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श्रीयुत्‌ वसु और उनके हिन्दी-विश्वकोष पर महात्मा गांधीका अभिमत। 
( यंग इण्डिया १०वीं जनवरी १९२९ ) 


भ्रोयुत्‌ बसुके दिनदी विश्वकाषकफे सम्बन्धमें कल- 
कशा-राष्ट्रभाषा सम्मेलनमें बहुत कुछ कहद्दा ज्ञा चुका है । 
इस बृहत्‌ प्रन्थका हाल मुझ गत दो व्षोंसे मांदूम था । 


मु यह भी मालूम था, कि सम्पादक मदहाशय बहुत दिनों 










से पीड़ित और शब्याशायी हैं। उनके परिभमसे जाओ 
भाकृष्ट था, कि खयं उनसे मिलने और इस प्रदान 
में कुल बातें ज्ञाननेको मेरी प्रथल इच्छा दा पल 
कारण कलकलणा-कांभ्र सके समय मैंने 
सद्ुरप किया । सेद्पुर-स्तादोप्रतिष्ठान 


पलक अब तक में उनके पास रहा, तब तक बड़े कइटसे 
उन्हे श्वांस लेते देखा। बखुज़ोने कहा, “जब में किसी 
अम्यागतसे बातर्ीत करता, तब अपनो सारी पोड़ा 
भूल ज्ञाता हुं, बादमें पूथंवत्‌ अनुभव करता हू'।” 
बसुजीने अपने कार्यका संक्षित विवरण इस प्रकार 
दिया,--"जब सेरो उमर १६ बषको थी, तभी मैंने बड़ूला 
विश्यकावषमें हाथ लगाया। ४५ यषकी उमरमें उसे शेष 
किया। मुझे इस कार्यमें पूरो सफलता मिली | पीछे 
हिस्दो -संस्करणफो मांग हुईं। स्वगोंय जसटिस शारदा- 


मित्रने मुर्के हो इसे प्रकाशित करनेकी सलाह दी। 
अतः ४७ वर्षकी अवसूथामें मैंने यह बुदत्‌ कार्य आरम्भ 
कर दिया । अभो मेरो उमर ६३ वषकफी हैं। यह प्रन्थ 
सम्पूर्ण द्वानेमिं भीर भी तोन वष लगेंगे। यदि मु 
के अधिक प्राहक या भोर किसी प्रकारकी सहा- 

डा ता फिल्द्दाल मुझ २५०० ०) <०का सुक- 
बिं। फिर भो, में इसको परवाद नहीं करता । 
विश्वास है, कि अम्तमें इश्वर मेरी अवश्य 


05 0072 78007 ' 8 हि] ४ पु 
दी मिल कर ंगे। मेरा यद काय हो साधना है ।” 
बिना केई पूथे सूखना दिये बछुज़ीके भवनमें आया | जी, 


वकदाएय जरा भो निराश नहीं हुए हैं। अपने 
»यमें इन्हे' अटल विश्वास है। इस बारकी यात्रासें 
मैंने अपनेकेा कृताथं समझा । यद छुयेग लखोना मेरे 
लिये अच्छा नहीं दहाता। उनसे बातयीत करते समय 
मु डा० मरे और उनके बुद्दत्‌ का्यंक्री योद भा गई। 
में निश्चय नहीं कर सकता, कि उन देनोंमेंले कौन बड़ 
हैं। में उन देानोंमेंसे किसीका द्वाल अच्छी तरद्द गही' 
जानता । देनों महान्‌ पुरुषोंको तुलना करनेका प्रयोजन 
दो क्‍या ! पर हां, इतना में अरूर कह गा, कि ऐसे 
मद्दान्‌ पुरषोसे दी आतिसंगठन द्वोता है। 


हायर काला फसल तर पार बाउकंकब5स 


च्तन्दो 





भष्टादश भाग 


मुए्डा--छोटानागपुर अश्लमें. रहनेबाली ्राविड़- 
- असभ्य जातिविशेष | इनके आयार-ध्यवहांर सम्थालोंकी 
हो था कफोलजातिसे मिलते ज्ुलते है। मुण्डा शब्दका 
अर्थ प्रामका मरडल है। समथारू लोग इसके अनुरुप 
मांकी शब्दका ध्यवहवार करते हैं। 
मानवज्ञातिके उत्पक्ि-सम्बन्धमें मुरडा लोगोंमें एक 
प्रवाद इस प्रकार है-भोटबोरम ओर शिवोड्ाा नाप्तक 
खयउभू तथा अगतके आदिपुरुषन पहले एक बालक और 
बालिकाकी सृष्टि की। पीछे सम्तानवृद्धिके लिये उन्हें 
पक निज नगिरि गुहामे मेजर द्या। किन्तु यौवनसीम।/में 
पदापंण कर थे दोनों भाई बहनफे जैले प्र म्में दिन बिताने 
लगे। सूश्टिका विस्तार न हुआ देख खथरभूने धानकी 
शराब प्रश्तुत की। उंस शराबकों पी कर थे दोनों 
मतवाले हो गयें। पीछे उन्होंले १५ पुत्रकल्या उतपर्न 
हुई'। भाई बहलसे एक एक दम्पतीकों सृष्टि हुएं। तब 
सूष्टिकर्सा शिवोड्राने उन लोगोंके खानेके लिये तरह 
तरहके काचप्रंदाश सामने रक्त दिये और जो डिसको 
रलि हो यह लेनेकी कहा। 
_ और ह्ितीय दम्पतोंने गाय. भर मसका माँस 
पसन्द किया। पीछे उसीसे हों, कोल भौर, भूमित 


तदसुसार' प्रथम 


जञातिकी उत्पत्ति हुईं। दूसरे दृम्पतोने उज्लनिज् साथ 
पसन्द्‌ किया--3स घंशसे उत्पन्न सन्‍्तान ब्राह्मण और 
क्षत्रिय कदलाये । पोछे जिसने मछली ओर बकरा लिया 
उसके लड़के शुद्र ; जिसने सोप ओर धोंघेका मांस लिया 
उसके बंशधर भुदया और जिसने सूअर लिया वे संधाल 
हुए । जो थोड़े दम्पती बच रहे उन्हे कुछ भी नहीं मिला । 
इस पर प्रथम और द्वितीय दम्पतोने अपने अपने हिख्सेसे 
उन्हें' थोड़ा थोड़ा दिया। वे लोग घासिया कहलाये। 
घासिया लोग परिश्रम नहों करते केवल शिकार करके 
भपना गुज़ारा चलाते हैं। 

मुए्डागण प्रधानतः १४ श्रेणियाँमें विभक्त हैं। इनमें 
खरियामुएडा, मदिलोमुएड।, ओोरांबमुए्ड।, भूमिदारमुण्डा 
और मानकीमुण्डा ही प्रधान हैं । महिलीमुण्डा 
सूक्षरकों पवित्र समझ कर उसको पूजा करते हैं, इसीसे 
सूअ्रका मांस थे लोग नहों खाते । किन्तु पे छोग 
इतने मांस-लोलुप है', कि सूभरका सिर बाद दे कर बाको 
अ'गका मांस खानेसे वात नहों आते । 

मुए्डा लोग केघल पितृकुंछमें विषाह नहीं करने, 
मातृकुलमें कोई छाम बीन नहीं है । निम्न भ्रेणीके लोगों- 


. में यौधन-वियाह प्रयल्ित है। सिन्दृशदान हो विधाहका 


२ .. मुण्ड। 


प्रधान सरकार है। वर कन्याकी मांगमें ओर कब्या 
बरके कपालमें सिन्‍्दूर लगाती है । 

इन छोगोंमें गन्धर्व-विवाह भी प्रचलित है। किय्तु 
जो कन्या इस प्रकार अपने इच्छानुसार पति चुन कर 
विवाह करती है, उसके पुल सम्पत्तिके उत्तराधिकारी 
नहीं हो सकते। केवल भोअन वख्र उन्हें मिलता है । 
विधवा सगाई प्रर्था वा पुनधिवाह कर सकती है। इस 
विवाहमें बाए' हाथसे सिन्दूर दिया जांता है। 

रुवामी और खोके इच्छा होने पर विवाह-सम्बन्ध 
टूट सकता है। छोड़ी हुई खली फिरले विधाह कर सकती 
है। स्त्री यदि उपयति ग्रहण करे, तो उपपतिको उसके 
स्वामीके विधाहका पण देना होगा । 

मुण्डा छोगोंके धर्ममें शिबोड़ग सूयसूवरुप हैं ।. ये 
सृष्टिकार्यका भार भिन्‍न भिन्‍न देवता पर सॉपते हैं। 
शिवोड्रा रूवय' कुछ भी.नहीं करते। किन्तु विपदक्े 
समय मुर्गेकी वलि दे कर शिबोड्की पूजा करते है । 
शिवोड्रके बाद 'बुरुबड्भा' और 'मरडु-बुरु' वा पाटसरना 
हो प्रधान देवता. है'। ये सब पवेतवासी देवता है' । 
छोटानागपुरके उच्च पवत पर इनका वास स्थान है । 
छोटानागपुरके निकट लोधमप्राममें 'महाबुग' वा 'मरडू- 
बुस' का प्रसिद्ध र्थान है। यहां हिन्दू मुसलमांन सभी 
जातिके लोग इस देवताऊो पूजामें शामिल होते हैं । 
पक पर्वंतके ऊपर सिफे वलिदान दिया जाता है । 
पशुवलि देनेके बाद उसका सिर देवताके सामने रखा 
आता है। पीछे पाहन वा प्राम्य-पुरोहित उस मुण्डको 
अपने घर ले जाते हैं । मरड्भबुरुकों सभी वरुण वा 
अलदेवता समभः कर पूजते हैं। खास १२ अनापृश्के 
समय इनकी पूजाकी जाती है। 

इकिरबडा कूप, पुष्करिणी आदि जकाशयोके अधि. 
छात्री देवता, गर्दाएरा नदी और प्रस्नवणादिको अधिष्ठात्ी 
देखी, नाग वा 'नाएरा' स्वच्छन्दविद्दारी उपदेवताके नाम- 
मात्र हैं। धे सब खेतोंमें रहते हैं। मुण्डा लोगोंका 
विश्वास है, कि ये सब देवता लोगोंकों कष्ट देते है', अतएव 
उनको पूजा नहीं करनेसे कष्ट दूर नहीं होते । इकिस्वड 
को पूजामें सफेद बकरे भोर काले मुर्गेको बलि और 
मागदबताकी अंडा! चढ़ाया ज्ञाता है। देशवाली और 


कारासरना इनके वास्तुदेवता है' । सरनाका अर्थ 
कुअबन है। प्रत्येक प्रामफे भिन्न भिन्न देवता हैं। 
कृषक फभी कभी इनकी भी पूजा करते हैं। इस पुरुषकी 
पूजामें मे सेकी बलि और स्त्री-पूजामें मुर्गंकी बलि दी 
जाती है! कहीं कहीं गाय और सूअरकी भो बलि देते 
हैं। शिवोडुग या सूर्यकी ख्री खत्द्र, चनला वा चन्द्रा 
स्वियोंले पूजी जाती हैं। नक्षत्रोंकों उस्पत्ति उन्दोंसे हुई 
है। प्रवाद है, कि शिवोड्राकी स्री चनला किसी दूसरे 
पुरुषके प्र मर्में फस गई थो । इस पर शिवोड़ने गुस्सेमें 
आ कर उसे दो टुकई कर दिया। एक दिन र्नी पर उन्हे 
तरस आया और सोलह कलाओं वा पूर्णसौन्दर्यले उसे 
विभूषित किया । इसकी पूजामें बकरेकी बलि दी ज्ञाती 
हे । 

हापरोमको ये लोग अपने पितरोंके प्रतिनिधि मानते 
हैं। इसलिये खानेसे पहले बे 'हापरोम' फे लिये कुछ 
कुछ खाद्य पदार्थ अलग कर देते हैं। कभी कभी मुर्गेंकी 
बलिसे भी उन्हे संतुष्ट किया जाता है। हापरोम इन 
लोगोंके वंशधरों की मड़ूल-कामना करते हैं । 

मुण्डा लोगॉमें नाना प्रकारके उत्सव प्रचलित हैं। 
जैसे--१ला 'सरहुल' वा 'सजु म बाबा' वा वसनन्‍्तोत्सव ; 
यह उत्सव सन्थाल और दो लोगों जैसा है। चैत्रमास- 
में ज्व सखुएके पेड़में फूछ छगते हैं, तब प्रामवासी 
आनन्द्पूथक मुर्गेकी बलि और सखुबके फूलकी माला- 
से 'सजज्चुम बाबा' को पूजा करके वसन्‍त उत्सव 
मनाते हैं | 

ररा, वर्षाफ़्तुमें जब आकाश घनघटासे घिर आता 
है, तब ये लोग बतोली उत्सव करते हैं। प्रस्येक्र 
गृहरुथ एक एक मुर्गा बलि चढ़ाता है। इनका विश्वास 
है, कि जब तक यह उत्सव मनाया नहीं जाता, तव तक 
घान नहीं पक्रता | 

इरा, आश्विन मासमें अब धान पक जाता है, तब ये 
लोग नना वा जोमनना उत्सव करते हैं। इस संमय 
शियोड्राके उद् शसे एक सफेद्‌ मुर्ग की बछि दी 
जाती है । 

४था, माघमासमें 'लरिया! पूजा था 'कलमसिंह! 
उत्सव मनाया जाता है । यह उत्सब शीतकालमें 


मुणठाख्या--मुतफशी े ३ 


अनाज संप्रद करनेके समय किया जांता है। इस समय , मुण्डिन्‌ ( स'० पु० ) मुरडयति केशान्‌ वपति इति मुण्ड- 
५ मुर्गेकी बलि और बिविध पुष्पफूछ द्वारा प्रामदेवताकी | णिनि | १ नापित, हज्ञाम | २ योगाचार्ययिशेष । 


पूजाको ज्ञातो है। सिंहमूमके हो-छोग इस उत्सवके.. “महाकाक्षश्र शूल्ला च.दयडी मुगडी स एबच। * 
समय मद्यपान तथा नाना प्रकारके ध्यभिचार करते हैं। | अष्टाविंशतिसंख्याता योगाचार्या युगक्रमात्‌ ॥” 
इन लोगोंके मसुत-्यक्तिका संस्कार बिलकुल हो ( शिवपु० वायु०७ १०।५ ) 
ज्ञातिके जैस! है। हो शब्द देखो | ( त्ि० ) ३ मुंण्डित, जिसका सिर मुड़ा हुआ हो । 
मुण्डाख्या ( सं» ख््री० ) मुण्ड त्याख्या यख्या:। महा- | “दिनेषष्टमे तु विप्रेण दीक्वितोषह" यथाविधि | 
श्रावणिकरां, गोरणमु डो । | दन्ती मुग्डी कुशी चीरी घृताक्तो मेखकीकृतः ॥” 
मुण्डायस ( सं० को ०) मुण्ड् तस्‌ अयश्चेति मुण्ड-अयस ,  ( मारत १३॥१४॥३१४ ) 


अनाश्माय; सरसां जातिसंशयो। | पा ५॥४॥६४ ) इति टच ।. मुण्डिनी (स० स््री० ) कस्तूरी झूग । 


लौह, लोदा । रे | 
मुण्डिभ (स० पु०) एक प्राचीन ऋषि जो वाजसनेथ- 
मुएण्डार ( स'० कली ) पक नगरका नाम । यहां सूर्यकी | . | 
उपासना प्रचलित थो । | संद्दिताके कई मंलोंके द्रष्टा या कर्ता कहे जाते हैं। 
। 
| शकपथन्रा 
मुण्डालश्राम--आसाम प्रदेशका एक गाँव। यह राजा ( ० १३।३।५ ) 
कान्तिचन्द द्वारा स्थापित हुआ है। | मुण्डिया--सिवनीव।/|सी- खरणाहश्णकारी पएक्र पहाड़ी 


में ज्ञाति। 
मुण्डाली--यशोर जिलेमें चाँचडेके पासका एक गणडग्रांध । इंडो( स 06: मुश्कितिक शोरधडो। 
यह मुड़ालो नामसे विख्यात है । 
मुए्डासन ( सं० क्ली० ) योगके अनुसार एक प्रकारका | पड रिक्रा ( स'० स्त्री० ) मुस्डि बाहुलकात्‌ ईरस_खिरयाँ- 
आसन । डेप ख्वार्थे कन्‌ स्त्रियां दाप्‌ ( केज्याः । पा ७४१३ ) इति 
मुंएटडावर--मानद्राज-प्रदेशके अमलय शेलबासी आदिम पूतेस्‍्य हखः । मुण्डितिका, गोरखमु डी । 
अपभ्य जांतिविशेष | थे लोग जनसाधारणमैं अपना | मैण्डीवृक्षानुकारक ( सं० पु: ) मुचुकुन्द वक्ष, मुचकु दका 
झुंख दिखाना नहीं चाहते । निरन्तर पबेतके वनान्‍्त- पेड़ । 
राल प्रदेशमें ये एक जगदसे दूसरी जगद्द जा कर छिपे | मैण्डेश्वर तीथ ( सं० क॥० ) तीथभेद, वृण्डिमृण्डीश्वर 
हुपमें रहते हैं। इनके कोई निर्दिष्ठ घर नहीं हैं। थे | तीर्थ । 
पेडके परेकी कॉपडी बना कर एक वर्ष तक उसमें रहते | मुंत्‌ ( सं० स््ी० ) वृंद्गीषधि । 
हैं। बाद उसके अपनी अंपनी गौओंकों ले कर वहांसे | मुतुकल ( स० पु० ) राज्ञतरंगिणीके' अनुसार एक सामंत- 


यरू देते है । का नाम । 
मुए्डाहीर ( मण्डाहार ) उत्तर-पश्चिम भारतवासी एक | मुतकलिन ( सं० पु० ) देवपुलभेद । 
जाति। 


मुतअब्लिक्‌ ( अ० त्रि०) १ सम्बन्ध रखनेवाला, लगाव 
रखनेवाला । २ सम्मिलित, मिला हुआ। (क्रि० बि०) 
३ सम्बन्धमें, विषयमें । 


मुरिडित (सं० फ्ली० ) मुण्ड्यते खाण्ड्यते इति भुड़ि 
खारडने कर्मेणि क्त । ९ लौह, लोहा | ( लि० ) २ वापित- 
तुण्ड, मुड़ा हुआ। 


भुटिडितिका ( सं० ख्रो०0 मुर्डित खार्थे कन्‌, खियां टाप मुतका ( हिं० पु० ) १ कोठेके छब्जे था चोककफे ऊपर 


अत इथ्थ । वृक्षविशेष, गोरणमु'डो, | पर्याय--अलम्बुषा पाटनके किनारे खड़ी को हुई पटिया या नोचा दोदार जो 
श्रायणी, पलडुबा , कदस्व॒पुष्पा, श्रवणा, भूतघ्नी काला, गिरनेसे रोकनेके लिये हो । २ खंभा | ३ मीनार, लाद। 


' शरंणा | इसका गुण--करदु, उच्णवीर्य, मचुर, लघु, मेघ्च | मैंतदायरा ( अ० दि० ) जो दायर किया गया हो.। 
न्डीपद, क्ररुलि, अपरुमार और हछ्लीहद्द्रोिगनांशक । मुतफश्नी ( अ० थि० : बहुत बड़ा घूत्त, धोखेबाञ 


/ मुतर्फरिक-सुदित 


मुतफरिक ( अ० वि० ) १ मिन्न भिन्न, अलग अलंग। २ 
विविध, कई प्रकारका | 

मुतबन्ना ( अ० पु० ) दशक पुत्र, गोद लिया हुआ लड़का | 

मुतमौबल ( अ० थि० ) धनवान, सम्पश्तिशाली । 

मुतरज्ञिम ( अ० पु० ) अनुवादक, तरज्भञमा करनेवाला। 

मुतलक ( अ० क्रि० वि० * १ ज्रा भी, तनिक भी । (बि०) 
२ बिलकुल, निरा । 

मृुतबफ्फा ( अ० धि० ) परलोकवासी, ख्गोंय । 

मुतवली ( अ० पु०) किसी नाबालिग और उसकी संपरक्ति 
का रक्षक, किसी बंड़ी सम्पक्ति और उसके अल्पवयल्क 
अधिकारीका कानूनी संरक्षक । 

मुतवातिर ( अ० क्रि० बि० ) लगातार, निरन्तर | 

मुतसद्दी ( अ० पु०) १ लेखक, मुंशी' २ जिम्मेवार, 
उक्तरदायी । ३ पेशकार, दीवान | ४ मुनीम, गुमाश्ता । 
५ इस्तजाम करनेवाला, प्रवन्धकतता । ६ दिसाव लिखने- 
यांला, जमा-खर्च लिखनैवाला । 

मुतसिरी ( हिं० ख्रोौ० ) कंठमें पहनेकी मोंतियोंकी कडी। 

मुतहृम्मिल ( अ० वि० ) वरदाख्त करनेबाला, सहिष्ण्ु । 

मुताबिक ( अ० क्रि० बि० ) १ अलुसार, वसूंजियं । (वि०) 
९ अनुकूल । 

मुतालबा ( अ० पु० ) उतना घन जितना पांना वाजि। हो, 
प्राप्प धन । 

मुताद ( हिं० पु० ) मुसलमानोंमें एक प्रकारका अरुथायी 
विवाह जो निकाहसे निकृष्ठ समकका जाता दे। इस 
प्रकारका विवाह प्राय) शिया लोगोंमें होता है | 

मुतांदी ( हिं० वि० ) १ वह जिसके साथ मृताह जया 
गया हो । २ रखेली । 

मुतेहरा ( हि० पु०) कंकर्णकी आइृतिका एक प्रकारका 
आभूषण | इसे स्थियां कलाई पर पहनती हैं। 

मुत्तफिंक (अ० वि०) रायसे इक्तफाक करनैवाला, सहमत । 

मुससिल ( अ० वि० ) १ निकट, पास। (क्रि० बि० ) 
२ लगातार, निरम्तर । 

म्रुत्य ( सं० को० ) मुक्ता रल । 

मुथशिल--फलित ज्योतिषोक्त तृतीय योगका नाम । 

मुद्र (सं० खो० ) मोदनमिति मुद्द.भावे क्विप्‌ । दष, 
आनन्द । 


“उवाच धान््या प्रथमोदितं वबचो ययौ तदीयामव क्षम्ध्य चांगुल्लिम । 
अभूथ नम्नरः प्रशिपातशिक्षयो पितुर्मुद! तेन ततान सो5भंकः ॥” 
( रघुबंश ३३९४ ) 

मुदकढोर-मैसूर राज्यके तलकाड़के पास काघेरी नदी- 
तीरवक्तों एक्र पचंत। यहां हर साल माधके महोनेमें 
मलिकाज्ञु न देवताके उद्द श्यले महासमारोहके साथ 
१५ दिन तक मेला लगता है। मेलेमें दर हजारसे अधिक 
मनुष्य समागम होते हैं । 

मुदकर (सं० पु०) १ जनपदभेद । २ उस अनपदका रहने- 
बाला । 

मुंदगर ( हिं० पु० ) १ मुद्र देखो । २ मुगदर देखो । 

मुदरा ( हि'० पु०) एक प्रकारका मादक पेय पदाथ । यह 


अफीम, माँग, शराब और धत्रेके योगसे बनता है। 
इसका व्यवहार पश्चिमी पंजाब और ब्लूचिस्तानमें 
होता है । 


मुदरिस ( अ० पु० ) पाठशालाका शिक्षक, अध्यापक । 
मुद्दा (सं० ख््री० ) मुदु-बञथ्थ का ततष्ठाप्‌ । हर्ष, 
आनस्द। 
“तं मंनल क्रियामायां तु मन्त्रिभिख्तन भुभूता | 
ततूपाश्वेवत्तिनी कन्या शुश्रावाथ म्‌ दावती ॥” 
(माक ०पु० १ १६॥२०) 
मुदा ( अ० अव्य० ) १ तांत्पय यद कि। २ मगर, 
लेकिन । 
मुदाम ( फा० क्रि८ वि० ) १ सदा, हमेंशा । २ निरभ्तर, 
लगातार । ३ ठीक ठोक, हयह । 
मुंदामी ( फा० वि० ) जो सदा होता रहे, सार्वकालिक । 
मुदावत्‌ (सं० लि० ) मुदा हः विधतेषख्य अस्त्यर्थे 
मतुप्‌ मरूय व। द्षेयुक्त, आनन्दित । 
मुदवसु ( सं० पु० ) पुराणानुसार प्रजापतिके पक पुत्रका 
नाम । 
मुदित ( सं० लि० ) मुहु-क्त, यद्वा मुदा अरुय जाता 
इतचू। १ आनन्दित, प्रसन्‍न, खुश । 
“आर्ततात्तिंमुदिता इण्टे प्रोषिते मक्षिना कृशा। 
मरते प्रियेत या पत्यो साध्यी शेया पतित्रता॥” 
( शुद्धित० ) 
( पु० ) २ आदिज्नविशेष। कामशाखमें इसका 


भदिता--मुह्रपर्शी 


लेक्ष॑ण इस प्रकार लिखा है,-नायिका नायकृकी वाई 
ओर लेट कर उसकी दोनों जांघोंके बीचमें जो अपना 
बायां पैर रखती हैं उसीको मुद्ित कहने हैं । 

मुद्ति € सं० र्त्री० ) मोदते इति म॒दु-सर्वधातुभ्य इन 
संज्ञापूवकविधेरनित्यत्वादुगुणाभावः, मुदिः तख्य भावः 
तलू-टापू। १ दब, आनन्द | २ परकीयाके अन्तगंत पक 
प्रकारकी नायिका जो पर-पुरुष प्रोति सम्बन्धी कामना- 
की आकस्मिक प्राप्तिसे प्रसन्‍न होती है । ३ योगशास्रमें 
समाधि-योग्य संस्कार उत्पन्त करनेवाला एक परिकर्म । 
इसका अभिप्राय है, वुण्यात्माओंकों दैख कर हथ उत्पन्न 
करना। ये परिकर्म चार कहे गये हैं-मैत्री, करुणा, 
मुदताि और उपेक्षा । 

मुदिवेदु-मान्द्राजप्रदेशके कड़प जिलान्तगंत मद्नपल्ली 
तालुकका एक नगर। यह अक्षा० १४ १ ३० उ० 
तथा देशा० ७६' ४४ १० पू०के मध्य अवस्थित है । 

मुदिर ( सं० पु० ) मोदन्ते अनेन प्रजा इति भुद-( इृदि मदि- 
मुदीति। उया १(५२) इति किरच। १ मेघ, बादल | 
२ कामुक, यह जिसे कामंधासना बहुत अधिक हो । ३ 
भेक, मेढ़क । 

मुदिरफल ( सं० पु० ) विकण्टकपृक्ष, गोखरू । 

मुदी (सं० स््री०) १ चन्द्र किरण, कौमुदी । २ हल गश्सारी 
वृक्ष, छोटी गंभारीका पेड़ । 

मुदुकी-पञ्मावके फिरोजपुर जिलेका एक नगर। यह 


अक्षा० ३० ४७ उ० तथा देशा० ७8 ५५७ श५ पू० 


किरोजपुरसे कर्णाल जानेके राख्ते पर अवस्थित है। 
यहां शतद्रु नदीसे १३ कोस दूर सन्‌ १८३५ ई०की १धवों 
दिसम्बरको प्रसिद्ध प्रथम सिख-युद्ध हुआ था । यह 
युद्ध अड्ररेज ओर सिख सेनाके बीख हुआ था। इसमें 
अगरेज्ोंको वहुत-सी सेना भारी गई थी | सि्खोंने 
अपने असाधारण युद्धनैपुण्य ओर बिक्रमका परिचय 
दिया था अस्तमें , सिख पराजित हुए और उनके १७ 
कमान अ गरेज्ञोंके हाथ लगे। भड्टरेश सेनामेंसे जिनकी 
सुल्यू लड़ाईमें हुईं थी उनके स्मरणा्थ एक पक स्खुति- 
रुतस्भ बमाया गया है। यहां सराय ओर खुन्द्र प्रस्तर 
बेष्ित पुष्करिणी है। टसिलयुद्ध देखो । 
प्रण., 45207॥7. 2 


५ 


मुद्द ( सं० पु० ) मोदते अनेन इति खुद ( मुदिग्रो्ग गगो | 
उणय १/११७ ) १ पक्षिविशेष | परयाय--अलबायस | 
( हेम ) २ शी धान्यभेद, सूग। संरुकृत पर्याय--सखूप- 
श्रेष्ठ, वर्णाह, रसोश्षम, भुक्तिप्रद, हयानन्द, सुफल, वाजि- 
भोजन | 
यह अन्न भादोंमें प्रायः साँचा आदि ओर अन्‍न्नोंके 
साथ बोई ज्ञाती है और अग॑हनमें कटतो है। इसके 
पौधेकी टहनियां लताके रुपमें इधर उधर फैली होती 
हैं। पक एक सोंकेमें सेहफ़ो तरह तीन तोन पत्तियां 
होतो हैं। फूल नोले और बेंगनी होते हैं । फलियां 
ढाई तीन अ'गुढकी पतलो होती हैं ओर गुच्छोंमें लगंतो 
हैं। फलियोंके भोतर ५-६ लंबे गोल दाने होते हैं । 
मुहके लिये बलुई मद्ठो ओर थोड़ी बषांको जरूरत है। 
इसके कई भेद हैं, हरा, काला, पीछा | हरा या पोला 
मुह अच्छा होता और सोनाघप्‌ूग कहलाता है। इसका 
गुण रुक्ष, लघु, धारक, कफध्न, पित्तनाशक, शीतवाय, 
कुछ बायुबद्ध क, चक्षका दहितकर और ज्वरनाशक माना 
गया है। बनमूराके भी प्रायः यही गुण हैं। अलि- 
संहिताके मतसे इसका गुण--शीतल, क्षाय, मधुर, 
लघ , पित्तनाशक, रक्तशोधक और अतिशय रमणीय ।ं 
“प्रधाना हरितास्ततन्न वन्य मुद्गरास्तु मुद्र॒वत्‌ | 
कृष्णाभुद्वा महामुद्रा गोरा हरितपीतका। | 
श्वेता रक्ताश्व निर्दिष्ठा ल्लघवः पूव पूव बत्‌ ॥” ( राजत७ ) 
मुह॒गिरि ( सं० पु०) मुद्गर ओर उसके आसपासके 
प्रान्तका प्रायोन नाम । मुझे र देखो । 

, मुदृद्ला ( सं० स््री० ) मुद्रपणों, बनसू ग । 

' मुहृपर्णीं (लं० ख्रो० ) मुहस्येव पर्णान्यर्याः मुहपर्ण 
जातौ क्ोष्‌। पनमुह, बनसूग। पर्याय--काकसुद्वा, 
सहा, कछ्षुद्रसद्दा, शिम्वी, मारज्ञारगन्धिका, वनजा, रिड्लिणी, 
हखा, सूर्पपणीं, कुरड्िका, कोशिला, बनोद्धवा, 
वनमुदुगा, भारण्यम दुगा, बनन्‍्या ) ग्रुण--शोतल, कास, 
बातरक्त, क्षय, पिसदाह-उज्वरनाशक, चक्ष का दितकर, 
शुकदुद्धिकारक । ( राजनि० ) 

भाषप्रकाशके मतसे ग्रुण--विक्त, खादु, शुक्रवद्ध क, 
क्षय, शोथनाशकर, छघु, प्रदणो, अशे और अतिसार 
रोसमें द्ितकर:।-मार्जारगस्‍्ध भी इसका पक पर्याय है। 


दै मुहभुज्‌-मुदवेटक 


मुहभुज (सं० पु०) मुद॒र्ग भुडकते इति भुज-किप्‌। घोटक, । 
: मुहरक ( सं० पु० ) मुदुगरमियेति प्रतिकृतोी कन॑ । कर्मार, 
मुद॒भोजिन ( सं० पु० ) मुदृर्ग भुड क्ते भुअ-णिनि। अभ्व, | 
। मुहरपणंक ( स॑० पु० ) नागभेद । 


घोड़ा । 


घोड़ा | 

मुहमीदक ( सं० पु० ) मुंदंगेन साधितो मोदकः | मोदक- 
विशेष, मोतीयूर। इसके बनानेका तरोका भावप्रकाश- 
में इस प्रकार लिखा है,--मू गकी धूमसी (स्‌गको जलमें 
भिगो कर उसको भूसी निकाल लो। पीछे उसे धूपमें 
सुला कर जांतेंमें पीसो, इसीका नांम धूमसी है) को 
साफ जलमें घोलो, पीछे एक कड़ाहमें घो डाल कर 
आंच पर चढ़ाबवो । धी जब खोलने लगे, तब पक भंभरी 
हो कर उस घोले हुए मू गके आटेकोी थोड़ा थोड़ा करके 
कड़ाहमें गिराते जाओ । अच्छी तरह भ्रुन जाने पर उसे 
चीनीफी चाशनीमें डाल कर रलूड॒हू बनाओं। इसी लड़ - 
का नाम मोतीयूर वा मुदुगभोदक है। इसका गुण-- 
लघु, घारक, लिदोषनाशक, मधुररस, शीतवोय रुचि- 


जनक, चक्ष का हितकर, ज्वरनाशक, बल्लकाश्क और ' 


तृप्तिकर माना गया है। ( भावप्र० ) 
मुहर (सं> ह्ली० ) मु्दं आनन्द गिरति विक्रिरतीति ग 


अच । १ मल्लिकाभेद, बेला। (पु०) २ कर्मार, 


एक प्रकारका वास । परयोय--गन्धसार, सप्तपत्न, 
अतिगन्ध, गन्धरान्ध, वरप्रिय, जनेष्ट, सगेष्ख + इसका 
गुण--मचुर, शीतल, सुरभि, सौख्यदायक, मधुपा- 
ननन्‍्दकारक, कामबद्ध क, पित्तनाशक । (राहनि० ) 


३ काठका बना हुआ पक प्रकारका भावदुंमा दंड । 


यह मूठकी ओर बहुत भारी होता है। इसे हाथमें ले कर 
दिलाते हुए पहलवान लोग कह तरहकी कसरते' करते 
दें। इससे कलाइयो' और बादेमें बल आता है । इस - 
को प्रायः ज्ञोंडो होती है ज्ञो दोनों हाथोंमें ले कर बारी 
बारोसे पीठके पीछेसे घुमाते हुए सामने ला कर तानी 
जातो है। इसे मुगदर भी कहते है। ४ लोष्रादिभेद्‌, 
प्राचीनकालका एक अख्ा जो द डके आकारका होता था 
और जिसके सिरे पर बड़ा भारो गोल पत्थर लगा होता 
था। पर्याय-द्र घन, घन, प्रधण । 

“धादापट्टिशधारियया शूल्ूमुद्वरहस्तया | 

प्रस्थिती सहर्र्मियया महत्या देत्यसेनया ॥” 

( भारत १।२११॥३ ) 


५ प्रत्स्यविशेष, एक प्रकारकी मछली । 


पक प्रकारका बाँस | 


मुहरपिण्डक ( सं० पु० ) नागभेद | 

मुहल ( सं० क्लो० ) मुदुगं लातोति ला-क | १ रोहिष 
नामक तृण। ( पु० ) २ हृषश्व राजपुत्र । ( विष्णुपु० ४। 
१६ अ०) ३ गोलकारक मुनिका नाम । इनकी ख््रीका नाम 
इल्द्रलेना था। ४ उपनिषद्भेद । 


मुदुगल--निञाभ -राज्यका एक नगर और दुर्ग । यह अक्षा० 
१६ ० ३४ उ० तथा देशा० ७६' ३६ ४७ पृ०के 
मध्य अवस्थित है। दुर्गके उत्तर समतल भूमि पर 
नगर ओर दक्षिणमें पर्गतके ऊपर दुर्ग बसा हुआ है। 
दुर्गमें १२४६ ५० ई०में यादव वंशीय पएक्क शासनकर्सा 
रहते थे। पीछे वह ओरड्डलके राजाके अधिकारभुक्त 
हुआ। १४वों सदोमें मुसलमानोंने उस पर दखल 
जमाया : जिस समय दिल्लीके बादशाह मह्मद्‌ तुग- 
लकके अधोनस्थ दाक्षिणात्थके शासन कर्त्ताओंने विद्रोदी 
हो कर कुलवजमें बाह्मनी राज्यकी प्रतिष्ठा की, उस समय 
मुदगल नये राज्यका प्रधान प्रान्तदुग था । बाह्मनीवंश 
के शासनकालमें उक्त दुगंकी झुपाति सर्वत्र फैल गई 
थी। राज्यके ध्व॑सप्राप्त होनेसे वह दुर्ग विज्ञापुर- 


राजाओंके हाथ लगा । अनन्तर विजापुर राज्यके अब- 
सान पर ओरड्जेबने उसे दखल किया। 


पहले गोआ नगरीसे सेरण्ट फ्रान्सिस जैमियर नामक 
एक इसाई-याजकने मुदगलमें आ कर एक रोमक कैथ- 
लिक उपनिवेश वसाया। विजापुरके राआआओंने ईसा 
इयोंकी उक्त स्थान निष्कर दे दिया था। आज्ञ भो यंह 
उपनियवेश मौजूद है। 
मुहुलानो ( सं० खत्रो ) सेनापतिविशेष | 
मुहृघटक ( सं० पु० ) मुद्गेन कृतः वटकः । सू'गका वर्टक 
या बड़ा। इसके बनानेकां तरोका इस प्रकार है,-- 
सू गकी दालको कुछ समयके लिये पामोमें छोड़ दे । बाद 
उसके उसे पानोसे निकाल अच्छी तरह पोसे । अनन्तर 
बड़ को तेलमें धीमी आंचसे पका कर उतार ले। इसकां 


गुण. हितकर, रुचिकारक, लघु तथा म्‌'गफी दालकी 
तरह गुणकारक माना गया है। ( भावप्र० ) 


मुहबंत्‌-मुद्रा गे 


मुह॒यत्‌ ( सं० त्रि० ) मुदुगविशिष्ट । 

मुह ( सं० पु० ) वनमुद्द, बनसू'ग। 

मुह्रश्क (सं० पु०) मुदुगछ खार्थे कन | 
बनसू ग। 

मुदुगादवद ( सं० पु० ) मुदुगेनादः । वटकविशेष, बड़ा । 
प्रस्तुत प्रणालो--म्‌ गकी दालकी अच्छो तरह पीस कर 
उसका बड़ा बनावे | पीछे उसे तेलमें भून कर चूण करे। 
उस यूणमें हींग, अद्रक, छोटी इलायची, मरिच और 
भूना हुआ जीरा तथा नोबूका रस और अजवायन डाल 
दे । इसके बाद फिरसे सू गझ्की दालकों पीस कर एक 
हांड़ीके ऊपर किसो दूसरे वरतनमें उसे रख कर सिद्ध 
करे। जब अच्छी तरह सिद्ध हो जाय तब उसे गोल 
बना कर पूर्बोक्त हींग मिले हुए पदार्थमें मिलाबे और 
तब तेलमें भूने। इसके बाद उसे क्थिता नामक द्र॒ध्य- 
में उतार रखे ( हलदी ओर होंगको घी या तेलमें भून ले 
पीछे उसमें मद्ठा डाल कर मरिचके साथ पाक करे। 
इसीको कथिता कहते हैं। ) 

इस प्रकार जो वस्तु तैयार होती है। उसीका नाम 

मुदुगादवटक दै। इसका गुण रुचिक्रारक, लघु, ,बल- 
कर, अग्निप्रदीपक, तृप्तिजनक, पथ्य ओर लिदोषनाशक 
माना गया है। ( भावप्र० पूष रा० ) 

मुदआ ( अ० पु० ) अभिप्राय, तात्पय । 

मुददया ( अ० स्त्री० ) मुददई देखो । 

मुदई ( अ० पु० ) १ दावा करनेवाला, वादी। : दुश्मन, 
बेरो । 

मुदत ( अ० ख््री० ) १ भवधि। २ बहुत दिन, अरसा। 

मुददती ( अ० त्रि० ) बह जिसके साथ कोई मुद्दत लगी हो, 
चह जिसमें कोई अवधि हो। 

मुद्दा अलेह ( अ० पु०) वद्द जिसके ऊपर कोई दावा 
किया जाय, वह जिस पर कोई मुकदमा चलाया 
गया हो। 

मुद्दालेह ( अ० पु० ) मुद्दायललेह देखो । 

मुदद बिहाल--बस्बईप्रदेशके विज्ञापुर जिलेका एक तालुक । 
यह अक्षा० १६ १० से १६ ३७ 3० तथा देशा० ७५' 
५८ से ७६' २५ पू०फे मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
७५६६ वर्गमील और जनसंख्या ७० हजारके करीब है। 


वनमुदुग, 


इसमें एक शहर और १५७० प्राम लगते हैं। १८७६ ७७ 
ई०में जो दुभिक्ष पड़ा था उससे यहांके अधिवासियोंकी 
अवख्था बड़ी शोचनीय हो गई थी, आज भी सुधरतने 
नहीं पाई है| तालुकका उत्तरो भाग जहां कृष्णानदी बद्दती 
है, बहुत उपजाऊ है। प्रति प्राममें सुन्दर सुन्दर कुप' 


देखे जाते हैं । यहां तरह तरहका अनाज उपज्ञता है| 
पक्र दीवानी और २ फौजदारों अदालत भो है। 


उक्त तालुकके अन्तर्गत एक शहर । यह अक्षा० १६' 
२० उ० तथा देशा० ७६' ८ दक्षिण मरहठा रेलथैके 
अलिमदो सख्टेशनसे १८ मोल दूरमें अवस्थित है। १६५७० 
ई६०में बसरकोटके वत्तमान नादगुणडाके पृ्पुरुष पर- 
मन्नाने इस स्थानको बसाया ! उनके पुत्र हुचप्पाने यहां एक 
दुगें बनवाया । १७६४ ई६०में यह पेशवाके हाथ लगा। 
पीछे १८१८ ई०में वृरिश सरकारने इसे अपने साघ्नाज्यमें 
मिला लिया। यहां सब-जज्की अदालत, अरुपताल 
ओर तीन रूकूल हैं । 
मुद्र ( सं० क्ली० ) मुद्रा । 
मुद्रण ( सं० पु० ) १ किसी चीज़ पर अक्षर आदि अक्लित 
करना, छपाई। २ नियमन, ठीक तरहसे काम चखलाने- 
के लिये नियम आदि बनाना और लगाना | ३ मुद्राइुण, 
ठप्पे आदिकी सहायतासे अ्धित करके मुद्रा तैयार 
करना । ४ अक्षर निवद्धकरण ( ॥४/०६७[॥४ ) 
मुद्रणा ( स० स््री० ) १ मुद्रण देखो। २ अ'शुलीमुद्रा, 
अ गूठो । 
मुद्रणालय ( स' ० पु० ) १ वह स्थान अहां किसी प्रकार- 
का मुद्रण होता हो । २ छापाखाना, प्र स । 
मुद्रा (सं० स्री०) मोदतेइनपेति मुदरक ( स्फायितश्वी 
त्यादि उण २।१३ ) ततष्टापू। १ प्रत्ययकारिणी, किसोके 
नामकी छाप, मोहर। २ अ गुलि-मुद्रा, अ'गूठी । 
“अथेनां मुद्रामंगुल्यां निवेशयता मया प्रत्यभिदिता ।” 
( शकुन्तक्ा ह भक्ष ) 
३ खणरौप्यादि-मुद्रिका, रुपया, अशरफी आदि। 
४ खिह्द, निशान । ५पांच प्रकारकी लिपियोंमेंसे एक, 
टाइपसे छपे हुए अक्षर | 
“मुद्राक्षिपि: शिल्पकिपिलिपिले खनीसम्भवा | 


गुणिडकाघूणसम्भूता क्षिपयः पश्चधा सर्ूताः ॥! 
( वाराहीतन्त्र 


मुद्रा 
विप्रणण जो कलमसे लिखते वा मुद्राले जो भद्ल्ति. 


करते तथा शिव्पगण जो निर्माण करते उसका सवेदा 
पाठ और धारण करना चाहिये । 
“छ्लेखन्या लिखितं विप्रैमु द्राभिरक्षितश्ल॒ यत्‌ | 
शिक््पादिनिर्मितं यच्च पाठय॑ धार्यश्ञ सर्वदा ॥" 
( मुण्डमाल्नातन्त्र ) 
६ पश्चतकारके अन्तगंत भ्रष्ट दब्यभेद, तान्लिकोंके 
अनुसार कोई चूता हुआ अन्न। तन्त्रमें भूने हुए चिउड़ , 
चावल, गेहू' और चनेक्रो मुद्रा कहा है। यद मुद्रा मक्ति 
वेनेबाली है । 
“पृथकास्तयडुला भ्रष्टा गोधूमवणकादयः । 
तस्य नाम भवेद्द वि | मुद्रा मुक्तिप्रदायिनी ॥” 
( निर्वाणतन्त्र ११ पटक्ष ) 
उक्त म॒द्राकों निम्नोक्त दोनों मन्‍्तोंसे शोधन कर 
लेना होता है। मन्त्र इस भकार हैं,-- 
“ऑं तद्विष्णो। परम॑ पदं सदा पश्यन्ति सुरयः 
दित्रीव चक्तुराततम्‌। 


ओं तद्विप्रासो दिप्रययवों जाग्रवांसः समिन्धते 
विष्णोयत्‌ परम पदम्‌ ॥”” 


७ गोरलपंथो साधुओंके पहननेका एक कर्णमूषण । 
यह प्रायः कांच वा रुफटिकका होता है। फानको लौ- 


के बीचमें एक बड़ा छेद करके यह पहना जाता है। ८ 
मुलको आकृति, चेहरेका ढ ग। ६ अगस्त्य ऋषिकी ख्री, ' 


लोपामुद्रा । १० यह अलड्भार जिसमें प्रकृत या प्रस्तुत 
अथंके अतिरिक्त पद्यमें कुछ भऔर भी साभिप्राय नाम 
निकलते हैं। ११ विष्णुके आयुधोके चिह्न जो प्रायः भक्त 
लोग अपने शरीर पर तिलक आदिके रुपमें अद्धित करते 
यां गरम लोदेसे दगाते हैं। भगवानकों प्रसन्‍न करने 
के लिये उक्त नारायणी मुद्रा या चिह्न घारण करना होता 
है। मत्ख्य कूम आदि चिह्न तथा चक्रादि आयुध चिह 
धारण करके हरिकी आराधना करना उचित हैं। 
मुद्रा वा चिह-धारणको नित्यता | 


दरिकी अचेना करनेसे पहले दोनों बाहुमें शहर 


और चक्रका चिह्न लगाना याहिये, नहीं तो वह पूजा | 


फलदायक नहों होती । 
*अक्वितः शब्भुचक्राभ्यामुभयोवाहुमूलयो; । 


समर्स्ज॑येद्धरिं नित्यं नान्‍्यथा पूजनं भवेत्‌ ॥” (स्मृति) 


गरुडुपुराणमें लिखा है--शुलि व्यक्तिकों ही सभो 
कार्मोमें अधिकार है। किन्तु यह शुचित्व हरिके भायु- 
घादि धारण किये बिना प्राप्त नहीं होता |# 
पद्मपुराणके उत्तरखण्डमें लिखा है--शहुलक्रादि 
यिह्न हरिका प्रियवम है। इन सब चिहोंसे जो ध्यक्ति 
अपने अड्ुको भूषित नहों करता, वह सब धर्मोंसे श्रष्ट हो 
कर नरकगामी होता है | 
केवल पुराणादि शाब्न में हो नदों, रूद्गति आदिमें भो 
विष्णुको अचनाके समय शहुःबकरादि चिह्न धारण करने- 
की विधि है । जैसे,-- 
“पृतोद्ध पुणड़; कृतचक्रधारी विध्यु' पर ध्यायति यो महात्मा | 
स्मरेणा मन्त्र णा सदा दृदि स्थितं परात्पर यन्‍्महतो भहान्तम्‌॥ 
( यजुबें द कठशाखा ) 


“एमिवंयमरुकरमस्य चिन्दैरक्लिता क्षोके शुभगा भवेम | 
तद्विष्णो; परम॑ पद ये गच्छुन्ति क्षाओ्छिता इत्यादि ॥! 
( अथव्व॑ वेद ) 
मुद्राधारणका माह्दात्म्य | 

पुराणादि धर्मशाखोंमें. मुद्राधारणकी बहुत-सो 
माहात्म्य-कथाएं लिखी हैं । वाहुल्य-भयसे उसमेंसे 
थोड़ासा यहां लिखा जाता है। स्कन्द॒पुराणमें समत्कु- 
मार ओर भाऊ॑ण्डेय-संवादमें लिखा है,--जो विष्णुभक्त 
व्यक्ति शडुचकरादि चिहसे चिहित होते हैं, उनका विश्णु- 
लोकमें वास होता है और कोई आधि व्याधि उन्हें नही' 
छू सकतो। जिनका शरीर नारायणके आयुध चिहसे 
भूषित है, कोटि पाप करने पर भो उनका यमप्त कुछ नहीं” 
कर सकता। इसो प्रक्नार शुरू, चक्र, गदा आदि चिह- 
धारण करनेसे भो अनन्त फक्ोंको प्राप्तिफ्ी बात 
लिखी हुई है। भगवान्‌ कहते हैँ,--इस कलिकालमें जो 


% “स्व कर्माघिकारअ शुचीनामेब चोदितः | 
शुचित्वश्चय विजानीयान्मदीयायुधधारणात्‌ ॥?” 
( गरुड़पु० ) 
“शछचकादिभिश्चिह्न॑ विंप्रः प्रियतम हरेः | 
रहित; सर्वधम मय; प्रच्युत्तों नरक॑ जजेत्‌ ॥” क्‍ 
( पक्मपु० उक्तररूा७ ) 


मुद्रा 


मनुष्य मेरी पुरीसे मद्टी ला कर उससे अपने अड्ों पर मेरे 
मत्ख्य-कूर्मादि अधतार-चिह्न अ्डित करता है में उसके 
शरीरमें अवस्थान करता हूं, उसमें और मुभूमें कोई भेद 
नहीं रहता। वह जो भी कुछ पाप करता है, पुण्य- 
डुपमें परिणत हो जाता है। 

शड, चक्र, गदा, पद्म, मत्स्य और कूरम॑ आदि चिह 
शरीर पर अ्धित होनेसे दिनों-दिन पुण्यको वृद्धि होतो 
है और शत जश्माजित पाप क्षय होते हैं । 

( स्कन्दपुराण ) 

रुकन्दपुराणके ब्रह्मा और नारद-संवादमें लिखा है,-- 
भक्त मनुष्य शडु-चिह्न धारण करे तो लद्दमो, सरखतो, 
दुर्गा और सावित्री ; पदह्मचिह धारण करे तो गड़ग, गया, 
कुरुक्षेत्र, प्रयांग और पुष्करादि ; गदाचिह्न धारण करे तो 
गड़ासागरसंगम तथा गदांके नीचे चक्रचिह्न धारण करे 
तो रृष्ण-सहित चराचर लेलोक्य, जिविध अग्नि, समस्त 
देवता और विष्णुके पावत्रय उसके शरीरमें वास 
करते हैं । 

उक्त मुद्राओंकोी धारण करके देव, पैलप्र, नित्य, नेमि- 
सिक और काम्यकर्मादि करनेसे वे सब अक्षय हो जाते हैं 
तथा अष्टाक्षराष्ड्ति घातुमयोी मुद्रा हाथमें धारण करने 
से प्रह, नक्षत्ष और राशि आदिकी कोई पोड़ा नहीं हो 
सकती । 

इसके सिया स्फन्‍द ओर वराहपुराण आदिमें कृष्ण- 
मुद्रा वा चिह्न घारण करनेके ओर भी बहुतसे माहात्म्य 
लिखे हैं । 

मुद्रा धारण करनेकी विधि। 

गौतमीय तनन्‍्तमें लिखा है,--छलाट पर गदा, मख्तक 
पर चाप और शर, हृदयमें नन्दक, भ्रुज्ञाओंमें शरुः और 
चकलथिह धारण करना चाहिए । वैष्णवोंकों दक्षिण बाहुमें 
चक्र, वाम और दृद्िण बाहुमें श्र, बाममें गदा, उसके 
नोखे फिर चक्र, शडुके ऊपर पद्म, वक्षरुथलमें खड़ग तथा 
मख्तकमें साप और शर धारण करना उचित है । ब्राह्मणों- 
को चाहिए कि दक्षिण भुआमें खुद्श न, मत्स्य और पक्ष 
तथा बाई' भुजांमें शहर, कूम और गदाका चिह्न धारण 
करें । कोई कोई सिफ शहुः और चक्र इन्हों दो मुद्राओं- 
को धारण करते है । ( गोतमीय ) 
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केवल शद्भुचिह्न धारण करना निषिद्ध है। _ इसलिये 
वैष्णवोंकोी चक्र मिश्रित शह्भुचिह्न धारण करना चाहिये । 
उक्त चक्रादि मुद्राएं केवल गोपीचन्दन द्वारा हो प्रतिदिन 
अपने अपने अड्डों पर अड्डित की जाती है'। शयन आदि 
करते समय इन चिन्होंकों गरम कर लेना चाहिये। 

( ब्रह्मवे ०पु० ) 

दरिभक्तिविलासमें लिखा है,--दादशाक्षर पटकोण 
और तीन वलययुक्त चक्र, वृक्षिणावत्ते शहु और लोक- 
प्रसिद्ध गदापद्म आदि चिह्न धारणोय है । 

विष्णभक्तिपरायण वेष्णव और वेदपारग ब्राह्मणको 


गोपीचन्दन द्वारा सतिल मुद्रा धारण करना चाहिये। 
( नारदपश्चरात्र ) 
पद्मपुराणमें लिखा है,--चन्दनादि द्वारा कृष्णनामा- 
क्षर शरीर पर लगानेसे विष्णलोककी गति प्राप्त होती 
है, तथा यदि अग्नितप्त चक्रचिह दोनों बाहुमूलोंमें अड्जित 
करके अपने इृष्टमन्‍त्रका जप करें, तो वे संसारवन्धनसे 
मुक्त हो जाये। (पद्मपु०) 
हारोतके मतसे वसन-भाजन आदि सभी वस्तुओं 
पर कृष्ण नाम अ्धित करना उचित है। 
“तन्नाम्ना चाह्लित' सर्ब'॑ वतन' भाजनादिकम्‌ ” ॥ 
( हारीतस्पृति ) 
६ देवता-विशेषकों प्रीतिजनक अ'गुल्यादि रचना 
मुद्रा शब्दकी ष्यत्पत्तिके सम्बन्धमें तन्‍त्रसारके मुद्राप्रक- 
रणमें लिखा है,--मुद्राएं देवताओंका आनन्द बढ़ा कर 
सर्व प्रकार पापोंका निवारण करती हैं, इसलिए तन्तलक्ष 


पमुनियोने इसका मुद्रा नाम निर्देश किया है। 
( तन्त्रसा० मू७ प्र० ) 


सभो तम्लोने मुद्रा-बन्धनके विषयमें अनेक गुप्त और 
व्यक्त उपदेश दिये हैं । परन्तु गुरुगम्य न होनेसे केवल 
पुर्तकोंकी सहायतासे थे मुद्रा-बन्धन प्रकृतिरुपसे नहीं 
होते । मुद्रा-रखनाके विषयमें गुरुजनोंका उपदेश भ्रहण 
करना आवश्यक है। मुद्राबन्धन-पुरःसर अचनादि 
करनेले देवता प्रसन्न हो कर अभीष्ठ फल प्रदान करते हैं । 
इसलिए भक्त साधक पूजकोंके लिए मुद्रा-रचना जानना 
तथा पूजा-कालोन मुद्रा-विशेष प्रदर्शन करना अवश्य 


कर्तव्य है। मुद्रा किस किस समयमें आवश्यक है, 
इस विषयमें तन्तमें इस प्रकार लिखा है ;-- 


१० मुद्रों 


अच ना, जपकाल, ध्यान, काम्यकर्म, रुनान, आवा- 
हन, शडूरुथापन, प्राणप्रतिष्ठा, रक्षण, नैवेध तथा अन्यान्य 
कल्ऐोक्त काय , इन्हों रुथलों पर अपना अपना लक्षण- 
थुक्त मुद्राओंका प्रद्शन करना आवश्यक है। मुद्रा 
समश्टिमें आाचाहनी आदि नो मुद्राए' हैं, उक्त नो मुद्रा 
ओर पषड़ड़ मुद्रा स्वसाधारणके नामसे कही गई हैं। 
भथांत्‌ उक्त पनद्रह मुद्राएं' सवंत्र ही आवश्यक है । 

( तन्त्रसार ) 

अब कौन-कौनसी मुद्रा किन किन देवताके लिए 
प्रीतिकर और किस किस विषयमें आवश्यक हैं तथा 
किस प्रकार मुद्रा बनाई जाती है इत्यादि विषयों पर 
लिखा जाता है। 

देवतादिके भेदसे मुद्राभेद । 

शूडू, चक्र, गंदा, पदुम, वेण, वत्स, कौरुतुभ, 
वनमाला; शान, विष, गरुड़, नारसिंह, वाराह, दयप्रीव, 
धनु), वाण, ,परशु, जगनन्‍मोहन और काम, ये उन्‍नीस 
मुद्राथे विष्णके लिए सन्तोषकर हैं। लिडु, योनि, 
लिशूल, माला, वर, अभय, म्ग, खट्टाकु, फपाल और 
डमरू ये दश मुद्राए' शिवके लिए प्रोतिकर हैं। सूर्ंकी 
पक मात्र पठुममुद्रा है ओर गणेशको पूज्ञामें दन्‍्त, पाश, 
अ कुश, विध्न, परशु, लड॒हक ओर वोजपुर ये सात 
मुद्राएं प्रशस्त हैं; पाश, अंकुश, बर, अभय, खड़ग, चर्म, 
धनु, शर ओर मूषल ये नो मुद्राए' दुर्गाकी पूजामें 
प्रशख्त हैं। विशेषतः थे मुद्राए' शक्ति-देवता ओंको अति 
प्रिय हैं। लक्ष्मीकी पूजामें लक्ष्मीमुद्रा तथा सरस्वतीको 
पूज़ामें अक्षमाला, वोणा, व्याख्या ओर पुख्तकमुद्रा आव- 
श्यक है। अग्निको अच नामें सप्तजिह् मुद्रा प्रशस्त है । 

मत्स्य, कूमे, लेलिद्वान, मुएड और महायोनि ये 
मुद्राए स्व॑ंसस॒द्धिप्रद हैं। इनमेंसे शक्ति देवताकी 
पूजामें महायोनि, श्यामा देवताकी पूजामें मुएड तथा 
सर्वलाधारण. विषयमें मत्ख्य, कूम और लेलिहान 
प्रशख्त है। तारा विद्याकी अयेनामें योनि, भूतिनी, 
बोज, देत्यधूमिनो ओर लेलिद्दान थे पश्च मुद्राप' प्रसिद्ध 
हैं। लिपुरासुल्दरोको अचनामें क्षोमिनी, द्ाविणो, 
आकर्िणो, वश्या, उनन्‍्मादिनी, महांकुशा, खेचरी, बोज, 


योनि और लिश्षण्ड इन वृश मृद्राओंको आवश्यकता है। 


अभिषेक कायमें कुम्म-मुद्रा, भासनमें पद्म-मुद्रा, विश 
प्रशमनकायमें कालकर्णों, तथा जलशोधनमें गालिनो-पमुद्रा 
विधेय है। गोपालको वेणुम॒दासे, नृसिदकी गारसिहो 
मुदासे, वराहदेवकोी वाराहीसे, दयप्रीवकी द्वायप्रीय्से, 
रामकी धनु और वाण-मुद्रासे तथा परशुरामकों सम्मो- 
हन मुद्रासे पूजा करनी चाहिए । आवयॉहनमें वासुदेव, 
रक्षाविषयमें कुम्म तथा प्राथनाके समय सथंत्र प्रार्थना 
म॒दााका प्रयोग करना उचित है। (तन्त्रसा० ) 

इसके अछावा ओर भी अनेक प्रकारकी मुद्राओंका 
उल्लेख है। उनका वर्णन छक्षण सहित क्रमशः किया 


जायगा। पहले उल्िखित मुद्राओंकी रखनाप्रणालो 
लिखी ज्ञाती है | 


मुद्राके लक्षण वा रचनाप्रणाली | 

पहले जो आवादननी आदि नो साधारण मुद्ाषे' 
कहों गई है', उनके नाम इस प्रकार है--आधषाहनी, 
रुथापनी, सन्निधापनो, संवोधनो,  सकलीकृति या 
सकलीकरण, सम्मुखो ऋरणोी, अवशुण्डन, घेनु और महा 
मुद्रा। ये नौ मुद्राए' देवतांके आवाहन-काय में प्रयोग 
की जाती है । 

दोनों हाथोंफकी अशज्जलि मिला कर दोनों हाथोंकी 
अनामिकॉकी जड़को अगूठोंसे आबद्ध करनेसे आवाहनी 
मुद्रा होती है। इस प्रकार उक्त आवाहनो मुद्राकूत 
दोनों हरुतकी अज्जलिकों अधोमुख्त कर देनेले ही रुथापनी 
मुद्रा बनती है; दोनो' हाथो को मुट्ठी बांध कर 
अगूठोंकी भीतर रख कर अधोमुत्ष करनेसे सम्बोधनी 
हुई. सम्बोधनोी मुष्ठिओंको उसान करनेसे सम्पुली- 
करणी हुई , देवताफे अक्ु पर पड़ड्-न्यासकों सकली- 
करण कहते हैं; वाये' द्वाथमें मुद्ठो बांध कर तजनोकों 
लम्बो फेला कर अधोमुख शभ्रामित करनेसे अवगुरठन 
मुद्रा हुए । दोनों हाथोंकी अगुलियोंको परलूपरकी 
सन्धिओंमें डाल कर एक हाथकी कनिष्ठाके अपग्रभागके 
साथ दूसरे हाथफी अनामिकाका अप्रभांग मिला देनेसे 
तथा उसी तरह तजेनीके अप्रभागफे साथ मध्यमाकों 
मिला देनेसे श्रेनुमुद्रा बनती है। इस मुदा द्वारा पूजा करते 
समय पूआके नेवेद्ादि उपकरणोंसे अस्ुतीकरण किया 
जाता है। इसके अतिरिक दोनों हाथोंके ज'गूठोंको 


मुद्रा 


परस्पर प्रोथित करके अन्य अगुलियोंको प्रसारित ' 
करनेसे महामुद्रा होती है। इस मुद्राका द्रष्यशुधिकरण 
ओर देवताके आवाहनमें प्रयोग किया जाता है। पड़डु- 
मुद्रा पड़डन्यास है, इसे सब कोई जानते हैं। 
दक्षिण हस्तकी मुपष्ठि द्वारा वाम हस्तका अ'गुष्ठ 
प्रहण करके उस मुृष्ठिको उत्तान भावसे रखो, फिर दक्षिण 
हस्तके अगुषप्ठधकोी उन्नत करके वाम हख्तकी अन्यान्य 
अगुलियोंको पसार कर दक्षिण हरुतके अ'गुष्ठमें मिला 
दो, यद शद्भुम॒द्रा है। दोनों हाथोंकों पररुपर सामने रख 
कर अ'गूठा ओर कनिष्ठांगुलिओंकोी फैला कर वक्रभावसे 
दोनों अग्ूठोंको मिला देनेसे चक्र; दोनों हाथोंकों पररुपर 
सामने रख कर अन्यान्य अंगुलियोंकीं प्रोथित पव॑ 
अग्ू ठोंको फे ला देनेसे गदा; दोनों हाथोंकों आमने-सामने 
रख कर अ'गुलियोंकी उन्नतभावसे प्रोथित करके दोभों 
अ'गूठोंको हांथोंके नोचे मिला देनेसे पच्मः वाम हस्तके 
अ'ग्ूठसे लगा कर कनिष्ठा अगुलिकों दाहने हाथके 
अ'गूठेसे छगाओ, फिर दक्षिण हरुतकी कनिष्ठाको फैला 
कर तजनी, मध्यमा और अनामिका इन तीनों अ'गुलोयों- 
को कुछ संकुचित करके चलानेसे वेणुमुद्रा होतो है। 
दोनों हस्तोंके प्ृष्ठदेशकों विपय्येख्त भावसे मिला कर 
दक्षिण हस्तके अगूठेसे उसी हाथकी मध्यमा और अना- 
मिका तथा बाधये' हाथके अगूठेसे दाये' हाथकी मध्यमा 
ओर अनामिकाॉको आवद्ध रख कर फिर दाये' हाथको 
तज्नी बाये हाथकी कनिष्ठाके घूलमें, वाये' हाथकी तर्जनों 
दाथे दाथकी कनिष्ठाके मूलमें लगाने श्रीवत्स मुद्रा दोती 
है। दाये' हाथकी कनिष्ठांगुलिको उसी दहाथको अनामिकाके 
ऊपर लगाओ, बाये हाथको कनिष्ठा द्वारा दाये' हाथकी 
तजनीकों आवद्ध करो, वाये' हाथकी अनामिकाकों दाये' 
दहाथके अ'गूठेको अड़ेसे लगाओ तथा बाये' हाथके 
भंगूठा और मध्यमांग्रलिकों सीधी तरहसे स'याजित 
करके अन्य चार अगुलियोंकों पररुपर अप्रभागमें स'युक्त 
करनेसे कौरूतुभ तथा दोनों हाथोंके अंगूठे और तजनो- 
को अलग अलग मिला कर उससे कशठसे ले कर पैरों 
तक रुपशे करके उसके बाद दोनों हा्थोकोी मालाके 
समान कर देनेसे वनमाला मुद्रा होतो है। दाये हाथ- 
के अ'गूठे और तज्ञ नीके अप्रभागकों मिला कर इदयमें 


है 


न्यांस-पूचक बाये' हाथकों पद्मवत्‌ फौला कर बाम जाम 
पर स्थापन करनेसे ज्ञान मुद्रा होती है। यह मुद्रा राम 
चन्द्रको अत्यम्त प्रिय है। दाये' हाथके अ'गूठेसे बाये' 
हाथके अग्रूठेकी आवद् करके उस दाये' हाथकी 
अन्यान्य अगुलियोंकी आवद्ध कर कामपोज उद्चारणं- 
पूथेक दोनों हाथोंकों हृदय पर रुथापन करनेसे विल्व- 
मुद्रा होती है। पक हाथकी पीठ पर दूसरा द्वाथ उल्टा 
रख कर कनिपष्ठलाके साथ कनिष्ठा, तज नोके साथ तर्ज नो 
और अ'गष्ठाके साथ अ'गुष्ठा शभ्रथित करके मध्यमा ओर 
अनामिकाओंकी तरह परिचालित करनेसे गरुड़मुद्रा 
बनतो है। ये समस्त मुद्राये' विष्णुके लिये सम्ताषज्ञनक 
हे। 

नारसिही मुद्रा-जाश्षुओंके बीचमें देशनों हाथोंकों 
रख कर ठोड़ी और ओटोंकेा समभावसे ख्थापन कर 
दार्थोंकी भूमिसे लगाना, काँपना और फिर मुख विद्वृत 
ओर जिह्ना अन्तर्गत करके बारम्बार उसे चलाना चाहिए । 
प्रकारान्तर--दोनों हाथोंके अगूठोंसे दोनों कनिष्ठांगुलिओं 
पर आक्रमण करके समस्त अ गुलिओेका अथेमुख 
रुथापन करनेसे भी नारसिंही मुद्रा हातो दे । 

धाशही-मुद्रा--देवताके ऊपर बामहख्त उत्तान भाव- 
से रुथापन करके अधेभांगमें नत करना चाहिए। प्रका- 
रान्तर-दृक्षिण हरूतका ऊंदुध्वमुझ और वामहस्तके 
अधोमुझ ख्थापन करके हस्तोंकी अगुलिओंके अग्रभांग- 
के। पररुपर मिलाना चाहिए । 


हयप्रोव मुद्रा--वाम हरूतके नोचे दक्षिण ह्तको 
अ'गुलियोंकी अधोमुझ स्थापित करके वक्षिणदस्तकी 
मध्यमा उन्नमन-पूर्ठक अधोमुख आकुश्ित करना चाहिए। 
धनुमु द्वा- - बाये' द्वाथके अप्रभागको तजनोके अप्रभाग 
द्वारा स'योज्ञित करके उस हाथकी अ गुलिसे अनामिका 
और कनिष्ठाको पीडनपूर्णयक बाम स्कनन्‍्ध पर स्पर्श 
करना, धनुमु द्वा है। ज्ञानाणंवमें लिखा है, हाथमें धन्ुः 
होनेसे जैसा होता है, वाये हाथका उस तरह करनेसे भी 
धनुः वा चापमुद्रा होती है। 


वाणमुद्रा--वृक्षिण हस्तमें मुष्ठि बन्धनपूवेक तर्शनी- 
को लब्बी फेला दो । यह मुद्रा रिपुविनाशक है । 
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परशुमुद्रा-दर्थेलीसे हथेली मिला कर दोनों हाथ्थों- 
की अंगुलियां जहां तक अलग-अलग रखो जा सके 
अल्या रख कर मिलाओ और फैलाओ। लेलोफ्य 
मोहिनोमुद्रा-दो  हाथोंकी पररुपर सामने रख कर 
दोनों अगूठोंकोी पसार कर तथां तजनियोंकोीं मध्यमाकी 
पीठसे लगा कर दोनों अगूठोंकोी मध्यमांसे मिला दो | 
यह मुद्दा सब देवताओंको प्रिय है। 

लिडुमुद्रा-दाये' हाथके अग्रेठेकों ऊंचा करके 


बाये' अ'गूठेसे बांधों और फिर वाये' द्वाथकी अं गुलियों- 


को दाये' हाथकी समस्त अ'गुलियों द्वारा आबद्ध करो । 
योनिमुद्रा--दोनों हाथोंकी कनिष्ठांगुलियों द्वारा पररूपर- 
को सम्बद्ध करके दाये' हाथकी तजॉनी द्वारा बाई' अना- 
मिक्रा और बाई' तडीनी द्वारा दाई' अनामिका बधधो, 
फिर दोनों अनामिकाओंके अभप्रभागमें लगा कर दोनों 
मध्यमाओंकी फेलाओ और उन मध्यमांगुलियोंके मूलमें 


दोनों अंगूठे रखो । लिशुल मुद्रा-दाये' हाथके अ गूठेसे 


कनिष्ठाको बांध कर शेष तोनों अगुलियोंकी फेला दो । 
भक्षमाला मुद्रा--दाये' 
प्रथित कर अवशिष्ट तोनों अगुलियोंकों फैला दो। 
वरमुद्रा--दाये' हाथकी अ'गुलियोंकी फेला कर हाथकों 
'अधोमुख रखो । अभयमुद्रा --बाये दहााथकी अ गुलियों- 
को फैला कर अधोमुल करो । 
खुगमुद्रा--अनामिका और अगुछ् को मिला कर 
मध्यमा आगे रखो ओर शेष अगुलियोंकोी नीचेकी ओर 
कर दो । खट्टाडुम॒द्रा-- दाये' हाथको पांचों अग्रुलियों- 
को उध्वेमुझ फेला कर पररूपर मिला दो | कापालिका- 
मुद्रा--वाये दहाथकों पात्रंकें समान करके वामाडुमें 
विन्यसख्त कर उत्तान भावसे स्थापन करो | डमरूमुद्रा-- 
दाये' हाथमें शिथिल मुपष्ठटि बांध कर मध्यमांगुलिको कुछ 
नीचो करके कानो'के पास चलछाओ । उपयु क्त मुद्राये' 
शिवकोी सम्तोषवद्ध क हैं । 
दन्‍्तमुद्रा-दाहने दाथको मुट्ठी बांध कर उस मुद्दोकों 
उत्तान रुपसे रझा कर मध्यमाकों सोधी तरहसे ऊपरकी 
ओर फेलाओ। पाशमुद्रा--वाम मुप्टिकी तर्जनीकों 
दक्षिण मुष्ठिकी तर्जनोसे मिला कर दोनो' |अ'गूठो को 
स्पनी-अपनी तर्शुनोके अप्रभागमें संयोजित करो | 


हाथके अ'गुछठसे तडुानीकों 


प्रद्रा 
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अंकुशमुदा--मध्यमांगुलिको सीधी तरहसे फैला कर 
कुछ संकाचन-पूर्वक तजनीके. मध्य पर्वमें लगाओ । 
विध्नमुद्रा--तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, फनिष्ठा और 
अ गूछ इन अ'गुलियोंको मुद्दी बांध कर मध्यमांगुलिकों 
अधोमुख दीघांकारमें फेला दो । परशु-मुद्रा पहले ही कही 
जा चुकी है। लड्डुक और वीजपुरमुदा प्रसिद्ध हैं, इस- 
लिए उनके लक्षण नहीं कहे गये। उपयुक्त मुदाये' 
गणेश पूआमें प्रयोग की ज्ञाती हैं । 

पाश, भ कुश, वर; अभय, धनु और वाणमुद्रा पहले 
हो कही जा चुकी हैं। अब शक्तिविषयक अन्यान्य 
मुद्राओंका वर्णन किया जाता है। खड़॒गमुद्रा-दाहने 
दाथके अगूठेसे उसी दाथकी कनिष्ठा और अनापमिका 
बांध कर अवशिष्ट तञ्ञनी और मध्यमाकों मिला कर 
फैला दो । चर्ममुद्रा--वायां हाथ टेढ़ा करके फैला दो 
ओर अगुलियोंकोी किंचित्‌ आकुश्वित कर लो। सूषल- 
मुठा--दोनों हाथोंकी मुट्ठी बांध कर बाई' मुट्टीके ऊपर 
दाई मुट्ठी रखों। दुर्गामुद्रा--दोनो' हाथो'की मुट्ठी 
बाँध कर वाई मुट्ठी पर दाई' मुट्टी रझा कर मस्तक पर 
रणो। चक्रमुठा -पूर्वोक्त प्रकारसे मुद्रा बाँध कर दोनों 
मध्यमांगुलियोंकी फेलाओ ओऔर फिर उन्हें' कनिष्ठाके 
पास छा कर उनके अश्रभाग पर रणख्यो । यह मुद्दा लक्ष्मी- 
को प्रिय और साधककों सर्दासम्पदको देनेधालो है। 
वोणामुद्रा --वोणा बजाते समय दोनों हाथोंकों जैसे 
किया जाता है, बेसे हाथ चला कर मख्तक संचालन 
करनेसे वीणामुद्रा होतो है। यह मुद्रा सरस्वतीकों 
अति प्रिय है। पुख्तकमुद्रा--बाये' हाथको मुद्दी बांध 
कर अपनी तरफ रखना | व्यारू प्रानमुद्रा--दाये' हाथफे 
अगुष्ठ ओर तर्जनीके अग्रभागकों. पररुपर मिला कर 
अवशिष्ट अ'गुलियोंको उत्तान भावसे मिला कर फौला 
दो। यह मुद्रा भीराम और सरसख्यतोको अति प्रिय 
है। सप्तजिहाख्य मुद्रा--दोनी दाथोंके पौंह्योकों मिला 
कर सम्पूर्ण अ'गुलियोंको फौलाओ और दोनो' अ'गूडों- 
से कनिष्ठांगुलियो में मिला दों। यह मुद्रा अग्निको 
अत्यस्त प्रिय है। गालिनी भुद्रा--दाहने हाथकी 
कनिष्ठाको वाये हाथके अ'ग्रूठासे और याये' हाथकी 
कनिष्ठाको दाये' द्वाथके अगूठेसे मिला कर तंगी, 


मंध्यता और अंनामिका, इन अ गुलियोंको सीधी तरहसे 
मिला दो । यह मुद्रा शद्भु्धापनके समय शड्ुके ऊपर 


चालित की जाती है। कुस्ममुद्रों -दाहने हाथके 


अ'ग्रूठेकी बाये' हाथके अगूठेसे बांध कर दोनों हाथोंकी 
मुट्ठो बांध लो । इस मुद्दोके भीतर कुछ पोल रखनो 


चाहिए । इसका प्रकारान्तर--दोनों हाथोंक्री मुट्दियां 
बाँध कर दोनों अ'गूठोंकों ऊद्ध्व॑मुब तजनियोंके अप्न- 
भागमें रखनेसे भी कुम्ममुद्रा होती है। प्रार्थनामुद्रा-- 


दोनों हाथोंकोी साम्वने रख कर समस्त अ गुलियोंको 
पररसुपर मिला कर अपने हृदय पर रखो। अज्जलि 
मुद्रा-- दाथो'से बनाना। इस मुद्राको किसी-किसीने 


| 


| 


| 


मुद्रा 


रे 


योनि, भूतिनी और बीजम॒द्राका उल्लेख पहले किया 
ज्ञा चुका है। अब तारादेवोकी अन्यान्य मुद्रायें वतलाई 
जाती हैं। धूमनीमुद्रा--दोनों हाथोंको रुपश्टरूपसे परि- 
बतन करके दोनों कनिष्लाओंके द्वारा दोनों मध्यमाओंको 
आकर्षण ओर बादमें दोनों अनामिकाओंकी पृथक पृथक 
अधोमुख रख कर परस्परको निविड़ भावसे बांध कर 
अगूठाके अप्रभागमें अनामिकाकों मिला दो। यह 
मुद्रा साचककों भव-बन्धनसे मुक्त करती है। लेलिहान- 
मुद्रा- मुख विकृत करके अधोमुख जिहाको परिचांलन 
करना और दोनों हाथोंकी मुद्रा दोनों ओर रुथापन करना । 
यह मुद्रा तारादेवीकी आराधनाके लिए प्रशसख्त है । 


वासुदेवाख्यमुद्रा भो कहा है। कालकर्णीमुद्रा--दोनो' 
हाथो को मुट्ठी बांध कर सामने रखो ओर दोनो अ गूठों । 
को ऊचा उठा कर संलग्न करो । 


“ए' हों ए' सत्रों हु” इन प'च वीज्ञोंको उद्चयारण करके 
तारादेवीकी वश्च मुद्राएं बांधनी चाहिए । प्रकारान्तरसे 


विस्मयमुद्रा-दांहने हाथसे टृढ़रूपसे मुद्राबन्धन पूरक: 


। 


उसो द्ाथकी तडानी नासिकाके आगे रखो । नादमुद्रा-- 


दाहने हाथके अगूठेकों ऊंचा उठा कर मुद्रा बांधो। 
बिन्दुमुद्रा--दाहने हा थसे मुद्राबन्धन करके अगूठे ओर ! 


तडनीका पररुपर संयोजन करो । संहारमुद्रा-बाये' 
हाथको अधोमुख और दायेंकी ऊद्ध्व॑सुख रख कर दोनों | 
हाथोंकी अगुलियोंकीं परस्पर भ्रथित करके हाथ बदलो | . 
यह मुद्रा विसर्जन -कायमें प्रयुक्त होती है। मरख्यमुद्रा-- 


दाहिने हाथकों अधोमुख रख कर उसकी पीठ पर बाई' 
हथेली रखो और दोनों अगूठोंकों परिचालित करो। 
कूरमुद्रा--वाये' हाथकों तज्ञ नोमें दाये' हाथकी कनिष्ठा 
और दाये' हाथकी तजनोमें बाये हाथका अ'गूठा मिला 
कर दाहने हाथके अगूठेकोी ऊचा करके रखना तथा 
बाये' हाथकी अनामिका और मध्यमाकों दाये' हाथकी 
पीठ पर रखो । फिर बाये' हाथके पितृतीथ पर अर्थात्‌ 
तजनी और अ'गूठेके मंध्य भागमें दाये' हाथको मध्यमा 
भऔर अनामिकाको अधोमुख मिला कर दाये' दाथको 
पीठ पर कूर्मपृष्ठकी तरह उन्‍नमन करो । यह देवताके 
ध्यानमें प्रयुक्त दोतो हैे। मुण्डमुद्रा--बायें द्ाथकी 
मुट्ठी बांध कर उसके भोतर वामागुष्ठ घुसा दो, पाछे 


दायें दाथकी मध्यमाके आधार पर तर्जनो आदि अगु- | 
लियोंकी परल्पर मिलानके बाद वाम म ्‌द्रामें संयुक्त 


करके दृक्षिण भागोंमें प्रदर्शन कराओ | 
४०. %&ए॥त। & 


| 


तजॉनी, मध्यम! और अनामिकराकों समान भावसे अधो- 
मुख रख कर अनामिकामें अगूठेकी रखना और कनिष्ठा- 
को सीधी रखना । इस मुद्राका प्रयोग जोवन्यासमें 
होता है । महायोनिमुद्रा --दाये' हाथकोी तर्जनीके साथ 
बाये' हाथक्री तज्ञ नो, इसी तरह मध्यमासे मध्यमा, 
अनामिकासे अनामपिका ओर कनिष्ठासे कनिष्ठा मिला 
कर दोनों कनिष्ठाओंके मृलमें अग्रूठा मिलप्ना | 

इसके सिवा वामकेश्वरतन्लमें भो मुद्राएं और 
उनके लक्षण दिये गये हैं । इन सब मुद्रा-रचनाओंसे 
लिपुरादेवीका सान्निध्य होता है। तन्त्रसारोक्त मुद्रा- 
प्रकरण कह चुके । अब देखना चाहिए कि अम्यल 
मुद्रा सम्बन्धमें क्या लिख। है । 

घेरएडसंहिताके तृतीय उपदेशमें पश्चयोस सिद्धिदायिनो 

मुद्रा, उनके लक्षण ओर फलोंका वर्णन किया गया दै। 
उक्त मुद्राएं योगाभ्यासरत ब्यक्तियोंके लिए बहुत ही 
शुभकर हैं। योगपरायण साधु पुरुष इन मुद्राओंका 
यथायथ भावसे अनुष्ठान करें तो सर्वप्रकार आधिव्याधि- 
हाथसे उन्हे छुटकारा मिल सकता है ओर वे खुदुलेभ 
सिद्धि प्राप्त कर सकते दें । नीचे उन मुद्राओंका वर्णन 
दिया जाता है। 

मुद्राओंके नाम--महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड़ीयान, 
अलन्धर, मूलबन्ध, महावन्ध, मद्दायेध, खेचरी, विपरीत- 
करी, योनि, बसल्चिणी, शक्तिचालिनी, ताड़ागी, माण्डबो, 


रेड मुद्रा 


शास्मवो, पश्चचारणा अर्थात्‌ पाथिवी, आम्मसी, आग्ले यी' 
यायबी, आकाशोी, अभश्विनो, पाशिनोी, काकी, मातड़ी, 
ओर भुजज्िनी । ( घेरणएडस० ३ अ० ) 

उक्त मुद्राओंके लक्षण ओर फलाफल इस प्रकार हैं । 
महामुद्रा --प्रगाढ़ यलके साथ वाम गुल्फ द्वारा वायु- 
मल निपीड़ित करके फिर दक्षिण पद पसार कर हाथोंसे 
पदागु'लि धारण तथा कण्ठ संकुचित करके श्र ओंका ' 
मध्यरुथल देखना। इस मुद्राके अभ्याससे योगिपुरुष, 
क्षयक्रास, गुदावत; छीहा, अजोणे, ज्वर, यहां तक कि 
सब व्याधियोंसे मुक्त हो जाते हैं । 

नभोमुद्रा -योगिपुरुष चाहे किसी भी स्थानमें क्‍यों 
न हों, उन्हे' सब समय ऊद्ध्व जिच् दो कर सख्थिरतासे 


प्रतनियत पवचनधारण करना चाहिए | इसोक्ा नाप नभो- 


मुद्रा है। यह रोगनाशक है | 

उड्डोयानबन्ध---उद्रके (पश्चिम और नाभिके ऊदुध्व 
 भागकों उत्तान करके बृहत्‌ विदृद्यमके समान अविश्नान्त 
उदड्डीयान करना । इस मुद्राके अभ्याससे खझुत्युकी जीता 
जा सकता है और सब मुद्राओंमें श्रेष्ठ होनेके कारण इससे 
सहज ही मुक्ति प्राप्त होती है । 


जलम्धरवन्थ--कण्ठका संकोचन करके क्रमसे ठोड़ी 
को इँंदयसे लगाना। यह मुद्रा भी योगियोंके लिए | 
सुत्युजयी है ओर छः मास यथायथ भावसे अभ्यास | 


करनेसे सिद्ध द्वोतो है । 

मूलबम्ध--दाहने पैरसे बाये' पैरके गुल्फकों यलसे 
दया कर बाये' पैरके गुल्फके पायुमूलका निरोध न करना 
और फिर धोरे धीरे पाषिणंदेशकों चालन और योनिदेश- 
को आकुझ्न करना । इसके प्रसाद्से जरामरणको जीता 
और सर्वावाच्छित प्रात्त किया जा सकता है । 

खेजरी --जिहाके नीयेको नाड़ी छेद कर सथंदा 
श्सना चलाना और उसे नवनीत द्वारा दोहन करके लौह- 
यन्लकी सद्ाायतासे खोंचो | प्रतिदिन ऐसा अभ्यास 
करनेसे जिह्ला लम्बी होतो है। जिहल्ला लम्बो होने पर 
क्रमशः उसे तालूके मध्य प्रधेश कराना चाहिये । जब 
जि्दा घिपरोत भावसे गमन करके कपाल-कुहरमें प्रविष्ट 
हो आय, तब दोनों भोधोंके बीच स्थिर दृष्टि रक्ष कर अब- 
रुथान करना चादिये। इस मुद्राके अभ्याससे मूर्च्छा, 


धा, तृष्णा, आलब्य, रोग, जरा, सुत्यु, अवसाद कुछ 
भी नहीं रहता । अग्नि, वायु और जलसे किसी भी 
तरह शरीरका अनिष्ट नहीं होता, सप नहीं काट सकता ! 
शरीरमें एक अपूण लावण्य प्रकट होता और उत्तम समाधि- 
का अभ्यास होता है। कपाल और बवकक्‍लके संयोगसे 
रसना पक अपूर्व रसाखादन करती है। रसनाका रस 
प्रथमतः लवण और क्षार, फिर तिक्त ओर कषाय तथा 
उसके बाद नवनीत, घृत, क्षीर, दृधि, तक्र, मधु, द्राक्षारस 
ओर अखतके समान हो जाता है । 


विपरोतकरणी---सूर्य नामिमें और चन्द्रमा तालूमें 
अवशूथान करते हैं। सूर्थ उक्त ख्थानमें रह कर अमृत 
प्रास करते हैं, इसीलिये मानव झुत्युक प्रास यनते हैं । 
अतपव सूर्यकों नीचेसे ऊपर और चम्द्रकों ऊ'चेसे नोजे- 
को लाना चाहिये । इसमें दोनों हाथोंको समाहित 
करके अपना सिर भूमि पर रख कर ऊदृध्च पाद हो कर 
अवश्थान किया ज्ञाता है। इसका नाम विपरीतकरो 
मुद्रा हे। यह सब तस्लोंमें गुप्त रखी गई है। प्रतिदिन 
इसका अभ्यास करनेसे योगिपुरुष ज़रा भोर सुत्युसे 
छुटकारा पा कर सर्थेसिद्धि लाभ करते हैं तथा प्रलयकाल 
में भी उन्हे किसी प्रकारका अवसाद नहों होता । 


योनि--सिद्धासन अवलम्धन कर अ'गुष्ठ, तज़नी, 
मध्यमा और अनाम्िका आदि द्वारा कर्ण, चक्षनासा 
ओर मुख आच्छादन करके काकीमुद्से प्राण आकर्षण 
पूथेक अपानमें योजना करनी चाहिये। क्रमशः 
पटचक्रका ध्यांन करके फिर 'हूं हंस' इस मन्तसे निद्रिता 
भ्ुजड़िनीकी चेतना सम्पादन कर जीव सहित शक्तिकों 
ज्ञगा कर स्वयं शक्तिमय हो परम शिवके साथ मिल 
जाओ। पश्चात्‌ शिवशक्तिकी नानारुष आनब्दचिन्ता 
और 'अहं ब्रह्म' ऐसी भावना करनो चाहिये। यह मुद्रा 
अत्यन्त गोपनोय और देवयोंके लिये भी दुलेभ है। 
योनिमुद्राके अभ्याससे श्रह्मदत्या, श्र णदत्या, खुरापान 
ओर गुरुतव्प गमन जन्य पापसे मुक्ति मिल ज्ातो है । 
बहुत क्‍या कहे. सथ प्रकारके उल्कर पाप और उपकाप 
इससे न हो जाते हैं। इसलिए मुमुक्षु ध्यक्तिफे लिये 
यह बहुत दी लाभकर है। 


मुद्रा 


बज्चिणी- दोनों हथेलियोंसे भूमितल अवलम्बन करके ' 
दोनों पैर ऊपरको और मस्तक शून्य रखो । अपनी शक्ति- | 


का उपचय और दीघे जीवम प्राप्त करनेके लिए मुनियो 
ने इस मद॒ाके अभ्यास करनेका उपदेश दिया हैं। इसके 
अभ्याससे योगियोंकी सबंधिध हितसिद्धि और मुक्ति 
तक होती है। 

शक्तिचालिनी--आत्मशक्ति परमदेवी कुण्डली 
भुजड्डिनीके मूलाधार पर शयन करती हैं। जब तक ये 
शरोरके भीतर निदावस्धानमें हैं तव तक जीव पशुके 
समान है। हजार योग करने पर भी उसके ज्ञानोद्य 
नहीं होता । सहसा कवाट खोलनेके समान कुणडलिनो- 
प्रवोधन द्वारा ब्रह्दार उद्धाटन किया जाता है। श्स 


कार्यमें शक्तिशालिनी मुद[को आवश्यकता है। सबसे छिप 
कर किसी पक गुप्त ग्रहमें अनम्न अवख्थामें रह कर एक | 


वस्ुखण्ड द्वारा नाभिदेश सवेष्टित करनां चाहिये। उक्त 
वराखण्ड एक विलूएत लग्बा, चार अगुल चौड़ा 
तथा मझुदुल, धवल और सूदक्म होना चाहिये। 
इसके बाद कटिसल-वेशन ओर भखर्म द्वारा 
शरीर लिप्त करके सिद्धासन पर बेठ कर नासा द्वारा 
वायु. आकर्षण करके जोरसे अपानमें योजन करना 
चादिये। जब तक खुषुम्णामें जाकर वायु प्रकट 
न है तब तक वक्ष्यमाण अश्विनीमदा द्वारा 
धीरे धीरे गुहादेश आकुश्चन करना उचित है। 
इसके बाद वायुरोध-पूर्वक कुम्मक तथा कुम्मकके फलसे 
उसी समय भुजड़िनो रुद्धश्वास हो कर ऊदुध्येपथ अवब- 
लम्बन करेगी, इसोका नाम शक्तिचालनी मुद्रा है। इ्सके 
बिना योनिमुद्रा सिद्ध नहों होती । योनिमुद्रा अभ्याससे 
अर्म-मरण आदि पर विज्ञय प्राप्त कर अनायास सिद्धि 
प्राप्त होती है। ताड़ागी--डद्रको पश्चिमोशान करके 
तड़ागाकृति करना । ईससे जशराम्इल्यु दूर होती है ; 
माण्डकी--सु ६ सूद कर ज़िह्ा चलाना ओर धीरे 
धघोरे सहसार-निःस्त अस्त प्रहण करना । इसके अभ्यास 
से ख्थिरयौवन प्राप्त दोता और वलीपलित तथा केश- 
पक्‍्थता आदि देहिक बिकृति नहों होती। 
शाम्भवो--नेत्राअनसमालो कनपूवेक  आत्मारामका 
निरीक्षण करना। यह मुद्रा कुलबधूके समान गोपनीय 


श्ए 


है। जो इस मुद्राकों ज्ञानते हैं थे ब्रह्मा, विष्णु और 
शिवमय हुआ करते हैं। | 

पूर्कोक्त पांच धारणामुद्रा यथा--पाथिवी, आम्मसो, 
आग्नेयी,वायवी और आकाशो | पोथिवी-हरिताल-रचित 
भौम लकारान्वित चतुष्कोण तक्त्वपदाथको ब्रह्मा सहित 
हुदयमें ख्थिर करके, उसमें पांच घंटे तक प्राणोंकी 
विनयन पू्थेक धारणा करना चाहिए । इससे क्षिति- 
जय ओर ख॒त्युजय हो कर सिद्धि प्राप्त होती है। 


आस्मसो--शहू, इन्दु और कुन्दके समान घवल 
पीयूषमय वकारबीजके साथ सबंदा विष्णु-अधिष्ठित शुभ 
जलतत्त्वमेँ पांच घण्टे तक प्राणोंका बिनयन पूर्यक 
धारण करो । इससे दुश्सह ताप दूर होता और घोर 
गभोर जलमें भी कभी झत्यु नहीं होती। यह गोपनीय 
है, प्रकट करनेसे सिद्धिमें हानि होती है 
आग्नेयी --जो इन्द्रगोपके समान द्रिकोणान्वित सेओो- 
मय प्रदीप-तर्व रुद्रके साथ नाभिदेशमें अवस्थित है, 
उसमें पाँच घण्टे तक प्राणोंका विनयन-पूर्वंक धारण 
करनो चाहिए । इसके अभ्याससे भीषण कालभय दूर 
होता और प्रज्वलित अग्निमें भी साधककी खस्त्यु नहीं 
होती । 


वायवी--भिन्नाज्ननिभ ओर साथ ही धूत्राभ यकार 
सहित इईश्वराधिष्ठित सत्यमय जो तत्व है, उसमें पांच 
घण्ट तक प्राणोंका धारण करना, यायबी मुद्रा है। 
इससे योगी आकाश-गमनमें समर्थ होता और उसकी 
सुत्यु नष्ट हो जाती है। भक्तिहीन, शठ और कपटी 
ध्यक्तिके सामने इसे प्रकट न करना चाहिए । 

आकाशी--हकार-वीजमें अग्वित सदाशिव द्वारा 
अधिष्ठित और सुनिर्मेठ सागरक॑ जलके समान जो 
परम ध्योमतस्व है, उसमें पांच घंटे तक प्राणोंकी विगयन 
पूवेंक धारणा करो। इसके अभ्याससे म्॒त्युका नाश 
और प्रलयकालमें भी उसके शरीरमें अवसाद नहीं 
हीता | 


अध्विनीमुद्रा-गुवद्वारका पुनः पुनः आकुआन 
और प्रसारण | इसके अभ्याससे गुलछारोग ओर अकाल- 
मरणका नाश होता है। 


श६ मुद्राकर--मुद्रातत्त्व ( पांश्रात्य ) 


पाशिनी -कर्ठपृष्ठ पर पाद निक्षेप-पूटंक पाशके मुद्राड़ (स० क्ली० ) मुद्रा परकाचिह । 


समान हृढ़ रूपसे बन्धन करना, पाशिनो मुद्रा है। इस- 
के अभ्याससे शक्ति उपचित होती है । 

काकी--काक-चज्चु-पुटकी तरद्द मु हसे धोरे धीरे 
वायु पान । इससे काकके समान नोरोग देह प्राप्त होती 
हैं, कोई भी रोग उसे आक्रमण नहों कर सकता । 


मातड्रिनी--कण्ठ तक जलमें अवर्थान करके नासा- 
रन्घ्र द्वारा जड आहरण करो, फिर उसे मु हसे निकाल 
कर फिर उसे म॒हसे ग्रहण फरो, पोछे नासारन्ध्रसे 
निकाल लो । इसी तरह बार बार आहरण ओर निःसारण 
करनेका नाम मातड्रिनो म॒द्रा है। इसके अभ्याससे 
जरा सुत्यु नष्ट होती है। इसे कहीं एकान्त स्थानमें जा 
कर साधना चाहिए। जो योगिपुरुष इसमें वास्तविक 
रूपसे अभ्यस्त होंगे, वे मातड्ुके समान शक्तिशाली होते 
तथा जहां कहीं भो रहे' उनके अन्तरमें एक अपार अनि 
उाचनीय खुख विराजमान रहेगा । 
भुजड्रिनो--मखविवरको किश्वित्‌ प्रसारित करके 
कशठसे अनिल पान करना, भुजड़िनी मुद्रा हैं। इसके 
अभ्याससे उद्रख्यथ अजोणांदि विविध रोग शान्त होते है। 
ऊपर कही हुई मुद्राओंका यथाविधि अभ्यास होनेसे 
साधकोंकों समख्त सिद्धियां प्राप्त होती है। राग; शाक, 
बाधा, विध्न, दैन्य, दुःख और अकालमरण आदि किसी 
भी प्रकारका उपद्रय उन्हे' नहीं सता सकता। वे बड़े 
आननन्‍्द्से अपनी सुसाधनाके सुफलोंका आस्वादन करते 
हुए अधिनश्वर प्रगाढ खुलमय परमात्मा परमपवमें 
विलोन हो जाते हैं । 
मुद्राकर ( स०पु० ) १ राज्यका वह प्रधान अधिकारो 
जिसके अधिकारमें राजाकी मोहर रदहतो है । ( [070 ० 
२ वह जो किसी प्रकारकी 
मुद्रा तैयार करता हो । ३ घह जो किसी प्रकारके मुद्रण- 
का काम करता हो । 
मुद्राकान्दाड़ा (स ० पु० ) पक प्रकांरका राग । इसमें 
सब कोमल खर लगते हैं। 
मुद्राक्ष (स ० क्लो० ) १ [मुद्रणोप-योगी अक्षर, वह अक्षर 
जिसका उपयोग किसो प्रकारके मुद्रणके लिये होता हो। 


२ सीसेके ढले धरुए अक्षर जो छापनेके काममें आते हैं, 
टाइप । 


"९ 7'लपए 8९४४ )। 


( 27 रा, 2९इश9॥ ) 


मुद्राबुण ( स० क्ली० ) १ मुद्रितकरण, किसी प्रकारकी 


मुद्राकी सहायतासे अंकित करनेका काम। २ छपाने- 
का काम, छपाई । 


मुद्राड्धित ( स'० लि० ) १ मुद्राचिहित, मोहर किया हुआ । 


२ जिसके शरीर पर किष्णुके आयुधफे चिह्द गरम लोहेसे 
दाग कर बनाए गए हों | 


मुद्राटोरी (स० ख्री०) पक प्रडारद्सी रागितो । इसके 


गानेमें सब कोमल स्वर लगते हैं | 


मुद्रातत्व वा मुद्रायविशान--( 0प्रशांह्राता7:05 ) यह शार्र 


जिसके अनुसार किसी देशके पुराने सिक्कों आवि्की 
सहायतासे उस देशकी ऐतिहासिक बात जानी जाती हैं | 
राजकीय चिहित जितने धातुखण्ड हैं उन्हे मुद्रा 
कहते हैं। प्रत्येक देशको मुद्रामें उस देशके राजचिह 
और ज्ञातोय धमंचिह्न, देशाधिष्ठात्रो देवता वा प्रसिद्ध 
नगरादिकी प्रतिकृति उत्कोण रहती हैं तथा प्रचलित 
वर्णमाला वा साहू तिक लिपिमालामें राजवंश और 
मुद्राकालका परियय रद्दता है । उन्हें पढ़नेसे अतीत 
कालकी बहुत सी बाते' जानो ज्ञाती हैं। सोने, चांदी, 
तांबे, पीतल, कांसे आदिको धातुओंकी मुद्रा ( सिक्का ) 
बनतो है। अरब देशमें कांचको भो मुद्रा प्रचलित है । 
फिर दो तोन धातु मिली हुई मुद्राका भी प्रचार देखा 
जाता है। 
यूरोपीय या पाश्चात्य मुद्रा । 

पाश्चात्य प्रलतत्त्वविदोंने प्राद्ोनकालके विभिन्न 
देशोंमें प्रचलित मुद्राखण्डका संग्रह किया है। उन सब 
मुद्राओंकी परीक्षा कर वे मुद्रातस्व प्रशाशित कर गये 
हैं। मुद्रातरवके सम्बन्धमें हआरसे ऊपर पुरुतक लिखी 
ज्ञा चुको हैं। उन्हें पढ़नेसे प्रायोन कालका इतिद्दास 
जाना जा सकता है । मुद्राखण्ड, ताश्नशासन और शिला- 
लिंपिकी तरह धातुमय अक्षरमाला और शिव्पनिषुणता 
विभिन्‍न भाषाके अतीत कोत्तिकलाप और विलुप्त 
साम्नाज्तका साक्ष्य देतो है । द 

मुद्रा भूतकालका चित्र और भारूकर विद्याका उज्ज्वल 
निद्शेन है। वाहिक ( /7:०८४४० ) ख़ान्नाज्यकी मुद्रा 
द्वारा वहांका इतिदास, जो अन्धकारसे ढ का था, कुछ 


मुद्रातर्व ( पांश्रात्य ) 


कुछ जाना गया है। उनसे बहुतसे राजों ओर सेना- 
पतियोंका भी हाल मालूम हुआ है। मझुद्राकी तरह पदक 
आादवि ( ४८१४ )-में भी प्रसिद्ध ध्यक्तियोंकी जीवनी 
प्रकर हुई है । 

मुद्राशालाकी सुसज्ित कोठरोीमें प्रवेश करनेसे 
प्रायोन फालके बादशाहोंके सरित्र भी दशकके मनमगें 
चित्रित हो जाते हैं। वहां दिग्विजयी अलेकसन्दरकी 
जिगीषा और अद्ृम्य विक्रम, मिथदातकी दु& पता, 
आगण्टोनियसकी प्रशान्तता, निरो-क्री निष्ठुरता और 
काराकेलकी पाशविकता साफ साफ दिखाई देती है। 

ऐतिहासिक रहसरूयपूर्ण हजारों तालपल, भोजपत 


और पेपाइरसके प्रन्थोंकों कुछ तो कीड तट गये और कुछ 


कालके उदरमें जोर्ण हो गये हैं। उन्हें फिरसे प्रकाशित 
करनेकी फोई सम्भावना नहीं । किन्तु राजोंके नाम 
अथवा राजधानीके वर्णनसे अ'कित मुद्रा कई शताब्दी 
बसुन्धराकी कुश्षिमें रहने पर भी साफ अक्षरोंमें पूर्व 
तस्वकी घोषणा करतो है । छुम्मोरके पेटसे बहुत-सी 
मुद्रा निकाली गई हैं। उप्तकी तीब्र ज्ञीणंशक्ति भी उसे 
पचा नही सक्री । 

मुद्रा द्वारा भूत कालका शिव्पोत्कष और चिलनेपुण्य 
तथा प्रचलित धम -विश्वास आदि जाना जा सकता है। 
७वीं सदोसे ले कर अलेकसन्द्रके राज्यकाल तक शभ्रीक 


म्‌ द्राओमें केवल देवदेवीको प्रतिमूत्ति ही अद्धित देखी | 


ज्ञातो है। उनसे प्रीक धम शास्त्रका बहुत कुछ रहरुय 
मालूम हुआ है। प्रीक सम्यताके उस प्राथमिक युगमें 
धामिक सम्प्रदाय राजा ओर रानो अथवा सौधमतालिनी 
राज़धानीको अपेक्षा जातोय देवताकी पवित्र प्रतिमूत्ति 
को मुदठ्रातलमें अद्धित करते थे। उस समय ध्यक्तित्वको 


अपेक्षा सामाजिकता अथवा जातीयताकी प्रध्वानता अच्छी 


तरह दिखाई देतो थो । मुद्राड्डित देवदेवोको प्रतिसूत्तिमें 

जैसा शिव्प-नैदुण्य दिखाई देता है उससे अद्युमान किया 

जांता है, कि ईसाजन्मसे ७वीं सदी पहले प्रीसमें शिल्प 

नैषुण्य उन्नतिकी चरम सीधा तक पहुंच गया था। 
इटली देशको प्राचोन मुद्रासे तरह तरहके भोगोलिक 

.तस्व ज्ञाने जा सकते हैं | प्राचोन रोम-साप्नाज्यके 

नगरादि जिस रुथान , जिस भावपें विद्यमान थे वह 

(ए0०, <777, 5 
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अधिकृतभांवगें आश्चर्य शिव्पनैषुण्यके साथ मुद्गरातलमें 
अड्डित हैं। इन सब प्राचीन मुद्राओंमें शरूयश्यामला 
भूमि, कान्तारकुन्तला वखुधा, फेनायमान समुद्र, गगन- 
चुम्बि शेलमाला, सीधालंकुता नगरी, जनाक्रोणी राजधानी! 
पुष्पस्तवकित पादप आदि अड्डित रहनेसे इटछीके विविध 
प्रत्नतररव निरूषित हुए हैं। इन सब मुद्राओंमें भास्कर 
विद्याकी अदभुत निपुणता दिखाई देती है । 

मुद्रातस्‍्वके प्रणता रेजिनल और झरुटुवार्रका फहना 
है, कि छत्रों सदीके पहले यूरोप आदि देशॉमें मुदाका 
प्रचार बिलकुल नहीं था | किन्तु हम उसे स्वीकार नही' 
करते । जिस मिस्रो सम्प्ताके वोजसे प्रीसकी सभ्यता 
अकुरित और पल्वित हुई थी,--उस प्राचीन मिस्रमें 
इसा जन्मसे ४००० वर्ष पहले मुद्राका उल्लेख देखनेमें 
आता है। पोछे वाबिलन, फिनिसिया और मिद्िया 
आदि देशोंमें मुद्राका प्रचार हुआ था। 

पएुनसाइक्नीपिडिया ब्रिटानिशा ( €म संख्करण ) के 
लेखकका कहना है, कि ४थी सदोमें सारे सभ्य-जगतूमें 
घातुमुद्राका प्रचार हुआ था। अभी तो पृथ्वीके 
प्रायः सभी देशॉमें धातुमुद्राका व्यवहार होता है। 

मुद्रातत्त्य एढ़नेसे प्राचीन अनेक शिल्पोंकी बाते 
जानो जाती है! । इस विषय श्रीकमुद्राकी पृथ्वी- 
के मध्य श्रेष्ठ आसन दिया गया है। रोमक सप्नाट्‌ 
अगरुूतसके समयसे ले कर कमोदसके राज्यकाल तक- 
की जो मुद्राए पाई गई हैं उनमें प्रोक-शिव्पका प्रभाव 
दिखाई देता है। अण्टोनियलपायस और जश्टनसकी 
स्वर्णमुद्राओंके शिव्पोत्कष देवनेले विस्मित होना पड़ता 
है । मुद्रातस्थ और प्राचीन मूत्तिशिव्पमें घनिष्ठ 
सम्बन्ध है। वाख्तुशिव्पका भी आश्चर्य निदर्शन मद्रा- 
तर्वमें दिखाई देता है। मुद्रा पर जो खुरम्य हृग्यको 
प्रतिकृति देषी ज्ञातो है, वह प्राचीन कालके बेहारिक- 
शिव्पका उज्ज्वल निदर्शन है। फिर रोमक साम्नाज्य- 
की मुद्राओं पर भो चित्रशिब्पका यर्थेष्ट उत्कष दिखाई 
देता है। आर्टोनाइनके शासनकालकी मुद्रा पर भी 
चित्रशिव्पकोी निपुणताका अभाव नहीं' है । 

मुद्रास समसामयिक साहित्यक्रा इतिद्यास माल्ूप 
होता है। कवि, दाशेनिक और पेतिहासिक छोग मुद्रा- 


श्प्द मुद्रातत्त ( पाश्चात्य ) 


तत्वसे जश्ञान-भाण्डारके अनेक रल सड्डुलन फर सकते 


हैं। जब मध्ययुगके अवसान पर १५वीं सदीमें यूरोप द 
के सांहित्याकाशने विद्या-रचिक्री उज्ज्वल क्रिरणोंसे । 
आलोकित हो नवयुगको अवतारणा को थो उस समय 
मुद्रातत्वने विशेष सहायता पहुंचाई थी। उस प्राचीन | 
साहित्यप्रन्थादिके संस्करणमें मुद्राकी प्रतिकृति दी | 


गई है । 


मुद्रातत्वशासत्र प्राचीन कालका नहीं है । वद आधुनिक 
विशान है, पूरकालमें मुद्रासंप्रहका कोई प्रमाण नहीं मिलता) 
पर हां किसी किसो वध्यक्तिने निद्ष्ट मुद्राक्री झुन्द्रताके : 


लिये दो चार विभिन्न मुद्राका संग्रह भछे दो किया था। 


पित्नाक (/'(+तएण))ने ही यूरोप आदि देशोंमें सबसे पहले 
नाना प्रकारको मुद्रा संप्रद करनेकी चेष्ठा की थी । मुठ्रातत्त्व 


समसामयिक इतिहासकी अपेक्षा तरिभित युगके पृथक, 
पृथक परवत्तों आदर्शक्ो प्रकट करता है। कौन शिव्प 
परवक्तों है और फौन अम्रवत्तीं, मुद्रासे हो इसका पता 
लगता है । कोई कोई शिल्पादर्श पृथिवीसे विद्धप्त हो गया 
है। मुद्रातत्ववित्गण उसका पुनरुद्धार कर प्राचीन 
आदशको प्रचलित करनेको कोशिश करते हैं। 

वर्तमान कालको मुद्रामें कोई शिवपनैपुण्य नहीं देखा 
जाता। इस विषयम्ें प्राचोन मुद्रा ही भेष्ठ है। क्‍योंकि, 
बह अनेक प्रकारबे ऐतिहासिक तत्वोंसे पूर्ण हे । 

मुद्राशालामें साधारणतः मुद्राओंका निम्नलिखित 
श्रेणीविभाग देखा जाता है। श्रीक, रोक, मध्ययुगोय, 
आधुनिक ओर प्राच्यमुद्रा। इनके भी फिर कई भेद हो 
गये हैं। प्रोसदेशकोी मुद्राए' पहले देशके विभागानुसार 
सज्ित ही पीछे ऐतिहासिक सिलसिलेवार श्रेणीवद्ध 
हुई है। किन्तु रोमक मुद्राओंके भौगोलिक-संख्थानके 
मत नुसार सजानेकी सुविधा न रहनेके कारण वे केवल 
कालाजुक्रमिक भावमें सजाई गई हैं। मध्ययुग और 
अधुनातन प्रतीच्य मुद्रापे प्रोकके ढंग पर सज्ित हैं । 
प्राच्य मद्रा भो श्रीक-आद्श पर विभक्त हुई है। फिर 
कोई कोई मुद्रातस्वविद्‌ धातुके श्रेणोविभागके अनुसार 
मुद्राओंकोी सजाते हैं। 

प्रीक मुदाविभागमें प्रथम श्रेणोकी मुद्राएं रोमक 
अधिकारके पदलेकी हैं। उन सब मुद्राओमें किसी राजा 


वा रानीकी प्रतिसूत्ति नदी है। पृर्वले ले कर पश्चिम 
प्रदेशकी मुद्राए' वाई' ओर सजी हुई हैं। जिन सुद्राओंमें 
राजाकी मूत्ति अद्धित है उनसे प्रीक-मुद्रामें अधिक पति: 
हासिकतसर्व दिखाई देता है। इन सब मुद्राओंमें साथा- 
रणतः सोने, चांदी और तांबेकी-मुद्रा ही देखी जाती दै। 
उसके बाद रोमक-साक्नाज्यको मुद्रा है। रोममें साधारण 
तन्‍त्र मुद्राकी संख्या हो अधिक है। नांगरिक और 
प्रादेशिक दोनों प्रकारको मुद्रामें साधारण तन्त्रके चिह 
अड्जित हैं। 

यूरोपके अन्यान्य देशोंकी प्राद्यॉोन और आधुनिक 
मुद्राएं भौगोलिक और ऐतिहासिक विभागानुसार 
सज्जित हैं । केवल वाइजेण्टाइन प्रदेशकी मुद्राप' 
स्व॒तन्त्र प्रणालीमें विभक्त हैं। मध्ययुगके मुद्रा-तस्यमें 
बाइजेरटाइनकी मुद्राका ही विशेष आदर था । मध्य 
युगको मुद्रामें राज चिहित मुद्रा ही अधिक प्रयोजनोय 
है। राजकीय पदक मुद्राको बगलमें रखे हुए हैं । प्राच्य 
मुद्रामें यहूदी, फिनिकीय और कार्थजीय मुद्राये' प्रीक 
आदर्श पर विभक्त हैं। उसके बाद्‌ प्राचीन पारखूय, 
अरब, आधुनिक पारस्य, भारतीय और चीन देशीय मुद्रा- 
का परसुपर श्रेणी विभाग देखा जाता है। फिर भनेक 
प्रकारके कृत्रिम विभाग भी कल्पित हुए हैं। 

प्रीक-शिव्पकी छाया ले कर ज्ञो सब मुद्रा अ'कित 
हुई थी वा रोमक-आधिपत्थकालमें भिन्‍न भिन्‍न देशमें 
ज्ञिन सब मुद्राओंका प्रचार हुआ वे सब इच्छानुसार 
भिन्‍न भिन्‍न श्रेणोके अन्तनिविष्ट दो सकती हैं । रोमक 
बादशाहोंकी मुद्रा और साधारण तन्‍लकी मुद्रा अथवा 
अष्लोगथ ओर बाइजेण्ट।इन तथा मध्ययुग और आधघु- 
निक मुद्राका क्रविकाश देखा आता है। राजा और 
शासनपरिवर्सनसे मुद्राहुणमें भो कैसा परिवर्तन हुआ 
वद बाइजेण्टाइनको तामन्नमुद्राले साफ साफ मालूम होता 
है। रोमक-साप्नाज्यो अवनतिका इतिदास 3जज्यल 
अक्षरोंमें उन सब मुद्रा पट पर खोदित देखा जाता है। 

एक हजार वर्षकों प्रीक- मुद्राये' मुद्राशालामें रखो हुई 
हैं। केवल लण्डन नगरकी प्रातीन और आधुनिक 
मुदासे दो हजार वर्षका इतिद्वास मालूम हुआ है। रोमक- 
सन्नादू, दियोकिशियनके अध॒रिकार-कफालमें लण्डनको- 


मुद्रातस्व (पाश्चत्य) 


प्रथम मुद्रा, पीछे कारसियल और आलेक्सके शासन- 


१ 


प्रीसको मुद्राए' प्रतिमूत्तिको विभिन्‍नंताके अनुसार ६ 


कालक़ी मुदा है। इसके बाद साकसन ज्ञातिकी मुद्रा | श्रेणियोर्में विभक्त हैं-- 


ओर अलफ़ डको मुद्रा रखो हुई है। इस प्रकार परवत्ति- 
कालकी मुद्राएं ऐतिहासिक क्रशानुसार सज्जित हैं । 
इसके अतिरिक्त धातुके गुणांगुण, मान, आपे/्षिक- 
गुरुत्व आदि भी मुद्रातत््वशास्त्रफे अन्तगंत हैं। इसा- 
जभ्मके पहले $वी' सदीसे ले कर २६८ ६०में गालिएनस- 
के सत्युंकाल तक प्रीकमुद्राका प्रचलन देखा ज्ञाता है। 


घे सब मुद्राथे तोन श्र णियॉमें विभक्त हैं, पौराणिक- 


प्रीक, लोकिकप्रोक ओर रोमक-सात्नाज्याधीन पश्रीकमुद्रा। 
प्रथम श्रेणीकी अधिकांश मुद्रा चांदी और इलेफ्ट्रम 
( ॥40०४०प्रा ) की बनी हुई है। इस युगमें स्वण- 
भुद्राकी संख्या बहुत थोड़ी है। उनका आकार गोल 
है। एक ओर शासन-संक्राम्त खोदित लिपि और दूसरी 
ओर वृत्त अथवा चतुभु जकी तरह पक निर्दिष्ठ चिह्न है। 
तुतीय श्रेणीकी मुद्रा सोने, इलेफ्ट्रम, चांदी ओर पीतल 
की बनी हैं। ये सब॑ वजनमें कम है! । ऊपरी भाग 
कछुएके और निचला भाग कड़ाहके जैसा है । तृतोय 
भ्रेणीकी अधिकांश मुद्रा पोतऊकी बनो हैं। इन सब 
मुद्राओमें रोमरू-सप्नाटो की प्रतिमूत्ति खोदी हुई है' । 

इन सब भ्रीकमुद्राओंका परिमाण भी पररूपर विभिर्न 
है। डाक्र त्राणिडिसने बहुत खोज कर यह रूिथर किया 
है; कि प्रीक देशीय भुद्राओंकां वज्ञन और परिमाण 
बाविलनीयका अनुकरणमात्र है। किसी किसी विभागपें 
मिक्षदेशका प्रभाव दिखाई देता है । भारी मुद्रा आसिरोय 
मुद्राका अनुकरण है । इसका आधा बाबिलन देशीय 
मुद्रांके समान हे। वाबिलनके निनेभ नगरके खण्डहर 
से निमरडकी जो सब मुद्रापे' आविष्कृत हुई हैं, बद्दी 
परवकों कालकी भप्रोकमुद्राका आदशे है । 

बाबिलनीय भारी मुद्राये' वाणिज्यप्रधान फिनिक्ोय 

आातिसे समुद्रपथ द्वारा भ्रीस देशमें छाई गई थी । 
अन्याल्य मुद्राओंका रुथछपथ द्वारा लिदोय ( ./79 ) 
देशसे प्रीस देशमें प्रचार हुआ । श्रीक लोगोने थोड़ा 
अदल-बद्ल. करके ही उन सब मुद्राओंका प्रचार किया 
था | बाविलनको मुद्रा मोनाकी मुद्राका साठवां भाग है। 
किश्तु ओसकी मुद्रा मीनाकी मुद्राका पश्चासवां भाग है। 
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20. मी आ जल अर सजी क मी 3 जम कक न्क 


हि, मद कील अमल 


१, जातोय देवता अथवा देशाधिष्ठालो तथा नगंरा- 
धिष्ठात्रोकी प्रतिमूत्तियुक्त मुद्रा । किसी मुद्रामें केवल 
मस्तक ही अड्डित है। फिर किसोमें नखसे सिख तक 
चित्रित देखा ज्ञाता है। जैसे, आथेन्सको मुद्रामें पलास 
(/॥0»का तथा व्युसियर और थिवकी मुद्रामें हेरा- 
छिसकी प्रतिमूत्ति अड्धित है । 

२, उक्त देवदेवीके वाहन॑स्वरूप जो सब पदाथ या 
प्राणी पवित्र समझे जाते थे उनकी ग्रतिमूत्ति । 
जैसे, आधेन्सकी मुद्रामें पेचक (लच्त्मीका वाहन', इजाइन- 
की मुद्रामें कच्छप, साइरिनमें आलिभ बृक्षपत्र, हेरा« 
छिसमें इराइथा ( अर््र ) और बलकानमें इमाणियां 
( अस्र ) | उपरोक्त मुद्राविवधरणसे उस सम्रयके 
प्रीकसमाजका बहुत कुछ पफेंतिहासिक तत्त्व मालूम॑ 
होता है। उस प्राथमिक समाजमें भक्तिप्रवण मनुष्य- 
हृदय मानवीय खाधीनताकी अपेक्षा दैवसम्पदुक प्रति 
विशेष भुछा हुआ था। जातीय प॒कताके मूलमन्लरूप 
उपास्य देवता मुद्रातलमें अड्डित होते थे जिससे समाज- 
यम्धन बहुत कुछ दृढ़ दो गया था। 

है, इस युगकी मुद्रामें नदीदेवता गेला ( (४९४ ), 
हृददेवता कमरिना ( ८'पाावावात ) और साश्राक्ष्युस- 
का निर्भर देवता आरिखुसा (-77॥5४)-की प्रतिसूस्ति 
देखी ज्ञांती है। 

४, इसके बादकी मुद्रामें नुसिहावतारकी तरह अर्द्ध- 
नराकुति माक्किद्नके गर्गन ( ७०/४०॥ ) और मिनाट था 
नाससकी प्रतिमूत्ति खोदो हुई है । 


५, परवत्तों मुद्रामें नाना प्रकारके कल्पित जन्तुओं- 
की प्रतिमूत्ति देसी जाती है। इनमें करिन्थका पेगासस 
( ए८हथजाक ), पान्तिकेपिप्मका प्रिफिन ( ७४॥॥ ) 
और साइफनका चाइमिरा अच्छी तरद उल्लेखनीय है । 

६, प्रसिद्ध वोरोंकी मूत्ति और कार्यविवरण । इनमें 


इथकाका युलेसिसख और पाटोका आज्ञाकस ओर टरा- 
एटमका टारस प्रधान है। 


७, वोरोंके संश्छिष्ठ अन्य पदाथांदि । इनमें इडो लियमें 


कालिदोनोीय सूभरके चिबुककी हड्डी ओर विविध अख 
खोदित दे । 


५० 


! एे 
८, सुप्रसिद्ध नगरादि और कहठिपित गन्धवं-नगरादि- 
का चित्र । जैसे--नासस (८॥05975)-का गोलकध्ंधा | 
' ६, साधारण जातीय-उत्सव अथवा धर्मोत्सवकी 


प्रतिकृति, 'ओलिस्पिक गेम! था साइराफ्युजको ध्यायाम- 


क्रीडा । 


मुद्राके ऊपर और नीचे दोनों ओर दो प्रकारके खिल द 


रहते हैं। इनमें कमरिनकी सुन्दर रोप्यमुद्राके ऊपर 
नदोदेवता हिपारिस ( !0|]08775 ) ओर नीचे हृदकी 


अधिष्ठाती ह'सवाहिनी देवी हैं। साइफनकी मुद्राके ; 


ऊंपर चीमिरा. ( 0॥ग्राशघटाः8 ) और नोचे कबूतरकी 


मूत्ति है। कहीं कहीं ऊपरी भाग पर देवमूत्ति भड्डित 


देखी जाती है। जैसे, आधेन्सकी मुद्राके एक पृष्ठ पर . 
पल्लास ( !?005 ) और दूसरे पृष्ठ पर उसका वाहन 


पेचक एक आलिमकी डालोमैं सुशोभित है। 


माकिदनके अन्तर्गत कॉालक्रिदियोंकी मुद्रा कद॒म्व- 


मूल पर बैडी हुई हाथमें बोणा लिये आपलो वा भ्रोकृष्ण: 
मूत्ति शोभती हैं । 

इटाइथिको मुद्रामें हराक्किसक्रा मख्तक और उंस- 
के अल्नादि हैं। इटोलियाको मुद्रामें एक ओर आटलरडदा 
( ४८६४७॥४ )-की मूत्ति ओर दूसरों ओर कालिदोनीय 
वराहमूत्ति अथवा उसके चिदचुककी हड्डी तथा शूलका 
अगला भाग है| नाससको मुद्राकी एक पीठ ५र गोलक 
भंधाका आदश है। 

समुद्रतीरवत्तीं राजधानियोंकी मुद्रा पर डलफिन वा 
तिमि नामकी मछली भड्डित है । 
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द्वितीय विभागकी मुद्रामें राजा अथवा राजसम्पर्कीय 


छलत्र, चामर वा ध्वजवण्ड अड्धित हैं। प्रीसको सम्यता- ' 


की प्राथमिक मुद्रा पर देवसूत्तिके अछाथा अन्यमूत्ति 
अद्जधुत करना शास्त्रविरुद्ध समका जाता था। केवल द 
अलेकसन्द्रके समयसे ही मनुष्यको प्रतिमूत्ति मुद्रा पर 
अद्भुत होने लगी । आमनऊोी स॒त्युके बाद वे देवता : 


सरीखे समझे ज्ञाते थे। इस कारण मुद्रा पर उनकी 


मूत्ति भो भड्डित हुई थी। किन्तु अलेकसन्द्रक्री शृत्यु- | 


के बाद्‌ उनको प्रतिमूत्ति मुद्रा पर क्‍यों अद्धित होने लगी, 


भारतीय सम्यताके प्रभावकों हो इस आकर्िमिक परि- 
बत्तनका कारण बतलाथा जाता है। भारतीय मुद्गाको ' 
तरद ग्रोफ लोग देवताकी जगद मनुष्यकी आसन देने 
छगे। अलेकसन्व्र भारतवर्षकी शिक्षा, सभ्यता भौर 


मुद्गातरव ( पाश्चात्य ) 


शीर्यवीर्य देख कर मुग्ध हुए थे। उन्होंने भारतमें आ कर 
देखा था, कि धर्म परायण भगवद्धक्त हिन्दूके निकट सिंहा- 
सनारुढ़ राजा नररूपमें देवताके समान पूजनोय हैं। 
वे इन्द्रादि अष्ट दिक्पालके प्रतिनिधि हैं | इसीसे हिस्दू- 
राज्यमें मुद्राजएड पर नरदेवता राज़ाकी मूलि अड्»ित 
रहती है। खर्णप्रस्‌ भारत-भुभिकी अनायासमें मिलने- 
वाली राशि राशि खर्णमुद्रा पर छत्रद्‌ष्डबामरचिह्ित 
राजाकी मूत्ति देख कर अलेकसन्दर जब देशको लौडे, 
तब वहां उन्होंने प्रीक मुद्रा पर अपनी सू्ति खोदबाई थी । 
इस प्रकार भारतीय आदर्श यूरोप आदि देशॉमें फैल 
गया। पहले पहल इस प्रकारका मुद्राह्गरण लोगोंको 
रुचिकर नहीं हुआ। पीछे वह प्रथा सर्ववादिसम्मत 
समभी जाने लगी। यहां तक, कि अन्‍्तमें मिस्र और 
सिरियाके राजगण देवताकी उपाधि श्रदण कर मुद्रा 
पर अपनी प्रतिमूत्ति अंकित करने लगे थे। अभो भी 
मुद्रातलमें राजा और रानोकी मूर्चि अड्धित होतो है। 
भारतीय सभ्यताका प्रभाव भी अलेकसन्द्रके शासन- 
कालमें समरुत श्रीकदेशमें फेल गया। इसके पहले 
भिम्न भिन्‍न प्ररेशकी भिन्‍न भिन्‍न मुद्राका आदश रहता 
था। अलेकसन्द्रने भारतकी मुद-प्रणालोका प्रीकदेश 
में ध्चार किया। भारतमें जो राजचक्रवत्तों थे, सन्नाटके 
आसन पर बेठे थे, उनके शासनाधोन सभी प्रदेशोंपें उनके 
नामका सिक्का चलता था। पीछे अलेकसन्दरने अपने 
देशमें भी इसका अनुकरण किया। इसके बाद प्रादेशिक 
स्वतन्त्रता लुप्त हो गई थी । तब आशेम्स ओर थिष, 
साइराफ्युज़ ओर विपशिया आदिमें भी आलेकसन्द्रक 
नामका सिक्का चलने लगा । रुथल विशेषमें मुदाकी एक 
पीठ पर जातीय देवता ओर दूसरो पीठ पर रांजाकी 
प्रतिमूत्ति अड्डित हुई थी । 
इसके बाद भ्रीस रोमके अधीन हुआ तथा शोमको 
पोतलकोी मुद्रा रोमक-साम्नाज्यके शासनाधीन प्रदेशोंमें 
चलने लगी । यह रॉमक मुद्रातरव कुछ जटिल था। 
यीरपूजाकी प्रधानता दिश्लाई देने लगो । बड़े बड़े घोर, 
कवि, दाशनिक, चित्रकर आदि व्यक्तियोंकी प्रतिसू्ति 
भी मुद्रामें अद्भित होने रूगी। मुद्रामें प्रतिमूशिका 
प्रचार राज़ सम्मान और कीत्तिकलापकी पराकाप्ठा समरता 


मुद्रा|तत्व (पाश्चाय) 


जाने लगा । इस समयकी मुद्रामें फिर कितने कालप- 
निक व्यक्ति योंकी मूत्ति आदि भी अड्भित देखी जातो हैं । 
इनमेंसे स्मर्णाके होमर (सुप्रसिद्ध कवि), हेलिकानस- 


के हिरोदोतस, करिन्थके लेदस ( .875 ) आदि विशेष | 


उल्ल खनोय हैं । किसी मुद्रामें ( पेचक-वाहिनी ) 
पलास ( लक्ष्मीदिवी ) वंशीषध्वनि करते करते सलिलमय 
मुकुरमें मुत्र देखती हैँ ओर मारसियस ( शता5७85 ) 
पक पध॑त परसे टक लगाये उन्हे देख रहे हैं। 


| 


मिर्रके अन्तगत अलेकसन्द्रिया नगरोको मुद्रामें ' 
आशादेवी ( 07० )-की प्रतिमूत्ति विराज्ञित है। वे 


क्षण क्षणमें नये नये दपणमें मुख देखतो हैं। 


| 


कुछ द्नोंके बाद जब प्रीसकी शिव्पविद्या उन्‍नतिकी 
चरम सीमा पर पहुंच गई थी, उस समय नाना कारू- : 
कार्यलचित सुरम्य अद्वालिकासे पूर्ण खुन्दर नगरकों 


प्रतिमूत्ति मुद्रालएड पर अ'कित हुई थो । 


ज्ञिप समय रोम-साप्नाज्य देश देशान्तरमें फैलने लगा, 
उस समय रोमके उपनिवेशो में लाटिन अक्षरवालो मुद्रा 
प्रचलित हुई । विर्तोण् विशाल रोमसाघ्नाज्यमेें सभी 
जगह रोमकी आदश स्वरूप मुद्राका व्यवद्दार होने लगा। 
रुपेनमें इमेरिया वा मेरिभासे ले कर आसियाकी निनेभ ' 


नगरी तक रोमक मुद्राक्रा व्यवहार हुआ था । 
मुद्रोत्कीयां लिपिमाला | 
प्रीकमुद्राकी लिपिप्रालामे प्रधानतः जिन राजसर- 
कार द्वारा उसका प्रचार हुआ उन्होंके नाम देखनेमें आते 
हैं। 'आथेन्सी' वा 'साइराफ्यु+ वासियोंकी ऐसो 
लिपिमाला हो अधिकांश मुद्रामें उत्कीण हैं। किसी 


। 


किसी मुद्रालिपिका अर्थ दै--"“आश्न्सवासीका आंधे- 


निया”--“साइराफ्यूज़का एरिथुनसा”' 
मुद्राशिल्प | 

पाश्यात्य सभी परिडतो ने एक खरसे कहा दे, कि 
प्रीकमुद्रा प्रोकशिव्पका व्याकरण खरूप है । इसकी 
भौगोलिक और ऐतिहासिक उपयांगिता केवल ग्रीसदेश 
के लिये दही थो । किन्तु शिव्पनेपुण्यमें पे सब मुद्राए' 
पृथिवीकी साधारण सम्पत्ति है । यह मुद्राशिबष्ष उस 
समयके शिव्पकी छोटी सोमाको लांघ कर शिव्पशास्त्र 
के एक विशाल राज्यको अधिकार किये धदुए हैं। उस 

४3), <24). 6 


2-० -नन्‍-> ०“. ५ +»- ऑ- आन न ५5 < न्ड 


क... >-.-3२०००० 


२१ 


समयके शिव्पनैषुण्यसे अछड्ड;त विशाल कोस्तिख्तम्भ 
जमीन पर गिर कर घूलमें मिल गये हैं। किन्तु छोटे 
छोटे घातुलएड पर खोदी हुई उनकी छोटो अनुरृति 
आज भी वत्तेमान रह कर यथार्थ चित्रका सत्य साक्ष्य 
प्रदान करतो है । श्रीसके नाना ख्थानोंप्तरें जो सब 
शिव्पकुसुम विकसित हो उठे थे वे अम्लान सौन्दर्यसे 
आज भी दश कके मनको मोहते हैं। 

मुद्राशिल्‍्प भास्करविद्या और चित्रशिव्पके बोच- 
का सोपानमात्र है। इसे 'रिलीफ' ( २००८) शिल्प 
कहते हैं। मध्ययुगर पहले तक केवल भासख्करता 
की प्रधानता ओर पीछे चित्रकों प्रधानता देखी ज्ञाती 
है । भाल्करविद्या आकृतिकी ( ८४7४०९० ) तथा 
चिलविद्या भावकों (:5770५50॥) प्रकाशित करती है। 
आकृति पक त्रिशेषणसे प्रकट को जा सकती है, पर भाव 
हृदयकी अनुभूतिके बिना हृदयड्रम नहीं' किया जा 
सकता । जो सब भारुकर मृत्तिशिव्पमें भी हृदय-ब॒त्ति 
का विकाश दिखानेपें समर्थ हैं वे ही लोग अद्वितीय 
शिलपो हैं । श्रीक मुद्रामें इस शिल्पका चरमोटकर्षे 
दिखाई देता है। जो पृथ्वीके वेहारिक शिव्प-इतिहास 
जानना चाहते हैं उन्हें श्रीक-मुद्राकी फहानी अवश्य 
पढ़नी चाहिये। क्योंकि, पृथ्वीके सभी आदश उसमें 
चित्ित हैं । 

प्रोकमुद्रा शिल्प प्रधानतः तीन भागोंमें विभक्त है। 
प्रथम भागमें मध्य, उत्तर और दक्षिण श्रोस है। उत्तर- 
प्रीसक मध्य फिर थु स और माकिदनीया, दक्षिण प्रीसके 
मध्य पिलोपनिसस, क्रोट ओर साइरिन आदि हैं । द्वितोय 
भागमें आइओनिय विभाग हैं । यह उत्तर ओर 
प्रीसके अन्तगंत है। इसके मध्य माइसिया, युलिया और 
दक्षिणमें रोड्स तथा केरिया है। अलावा इसके तृतीय 
भागमें पशिया-माइनर, पारख्य, फिनिसिया और साइ- 
प्रस आदिकी मुद्रा विशेष प्रसिद्ध है। पश्चिम प्रदेशके 
मध्य इटली और सिसलीकी मुद्रा हो प्रधान है| 

मुद्राशित्षका प्रथम युग अलेकसन्दरक शासन- 
काल और पारसिकों के पराभवके पूव॑वत्तों अर्थात्‌ 
ईसा-जन्मले इ३शए वषतक माना जाता है । 
इस समयके बाद जब भारतवषके अज्ञुकरण पर 
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सार्थभौमिक मुद्राशिल्प प्रीसमें प्रचलित हुआ, तब 
रुथानीय शिव्पकी खतन्लता और विचित्रता लुप्त हो 
कर पएकाकार हो गईं। अलेकसन्द्रके कुछ पहले तक 
स्थानीय ग्रीकशिल्प पररुपर प्रतिद्दन्द्रितामें उन्नति- 
पथसे बढ़ रहा था। इसी समय भारतोय आदशने उनकी 
जड़े काट डालो | 

पृर्वोक्त प्रोक मुद्राशिव्पकी पर्योलोचना द्वारा ऐसा 
अनुमान किया जाता है, कि प्रसिद्ध चिलकारों अथवा 
भार्करोंका आदश पहले सर्वत्र प्रहण नहीं क्रिया ज्ञांता 
था। मुद्राशि्पके साथ साथ लोग उसका अनुकरण 


करने लगे थे | आरिष्वटलके मतसे सबसे पहले प्रसिद्ध प्रोक 


चित्रकार पालिगनोदस केवल आकृतिके मुद्रणमें पारदर्शी 
थे । पीछे पालिक्लिटसकी शिव्प-आदशमें प्रसिद्धि हुई । 
पूर्थोक्त दोनों चित्रकारोंने उस समय मुद्राशिव्पम॑ ऐसी 
प्रसिद्धि पाई थी कि भुवनविख्यात चित्रकार फिडियस 
अथवा माइरनको भी वेसी प्रसिद्धि नहीं मिली थी । 

मध्यप्रीसके शिव्प-आवदशेमें आठिका ही प्रधान 
केन्द्र था। यही आदश धोर धोरे माकिद्नीय, आएर्फि- 
बोलिस और कालसाइडिसमें फेल गया | ये सब शिव्प- 
आदश फिडियसकी अतुल कीत्तिका मुकाबला करते 
थे | पालिक्केटस आटिकाके शिव्पविद्यालयके प्रतिष्ठाता 
थे। परवत्तोंकालमें प्राकविलदेलिस ओर रुकी पसने अच्छा 
नाम कमाया था। इस युगकरा मुद्राशिव्प बड़ा ही विचित्र 
था। किन्तु फिड़ियसके समयका मुद्राशिव्प हर हालतमें 
प्रकतिका अनुकरण करता था । निसर्गकी इस प्रकारकी 
अधिकल अनुकृति पृथ्वीमें और कहीं भी नहीं थी। 
यहां तक कि जीवजम्तु आदिको प्रतिसूकत्ति सजीव-सी 
मालूम होती है। 

प्राकिसेटेलिस ओर रुकोपसके समयमें भास्कर- 
विद्याकी अपेक्षा चित्रशिव्षको प्रधानता दिखाई देने 
लगो । इस समय चित्र-कलाने शारोर-सौन्‍्य्यके 
आकृतिसोष्ठवका परित्याग कर हृदयकी वृक्षियोंको 
असंण्य विचित्रता दिखलाना आरम्भ किया। उस 
समयकी मुद्राए' इसका जाज्वल्यमान प्रमाण है। इस 
मुंदाशिल्पका उच्चतम विकाश सिसली और साइराफ्युज 
के मुद्रांद्भित पासिफोनका मस्तक देख कर अनुभान 


मुद्रातत्त्त ( पाश्चोत्य ) 


किया ज्ञाता है। लोक्रियन और मेसेनियन लोगों ने 
आगे चल कर इसीका अनुसरण किया था । 

आइयोनियाके शिव्पविद्यालयमें पहले पारस्यशिव्प- 
का प्रभाव दिखाई देता था। पीछे प्राक्सिटैलिसका 
अनुकरण करके उसने ऊ चा खुथान प्राप्त किया। आइ- 
योनिया और हेलस ( पसलथा४५ )-की मुद्राद्धित पासि- 
फोन-सूक्ति देखनेसे आइयोनियाकी श्रेष्ठताकों अवश्य 
स्वीकार करना पड़गा। हेलसकी मुद्रामें भी मनो- 
मोहनेवाले शिव्पोंका अभाव नहों है। कहनेका तात्पये 
यह कि प्रीक-शिव्पका इसलिहांस प्रीक-मुद्ाकी विविध 
विचित्रताओंसे भरा हुआ है। 

हेलसके भास्करगण संसारमें अद्वितीय हैं। किन्तु 
पएशियामाइनरके चित्रकरगण भास्कर और चित्रकछा- 
को मानो परिणयसूलमें बद्ध कर संसारमें चित्रविद्याक्रा 
अलीकिक निद््शन रख गये हैं। एशियामाइनरके मुद्रा- 
शिल्पमें शिल्पविद्याका चरमोत्कर्ष दिखलाया गया है। 
यह रुथान ज्युकसिस ( 2८ए5ा5 ), पारहासयम और' 
पपेलिस आदि भुवनविख्यात चिलकारोंकी जन्म्रभूमि है। 
आइयोनियाके शिविपियोंने शारोर-विद्या ( >विक्वात्रा३ )- । 
शासत्रकों अच्छी तरह पढ़ कर चित्रकलामं 
उसका अपूच संमावेश किया है। यें चिल्र॑- 
शिटिपगण जिन सब प्रसिद्ध आंदरश्शोंसे मान: 
वोय चित्रविद्याके अपरूप विकाशका सम्पांदन कर गयें 
हैं उसकी आज भी अच्छी तरह समांलोचना करने- 
की शक्ति मानवज्ञातिमें नहीं' है। इन सब शिल्पियोंने 
मनोविज्ञान ( /'५५०॥०।०४५ ) और शारोर-विशानका 
ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध रुथापन किया था, कि उसका 
ख्याल करनेसे मानुषोशक्तिको मुक्तकरठसे धन्यवाद देना 
होगा। इन लोगोंने मनोवृसिके सामान्य परियर्सनको 
ममर-पत्थर और धातुकी बनी मुद्रा्में इस प्रकार दिख- 
लाया है, कि बक्ता और कवि सैकड़ों करठोंसे उसे यदि 
प्रकाश करना चाहें, तो नही' कर सकते । स्नेहके 
साथ प्र मका पाथफ्य, लज्ञाके साथ विनयका तारतस्प, 
ओऔद्धत्यके साथ अदृड्डगरका विभेद और क्रोचके साथ 
अखूयाका विश्लेषण भच्छी तरह दिखलाया गया है। 
सिजिकस ( ?/४०५७ ) नगरोकी देका-मुद्रा भारुफर 


मुद्रातस्‍्व ( पाश्चात्य ) २३ 


और चित्रकलकाका अदुभुत निवशन है, जगतमें उसकी 


उपमा नहीं'। सूशिशिव्पमें आइयोनिया अतुल कीक्ति द 


छोड़ गई है । 

पाश्सात्य प्रोक शिव्पशालाके आदर्श पर इटली और 
सिसलोका भुद्राशल्प विशेष उल्ल खनोय है । इस 
विद्यालयके आदशो'ने केवल कमनीय सौन्दर्णका विश्ले- 
घन करनेमें कोशिश की थो। साइराक्युसका पासिफोन 
केवल बिलासबिहला सुन्द्रो बालिकामात्र है। उनके 
सुन्द्र नेत किसो मानसिक भावके प्रकाशक नहीं । 
कृत्रिम सौन्द्यामें इस रूथानका मुद्राशिब्प अद्वितोय है। 
इटलीका मुदाशिव्प बहुत कुछ मध्य श्रीसके जैसा है। 
सिसलीका मुद्रासौनदर्या उस देशके विशाल वेभवका 
परिचय देता है । सिसलीकी यह पेश्वयों-सम्पद ही 
उसकी पराधीनताका प्रधान कारण द। कार्थ जियसों- 
के आक्रमणले सिसलीने थोड़ हो दिनोंके अन्द्र 
स्वाधोनता-रल खो दिया था। ज्येष्ठ दियोनिसियसने 
भी सिसलोके मुद्रासौन्दर्य पर मोहित हो उस पर आक्र 
मण कर घोर अत्यांचार किये थे। परवत्तोंकाल में रेजियम 
नगरके पिथागोरसने शिल्पविद्यार्में विशेष ख्याति पाई 
थी। साइराक्युन ओर सिजियसकी मुदा ही पाश्चात्य 
शिव्पविभागमें श्र छू आासनकी अधिकार गये हुए हैं। 

प्रीक मुदाशिव्पके वाद्‌ क्रोट द्वीपका मुद्राशिल्प 
उलल खनोय हे । यहां हेलसका ही प्रभाव फेला हुआ 
था। क्रीटवासो दूसरोंका अचुकरण करके हो मुद्राड्डरित 
किया करते थे। किन्तु प्राकृतिक पदार्थके चित्रणमें इस 


रुथानके मुद्र 'शिवणने अच्छो उन्नति को थो। इन्होंने मुठ 


खण्ड पर देवदेवियोंके चित्रोंक साथ पुृष्पपलवसे 
आच्छादित पादूपकी अवतारणां की है। इनके शिव्पमें 
कऊलत्रिमता बहुत थोड़ी देखी जाती है। अनेक विषयोंमें 
क्रीटका मुद्राशिव्प मौलिक है। 

प्रोक लोग किस प्रकार ढांचेमें मुद्रा भस्तुत करते थे 
इसे डाक्र बागनने वहुत खोज कर निकाला है। उनका 
कहना है, कि वद ढाया ३॥- श्थ ऊ चे ताप्न या कांसेका 
बना था। उसका आकार ठीक इमरूके जैसा था। 
उसको पक पीठ पर सलौकीय (5०८४८०) राज्ञाओंकी 


झुट्ा ओर दूसरी पीठ पर भोम्फाल्स ( (0)7729]09 )- । 


की उपविष्ट आंपलोकी मूत्ति चित्रित होती थी । एक 
हो समयमें किस प्रकार दोनों काम होता था उसका 
आंज्ञ भी निरूपण नही हो सका है। रोमकी खुद्रा भी 
उसी प्रणालीसे प्रस्तुत होतो थी । प्रसिद्ध मुद्रातरवज्ष- 
के एखेल (!3/00) की मुद्राके श्रेणीविभागकी परयालोचना 
करनेसे अनेक रहरुय मातम हो सकते हैं। उन्होंने स्पेनसे 
विभाग आरम्भ किया है। पोछे गल वा फ्रान्स और 
उसके बाद्‌ ब्रिटेन है । ये सब मुद्राए प्रीक-प्रणालीकी 
अपकृष्ट अनुकरणमात्र हैं । माकिद्नके रय फिलिपकी 
मुद्रा ही इसका दृष्टान्त है। उसके बाद शोम-साम्नाज्यकी 
रोप्य-मुद्रा उन सब प्रदेशोंमें प्रचलित हुईं थी | पीछे रुपेन- 
की ताम्नमुद्राक' सबंत्र प्रचार हुआ। जिस समय आइ- 
योनिया और फोसियाका समुद्र-वाणिज्य चारों ओर 
फैला हुआ था उस समय हिम्पानियावासी प्रोक-भआदशे 
पर मुद्रा प्रस्तुत करते थे। पीछे रोम और कार्थेजका 
मुद्राशिव्प पुत्तेगालमें प्रचारित हुआ । ईसा जम्मसे पहले 
8थी सदामें सर्पेनमुद्रा पर पनिक प्रभाव दिखाई दिया। 
उसके बाद बारकिद्‌ राजाओं (/९।८0०)-के आशानुसार 
ख० पू० २३४ से २९० तक स्पेनमें कार्थेजोय मुद्ाका 
प्रचार रहा । अनन्तर स्पेनकी मुद्रामें फिनिकोयगणका 
प्रभाव दिखाई देता है | वह मुद्रा फिनिकीय मुद्राके समान 
भारी थी, किन्तु उसका आकार कार्थज्ञीय मुद्रानुयायी 
था । प्रत्नतत्ववित्‌ सिनेर जोबेल ( 52०: 20७८ )-का 
कहना है, कि थे सब मुद्राए' पहले रुपेनमें ही प्रस्तुत 
हुए, पीछे दूसरो ज़गद इसका अनुकरण हुआ । ईसा- 
जन्मके २०६ वर्ष पहलेसे लाटिन अक्षरकी रोमक मुद्राका 
स्पेनमें प्रचार था । इन सब मुद्राओंमें जिस जातिसे मुद्रा 
बनाई ज्ञांतो थो उसका नाम अड्डभित है। परवर्तोंकालकी 
स्पेन-मुद्रामें दो बेल हल चलाते हुए अद्धित देखे जाते 
हैं। किसो मुद्रामें राजकोय अद्वालिका अद्भुत है। 
किसी किसोीमें देशका उस्पन्न द्रष्य खोदा हुआ है। 
जैसे,--मछली वा अनाजकी सोी'क, दाखकी लताका 
समूह आदि । 

गालकी स्र्णमुद्राए' प्रोकप्रणालोसे बनी हुई हैं । 
किन्तु सभो राष्यमुद्राए' रुथानीय मुद्राशिल्पसे भद्धित 
हैं। किसी किसीमें स्पेवका प्रभाव दिखाई देता है। 


२४ मुद्रांतत्व ( पाधाय ) 


मासेलियाके मुद्रातत््वमें बहुतसे रहरूय आविष्कृत | 
हुए हैं। मासेलिया वा वत्तमान मासेलिस ईसाजन्मके 
६०० वर्ष पहले फिनिकियोंका प्रधान बाणिज्य-तन्द्र था। 
एमबो रिया नामक इसका पक उपनिवेश था। इन दोनों | 
रुथानोंमें मासिलियाहो वहुत-सी मुद्राएं पाई गई हैं। | 
उनमेंसे कुछ फोनि और 'ओबल' ( ()/)/] ) मुद्राक्री क्‍ 


तरह थी! माकिदनाधिपति फिलिपके शासनकालकी 
मासिलियाफी मुद्राए बहुत सुन्दर और शिव्पय॒क्त थीं । 
इन सब मुद्राओंके सम्मुब भाग पर अल्थभिके पत्तोंसे 
ढका हुआ आटमिसका मख्तक है। किसी मुद्रामें 
अलिभ-शाबासे अलंकृत इकिसस देवीकी प्रतिमूत्ति 
शोभ रही है। 

गालवासी वर्वरोंने प्रेस और रोमके सोने चांदी 
लूट कर उनसे नाना प्रकारकी मुद्रा बनाई थी। ये सब 
मुद्रा प्रीक-प्रणालीका अपकृषट अनुकरणमात्र है। इनमें 
जिन सव सुवर्णमुद्रा पर दुभोग्य भासिजिटोरिक्स 
( भलालंगढ़ा। 0+5 )की प्रतिमूत्ति अद्डित है उनसे अनेक 
ऐतिहासिक तरव मालूम हुए हैं। किसी क्रिसी रोप्य- 
मुद्रा पर हेलभेटियाके राजा आरजिटोरिक्सकी मूत्ति 
( 027०7 5 ) अंकित देखी जाती है। मुद्राकी दुसरो 
तरफ रुवोजलेणएडके भादूकी मूर्ति है । यहां एक समय 
पोतलको मुद्राका बहुत प्रचार था। लायन ([.907 ) 
नगरको यशवेदिका ( 5!:१7 ) अनेक मुद्राओंकी पीठ 
पर खोदों गई थी । निर्मोसस ( 0779 प्र७प७ )-की 
मुद्रा मिस्जयकों घोषणा करतो है। इस समयकी मुद्रा 
पर विज्य-लच्मोक्ो बगलमें कुम्मोर ओर तांडका पेड़ 
अछ्ित है । किसी. किसी क्षुद्रा पर हरिणके दो पांव 
शोभते हैं । 

प्राचीन ब्रिटेनकी मुद्रा गालकी अनुकरण मात्र है। 
पहले फिनिकीय द्वारा ही प्रोकमुद्राका ब्रिटेनमें प्रचार 
हुआ | मुद्रातरवज्ञ इमानस ( !2ए8॥5 )का कद्दना है, कि 
ईसाजन्मके २०० वर्ण पहलेसे लगायत १५० वर्षके 
भीतर ब्रिटेनमें मुद्रा तैयार होती थी। सबसे पहले 
फोण्टप्रदेशमें मुद्रा प्रस्तुत हुई | पीछे रोमकोंके साथ ज्ञब 
युद्ध होता था उस समय उत्तर ओर पश्चिम प्रदेशमें 
उसका प्रथधार हुआ | अनम्तर याक, लिडक्ूूलन, 


नारफोक आदि स्थानॉमें यह प्रयारित हुई । 
केम्ब्रिज, हारणिटिण्डन, बेडफोर्ड, वर्किहम, अफ्सफोड़, 
ग्लष्टर और समरसेट आदि विभागोंमें भो धोरैे धीरे 
मुद्राका प्रचार हुआ । ब्रिटेनकी प्राचीन खर्णमुद्रा 
माकिदनपति फिलिपकी मुद्रा जैसी है। १्ली सदामें 
पहले पहल ब्रिटेनमें अक्षरालंक्रत मुद्रा प्रचलित हुई । 
पीछे चांदो, पोतल और टीनकी मुद्रा भो चलने लगी | 
ब्रिटेनके निकथ्वत्तों छ्ोपोंमें बिडन ( ॥॥0॥ ) नामक 
पक मिश्र धातुनिर्भित प्रान्नीन मुद्रा देखनेमें आातो है। 
यद गालदेशकी मुद्र/के ढंग पर वनो हुई है। अक्षरयुक्त 
किसी मुद्रा पर भिरुलेलियम नगरका उट्लेख देखा ज्ञाता 
है। प्राच्चीन ब्रिटेनके अधिपति कमियस ( (!०गाएध७ ) 
का नाम मुद्रा पर अड्डित है। अनक्यरा ( 4८४78 ) 
भक्षरमें उत्कीर्ण दुबनो भेलानसका उठलेख है । क्युनो- 
बेलिनसका नाम और बहुत सी मुद्रा पर सेक्सपियर- 
वर्णित सिम्बेलीन ( (५॥7)0०॥ ) तथा उनके भाई 
इपाटिकस अंर उनके पिता टासियोभानसका नाम 
किसी किसी मुद्रामें पाया जाता है। टासियोभानसने 
बहुत दिन राज्य किया था। भिरुडेनियममें उनको 
राजधानी थी। इपाटि कसकी मुद्रा अधिक संख्यामें 
नहीं मिलती । किन्तु फ्युनोवेलिनसने बहुत दिन राज्य 
किया था। कलचेष्टर ( (१००॥९४।८० ) में उनकी राज- 
धानी थी। इनके समयकी मुद्रा बहुत मिलतो है। 
स्वर्णमुद्राओंमें ब्रिटेनीय शिवपका आदर्श दें। खिब्तु 
चांदी और पीतलकी मुद्रामें उन्नत रोमक शिव्पका उत्कृए 
निद्शन अद्धित देखा ज(ता है। ४३ ई६०में फ्युनोवेलि- 
नसको मझ्त्यु होनेसे स्वतन्त्र ब्रिटेन मुद्रा छुप्त सी हो 
गई। उनके लड़के आभमिनियस, टगोडुदुनस ओर 
विख्यात फकाराकासमने कुछ समय राज्य किया था, 
किन्तु उन छोगोंके समयकी कोई मुद्रा नहीं' मिलती । 
रानी आइसेनीकी मुद्रा ५० ६० तक चलो थी । मुद्ा- 
तरबज् इभानस साहबने उसके बहुतसे प्रमाण संप्रह 
किये हैं। क्‍ 

इसके बाद प्राचीन इटलो मुद्रा उदलेखनोय है । खु० 
पू० ६ठो सदीसे ले कर ज्"ुलिगससीअरके शासनकाल 
तक ५०० व् प्राचीन इटली मुद्राका आदश देखा जाता 


मुद्रातत्त ( पाभ्चास ) रे 


है। रोमक-साज्नाज्यकोी पहलेक़ी मुद्रा दी बहुताथतसे 
मिलती है। इदृटलीकी मुद्राए' दो श्रेणीमें विभक्त हैं, 
पहली इटलोकी और दूसरी प्रीक मुद्राफे आकार की | 
किन्तु विभिश्न आदशेकी अनेक मुद्राए' रुथामविशेषमें 
पाई जातो हैं। प्रकृत इटललीकी मुद्रा सोने, चांदी और 
पोतलकी बनी है। इनमें सोनेक्की मुद्राका कम प्रचार 
है। चांदीको मुद्रा ही सबंत्र प्रचलित है। अधिकांश 
इटली मुद्रा प्रीक आदशे पर बनी है, फिर कितनी मुद्दा 
में पौराणिक चित्र भी देखे जाते हैं। उत्कीर्ण लिपि- 
की भाषा लाटिन, अस्कान और पएट्रस्कान हैं। दृटलीमें 
समुद्रतोरवर्सों इट्ररियाकी बहुत-सी देशी मुद्रा पाई 
जाती है। उनसे सहजमें अनुमान किया जाता है, कि 
उस समय यह रुथान वाणिज्यका प्रधान केन्द्र था। ईसा- 
अन्मके ३०० वे पहले इृदट्ररिया नगरी वाणिज्यके लिये 
बहुत मशहूर हो गई थो । इय्लोको मुद्वामें बहुत दिन तक 
पूसप्रोभ'का चिह देखा गया। पहले यह रोभक-पोंड 
वा लाइब्राकी जैसो थो। रोमकको मुद्राका वज़न १० 
ऑस तक था | प्रकृत इटलोकी मुद्रा उत्तर और मध्य 
इटलीमें अधिक संख्यामें देखो जाती है । किन्तु समुद्रोप- 
कूलवक्तों फारूपनियां, कालेब्रिया;, लुकानिषा ओर 
ब्र्टियाई आदि सम्देद्धिशालो नगरोंमें प्रोक-घुद्रा दो दहु- 
तायतसे पाई गई है। 
इटलोकी मुद्रामें इट॒ट्ररियाके पपुलोनिया नामक नगर- 
की मुद्रा दी विशेष सित्ताकषंक है। पिरद्ासके युद्धके 
बादकी मुद्रामें हाथीकी प्रतिमूत्ति देखी जाती है। छाटि- 
यमको मुद्रा भी अत्यन्त खुन्दर है। सामनियम प्रदेश - 
की मुद्रा बहुत दिनों तक जातीय आदश पर बनती रहो 
थी | ख० पू० ६० ई०में सामाजिक मासिक-युद्धमें विभिन्न 
प्रदेशके शासनकत्तोओंने साधारणतन्त्के शासनकों 
अप्राह्म कर नई मुद्रां चछाई थी । इन सब मुद्राओके एक 
पाश्थमें इटलीवासीकी और दूसरे पाश्व॑में योद्धाओंकी 
मूत्ति हैं। थे सब योद्धा वधके लिये यूप-काष्ठमें बंधे 
हुए खूअर और बैलके सोमने शपथ खा रहे हैं । 
ग्रीक-शासनाधीन इटलोके कुछ प्रदेश मुद्राशिद्पकी 
चमतकारिताके लिये बहुत प्रसिद्ध हैं। क्‍्युमिया और 
न्‍्युपालिसको मुद्रा छारा उस समयक्री बहुतसी वाते 
जानो जा सकतो हैं । 
४0, 45907. 7 


इटलोवासी प्रीकोने मुद्राशिव्पमें विशेष उन्नति को 
थी । श्युपालिसमें बह्ुुतसो रौप्यमुद्रा पाई गई हैं। उस- 
के एक पृष्ठ पर 'साइरेन' पाथिनमोप अड्जित है। कहीं 
कठ्दी इटलीके प्लोकोंके प्रिय देवता होरा ओर पलास 
( पलघ ० 7?28]85 )-की मूत्ति अड्डिन्त देखो जाती है। 
कास्पेनियाकी मुद्रा इसी ढंग पर बनाई गई है। उस समयकी 
पीतलको मुद्राए' आजञ्ञ भी ज्योंको त्यों बनी हैं । काले- 
ब्रियाकी प्रीकमुद्रा शिल्प-सोन्द्रय में अतुलनीय है । 
सम्छद्धशाली ररैण्टमका मुद्रागौरव पृथ्वीमें अद्वितीय है । 
बेसा प्रनोमोहन शिल्पनैपुण्यसे भरा चित्र पृथिवीके 
किसी स्थानमें दिखाई नहोी' देता । साइराफ्युज़के सिधा 
इसका उपमाण्यल दुढ़नेसे भो नही मिलता | टरेण्टमकी 
स्वर्णमुद्रा देखनेसे आखे तृप्त दो जातो हैं। उसमें जो 
लिपिमाला उत्कोण है वह मरकत पंक्तिको तरह शोभती 
है। किसी किसी खणमुद्राकी अक्षरमाला असली मणि- 
मालासे अल कृत है। उसके शिल्पी शत करटसे धन्य- 
वाद देनेके योग्य हैं | वर्ण-विचित्रता करनेमें भी शिव्पीने 
अदुध्ुत कोशल दि्खिलाया है । मुद्रांतलमें अलौकिक 
लावण्यशालिनी देवाडुनाए' दिव्य सोन्दर्यमें मनुष्यके 
चेहारिक शिव्पको पराकाष्ठा खरूप विराजमान हैं। 
दूसरे तलमें नाना पीराणिक चित्रोंका प्रतिरुष है | किसी 
मुद्रामें पोसिदोन ( ।०४००५०ा )-के लड़के टारस उद्दाम 
योवनके बलसे द्वप्त दो रथरश्मि संयत कर रहा है। कहो' 
वद्द तिमि मामकी मछली पर चढ़ कर बड़ी तेजीसे घूम 
रहा है। किसी मुद्रामें आसन पर बेठे हुए पिता पो सिद्न- 
की गोंदम जानेके लिये हाथ बढ़ा रहा है। जो चांदीकी 
मुद्रा है उसमें तिमिड्डिल पर बैठी हुई तरासमूत्ति शोभा दे 
रही है। फिसीमें एक नवीन युवक टेकुआ (४]॥70८) 
दाथमें लिप खड़ा है । कुछ मुद्राओमें घोड़ पर सवार व्यक्ति 
नाना रंगोंमें चित्रित है। उसे देख कर निर्मांताकीं शत- 
कशण्ठसे धन्यवाद देना चाहिये | घोड़ पर चढ़ व्यक्तियों- 
की विविध गतिको देखनेसे सहजमें अनुमान किया जाता 
है , कि टारेणश्टके अधिवासो घोड़े पर बढ़नेमें बड़ पटु 
थे और प्रकाश्य क्रोडाक्षेत्रमें वे समो जगह जपलाभ करते 
थे। 
लुकानियाकी मुद्रामें एक तरफ हिराछिस और दूसरो 


श्द्द 


तरफ पलासका मख्तक है। किसी किसीमें नेमियन 
सिंदके साथ युद्ध करनेकों तैयार है। इन सब शिदपोंमें 
शिल्पियोंकी अप्रतिम निषुणता देखी जातो है। 
मेटापएटम नगरकी मुद्रामें अमेक प्रकारके प्राकृतिक 
पदांर्थोका चित्र देखा जाता है। किसीमें गेह के डंठल 


अद्डित हैं। पहले इसके ऊपरी भागमें अनाजके सोंक अड्डित॑ 


रहती थीं, पोछे जब टारेण्टके अनुकरण पर इसके ऊपरो 
भागमें देवदेवियोंकी प्रतिमूत्ति चित्रित होने लगी, तब 
अनाजकी सो कोंफको निचले भाग पर रुथान दिया गया । 
देवदेवियोंके मध्य पासिफोन, कडुडिया और हाइजिया 
प्रधान हैं। अलाया इसके नाना प्रकारके सुरम्य काठप- 
निक चिल भी अ'कित देखे जाते हैं । 

प्राचीन साइवारिस नगर विलास-वेभवके लिये 
बहुत प्रसिद्ध था। इस नगरकी अनेक प्रकारको विचित्र 
कारुकार्ययुक्त मुद्रा आविष्कृत हुई है। इसाजन्मसे ५१० 
वर्ष पहले उक्त नगर फोटन द्वारा तहस- नहस कर डाला 
गया। पोछे वह स्थान आशथेन्स-वासियोंका उपनिवेश- 
खरूप हो गया । ईसाजन्मसे ४४१ वे पदलके इसका 
नाम थुरियम था। इस देशके पेरिक्किसके शासनकाल- 
में बहुत सी आश्चये मोहरे' आविष्कृत हुई हैं) प्रत्येक 
मोहरके ऊपरी भाग पर पललासका मस्तक अकित है। 
किन्तु इसका शिव्पसौन्दय मध्य प्रीसके जैसा है। 
पल्लासके मुकुटकी बनावट देखनेसे विख्मित होना पड़ता 
है। मुकुटफे ऊपर सागरपिशाच सिल्ला ( $०9॥8 )- 
को सूक्ति चित्रित हे। चित्रनैवुण्यकी पर्योलोचना करने- 
से वह फिडियसका कद्पनाप्रसूत-सा प्रतीत द्वोता है। 
पश्चांद्धागमें एक वप्रक्रोडापरायण यूषको मूर्चि है। 

फोसियाके उपनिबेश भेलिया-नगरमें विविध मुद्गाए' 
पाई गई हैं। जब ( ५४४ खु० पू० ) पराक्रान्त पारसिक 
आतिने भेलियामें घेरा ढ़ाला, उस समय यहांके अधि- 
वासी वेदेशिक पराधोनताकों अख्ीकार कर हिरुपानिया 
आदि देशोंमें भाग गये थे। भेलिया नगरसे ज्ञों प्राचोन 
रुपये ओर मोहर पाई गई हैं उनमें एशियाखरणडका प्रभाव 
दिखाई देता है। उनके पक तरफ पक्र सिंह अपना 
कराल मु ह बाये हुए दरिणक बच्चेकी निगलना चाहता 
हैं ओर दूसरों तरफ पल्लासकों मूत्ति है। सिंहाड्रित 


। 
| 


मुद्रातत्त ( पाश्चाट्य ) 


मोहर प्रल्तस्वविदोंके मतसे पशियाखण्डकी मुद्राके 
ढंग पर बनो हुई हैं। भेलियाकों मोहरमें जो सिंहसूत्ति 
अछ्लित है उसमें भयद्भर भावकी अपेक्षा सौन्दयेकी प्रधा- 
नता देखी जाती है। आइयोनियामें शिव्पियोंके हाथसे 
सिहका विक्रम सौन्‍्दर्यमें परिणत हो गया हैं। इटलोमें 
सबसे पहले त्र टाइ लोगोंने प्रीकमुद्रा प्रस्तुत की थो। 
उनकी मोदरके एक्र भागमें पोसिदन-सूशति और दूसरे 
भागमें दरयावी घोड़े पर बैठे हुए आम्फिद्राइटको सूत्ति 
अछ्लित है। रोप्यमुद्रा पर पोसिदून और आरिफिद्राइटके 
मस्तक दोनों ओर खोदे हुए हैं। कलोनियाकी मुद्रा पर 
तरह तरहके पौराणिक चित्र तथा हरिणकी प्रतिसूत्ति 
है। इन सबसे पश्रोक-घमंशास्त्रका बहुत कुछ रहरूय 
जाना गया हैं। इस मुद्रामें हरिणके बच्चेका खुन्द्र 
सेल और चकित भाव देखनेसे शिवल्पका यथेष्ट परिचय 
पाया जाता है। क्रोटनकी मुद्रामें लिशुलाकहित राज- 
द्एडकी प्रतिमूत्ति तथा सम्मुखभगमें जियसका वाहन 
ईंगलपक्षी है। किसो किसी मुद्राके पक भागमें दिरा- 
छिस दिध्य-आसन पर ओर दुसरे भागमें त्रिपद्‌ आसन 
पर पाइथन बेठे हुए हैं । लिपद्के नोचेसे आपलो अलक्षित 
भावमें आपले! पाइथनके प्रति तोर फेंकने पर उद्चत हैं । 
यह चिल्नेपुण्य देखनेसे विस्मयसागरमें गोता खाना 
पड़ता है। फिर किसीमें पार्थिननके थिसि- 
यसकी जैसी मूत्ति है, दूसरे भागमें लासिनिया 
हीराकी प्रतिमूत्ति चित्रित है। लछोकि नगरको पुरानी 
मोहर ओर रुपयेमें जो पौराणिक चित्र अद्धित है आज्ञ 
तक उसका कोई तरव आविष्कृत नही हुआ है। इसके 
पश्चात्‌ भागमें आइरिन अपूर्ण विलासभड्जी पर तथा 
सम्मुक्ष भागमें रोमा सिद्दासन पर बैठे हुए हैं और 
पिष्टिस उन्हे मुकुट पहना रहे हैं। इस विषयका पेति- 
हासिक निदर्शन आज तक अज्ञात है । पान्दोसिंया 
नगरके रुपये ओर मोहरमें नगरांधिष्ठालोी अप्सरा 
पारिडसाकी लावण्यमयो मूक्ति तथा दूसरे भागमें 
क्राथिस नदीका उज्ज्वल दृश्य है। किसोमें लाखिनिया 
होराका और दुसरे भागमें पानकी प्रतिसूशि है | रेजियम 
नगरकी मुदरे' सामियान आदर्श पर बनो हैं। दुख ष 
शासनकर्शा आनाक-जिलसने ई०सन ४६४-७७६ वर्ष पहले 


सुद्रातत््व (पाश्चाय 


तक रेजियममें राज्य किया था । इन सब मुहरोंमें वह 
स्घृतियां संरक्षित रह कर अतीत ऐ तहासिक तच्वका 
परिचय देती हैं। अनाकजिलसको मुहरोंमें आलिम्पिक 
विज्यकह्ानो चिलित हे । उसके पक पाएमें जयचिह 
शापक गद्देको गाड़ी ओर दूसरे पाश्वमें भागते हुए 
खरहेकी मूत्ति अद्धित है। खरहा पान-देवताका वाहन 
सममा जाता है । दटेरिनाकी रौप्यमुद्रा इ्टलोको सभी 
मुद्राओं से सौन्द्य और शिव्पोत्करषमें अतुलनीय है। 
इसके पक्र ओर दिव्य लावण्यवतो अप्सराकी मूर्ति और 
दूसरी ओर वह्दी लावण्यवतो रमणो पक्षणालिनी परीकी 
तरह चित्रित है। बहुतसी मुद्राओंमें उनकी विविध गति 
ओर विलासभड्ी अद्जित हैं । उनमें मुद्राशिव्षका चरमो- 
त्कर्ष दिखाई देता है। किसीमें आधेन्स नगरीकी विजय - 


के अमन 


लक््मी सी मूत्ति है । इसकां शिव्पसौन्दय आश्चय- 


जनक हैं । 
भुको हुई ओलीभको डाली अक्ृत्रिम भावमें चित्रित हे । 

सिसली द्वीपकी भुद्दरादि श्रीक आदर्श पर बनी हैं। 
पहले जब हेलेनिक और कार्थज्वीय औपनिवैशिक दल 


विज्यलच्मीफ चारों ओर फलके बोभसे 


सिसली द्वीपमें रहता था उस समय उनकी अवस्था उन्नत 


थी। दोनों ही उपनियेशोंमें प्रीकमुद्राका प्रचार था। 
पयुनिक मुहरादि फिनिकीयके ढंग पर बनी हैं, किन्तु 


बजनमें इजाइना देशके समान है । ख० पू० ६ृठी शताब्दी- , 


से ले कर रोमक-आक्रमण तक सिसलीकी मुद्रा पाई 
जांती है । ख० पू० २१२के बादकी मुद्रा नहीं मिलती । 
पोलूम होता है, कि प्रसिद्ध कार्थजोय आक्रमणसे इस 
शिल्प पर भारों धक्का पहुंचा था । इस समयकी मुहरे' 
शिल्प नैपुण्यमें साइराक्यूसके समान हैं। 

सिसलीकी सोने ओर पीतलकी मुद्रा शिव्पोत्कर्षमें 
अनुपम है । अक्षरमालाको उत्कीण करनेमें शिव्पीने 
कमाल फर दिया है । सिसलीवासी-राजाओोंने आलि- 
म्फ्कि क्षेत्रमें जो जयलहाभ क्रिया था, बहुत-सो 
मुद्राओंमें उसका जाज्वल्यमान निद्शन दिखाई देता है। 
विजयचथिह बतलानेबाली मुद्रांक तलमें चार घोड़ोंकी 
गाड़ी, घोड़ क। रथ आदि अ'कित है। उससे चित्रकरका 
असाधारण नैपुण्य दिखाई देता है। लक्ष्यल्थलकी निर्दिष्ट 
स्तीमा पर पहुंचनेले पहले बहुत तेज चलनेवाले घोड़ो का 


२७ 


जैसा परिवर्रान होता है वही स्वाभाविक भावषमें चित्रित 
है। पिण्डारकी आविम्पिक कवितावलो पढ़नेसे सिसली 
की विजयकाहिनी सत्य सी प्रतीत होती है। पिण्डारके 
वर्णनसे मालूम होता है, कि सिसलोवासियोंने ओलि- 
म्पिक क्षेत्रमें घुड़डौड़में छः बार विजय प्राप्त की थी। 
आरिष्टटलके वर्णनमें इस घटनाको सचाईमें खंदेह करने- 
का कोई कारण नहीं रह जाता। उस समयके सिसली- 
वासिगण विजयोल्लाससे उन्मत हो धमंविश्वासके मूलमें 
कुठाराघात न कर सके । क्योंकि, कई जगह सारथीके 
बदलेमें खदेशके अधिष्ठालो देवताफा चित्र अद्»ित है। 
इनमेंसे होमरके इलियड काव्यकी नायक-नायिकाका अधि- 
कांश मुद्रातलमें चित्रित है। किसो किसी मुद्रामें साश्थी 
को प्रतिमूत्ति देखी जञातो है । अस्तरीक्षमें नाइस देवो 
विजेताके गलेमें माला पहना रही है। कुछ मुद्राओंमें 
प्रसतिपूजाका उज्ज्बल द्वष्टान्त दिखाई दंता है। उनमें 
बन और जलदेवियां आश्चयं निपुणताके साथ अड्डित 
है। किसीमें आखुरीय आदर्श पर मजुष्यशिरष्क वृषकी 
मूत्ति अद्धित है। किसोमें फिनिकोय आदर्श पर छोटा 
बछड़ा, जिसके सोंग निकल रहे हैं, शोभा देता है। 
किसोमें कुत्तोकोी सूत्ति चिलित है। उसके दुसरे पाएंव॑में 
सोन्दयशालिनी अप्सरायें अद्धित हैं। देवमूत्तिके मध्य 
पल्लास और पासिफोनकी मूर्सिफो चित्रित करनेमें अप्र- 
तिम शिल्पकौशल व्खाया गया है | 

साइराक्युसको मुद्रा ही श्रोकशिल्पका चरमोत्कर्ष 
है। वेहारिक शिल्पका ऐसा उज्ज्वल उदाहरण किसी 
भी देशमें नज़र नहीं आता । एशिया-माइनरवासी 
शिल्पियोंका गाम्भीय और क्रोतद्वीपका माचुये, साइरा- 
फ्युसके मुद्राशिल्पमें एकीभृत हो कर अप्रूव भाव दिखा 
रहा है। उन सब महरों पर नोरब भाषामें अतोत 
इतिहासकी विचित्र घटनाओंका उल्लुख है। स्वाधोनता- 
जननो वाणिज्य-वेभवशालिनो शिक्षा, सभ्यता और 
विलासकी केन्द्रखरूपा समुद्धिसम्पन्ना साइराफ्युस 
नगरोका उत्थान और पतन मुद्राशिल्पमें चिरसख्मणीय 
दो रहा है। अधिवासियोंने खदेश-बात्सल्यके साधु- 
बतसे प्रणोद्ति हो फिस प्रकार कार्थेज और आर्थेन्सक 
अत्याचारसे अम्मभूमिकी रक्षा को थी, मुहर ही उसका 


श्ष् 


साक्ष्य देती है। करिन्थके आकयसने हदैस्वीससन्‌ ७३४ 
वष पहले साइराक्युस नगरक्ही प्रतिष्ठा की। खु० पू० 
६ृठी सदीमें यहां प्राचीन प्रणालीके अनुसार सबसे पहले , 
रौप्यमुद्रा बनाई गई । उन सब मुद्गाओंमें देलेनिक 
विजयकाहिनीका विवरण अछ्ित है। गेला मगरीके 
अत्याचारी शासनकर्त्ता गेलोनने ईसाज्श्मफे ४८८ वर्ष 
पहले ओलिम्पिक घोड़ोंके रथ चलानेमें क्निय प्राप्त को 
थी । उस समय कार्थेज्ञोयोंने तथा जरक्सिसके सेन्य- 
दलने सिसलीको जीता और प्रतीज्य सालमिस-हिमेरा- 
युद्धमें ( ख० पू० ५८० ई०में ) सिसकीवासीको पराख्त 
किया। साइराफ्युसकी मुदामें ये सब घटवाए' उज्ज्यल 
अक्षरोंमें चित्रित हैं। 

कुछ मुद्राओंके तलमें अश्वरथ चलानेकी विविध 
गति-विचित्रता अड्धत है। जयछद्मोी नाइसदेवी अ त- 
रीक्षसे पुृष्पमाला विजेताके गलेमें पहना रही हैं । युद्धके 
बादकी सुद्राओंमें अश्वरथके नोचे एक सिहसूत्ति विरा- 
ज्ञित है। शेषोक्त मुद्राओंमें गेलोनक्री पत्नी दिमारित- ' 
की काहिनी वर्णित है। गेलोन द्वारा कार्थेज़ोयोंके 
परास्त होने पर उन्होंने निरुपाय हो गेलोन-प्रहिषी दिमा- 
रितकी शरण ली थी । दयाशीला दिमारित कार्थेजोयों- ' 
की मुक्तिके लिये गेलोनसे क्षमा प्र्थेना की थी। इस | 
रुूपरणीय घटनाके पुरस्कारखरूप कार्थेजीयोंने दिमा- 
रितकों एक सी सुन्दर सिफके दिये थे। उन्हीं सब | 
सिक्कोंके नुकरण पर रानी दिमारितमे अपने देशमें 
चांदोका सिक्का चलायां। रानीफे गामानुसार उस 
सिक्‍केका नाम 'दिमारिता' रखा गया। इन सिक्कोंके 
बुक भागमें अलिभपलवसे अलंकृत नाइस वा पल्लास 
तथा दूसरे भागमें सिंह ओर चार घोड़ोंकी गाड़ो है। 
हिमेराके युद्ध और गिलोनके मुत्युकालके अन्लुसार यह 
सहज हो अच्ुुमान किया जाता है, कि घे सब सुदाद' द 
ईइसाजन्मसे ४७८ पहले बनो थों। इस समयकी मोहर 
ओर रुपयेमें मिस्लो-शिलपका अधिक प्रभाव दिखाई 
देता है 

गिलोनकी झुत्युके बाद उनके भाई हिरोणने जो सब 
मुद्रा चलाई उनमें एक बड़ो राक्षस मूत्ति अद्धित है। 


राक्षस युद्धमें पराजित दो कर अवसन्ष भाषमें गिरा हुआ , 


भुद्रातस््व ( पाध्चात्य ) 


है। उसे देख कर प्रत्नतस्वश्ञोंने र्थिर किया है, कि 
हिरोणने ( ७७४ ख० पू० ) कुमिके एद्रल्‍्कानोंको परास्त 
कर सामुत्र घाणिज्य पर पएकाधिपत्य लाभ किया तथा 
सागरतीर्वत्तों जातियों पर प्रधानता ख्थापन की :। मुद्रामें 
उसका चित्र दिया गया है। गिलोन ओलिण्पिकक्षेत्र- 
में ऋर घोड़ोंकी गाड़ी चलानेमें मीर हुए थे । हिरोणने 
भी पाइथियन क्रीडामें घुड़दोड़में चार घोड़ जाते थे। 
मुद्रा देलनेसे वह साफ साफ समभूमें आता है। हिरोण- 
के समयसे प्राचीन प्रणालीका मुद्रा-प्रचार लोप हो 
गया । 

इसके बाद मोहरोंके एक भागमें युवती लावण्यमयी 
ललनाघूत्ति और दूसरे भागमें तेज दौड़नेबाले घोड़ोंका 
चित्र है। गिलोनवंशके अन्तिम राजा सिधुरूसके राज्य- 
कालमें ( ४५६ ल० पू० ) राजतन्तशासनप्रणालीके बदले 
साधारण तन्त्शासनप्रणालीका प्रचार हुआ | गिलोन 
और ह्॒रोणके शासनकालमें साइराफ्यूस सभी विषयों- 
में उसनतिक्री चरमसीमा पर पहु'च गया था। साधारण 
तन्ध्को प्रथमावस्थामें जो सब मुहरे' प्रचलित हुई थों 
उनमें युवतो ल।वण्यमयो ललनासूर्सि अड्ध्ति है। इस 
समय सोने ओर चांदो दोनों प्रकारकी मुद्राका प्रचार था । 
क्योंनिसियसके अत्याचारके समय तथा उसके उत्तरा 
श्विकारियेंके शासनकालमें साइटाक्यूसकी ज्योति बुभते - 
हुए चिरागक्री तरह पक बार उनज्ञाला दे कर सदाके लिये 
बुझभ गई थो। प्रभूत पऐश्वय शाली दियोनिसियाके 
अक्षय धनभंडार्को खण राशिमें आश्चर्य शिल्प दिख- 
लाया गया था। दियोनिस्थ्यिस और उनके वंशधरोंके 
अत्थाचारसे उनका राजत्वकाल थोड़े हो समयमें शेष 
हो गया । ३४४ ख० पू०में साहराक्यूसवासियोंने 
करोन्थ्वासी टाइमोलिनकी सहायता मांगी थी। 

टाइमोलिनको परदितेषण। तथा बिज्ञय-चविवरण उस 
समयको मेोहरमें आंड्रित है । इस समयकी मोहरे' 
करिन्थकी जैसी हैं। उनमें मलास और पेगाससकी 
मूत्ति चित्रित है। साइटाक्यूसके दुद्दांत्त अत्याचारो 
पगाथकछ्िसने फिरसे साधारणतन्त्रकी शासनप्रणालोमें 
कुडालघात किया । उसके समय मोहरोंमें भी बहुत 
देर-फेर हुआ। मोहरोंमें उनका नाम खोदा हुआ 
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है। पीछे हिकेतस ( २८७-२७६ ख० पू० ) तथा पएपि- 
रसके राजा परिहास ( २७८-२७६ ख० पू० )-के शासन- 
कालमें भी बहुत कुछ परिवत्तन हुआ | अलेकसन्द्रफे 
भारतदबसे खवदेश लौटने पर मोहरोंमें प्राज्य प्रभावका 
विस्तार हुआ। ज्ञातीय देवताके वदलेमें परिहासने 
मोहर और रुपयेमें अपनी सूक्ि अद्धित की। प्राच्य- 
प्रथानुयायो परिहासने एक भागमें अपनी सूसि और 
दूसरे भागमें अपनो रानों फिलिस्तिसको अनुपम लावण्य 
प्रतिप्तत्तिकों चित्रित किया। 
सिसलीकीो अन्यान्य मोहरोंमें अधिष्ठात्री देवी सिसि- 
लियाका चन्द्रमाके समान मुखमण्डल उदलेखयोग्य है। 
किसो किसोमें एटना अथवा केटनाकी भ्रतिमूसि है और 
दूसरे भागगें आग्न य-पवेताधिष्ठाता देव साइलेनस और 
बञअपाणि जियसकी मूर्त्ति शोभती है। एशग्रिजेण्टम नगर. 
को मुद्रा कार्थेजियोंके अधिक्रार तक प्राचीन प्रथासे बनाई 
गई। इन सब मुद्राओंमें ईंगल पक्षो और सोीप अड्डित 
है। किसो किसोमें ईंगलपक्षी अपनी चोंच फेला कर 
एक शशककोी निगलने पर प्ररुतुत है। दूसरे भागमें 
विजयशकटका चित्र चित्रित है । फिर किसी 
किसोमें स्वदेशीय नदीके अधिष्ठात्रो देवता अग्रागासकी 
मूर्सि और दूसरे भागमें ईंगलपक्षो है । पिण्डार, भर्जिल, 
भ्र मियस आदि खुप्रसिद्ध कवियों ने इस विषयको अच्छो 
तरह प्रमाणित किया है । 
कांमारिणा नंगरकी मुद्रा शिव्प-सोन्दर्यके लिये बहुत 
प्रसिद्ध है । पिणए्डारकी ओलिम्पिक कविताबलोको 
७५वयों कवितामें इसका यथेष्ट प्रभाण मिलता है । इन 
सब मोहरो'के एक भागमें वमके ऊपर रखा हुआ मुकुट - 
भूषण और दूसरे भागमें दो पद्ल्वाण तथा उसके बीचमें 
हरुततलकी छोटी प्रतिकृति है । क्िसीमें सिंहचर्मावृत 
हिराछ्कलिसकी ओर दूसरी तरफ घविजयो अश्वारोहीको 
प्रतिमूर्ति है। जलदेवताकों दो सोंगवाले एक युवकको 
तरह अद्भुत किया गया है। उनके बालों से जल टपक 
रहा है । प्रवारिणी हिपारिस स्वाभाविक शोभा।में 
खिलित है। मुद्राके दूसरे भाग पर बड़ बड़ पंखवाले 
कलह सकी पीठ पर चढ़ कामारिणा देवी तरडूसंकुला 
दिपारिस पार कर रहो है' । कामारिणा घू'घटकों अलग 
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कर बांह फेलाती हुई पालकी तरह खड़ी है। ह'स 
धीमी चालसे नदीमें तेर रहा है। शिल्पीक्ो कारीगरो 
अतुलनीय है। गेला नगरोकोी मुद्रा पर मनुष्य शिरष्क 
सश्टडु वृषमूरि ओर दूसरे भागमें आपलो तथा विज्य- 
शकटकी प्रतिकृति है। किसी किसो मुद्रामें नरशिरूक 
उषके चारों ओर तोन मछलोकी सूर्रि है । दूसरे 
भागमें घोड़े को गाड़ोमे' पुष्पमाला हाथमें लिये नाइस- 
देवी दण्डायमान है । हिमेराकी मुद्राए' ख॒०पू० 
दठी शताब्दीके पहलेक्की है । उसको पक पीठ 
पर मुर्गों और दूसरी पीठ पर पक सुन्द्री 
अप्सरामूत्ति अद्धित है! एक ओर भरना बह रहा है 
ओर दूसरी ओर सिंहके मुखसे जलधारा वह रहो है । 
किसी मुद्राके एक भागमें आपलो ओर दूसरे भागमें 
विज्ययशकटके नोचे सिंहकी प्रतिकृति है। 
पानमंस नगरकी मुद्गाए' बहुत सुन्द्र है । इसमें बहुत 

कुछ मिस््रका प्रभाव देखा ज्ञाता है। सेजेष्टा नगरीकी मुद्रा- 
के एक्र भागमें नगराधिष्ठात्री सेजेष्टा तथा दूसरे भागमें 
एक शिकारी कुत्त की मूक्ति देखो जाती है । किसी मुद्रा- 
के सम्मुख भागमें पासिफोन सारथोीके व शममें तथा 
पश्चाद्धागर्मं दो कुत्तोंके साथ एक शिकारीका खिल है। 

कार्थेजियोने प्रधानतः अफ्रिका, सिसली ओर स्पेन 
इन तीनों ख्थानोंमें मुद्रा प्रस्तुत की थी। कार्थेजोीय मुद्राके 
एक भागमें तालब्रक्ष ओर दूसरे भागमें अभ्वमुण्ड हैं। 
मिली ओर श्रीक-मुद्राशिल्पके मेलसे बहुत-सो मुद्राये' 
अ्धित हैं। सिसलीके पान्तिकेवियम नगरकों मुद्राके 
एक भागमें पान ( (४०४ ) देवताका मस्तक तथा दूसरे 
भागमें ईगलपक्षीकी मस्तकयुक्त सिंहकी आकृति है । 

मिसियां नगरको मुद्राके सम्मुख भागमें नशमुण्ड 
और पश्चादुभागमें मछली खाने पर तेयार ईगलपक्षो है। 
थे स नगरमें ईसाजन्मसे पहले ५वों शताब्दीकी बहुत-सो 
मुद्राये' पाई ज।ती हैं। इन सब मोद्ररोंमें पारसिक मुद्रा- 
शिव्पका प्रभाव दिखाई देता है। थे सकी अधिकांश मोददर 
माकिदनको तरद है। फिनिकीय शिव्पका अनुकरण कई 
जगह देखा जाता है | बहुत सी मुदरों और रुपयोंग्े दार्मिस 
( ध्रत ग्ा८५ )का विरायवदून तथा दूसरे भागमें इईंगल- 
सी मु दवाली सिदमूर्सि हैं | किन्तु प्रायः सभो सुद्रा्भोके 
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पंश्चाद्धाग्मं एक पक बकरेका बच्चा अ्भित देखा। है। पएकम्थस नगरको मुद्राएं फिनिकोय आवश पर 


जाता है । वाइजरिट्यमकी मुद्रामें डलफिन मछलोीके 
ऊपर वृष सूर्शि है । दूसरे भागमें चतुष्कोण खुन्दर 
शिल्पयातुर्योयुक्त सरोवर है। किसीमें फिनिकीय ढ'ग 
पर अभ्यम्तुण्ड और दाखका खेत देखा जाता है। किसोमें 
आइभीलतासे अलंकृत म्‌ छ-दाढोरहित द्योनिसियस- 


की मूकि है। पटालस ओर पेरिन्थस नगरको मुद्राकी 
बनावट अतुलनोय है। इस श्रेणोके मध्य आल्तोनियस | 


पायस, सेभारस और काराकेला आदि रोमक-सफप्राटो'- 
.._शिव्पनैधुण्य अद्भुत है। वालिंन स्युजियममें ये सब 


का कीशिकलाप ख्पष्टभावसे चित्रित है | प्रथम 


न्युथिसके शासक्करकाल (खु० पू० ४२४ )में जो सब , 
मुद्राएं ढाली गई थीं उनमें बहुत-सी लिपियां उत्कीण , 
देखी जाती हैं। इन लिपियो'में एशियाखण्डको शैविली . 
पूजाका निदशेन पाया जाता है ! शिल्पनैपुण्यमे ये ' 


मुद्राए' श्रेष्ठ रूथान पानेके योग्य है। पारसिक शिलूप- 
के अनुकरण पर एक केर्टर अथांत्‌ अरद्ध' पुरुष और 


अडू अभ्वपृष्ठ पर पक लावण्यमयों ललना खड़ों हैं । 
परवत्तों फिनिकोय भारथुक्त मुद्रामें दियोनिसिका 
मस्तक देखा जाता है । दियोनिसियसके घुघराले ' 
धांछो को देख नेसे विस्मित होना पड़ता है। दुसरे भाग- : 
में घुटना ठेके हुए धनुषमे' तोर चढ़ाए हिराक्चिसकी 
पूर्रि है। इन सब मुद्राओंका निर्माणकाल ३५६ २८६ , 
छु० पू० बताया जाता है। शिलपनैपुण्य और सौन्दय में : 


ये सब अहितीय हैं। इस समयकोी सोने, चांदी और 
पीतल तीनो' प्रकारकी मुद्रा पाई जातो है । 

माकिद्न -प्रदेशकों प्राचोन नागरिक और परवत्तों 
कालकी राजकोय मुद्राए' ऐतिहासिक रहस्यसे पूर्ण हैं। 
वै सब भुद्रा खु० पू० ६टो सदीके आरम्मकी बनी हुई है । 
पहले चांदी और पीतलकोी मुद्राका, पीछे खु० पू० ४थी 
शताब्दी में मोहरका प्रचार हुआ । ये सब मुद्राएं बहुत 
कुछ थ ससे मिलती जुलती हैं। रुपयेमें फिनिकरिया 


और बाबिलनका विशेष प्रभाव दिखाई देता है। अलेक- 


सनन्‍्द्रफे शासनकालकी सुरमभ्य मोहर देखनेसे मुग्ध 
होना पड़ता है। द्वितीय फिलिपने सबसे पहले मोहर- 
का प्रचार किया। ई६०सन्‌ १५६-१४६के पहलेके रुपये 
भौर मोहरमें यहां रोमकांधिंपतिका अधिकार देखा जाता 


बनो दे ओर उसको कारोगरोी देखने लायक हैं। सम्मुख 
भागमें एक बेल पर चढ़ाई करनेके लिये उचद्चत भयजुर 
सिंहकोी प्रतिमूसि है। चित्रकारने उसमें अपनी अनुपम 
निपुणता दिखिलाई है। इनाइया नगरकी मोहर और 
रुपयेमें वीर इनियसका मख्सक अद्भित है। इनियस 
द्रेय नगरीसे आनकाश्सकों ढोते आ रहे है तथा पश्चा- 
क्लागमें क्रिसा आरुकानियसको कथे पर लिये आ रहा है | 
ये सब मुद्राए' ५०० वर्ष ई६०सन पहलेकी बनी हैं| इनका 


मुद्रा रखी हुई हैं। आरूफिपालिम नगरकी मुद्रामें फिनि- 
कीय प्रभाव दिखाई देता है। एक भागमें आपलोकी 
प्रतिमूर्ति ओर दूसरे भागमें भोषणाकृति नारीमूर्ति हैं। 
वृूरिश म्युजियममें ये सब मुद्राए' रक्षित हैं। किसी 
किसोमें चोकोन खेतमें जलते हुए मशालका चित्र है| 
“कालकिदीय लोग” द्वारा ३८० ख० पू०में ओलि- 
न्थस नगरके टकसाल-घरमें जो रुपये ओर मोहर ढाली 
गई थों उनमें हृबह फिनिकीय शिव्पका अनुकरण देखा 
जाता है । सम्मुखमें आपलोकी शान्तिमूर्सि और पश्चा- 
रागमें उनकी वंशोका चित्र है। लिट नगरकी मुद्गाप' 
अत्यन्त चित्ताऋषक हैं। सामनेमें उपदेवता सादोर एक 
युवतीके साथ बेठे हुए हैं ओर पीछेमें ज्यापितिक कौशंल- 
सम्पन्न एक भूलभुलेयाँ है। किसीमें गद्हेकी पीठ पर 
बेठा हुआ शराबका बोतल हाथमें लिये साइलनसको 
मूत्ति अद्धित है। दूसरे भागमें सुपक्त दाखोंसे खुशों- 
भित खेत है । न्युपोलिसको मुद्राके एक भागमें गंगेनकां 
मख्तक ओर एक ज्यामितिक खेत है तथा दूसरे भागमें 
ओलिभपलवसे अलंकृत नाइसदेवोकी खुरम्य मूत्ति है। 
आरिश्टरलकी जन्मभूमि अथांगोरिया नगरीको मोहर भौर 
रुपये देखनेमें बहुत सुन्दर हैं। फिलिपके रुपये और 
मोहरमें सिंहचमांवत मूकत्ति तथा दूसरी तरफ पक 
लिपद्आसन हे। पीतलकी मुद्रा पर गवहेकोी मूर्सि 
अड्डित है । 
इसके बाद राजमूत्तियुक्त रुपथे ओर मोहरका प्रचार 
हुआ। राजकीय मुद्रामें अभ्वारोही वीरकी सूर्सि भर 
दूसरी तरफ हल जोतनेके तैयार कृषकका खित्र है। 
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यूगी नगरके श्रीक-राजकी मोहरमें एक ओर पक बेल- 
गाड़ो और दूसरी ओर त्रिकोणाकार चिह् है । 
माकिद्नकी जो मुद्रा पाई गई हैं वह ४६८ बंधे ६०- 
सनके पदलेकी हे और जरकसिसकी समसामयिक हैं। 
ये सब मुद्राए फिनिकीय आदश पर वनी हैं। इसके 
एक ओर घोड़े को पीठ पर सवार एक वीरकी सूर्चि है । 
अलेकसन्द्रके समयमें मुद्राशि्पकी बहुत उद्नति हुई 
थी। द्वितीय फिलिपके शासनकालमें ही मुद्राशिलप- 
का चरमोत्कष देखा जाता हैं) प्रसिद्ध कवि द्वोरेसने 
फिलिपके मुदरोंका उल्लेख किया है। इसके पएक्र ओर 
ज्ञियस और दूसरी ओर तालपत्र तथा अश्वारुढ़ वीर- 
मूर्ति अद्भुत है। अलेकसन्द्रके शासनकालके प्रारम्भ- 
में मुद्राकी पक पीठ पर पल्लास और दूसरी पीठ पर 
जयमालाधारिणी नाइस देवो चित्रित होतो थी। अलेक- 
सनन्‍्द्र भारतीय ढंग पर मुद्रामें अपनी मूर्ति भ्धित 
करते थे। उनकी पझ्त्युके बहुत बाद्‌ तक वे सब 
आदशे-मुद्रा समकी गई थीं। एशियाके प्रोक-राजाओं- 
के मध्य सेल्युकस लिसिसेकल ओर अन्तिगोनसने 
अपने अपने नाम पर अलेकसन्द्रक्नी मुद्रा 
चलाई थो । जब ई०सनके १६० वष पहले 
रोमकोंने मागसिनियाके युद्धमें जयलाभ किया, तभोसे 
अलेकसन्द्रकी मुद्राका प्रचार घट गया । थ्‌ स भ्रदेश- 
के राजा लिसिमेकसने अलेकसन्द्रका मुखमण्डल मुद्गा- 
में अंकित करनेके लिये उन्हे' जियस आमनके पुलरुपमें 
करनेके उद्द शसे शिर पर दो भेड़ के सोंग चित्रित कर 
दिये थे । दूसरे भागमें पल्लास देवों कुमारी नाइसकों 
अपने अड्भमें लिपटाये हुई हैं । प्रथम देमिलियसको 
मुदरे' बहुत खुन्दर तथा ,पऐेतिदासिक तत्त्वोंसे परिपूर्ण 
है। इसके सम्मुज़् भागमें दृषश्शडूभूषित देमिलियसका 
मस्तक तथा पश्चाद्धाग्मं पोसिदू्न अथवा नाइस या 
पक्षशालिनी लावण्यमयी अप्सराकी तरह फोशिंदिवोका 
उउ्ज़्यल खिल है । किसो किसीमें रमणीय मयूरपक्षी 
देखा आता है। उसके एक प्रान्तमें कोशिंद बी बंशी 
बजड्ञा रही हैं और दूसरे प्रान्तमें लिशलधारिणी पोसिद्न 
माध खे रही है। इस अपूर्य शिलप-सौन्दयेमयो चिल्ा- 
बलोको परिडतोंने देभिलियस कत्तु क नोयुद्धमें पराजित 


टलेमीकी स्मुतिसम्बन्धीय बतलाया है। ५वें फिलिप- 
की मुद्ाके एक भागमें' पासियसका मस्तक और दुसरे 
भागमे| जियसके वज़के ऊपर ईगलपक्षोकी प्रतिकृति है । 

उत्तर-प्रोसके कुछ नगरोंमे' भो ज्ञो सोने ओर खांदी- 
के टुकड़ं मिले हैं वे आश्चयय जनक है । प्राथमिक 
अवश्थामें घोड़ ओर घुड़सवारकी विविध गति द्खिलाई 
गई है। ये सब मुठ्रा ई०सन्‌ १६६ वर्ण पहलेकी यनी 
हैं। बहुतोंम ओक-दृक्षके पलबोसे अलंकृत जियसकी 
प्रतिमूर्ति है। दूसरे भागमें थेप्राली बासियोंकी पल्लास- 
रूपा इतोनिया देवीकी रणरड्धिणी मूर्क्ति खोदो हुई हैं। 
गश्फि नगरकी मुहरों पर एक अनवधाड्ी युवतोमूक्ति 
है। लेमिया नगरकी मुद्रा पर देमित्रियस पोलियोक्रात- 
की प्रियतमा रानोका उज्ज्वल मुखमण्डल है। उसके 
दाहिनी ओर नवोन युवक हिराक्चिसकी भआरुवन-मोहिनी 
मूत्ति है। इसकां शिल्प सौन्दर्मंतस्‍्वका अपूर्ण निदर्शन- 
स्वरूप है । लेरिसा नगरीको मुद्रार्में निर्माराधिष्टात्री 
देंवी लेरिसाकी खुन्दर मृक्ति अकित है । किसी किसी- 
में एरियुसकी अलोकिक लावण्यमयी अड्ुलतिका 
शोभती है । 

इल्िरियाको मुहरे' शिलपसोन्द्यमें प्रथम श्र णोको 
नहीं होने पर भो उनमें बहुतसें अतीत-रदस्योंका त्रिषय 
भलकता है। इसके पक भागमे' नव वसनन्‍्तकी आगमन- 
सूचक कुसुमित तरुवबलोका अभिनव सोौन्द्य चित्र है तथा 
दूसरे भागमें दूध पीनेके लिये उद्यत गायका बछड़ा अपनी 
माकी बगलमें खड़ा है। उसका शिलपनेपुण्य भवुल- 
नीय है। कुछ मुदरोंके एक भागमें वंशीवाद्यपरायण 
अपो्लाके चारों ओर तीन नाच करनेवांलो बिस्थाधरा 
अप्सरामूर्सि और दूसरे भागमें जलती हुई बत्तोको हाथ- 
मे लिये देवाडुना लड़ो है। 

पपिरसकी मुद्राए' सौन्दर्य चित्र और पेतिद्वासिक- 
तस्वका निद्शंन है । पम्व सिया नगरोके रजतलणडका 
शिलूपसौन्दर्ण चि्ताकर्णक है। डसके एक भागमें किसी 
अवगुण्ठनवती शुचिस्मिताकी सलजमुग्ध दृष्टि भौर दूसरे 
भागमे' एक ओयवेलिस्क वा स्थशतिस्तम्भ है। ये सब 
मुद्राएं १०सन २४० वर्ष पहलेकी बनी हैं । कुछ 
मुद्राओंकी एक पीठ पर दिदोनियन जियस और द्विनीकी 
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प्रतिसूर्सि है। एपिरसकी मुदरोंकी अलेकसन्द्रके समयमे | 
बहुत उन ति हुई थी। पिरहासको मुद्रा शिलपनेपुण्य- 
मे' श्रेष्ठ स्थान पाने योग्य हैं। इनमे' वियिध पुष्पस्तवक- 


का विचित्र चित्रथिन्यास है। 

किसी मुद्रामे' मुकुटालंक्त आकिलिसकी वीरत्व- 
सूचक प्रतिसूर्शि है । दूसरे भागमें दरयावी घोड़े पर 
सवार वर्मधारिणो थेरिसकी मूत्ति चित्रित है। पिर- 
हासके समय ताप्रखण्डफका हो बहुत प्रचार था। ये 
सब ताप्नलखण्ड अनुपम शिलपनेपुण्यसे विभूषित थे। 
उनमें परिहासकी माता फथियाकी वात्सल्यपूर्ण शान्त- 
सूक्ति भी चित्रित है । 

करकाइरा द्वीपकी मुद्रा ख० पू० डी सदीकी बनी 
है | इनमेंसे कुछ मुद्राके सम्मुख भाग पर दुधारिन गाय 
का चित्र ओर पश्चाद्धागर्में पृष्पमालाका विचित्र समावेश 
है । अन्यान्य मुद्राओंके एक भागमें समुद्रसम्भवा विज्ञय- 
लक्ष्मोकी अपूर्वेकान्ति तथा दूसरे भागमें स्वाधीनता और 
कीत्तिदेवीको खुन्द्र प्रतिमूत्ति है। यहांकी मुद्रामें जैसो 
विचित्रता देखो जञातो है बेसी और किसी मुद्रामें नहीं 
देखी ज्ञाती। नगराधिष्ठात्री, करकाइरा देवी, फोमस, 
साइप्रिस, जयलूक््मी, योवन, पलास, देशाधिष्ठात्री, 
अग्निदेव आदि अनेक प्रकारकी विचित्र सूर्त्ति अपूर्य 
कौशलसे मुद्रातल पर अड्डित देखी जाती है। 

इतोलियाकी खणमुद्रा ई०सन्‌ २८० वर्ष पहलेकी 
है। इनसे ऐतिहासिकतस्थका बहुत कुछ पता लगा ' 
है। खणमुद्रा पर सिंहचर्माइत हिराक्किस ओर दूसरे : 
पृष्ठ पर गालप्रदेशके वममें इतोलिया देवी विलासभड़ी 
पर बैठी हुई हैं। अन्यान्य मुद्रातलमें स्तगयाष्यापारका 
उज्ज्वल चित्र है। रौप्यक्षएडके एक भागमें आटलाण्टा- 
की सूक्ति ओर दूसरे भागमें कालिद्नोय वराहुकी आकृति 
चखिल्षित है । 

फोकिस नगरको मुद्रा हो सबसे प्राचीन है। उनमें 
ख०पू० ७वों सदोकी तारीख अड्धित देखी आती है। उसके 
पक भागमें वृषमुण्ड ओर दूसरे भागमें खुन्दरो युवती- 
मूर्ति है। परवर्तीं मुद्रामें बकरे; भेडे और गाय आदि 
पालतू पशुभोंकी प्रतिमूत्ति है। बहुतोंमें एक कदाकार 
काफ्रिकी मूर्सि है--इसका कारण आज़ भो निर्णीत 


नहीं हो सका है। आम्पिकृतिवधनिक समितिको मुद्रां 
बहुत सुन्दर है। उसके एक अशमें आपलोका मन्दिर 
और दूसरे अ'शमें एक गूढ़ रहस्यपूर्ण मन्त्र है। प्लुताके- 
ने इस सम्यन्धमें एक बड़े प्रस्तावकी रचना को है । 

व्यसियाकी मुद्रा अत्यन्त रहरुयपूण है। थे खु०पू० 
६ठी सदीक बनो हैं। मुद्राके पक्र भागमें हिराक्षिस 
और दूसरे भागमें शड्ु और चक्रका चिह्न है। अन्यान्य 
म॒द्रामें ज्ञो लिपि उत्कोर्ण हैं उनको सहायतासे हेड 
साहबने एक बड़ा इतिहास लिखा है। 

आटिकाकी मुद्राने सेलिनके समय बड़ो उन्नति की 
थी तथा वहुतसे वाणिज्य प्रधान देशोंमें इसका प्रचार हो 
गया था। ये सब मुद्राए ख,० पू० छठो शताब्दी के 
पहले की हैं । प्रारम्मिक खुद्रामें एक फलशालिनी 
ओलिभफी शाखा लटक रही है। पारसिक युद्धके पहले- 
को मुद्रामें ओलिम पल्वाल कृत अथेनाकी दिष्य मूत्ति 
ओर दूसरे भागमें पंख फेलाए पेचक तथा उदीयमान 
सप्तमो चन्द्रका उज्ज्वल चित्र है । 

आधदेन्सकी मुहरे' वाणिज्यप्रधान देशोंमें प्रचलित 
हुई थी। मुद्रातत्त्वधित्‌ रेजिनालड स्टुआडइपुलका कहना 
है, कि खुद्रवत्तों भारतके पंजाबमें तथा अरबके नाना 
स्थानोंमें आथेनीय आदश, पर बनी हुई मुद्राए' पाई गई 
है । 

परवत्तों कालमें फिद्यिसक्रो आधेना सूत्तिके अनु- 
करण पर मुद्रातलमंं मणिमुक्ता विभूषित मुकुटाल छृता 
सुषप्राशालिनी आना और दूसरे भागम ओलिभमशाक्षा 
पर बैठी हुई पेच्रककी मूक्ति है। मिथवैतिसकी मुद्र/में 
विविध पेतिहासिक रहस्यकी मीमांसा को जा चुकी है । 
इस समयकोी मुद्रामें विद्याधिष्ठालों मिनभां दोणापुख्तक 
दाथमें लिये अपूर्ग शोभा दे रहो है । दूसरे भागमें पाथि- 
ननकोी अपूर्ण स्थापत्य क्रीर्ि है। 

बहुतोंका कहना है, कि इज़ाइना देशकी मुद्रा हो 
प्रीक आद्शेका प्राथमिक निद्शेन है। इसो रुथानसे 
समस्त प्रीकमुद्राकी उत्पक्ति हुई है । कहते हैं, कि 
आर्गसफे अधिपठि फिदनने लव ०पृ० ७वीं सशीके 
प्रारस्मभमं सबसे पहले मुद्राका प्रयार किया । इसके 
पहले प्रतीज्य यूरोपमें ऐसे मुद्ठाखण्डका प्रचार नहीं 
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था। इसके पहले पण्यविनिमयकी एक अपूरो प्रथा थी | 
इजाइनाको पूठांवर्ती मुद्रा आज भी आविष्कृत नहीं 
हुए । इस प्राचीन मुद्रामें एक बड़ कुम्मकों मूर्त्ति 
अद्धित है | 
पकाइया नगरको मुद्रामें बहुतसे ऐतिहासिक तस्यों- 
का उद्धार हुआ है। ये सब मुद्गाए ई०सनके ३३० 
वर्ष पहले की है। उस समयके दश विभिन्‍न नगरोंकी 
दश प्रकारको मुद्रा पाई गई हें। सभी मुदाओंके एक 
भागमें दए्डायमान ज्ियस और,उपविष्ट हेम्िितारकी मूत्ति 
है। दूसरे भागमें प्रत्येक नगरका नाम और संक्षिप्त 
विवरण है । 
करिन्थक्री मुद्रा अधिक संख्यामें मिलती है । ख.० 
पू० इठी सदोकी मुद्राके एक अंशमें पेगासस और 
दूसरे अशमें 0 ऐसा चिह्न देखा जाता है । यह करिन्थ 


नामक आदि अक्षर 'कप्पा (7700]/) वा क है । परवत्तों 


कालकी मुट्रामें एथेनाकी मूत्ति है। स्वणमुद्राओंमें भुवन- 
मोहिनी आफ्रदिति वा रतिमूज्ति है। किमेरा नगरकी 
मुद्रामं ओलिभकुज़में उड़ते हुए कवूतरको मूत्ति 
अ्ड्त है । 

पलिस नगरकोी बहुत सी मुद्राए आविष्छृत हुई हैं । 
इन सब मुद्राओंमं ज्ञियस, हीरा और नाइसदेवोकी 
पूजापद्धतिका अविकल चित्र देखनेमें आता हे । ओलि 
म्पियाक्षेत्रके तथा छन्‍्यान्य नाना देवदेवियोंक चित्र भी 
इस देशके मुद्र'तलमे आश्चय शिलपनेपुण्यसे अट्डित 
है। दुसरे अशमे जियासका वज्ञ तथा उड़ती हुई 
ईगलसमूर्ति है। थे सब मुद्रा खु० पू० ५वीं सदीको हैं। 
किसी मुद्रामें इंगल पक्षी सांपको पकड़ हुए ओलिभको 
शाखा पर येठा है और दूसरे भागमें भागता हुआ खरहा 
नजर आता है। किसी मुद्ामें पुष्पमाला-सुशोभिता 
नाइसदेवीकी हाख्यमयी मूर्चि है। ईइ०सनके ४२१ वर्ष 
पहले पलिसाने रुप्राशीनगरफे साथ मिल मुद्रा प्रस्तुत 
की थी। इस समयको मुद्राकी एक पीठ पर ध्यानमें 
मम्न जियासको प्रशान्त मूर्ति और दूसरे भागमें विलास: 
चजझ्जल्ा नाइसका यौवनसुलभ अपूर्य विश्वम है। थे सब 
खित्र शिव्पनैपुण्यमें अद्वितोय हैं। एछिसके साथ जब 


अर्गाइम-समितिका सम्मिलन हुआ था उस समय (४००७ 
४0), 77५४, 9 


ख० पू० )-की मुद्रामें हीराका अनिन्‍्ध खुम्दर मुखकमल 
देखनेसे आगसके पालिकिट्सका स्मरण हो आता है। 
जब यह सम्मिलन चविच्छिपन्न हो गया, उस समयको 
मुद्रामें धाचीन आंदशका चित्र देखा जाता है। वसद्धकी 
ज्वालामयी मूर्ति तथा नाइसका विलासविश्वम मुद्ठा- 
तल पर अड्धित है। इसका शिव्पनैपुण्य बड़ा ही अवुभुत 
है। किसी सझुद्रामें इंगल पक्षो एक भीषण सपपके साथ 
युद्ध कर रहा है। उसके नीचे लिकोणाकार चिह्न है। 
उस चिह्मको देख कर मुद्रातर्ववित गार्डनरने कहा है, कि 
यह साइकल नगरके सुप्रसिद्ध भाखकर डेडालसका अपूध 
शिलपनेपुण्य है। परवरत्तोंकालके मुद्रातलमें फिदियस- 
फे जियास चित्रका अविकल अनुकरण देखा जाता है| 

इथाका नगरोको मुद्राके ऊपरी भांग पर युलेसिस- 
का मस्तक है। मेसिनकी मुद्रा पर पासिफोनको मूत्ति 
देखो जाती है। उसके बादकी मुद्रा पर व्यवहाोरशाख्र- 
प्रणेता छाइकगंसका चित्र और नोचे उसका नाम तथा 
जन्मतिथि खोदी गई है। आगंसको मुद्रा पर भेड़ियाकी 
प्रतिकति है। दूसरी ओर हीराका चित्र या अ'गरेज्ञो 
अक्षर * अड्डित है। किसी (किसो मुद्रामें द्वमिद्स 
बाए' हाथमें पताकायुक्त चरखां तथा दाहिने हाथमें तल- 
वार लिये छिप कर फदम बढ़ा रहे हैं । 

आकेडिया नगरको मुद्रा बहुत प्राचोन है। इसमें 
प्रकृति पूजाका जाज्वल्यमान निदर्शन देखा जाता है। 

खु० पू० ५वों सदोकी मुद्राके एक भागमें जियस 
आसन लगाये बैठे हैं और उनके द्वाथसे पक ईगलपक्षो 
उड़ना चाहता है। दूसरे भागमें एक सुन्दर ख्रोका मुख 
अड्धित है। ख० पू० ६ृठो सदीको मुद्रा पर तरह तरह- 
के अलड्रुगर पहने घू'घट काढ़ होरांकी प्रतिकृति शोभा 
दे रही हे। रोप्यमुद्राओंके एक भागमें' भालू और 
दूसरे मागमे' आकसकी माता क्रालिछोका चित्र है। 
पुपिमिनन्द्सकी तरह समकालीन मुद्राकी एक्त पीठ पर 
पासिफोनका सुन्दर चित्र तथा दूसरी पीढ पर शिशु 
आकसको गोदमे' लिये तामिसदेवो खड़ो हे। पासि- 
फोनके घुघराले बालोंमे! शिलूपीने ओ कारोंगरो 
दिखाई है वह॑ अक्थनोय है। रोौप्यमुद्राके एक्र भागमें 
दिराक्किस तथा दूसरे भागमें एक्र उड़ते दुए गोधका 


डेढ़ 


चित्र हे। आरत्मिस नगरके मन्दिरमे' गीधका चित्र 
उत्कीर्ण हे । इस स्थानकी पीतलकी मुद्रामे' एक ऐति- 
हासिक आख्यायिका आविष्कृत हुई हे। जब हिरा- 
छिसने रुपांटोंके विरुद्ध चढ़ाई करनेके लिये सिफियस- 
से सहायतो मांगी थी, तब आधेनादेवो सेफियसकन्या 
तथा उनकी पुरोहित-ख्रीने छ्रोपको केशपूर्ण एक डिब्बा 
दिया था । उस डिब्बेकी ऐन्द्रजालिक शक्तिसे 
शिरोप आं्गाइस छोगोंको भय दिखानेमे समथ हुए थे । 

ज्ञिस समय माकिदन ओर आफियनके राजे हेलासमें 


अपनो अपनी प्रधानताकों ले कर ऊड़ रहे थे उस समयको 


क्रोतद्वोपकी मुद्राओंमे बहुतसे रहस्योंकी मीमांसा हुई 
है। ये सब मुद्रा ख॒० पृ० ५वीं सदोकी बनो है तथा 
इनमे श्रीकशिल्पको छाया सम्पूर्ण रूपस दिखाई देतो 
है। देवदेवीमे' जियास, हीरा, पोसिदन हिराछ्किस, 
ब्रिटोमाटिश और माइनस नगरकी अप्सराओंकी चारु- 
चित्रावछो हे। किसो मुद्रामे' भूलभुलैयाँका चित्र है। 
बहुत-सो मुद्राओंमे' यरोपाका निद्शन देखनेमे' आता है। 

रोमकाधिकार-कालमें रोमक-सम्नार्टोका चित्र और 
नाम्राद्धित मुद्रा वहुतायतसे देखो जाती है । इन सब 
मुद्राओंकी भाषा लाटिन है। मुद्राके पक भागमें 5० 
|ाध058, , ,धारिणी लावण्यवती रमणीमूत्ति ओर दूसरे 
भागमें वमे तथा तलवारसे सजञ्ञित एक योद्धाकरा चित्र 
है। रौप्यमुद्रामें अरक्किसका आक्रमण-घृत्तान्त है। इन 
सब मुद्राओंमें बृषशिरस्क मिनोटर घुटनेकी टेक कर एक 
हाथसे सूय और दूसरे हाथसे एक खुन्दरी रमणो ( अरि- 
यत्नी )-को पकड़नेके लिये हाथ बढ़ा रहे हैं । बालिन 
म्युजिअममें इस समयको बहुत-सी मुद्राए' संरक्षित हैं । 
इन मुद्राओंका सौन्दर्य और शिव्प-नैपुण्य दशेकके 
मनको मोह लेता है। किसी मुद्रामें 5:0)805. . . 
घारिणी हीराका चित्र है। रूयुन नगरक्की मुद्रा धनु- 
धारिणी रमणीमूत्ति अद्धित है । वह नगराधिष्ठात्री 
देवी समभी जाती हैं। बहुत-सी मुद्राओंम यूरोपाकी 
मूर्सि विद्यमान है। वे बेल पर सवार दै और पश्चा- 
र्वागमें एक सिहवाहिनी मूर्सि है। 

छ्लिनिके वणनसे इन सव घटनाओंका सामअख्य 
किया ज्ञा सकता है । किसी मुद्रामें एक पवित्र वृक्षकी 


। 
। 
| 


मुद्रातर्व ( पाश्वात्य ) 


डाली पर प्रियमांण भावमें यूरोपा बैठी हुई हैं। छ्लिनि 
कहते हैं, कि इस सदावहार पेड़को पत्तियां कभो नहीं 
भड़तों । दूसरे भागमें एक बैलका चित्र हे जिसे मच्छड़ 
बहुत तंग कर रहा है। इन सब मुद्राओंका शिव्प-नैपुण्य 
अदुभुत प्रतिभाका परिचायक है। इसके जैसा शिल्प- 
सौन्दर्य पृथिवीमं और कहीं नजर नहीं आता | 

किसी मुद्रा पर फलसे लदा हुआ खजूरका पेड़ है। 
उतानसकी म द्वार्में समुद्रदेवता ग्लकस तथा दूसरे 
भागमे' दो जलराक्षस हैं। कुछ म्‌ द्वाओंमे हिराक्िस 
हाइडाकों लाठोसे मार रहे हैं तथा दूसरे भागमे' एक 
वप्रकीड़ापरायण वृष मूर्ति है। किसी म्‌ द्वामे' जियस- 
म्लान वदनसे वृक्ष पर बेंठा है और उसके नोचे एक 
मर्गेकी प्रतिकृृति हे । टेलसकी म्‌ द्वामे' सुप्रसिद्ध भार्कर 
डेडालसकी पित्ततमयी मनुष्य-मूत्ति है। उसके दूसरे 
भागमें' पक्षणाली पक उलड़ू युवक दोनों हाथोंसे पत्थर- 
का दुकड़ा फे कना चाहता हे। इससे पक ऐतिहासिक 
तक्त्का उद्धार हुआ है । आपलोनियस रोडियसकां 
वर्णन पढ़नेसे मालूम होता है, कि जब आगसवासियोंने 
क्रीतद्वीप पर आक्रमण करनेके लिये जंगी जहाजओंकोी 
उपकूलमे' लगाना चाहा था डस समय स्वदेशप्र मिक 
टेलसने पत्थर फे क कर उन्हे बाधा दी थी। पीछे मिद्या 
की विश्वासधातकतासे वे विनष्ट हुए । 

ध्रिससकी म्‌ द्वाके एक भागमें गगनका मख्तक और 
दूसरे भागमं एक तीरन्दाज तीर फे कने चांहता है । किसो 
म दाके पश्चाद्भागमे' एक विचित्र शिव्पचित्र है--द्वनि 
मियस एक भागते हुए लकड़बग्घेकी पीठ पर सवार 
है। दूसरे भागमे दास जता पहन कर कदम बढ़ा 
रही हैं। किसो किसी मे द्वामें' आसनोपविष्ट द्व- 
निसियाकी शान्त ओर प्रफुल मूर्चि है । 

युविया नगरमें प्राचीन प्रीक आदर्शकी मुद्रा पाई गई 
है। मुद्राके एक भागमें अप्सरामूत्ति और दूसरे भागमें 
वप्रक्रीडानिरत वृषमूत्ति है। करिष्टसकी मुद्रामें एक 
ओर पयख्विनी गाय अपने बछड़ को दूध पिला रही है 
तथा दूसरे ओर मुर्गेकी मूलिके नोचे पारसिक युद्धकी 
स्मृति दिला रही है। प्रतोच्यप उपनिवेशोंकी शिक्षा ओर 
सभ्यता के केन्द्रस्यछकूप कालसिस नंगरीको मुद्रा विस्मय- 


मुद्रातत््व ( पराच्य ) 


जनक शिलपनैपुण्य दिखाई देता है। इसके एक भागमें 
चक्रका चिह्न और दूसरे भागमें रमणीकी मूर्चि है। उसकी 
बगलमें ईगल पश्षो अपनी चोंचकी फैला कर एक अजगर 
सांप निगल रहा है। फिसो मुदामें वंशीबादनोद्यता 
रमणीसूर्त्ति नाव पर बैठी हुई है । 

साइक्कोडिस और रुपोरेडिस नगरोकी मुद्रामें एक 
खुन्दर चित्र है। किसी मुद्रामें मद्यपात्र (4॥0॥07/) और 
दाखका घोद तथा कुछ खुन्द्र मछलियोंको मूर्ति है। 
किसी मुद्रामें बकरे और मछली एकत्र चित्नित है! | अब- ' 
शिष्ट मुद्राओंमें पोसिदन तथा आमकी प्रतिमूक्तिं देखी 
जाती है । 


एशिया-खय्ड । 


पाश्याट्य परिडतोंके मत॑स पशियामें सबसे पहले 
पशिया-माइनरकी मुद्रा बनाई गई । यह कहां तक 
सत्य है अब तक भी स्थिर नहीं हुआ है । यहांकी 
मोहर आदि चार श्र णोमें विभक्त है, ली -रुथानीय 
प्राचोनतम सुबण-मुद्रा तथा इलेक्ट्रम ( |40८(७॥ ), 


श्री--लिदियान, इरी--ग्रोक आदशेयुक्त, ४थी -पार- 


सिक आदर्शयुक्त । प्रसिद्ध सजिकस नगरकी टकसालमें 
सबसे पहले मुद्रा प्रस्तुत हुई । ! 
उस समयकी मोहर आदिमें विशेष कुछ शिलूप- 
नेपुण्य नहीं है । इसके बादकी मुद्राए' प्रीक मुद्राका 
अधिकरू अनुफरण है-- अलेकसन्दरके समय यहाँंकी 
छुद्राकी कारोगरोी संसार भरको मुद्राओंसे बढ़ी चढ़ी 
थो। बादमें जब ईसाजन्मके १६० वर्ष पहले मागेन- . 
सिथर-युद्धमें सर्वत्र दी रोमकी विजयपताका उड़ने लगी | 
उस समय रोमक-मुद्रा हीका सब ज्ञगह प्रचार हुआ | इस 
समय मुद्रामें प्रोक-धमंशाख्त्रका पूरा परिचय मिलता है । 
आज तक पृथ्वीमें जितनो मुद्राएं आविष्कृत हुई | 
हैं उनमें एशिया-माइनरके लिदिया नगरकी इलेक्ट्रम- ' 
भुदा ही सवपिक्षा पुरानी है। यह हसाजन्मसे ७#बों' 
सदीके शुरूकी बनी है | इंजाईनाकी रोप्यमुद्रा प्राचीनता- 
में द्वितीय है । ! 
इलेफ्ट्रम मिश्रधात सोनेमें चौथाई भाग चांदी है! 
थही धातु सबोंसे अधिक समय तक टिकतो हैं। इसका ' 
घुल्य यांदीसे तेरह गुणा अधिक है । सिद्याके ' 


श्फं 


किसी राजाने ७००वो' सदोके पहले जिस मुद्राका प्रचार 
किया उसे देखनेसे यह रुपश्तः वाविलनीय रोौप्यमुदा-सी 
प्रतीत होतो है। इसके एक तरफ चतुष्कोणक्षेत्र और 
दूसरी तरफ तीन रेखामात्र है | मुद्रातत्वज्ञ हेड साहब- 
का कहना है, कि वह फिनिकोय मुद्राके अनुरूप है। 
लिदियाके राजाने क्रिसस ((77८5ए७) वाबविलनीय मुद्रासे 
कम धजनकी मुद्रा तेय्यार की, पर रौप्यमुद्रा वाविलनीय 
मुद्रासे अभिन्नथी। पश्चिम-उपकूलथत्तों श्रीक नगर- 
वासियोंने इस मुद्राका अनुकरण कर सर्वत्र ही मुद्रा 
ढालना शुरू कर दिया। कुछ हो दिन बाद पारसिक 
अभ्युद्यके समय लिदिया मुद्राकी खतन्त्रता विलुप्त हो 
गई । 

एशियामाइनरके वरुफोरस प्रदेशकोी पीतलू-मुद्रा 
बहुत लम्बी और भारो होतो है । इसके एक तरफ 
पासिनस और दूसरी तरफ मेदुसाको मूत्ति है। फिर 
वस्फोरस प्रदेशके राजाने महानुभव मिथद्तिसकी स्वर्ण॑- 
मुद्राका नया प्रचार किया । इसमें सामान्य शिल्प- 
चातुर्ण देखा ज्ञाता है । सिनापि-नगरकी मुद्दामें 
फ्रिजियादेशके मुकुदालंकृत एक नबोन युवक॒की सौस्य- 
मूत्ति हैं। किसी मुद्रामें चन्द्रमाका चिह्न खांदा हुआ 
है। पित्तलमुद्राके ऊपर होमरकी मूर्ति है। इस समय 
मुद्राशिलूप क्रमोन्नतिको सीढ़ी पर चढ़ रहा था। आज 
कलको मुद्रामें एक तरह सिनोपिदेवीका मुखमएडलू और 
दूसरी तरफ मरख्य-शिकारोद्यत ईंगलसूत्ति अंकित है। 
हिराक्लिया नगरकी रोप्यमुद्रा बड़ो ही सुन्दर है !' इसमें 
सिंदचर्माइत हिराकछ्किसको प्रतिमूत्ति है । 

एशियाखरडमें जब श्रोक-आदशेका अनुकरण होने लगा 

तब सबसे पहले माइसियान नगरमें मुद्रा प्रचार हुआ था। 
सिजिकस नगरकी मुद्राम बहुत कुछ रहस्य देखनेमें 
आता है। ई०सनक 8४७८ वर्ष पहले सिज्ञिकसनगरम' 
मोहरका ध्यवहार देखा जाता है । यह बाबिलनकी मोहर 
जैसो हे ओर बहुत भारी है। इसमें नाना प्रकारके 
जीवजन्तुओंके मस्तक अ कित हैं। किसो मुद्रामे' सिहके 
नीचे एक मछली विशेष निषुणताके साथ चित्रित है। 

लाम्पास्कन नगरकी म्‌ द्रामे' एक खुन्दरीकी प्रति- 
मूर्ति है। उसके बाल एड़ी तक लटक रहे हैं। पार्गा- 


बैटट मुद्रातत््व ( प्राच्य ) 


मस नगरकोी मू्‌ द्वा उतनों प्राचीन नहों है। अधिकांश 
म्‌ द्वामें आथेनाकी सूचि तथा तरद्द तरहकी उत्कीर्ण 
लिपि हैं। रुप्रर्णा, सादिस, इफिसस आदि पएशियाकी 
अन्याम्य नगरोंको म्‌ द्वामे' पा्गॉमसका अन्लुकरण देखा 
जाता है। 

द्रथनगरकी म्‌ द्रामे' द्रोजन युद्धका यथेष्ट परिचय 
पाया ज्ञाता है। आविद्स नगरके म्‌ द्वातलमे नाहस- 
देधीके सामने एक भे'ड की वलि हो रही है। दूसरो 
, ओर ईग्लको मूर्सि अड्धित है । किसी म्‌ द्वामे' तोर धनुष 
हाथमे' लिये आपलोकोी घूक्ति तथा नाना प्रकारकी भ्रीक- 
लिपि हैं। पीतलकी म द्रासे द्रयथ नगरका इतिहास 
ज्ञाना जा सकता है| किसो म्‌ द्रामे' घोड़ के रथ पर 
बैठे हेकर पेद्रोक्कलिसके साथ युद्ध कर रहे हैं । दूसरे 
भागमें' बाघका बच्चा अथवा यम्ज श्राता है। 
किसी मुद्रामें भागने पर उद्यत इलियसकी मूक्ति तथा 
अन्य मुद्रा पर जियास और हीराकी युगल मूत्ति है। 
किसो मुद्रातलमे दो कुठारका चिह्न है । 

युलिस और लेसवबसकी मुद्रामें बेगुबाद्यपरायण 
आपलोको मूत्ति है। यह ई०सन्‌ ४०० वर्ष पहलेकों बनो 
है। उसके बादकी किसी किसी मुद्राम बहुतस 
सखदेशवत्सल साधुपुरुषोंकी प्रोतिमूत्ति है। किसी मुद्रा- 
में एक ओर थियोफेनिस ओर दूसरी ओर उनको पत्नी 
देवों आकिमिदेशकी सूरक्ति चित्रित है। 

आइयोनियाको मुद्रा शिलपनैपुण्यमें अत्युत्कृष्ठ हैं । 
किसीके एक पाश्वमें शिकारोच्यत भयड्डुर सिंहमूर्च्त 
और दूसरे पाश्व॑में पक्षविशिष्ट शूकरीको यूत्ति है। 
अलेकसन्दरको पूर्गवत्तों मुद्राओंमें आश्चयें शिल्पोत्कर्ष 
देखा जाता है । पएक्र भागम॑ आपलोको दिव्यकान्ति 
और दूसरे भांगमें सझुणाल भक्षणोद्वत मरालकी मूर्चि 
है। परशियाके अद्वितोगय और एकमात्र ख्यातनांमा 
भार्कर दियोदोतसका नाम मुद्रातल पर खोदा हुआ है। 

इफिनसकी मुद्रामे कोई शिल्पोत्कर्ण नहां 
रहने पर भी उनसे अनेक ऐतिहासिक तर्वोंका रहरुय 
मालूम द्ोता है । प्रधानतः गुञ्ञनपदु मधुकरश्र णो इन 
सब मुद्राओं पर अद्डित हैं। $०सनके ३०४ वर्ष पहले- 
को मुद्रामें पारस्यशिलूपका अनुकरण देखा जाता है। 


अब कोनन ओर फाना बेगसने लासिदोमोनियाके जंगी 
जहाजोंकी पराजित कर पएशियाके प्रीक नगरोंकों रूपार्टा- 
के अत्याचारसे बचाया था। उस समय रोड्स ओर 
सामस-नगरवासियोंने नई मुद्रामें हिराक्किसकी शिशु- 
मूर्ति अद्धित की थो । शिशु हिराक्किस दो भीषण सर्पों- 
के करठ पकड़ कर उन्हे कष्ट दे रहा है। किसी किसी- 
में खजूरवृक्षके नोचे एक सुगशावक खड़ा है। ई०सनके 
३०१ व पहले यहाँ आर्थिकाके मुद्राशिलृपकी प्रधानता 
देखी जाती है। इस समय पीतलकी मुद्राकां प्रचार 
हुआ तथा श्रीकेवी आर्टमसका चित्र मुद्रातलमें अड्डित 
किया गया । दूसरे तलमें खजूर पेड़के नीचे म्गशावक 
खड़ा है। इसमें शिलपीने मानो अपनी सारी निपुणता 
दिखला दो है। लिसिमेकसने इफिससके टकसाल-घरमें 
सिक्का ढलवाया और उसमे' अपनी स्त्री आसिनोकी 
प्रतिमूर्सि चित्रित को । उसके नाम पर पक नगर बसाया 
गया । इन खब सुद्राओंमे अपू्व शिलप-सौन्दर्यका 
परिचय पाया जाता है। पीछे तलेमोबंशक शासन- 
कालमे सक्नाशो द्वितोय वानिसके समय अच्छी मुद्रा 
प्रचलित हुईं । इण्सन्‌ १३० वष पहलेसे इफिसस 
पएशियाखणडक रोम साप्राज्यका सर्वेध्रधान रूथान समभ्ता 
जाता था तथा इ०सन्‌ ८४ वर्ष पहले विषम विश्ठवके 
समय इस स्थानके अधिवासियोंने मिथदतिसका पक्ष 
लिया | सल्लाको प्रचलित खुवर्ण मुद्रा द्वारा यह घटना 
प्रमाणित होती है। मुद्रातत्वश ममसेन साहबने मिथ- 
दातसका मुठ/ द्वारा उस समयका इतिहास लिखा है। 
इस समयके वादकों रामक-सुद्रोका साधारण नाम 
चिष्टाफरि ( (5०४०० ) है। पीछे जब रोममें 
ग्रहविवाद आरम्भ हुआ तबसे इस मुद्राका प्रचार घंट 
गया, सभी जगद्द राजकीय मुद्रा चलने लगी। इनके 
स्थापत्यशिव्पमें सर्वाज्रीण उन्नति देखो ज्ञातो है। मुद्रा- 
तलमें अड्धित आर्टेमिसके सुप्रसिद्ध मन्द्रिका शिहपो- 
त्कर्ष देखनेसे विल्मित होना पड़ता है। प्रियण पर्यंतके 
शिखर पर जियस बेठे हुए वर्षा कर रहे हैं। आंर्टमिस- 
का मन्द्रि अनुपम अप्रतिम शिव्पनैषुण्यका परिचयरुथल 
है। फिर मन्व्रिके नोचे नदादेवता केष्टरकी मूत्ति अद्धित 
है। इसरिथिया नगरकी मुद्रामें एक सवार घोड़े परसे 


मुद्रातर्व ( माच्य ) 


उतर रहा है ओर दूसरो ओर पुष्यरुतवक दे। यह पार- 
सिक आदश पर बनी है। मागनेसियानगरको मुद्रामें 
थधेमिशक्किसका नाम पाया जाता है। 

मिलिटनसको मुद्रामें सिहका प्रतिरूप हैं। माइ- 
कल-युद्धके बादको मुद्रामें तारका चिह्न देखनेमें आता 
है। किसी किसीमें आपलोकी खुन्दर मूत्ति है। 
दूसरे भागमें एक सिंह टक लगाये नक्षत्रकी ओर देख 
रहा है। 

रूमर्णां नगरको प्राचोन मुद्रामें शेवेलोकी सुन्दर दिव्य 
लावण्यमयी मूत्ति तथा दुसरे भागमें एक्र सिह चित्रित 
है। किसी किसोमें शेबेलो (८५:००) की सिंहवाहिनों 
तसवोर है जो हिन्दुको सिंहघाहिनीकोी शक्तिसूत्तिका 
उज्ज्वल निद्शन बता रही है।. परवत्तों कालको मुद्रामें 
मिथद्तिस और बेसपासियसके अनेक ऐतिहासिकतस्तव 
मात्यूम होते हैं। 

क्यूस नगरको 


मोहरादिमें तरडूगयितकुन्तला ' 


र्फिस्कस मूर्त्ति तथा दूसरे भागमें दाखका घोद है । ये सब| 


मुद्रा ६०सन ४६० वर्ष पहलेको बनो है। 

सांमस-नगरकी रोप्य मुद्रा ई०सन्‌ ४६४ वर्ष पहले- 
को हैं। इस रुपयेके एक ओर ऊ चा कूबड़वाला सफेद 
बेल ओर दूसरे भागमें सिहसूति है। किसी किसोमें 
शुल्धारिणी होरादेबी अद्धित है। ईसा जन्मसे ४३६ 
वर्ष पहले यह रूुथान आशेन्‍्सवासियोंके अधिकारमें 
आया। तठमभोसे यहां प्रोक आदशे पर मुद्रा ढलने लगी । 
इन सब मुद्राओंमें सपंद्मनकारोी हिराछ्लिस मूतक्ति तथा 
दूसरे भागमें ओलिभपलवका गुच्छा है। परवत्तों मोद- 
रादि पोराणिक चित्रसे भरो है। किसोमें प्रशिया- 
खण्डकी 'सामियान” (७४४॥॥97) हो रामूर्त्ि है | अलावा 


इसके उनमें जो सूर्रियां अद्धित दें वे अधिकांश हिन्दू देव - 


देवोकी अनुरूप हैं । 
किसी किसोमें पिथांगोरसका अपूव प्रतिभा-सम्पन्न 
मुक्षमए्डल दे । उनके सामनेमें भूमएडर ( ७॥०॥० )-का 


चित्र है। पिथागोरस पेन्द्रआालिक छड़ी से भूमएडलको : 


मग्लमुग्ध कर रहें. हैं। फेरिया नगरमें ई०सन्‌ ४८० 

वर्ष पदलेकी मुद्दा पाई जाती है। उसके एक भागमें 

भफ्राद्ति और दूसरे भागम॑ सिदवादिनी सूत्ति है । 
४32, 24॥]]. 30 
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किसो राजकोय मुद्रामें हिरोदोतसका मुखमण्डल अछ्धि्त 
है। बहुतोंमें आपलोका अपूर्व सौन्दयमय मुखमण्डलू 
तथा दूसरे भागमें मछली पर सवार पक नवीन युवक 

को प्रतिक्तति देखनेमँ आती है। कुछ मुदामें अजोर 
(४) फलका घोद चितित है। मिण्डस-नगरकी 
मुहरों पर मिस्त्री शिव्पका प्रभाव देखा जाता है। इसमें 
आइईससका मुकुटालड्डरार अद्धित है। केरियाके राजे 
अतुल ऐश्वयके लिये प्रसिद्ध थे उनकी मुहरादिसे इसका 
प्रमाण मिलता है । केरियाके राजाओंमें मठोसस, हाइ- 
द्विवस, पिछ्लोदिरस आदि सवसे प्रसिद्ध हैं। मसोलस- 
को विधवा पत्नो आर्थिमिसिया राज्यशासनमें अच्छा 
नाम कमा गई हैं। उनकी भोहर शिव्पसौन्द्यका उत्कृष्ट 
उदाहरण है। केरियाके मध्य कालिम्लाकी मुद्रा ई०- 
सन्‌ ४०० वर्ष पदलेको हैं। इसके एक भागमें ककट 
सूर्सि और दूसरे भागमें पारसिक आदर्शंका एक मुकुट दे । 
क्रिसो छक्िसोमें हिराक्ठिसकी प्रतिकृति खोदित है। 
उसके बाद अलेकस न्द्रका मुद्गराकाल देखा जाता 
है। परवत्तों कालको मुद्रामें जेनीफनका मुख देखनेमें 
आता ५। मेजिष्टा नगरके रुपयेमे॑ एक आर 'हेलिया' 
( ॥0४० ) वा सखूों और दूसरी ओर पक प्रस्फुणित 
गुलाबका फूल हैँ | रोड्स ( 7९॥००१८७४ )-कीपकी मुद्रोंसे 
बहुत कुछ तत्त्व जाने जा सकते हैं। यह नगर ई०सन 
४८० वर्ष पहले रूुथापित हुआ है। इस सरुथानकी मुहर- 
में पक्षणाली शुक्र और दूसरे भागमें सिहसूर्चि है । इस- 
का शिव्पसोन्दर्या चित्ताकर्णक है। देलिओके कुश्वित- 
केशोंकी शोभा तथा प्रस्फुटित गुलावका नेसगिक सोन्दर्या 
मुद्रा शिल्पका आश्च्ां ऋत्तिस्तस्म है। इस रुथानकी 
राजकीय मुद्राओं पर नाभांसे ले कर माक्स अरेलियस 
तकके रोमक सन्नाटोंका नाम खोदा हुआ हैं। इस समय 
पोतलके पैसेका यथेष्ट प्रयार था । लिसिया नगरको 
मुद्रों पर एशियाक पोराणिक चित्रोंका समाथेश देखा 
ज्ञाता है। इनके अक्षर, शिव्प ओर चित्रादिकी संतोष- 
जनक ध्याख्या आज़ तक कोई नहीं कर सका है | प्राचोन 
मुद्राके अ. र एशियामाइनरकी प्राचीन लिपियोंसे मिलतसे 
ज्ुलते हैं । इसका आकार ग्रोक अक्षरसे सम्पूर्ण विभिग्त 
है। उसका प्रकृत तस्य जाज॒ तक अन्धकाराच्छन्न है । 


शैप्ड 


इसमें नाना प्रकारके अखुर और राक्षसॉंकोीं मूर्ति है। . 
अलावा इसके तरद्द तरहके जोवजन्तुओंके चित्र भो . 


अद्वित दें | मुद्रातत्वन्ष परिडतोंका कहना है, कि वह ई०- 
सन्‌ ४८० वर्ष पहले की और आसुरोय (.55४78 ) देशकी 


मूर्ति अद्भुत हैं। यह बराह अपने तेज दातों 


द्वारा ध्रलय पयोधिसे पृथिवोकी रक्ष। कर रहा हे । पर- ' 


वत्तों म्‌ द्वामें अलेकसन्द्रका परिचय पाया जाता है। 
कुदियसके रुपयेमें वेणुवाद्यपरायण आपलोकी सूरि 
है । राजकोय म्‌ द्रामें अगश्स तथा तृतोय गाडियनका 
नाम देखा जाता हे । 

माइरा नगरकोी मुद्रामें एक्र दिव्याडुना वृक्षकी डाली 
पर बेठो है। दो बढ़ई दो धारवाले कुठारसे उस वृक्षकी 
काट रहे हैं । कुठाराघातस दो माली वृक्षसे निकल 
कर उन्हे अड्भभड़ु करनेका भय दिखा रहे हैं। यह 
चित्रशिव्प सोन्दर्यमें अनुपम है । 

पर्फिलियाकी मुद्रामें एशिया का शिव्पवेचित्राा देखा 
जाता है। ख ०पू० ५वों सदी इसका आरम्भकाल है। 
इसके पक भागमें एक एक वीरकी प्रतिमूत्ति और दूसरे 
भागमें ( बलिके यज्षमें लिपाद भूमिप्रार्थीं बामनावतारकी 
तरह ) लिपद चिह् है। पाश्चात्य परिडतोंका कहना 
है, कि यह सूथंका साझु तिक निदर्शन है। 

पर्णा नगरकी सम्नाशोकी चिलमुद्रा बड़ कौशलसे 
अड्धित है। यह ई०सन ४८० वर्ष पहलेकी बनी है। 
इसमें अनारके दाने, मछली ओर मनुष्यके नेत्र अक्रित 
देखे जाते हैं | इसका रहरुय आज तक किसीको मालूम 


भही' हुआ है। किसी किसीमें आथेना तथा नाइस- | 


देवोकी सूसि एक साथ दोनों ओर चिलित हे। यह 
गलेसियाके राजा आमेन्थिसकी मुद्राको तरह है । 


पिसिद्याको मुद्रा साधारणतः राजचिह्वाद्धित है। 
सिलिसिया नगरकी मुद्रा विधिध रहस्योंसे परिपूर्ण है। 
यहां ख० पू० ५वी' सदीकी बहुत-सी मुद्राएं पाई गई 
हैं। किसी किसी मुंद्रामें शिलपसौन्द्यकी पराकांष्ठा 
देशी जाती है। इसके पत्र भागमें बकरैकी मूत्ति और 
दूसरे भागमें मुद्राकी छापमात्र है। किसीमें अभ्वारोही 


के । 
आदशे है । कुछ म्‌ द्वामें सारज्गतकों चिल/वली स्वरूप 


एककेन्द्रिक वृत्तमाला देखनेमें भोती हे । किसोमें वराह- : 


। 
| 
| 


| 
| 
| 
। 
| 


4 
4 
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ते 
के 
| 
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मुंद्रातत््व ( भध्य ) 


का चित्र चित्रित है। किसी मुद्रामें द्ृव्य लावण्प परि- 
शोभिता अनवधद्या आफ्रोदितिकों देहलतिका है। आफ्रो- 
दिति पद्मासन पर बेठी है। अन्तरीक्षमें एरस ( 727०5 ) 
आ कर उन्हें पुष्पमाला पहना रही हैं। एक भागमें 
दिवनिसियन प्र मविनहनल भावसे उन्हे देख रहे हैं । 
इ्सका चित्रशिलष अतुलनोय है। बहुत सी मुद्राभोमें 
फ्थेनाकी प्रतिसूक्ति और दूसरे भागमें दाखका गुच्छा है । 
उसके बादकी मुद्रामें अलेकसन्द्रका चिह् अंकित है। 
किसोीमें सिहकी सूत्ति समान भावमें दिखाई देती है। 

मुद्रातस्वश परिडतोंने एक स्वरसे खोकार किया है, 
कि साइप्रस द्वोपकी प्राच्नोन मुद्रामें श्रोक आदर्शकी कोई 
अनुरूति दिखाई नहीं' देती । फिनिकीय और मिलनी 
प्रभाव इसमें भच्छी तरह दिखाई देता है। उसके अक्षर 
एशियामाइनरके भाषान्तगंत प्रोक अक्षरसे सम्पूण विभिन्न 
है तथा नई प्रणालोीमे' उत्कीर्ण है । 

इन सब मुद्राओमें रृष, हंगल, ( ठीक गरुड़के जैसा ) 
मेष, सिह, हरिण, दरिणाक्रमकारी सिह, शिफसकस आदि 
नाना प्राणोकी प्रतिकृति खोदी हुई है । देवदेवोके मध्य 
आफ्रोदिति, हिराछचिस, आधेना, हार्मिस, जियास तथा 
आमन प्रधानतः अड्धित है। किसीमे' वृषभारुढ़ देवी, 
किसीमे' मेषबाहिनी अष्टा्टी वा फिनिकीय आफ्रोविति 
है। आलेकसन्व्रके पहले तक सभी मुद्राभोंमे' राजा 
का नाम अंड्ित था। इभागोरस, निकोछिस, निता- 
गोरस आदि १० राज्ञाओंका राज्यकाल आसानोसे 
निर्णय किया जाता है। प्रथम तलेमोके भाई मेनेलस 
इस वंशके अन्तिम राजा थे। इनके शासनकालमे खर्ण- 
मुद्राकी एक पीठ पर सिधमूर्शि अद्धित रहती थी। 
किसी मुद्रामे' अद्ध चन्द्रविभूषण प्रस्तरमय लिडुसूरि 
देखी जाती हैं । 

लिदियाकी प्राचीन मुद्रामे बहुतसे राजाओंके लुप्त 
कीरिकलाप देखनेमे' आता है। फ्रिजियाको मुद्रा बहुत 
कुछ लिद्याकी मुद्रासे मिलती ज्ञुलती है। मुद्रातलमे' 
फ्रिजिया राजाओोंके वंश-प्रतिष्ठाता चन्द्रदेव वा लुनस- 
की प्रतिसूर्रि है। कई जगह मिनस ( !(॥7०5 )-का 
चित्र भी देखा जाता है। गलेसिया नगरकी अुंद्रामे' 
सम्नाटूं जोॉजनकी नांमाड्डित पीतछकी मुद्रा अधिक 


मुद्रातक््य ( माख्य ) श्र 
संख्यामे' पाई जाती है। कापोदोकिया नगरकी मुद्रामें / किसी मदक़रू-गजेन्द्रकी प्रतिमूर्लि हैं । सोलन और 


प्रीकशिल्पका विन्दुमात्र छायापात नहीं है। मुद्रातलमे' 
पक पर्वतका चित्र है। उसके ऊपर दविध्यक्रान्तिमयी 
परांत-नन्दिनीकी प्रतिसूर्सि देखनेमे' आती है। बहुतोंका 
कहना हैं, कि यह 'आर्गिस' परबंतका चिल है। परवर्ती- 
कालमे पारण्य-बंशोदुभूत पराक्रान्त सन्नाट ४थो एरिया- 
रेथिसकी मुद्रा पाई जाती हो। यह ई०सन २८० वर्ष 
पहलेकी मुद्रा हे । कापादोकियाके राजा अरेफार्निंस- 
का सुद्रासौन्दर्य बड़ा हो चिक्ताकर्णक हे। परवत्तों- 
फालकी मुद्ामें अमेंणोय राजाओंका नाम पाया 
जाता है । 

सिरियादेशको प्राचीन मुद्रा पीतलकी बनी है।इस 
बेशमें तलेमोवंशके सम्रयक्री वहुत-सी मुद्रा पाई गई है । 
कुछ मुद्रा मिस्त्री मुद्राक्ती जैसी हे। इन सब मुद्राओं 
द्वारा ख ० पू० धथीसे श्ली शताब्दी तक सिरियाका 
इतिहास जाना गया है। मुद्राका चज्नन फिनिकीय है। 
प्रथम सेल्य कसने अलेकसन्दरकी मूत्तियुक्त ख्वर्णमुद्रा- 
का इस देशमें प्रचार किया। इसके कुछ समय बाद 
सिरियाके मुद्राशिलपमें प्राच्यरयोलिका अनुकरण देखा 
ज्ञाता है। इस युगकी मुद्रामें श्डयुक्त बृूषका मस्तक 
तथा दूसरे भागमें शटड्रयुक्त अभ्वमुण्ड है । किसाीमें 
सिदचर्मावृत वृषश्टड्रु शोभित अलेकसन्दरकी मूत्ति 
चिलित दै। उस समय व॒ुष ओर सिंह देवताका वांहन 
समभा ज्ञाता था। किसी मुद्राम जियासका मस्तक 
तथा दूसरे पाश्व॑मे' इषश्टड्ूयुक्त चार घोड़ोंके रथ पर 
सवार हो आधेनादेवो युद्ध कर रही है। किसी मुद्रामे' 
वे दो हाथोके रथ पर सवार हो असुरका संहार करना 
चाहतो हैं। इन सब मुद्राओंमे' सेल्य कस और उनके 
लड़के अन्तियोकसकां नाम पाया जाता हे । किसी 
किसीमे' हिराक्किस और आपलोकी मूत्ति जित्रित है। 
इसके वाद श्य सेल्य कस, रशेय अन्तियोकस तथा 
श्य सेल्य कल और देय अन्तियोकसकी मोमांसा हुई है। 
शेय अन्तियोकसका वीरत्वव्यज्ञक बश्नमण्डल राजोशित 
आऔदाय कौर गाम्भोयसे परिपूर्ण हे। इनकी मोहर 
तलेमीकी मोहरसे किसी किसी अ'शमे उत्कृष्ट है। इस 


मोहरफे पश्चाक्लागर्में वंशीवादननिरत आपलो अथवा : 


आफियसकी अनेक ताप्र मुद्राएं पाई जाती है। धथ 
अन्तियोकसको मुद्रामें उनको दारुण दुद्धर्णता और 
अत्याचार काहिनी अस्फुणश भाषांमें लिखी हे । इस 
समयकी बहुत-सी पीतलको मुद्राओंम' जियासकी सूर्श 
देखनेम॑ आती है । श्म देमिवियसके शासनकालको 
मुद्रामें शिलूषका नूतन आदर्श दिखाई देता है । इस 
समयके रुपयेमें टकसाल-घरकां नाम हे । कोई कोई 
मुद्रा देमेतियसल ओर उनको पल्नो लेडदिस पास 
पास ( हरगौरी मूक्तिकी तरह ) अछ्लित है । 
वृरिश-म्युजियममें वह अभी भी खुरक्षित है । 
इस समयक्री किसो किसी म्‌द्रामें बाविलनके एक 
विद्रोही राजाका नाम देखा जाता है। उन्होंने अपनेको 
इश्वरका अवतार बतला कर घोषित किया था । इसके बाद 
फिनिकोय आदर्श पर निर्मित द्वितीय देमित्रियस ( देव- 
मित्र ) और छठे अन्तियोकसको म॒द्रा पाई जाती हैं । 
इसका शिव्पसौन्दर्य दर्शकके मनको मोहता हो । इसमे' 
प्रीकशिव्षका अन्लुकरण नहीं हे । फिर भी इस प्राज्य 
शिव्पकी सौन्द्योर्राष्टि ओर कलानेपुण्य अवलोकन करने- 
से शिव्पीकोी शत कर्ठसे धन्यवाद दिया जा सकता है । 
शिल्पी म्‌द्ातलमे अपनी प्रतिमूत्ति अद्धुत करनेसे बाज 
नहीं आया । इस खुप्रसिद्ध शिव्पीने म्‌ द्रातलमे' अत्या- 
चारी राजा ट्राइफनका जो मनमोहन स्वाभाविक चित्र 
अड्धित किया है. वह शिवप सौन्द्र्णयका अन्चुपम आदर्श 
है. । राजाके म्‌ कुरशीर्मे' छागश्टडू विराजित हैं, नोचे 
राजाका नाम और उनकी उपाधि 'अटोक़ ट' सन्निबेशित 
है। श्य देमिद्रियसकी मुद्रा द्वारा पएशियाखण्डके इतिहासके 
अनेक अन्धकाराच्छक्ष पत्र आलोचित हुए हैं।जिस 
समय देमित्ियस पाथिय राज्ञा द्वारा बन्‍दो हो कर 
कारागदकी अ घेरी कोठरीमें कालयापन करते थे, उस 
समय उनके राज्यरुथ कर्म चारिएृन्द मुद्रातलमें लंबी लंबी 
दाढ़ो मूँ छोंले युक्त उनका मुखमरण्डरू अद्भित करते थे-- 
इस मुद्रामें शोकसूचक चिह्का परिचय पाया जाता है। 
उनकी कारामुक्ति होनेके बाद जब उनको दाढ़ी मुछ 
मू डो गई तब मुद्रा भी उस तरह अकित होने रूगी। 
उनकी विधवा पत्नी छियोपेद्राने बहुत दिन तक प्रदल- 
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पराक्रमसे राज्य किया था। उनको मुखाड़ित मुद्रा 
अभो भो पाई जातो है। उनके मुलमण्डलमें अवला- 
जनसुलभ लालित्यका अभाव देखा जाता है। इतिहास- 
उनके चरित्र पर दोषारोपण करता है | शिवपीके शारोर- 
विज्ञानके साथ मानसचितका सामझखरू्य देखनेसे शत- 
करणठले उन्हें धन्यवाद देना होगा। इनके ८म पुत्र | 
अन्तियोकसने अच्छी मुद्रा प्रचलित की थी। परवरत्तों | 
मुद्रामें आर्मेनीय सम्नाद टाइश्न निसका हीरासे जड़ा ' 
हुआ मुकुट शिल्पसौन्दयका परिचायक है । मुद्राके दूसरे द 
भागमें भरलि ( ()0/०0(॥०८ ) अन्तियोकके चरणोंमें लेट 

इससे इतिहासके अनेक तस्व मालूम 
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रहा हैं । 
धुप हैं । 

सिरियादेशक्रे अन्यान्य नगरोके मध्य सिरहम और 
हिरापोलिस नगरकी मुद्रा ही उत्कृष्ट हे। इन सत्र 
मुद्राओंके तलमें अनेक प्रकारकी उत्कीर्ण लिपि देखनेमें ' 
आती है। वे सब प्रोकशिव्पके आदर्शसे बिलकुल | 
विभिन्न है। सिरियाकी प्राचीन मुद्रामें प्राव्यशिल्पका / 
सम्पूर्ण विकाश दिखाई देता है। किसीमें दिष्यकावण्य 
परिशोभिता क्रिरातवेशा भवानीकी पक अन्ञुपम सौन्द्य- 
शालिनी सिंहवाहिनो शूलधारिणी रमणी मूत्ति है; 
किसीमें दो सिंहोंके रथ पर देवीमूत्ति बैठी हुई हैं। यह 
मूक्ति सम्पूर्ण रूपसे शेवलोदेबीकी तरह है। 

अन्तियोक ओर अरबन्तिस नगरको मुद्रा भी प्राच्य- 
शिव्पके आदश पर बनो है। इससे अनेक ऐतिहासिक 
तरथव ज्ञाने ज्ञा सकते हैं। परवत्तोंकालकी मुद्रामें प्रोक 
ओर लारिन लिपि देखनेमें आती द्वे तथा मुद्रोत्कीर्ण 
लिपि द्वारा ४ सदीका परिचय मिलता है। इनमेंसे 
कफर्सेलियन, सिजारियस और आक्रियम अरुई विशेष- 
रूपसे उब्लेखयोग्य है। किसी मुद्रांमें काराकेल्‍्लाका 
मुखमण्डल, फिसीमे' अन्तियोक बेठे हुए हैं भौर उनके 
पद्तलसे अरन्तिस नदी वह रही है। सुप्रसिद्ध प्राउय- 
शिल्पी युटिडाइड्स इस शिल्पकीकशिके निर्माता हैं। 
किसी मुद्रामें दीध अराशीष तालबृक्ष जराजूटधारी 
संन्यासीकों तरह द्रडायमान है | हाड्यनक्की समकालीन! 
मुद्रामें ईंग लपक्षी बैलका पत्र पांत ले कर भाग रहा है। 
इसके सम्ब्न्धमें ऐसा कहा जाता है, कि कोई राजा 


मुद्रातस्ष ( प्राच्य ) 


गोमेधयश्ञके समाधिकालमें गोबध कर पूर्णाहुति देने पर 
थे, इसी समय इन्द्र वा जियसवाहन ईगल निहत क्षका 
पक पांव ले कर उड़ गया। जो यशाधिपति थे तथा 
मख अ शभोजिभरम्रें अभ्रणी थे उन्‍्होंका वाहन गोमांस 
ले गया, इस यज्ञका शुभ लक्षण समभ कर राजाने मुद्रा- 
तलमें श्स स्खुतिकों संरक्षित किया था। जियसकेसि- 
यसके मन्दिरमे का एक प्रस्तरमय लिडुदेवता मुद्रातल' 
में अद्धित है। वह यशक्षेत्र और लिड्डमन्दिर उस समय 
तोरथ समभा जाता था, उसका प्रमाण मिलता है। राजकीय 
मुद्रामे' सिरियाके बहुतसे राजाओंके नाम पाये जाते हैं ' 
साल पिसियस, उरेनियस और आर्टोनाइस आदि 
रोमक सम्ला्टोके भो चिह्न मुद्रातलमे' अड्डभित हैं। 
भेलेरिया तथा दो ओक्लिसियोनके नाम भी मुद्रामे' 
खोदित हैं | 
अपामिया नगरमें सलेकीय राजाओंकी नामाड्लित 
मुद्रामें हाथोकी प्रतिमूत्ति देखनेमें आती है। एमेसा 
नगरको मुद्राके एक अशमें मन्दिर मध्यवत्तों प्रखतरमयों 
( शिव ) लिड्डुमूत्ति है। अलावा इसके नाना गूढ़ार्थक 
आध्यात्मिक चिह्का परिचय पाया जाता है | कुछ 
तान्लिक यन्त्र ओर वीजांकुरादिके अनुरूप हैं । यह पशिया 
माइनरको प्राचोन लिपिसे शोभित है, इसमें प्रोक-सांद्वश्य 
का लेशमात्र नहों। सिविया ओर फिनिकिया आदर्श 
पर निर्मित हीरा-खबित मुकुटभूषित एक अवगुणठन- 
वबती लावण्यमयो ललनामूत्ति अड्डित है । इस रूथान- 
की अधिकांश मुहरोंमें मन्द्रि मध्यरूथ प्रस्तरमय लिडुकी 
प्रतिकृति तथा एक प्रकारका लिपल लिडूके समीप देशो 
जाता है। हेलियोपोलिस नगरकी मुहरोंके दोनों पाश्व 
में दो प्रकाएड मन्दिर हैं। एक मन्विरिमें शस्यशीर्षालं- 
कृत पक द॑ वीसूसि तथा दूसरे मन्द्रिमें नाना प्रकारके 
पूजोपकरण देख जाते हैं। 
पशियाके मध्य फिनिकियाकी मुद्रा ही स्वापेक्षा बहु- 
संख्यक तथा विविध वेचित्रविशिष्ट है। फिनिक वणिकों- 
ने अलधि-नन्दिनो लक्ष्मोकी प्रसग्न करनेके लिये सांगर 
सागरमें वाणिज्य जहाज भेजा था | कमलाने चश्चलताका 
त्याग कर उन सबोंकी बहुत दिनों तक आराधना की थो- 
अन्तमें अपनी चला नाधकी सार्थकता दिखलाई थी। 


मुद्रातस्‍्व ( पाशात्य ) 


: फिनिक मुद्रामें उस देशकी ऐश्वयेशालिताका रुप 
निद्र्शन देखा जाता है। यहांकी प्रान्चीन मुद्रामें कोई 
मिती नहों दी गई है, इस कारण यह कबकी बनो है, 
कह नहों सकते । फिनिक-मुव्रामें किसी बवेदेशिक 
शिल्पका अनुकरण नही' हो, बलि क भिन्‍न भिन्‍न देशमें 
इसके हजारों अनुकरण हुए हैं । प्राचीन प्रोकमुद्रा 
शिल्प ख्वतन्ल होने पर भो वज्ञनमें फकिनिकके समान 
हैं । इससे सहजमे' अनुमान किया ज्ञाता है, कि फिनिक' 
मुद्रामें पाश्चात्य मुद्राशिल्पका अंकुर उत्पन्त हुआ था। | 
प्राथमिक युगके मुद्रातलमे' रणतरीका चित्र तथा दूसरे 
भागमें. मत्स्याधिष्ठात्री देवता है । यही फिनिक- 
समभ्यतांका प्रथम सोपान है । उस समय भो फिनिककों- 
ने वाणिज्यलक्ष्मीकी पूजा करना नही' सीखा था। उस 
समय वे लोग जयलद्मीको उपासना करते थे--बाहुबल- 
से प्रधानता छाभ की थी। परवरत्तों मुद्रामें' रणतरोके 
बदलेमे मयूरपक्षो चित्रित हुआ। उस समय जातीय 
हृदयमे' धनलिप्सा ओर विलास-वेभव दिखिलानेकी इच्छा 
बलवती दो रही थो, समभ्यताका अड्भगस्फूरण ही रहा था-- 
इस समयको फिनिक मुद्राम'ं बहुतसे वेदेंशिक अनु- 
करण द खे जाते हैं, आज भी उसकी मीमांसा अच्छी 
तरद्द नहों होने पाई हं । 

फिनिक मोहरादिके द्वितीय युगमें पारसिक और 
प्रोक-आदशे दूखाजाता हू । इस समयकी मुदहरमे 
पारख्यराजको प्रतिसूर्ति दं खी जातो ६ । दूसरे भाग- | 
मे' मट्ख्यद्‌ बता दैगन ( 292०7 ) है । फिनिकलिपि- । 
मुद्राकां उत्कीण शिल्प प्राउयभावापन्न हे । फिनिकलिपि- 
मालामे' ३ प्रकारके अक्षर देखे जाते है। कौन किस 
युगका हो एकमात्र अनुमानके ऊपर निर्भर करता हो । 
द्वितीय युगको मुद्रा इ०सन्‌ ४०० वर्ष पहलेको देो। 
उसके पक भागमें हथियारबंद सेनाओंसे लदा हुआ 
जंगो जद्दाज और दूसरे भागमें पक दुर्भेद्च पहाड़ी दुग 
ह'.। दो भयंकर सिह सिंहद्धारकी रक्षा कर रहे हैं। 
परवर्शीकालकी मोहरादि पर किसो शाआंसे निहन्यमान 
सिंहमूर्सि है । किसीके पक भागमे' सुसज्ञित जड्भो- 
-अहाज़ और दूसरे भागमे युद्धके वेशमे सब्किस रथा- 
रोदी राजा हो । परवक्षों मुदाके .एक भागमे' तिमि 
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मछली तथा दूसरे भागमे' दरयाबी घोड़े पर बैठे हुए 
धनुर्धारो और एक राजाकों मूर्ति हौ। किसी मुद्रामें 
पेचक प्रतिकृति अंकित हो । पेचक मिस्त्री जातिकी 
पताका पर अंकित रहता था। ख॒० पू० ४०० मुद्राके 
पक भागमे' 'दसिया' और दूसरे भागमे' 'खूप' 
भकित है । कृषिजीवनका अख््र अकित रहनेके 
कारण परिडतोंने उस समयक्रों कृषिप्राधान्य अनु- 


मान किया हैं। इस युगमें मिस्त्री शिलपकी प्रधानता 
देखी ज्ञातो है । 


तृतोय युगको फिनिक मोहरादिका वजन पारसिक 


आदर्श पर बना है । इस समयकोी मुद्रा 
पर 'मेलकार्थ' नामक पकक राजाका नाम 
तथा दूसरे भागमें रणतरोका जखित्र देखा जाता है। 


इसके बादको सभी मुद्रार्भमें तारीख लिखी गई है। 
टकसाल ओर राज्ञाका नाम भी इस समयकी मोदरमें 
अड्डित है। उसके वादके मुद्रा युगमें सलेडकोय और 
तलेमी वंशीय 'अलेकसन्दर'की मुद्राका अनुकरण देखा 
जाता है । पोसिनद्नकी अभिनव मूत्ति मुद्रातलमें अद्धित 
देखी जञातो है। यद प्रीक पोसिदनसे बहुत पदलेकी मुदा 
है। इससे मालूम होता है, कि पोसिद्न फिनिकगणके 
आदिम देवता हैं। अलावा इसके बेरितिस देबोका चित्र 
और उसको मुद्रा दूसरी पीठ पर देखो जाती है। इस 
समयकी मुहरोंमें फिनिकॉोय अष्टकावैरी देवियोंका चित्र 
अड्धित देखा जाता है। ध्यब्लस ( !5)05 ) राज़्ाके 
समय ( ४०० ख ० पू० )-को मुद्रामें श्रोक और फिनिक 
दोनों शिल्प सम्मिलित हैं | इस समय मुद्रातलूमें उत्कोणे 
मन्द्रोंका शिखर कोणकार ( (०7८ ) है। मन्दिरके 
भोतर सिरिया देशको एक देवोकी सू्ति हैं। उसके एक 
हाथमें एक खुधाभाएड ओर दूसरे हाथमें पद्मकलिका 
( समुद्र-मन्थनसे उत्पन्न लद्मोकी तरह) है । अन्य देवो- 
मूसिके हाथमें 'पेपाइरस' का भप्रन्थ ( सम्भवतः सपला 
लत्मो सरखती सू्सि ) देखा जाता है । मन्दिर मिली 
स्थापस्यशिलप-निममित है । देवोीसूस्तिके निकट एक सुन्दर 


विहड्म सूछि है। उसके बाद इईसाजन्मके पहले श्८ ध्ले 
ले कर १५३ वर्ष तक सप्नाशी वाणिसके शासनकालमें 
अनेक प्रकारकी स्रण ओर ताप्नमुद्राका प्रचार देखा 
आता है । 


'ढ२ 


सिउन नगरकी मुद्रा अलेकसन्द्रके समयक्ी तथा 
उसके पहलेकी हो । मोहरादिमें रय नतलेमी, श्य 
आसिनो, श्य तलेमी, ४थ तलेमी, ४र्थ अन्तियोकस 
और सलोकीय राजाओंके नाम देखे जाते हैं। खर्णमुदापं 
मगराधिष्ठात्री देवीका मस्तक तथा नोकाकी प्तवार पर 


मुद्रातस्‍्व ( पाश्चाय ) 


पल्टन ( 707६॥ ]९207 )-का चित्र और दूररे भागयें' 
सूअरके वच्चोंकी प्रतिमूशि अद्धित हो । किशीमे' अलेतिश 
तलेमीकी अलौकिक लावण्यवती कम्या द्वियोपेद्रा तथा 
उसके भाई-खवामीका चित्र युगपत्‌ अद्लित हो । 

यहूदी । 


बैठे इंगल पक्षोकी मूत्ति ह--उसके पास ही ताड़के पेड़ 
की प्रतिकृति है । पीतलकी मुठ्रा पर वृषभारुढ़ा युरोपा : 
देवी हो । नीचे फिनिकलिपि उत्कोण हो । कुछ मुद्रामें ' 
एक चक्रके ऊपर बना हुआ एक मन्दिर हे । किसोमें 
अष्टाी और आफ्रोदितिकी प्रतिमूत्ति है । इन सब | 
मुद्राओंमें जो पृज्ञा-प्रथा अद्धित देखो जातो है, वद हिन्दू 
देवीकी पृजा जैसी हे । ये सब प्राचीन मुद्रा जुलियस | 
सीजरके शासनकालमें प्रचलित हुईं थो। इन सब मुह- ' 


3प अन्तियोकराके शारानकालमे यहूदियोंने ख्वतम्ल 
भावसे मोहर बनाना आरम्भ कर दिया। इन सब मुद्राओं- 
का नाम 'सेकेल' ( ४॥८८८ ) है। सभी फिनिक-भावरौ 
पर चित्रित हैं। प्रत्येक मुद्रामें इसराइलके सेकेल और 
उसकी मितोी लिखी है। दूसरे भागमे' जेरसलेमका 
नाम उत्कोण है। अस्यास्य मुद्रामे' खिलते हुए कप्तल- 
पुष्पका चित्र देखा ज्ञाता है। उसके बाद महानुभव 
हिरोड और श्य हिरोडकी मुद्रा पाई गई हो । इस्राइलके 


रादिका यथार्थ रहरुय आज़ भो अन्धकारसे ढका हे । 
टायर नगरकी मुद्रा सिउनकी तरह आश्चर्यजनक है । 
टायरके खाधीनता लाभ करनेके पहले सलौकीय 


राजांओने इसी स्थानमें मुद्रा प्रस्तुत की थी । प्राथमिक ; 
मुद्रामें हिशाक्किसकी मूर्त्ति तथा दूसरे भागमें नावके कण- 


धाररुपमें इंगल पक्षो बैडा हुआ है। परवक्तों मुद्रांमें 
पक कुएडलीकृत अज़्गर सांप खज़ुर-बृक्षके नीचे अ डेके 
ऊपर फण फैलाए हुए हैं और तोक्ष्ण हृष्टिसे चारों ओर 
ताक रहा है । फिनिक देशमें उस समय खजूरके पेड़- 
की पूजा होती थो। ततपरधत्तों मुद्रामें बृक्षके नीचे 
हरिणका बच्चा तथा पक खिलते हुए फूलके ऊपर गान 
करनेवाला भौंरा बेठा हुआ हो। किसीमें नाइसदेवो 
ताड़के पंखेसे नैदाघ तापको दूर कर रही हं. । 
पालेस्तिन । 

पालेस्तिनके गालिलि-प्रदेशमें तलेमी धंशके राज्य- 
कालकी मुद्रा देशो ज्ञातो हैं । किसो किसीमें प्राचोन 
बादशाहोंका कुछ परिचय दिया गया हो । गदारा नगर- 
में बादशाहके नामकी एक प्रकारकी मुद्रा पाई गई हो । 
इस्कके एक भांगमें गेरिजिन-प्ंवंतका खित्र और दूरूरे 
भागमें पवतके चारों ओर ऊ'चे शिर्यरके बहुतसे मन्दिर 
शोभा दे रहे हैं। ७म अन्तियोकरुकी जो मुद्रा पाई गई 
है उश्में उप्लिधमान पछुअकोटधारिणा पक भुवनमोहिनी 
छू. मूशि दो। रोमक बादशाहोंको मुद्राके एक भागमे' १०म 


| 


अधिपति साइमनकी रोप्य-मुद्रा अधिक संण्यामे' 
मिलती है । इसके एक भागमें एक सिंहद्वार अद्लित है । 
अरब, आसिरिया, बाबिक्न । 
अरबदेशके मेसोपोटामिया ओर भ्ोड़ेला नगरमें 
रोमक-बाोदशाहोंकी मुद्रा पाई जातो है। उस समय ये 
सब देश रोमक राज्यके उपनिवेश-स्वरूप थे। आखुरीय 
राज्यके निसिविथ ओर रेसेनानगर., रोमकमुद्रा पाई गई 
है। निनेभा नगरमें इस राज्यको प्राचोनतम मुद्रा मिली 
है। किन्तु उनका यथाथ तरव आज्ञ भी अज्ञात है । 
उनमें प्रोस शिल्पक्रा कोई अनुकरण नहीं देखा जाता। 
शिव्पके आदूशे पर अनेक प्रकारको देवदेवीको पमूत्ति 
देखनेमें आती है। किसो मुद्राके एक भागमें एक सुन्दर 
बालकको आकृति है और उसके ऊपर एक सांप अपना 
फण काढे हुए है। दूसरे भागमें एक मन्दिर है जिसमें 
देवपूज्ञाका निदशन है। सदुलुपके घटके जैसा देवीप्रतिमा- 
के सामने एक जलपात्र अद्धित है | बाबिलोनियामें सोलन 
ओतिमाकसके समयकी बहुत-सो मुद्रा पाई गई है। 
मिस्र । 
एशिया ओर यूरोपकोी तुलनामें अफ्रिकाकी मुद्दा- 
संख्या बहुत थोड़ी है। मिल्नी मुद्राए' भौगोलिक नामानु- 
सार सजाई गई हैं। कोई कोई कहते हैं, कि प्राथोन 
कालमें ६०सनके '- ००० वर्ष पहले मिल्रवेशमें पतट्थरकी 
मुद्राका प्रयार था। किन्तु अभी उसका नामोनमिशान गहों 


मुद्रातत्त्त ( पाश्चात्य ) डंडे 


है। प्रायोन मिस्रके आविष्कारकों द्वारा समाधिरुथान 
ओर पिरामिडके गुप्त प्रकोष्ठमें सोने, चांदो, तांबे, इले- 
बट्रम ओर पीतलकी अ'गूठी जैसी बहुत-सो रिंग आवि- 
कृत हुई हैं। प्रत्नतर्थविदोंका कहना है, कि ये सब 
रिंग मिस्त्री सम्यताके आदि युगकी मुद्रा है। पारसिक 
आक्रमणके बादसे मिस्रमें पारसिक मुदा प्रचलित हुई 
थो। श्म दरायसके शासनकालमें मिस्रके आर्योनदेश 
( 4/98702५ ) वा आश्देश नामक स्थानमें साँचेमें ढ॒लो 
मुदा प्रचलित हुईं। इस समयका पेपाइरि वां हस्त- 
लिखित प्रन्थ पढ़नेसे नवप्रचलित मुद्राकी +रतें जानी जञा 
सकती < । उसके पहले इस तरहको मुद्रा नहीं दे ऋो 
जाती । यह नवप्रचलित मुद्रा फिनिक-शिल्पादर्श पर 
बनी है । इसके बाद अलेकसन्द्रके शासनकालमें 
प्रोकशिल्पके नूतन आदश पर मोहरें बनने लगों। श्म 
तलेमोीके राजत्वकालमें नई प्रणालोसे मुद्धाशिल्पकी 
प्रतिष्ठा हुईं तथा तीन सौ वष तक मिख्रदेशमें यही मुद्रा 
खलतो रही | 

मिस्त्री मुद्रामें जो पारसिक सकप्नाटोंकी प्रतिकृति 
अद्धित है उसका शिव्पसौन्दर्य बड़ा हो सुन्दर है । साइ- 
प्रसमें फिनिक तथा अन्यान्य विदेशीय दकसाल-घंरकी 
मुद्रा भी इस समय बहुत "चलित हुई थो। जिस 
समय संलोकोय राजे एशियाखण्डमें मुद्रा शिव्पमें 
उनश्नति कर रहें थे, उस समय तलेमोबंशीय मिश्न 
के शाज्ञाओंकी मुद्रा मिल्ली चिल्शिव्पके अश्ुकरण एर 


बनाई आती थो । उस मुद्राके एक भागमें श्म तलेमी ' 


का मख्तक ओर दूसरे भागमें उनको महिषीकी प्रतिमूत्ति 


है। श्य आसिनो, 8र्थ तलेमी और श्म छलिओपेद्राकी 


झुँह्रामें राजद्म्पंतोका चित्र तथा दूसरे भागमें अभिषेकमें 
नियुक्त पुरोदितका चिह दिखाई देता है। किसी किसी 
मुद्रांके पश्चाक्तलागर्में इगूलपक्षी और वज़मूत्ति है। कुछ 
भुद्राओंमे' हस्तियमावुत्त वुष्ण्टडुमणिडित अलेकसन्द्रकी 


'मूसि खिलित है। किसी मुद्रामें पेघकवादिनी पलासकी 
प्रतिमूत्ति देखो जातो है। मिस्लसपन्नादट्‌ श्य तलेमीने ' 
फिनिकिया तक अपना शाञ्य फैडाया था। उस समय- : 


की मिस्त्री भुद्ा फिनिकिया देशमें पाई जातो है। किला- 
'पिकफसके शासनकाछप्रे' बड़ी बड़ी पोतककी मुद्ाका 


प्रधार था। उसको तोल १४०० से १६०० प्रन अर्थात्‌ 
प्रायः ८ भरी थी। 

श्य तलेमी और उनकी युद्विशारदा महिषी श्य 
वाणिसने अच्छी अच्छो मुहरोंका प्रचार किया था। 
पतिको झुत्युके बाद सप्नाक्षी रथ वाणिसने बहुत दिलों 
तक प्रबल प्रतापसे राज्य किया था। मुद्रातलमें वाणिस- 
की ज्ञों लावण्यमयो सौन्दयशालिनी मूत्ति देखी ज्ञाती हो, 
वह शिव्पीके असाधारण शिव्पनैपुण्यको सूचक हो । श्म 
छ्लिओपेद्राने ताश्नमुद्रा प्रचलित करके उसमे अपनी 
प्रतिमूत्ति अंकित की थी। यह भी सौन्दर्यखश्टिका अनुपम 
दृष्टान्त है. । इसके बाद फिलोमेयरो की मोहरादि बहुत 
दिनों तक मिस्रमे' प्रचलित रही । अनम्तर मिस््रको 
सप्नाश्षी सुपसिद्ध ७म छिओपेद्राने जिनकी सुन्द्रता पर 
पराकमो वीरपुड्च ज्ुलियरा लट्ट हो गये थे, बोरतागधित 
आरटोनो जिन्‍हे' पानेके लिये रोमक-सामप्राज्यके अतुल 
ऐश्वय्कोी तिलाअलि देने पर प्रस्तुत थे तथां जिनकी 
विरहवेदनासे पागल द्वो उन्होंने आत्महत्या कश् डाली थो, 
अद्वितोयषय चित्रशिल्पी गिड़ो ज्िककी भ्रुवन-मोहिनो 
प्रतिमाको अद्धित कर जगतमें अमर हो गपे है--सौन्द्य- 
की उस खुबर्ण प्रतिमा-रूपिणी मुंद्रातलमें विलांस॑- 
विश्वममें अपना चित्र दिखलाया था। मुद्रातलमें उनके 
सोन्दर्याकी अपेक्षा विश्वमविलासकों ही अच्छी तरह 
अड्धित किया गया है। इसमें ज्योत्स्नामयों निशीथिनीय- 
प्रशाम्त सौन्दर्यकी तरह कमनोय भाव नहों है। यह 
विलास-विश्वममरणिडिता छियोपेद्राकी सूक्ति मरीचिकाकी 
तरह द्शेकके नयनोंको आकृष्ट करती है । 

इसके बार मिस्रमें रोमझाधिकार आरम्भ हुआ। 
इस समय मिस््रमें मुद्राशिव्पकी अच्छो उन्नति देखी जाती 
है। इनमेंसे अलेकसन्द्रिया नगरीका मुद्राशिव्प सौन्द्र्ण- 
में, वेचित्रमें तथा पुरातस्‍््वफे रहस्योहुघाटनमें सबसे 
श्रेष्ठ है। इन सब भुद्राओंको पक्र श्रेणोमें सजानेसे 
मालूम होता है, कि सम्नाट्‌ अगछसके समय इन सब 
मुद्राओंका आरस्म तथा आटिलियस डोनेश्थियसके समय 


अबसान हुआ है। इस समय दियोक्चिसियनने फिरसे 
प्रीक आदश मिस््रमें प्रचलित किया । जिन सब मुद्राओं 


पर मिसखी और प्रीकशिल्पका सम्मिलन देखा जाता दै 


डंडे 


उनमें मिस्रके पौराणिक खिल ही अधिक देखे जाते हैं। 
किसाीमें मिल्कका सूय -मन्दिर बड़े ठिकानेसे चित्रित है । 

इसके बाद ट्रोज्नन, ह।द्वियन और अन्तोनियस पायस 
आदि रोम-ब्ादशाहोंकी बहुत-सी मुद्राएं मिस्रमें पाई 
जातो दें । अन्तोनियसके शासनकालमें ( १३८ ६०में ) 
मिस्त्री मुद्रामें ज्योतिश्वक्रका एक अपूर्वेचित्र अद्धुत देखा 
जाता है। यह सथियाक् सम्बत्सर ( 50:08० (८४८ ) 
के १४६ ६०में खोदो गई है। इसमें मिल्ली ज्योंतिः- 
शाख्रकी विशेष उन्नतिका निदशेन है। इसके 
बादकी मुदामें नगरके नामादि और सभी मिती चित्रित 
हैं। बहुत-सो मुदाओंमें मिस्ली पूजापद्धतिके चित्रादि 
अ'कित देखे जात है'। पलुसियन नगरकोी मुद्रा चित्र- 
शिव्पमें सवश्रेष्ठ है । 

अफ्रिकाके अन्यान्य रुथानोंकी अपेक्षा साइरेनेका- 
प्रदेशको मुद्रां दरा इतिददासके अनेक तस्वोंका आवि- 
'कार हुआ है। ई०सनके ६४० वर्ण पहले भो यहां बहुत- | 
सो प्रीकमुद्रा पाई गई है । बद्डस ( 8०८०५ ) व शकके 
राजत्वकालस ले कर अगष्टसके समय तक ७ सो वर्णकी 
नाना प्रकारकी मुठदाए' यहां देखो जाती हैं । साइरिन 
और वार्का नगरमें अनेक खुन्दर मुद्रा मिलती हैं। इनमें 
प्रधानतः जियासकी सूरत्ति तथा दूसरे भागमें "सल- ' 
किया! पेड़की प्रवालपल्ब्रमाला अ'कित है। यहां ईसा- | 
जअन्मके ४५० वर्ण पहले रोयमुद्रा पहले पदल प्रचलित द 
हुब। फिनिक्रिया और सामिया आदशेकी मुद्रा भो 
यहां मिलती है। जियासको कुछ मुद्रामें मूछ दाढ़ोके 
और कुछमें बिना मू छ दाढ़ीके मुल्मण्डल देखे जाते हैं। ! 
शिव्पसोन्दर्ण हर हालतमें प्रशंशसनीय हूँ । दो एक 
प्राचीनतम मुद्रा खु० पू० ७वों सदीकी हैँ । बहुतोंका 
कहना है, कि यह लिदिया और इजाइनाकी मुद्रासे भी 
पुरानो हैँ. । साइरिनके राजव शने ख० पू० ४५० तक 
राजटव किया था। इस शमयकोी ख्वर्णमुद्रामें भोलि- 
स्पियाका शिल्पानुकरण देखा ज्ञाता हूं । बाकांकी मुद्रा 
में फिनिक-आदशंकी पूर्ण छाया दिखाई देती हैँ । इसके 
दूहारे भागमें सिलफिया वृक्षकी शाला पर बेढे पेचक, 
छिपकली और पक खरगोशकों सूक्ति ह । किसी 
किश्मीमें प्युनिक लिपिमें उल्कोर्ण अनेक शाडुं तिक चिह 


पद्रातस्‍्य ( पाश्चात्य ) 


व्‌ ले जाते हैं। उसका यूढ़ रहस्य भाज भी किस्ौकों 
मालूम नहीं । जिउगिटाना प्रदेशके मध्य का्थे जके मुद्रा. 
शिव्पमें अनेक प्रकारकी चमत्कारिता द्िखलाई गई है । 
किसीका कहना है, कि फिनिकशिल्पसे इशकी उल्पक्ति 
है । इस विषयक्री आज तक कोई मोमांशा नहीं होने 
पाई है। ई०रानके ४०० सो वर्ण पहलेसे कार्थोजका 
अधःपतन हैं। १४६ ख ० पू० तक कार्थेजमें मुद्रा- 
शिल्पकी यथेष्ट उन्नति हुई थी। कार्थेज-वारियोंने 
झिरूाली द्वोपमे' जैशी मुद्रा बनाई थी, अपने देशमें भी 
उस्गी तरहकी बनाई । पारश्गिक शिल्प आदर्श पर बनी 
मुद्रा भो कार्थजके नाना रुथानोंमे' पाई गई हो । प्राचीन 
मुद्रामे' अध्य और अश्विनीकुमारके विविध खिल हैं। 
किसी मुद्र!मे' दो यमज भाई घोड़ोका रस्तन्‍्य पान कर 
रहे हैं। अन्यान्य मुद्राओंमे' पारिफोनको दिध्यसूकि 
तथा दूरूरे भागमे फलशालो खजुरके पेड़कां चित 
हूँ. । किसी मुद्रामे' असामान्य रूपलावण्यवती एक 
रमणोका मुकुटालंकृत .।रुतक देखा जाता है। इसका 
शिव्पसौन्दय अतुलनीय है। किसीमें सिंहयाहिनोमूशि 
ओर किसोमें त्रिशुलधारिणी अखुरसंहारिणी नाइस- 
देवोको मूक्ति चित्रित है। 

श्सके बाद रोमकपुराणके चित्रादि कार्थजकी 
पीतलकी मुद्रामें देखे जात है । किसी मोहरमें ढटिका 
देवोका चित्र अद्भुत है | न्युमिदियाकी मोहरमें 
प्युनिक लिपिके अनेक साहू तिक चिह देखे आते हैं | 
शम जिओोबाके शासनकालमें जो मोहर पाई गई हैं वह 
विविध तस्‍्वोंसे परिपरर्ण हैं। श्य बोगाद और श्य 
जिओबाको मोहरें प्युनिक लिपि और प्रीकशिल्पका 
सम्धिस्थल हैं। माक्क आल्टनियों और मिश्नकी रानी 
छ्लिभोपेद्राकी लड़की ८म छ्लिओपेद्राफे साथ श्य ज्ञिओबा- 
का विवाह हुआ था। न्यु मिद्याकी मोहरोंमें मिल्ल- 
राजयंशके अन्तिम वंशधर क्लिओपेद्राकी शाम्लमू्ति 
देखनेसे मालूम द्ोता है, कि भावी अधःपतनको बियाद- 
कालिमासे उनका मुक्षमएडरल समाच्छन्न है । 

रोमकमुद्रा | 

रोमको मुद्रा दो भागोंमें विभक्त है, प्रजातन्‍्ल और 

राजतण्ल । प्राथोन कालसे अगइसके 'संशोधन-भाईन'- के 
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समय अर्थात्‌ ईसाञम्मसे पहले १६ अब्द तंक प्रथम 
युग तथा इस समयसे ले कर ४७६ ई०सन तक द्वितोय 
युग है। प्रजातन्‍त्रका मुद्राशिष्ष ठीक किस समय 
आरम्भ हुआ था, प्रल्॒तस्वविद्‌ उसे आज्ञ भो न बता 
सके हैं। इस सम्यम्धमें नाना मुनिका नाना मत है। 
पर हां, प्राचीनतम रोमकसमुद्रामे रोमको पौराणिक 
कहानोके अनेक सूलखूल पाये ज्ञाते हैं। 

रोमकी प्राचीन मोहरं पीतछकी होतो थों । उनमें 
किसी प्रकारका चित्र नहों रहता था। गोल ओर 
बोकोन पोतलके टुकड़ेंका ही व्यवहार होता था । उस- 
के बाद उनमें छाप पड़ने लगो। मुद्गरातत्वश परिडतों- 
का कहना है, कि ये प्रथम छापयुक्त पीतलरूकी मुद्रा 
सार्वियस डालियस द्वारा बनाई गई हैं। इन मुद्राओंमें 
मेंड , बेल, फेंकड, सूअर आदि जीवजन्तुओंके चित्र 
देखे जाते हैं । बहुतोंका कहना है, कि ये सब 
मुद्रा ३०एसनकी ५वों शताब्दोके पहलेकी नहीं हैं। इस 
समय चौकोन पीतलकी मुद्रा गोलाकारमें परिणत हुई । 
उसके बादके युगमें पिरहासके समय दाथोकी प्रतिमूर्त्ति 
अड्धित हुईं। मुद्रातसर्वश ममसेन कहते हैं, कि लेकस- 
जुलिया पापिरियाने ई०सनके ४३० वे पहले नई मुद्रा 
चल्वाई। किन्तु इनके शासनकालमें मुद्रा इतनो थोड़ी 
संख्यामें छप्ती थो कि प्रज्ञा बकरे भेड आदि दे कर 
मालशुज्ञारो चुकाती थी। खरोद बिक्री ओर वाणिज्य- 
व्यवसायमें भी यही प्रथा जारो रहो । जो हो, पर इतना 
'अरूर है, कि प्राचीन रोमकमोहरादि प्रीकमुद्रा के 
अयुकरण पर ढाली जाती थी । इसके पीतलके गुकड़ों 
पर ज्ञुपिटरका मुख अद्भुत है। ई०सनके २७० वष 
पहले रोमसें पहले पहल चांदीको मुद्गाका प्रचार दुआ। 
६०सनके ८२८ वर्ष पहले 'भमिकोरियाटस' नामक नया 
रुपया खरूता था। सल्लाके समयमें हो सबसे पहले 
रोममें मोहर प्रचलित हुईं। ईसाजम्मके ४६ बष पहले 
झुलियस सोजरने नई मुहर चलाना आरम्म किया । इन 
सब मुद्राओंमें “(2 के जैसा साकु तिक चिह्न है । इन- 
में जेनस बाइफ़मनस ( ]०००७ 58॥079 ), ज्जुपितर, 
पल्ास, हरकुलेश, मार्करी तथा रोमाधिष्ठात्वी रोम- 


देवोकी प्रतिसूर्सि देकी जातो है। इस श्रेणीको जो ' 
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मुद्रा मुद्राशालामें सजाई गई हैं उनमें निम्नलिखित पति 
मूसि देखनेमें आतो है। 

१-रोमाधिष्ठात्री देवो रोमा, ज्ञुपितर, पेविलिया, 
ज्ञुनिया देवी और नेपचुनका मख्तक | 

२--पवित्र प्राकृतिक पदार्थ, पव्िल जोवअभ्तु 
आदि | 

ई- प्रतिष्ठित नगरादिक्रे अधिष्ठाली देवता आदि। 
जैसे, दिम्पानियाकी केरिसा, रोमको ज्ुलिया और अलेक- 
सन्दियाकोी प्मिलिया इन सब देवीकी भुबन मोहिनी 
मूत्ति मुदाशिल्पके चरमोत्कषकों प्रमाणित करतो है। 

४--फल्पित पौराणिक चित्र आदि। जैसे, हस्ति- 
लिया वा पावर, पालर, होनस, भिर्तास और मुसिया 
आदि | 

५--कल्पित दानवादि, जैसे, सिल्ला ( 809॥& ) 

६ खर्गीय पूर्वपुरुषोंकी प्रतिमूत्ति । जैसे--नुमा 
वा कालपूर्णिया, आघ्कस,मार्सियम । 

$-पूर्वपुरुषोंको कीत्तिकहानी, जैले--मार्कंस लेपि- 
द्सफी प्रतिसूर्सि अथवा तलेमी एपिफेनसकों मुकुट 
पहनानेमें उद्यत एमिलिया देवो | 

८-नाना प्रकारको ऐतिहासिक घटनाओंका स्छुति- 
चित्र । 

६-“सज्नाट्‌ क्रथवा सनापतिको प्रतिम्ूरि । 

रोमक-मुद्रा द्वारा रोमका यथार्थ इतिहास अच्छी 
तरह नहीं मांलूम । रोमकोंने सर्वा शममें प्रीकशिल्पका 
अनुकरण किया था सही, किन्तु वे किसी अ'शम्रें 
उनसे बढ़ कर नहीं भले । रोमक मोहरादिमें देव- 
देवोके चित्रकी अपेक्षा ऐतिहासिक घटना हो अधिक 
परिमाणमे चित्रित हे। बहुतोंमें राजोंचित प्रधानता 
देखी जातो हैं। फलतः रोम कभी भो मुद्दाशिल्पमें 
प्रीकका मुकाबला नहीं कर सकता | मार्फकस अरेलियस- 
की भुहरोंसे अनेक ऐतिद्दा सिक तम्त्र आने जाते हैं | उनमें 
रोम सक्ताट्‌ और सन्नाक्षोकी खुन्दर प्रतिमूर्ति भी अद्धित 
हे। सप्नाटके मल्तक पर राजच्छत्र वा राजमुकुट ओर 
सक्नाश्षीका मुख अद्धांवगुर्ठित है; किन्तु जिन्होंने यौवन. 
सीमामें पदापण नहीं किया है उनका मुख बिलकुल 
खुला है। अलावा इसके ऐतिहासिक घटनाका ,संपूर्ण 


डंद 
खित्र यदि जानना हो, तो रोमकमुद्ा देखो, डससे कुल 
बाते माल्दूम हो आायंगी । प्रोक शिव्पके अनुकरण पर 
रोमकोंके इतिहांसमें बीच बोचमें जैसा परिवर्तन हुआ 
था, रोमकी मुद्रा ही उसका अपूर्व निवर्शन है। रोमकों- 
की देव-देवियां प्रीक-देवदेवीकी हहू अनुकरणमाल 
है, शिल्प भी प्रोक शिव्पको छायाके सिवा और कुछ 
नहीं है। ई०सनके पहले एशिया खरणडमें भी मुद्रा- 
शिल्पकी जैसी उन्नति हुई थो, रोममें उसका सौथधां 


भाग भो नही' हुई। कितु सप्रा< अगश्सके शासन- | 
कालमें रोममें शिक्षा-सभ्यताके नवयुगका आविभांव 
हुआ 'अगष्टन! युगकों रोमकके इतिहासमें स्वर्ण युग : 


कहा है। इस युगका साहित्य मानो पृथ्वीमें अबि 
नश्वर निद्शन छोड़ गया है। इस युगके मुद्राशिल्पने 
भी, उसी तरद्द सर्वाक्भोण उन्नति की थो ' 

रोमक-मोहर और रुपयेमें अद्धित लिभिया, जाख्ति- 
सिया और प्रवोणा पग्रिपिनाका खित्रशिवष्ष सौन्द्योका 
अज्लुपम द्वष्टान्त है। ऐसा मैसगिक हावभावषसे भरा झुन्द्र 
चित्र कही भी देखनेमें नहीं आता । 


रोमक-सक्नाद 


नृशंस मोरोका चित्र देखनेसे उततका मुखमण्डल आन्त- 


रिक भावोंस पूर्ण मालूम पड़ता है । 
प्राच्य-मुद्रा । 


मुद्रातस्वश॒ परिडतों ने प्राच्यश्रेणीमें. निम्न 


लिखित प्रदेशोंकोी रुथान दिया है,--प्रायोन पारस्य : 
साज्नाज्य, अरब, आधुनिक पारख्य, अफगानिख्तान, 
भारतसाघ्रा ज्य, चीनस प्राज्य ओर जापान आदि वेश | | 


प्रायोन प्र'ख्य मुद्रादिमें सबसे पहले पारद्‌ वा पार्थिय 


( /४४0धांधा ) तथा पारबख्यमुद्राका उल्ंख किया जा ' 
सकता है। भारतोय मुहरादि भो ग्रीक, संस्कतत,अरब, पारसख्य 


आदि भाषाकी नाना प्रकारको लिपियोंसे परिपूण है। 


आु० पू७ छठो शताबदोमें प्राचोन पारसिक मुद्राशिलपकी ' 
डक्षति देखी जाती है। श्म द्रायुस था दयस्ताम्पके 


सम्रय सवसे पहले पारखिक मुद्राका प्रचार आरम्भ 


हुआ । इस समय पारसिक लोग वाणिज्यमं अद्वितीय 
थे। इसके पहले लिद्यापति धनकुबेर फ्रिससकी 
झुंहर पारख्यमें प्रचलित थो। कहों कहीं फिनिकिया 
चुदराशिलपका प्रभाव देखा जाता है। राजकीय मोदरोंका 


| 


मुद्रातस्व ( पाच्य ) 


नाम 'दारिक' और शरुक्‍योंका नाम 'सिग्ली' था। 
मोहरादिके एक ओर धनुर्दधारो पारख्य-सन्नादकी मूर्शि 
और दूसरी ओर नेमियन सिंहको प्रतिकृति अद्धित है। 
किसीमें हीराक्लिस सिहके साथ अपना विक्रम दिखा 
रहा है । फर्णावशासको प्रतिमूत्ति -अ'फित मुद्रा अत्यन्त 
सुन्दर है। अलेकसन्द्रने पारसु्यदेश जय किया था सही 
किम्तु उसको रू्वधीनताको वे स्फपूर्णझपसे बिलोप न 
कर सके थे। पाशथिय-साप्नाज्य पहले पारसख्यके अधोन 
था, पीछे ई०सन २४६ वर्ण पंहले पार्थियोने बागो हो 
कर पारस्यके दासत्व बंधनकोी तोड़ तांड कर विशाल 
रुथाधीन साम्नाज्यकी नोव डाली | आगे चल कर घे 
रोमके साथ प्रतियोगिता करनेम॑ समर्थ हुए थे पार्थिय 
मुद्रामें प्रोकशिलपकी छाया देखो जातो है। एक पृष्ठ पर 
राजाका मख्तक और दूसरे पर ख्ूवर्ठेशके रुवाधोनता- 
संस्थापक बड़ी बड़ी आंखवाले अर्रुकेस धनुवांण 
हाथमे' लिये खड़े हैं। उसके नोले अनेक प्रकार- 
की उल्क्रीण लिपि है। अर्संकेरा-धंशोय ११वें राजा- 
की प्रतिमूरि. मुद्दातलमें ह अद्डित देखी जाती 
है, किसोी किसोमे सलोकिय  ( छहटाट्यलंत ) 
राजाओंका शिल्पानुकरण देखा जाता है। पार्थिय मोहर 
और रुपयेमें उत्कीर्ण लिपिकी तरह दीघे अक्षरमाला 
पार्थिय साप्राज्यके १७वें राजा फ्रमोतेस तथा उनको 
माता सप्नाशो मूसाकी प्रतिमूरि शिव्पसुषमाका आश्चये 
निद्शेन हैं। पारस्य प्रदेशमें शासनवंशके राजाओंने 
पराक्रान्त हो कर २२६ ६०में पाथिय-साप्नाज्यकों ध्यंस 
कर डाला । अद् शा था अर्रक्षत्र इन लोगोंके अप्रनांयक 
थे। इस घंशके सन्नाटोंने ख्वर्णमुद्राका प्रचार किया। 
उसके एक भागमें मुकुटालंक्त राजमस्तक ओर दूसरे 
भागमें प्रज्वलित अग्निषेदिका है। अग्निबेदिके सम्मुख 
भागमें प्रशान्त मूर्रि पुरोहित प्म।सन पर बैठे हैं और 
राजा हाथ जोड़ ध्यानमें लोन हैं। इस चंशने अप्रति- 
हत प्रभावसे चार सी वर्ष तक राज्य किया ओर नागा 
प्रकारकी मुद्रापे' चलाई थों। 

अररक्षेत्रके समयमें जरथुसख मतकोी विशेष प्रधानता 
देखी जाती है। उस समयकी उत्कोर्ण लिपि पहवा 
भाषामें हैं। इसके बाद हो अरबी मुद्दा है। साढ़े 


मुद्रातस्‍्व € मारतोय ) 


बारह सो वर्ण तक मिखसे चीन देश पर्यास्त दस मुद्राका 


प्रयार हुआ था। शासनीयोंकी अरबो मुद्रा पहवीलिपि 
युक्त मुद्रासे मिलतो झुलती है । 

मुसलमानोंकी प्रथम मुद्रा ४० ई०मे' वसोरा नगरसे 
प्रचलित हुई | खलीफा अलीने ही सबसे पहले शासनीय 
मुहरादिके बद्लेमे' अपनी मुद्रा चलाई । ७६ ई६०सनमे' 
अवदुल मालिकका टकसालघर खेला! गया । उनकी 


रुवर्णमुद्रा वा मोहरका नाम 'दीनार' हे । यह प्रीक मोह- 


रादिको अविकल अनुरूप मात्र है। रौष्यणाण्डका नाम 
'द्रिहम' (द्रम्म) और ताप्रमुद्राका नाम 'फेल! है। इन 
सब मुद्राओमें जो सव लिपिमाला देखी ज्ञातो है उसका 
अर्थो 'अली ईश्वरका अवतार वा बंन्धु है ।' मुरादके मुद्रा- 
तलमें हजारों धर्मोपदेश देखे जाते हैं। ये सब उप- 
देश दिलीके पठान बादशाहोंकी मुद्रालिपिके सद्ृश हैं । 
इस बाद स्पेनदेशकी ओमायद, अफ्रिकाकी फतेमा तथा 


। 


बागदादकी अब्बासवंशीय मुसलमान बादशाहोंकों दीनार , 


दीरहम या दरम्म और फेल नामकी मुद्राका नाम पाया 
ज्ञाता है। फतं मा वंशकों दीनार और द्वम्म नामकी 
कुछ मुद्राओमें एककेन्द्रिक वृत्त दख्या ज्ञाता हो । 

इन सब मुद्राओंके बाद तांहिरी, सफरी, ममानी, 
जियारो और ओहिदोंकी दीनारादि मिलतो हैं। इसके 
बाद गज़नवों ओर सलज्ञुकवंशीय मुसलमान बादशाहों- 
को मुहरादि प्रचलित हुई । 

तेमूरलकुने तांबे, पोतल और चाँदोको मुद्रा चलाई । 
अहमदशाह दुर्रानोके समयकी बहुतों अफगान-मुद्रा 
आविष्कृत हुई हैं । 

चीनदेश । 

पाश्चात्य. परिडितोंने परीक्षा द्वारा यह साबित 
किया है, कि चीनदेशनें बहुत प्राचीन मौलिक मुद्रा 
मिलती हैं। यह मुद्रा चौफकोन भारतीय पुराण वा 
कार्षापणको तरह हैं । उनमें प्रीकशिल्पका कुछ भी अनु- 
' करण नहीं है। किर भी मुद्रातस्वज्ञ परिडत चोनको 

प्राथोन मुद्राको ई०सनके पहले ६ैठी शताब्दीको नहों 

 माक्ते। सीनमें सबसे पहले पोतलछकी मुद्दाका प्रयार 
था। चोनबेशको प्राघोन मुद्राका आकार कुछ विस्मय- 
अनक है। कोई तो छुरोकी तरद है ओर कोई गोल दे । 


है. 


किन्तु उसके बोचमें फिर एक चतुष्कोण छेद देखा जाता 
है। लोग उस छेदमें रस्सी घुसा कर गू'थ रखते थे । 
इन सब मुद्राका नाम 'कश' हे। कशके ऊपर शाजाकी 
उपाधि है और हर जगह उसका मूल्य चीनभाषामें अद्धित 
है। चीनदेशको मुद्रासे वहांके इतिहासका विविध 
रहस्य मालूम होता है। फिर उसके पदकमें नाना 
प्रकारके मन्‍त्तन्‍्त्र वीजाक्षर आदि भी लिखे हैं। कोरिया. 
आनम और यवद्दवीपकी मुद्रा सवोशमें चीनकी अनुकरण 
मात्र है। ज्ञापानको मुद्रा भी चीनके आदश पर बनो 
है। जापानको ताप्नमुद्रा चोनक्री विककुल अनुकरण 
है। उसमें फिर विविध वर्णो्में लिखित लिपिमुद्रा 
देखी जाती है। इस देशकी 'कोबाम' नामकी मुद्रा 
पृथ्वी भरकी मुद्राओंसे बड़ो है। इसका वजन साढ़ 
बारह सेर है। फिर कुछ मुद्रा चोकोन है । उनमें ऐशन्द्- 
जालिकका नाम और छड़ी अछ्जित है। चोनदेशके मुद्रा- 
तस्वको गौर कर देखनेसे मालूम होता है, ईसाजम्मके 
बहुत पदलेसे वहां मुद्राका व्यवहार था। पाश्यात्य 
परिडतोंने, प्रीक मुद्रा ही पृथियोकी आदि मुद्रा है, इस 
स्रममें पड़ कर चोन मुद्राकों प्रोकमुद्राको समसामयिक 
कहा है। 
भारतीय मुद्रातत्त्व | 

बहुत पहलेसे ही भारतवषमें तांबे, चांदी और सोने- 
को मुद्राका प्रचार था। भगवान्‌ मनुने कद्दा है, कि 
खरीद्‌ बिक्री आदि लोकिक प्यवह्ारके लिये ही मुद्राको 
सृष्टि हुई है#। मुद्राका मूल्य किस प्रकार निर्दारित 
होता था, उस सम्बन्धमें मनुसंदितामें इस प्रकार लिखा 
है :-- 

८ ब्रसरेणु -- १ लिक्षा । 

३ लिक्षा 5-१ राजसथप | 

३ राजसर्षप-- १ गौरसबंप। 

६ गौरसबेप -- १ यव । 

ह यब +-+ १ कृष्णल | 


# “झोतक्संज्यवहारार्थ या; संज्ञा; प्रथिता भुवि | 
ताम्ररूप्यसुवर्ानां ता; प्रवस्‍्याम्यशेषतः ॥”! 
( मनु ८।१३३ ) 


प्र मुद्रातक््व ( भारतीय ) 


५ कृष्णल >5 १ मास | 

१६ मास - १ खुबर्ण । 

४ सुवर्ण -- १ पल । 

१० पल" १ धरण । 

२ कृष्णलछ -- १ रौप्यम्रास | 

१६ रोप्यमास "८ १ राजत, धरण वा पुराण । 

१० धरण - १ राज़त शतमान । 

४ खुबवर्ण - १ निष्क । 

मनुके मतसे रौप्य 'पुराण' वा धरणकफ्रा ही दूसरा 
नाम कार्षाएण है। पलके चौथाई भागकों कष कहते 
हैं। तांबेके कर्ष का नाम ही पण है। 

मनुख्झतिके उक्त प्रमाणसे माल्यूम होता है, कि पूर्व- 
कालमें भारतवर्षमें तान्नपण वा पुराण, रोप्यमाष, रोप्य 
'पुराण', 'धरण' वा कार्षापण, रौप्य शतमान तथा छुचर्ण 
और खर्णपल्ल वा निष्कका प्रचार था | किसका परिमाण 
ओर मूल्य कितना है वह भो पृर्वोक्त प्रकारसे निद्धारित 
हुआ हे। 

भारतकी आदिसुद्रा | 

किस समय भारनवषे॑में प्रथम मुद्राका प्रचार हुआ 
उसे ज्ञाननेका कोई उपाय नहीं । वत्तेमान पाए्चात्य 
मुद्रातस्थविदोंका कहना हैं, कि अति प्राचीनकालमें 
फिनिक वणिकसे ही भारतमें चांदोकी मुद्राका प्रचार 
हुआ। उसके पहले भारतवषमें तांबेको मुद्रा चलती 
थी, कितु स्वर्ण मुद्राका नामोनिशान भी न था । फिनिक 
वणिक चासिस+ चांदोके पत्तर दे कर ओफिर ( सिन्धु- 
सौबीर )-से सोनेकी धूल ले जाते थे | भारतवर्ष में पहले 
स्वर्णमुद्राकों जगद्द इस प्रकारकों स्वर्णघूलिको थैली 
( कोष )-का ध्यवहार दोता था। उस ख्वर्णधूलिको पा 
कर टायरके वणिक_धन कुबैर और वणिक्राज कह कर 
संसारमें मशहूर ही गये थे। 

बाविलनके साथ उस प्रादोन कालमें जो भारतवर्च- 
का संस्रव था वह बौद्धोंके बाबेर-आंतक #* में वर्णित 


# प्रौचीन वाबिक्लन दरायुसकी शिक्षाक्षिपिमें बाबिदश और 
भारतीय प्राचीन बौद्धजातकमें 'बाबेद”ः नामसे मशहूर दै। 


( 8७०४०॥2४8० 27१ (0छ९॥(2] ६८९०070, 44 9, 7. ) 


हुआ है। पाश्याट्य मतकों बहुत कुछ स्वोकार करने 
पर भी पूर्कालमें भारतवर्णमें रुषण मुद्राका प्रयार नही' 
था, उसे हम माननेकों तैयार नही । शुह्नयज्ञुबेंदीय 
शतपथ ब्राह्मणमें स्वर्णमुद्राका परिचय पाया जाता है, 
“हिरणय' सुबर्या' शतमानं (१२७३) ।” मनुके ऊपर कहे गये 
मानसे मालूम होता है, कि खुब्ण शतमानका दूसरा 
नाम निष्क है। ऋष संहितामें हम लोग निष्क नाथक 
खुबर्ण-मुद्राका उल्लेख पाते है-- 

“अहंनविभषिः सायकानि धन्वाइनिष्कं यजतं विश्वरूपं |” 
ऋकसंहितामें लिखा है, कि कक्षिचांन्‌ ऋषिने राजा 
भावयध्यसे १०० घोड़ और १०० बछड के साथ १०० 
निष्क उपहारमें पाये थे। “शतं राशो नाधमानस्य निष्कां- 
च्छतमश्वान” ( क्रक० ११२६२ ) 

वत्तेमान अजुसन्धानके फलसे र्थिर हुआ है, कि 
फिनिक वणिकोंके अभ्युदयके पहले घेदिक सम्पता 
थी। इस हिसाबसे फिनिकियोंके बहुत पहले भारत- 
वर्ष में निष्क नामक खर्णमुदाका प्रचार था, इसमें संदेह 
नहीं। पाणिनिने भी उस निष्क नाप्रक खर्णमुद्राका 
उल्लेख कियणा है। वेविक युगमें आयलोग निष्कको 
माला गलेमें पहनते थे. बैदमें इसके भी बहुत प्रमाण 
मिलते हैं। किन्तु उस मुद्राका आकार कैसा था यह 
अब तक भो अज्ञात है। भारतीय पग्राचोन मुद्राओंमें 
राजमुख अ्धित रहता था। उसो मुद्राके आदर्श पर 


अलेकसन्द्रकी मुद्रा प्रीसमें प्रचलित हुई थो, यह पहले 
ही कहा जा चुका है। 


भारतवर्षके नाना सुथानोंसे तांबे और चांदीका 
'पुराण! वा 'कार्षापण” आविष्कृत हुआ है। बुद्धणयाके 
महावोधिमन्दिरमें तथा भरहुतख्तूपमें इस प्रकार दो हआर 
वर्ष पदहलेकी प्रचलित मुद्राकां चित्र दिखाया गया है। 
इन 'पुराण' मुद्राओंमें एक वा अधिक छेनोके दाग देखे 
जाते हैं। इसी कारण प्रल्नतस्वविदोंने इस मुद्राका 
छेनीकट्ठा ( ?प्राट्यात77९१ ) मुद्रा नाम रखा है । 
प्रलतश्ववित्‌ कनिहमका कहना है, कि पंजाबमें जब श्रीक- 
अधिकार परिवत्तेन हुआ, तब भारतके कार्षापणने पुराण 
वा पुराना नाम धारण किया |# कढिनन्‍्तु प्रीक आगमनके 
-+ (प्रमपां ॥ीथा 8. (' 0०॥॥5 ण शार्लता। गर्तीत,, 
9, 47. । 


मुद्रातस्‍्य ( भारतोय ) 


पहलेसे दो मुद्रा-नामकां प्रचार था, यह मन्वादिके 
यबचनोंसे मालूम होता है ।+ रौप्य कार्षापण था पुराण 
का परिमाण अकसर ३२ रक्ती वा ५७६ प्रन था। 
कनिहमके मतसे कर्षफल अर्थात्‌ आंवलेसे कार्षापण 
नाम हुआ है। एक एक आँवरा १४० भ्रंन तक होता 
है, यहो ताम्न कार्षोपणका परिमाण है। मुद्गातक्वविद्‌ 
रापसनके मतसे एक एक खुबर्ण पुराणका परिमाण ८० 
रखी - १४६-४ प्रन वा ६-४८ प्रॉम, एक पक रोप्य- 
पुराणका परिमाण ३२ रक्तो 5०५८-५६ भ्रन वा ३ ७६ 
प्राप्त ( (:७॥77729 ) तथा पक पक ताप्नपुराणका परि- 
माण ८० रसी होने पर भी भारतके नाना ख्थानोमें नाना 
प्रकारके ताप्नपुराण पाये गधे हैं। ईसाजनन्‍्मसे पहले 
ररो सदामें प्रीकप्रभावसे युक्तप्रदेशमें इस मुद्राका बहुत 
कुछ रूपान्तर द्ोने पर भी भारतके दूसरे दूसरे ख्थानोंमें 
इसका रूप नहों बदला था, ठोक पहलेके जेसा था ।' 

पुराण मुद्राओमेंसे कुछ तो च्रोकोन और कुछ 
बांदामो रंगकोी द्वोतो थो । युक्तप्रदेशमें अभी जो ढेपुआ 
देखा जाता है वह प्राच्चान पुराण मुद्राके अचुकरण पर 
बना दे | 

अभी खर्णमुद्राका नामोनिशान भी नहीं रह गया है, 
परन्तु भारतवर्ष में एक समय इसका यथेष्ट प्रचार था । 
छशिनिका वर्णन इसका काफी प्रमाण देता है। पेरि.- 
प्लसने लिखा है, कि भागतवषके पूर्व उपकूलमे 
'कालतिस' ( ।२०]४७ ) नामक पक प्रकारकी स्वर्णमुद्रा 
प्रचलित थोी। पाश्चात्य वणिक्‌ रोमक -र्ण और 


जन जननसना--ण००-. 


। 
। 


| 


रोप्यमुद्रासे बदल कर उसे अपने देश ले ज्ञाते और 


खासा लाभ उठाते थे। मलयालम भाषामें इस मुद्रा- 


। 


को कलुक्ि', सिहलमें 'करण्ड' ओर दाक्षिणात्यमें 'कलञ्ञ'| 


]' “हूं कृष्णले समधृते विशेयो रोप्यमासकः । 
ते धोड़श स्याडरयां पुराणाञ्चेब राजतम्‌ ॥” 


( मनु 5१३२६ ) 
$ (प्वशश्रीनवारह एणगाह ० बैालंसा: चभताछ 
70: 489. 
ग रि्ती7307'5 विताधा (005. (9. 2-3. 
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है 


प्रीक और रोमक-वणिक्‌ 'कालतिस” कहते हैं।# पक 
एक कलछखवोजका परिप्ताण कमसे कम ५० भश्रन होता 
था। दाक्षिणात्यमें आज भी जो हूण नामकी स्वर्ण- 
मुद्रा भचलित है उसका भी वज्ञन ओऔसतसे ५२ग्नन 
हैं । यह परिमाण देख कर प्रल्नतत्वविदु क्निहम 
साहबने स्थिर किया है कि ग्रोक-वणित कालतिस॑ 
मुद्रा हो स्वरणमुद्रा तथा अभी हुण मुद्रा कहलांतो है ।न॑' 

ताप्नपुराणकी अभी दाक्षिणात्यमें शालाक कहते हैं । 
इस प्रकार अद्ध का्षाषण 'कोण” और कार्बापवणका 
चतुर्था श 'पादिक' वा टड्ड: कहलाता है। प्राचीन पुराण- 
के साथ साथ कोण और पादिक मुद्रा भी आविष्कृत 
हुई है । बम्बईकी गुहालिपिमें 'पादिक'को खुबर्णका 
सोबाँ भाग वतलाया गया है। रौप्य-यड्ुः वा पादिकका 
परिमाण ८ रक्ती>१४ ४ पश्रन, कोणका परिमाण १६ 
रक्तो 5 २८-८ श्र न, ताप्रकारषोपणका परिमाण ४, अर्ड 
काकिनी ५ वराटकका परिमाण २० रक्तो"- १८ प्र न, ५ 
काकिनी परिमाण २० रक्तो 5 ३६ श्र ण, ५2८ अद्ध पणका 
परिमाण ४० रक्ती5७२ भ्रन है। काकिनोका दूसरा 
नाम बोडि अर्थांत्‌ बौड़ी है। वत्तमानःकालमें बौड़ीके बदले 
'पैसा' चलता है। इसे बोडिको रूकच भाषामें ४0०0|० 
और श्रीक भांषामें ()।/०0॥ कहते हैं । जिस भारतवासाोने 
खुदूर यवद्दीपमें जा कर आयेसम्यताका विख्तार छूया 
था वद जांति अति प्राच्नीन कालमें पाश्चात्य जगतूमें 
बिना मुद्रा प्रचार किये दी लौट आई हो, ऐसा हो नहीं 
सकता | आज भी ब्रह्मदेश और भारतीय अनुद्दीपोमें 
ज्ञोी (तिकल' मुद्रा प्रचलित है, बहुतोंका विश्वास है, 
कि वही इस देशसे प्रोक ओर वाबिलनमें जा कर 
'सेकेल' कहलाने लगी हैे। वत्तमान कालमें सुवर्णमुद्रा- 
को 'मोहर', रोप्य मुद्राको 'यड्डुअ! वा 'टाका' या रुपया और 
ताश्नमुद्राको पैसा कहते हैं । 

प्राप्ततथान ओर चिहसे भो फिर पुराणके नाना 
प्रकारके भेद देखे जाते हैं, जेसे-- 

१ बत्स ( कौशास्बोले आविष्कृत। एक समय 
ए, डा0" 5 2075 ० 9छ0ठपए0 ॥70 *, (0). 53 
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कोौशाम्बोम वत्स राजाओंकोीं राजधानी थी। ) चिह्म-- 
गोचत्स । 

२ उदुम्बर ( पंजावके उत्तर उदुम्बर जनपद था। 
वहांके लोग भी उदुम्बर कहलात थे। इसका चिह्म-- 
उडुस्थर या यशडुग्बर ! 

३ पुष्कर--( अज़मीरके निकटवत्तों )। इसका चिह्न 
मछलो या बिना मछलीके चोकोन सरोवर । 

४ अधिच्छल--( हिन्दू और बौद्धशासत्रोक्त अहिक्षेत्र 
वा अहिच्छलपुर ) इसका चिह्न अहि (सांप)का छलत्र । 

५ यौधेय--( सिन्धु प्रदेशवासो योधेयगण द्वारा 
प्रचलित ) इसमें सशख्र मूत्ति है। 

६ पद्म ( नलराज़की राजधानो पद्मावतो, वत्तमान 
नाम नरवारसे शायद प्रचलित है। 

७ पश्चालो--( पश्चाल देशमें प्रचलित, रमणीमूत्ति, 
उसके मख्तकसे मानों पश्चरश्मि निकल रही है । ) 

८ पायली--( मौयराजधानी पाटलोपुलसे प्रचलित 
पाटल पुष्प | ) 

अलावा इसके मयूर, खज़ र, रतात्दू, तक्षशिर आदि 
नाना लिलोंकी प्राचीन सुद्रा भी पाई जाती हैं। फिर 
जव्वलपुरके अन्तगंत तेवार ( प्राच्रोन लिपुरी वा 
चेदी ) तथा सागर जिलेके एरणसे ब्राह्मो लिपियुक्त 
ख० पू० शय ओर ४र्था शताब्दीकों मुद्रा आविष्कृत हुई 
है। ये सब भारतकी बहुत पुरानो मुद्रा हैं। इनमें 
वेदेशिक प्रभाव वा संस्रव नहीं है। मथुरा अश्चलसे 
'उपातिक्या' नामाड्ित ब्राह्मी लिपियुक्त अति प्राचोन 
मुद्रा पाई गई हैं। उसका लिपिविन्यास देखनेसे वह 
अलेकसन्द्रकी पूर्णवत्तों देशी मुद्रा-सी मालूम दोतो है । 
इस अश्चवलसे ब्राह्मो लिपियुक्त बलभूतिकोी मोहर पाई 
गई है। यह मथुराके शकयवन अ्रभावके पहलेको है। 
बुलन्द्‌ शहर ( प्रांचोन नाम वरण )-से ब्राह्मो अक्षरमें 
गोमितस वारणाया' नामाद्लित अति प्राचीन हिन्दूमुद्रा 
संग्रहीत हुई है। शकाधिकारके बहुत पहले मथरामें 
गोमित्र नामक जो हिन्दू राजा राज्य करते थे, बदद मुद्रा 
उन्होंकी है । प्रसिद्ध प्रत्नतस्वविदु बुहलरने उक्त मुद्ा- 
लिपिकों बहुत प्राचीन मात्रा है। कोशम्यी वा बत्स 
पशन ( यमुना तोरस्थ वेमान फोसम्‌ ) से भी ब्राह्मी 
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मुद्रातत््व ( भारतीय ) 


अक्षरमे' 'काइस' नामाद्धत और गोवर्सचित्रित कार्षा- 
पण पाया गया है। यह बहुत पुरानी मुद्रा है, कोई कोई 
इसे को निन्द मुद्रा भी कहत हैं। 
भारतमें प्राचीन विदेशी मुद्रा । 

पारसि मुद्रा |--अखमणिवंशके  शासनकालरूपें 
( ५००-३०१ ख ० पू०) पारसिक मुद्रा पंजाबमे' प्रचलित 
हुईै। यहां तक कि, भारतमे' प्रस्तुत ईसाजन्मसे पहले 
8थी शताब्दीकी अनेकों अखमणि मुद्दा ( ७०१ त0प्रकए 
5८ ) पाई गई है। इस समय जो सब सिगलई 
( &हड्टाण ) रौप्यमुद्रा प्रचलित हुई है उनमे देशों कार्षो- 
पणका आदर्श दिखाई देता है । 

इस देशकी बनाई पारसिक मुद्राओंका मान (सिग्लस +- 

८६-४५ ग्र न वा ५ ६०१ पभ्राम ) पारसिक मानके समान 
था। पीछे इस देशकी प्रोक-राजाओंकी मुद्रामें भी वही 
मान जारी रहा | 

आधेनोय मुद्रा ।-वाणिज्यसूलसे भारतयप्षमें 
आधेन्तकी पेचक सुदाका प्रचार हुआ । ई०सनके 
३२२ वर्ष पहले आधेनीय टकसाल अब यंद हो गई तब 
उत्तर भारतमें उसी मुद्राका अनुकरण होने लगा । पेखक- 
के बदलेमें कही श्येन पक्षीका चित्र भी रहता था। 
अलेकसन्द्रके आक्रमण कालमें (३२६ ख० पू० ) 
असक्नो ( 45८८थंग८४ ) बा शतदु प्रवाहित जनपदमें 
सोफितेस ( 5०[790८५ ) राज्य करते थे । उनको 
मुद्रा भी उसी ढंगकी थी। 

अलेकसन्द्रय ( <4।८४०॥०॥०४ ) नाप्ताद्धित माकिदन 
बीर अलेकसन्द्रकी चौकोन रौप्यमुद्रा भारतबषमें ढलो 
थी। 

यपवन-सुद्रा ।--अशोक प्रियदर्शोंके साथ भ्रीक यवन- 
का सम्बन्ध था। अशोकाञुशासन ओर जूमागढ़- 
के रुददामकी लिपिसे यह बात माल्ट्म होती है। इस 
सम्बन्धके फलसे सेल्युकस ( 5८८प८४५ ) और सीक- 
त॑ सकी मुद्रामें द्ाथोका चित्र छपता था। 

वाहिक प्रभाव--ई३०सनसे पहले ररोी शताब्दी तक 
भारत्रीय देशी मुद्रामें कोई विशेष परिवर्सन नहों' हुआ । 
२१८ ई१०सनके पहले अन्तियोकके समय दियोदोतसने 
बागी हो कर वाहिक (88०५7) पर अधिकार अमाया | 


मुद्रातस्‍्व ( भारतोय ) ५१ 


उन्ही की मुद्दासे उस्तर पश्चिम भाग्तोय मुद्राका मान 
और रूप बिलकुल बदल गया । 

पाथिय वा पारद प्रभाव |--वाहिकमें पारद और 
शक सम्बन्ध प्रयुक्त भारतीय मोहरादिमें पार्थिय प्रभाव 
लक्षित होता है। ई६०सनले पहले श्रो शताब्दीके शक- 
राज मौएस ( ॥/०४९८5 ) और १ली शताब्योके शक्रपति 
बोनोनेस ( ४०7०॥०८७ )-को मुद्राओंकी अधिक सम्भव 
है पार्थिय ( ०7८४7 ) हाथसे सृष्टि हु होगी । 

रोमक-प्रभाव । - शककुशन राजाओंकी मुद्रा पर 
रोमक-मांन देखा ज्ञाता है। यहां तक, कि कुसुछ कप्त श 
(((०५४०७ #/8१9४[८७)-की मझुद्रा पर रोमकपति अगश्टसका 
मुख अछ्लित है । 
.. शासन प्रभाव |--३००से ४५० ई०सनके भीतर 
काबुलके कुशनराज ओर पारस्यके शासन ( 58858॥7- 


भा ) राजयंशका सम्वस्ध हुआ। उसी सूलसे काबुलमें ; 
शासनमुद्रा प्रचलित हुहब । इसके बाद भारतमें जब हूण 


आधिपत्य फेला, तब उन लोगोंके द्वारा भी शासन: 
मोहरादिका भारत भरमें प्रधार हो गया। 
भारतीय यवन (ग्रीक) राजाओंको मुद्रा । 

ईसाअश्मसे पहले श्री सदोमें वाहिंकके यवन- 
शजाओंने काबुल और उत्तर भाश्त पर आक्रमण किया ; 
इ०समके २०६ वर्ष पहले अष्तिओक निषध पर्जत पार 
कश गान्थार राज्य पहुचे । काधुलपति जलौक-खुभग- 
सिने ( ऊततीततछ्ठू 88205 ) के साथ उनकी गाढ़ी मित्रता 
थी । उसी सूतसे प्रीक ओर भारतीय भुद्राक्रा एकत्र 


समावेश आरम्भ हु ॥ | पीछे युथिदेमस ओर उनके लड़के 


द्मिताने भारतवर्ण पर चढ़ाई कर प्रथम उपनिवेश 
हथांपित किया । उनको मुद्रा पर प्रीक परिमाण रहने 
पर भो वह भारतीय चौकोन मुद्रा-सी है। इस मुंदाके 
सम्मुज् भागमें खरोष्ठी अक्षरमें प्रोक नाम देला जाता है। 
इसके बाद भारतवर्ण जीत कर युक्र टिड्सने १४७ 
सलौकाध्द अर्थात्‌ १६५ विक्रम संबतम जो मुद्रा चलाई 
इसकी कुछ विशेषता देखी ज्ञाती है। इस राजाके सम- 


सामधिक पब्तलेवन और अगथोक्क शकी मुद्रा काबुल और 


पश्चिम पंजाबमें पाई गई है। इन दोनों प्रीक राजाओंको 
घुद्ा पर श्राक्ली लिपि व्यवक्ठत हुई है। अग- 


थोक्ल शको किसी किसी ताप्नमुंद्राके दोनों ओर खरोष्ठी 
लिपि देखो जाती है। अन्तिमकास ( 4॥६घावलापर७ )- 
की मुठा पर नौयुद्ध जयकां चित्र दिखाया गया है। 

हेलिओक्लुस (१६०-१२० ख०पू०)-के बाद भ्रीकाधिपत्य 
वाहिऋऊसे निषंध ( [प्व आए ) पर्च॑तके द्क्षिण 
चला गया । उनके राज्यकाल तक प्रीक राजगण 
वाहिक और पश्चनद दोनों स्थांनोंमें राज्य करते रहे। 
उन लोगोंकी मद्रा पर वाहिक और भारत दोनों 
स्थानोंकी लिपि तथा आटिक मान ( अर्थात्‌ १ ड्ामरः 
६७५ भ्रन) अड्धित है । किन्तु हेलिओक्रस और 
ततपरवकत्तों अपलोदोतस श्म और अन्तिअलंकिद्स 
( >ैग८ंतंत5 ) आदि परवर्ती यवन राज्ञओंने 
पारसिक मानका ही व्यवहार किया है। 

शकराजाओंकी मुद्रा 
जिस समय भारतके उत्तर पश्चिम प्रास्तमें श्रीक- 
शासन फेला हुआ था, उस समय उत्तर-भारतमें शक 
ओर हिम्दूशासन भी जारी था । वाहिकमें यवन-शासन- 
के ही समय चीनसे शकजातिने बाहर निकल कर शक- 
रुथान पर अधिकार जमाया था। उन लोगोंका आदि 
परिचय आज तक अज्ञात हे। शक राजाओंकी जो सब 
मुद्रा पाई गई है वे माकिद्नोय, सलोकीय, वाहिक और 
पारद्‌ मुंदाकी जैसो है| दो एकमें तुकिस्तानकी सुप्राचीन 
अरमीय लिपिका निदशेत देखा जाता है । 
शकाधिप मोआ वा मोगसे हो इस ज्ञातिकी मुद्रा 

परिषुष्ट हुई थी। मोग, वोनोनेस ( ॥7ए॥णाट5 ) और 
रुपलगद्मकी मुहरोंमें पारद्‌ ( (!।८॥9॥ ) की सहशता 
देखी जाती है । 

मथुराक्रे शक्क त्रपोंकी सी किसो मुद्रामें श्रोकका 
अनुकरण देखा जाता है। जैसे, रज्बुलकों मोहर और 
रुपयेमें प्रीकराज प्राटोफो मुद्रानुकति हैं। फिर 
रप्जुबुलकी किसो किसी मुद्रामें ब्राह्मो लिपि भी 
देखी जातो है। मथराके दूसरे दूसरे क्षत्रप राज्ञाओंकी 
मुद्रामें शुड़् और मथराके हिन्दु राजाओंकी मुद्गाका भी 
सादूश्य है। फिर मियूस ( ४7 ) की मुद्रामें हिरको- 
देसकी सुद्राका सम्पूर्ण सादृश्य रहनेके कारण बहुतेरे 
अनुमान करते हैं, कि शो सभ कुशन मुद्रा वाहिकमें 


५५ मुद्रातत्व . भारतोय ) 


प्रस्तुत हुई है. मियूसको मुद्रा भी उसी श्रेणोकी है,-- 
इसमें नन्‍्नेया देवीका मुह है। कनिष्क, हुष्क ओर 
वासुदेव इन तीनों कुशन राजाओंकी मुद्रामें भो उसी 
प्रकार देवीसूत्ति अड्डित है। कासगरके निकट भी कुछ 
शकमुद्रा आविष्कृत हुई है | उनमें भारतीय खरोष्ठो और 
सोनलिपि विद्यमान रहनेके कारण बहुतोंकी धारणा है, 
कि भारतोय शक्ति यहां तक फैली हुई थो। 
कुशन-चंशक जिन सब राजाओंने पञ्ञाव पर अधि- 
कार जमाया उनमें कुज्ुडल-फसस (5यपांपांच प्थते [2528) 
प्रधान थे | उन्होंने ग्रोक-पति एरमैयस ( [7०0॥80प७ )- 
के राज्यको हड़प कर लिया था। इसो कारण उनको 
मुद्राके एक ओर प्रोकलिपिमें एरमैयसका नाम ओर 
दुसरो आर खरोष्ठी अक्षरमें 'कुज्लुल-कऊसस' नाम देखा 
ज्ञाता है। प्रायः १० ई०सनमें कुज्ुडटकससकी मृत्यु 
हुईं। पीछे उनके वंशधरने पञ्जावसे यमुना तकके 
घिस्तोर्ण जनपद्को अपने अधिकारमें कर लिया | पुरा- | 
वित्‌ कनिहमका अजुमान है, कि वे ही 'कुजलकर कदु- | 
फिसेस' नामसे तथा “देवपुल्र' उपाधिसे भूषित हुए हैं । 
पीछे हम छोग हिम-कदुफिसेसकी मुद्रा पाते हैं। इनके , 
उत्तराधिका रियोंकी चेष्ठासे जो सब खर्ण मुद्रा प्रचलित : 
हुई, वह ७थी शताब्दोमें गुतराजाओंके समय तक चलतो ' 
रही । उस समय कुशनोंको बड़ो बड़ी स्बर्णमुद्रामें खुबर्ण- | 
की मिलावट थी | हिम-कदुफिसेसकी मोहरमें प्रीक और 


खरोष्ठी लिपि रहने पर भो उनके परवत्तों तोन कुशन , 
राजाओंको मुद्रा पर केवल प्रोकलिपि देखा जातो है। 


इसके बाद इम लोग प्रबल पराक्रान्त शककुशनराज 
कनिष्क और हुविष्कको मुद्रा देखते हैं। इन दोनों 
राजाओंको मुद्रामें साम्य धर्मनीतिका चित्र है। वेद्िक 
आवश्तिक, बीछ, शाक और प्रोक देवदवियोंकी मूत्ति 
दोनोंकी मुद्रा पर अद्धित है। शकाधिप वासुदेवको 
मुद्रा म्ोकलिपियुक्त होने पर भी पहलेको मुद्रामें शिव 


और नन्विमूत्ति तथा पाछेऊी मुद्रामें बैठी हुई देवोमूत्ति 
चखिलित है। इनके बाद प्रोकलिपिके बद्लेमें अस्पष्ट 
नागरोलिपि ध्यवद्वत हुए। भारतबषमें हणके शासन- 
काल तक इसी प्रकारकी मुठा प्रचलित रहो। 
शकक्षत्रपोंकी मुद्रा | 
जिस समय शक-मद्दाराजने मोग-आधिपसत्य धिख्तार 


किया था उस समय उनके अधीन लिअक-कुखुलकके 
पुत्र पतिक क्षत्रप थे। तक्षशिलासे उनका जो ताज्- 
शासन आविष्कृत हुआ उसे पढ़नेसे मालूम होता है, कि 
ये छहरात ओर चुक्ष -सम्प्रदायके क्षत्षप थे। उसी छह- 
रातवंशरमें महाक्षत्प नहपानका जन्‍म हुआ था। थे 
समस्त महाराष्ट्र और सुराष्ट्रके अधिपति थे। खुराषुसे 
जो सब शाक-मुद्रा पाई गई हैं उनमें नहपानकी मुद्रा 
प्रथम है। थे आन्ध्रराजसे पराजित और राज्यच्युत 
हुए थे। इन्होंके समय राजपूतानेमें शकाधिप चश्टनका 
अभ्युद्य हुआ था। धोरे घीरे थे मालब और खुराष्डु- 
के अधिपति हो गये थे। इन्होंसले 'शकाब्द' प्रचलित 
हुआ है। इन्होंने मुद्रा-प्रचार किया तथा राज्यको सीमा 
भी बहुत दूर तक बढ़ाई, परन्तु पोछे उनके मरने पर 
उनके लड़के जयदाम पितृगौरवकी रक्षा न कर सके | 
जयदामके पुत्र रुद्रवामने अपने बाहु-वलसे घिशाल राज्य- 
को अधिकार कर 'महाक्षत्रप” की उपाधि प्राप्त की | उन: 
को तथा उनके वंशधरोंकी मोहरोंमें 'रण्ण महाक्षपस' 
ऐसा लिखा है | 
शकशासन-सुद्रा । 

निषध ( रिता0]0वणांका$ ) पचतके ऊपर भक्कु प्रवा- 
हित जनपदोंमें तथा काबुरू उपत्यकासें शकशासनका 
मोहरादि पाई गई है। पारख्यके शासनराज श्य द्दोरभ- 
जदुने (३०१-३१० ६० सनमें ) काबुछकी कुशन-राज- 
कन्याका पाणिग्रहण किया। उस सूढसे दोनों ज्ञातिको 
मिलनसूचक मुद्रा भ्रचलित हुई। शासनाधीन अक्ष, 
( ()४09 ) प्रदेश हणोंके अधिकारमें भाने पर भी वहां 
इस प्रकारको मिश्रितमुद्रा पाई गई थो । इस समयकी 
दूसरो दूसरो मोहरोंमें शासन-राजाका शिरोभूषण तथा 
भ्रष्ट ओ्रोकलिपिमें नाम और उपाधि अद्वित दुई है । 

किदार-कुशनमुद्रा | 

जोन इतिदाससे मात्दूम द्वोता है, कि महद्दया युपति 
( भप८ ) दलपति कि-तो-लो जब हणोंसे तंग लंग आ 
गया, तब वह निषध, पधचतको पार कर गान्धारराज्य 
आया ओर काबुल तथा पंजाबका ( ४२५ ई६०सन ) 
अधिकारी बन बेठा । कि-तो-लो कुशनमुठ्रोक्त 'किदार' 
माना गया है। किद्ारधंशकी मोहरोंका शिल्रल और 


मद्रातक्य ( भारतोय ) 


गलगिटके उत्तर, सिन्धुनद्के पश्चिम तथा काश्मीरके 
पूथमें प्रचार हुआ था । किदारवंशका प्रभाव काश्मोर- 
को मुद्रा पर देखा जाता है। ह्ृणोंके अभ्युदयसे किदार- 
वंश शक्तिहोन ही गया । हणाधिप मिहिरकुलके बाद 
किदा रवंशने फिरसे म्रस्तक उठाया । पीछे ध्वों सदो 
तक इस वंशने गान्धारका शासन किया था! इसके 
बाद किदारराज्य ब्राह्षणवंशके अधिकारभुक्त हुआ । 
किदारराज्ञाओंकी मुहरादि पर एक ओर इस वंशके प्रति- 
घाता 'किदारका नाम ओर दूसरो ओर उस बशके 
अन्यान्य राजाओंके नाम अड्धित्त हैं । 
हूणामुद्रा | 
बहुत पहलेसे भारतवर्षमें हृणज्ञातिका बास होने 


पर भी श्वेत-हण वा हारहण इस देशमें बहुत पोछे आये। 


श्वेत-हण अक्षज्ननपद्वासो तातार-बंशके थे। ५वीं सदी 
में इस जातिने प्रवछ् हो पारसख्यके शासनराजाओंके साथ 
तुम॒ल खंप्राम ठान विया। रय यजदेगादके शासनकाल ' 


( ४३८-४५७ ६० )-में शासन लोग श्वेत-हणोंसे पराख्त 
हुए । उसके साथ साथ भारत-सीमान्तका उनका 
शासनाधिकार ए्वेत-हूणोंक हाथ लगा। जिस हण- 
अधिनायकने किदार-कुशनोंके हाथसे गान्धारराज्य 
छीन कर शाकलमें राजधानी बसाई, वे हणमुदुमें 
'इाजा लखन उद्यादित्य' ओर चीन प्रन्थमे 'लिए-लिह' 
नाभसे प्रसिद्ध है । 

हुण मुद्रामें कोई विशेषता नही' है। बह श।सन 
कुशन अथवा गुप्त मुद्रांक अनुकरण पर बनो हैं। उस 
घुदासे कब और किस किस देशमें उन लोगोंका आधि- 
पत्य फैला था, उसका बहुत कुछ पता लगता हे। 
श्थेत हणोंकी सबसे प्राचोन मुद्रा शासन-मुद्राकी जैसी 
है। उसके एक ओर 'शाहि जावरू” नःमक हण नायक 
का नाम ओर मुख तथा दूसरो ओर शासनीय आअग्नि- 
घेदो अद्धित है । 

लखन उद्यादित्यके पुत्र तोरमाणने राज़पूताना 
और मालब तक आंधकार किया था। मारवाडु- 
अश्वलसे उनको बहुत-सो मोहरे' पाई गई हैं। ताोरण- 
माणने पूथ मालबमें गुप्ताधिकार तककों भो अपना 
लिया था। मालवसे उनकी चांदीको अठन्नी ( सता 
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५३ 
१78०॥॥) ) पाई गई है । यह मुद्रा बुधगुप्तकी मोहरादि 
के ढंग पर बनी है। तोरमाणकरा नाम और मुश्न उल्टा 
कर बैठाया गया है । तोरमाणके पुत्र मिहिरकुलूके 
रजतखरण्डमें शासनीय गढ़न रहने पर भी पिता पुत्रके 
ताप्रखण्डमें शासनीय ओर गुप्त दोनों मुद्राकी गढ़न 
देखो ज्ञातो है । 


युक्तप्रदेश, राजपूताना ओर मालवके नाना स्थानोंसे 
अनेक प्रकारको हणमुद्रा आनिष्कृत हुई है। इनमेंस किसो 
मुद्रामें नाम है और किसीमें मिट गया है। ये सब मुद्रा 
५४४ इ०सनके पहलेको होने गर भी किस हूंणवंश द्वारा 
उनका प्रचार हुआ वह आज़ तक भो किसोको नहीं 
मालूम । पर हां, प्रतह्नतत््वविदोंका अनुमान है, फि 
तोरमाण, मिहरकुल आदि पराक्रान्त हुण राजाओके 
आधिपत्यकालमें भारतके नाना स्थानोंपे उन लोगोंके 
हण सामनन्‍्त लोग राज्य करते थे। अनिर्दिष्ट हुण 
मुद्राए' उन्‍्हो लोगोंके द्वारा प्रचलित हुई दोगा। 


युक्तप्रदेशस कुछ मिश्र मुद्राए' बाददर हुई हैं । उनकी 
बनावट शासन-मुद्रा-सी है, फिर भी वह शासनोय 
पहवी, भारतोय, पूर्णननागरों और अज्ञात# पक प्रकार 
लिपियुक्त हे। प्रल्तसर्वविद्‌ कनिहमने उन सब म॒द्राओं- 
को श्वेत हुण बतलाया है। १' किन्तु रापसन 
आदि मुद्राविदुगण यद स्वीकार नहीं करते । 
वे लोग उन्हे' शासन (५८४-ध॥०॥ ) राजवंशको बत- 
लाते हैं। इस मुद्राक एक ओर श्रावासुदेवका नाम 
प्राचोन नागरी लिपिमें और दूसरो ओर शासनीय-पहवी 
भाषामें अड्धित देखा जाता है। डसकी गठन पारख्या- 
घधिप रय खुशरू परवोजकी मुद्रा जैसी हे। इन सब 
वाखुदेव-मुद्राके पहवी अशमें वे 'वहमन (त्राह्मणबासी), 
'मूलतान', 'तकान', 'जबुलिखस्तान' ओर 'सपादलक्षान' 
आख्याओंसे विभूषित है'। इन सब कारणोंसे उन्हें 


%# इस अशात ल्लिपिको कोई कोई शकशासनीय मुद्रामें 
ध्यवद्यत शरीक छ्लिपिका परिवद्धित रूप बतल्लाते हें | (]२६[08077/5 
गराता&॥ 0०075, 9. 30 ) 
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घड मुद्रातस्त ( भारतीय ) 


सिन्घुराजधानी ब्राह्मणाबाद, मुलतान, तक्षशिला, जाबुलि 
रुतान ( गारघार ) और सपादलक्ष वा शिवालिकका 
अधिपलि बतलाया गया है। मुद्रालिपिकी आक्ृतिके 
अनुसार बासदेवकी ७वों शताब्दी के राजा कह सकते हैं । 
बासुदेवको मुद्राको तरह कुछ मुद्राओंमें 'शाहितिगिन' 
नाम अड्धत है। इसके पश्चाझागमें मूलतानके प्रसिद्ध 
सूर्यदेवको सूत्ति देखी ताती है। फिर किसीमें प्राचीन 
नांगर अक्षरमें “हितिवि च ऐरान थे परमेश्वर” अथांत्‌ 
हिन्तुरूुथान ओर इराणके अधीश्वर तथा शासनीय पहवी 
लिपिमें “/ढतकान खोरासन मलका” अर्थात्‌ तक्ष वा 
पञ्जञाव ओर खोरासनके अधिपति, ऐसा लिखा है। इस 
प्रकार पारसिक राजाओंकी ओर भी कितनी मुद्रा आवि- 
रत हुई हैं। किन्तु वे सब मुद्रा किस र्थानकी वा किस 
समयकी है उसका पता आज तक नहीं चला है । 
देशीय राजार्भोकी प्राचीन मुद्रा । 
शुज्ञमित्र । 

पुराणमें शुड्मित राजाओंके नाम पाये जाते हैं। 
अयोध्या और पश्चाल ( रोहदिलखणएड ) से इस वंशके 
राज्ञाओंकी मुद्रा पाई गई है| अयोध्यासे मित्रोंकी प्राचीन 


तान्न मुद्रा मिलनेके कारण ऐसा अन्लुमान किया जा 


सकता है, कि इसी प्रदेशले मित्रवंशका अभ्युदय हुआ 
है। इन लोगोंको अधिकांश ढलाई मुद्रा ब्राह्मी लिपि- 
युक्त है। कही' कहीं चौकोन मुद्रा भो देखो जाती है । 

भारतके नाना स्थानोंमें विभिन्न प्रकारका कार्षापण 


था पुराण प्रचलित था, यह पहले हो कहा ज्ञा चुका है | ' 
इरी शताब्दोमें भारतमें यचनाधिकार होने पर भी भार. 
तीय खाधीन राजे बहुत दिनों तक जञातीय मुद्रा ही चला. 


गये हैं। दु्भाग्ययशतः यद्यपि वे सब प्राधीन निद्शन 
बिलुप्त दो गये हैं, तो भा जो सामान्य निद्शेन मिले हैं 
उन्ही का विवरण नीचे दिया गया है। 

अभ्वक | 


तक्षशिला (वशमान शाहघेर।)के आस पाससे अनेकों द 
अश्वक या अश्मक मुद्रा प।ई गई हैं । इन सब मुद्राओं- 


में प्राथोन ब्राह्मी अक्षरमें 'बरभ्यक' नाम भद्धित है। 
मुंदालिपि देशनेले मातम होता है, कि थे सब ६०सन 


एशो या बरी सदी पहलेको बनी है। इम्ही' सब भुदाओं- 


के अनुकरण पर यवनराज पल्तलेवन और अशगथोकेलस 
( १६० खछ० पू० )-की मुद्रा प्रस्तुत हुई हैं। 
आजु नायन । 
एक समय पंजावके उत्तर पश्चिम आजु नायमोंका 
प्रभाव फैला हुआ था । समुद्रगुत्ती शिलालिपिमें 
इस आज्ञु नायनथंशका प्रसडु देखनेमें आता है। ईसा 
जन्मसे पहले १ली सदोमें प्रयलित इस वंशकी जो मुद्रा 
पाई जाती है उनका नाम औदुम्बर है। दस मुहाके 
अनुकरण पर श्रीकराज अपलोदोतसकी मुद्रा बनाई 
राई है। 
केदार । 
हिमालय प्रदेशमें केदारभूमि ( वत्तमा।न अलमोरा ) 
के निकट ब्राह्मी अक्षरमें शिवद्श, शिवपालित' आदिकी 
मुद्रा पाई गई है। इनके एक भागमें चैत्य-रेलि और दूसरे 
भागमें छगचिह् अड्ध्त है। ई६०सनसे पहले, ३रोसे 
१्ली सदोके मध्य इन सब मुद्राओंका प्रचार था । 
ु योधेय । 
पञ्मञाबके धर्शभान भावलपुरकके जोदियगण 'योथरिय! 
नामसे प्रसिद्ध थे। श्नकी प्रायोन मुद्रारओको बातें पहले 
हो लिखो जा धुकी हैं। अलावा इसके बड़ानन क्रात्ति- 
केय मूत्तियुक्त खु० पू० पहली शताब्दीको मुद्रा भी यहां- 
से पाई गई है। 
अपरान्त | 
मथुराके हिन्दू और शासनीय राजाओंकी मुद्राक्ी 
तरह 'मह।राजस अपलातस' नामाडुित अपरास्तोंक्री मुद्रा 
पाई गई है । 
आन्ध्र, अन्ध्रभत्य था सातवाइन | 
पुराणमें आन्धोकोी मगधका अधिपति बताया है, 
किग्तु समसामयिक लिपिसे मगधशासनका कोई प्रमाण 
नहीं मिलता । यहां तक, कि मगधराज्यस उन लोगोंकी 
मुद्रा भी नहीं मिलती । वृक्षिणपथमें भाश्चराजगण 
शासन करते थे। धान्यक्ररक ( यशेमान धरणोकोट 
था अमरायतो ) नामक रुथानमें उनकी शाअधानी थी । 
दक्षिणपथके नामा रुथानोंसे उन लोगोंकी मुद्रा पाई गई 
है। उनमेंसे अधिकांश मुद्राका प्राप्तिश्यान दक्षिण पूर्व 
भारत है अर्थात्‌ अमरायतोके आसपासका स्थान | 


मुद्रातक््व ( भारतीय ) प्र 


केवल आम्भ्रोंके घत्ु और वाणमुद्राका प्राप्तिस्थान 
पश्चिम भारत है। कोई कोई कहते हैं, कि धान्यकरटक- 
में ही आन्ध्रसन्नार॒की राजधानी थी । किन्तु 
साप्नाज्यके उत्तर ओर पश्चिमांशका शासन करनेके 
लिये औरड्रावाद जिलेमें गोदावरी तोरश्थ प्रतिष्ठान वा 
पैठननगरमें उनके प्रतिनिधि अधिष्ठित थे । इसी कारण 
पश्चिम भारतसे जो सब आन्पमुद्राएं आविष्कृत हुई 
हैं उनमें राजप्रतिनिधिका नाम देखा ज्ञाता है। जैसे 
गौतमीपुज और वासिष्ठो पुत्रको झुद्रामें 'विलिधाय- 
कुरस' तथा माद्रोपूतकी मुद्ामें 'सेबलकुरस' या 
पशिवालकुरस' नाम देखा जाता है। आन्ध्रमुद्राका 
विशेषत्व चैत्य चिह्न है। उज्जयिनीसे आविष्कृत अधि- 
कांश मुद्रामें चैत्यचिह्न रहनेके कारण प्रत्तर्वविदोंने 
स्थिर किया है, कि शकाधिफ्रारके पहले मालवबमें 
आन्श्लोंका अधिकार था तथा शकाधिप चष्टन और उनके 
सभी उत्तराधिकारियोंने आन्ध्रदेशसे दी चैत्यचिह्न प्रहण 
किया है। फिर आन्ध्रोंकी कुछ मुद्राओंके चिह्न पलव- 
मुदराके सरीखे हैं। इन सब मुद्राओमें समुद्रयात्री 
जहाजोंका चित्र देखा ज्ञाता है । 

आन्ध्र मुद्राएं सोसे ओर तांबेके मेलसे बनो है। 
उत्तर भारतीय मुद्राकी गढ़नसे इस मुद्राक्ो गढ़न बिल- 
कुल जुदा है। खुपारके बोदस्तूपसे आन्ध्रोंके कुछ 
रोप्यखरण्ड पाये गये हैं। उनकी गढ़न, वर्णविन्यास 
ओर वजन खुराष्र ओर मालवकी क्षत्रप-मुद्राके समान 
है। जिन सब मुद्राओंमें 'रण्णों गोतमीपुतस विलि- 
बायकुरस' नाम अद्ित है वे नदपानके विजेता गोतमी- 
पुत्र सातकर्णी या यज्ञश्नरो सातकर्णीकी चलाई हुई हैं, 
उसका आज्ञ तक कोई प्रमाण नहों मिलता । फिर 
कुछ 'ताढ़रोपुत” ओर “वासिष्ठोपुत श्री वद्सत” नाम 
देखा ज्ञाता है। ये सब मुद्राए' किस आन्श्नराजकी है, 
इसका आज तक निर्णाय नहों दो सका है। प्रल्नतस्व 
विदु भाणडारकरने 'माढरोपुत' को एक आभोर (अद्दीर) 
बतलाया है । 

काल्षिज् । 

पुरो और गड्जामसे अनेक मुद्राए आविष्कृत हुई है। 

इन सब मुद्दार्भमें किसो प्रकारको लिपि नहदों रहने पर 


भी थे शक कुशन मुद्राक्री जैसी हैं। इस कारण उन्हें 
श्ली शताब्दीकी मुद्रा मान सकते हैं। 
आभीर | 
शकाधिपत्यकालमें कोडुण और सहश्याद्रि अश्जलमें 
आभीरवंश राज्य करते थे! पुराण और नासिकको 
शिलालिपिमें उस राजवंशका उल्लेख है। थे अधिक 
समय शक्राधिपोंके साप्रन्तरूपमें और कुछ समय 
स्वाधोनमावमे राज्य करने थे। बहुतेरे अनुमान करते 
हैं, कि शक्रपति महाक्षत्प विज़यसेन ( १७१ ६० ) और 
दामजड़शी ( १७६ ३० )-के शासनकालमें आभोरोंगे 
अपने अधोध्वरके विरुद्ध हथियार उठाया था। आभीर.- 
पति इश्वरदत्तने महाक्षत्रप राज्यकों जीत कर महांक्षत्रप 
विजयसेन और क्षत्रप वीरदामके अनुकरण पर अपनी 
मुद्रा चलाई थी | बहुतोंका विश्वास है, कि इसी आभोर- 
राज्यले लेकुटक यथा चेदिसंचबत आरम्म हुआ है । 
आभीरोंने भी आन्ध्रराज्ञाओंकी तरह मुद्रा पर मात कुल 
पुरोहितका गोल ग्रहण किया था। 
नन्दवंश | 
नन्‍्दमुद्राको गठन और अडुन वहुत कुछ आन्ध्नोंके 
जैसा है। श्सीसे ये तन्द्राज-मुद्राए' आन्ध्रोके समय सी 
प्रतीत होती हैं । इन लोगोंको म्‌ ठो पर बोघिर मं, लिरस्न 
ओर रुूतूप अड्डित रहनेसे बहुतेरे इन्हे" बौद्ध मानते हैं । 
इस वंशके मूलमन्द और बदल नन्‍्दकी मुद्रा पाई गई है। 
गुप्त । 
श्रोगुप्त इस वंशके प्रतिष्ठाता होने पर भी उनके पोते 
श्म चन्द्रगुप्से ही गौरवरवि प्रकाशित हुआ । चन्द्रगुप्तने 
हो सबसे पहले 'महाराजाधिराज' की उपाश्रि प्रहण कर 
( ३१६ १० ) 'गुप्तसम्थत! ओर अपने नामका सिक्का 
चलाया। पारलिपुलमें उनकी राजधानी थो। डउमकी 
मुद्रामें 'लिच्छवयः और 'कुमारदेवी” का नाम अद्धित 
रहनेले बहुतोंकी धारणा है, कि कुमारदेवो लिच्छपिघंश- 
की थी ओर लिबच्छविसे चन्द्रगुपतने पायलीपुल प्रहण 
किया था । उनके पुल समुद्रगप्तने अश्वमेघके उपलक्षमें 
समस्त भारतवषकों जीता था। अधभ्वमेध ' चिहाद्धित 
उनको मुद्रा भो पाई गई है। थे समख्त उत्तर भारतके 
एकच्छला सक्ताट हुए थे। उनके धंशधर विकमादित्य 
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उपाधिधारो श्य चन्द्रगुनके समय ( प्रायः ४१० ६० ) 
सुराष्द्र ओर मालवाके क्षत्रपाध्रिकार तक गुप्तसा्नाज्य- 
भुक्त हुआ था । गुप्तराजवंश शब्द देखो । 

भुप्तसन्नाट द्वारा प्रवशित नाना प्रकारको खर्ण और 
ताप्नमुद्रा पाई गई है। पहले गुप्त-सश्नाटोंने मथुराके 
कुशनराजाओंकों मुद्ाके अनुरूरण पर अपने अपने माम- 
से मुद्रा चलाई। अन्‍्तमें उन लोगोंको मुद्राने खाधीन 
भावसे भारतोय शिव्पका चरमोत्कपे लाभ किया । क्षत्र- 
पाधिकरार लाभ करके सुराष्ट्र ओर मालव अश्चलमें गुप्त 
सक्ताटोंने जो रुपया चलाया उसमें पूवतन क्षत्रपमुद्राका 
अनुकरण देखा जाता है। परन्तु क्षत्रपमुदाके चेत्यको 
जगह गुप्तमुद्रामें 'मयूर' का चित्र दिया गया है । 

गुप्तसप्रा्ोको ख्वण॑मुद्रामें पहले पहल कुशनराजों 
द्वारा परिगृहोत रॉमक मान हो छिया गया था, किन्तु 
उन लोगोंके यत्नसे हिन्दूध्मभ्युद्यके साथ साथ प्राचीन 
खुबर्ण मान ( 5१४६- ४ प्रेन ) प्रचलित हुआ। इस 
प्रकार उनके समयमें ऊपरक्री दोनों तरहकी मुद्राका 
प्रचार देखा जाता है। शिलालिपिमें प्रथम प्रकारकी 
मुद्रा 'दीनार' और शेषोक्त मुद्रा 'खुबण' नामसे वर्णित 
है। फिर वलभी अश्चलमें गुप्त सफ्राटो ने जो सब ताप 
मुद्रा चलाई उनमें मयूरके बदले 'लिशुल' का चिह्द मोजद 
है। उनकी ताप्नमुद्रामें पूर्वानुकतिका कोई निद्शेन 
नहीं मिलता | मुद्रातच्चविदों ने ताम्नमुद्राओंकी गुप्त- 
सम्नाटोंका खाघोन उद्धावन और निञ्रकोक्ति बत- 
लाया है। 

५वों सदीके अन्तमें सेनापति भटाकंने प्रवलकल हो 
कर वलमोके गृुप्ताधिक्रारकों छोन लिया । इधर मारूव 
के उत्तर ओर पूब॑में गुप्त सक्राटवंशोय भिन्न भिन्‍न शास्ता 
राज्य करती थो। इस समय साप्नाज्यके विभिग्न अंश- 
में सामन्‍त राजे स्वाधीन दोॉनेको कोशिशमें थे । उत्तर- 
.भारतमें उस समय भी गुप्त प्रभाव अक्षण्ण था। भितरो 
प्रामले आविष्छृत बड़ो बड़ी मुद्रालिपिसे मालूम होता 
है, कि 'महेन्द्र! उपाधिधारी श्म कुमारगुप्तसे तोन राज- 
कुमोरोंफे नाम पाये जाते हैं । पहले नामको ले कर 
बड़ा गोलमाल है। कोई तो उन्हे रुकन्दगुप्तका दूसरा 
जाम स्थिरगुप्त और कोई स्कन्द्सुप्तके भाई पुरणुप्त बत- 


लाते हैं। इस राज़ाकी मुद्रामें 'प्रकाशादित्' नाम 
अद्धित है । उनके लड़के नरसिहगृप्त थे! मुद्ामें 
नरसिंह 'नर-वालांदिट्य' नामसे प्रसिद्ध है । इ्न्होंको 
किसी किसीने मिहिरकुलविज़यी 'बालादित्य' माना है। 
पोछे दो कुप्रारणमुप्तका नाम मिलता है। ये अपनी मुद्रा 
पर 'कुमारगुप्त क्रमादित्य' नामसे मशहूर हैं । बहतोंके 
मतसे इसी रय कुमारगुप्तके साथ गुप्त सप्ताटोंकी घंशवार 
शेष बुई! किन्तु विष्णुगुप्त चन्द्रादित्यकी बहुत-सी 
मुद्राएं पाई गई है। उन मुदाओंके साथ नरबालादित्य 
ओर श्य कुमारगुप्त क्रमादित्यकी मोहरका सादश्य रहने- 
से उन्हें' शेषोक्त राजाओंके उत्तराधिकारी मान सकते हैं। 
इस व शके अन्तिम राज़ाका नाम “शशाडु” हैं । ६०० 
ई०में वे कणसुवर्णा शासन करते थे। उनका दूसरा 
न/म नरेन्द्रगुप्त हे । उनके दोनों नामाँक्री मुद्रा मिलती है। 
पूर्व मालवमें सम्राट स्कन्दके वंशधरगण हो शासन 
करते थे । यहांसे उस वंशके बुधगुप्तकोी चाॉंदोकी 
अठन्नी पाई गई है। इसके सिवाय जयगुप्त, हरिगुप्त और 
रविगुप्त नामाद्धित कुछ मुद्राएं' भी आविष्छत हुई हैं। 
बल्लभी । 
सेनापति भटराऊंसे ही वलभी राज्ञवंशको प्रतिष्ठा 
हुई है। इस वंशको जो रोप्यमुद्रा मिली है वह पश्चिमो 
भारतमें प्रचलित गुप्तमुद्राकी जेसो है। उसके पक 
भागमें लिशुलनिह्द और दुसरे भागमें अरूपष्ट अक्षरमें 
प्टारकरूप! उपाधियुक्त राजाका नांम है। 
नाग | 
पुराणसे जाना जाता है, कि जिस समय गुप्त लोग 
मगधसे प्रयाग तकके विस्तीर्ण मूभागका शासन करते 
थे उस समय नलको राजधानी नग्वघरको प्राधीन प्मा- 
वती नगरोमें नव नागका राज्य था । इस चंशके छः 
नागराजाओंकी मुद्रा बाहर हुई है। इन नागवंशीय 
गणपति नागझो सप्रा: समुद्रगुप्तने युद्धमें पराख्त 
किया था। 
११वों सदोमें यहासे राजपूतमुद्रा निकालो गई है। 
उनमेंसे मलयवमदेवको मुद्रा पर विक्रम-संवत्‌ भद्धित है । 
मोखरी | 
जिस समय पूर्वमगधमें परवक्तों गुप्तराजे राज्य करते 
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थे, उस समय पश्चिम-मगधमे मौखरीबंशका राज्य था। 
उन्होंने मालबकी गुप्त मुद्राकी तरह अपने नाम पर मुद्रा 
चलाईे। ईशानवर्मा और शब॑वर्माके नामाड्लित रज्ञत- 
खरड पाये गये हैं। 
पल्व | 
आम्धोंके अभ्युदयसे पहले करमणडल उपकूलमें 
पल्बवबंशको अच्छी चलती थो। ये पलववबंश कुरुम्बर 
नामसे भी प्रसिद्ध थे। इनकी दो प्रकारकी मुद्रा पाई 
जाती है। कुछ मुद्रामें जहाज नाव आदिका चिह्न रहने- 
से मालूम होता है, फि पलव लोग वाणिज्य ध्यवसायके 
बड़ प्रमी थे। कुछ स्वर्ण और रजतखरडोंमें पलवों- 
का जातीय चिह्न केशरोमूत्ति और कर्णाटी वा संरुकृत 
भाषांकी लिपि देखो जाती है। अन्तिम मुद्रायें पीछे 
प्रचलित हुई थीं । 
पायव्य | 
वक्षिणास्यके बहुत दक्षिणमें पाण्ड्यवंशने ३०० वर्ष 
तक राज्य किया था। उनकी मोहरोंकी गढ़न बहुत 
कुछ आन्ध और पहल्लवों-सी है। भारतके सर्वप्राचीन 
पुराण-मुद्राके बाद हो हरस्तिचित्रयुक्त इन सब मुद्राओंका 
प्रचार देखा जाता है। ३००से ६०० ईण०के भीतरकी 
बहुत-सी पाण्ड्यमुद्रायं आविष्कृत तो हुई हैं, पर उनसे 
राज्यकाल वा राजाओंके नामका ठोक ठोक पता नहों' 
चलता । 
चाल । 
दाक्षिणात्यमें जब चोलराजाओंकी बढ़ती थी उसी 
समय चोलमसुद्रा प्रचलित हुई। यह मुद्रा दो श्रेणियोंफें 
विभक्त है-- 
श्लो- राज़्राजेश्वर चोलके अभ्युदयसे पहले को है । 
इस सुदामें चोलराजनिह्न ध्याप्र और दूसरो ओर पाण्ड्य 
और चेरचिह्न मत्स्य और धनु देखा जाता है। यह चिह्न 
देखनेसे मालूम होता है, कि उन सब मुद्राप्रतत्तंक 
राज्ञाओंका पाण्डय ओर चेरराजाओं पर आधिपत्य था। 
मुद्रामें लागरो अक्षरमें चोलराजाओंका नाम भी लिखा 
है, किन्तु चोलराजाओोंको जा बंशतालिका पाई गई है 
उसमें नाम नहीं है । 


ररो--ब्रायः १०२२ ई०सनमें राजराजेश्वर चोलके 
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अभ्युदयसे आरम्म है। उसमें विलक्षणता देखी जाती 
है। इस मुद्राके सम्मुख भागमें दए्डायमान राजसूस्ति 
ओर पश्चाद्धागर्में उपविष्ट राजमूत्ति मौजूद है। इन 
सद मुद्राओंका दक्षिण प्रदेशमें यथेण्ट प्रचार था | सिहल- 
में जब चोलोंका आधिपट्य हुआ, तब वहां भी इस 
श्रेणीकी मुद्रा प्रचलित हुई । कान्दिराज जब तक 
स्वाधोन रहे तब तक इसी श्र णोको मुद्रा चलतो रही । 
कल्नचूरी । 

प्रतीच्य चालुफपोंकी मुद्रा अधिकारभुक्त उत्तरप्रदेश 
ओर कव्याणपुरमें प्रचलित हुईं। अभी केवल कलचूरी 
बंशोय र्य राजा सोमेश्वर ( ११६७ ११७५ ई०)-को मुद्रा 
आधिष्कृत हुई है। 

गड्ज वा कोड । 

महिसुरका पश्चिमांश नस्दिदुर्गंरं, ले कर सालेम तक 
एक समय गड्डू वा कोड देश नामले प्रसिद्ध था। यहांसे जो 
सब मुद्रा पाई गई है उनमे चेरचिह्न धनुः और हाथीकी 
मूत्ति अड्डित है। इस प्रकांरको मुद्रा १०६० ई०के पहले 
इस देशमें प्रचलित थो । उसीके अनुकरण पर काश्मी- 
राधिप हषदेवने अपनो मुद्रा चलाई। राजतरड्लिणोके 
निम्नलिखित श्लोकसे इसका पता चला है-- 

“दाज्षिणात्याभवद्भज्नि: प्रिया तस्य विज्ञातिनः | 
कर्णाटानुगुणष्टड्डुस्ततस्तेन प्रवत्तितः ॥? (७५६२७) 
चालुक्य-मुद्रा । 

चालुफ्यराज श्य पुलिकेशिसे हो चालुक्य-मुद्राका 
प्रचार हुआ है। ७तबों सदीमें चालुफ्यवंश दी भागोंमें 
विभक्त हो गया | जो पश्चिम दाक्षिणात्यमें राज्य करते 
थे वे प्रतोचय और जो कृष्ण तथा गोदावरोके मध्यवत्तों 
पल्ुवराज्यकों ज्ञीत कर वहांके राजा हो गये थे वे इति- 
हासमें प्रा्य-चालुक्य नामसे प्रसिद्ध हैं। दोनों शाखा- 
की ख्वर्णमुद्रामें धरादचिह्ष देखा जाता है। भिन्‍न 
भिन्‍न मुद्रा भिन्न मिन्‍न छेनोसे भारतीय प्रणाली पर 
बनाई गई है , प्रतोच्य चांलुफ्यो'की स्वर्णमुदाएं 
मोटी और बहुत जगद प्यालेकोी जैसो द्वीती हैं। किसी 
किसीका विश्वास है, कि चालुक्यों ने कदम्ब राजाओं - 
के पद्मटड्डुका अनुकरण कर इस मुद्राको अरह्नुत 
कया दे। 


धूप मुद्रातत्त्त ( मारतोय ) 


आराकानके निरूयवत्तों चेदुवाहोपसे चोलुफ्पचन्द्र 
शक्तिवम्मा (१०००-१०१२६० ) तथा श्य राजराज 
( १०२१-१०६२ ह० ) राज़ाको नामाड्ड्िति और बराह- 
चिहययुक्त बहुत सी मुद्रा बाहर हुई हैं। इन्हें वहुतोंने 
चालुफ्य मुद्रा स्थिर किया है। 
कादम्ब | 
दाक्षिणात्यके उत्तर-पश्चिम ओर महिसुरके उत्तरांशसे 
बहुत-सो कादम्ब-राजाओंको मुद्रा मिलो हैं । इनकी 
गढ़न प्राचीन चालुफ्य मुद्रा-सी है। इनके वीच पद्म 
चिह्न रहनेके कारण इनका 'पद्मयड्ु नाम पड़ा है । कोई 
कोई पद्मटडुका प्रचार-काल ई०सन ५वीं वा ६टी सदी 
बतलाते हैं, किन्तु इन सब मुद्राओंकी संरुकृतलिपि 
देखनेसे उतनो पुरानों नही माल्दूम होतीं । 
रघुवंशी (८५५०-६०० ई० ) 
कान्यकुब्जसे रघुवंशीय राजाओंकी मुद्रा संप्रह की 
गई हैं। इनमेंसे बहुतों पर 'ह” अक्षर रहनेके कारण कुछ 
लोग इन्हे हर्षदेवके समयको मुद्रा मानते हैं | इस मुद्रा 
को देख कर कन्‍नोजपति भोजदेवका (८५०-६०० ६० ) 
“श्रीमदादिवराह” द्रम्म बनाया गया है । 
तोमर ( €७८--११२८ ई० ) 
पहले तोमरव श कनन्‍नोज् ओर दिल्ली दोनों जगह 
आधिपत्य करते थे | इस बंशक सल्लक्षणगपाल, अजयपाल 
और कुमारपांलदेवकी मुद्राए' दिल्ली ओर कन्नोज दोनों 
जगहोंसे आविष्कृत हुई हैं। १०५० ई०में राठोरपति 
चन्द्रदरेवके कन्‍नोञज . जीतने पर तोमरपति 
अनंगपाल दिल्ली जा कर राज्य करते थे। दिब्लीसे 
अनंगपाल और महीपालकी मुद्रा पाई गई है । तोमरों- 
की मोहर फिर बहुत कुछ डाहलकी कलचुरि मुद्रासे 
और धघातव (7॥07 ) झुद्रा बदत कुछ ग्धारके 
ब्रह्मणशाहि राजाओंकी मुदासे मिलती ज्ुलूती है। 
राठोर ( गाहड़वाक्ष, १०५०-११२८ ६० ) 
कम्नोजविजेता राठोरपति चन्द्रदेवकी कोई मुद्रा 
नहीं पाई जाने पर भी उनके लड़के मद्नपाल, मद्नपाल 
के लड़के गोविन्द्चन्द्र ओर गोविन्द्चन्द्रके छड॒के अन्तिम 
राजा जयचन्द्र या अजयचन्द्रकी मुद्र: संग्रहोत हुई हे। 
यह मुद्रा तोमरमुद्राके अजुकरण पर बनी है। 


चन्द्रात्र य या चन्देल्ल (१०३३-१२८२ ६० ) 

उत्तरमें यमुना, दक्षिणमें कियान, पूर्ठामें विन्थ्य और 
दशान नदीके मध्यवत्तों जनपद्‌ ( जेजाहुति वा महोष 
नामक स्थान )-में चन्द्रालेयगण ई०-सन ध्वी' सदीके 
पहलेसे ही राज्य करते थे । पहले उन्होंने कलशुरि 
राजाओंकी अधीनता रु्वोकार की। इस व शके महा- 
राज कीत्तिवर्म्मा चेदिपतिने कर्णदेवको परास्त कर करू 
चुरियोंका अधीनता-पाश तोड़ दिया । चन्द्रोत्र यवंशमें 
कोत्तिवम्माने ही सबसे पहले अपने नामको मुद्रा चलाई। 
उनके तीचे नो पोढ़ी वीरवर्मा तकके राजाओंने अपने 
अपने नामसे मुद्राड्ग।ित किया था । यहांकी मुद्रा 
कलचुरि मुद्रा सी है । 

चाहमान या चोहान । 

अजमेरके चौहानवंशने तोमरोंसे दिल्ली ले ली। 
बादमें जेजोहुतिने अपना अधिकार जमाया । इसी वंशके 
अन्तिम दो राजे सोमेश्वर और पृथ्चीराजकी मुद्रा मिलो 
है। इनको मुद्रामें बेल और घुड़सवारका चिह्न है । 
११६२ ई०में दिल्ली पृथ्वोराजके हाथरस निकल कर मुसल- 
मानोंके हाथ लगी । विल्लोके प्रथम मुसलमान राजाओं 
की मुद्रा भी पूर्बोक्त हिन्दूमुद्राकी अनुरूप है। लिगत्त 
या कांगड़ाके राजपूत राजे भो १३३० से १६१० ६० तक 
उसी चोहानके आदशे पर अपनी अपनी मझुद्रा चला 
गये है । 

पाछ | 

मगधमें पाल राजवंशका प्रभाव विस्तार होनेके साथ 
साथ अनेक प्रकारकी मुद्रा प्रचलित हुई थी उनमें केवल 
विप्रहपालका रुपया त्राहर हुआ है। यह मुद्रा शास- 
नीय मुहरकी जैसी है। इश्सके ऊपर “श्रीविश्रह” नाप 
खोंदा हुआ है। बहुतोंका विश्वास है, कि सायड़ोनिके 
शिलालेखमें विप्रहपालद्रम्म नामक जिस मुद्ाका 
उल्लेख है वहो उक्त मगधपति विप्रद्पालका रुपया है। 

उपरोक्त विभिन्न राजवंशकी मुद्राके सिवा काश्मोर 
नेपाल आदि सोमाम्त प्रदेशले भी देशोय राजाभोंकी 
अनेक प्रकोरकी मुद्रा आंविष्कृत हुई है । 

काश्मीर | 
काइ्मीरमें बहुत पहलेसे हो मुद्रा प्रयलित थो, परंतु 


मुद्रातत्व ( भारतोय ) ५६ 


ऐतिहासिक युगसे ओ सब भुद्रा अभो चल रहो है 
उनमेंसे जो मुद्रा कनिष्कराजकी मुद्राके ढंग पर बनी थो, 
उसीका बहुत दिनों तक प्रचार था। इस प्रकारकी मुद्रा 
पर एक ओर राजा और दूसरों ओर पक देवोकों सूक्ति 
अ'कित है। 

राजतरड्रिणीसे ज्ञाना जाता है, कि कनिष्कने 
काश्मीरमें भी राजत्व किया था। जब तक काश्मोरमें 
हिन्दू-राज्य रहा तब तक कनिष्क मुद्राकी जेसी मुद्राका 
ही विशेष प्रचार था। उसकी गढ़न एक सी होने पर 
भी काश्मीरके नागवंशीय कायरुथराजाओंके समयसे 
इस मुद्राशिल्पकी अवनतिका सूलपात हुआ | इस प्रकार 
चित्राडडित सोने और तांबेका दोनार मिलता है। खर्ण: 
दीनारका वेशी भाग रोप्यमिश्रित है। राजतरड्रिणीमें 
लिखा है, कि फाश्मीरपति जयादित्यने पक तांब्ेकी खान 
निकाली थी और ६६ करोड़ दीनार चलाया था| उनके 
सभा-कवि भट्ट उद्धट प्रतिदिन उनसे छाल्ष दीनार पुर 
रुूकार पाते थे |# किदार कुशनके ब।द काएमोरमें हृणा- 
घिकरार विख्तत होने पर भी नागवंशीय कायरूथरोाज्ञाओं- 
को मुद्रामें किदार प्रभाव हो दिखाई देता है। पहले 
लिख आये हैं, कि फाश्मीरपति हषदेवने ( १०६० ६०) 
दक्षिणात्यक्री कोंगू मुद्राके अनुकरण पर अपनी मुद्रा 
चलाई थी । 

नेपान्ष | 

नेपालसे यौधेय-मुद्राके आदश पर बनो बहुत पुराने 
अन्‍नेकी मुद्रा पाई गई है। कोई कोई पाश्चात्य प्रत्न- 
तरवविद्‌ इनन्‍्हे' कुशनका अनुकरण बतलाते हैं । किन्तु 
गढ़न देखनेसे मालूम पड़ गा कि यह कुशन-कालके बहुत 
पहलेकी है । उसीके अनुकरण पर ४थो सदीके आरम्भमें 
यहां लिच्छवि मुद्रा प्रचलित हुईं। ६ठी सदी तक इसी 
प्रकारकी मुद्रा जारी थी। किसोीमें भुप्ताक्षरमें मान्ाडुः और 
किसोीमें 'गुणाडु” नाम जो अड्डित है उससे मालूम होता 
है, कि मानदेववर्माका नाम संक्षेपमें 'मानाडु” ओर गुण- 
कामबैवका 'गुणाडु” खोदा गया था । लिच्छविराजवंश देखो 
इन सब मुद्राओंके समकालपें नेपालके अधिष्ठालो देवता 


% यह पुरस्कार ताम्नदीनार-सा ही प्रतीत होता है । 


पशुपति ओर वेश्रवणका नाम भी किसी किसीमें देखा 
जाता है। 
गधिया पैसा | | 
मेवाड़, मारवाड़, दक्षिण पश्चिम, राजपूताना, मालव 
ओर गुजरातस कुछ रुथूल ध्राचीन रोप्यखण्ड पाया जाता 
है जिसे 'गधिया पैसा' कहने हैं। यह पैसा शासनीय 
मुद्राको तरह होने पर भी इसमें शिल्पनैषुण्यका यथेष्ट 
अभाव देखा जाता है। 
भारतीय प्राचीन मुद्राशिल्प | 
भारतोय प्राच्ोन मुद्रा यद्यपि शिल्पनैषुण्य और 
सौन्द्यमें श्रोसऋा मुकाबला नहीं करती फिर भी भार- 
तीय मुद्राशिल्पिगण उस समय जैसी कारीगरी दिखा 
गये हैं. वह प्रशंसनीय है । क्‍या पौराणिक, कया 
ऐतिहासिक और क्या सामाजिक, सभी आंचार-ब्यव- 
हार सूलक दृश्य भारतीय प्राचीन मुद्रांखण्डमें बड़े 
कोशलसे दिखाये गये है'। वत्तेमान कारूमें प्रचलित 
भारतीय अथवा विदेशोय किसी भो मुद्रामें उसका 
निदशन नहीं है। औदुम्बर राजाओंकी दो हजार वषकी 
पुरानी मुद्रामें द्वीपिचर्माम्बर और ताण्डबनृत्यकारों 
शिवका जो विभिन्न प्रकारका सुन्दर चित्र अड्धित हुआ 
है बह अतुलनीय है। दो हजार ब्षसे भो ऊपरको पुरानी 
योघेयशंणकी मुद्रामें पड़ाननकी जो मूसि खित्नित है, 
उसमें भारतीय शिल्पी असाधारण नैधुण्य द्खि गये हैं। 
उस समयकी लिशूलाड्वित मुद्रामें जो राज़मुख अड्जित 
हुआ है वह अत्यन्त सुस्पष्ट ओर खुन्दर है । गुप्त सच्राटों- 
की किसो किसो मुद्राका शिल्पनैपुण्य श्रीक मुद्राका 
मुकाबला करता है। समुद्रगुप्तको 'अभ्वमेघ मुद्रा में 
अभ्वमेघका अश्वचित्र है। उस चितसे मात्दूम होता है, 
कि गुप्त सम्नादने अधभ्वमेघ्र यश्ञ किया था। भारतीय 
बोद्धराजाओंको मुद्दामें चैत्य, वाधिद्र्‌ म, लिरत्न और 
धमंचक देखनेमें आता है। जैन राजमुद्रामें खस्तिक, 
हख्तो, बषभ आदि मूत्तियां बड़ी दक्षतासे अड्डित हुई हैं । 
हिन्द्राजाओंकी मुद्रामें नन्‍्दी, सिंह, गाय, दछड़।, सफेद 
हाथी, विष्णचक्र, दौड़ता हुआ घोंड़ा तथा नाना देव- 
देधो और राजमूत्ति चित्रित हैं। मुसलमानोी अमलसे 
भाश्तवर्षमें मुद्राशिल्‍्पका अधःपतन हुआ । दिल्ली साज्नाज्ष्य 


8० 


ज्ञब महम्भद्‌ घोरोके हाथ लगी उस समय दिल्लोके प्रथम 
मुसलमान राजाओंने भी चोहान मुद्राके अनुकरण पर 
मुद्रा चछा कर प्रज्ञावगंकों खुश किया था। किन्तु 
इसलाम धर्मेशाखमें चित्रकायका निषेध रहनेसे मुसल- 
मान राजोंने मुद्रा पर चित्राड्डत करना धीरे धीरे उठा 
दिया जिससे भारतीय मुद्राशिल्पका बिलकुल अधःपतन 
हो गया | 
मध्ययुग तथा वत्त मान यूरोपखय्ड । 

सुप्रसिद्ध प्रलततस्रश् केरी (07, (त्ताए ) ने 
विभिन्‍न युगको मुद्राओंका काल-निर्णय इस प्रकार किप्रा 
है,-- 

प्रथम युग--रोमसाप्राज्यके पतन ( ४७६ ६० )च-से 
लेकर जमन सन्नाद सरलीमेन ( 0शवातााप्तड्ठाए )- 
के शासनकाल ७६८ हई० तक | 

द्वितोय युग- -सारलीमेनके समयसे कारलो-भिड्ि- 
यंन ( एशा०ए्शाहांता )की मुदा तमाम यूरोपमें फेल 
गई। यह मुद्रा स्वावियन ( 5७स))9 ) वंशके शासन 
काछ १५६८ ई० तक प्रचलित है। 

तृतोय युग--वा उदीयमान नवयुगको मुद्रा (९टाध- 


न “मन. उन “मकपमन- अन्न) ७ाम-ाा-«/। या 
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(55070००), इस युगमें १२५२ ई०को फ़ोरेन्स नगरकी फ्लारिण 
मुद्राके प्रचारसे ले कर पोराणिक ((॥5वम0त]) खाहित्य- | 


के अभ्युत्थान १४५० ६० तक । 


चतुर्थ युग-पोराणिक नवयुग १४५० से १६५० 


६० तक | 
पश्चमयुग--वसमानकाल । 
प्रथम युगमें बाइजन्तियम-साप्नाउयके अभ्युदय काल- 


में अनछसेसियसके समय प्रथम युगकी मुद्राका आरस्म 


है। असम्य वबरोंने रोम साम्राज्यका अधःपतन करके 


रोमक सुद्राके अनुकरण पर सेकड़ों नई मुद्रा चलो है। ' 


डस समय पातलको मुद्राका ही अधिकतर प्रचार देस्वा 
जाता है। इटलोक अष्ट्रागर्थों, आफ्रिकाके भेणडालों, 
रुपेनके िसिगथों, गलके फ्र/कों और लम्बादियोने इस 
समय नाना प्रकारके रछु निर्माण किये थे। ये छाोग 
साधारणतः भोदरका व्यवहार करते थे। 


द्वितोय युगमें भोहरका व्यवहार घट गया और रोौप्य- | 


ज़एडइ़का प्रचार शुरू हुआ | इस युगमे खुधान सच्नारों- 
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की सूस्ति और क्रोसका चिह्न तथा गिर्जेकी प्रतिकृति 
रु 'येमें अद्धित होतो थी। कहीं कही' गाथिक शिव्पका 
आश्चर्य निद््शन देखा ज्ञाता है। 

नवयुगके सवप्रधान अप्रनायक्र और प्रवर्सक 
सप्नाट्‌ फ्र डरिक थे। उन्होंने अपनी मोहरमें आपुलिया- 
के नर्मान डयू कोंका अनुकरण किया था। मध्ययुगको 
मुद्राने फ्रान्समें अच्छी उन्‍नति की | पीछे स्कन्द्नाभीया, 
कष्टहल, इडुलेण्ड और अरबोंकी मुद्रा तमाम प्रचलित 
हुईै। इस समय स्पेन आदि देशॉंमें मुसलमानोंका 
अभ्युद्य था, इसीसे यूरोपीय मुद्रा शिव्पमें अरबी मुद्रा- 
का अनुकरण देखा जाता है। 

फ़ोरिन मुद्राके एक भागमें 'बेप्तिष्ट! ज्ञान (]0ाच्चा 
(॥० 87000) और दूसरे भागमें पक कुमुदकुसुम है। 
इसका वजन ५४ प्रंन है। शिवप सौन्दर्यमें फ़ोरिन 
मुद्रा विशेषरूपसे प्रशसनोय है। फ़ोरेन्स नगरको 
वाणिज्य विस्ततिके साथ साथ यूरोपलण्डमें तमाम 
फ़ोरिन मुद्राका अनुकरण होने लगा १२८० ई०में 
भिनिस नगरमें फ़ोरिनके अनुकरण पर मुद्रा ढलने लगी । 
इसके पक भागमें दरडायमान योशुखष्ट और दूसरे भागमें 


सेण्यटमाक ( «। 5५।:॥ ) से डोज ( 7)07० )-का पताका 


(४०॥(८]७॥) प्रद्मण चित्रित है । यह रुपया डुकाट नामसे 
चलता था। उस समय जेनोआ नगरको मोहर भी 
बहुत प्रसिद्ध थी । मिस्रके मामेलुक खुलतानोंने इटली 
मुद्राके ढ ग पर मोहरका प्रचार किया था । 

१७५वथी सदीमें जब यूरोपका साहित्याकाश मधोदित 
पौराणिक भावके प्रकाशसे प्रकाशित हो उठा तभों 
वत्तमान मुद्राशिल्पको उत्पत्ति हुई | ज्मनोमें १५१५ ६०- 
को 'डालर' नामक रुपयेका प्रसार हुआ । यही रुपया 
उस समय यूशेपका प्रधान और सर्वेत्र-प्रचलित सम्रका 
ज्ञाता था। इसके बादसे ही वत्तेमान मुद्राशि्पका 
एकदम अधःपतन हो गया । जम॑नमुद्राके साथ साथ 
'शिवलिडु” नामक रोप्यखरणड प्रचलित हुआ | तभीसे २० 
शिलिड्रका एक पोंड माना जाने लगा है। 

जो हो, १४५०से १७५०० ६० तक मुद्राशिब्पकी बड़ो 
उन्नति हुई था। इनमेंसे जमंन और इटलीके शिल्पी दा 
भअछ्ठ आसन पानेफे योग्य है'। इन सब शिशव्पियोंने 
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प्राचोन शोक-शिव्पके अनुकरण पर मुद्रातलमें प्रसिद्ध 
घटनावलीका उज्ज्वल चित्र बड़ो निपुणतासे अड्»िस 


किया था। राफेलके अनुकारकोंने भो मुठाशिव्पकी ' 


यथेष्ट उन्नति को थोी। (₹्६वों सदीको शिव्पभूष्श 
सैकड़ों मुद्रा और पदक पाये गये हैं। थे सब पदक 
शिव्पनेवुण्पमें अनुपम हैं। उस सप्रय फ्रान्सदेश भी 
शिल्पकायमें उन्नति कर रहा था । 


उन शिव्पियामें . 


७. > हि , 
दुप्र आर बारिन ( [0770० & १ए८ण॥ ) के नाम विशेष ' 


उठलेखनोय हैं । 


पुत्तगालको मुद्रा पर १८वों सदीके प्रारम्भमें अतुल 


ऐश्वय तथा सुपेनको मुद्रा पर अद्वितीय वाणिज्यवृद्धि 


और राजोबित आडम्बरका '” परिचय पाया जाता 


है। वासिलोना नगरीकी मुद्दा पर अनेक राजाओंके 


नाम हैं। फ्रान्समें विविध प्रकारके रुपये देखे ज्ञाते हैं। ' 
उनमेंसे कुछ वाइजन्तियमकी मुद्राके अनुकरण पर बने , 


हैं। १३वों सदोमें फ्रान्समें मोहरका प्रचार पहले पहल 


आरम्भ हुआ । ईडे फिलिपके शासनकालकी मोहर ओर ' 


रुपये अत्यन्त रुन्दर हैं। 

श्धवें लुश्की मुद्रासे अनेक ऐतिहासिक तच्च जाने 
गये हैं ! नेपोलियनके समय भी इस शिव्पकी यथेष्ट 
उन्नति हुई थी | वहांकी मोहर और रुपयेका शिव्पनैपुण्य 
प्राचीन प्रीक मुद्राको तरह हैं । 

इज्लयडकी मुद्रा | 

ब्रिशेनसे रोमकोंके आनेके समय ४५७० इ०से ले कर 
८वों सदंके साकसनघंशोय राजाओंक राज्यकाल तक 
यहां दो प्रकारकों मुद्रा प्रचलित थो, श्छा रोमक ताम्न- 
खरडके अनुकरण पर निर्मित और ररां रूकेट्टा (5००८८) 
भामक प्राचौम रोप्यखएड । यथाथम हेपटाकोंके समय 
इड्लेणडमें मुद्राका पहले पहल प्रचार हुआ। पदासिया, 
फेएट, इछ आग्लिस और नद्दोस्क्रिया आदि ख्थानोंको 
मुद्रा पाई गई है। इनमेंसे केवल मासियाराज अफा 
( 8#५ ) की मुद्रा ही सुन्दर ओर ऐतिद्ासिके तच्बकी 
उपयोगी है। इन्हे रोप्व 'पेना' कद्दा ज्ञा सकता हें। 
इसके बाद याक ओर केण्टरवेरोक प्रधान पाद्री-पुडुव- 
का रुपया मिलता हे। नर्माणोंके शासनकालमें तथा 
घ्वाण्टाजेनेरघंशके समय भो यह शिहप पूबंचत्‌ चलता 
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रहा था। ध्य पडवर्डके शासनकालमें सबसे पहले 
अ'गरेजो स्वणेमुद्रांका प्रचार हुआ। इसका परिमाण 
६ और ८ पेस्स था। इस समयसे ले कर ट्यू डरवंश- 
के शासनकाल तक मुद्राशिन्पमें कोई परिवर्सन नहीं 
देखा जाता । श्य एडवर्डको मुद्रामें अर्णवपोत पर आंरुढ़ 
उनकी प्रतिमूत्ति अद्धित है। मुद्राविदोंका कहना है, 
कि यह १३४० ई०के लुईस युद्धका विज्यचिहममात्र है। 
<म हेनरीके शासनकालमें इस शिल्पका बहुत हेरफेर 
हुआ तथा सोने ओर चांदोके सिक्कोंका प्रचार बढ़ 
गया । इसो समय अगरेज्ञी 'सोभरिन' प्रचलित 
हुआ। 

रानो इलिजाबेथके समय गालिफकशिट्पके आदशे पर 
जो सिक्का ढलता था वह बन्द हो गय। और उसके बदले 
आंजकलके जैसा ढलने लूगा। इस समय रकसाल- 
घर भी कई जगह खोले गये थे । प्रथम चालसको मुद्रा 
पर गृहयुद्ध (५ (ए७॥ ऋएतछा क वित्रिध चित्र देखे जाते 
हैं। इस समय राजकोष सोनेसे खालो हो गया तब 
१० और २० शिलिडू रुपयेका प्रचार हुआ तथा 'क्राउन' 
मुद्राका आकार घटा दिया गया । इस समयक्रो आक्स- 
फोर्डनगरमें प्ररुतुत एक झुद्रा वहुत आश्चयंज्ञनक है। 
उसके एक भागमे घोड़ पर सवार प्रथम चाल्संकी 
मूत्ति और दूसरे भागमें आक्सफोर्डफा घोषणा-पत्र है। 
क्रोमबेलक॑ समय कुछ मुद्राओंका विशेष शिव्पनैपुण्य 
देखा जाता है। इसके पश्चार्ऑधागमें तृतीय विलियमकी 
वीरत्वब्यज्ञक प्रतिमूत्ति है। रानो आनो ( »॥70०८ )-के 
शासनकालमें डिन स्विफ्ट ( |2८8॥ 5५७६ )-की आज्ञा- 
से मुद्रा पर ऐतिहासिक घटनाके चित्र छपने लगे। 
प्रसिद्ध ताब्न फादिद्ठुको उत्पत्ति उन्हींसे हुई है। इसके 
बाद जाजगणके शासनकालमें अंगरेज्ञ-शिल्पी [६८४८८ 
मुद्राशिल्पका अच्छी तरह संशोधन करके उसमें उन्नति 
दिखा गये हैं। 

अ गरेजो पदकोंमे प्रसिद्ध प्रसद्ध घटनाओंक सिधा 
कोई विचित्रता नहीं देखो जाती । ययुडर वंशके पदक 
बहुत हो सुन्दर हैं। !7८४८० तथा द्वालेण्डबासी 
०(००॥०॥] का खोदित ग्रतिमूत्ति निपुणताकां इउक्‍्घल 
निद्शन है। किसी पद्कमें रूकारको रानो मेरीकी झुन्दृर 
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प्रतिमूलि है। ष्टुवाटके शासनकालमें भो पदकशिल्‍्प- 
का विशेष उत्कर्ष देखा जाता है। अद्वितीय शिव्प 
8770६ २० ७४॥॥-ने इस सम्रय अच्छो प्रसिद्ध पाई थी। 
तभोसे अ'गरेज्ञी मुद्रा और पदकके शिव्पमें कोई 
विशेषता नहों' देखी जाती |. 

स्काटलेएडकी मुद्रा साधारणतः अ'गरैजीम द्राके 
ढंग पर बनो है। कही' कही' शिव्पको न्‍्यूनता देखो 
ज्ञातो है। १५वोी' और १६वी' सदोमें रकाटलेएडके शिल्प 
ने बहुत कुछ उन्नति की | रानो मेरीको म्‌ द्रा पर उनकी 
सौन्दर्य-शालिनो प्रतिमूत्ति दी विशेष उल्लेखनीय है। 
आयरलेण्डकी म द्वा पर कोई विशेषता नही' है। प्राच्चोन 
डेन लोगोंकी म्‌ द्रा हो केवल ऐतिहासिकोंका अलोच्य 
दिषय है। श्य जेम्सकी म्‌ द्वा पर कुछ विशेषता देखी 
ज्ञाती है । 

बेलजियम ओर हालण्डके म्‌ द्राशिल्पमें कोई 
फर्क नहों' है। वह केवल फ्रान्स और जमनीका अचु- 


करण है। 


जाता है। १६वी' और १७वो' सदीके बहुतसे पदक 
पाये गये है । उनसे उस समयका इतिहास बहुत कुछ 
जाना जाता है। लिडेन नगरोका अवरोध ओर सेक्ना- 
सेरिव ( ५ ']]80]07॥])' ५ का सैन्यधवंस आदि घरना 
मुदाको पीठ पर अड्धित हुई दे। 

विलियम दि साइलेण्टकी गुप्तदत्या तथा अरमाडा- 
की पराजय भो मुंद्रा ओर पदकमें अड्भित है। ओल- 
न्दाज प्रजातभ्लका इतिहास इसमें अच्छी तरह कलक 
रहा है । 

स्विजरले रडकी मुंद्रामें बहुत सी विचित्र धटनाओंका 
समावेश है। फ्रान्किस मोहरके बाद सालेमनका रौप्य- 
सरड देखनेमें आता है। १०वों-ल १३ सदी तक खुआ- 
वियन मुंद्राका ही अधिक प्रचार देखा जाता है। श्य 


के डिरिकके समय शासनकालमें स्वोजलेण्डके मुद्राशिल्प_ 


की बड़ी उन्नति हुई थो। १४वीं सदीमें खीसोंने प्रबल 
हो कर मुद्राका प्रचार किया। पोछे फरासी-आक्रमण- 


कालमें स्वीजलेण्डको मुद्राकी स्थाधीनता जाती रही। 
जैनेभा और लुसानो नगरक्रो मुद्रा पर विशेष शिल्पनैपुण्य 
दशा जाता है । 


सिर्फ प्रोटेाण्ट सम्प्रदाय द्वारा जो सब 
पद्‌क प्रचारित हैं उनमें थोड़ा बहुत शिल्पोत्कष देखा 


वत्त मान इटछी और सिसल्ली । 

प्रांचीन मुद्राके बाद ही अप्लागथ और लम्बादियोंने 
यहां मुद्रा चछाई थी । पोछे मुसलमानोंके हाथसे इस 
शिव्पकी हास और परिवत्तन हुआ । इसके याद 
फ़ोरेन्लका मुद्राशिव्प उदलेखनीय है। अन्तर जेनोओआ 
ओर भिनिसक्री मुद्रा ही तमाम प्रचलित हुई थी । 
इटली के पद्‌क मुठाशिल्पके खुन्द्र उदाहरण हैं। मिलान 
नगरको मुद्रा भी सौन्दर्यमें कम नहीं है। 

गियोव नी दोरडांलो ( (50एथआ7॥ 07090 के 
मुद्राशिव्पका उत्कृष्ट आदश है। 

रोमनगरक मध्ययुगको मुद्रामें कोई विखचिलता नहों 
है, परन्तु इससे अनेक समख्याक्री पूक्ति हुई है। 
७म क्लेमेण्टके समयलसे पोपकोी प्रधानता मुद्रातलमें 
रुपष्ट दिखाई देती है । 

इटलीके पदक शिव्पनैपुण्यका खुन्दर निदरशन है। ये 
सब प्राचोन शिव्पके अनुकरण हैं | मारि और डि पारित, 
पञ्जेलो, बट डू, स्निराणिडियों, जेण्टाइल बेलिनी, गास्वेलो, 
फ्रान्सेस्को, फ्रन्सिया आदि शिल्पियोंक्री नामावलो और 
कोतक्ति बड़ क्रौशलसे पदकमें खोदी गई है। पदढकके 
तलमें अड्धित पिसानोको पौराणिक चित्रशाला ओर 
नीतिगभ-चित्रावली शिल्प आदशमें उच्च आसन पानेकरी 
योग्य है । 

पाखितिने पदकके तलमें सिज्लसमणएडकरो महिषो आइ 
सोटाका जो चित्र अड्धित किया है वद अत्यन्त सुन्दर हैं 
बेलिनिके पदकमें कनरूतान्तिनोपलके विजेता द्वितीय 
महम्मद्‌का जो चित्र अड्धित किया गया है वह सर्वोत्कृष्ट 
है। परवत्तों कालमें मुद्राशिल्‍्पी कामिनोने उनके पूथ 
पुरुषोंकी प्रतिभाकों कुछ घटा दिया था। पोषोकी 
मुद्रासे परव्तों रोमक शिल्पका पूर्ण परिचय प्राथा 
ज्ञाता है । 

अम॑नोी । 

जअमनीकी मुद्राका धरात्राहिक श्रेणोनिर्णय करना 
यहुत कठिन है। यह इटली मुंद्रोका अनुकरणमाल है। 
श्म फ्र डरिक और श्य फ्र डरिककी मुद्राका तमाम यूरोप 
में प्रचार हुआ था । श्म माकिसमिलियनके शासमं- 
कॉलमें इस शिव्पकी विशेष उन्नति हुई थो।- इंस 


मुद्रातस्‍्व ( भारतोय ) 


संमय मुठ्रा पर अभ्वारोही सम्नाटकी प्रतिमूत्ति देखी 
ज्ञांती है । 

इसके बाद बभेरिया-राज श्म लुश्स द्वारा प्रचारित 
डालरका तमाम जमेनीमें प्रचार हुआ। इसके बाद 
ब्राण्डेनर्ग और ब्रान्खुश्क मुद्रा सवत फैल गई। १३वी' 
सदीमें ४थ ओथो ( 0:७० )-के शासनकाल तक मेरों | 
भिज्ञियन और कालॉभिजियन सक्तनाटोंको मुद्रा प्रचलित 
थी। पादरियोंने ब्रनोके समय ६५० से १८०१ ६० तक 
सिक्का चलाया था। १६वोा' ओर १७वयी' सदोमें हाम- 
वर्गकी मोहरको बड़ी उन्नति हुई थी। जर्मन पदक , 
शिव्पोत्कषमें इटलीके पदकसे निम्न रुथान पानेके योग्य 
है। जमेन पदकके बनानेवाले चिलकार अथवा भास्कर 


नही थे । वे साधारण सोनारका काम करते थे । जमेनो | 


अलवर डूरर अद्वितीय शिल्पी थे । उनका पदशिह्प सभो 


शिल्पियोंसे बढ़ा चढ़ां है | पितृअक्त ह्ररने पदकमें पिता- | 
माताकीजो अपूर्थ प्रतिमूसि अड्धित कर गया है, वह | 


शिव्पनेपुण्यका अद्वितोय उदाहरण है | उसी मुद्राके तलमें 
लूथर, एरासमस, ५म चाद्स, माफक्सिमिलियन और 
बगेण्डोकी सप्लाशो रूपवतो मेरीकी प्रतिमूत्ति विशेषभाव- 
से प्रशंसनोय है । 
नोरवे, डेनमाक, स्वीडेन | । 
रुकन्दनाभीयदशमें राजकीय कोई नागरिक मोंहर , 
नहीं मिलती । इड्ूलेण्डके डेनिस-विजयसे हो इन सब- , 
का प्रभावकाल आरम्भ है । नौरवे राज्यमें हेरल्ड हेडाडा- 


को पेनो पाई जातो है। थे छ्ामफोर्ड ब्िजके युद्धमें मारे ' 
गये, यह मुद्राक्री आलोचना करनेसे मात्यूम होता है। 


इसके बाद विख्यात डेनिस सप्राद कानिउट (('४7प(.- 
की मुद्रा मिलती है। उस समय इसका इड्ूलेए्ड आदि 
दैशोंमें भो अधिक प्रचार था । पीछे हाडि कानिउट 
ओऔर मागनसके समय बांइजन्तिदयममें मुद्राशिव्पका 
अन्ुकरण देखा आता है। किन्तु इसमें कोई शिव्पो- 
ल्कपष नहीं है। १४वों सदीमें सख्ीडेनमें मेकलेनवर्गके 
अलवार ने मुद्राशिव्पको विशेष उम्तति की । गाष्टांभस 
आडलसफसकी मुद्रा द्वारा अनेक ऐतिहासिक तस्वोंकी 
मोमांसा दुई है। खोइनके १२वें चालेसके समयको 
मुद्रामें बहुत-सा रोमक पोराणिक देघदेवीका चित्र देखा 


६३ 


जाता है। अलावा इसके चाव्संके सैकड़ों तामानुशासन 
ओर ताप्रमुद्रां आविष्कृत हुई । 
रूसिया, पोल्लणड और हुझ्ल री। 

१५वों सदीके पहलेकी रूसियाकी मुद्रा बिलकुल 
नही मिलती । इसकी प्राथमिक मुद्रा पर बाइजन्तियम 
का शिल्प-प्रभाव देखा जाता है | पिररो-दि-:पश्र टके 
समय मोहरकोी बड़ी प्रसिद्धि थो। निफोलसने प्लाति- 
नाम धातु वा श्वेत काश्चबनका सिक्का चलाया था। 
पोलण्डका सिक्का ११वीं सदोसे आरम्भ हुआ है। पीछे 
१५वों सदीमें पोलएडराज़ उलादिसलस जगोलोने इस - 
की वड़ी उन्‍नति को थी। डालजिक नगरकी मुद्रा पर 
बहुत-से सुन्दर सुन्दर शिव्पचित्र देखे जाते हैं। शश्वों 
सदीमें श्म शिफेनके समय हुड्डू रोको मुद्राने बड़ी तरक्की 
को थी। पीछे १४वीं सदीमें अधज्जूर चालंस रावरेने 
'फोरिण' और डुकाट चलाया। इसके बाद जान हुनि 
यादिकी राजकोय मुद्रा श्रेष्ठ आसन पाने योग्य है। 
अप्नियाक्री राजवंशीय हाड्ुं रियो मुद्रा पर वहुतसे 
सुन्दर चित्र देखनेमें आते हैं। उस समय यहां बहुत-सी 
मोहर प्रचलित हुई थी। १६वों ओर १७वीं शताडबदोमें 
द्रानसेल भिनियाकी मुद्रा पर विपुल ऐश्वरयका परिचय ह 
पाया जांता है। क्रसेड वा धर्मयुद्धके समय तुके- 
साप्नाज्यकी अनेक प्रकार विचित्र मुद्रा पाई ज्ञाती है। 
पोष ४र्थ इनोकेस्टको मुद्रा पर मुसलमानशिरपका प्रभाव 
देखा जाता है। इन सब मुद्राओं पर .शब्पोत्कर्ष नहीं 
रहने पर भो उनसे अनेक ऐतिहासिक तरवोंका मीमांसा 
हो सक्रती है । 

अमेरिका | 

अमेरिकाके मुद्रातस्‍्त्वमें प्राथीनता नहीं है। अभी 
यूरोपीय उपनिवेशिकोंने वहां अनेक प्रकारकी खर्ण ओर 
रौप्य मुद्रा चलाई है। डालर यहांक्रो प्रधान मुद्रा है। 
बामु डा और मेलाचुसेट्स नगरमें देवदारुवृक्षाक्लित मुद्रा 
हो विशेष उल्लेखनीय है । 

भारतमें मुसक्षमानी अमक्ष | 

पहले लिखा ज्ञा चुका है, कि भारतमें मुसलम्रानोंके 
जमानेस ही भारतोय मुद्रा शिल्पको अवनति हुई । मह- 
म्मद घोरीसे शमखुद्दीन अलतमस तक मुंसलमानी मुद्रामें 


€४ 


हिन्दू आदर्शकी ही रक्षा की गई थी। प्राचोन मुद्रा- 


शिव्पकोी विगतस्मसुति सुलतान अलतमसकी अश्वारोही 


। 


मुद्रामें मानो एक बार उद्दोप्त हो कर विलीन दो गई है। ' 


शाहबुद्दीन महस्मद घोरोसे ले कर गयासुद्दोन तक ६० 


राजाओंक्री मोहरमें तुप्ता वा पारसी लिपिके साथ 
भारतवासोके मनोरञ्ञन वा सुविधाके लिये तागरी 


| 
| 
| 


के 


अक्षरमें भी नामाड्डित हुआ है। यहां तक कि, अपनी अपनी 


मुद्रा पर कुतुबउद्दोनने “भूषाल”, फिरोजशाहने “व्भूष 
भूमिपति।”, मेजउद्दोन ओर अलाउद्दोनने “नृपः” वा 
“नृपति”, नासिरुद्दोनने “पृथ्वीन्द” तथा गयाखुदोनने 
'श्रीहम्मीर” की उपाधिका व्यवद्दार किया था । 


इसके बाद मुदा पर सूक्ति छपना बिलकुल बंद हो 
जाने पर भो लिपिविन्यासकी अपूर्व परिपादों और 
निपुणता देखो जाती है। परवत्तों मुसलमान राजाओं- 
को मोहरों पर कई जगह प्रत्येक राज़ाके नाम, सन्‌ ओर 
कुरानसे उपदेशमूलक वाक्य उद्ध त हुए हैं। भारतोय 
मुदातरबविदोंका कहना है, कि दिल्लीध्वर महम्मद्‌-विन- 
तुगलकके पहले तक भारतवर्षमें पूथर मुद्रामान ही बरावर 
चला आता था । इस समय भारतवषमें भिन्‍न भिन्‍न 
तोलकी भिन्‍न भिन्‍न मुद्रा प्रचलित थी। इससे ज्ञन- 
साधारण, विशेषतः ध्यापारियोंके पक्षमें विशेष असुबिधा 
समभू कर इदिलोश्वरने निम्नलिखित मुद्रामान स्थिर कर 
दिया $-- 


१ कानो -- १ जोतल | 


२ ५ दोकानो वा खुलतानो। 

६ ५» >परषकानो, ४ हसत्तकांनो। 

८ » -+ दैख्तकानी । 

१२ , दुवाज़बृह कानी। 

१६ , >खानजदृह कानी | 

६४७ »५ (१ तड्जा ( चांदोके रुपयेका ) 
+>१७५ भ्रन | 


इसके अतिरिक्त १ कानीके बदलेमें ४ तांबेका 'फल' 
| 


( फेल ), दोकानीका मूल्य ८ और हख्तकानोका मूल्य 
5५ तांबेका फल निश्चित हुआ। अतदव २५६ तंबेके 


। 
| 


+ 
+ 


! 
॥ 


मुद्रातत््व ( भारतीय ) 


फलके बदलेमें एक रोप्यटड्ड: ( रुपया ) मिलता था 
इसके सिवाय उन्दोंने २६० कानो मूब्यकी 'निशफि! 
वा चवन्‍नी ओर ५० कानो सूल्यको अठन्नो भो चलाई 
थो। उनके समयक्री मोहर 'अशरफी' कदलातो थो । 
इस अशरफीफे अनुकरण पर राजपूतानेके राज्ञाओंने 
'अशाबरी'” नामको मुदठाका प्रचार किया । 


भारतके नाना खस्थानोंले उक्त प्रकारकोी अनेक 
मुसलमानो मुद्रा मिलने पर भी उनमें शिव्पनैपुण्यकरा 
कोई विशेषत्व नहों हे। चित्तोरके राणा कुम्मने गुज- 
रात और मालवके मुसलमान राजाओंको परास्त कर 
फिरसे प्राच्ोन हिन्दू आदशे पर मुद्रा ढहलवाना आरंभ 
कर दिया था | उनऊ चलाए पैसेके एक ओर स्वस्तिक- 
चिहसम्बलित 'कुम्मक! नाम और दूसरो ओर एकलिड्ु- 
के मन्दिर-चित्रके साथ 'यकलिडु/ नाम खोदा हुआ है। 
राणा सड़की मुद्रा पर लिशूल और स्वख्तिक चिह्न अद्धित 
रहता था | 


विजयनगरमें हिन्दू-राजाओंके अभ्युदय द्वोनेसे 
प्राचीन दाक्षिणात्यक्री मुद्राका फिर यथेष्ट प्रचार हो 
गया । कृष्णानदोके उत्तर तमाम मुसलमानों तहुं 
( रुपये ) का प्रचार रहने पर भी कृष्णाके दक्षिण राम 
राजाओंका 'यहुए आदि ही प्रचलित था। दाक्षिणात्य- 
का मुद्रामान इस प्रकार है :-- 


२ गुझा 5 १ दुगछल ( 5-४2 पणम्‌ वा फणम ) 

२ दुगछ 5" १ चवल (5-१ पणम्‌ ) 

२ चवल-"- १ धारण | 

२ धारण 5" १ होण ( 5-१ प्रताप, म्राद्‌ वा आधा 
पागोड़ा । 


२ दोण-- १ वराह ( 5१ हूण वा पगोड़ा ) 


अकबर वादशाहके समय मुसलमानी मुद्राशिल्पको 
बहुत कुछ उन्नति देखो जाती है। उन्होंने अपने अपने 
अधिकारभुक्त सभी प्रधान शहरोंमें कुल मिला कर ४२ 
टकसाल खोल कर अनेक प्रकारके सोने, चाँदी और 
ताप्नखण्डका प्रचार क्रिया था। नीचे अकबरो अुद्राको 
तालिका ओर उसका मूल्य दिया गया हैं। 


मुद्रातक्त ( भारतीय )--मुद्रायन्त्र €प 


अकबरी मोहर | 
नाम परिमाण मूल्य 
तोक्षा माशा रत्ती 
१। शाहनशाह « -- है०१ £ ७ १०० लालजलाली मोहर - १०० रुपया वा ४००५० दाम | 
२। छोटाशाहनशाह ... ६६ ८ ० 5१०० गोल मोहर-- ६०० रुपया । 
३। रहस - शाहनशाहका आधा। 
४। आतूमा > शाहनशाहका चोथाई ! 
५। विनसत्‌ 5 शाहनशाहका पांचवा भोग । 
६। चहारगोषा ३ ० ५) 5-३० रुपया। 
0] चुगुल २ ६ ० “३ गोल मोहर -- २७ रुपया | 
८। इलाही १५ २ ४॥. 5-१२ रुपया। 
६। अफतावी १४५ १॥ 55 रुपया "5" चोका लाल जलालो | 
१०। लाल-जलाली ... ... १ ० १४ +रुपया"-४०० दाम। 
११। आदल गुटकी ... ... ११५ ० -# रुपया (गोल मोहर ) 
अकबरी रुपया । 
इस रूपीका आधा 'दरव', उसका आधा 'चरण', रूपीका १, 'पण्ड' १, 
१। रूपी (गोल)"--११ मा० ४ २० । ५ की आ 
२। जलाला (चौका)- श्श्मा० ४२०: अष्ट! १ दशा! १ कला! तथा १ खुकि'।। पुरोनी अकबरशाही 
१० २६ २ 
| 


गोल रूपोका मूल्य ३६ दांभ निरदिण था 


अकबरी पेसा | 

दाम ( पैसा )- १ तोला ८ माशा ७ रक्ती 5३२५३ 
५६२५ प्र न ताप्तखण्ड । दामका आधा 'अधेलोा! उस- 
का आधा 'पाउला' और उसका आधा 'दमड़ी'। जब 
तक मुगल-साप्तनाज्य अक्षणण था, तब नक्त अकबरी मुद्रा: 
मान ही चलता रहा था। 

मुगल प्रभावके ह्वास ओर महाराष्रके अभ्युद्य 
होनेसे शिवाजी और उनके वंशधरोंने फिरसे हिन्दूमुदा- 
का प्रचार किया था। इस समय नेपाल, काश्मीर, 
मेबार, आसाम और कोच8धिह्ाारमें भी हिन्दूराजे अपने 
अपने नाम पर सिक्का चलाते थे। बड्ालके प्रतांपा- 


राज़ाओंकी मुद्रा पर प्रात्रोन दाक्षिणात्य-मुद्राका कुछ 
निदर्शन रहने पर भो सभी मुद्रा बृटिश-प्रमावक्री गवादी 
दे रहो हे। परन्तु नेपलमें अभी भी हिन्दू मुद्रा चलतो 
ह्दे। 
वत्तमान वृरटिश राजत्वमें मोहर, गिनो, अद्ध गिनी, 
रुपये, अठन्नी, चवन्‍नी, दुअन्‍न्नी, अन्नो, डबल पैसा, 
पैसा, अधेला और पाई प्रचलित है । वृटिश- 
प्रभावसे भारतीय मुद्राशिकपकी दिनों दिन उन्नति हो 
रही है। 
मुद्रावल ( सं० क्ी० ) बोद्धोंके अनुसार पएक्क बहुत बढ़ी 
संख्याका नाम | 


दित्यने कुछ दिनोंके लिये अपने नाम पर सिक्का चढाया | मुद्रामाग ( सं० पु० ) ब्रह्मरन्थ, मख्तकके भीतरका वह 


था। मेवाड़कों छोड़ केर काश्मीर ओर राजपूतानेफे 
अन्यान्य स्थानोंकी मुद्रा पर मुसलमानों प्रभाव देखा 
जाता है। अगरेजी शासनसे भांरतोय मुद्रामें बहुत 


परिवर्तन हुआ है। राजपूताने और लिवाकुगेड़ भादि 
४०, 59४॥7. 7 





रुथान अहां प्राण-वायु चढ़ती है। 

मुद्रायन्त--काष्टादि कठिन पदार्थों पर अड्धित खित्र या लिपि 
मालाकी प्रतिलिपि उतारनेका यन्त्र विशेष | पहले रुयाही 
या रड्ढ, खोदी हुई सूल लिपिमें लगा कर दबानेसे उस 


६ 
प्रतिकतिका उद्धारसाधन होता है, इससे अ'गरेजी 
भाषामें इसको प्र स कहते हैं। इस युगमें विद्योन्नतिके 
साथ साथ प्राच्नीनतम प्रन्थादि संग्रहके लिये और 
प्रचारोत्कथ उपलब्ध कर वेशानिक लिपिमालाकी प्रति- 
कृति संगठनके लिये यलवान हुए । 
पहले हस्तलिखित पोथीके साहाय्यके सिया 
विद्यालाभ अथवा अन्यान्य प्रन्थोंके पढ़नेकी सुविधा न थी 
विद्याका गौरव-प्रभाव ओर आंदर बढनेके साथ साथ 
साधारणको हरुत लिखित पुरुतकों के संभ्रदका अभाव 
अनुभूत हुआ था। पक प्रन्थ लिखनेका अश्यास करने- 
में जो समय लगता था, लिखित पोधथिया'के पढ़नेमें उस | 
से बहुत कम समय व्यय करना पड़ता था। सुनते हैं, 
कि भारतवर्षके नालन्दाके विद्यामन्द्रिमें लिपिप्रधित | 
पुस्तकोंके अधिक प्रचार करनेके लिये बोधयतियोंने 
मठोंमें पक बहुत बड़ो दवात तय्यार को थो। उसके चारों , 
ओर 'साइफेन' आकारके एक हजार छिद्र थे। ऊपरले 
काली या एयाही ढाल कर पु आदमो भारी खरसे , 
पोथो पढ़ता ओर द्वातके सहस्न छिद्रके म्‌ह पर सहस्र | 
छात्र बेठ कर एक हो समय ग्रन्थ सदा संग्रहीत करते थे। 
क्षिपि देखो । 
विद्योत्साही समयक्रो महाघताका अनुभव कर या 
समयको मूल्यवान्‌ू समझ पोथियों को द्ाथसे लिखनेमें 
समयका अधिक लगना देख पक ही साथ कई पोथियोंके 
तय्थार करनेके उपायमें लगे। क्रमशः उनका यल 
और अध्यवसताय सफल हुआ । छकड़ी और जला हुई 
मद्दोके फलकर्म पोथियों की भाषाभों के अक्षरोंकों एकत्र 
कर उन पर रुयाहोका प्रयोग कर आवश्यकताके अनु- 
सार कागज या भोजपत्र पर पोथीको नकल उतार लेने- 
की व्यवस्था हुई। इसमें भो श्रम संशोधनकी अखछुविधा 
होते देख परवत्तों उन्‍नत चेता विद्वानमण्डली उक्त प्रथा- 
को उत्कष सम्पादनमें यल्लवान हुरं। इसे तरह क्रम 
विकाशकी धाराके अनुसार कऋरमसे भिट्टो, तांबे, लोद्ा, | 
पोतरू और सीसेंके अक्षर ढाल कर या छेनीले काट कर 
लिपि ग्रन्थके नैपुण्यकी पराकाष्ठा साधित हुई है। 
इस समय धातु ढाले भक्षरो को (४५४६८ ॥7०६8॥) 
]]0-9])0 ।9|)/05 ) एकल जोड कर फागज पर अभि- 


मुद्रायन्त्र 


लषित लिपिका प्रितफलित पाठ उद्धार करनेके लिपे जिस 
प्रथाका आविष्कार हुआ है, वही यथार्थ म्‌ द्राडगण शिल्प 
( 07 0| [॥070॥2 ) पद्धाचप हे | जहां म्‌द्रण कायके 
उपयोगो यन्त्र आदि रखे हुए हैं, और ढलाई अक्षरसे 
लिखो भाषाकी प्रतिलिपि संग्ृहीत होतो है, उसो यन्त्रा- 
गारको म्‌ द्रायन्ल ( /ै४४0॥2 [07९७५ ) वा छापाखाना 
कहा जाता है। 
पहले उकड़ी या पत्थर पर ऊपर या नोचे अक्षरोंक्री 

खोद्‌ कर ( [0९:0 ०४४ ) दबाव दे कर उसकी 
नकल उतारी जाती थी। ओर तो फ्या--दैवता और 
दिखावटी चोजोंका चित्र ( ४०००१ |]०८६ ) छकड़ी पर 
खोद कर कागन् पर उसक्री नकल उतार लो जाती थी। 
पूर्वोक्त खोद्त चित्र (७ ०९7०9॥ए या ४७००० टाप्राव- 
घाए ) अथवा पत्थर पर अद्धित अक्षरोंको नकलकों 
((0॥0878|०॥0) मुख्यतः दबाव डाल कर कागजमें उतार 
लिया ज्ञाता था । यह आज कलके ढलाई अक्षरोंके 
इच्छित घिन्‍्याससे बिलकुल स्वतन्त्र हैं। अतपथ मुद्रा 
यन्त्र या मुद्रणशिव्ष ( 79/०४/7०7४ ) कहनेसे ही 
साधारणतः अक्षरमालाका समावेश ॥7008 09४ ६४]0०5 
समभना होगा | 

यद्यपि लकड़ी पर बने चित्रों और प्रख्तर प्रतिलिपि- 
मुद्रण, उद्धावित आक्षरिक प्रन्थन लिपिकी नकलसे 
पृणतया पृथक है. फिर भी यह स्वीकार करना होगा, 
कि अनुसन्धानपरायण उद्यमशोल ग्रन्थ प्रापूसु विद्यो- 
त्साहियोंके आग्रहके विक्राशमें क्रमशः चित्रषियाके 
साहाय्यसे बहुप्रन्थकी लाभाकांक्षासे ही वर्णाक्षरोंके 
समावेश द्वारा पुस्तकादि संग्रहकी व्यवस्था की गई। 
फिर इससे हो विद्योन्नतिके साहचरय्यार्थ पोथी आदिको 
पुख्तकके आकारमें छाप कर लोगोंके सहजलभ्य करनेके 
अभिप्रायसे इस समय छापखानेके प्रयोजन सम कर 
उसके उपादानोंका संगठन हुआ है। 

सीजोंका चित्र ( 7277८५ ) दृश्य या जीवादिकी 
नकल (?0(५४८), चणपमाला (7,९८८८९८/७), शब्द (५४ ०08) 
श्रणीवद्द, अरथधोतक शब्दपरम्परा अथवा भाषा और 
भावश्ञापक सम्पूर्ण एक पृष्ठ ( /१४० ) क्रिसी विशिष्ट 
आकारमें ओर विभिन्‍न रह्जॉमें दृवाव डाल कर किसो 


मुद्रे।यन्ल्रे 


दूसरी चोज़ पर उसको नकल उडानेको ही मुद्राडरुण कहा ' 


जाता है। यहां लकड़ी पर खुदे चित्र या अक्षरोंकों भी 
मुद्राह्गण विद्याके अन्तगत ले लिया गया है । 
श्णवों शताब्योके मध्यमें यथार्थतः यूरोपमें अक्षर 
इणका प्रचलन आरम्म हुआ। किंतु उससे बहुत 
पहले भो भन्यान्य प्रकारसे अक्षर-मुद्रणकी प्रथाथी। 
उसका प्रमाण बविलियम दी-कड्डरर ओर उस समयके 
राज़ाओंके समयक्री दो हुई सनदक्री ( (.87(०।५ ) 
मुदरोंमें दिखाई देता है। उस समय ऊूकड़ी या धातु 
खरड़ पर राजाका नाम खोद कर कागज पर छाप दी 
जातो थी। यह अवश्य हो स्वीकार करना होगा, कि यह 


नामाडुण या आवश्यकीय लेक्षन उच्च नीच भावसे दक्षिण 


मुत्ती खुदाई होती थी ओर उसको नकछ कागज ओर 
चमड पर सीधी दिखाई देती थी । १५ शताब्दोकी 
कई पोथियोंमें इस तरहकी मुहर ( [|7८४&0०॥ ४ 
]0द5 ० 5(08॥॥|)8 ७।" (0९४ ) दिखाई देती हे । उस 
समय चारंबार आधात देनेके सिवा अन्प कोई खुविधा 
ज्नंनक उपाय उन लोगोंकोी मालूम नहों थां। किन्तु इस 
समय ताबेके पत्नों पर ( 2७६० ) या कड़ीके टुकड़ों पर 
( 3॥00:5 ) से बार॑वार चित्र छपानेकी खुविधाके लिये 
(०]2[2९0 79८ [7॥ 9, "पाता (6 शा] 0९07॥9 
ओर [॥व)90559 पाद्७ीा॥ए आदि नाना यन्त्रोंका 
आविष्कार हुआ है। मुदरके वारंवार परिधत्तन ओर 
छाप तथा पत्ाडुके बाद संख्या परिवत्तन-प्रणालो चित्र- 


2 ० | 
लिपिमुद्रण ( छ00% ण्राधाए ) के भीतर होने प्र | 


भो हसने आक्षरिकर मुद्राशिब्प ( [95]7087/५)॥% ) साह- 
चय लाभ किया है। क्योंकि, इन दोनों प्रथासे ही एक 
अक्षर या चित्रको वारंबार बदल कर लिया जाता है । 
बहुत प्रायोन सभ्प जगतके सबसे पहले नित्रलिपि 
और मुद्राडुण द्वारा उसकी नझल उतारनेकी प्रथा जारो 
हुई थी, मुद्रायनतबो इतिदासमें उसका सिलसिलेबार 
विवरण लिपिवद्ध नही है । प्राच्नीन भारत, मिस्र 
बाविलनीय, काल्‍दीय, सीरिया, च्रीन आदि सुसभ्प 


शाज्योप्ति शिलालिपि ((03070:0०४) मद्ठीकी लिपि (508 


००६८६ ८8००८४ ) और साइ्ुत मुद्रा ( धांकग्डाए- 
070८७ ) आदिका उद्भव हुआ था। किन्तु उस समय 


है ७ 


उन साथ प्रतिलिपियोंका उद्धार सम्भव छुआ थाया 
नही. यह अनुमान करनेकी बात है। फिर यह भी 
स्वीकार है, कि खुप्राचीन आयये हिन्दुओं, बाबिलन 
ओर काल्दीया वासिगण जो लकड़ीके टुकड़ों पर अक्षर 
( 8]00५ ) ख्रोद्नेबालो विद्याकीं जानते थे, इसमें कोई 
सन्देह न । पत्थरों परया ताप्र पत्नों पर कुसों. 
नामा या दानवत्र खोद रखते थे। इसका कुछ भी 
प्रमाण नही मिलता, कि वे खोदित उक्त प्रकारके फलछक- 
की प्रतिलिपि प्रशतुत करना जानते थे। यथार्थमें इन 
सब मुद्राडुण विद्याका सापेक्ष रहने पर भी उन्नति 
विधायक नहीं हुआ। क्योंकि, शिलालिपिमें अद्धितत 
अक्षर ख्वभावतः वाममुखी लेन मुद्गरायन्त्रके ध्यव- 
द्ाारोपयोगी अक्षरमाला स्वतावतः हो दक्षिण- 
मुच्ची लिखो जाती है। अतपव नकल उतारनेक लिपे 
दक्षिणमु्षो अक्षरविन्यास ओर उसके उच्च ओर निम्न 
गर्भाडडुण जिस दिन प्रतिष्ठित हुआ था, उसाो दिनसे 
मुद्रायन्‍्त्र या छापाखानेकी उत्पत्तिकी कठ्पना को ज्ञा 
सकता है । शिलाफलकके ऊपर खोदित अक्षरिक लिपि- 
की उत्पात और परिपुष्टिपूण इतिहास यथारूथान लिखा 
जायगा। लिफपितत्त्व देखा । 

प्रचद्य ओर प्रतोच्य खुधोमएडली पक खरसे 
सख्वोकार करता है, कि लकड़ोके टुकड़ूपर आवश्यकीय 
जचिलादि अथवा दाक्षिण मुश्लो ( उ्या ) लिपि खुदाई 
कर ओर भाषाके विकाशके साथ नियत पारिबत्तनोय 
अक्षरावलियोंकों नकरहू उतारनेंकों प्रथा जगतूर्मं सबसे 
पहले केबल चोन ओर ज्ञापानवालोंने हो ज्ञारो की थी । 
सुसम्प कदलानेवाले यूरोपीय उसका बिन्दुमात्र भी 
उस पसमय जानते न थे । 

सन्‌ १७५ ई०के लगभग चोनवाले अपने बहुत 
प्रचीन शाखकी और काध्य नाटठकोंकी पत्थर या लकड़ी 
पर खोद लेते थे ओर विश्वविद्यालथके सम्मुव् रख देते 
थे। जब जआावश्यकता होती तो उसकी नहरुूल भो उतार 
लेते थे । आज़ भी चोनमें उस समयके शाल्रों की नऊले' 
मौजूद हैं । ये सब नमूने ऐतिहासिक तर्वका अष्फुट 
प्रमाण कहा जाता है | फिर भी यथार्थमें ६ठी शताब्दीके 
आरम्भसे ही चीनदेशमें फलकलिपिक्री मुह्ठणप्रथा 


हप् 


आरसम्म हुई थी | इसी समंय 'सूय' राजवंशके प्रतिष्ठाताने 
रुपदेशवासियोंकी विद्योन्नतिकी कामनासे बहुत धन 
व्यय कर ल्ुप्तप्राय काव्य नाथ्कादिका उद्धार करनेके 
लिये काप्टफलक पर कई प्राचीन प्रन्थोंकों खुदवा फर ! 
छपवाया था। यही इस समय काष्रफलक लिपिका 
प्रधान और पहला नमूना है। इसका कुछ विवरण 
नही मिलता, कि इसके बाद इस ढेंगकी और कोई 
पुरुतक छपो थो या नहीं । इसके बाद ह० १०चो' 
शताददोके प्रारम्भमें हम च्रीनराज्यमें काप्फलक खोद्ति 
प्रन्थलिपिकी मुद्रण-परिपुष्टि और प्रचार बाहुलल्‍्य 
देखते हैं । 

बौद्धप्रधान ज्ञापान द्वीपमें भी ७६४ ई०को फलकलिपि 
मुद्रण (050 फ़्धपाए )-कीो अच्छा प्रमाण मिला 
है। यह सहज द्वी समभूमें आता है, कि इससे पहले 
जापान राज्यमें मुद्रा ुणको उन्ततिके लिये चेेष्ठा को गई 
थी। सम्भवतः चीनिशसि हो ज्ञापानियोंने फलक-लिपि 
मुद्रणकी विद्या सीखी थी । 


| 
। 


पूर्वोक्त वषमें 'स्युतोकू” अपनो विपन्मुक्ति कामनासे 
देवके लिये विशिष्ट पूजा करनेका मानस किया । 
उन्होंने अपने मानस बतके उद्योपनाथ पूजाकाययके' 
लिये खिलोनोंकी तरह छाटे छोटे लकड़ोके ठुकड़ों पर | 
१० छाख बौद्ध पैगोड़ः निर्माण किये थे। पीछे उन्होंने 
बोद्ध धमशास्त्र 'विमलनिर्याससूल' से एक घारणीक़ा | 
उद्धार कर काप्रफलक पर खुदाईका १८ इश्च लग्बे ओर 
३२ इस चोड़ कागजके टुकड़े पर मुद्राष्टित किया। 
इसी समय एक धार ही १० लाख धारिणो मुद्रित हुई 
थीं और यथाथमें इस समयसे द्वी मुद्गायन्लकी 
आवश्यकता लोगोंकीं ज्ञान पड़ो थी । 


+ 
| 
| 
|! 
+ 
॥ 


महारानी ख्युतोकूने इन धारिणियोंकों पैगोडाके शीर्ष 
रुथानमें रख कर वहांके बोद्ध मन्द्रि ओर खंघारामों- 
में भेज कर यथाविदहित मानसिक पूज़ाका उपसंहार 
किया था । 
६८७ इ०में वहांकी एक पत्निकामें बौद्ध-पुरोदित द्वारा 
चीनले लाये गये एक मुद्रित खुरि-होम ) वौद्धधर्म | 
शास्रकऊा उल्लख है। चीनदेशमें मुद्रित होने पर भी 


मुद्रायन्ते 


जापानवासी उस समय पुरुतकमुद्रण करना जानते थे, 
इसमें सन्देह नहों'। यह पत्िकामें लिखे 'खुरिहोअ'-के 
आभाससे ही अनुमान होता है। 

लोगोंका कहना है, कि चीनने ११वीं शताब्दीके 
मध्यभागमें नियत परिवत्तंनयोग्य परस्पर थिच्छिम्न 
सुदक्षर ( 770ए9)!0 (7४०९5 ०( ०८8५ )-का उद्धावन कर 
पुस्तकमुदूणकी विशेष सुंबिधा को थी। इस समय 
उसके आदशे पर खुसभ्य यूरोपोयोंके प्रयल्लसे सीसेके 


परस्पर विश्निष्ट अक्षर तयपार कर मुद्रायनलंको उट्कर्णता 


और उपकारिता सर्वंसाधारणमें विधोषित हो रहा है। 

इकलैण्डके प्रसिद्ध वुरिश-म्युज्ञियम नामक पुरुतका- 
गारमें रखो मुद्रित पुख्तकोंमें १३३७ ६० में कोरिया प्रदेशमें 
मुद्रित एक प्र थका नमूना मिलता है । इसीकों खण्डा- 
क्षरमे ( ४०८४४)९ ६५१९७ ) मुद्रित प्रस्धके प्राचीनतम 
यथार्थ नमूने फहनेमें अत्युक्ति नहीं होती । इसके 
बाद कोरियावाले १५वों शताब्दीके प्रारम्भमें मुदक्षरके 
बदले ताप्नमुद्रा ( तांबेका अक्षर )का प्रचलन किया | 
इसो शताब्दीको मुद्रित प्रस्थावलीकी आलोचना करनेसें 
कीरियावासियोंकी ताम्नाक्षरका उद्धावक कहना टद्ोगा इसमें 
जरा भी सन्‍्देह नहों। फ्योंकि उस समय उन्होंने केवल 
ताप्नाक्षर द्वारा ही पुरुतकमुद्रणकांय सम्पन्न करशनेकों 
शिक्षा पाई थी, इसभ सन्देह नहीं । शायद मुद्राऊुणं- 
विद्याके आविष्कर्ता चोनने लकड़ोसे मिद्टो और इसके 
बाद ताक्नाक्षरमें रूपान्तरित कर मुद्रायन्त्का अड्भुसोष्चय 
परिवत्तेन और परिवद्ध न किया होगा, कुछ लोग ऐसा 
हो लिख गये हैं | 


चीन या जापानियोंके इस समुन्नत उपादानसे उम्नति- 
कामो यूरोप समाजने मुद्रायन्तके उपकरणोंका संग्रह 
किया था, लोगोंकी ऐसी द्वी धारणा है। 
नामक अभिधान-लेखक इस बातकी सत्यता नहीं 
मानते। उन्होंने लिखा है,--(70॥ 5पतला ९ए0९॥८९ 
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770 ए००!८ (ए[0८8, ' किन्तु उनके पीछेके अन्यान्य खुधी 
जनोंने पक्षपातरद्दि हो मुक्त करठसे चीनकों मौलिकत्व 


मुद्रायन्त्र €६ 


स्वीकार किया है।# उनका कहना है, कि चीनके 
साथ यूरोपका सम्बन्ध न रहने पर भी १श्वी शताब्दीके 
अन्तमें पयटक मार्कों पोलो ( ४०7०० /?०० के यथार्थ 
ध्राउय सम्बन्धका आभास मिलता हैं। उन्होंने स्वदेश 
लोटने पर अपने प्रिय लोगॉसे अपने प्रत्यक्ष देखे हुए 
मुद्रित चीनदेशीय कागजके रुपयेका ( (< [0९7 07९८ए 
9 डॉधा7ज्ञाए | ज्ातराव इत्तपता ०0एलतत क्ापा लागवा9- 
9०7) बूसानत कहा था। उन्होंने यह भो स्वीकार किया 
है, कि यह चीनकी मुद्रणप्रणालीका एक अड् है । 


विशेष पय्योलोचना कर देखा गया है, कि मार्को- 
पोलोके इस भुद्रणशिव्पके विवरणके प्रकाशित करनेके 
१०० व बाद यूरोपमें इस अल्पयाससाध्य अति 
सामान्‍य मुद्राशिव्पके प्रकार विशेषका आविर्भाव हुआ 
था। पहले यूरोपमें घिभिन्‍न चित्रसमन्वित खेलनेके , 
ताश ( !!8५॥72 ८८7१ ) और ईसाई धमश्रन्थके भजन- 
का अंश एक पत्राकारमें मुद्रित होने लगा । उसी समय 
से पौराणिक विद्यावलीके साथ बाइबिलके उपाख्यानांश , 
मुद्रिति ही कर नव्रमुकुछित मुद्राह्रुण विद्याका 
सौष्टव सम्पादनकी समधिक चेप्रा समग्र यूरोप-समाज- 
में अंजुभूत हुई थी। 


पूर्थ समयमें इटली, फ्रान्स, जमंनो आदि सुसभ्य 
देशोंमें विश्वविद्याशय : [एटाध्ाए और धर्ंसंघ 
(॥4०टए58500] ०४६ ६।)।5]] 0॥0 9) में शाननेतिक संगठन 
असंपूर्ण रहनेसे लिपिकर, चित्रकर, श्रन्थरक्षक, पुस्तक- ' 
विक्रेता और भेलम और पाच मेण्ट नामक चमंपत्र | 
निममाताका एकान्त अभाव हुआ था। क्रमसे व्यवहार | 
और धघर्मशाख्र तथा पाठ्य पुख्तकादिके रचनाप्रसडुमें ' 


प्रन्था विका सर्वाह्रोण पारिपाटय सम्पादनाथ छोगो'का' 
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प्रयास ओर आश्रद्द होने लगा। इसके अनुसार खुलेखक 
( ('वाह्ञाम]गञराला5 ) और चित्रकारकी (]प॥8007 ) 
आवश्यकता प्रतीत हुईं। उस समय खुलिखित और 
सुचित्रित भेलमकी पोथी धनवानकी एक सामग्री थो | 

१३ेवों' शताब्दीके पहलेसे यूरोपमें हस्तलिखित 
पुरुतको को खरोद विक्रो बढ़ रही थी | १४वो' शताब्दी- 
के अन्तमें स्कूलपाव्य ओर भजन सम्बन्धोय सभी 
पुस्तके, नत्थो, राजकीय सनद्‌ आदि तथा साधु पुरुषों- 
का चित्र ओर खेलनेंके ताशको तस्वोर कागजों' पर 
अड्धित कर बेची ज्ञाती थी । 

जब यद्द लेखनप्रणाली अच्छी तरहसे परिपक्त हा 
यूरोपोय जनसमाजमें विशेष रूपसे आदरित हुई थी, 
ज्ञब लिपि विद्या उन्‍नतिकी चरन सीमा तक पहु'च चुकी 
थो, तब साधारण लोगो के आमश्रहसे यूरोपमें धीरे धीरे 
काभज, भेलम नामक सरूवच्छलमं, कपास और रेशमी 
वस्त्रो' पर काछफलक खोद्ित चित्रावलोकी मुद्रणप्रथा 
(९५]0870]0॥9)-का अ'कुर पैदा हुआ था। 

एक विषयमें उत्कषे-साधन परायण जनस।धारणके 
यलसे दूसरे एक नये पथक्रा अभ्युदय होना अवश्य- 
स्भावों है, यह स्वतः सिद्ध ओर साधारणके लिये मान्य 
है। पुरुतकको लिपिके काय्यको सुन्दरतास सम्पादन 
करनेके लिये ऑर मुद्राक्ृणकी परिपाटो उपलब्धि कर 
बिद्वानोंका फलकमुठ्रणक्ी आवश्यकता प्रतीत हुई । 
इस तरह हस्तलेखनका सोष्ठब बढ़ानेमे ऋमसे यूरोंपमें 
चिलमुद्णका कोशल्य ज्ञागरित द्वोी उठा और उसीके 
विकाशस्वरूप 80०८-७9 पा॥8 प्रथार्म चितर/छुणकी 
खुम्यवस्था हुई । 

१२५वी शताब्दोमें जमंनो-देशर्भ पहले पहल खूती 
ओर भेलम नामक वख पर चिल्रमुद्रण आरम्भ दहोनेंका 
प्रभाण मिलता है। १७४वी' शताब्दीके द्वितीयाद्ध में 
कागज पर इस तरहकी चित्रविद्याका व्यवहार देखा 
जाता है। १५वोी शताब्दोके प्रारम्भमं कागज पर छपी 
'बाइविल' का बहुत प्रचार हुआ था । १४०० ई०में 
जर्मनी फ़ एडास और द्वालेए्डबाले भी अच्छी तरद्द इस 
हालको जांन गये थे। 

१७५वयो शताब्दीके अन्त तक जिस तरह प्रकरणके 


३७ 


कफलक मुद्रणकी खुब्यवस्था हुई थी नीचे उसका पक 
विव रण संक्षेप दिया जाता है,--- 
वत्तमान काछुचित.. ( ठ0त-लाष्टात्नप्गाढ़ ) की 


खुदाई प्थाके अनुसार पहले भो काप्ठफलकर्में पौराणिक | 


अथवा देवचरित्र व्यक्तिवगंके चित्र और धर्मशाखंका 
पाख्य अश उन्नत छिद्ठमें ( एएणा७ ) 'ोढद लिया ज्ञाता 
था। पहले जलवत्‌ तरल रंग ( अस्तर-चित्रविद्याका )5- 
(९॥[07 नामक पदार्थ) विशेष द्वारा उसका ऊपरी भांग 
भिंगा दिया ज्ञाता था। जब उसमें कीम्रलता आ जाती 
थी, तब उस पर एक भिगे कागज्नका टुकड़ा फेला दिया 
जाता था। इसके बाद दवाव देनेके लिये फ्रोटन ( !70 
(८०॥) नामक यन्लविशेष (अ'गम्नं जी /28777॥ वा ॥)074- 
४॥0 नामक यन्त्रकी तरह ही है । ) द्वारा उस भिगे हुए 
कांगज़ पर यल्नके साथ धोरे घोरे घबंण किया जाता था। 
जब तक का्ग त॒में आकार उठ नहीं आते थे, तब तक दबाव 
दिया ज्ञाता थां। उस समय इसी तरह कागज़का 
एक पृंछ्ठ छापने ( 300|॥४(॥0.7/४0 ) के सिवा 
दूसरा पृष्ठ छापनेका कोई उपाय नही था। फलकरमुद्वित 
इस तरदहके दो खतन्‍त्र पृष्ठ जिस ओर कोई छाप नहीं 
होतो, उस ओर गोंद लगा कर परसरुपर ज्ञो डनेसे फलक- 


मुँद्रित पुस्तक ( 30९7 0)00०]:४) का एक पक पृष्ठ जोड़ा ' 


ज्ञाता था। पोछे उसके बिना छपे दोनों पृष्ठोंकोी एकल 
साट देनेसे मुद्रित पत्रों का नम्बर सिलसिलेवार रूग 
आता था ओर कोरा या बिना छपे पृष्ठ नही दिखाई 
देते थे। ब्र सेल्सके राजकीय पुरुतकालयके ॥॥0 [,८ह९- 
॥0 एा 8६ 80४०॥प5 हमवगे के प्रन्थागारमें 70:5 /०- 
प०लतला और आलूथर्प तथा गोथाके पुख्तकालयमें 
नामक पुरछ्तक 
जी १५०० इं०में मुद्रित हुई थो, उसका भिन्न रूप 
निद्शन है । यथार्थमें उस समय पुरुतक मुद्रण करनेके 
लिये खोदित काष्ठफलक ( 770०१ छा0८ः5 ) पव॑ 
कागज पर घिसने ओर छापनेके लिये रबर 
( २७))0८। )-के सिवा अन्य क्रिसो चीज़की जरुरत नहीं' 
होतो थी । 

पहले लोगोंका विश्वास था, कि प्रांचीन कालके 
ललेलनेवाले ताशोंका चित्र काउफलक पर छापा जाता 


05 एटा500 ध्ात एलाएतला रित्रा 


मुद्रा यन्त्र 


था। किन्तु इस समय विशेष विशेष जांच पड़ताल 
द्वारा जिन प्राचीन खलोंका संभ्रह किया गया है, उनमें 
अधिकांश हरुत द्वारा चित्राड्डुत सिद्ध हुए हैं। जो 
सब मुद्रित ताश मिले हैं, वे प्रायः १५वी' शताब्दीके 
प्रारम्भमें मुद्रित हुप थे। ऊपर सड्भगराममें ( (0783- 
(८7९०७ ) इस तरहके चित्रोंके मुदणको ओ बात लिखी 
गई है, उसके नमूनास्वरूप नडलिज्ञन नगरके फ्राग्सिस- 
कान मनेशरीकी खत्युकी तालिक्रामें १५घी शताब्दीके 
प्रारम्भ मैं *(७॥, 6 वट्रा50, 09)॥0६ 7#60९४ ॥,प९2८४, 
[४०७8, ७])90॥॥05 [04807 2व07 प्रा 'खलोदित फोलक! 
की पक प्रतिलिपि उद्धु त है । 

उलमकी फिहरिस्त ( ८४5६८१४ 0 (]॥ ) १३६८ 
ई०में उठरिक नामक एक व्यक्ति, १४४१ ई०में हेनरिक 
पिटर बन इरोलज्न हिम, जोया्ग ओर एक व्यक्ति हेनरिक, 
१४४२ ई०में उलरिक और लिनहारें, १४४७ ई०में 
क्वाफेबस, प्लोकेल ( निकीलास खष्टोफर ) और जोहान, 
१४७५५ ई०में विलहम्‌ और १४६१ ई०में उलरिक और 
मिदछुर आदि कई खुप्रसिद्ध ओर खुप्राचीन खुदाई करने- 
वालों ( 700राडणीातला।९7० ) का नामोल ख द्दे | सिधा 
इसके नडलिअजनके लाइसेग्स वसूलोकी फिहरिस्तमें 
१४२८-२४'५२ हई० तक चिलहेदम केगलर, १४५३ ई०में 
उसको विधवा पत्नी ओर १४६१ इई०में श्राता विलहेंल्मं 
पय्यौयक्रमस प्क्र हीं '4९(६७॥९0८८८।! काममें लगी 
हुए थे, ऐसा हो उल्लख पाया जाता है। 

जब मध्य यूरोपमें खुदाईवालोंकी सहायतासे चित्रा- 
डृणका बहुत प्रचार हुआ था, तब उस समय उन सब 
बिलोंके छापनेकी आवश्यकता दिखाई दो और साधारण 
लोगोंके यल्न करने पर इस अभाषको पूत्ति हुईं । क्रमशः 
उसी समयसे जगह जगह छापाखानेकी प्रतिष्ठा हुई। 
सन्‌ १४१७ ६०में फ्लाण्डस राज्यके एए्टय नगरमें ]87 0० 
(गं7।ट८ नामसे मुद्रायन्ल प्रतिष्ठित हुआ । सन 
१४४२ ६० तक वहाँ मुद॒कोंने ( शि40078 ध्याव छ०0त 
0ा&्ट//५८7४ ) अपने अपने कार्डोकी परिचालना की थी । 
१४५४ ई०में त्रसेह्स नगरके सेए्ठ जान भात्सम्प्रदाय 
( 4॥८ छ-६८८०ा६ए ० 5६ [णगा ६४८ ४ए०४४८०॥७६ ) में 


भी प्रतिमूत्ि बनानेवालों ( ?॥/476९७8 म॥शते 9८लत« 
77९०७ ) का अभाव ने था। 


मुद्र यन्त्र 


उपरोक्त मुद्रक या खुदाई करनेवाले प्रायः धर्म शार/र- 
लिपि मुद्रणकरार्यमें लगे हुए थे, इसीसे मनाश्टरियोंकी 
फिदरिस्तमें उनके नाम लिखे हुए हैं। उस समय जो. 
खेलनेके ताश छापते थे, वे अपने अपने स्व॒तन्त्र रुपसे ' 
दाणिज्य कार्यकी परिचालना कर गये हैं। 

चिलकारके फलकचित्रण समाप्त होने पर जो केवल 
दबाब ( ?८५५ ) दे कर उसकी नकल उतारते थे, उन- 
को मुद्रक ( 7ाटा5 ) कहा जाता थां। सन्‌ १४४० , 
है०में मेनज_नगरमें [7० (7४5८ नामक एक विख्यात ' 
मुद्राकर था। सन्‌ १४७६ ई०में नूरेमवर्ग नगरमें हेनस ' 
'[व७75' नामक एक आदमी खुदाईके कामका बती था। , 
उसके पुल पफ्राशाधाड ने सन्‌ १४७० १०से १४६३ ३० क्‍ 
तक पैतृक व्यवसायसे ही ज्ञोबिका चला कर 
अपनी आयुके दिन पूरे किये थे। सन्‌ १४५६ इ०में 
फ्राड्डुफोट नगरमें ::5 ४०॥ (०१०४७४॥९०॥॥ और प्रासवर्गं 
नगरमें /९८८ ४००६ मुद्राडुुणकायमें व्यस्त रहते थे । 
यह मुद्॒क पहले .00707परगा फछझा०धाठ0त्ता-तएफत्तपंलं । 


( १४६७ ) ; (477[07255005 ॥॥707प' और '355८प- । 
7007 ॥0707व77 (१४७१); '(०॥8]0087४])॥0७! (१४७१): 
ग्रवड्ां5ए दाएंड वंधाए/९550त्तरए!, फ०टलंएछपप्टा! | 
ओर श्द्ष्वों शताबदीमें (॥००६५४|)५५ ओर (ापतोएण०एएघ- | 
?।प७ लाध्षसे परिचित थे। 

ऊप९ लिखा गया है, कि मध्य यूरापमं सबसे पहले 
मुद्राह्गृण विद्याका विकाश हुआ | यूरोपके जमेनराज्यमें 
फरूकचित्रण तथा मुद्रण ई>सनकी श१५वों शताब्दीमें ' 
शीष रथान अधिकार किया था। लिजन नगरमें धर्मा- 
च्यक्ष उ०्था १० 
( १४१६-१४५५ ) ओर बेथानो ( 3०८:॥०7५ )-मठविद्दा- 
रिणी कौमारत्रतचारिणी उसकी बहनको 


घ्तं 


बीज जन ने 55 


([4705])072, ]759॥0]) ० 44९7० 
([गराप्राा 
[7877९0९07070 परा॥ दछताालातदद्वछ इटा।7प्राघ5 क्‍ 
€ जए॥9277८58 ओर '९०४८७॥ [07270८ ]९27९९ 254 
प्राफ्यशाव8 अ्शध्चर्री)९8&.. सपा वृष-प्रणवललात 
85 ]8छ96९2$ ए77७ लिपिसे सहज ही प्रमा- 
णित होता है, कि उस समय मुद्राकरसे मुद्रित पुख्तक 
खरीदनेके बदले काष्ठ पर खोदनेवालोंसे ही लोग प्रस्तर 


- या काष्ठ फलक पर अद्धित लिपिखण्ड हां खरीदते थे । 


७१ 


आज कलको खोजसे ज्ञों सुधानत्रीन खोद्ित फलक- 
चित्र ( १४०००-०४४ ) मिले हें, उनमें १४२३ है०के खुद 
सेण्ट खुष्दोफरको प्रतिम्ूत्ति ही सबसे पुरानी हैं । 
आलथर्प नगरके लाड स्पेन्सरके पुस्तकालयमें यह रखी 
हुई है। भियेना नगरके राजकीय ( १०४४ [शा ४ ) 
पुस्तकालयमें बाइबिलके १४वों पंक्ति घूललिपिसम्ब- 
लित सेण्टसिवाहियनके आत्मोत्सगॉमिनयसूचक पक 
फलकचित्र रखा हुआ है यह १४३७ ई ०में खोदा गया था । 
ब्लाक फरोष्तके भोतर  सेण्ट बेस ( 5५४. 
छात्तांईए ) सद्भाराममें. १७७६ ह०में यह फछक 
मिला है। सिवा इसके वहां १४४० ईण०में अड्डित 
540. :२००।७४ (० 500॥68॥70-का एक चित्रफल 
दिखाई देता है। ब्र॒सेलस नगरमें कुमारो भेरीका खुदा 
हुआ एक चित्र हे। इसमें ९(.००४ए॥] अडुः खुदा 
रहने पर भी प्रमात्मक विवेचनासे इसे साधारण लोगोंने 
प्रहण नहीं किया । इस समय इसको यथार्थ तारीख 
१४६८ है० स्वीकार की गई हैं। उदगेल संप्रहमें ( ००- 
॥ए०(०. एल॑ंएजांधात। ४०, ।) बाइबिलके आख्यान 
मूलक प्रायः १५४ चित्रफलकोंका विवरण लिखा हुआ 
है। सिवा इसके इनसाइक्रोपिडिया वृदानिका नामक 
बड़ अभिधान या ददत्‌ शब्दकोषमें फलकमुद्राड्लित 
प्राचोन पुख्तकोंकी फिहरिश्त दी गई है। उनमें जमेन 
देशमें २० और नेद्रले एडमें १० धम्म सम्बन्धी ग्रन्थ हैं ।# 
पूर्ववत्तीं श्रन्थकर्ता ए[क्र वाफ्यसे यह स्वीकार कर गये 
हैं, कि जर्मनरेशवासी गुटनवग नामके पक घ्यक्तिने मुद्रा- 
यन्लका आविष्कार किया था, किन्तु बे मुद्राक्षर और 
मुद्रायन्‍्त्रके यथाथ उद्भावक हैं या नहीं, '0प८शाफलष्ट 
5 ॥९ पाल वाएटवा007 ०0 शाएएड ?! शीषक लेखमें 
[. त्॒ प्॒०४5०७ डस विषयमें पूर्ण रूपसे निबटारा कर 
गये हैं । 
पोप ५वे' निकोलसने साइप्रस राज्यकफे अनुकल जो 
मुक्तिपत्र ( ,९८४८४७ ० 770 ४]28०7०८ ) प्रदान किया था, 
उसके दो संस्करण सन १४५४ ई०में मेनज नगरमें पहले 


पहल मुद्रित हुए । 


* शाएएल05एल्तांघ उ्ाप्धगयांएत (9०५४ ९7 ) ५०, 
>>]॥, 9. 083--684, 
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यह गुटेनवर्ग पहले मुद्राकरका काय करते थे | इसका 
प्रमाणखरूप जो नत्थी मिली है उसमें लिखा है ;--- 
ज्ञोहन गुटेनवर्ग और जोदन फुष्ट एक ही साथ दोनों 
समयमें मुद्रण व्यवसाय करने लगे। गुटनवगने अपने 
हिस्सेदार फुएसे व्यवसायकी उन्‍नतिके लिये सन्‌ १४४६- 
५०में ८००) और १४५२ ई०में ८००) कुल मिला कर 
१६०० रुपये ( गिलडार ) कज लिये । सन १४५५ ६०- 
में छठो नवम्बरकों फुश्ट सूदके साथ उक्त रुपयेकोी वसूली 
के लिये २०२६) रुपयेकी नालिश गुटनवगके नामसे कर 
दो। उक्त नत्थीपत्में फुडने 'योथ कारोबार! ( ()पा 
००70 ४०7५ ) की बात लिखी है। उन्होंने जवाब- 
देही की, कि इनसे जो रुपया लिया गया है, वह पुस्तक 
छापनेके काममें लगा दिया गया है। यन्त्रके निर्माणमें 
कागज्ञ और रुयाही खरीदनेमें, घरके भाड़ में खचे हुआ 
है। जजने भो इन दोनों पक्षके लाभका व्यवसाय 
( [॥0 ६४०7८ ५० ५४॥९ [)१7०70 ०ए )00॥ ) कह कर 
स्वोकार किया है। उक्त नत्थीकी ४२वों पंक्तिमें “[॥० 
(९०7८ ० ६॥८ 0००.५” की बातें लिखी रहनेसे साभामें 
पुख्तक मुद्रित दोनेका प्रमाण मिलता है। गुटनवगके 
साथ फुश्का मनोमालिन्य हो गया था, किन्तु पीछे मन- 
मुटावका कारण दूर हो जाने पर फिर उन्होंने एक साथ 
ही कारोबार किया । सन्‌ १४७७ हे०+ १४वों अगरूत- 
को मेनज्ञ नगरमें इन दोनोंके नामसे एक पुरुतक छपी 
थी। 
उक्त नत्थीके प्रमाणसे गुटेनबर्गकी कभी भी मुद्राकरकहा 
नहीं जा सकता। फुएशके साथ खुलद सपाटो हो जानेके 
बांद गुटेनवर्ग मुकदमेके फैसलेके अनुसार महाजनकों अपने 
गडित यन्त्र लोटा देने पड़े | इसके बाद थे मेनज नगरमें 
पक राजपुरुष (5४7०८) डाकुर होमरोसे अथे-साहाय्य 
प्राप्त कर फिरसे वे मुद्रायन्‍तर संगठनमें लग गये । जोहन 
गुटनवगंकों रृतश और सरलान्तकरण सम कर मेजके 
आफ विशप श्य अडोल्फने सन्‌ १४६५ ई०में उसको अपने 
अनुचरके रूपमें ( तासशाल' प्रा ॥002८४॥70 ) रख 
लिया और उसके भरणपोषणके लिये वाषिक पहननेके 
कपड़ और बाद्य द्रद्यांदि (20 '॥/७]0ए९४! 0 ९ठ60॥ क्षार्त 2 
[प्रधंट: 0 ७४2८ ) देना रुवीकार किया । इसके अनुसार 


मुद्रायन्त् 


गुटेनवर्ग मेनजको छोड़ कर पव्टिवल (2:ए० ) 
नगरमें आक विशपके प्रासादमें जा कर रहने लगा। 
धर्माध्यक्षके साथ रहनेसे अपनेको सम्मानित समभत 
उसने मुद्रण कार्य्यकों छोड़ दिया और अपने यन्‍्लादि 
छापाखानेके साम्रानोंक्री ( 7४0० ात्ता ) मुदाक्षर 
आदिको एल्टमिलवासी [लशाए+ए ऐला'लफ्राप्राए2९ 
नामक पक ध्यक्तिके हाथ सौंप दिया। क्योंकि, गुटेन- 
वर्गके (0णाएया। मुद्राक्षरमें १७४६७ ह०में मुद्रित 
१४६१ इ०के पक मुक्तिपत्र ( प्रलाए४ ) और |ए;०००७ 
ओर 
()74]0])९।2 द्वारा मुद्रित हीनेका प्रमांण मिलता है। 
सन्‌ १४६८ ६०में मेनन नगरमें गुटेनवर्गकों सत्यु हुई । 
उसकी मखत्युके बाद आकविशप अडोठफने मुद्रा कार्णके 
उपयोगो विदकुल यन्त्रारि जो ग़ुटेनवर्ग रख गया था, 
[)# परद्या॥0०7४-को लौटा दिये ॥ सन्‌ १४६८ ह०में 
श्दवी' फरवरोके [)7 स0०गा८:>-के प्राप्ति रुवीकार 
पत्र हैं | मालूम होता है, कि उन्होंने गुटेनवर्गके मुद्रायन्ज 
या छापाखानेके उपकरणोंकी पाया है । यह उसके 
धनसे गढ़ा हुआ था, इसलिये उसोकी यह प्राप्प वरूतु 
समकफो गई ।%६ 


उिकलाएलगा प्राट&2 जाएशाता5 $8)705 (८ 


उपरोक्त विभिन्‍न मतोंकी आलोचना करने पर 
गुटेनवर्गकी निःसन्देद मुद्रण-काय्यका प्रवर्त्तक 
कहा जा सकता है। उससे या उसके अनुकरणमें 
अपरापर मुद्गराकरंने वादतयें मुद्राक्षर तय्यार क्िया। 
अगतके क्रधविकाशकी पद्धतिके नियमानुसार पिछले 
शिव्पियोंके हाथसे मुद्रणविद्याक्रो उन्नति हुई ओर 
धघोरे घोरे वह यूरोपके विविध देशॉमें फेल गई। 


# 5, विठाएए बटांता0 छ्ाएव2९8 ८०0 ॥8ए८ 7+८८2- 
एप #०णा (€ छत्वांव बायाएाइधा079 “इटएशाता 07॥, 
[९८८९८४8७,_ 507 प्रावशा059,_ गरफॉटा।ाशा(5 ७56 ०07८7 
पाता85 उ>लग्राईइएड ६0 "९ छत ते काधंएट्, 
एताएा [वा एपाला)उक्ए वात िए दा९० ॥5 0९80॥ 
धाव रवांदा गत 920] >््डस्त एव 80! ।ा4व फऊऋट।णाए 


(0 ” पाए, 200. (9 0 ८6) ५० ४] 0. 685. 


मुद्रायन्त्र 


"किस तरह काप्टफलकाडित लिपिमालाका ब्यय- 


बाहुल्य और अनुपयोगिताका अनुभव कर यूरोपवासी 
वियुक्त वर्णवाला विन्यास द्वारा मुद्रायन्त्र या छापा. 


खानेक्री उपकारि,का हृदयड्रम किया गया था और 
किस तरह फलकमें पररुपर ग्रधित अक्षरोंके बदले एऋ 


पक पररुपर-विभिन्‍न घातब अशक्षरक्नों उत्पक्ति ओर परि- 


णति हुई थो, नोचे उनका एक संक्षिप्त विद्रण देते है; -- 
फलकमुद्राड्ित प्रन्योंको ( 50०६ 30०5 ) पहले 
बायें मुखले खुदाई होती थी ( 77८ 


8६ (5 वैटडए790९0 076 99 ॥€ए्४५एट पीता [05] 


(५ [0९8 


ज्टाट 


(४८ ०५४७४०७५४०॥५) । यह प्रभूत प्रिष्रन और अध्य- ' 
वसाय सापेक्ष द्ोने पर भो पढ़नेके समय विशेष खुविधा- 


नक था । 
अड्डित करनेमें ध्ययवाहुल्य भो दिखाई देता हैं। इस 
रहके कायिक परिश्रम और प्रचुर अथ व्यय करके भो 
पुस्तकके बारंबार मुद्रण ओर संस्करणके भेदसे ग्रन्थके 


सिवा इसके एक्र फझऋ पर एक-एक पृष्ठ , 


आकार परिवत्तनका पकान्त असदुभाव हुआ था | अतएव 


ऐले व्यय और परिश्रमक्ो नष्ट कर कोई भी मुद्रित पुस्तक 
के प्रचारमें साहसी नहों हुए। गुटेनवर्गं, फुष्ट, रूको- 
ए्फार आदि शिल्पियोंने खुष्टान सम्प्रदायकी मड़ुल 
कामनासे केवल वबाइबिल प्रन्थ ही मुद्रित किया है। 
इस ज्ञातोय अभावको दूर करनेके लिये उन्‍नतिका भी 
मुदण-सम्प्रदाय धीरे-घोरे मुद्रायनलके संस्कारमें आगे 
बढ । 

गुटैनवगकोी बुद्धा अवस्था अर्थात्‌ १४६८ ईश्में 
यूरो पमें धुद्रीक्षर सघपूह ४ (*(त््एााता टद्तात606० या णाच् 


70८27! ; १४७४ हृ ० में ((0)009 [072 0॥०' ४90प्री00प्व 


धालालए[एणप्राधाड' ; 'एर्वाए0४ए9व छा5 , णिा€च 


ध"कलिं०50वक्रगार व]9तलात 7 प्य 9797प 0णएव€' 


आदि नामोंसे प्रचलित थे। सन्‌ १४६८ इ०में 
रुकोएफारका प्रकाशित छप्धगपता८० नामक ग्रथ 
ढलाई अक्षरका ( $5प्रया प्रिप्$ ॥/20प७ ) उल्लख है। 
सन्‌ १४७९१ इृ०में 30वापप8 एशायािा।प8 और उसके 


नजज+ ऑन २ 


' चुब्की 'एग78! भ्रन्थ मुद्रण विवरणोसे मालूम होता है, कि 


"'/22[72595 ६0९ ल्वांफर ट्यवटटा)पड ९४७ १2706 
(रं5 ॥६९८-१७” अर्थात्‌ पहले अक्षरोंकी इस्पातमें खोदाई 
४०0) 32597॥7]. 49 
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कर पोछे ढाले गये थे। सन्‌ १४७३ ई०में नूरेनवर्ग 
बासी फ्रडरिक क्र उज्ञानरने //0८०॥० के श्र थोंके 
छापनेके समय अक्षरोंक्रों खुदवाया( 5०५७5 ) था| 
इसके दूसरे वर्ष उल्मवासी ज्ञोहन ज्ीनेर (] 0॥0॥ #/0॥॥0॥') 
नें पुरुतक मुद्रण काय्यमें उत्तम घातव मुद्राक्षः ४पत- 
छाएं5 एचा'ध९(०७१05 ओर ॥0. ॥॥, (८ /॥0७॥/ प॥7९ 
मे ऐसे अक्षरके व्यवदारकी बात लिखी हैं। १४८० ई०में 
निकोलस जानसनने खोदाई और दढलाई ( ४८०४६ 
8० ९०॥।9(45 ) अक्षरों द्वारा पुस्तककों छापा | 

ऊपरमें लिखा जा चुका है. कि पहले काएफलक पर 
हरफ खोद कर पुरुतकोंकी छपाईका काम शुरू हुआ था। 
इस प्रथासे पुस्तक छपानेमें बहुत खर्च पड़ता था और 
श्रमसंशोधन या वारंबार छपानेपमें असुविधा ओर अनुप- 
युक्त विवेचना कर छोग परस्पर विच्छिन्न अक्षरावलो 
अक्षरोंके निर्माण करनेका उपाय करने लगे। गुटेनवर्ग, 
फुष्ट ओर स्कोपफार आदि मुद्रक फलक मुद्राकी सहायता 
से पुस्तक छापते थे। सन्‌ १४५७ ६०में फूष्ट और रूकों- 
पएफारके यल्॒ले जो 

द्वित हुई थी, वह फलकाक्षर ( 800६ ए7#५॥४ ) से 
क्रमशः काए अक्षरोंमें ( १४००१ला (४७ 5) मुद्राड्डित 
होने लगी । सन १५१६ इ०में इसके पांचवें संस्करण 
छापते समय पहले संस्करणकी तरह छिद्रोंके काष्ठाक्षरोंक 
ध्यवहार हुआ था । जुनियासके वर्णनसे मात्दूम होता 
है, कि दालेए्ड वासियोंका $|०८पाएा ग्रन्थ भो उक्त 
रुपके अक्षरोंसे छवा था। कितु यथार्ेगें ये अक्षर सब 
पररुपर पृथक थे या नहीं, उसका कुछ प्रमाण नहीं 
मिलता । सन्‌ १४४८ इ०में 47॥0०0 ]37ग(८ ० के 
विवरणसे माल्यूम देता है, कि पहले फलठक पर पुस्तकके 
सारे पृष्ठों पर मुद्रा ऋरणयोग्य वर्णवा ठा खुदाई डातो थी । 
यह ध्ययसापेक्ष ओर वहुत ही श्रमसाध्य था । यह देख 
कर मुद्रकोंने परिवर्सनशोल काठका इरफ या अक्षर 
तैयार किया | अक्षरोंको एक साथ जोड़ कर रखनेके लिये 
उनमें एक एक समान रुपसे छेद कर दिया ज्ञात। था| उन 
छेदोंमें डोरा पिरो कर उसे रखा ज्ञाता था | विवली एणडरने 
स्वयं इस तरहके अक्षरोंकों देखा था या नहों, इसका कुछ 
भी उन्होंने उल्लेख नहों किया है। बरं इसके बादके 


' वकाल वरात्याड फ़ल्योएटा?! पुस्तक 


४ पट्ायन्त्र 


समयमें ।00॥ ४०८८८) ( सन्‌ १५८६ ई०में सतत्यु हुई ) 
प्रालयर्ग नगरमें अपनो आंखों इस तरदहका अक्षर देखा 
था। उन्होंने मेनटेलिन ( ५लाता।ए ) नामक एऋ 
मुद्कसे इस तरहके अक्षरोंके तय्यार करनेकी वातका 
उल ख किया है। इसके बाद .५0८०० २००्ला/ ने सन्‌ 
१७५६१ इ०में भिनिस नगरमें सच्छिद्र सूलग्रथित अक्षरों 
को देखा था। सन २७१० ई०में ॥द्पहऊ 7० ने 
मेनन नगरके फुछके कारखानेसे प्राप्त वक्स उड' 
पर ख्वोदित खण्डित सूलप्रथित अक्षरोंक्रा नमूना देखा 
था। 

पहले उल्ले ख कर चुके हैं, कि बहुत प्राच्चोन कालमे 
चोनदेशमें छापांखानेके काय्य के लिये फलकमुद्राके 
बदले पहले मदक्षर ओर इसके वाद तांबेके अक्षर बने | 
उन अक्षरोंको उस समय ज्ञछोी मिट्टी या ढ लाई तांबे चोप- 
हली वक्तोके ऊपर खुदाई हुई थी । यूरोपके प्रासत्र्ग और 
मेजनगरमें फलकाक्षर और खरडाक्षरके मध्यवत्तों समय 
में 5.॥[१०८० (६५ अक्षरोंक्रा उद्धव हुआ। श्न अक्षरों में 
छिद्र करनेसे पहले हरफके यथायोग्य आऊारमें पक् 
पक चौपहली वकत्ती ( हार) ढाल कर पोछे 
उसके एक मुखमें अक्षरका आकार खोदा जाता था। 
सन्‌ १५७७५ हमें ५७०॥६८१)५०॥४॥॥० ने लिखा है, कि 
(१०066 ] प४(0द्वा पल्‍७ आर ,0॥॥)970प5 क्रत [त !?58- 
]४थाए नामक प्रन्थ इसी तरह खुदे ध्रातुके अक्षरोंमें 
( [90०परौ[४५ ) मुद्रित हुए थे । इस प्रणालोसे 
अक्षरोंके तय्यार फरनेमें अधिक कष्ट होता था, इससे उस 
पर अक्षर सोदन के लिये छेनी ( ४४०) )-की खोज 
करन में मुठ्क आगे बढ़ ॥ >0परफएलाल, ९ऋ४णा|9९९ 
॥र5०प्राएए2 आदि वातोंसे मालूम द्वोता हैं, कि उसो 
समयसे ही छेनोसे काट कर अक्षर खोदनकी प्रथाका 
अवलम्ब लिया गया है। उस समय यन्त्र द्वारा अक्षर 
ढालनेका उपाय आविष्कृत न होने पर भो वही प्रथा 
मुद्राशिलपकी उन्‍नतिकी चरम सीमा कही जातो थी। 
हम रुकोएफांर के मुद्रित (ातााधगगद्यवा००8 ४०६७५ 25 - 
एांट्य प्रन्थमें भी अक्षर ढलाईका ( 0४50४ ० ६९० 
(४]0९५ ) प्राऋान्तरसे प्रमाण पाते हैं । 

वत्तेम्रान समयमें मुद्रक जो इस्पात दण्डके मुख पर 


अक्षरका छिद्र या गत्ते कर लेते हैं, उसीकी छेनी कहते 
हैं। इस छेनीसे एक्र त/प्नपत्र पर पटकनेसे जो उल्टा 
अक्षर भड्ित हो ज्ञाता है उसोको हिन्दोमें अक्षरका यम 
या अ गरेजीमें 80075 कहते हैं। जिस यन्त्रमें जला 
हुआ सोसा ढारू ऋर अक्षर वन जाता है, उसको सांचा 
या 3!०४0 कहने हैं | 

खुसभ्य यूरोपमें छेनोके अक्षरोंक तैयार होनेके वाद 
अक्षरोंको ढलाई करनेकी उपाय-उद्भावनकी बाधा उप- 
स्थित नहों हुई । उन्होंने क्रमशः [णाला से शध्वतांड 
और पीछे ॥7००७ तय्यार कर लिया। पहले वहां बालूमें 
सांचों द्वारा अक्षरों की ढलाई ( ॥७]|१८५ (89६ ॥॥ इद्यात ) 
होती थी । इससे प्रत्येक अक्षरको रूड़ाई ( 720 ० 
70907 ) बराबर नहों होती थो, क्योंकि उस समय 
लोगोंने अक्षरके सांचे ( 70770 (९० ) ठोक तरहसे 
ओर उपयुरः रीतिसे पकड़ना नहों सोखा था । गछित 
सीसा ढालनेयाले सांचेकी मजबूतोसे पकड़ने पर कभो 
अक्षरोंमें कसर नहों रह जाती ओर इसकी खड़ाईमें कसर 
नहीं होतो । अथवा ढालनेके समय, छिद्र करनेके समय 
अक्षरोंके यथास्थान सूने या तारोंसे गांथनेमें कोई रुका- 
वश नदी होतो थी। सूतेस गांथनेले अक्षरोंके भ्रमसंशो- 
धनमें बड़ो दिकक्तत उठानो पड़ती थो। अंक्षर वदलनेमें 
सूताके बन्धचनकीं खोलना पडता था। यह देख कर वे 
फर्मा (०77०)में एक एऋ अजश्लषर सम्रावेश कर वर्ण: 
माला विकराणमें यत्नशओोल हुए । पूर्वोक्त प्रणाली से अक्षरों- 
का समावेश ऋरने पर अक्षरोंक ऊंच नोच होनेके कारण 
ऊचे हरूफों पर ही स्थयाहोका दाग पड़ता था। 

इस अखुविधाको दूर करनेके लिये कोचड़का सांचा 
( (४४ ग्राण्प्रौत॑ं5 ) तय्यार हुआ। किन्तु मिट्टोंके सांचे- 
में दो चार वार ढालनेके बाद वह सांचा नष्ट हो ज्ञाने 
लगा, इससे अक्षरोंका खुदा स्थान नष्ट भ्रष्ट हो ज्ञाता 
था। इसके फलसे पुख्तकके एक पृष्ठके अक्षरोंको 
तय्यार करनेमें कितने दी सांचोंकी आवश्यकता होती 
थो। इससे कांयमें विलम्ब तो होता दी था, बरं सांचे 
के परिवत्तन छोटे बड़ ऊच नोच हो ज्ञानेके बतरण 
पुस्तकोंकोी छपाइईमें बड़ी गड़बड़ी उपस्थित होतो थी। 

इस प्रथाके अनुसार सांचा तय्यार करनेसे धूपमें 


मुद्रातत्त्त ( यूरोपीय । 


सुखाना पड़ता था। इसके बाद इसके भीतरी अशको 
उपयुक्तरुपसे साफ कर उसमें गलित धातु ढाल दो 
जाती थी। पीछे अक्षर वाहर निकाल कर सांचेको 
साफ करनेमें और पक पृष्ठके हरुफोंकों छिद्र करनेमें 
जो समय छऊगता था, उससे पए+ उत्तम आाष्ठश्ोदक 
( ऋ४0/8[9॥८7/ ) अतायास हो एऋ पृष्ठक अक्षरों को 
खुदाई कर सकता था। किन्तु इस तरहकी प्रयासे 
एकके बदले कई आदमिपोंकों नियुक्त करना पड़ता था । 
छताशगात साहबने लिखा है, क्रि इस तरहरी प्रथासे 
भी पक मिहनती कारोगर नित्य हजार अक्षर ढाल 
सकता थां। कंबल दलाईके बाद प्रत्येक अक्षरको 
घिस कर चोपहल (४(0वघाह वात ८8४7) करना 
पड़ता था । किन्तु इसके सांचेको साफ करनेकी 
आंवश्यकृता नहीं होती थी । 

इसके बाद पुरानी प्रथाका परिवत्तेन और अक्षरोंके 
साफ कफरनेके साथ साथ साफ साफ ढलाईकी एक 
नई रीति आविष्कृत हुई। शताब्दोके भीतर ही यह 
42०9 (५०९० के नामसे मणहर हो गया । इस 
समय प्रथामें जिस तरह परस्प/ 
जुड़ मुद्ाक्षरोंका सप्रावेश होता है इस पाली- 
टाइप प्रणालीमें भी ढहलाई कर उसी तरह अक्षरोंका 
विन्यास किया जा सकता था। 
वर्णनकी अपनी ग्रुक्तिक अनुसार ले कर [.6779॥0६ 
ने लिखा है, कि कोई मुठ्रक .५०८०ऐ:४।पएणवा अ्रन्थद्ी 
पष्टा फम्पोजञञ ( (१0॥])0४० ) या संग्रन्थन करनेके समय 
सीसाके पत्र पर एक समूचा सांचा ( %४(7)/2/4०८ ) 
खोद कर उस पर गलित धातुकों ढोल देता और पीछे 
पएक नलाकार चांपयन्त्रको उस गली हुई धातु पर बैठा 
कर दवा देता था। इस तरह उठ्टे सांचेमें धातु प्रवेश 
कर साफ सुथरा सीधा उच्च सांचेके साथ ( [२९एसर 
धात 7 7लांट ) एक टोन या सीसेका पदार्थ बाहर 
निकल आंता था। इससे मुद्राकायेमें विशेष सुविधा 
हुं. थी। क्योंकि उसमें इच्छांनुसार पृष्ठा ढाई की 
औ सकती थी। पीछे उन सबकी अक्षरोंक्ी उच्च॑ताके 
अनुसार ऋषश्चुश्षएड में ( 0९।॥ ता छठत्णपला घाद्यार5 
57९ ॥8॥ ) बाँध कर उससे छॉपनेका काम लेते थे । 
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इससे प्रमसंशोधनक्री खुब्धि हो गई। सोसा या 
टोन अन्य धातुओंसे नप्न होनेके कारण सहज द्वी चाकूसे 
इच्छानुसार इनको छोटा बड़ा कर सकते थे | 
ट्यून्स # निकट सायोनो ( ५४००४ ) नदीके द्रारसे 
सन्‌ १८७८ ई०में १-वों शताबव्दीका जो प्राचीन मुद्राक्षर 
मिला है, और उसके बादके कई नमूनोंसे अनुमान किया 
जाता है, कि यूरोपमें पहले गथिक ( ७७५॥४० ) वाष्टाड, 
इहृटलो, था रोमन ( छत्च5दाते त्ञोद्या ता सित्रातता 
ओर वांगांग्डीय ( उडिप्राए्त्ाएाता ) अक्षरोंका आवि- 
ध्फार हुआ। इसके बाद नवयुग या मध्ययुगमें /(४॥०. 
(3700६, ल)7९ए४, ॥7ए7)0, फछ्ादए,  व्याएांता), 
[2(॥00]90, *द्वाग्राद्ञावा[त्वा।, $#विए्तांए, औफइडांता, //08- 
७, रिप०, (४0॥0. फएादाद्व छा, ए/० इतऋ0०॥, 
/79॥ आदि विभिन्‍न देशीय मुद्राक्षरकी परिपुष्टि हुई थो | 
क्रिस तरह और क्रिस समय इन सब देशोंके अक्षरोंने 
परिपुष्टि प्राप्त कर वत्तमान खच्छ सांचोंका रूप 
धारण किया है, इसका संक्षिप्त विवरण वृटानिका शब्द 


कोषके 5])०४77])॥४ शब्दकी व्याख्पामें दिया गया 


है। इन सब अक्षरों के उन्‍नतिसाधनके साथ साथ 
यूरायमें. सद्भीत विद्याका उत्कषसाथक 'षड़ज' 
आदि सरसंज्ञा और उसके स्थितिपरिमापक 


सांकेतिक चिह्मोंक्ना आविष्कार हुआ। सन्‌ १४६५ ईं०में 
वेष्ठ मिनिषएरमें (070 ५४०ए१०९ द्वारा मुद्रित एवला छूत 
प्रन्थमें... सड्भोत सांकेत मुद्राका 
व्यवहार दिखाई देता है । सन १७५५० ई०में मार्वका 
भजन और स्तोतव्माल्ठा तुगवन्दीमे ( .(०५८१ ) परिवत्तन: 
शोल अक्षरोंस प्राफटन द्वारा मुद्रित हुई थो । सन्‌ 
१७०० शताब्रीके अन्तिम समयसे सड़ोतका गद्य समूह 
अक्षरों में मुद्रित (१/एहा०ए जरवा।वाड़ ।णा (४९ ) करने- 
को प्रथा टूट गई। इसके बाद धातुपत्र पर खुदाई कर 
या पत्थर पर लिखे ].00पटाथ|ए0 या 6०७[०7-]|| (८ 
प्रथाके अनुरूप मुद्राकुण कराय प्रचलित हुआ | 

ज्ञातीय उन्नति साधनके लिये आज कलकी सभ्यताक 
युगमें अन्धे ओर वहरे बालक बालिकाओंक लिये ( 008/ 
तात )प्रा7) 3०७०० प्रतिष्ठित हुए 4 | इन्द्रिय विशेषके 
शक्ति-प्रभावसे वश्चित होनेकी वजह वे साधारण प्रथासे 
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शिक्षा लाभ करनेमें अक्षम हैं। इस तरह वाकशक्ति- 
होन और अन्धे वालकोंके शिक्षा दानके सम्बन्धमें फ्रान्स 
बेशवासी |धाएा।॥॥ा मधा ने पेरिस नगरमें अन्धाशभ्रम 
रुथापित किया था । उनकी वर्णमालाके परिचय ओर 
शिक्षा सम्बन्धमें सुत्रिधाजनक एक प्रथाका उदुभावन 
वर वर्णमाला मुद्रण ((॥7 070 4॥0 ॥॥70) में यत्र- 
वान हव | उन्होंने पहले छिसी एक विशेष पदार्थ द्वारा 
कॉल ( ५ छाटएमालत छएतएणा ) तख्यार कर ल्यिा। 
पीछे वे एक दुकड़ कागजमें वर्णमालाओंकी वड़ 
बड़े टेद्े अक्षरों पर ( तए्रए 8एा।5 णीव्वात्मए(ए।' ) लिख 
स्व प्रस्तुत कागजके टुकड़ पर उसको नकल उतारनेके 
लिये दवात द्वारा? 'मरुक' करते रहे। क्रमशः उस कागज 
पर स्याहीका दाग पड़ कर उसके एक पृष्टमें उन्‍नत 
अक्षर परिस्फुट हों उठा । उस समय अन्धे बालक 
बालिकाये' उस पर हाथ फेर कर वर्णमालाका अभ्यास 
करनेमें समर्थ होते थे । 770ए5 के छात्र इस प्रथाका 
अनुकरण करके केवल पाख्य ही समाप्त करनेका अभ्यास 
ने किया, बल्कि उन्होंने अपने अभ्यासके वलसे रुब उपयोगो 
अक्षर-प्रस्तुत ऊरनेकी विद्या भी सीखो थी। इससे भो 
शान्‍्त न हो उन्होंने अपने परिभ्रम-फल और मुद्रायग्तके 
निदर्शन स्वरूप १७८७ इ०में अन्धोंपयोगो इस तरहकी 
कुछ वर्णमालामें अपने विद्यालयका काये विवरण 
मुद्रित किया था। सन्‌ १७६१ ई०में लिवरपुलमें अन्ध- 
_ विद्यालय प्रतिष्ठित हुआ सही, किन्तु वहां उस समय 
. अक्षरोंम्रें ( /वांउत्त लानाम6/८27 ) पुख्तक मुद्रित नहीं हुई 
थो। सन्‌ १८२७ इ०मं पडिनबराके अन्धाश्रमके अध्यक्ष 
गल साहबने काणवाले अक्षरों ( 8ए&0० ०7 ६ए]०७ ) 
में सेर्ट जानकी अभिव्यक्ति मुद्रित क्री। इसके बाद 
ग्लासगो भन्धाभ्रमके धनरक्षक अलण्टन साहबने रोमन 
अक्षर मालाके कैपिटल अक्षरोंको प्रचलित किया | इसके 
बाद प्रसिद्ध :क्षर ढलाई करनेवाले ( ॥६[९-०परा0८० ॥27 
79 ) ने उक्त प्रथाका संस्कार कर छोटे अक्षर ( [.०७० 
०४४९ |0८८:७ ) को कोशलके साथ प्रचलित कर सन्‌ 
१८३७ ई०में एड्िनबराकी सोसाइटो आफ आरंससे 
पारितोषिक प्राप्त किया था। 

मुद्रायन्त्रके विकासके साथ साथ भाषाकी परिपाटो 


मुद्रायन्त् 


भी संगठित हुई । सामयिक इतिहासोंमें उसका जाज्यल्य 
प्रमाण मोजूद है। भाव भाषामें व्यक्त करनेमे' भाषण - 
कर्ताको कभी कभी विराम लेना पड़ता है। इसीलिये 
अक्षरोंकों ढहलाईकी प्रधाफे साथ-साथ उसके अलग- 
अलग करनेको आवश्यकता हुईै। इसकी पूत्ति होनेके 
बाद ऋपमसे कमा, सेमिकोलन, कोलन, फुलष्टाप, एड- 
मिरेशन, इन्द्रोगेशन, पेरेन्थिसिस आदि विराम चिह्दोंका 
आविष्कार हुआ। इसके सिचा शब्द या पद्यके प्रथम 
अक्षरोंक्नी सुन्द्रताके लिये एक तरहका सुन्दर टाइप तैयार 
हुआ | /॥709॥8 या 0708॥7075 और [09८४ आदि 
चित्रमय सुन्द्र सुन्द्र अक्षर तेयार हुए थे । सन्‌ १७६२ ६०में 
इन सब चित्र-अक्षरोंका अधिक प्रचलन देखा जाता है। 

१५वीं शताब्दोमे' सभ्य जगतमें शिक्षा विख्तारके 
सादचय्यके कारण मुद्रायन्लका उद्धव हुआ था। 
यूरो पके एक राज्यसे दूसरे राज्यमें, नगरोंले प्रामोंमें मुद्रा- 
यन्त्र या छापाखानेकोी वृद्धि हुईं! इससे पुरुतकोंको 
प्रचारवृद्धि अत्यधिक बढ़ गई। उक्त शताब्दोमें पुत्त 
गालके एक वणिकसमाजने व्यचसाय करनेके छलपे 
भारतभूमिमें पदपण किया । १६वी' शताब्दीके मध्य 
सम्रयमें गोवा नगरके जेसुश्ट ( ]८5४ध॥5 ) सम्प्रदायने 
भारतवासियोंकी छापाणखानेके रहसुयोंसी दिखलाया। 
किन्तु उस समय उन्होंने केवल रोमन अक्षरोंमें छापाखाने- 
का काम आरस्भ किया था। १६०० ई०में फादर ए भाव 
( छीवेन्ल नामक एक अटडूरेज़ ) ) कोंकणी व्याकरण 
ओर पुराने रोमन अक्षरोंमें अत्यन्त निषपुणताके साथ 
रूपान्तरित कर विशेष यशके भागों हो गये हैं। थे 
अक्षर पुत्तंगालो अक्षरोंके उदाहरणकी तरह सब्निवेशित 
हुआ है। अब भी कोंक्रण देशके रोमन कैथलिक आदर 
के साथ उस प्रथका पाठ किया करते हैं | 

१७वीं शताब्दीम जेखुइट दल गोया नगरके लेण्ट- 
पाल विद्यालयमें और अपनी आवास भूमि राकोल प्राम- 
में दों छापाखानोंको प्रतिष्ठित कर अपने धम्म प्रचार- 
कार्योके लिये पुख्तकोंकी प्रकाशित करने लगे। उन्होंने 
शताब्द भरभ्रें दक्षिण भारतके छोगोंमें विद्याका बहुत 
प्रचार किया । किन्तु उक्त शताब्दीके अन्य समयमें 
गोवा नगरके मिशनरी सम्प्रदायके खुधमन्दिरके प्रधान 


मुद्रायस्त्र ७७9 


कार्योंको देशी खष्ठानों या ईसाइयोंके हाथ सॉंप 
देनेले 0५४० ०॥८०-में नाना तरहकी विश्टहुलताये' 
उपस्थित हु*"। उसो अवनतिके साथ इस दलके 
द्वारा मुद्रित पुस्तके' भो अवनतिके गड॒ढ में विलीन 
ही गई । 

अनभिश अनाड़ी देशी खष्टानोंके हाथमें पड़ कर 
: भारतीय साहित्यका बहुत अनादर हुआ । उन्नत 
हृदय प्राचीन मिशनरो-दल बहुत यल्के साथ और परि 
श्रम कर छापाखाने ( मुद्रायन्त्र ) के साहाय्यसे ज्ञिन 
पुख्तकोंकोी मुद्रित किया था उनमें कुछ उसके बादके 
समयके खष्टान साधुभोंके ( )|०॥:5 ) द्वारा अप्रयोज 
नोय कह ( 5८९ 9ठ7[)९' ) नए कर 8 गई' / बाकी 
पुस्तके' टेविल या मेनन पर रखो रखी दोमको' के शिकार 
हो गई । किन्तु कोच्ीन राज्यके खुष्टान प्रधान अम्बल- 
' क्डु नगरमें भारतोय मुद्रायन्त्र या छापाखानेके प्राचीन 
इतिहासका कुछ अंश १८वी' शताब्दो तक सुरक्षित था। 
यहां जेसुश्ट दलने १५५० ई०में सेएट टामस नामसे एक 
विद्यालय और गिरज्ञा स्थापित किया। सन्‌ १५६६ ६० 
में गोआके आकींविशप .][९६घ5 >/द्वाएडरी० ने इसका 
सभापति वन कर उदयपुरमें ज्ञो सभा बुलाई, उसकी 
विवरणीसे उस समयके खुष्टान धमके प्रचारका पता 
चलता है | 


उस सम्रय पुत्तगाली जेखुइट दल यहां विशेष दक्षता 
के साथ संस्कृत, तामिल, मलयालम ओर सीरिय भाषा- 
में शिक्षा देता था। यह अपने देशकी भाषामें लिखी 
पुस्तकोंको विशेष रूपसे आलोचना भी किया करता था। 
उन लोगोंफे बहुत परिश्रमके फलसे जो श्रन्थ मुद्रित 
हुए थे उनके नामके लिवा ओर कोई चिह्न नहीं' 
प्रिलता | 7, 86€ 5005 ओर !7। /?०0॥785 के लिखे 
विवरणमें इसका कुछ आभास मिलता है। शेषोक 
पीौलिनस साहबने लिखा हैं, >> 7..0 40709, ४ ०|/१(० 


हैवरघाव्ित्याप् गा वछ्ठाएाा वालछ तजो। लाधाप्ृए(लापतर 

वृद्धाापाल एला छिप्रचधपा॥ओ शेलिवबाण्रा गरवेएशात्ता। 

जत्तांतात्ाए05९॥ ॥55घ८ ॥ प्रत्टा॥ 07090 ०9प्र$ 799- 

एछा9पप्09, 7०ट्य्या)प्रांत्0० वद्याशप्री0० एगा 9 अंडर प्रा" 

९8९० /207[प्र.्प्श8 0०0770500 79०0 2, #ग्रधशाए १९ 
70), <7//4/, 20 


॥#ठलालाप तत्व ए०प्रक व [र४घ0., 3[ाहइ४ तए ६त१9७॥० 
इसके द्वारा अनु मान होता है, कि उस समय तामिलछ और 
मालावारो भांषाका मुद्रण कार्य सुचारुरूपसे सम्पादित 
हुआ था । 
कोचीन नगरमें १५७७ ई०में जोयानस गणसल- 

विस तामक एक पुत्तगालोने पहले मालवारी ( तामिल 
या मलयालम ) अक्षरको खुदाई की थी । कोंचोन और 
लिवांकुकी विजयके समय खुलतान स्पूकी सेनाने 
अम्बन कडु नगरकों नष्ठ किया । इस समय यहां हिन्दू 
या खष्टान कोई भी खुलतानक्री तलवारसे वच न सका । 
पाषाण हृदय मुसलमान प्रायोन हरुतलिखित संख्छृत 
प्रन्थोंकी जला दिया। इस तरह भारतके बचे खनच्चे 
पुराने गोरव वृतान्तकोी नष्ट कर दिया गया। खुना जाता 
है, कि इस समय अनेक ब्राह्मण अपनी अपनी मूल्यवान 
पुस्तक ओर वस्तुओंको ले कर दूसरे राज्यमें भाग गये 
थे। इन्दोंने जन्मभूमि परित्याग कर अरण्य भूमिमें जा 
कर आश्रय लिया था। इनके पास जो कुछ था, वहो 
मुसलमानोंकी दृष्टिसे बचा समकना चाहिये। याकी 
सभी पुमस्तके' नष्ट हो गई । 

इसके वाद १६७८ ई०में अमएडम नगरमें तामल अक्षर 
प्रस्तुत हुआं। दाए्ट्रजाउ09-को फहना है, कि अक्षर 
सांचे इतने अपरिंष्कार तोरसे तय्थार हुए थे, कि तामिल- 
बासो आज्ञ तक भी पढ़नेमें सप्र्थ नहीं हुए। सन्‌ १७१० 
ई०में द्रांकुवार मिसिनोके साहाय्यार्थ हल्लो ( 8॥० ) 
नगरवासियोंने तामिल मुद्राक्षर तय्यार कर भेजा । 
हलीवासो मुद्रक तामिल वणमालास सुपरिचित न होने 
पर भी विशेष निषपुणताके साथ अक्षरोंकों तय्यार कर 
बाइबिल ग्रन्थके ४०८८ 7४5४८७ा॥॥एए०८: का +]705(९४' 
०८ट्व भाग घुद्रित कर भेजा और साथ ही वहांके 
( हलोके ) अधिवासियोंने ट्रांकुबबार मिसनकी उन्नति- 
कामनांसे अक्षरोँंफकि साथ एक मुद्रायनन्‍त्र ( /रंणधाट 
!7८४७ ) या छापाखाना भेज कर समूचे न्यु टेष्टामेए्टको 
मुद्रित करनेकी प्रार्थना की । इसके अनुसार द्वांकुश्बार 
नगरमें १७१५ ई०में तामिल अक्षरोंमें न्यु टेष्टामेण्टका 
मुद्रण काये सम्पन्न हुआ | हल्लो नगरके अक्षर मुद्रा 
क्षर मालाके इग्लिश सांचेमें गठित हुए थे । सन १७५१ 


अप 


३०में हली नगरके मुद्दित 37॥0('४ ॥+घर टाएंडत्वा।(९ 
ग्रन्थों उक्त अक्षरोंका नमूना है । पऐोछे भारतवर्षमें 
अक्ष ढलाईकी व्यवस्था हुई और अपेक्षाकृत क्षद्र 
अक्षरोंकां प्रचछन हुआ था | 


बन. नम नीजाओओ ०» 


भारतकी तरह सिंहलद्वोपमें भी मुद्रायन्त्रका प्रभाव ' 
फैला । सन्‌ १७६१ ई०में मठ्रास-सरकारने पाण्डोचेरोक . 


भेपारी मिशनरियोंक्रों मुद्रायन्त खोलनेको आज्ञा 
अमेरिकन मिशन प्र सके मालिक मिण्टर 


प्रशांत की | 
पा, आर हास्टने विशेष परिभ्रमके साथ तामिल वण- 
प्राछाकों परिणत सम्पादन को थो। वे अमेरिकासे प्रिमि- 
यर सांचेके ढले तामिल अक्षर भारतमें ले आये । 

सन्‌ १८५३ ई०में १७वीं सितम्बरकोी भारतके बड़ 
लछाट सर चालस मेटकफ द्वारा मुद्रायन्‍लकी व्यवहार- 
निषेध-प्रथा दूर हा जाने पर यहांक अधिवासियोंने मुद्रा- 
यन्त्र प्रतिष्ठित करना आरम्भ किया । 

सन १८६३ ई०में मद्रास नगरमें देगी लोगों द्वारा 
परिचालित १० मुद्रायन्त्र ( छापाखान ) थे । उस 
समय यहांक लोग काए निःश्मित मुद्रांयन्‍्लका व्यवहार 
करते थे । सन्‌ १८७२ ई०मे मद्रासक देशी चार मुद्रा- 
यन्‍्लत्रों वें लोहेकफे बने यन्‍्लादि देखे गये थे । उस समय 
( घ०६-/४८७७ ) आदिका व्यवहार द्ोता था। मद्रासके 
बैशों छापाखानोंकी छपो किताबोंको खुन्दरता देख कर 
यूरोपीयोंने बहुत प्रशंसा की थो । 

सन्‌ १७७८ ई०में हुगलो के मुद्रायन्त्रमें सबसे पहले 
एक व्याकरण छपा । इसो समयसे बड़ भाषाकी 
पुसुतके' प्रकाशित होने छगों | यह व्याकरण ही बड्डालमें 


सबसे पहले बड़ भाषामें छपा था। नाथनियल बंसो . 


हलहेड ( ंतवीध्या।तोी 95४९ 77]]00 )-ने बहुत 
परिश्रम्तसे इस बंगला व्याकरणको संग्रह कर और 
बड़ीय सेनादलके अध्यक्ष खुगोग्य और खुपरिचित 
संल्कृताध्यापक लेफ्टिनाएट सी विलकिन्स ( पीछे सर. 
चालंस बिलकिन्स )ने अपने हाथसे अक्षरवात्धा 
तथ्यार की | महामति विट॒किन्सने पश्चानन नामके 
एक कमंकारकों इस विद्या ( अक्षर खोदाई )की शिक्षा 
दी। उस मनुष्यने गड़गके किनारेके श्रोरामपुर नगरके 
बापरिष्ठ “शनरी सम्प्रदायको एक साट वंगला अक्षर 


मुद्रायन्त् 


(६ गिडा 0छिप्रा। छा उलाएश! +४७०७ ) तख्यारँ कर 
दिया । उसने अपने बनाये प्रत्येक अक्षरका दाम 
१॥) सवा रुपया लिया थां। सम्मवतः यह अक्षर काष्ठ के 
दुकड़ों पर खुदे हुए थे । 
सन्‌ १८१५ ई०में इप्ठटणिडिया कम्पनीके मुद्ायन्लमें 
बंगला भाषाका दूसरा प्रन्थ प्रकाशित हुआ | इस समय 
उक्त प्र ससे और पक सर ( 5५८। ) नये और उत्कृष्ट 
अक्षरोंमें मिष्टर फष्टार रत लाई फनंवालिसके प्रवन्धसे 
१9६३ इ०में राजविधिका ( र९टए2परांत्005$ ० 793 ) 
वंगला अनुबाद मुद्रित हुआ । सन्‌ १८०३ इ०में 
श्रोरामपुरके मिशनरों दुलने देवनागरो अक्षर तय्यार 
किया । यहो सव्ये प्रथम हिन्दोकी लिपि भाषाके 
अक्षर तय्यार इुदच । सन्‌ १८१४ ई०की १३वों फरवरोको 
उन्होंने वद्भअक्षरमें पक्र मासिक पत्रको सृष्टि को । उसका 
नाम हुआ - 'दिद्शन! । इसको प्रथम संख्यामें अमेरिका 
आविष्कार, भारतका भौगोलिक विवरण भारतीय बसरुतु- 
ओंका इतिहास, मिप्टर रूयाड लियारके उबलिनसे होलि- 
देड तक आक्राश श्रमण, नदव्या-राज कृष्णचन्द्ररायकी 
संक्षित्त जीबनो और स्थानाय विवरण समूह प्रवन्चा- 
कारमें मुद्रित हुए थे । इसके बाद्‌ प्राउ्य भाषाका स्व प्रथम 
बड़भापामें साप्ताहिक समाचार पत्र 'समाचार द्पंण' इसो 
चधेको ३१वों तारोखको लोगोंके हाथ आया । मिश्नरी 
प्रधान ज्ञान क्लवारक मासभान इसका सम्पादन करने लगे । 
इस समय कलकत्तेमें एक खदेशों 'तिमिर नाशक' नामसे 
और एक मासिक पत्र निकला । हिन्दू घमको गतिसे 
साधारण लाोगोंकी आरूधारक्षा करना हो इस पत्का 
मुख्य उदश्य था। सन्‌ १८४१ ई०में समाचार दपेणका 
प्रकाशन बन्द हुआ | भारतके बड़ छाट माक्विस 
आफ हेशिड्रस अपने हाथसे पत्र लिख पत्रक सम्पादक- 
का अभिननन्‍द्‌न किया था । 
सन्‌ १७६२ इ०में बम्बई नगरमें ( मुद्रायन्तर ) छापा 
खानेकी प्रतिष्ठा हुई । तबसे इस २४५०वों शताबद्रीके 
प्रारम्भ तक इस मुठ्रायन्तका व्यवसाय चरम सीमाको 
पहुंच गया है। यहांका उन्नतिकाम मुद्रक और प्रका- 
शर्कोंक यत्लसे देवनागरो अक्षरोंमें संस्कत शाख्र प्रग्थ 
बड़ो उत्तमतासे प्रकाशिम हो कर प्रचारित हो रहे हैं। 


मुद्रायन्त् 


भारतके मुख्य नगर कलकत्ता तथा बहुजनाकीर्ण मद्रास 
नगरी तथा संरुकृत विद्याके आकर श्रोकाशी धाममें 
भो इस तरहके आद्रके साथ संस्कृत प्रन्थोंका प्रकाशन 
नहीं देखा जाता । 

सन्‌ १८७० ई०में आगरेसे प्रकाशित पक्र हिन्दी 
संवाद पत्रसे मात्यूम दोता है, कि भारतवर्ष, सिद्दल 
ओर ब्रह्मदेशमें २४ मिश्नरियां थी' | इनके तच्तवावधानमें 
३४१० छापाखाने चलते थे ओर यह कोई ३१ भाषाओं 
में पुस्तिका छपा कर वहांके अधिवासियोंमें शिक्षा 
प्रचार करनेमें यत्रवान हुए थे । प्शिया खणडके समु- 


| 


न्‍नत जापान द्वोपक्ी राजधानी टोकियो और नागा- : 


साको नगरमें मुद्रायन्‍्जकी समधिक उन्नति हुई है। 
साधारणतः 'हीराकणा', 'कटाकणा' ओर चोनी अक्षरंमें 


जापानो वर्णमाछा बनी हुई है। इन्होंने इस समय अप्रज्ञो 


अक्षके अनुकरणसे सब प्रकारके सांचोंमें अशक्षरोंक्रो 
ढाल दिया है । 

अड्गरेजोके अनुरूप देवनागरों ( हिन्दों) आदि 
अक्षरोंके जिस तरह बिभिन्‍न अक्षर तय्पार हुए हैं 
बंगला अक्षरोंके भी प्राय बेस ही कई आकारके इस 
समय ढलले ज्ञा रहे हैं। वड््क्षरके लिये दम यथाथ्थंतः 
श्रोरामपुरके पश्चानन कर्मकारके ऋणो है । क्ष्योंकि, 
उन्होंने ही पहले मुलपात्र हो कर विलकिन्स साहवके 


यलसे वड्भाक्षरक्ती प्रतिलिपिके उद्धारार्थ काप्ठफलक ' 


खोदा था | 


। 
| 


के 
|] 
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भ्रोरामपुरमें कागज़्की कल आर मुद्रायन्त्र स्थापन ' 


कर 'फ्रएड आफ इण्डिया” ओर “समाचार दपण” 
प्रकाशित होनेके समय डाक्तर मासमानने मनोहर कम- 
कारसे पदले किसो वृक्षकी छालमें अक्षर कटवा कर 
परीक्षा की थो . पीछे उनके अभिमतसे इस्पातके डाइस 
बना कर सीसेके अक्षर ढालने शुरू हुप । मनोहरके 
पुल कृष्णचन्द्र उत्तम सांचेके डाइस तय्यार कर वंगऊा 
पश्िका ( पश्चाड़ः) पुस्तक ओर चित्र छापने लगे। 
इस वंशके दूसरे कारोगर अधर चन्द्र कमकारके कार्य्या: 
लय ( 7979८ #िषपा॥00५ )में ढले वज़स रुमाल पाइका 
और इ'गलिस स्चिके अक्षर सवाग सुन्दर होते हैं। 
कितने ही मुद्रक उक्त साचोके //ध00(00. पएादए5 
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तय्यार कर काय चला रहे है' । सिवा इसके कालि- 
दास कर्मकार बंगला अक्षरके लाडू प्राइमर ( /णाए 
[777 ) और बिभियार ( एल्‍८77 ) और ग्रेट एणिटक 
तथा अ गरेजो, उदू , हिब्रु आदि सांचेके सब प्रकारके 
अक्षर और तारकनाथ सह अ श्र ज्ञी ७०७४८ सांचे 
में बंगला डबल ग्रट ढाल रहे हैं । 

इस समय बंगलामें निम्नलिखित सांचेके अक्षर ढाले 
जो रहे हें। बडसे छोटे अक्षरोंके नाम--सिक्स लाइन 
पाइका, फोर लाइन, थो लाइन पाइका, डबल ग्रेट, टु 
लाइन पाइका, श्र ट, श्र टए टिक, इग्लिश, पाइका, रुमाल 
पाइडा, लाड़ुः प्राइमर, वर्जेस ओर हिन्दीमें आज कल कई 
सांचेके अक्षर ढाले जाते हैं। उनके नाम इस तरह ६-- 
सिफ्त लाइन पाइका, फोर छाइन पाइका, टु लाइन 
पाइका, ग्रेट प्राइमर, पाइका, लोंग प्राइमर । अभी वर्जेस 
ओर विभमियर नहीं हे । स्माल पाइका अल्प मात्रामें 
प्यवह्वत होता है | 

फिर इन टाइपोंके केश भी कई हैं । कलरूकतिया 
केश, बम्बेया केश, और अब नया इलाहाबादी केश हो 
गया हैं. कलकतिया केश कलकत्तेके टाइप फाएड रियों- 
में तय्यार होता है। वस्वेया केशके तथ्यार करनेवाली 
बम्बई गरगांवकी गुज़्रातों टाइप फाउण्डरों है। इसके 
यहांसे बहुत हो सुन्दर टाइप ढाछे जा रहे हैं । इन टाइपों 
“+र जनता मुमग्ध-सछो हो रही है । किन्तु अब नया पक 
ओर केश निकल आया ज्ञो इलाहाबादी कहलाता है। 
लोगोंकी द्वष्टि अब इसो के ॥की ओर रुक रही है। 

छापनेकी प्रथा । 

पहले हो लिख आये हैं, कि विद्याशिक्षाक्री उम्नति 
करनेके लिये मुद्रायन्ल या छापाखानेकी उत्पक्ति 
हुईं। पहले चीनवासो, इसके बाद जमेनी आदि यूरोप- 
बासो ओर इसके बाद अमेरिकावाले और भारत आदि 
देशोंके अधिबासी इस प्रथाके साहाय्यसे अपनी अपनो 
उन्‍नति करने लगे । उस समय काष्ठादि पर खोदित 
फलकसे किस तरह लोग प्रतिलिपिका उद्धार करते 
थे, इसका पूरा पता नही. लगता | जितना माल्यूम हुआ 
है, उससे इतना ही समभमें आता है, कि पहले खुदे 
फलक पर रुूयाही दे कर उस पर सिगा हुआ कागजन्न रख 


८२७५ 


कर ऊपर बनात रख रूलसे धीरे-धीरे दवाव दिया जाता . 


था। 
सम कर मुद्रकोंने सहज्म उपायसे जल्दी जल्दो छापनेके 
लिये नथे यन्तलके आविष्कारकी कल्पना की | इसके 
अनुसार काएफे मुदायन्त (ए७0०0व0णा श779 [१2८55५) 


इसो प्रथासे प्रतिलिपिका उद्धार समयसापेक्ष . 


आविष्कृत हुआ । यह इस समयके लौहसुद्रायन्तके 


प्रायः समान हो था| 


लौहनिर्भित मुद्रायंत्रके फ्रमके बीचमें समान्तराल 


रूपसे डिलम्बित दो सीढ़ियां (० काया! सर) 


रहती हैं। इन्ही सीढियों पर लोहेकी पएक्र चिकनो 


चौकोन मेज रहती है। यह मेज चमड़े की रस्सीसे इस 


लक 


तरह पक चकके पहियेसे जुड़ो है. कि इसका हैएडल 
घुमानेसे लौहकी मेज आगे पीछे आने जाने लगती है। 


देशों मुदक इसको छ्लोन कहते हैं। 
“५१2८त_ ०0। (९ 77८४५'” न्ञाम है | 


अड्भरेजो्मं इसका 
इस मेज पर 'र्मा 
बांध कर छापनेके समय चक्रका हेएण्डल घुमा कर मेजको 
ठीक मुठ्रायसत्रके भीतर ले ज्ञाया ज्ञाता है। इसको 
ऊपरसे दवानेके लिये भोर भो चौकोन समतल लोहेका 
पक तख्ता रहता है । 

प्रसके वक्ष पर यन्त्र द्वारा सुरक्षित अन्‍य एक 


जीन खिल जीत हा चाप 


| 


हैएडड पकड़ कर खो चनेसे ऊपरका यह समतल लौह. 


पिएड यन्त्रताड़ित वेंगले आ कर फर्मा पर गिरता है। 
इससे कागजोंमें छाए रूग जाता है । अड्डगेज्ञोंमं इस 
दवानेवाले लोह खण्डकों 7000०॥ कहते हैं। 

उपयु क्त छ्लोनके पोछेके दोनों कौन पर कागज अथवा 
पाचमेण्टसे मढ़ा एक लछौंह फ्रेम ( ॥छगए्ता ) जुड़ा 
रहता हे । 
है | फ्रे मके मध्यरुथलमें दो काठ रहते है। फर्पाके दोनों 
पृष्ठोंके छापनेके समय मिलानेके लिये इसकी आवशप- 
कता होती है। इस फ्र मके ऊपरके दोनों कोन अपेक्षा 
कृत छो रे होते हैं ओर कागज्ञ मुड़ा हुआ एक लौह फ्रेम 
लगा रहता है। छनेके लिये जब कोई फर्तमा तय्यार 
होता है तब पहले ॥ज्राए०व॥ के ऊपरो फर्माक्नों छाप 
कर कै चोसे उसके अक्षरांशक्री काट कर फेक दिया 
ज्ञाता है । इसके द्वारा मुद्रित कांगज पर फर्माका 
अक्षशंशक्क सिवा स्याहीका दाग अन्य जगह नहीं लगता। 


इसमें आालपोन लगा कर कागज्ञ रवा जाता ' 


ल्‍ 


| 
| 
) 
हि 
। 
| 
। 
| 
। 


। 
| 
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इसे फ्रिसकेट ( 7775/:८5 ) कहते हैं । फ्रिसकेट रहनेसे 
कागज अपने स्थानसे हट भी नहों सकता। 
पहले कहे हुए लकड़ीके वने छापाखानेकी मेजकां 
वक्ष काष्टफलक पर लोहेके पसरसे मढ़ कर तय्यार 
किया जाता था। इसके दबाव देनेवाला भाग /शक्षाला 
खिकने ममर पत्थरसे तेयार होता है । 
इस काष््टयन्लके बाद लौहयन्लका निर्माण हुआ | पुराने 
प्र सॉमें (१ ०।॥॥॥7)7॥ [7०४५ (जिले प्र स) शिव्पकौशलमें 
कई अ'शमें हीन है। इसके बाद इम्पेरियल प्रेस 
( [70९078] |)7९55५) ओर इसके वाद अपेक्षाकृत नैवुण्ययुक्त 
3॥)0॥ [7८४5५ आविष्कृत हुए। सुद्रायन्त्रके बनानेवाले 
प्र॒ठाधाडणा & (०० ने अलवियन प्रेसका चूड़ान्त 
उत्कर्ष साधन किया है। थे मुद्रायन्त्र मुठढकफे हाथोंसे 
चलाया जाता है | हाथ चलनेवाल। ([0॥0 07८59) मुद्रा 
यनल सरऊझ और खलप परिशभ्रमसाध्य होने पर भी इसमें 
अधिक कागज छपानेको कोई खुविधा नहों । पक 
आदमी दिन भरमें २०५०० कागज़ छाप सकता हे। इस 
अताव ओर अखुबविधाकों दूर करनेके छिये मुद्रायन्त्रकी 
शीघ्र परिचालनाके सम्बन्धमें भाप अथवा किसी विशेष 
शक्तिका प्रयोजन होता है। ऐसे ही मुद्रायन्तरकों इस 
समय मेशोन ( १४ता।र )# कहने हैं। मेशोन 
नामधारो मुद्रायन्त्रके बीच. ४॥४0९०४]० [07॥70 एड 
वात, "पत]विला फाफणवाए गरलातए, (0०00879 


977[[78  गारलावए, 7दातीए... ज़वाला [धरा 


व800॥7० आदि विशेष उल्लेखनोय है । यह शोम 
अथवा ट्रृंडलके साहाय्यसे मनुष्य द्वारा परि- 
चालित होता है । इन मव मुद्रायन्त्रोमें कागज 
लगाने ( 7८८वांगट ) और उठानेके लिये ( ॥'वांधा;8 
० ) दूसरे आदमीकी जरूरत नहीं होती। इस समय 
यन्त्रसंलग्न '|४८” नामक अ'श-विशेषके द्वारा यह 
काय समाहित हो रहा है । 


अनखिजन बनना. नननन्‍नत> बन-जम्ण सनी ओनिििनीनाओ ओ>ीओ >०--“++- ० -+ 


* 3 [27088 8 9 रा टांग 9प्र 0९ क्वालः णंटाया 
38 89709 ए9ए 9॥#॥70078 ६0६॥ ध्षपा०॥900 [)7088. 
एगगापाए गद्णााल३ वैध्ाते 07 


[ज्ञ #ागटा।68 ह॥ 


7१०ए८" &7/€ ६709व 88 [07088८5, 


मुद्रायस्त्र ८१ 


पूर्वोक्त वर्णमालामुद्रण ( ॥5%9०ह/४ए॥ं० कापा- | काड करिड्डू और रुकोरिड्र मेशीन, कनर कटिड्मेशीन, 


(॥8 ) के सिवा पिरिया टाइप, इलेकरों टाइप, उड़ इन 


प्र विजु, प्रोसेस ब्लाक, फोटो इलेको, एचि, हाफटोन आदि 


सभी धांतक फलक चित्र इन्हों सद यन्लोंके साहाय्यसे 
मुद्रित होते हैं। सिवा इसके ताकछ्फलक या (०एएए 
70६०८ और इस्पात फलकाड्ित ( 8६एल फ़ाहत(ए लाहाग- 
४7४5 ) चिलोंकों मुद्रण करनेके लिये नल्ताकार दो चोंग- 
वाले यन्‍तका आविष्कार हुआ है। 
ऊख पेरनेकों कठकी तरह है। प्रुटको कागजके साथ 
दोनों चोंगोंके भीतर डाल कर हेण्डलकों घुमानेसे चित्र 
फलकके साथ दूसरों तरफ वाहर निकेल आता है। 

लिथोप्राफिक प्र समें प्रश्तर पर चित्र अद्धित फर 
उन्हें' छापते हैं । 
9 ०॥ ]90[)०। कहने हैं | 
2]000०-0॥ 0 (।[)॥9, 
47040 ६4ए])०, 0०॥॥07 0४. आदि मुद्रित होता हे | 
जिह्कोप्राफो ( शवए० हुएत]॥9 ) लिथोग्राफिक प्रथाका 
दूसरा रूप है | इसमें पत्थरके रदले रांगा धातुका दी ध्यव- 
हार देखा जाता है, किन्तु यद्द साधारण मुद्रायन्त्र 
(६ 4,९000९०[१)7०७5 [777 ) मुद्रणो पयोगी रड़् फलक- 
चित्र. ( श्रााए०० €।।9] 70०८5४-]0८% ) से पूर्णरूप 
से खतन्त्र है। खुदे काछ फलकों क्री तरह यह निम्नोक्त 
प्रथाके सांचे उच्च मुती होते हैं। किस तरद्द उपरोक्त 
प्रणालो द्वारा काये सम्पन्न किया जाता है, वह उसके 
ध्यतवसायियोंकी ज्ञाननेकी जरूरत है। लेख बढ़ ज्ञानेके 
कारण इस पिबयक्ा यहां विशेषरूपसे उतलेख नही क्रिया 
गया। रिल्पविद्या देखो। 

यरोपमें मुद्राकार्य सम्पादनके लिये नाना तरहके 
यन्लोंका आविष्कार हुआ है। केवल प्रिण्टिद्न प्रस 
या मेशीन दो नहीं ; बल्कि मुद्रायन्तके विशेष प्रयोजनोय 
अड्भुख॒रूप यूरोपीय मुद्रक गेली प्रफ प्र स, साइलेए्डर- 
युक्त कालोकों सील, स्याही देनेफे लिये रोलेका मोट्ड, 
रोलर फ्रम, प्र सहियड्, प्र सगाथी, अक्षर कम्पोज (संगप्र- 
नथन ) करनेके लिये कम्पोजिडूः शक, फर्मा ऑटनेके कई 
प्रकारके चेज, लेड और रूल कटर, अक्षरोंके साफ करने- 
के लिये बरस, 'पेपरकटिड्र मेशोन', कागज कारटनेके लिये 

ए०, जणएा]. 8 


यह हमारे देशके 


ड्से 7 प७छात[]ए या वात एाप- 
इस प्रथाके प्राक्रार भेदसें 


१)९07(-५४|)१०, ००॥|७।५])9०, 


पश्चिड् और आइलेटिड्र मेशोन, वायर चिड्र और बाइ- 
एिडिड्र मेशीन, अटोमेटिक नम्त्रिड्ट मेशीन, विजिटिड्ू 
कार्ड और एनवेलप इम्प्रिटिड्र प्र स, रूलिडः पेनमेकिडूः 
मेशोन; सिडयिडु प्र स, गोल्ड ब्लकिडू प्र स, रुक -प्र स, 
एम्बसिड्ू प्र स, कापी प्र स और शिरियों टाइपिड्र एपा- 
रेटस ओर सकु छरस ( आरी ) आंदि भो तय्यार कर 
चुके हैं। यह भारो धातु फलको' के कारयनेमें बडा उप- 
योगी है । 

शिकदार कम्पनीने यरोपोयोंक्रे अनुकरण पर देशी 
मुद्रायनलकी ढलाई कर एक देशी अभावकी पूत्ति 
की है। 

ऊपरमें अक्षर प्रस्तुत करने या ढलाई करनेका संर- 
क्षित इतिहास दे चुके हैं। इस समय मिला- 
वी धातुके जो टाइप ढाले जाते हैं उसमें सीसा, एण्टो- 
मनो, टोन और तांबा मिला रहता है। इग्लेण्डके प्रसिद्ध 
कारणानों फिगिन्स आदि)-के टाइपमें ५५ भाग सोसा, 
२२ भाग पुरटीमनी ओर बाझी टीन मिलते हैं। वैेसली- 
के ( १९८5।०५४७ ) पेटेण्ट राइपको धातुमें सोसा, एण्टो 
मनो, टीन, निकेल, तांब। ओर चिरुमाथ धातुए' मिलाई 
जांतों हैं । 

समूचे अक्षरोंके चारो कोन शरोर हा या 
9०१४ कऋदते है । ऊपरके खुरे हुप्‌ चिह्न 7०८०, नोचे 
7९००६ सामनेका चिह्द :००४, नीचेको ओर 80०!।७, इसके 
विपरीत पृष्ठ 806:, गालवाश्चे 50०, देहतूस्व ४(0॥, 
मात्रा ८० इटालिक दरफोंकोी कुएडली ॥(०7॥), देह।भप्र 
तक 8८770, समतल स्कन्च $॥0प्रापत, ऊपरके खुदे 
हुए चिहसे स्कन्‍्ध तक ढालदेश 7.८५०, लेवेलके भोतर- 
का भाग जिसमें अक्षरका चिह्न रहता है ८०४7६८०५, 
सांचेके ग्भसे तल तक 0०7५९; तलदेश गड़ढा 
07००८ नामसे विख्यात है। 

अ गरेज्ञो अक्षर प्रायः दश्चके वराबर तय्पार हुआ 
करता है। अक्षरक्रो खड़ाई अर्थात्‌ सांच्रेफे मुखसे नोचे 
तलदेश तककी अर प्रेज्ामें प्रलड८६८०७०एल कहते 


है। यह प्रधानतः ११५ इश्च होता है। अमेरिका अक्षर 
२० 


प्र मुद्र/यन्त्र 


६२१ इश्व स्पेल ओर कोयाडु ८ १ इश्चका तीसरा भाग जैसे ५ लाइन पाइका, १० लाइन पाइकरा आदि । आमे- 
१००० ।. रिकाके अक्षर पोआरट ( 7!०7६ 57४ट्या ) प्रथासे ओर 


] 
बाप टे | में ५ 
तक अत पीर 3 हे ु | फ्रान्स आदि यूरोपके अस्यान्य देशोमिं डिडों पोआरटके 
ढ़ डाई टका करवा भाग रा व 
अक्षर ढठाई करनेके समय १ फु . ( त०-9गं॥: ४४४८९७॥ ) अनुसार अक्षर ढाले जाते 


अर्थात्‌ एक इश्चक्ना छठां हिस्‍सा परिभाणले जो स्पेस 2 संतोव आए कवा आह हावी परिशाणलि हो हो 
तय्थार होता है वद अ "रोके जम सी अली म जाते हैं। स्पेस प्रधानतः चार तरहक हैं। थिक्‌ स्पेस 
करते समय फांक अं ्ष जला हम हु तोनमें, मिडल स्पेश चारमें, थिन स्पेस पांचमें और 
मुद्रक ( ०॥४॥ ) एम कहते हा । एक वर्गइञ् जाम ऐसे ह+र ले शत वाइकॉकी पहे। एप होता 7 हैए ली 
कई एमोंका समावेश होता है। उसी परिमाणसे अद्जरेजी । तरद्व कई क्वाइरेट भी तय्पार हुए हैं। यह १ एम २ 
अक्षर इड़लेएड और भारतमें ढाले ज्ञाते हैं । -'चे। अमल को मिस: बे नी हो ॥। लेक जिलों 


अक्षरों की फिदरिस्त दो गई है। जोब वक ( [७७ ७०7४६ ) को खु वधाके लिये ओर भो 


अक्षरों के नाम परिमाण |0|0 79, +॥2]0 ओर ८॥।०७:४ क्वाबरैट तय्यार किये 
केनन जाते हैं। 
टुछाइन डबल पाइका 5 ७४ लाइन पोइनछा अ'गरेज़ोमें अक्षरोंके सांचे एक नहीं, अनेक रहनेके 

५ भअटप्राइमर “7 ".. वर्जेस | कारण उनके नाप्ष वहों दिये गये। (७५४।०७, [गें2्टॉ।5, 

हर इग्लिश ५ ५. पएमोरल्ड 3॥]|(+ ८ € रिएलायाएं$, रिएए। €& ४त०॥5, शीतार5 (?ितता 

४. पाश्का ्ड $$ ननपेरिल (४७[9९० (०), 90०एुजाइता, #व6 €े (० आदि 
डबल ५।इका -+ र लाइन स्माल पाइका | खुदकोंके केटलगेमें उनके नाम ओर चित्र दिये गये थे । 
पैरागन हे ५. लोडूप्राइमर ' अड्टूरेजोका अनुशरण कर हिन्दी टाइप ढाले जा रहे 
थ्रंटप्राइमर - ५. चेजस हैं। अड्डरेज्ीको तरह हिन्दोमें भी सब चिह्न आदि, 
टुलाइन ब्रिभियर हा #.. वि!भयर सुपिरियर अक्षर, इनफिरियर अक्षर, डेस, बस, ब्रास: 
इंग्लिश के ».. पमारेन्‍्ड! रूल, डयरूल, 'वेमरूल लेडर, कम्यिनेशन रूल, वेभेल्ड 
रूमालपाइका तट » रूबी . रूछ, कालम रूछ, पा्फोरेरिज्र-हल आदि प्रबलछित 
लोडूप्राइमर न "४ पारक . हुए है। व बड़ अक्षर छकड़ोके तय्यार हो रहे हैं। 
वर्जस के 9 जायमएड । ) 0]0-0००'07 और छञागतत्त [९६६९५ आदि अक्षर भी 
द्विभियर ब्द् ५. जैम . तय्यार हो जानेसे छापेखानेकी उद्नतिको चरमसीमा 
मिनियन सं ५ त्रिलियण्ट | नज़्र आती है। 
पमारेदड मा ०38 वण॑मालाके अनुसार खाने बना कर उसमें अक्षरोंके 
ननपेरिल च्- ४ सेमीननपेरिल रखनेका प्रबन्ध है। अ'गरेजोमें इन खानोंकों केस 
रूबी न कि कहते हैं। अगरेजी अक्षरोंकी रखनेके लिये कोई पांच 
पेरल हि न तरहके केसोंका ध्यवह्ार होता है-- 
डायमण्ड की १ साधारण-- अपर और लोभर केस | 

जेम, विलियण्ट, सेमोनन पेरिल ( मिनकिन या २ डबलकेस--पक लो अर और अपरका अ्र्द्धांश । 

इक्सलसार ) 


३ द्रंब् केस--एक अपरकेस और उसका 
इस फिद्रिस्तमें दिये अक्षरोंके सिवा जो अक्षर भर्द्धाश | | 


ढाले जाते हैं, वे पांइजाके दिसावसे ही ढाले जाते हैं । ४ धफ फेस -- अपर केसका अर्द्धांश। 


मुद्रा यन्त्र ८३ 


५ सान्सपेरिल--घरविहोन केस, इसमें साधारणतः 
लेड ओर लऊकडो अक्षर देखे जाते हैं । 

उपयु क्त केश एक एक फेस या छए एड पर सजाये 
जाते हैं। इसके प्रत्येक घरमें ज्ञो अक्षर रहता है, वह 
ऊपर दिखा दिया गया हैं। इन सव अक्षरोंक्री ज्ञोड ऋर 
शब्द योजनाकी जाती है। इस शब्द योजनाका कम्पोज् 
(०॥॥]००४८ कहते हैं। जो इस तरह शब्द योजना या 
कम्पोीज करते हैं उन्हें! कम्पोजिटर (८७7०४ 07) 
कहते हैं । 


कसोंसे टाइप या अक्षर उठा वर जिस वस्तुमें रख 
कर कम्पोल्िटिर क्रम्पोज या शब्दयोजना करते हे, उस 
वख्तुका नाम धछिक हैं। यह पीतलके बने होते हैं। 
इसमें आकार छोटा बड़ा करनेका उपाय भी रहता है । 
इस पिकमें आठ या नौ पंक्ति तक क्म्पोज की जाती है । 
जब टिक भर जातो है, तब उसे भनिकाछ कर एक छकड़ी 
बनो पक्क तरुती पर रखते हैं, जिसका नाम गेली है। 
इसका आकार इस तरहका बना हुआ है, जिससे इसमें 
रखा कम्पोजड ८०७॥७०४०४ मैटर तितर बितर न हो 
सके । जब यह गेलो भर जाती दे, तव्र इसे एक लकड़ी- 
के बने खानेमें रख देते हैं । इन खानोंमें कई गेलियां 
रखी जा सकती है । इसका नाम रेक ९४०६ है। 


गेलोमें जा मेटर ऋश्पोज (((०॥॥|०5५९ 0440) रहता 
है, उसका प्रफ उतारता पड़ता है। इसी प्रफर्मे श्रम 
संशोधन किया जाता है। इसको भ गरेजोसे गेटी प्र फ 
फरेिक्सन या /7॥5-7८४०॥॥६ फ्ते हैँ । इसका 
केम्पो जिदर करेक्सन “(०7८८।०णा" क्र दूसरा प्रफ 
हैता है। इसे शिमाइन्र प्रफ कहते हैं । यही प्रफ 
प्रभ्थकर्ताके पास भेजा जाता है। प्रन्थकार इसका 
संशोधन कर फिर छापे खानेमें भेजता है । इस यार 
कश्पोज्नीरर फिर उसका करेकष्सन करता और प्र फ देता 
है। इंस प्र फनी 5८८०१ +९एां5एत [75० कहते 
हैं। इस बार प्रन्यकारके पास कोन प्र फ या 007० 
८८6 [१०० के साथ इसको भेज्ञा जाता है। प्रन्थ- 
कार इनकी गलतियोंकीं मिलांता है । कम्पोजिटरसे जो 
गलती छुट जातो है उसको वह दुरुख्त करता है ओर 


पुस्तकके आकारके अनुसार इसका पक फर्म्मा मेकप 
30० ए. करता हैं। पीछे पेज्ञ नम्बर) पृष्ठकी संख्या 
लगा कर प्रन्यक्ारफे पास आइड रके लिये भेज्ञा जाता 
है। इसको ()70९८७ 7००। कहते है'। यदि गलती 
अधिक नही' रहती तो भ्रन्थकार इसी पर आर्डर बैता 
है। इसके बाद कम्पोजिटर इसकी गलतियोंको खुधार 
कर प्र समेनक्े हवाले कर देता है। प्रेसमेन इसको 
ले कर चेसमें ऋ्मसे सज्ञाता है। चेसमें कस कर 
आंरनेके लिये लकड़ोकी छोटी छोटी गशुलियां रहती हैं। 
छकड़ोके एक हथौड़ से इन गुलियोंकों फर्माके चारों 
ओर ठोकते हैं। जब फर्मा अ'ट जाता है, तब इस फर्मा- 
को मेशोनमें चढ़ाते हैं ओर इसका पक प्रफ फिर 
उतारा जाता हे | इसको 3 दिणीाताएर [700 कहते हें | 
इस प्र फक्री रही सद्दी गलतियोंकों प्रग्थकारके संशोधित 
प्र फसे मिलान कर प्रे सका !7०० २८त0९८- कर्मचारी 
मेशीन मेनकी छापनेकरा आडर देता है। इसके बाद 
फर्भा ज़ब छप जाता है, तब इस मेटरकों गैलीमें उत्तार 
कर कम्पोजिटर उसे डि्द्रिव्युट ( 0/507700 ) करता 
है। इस समय )।5074)00० करनेके लिये पक मेशीन 
आई है, इसे कहते हैं । 
अक्षरोंकी डिब्द्रिव्युट करनेके लिये जिस तरह पक 
मेशीन बनी है। उसी तरह कम्पोज़ करनेके लिये भो 
पक मेशीन आविष्कृत रह है | [ित्त४ए/"$ 0ए९0 त(8077- 


-प्रावाए जाप 0090 -गाएु *0णाव]९, ॥॥0 "॥0फा०" 


700500॥09४ गाद्यतातह 


+५४[)९ 50७९9 धात ताडइपजपातवाए ाप्ततीतवाए, वित्व(टा- 
5एए, ित5६0पजएा॥ ओर [.7])972 नामक यन्‍्ल इस 
विषयमरें विशेष उपयोगिता दिखा रही है। 'थनर' नामक 
यन्त्रसे पक घट में २० हजार अक्षरोंद्धा ऋम्पोञ्न किया 
जा सकता हैं। इससे अक्षर चाबी द्वारा परिचालित 
दोते हैं। इप्त सम्यमें टाइप राइटर “/ ५८ ४पला! 
मेशोनक्री प्रणालोसे इसकी प्रणाली भो मिलती जुलती है। 
सिबा इसके लिनो ट|इप ([॥॥९ /.0 ६५]०९ 8९ ॥॥८) 
प्रथासे अक्षर रख मुठ्णकाण परिचालित होनेसे कम्पो- 
ज्ञिटरका अभाव विदूरित हुआ है । इस यस्‍्लमें भी 
टाईप राइ्टरकी तरह चाबी लगी हुई है। इनमें एक एक 
में अंगरेजी बंगला घणमाला ( »079८६७५ ) चित्रित 


रह मुद्गीयन्त्र 


है। इस यन्त्रसे अक्षर ढाले और कम्पोज भो किये ' 


जाते हैं। 

यूरोपीय चैलज्ञानिक मुद्रक मुद्रातन्‍्त्रकों सर्वाज्रीन 
उन्नति कर चुके हैं। हिन्दी या अन्य किसी भाषामें 
ऐसा यन्त्र अभी तक तय्यार नहों' हुआ है। अ गरेज्ी 
या अन्य यूरोपीय वर्णमालामें कुल २६ अक्षर हैं। युक्ता: 
क्षर, २, २ आदि संझया, ,; अ'दि जिद तथा अपर और 
छोअर केसका कैप ओर स्माल कैप ओर बड़ी टाइप 
लेकर कुछ १५१ खाने' होते है। इससे टाइप राइरंरको 
तरह थोड़ी चावियोंकरो सजानेमें कोई विशेष अखुविधा 
नहीं होती । संरुकृत तथा हिन्दी आदि भाषाओंमें 
अक्षरोंकी संख्या अधिक है, इससे चाबोवाले यन्त्रसे इन 
भाषाओंका काम न चलेगा। यद्यपि अन्यान्य भाषाओं- 
की अपेक्षा हिन्दी भाषाका आदर दिनों दिन बढ़ रहा 
है, फिर भी इस समय इसका अंगरेजीके अनुरूप चांबो- 
चाले यन्त्रकी तय्यार करना असम्भव-सा दिखाई दे रहा 
है। लोग कहा करते हैं, कि अ गरेज्ञोंके राज्यमें क्रभी 
सूर्यास्त नहीं होता । ऐसे विस्तृत साजप्नाज्यमें अगरेजो 
भाषाका प्रचार होना बहुत सम्भव है | इसमें आए बयेको 
कोइ बात नहीं | 

ऊपर कह आये हैं,कि अड्टरैज़ी अक्षर एक इश्च्के 
तय्यार होते हैं। अक्षरस शब्दयोजजना करने पर कुल्छ 
अक्षरांके अधिक ओर कुछ अक्षरोंके कम अक्षरको जरूरत 
होती हैं। इस तरह एक साट तय्थार रदृता है। इस 
साट ([१०४॥६) में क्रितने टाश्प रहते हैं, उसकी फिह- 
रिस्तको अडूरेजी में 8॥ ० (४० कहते ् | 

किसी किसा कारखाने ( 77०५7०/४ )में उपरोक्त 
निदिए साटमें ( 7०५०८ ) परिवत्त न दिखाई देता है। वे 
85-८५००, ००१५०० आदि घटा कर १, २, अक्ूँको 
अधधक दिया करते हैं। इससे ज्ञोब (]०॥ ) काय्यमें 
विशेष खुविजा होने पर भी पुख्तकमुद्रण योग्य अक्षरोंक्री 
कमी हो जातो है। इसी कारणसे सब सुबिधाओंके 
लिये एक तरहका नशा साट तय्पोर हुआ है । 

हस साटमें पाइका अक्षर ७५० पाउण्ड ()8) लोड 
प्राइमर-8८० पाउएड, बजुस ४००, भिभियर ३३०, 


मिनियन २८० और ननपेरेल २२५० पाडरणड वजनमें होता | 


है। अड्डरेजी बर्णमालाको आवश्यक अनुयायी परि- 
माणकी गणना कर उस साटके अक्षरोंकी संख्या निर्णोत 
हो चुकी है। इड़लैए्डके हाउस अफ कामनकी एक 
विस्तृत वक्‍त॒ता अवलम्बन कर अ'प्रज्ञी भाषामें जो जो 
अक्षर ज्ञितना हुए थे, भराच्चोन मुद्रक बहुत परिभ्रमके 
फलसे पक्र फिहरिस्त संग्रह कर अक्षरोंके साटके 
निणय करनेमें समथ हुए हैं। किन्तु सव विषयोमें उस 
साटके अक्षर समान भावसे नियोजित नहीं होते | बड़ 
आशच्य्येका जिषय है, कि इग्लेएडके विख्यात औपन्या- 
सिक ८॥४४९७ )॥ट2४५ की पुरुतकोंके कम्पीज्ञ करने : 
ध्यज्जनवर्णाक्षर ((/0॥50007]78) प्यवहारके पूथ सखरवबर्णा- 
क्षरों ( ४०४८७ ) की कमो हो गई। इसके विपरीत 
राजनीति विशारद 7०१ ४७ ८ाणांघए की गाम्भीय्य - 
मयी भाषाके (४/८टांट' (४० ) खरवणके खाने 
खाली होनेसे पदले व्यञ्ञन वण्के अक्षर कम्पोजमें लग 
जाते हैं। इसके द्वारा यद्यपि अक्षर मालाओी प्रयोज्नो- 
यता सुस्पर्ण रूपसे निरूपिन की जा नहों सकती यह 
सत्य है, किल्‍्तु फिर भो जिस संप्रहसे साधारण मुद्रा- 


कुणकाय्यमें खुविधा हो सके, इसके लिये उसका आभास 
मात्र उक्त सारकी फिंहरिस्तमें दिया गया है। 


अड्गरेजी अक्षरमाल्ताक्रों निदिष्ट उक्त फिहरिरतके ० 
ओर ४ अक्षर, लेटिन पथ फारसी भाषाके ध्यवहास्क 
हिसाबसे कम छगता है। ) अक्षर बहुत अधिक और 
"५ अनावश्यकोय अनुमित हांता है । 

कभो कभी अक्षरोंकी संज्या वज्ञनके छहिसाबसे हो 
निर्णीत होतो है । ढलाई करनेवाले साद निर्देशक लिखें 
इस तरहको एक नई प्रथा (४०॥९०॥०७) निकालो है। १२५५ 
प।उण्डके अन्दाज़से रोमन अक्षरोंके पक साटमें १० 
पाउण्ड वजन इटालिक हरफ, ै५, )४, ८, ८ आउन्स, । 
नो आउन्स 2, ८ पाउएड, ४  ॥ ० ६ प्रत्येक ५ पाउण्ड | 
इस प्रकार क्रमशः २३ आस तक लेनैस साट पूरा होता है। 

छापनेके लिये एक पाण्डुलिप मिलने पर पहले 
यह जान लेना आवश्यक है, कि किस टाई में कम्पोज्ञ 
दोनेसे किताव अच्छी निकलेगी। पीछे उस पाण्डुलिपिका 
कुछ भाग कस्पोज करके पक पेज बांध लेना डांचत है। 
पाण्डुलिपिके कितने पृष्ठ फम्पोज होने पर एक पेज्ञ हुआ, 
स्थिर करके उसके ढारा मूललि पिके पृष्ठीं में भाग देनेसे पृष्ठ 
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संख्या निकल आयेगी । गेजके अनुसार प्रत्येक पेज 
ठीक करके उसके वर्गइश्च परिताणकों निकाल कर उसमें 
8से भाग दे । भागफल ज्ञों होगा वही हरफका मोटा- 
मोटी पाँंड वजन समका जायगा । इस प्रकार क्रिसी 
पक बड़ साटमें सेकड पोछे ३०से ४० और छोटे साट 
में ५० भाग हरफ मान लेनेसे न्‍्युनाधिफ्य नहीं रहता। 
अड्गरेजी हरफ प्रधानतः ८ +४  इ्श्च पेजके आकारमें 
मुहाई हो कर विक्रो होते हैं। उनमेंसे प्रत्येकका वजन 
८ पौंड होता है । 
इस प्रकार फेन्सी टाइपक्ी तालिका ( )8 ०। 
धि7९0५ 0४[2९४ ) प्रस्तुत करने में लो भर कंश ओर 
केपिटुके संख्यानुसार पक साट बनाना द्ोता हैं। 
अथांत्‌ ३६ 4 और ७० ८ ले कर जो साट बनाना होगा 
उसमें ६० ०, 9० $, ३२ ॥), १० ४, ४२ 3, ४६ 7, २० », 
82, ५० फंमा, १ से ० तक प्रत्येक १६ तथा अन्यान्य 
फीगर प्रत्येक १२ करके रहेग। । इस प्रकार पक साट- 
का वजन प्रधानतः हरफके आकारके ऊपर निभर करता 
दे। एक १७ ५, ४५१ पाइका कण्डेन्सड ऊकारिन ३ 
पौंड तथा १५ », ३० ८ पाइक्रा वाइड लाटिन ७ पॉड 
तक वजनका होता है । 
काठके फेन्सी अक्षरोंकी इसी प्रथासे डजनके दिसाव- 
से साट बनानेकी व्यवस्था की गई है। एक १३६ इज॒न 
कैपिटल और लोअर केसके साटमें निम्नलिखित अक्षर 
रखनेसे दो काम चल सकता है। 
4 8 ०८ 9) ॥ 7 ७]॥व4 |] 7 7, २ ७2७ 7२७ 
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इसी प्रकार उन्नन साटकी अक संख्या--- 


१ २ दे ४ (९५ दि 9 ८ ६७ 


६ ३४३३३ ३वे ५२५ हीगी । 


परिमाण करनेका उपाय नहीं है। एक हिन्दी साट 
अच्छी तरह संगठन करनेमें प्रायः १० सेरसे २ मन तक 
अक्षरकी आवश्यकता होती है। हिन्दी [०9 वा पेजके 
फूटनोट आदिके लिये थोड़े अक्षरोंका ध्यवहार करनेसे 
भी काम चलेगा। एरिन्तु एक फर्माके लिये विभियर, 


वर्जाइस, छोंग प्राइमर, स्माछपाइका, पाइका आदि 
अक्षरोंकी पएक्से दो मन तक जरूरत होती है। इसी 


परिमाणका अनुसरण करके पुस्तक छापनेके लिये 
हरफ के बोडी अनुयायी दरफ खरोदने होते हैं। अथांत्‌ 
७ फर्मेका ॥४८८०- तैयार हो सके, ऐसा पक साट 
लेनेसे छसमालपाइका 9>»<१|- म ८5८७. मन हरफ लेना 
धोगा। पोछे लेलकके भाषाग्रन्थनकालमें जिस जिस 
अक्षरका अभाव होगा उसकी प्र खतन्त तालिका 
बना कर उस अभावको दूर करना दचाहिये। 

स्मालपाइकी वोडीका २ मन एक हिन्दी हरफके 
साटमें क ख आदि मुदाक्षर जिस परिमाणमें आवश्यक 
हो सकता है केसके घरोंके प्रति लक्ष्य करनेसे उसका 
बहुत कुछ आभास मात्यूम हो जाता है। क, द, म, स, 
आ, त, र, य आदि ५१ सेरसे सवा पाव तक; करीब 
९५१॥. सेर ; ब, ल, ह, (, ), य, व, प, ओ आदि करीब 
९० सेर, श्पर तथा दाए' ओर बाए' छोटे छोटे घरोंका 
युक्ताक्षर ५ वा ६ करके अथवा प्रायः आधसे चार 
छटांक लेनेले भो काम चल जायगा। मुद्रकको चाहिए, 
कि वे अपने अपने निर्वाचित इस प्रकार एक साथकी 
तालिकाके अनुसार ही अक्षरोंका संग्रह करं। दो मनसे 
एक साटके हिसाबसे वे पहले १॥ वा १७ मन देवें। 
पोछे जैसे जैसे काम लगता जाय वेसे बेसे मंगाते 
जाय । 

पेज्ञ बांधनेके समय दो हरफक्ती लाइनको पररूपर 
अलग रखनेके लिये सीसेका जो पत्तर काममें लाया 
जाता है उसे '/.०५०' कहने हैं। लेड यद्यपि हरफस 
पतला द्वोता है, तो भो दोानोंकी एक वर्गइश्व तोल 
समान अथात्‌ ४ ऑस होंतो है। क्योंकि ऊंड॒मे कुछ 
मिछा कर २० भाग परिट्मनि और ७० भाग सीसा 
रहता है। दंरफकोी धघातुर्से इससे भारी अन्यान्य मिश्र- 


हिन्दी अक्षरमालाओंका ऐसा कोई एक निर्दिष्ट । घातुका भो समावेश देखा जाता हे । 
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प्ड्द् 


प+ पौंड सीसा ढाल कर लेडका पदर बनाजेमें 
सरल रेखाके एध्न ( [0८77 ८:5५ )-के अनुसार उसमें 
'५३० एमका एक 'फोर टु पाइका' लेड ढालां जा सकता 
है। इस प्रकार सिफ्स टु पाइका ८०० पम् तथा पुइट ढु. 
पाइका १०६४ एम प्रस्तुत होता है । +-(० प,.इकाका अथ 
एक पाइका पमक्रा चार, 5-८० पाइकार्मे ६ ओर ४-(० 
पाइकामें ८ हो सके, ऐसा पतला पत्तर सम्रका जाता 
हे । 

ऊपर कहे गये परिमाणके अनुसार ४ वर्गशश्षका एक 
पॉड माननेसे मालूम होता है, कि उतनेमें ५७६ पाइका 
पम लाइन है! किन्तु रेड धातुके परिवत्तनके कारण 
उससे कभी कभो ५२० एम तक तेयार हो सब्ता हे। 

पक पुस्तकका पेज ठोक करनेमें किस परिम्ताणका 
लेड चाहिये वह नोचे लिखा गया हैं। जिस मापके 
लेडकी जरूरत होगी, १ पॉँड धातुमें उसका जितना 
होगा, उतनेको पेज्की चोड़ाईकी एम संख्यासे भाग देने 
पर जो भाग फड निकलेगा उससे पुरूुतकके सारे लेड- 
को फिरसे भाग दे। उस भागफजमें और भी सेकड़ 


पंछि ५ अंश अधिक मान लेनेसे आवश्यकीय लेडका ' 


भ्रभाव दूर हो जाता है | 
दुष्दान्त -२०० पेत्ष रायरक अक्टेभोी, रूमारकूपाइका 


न ग्हर | 
४५ लाइन लम्बा और २७५ एम चोड़ा, इस प्रकारकों 
पुरुतकके हरफोंमें ५-।०७ पाइका लेड देनेमें कितने लेडोंकी 


जरूरत होगी ? 
१०६४- २०७५5८-४२५॥, ४५ लाइनके मध्य ( अंग- 


रैज़ोमें १ ओर हिन्दीमें २ करके ) १ करके ४४ लेड प्रति , 
पृष्ठ लगेगा | इस हिसाबसे सारी पुरुतक्रमें ४४ >८ २०००८ 


८८०० -+ ४२६ >-२०७+ ५७५ | (५ (१७० कक “5 5१८ पोणड 
रूगा | हिन्दीपमें इससे दूना छगेगा । 

इस प्रकार १ पॉडके सीसेमे २८४ एम साइन्का 
२५२, ३०८४ एमका १४ ओर ४०८४ पएगका १२ 'कोटेसन' 
ढाला जाता है। १ पोणडमें १३६ पाइका एम्र लाइन 
क्ुम्प ( (५॥॥|) ) प्रस्तुत होता है। + +० पाइकासे मोटे 
लेडको कुम्प कहते हैं। कभी कभो विलफरमस, प्लेकार्ड 
आदिमें फांक देनेके लिये धातव क्लाम्पफके बदलेम काठ 
नमिित रिगलेट ( /?०2०५५ )का व्यवहार होता है। पहले 


मुद्रीयन्त्र 


रिगलेटसे पुर्तकके फर्माका पेज्ञ कम्पोज होता और 
छपता था। क्योंकि, धावत लेडी अपेक्षा फाप्ट रिग- 
लेटका दाम कम है। कभी कभी हरफके समान 
ऊचाईका रिगलेट तैयार कर कांगजमें ब्लाक बाड़ेर 
आदि छापा होते देखा जाता है । टु-लाइन प्र ट प्राइमर 
सेबड़ रिगलेटफा नाम फनिचर ( 7ंप्राशरता८ ) है। 
फर्माके दो पेज़के ५४० ।#(॥॥ रखनेके लिये जो पोट या 
फांक रखी ज्ञाती हे उस्तोके लिये उसका व्यवहार होता 
है । कई जगह काठक फनिचरके बदलेमें ॥7000। या 
पाया लगा कर काम चलाया जाता हे। 

काठके फनिचरको प्रायः पाइका पमके परिमाणमें 
काट छांट कर बनाया जाता है। प्रधानतः पुख्तकके 
व्यवहाोरके लिये ज्ञी सब काठके फर्निचर बनाये जाते हैं 
अ गरेज़ीमें उनका भिन्न भिन्न नाप है-- 


८ पम पाइका प्रह्थ डबलग्म ड | 
8, मन ५ प्र और न्यारो | 
६, + डबल नन्‍्यारो । 
हे न स्पेसल | 
8 ,॥$ 4३ ब्रद्ध | 
हा के न्यारों | 


नवप्र रिल-लोंगप्राइमर, पाइका, प्रटप्राइपर, डबल 
पाइका और टुलाइन इगलिण आदि रिगलेट भो मिलते 
हैं । गेली, फर्मा, केस आदिको निरापद स्थानमें 
रखनेके लिये जिस प्रकार स्वतन्त्र रेक है लेड, ब्रॉल- 
रूठ, रिगलेट आदिको भी अच्छी तरह रखनेके लिये 
उसी प्रकारका रेक चाहिये | टुकड़ा लेड घा रूड़ रखनेके 
लिये (४७० प्रस्तुत करना उचित है। उन सब टुकड़ोंके 
नप्ठ हो आनेसे मुद्रककी विशेष क्षतिकी सम्भावना है। 

ऊपर मुद्रायन्तके ज्ञिन आवश्यकीय उपादानोंकां 
विषय कहां गया, उनमें पघ्लिक्र (७०४) ब्रधानतः ३ प्रकार - 
का हैं ;--१ साधारण कम्पोज्ञिग ध्िक, २ ब्ोड साइड 
ट्रिक ओर ३ न्यूज़ धिक। पहला प्िक पीतऊरू वा छोहेका 
बना होता है। पुस्तक-पृष्ठके साइजके परिमाणानुसार 
उसके रुक्र को घ्रटा बढ़ा कर ठीक कर लेना होता है। 
दूसरा ब्रोड या पोष्टर शिक गेलीको तरह मजबूत काठ- 
का बनता है। केवल मेजर बढ़ाने अथवा घटानेके 


मुद्रायन्त्र 


लिये उसमें स्क्र लगा हुआ एक धातव 9॥0८ रहता है। 
वह बड़ बहू हरफोंकी सजानेके काममें आता है। 
तीसरा न्यूज़ प्िक एकमरात खबरके कागज़के कालमको 


कम्पोज करनेके लिये अथवा किसी प्रकारकी एक माप- 


की प्रचलित पुस्तकके हरफोंकों संग्रन्थनमें दी ष्यत्रह्त 
होता है। वह प्रतानतः मेहगनी काठके साइनतके अन्नु 
सार बनाया जाता है। 


अ गरेज्ञी पे अक्सर ४00 %४८।०+ कम्पोज्ञ होता क्‍ 
है, इस कारण टौ्टिकमें अक्षर रखनेके लिये एक्र सेटिया 


कम्पोजिंग रुूल रहना जरूरी है। वह पक पीतलके रूल 


की आवश्यक्रीय एम परिमाणके अचुसार 7० शांझा। ' 


काट कर 9५/८-॥8॥ अशमें कोना बढ़ा कर बनाया 


ज्ञाता है । 

हिन्दीभाष/के शुभविन्तक यूरोपीय सम्प्रदायने किस 
प्रकार अछीकिक अध्यवसाय द्वारा देशोय विद्याशिक्षा के 
प्रचारमें ध्यान दिया था मुद्ायन्तके व्याख्यानमें 
हिन्दी दरफोंकी खुदाई उसका प्रकृष्ठ प्रमाण है। भारत- 
वासो पाश्चात्य विद्यालाभकी शासत्रविरुद्ध तथा समाज- 
का मद्दाअभनिष्टकर समभते थे। अतपएव अ गरेज़ कम्पनी 
शिक्षाप्रचारकी ओर विशेष ४वान न दे सकी। १७६३ 
ई०में लार्ड कानबालिसके भारत शासनके समय इड्ढ 
लेण्डके 'हाउस आफ-कामन्स'में मिंः विलवरफोसंने 
भारतीय प्रज्ञावृन्दके मध्य जिससे विद्याका विशेष प्रचार 
हो, इसी आशय पर पक लंबी चौड़ी वक्‍तृता दी जिससे 
जनतसाधारणका ध्यान उस ओर खिच गया। तदनु- 
सार उदारचेता यूरोपीय मिशनरो तथा शिक्षित 


3 नल रन 


विद्वन्मएडलीके यत्नसे विद्याशिक्षाको उन्‍नतिके लिये. 


नाना स्थानोंम मुद्रायन्‍्ल खोले गये । 


१७८६ ड्ृ ण्में । 


टोपू खुलतानके साथ जब अ'गरेज्ञोंका युद्ध चल रहा 
था, उस समय ला्ड वेलेल्लीने मुद्रायन्त्रकी स्वाघीनता 
विलुप्त कर दी थी। इसके बाद उन्होंने ही फिरसे ' 


यूरोपीय सिविलियनोंको देशी भाषा लिखानेक 


लिये १७८७ इ०में कलकतस्तेमें 'फो्ट विलियम कालेज्ञ' 


खोला । 
, छार्ड मायरा ( मार्किस आफ हेष्टिंग्स्‌ ; भ्रोरामपुरके 
मिशनरियोंको देशीय भाषाशिक्षाके प्रश्रयदाता देख कर 


प्र 


स्वयं वहां गये ( १८१७ ई०को २र७यों नवम्बर ) और उन 
सबोकी काथविलीकों देखा। प्रिशनरियोंके यत्नसे 
देशी विविध भाषाओंमें बाइबिलका न्यु टेप्टामेए्ट भाग 
अनुवादित होता देख उदारचेता हेश्टिग्स इतने मुक्तप्राण 
ही गये थे, कि उनकी पल्ो द्वारा प्रतिष्ठित दंगालके भंत- 
गत वारकपुर विधाऊय, कलकत्तेका हिन्दूकालेज (१८२६) 
तथा केरि, मार्समन आदि मिशनरी द्वारा संख्थापित 
श्रीरामपुर, चुचुड़ा आदि स्थानोंके विद्यालय उनको 
सम्पूर्ण सहानुभूति लाभ करते है! । इस प्रकार भारत- 
प्रतिनिधि लाड हेप्टिग्सकों विद्याशिक्षाके प्रचारमें समुत्सुक 
देख उनकी पत्नो मासियनेस-आफ-हेश्टिग्स, मि० वाटर- 
बर्थ वेली तथा डा० केरीने बड़ यत्नसे देशीय विद्या- 
लयोंका पुख्तकाभाव दूर करनेके लिये १८१७ ई०ें 
"(एप ४0०॥००] नामसे पक्र 
समिति संगठन की | लेडो हेष्टिग्सने अपने बारकपुर- 
विद्यालयके पाठाथियोंके लियेखयं॑ पुरुतकका संकलन 
किया । सड्भुलित पुख्तकोंका वड़ानुवाद कलकत्तेके ४० 
छापाबानोंमें मुद्रित हो कर कम मोलमें बाजारमें बिका था। 
महाम्ति छाडे हेण्ग्सिने इस सभाकी प्रतिष्ठाफे समय 
बफव॒तामें खय कहा था,--' [६ 5 ॥प्राधाए, 


एएाए/008$, 40 [)70।00६ 4]॥0 (0९।)|९, 


(8005 86लंटा ५'! 
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वरापिडए []0 िःछाालएशा। $४)शसाफ 77/0 40 5(0(0८ 
धाते॑ ला 0 :0 787', उन्होंने १८१८ इ ०में मुद्रा 
यन्ल॒की छिनो हुई खाधीनताका पुनरुद्धार कर अपनी 
वफ्तताक्ी सारवत्ताकों भारतवासी जनसाधारणके 
सामने दिखा दिया है। इसके लिये भारतवासी उनके 
विशेष ऋतश हैं। उनके उत्साह तथा मिशनरो-सम्प्रदायके 
उद्योगसे उसी वर्ष 'समाचार दर्पण” नामक सर्चभ्रथम 
बड़का संवादपत्र प्रकाशित हुआ । 


इस प्रकार चार वर्ष तक देशी मुद्रायस्त्रोंकों सवेच्छा 
चारिता ( गित्लापंणाहार55 0॥0 वातांधा [77088 ) 
देख कर कोट आफ बढिरेक्रोंने बोड आफ कण्ट्रोलके 
सभापति प्रिः कानिड्डको सूचित किया, कि “भारतप्रति- 
निधि हेश्ग्सिको अन्लुमोदित सम्पादकोय नियमाबली 


प्प्प् 


( एठ०ब० 0 धार ॥5(000०तता (07 ९ छ्रतद्वाएए 0० ल्‍ 


८१४६०५ ) को अतिक्रम कर भारतोय संबादपत्रके सम्पा: , 


दक लोग नियम-लड्भुनके अपरांधयें अभियुक्त हुए हैं। 

तएवय उनका इस अत्याचारका दमन करनेके लिये 
पालियामेण्टके  आदेशानुरूप प्र अतिरिक्त शक्ति 
( तत्व [20 50९७७ ) काममे लाई गई 8 सोभाग्य 


का विषय था, कि पालियामेण्टक्री सलाह लेनेले पहले 


ही कोर्टकी प्रार्थना कायमें परिणत हो गई । 


लाडे हेश्ग्सिके खदेश छौटने पर कॉसिलके प्रवान 


मेम्बर मिः एडमसने कुछ दिनके लिये भारत-प्रतिनिधि- 
का पद ग्रहण किया । हेश्ग्सिके शासनकालमें कलकत्ते- 
के मासिकपतके सम्पादक प्रिः जेम्ल सिव्क वाकिहम 


द्वारा सम्पादित (तात्पा ]०पायात। नामक पात्रकामें . 


राजनीतिके प्रतिपक्षमें बहुतसे राजद्रोहसूचक प्रवन्ध 


प्रकाशित हुए। भारत-प्रतिनिश्रि पएडम्लने उक्त सपा- 


दकको दो बार अच्छो तरह लांछित किया था सही, किन्तु 


पतिकाकों यंद करनेकी उनकी विल्कुछ इच्छा न थी। 
अ गरेज-शासनाधोन वाकिहम भारतवषसे भगाये गयगे, 
परन्तु पत्रिकाका भार एक भारतवासी यूरोपोयके हाथ 
सॉपा गया था। इसी कारण वृरटिश-सरकार उन्हे 
राज्यसे वहिष्कृत न कर सको । 
पर थड्ड्रैज्ञ कमंचारी द्वारा परिचालित ०४ 830॥ नाम 
से एक दूसरी पत्निकरा प्रकाशित हुई । 

इसके बाद ऐसी राजविद्व घो पत्िकार्ी भी बंद कर 


इस समय इसी ढ ग 


देनेकी इच्छासे महामति पडमसने भुद्रातन्‍त्रक नये । 


नियमों ( २८८ [?7ए४५४ |8७ )-को परिवत्तन कर मुदा- 
यन्त्रकी खाघोनता छोननेकी कोशिश की । लाई्ड 
आमहष्टने करूकतसा पदापण करते ही इस आईनक 
सम्बन्ध बहुत जांच पड़ताल की | १८१५ इ०में 
उन्होंने कलकत्ता ज़रनलके सम्पादक मि० आनंटको नये 
कानूनक अनुसार अभियुक्त कर भारतवर्षसे निर्वासित 
किया । इसके कुछ समय बाद ही लणडन नगरमें 
प्रकाशित एक पुस्तिका ( एथाा०॥९६ )-के सूलांशकों 
दरोषायद समभ कर उन्होंने उस पत्रिकाका निकलना 
बंद कर दिया तथा खत्वाधिकरारोकों बहुत जेरबार 


मुद्रायस्त्र 


करोंने कानून निकाला कि, 'राजकर्ममें नियुक्त साधारण 
भद्रव्यक्ति ( ७ ), सेनिक वृत्तिधारी (77% ), 
चिकित्सा-व्यवसायी ( शात्ताटा ) अथवा भर्माध्यक्ष 
( ८८लटरमंत५70००] ) मात्र ही किसी संवादपलके खत्वा- 
धिकारो हो सफते हैं, सम्पादक वा उसका अशीदार 
नहीं हो सकते। जो कोई इस नियमका उल्लद्भुन करेगा 
उन्हें” ७ मासके अत्द्र कमंच्युत और भारतवष - 
से विताड़ित किया जायभा ।' ऐसो कठोर दण्डाज्षाके 
प्रचार होनेसे श्रीरामपुरके मिशनरी-सम्प्रदायने राज़द्रोद- 
सूचक कोई भो प्रवन्ध समाचारदपणमें प्रकाशित नहीं 
फ्रियां । उन लोगोंका यह निर्लिम्त भाव देख कर लाड 
आमहए्ट उक्त पत्रिकाक्नो बद न कर सके। 

इसके बाद भारत प्रतिनिधि लाड आमहष्ट ने उक्त 
पत्रिकराकों पारसो भाषामें निकाछनेको बहुत कोशिश 
की । उन्होंने मुद्रायन्त्रकी जो खाधोनता छोन लो थो, 
उसके लिये वे बडुत दुःखित थे । 

कम्पनोकी १८१३ इ०की सनदके अनुसार लाख 
रुपये छाड बिलियम बेण्टिड्रके शासनकालमें १८३३ ई० 
तक पुस्तक छापने और विद्यालयको सहायता देनेमें खर्चे 
हुप थे। इसके बाद लिनिधि सर चाहसे मेटकाफ 
१८२५ इ०के सितम्बर मासमें मुद्गायन्तक्तों स्वाधोनता 
प्रदान फर देशी लोगोंके निकट पूत्रनोय हो गये है'। 
उनके प्रति कृतशता दिखानेऊक लिये लोगोंने कलकत्तमें 
'मेटकॉफ द्वार! नामक पुस्तकालय पोल कर उनके 
नामको चिरस्मरणीय कर «खा है। इसके पहले संवाद्‌- 
पत्रके सम्पादक अपने इच्छानुसार कुछ भो छिख नहीं 
सकते थे तथा गवर्मण्ट द्वारा नियुक्त कर्मचारी जब तक: 
जांच नहों कर लेत थे, तब तक कोई भी प्रस्तात प्रका- 
शित नहीं होने पाता था। 

रेय और श्य अफगान-युद्धफे बाद्‌ लाड लीटनने 
फिरसे देशीय स बादपत्रंकी स्वाधोनता छीन कर नया 
कानून ( 7९53 0८६ वा ०४४४४ 4० ) जारी किया। 
१८८१ ईं०में अगरेजी सेनाके काबुलमें श्टछुला-स्थापन- 
कर लौटने पर लाड रीपनने स'वाद पत्नोंको फिरसे 
स्वाधोीनता प्रदान को । इसके लिये भारतवासो उनके 


कियां। इतने पर भी संतुष्ट न हो कर कोर भाफ डिरे- | बड़ छतक्ञ है' | अनन्तर मुद्रायन्त्रको स्वाघोनता छीननेके 


मुद्रालिपि--मुधोल ८< 


सम्बनस्धवें फिर कभा भी कोई कानून नहीं निकला। 
: छाड लैन्सडानके शासनकारमें कोन्सेण्टबिलक्ल और 
मणिपुर-युद्ध संकान्त घटनापरम्पराकी आलोचना कर 
देशों स'वाद पत्रोंने भारत-गत्रमे ण्टके प्रति' दोषारोपण 
किया । इस कारण मुद्गध/यन्‍्त्रको खाघोनताकों लुप्त कर 
उल्वापंणा 4५०८ नामक नया कानून निकाला गया । 
तथोसे स चादपतलों की भाषा ओर भावविकाशमें बहुत 
कुछ चेलक्षणय देखा ज्ञाता है । 
मुद्रालिपि ( सं० पु० ) मुठया लिपिः। पांच प्रकारकी 
लिपियोंमेंसे एक लिपि । 
* मुद्राल्निपि; शिल्पल्निपिलि पिलेंखनिसम्भवा । 
गुण्डकाधूण सम्भूता लिपय; पश्चया स्मृता; | 
एतामिलिपिभिव्याप्ता घरित्री शुभदा हर ॥” (वाराहीतन्त्र) 
मुद्रालिपि, शिव्पलिपि, लेखनिलिपि, ग़ुण्डिकालिपि 
भौर घूणलिपि ये पांच प्रकारकी लिपियां हैं । इनमेंसे 
मुद्रालिपि-पाठ्य भोर धाये है अर्थात्‌ इसे पाठ तथा धारण 
करनेमें कोई दोष नहीं होता । 
''लेखन्या। लिखितं विप्र मु द्राभिर्धितश्व यत्‌ । 
शिल्पादिनिर्मितं यच्च पाख्य' घार्यश्च स्वदा ॥” 
( मुणडमाऊातन्त्र ) 
०२ हरफ । 
मुद्राविज्ञान ( सं पु० ) मुद्रातत्त देखो। 
मुद्राशहु ( सं० कछो० ) खनामख्यात खनिज पदार्थ, मुद्रा 
शंख । 
मुदाशासत््र ( सं० पु० ) म॒द्रातत्त्त देखो । 
मुद्रिक ( सं० स्ो० ) मुद्रिका देखो । 
मुद्रिका (सं० स्री०) मुदा स्वार्थ कन, खियां टापू । १ खण 
रौप्यादि-निर्भित मुद्रा, सिक्का, रुपया । 
“सोबर्णी राजतीं ताम्रीमायर्सी वा सुशोभिताम्‌ । 
सल्षिलेन सइृद्धोतां प्रत्निपेत्‌ तत्र मुद्रिकाम्‌ ॥” (मिताक्षरा) 
२ अ'गूठी । ३ कुशकी बनो हुई अगूठो जो पितृ- 
कार्यमें अनामिकामें पदनी जाती है, पवित्री । 
मुद्रित (सं० लि० ) मुद्रा' मुदणमस्य जातेति मुद्रा इतस । 
१ अप्रफुल्ल, सुदा हुआ। पर्याय--संकुचित, निद्राण, 
मिलित । २ मुद्राद्लित, मुद्रण किया हुआ, छपा हुआ | ३ 
परित्यक्त, छोड़ा हुआ । 
ए0०), <५7/77, 23 


मुधा ( सं० अब्य० ) मुहातीति मुह बाहुलकात्‌ का, प्रृषों- 
द्रादित्वात्‌ हसय घ। १ व्यथं, बैफायदा। पर्याय-- 
व्यथेक, धृूथा, निष्फल, निरथर्थक। 
“ मुधाशान मुधाब्रत्त' मुधासेवा मुधाभ्रम; । 
एवं यो युक्तघर्म; स्थात्‌ सोथ्भुन्रात्यन्तश्नुते ॥?? 
( महाभारत १४॥३७,४ ) 
(ल्ि०) ३ व्यथेका, निष्प्रयोजन | ३ असत्‌, मिथ्या। 
मुधोल--१ बम्बई प्र सिडेन्सोके महाराषघ्र-प्रदेशबेः अन्तर्गत 

एक देशी सामन्‍्तराज्य । यह अक्षा० १६ ७ से १६' 
२७ उ० तथा देशा० ७५ ४ से ७५' ३५ पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूपरिमाण ३६८ वर्गमोल और जन- 
संख्या ६० हजारसे ऊपर है। इसके उत्तरमें जमखण्डो- 
राज्य, पूथमें वागलकोट तालुक, दक्षिणमें बेलगाम, बीजा- 
पुर जिला और कोढापुर राज्य तथा पश्च्रिममें बेलगाम 
शिलेका गोकाक तालुक है। इस राज्यमें ३ शहर और 
८१ प्राम लगते हैं । 

समूचा राज्य समतल है। कहीं कहीं नीचा ऊंचा 
पहाड़ी भूभाग और गण्डशेलमाला नज़र आती है। 
समतलक्षेत्रकों मिद्दी कालो और उपजञाऊ है। पहाड़ी 
भूमाग लोहितघर्ण प्रस्तरमय वालुऋणसे परिपूण 
है। इस रुथानको 'माल' कहते हैं। इस भागमें अनाज 
खूब लगता है । 

एकमात्र घाटप्रभा नदी ही इस राज्य हो कर 
बद्दती है | वर्षाऋतुमें जब नदो जलसे परिपूर्ण हो जाती 
है, तब आस पासके स्थानोंमें खेनीवारी शुरू होती है। 
दूसरे समय सभी स्थानोमें विस्तीर्ण म्ररुभूमि-सा मात्यूम 
देता है। सर्थानविशेषमें कृषक कूप वा तड़ागसे जल 
निकाल कर खेतोबारीका काम करते हैं। चैल थेशाखमें 
यहां भीषण गर्भीं पड़ती है । 

यह के सरदार 'घोरपड़!” उपाधिसे भूषित होने पर 
भी महाराष्ट्रकेशरो शिवाजोके पूथपुरुबसे अपनी बंश- 
लताकी कल्पना कर अपनेकों भोंसले-बंशसम्भूत और 
क्षत्रिय बतलाते है। प्रवाद है, कि इस वंशके आदवि- 
पुरुषने “घोरपड़ ” ( बहुरूपी ) नामक सरोर्पक्रे शरीर- 
में सूता बांध कर पक दुर्भेथ दुर्गंकी जीता था, इसीसे 
उस बंशको 'घोरपड़ ' उपाधि हुई है। 


६० मुधोल “मु नि 


इतिहास पढनेसे सालूम होता है, कि इन्होंने बीज़ा- 
पुर राज-सरकारमें नोकरी करके सोभाग्यलूच्मोकरो प्राप्त 
किया था। उक्त राजवंशको दो हुई भूसम्पत्तिकां अभो 
भी यहांके सामन्‍त लोग भोग कर रहे हैं। शिवाज्ञोको 
बढ़ती पर जल कर इन्दोंने महाराष्ट्रशक्तिपुजरके विरुद्ध 
अख उठाया था। किन्तु जब इन्होंने देखा, कि महा 
राष्ट्र प्रभावसें दाक्षिणात्यकी मुसलमांनशक्ति चूर चूर 
हो गई, तब पेशवाकी अधीनता स्वोकार कर लो । १धच्रों 
सदोसे ये वृटिश सरकारकों धाषिक २६७२ रु० कर देते 
आ रहे हैं। राजा वेडुटराव बलवन्त घोरपड़ ( १८८१२ 
६० )-को बुटिश-सरकारने प्रथम श्रेणीका सरदार समभ 
लिया था। राज्यकी आय कुछ मिला कर ३ लाख रुपये. 
से ऊपर है। सरदारकी राजकीय सभो अधिकार है। 
अपराधी कों फांसी देनेमें और और सामनन्‍्तोंकी तरह 
इन्हे! पालिखिकल पजेएणटकी सलाह नहीं लेनी पड़ती । 
इनको सैन्यसंख्या ४७५० है। दत्तकपुत्र लेनेका अधिकार 


है। पिताके मरने पर बड़ लड़के राजसिहासन पर 
बैठते हैं । राज्यमें कुल मिला कर १७ स्कूल और ३ 
अख्पताल है । 


२ उक्त राज्यका पक शहर। यह अक्षा० १६ २० 
उ० तथा देशा० ७५' १६ पू० घाटप्रभा नदीक बाये' 
किनारे अवस्थित है। जनसंख्या ८ हजारसे ऊपर है। 
शहरमें एक चिकित्सालय हैे। 


मुधोल--१ हैदराबाद राज्यक नानद्र जिलेका पक 
तालुक । भूपरिमाण ३३५ वगमील है। इसमें मुधोल 


नामक पक शहर ओर ११५ ग्राम लगते हैं। जनसंख्या 
६० हजारसे ऊपर है । 


२ उक्त तालुकका पक शहर | यह अक्षा० १६ ५६ 
ड० तथा देशा० ७७ ५९ पू०के मध्य विरुतुत है। ज्ञन- 
संख्या ६ हजारसे ऊपर है। शहरमें एक डाकघर, पुलिस 
इन्सपेक्टरका आफिस ओर पक स्कूल है। 

मुनका ( अ० पु०) पक प्रकारकी बड़ो क्रिशमिश या 


सूखा हुआ अ'गूर | यह रेचक होता है। ओर प्रायः द्वा- 
के काममें आता है। विशेष विवरण अज्ञर शब्दमें देखो। 


मुनगा ( हिं० पु०) सहिजन | 


मुनष्बतकारी ( अ० स्त्रो० ) पत्थरों पर उभरे बेछ-बूटोंका ' 


काम | 


मुनमुना ( हिं० पु० ) मैरेका बना हुआ पक प्रकारका पक 
वान ज्ञों रससोकी तरह बांट कर छाना जाता है | 
मुनरा ( हि० पु? ) कानमें पहननेका एक प्रकारका गदना । 
यह कम्राऊ' आदि पहाड़ी जिलोंके निवासो पहनते हैं। 
यह अधिकतर लोहेका हो बनता हैं । 
मुतए्ोन -पूदयवान्‌ प्रस्तरविशेत, चन्द्रकात्त ( १[०णा 
४(07० ) | निम्न श्रेणोका (४४५ ९४८ था ०:०४] कभी 
कभी मुनष्ठटीन नामसे विक्रो होता है। लिहलद्जीपज्ात 
यह पत्थर सवपिक्षा उत्छृष्ट है। 
मुनादो ( अ० स्रो०> ) कसो वातकी वह घोषणा जो कोई 
मनुष्य डुग्गी या ढोल आदि पोटदत। हुआ सारे शहरमें 
करता फिरे, ढिढ़ोरा । 
मुनाफा ( अ० पु० ) किसो पध्यापार आदिमें प्राप्त वह धन 
जो मूलधनके अतिरिक्त होता है, छाभ, नफा । 
मुन[सिब ( अ० बि० ) उचित, वाजिव । 
मुनि (सं० पु०) मचनुते जानाति यः इति मन इन 
( मनेरश । उथ्‌ ४१२२) अत उद्य | १ भौनधतो, 
मननशील महात्मा। पर्याय--वाच'यम, मौनो, बतो, 
ऋषि, शापार्त्र, सत्यवाक । 
“फल्लेन मूलेन च वारिभरुष्ां 
मुनेरिवेत्थं मम यस्थ बृत्तयः ॥” ( नैषध ११३३ ) 
मुनि कोन हैं ? उनका लक्षण क्या है ? इस संबंधमें 
भगवान कृष्णने अज्ञु नसे कहा है--दुःखमें :. घब ड़ाते 
नहों, खुखमें जिनकी स्पृद्ा नहों, अनुराग, भय अथवा 
क्रोध जिन्हे छू नहीं सकत:, वही व्यक्ति मुन हैं । 
“'दुःखेष्बनुद्विममना; सुखेषु विगतस्पृदद; । 
बीतरागमयक्रोध; स्थितघीमुनिरच्यते |” (गीता० २४५) 
गरुइपुराणमें लिखा है,--मुनिगण सभो वासनाओं- 
का परित्याग कर एकमाल विष्णुमें लोन रहते और 
सवंदा उनको प्रसन्न कश्नेको कोशिश करते हें। थे 
तपण, द्वोम, सम्ध्यावन्‍्दून आदि सभी क्रियाओं द्वारा 
घर्मकामाथ मोक्षके एकमाल देनेवाछे भगवान्‌ विष्णुको 
प्राप्त करते हैं। उनके धर्म, अत, पूजा, तर्पण, होम, 
संन्ध्या, ध्यान, धारणा सभी विष्णु हैं--सभी हर हैं। 
दरिके सिचा ये जगतमें और किसीको नहीं ज्ञानरे, न 
किसीको देखते तथा समोको नश्वर समझते हैं| 


मुनि-सुनिखज्ज रिका ६१ 


वेदपुराणारिमें ज्ञिग सब ऋषियोंके नाम लिखे हैं 
उनमें कितने विशेष विशेष मुनि सबसे पहले ब्रह्माके 
नाना अ गोंसे उत्पन्न हुए थे। ब्रह्मवेवत्तपुराणके ब्रह्म - 
खण्डमें लिखा है,--ब्रह्माके दाहिने कानसे पुय्ख्त्य, 
बाय कानसे पुछह, दाहिनो आंखसे अति, बाई'से ऋतु, 
नाकस अरणि और अड्डिरा, मुखसे रुचि, वाम पाश्व॑से 
भ्ग, दक्षिण पाश्यसे दक्ष, छायासे कद्द मं, नाभिसे 
पश्चशिख, वक्षसे बोढ़, कण्ठसे नारद, स्कन्धसे मरोधि, 
गलेसे आपस्तम्ब, जीभसे वरशिष्ठट, भोष्ठसे प्रनेता, वाम- 
फुक्षिसे हुस तथा वक्षिण कुप्चिसे यंति मुनि उत्पम्न 
हुए | 7 दाने अपने अगसे इन सब पुत्रोंको उत्पादन कर 
पोछे उनके हाथ प्रज्ञा सुष्टिका भार सौंपा |# 

बायुपुराणमें लिखा है, - प्रह्मा जब गयाखुरशिरमें 
पक्चानुछाान करत थे, ता उन्होंने यशनिर्वाहार्थ अपने 
मानससे कुछ मुनियोंफ्री सृष्टि की थो । उन सब मानस 
सृष्ठ भूनियोंके नाम ये हैँ,---अग्निशमा, अछुत, ए्टोनक, 
जाजलि, म्ुदु, कुमुख, वेदकोरिडन्य, हारीत, कश्यप, 
कृप, गगे, कौशिक, वाशिए्ठ, भार्गव, बैद्धपराशर, कण्व, 
माशडध्य, श्रुतिकेवछ, श्वेत, खुतांड, दमन, खुद्ोल्न, 
कक्ष, लोगाक्षि, जैगंषध्य, दृधि, पश्चणमुख, ऋषभश, कक 
कामायन, गोभिल, उग्र, जटामाली, चाटुदास, दारुण, 
आल्ेय, अड्रिरस, ओपमन्यु, गोकर्ण, गुद्दावास, शिखंडो, 
सुपाटक, गौतम और चेदशिरा। 

इसके अतिरिक्त बेदपुराणादिमें और भी कितने 


# ' पुलस्त्यों दत्तकर्याच पुलहों वामकर्यातः | 
दक्षनेत्रात्तथ त्रिश्व बामनेत्रात्‌ ऋतु: स्वयं ॥ 
अरणिरनासिकारन्धरात्‌ भक्लिराश्व मुखादुचिः । 
भगुश्न वामपार्शाच्च दक्षो दत्तिणापाश्वतः ॥ 
छायाया: कदमो जातो नाभे; पश्चशिखस्तथा । 
वच्ततश्वेव वोदअ कयठदेशाउच नारदः ॥ 
मरीचिः स्कन्धदेशाउ्च (आपस्तम्बस्त था गल्लात्‌ । 
बशिष्टो रसनादेशात्‌ प्रचेता अधरोष्ठत; ॥ 
हंसश्र॒ वामकुक्तेश्न इक्तकुच्तेयति! शख्वयम्‌ । 
सृष्टि विधातुल्न विधिश्रकाराशां सुतानपि ॥” 

( ब्रह्मवे ० त्ह्मख० ८ अ० ) 


मुनियोके नाम देखनेमें आते हैं। विख्तार हो जानेके 
भयसे उनके नाम यहाँ पर नहीं दिये गये । 
मरीछि, नारद, कर्म, अलि, दक्ष, वशिष्ठ आदि 
मुनि्योकोी नामनिरुक्ति ब्रह्मवेवत्तपुराणके ब्रह्मलण्डके 
बीसवें अध्यायमें सविसख्तार लिखी हे। 
किसी काव्य वा नाठकादिमें मुनिवोका आश्रम 
वर्णन करते समय वहांकी अतिथिलेवा, हरिणविश्वास, 
हिस्त्रजन्तुओं का प्रशान्त भाव, यशधूम, मुनिबालक, द्ुम- 
सेक, बल्कल और वृक्ष अ'दिका वर्णन करना होता है। 
( कविकल्पल्नता ) 
२९ जिन | ३ प्रियालबृक्ष, पयारका पेड। ४ 
पलाशबूक्भष, ढाकका पेड। ५७ दमनक, दोना । ६ सांत- 
की संख्यां। ७ अप्वसुके अन्ततत आप नामक वजखुके 
पक पुलका नाम। 
४ आंपख्य पुत्रो वैेतयक्यः श्रमशान्तो मुनिस्तथा ॥” 
( हरिवंश भवि० ३॥४० ) 
८ क्रीज्ष ठीगके एक देशका नाम । 
( मत्स्यपु० १२१५॥८३--५८५५ ) 
६ था तिमानके सबसे बड़ पुलका नाप । 
( माकणडेयपु० ५३॥२२ ) 
१० कुरुके पक पुलका नाम | 
“'अविक्षितमभिष्वस्तं तथा चेत्ररथं मुनिम्‌ ॥! 
( महाभा० १॥६४।४६ ) 
११ पक आभिधानिक्र | क्षोरखामों अपरकोषकी 
टोकामें कात्यायनकोा इसी नामसे लिखा है। १२ 
भारतका पक नाम । 
( ख्रो० ) १३ दक्षक्ी कन्या जो कश्यपको सबसे बड़ी 
स्नीथी। 
““अदितिर्दितिदनु। काछा दनायु; सिंहिका तथा । 
क्रोधा प्राधा च विश्वा च बिनता कपिक्षा स॒निः ।”! 
( महाभारत १।६५।१२ ) 


मुनिकष-सह्[द्विवणित राजभेद । 

मुनिका ( सं० सत्री० ) ब्राह्मीका क्षप । 

मुनिकेश ( सं० लि? ) मुनिकी तरह जदा कलापधारो। 
मुनिश्ज्जू (रका ( सं० ख्री० ) मुनिशिया खड्जू रिका इति 


मध्यपद्लोपिकमंथा० । खज्जरोविशेष, एक प्रकारकी 
खज़र |. 


६२ मनिगाथा-मुनिसुत 


मुनिगाथा ( सं० स््री० ) प्राचोन मुनिर्योक्री कही हुई 
वाफ्यावलो । 

मुनिचन्द्र-१ वद्ध मानके शिष्य एक जैनसूरि | २ ललित- 
विख्तरपजञ्िकाके प्रणेता । 

मुनिच्छद्‌ ( सं० पु० ) मुनपः अलव्रादयः सप्त तत्संख्यकाः 
छदाः पत्राण्यख्य । १ सप्तच्छदवृ(,, छतिवनका पेड़ । 
२ मैथिका, मेथी । 

मुनितरु ( सं० पु०) मुनेरगह्त्यस्य प्रियप्तरु, मंध्यपद्‌ 
लोपि कमंधा० । वकबृक्ष, पतंग । 

सुनिदेश ( सं3 पु० ) एक देशका नाप्त। 

मुनिदेव आचाये --खुभाषितरलऊोषके प्रणेता | 

मुनिद्र म ( सं० पु० ) मुनेरगस्त्यरूप प्रियः द्र मः मध्यपद्‌ 
छोपि कर्मधा० | १ श्योनाक वृक्ष । २ बक बूक्ष, पतंग। 

मुनिधान्य ( सं० को० ) नोवार धान्य, तिन्नीका चावल । 

मुनिनिर्मित ( सं० पु० ) मुनिना निर्मित: । डिण्डिशफल- 
वक्ष 

मुनिपत्र ( सं० पु० ) दमनक दक्ष, दौना । 

मुनिपरस्परा ( खं> सथोौ०) मु]नोनां पररूपरा । मुनिसमूद । 

मुनिपादप ( सं० पु० ) वक वृक्ष, पतंग । 

मुनिपित्तत (सं० क्ली० ) मुतोनां पित्तलमित्र | ताख्न, 
तांवा । 

मुनिपुड्त ( सं> पु० ) मुनिः पुड़त् इद। १ मलुओ्रष्ठ । २ 
कौमारध्या+रणके प्रणेता 

मुनिपुत्र ( सं० पु० ) मुनीनां पुत्र इव मुनिषपियत्वादरूप 
तथात्वं । १ दूमनक वृक्ष, दोना। २ ऋषिपुल, मुनिके 
लड़के । 

मुनिपुत्रक ( सं० पु: ) १ खज्नन पक्षी । मुनिपुत्र खार्थे 
कन्‌ | २ मुनिपुत्र देखो । 

मुनिपुष्प ( सं० छो०) मुनिठ् म इति ठाजादाबुद्ध द्वितीया- 
दख। । ( पा ५।श८३ ) इत्य 'विनापि प्रत्ययेन पूर्वोत्तर - 
परदयोविभाषालोपोी. वक्तश्यःः इति काशिकोक्त द्र्म 
इत्यरस्य लोपे मुनिः, तस्य पुष्प । १ वकपुष्प, विजय सार- 
फूल । कात्तिकमासमें वकपुष्प द्वारा श्रोविष्णुक्री पूजा 
करनेसे अभ्वमेघ यज्ञका फल लाभ द्वोंता है। 

“विहाय सब पुष्पाणि मुनिपुप्पेण केशवम्‌ । 
कात्तिके योइच्यैयेत्‌ भक्त्या वाजिमेधफल्लं ल्लमेत्‌ ॥” 
( तिथितत्त्4 ) 


यह फूल पयु सित नहीं होता | पयु सित ( बासी ) 
होने पर भी इससे पूत्ाकी जा सकती है। 
“विल्वपन्नश्न माध्यश्वच तमाकामक्लकीदल्मम्‌ । 
कहार तुल्लतीरूचेव पद्मश्च मुनिपुष्पकम्‌ | 
पएतत्‌ पयु षितं न स्यात्‌ यचान्यत्‌ कलिकात्मकम ॥”? 
( एकादशी तत्त्व ) 


 मुनिधूग ( सं० पु० ) मुनिप्रियः पूगः । शुवाकविशेष, पक 


प्रकारकी सुपारो । पर्याय- रामपूग, कामीन, सुरेवट | 

मुनिप्रिय ( सं० पु० ) १ पक्षिराजधान्य | २ पिए्डी खज़ र 
वृक्ष, पिएड खज़र | ३ प्रियाल वृक्ष, विरोजेका पेड़ । 

मुनिप्रिया ( सं० स्रो० ) तिलवासिनों शालि, एक प्रकार- 
का सुगंधित धान । 

मुनिभक्त ( सं० क्ली० ) देवधान्य, तिभोका चावल। 

मुनिभेषज्ञ ( सं० क्लो० ) मुनीनां भेषजम्‌। १ आभागरुत्य, 
अगस्तका फूछ । २ दरीतकी, हड़ । ३ लड्भुन, उपवास ! 

मुनिभोजन (सं० क्ली०) श्यामाक धान्य, तिन्‍नीका चाबल | 

मुनिमरण-- एक देशका नाम। 

मुनियां ( हि० खो० ) १ छाल नाम्रफ पक्षीक्री मादा । 
( पु० ) २ अगदनमें दोनेवाला एक प्रकारका धान । 

मुनिरल -मुनिसुव्रतचरित्र ओर अमरचरितके रचयिता। 

मुनिरलसूरि--अम्लखामिच रित्रके प्रणेता | 

मु/नवन ( सं० क्ो० ) १ वह वन जिसमें मुनि वास करते 
हैं।२ मुनि द्वारा रक्षित वन | 

मुनिचर (सं० पु०) १ पुण्डरीक वृक्ष, पुडरिया। २ मुनियों 
में श्रेष्ठ) ३ दमनक, दोना । 

मुनिवव्छम ( सं० पु० ) प्रियाल वृक्ष, विजयसार | 

मुनिवीय ( सं० पु० ) खर्गके विश्वदेव आदि वेवताओंके 
अन्तगंत एक देवता । 

मुनिवृक्ष ( सं० पु० ) भगस्ति वृक्ष, बक्कम | 

मुनिव्रत ( सं० ल्ि० ) मोनवतावलूम्बी । 

मुनिश ( सं? पु० ) मुनियोंका समूह । 

मुनिशत्र (स ० क्ली० ) मुनोनां .'स्तं । भ्व तदर्भ, सफेद 
कुण । । 


मुनिसत्र ( स ० क्लो० ) एक यश्का नाम | 


मुनिखुत ( स० पु० , € दमनक प्रृक्ष, दौना। २ मुनि- 
पुल । 


हि 


००] 


मुनिस्थल ( स० क्लो० ) जनपदभेद । 

मुनिरुथान ( स० क्ली० ) मुनीनां र्थानं। आश्रम | 
मुनिहत ( स० पु० ) राज्ञा पुष्वमित्रकी एक उपाधि। 
मुनिहय (स० १०) समष्ठिल क्षप, कोकुआ नामका 


मुनीम ( अ०> पु० ) १ नायब, सहायक | २ 


मुनिसुन्द्रसूरि--अध्यात्म कछ्पद्र्‌ मके प्रणेता। 
मुनिखुवत ( स' ० पु०) मुनिषु खुबतः। जैनियके एक 


तीर्थडुरका नाम। जैन शब्द देखो । 


कंटीला पोधा | 


मुनोन्द्र ( सं० पु० ) मुनीनां मनन शीलानां योगिनाभिन्द्रः 


श्रेष्ठ । १ बुद्धंदेव। २ ऋषिध्रेष्ठ । 


“पतन्तमेव तस्माच्च पाणिभ्थां स तमग्रहीत्‌ | 


( कथासरित्सा० ३२-३०६ ) 
( दरिव ० २५॥५५ ) ४ पाषण्डमुख- 


३ दानवभेद । 
चपेरिकाके प्रणेता । 


मुनीन्द्रता ( स'० ख्री० ) मुनीन्द्रस्थ भावः तल-टापू। 


मुनोन्‍्द्रका भाव या धघमं । 


का हिसांव किताब लिखनेवाला | 


जा 


नगरमें ये काही-पद्‌ पर अधिष्ठित थे। इनकी बनाई , 


हुई पारसी कविताकों मुसलमानमात्र बढ आदरस्े 
पढ़ते हैं । इन्होंने कवितामें कुरानका अचुवाद किया ' 
है। इसके अतिरिक्त ये अरबी और पारसी भाषामें 
कसोदा, मसनवी ओर पारसी दोवानक्ली रचना कर 
गये हैं । इन्दोंने कुल मिला कर ३ लाख इलो #ाॉकी क्‍ 


रचना की थो । १७८६ ६०में दिल्‍ली नगरतमें ये विद्यप्तान | मुनोश ( सं० पु०) मुनेरोशः । 


थे। 


| 
| 
| 
! 
मुनीन्द्र; प्रकटी भूय समाश्वास्य जगाद च ॥"! 
। 
। 
| 


| 
साहकारो- | 
| 


पुनिसुन्दरसू रि--सुनीश्वर सावेभीय 


प्रधान सचिव और दिल्‍लीका एक प्रसिद्ध उमरा ! 
१०६० ई६०में खानखानान येराम खांकी पदच्युतके बाद 
दिल्लीश्वरने इसे महामान्य सच्िवके पद पर नियुक्त 
किया । खान जमानकी खसुत्युके वाद यह जौनपुर. 
शासनकत्ता हुआ। १५६७ इई०में यहां इसने गोमती 
नदीका एक पुल निर्माण कियां। वह पुल आज्ञ भी 
उसको अक्षय कीक्तिकी घोषणा कर रहा है। २५७५९ ६०में 
बड़ः भ्वर दाऊद खाँके पराभवके बाद यह बंगालका मुगल 
प्रतिनिधि हो कर आया। 

महम्मद्‌-ह-बखतियारसे ले कर शेरशाहके राज्यकाल 
तक गोड़ ( लक्ष्मणावतो ) नगरमें मुसलमानोंक्की राज- 
धानो थी। पोछे इस ख्थानको अस्वास्थ्यकर देख कर 
नवाबगण खाबासपुर तोड़ामें राजधानी उठा ले गये । 
मुनीम खाँ वड्ालमें आ कर गौड़नगरकी शोभा देख 
विमोहित हो गया था। परित्यक्त राजधानीका जीर्ण- 
संस्कार करा फर वहाँ इसने अपना राजप्रासाद वन- 
वाया। थोड़े द्वी दिनोंके अच्दर भोषण रोगसे गौड़: 
नगरमें इसको सझ्॒त्यु हुई । 

मुनोमुष ( सं० क्ली० ) नगरभेद । 


मुनीम -नूर-उलछ हक नामक एक मुसलमान कवि | बरेली | मुनीवतो ( सं० ख्रो० ) स्थानभेद । 


मुनीर लाहीरो ( मुला )--लाहोरवासी एक मुसलमान 
कवि, मूलतानवासों मुला अबदुल मजीदका लड़का । 
इसका असल नाम अबुल-बरकत था। इसने पहले 
'सखूनसञ्ञ' ओर पीछे 'मुनीर'को उपाधि प्रांप्त को । 
'इनसाए मुनो र' नामक इसका बनाया हुआ एक इनसा 
जनसाधारणका विशेष आद्रणीय है। 

१ वाल्मीकि | २ बुद्धदेव । 

ह मुनिश्रेष्ठ । 


मुनीम खस्नां-भुगल-बादशाह बदहादुरशाहका पक मंत्री ।| मुनीम शेख-वड़ुं भ्वर सखुलतान खुजाके एक सभा-कवि। 


इसके पिताका नाम खुलतान बैग बलेस था। बादशाह- 
फे अनुप्रदसे इसने काबुलके प्रतिनिधि-पदको प्राप्त किया 
था। सप्ना: वहादुरशाहने दिल्लीके सिंहासन पर 
बैठते ही इसे अपना वजीर बनाया ओर खानखानाकी 
उपाधि दो । १७११ ई६०में इसकी सत्यु हुई | यह 


'इल्लामात मुनोमी' नामसे एक पुस्तक लिख गया है। | बुद्ध । 


१६७५८ ई०में सन्नाट्‌ आलमगीरके साथ सुज़ाका ज्ञव युद्ध 
चल रहा था, उस समय ये रणक्षेत्रमें उरस्थित थे। इन- 
की रची कविताभोंकी भणितामें 'मुंनोम' उपाधि देखो 
जाती है । 

मुनीश्वर ( सं० पु०) १ मुनिओमें श्रेष्ठ २ विष्ण । ३ 


मुनीम लाँ (शानखाना)-- मुगल-बादशाद अक्बरशाहका | मुनीश्वर सावंभौम--१ सिद्धाग्तसावभौम नामक सिद्धार्ग्त- 
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अब मुन्थह--मुश्था 


न 


शिरोमणिके एक टोकाकार । २ रड्डनाथके पुत्र विश्व: 
रूपको दोक्षाका दूसरा नाम । 
मुन्थद्ा ( सं० सत्री० ) मुन्धा । 
मुन्था ( सं० ख्री० ) नीलकरठोक्त ताजकप्रसिद्ध इन्थिहा 
शब्द्रर्थ। ज्योतिषमें ज्ञिस प्रकार जातब्यक्तिके राशि- 
लक्रमें लग्नादि स्थिर कर फलका निरूपण करना होता 
है, उसी प्रकार नीलकराठोक्त तांजकमें वर्ष-प्रवेश 
करके उसका लग्न ओर मुन्था स्थिर कर फलाफल 
निर्णय किया ज्ञाता है । मुन्धा लरूग्नसे ही गणना की 
जातो है। वृहस्पति जिस तरह प्रतिवर्ष एक एक राशि- 
से अन्य राशिमें ज्ञाता है, उसी प्रकार मुन्था भी एक्र एक 
राशि हो कर जाती है। इसकी बाई" ओरसे गणना 
को ज्ञातो है। जैसे, एक व्यक्तिका मेष लग्नमें जन्म हुआ 
है, उसके दूसरे वर्ष उपराशि मुन्धा होगी, तोसरे बष 
मिथुन, चौथे वर्ष ककेट इत्यादि कपसे मुन्थाका निरू 
पण करना होंगा। मुम्था स्थिर करके पीछे उसीके 
अनुसार उसका फल निरूपण करना होता है । 

मुन्थाफल | - ज्ञिस वर्ष लग्नमें मुन्था होतो है उस 
घर शतुभय, मान, पुल, अभ्वदाभ और प्रतांपवृद्धि आदि 
शुंभकल होते हैं। धन॑भावमें मुन्था होनेसे उत्साहबृद्धि, 
यंश, सम्मान, राजाकी कृपासे अर्थपाप्ति, मिष्ठान्तभोजन, 
बल, पुष्टि और खुख होता है। तृतोयभावमें खोयं परा 
क्रम द्वारा वित्त और खुखलाभ आदि शुभफल होंगे। 
चतुर्थभावमें शरीरपी डा, शत्र॒क्षय, आपसमें विवाद आदि 
अशुमफल ; पश्चमभावमें सहन्चुलाभ, सौष्यलाभ, 
सीण्य और पुलकाम आदि शुभफंल ; षष्ठभावमें शरोर- 
को कृशता, शलु॒बृद्धि, रोग, चोर, अग्नि वा राज़भय, कार्य 
और अर्थनाश आंदि अशुभ ; सप्तम भावमें स्री, पुत्र 
और वन्चुनाश, उत्सांदभड़, धन और धमंनष्ट आदि 
अशुभ ; अष्टम भावमें शत्रु और तस्‍्करसे भय, धरम और 
अथनाश आदि नाना प्रकारके अमडुल । नव्म भाषमें 
स्वामित्यप्राप्तिं, अर्थागम, धर्मोत्सव आदि शुभफल ; 
वृशम भावमें राजप्रासाद, परोपकार और सत्कार्यसिद्धि ; 
पकाइह्श भावमें विकास, सोभाग्य, नीरोगिता आदि 
शुगफलप्राधिं तथा द्वादशभावमें मुन्था होनेसे अधिक 
व्यय, दुजनका संसर्ग, शरोरपोड़ा, अपने विक्रमसे आर्थ- 


लाभ, धर्माथदानि और सचंदा सभीसे विवाद्‌ हुआ 
करता है । 

वर्षप्रवेशकालमें जो कोई भाव पापग्रहस्े क्षतदृष्टि 
द्वारा देखा जायगा, उस भागषमें यदि मुन्था रहे, तो उस 
भावके कथित शुभफलोंका नाश और अशुभ फलोंको 
वृद्धि हीती है। शुभश्नद और स्वामिप्रदके योग तथा 
हुए ओर इत्थशाल योग द्वारा मुन्थाका फलाफल 
ज्ञानना होंगा। वल॑विशिष्ट मुन्था जिस भावमें होगी 
उस भावका शुभफल होता है। इसका विपरीत होनेसे 
अर्थात्‌ पापयुक्त, पापद्ृष्ठ और पापम्ुत्र शिलादियोगमें 
अशुभ होता है। जन्‍्मलग्नक्ना चोथा, छंडा, सातवां, 
आठवां था बारहवां हो कर वषप्रवेशकालमें उसी प्रकार 
मुन्था यदि पापयुक्त, पापद्ृष्ट अथवा पापग्रदके साथ 
इत्थगाल वा इसराफादि योग रहे, तो भावक्ा नाश 
दोता है ओर यदि शुभप्रह वा खामिग्रदसे द्वष्ट हो, तो 
शुभफरू होगा । जन्मकाल ओर वर्षप्रवेशकालमें अशुभ 
भावरुथ मुब्था यदि जन्मलग्नसे भी विरुद्ध रुथानस्थ 
तथा पापयुक्त वा पापद्वष्ट हो, तो उस भांवफलका नाश 
होता है तथा दोनों लग्नके शुभ स्थानस्थ होनेसे उस 
भावका शुभफल द्वोगा । वर्षप्रवेशकालमें रग्नसे अशुभ 
भांवसूथ मुन्था यदि जन्मलग्नंसे भी विरुद्ध रुथानसख्थ 
तथा पापयुक्त वा पापसे देखो ज्ञाती हो तो उस भावफ॑ल: 
का नाश होता है । 

जन्मकालके लग्नसे चतुर्थ स्थानस्थ भुग्धा यदि 
शुभभ्रहयुक्त हो, तो पिनृष्यं्षाभ ओर यदि पापयुक्त दो, 
तो राजमय और अति कष्ट होता है। इसी प्रकार दूसरे 
भावका भी फल जानना चाहिये । वर्षप्रयेशकालकफे 
लग्नसे जिस भावमें खामिप्रह वा शुभप्रहयुक्त होगा उस 
जन्मलग्नसे जो भावगत होगा वह भाव चिम्तित फलका 
शुभ होगा, पापयुक्त होनेसे उस फलका नाश होता है। 
परस्तु यदि वर्षाधिपति बलवान हो कर शुभफलदायक 
हों, तो मुन्था-जनित अशुभ फल नहीं होगा | 

सूथक घरमें अर्थात्‌ सिदराशिमें मुन्या होनेसे अथवा 
सूथे और मुन्थाके पक घरमें रहनेसे राज्य, राजसडूम, 
गुणकी उत्कषता और स्थानलाभ होता है तथा मुन्था 
पर खूथकी दृष्टि रहनेसे भी ऐसा ही फल होगा | यब्दुमाके 


मुन्धा-मुन्मूं ध्पू 


घरमें अर्थात्‌ ककरमें मुन्था दोनेसे अथवा चन्द्रमाके | और धनक्षय होता है। यदि मुन्थाधिपति वर्षलग्नके 
साथ मुन्थाका योग रहनेसे अथवा मुन्था चन्द्रमा द्वारा | अष्टमाधिपतिके साथ पल स्थित अथवा अश्॒माथिपति 
देखो जानेसे नोरोगिता और सन्तोष लाभ होता है | उक्त | कत्त क क्षुतद्ृष्टि द्वारा दृष्ट हों, तो शुभ नहीं द्ोता। थे 
मुन्थामें पापप्रदको दृष्टि रहनेस नाना प्रकारका कष्ट दोता | दोनों योग यदि समकालमें हो, तो मरण तथा एरू योग 
हैं। मुन्था मड़ुलग्रहस्थित मड़लयुक्त वा मड्गलद्वण्ट होनेसे | ही, तो मरणके सम्रान दुश्ख होता है। मुन्या और मुम्धा- 
पित्तरोग, अख्राघात भौर रक्तस्नाव होता है | शनिगृहस्थित पति जन्मकालमें शुभयुक्त भोर शुभद्ृष्ट दो कर वर्षप्रबेश 
वा शनिद्ठष्ट मुन्था मड्ुलयुक्त दोनेसे भी इसी प्रकारका | कालगें अशुभ होनेसे वषके प्रथमाद्ध में शुभ और शेषाद्ध - 
फलाफल हुआ करता है-। बुध वा शुक्रगुदस्थित | में कष्ट ओर यदि जनन्‍्मकालमें अशुभ तथा वर्षकालमें 
मुन्थामें बुध वा शुक्रकी दृष्टि अथवा योग द्वोनेसे झ्लोकी | शुभ द्वो तो प्रथमाद्ध में शुभ भर शेषाद्ध में शुभ होगा । 
बुद्धि द्वारा लाभ, सुख, घधमें और यश होता है । इसमें ( नीज्ञकणठोक्त ताजक ) वर्षप्रवेश देखो । 
पापश्रहका योग रहनेसे अत्यन्त कष्ट द्वोता है । मुन्धा | मुन्दरा--बम्बई प्रदेशके कच्छ सामन्तराज्यके अन्तगत 
वृह्स्पतिके घरमें हो और ब्ृहस्पतिसे द्वष्ट वा युक्त हा, | पक्र नगर और बन्दर | यह अक्षा० २५" ४६ उ० तथा 
स््रो, पुत्र सुख, सुचण और बख्रल्लाभ होता है तथां उसी ; द्वेशा० ६६५२ पू० कच्छकी खाड़ी पर अवस्थित है.। ज्न- 
प्रकार मुन्थाके साथ शुभ श्रदका इत्थशाल सम्भव द्वोनेसे सख्या १० हजारसे ऊपर है। वन्द्रसे नगरमें माल भस- 
राज्यकी प्राप्ति होतो है। शनिग्ृदस्थित मुन्था शनियुक्त | बाब ले जानेके लिये एक पक्की सड़क दौड़ गई है। 
वा शनिद्ृष्ट होनेसे वातरोंग,.मानहानि, अग्निभय और ' यहांसे १४ मोल उत्तर एक दुर्ग है। दुगंकी मसजिद्कों 
घनक्षय द्वोता है, किन्तु उक्त मुन्धामें यदि शदरूपतिको धवरूचूड़ा बहुत दूरसे दिलाई देती है। शहरमें एक 
पूर्णदृष्टि रहे, तो शुभफल होगा | मुन्या राहुको धुखस्थित, अरुपताल है। 
दहोनेसे घनलाभ, य श, खुख और धर्मको डर्नाति तथा | अुन्नभ्ट ( सं० पु०) एक प्राचीन प्रस्थकार । 
बल मुन्थामें बृहस्पति वा शुक्र # द्व।ष्ट भथवा योग रहने मु्ता हि॥ बुक 5 छोटे किया वो तललक 
से उच्च पद सुत॒ण ओर वल्लकाभ द्वोता है । जिस राशि लि 
है , प्यारा। २ तारकशी कारखानेके वे दोनों खू टे जिनमें 
में राहु रहता है, उस राशिका जितना अश राहुका ' संता लेगी रहता है 
भोग द्वोगा वह राहुका मुख ज्ञितना अंश भोग हो खुका न्‍् ि 
है वह पृष्ठ तथा भोग्यराशिकी सप्तत राशि उसका पुच्छ 5 कप आज ली नवाब नासिर उद्दोन हैदरका 
है, ऐसा जान कर फल निरूपण करना होता है।, है । “३७ इ०में नासिरके मरने पर उसका चचा 

न्‍था राहुको पृष्ठस्थत होनेसे शुभ, पुउुछ पर हं!नेसे ! नासिरडद्दीला आय मुफ्फर मुइ-उद्दोन महस्मद आदिल- 

! 
| 





शत्रभय और कष्ट तथा उस पर पापम्रहकी द्वृष्ट रहनेसे ' शरद लखनऊक्री मसनद्‌ पर बैंठा। उसके आवेशसे 
मुन्ना जान चुतार दुगमें कैद क्रिया गया। १८४६ ६०- 

खुख हुआ करता है। है 

प्रहगण अन्पकालमें बलवान हो कर यदि वर्षप्रवेश- । मं कारागारमें हो उसकी खत्यु हुई । 

कालमें बलवान्‌ रहे तो वर्षके प्रथमाद्ध में शुभ और शेषाद् मुन्नी बेगम-बड़ालके नवाब मीरज्ञाफर खाँकी रानी 

में अशुम फडछ, फिर यदि जन्मकालमें दुबंठ तथा वर्ष-| नज़म उद्दौलाकी माता। मोरजाफर तथा नज्ञम उद्दोला 

प्रवेश कालमें बलवान द्वो तो प्रथमाद्ध में अशुभ और | और सैफ उद्दोला नामक अपने दोनों पुलोंके परलोक 

शेषाद में शुभ हुआ करता है। यदि मुन्थास्वामी वर्ष टग्न- | बासी होने पर यह अ'गरेज़ञ-प्रतिनिधि बारेन देष्टिग्स 

से चतुर्थ, षष्ठ, भष्टम वा द्वादशख्थित द्वो कर अन्तर्गत | द्वारा उक्त नवाब बंशधर मुबारक उद्दोलाकी अभिभा 

बक्रो वा पापग्रद कत्त क दुष्ट वा युक्त हो और पापप्रहसे | बिका हुई थो। १७७६ ई०में इसका देहान्त हुआ | 


॥ 


चतुर्थ बा स प्म स्थानस्थित हो, तो शुभ नहीं द्वोता, रोग मुन्नूं ( दि० पु० ) मुन्ना देखो । 
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मुन्यन्न ( सं० क्ली० ) मुनेरन्नं । मुनियोंके खानेका अज्न, 
तिन्‍नोका चावरू आदि | 
“मुन्यज्नानि पयः सोमो मांसं यच्चानुपरु्कृतम्‌ । 
अज्ञारक्षयणञ्चेव प्रकृत्या हविरुच्यते ॥” 
( मनु ३३९७७ ) 
मुन्ययन ( सं० पु० ) यश्षभेद । 
मुन्यालय ( सं० पु० ) पक्र प्राचीन तीथंका नाम । 
मुन्येरु-मान्द्राजप्रदेशके कृण। जिलान्तर्गत प्र नदी । 
यह निज्ञाम राज्यसे निकल कर बेजबाइाके आनिकटसे 
१० कोस उत्तर कूष्णा नदोमें आ मिलो है । 
मुन्शी फालीनाथ राय---२४ परगनेके अन्तगंत टांक्रीका 
खसुप्रसिद्ध जमींदांर। दानशीलताके लिग्रे इनका नाम 
बड़लमें प्रसिद्ध है । 
मुन्शी यशोवन्‍्त राय--एक पारसो दोबानके रचयिता । 
१७१२ ई०में थे जोवित थे । 
मुन्शी मूलचांदू--द्व्लीवासी एक कायरूथ सन्‍्तान । 
कविता-शक्तिके कारण इनकी उपाधि मुन्शी थी। ये 
कवि नासिरके शिष्य थे । उदू भाषामें लिखित शाद- 
नामाका कुछ अ'श इनका बनाया हुआ है। १८२२ ६०- 
में इनकी झुत्यु हुई । 
मुन्शी श्यामप्रसाद--उद्‌ भाषाके गौड़-इतिहासके प्रणेतः । 
मुफलिस ( अ० वि० ) धनदीन, निधन । 
मुफलिसी ( अ० स्त्री० ) निधनता, गरोबो । 
मुफसिद्‌ ( अ० पु० ) रूगड़ा या फसाद करनेवाला 
आदमी । 
मुफस्सल ( अ० वि० ) १ यह ज्ञिसकोी तकसोल की गई 
हो, व्योरेवार । ( पु० ) २ किसो केनन्‍्द्रस्थ नगरके चारों 
ओरके कुछ दूरके स्थान । 
मुफोद ( अ० वि०) लाभदायक, फायदेमन्द | 
मुक्त ( अ० वि० ) जिसमें कुछ घूल्य न लगे, सेतका | 
घुफ्ती ( अ० पु० ) १ धमंशाखतरो | ( वि० )२जों बिना 
दाम दिये मिला हो, मुफ्तका | 
मुबतिला ( भ० वि० ) ग्रद्दीत, पकड़ा हुआ | 
मुबादिला ( अ० पु० ) बद्छां, पलटा । 
मुबारक ( अ० वि०)१ जिसके कारण बरकत हो । २ 


शुभ, मकूलप्रद्‌ । 


| 
| 
| 


मुन्यक्ष-मुबारक खाँ श्य 


मुबारक अली खां--बड़ुगल बविद्वार और उड़ीसाका एक 
सूबेदार। यह १८२४ ई६०को २४वीं द्सिम्बरको बंगाल- 
की मसनद पर बेठा | 


मुबारक उद्दोला-बड़ु भ्वर मीरजञाफर अछो ख्लांका छोटा 


लड़का । १७७०के माउ मासमें अपने भाई सेफ उद्दोला- 
के मरने पर यह पितृसम्पक्तिका अधिकारो हुआ । 
अड्गरेजराजके साथ इसको शर्ते थी, कि बद १६ लाख 
रुपया. मासिक लेगा और निञ्ामतकी देखरेखक्रा भार 
उसके सहकारीके हाथ रहेगा । १७६३ ईण०पमें मुशिदा- 
बाद नगरमें उसकी सुत्यु हुए । डा० हामिलटनके मत- 
से १७६६ ई६०में इसका देहान्त हुआ। फोरंश्रके श्रमण 
बृत्तान्तमें इसे मोरजाफरका पौल ओर मोरनका पुत्र बत- 
लाया है। 

मुबारक खॉाँ--१ अद मद्‌ शाहका पुल्र। मोलवके राजा 
खुलतान महस्मद्‌का दरबारो था । खुलतान महम्मदके 
मरनेके बाद्‌ उनका पुत्र कुतबुद्दोन तख्त पर बैठा । इसो 
समय महम्मद्‌ खिलज्ञी गुजरात पर चढ़ाई करनेके उद्दे श्य 
से ससेन्‍्य चढ़ आया। उसके खुलतानपुरतमें आने पर 
वहांके मालिक अलाउद्दोनने किलेक्ो बन्द कर ऊपरसे 
गोलाबारो करने लगे । महृम्मद्‌ खिलज़ोंने सात दिन 
तक इस फिलेको रोक रकक्‍ल्ना था | इसके बार कुतुबुद्दोन- 
के चाचा मुवारक खांने बोचमें पड़ कर इन दोनोंमें 
सुलद्द करा दो । 

मुबारक खां रय--छुलतान महम्गद शाहका भाई । 
महम्मद शाहके मरनेको खबर पा कर गुजरातके सरदार 
तथा मन्लत्रियोंने भतीज्ञा मदसूद क्लां तथा मुवारक क्षांक्ो 
गद्दोका उत्तराणिकारी समक कर इन दोनों को जानदेशके 
बाबल नगरमें कैद कर दिया । 

कुछ लोग कहते हैं, कि बहादुर खांने गद्दो पानेको 
आशा में अपने भाश्यों तथा अन्यान्य कुटुम्बियोंक्ी मार 
डाला था। केबल महमूद खां बच गया था। 
महसम्मद्शाहकी झुत्युके बाद मन्लियोंने उसके पुत्र 

को तख्त पर बैठाया। यह नावालिग था। किल्तु 
मुबारक खांको अक्लवन्द्‌ तथा द्ोशियार समभक मस्त्रियोने 
उसको मार डालनेके लिये अकबर खां नामक पक जमों 
दारको सपुदे कर दिया । दूसरे दिन सबेरे मुबारक खांको 
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यह बात कही गई। इस पर मुबारक खाँ रोने छगा। 
अरब खांने मुबारक पर रहम खा कर या मुबारक खांके 
वखशीश देनेके लालचमें आ कर केद्से मुक्त कर दिया। 
यह दोनों नड्रो तलवार ले कर दरवारमें पहुंच गये। 
पहांके पहरेदार इ्धर-उधर चले गये थे। कोई न मिला 
कि मुबारक खांको रोकता। सरदारों तथा द्रवारियोंस दो 
एक हाश चली, फिर सब भाग खड़ू हुए। फल यह 
हुआ, कि मुबारक खाँने तर्त पर कढनता किया और 
अपने भतीजेकी नज़रबन्द्‌ कर लिया। 
इसके बाद मुबारक खांने एक फरमान निकाल कर 

सरदारोंकी सूचित किया, कि में अपने भतोजेक्ी नावा 
लगी राज्यका शासन करू गा । जो मेरी वश्यता स्वीकार 
करेंगे वहो सरदार पद पर रह सरकंगे । यह खुन कर 
सरदार लोग डर गये, देखा अचरूुथा शोचनोय है। 
लाचार हो कर उन लोगोंको आना पडा, सबने अधोनता 
सख्वोकार को और एक्र एक कर आ कर सलाम वजा कर 
अपनी द्वाज़िरों कराई धोरे धीर मुबारक खांकी चल 
गई । रुपया भो इन्द्रींके नाम पर ढलने लगा। इसके 
बाद तो मुवारक खां नहों, बढ्कि मुबारकशाहके नामसे 
रियासतकी सलतनत करने लगे । 

मुवारकबाद ( फा० पु० ) बधाई, किसी संबधो, दृष्टमित्र 
आदिके यदां पुत्र होने पर आनन्द प्रकट करनेवाला 
बचन या सनन्‍्द्‌ सा ! 

मुबारकफवादी ( फा : स््र०) १ बधाई । २चथे गोत आदि 
जो शुभ अवसरों पर वधाई देनेके लिये गाए ज्ञाय॑। 

मुबारकशाह--सेयदवंशके दिल्लीके सम्राट । लिलजो खां- 
की झुट्युके वाद उसका पुत्र मुबारक मैज्जूहान, अवदुल 
फतेह मुबारकशाहका खिताब ले कर सन्‌ १४२१ ई०में 
तख्त नसीन हुआ । उसने तख्त पर बैठते ही लाहोर 
तथा दियालपुरका शासन-भार मालिक रजबके हाथ 
सौंप दिया। इ्स समय पशञ्चाबक्रो गक्कर जाति बड़ी 
प्रभावान्वित हो उठी । इसका नेता यशराज्ञ ठट्ट आदि 
रुथानोंकी लूट पाट कर ज्ञग्बू आ गया । यहांके मोर- 
राज़ अलीशाहको हरा कर उसने कैद कर लिया । डसका | 

मनसूवा वढ़ा । सारे हिन्दुरुथानकोी दखल कर लेनेके 

स्यालसे वह दिल्ली पर चढ़ाई करनेके लिये फौजोंको ' 

भर, ४५॥॥]. 
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इकट्ठा करने लगा | इसके बाद उस्तने लाहोरकों घेर 
कर चहांके शासनकत्तों मुगल जिराक खांको कैद कर 
लिया। पीछे उसने सरहिन्द पर भी अषक्रमण किया था। 

इसके उपरान्त सप्रार मुबारकशाह सेनाके साथ 
दिल्लीसे सरहिन्दर्में आया । यह खबर ख़ुन कर गकरों के 
नेता यशराज या यशरथ नगर छोड़ कर लुधियानाकों 
भाग गया। इस्त अवसर पर ज़िराक खां भी कैदसे 
छुट गया और मुबारकशाहके साथ आ मिला '। सन्‌ 
१४२१ ई०की ८ अक्त बरकों बादशॉहकी फौजोंसे गक्करों- 


लड़ाई हुई | इस लड़ाईमें गक्करोंक़े सरदार बुरो तरहसे 
हार चन्द्रभागा नदोको पार कर पहाडीमें जा कर छिप 
गया। मुदरेभ निकट था इससे मुबारकशाह अपनी 
राजधानो दिल्ली लोट गया। 


इधर बादशाह मुबारक अभो दिल्ली भोन पहुंचा 
था, तब तक उधर यशरथने फिर लछाहार पर आक्रमण 
किया ओर वहां घेरा डाल दिया। उसका यह घेरा 
छः मद्दीने तक रहा । किन्तु उसको चह्ारदीवारों बड़ो 
मजबूत थो, इससे उस नगरका यशरथ कुछ भी बिगाड़ 
न सका। फिर वहांसे आ कर उसने जम्बू पर आक्र- 
मण किया । >ज्तु सफलोभूत नहों कर किर फौज 
पकट्ठटी करनेमे लगा । जिस समय यशरथ विपाशा नदी 
को पार कर अपने काय्यमें तत्पर था उस समय लांहोर 
और जम्बूके वीरोंने आ कर शाहोक्री पलटनका साथ 
दिया। सबोंने यशरथका पोछा क्रिया, किन्तु उसको 
कोन पा सकता था। वह फिर पहाड़की गुफाओंमें जा! 
कर छिप रहा। इसके बादशाही सेन्‍्यने कलानूर आ 
कर निरीह गककरोंकी बड़ा तंग किया । इस अत्याचार- 
से क्रितनों होने अपने प्राण दिसजञन किये । इसके दाद 
शाही फोज छोट राई । किन्त इससे यशरथ अपने 
काय्यले विरत नहीं हुआ। बादशाइकों फौज बिली 
पहु चते न पहुंचते यशरथ फिर समरक्षेत्रमें कूद पड़ा । 
उसने बारह हजार फोजोंकी साथ ले कर जम्बूके राजा 
भोमरायकोी मार कर छादहोर तथा द्यालपुर पर कब्न्ना 


कर लिया । यशरथको माल्म हो गया ऊि मालिक 
सिऋर:र उसकी ओर फोजोंकों ले कर चढ़ा चल्ला आ 
रहा हे, तब वह अपनो छूटी हुई सम्पक्तिकों ले कर फिर 
पहाड़ी गुफामें ज्ञा छिप गया । 


ध्द मुशारकशाह खिलजी-सुबारिज उन्त मुल्क 


मुबारकशाहकी अमलदारोमें यशरथ बार वार 
उत्पात मचाया करता था। सन्‌ १४२७ इ०में यशरथने 
कलानूर आ कर सिकन्द्रकों हराया और सिकन्द्र को 
छलाचार हो कर रहोर भाग ज्ञाना पड़ा । बादशाह मुबा- 
रकशादने सिकन्द्रको सहायताके लिये फोजे भेजी, 
उससे पहले हा यशरथमे उसे पराज्ञित कर उनझी धन 
सम्पत्ति छूट ली थी । 

सन्‌ १४२६ ई०में काबूलके अपरीर शेख अलीने पञ्ञाव 
पर अपक्रमण किया । ऐसा खुयोग पा कर गकरोंने 
शेखअलीके साथ मिल कर लाहोरमें कई तरहके उपद्रव 
किये थे। फिरिस्तांके पढ़नेसे मालूम होता है, कि इस 
कारडमें कोई चालीस हजार हिन्दू मारे गये थे । शेख 
अलो मुगल सेन्‍्य ले कर इरावती नदीके किनारे खुल 
टान पर आक्रमण करनेके लिये अग्रसर हुआ। पदञ्ञाव 
बासियोंने बढ़ो क्र रतासे युद्ध किया था। बड़ो घनघोर 
लड़ाई हुएं। अत्तमें मुगलोंकी गहरी हार हुई। आधेते 
अधिक मुगल मारे गये । भागनेसे जो बचे, वह भो 
कोेलम नदोमें कूद पड़ और डूब गये । मोर शेखभली 
कुछ नोकरोंके साथ अपना सा मुह ले कर घर भागे। 

सन्‌ १४३२५ ६० . मालिक यशरथ ओर शेख अगोर 
अलोने फिर मिल कर पञ्ञाव पर आक्रयण छिया। इस 
बार भो बाद्शाहके रणचातुय्यसे अपीरको मु हकी खानो 
पड़ी । षड्यच्तकारियों द्वारा मुवारकशाह्‌ मसजिदमें 
नमाज़ पढ़ते समय मारे गये | इन्होंने कुल तेरद् 5 
तीन मद्दोना राज्य किया था | 
मुबारकशाह खिलजी--द्ल्लीका एक मुसलमान सुलूतान 
इसका असल नाम कुतुब उदन था। पिता अडाउद्द।न 
खिलज्ोके मरने पर यदद १३१७ ई०में दिल्लीके सिद्यासन 
पर बैठा । इस समय छोटे भाई साहबुद्दोन उमर खांके 
साथ इसका विवाद खड़ा हुआ । फलरूतः उमर खांफे 
पृष्ठवीषक अलाउद्दीनका काफूर नामक एक क्रीतदास 
मारा गया । 

खुप्डसिद्ध पारसी कवि अमीर खुशरुने मुवारकशाह- 
का ग़ुणप्राम वर्णन कर यथेष्ट पुरस्कार पाया । 

१३११ ई०में मालिक खुशरू नामक इसके एक 
विश्वर्त क्रीतदासने इसे मार ढाहा और खुशरू शाह 


नामसे दिएबलीके सिहासन पर बैठा । मुबारफक 
शासनकालसे ही भारतत्रब में खिलजी-राज़वंशका अब- 
सान हुआ | 


मुबारकशाह शर्कों ज्ोनपुरका एक शर्कों बंशीय शासन- 


कत्तां। इसका असछ नाम मालिश घासिल (कर्ण: 
फल ) था। ख्ाज्ञा तरहान शकॉने इसे गोद लिया था। 
१४०१ ई०में यह सिदासन पर बैठा । 

इस समय दिल्लो राजसरकारमें अराज़कता और 
विश्शड्डलताको प्रबल देख मुबारकने स्वाधीनता अब- 
लम्बन कर अपने मन्लत्रियोंकी सलाहले सरताजञञ पहुना 
ओर अपने नामसे सिक्कों चडाया। १८ मास राज्य 
करनेके वाद इसका देहान्त हुआ। पोछे १४०१ ६०7 
इसका छोटा भाई इब्राहिम शाह राजसिहासन पर अधि- 
रूढ़नहुआ | 


मुबारक शेक्ष-पु तवा-उल्-आयून नामक कुरानका टोका- 


कार । यह सप्नाट्‌ अकवर शाहके विख्यात मन्त्रो 
आईन-इ अकवरोके प्रणेत! अबुछ फञल और सेख फैज्ञी- 
का पिता था। नागोरमें इसका घर था। इसके 
पिता सेख मूसा तुक जञातिके थे। १५०५ ई०में इसका 
जन्म ओर १५६३ ई०में लाहोर नगरमें देदान्त हुआ। 
लाश आगरा नगरमें दफनाइई गई थो | 


मुबारिज उल-मुल्क-इृदरका एक शासनकर्ता । इसका 


असल नाम मालिक होसेन बामनी था। लोग इसे 
निज्ञाम-उल-पुल्क कहा करते थे। श्य खुछतान मुज- 
फफरने इसे इद्रका शासनकर्त्ता बनाया । यह अत्यंत 
साहइसी था। खुलतान मुजफ्फरने ज्ञों इसे इद्रका 
शासनकर्त्ता बनाया था, इसस उसके वजीर लोग बड़ 
अप्रसन्‍न थे। उसे पदच्युत करनेकी ताकमें वे सबके 
सब लग गये। | 

एक दिन निज्ञाम-उल मुल्कके सामने एक व्याक्त राणा- 
के बलबिक्रमको प्रशंसा कर रहा था, इस पर निजामने 
ए% कुत्तेको ओर इशारा करते हुए कटद्दा, 'राणाकों धिक्कार 
है, कि वह इंद्र आ कर मेरा मुकावला करे, नहां' ता में 
उसे यही कुत्ता समक्त गा ।! जब यह क्षबर राणाके कानोंमें 
पहुचो, तब थे आगवचजुले हो गये और उसो समय दल: 
बलके साथ इृदरकी चड़ाई कर दो । 


मुबारिज उल-मुल्क--मुमुक्षता ६६ 


राणाका आगपन-संबाद पा कर निज्ञाम-उलमुल्कने 
सुलछतान मुन्नफ्फरकों सूचित क्रिया, कि चालीस हजार 
घुड़सलवारके साथ राणा इदर पर चढ़ाई करनेके लिये 
बागरमें अपेक्षा कर रहे है । इस समय इृदरको सेन्य- 
संख्या पांच हजार घुड़सवारसे अधिक न थो । फिर 
इनमें भो कुछ अह्दनगरमें रहते थे । खुरूतानके 
मन्लियोने यद्ध संबाद कुछ समय तर छिया रखा । किंतु 
जब उसने देखा, कि इस प्रकारझा संवाद गुप्त रखने 
से भविष्यमें विपदकी आशडूग है, तव खुलतानके निकट 
यह वात ज्ञोल दो । खुलतान मुन्नफ्सरके निजञ्ञामके 
सहायताथ उनसे सलाह पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया 
कि निजञ्राम-उल-मुल्क अक्सर बृथा युद्धक्ी आशडु। 
किया करता है। अतएव वबादशाहके गुप्तच्नर द्वारा जब 
तक कोई संवाद न भेत्ता जाय, तब तक इस विषयमें 
हस्तक्षेप करना उचित नहीं । 

अतः सुलतानने वजीरोंकोी वात मान 5.र उस समय 
कोई सेना नहीं भेजी । इधर राणा सन्नघधन्ञ कर द्दरवें 
भा घतके। निज्ञाम उल-मुज्कने इस समय मुगरिज्ञ 
उल मुल्क फ्री उपाधि घारण की थो। कोई उपाय न देख 
उसने युद्ध करनेका संकल्प किया । किन्तु उसके बंधु- 
धाम्धवोंने उसे ऐसा दुःसाहसिक काय करनेसे रोका। 
क्षीस ओर अपप्रानसे यह जल भुन रहा था, इस कारण 
किसोकी बातकों कान न दे अहादनगरफ़ों यात्षा कर 
दी । 

अह्दूनगर जाते समय राऋहमें खुलतान द्वारा भेजी 
गई सेनाके साथ मुव रिज्-उल-मुल्कहो भेंट हुईं। अब 
सबोने मिल कर उक्त नगरमें राणाका मु क्वावछा करने को 
हूंढ़ प्रतिन्ता को । अतः अद्मदनगरमें कुठ १२०० घुड़ 
सवार और १००० पैदल सिपादो नगरको रक्षाके डिये 
दुगमें रख वे लोग युद्धकें लिये आगे बढ़ । राणाकी 
सेनाके नगर पहुंचने पर ४०० मुसलमान घुड़सवारने 
घुस कर एक पक्र कर सभोकों यम॒पुर भेज् दिया । यहां 
तक, कि ४०० सेनाने प्रायः २० हजार हिन्दू सेनाकोी छिन्म 
भ्रिश्न कर बहुत दूर तक खदेरा था। किन्तु ऐसा प्रभाव 
दिखलाने पर भी क्रोह फल नहों निकला। क्योंकि, 
ाणांकी सेस्यसंखुया बहुत ज्यादा थी | मुवारिजके 


मुबारिज उल मुल्क रेय--१म मुबारिज 


<न्युवर्ग उसे अह्दनगर दुगमें ले गये । वहां उन्होंने 
देखा, कि दुर्ग शल्ुुओंके हाथ लग गया है । अब 
कोई राख्ता न देख मुवारिज्ष उल-सुल्क वाणी नगरकों 
भागा । 

अह्यदाबादके शासनकर्सा कियाम उल-मुल्क मुवा- 
रिज उल-मुल्ककोी सहायत!में आ रहा था । किन्तु राहमें 
उसने खुना, फि अह्ादावांदके युद्धमें मुबारिज्ञ मारा 
गया । पोछे तोसरे दिन जब उसे मालूम हुआ कि यह 
संवाद सरालर भूडा है, तब मुबारिज्ञकों लानेके लिये 
आदमो भेज्ञा । दोनों रावणपाल नाम+ प्राममें मिल कर 
राणाका पोछा करनेकी तथ्पारों करने लगे। किन्तु 
जब उन्होंने खुना, कि राणाने चित्तोरकों यात्रा कर दी, 
तब मुवारिज्ञ उल मुल्क फिरसे अह्मदूनगर लौटा । 
उल् मुल्क- 
का लड़का । इसका असल नाम युखुफ था। सप्नाद 
बहादुर शाहने निञ्ञाम खाँक़ो मुवारिज् उल-मुल्ककी 
पदवी दी थी । 


मुशलिगा ( अ० पु: ) बहुत बढ़ कर कहो हुई बात, लंबी 


चौड़ो बात, अत्युक्ति । 


मुबादिसा ( अ० पु०) किसो विषथके निर्णयके लिये 


होनेवाला विवाद, बहस । 


मुमकिन ( अ> वि० ) सम्भव, जो हो सकता हो | 
मुमतहिन ( अ० पु० ) परीक्षा लेनेवाला, इम्तद्वान लेने- 


चाला | 


मुमुन्षा (सं० स्रो० ) मुक्तिमिच्छा, मुब्र-सन्‌, अ टाप। 


मुक्तिकी इच्छा, मोक्षती अभिलाष | 


भुमुक्ष ( सं> पु० ) मोक्तुमिच्छतोति मुच-सन, तत 3। 


मुक्ति अभिलाषो, जो मुक्तिको कामना करता हो । 
“एवं ज्ञात्वा कृतं कमे पूर्व॑रपि मुमु्तुभिः । 
कुर कम्मंव तस्मात्त्य' पूब; पूब तर कृतम्‌ ॥” 
( गीता ४१५ ) 
मुप्ुक्ष को चाहिये, कि वे निषिद्ध और काम्यक्रमंका 
परित्याग कर श्रवण ओर मनभादि द्वारा भगवतकी 
आराधनाईएं प्रवृत्त होयें । 


मुमुक्षता ( सं> स्री० ) मुमुशोमावः तल दाप्‌। मुमुक्षत्य, 


मुमुक्षका भाव या धम । 
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मुमुचान ( सं० पु० ) मुश्चेति जल हति मुच-( मुचियुधिम्यां 
सनवच्च | उण्‌ २६१) इति आनच्‌ कित्‌, सन्‍्वश्ध | 
१ मेघ, बादल । २ वह जो मुक्त हो गया हो, वह जिसका 
मोक्ष हो गया हो । 
मुधूर्या ( सं० ख््री० ) मत॒ मिच्छा सू सन्‌, अ-टापू। मर- 
णेच्छा, मरनेकी अभिलाषा । 
मुूष ( सं० त्रि० ) मत्त मिच्छुः र-सन्‌ तत-उ। आसत्न 
झत्यु, जो मर रहा हो । 
“व्यक्तं त्व' मत्त कांमो5सि यो5तिमात्र॑ विक्रत्थसे 
मुमूप॑णां हि मन्दात्मन ननु स्थुविक्ृवागिरः ॥” 

जीवके मुप्तुषु काल उपस्थित होने पर शालगभ्राम 
शिलाके निकट उसे ले ज्ञाना चाहिये और वहां तुलसी- 
वृक्ष स्थापन कर उसे भगवन्नाधाम्ुत भ्रवण कराना 
चाहिये। क्योंकि, जहां शालग्रामशिला रद्दती है, वहां 
खूय॑े भगवान्‌ विष्णु विराज्ञ करते हैं। उस जगह 
जोवके प्राणत्याग करनेसे वह विष्णुपदकों पाता है। 
जञडं शालगप्रामशिला रहतो है, वहांसे एक कोसके मध्य 
यदि जोच प्राणत्याग करे तो बह स्थान कौकट (मगघ) देश 
भी क्‍योंन हो, तो भो जीवको वेकुण्ठकी प्राप्ति 
होती है । 

तुलसीकाननमें यदि जीवका प्राणत्याग ही, तो उस- 
के सभी पाप दूर होते हैँ तथा वह विष्णुलोककी जाता 
है' शुरुणु ऋलमे कोचके सुझमे तुलसपल ओर गड्ा- 

जल देन! उचित है । इससे उसके सझे एएए नए दृत्त 
है और अन्‍न्तमें उसे सद्ग॒ति होती है। 


मुमचान--मुमताज पहल 


यड़ाक्षेत्र कदलाता है। इस क्षेत्र: मध्य जिस किसी 
स्थानमें प्राणत्याग करनेसे गड्जा-स॒त्युका फल द्वोता है ।।' 
मरणा और सूृत्यु शब्द देखो । 


मुमताजमहल-सन्नाट शाहजहांक्ी प्रियतमा महिषी । 


इसका असल नाम आज़ु मन्द बानो बेगम था। लोग 
इसे कुदुसिया कहा करते थे। इसका पिता वज्ञीर 
आसफ नूरजहांका भाई था। १५६२ ६०में यद पैदा हुई 
और १६१२ ई०में सम्राट शाहजहांके साथ ध्याही गई। 
इसके गर्भसे अनेक सम्तान उत्पन्न हुई थों। दक्षिण- 
देशके बुद्ानपुरमें रहते समय इसको छोटी लड़की 
दृहरा आरा १६३१ ई०की ७त्रों जुलाईको पैदा हुई | इस- 
के कुछ घंटे बाद हो इसका देहान्त हुआ। जैताबादके 
सुरम्प उद्यानमें इसफ्री लाश पहले दफनाई गई थी। 
कुछ वष वाद वह कड्भालमय देहतरू आगरानगर छाया 
और वहो' गाड़ा गया । सप्नाटट शादजदां अपनी प्रिय- 
तमा महिषीके प्रति ऐकान्तिक अनुराग दिखानेके लिये 
उसके मकबरेके ऊपर विचित्र ममर पत्थरका बना 
पक सुररभ्प और अत्याश्वय स्थश्ुतिख्तम्भ स्थापन 
कर अपनी प्रीति और अनुरक्तिका आजचब्यमान निद- 
शन छोड़ गये हैं । यही पृथियोको मलुष्यक्रीशिका 
आश्चये स्मुतिमन्दिर ताजमहल है। इसके बनामनैमें 


तुललमीकानने जन्‍्तेयदि पृत्युभेवत्‌ छ्च॒तू 
से निभत्स्य यम पापी क्लीलयव हरि विशेत्‌ 0 
प्रयाणकाले यस्य'स्थ दीयत तुल्लसीदल्लम्‌ । 


मुम्तचु काल उपस्थित होने पर उसे गड्भाके किनारे 
झे जाना उच्चित है। क्योंकि, गड्जामें प्राणत्याग करनेले 
मोक्ष होता है । काशोमें जल वा रुथल जिस किसी रुथान- 
में स॒त्यु दोनेसे जीव मोक्षकीं पाता है। सागरसडूममें जल, 
रूथल ओर अन्तरीक्ष कहां पर मृत्यु क्‍यों न हो, मुक्ति 
अवश्य होतो है ।# गड्रातरसे दो कोस तकका रुथान 


निर्बाणं याति पत्ञीन्द्र पाएकाटि युतोषप स; ॥ 
कूम पुरायाम्‌-- 

गल्जायाश्व जले मोक्तो वाराणस्यां जले खल्ले । 

जले खले चान्तरीक्षे गद्स्‍ासागरसक्ञमे ॥ 

गज्ञायां त्यजत; प्राणान कथयामि वरानने | 

कर्या तत्परमं ब्रह्म ददामि मामक पदम्‌ |?” 





# “शाल्षग्राम शिक्षा यत्र तत्र सन्निहितो हरि | 
ततूसब्निधी त्यजत्‌ प्राणान्‌ याति विष्णा: पर पदम्‌ ॥ 
ल्लिज्जडपुराण--- 
शाह्नग्रामसमीपे तू क्राशमात्रं समनन्‍्ततः | 
कीकट5पि मृता याति गैकुण्ठभवनं नर। ॥” कीकठो मगध; 


।' तथा-- 
“तोरातू्‌ गब्यूतिमात्रन्त परितः न्षेत्रमुक््यते | 
अन्न दान॑ जपो हाोमोी गड्जायां नात्र संशय३ | 
अत्रद्धात्रिदिव यान्ति थे मृतास्तेइपुनभंवा३ ॥” 
( शुद्धितत्व मुमूइहत्य , 


मुमताजसिकोह--मुरछना 


साढ़ू सात करोड़ रुपये खर्चा हुए थे। ताअमहल 

स्थापत्य-शिव्पमें अद्वितीय कीत्ति है। १६५४ ई०में 

इसका निर्माणकाय समाप्त हुआ | ताजमहल्न देखो | 
मुमताजसिक्रोह--अम्नार्‌ शाहजहांका दूसरा लड़का । 
मुग्मड़िदेव -एक जैनसूरि, अलछाड्सूरिके पुत्र। यद संसार 
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ओर इस प्रकार मुड़ ज्ञाना कि जल्दी सीधा न हो, मोच- 
खाना। ८ हिच्चकना, रुकना | 
मुरका (हि ० पु०) १ बहुत ऊ'चा और बई बड़े वांतों- 


वाला सुन्दर हाथी । २ गड़रियोंका भोज जो थे अपनो 
बिरादरोको देने हैं । 


तरणी नामसे योगवाशिष्ठक स्थितिप्रकररणकी पक टीका | मुरकाना ( हि'० क्रि० ) १ फेरना, घ्रमाना । २ लौटांना, 


लिख गये है | | 
मुम्घई--बम्बई देखो | 
मुथरुसर ( आ० चि० 
मुयाजम खाँ खानखाना--मी रजुम्ला देखो | 
मुयाजम खाजा--सम्नाट अकबर शाहका मामा, हुमायू की 
ख्री हमीदा वानो बेगमका भाई | यह बहुत दुव् स ओर ' 
वुश्चरित्र था। सम्नाथ्ने इसके असच्चरित्रके लिये कई 
बार इस्टे राज्यसे निकाल भगाया था | ४ ई०में 
इसने अपनो आओ फतीमा बोबोको बिना किसी कारणके 
मार डाला, इस पर सप्नादने इसे कैद कर लिया और 
दूसरे वर्ष मरवा डाला | 
मुयाजम महस्मद्‌ --बहादुरशाह देखी | 
मुयासो--पश्चिम-बड़्वासो असभ्य जातिविशेष | क्रम- , 
रुद्दोन उसूर खांने भारघोरा आक्रमणकालमें इस जञातिके 
साथ युद्ध किया था | 
मुरंडा (हि० पु०) १ भूने दए गरमागरम गेहू में गुड मिला 
कर बनाया हुआ लडू , गुड़-घानो । ( वि० ) २शुष्क, / 
सूला हुआ | । 
मुर ( स० क्ली० ) मूर्यतते इति मुर अन्यल्रापीति भावे क | 
१ बेश्न, बेठन । ( पु० ) मुर्रत वेशतेप्सों मुरक्र ।२ 
देत्यविशेष । इसे विष्णु भगवानने मारा था, इसीसे 
उनका पक नाम 'मुरारि' पड़ा। 
“शम्बरं द्विविदं वाण' मुरं बल्कल्लमेव च। 
अन्यांभ्च दन्तवक्रादीनवधीत्‌ कांश्च घातयत्‌ ॥!! 
( भाग० ३।३।११ ) 


| 
घ रे ि । 
, मयख्घसर दखा | ह 
| 
| 


मुरई ( हि० सत्री० ) मूली देखा 
मुरक ( हिं० खो० ) मुरकनेकी क्रिया या भाव | 
मुरकना ( हि० क्रि० ) १ रहूवक कर किसो ओर भुकना, 
मुड़ना । २ फिरना, घूमना । ३ लोटाना, वापस द्वोना । 
४ विनष्ट होना, चोपट होना । ५ किसो अड्भुका किसी 
पछोी, >£५४77], ४6 


घमाना।| ३ किसी अगमें मोच लाना। 
सचोपट करना । 


मुरकी ( हि ० खी० ) कानमें पहननेकी छोटी वाली । 

मुदरकुल ( हि ० सत्री० ) हिमालय और शिकिममें होनेवाली 
एक प्रकारकी लता । इसकी शाखाओंमेंसे एक प्रकार- 
का रेशा निकलता है जिससे रस्सियां आदि बनाई ज्ञाती 
हैं। इसका दूसरा नाम 'बेरो' भो है । 


मुरगण्ड (स ० पु०) मुरं वेष्नमित्र गएडति रज्ञति अनेन 
गण्ड-अच । वरण्ड, मुहासा। 


ह नष्ट करना, 


' मुरगा ( फा० पु० ) १ एक्क प्रसिद्ध पक्षी । यह सफेव, 


पोला आदि कई र'गोंका होता है। खड़ा होने पर इसकी 
ऊंचाई प्रायः एक हाथसे १ छ कम होतो है | इसके नरके 
सिर पर एक ऋकलगो होती है। लोग इसे घरमें पालते 
और मांस खाते हैं। इसके बच्चेकों चूजा फहते हैं। 
विशेष विवरणा कुक्कुट शब्दमें देखो । २ पक्षी, चिड़िया | 


। मुर्गाबी ( फा० ख्रो० ) मुरगेकी जातिका एक पक्षी । यह 


जलमें तेरता और मछलियां पकड़ कर खात। है। यह 
पानोके भीतर कुछ देर तक गोता मार कर रह सकता 


हैं। इसके पर मुलायम होते हैं और नर मादा दोनों 
प्रायः एक से ही होते हैं। जलकुक्कुट देखो ॥ 


मुरगालो ( हि'० रत्रो० ) सूर्चा | 

मुरड्िका ( स'० स्त्री० ) मूर्वा । 

मुरड्री ( स'० स््री० ) १ कृष्ण शिप्र वृक्ष, काला सहिजन | 
२ रक्तपृष्ष शोभाञ्जनवृक्ष, लाल फूलबाला सहि जन । 

मुरचग ( हि ० पु० ) एक प्रकारका बाजा | यह लोहेका 
बना द्ोता और मु हसे बजाया जाता हैं। इससे ताल 
भी देते हैं । 

मुरचा ( हिं० पु० ) मोरचा देखा | 

मुरचो ( स० पु० ) पश्चिम दिशाके पएुक देशका नाम । 


मुरछना ( &ि ० क्रि० ) १ शिथिल दोंना । २ अचेत होना; 
बेहोश होना । 
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मुरछल ( हिं० पु० ) मोरकछल्ल देखो । 

मुरछा ( हि० स्रो० ) मूर्न्छा देखा । 

मुरज | सं० पु० ) गुरात्‌ संवेशनात्‌ आयते5सो मुर-जन- 
ड। मदड़, पलावज । 

मुरजफल ( सं० पु) मुरजञवत्‌ फममस्य । 
करहलका पेड | 

मुरज्षित्‌ ( सं० पु० ) मुरं जयति जि-फ्विप्‌ तुक च। मुर 
नाप्रक राक्षतकी जीतनेवाला, श्रीकृष्ण । 

मुरकाना ( हिं० क्रि> ) १ फूल या पत्तो आदिका कुम्ह 
लाना, सूखने पर होना । २ सुस्त हो ज्ञाना, उदास 
होना | 

मुरड़ ( हि० पु० ) अभिमान, अहंकार । 

मुरडको ( हि० स्रो० ) मरोड़ देखो । 


पनसवक्ष, 


मुरण्ड ( सं० पु० ) मुरेण चेषनेन अन्त इव गोलाकृतिरिव, 
शकनन्‍्ध्यादित्वादकारलोप: । १ लम्पक देश । ३ वहांको 
भूमि । 

मुरतंगा ( हि० पु०) आसाम, बंगाल ओर चट्टप्राममें 
मिलनेवाला एक प्रकारका ऊचा पेड। इसके हीरको 
लकड़ी लाल और कडी होतो है। इससे सज्ञाघटके 
सामान बनाए जाते हैं । 

मुरतहिन ( अ० पु० ) वह जिसके पास कोई वस्तु रेहन 
या गिरों रखी जाय, रेहनदार । 

मुरता (हिं० पु०) पू्ओों बड़ाल ओर आसाममे पिलनेवाला। 
पक प्रकारका जंगली काड। इससे प्रायः चराई वा 
सीतलपाटी बनाई जाता हे | 

मुरदर ( सं० पु० ) मुरारि, श्रोकृष्ण | 

मुरदा ( फा० पु०) १ ख्ुतक, वह जो मर गया हो । (वि०) 
२ सत, मरा डुआं। ३ जो बहुत दी दुबल हो । ४ मुर- 
काया हुआ, कुम्हलाया हुआ | 

मुरदार ( फा० वि० ) १ मत, अपनो मौतसे मरा हुआ | 
२ अपवबित्र। ३ बेदम, बेजान।  फा० पु०) ४ वह 
ज्ञानवर जो अपनो मोतसे मरा हो और जिसका मांस 
साया न जा सकता हो | 


मुरदारो ( फा० पु० ) अपनो मौतसे मरे हुए जानवरका 
खमड़ा । 


मुरछल--मुरली 


मुरदासंख ( फा० पु० ) ओषधविशेष । यह फू'के हुप 
सीसे ओर सिन्दुरसे दनता है । 

मुरदासिधी ( हि० स्री० ) मुरदासंख देखो | 

मुरत्षिष्‌ (सं० पु०) मुरं दृष्ठो द्विष.फ्विप्‌ । कृष्ण, 
मुरारि। 

मुरधर ( हि? पु० ) मारवाड़ देशका प्राचोन नाम | 

मुसन्दला ( सं० स्री० ) मुरं घेष्टनं सेतु दलति भिन्ति, 
दुल-अच छियां टापू। नर्मदा नदी । 

मुरना ( हिं० क्रि० ) मुड़ना देवो । 

मुख्या ( अ० पु० ) चीनी या मिसरो आदिक्ी चाशनोमें 
रक्षित किया हुआ फलों या मेवों आदिका पाक। यह 
उत्तम पदार्थोमें माना जाता है। विशेष विवरणा मिष्टपाक 
शब्दमें देखो । २ ऐसा चतुष्कोण जिसके चारों भुज 
वराबर हों। ३ छदिसो अकको उसो अ'कसे गुणन 
करनेसे प्रशप्त फल, वगं। ( वि० ) ४ उसी अंकसे गुणन 
द्वारा प्राप्त, वर्गीकृत | 

मुख्बी ( अ० पु० ) १ पालन करनेवाला । २ आश्रयदाता, 
रक्षक । २ सहायक, मददगार | 

मुरमदन ( सं० पु० ) मुरं तम्नामानमसुरं खद॒नाति चूण्णों- 
कफरोतोति, मूदू-ल्यु । विष्णु, मुरारि। 

मुररिपु ( सं० पु० ) मुरस्य रिपुः। मुरारि। 

मुरल ( सं० पु० ) १ मत्सपविशेष, एक प्रकारकी मछली | 
गुण-वु हण, वष्य, स्तन्‍्य, और श्लेष्पवद्ध क | २ 
प्राच्ोनकालका पक प्रकारका बाजा। इस पर चमडा 
पढ़ा हुआ होता था। 

मुरला ( सं० स्री० ) मुरं बेष्न॑ं छलाति छा क। नमंदा- 
नदी । 

“'मुरक्षा मासतोद्धृुतमगमत्‌ केतक रज३ ।” 
( रघु० ४५५ ) 
२ केरल देशडी काली नामकी नदो | 

मुरलिका ( सं० स्री० ) मुरली, बाँखुरी । 

मुरली ( सं० खत्री० ) मुरं अगुलि घेशन लाति प्राप्नोतीसि 
ला के स्त्रियां डोष्‌ । बाँखुरों नामका प्रसिद्ध बाज्ञाजओं 
मुहसे बजाया जाता है । संस्कृत पर्याय--वंशो, घंशिका, 
वंशनालिका, सानेधिका, सानेयो, सानिका, मुरलासिका । 
भ्रीकृषणजी इस मुरलिको बजाते थे। 


मुरलोगहभ--मुराद ( रय सलतान ) 


'बादयन मुरक्षीं कष्णा: श्रद्धा बेनु' तथा परम्‌ | 
कात्यायनी नभस्कृत्य हरि! पदूमदलेक्षण। ॥” 
( राधातन्त्र ) 
२ आसाम्में होनेवाला एक प्रकारका चावल। 
मुरलोगज्ञ-विंहार और उड़ोसाके भागलपुर जिलान्तग त 
पक नगर । यह दाउतल वा कोशो नरोके किनारे बसा 
हुआ है। यहां नमक, चीनी, रुई, सोरे और लोहेका जोरों 
वाणिज्य चलता है। नदो तीरथत्तों घा्ोका सौन्दय 
बड़ा ही मनोरम है । 
मुरलोधर ( स'० पु० ) धरतोति धघ्रू-अच , मुरत्या; घरः । 
श्रोकृष्ण । 
“वे कुगठदक्षिणे भागे गोलोक॑ सब मोहनम्‌ | 
तत्नेव राधिका देवी द्विभुजो मुरछीधरः ॥” ( तन्त्रसार ) 
मुरलीधघर-एक कवि, कालिदोस मिश्रके पोल | फर्वीन्द्र- 
चन्द्रोदयमें इनका नामोल्लेख है। इनकी कविता बड़ो 
ललित होती थो । उदादहरणाथ पक नोचे देते हैं। 
तू' हरे नित राम नाम मन रे 
गाकुल्ल गरुड़ खथामी गिरिधर रे। 
नरोत्तम निरञक्षन निराकार तू दर दर 
ह दर दर दरनजा मुरक्लीधर का नित तू बर २ ॥ 
मुरली मनोहर ( स० पु० ) श्रारूुष्णका एक नाभ। 
मुरलोचाला ( हिं० पु० ) शभ्रोकृष्ण । 
मुस्‍्षा ( हि ० पु० ) १ पै(का गिट्टा, एंडीके ऊपरको दड्डी 
क चारां ओरका घेरा । २ पक प्रकारकी कपास जो तन 
चार वर्ष तक फलता है । 
मुरबेरो (स ० पु० ) मुर्य बरो। मुरारि, श्रीकृष्ण। 
मुव्यत ( अ० स्र० ) मुरोवत देखो। 
मुरशिद्‌ ( अ० पु० ) १ गुरु, पथद्शंक | २ पूज्य, मान- 
नोय। ३ धूसं, चालाक । 
मुरखुत ( स' ० पु० ) मुर देत्यका पुत्र वत्साखुर । 
मुरख्सा ( अ० वि० ) जांडत, जड़ा हुआ | 
मुन्रुपाक/र ( अ० पु०) वह जा गहनोंमें नग या मणि 
नडता दी । 
मुरख्साकारो ( अ० खो: ) गहनोंमें नग वा मणि जजने- 
ब्राछां, जड़िया । 
मुरहा ( स ० पु० ) मुर' दृश्ति दहन क्विप्‌ । विष्णु, कृष्ण। 
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मुरहा (हि: बि०) १जो मूल नक्षत्रमें उत्पन्त दुआ हो । 
ऐसा बालक माता पिताके लिये दोषो माना जाता है। 
२ जिसके माता पिता मर राए हों, अनाथ । ३ उपद्रवी, 
नेंटखजर | 
मुरहारो ( स'० पु: ) धुर देत्यकोीं मारनेबाला विष्णु वा 
. श्रोकृष्ण 
| मुर्त ( स'० ख्रो० ) मुरति सौरभेन वेश्यति मुर इगुपध- 
त्वात्‌ क टापू च। १ एक प्रसिद्ध ग॑धद्ष्य जिसे एकांझ्ी 
या सुरामांसो भी कदते हैं। पर्याय- तालपणों, दैत्या, 
गन्धकुटो, गन्धिनी, गन्धकटों, सुरभि, शालपर्णिका। 
गुण--तिक्त, शीतल, स्रादु, लघू,, पित्त और वायुनाशक, 
ज्वर, अखूक, भूतादिदोष तथा कुष्ठ और कासनाशक | 
इसका उन गुण--अल्क्ष्मी, रक्ष और ज्वरनाशक | २ 
कथार्सा-सागरके अनुसार उस नाइनका नाम जिसके 
गभसे म_ नन्दके पुत्र चर्द्रगुप्त उत्पन्न हुए थे । 
मुराड़ा (.ह० पु० ) जलती हुई लकड़ी, लुआठा | 
मुराद ( अऔ० खो० ) १ अभिलाषा, इच्छा । २ अभिमप्राय, 
आशय | 
मुराद (१म खुलतान)--तुरुष्कका ओसमान बंशीय तोसरा 
सप्नाट। यह मुरांद खां गाज़ो ओर ख्वावान्द्गार रूम 
नामसे मशहूर था। १३५६ इ०में पिता भर्खानके मरने 
पर यह तुक -सिंहासन पर बेठा ! यह कडोर प्रकृतिका 
भादमी था। अपने पुल और अधोनरूथ कर्मचारियोंके 
प्रति यह निष्ठुरताको पराकाष्टा दिखा गया हैं। 
यह एक विख्यात योद्धा था। ३७ युद्धोंमें अयछाभ 
करके इसने मुश्तलम्रान साम्नाज्यका विख्त।र किया था 
१३६० ई०में दुलबलके साथ यूरोप जा कर पड़ियानोपल- 
में राजधानी बसाई। अभज्ुरेज्ो इतिदासमें यह आमु- 
राय रूम नामसे मशहूर है। १३८६ ६०में जब इसकी 
उमर ७१ वर्षकी थी तब रणक्षेत्रमें एक योद्वाफे हाथसे 
इसको म्ुत्यु हुए। यह ( किसाीके मतसे इसका पिता ) 
जानोसारी नामक दुद्ध ५ मुसलमान सेनादुलको रुथापन 
कर गया है। 
मुराद ( श्य खुलतान )--तुरुष्कका पक सक्लाट । पिता 
१्म महस्मदकी सुत्युके बाद १४२२ ६०में यह तुफके 
सिदासन पर बेठा । इसने दी सबसे पहले रणक्षेत्षमे 
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कमानका व्यवहार किया था। १४४३ ई०में अपने पुत्र 
हितीय महम्मदकों राज्यसार साँप आप घोर बचिसन्‍्तामें 
समय विताने लगा । किस्तु पुत्रकों राजकाय चलानेमें 
असमर्थ देख वह फिरसे रांजसिहासन बेठा। इस 
समय इसने विख्यात योद्धा सिकन्द्र बेगकी पराख्त 
किया और हंगेरियोंकों छिन्न भिन्न कर डाला | विख्यात 
ऐतिहासिक गिवनके मतसे १४५१ इ०में इसकी सत्यु 
हुई । इसके पुत्र महरुपदने कु#तुनतुनियाकों जोता था । 
मुराद (देय सुलतान )-एक तुक खुलतान। पिता 
श्य सलीमके मरने पर १७७४ ई>में यह कुछतुन 
तुनियाके सिंदासन पर येठा। पारसख्यराजसे इसने 
अमेनिया, मिदिया और तोरों नगर तथा हंगेरी-राजसे 
गियानो ज्ञोता था। १०६५ ई०में इसको झूत्यु हुई। 
यह फतुद्दत उस सियाम नामसे ५क प्रन्थ लिख गया है। 
मुराद ( ४र्थ सुल्तान )--एक तुक सप्नाट, श्म अह्यदका 
पुल। १६२३ ई०पें चना मुख्ताफाको राज्यच्युतिके 
बाद यह कुस्तुनतुनियाके सिंहासन पर अधिरूढ़ हुआ। 
१६३७ ६०में इसने बोगदाद नगरकों जोता था। १४४० 
हैं०में अधिक शराब पीनेके कारण इसका दे न्‍त हुआ। 
मुरादअली--एक मुसलमान कषि | यह बहुत सो कविता 
लिख गया है जिनमेंसे एक नोचे देते हैं । 

“मत करोरे कोई बात अयानी ऐसो वांतां 

का रब निंगहबानों | 
समभ समझ कर मुंखते निकासी 
निकसो बात और हुई है बेगानी । 
मुरोादअज्ली अब सांची कहत हैं 
किस बिरते पर तला पानी ॥” 

मुराद बकस--गुजरातका एक खुलतान, सम्राट शाहजहां 
का छोटा लड़झा। सप्राटने इसे गुजरात, ठ६ और 
भोखर प्रदेशका शासनकत्ता बनाया था । सप्नार 
आलमगोरने इसे पकड़ा और बन्दीभागवमें ग्यालियर दुग 
भेज दिया । १६४२ ई०में औरडुजेबके आदेशसे यह दुगमें 
मार डाला गया। 
मुराद मिर्जा-सप्राट्‌ अकबर शाहका दूसरा लड़का। 
फतेपुर सिकरीमें सेल सलोम चिस्तीके घर १५७० ई०में 
इसका अन्म हुआ था । १५६५ ई०में खुलताज्न मुराद 
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मुराद-मुरादाबाद 


पिताके कहनेसे दाक्षिणात्य जोतनेको गया | यहां १५६६ 
ई०में इसकी र्त्यु हुई । 


मुरादनगर -युक्तप्रदेशके मोरट जिलान्तगंत एक बड़ा 


गाँव। यह मीरट नगरसे ६ कोस पश्चिममें अवस्थित 
है। ३री सदोके पहले मिज्ञा महम्मद मुराद मुगलने 
इस नगरकों बसाया। उसको बनाई हुई एक बड़ो 
सराय भौर मसजिद आज़ भी हसको ध्राचोन समृद्धि 
घोषणा करतो है । 


मुरादाबाद--युक्तप्ररेशके रोहिलखएड विभागका एक 


जिला । यह अक्षा० २८' २० से २६ १६ 3० तथा 
देशा० ७८' ४ से ७६' ० पू७के मध्य विस्तृत है। भू 
परिमाण ३२८५ वर्गमील है। इसके उत्तरमें दिज्ञनौर 
और नैनीताल, पूचमें रामपुर राज्य, दक्षिणमें बुदौन और 
पश्चिममें गड़ानदी है । 

इस जिले हो कर गड़ग, सोन और रामगड़ा मदो 
बहतो है। नदोतीरवर्तों तथा प्रामसन्निहित शुथानोंमें 
खेतीबारी होतो है। अन्यान्य स्थान प्रायः जडुलमय है। 
रघुवाला ओर जहारपुरमें दो बड़ चड़ पहाड़ नजर भाते 
हैं। सोत नदीमें सभो समय जल रहता है। नदोमें 
सेवार बहुत है, इस फारण नाव ले जानेमें बडो दिक्कत 
होती है। अछाया इसके दाप्त ओर शंवल्ला नदोका 
जल दूषित होनेके कारण लोगोंका स्वास्थ्य ठीक नहीं 
रहता । यहां मलेरिया ज्वरकां अधिक प्रकोप देखा 
जाता है। उपस्त समय खेतीहर अपने अपने खेतोंसे 
यथासमय अनौज काट कर नहों ला सकते | 

बहुत पदलेसे हो रोहिल्खए्ड विभाग पाश्चालके 
अदह्दीर राजाओंके अधिकारमें चला आ रहा था। इस 
जिलेके दक्षिणपपूतच. अ'शमें आंज भो अद्दीर लोग कुछ 
परगनों का भोग कर रहे हैं। बरेछीके अन्तगंत अहि- 
च्छलापुरोमें उनको राजधानी थी। पीछे मुरादाबादके 
सम्बलनगर जब वाणिज्य-श्यवसायसे बहुत उन्नत हो 
गया, तब राजधानों यहीं पर उठा कर लाई गई। 

चीनपरिवाजक यूएनचुवंग ७वो सदोके आरस्ममें 
काशीपुर और अहिच्छल्ा नगरकों देख गये हैं। किन्तु 
उन्होंने सम्बल-राजधानीका कोई उल्लेख नही" 
किया है। भारतयर्षमें मुसलमानों अमलके कुछ समय 


मुरादाबाद 


बाद ही यह सुथान रुथानीय शासन केखरुूपमें ले लिया 
गया। १२१६६ ई०पें गयांसुदइीन बलवनमे इस जिले पर 
चढ़ाई कर दी । अमरोदा जीत कर उसने हिन्दू अधि- 


धासियोंकी कसूल करनेका हुकुम दे दिया | कठा रोहिल 
खरड )-फे राजाराय ककराने जब स्थानीय शासनकर्सा | 
का काम तमाम किया, तब १३६७ ई०में फिरोज् तुगलक- | 


ने उस पर हमछा कर दि ॥] सम्रादके आनेकी खबर खुन 


कर राय ककरा डर गया और कुमायुनक्रो ओर भागा | , 
अनन्तर सप्नायने उसकी राजधानोीकोी लूट कर मालिक 


खिताब नामक एक मुसलमप्तानके हाथ वहांका शासनभार 
सौंपा और आप दिल्लीक़ो चल दिये | १४०३ ६०में जौन- 
पुरका विख्यात खुलतान इब्राहिम सम्बल नगरकों जीत 
कर वहां अपना प्रतिनिधि छोड़ आया | इसके चार वर्ष 


पीछे दिल्लीश्वर फिरोज् तुगलकने जौनपुरके राज़ाकों हरा 
कर यह स्थान दिल्लीमें मिला लिया | १४७३ ई०में जौन- 


पुर-पजवंशधर खुलतान हुसेनने सम्बल नगरमें अपनी 


विजय पताका फहराई थी। इसके बाद १४६८ ई०में 
सम्राट ।सकन्द्र लोदीने इस जिलेफी फिरसे जीत कर | 
दिल्ली साप्राज्यमें मिला लिया | सप्ताट्‌ सिकन्द्र चार वर्ष 
तक सम्बलनगर में रहे थे । पीछे इस रूथानका शासन 


कार्य दिली-सरकारके अधीन सामन्‍त सरदारों द्वारा 
परिचाटित होने लगा | 


१६वथों शताब्दोके मध्य भागमें सम्बलके शासनकर्त्ता | 


अहिया मरणने खुलतान महम्मद आदिलके विरुद्ध अस्प्र 


चधारण किया उसका दमन करनेके लिये दिल्लीश्वरने सेना 


भेज्नी थो। किन्तु युद्धमें शाही सेना हार फर भागों । 
दूसरे वर्ष कडा रिया सरदार राजा मित्रसेनके सम्बल- 
नगर पर चढ़ाई करनेसे अहिया मरणने उनके विरुद्ध 
युद्धयाजा की । कुएडारखो नामक स्थानमें दोनों दुलमें- 
घनत्रोर युद्ध हुआ। आखिर मित्रसेन हार कर भागे। 


सम्नाट हुमायुनके शासनकालमें अछी कुली खाँ | 


सम्बलका शासनकर्सा था। इस समय स्वाघधोन कठा- 
रियोंने बागी हो कर 'सम्बल नगर पर चढ़ाई कर दी | 
. मुगल शांसनकत्तोंके हाथ हिन्दुलेनादुल अच्छो तरह 
पराजित हुआ था । १५०६६ ई६०में तैमुरफे धबशघर कुछ 
' मिर्जाने सम्राट, भकबर शाहके विरोधी हो कर सम्बलके 
ए०, 3777, 27 


जज ++« ++ह6 _- +- 


१० 


राजकर्मचारियोंकी परास्त और सम्बलन दुगमें कैद किया । 
इस संवादसे उत्तेज्ञित हो बादशाहने हुसेन खाँ नामक 
एक सेनापतिको उन लोगोंके विरुद्ध भेजा | मुगछ-सेना- 
के पहु चने पर वे सम्बठ्पुरको छोड़ कर अमरोहाकी 
ओर भाग गये | मुगल-सेनापतिके पीछा करने पर उन्हों- 
ने गड्ा नदी पार कर जान बचाई । 

सन्नाद शाहजहांने रुसतम खाँ नामक एक मुसलमान - 
को कठार प्रदेशका शासनकर्त्ता बनाया । उसने १६२५ 
१०में पहले अपने नाम पर, कुछ वर्ष पीछे उसे बदल कर 
मुराद शाहके नाम पर मुराद नगर बसाया था। शाह- 
ज्ञादा मुराद पीछे औरडूजेबके हाथ मारा गया। 

ओरकुजेबकी खत्युके बाद जब म॒ुगल-शक्तिका हास 

हुआ, तब कठारिया लोग विद्रोह्दी हो कर कुछ समयके 
लिये स्वाधीनता रक्षामें समर्थ हुए थे । इस समय 
मुसलमान शासनकां कन्नौज नगरमें राजपाट उठा ले 
गये । १७३५ ई०में सम्राट महम्भद्शाहने इस प्रदेशकों 
पुनः जीत कर मुरादाबादमें मुगल-सहकारी नियुक्त किया 
था। इसके बाद प्रायः ११५ वर्ष तक रोहिलोंके विल्ली 
सप्नादोंकी अधीनता स्वीकार करने पर भो सच पूछिये 


तो वे यहां स्वाधीनभावमें शासनविधिको रक्षा कर 
गये हैं । 


१७४४ इ०मे मुरादावाद अयोध्याके वज्ोरके हाथ 
आया । १८०६१ ई०में अ'गरेज्ञोने इस पर अपना अधि- 
कार जमाया । पोछे १८५७ इ०के गदर तक यहां कोई 
उल्लेखनीय घटना नहीं हुई | 

उसी सालकी १५वों मईकी मीरटका विद्रोह संवाद 
यहां तक फेल गया। (१८वों मईकी मुज़फफ्र नगरका 
विद्रोहि-दुल पकड़ा गया । दूसरे दिन २६ नं>के देशी 
पदातिक दलने विद्रोद्दी हो कर कारागारको तोड़ फोड 
डाला | २१वीं मईको उन्होंने अध्वारोही सेनादल्टके साथ 
मिल लर रामपुरके. विद्रोहियोंकी मार भगाया। ३१ 
मईको रामपुरका घुड्सवार-दल बुलन्दशदरसे लौटा । 
दूसरे दिन बरेली ओर शाहजद्दानुपुर जा विद्रोहसंवाद 
जब मुरादाबादके चारों ओर फैल गया, तब ३री जूनकों 
देशी पदाति दुलने अकुरेज कमचारियोंके ऊपर गोला 
बरसाना शुरू कर दिया। भड्टरेज्-दल कोई डपाय न 


मुरादाबाद 


देख मोरटकी भागा । उसके दश दिन बाद बरेली 
ब्रिगेड मुरादाबाद पहुंचा । उन्होंने स्थानीय विद्ोहियों- 
को साथ ले दिबली पर चढ़ाई की । जन मासके अन्तमें 
रामपुरके नवावने अ'भ्र जोंकी ओरसे इस जिलेकी शान्त 
रक्षाका भार प्रहण किया | >िजल्तु दिद्वोहियोंके ऊपर वे 
अपना प्रभुत्व जमा न सके । मजू खां नाभक एक 
बिद्रो हि-नेता यथार्थमें मुरादाबादका शासनकर्त्ता था। 
१८५८ ई६०में जेनरल ज्ञोन्सके अधोनस्थ ब्रिम्र ड सेनादुर 
के पहु'चने पर यहां शान्ति स्थापित हुई | पीछे अड्डरेज़ों 
को देखरंखमें इस रुथानकी बहुत कुछ उन्नति हुई है। 
मुरादाबाद नगर यहांका विचार सदर है। अठावा 


इसके अमरो डा, चन्दो सी, सम्बछ, सराइतरणी, हसतपुर, 
बछरौन, मौनगर, मिसा, ठाकुरद्वार, धानवारा, अधवनपुर, 


मोगलपुर और नरोलो नगर आदिसमें रुथानोय वाणिज्य 
को बहुत कुछ उन्नति देखो जातो है । 


गड़ग और रामगड्ढा नदीमें बाढ़ आ कर कभो कभो । 
शस्यादिको नष्ट कर देती है। अड्डरेजोंके दुखलमें आने- , 
के बादसे ले कर आज तक यहां छः बार दुभिक्ष हुआ है। ; 


१८०३ ई०में यहां प्रथम बार दुभिक्ष हुआ । जलाभाव- 


| 


रूप प्राकृतिक दुघेटना इसका सूठ फारण नहीं थी। इस _ 
समय महाराष्र सेनावलने यहां ऊधम मचाया था जिससे 


अनाजको बड्डी क्षति हुई थी । इसके बाद पिण्डारो 
डकैत सरदार अमोर खांके अत्याचारसे भा इस 'रुथान 
को दुरवस्था दूनी बढ़ गई थो । अनन्तर १८२५५ और 
१८३७- .८ ई०में यहां छ्ितोीय और तृतीय बार दुभिक्ष 
दिखाई दिया । सिपाहोविद्रोहने देशको और भी 
उज्ञाइ-सा बना दिया । १८६४ ई०पें चौथी बार दुभिक्ष- 
देव फिरले उपस्थित हुप । इस समय मुरादाबादके 


अधिवासियोकी आमकी ग़ुठली खा कर प्राणघारण | 


करन। पडा था । 

इसके बाद १८६८-६६ ओर १८७७ ७८ इ०में फिरसे 
दुभिक्षका सूलपात हुआ। गवमेण्टके बहुत यल करने- 
पर भो लोगोंका अस्तकष्ट दूर नहीं हुआ। इस समय 
क्रथे और खांद्य सामप्रोके अभावसे राजपूताने आदि 
दूर देशवासी बहुतसे लोग यहां भाये जिससे यहांके 
दुभिक्षने ओर भी भोषण आकार धारण कया । 


यहां अवध रोहिल खण्ड रेलवेके रहने तथा चरदौसी 
विलाबवी, कुरडारखि, खरगपुर, मुरादाबाद, मोगलपुर, 
मुख्तफापुर और काएड आदि नगरोंमें रुटेशन होनेफे 
कारण रेलपथ द्वारा वाणिज्यकी बड़ो खुविधा हो गई 
है। इसके सित्राय मोरठ, बरेली, अनुपशहर ओर नैनी- 
ताल आदि सरुथानोंमें जाने आनेके लिये पक्की सड़क दे। 
चन्दौसीसे अलोगढ़ तक रेलवे लाइन दोड़ गई हे । 

इस जिलेमें १५ शहर और २४५० ग्राम लगते हैं । 
जनसंख्या १० लाखसे ज्यादा है । शदरोमें मुरादाबाद, 
चन्दोसो, अमरोहा और सम्बल प्रधान है । यहांकी 
मुख्य उपजञ्ञ गेह', ज्लुआर, बाज़रा, धान, देख, कपास, 
तेलहन और पटसन है । विद्याशिक्षामें यद्द जिला 
बहुत पीछा पडा छुआ है । अभी कुर मिला कर 
३५० पवलिक और ३०० प्राइमेट रुकूल हैं । मुरादा- 
बाद शहरमे शिक्षकके लिये नारमल स्कूल है। रूकूलके 
अछाया १५ अस्पताल भा हैं । 

२ मुरादाबाद जिलेकी तहसोल । यह अ्रक्षा० 
२८' ४१से २६८ उ० तथा देशा० ७८' ४२ से ७६ पृ०- 
के मध्य अवस्थित है। रकबा ३१३ वर्गमोल और 


आवादी ढाई लाख्यके करोब है। इसमें ३ शहर ओर 
२६२ ग्राम लगते हैं। 


३ मुरादाबाद जिलेक्ाा प्रधान शहर। यह अक्षा० 
२८ ४१ उ० तथा देशा० ७८ ४६ पू०के मध्य अवस्थित 
है। यह शहर कलकत्तास रेलवे हढछैर। ८६८ मोल और 
बस्बईसे १०८७ मील दूर पड़ता है। जनरूख्या दिनों दिन 
बढ़ रदो है। अभो कुल मिला कर ७५९ हजारसे ऊपर 
है जिसमे मुसलमानोंकी संख्या ज्यादा है। १६२४ ई०में 
सफ्नांर शाहजहान हारा नियुक्त केतरके शासनकर्सा रुस्तम 
खांने युवराज मुराद बध तके नामसे इस नगरकों बसाया। 
रांमगड़ाके किनारे रुस्तम खां पक दुर्ग बना गया है। 
इसके सिवा १६३४ ई०में निर्मित ज्ञुझ्मा मस्जिद और 
शासनकर्त्ता अनज्नमत्‌उढला खांका मकबरा देखने लायक 
है। शहरमें एक म्युनिसिपल हाल, एक तहसीली 
अरुपताल ओर पक गिरज्ञा है । १८८१ ई६०में ख्टेशनके 
समीप एक अनाथालय और कुष्ठाश्रम खोला गया है। 


शहरमें हाई स्कूल, सिकेण्डी और प्राइमरो स्कूलके 
सिवाय शिक्षकोंका एक द्र निड ख्कूल भी है । 


पुरादी-मुरारिदान १७७ 


मुरादी ( फा० पु०) वह जो कोई कामना रखता हो, 
आकांक्षो । 
मुराफा ( फा० पु० ) छोटो अदालतमें हार जाने पर बड़ी 
अदालतमें फिरसे दाबा पेश करना, अपील । 
मुरार ( हि० पु० ) कमलनाछ, कमलकी जड़ । 
मुार-हिन्दीके एक्र कवि, हास्यरसकी यह बहुत-सो 
कविता लिख गये हैं जिनमेंसे एक नीचे देते हैं । 
मारे भोरे दह्वी आये हैं सेंयां । 
में दौर काटके परि हू पयां 
डार फिरों गर बहियां ॥ 
बहुत दिनन पाछे पायो में सेंथा 
नित उठ लेहों बलनेंया | 
हाहा करत हूं कर जोरत 
टँ-अब न ग्रिसारों गुसेयां॥ 
अन्तकाल्ल जिन _तोरा गुसेयां 
जैसे गही मोरि बहियां | 
मुगर पिया अब ल्लाज राखिया 
सड्ठ एक ही ठेयां॥ 
मुगारई -4ड्राछक मु शंदाबाद जिलान्तगंत पक बड़ा 
गाँव। यह अक्षा० २४ २७ १५ 3० तथा देशा० ८७' 
७५४ पू०के मध्य विस्तृत है। यहां इप्ट-इरणिडिया रेलबेका 
पक्र स्टेशन हैं। 
मुरारि (स ० पु० ) मुरख्य अरिः । १ श्रीकृष्ण । 
“मुग; क्लेशे च ्षन्तापे कमभांगे न कमिणाम्‌ | 
बैत्यमेदे5प्यरिस्तषां मुरारिस्तेन ऋकसित; ॥ 

( ब्रह्म वर्सपु० श्रीकृष्णजन्मख + ११० अ७ ) | 
|. झुर शब्र॒का अथ के श, सनन्‍्ताप, कमियोंका कर्म भोग 
और दैत्यभेद है। भगवान्‌ विष्णु इन सबके नाश करने- 
वाछे हैं, इसोसे इनका नाम 'मुरारि' पड़ा। इस मुंशरि 
नं।मका स्मश्ण करनेसे ज्ञीवके क्ुश ओर सम्ताप आदि 
अति शीघ्र नष्ट होते हैं' | वामनपुराणक ५३ ५८ अध्वाय- | 
में भगवान्‌ विष्ण द्वारा घुर नामक राक्षसके मारे जाने का । 
प्रसड है । 

४ अनर्धराघंव नामक प्रन्थके प्रणेता | इस प्रस्थका | 


भामोहलेख नथ्म शतऊके रट्नाकर कविमे अपने दरविजय 


जाम्क काश्यमें किया है।.. ः | 


मुरारिगुप्त--चैतन्य महाप्रभुके एक शिष्य । ये घेच्- 


वंशीय ओर श्रीचैतन्य महाप्रभुके एक देशवासी थे | चैतन्य 
भागवतमें लिखा है, कि मुरारिका घर श्रीहट्में था । 

मुरारि उच्च शिक्षा पानेके लिये नवद्वीप गये और 
धोरे धोरे वहांके अधिवासी हो गंये। मुरारि और 
निमाई परिडत बचपनमें गड़गदास परिडतके टोलमें एक 
ही साथ पढ़ते थे । वेष्णव भ्रन्थमें मुरारि और निमाईके 
सम्बन्धमें बहुत-सी गलपे लिखो है । 

ठाकुर नरहरि ज्ञिस प्रकार सवसे पहले गौरलीला- 
का पद्‌ रच कर यशसूत्री हो गये हैं, मुरारिने भो सबसे 
पहले उसो प्रकार गौरलीलाका आदि प्रन्थ लिखा है। 
उस ग्रन्थका नाम 'चैतन्यचरित' है ज्ञो संस्क्तत भाषामें 
१४३५७ शकमें रचा गया है। 

“चतुदशशताब्दान्ते पश्चविशतित्रासरे | 
आबाढ़े सितसप्तम्यां ग्रन्थोडय' पूर्णोतां गतः ॥” 
( चेतन्यचरित ) 

भ्रीचैतन्यदेवकी उमर जब २८ वर्ष थो उसी समय 
मुरारिने उक्त ग्रन्थ लिखा था। वे बचपन हीसे महाप्रश्ञु- 
के साथो थे, प्रभुकोी जओ सब अदुभुत घटनाएं इन्होंने 
आंगश्मों देखी थीं उनन्‍्हींका अधिकांश इस प्रन्थमें लिखा 
गया है। इसलिये ऐतिहांसिक अशमें इस प्रम्थका मोल 
ज्यादा है । 

लोचनदास ठाकुरका चैतन्यमड्रल प्रधानतः इसी 
प्रन्थके आधार पर लिखा गया है। वे अपने प्रन्थमें 
इस बातको स्वोकार कर गये हैं । 


मुरारिदान--हिन्दोके पक प्रसिद्ध कवि । ये जोधपुरनरेश 


के आश्रयवमें रहते थे भोर उतके राज्य के एक्र ऊ ले कर्म - 
चारी भी थे। इन्होंने यशावन्‍्त पशोभूषण नामक अल- 
ड्वारका एक उत्तत तथा भारो प्रस्य ८५१ पुष्ठोंका संबत्‌ 
१६५० के लगभग बनाया | यद प्रन्थ संवत्‌ १६९९४ इई०में 
प्रकाशित हुआ । आप संसक्रतके एक अच्छे परिडत थे 
और अलक्डूरोंके शुद्ध लक्षण निरूपण करनेमें आपने अच्छा 


भ्रम किया है तथा उत्तम पाटिडित्य दिखाया हैं। करीब 


२५ यर्ष हुए, आप इस लो ऋसे चढ बसे । आप की फ्त्विता 


, सरस होतो थी, उद्दाहरगार्थ एक नोखे देते .हैं.। 


२०5 


(कैसी अन्लीकी भन्नी यह बानि है देखिये पीतम ध्यान ह्लगाय के । 


छाक गुल्लाव मधूसों मुरारि सु वेलि नवेज्लिनमें विर्माय के ॥ 

खेलत केतकी जाय जुहीन में केछत माह्लती वृन्द अघाय के | 
आनको जोबत खोबत दौस पं सोवत है नल्लिनी संग आग के ॥" 
मुारिदासजो--एक कविराज | पे सूरज्ममल कविरात्रके 


दसक पुत्र थे। हनका संवत्‌ १८६५में बू दी में जन्म हुआ | 


सत्यु-संचत्‌ १६६७ । ये संख्छत, प्राकृत, डिंगल 
तथा हिन्दी भाषाके अच्छे ज्ञाता और कवि थे। इन्होंने 
बूदीनरेश रामसिदतीकी आज्वासे वंशभार्करकों पूरा 


किया जिस पर इन्हे बड़ा पुररूकार दिया गया। इन्दोंने 
बंशसमुच्यय तथां डिंगलकोष नामक प्रन्थ बनाये। इन- 
की ऋविता प्रक्तत-मिश्रित ब्रज्ञभाषामें होती थी | 


मुरारिभद्र (सं० पु०) १ सारसंप्रहके प्रणता । २ तक 


भाषाटीकाके रचयिता | ये गड्राघधरके पुत्र और तक 


भाषा प्रकाशिकाके प्रणेंता कोरिडक्यके गुरु थे । 


अननअं> कसम «न वर सम." “४ >पकाक “मन >ज वमोनलकाना 


मुराग्मिश्र ( स्ं० पु० )१ शडुराचायके फ्क प्रतिद्वन्दी | । 


माधवकृत संक्षेप शक्भ.रञज॒य प्रन्थमें इनका उदलेख है। २ 
बद मानकूत न्‍्यायकुसुंमाजलिके एक दोकाकार | ३ 
अड्भत्वनिरुक्ति नामक सीमोंसा प्रन्थकें रचयिता। ४ 
इष्टिकालनिर्णय, पवनिण य, पारस्करगृहामसूल मनन्‍्लभ।ष्प, 


प्रायश्विस्तमनोहर और शुभऋम-निण यझ्ने प्रेणेता । शेषोक्त 
प्रन्थ इन्होंने राजा लिबिक्रंमंनारायर्णकी सभामें रह कर 


लिखा था| 


मझुंरारि श्रोपति सार्वभीम-पदमझ्ञरों न-मक संस्कृत अभि* 


धानके प्रगेता | 
मुराश ( सं० पु० ) मुरारि देखो । 
मुरारे ( सं० पु० ) हे मुरार | 


मुराब ( मौथ4 )--कृषिजीबि जातिविशेष । ये लोग 
अपनेकी सूर्यबंशी क्षत्रिय बतलाते हैं । मुराई, 

मुराऊ और भोरी आदि शब्द इसके रुपान्तर 
हैं। शुद्ध संसक्तत शब्द 'मौय्थ' है ज्ञो देश देशकी भाषा 
ओर भिन्नभिन्‍न वबोलोफ कारण पूवों बोलीपें परिणत हो 
कर 'मुराव' हो गया हैं। अग्निकुलके प्रमारधंशकी ३५ 
शास्नाए' हैं मिनमेसे एक मौर्य नामकी शाखा हैं। इस 
मौय्य॑बंरामें सन्नाद चन्द्रगुतत ओर अशोक आदि चकवक्ों 


राजे हुए हैं । उनको राअधानों पाटलीपुल (पटना)में थी । 
गहलोत-बंशके राजाओंसे पूब चित्तोरमें भी इस घंशके 


| 
। 


। 
। 


| 


मुरारिद/संजी--मुरात 


बड़े बड़ प्रतापी राजा हुए हैं जिन्होंने सम्बत्‌ ५४७० से 
७८७ तक चित्तोरका शासन किया। चित्तोरके मौर्यबंशीय 
महाराज मानकों वा"पा रावलने जिसकी माता प्रमार और 
पिता गहलोत था, अन्य सामन्तोंकी सहायतासे गद्दीसे 
उतार कर स्वय' राज्प करना प्रारम्भ क्रिया | आज्ञ कलके 
मुराव लोग इन्दों मौथय महाराज्ञाओंके वंशजञ्ञ हैं । 

मुराव नामनिरुक्तिके सम्बन्धमें मतभेद देखा जाता 
है। ब्रक साहब मूली शब्दसे मुराव नामकी उत्पस्ति 
बतलाते हें, पर इसे थे लोग युक्तिसंगत नहीं समभते, 
क्योंकि घूलीको खेती प्रायः सभो जाति करतो हैं। फिर 
कोई कहते हैं, कि चौहानवंशरमं मुतरि दास आगरैका 
राजा था और उसके बंशज्ञोंका नाम मुराव हुआ परश्तु 
यह भो ठीक प्रतीत नहीं होता, फ्योकि इससे मुंरांव॑ 
जाति चोहानोंको शाखा 5हरती है। 

इन लोगोंका कहना है, + "मुराव लोग मौख्य 
सप्रा2 मदारांज चर्द्रगुंप्त दीके वंशज हैं और 
यह मौयय्-वंशन ही दैशमें भिन्‍न भिन्न स्थानोंमें फैल कर 
भिन्‍न भिन्न नामोंसें प्रसिद्ध दो गये । मौर्य शब्द देखो । 
फरू खाबाद के समीप हो सकोसा नामका एक प्राचीन 
स्थान है। वहां मुराबोंके पूवंज राजा श,प्पने तपरूया 
को थो। वही राज्ञां शाफक्य विद्वानों द्वारा शाक्यसुनि 
कहे जा कर सम्बोधन किये गये हैं और उन्दींकरी संतान 
आज कल 'शाक््यवंशों मुंराथ' याने 'सकसेना मुराय'-का 
पुत्र भेद है। वहाँ राजा शाक्यमुंनिका आश्रम था। 
मेवाड़ शॉज्यके अन्तर्गत चित्तोर भी मौय्य धंशंज्ञोका 
बसाया हुआ हैं। इसोके सम्रोष चन्द्रगुप्तको “मौर्य 
यानशाला' थी जहांके कारखानेमें 'मौथ्येयान' बनते थे । 
यहां दी मौय्यराजे बिशेष रूपसे रहते थे। यह स्थांन 
पहले मौ्यानके नाप्से प्रसिद्ध था, पर अभी 'मौरंब॑ने' 
कहातः है ।' 

मुरावों के भेद--जञाति अशुसस्थानकारियों के मतसे 
मुराब, काछी ओर कोइरो यह तोनों जातियां एक हैं। 
हैं, केवल नाममात्रक्ती सिसनता है | यह सब एक ही थघंश- 
को शाजाप हैं। यह तोनों जातियां अपनी चाल ढाल 
और रोति र्बाजके कॉरण पक प्रतोत द्वोती हैं। इनमें 

दुसरेके साथ विवाद तथा जान-पान आंदिका 
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संम्बन्धं होता है । इन जातियो के भेद और उपभेद . 
प्रायः पक हीले हैं। कूल मिला कर २३८ भेद हैं, 
असे,--भदो रिया, भगत व भक्त, हरदिया, काछो, 


कम्नौजिया, कछवाहा, शाफ्पसेनी ( सक्सेना ), ठकुरिया 


सनराहा, वागवान, बकन्दर, मीठा, भूकरवाल; पूविया, 
बहमन, ठकुलियां, सकरटा, पछवाहा, मालिकवुरो 
आदि । 
सूर्यायंशमें महानन्द॒के पुत्र अत्यन्त पराक्रमी चनन्‍्द्रगुप्त ' 
नामक राजा हुए। वे श्रेष्ठ धमेका अवलम्बन फरने ' 
वाले, गुणश कृतज्ञ और वेदशाखवैत्ता थे। चन्द्रगुत्त और 
“हे देखो । इन्द्दीके चंशों आज कलकी मुराव जाति ' 
ह 
भुरासा ( हिं० पु० ) कर्णफूल, तरकी । 
मुरासापुर--अयोध्या . प्रदेशके प्रतापगढ़ जिलान्तगत 
एक नगर । यह रायदरेलीसे माणिकपुर जानेके राख्ते | 
पर अवस्थित है । यहां ख्थानीय उत्पस्न अनाओं- 
की विक्रीके लिये एक बड़ी हाट है | प्रति वर्ष दुर्गांपूजाके 
समय एक मेला लगता है। सूती कपड़े की छोंट तैथ्पार 
होनेके कारण यह रुथान प्रसिद्ध है । । 
मुरासा रकम--लखनऊंचासी एक मुसलमान कवि । इसका 
असल नाम मोर महम्मद औता हुसेन खां था। नवाब | 
मंनसखूर अली खाँ सफद्रजडूके आश्रंयें रह कर इसने | 
जराइत अड्ूरेंजो तारीख,काशिमी, इनसाए तहीसन॑ ! 
और नोतरंज-मुंरासा तथा १७५७५ हृ०में नवाब आसक 
उद्दौछाके राजत्वके प्रारम्भमें उदू भाषामें चहार-दरवेश- 
की श्चनां की | क्‍ 
भुंरियारी- बिंहारेकी मल्लाह जञातिकौ एक श्रेणी। कोई 
कोई इन्हे केवट ज्ञांति कद्ते हैं। प्रवाद है, कि इनके 
पृषपुरुष कालिदास दक्षिण देशसे विहारमें आये थे । | 
इनमें वाल और यौवन दोनो' प्रकारका विवाह प्रचलित 
है। साधारणतः वचपनमें ही कम्यांका वियाह हुआ 
करता है । वहुविधाह अवस्थाके अनुसार प्रचलित 
है। जो जितनी पत्चियोंका भरण पोषण करनेमें समथ 
है यह उतने ही विवाह कर सकता हे। संगाईके मतसे 
विधवा-थिवाह प्रतरलित हैं। मस्त सवामीके कनिष्ठ भाई: 
के रहते विधया उसोसे थ्याद करतो है। इनमें विवाद- 
रछेद्‌ या तदलाक देनेका ट्वूष्टाम्त नहों है | 


४०, #&9५४7. 28 


| 
| 


धम विषयमें थे लोग बहुत सावधान रहते हैं | मैं थिल 
ब्राह्मण इनकी पुरोहिताई करते हैं, इसोसे ई्म्हे' समाज- 
का निनन्‍दाभाजन नहों होना पड़ता। छोटे वेवतामें 
बन्दी, परमेश्वरो और पांचपीर ही प्रधान हैं। जहां 
ठाकुरपूजा होती है, उस घरकों थे लोग गोलाईघर 
कहते हैं। जब कभी जरूरत पड़ती, तब उस रुथानका 
गोबरसे लीव पोत कर फल, पान और प्रिष्ठात्नादिसे 
देवताकी पूत्रा करने हैं । 
मुरियारि लोग प्रायः कुमियोंके जैसे हैं। ब्राह्मण 
इनके हाथका जल और मिप्ठान्नादि प्रहण करते हैं। 
खाद्यादि हिन्दुओं सा है। ज्ो केवल नाथ से कर अपनी 
अंपनी ग़ुज्ञर करते है वे ही लोग शराब पीते हैं। भागल . 
पुरके भुरियारि अपनेफो मुन्नाव कहते हैं और खेतीयारी 
हारा ओविकोा निर्वाद करते हें । धोरेघोरे इनकी 
स॑ख्यां बढ़तो जञा रही है । आरा जिलेमें इनकी संख्या 
बंहुत ज्यादा है। मु र, भागलपुर, पूणिया, मालवहैं 
और सन्थाल परश्गने आदि सरुथानों में इन लोगो का 
बास दैँखा जाता है | 


मुंगीद ( अ० पु० ) १ शिष्य, चेंठा । २ वह जी किसीकीा 


अनुकरणं करता या उसके आज्ञानुसार च॑लत" हो, अनु- 
यायी । 


, मुरु (सं० पु० ) १ वेशभेद, एक देशका नोम। रे लौह- 


विशेषे, एक प्रकारका छोहा | ३ शुल्ममेद, एक प्रकारंकी 
काड़ी | 

मुरुआ ( हिं० पु० ) पड़ोक॑ ऊपरका घेरा, पैरका गड्ढा। 

मुँसकुटिया ( हिं० बि० ) मरकट देखो । 

मुरुणड+ ( सं० पु० ) उद्यानके अन्तगंत पर्यतमभेद॑ 

मुरंतानदिश ( सं० पु० ) देशभेद, शायत मूलतान | 

मुरुरैश ( सं० पु० ) देशविशेष, शायंत मरुरेश । 

मुरेठा ( हिं० पु० ) १ पगड़ी, साफा । २ मुरेठा देखों। 

मुरेर ( हिं० स्री० ) मरोड़ देखो | 

मुरेरना ( हिं० क्रि० ) मड़ोरना देखो । 

मुरैरा ( हि? पु० ) १ मु डेरा देखो । २ मरोड़ देखी । 

मुरैठा ( दि'० पु० ) नावकी लम्बाईमें चारों भोर घी 
हुई गोट जो तीन चार इज मोटे तक्तोंसे बनाई जातो 
और गूढ़ाके .ऊपर रददती है। . . डा 


१९४ मुरोभत-सुपि 


मुरौभत ( अ० स्थो० ) मुरौबत देखो । 

मुरौबत ( अ० खत्री० ) १ शोल, लिहाज । २ भलमानसी, 
आदमीयत । 

मुग ( फा० पु० ) मुरगा देखो | 

मु्ग केश '( फा० पु०) मरसेकी जातिका एक पौधा। 


फूल लगते हैं। इसका दूसरा नाम जटाधारी भी है। 


इसमें मुरगेको चोटोके-से गहरे छाल रंगके चोड़ चौड़ क्‍ 


स्थान तक जाना। ३ मसुृतककी अन्त्येश्क्रियाके लिये 
जानेबालोंकां समूह | 


मुर्दा ( फा० पु० ) मुरदा देखो । 
मु्दोफरास--बड्रुबछको डोम जातिकी शाक्षाविशेष | ये 


लोग श्मशानमें शवदाहका कार्य करते हैं। इनका काय 
गड़ापुत्रोंके जैसा है । किन्तु ग गापुत्रों का आदर मुर्दा- 
फराससे कुछ अधिक है । 


मुर्गन्ञाना ( फा० बु० ) मुरगोंके रदनेके लिये बनाया !आ ' मुर्दाव . ( फ।० स््री० )) १ मनी देख । (वि०) २ सखुतकके 


रुथान | 

मुर्गावी ( फो० पु० ) मुरगाबी देखा । 

मुर्गोद-बम्बई प्रदेशके वेलगाम जिलान्तग त एक नगर। 
यद अक्षा० १५ ५३ उ० तथा देशा० ७४' ५६ पू० बेल- 
गाम शहरसे २७ मोल पूर्व में अवस्थित है। जनसंख्या 
पाँच हजारसे ऊपर है। यहांके खूती कपड़ का चाणिज्य 
ही प्रधान है। प्रति वर्ष मलिकाजु न-मन्दिरमें सिदभ्व- 
रैशबरके उपलक्षमें छः दिन तक मेला लगता हूं। १०६५ , 
ई६०में तालीकोटाकी लड़ाईके बाद सिरसडरोके वत्तमान 
सर देसाईके पूथपुरुष वित्त गौड़ ने शहर पर अधिकार , 
अमाया | उसको सुत्युके बाद यह शिवाज़ोके हाथ छगा। 
शहूरमें एक वालक और पक बालिकाका रुकूछ है। 

मुंचो ( फा० पु० ) मोरचा देखा | 

मुलेकिय ( अ० थ्रि० ) अपराध करनेवॉला, कसूरदार । 

मुर्ताज़पुर--१ बरार राज्यके अमरावती जिलाम्तर्ग त एक 
तालुक । यह अक्षा३ २० २६ से २० ५३ 36 तथा 
देशा० ७७ १८ से ७89 ४७ पू०के मध्य अवस्थित है। 
जनसंख्या झाखसे ऊपर है ! इसमें मुर्ताजपुर और 
कश्जवीबो नामक दो शहर और २६० प्राम लगते हैं । 

२. उक्त तालुकका एक शहर । यह अक्षा० २० ४४ 
उ० तथा देशा० ७9 २५ पू०फे मच्य अवध्थित है। 
आब्रादो ६ हारसे ऊपर है। अह्दनगरके मुर्साञ 
निजाम शाहके नाम पर इसका नामकरण हुआ है । यहां 
खूंतो कपडे,का अच्छा कारोबार होता है । 

मुठनी ( फा० स्त्री० ) १ आकृतिका वह विकार जो मरने- 
के समय अथपा एुत्युके कारण होता है, मुझ पर प्रकट 
होनेवाले सत्युके खिह । २शवके साथ 3सकी अन्त्येध्ट 
क्रियाके लिये ज्ञाना, मुर्देके साथ उसे माइने वा जलानेके । 


सम्बन्धका, मुरदेका । 


मुर्रासिंगी ( फा० पु० ) मुरदासंख देखो | 
मुमि--असभ्य जातिविशेष । इन्हे' तमंभूटियां कहते हैं। 


ये छोग मोड़लोय जञातिसे उत्पन्न हुए है' | अति प्राचीन 
कालमें ये नेपालमें आ कर बस गये हैं। आकार प्रस्‍हार 
देखनेसे थे तिब्वतोय आतिसे उत्पन्न मालम देते हैं । 
हिमालय प्रदेशोय सकल जातिकरी तरह इनके मध्य अनेक 
थर वा गोत्र हैं। सभोत्रमें विवाद नहीं होता | ममैरा 
चचेरा अर्थात्‌ पितृपक्षमं सांत पीढ़ी बाद दे कर विवाह 
हँ।ता हैं। मातृगोल्रके सम्बन्धनें कोई नियम नहीं है। 
ये लाग मातृगोत्रके आत्मीयके साथ बे रोकटोक विवाह 
कर सकते हैं। इन लोगेंके मध्य पोष्यपुल्रकी तरह 
पीष्यश्रात्‌ श्रहण करनेका नियम है। जिस किसी ध्यक्ति- 
की ये भाई वना सकते हैं। पहले जिसको प्रातृरुपमें 
श़हण करना होगा उसे सूचना दी जाती है। पीछे 
मंजूर करने पर पक दूसरेकों उपहार देता है । अनन्तर 
पुरोहित आ कर पोष्यश्राताकों गोत्ान्तरित करते हैं। 


जो जिसका श्राता दोगा उसे उसके सामने खड़ा दो कर 


पक पक रुपया अर॒ल बदल करना होता है और विवाद. 
प्रथाकी रह पक दूसरेको कपालमें दहोका तिलक 
लगाता है। इस कायमें पुरोहितकों एक्र रुपया दक्षिणामें 
देना होता है। सबसे अन्तमें भात्मीयगणकोी भोज 
दिया जाता है । इस प्रकार संरुकार पूर्वक जो श्रातु: 
भावमें प्रहण किया जाता है वह तब सगोत्॑बे मध्य परि- 
णत हो ज्ञाता है। कोई उसका नाम ले कर पुकार 
नहों सकता | पोष्यश्षाता अपनो श्र।त॒पलोके साथ बात- 
चीत नहीं कर सकता तथा सात पीढ़ी ज़ब तक नहीं' 
बिंतती तब तक आदान प्रदान नहीं होता। यदि कोई 


निषिद्ध गोलकी कन्यासे विवाह करे, नो वह उसी समय 
समाजसे वहिष्कृत और जातिच्युत होता है । नेपालमैं 


इससे और भी कठिन दणड देनेकी प्रथा है। विवाह शरने 


वबालेकझो पक्ड़ कर दासरूपमें भिन्‍न जातिके हांथ बेच 


सुर 


यक्ष, मड़र, गुर ओर सनोयरोंके साथ 'मिथ' (मिताली) : 


वां प्रातत्व संस्थापन कर सकते हैं। 
इन लोगोंके मध्य योवन-विवाह प्रचल्ठित है। विवाह- 
के पहले पुरुष और खोके एकत्र सहवास करने ले फोई 


दोष नहीं माना जाता। किन्तु इस समय यदि कोई 


कुमारी गर्भवती हो जाय, तो उसे गर्मोत्पादकरा नाम , 


कह देना पड़ता है। पोछे वह गर्भोत्यादक नगद ५० या. 


६० रुपये तथा अलड्भारादि दे उस गर्भवतीले विवाद 


बन >> जमे "ना 


७ में ह ( 
करता है। कन्‍्याके घरमें रातकों विवाहकाय सम्पन्न 


होता है। लाॉमागण पुरोदितका काम करने हैं तथा बर- 


कन्याके कपालमें धान और ददोका तिलक दे कर आशी- 


घांद देते हैं। उस समय वर कन्याकी मांगमें सिन्दूर 
लगाता है। पोछे छात्रा प्रुरोहित दोनेकि कपालको 
सटा देते हैं। यहो बिवाहका प्रधान अड्भ समता जाता 
है । बहुविवाह प्रचलित रहने पर भी अवरूथाके अनु 
सार लोग प्रायः यह काम नहीं करते । विधवाओंका 
नियमपू्वंक वित्राह नदी होता, उसे रखेछी तौर पर 
रखा जाता है। इससे उत्पन्न सन्‍्तान विवाहिता सत्र 


के पुलोंकी तरद उत्तराधिकारिरूपमें गिनो ज्ञाती हैं। 
ह है रे ॥ 
प्यभिचारिणो और अप्पियमाधिणी होने से सभी सत्रो त्राग 


कर सकता है। पति परित्यक्ता खोसे फिर कोई विवाह 
नही कर सकता । 


4 
ते 
त 
पं 
4 
॥४॒ 


पुलगण समानभावमें सम्पत्तिके अधिकारी हैं। | 


पुत्रके नही' रहने पर कन्या सम्पत्तिकी हकदार होती 


दे । पतिपुत्रद्दीना विधवाका भरणपोषण सभोकों करना | 


- पड़ता है। 

धमंसम्बन्धमें इन्हे' कोई निदिष्ट संज्ञा नहों दा जातो । 
हिन्दू भौर बौद्धधर्मके मेलसे इनके धर्मफी उत्पत्ति 
. हुई है । इनके छामा धरममें हिन्दूध्रभाव दिखाई 
देता है। सभी पताक्राओंके ऊपर' “मोम!” लिखा रहता 


- | 
लिया जाता है अथवा कभी क्रभो उसका सिर काट लिया 


जाता है। मुमिगण भोटिय!, लेपचा, निमुस, खामुस, : 
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है। लामागण सभो धर्म कार्यो पुरोहिताई करते हैं । 
पूृवकालकी लुप्त प्राय देवदेवीके मध्य दो पक्का नाम 
देखा जाता है। प्रस्तरमय देवता थड्रबलूकफो आज भी 
पूजे जाते हैं। इस प्रतिमाकों नये कपड़ से ढक कर 
ओर उसके ऊपर चावन्ड छिड़क कर पूजते हैं। प्रतिधर्ष 
भाँद्रमासमें बकरे ओर मुरगेकी काट कर उसका रक्त 
उस प्रतिमा पर ढाला ज्ञाता है। ठीक इसी प्रकार 
पुभु ज देवता वा घनाधिष्ठ/त्रो देवताकी पूजा होतो है। 
यह वृक्ष पर बास करते हैं। इन लोगोंका विश्वास है 
कि जो उस देवताकी पूजा नहीं करता उसे ज्वर और 
वातध्याधि खूब सतातो है। दुर्गा पूजाके समय मध्यम 
प/ण्डव भोमकी पूजा होती है । इस पूृज़ामें मे'से, बकरे, 
मुरगे ओर हंस आदिकी बलि दी ज्ञातो हैं | अन्य देवता- 
के मध्य 'सेरकिभ्तों! 'गिय” 'चांग्न सी' प्रधान हैं। अलावा 
इसके बहुतसे छाटे छोटे प्राम्य देवता भी है'। उनकी 
संख्या क्रितनी हैं, ब्रह्मण लोग आज तक भी स्थिर न 
कर सके है । 

इमके मध्य जो धनो हैं, वे शवदेहको जलाते है' और 
पक टुकड़ हड्*ोको किसी निभत गुहामें गाड़ देते हैं। 
साधारण लोगोंक्री लाश गाड़ी जातो है। कब्रमें लाश- 
के सिरको उत्तरकी ओर करके मु हमें आग देते हें । पीछे 
कब्रके चारों ओर पक्र पत्थरको दीवार खड़ी की जञातो 
है| उसके ऊपर एक पताका रहतो है। सिफ सात दिन 
तक ये लोग अशोच मानते हैं। अशौचकालमें कोई भी 
नमक नदों खाता । आठबे' दिन मांस, चांवल, . भ डे, 
केले और मिश्ठान्नादि छे कर कब्रके ःसमीप श्राइकम 
करते है । पीछे स्वज्ञातोय व्यक्तियोंकों भोज दिया 
जाता है। झख॒त घध्यक्तिके पक खण्ड कपड़ को घरमें रखते 
हैं। छः मास तक प्रति दिन खत व्यक्तिक पुत्रती उस 
कपड़ में प्र तके लिये भोजन देतां होता है। छः मासके 
बाद लामा आ कर सर्पिण्डोकरण करते है। 

मुर्ति लोग प्रधानतः खेतीवारी द्वारा अपना गुजारा 
चलाते हैं। बहुतेरे पुलिसका तथा गुर्ता सेनादलमें 
काम करते हैं। नेपालमें पे लोग योद्धज्ञातिके मध्य 
भिने नहीं जाते । ७० वर्ष पहले जड़ वहा दुरने मुर्शियों- 
को ले कर किरात्ति सेन्यद्लका संगठन किया था.। 
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दाजिलिडुके चायके बगीचोंमें वहुते मुर्ति काम करते , 
है' | खानपानमें ये लोग उतना विचार नहीं करते | गाय, क्‍ जाती थी। गोरचकरा देखो । 

सूभर, मुरगे, बेग आदि सभो जन्तुओंका मांस खाते हैं। . मुबारा-१ मध्यप्रदेशके अन्लगत दक्षिण जब्बलूपुरको एक 
ये शराब पीना बहुत पसन्द करते है | हिमालय प्रदेशमें 


निम्न भ्रेणीसे इनकी सामाजिक मर्यादा बहुत ऊचो है। 
नेपालो ब्राह्मण और खलतिगण इनके हाथका जल और 
मिष्टान्न खा सकते हैं। थे लोग दोतिया, टपचा।, लिम्बू 
आदि सभी जातियोके साथ खान पान करते हैं ' 

मुमु र ( सं० पु० . १ तुषाग्नि, भमूसीकी आग । २ मन्प्रथ, 
कामदेव । ३ सूर्याश्व, सूर्यके रथके घोड़े, | ख्रियां टाप। 
४ मुमंरा नामकी नदी । 

“भारती सुप्रयागो व कावेरी मुमु रा तथा।" 

( भारत ३|२२१।१५) 
मुरय (6ि० पु० ) १ मरोडफछो नामकी ओष।ध | इसको 
लता जंगलोंमं होतो है। २ पेयवें ऐ'डन हो कर पतला 

मल निरूलना और बार बार दस्त दोना । ३ पेटका दद | 


( सत्री० ) ४ हिसांर और दिल्लो आदिमें होनेवाली एक 


प्रकारफ्ती मैस। इसके सींग छोटे, जड़के पास १तले 
और ऊपरको ओर मुडे हुए द्ोते हैं | 

सुर्रातिसार ( हिं० पु० ) मरोड़ देखो। 

मुर्रों ( हि० ख्रो० ) १ दो डोरोंके सिरेकी आपतसमें ज्ोड्ने- 
की एक क्रिया । इसमें गांठ नहों दो ज्ञाती, केबल दोनों 
घिरोंको मिला कर मरोड देते हैं । २ कपडे, आदियें 
लपेट कर डालो हुई ऐटन था बल । ३ कपडे आदेरो 
मरोजु कर बटो हुई वत्तो । ४ चिकन या कशोदेको 
कदाईइका पक प्रकोर। इसमें बटे हुए खूतका व्यवहार 
होता है। ५ एक प्रसारको ज गलो लकड़ी । 

मुरोंका नैचा (हिं० पु०) एक प्रक्लारका नेता । इसमें 
कपड़े की मुरीं या वत्ती बना कर ज्ोरसे लपेटते जाते हैं । 
देखनेमें यह उदटी चोज हो-की तरह ज्ञान पड़ती है। 
परन्तु वष्तुतः बत्ती होती है। इस प्रकार बना हुआ 
नैया उतना मजबूत नही होता | जहां कपड़ा सड़ता है, 
वही से बत्तो टूटने लगतो है और वराबर खुलती ही 
चली जाती है । 

मुरोंदार ( फा० थि० ) जिसमें मुरों पड़ी हो, ऐठ्नदार। 

मुवो ( सं० पु०) मरूल या गोरखकरा नामका अंगली 


| 
| 
। 
। 
| 


मुमु र-मुर्शिद कुल्ती खाँ 


पौधा । इससे प्राचोनकालमें प्रत्यक्षाकी रर्सी बनाई 


तहसील । यह अक्षा० २३' ३६ से २७' ८ उ० तथा 
देशा० ७० ५८ से ८० ५८ पू०के मध्य अवस्थित दै। 
भूपरिमाण ११६६ वर्गमोल भर जनसंख्या डेढ़ लाखसे 
ऊपर हैं। इसमें मुवारा नामक एक शहर और ५१६ 
प्राम लगते हैं । 
२ उक्त तहसोलका एक शहर। यह अक्षा० २३ 
७५० उ० तथा देशा० ८० २४ पू० जब्बलपुर शहरसे ५६ 
मीलकी दूरी पर अवस्थित है । जनसंख्या १५ हजार 
है। शहर दिनों दिन उ नति कर रहा है। २८७४ ६०में 
म्युनिसपैलिटी स्थापित हुई है। यहां लाख, चमड़े, 
घी, लोहे, चूते, नमक, चोनी, तमाकू, और गरम मसाले- 
का ध्यवसाय होता है । यहां सरकारी मि. ईं. रुकूल, 
जञनाना मिशन, बालिका रूकूल और अरूपताल है। 
कठना नदी पार दह्वांनेके दो बड़ बड़ पुल है। 
मुशिद्‌ कुली खाँ--बड़गऊके एक सूबेदार। यह दाक्षि- 
णात्यवासी पक्र द्रिद्र ब्रा-्रणके लड़के थे। द्वाज्ञी 
मुफिया नामक एक फारस देशका मुसकमान सोौदांगर 
इन्हें खरोद कर इस्पादन नगर ले गया। उसने इनकी 
सुन्नत कराई और मुसलमानध्रमंमें दोक्षित कर इनका 
प्रहस्मर हारी नाम रखा। ब्राह्मण बालककी प्र/तभा 
देख कर वह सीदागर इन्हे दासकारयमें नियुक्त न करके 
अपने पुत्रोंके साथ विद्याशिक्षा देने लगा । किन्तु कुछ 
दिन बाद सोदागरकों सखत्यु ही गई। पीछे उसके 
लड़कोंने हादोकों क्रोतदासत्वसे छुटकारा दे कर खदेश 
लोट ज्ञानेकी अनुमति दी। द्वादी निराध्रय हो कर 
जन्मभूमिको लोटे, किन्तु मुसलमानधर्म प्रदण करनेके 
कारण अपने समाजमें न लिये गये । अन्तर ने बेशर- 
प्रदेशके दीवातल और राजखसंभ्राहक अवदुल्लाके अधीन 
राजस्व विभागमें नोकरो करने लगे । कार्यक्षेत्रमें उतर 
कर इन्होंने थोड़े हो दिनोंके अन्द्र ऐसो कार्यदक्षता 
ओर बुद्धिमसा दिखलाई, कि सन्नाट औरड्जेब दाक्षि- 
णात्यमें रदते समय इनका तैयार किया हुआ राजस्व 
दिसाव देख कर बहुत आशएचर्यान्वित हो गया था। 
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हेद्रावादके दीवानका पद्‌ अब खाली हुआ, तब सन्नांटने 
इन्हे' 'कारतलव खाँ'की उपाधि और मनसब अर्थात्‌ 
सेनानायक बना कर उक्त दोवानो-पद्‌ पर प्रतिष्ठित 
किया । 
का महमरद हादी दीवानी पद पा कर असाधारण दक्षता- 
से कार्य करने लगे। सप्रादकी इन पर बड़ी कृपा 
रहती थी। ज्ियाउल्ला खाँकी पदच्युतिके बाद सम्लार्‌- 
ने इन्हे' 'मुशिद्‌ कुली ललॉ'की उपाधि दे कर बड़ालका 
दीवान बनाया | 

मुशिद्कुली उक्त दीवानी पद्‌ पर अधिष्ठित द्वो कर 
ढाका नगर आये और यहां शर्यशालिनी वड्भुभूमिका 
पेश्वय दिख कर चमत्कृत हो गये। बिन्‍तु इस समय 
बड़ालमें राजस्व ले कर बड़ी गड़बड़ो मच रही थी, कोई 
खास नियम नहीं था । मुशिदने नई व्यत्रस्था जारी 
करके थोड़े ही दिनोंके मध्य पक फरोड़ रुपया कर 
निश्चित कर दिया। 

इनके दीवानो पद्‌ पानेसे पहले बड्भ[लकी अधिकांश 
भूमि सेन्यरक्षार्थ जागीरस्वरूप दे दी गई थी । अतपव 
बदरुलके राजखसे वहांके नाज़िमके अधीनस्थ सभी 
सामन्‍्तोंका खर्च नही ज्ुटता था। मुशिवकुली खाने 
सन्नाटके आदेशले वड्भदेशकी जागोर प्रथाकी डठा 
दिया । इस प्रकार वड़ुका राजस्व-संस्कार करके मुशिद 
कुली सप्नाटके बड़ प्र मभाज्ञन हो गये थे । 

सम्नाट्‌ ओऔरडुजेबके समयसे प्रत्येक खूबामें एक 
लाजिम ( सूबादार ) और एक दीवान नियुक्त द्वोते थे। 
ज्ाजिमका काम आज फलके मजिष्र टके जैसा था। थे 
सम्यपरिचालना ओर बाहरके शत्रसे देशको रक्षो तथा 
हासन फौत्दारीका विचार करते थे। दीवानका काम 
ब्रहुत कुछ भाज़ कलके कलक्रके जैसा था। वे सर- 
करारी खजाना उगाहुतें तथा आय थ्यंयक्री देख-भाल 
करत थे +कही' कही दीवानकों नाज्िमकी सलाह छेनी 
पड़ती थी। 
..._ मुर्शिद कुली खाँके दीवानी-पद पर नियुक्त होनेके 
_पहलेसे ही औरजूजेवका पोता आजिम उस्सान बड़ लका 
नाजिम था । 


आंजिम उस्लान प्रतिहन्द्दी मुशिदकुली खाँकी कारये 
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कुशलता पर सन्‍्तुष न था। उनके दोबानी कायेकी 
प्रसार देंख कर नाजिमकी ईर्षा बलवतो होने लछगी। 
बह बादशाहके भयसे बाहरसे तो सदुभात्र दिखाता, 
पर भीतरसे उनका काम तध्षाम करनेकी चेष्टा करता 
था। | 

किन्तु वड़रैशवासिगण दुव त्त जागीरदारोंके दाथसे 
छुटकारा पा कर दोवानकी मंगल कामना करने लगे। 

आज़िम उस्सान मुशिवकुलोको गुप्तदत्या करनेके लिये 

गुप्त-घातकका अनुसन्धान करने लगा । अबदुल चादिद्‌ 
नामक एक घुड़्सवार सेनादलके अधिपांतने बेतन 
बाको रहनेके हीलेसे दीवानकोी मार डालमेका सड्भुरुप 
किया । पक दिन मुशिद कुली खाँ सशख्त्र पहरुओंके 
साथ नाजिमसे मुलाकात करने रवाना हुए। उन्हें 
नाजिम्रके पड़यनलका हाल पहलेसे ही कुछ कुछ माह्टूम 
था। इस कारण वे हमेशा सशस्त्र ओर विश्वर्त अच्ु 
चरोंके साथ घूमा करते थे । थोड़ी दूर ज्ञाने पर अवदुल 
वबाहिदने दलबलके साथ उन्हे राहमें रोका और अपना 
प्राष्य वेतन मांगने लगा । दीवान भो उसका अभिप्राय 
समभक कर बाघकी तरह निर्भोक्र हृदयसे पाछकी 
परसे कूद पड़ ओर तलवार निकाल कर उन लोगोंको 
राह छोड देने कहा | अवदुल वाहिद दीवानको निर्भोकता 
और वीरता पर डर गया । पीछे वह दीवानके साथ 
साथ नाजिप्के समोप गया | नाजिम द्वी इस एड़यन्ल का 
सूल है, यह समभनेमें दोवानकोी अब देर न लगी । उन्होंने 
नाजिमके द्रबार-घरमें 3उपरिथत हो कर यथाथित सम्मांन 
दिल्लानेके बदले म्यानसे तलवार खींच कर कहा, 'मुभ यह 
अच्छी तरह माल्टम हो गया, कि आप ही इस पड़यर्लके 
सूल हैं, यदि मेरा संहार करना ही आपका संकठ्प हो, तो 
आइये, अखधारण कीजिये, और खुलमखुला भिड़ जञाइये 
यदि मेरा जीवन लेना आपने निश्चय कर लिया है, तो 
आपका जीवन भी रहने न पायेगः, इसे ध्रुव जानिये ।” 

आजिम उस्सान मुशिद कुली खाँके ऐसे वीरोचित 
प्यवहारसे बिलकुल दंग रद्द गये | यह धटना कहीं ओरडु- 
ज्ेवकों भी न मालूम हो आय, इस भयसे वह दोवानको 
प्रसन्‍्न करनेकी कोशिश करने लगा और अवदुर याहिद- 
का दण्ड देनेका भय दिखाया | 


२१४७ 


मुशिदकुली खाँने उसी समय दोवानखाना लौट कर 
सरकारो कर्मचारियोंकोी विद्रोही सैन्यफ्ी यह घटना 
अच्छो तरह लिझः रखनेकों हुकुम दिया। पीछे उन 
लोगोंका बाकी वेतन चुका कर सेन्यश्रेणोसे उन्हे' अछग 
कर दिया तथा इन सब घटनाओंका सरकारी कागज-पत्र 
सक्नार के निकट भेज दिया। इसके बाद ढाऊानें रहना 
अच्छा न समझ कर दीवानखानाके कर्मचारिवृन्द्‌ तथा 
जमी दार कानूनगो आदिके साथ सलाह करके इन्दोंने 
चूनाखालो परगनेके मुकसुदाबाद नामक स्धानमें राज- 
धानी बसानेका संकल्प किया। क्योंकि, यह एथान बहुः- 
का केन्द्रवरूप था । 

मुशिदकुलो खाँ अब बिना आजिम उस्सानको सलाह- 
के सभी काम काज करने लगे । वे दीवानखाना और 
ततूसंश्लिए सभी कमंचारिप्रोंकी मुकखुदाबाद उठा 
लाये । 

ओरड्रजेब इस समय दाक्षिणात्यमें रहते थे। यह 

सब हाल ज्ञब उन्हें मालम हुआ, तब वे आजिम उरुप्तान 
पर बडु बिगड़ और उसे बिहारमें आ कर रहनेके लिये 
पत्र लिखा । 

मुशिद कुली क्षाँ मुकखुदाबाद आनेके एक वर्ष बांद 
कागज पत्र तय्यार कर तथा ज्ञागोरसे काफी राज़कर 
घसूल कर दाक्षिणात्यमें बाद .हके शिविरमें भाये। 
बड़ागलसे ऐसी मोटी रकम कभी भो बादशाहके समोप 
' नही भेजो गई थो। इस समय सप्नाट को भी रुपयेका 
बहुत द्रक्रार था। अतपयव उन्होंने मुशिद्कु ठोकी कार्य 
कुशलता पर अत्यन्त प्रसन्‍न हो उन्हे उत्कृष्ट खिलअत, 
बाद्शाही पताक्ा, जयड का सम्मानसूचक परिच्छद 
और सेनानायकका पद्‌ दे कर बडगल, बिद्दार और 
उड़ोसाका दीवान तथा डिपटी नाज़िमके पद्‌ पर नियुक्त 
किया। इसके साथ साथ मुशिद्कुलोने 'मुतिमुल-उल- 


मुदक आला आज्ञवाले जाफर खाँ नासिरो नासिरजड्ः की 


उपाधि पाई । 

मुशिदकुली खाने बड़गल छौटते ही अपने नाम पर 
मुकखुदाबादका 'मुशिदाबाद' नाम रखा तथा टकसाल 
सोल कर सिक्का चलाना शुरू कर दिया । 

पदले मेद्निपुर उड़ीष्याके अम्तगंत था, मुशिद्कुलीने 


मुश्दिकुली खां 


अभी उसे ब'गालमें मिला लिया तथा अपने जमाई खुश 
उद्दोन खाँको उड़ोसांका नायव दीवान बना कर भेजा ! 
अभी ये विश्वासी हिम्दू अपलाओंके द्वारा प्रत्येक चकले 
ओर मौजे के राजस्व बन्दोवरुतके लिये बद्ध-परिकर हुए । 
आप भो राज्यका अधिकांश रुथान देवने लगे । अनेक 
हिन्दू जमीदारोंक्ी इन्दोंने कैद किया और फिलो किसो- 
को थोड़ी थोड़ी बृत्ति दे कर उनकी जप्तिदारी जब्त 
कर की । 

इन्दोंने भूपतिराय और किशोर राम नामक दो 
विश्वहत ब्राह्मणोंकी क्रीषाध्पक्ष तथा मुशी ( 7४४४० 
5ल्‍ललता> ) के पद्‌ पर नियुक्त किया था । इन्होंने ही 
बस्तुतः बड़देशमें मुसलमान शक्तिको जड़ मजबूत को 
थी। छोटे छोटे हिंदू जविदारों को वे तरह तरहका 
कष्ट दे कर उनसे राज़ख उगाहते थे । 

इस समय १७०७ ई०में ओरडूुजेबकी स॒त्यु दो जाने 
से दिल्लीका सिहांसन ले कर आपसमें विधाद खड़ा 
हुआ।  आऊिर सन्नाटुका मध्यम पुल भाजिम शोद 
सिद्दासन पर बेैठा। आज़िप्र उस्सान यह खंबाद पा 
कर अपने छड़के फरु ख-सियरको बड्भालका प्रतिनिधि 
बना पिताके लिये सिहासन पानेको इच्छासे द््लीकों 
रवाना हुआ। उसका पिता मुयाजिम महम्मद्‌ शाह 
आलम ही ओरडूजेबका बड़ा लड़का था । युद्धमें 
आज़िमशादह परारुत हुआं। शाह आलम 'बहादुरशाह' 
नामसे द्व्लीके सिद्दासन पर बेठा । १७०७ ई०में पिता 
के कहनेसे आजिम उ€सान दिल्‍लोमें रहने लगा । इधर 
मुशिद्‌ कुली ब'गाल, बिद्दार और उड़ीसा सथबंमय 
शासनकर्सा हो उठे तथा बडुदेशमें तमाम मुसलछमान 
प्रभाव फैलाने लगे। 

इतने पर भो वे बोरभूम भोर विष्णुपुरके अमिदारों- 
का कुछ विगाड़ न सके। इनमसे आभमद्‌ उरुसा नामक 
एक धरम परायण पठान सरदांर भाड्खएडके पहाड़ो 
प्रदेशमें खाघधोन भावसे राज्य करता था। वह आयका 
आधा रुपया दीन द्रिद्रोंके दुःख दूर करने, भूलोंकों अन्न 
देने आवि नाना प्रकारके सत्यकायाँमें खर्च करता था। 
मुर्शिद्‌ कुली स्नाँ इसे अपने अधीन न कर सके | 

दूसरे विष्णुपुरके बीर ज्भिदार वुजनर्सिह भाड़ 


मुर्शिद कैली खाँ 


सरडके समीपरुथ आरण्य प्रदेशमें अपना वासस्थान | 


निर्वि्ठ करके सखवाधीन भावसे राज्य करते थे। मुर्शिद 
कुलीं छाख चेहा करके भी उसका दमन न कर सके | 

लिपुरा, कोचविद्यार और आसामके हिन्दूराजे उस 
समय भी स्वाधोन भावसे राज्य करते थे। कुंछो खाँ उन: 
से कर सखदूंप वार्षिक कुंछ भे'ट लिया करते थे। वे लोग 
भी नवावकों हाथी, गज़दन्त, संगनाभि आदि विविध 
बहुमूल्य द्रष्य उपहारमें दे कर उसके बदले खिलभत पाते 
थे तथा नवाबकी भ्रेष्ठता स्वीकार करते थे । 

कहते हैं, कि कुछो खाँने जिस समय बादशाहके 
समीप कांगज-पत्र पेश किया, उस समय प्रधान कानूनगो 
दर्पनारायणने उप एर अपना हस्ताक्षर करनेसे इन्कार 
किया था । इस कारण नवाबने मौखिक मित्रता दिखा 
कर पीछे उन्हे' अनाहार मार डाला। इस घटनाके प्राय- 
श्चित्त खरूंप नवाबने दपनारायणके पुत्रकी पितृ-पद्‌ 
प्रद्दान किया। राजशाही देखो । 

मुशिदकुली जब दोवान थे, उस समय हुगंलीका 
फौज़दार स्वाधीनभावसे काये करता था। छिन्तु कुली 
खाँने बडू/छकां दीवान और नाजिम दोनों पद पा कर 
दिल्लीके बावशाहके आदेशानुसार बाली वेग नामक 
एक ध्यंक्तिको हुगलीका फौजदार बनांथा | पहले फोज्ञ- 
दारे मुंजिया उद्दीन जैन उद्द नने फरासी और ओडन्दाजों 
की सहायतासे नवांबकी सेनाके साथ चन्दनगगरके 
संेमीप युद्ध किया । मवाबंका एक हिन्दुसेनापति जिस- 
को नाम दरीप वा दिलायतर्सिह थां, एक फरासी- 
कम्तानफे गोलेसे पश्चेत्यको प्राघ॑ हुआं। 

जैन उद्दोनने अनुचरों तथा पेशकार किड्डुरसेनक 
सांथ विल्लीकी यात्रा की। वहां उसकी झुत्यु होनेके 
बाद किडुरसैन मुर्शिदावाद छौटा और निर्भयसे मुशिद्‌ 
कुलो खांकों वांए' हदाथसे सलाम बज्ञाया। नवाबके 
इसंका कारण पूछने पर उसने कहा, कि “जिस दाहिने 
दहाथसे बादशाहकों सलाम किया है, उस दाथसे किस 
प्रकार नवाबकों सलाम॑ करूगा ।” जो कुछ हो, 
नंधांवने उस समय उसे कोई सआ न दी । पाछे 
तहबिल दृड़प करनेके अपराधमें किह्लुस्सेनके पाजामे 
घिड़ाल हूस दिया और भ सके दूधमें नमक मिला कर 
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उसे पिला दिया । फल यह हुआ, कि उद्रामयरोगसे 
किड्डरसेन थोड़ ही दिनोंके मध्य कराल कालका शिकारं 
बना | 
जब कभो राजस्व देनेमें विलम्ब होता, तब नवाब दिंदू 
जमिवारोंकोी कठोर द्णड देते थे। उन्हें' पालकी आावि 
पर चढ़नेंका हुकुम नही' था। उत्सवादिमें आतशबत्राज्ञी 
कोई भी नहीं कर संकता था | किन्तु उनके राजकर्म- 
चारी अधिकांश हिन्दू थे। 
राजशाहीके जमींदार, उदयनारायण नवाबंके 
अत्यन्त प्रियपात्र थ । क्रिसी घंटनामें उद्वनारायणके 
आत्महत्या करने पर उनकी ज॑मिंदांरी रामजोवनकों दी 
गई । 
नवाब वैशाख मांसके आरम्ममें एक्त एक पुर्ण्याह 
करके तोस लाख रुपया राजस्व॑ और विविध उपदार 
दिल्ली भेजते थे । 
भूषणाके जमींदार सीतारामरायने वहांके मुसलमान 
फौजदार आबू तूंरपफो मार डाला था । इस कारणं 
नवाबने अत्यन्त ऋद्ध हो वक्‍्स अलो| खाँके अधोन॑ 
पक दल सेना भेज्ञ कर सीतारामकी जमोंदारी लूटने 
और उन्हे' कैद करनेका हुकुम दिया । रुटुवाटने लिखा 
है, कि सीताराम पकर्ड जा कर मुशिदावाद लाये ओर 
शूल्री पर चढ़ दिये गये तथा उनके स््रीपुत दासरूपमें 
विक गये। इस समय दिलीमें सिंहासन ले कर बड़ी 
गड़बड़ी मच रही थो । आखिर आंजिम उस्सानका बड़ा 
लड़का फरु खसियर १७१३ ई०में दिलीके सिंहासन पर 
यैठा। कुलो खाँ बड़ालके दीवान और नाजिम बनाये 
गये। नवाबने भी यथासमय उपयुक्त उपहार और 
वार्षिक राजस् भेज कर बादशाहका सम्मान किया | 
इसके पहले अड्गरेज कम्पनीने औरडुजेबसे बिना 
शुल्कके अथवा कम शुल्क पर नाना स्थानोंमें कोठी खोल 
रखी थी। किस्तु भुशिद्‌ कुलोने देशी वाणिज्यक्री उस्नति- 
के लिये अ'गरैज्ञोंकी प्रार्थनाकों श्राह्म नहीं किया तथा 
नियमित शुल्क दे कर वाणिज्य करनेका हुकुम दिया। 
इस पर अ'गरेजोंने बादूशाहके निकट दूत भेजें । अ'गरैजञों 
दूत बडे, कौशरूसे सैयद्‌ अवदुल्ला और सेयद्‌ होसेन 
अलो खाँ नामक सपन्नादके दोनों वजीरों भुट्टीमें ला कर 
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अपना मतलब निकालनेकी कोशिश करने लगे। इस 
समय सक्नाद्‌ फरु खसियरके साथ राजपूतराज् 
अजितूसिंहकी कन्याके विवादहक्ी बाच्रचोत चल रही 
थो। किन्तु सन्नादक पीड्ित रहनेके कारण थिवाह 
रसुथगित होने पर था। इसी समय डाक्टर दमिल्यटन 
साहदब॑ने सप्नाटकों चंगा कर अपना मतलूव निकाल 
लिया। पहले इन लोगेने आजिम उस्सानसे कलकत्ता 
खुतांलुटो भीर गो विन्द॒पुर ये तीन प्राम खरोदनेकी अनु- 
मति पाई थी । अभी सम्नाटसे ३८ प्राम और भी खरी- 
दनेका हुकुम मिला | इसी समयसे कलकत्तेमें श्रीवृंद्धिका 
सूलपात हुआ | 

१७१८ ६०में कुली खाँने बिहार प्रदेशकी भी दीवानी 
पाई । १७१६ इ०में फर खसियरके मारे जाने पंर महम्मंद 
शाद सक्षाद्‌ हुए। उन्होंने भो मुशिद्‌ कछीको पूर्वपद्‌ 
परे कायम रखा | 

न॑ंवाबने डकैतोंका दमन करनेके लिये नाना प्रकारका 
उपाय अवलम्बन किया था। कहते हैं, कि उनके समय 
पक घाटमें बाघ ओर बकरो पानी पीती थो। 

नवाबने अपनो अंतिम अवरुथा देख कर मकबरा 
बनानेका हुकुम दिया। मुराद फरास नाप्तक एक व्यक्ति- 
के ऊपर यह भार सोंपा गया । मुरादने आस पासके 
सभो हिन्दू मन्विरोंको तोड़ फोड़ कर उनके माल मसाले- 
से छः महीनेके भीतर मसज्ञिद और मकबरा तैथोर कर 
दिया। हिन्दुओंके मन्दिरके बदलेपें अपने अपने मकान- 
के सामान देने पर भी मुराद उसे लेनेकी राजी नहीं' 
हुआ था। इस प्रकार मुशेंद कुलीने हिन्दुओंके प्रति 
अँसा अत्याचार किया था, वह वर्ण नांतोत है। 

अपने नाती सरफराजञ्ञ साँकोी अपना उत्तराधिकारी 
बना फर मुशिद्‌ कुली खाँ १७२५ ई«में इस कोकसे चल 
बसे । 

मुसलमान ऐतिहासिकोंने मुशिद्‌ कुलीको एंक आद्शों 

मदापुरुष बतलाया है। परवत्तों मुसलमान लोग पीरकी 
तरह उनकी पूजा करते थे। यथाथ्में उन्होंने रोम्क:- 
सन्नाद ब्र टसकी तरह जैसी न्यायपरता दिखकाई थी यह 
पृथिवों भरके लिये द्वष्टान्त स्वरूप है। उनके पुत्रने किसो 


| 
| 


॥ 
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विवाहिता खीके साथ बलात्कार किया था, इस अपराधमें 


मुंशिंद कूो खाँ 


एक मात्र पुल होने पर भो नवावने उसे मरवा डाला था। 
इस प्रकार पएक्र नहीं, कितनी न्यायपरता वे दिखिला 
गये है । 

पप्तानुद्दोन नामक हुगलोके कोतवालने एक मुगलको 
कन्या पर बलात्कार क्रिया था, पर हुगलीके फोजदारनें 
इसका ठोक इन्साफ नहीं किया मुगलने नवाबके पास 
नालिश पेश की । नवाबने कुरानके विधानानुसार 
अपराधीको पत्थर फेक कर मार डालनेका हुकुम 
द्यिा। 

वे सप्तहमें दो दिन बिचारालूयमें बेठतें थे तथा 
खूनी मुकदमेका सय॑ विचार करते थे | जिससे पक्षपात 
न हो, इस विषयमें वे विशेष सावधान रहते थे। थे दान- 
में हातम और विचारमें नसरू खाँके जैसे थे। धम्मकाय- 
में वे मुक्त हुतसे दान करते थे। महम्मद॒के जन्मोत्सव 
में सौ हुजार आदमोको खिलाया ज्ञाता था। अपने हाथ- 
से कुरान लिख ऋर मक्का, मदोना, वोगदाद आदि तोथथ- 
रुथानोंमें भेजते थे । 

ये खय' विद्वान थे और विद्वान व्यक्तिका आद्र भो 
करते थे । बविलासिताको वे दिलसे घृणा करते थे। 
नसेरूबानु नामक पकमाल विवाहिता स्त्री पर ही हमेशा 
अनुरक्त थे। उस समयके मुसलमान समांजमें अपनो 
स््रो पर अनुरक्त रदनेकी अपेक्षा गौरवका और कोई भी 
विषय न समभा जाता था। 

देशको उन्‍नत बनानेक्री कामनासे थे अनाज्ञोंकी रफ: 
तनी होने नही देते थे। जो कोई बाजारकी दर बढ़ा 
देता उसे गददहे पर चढ़ा कर नगरके चारों ओर घुमांया 
जाता था। उस समय एक रुपयेमें ५५६ मन चावरू 
पम्रिकता था । लोग मासिक २।३ रु० आयसे ही प्रति दिन 
हलुआ पूरो खा सकता था। साधारणतः लोगोंकी खुस् 
रुतच्छन्दृतः बहुत बढ़ गई थी | चोर इकैतोंका बिलकुल 
भय न था । केवल हिन्दू जञमोदार राजस्बके कारण 
घुरो तरह सताये जाते थे । 

गणितमें उनकी अच्छो व्युट्प्ति थी। ख्वय' सभो 
प्रकारका हिसाब देखते थे । बिना शुल्कके अ गरेजोंकों 
वे वाणिज्य नहो' करने देते थे । 

मुशिद्‌ कुली खाँक़ी दोषने विलकुल छुआ ही नहीं था, 


मुशिदाबाद 


सो नहीं | मजुष्यचरित्र्में दोष रहना स्वाभाविक है | पर है 


साधारण नवाब लोग जैसे चरित्रवान थे, उनसे हज़ार 
गुणा ये बढ़ चढ़े थे। जो व्यभिचारके कारण अपने 
एकमाल पुलका शिरश्छेद कर सकते इतिहास ब्र टसकी 
तरह उन्हे सबंदा अपने हृद्यमें घरारण कर रखेगा। 
मुसलमानधमके वे पक्के अशुरागी थे, कसर इतनी हो 
थी, कि ये ब्राह्मण-सन्तान थे। फिर भी उनके जैसे उस 
समयके मुसलरूमान समाजमें बुद्धिजोबी काय-कुशल, 


न्‍्यायपरायण, सुदक्ष और संयत चरित्रवाले शासनकरत्ता- 
का बिलकुल अभाव था। इन्दो' सब फारणोंस मरनेक 
बाद भो वे पीरको तरह पूजित हुए थे । 


झुशिदाबाद-- ( पुराना नाम मकखुदाबाद या मुकखुदा- 
बाद ) बड़ालके प्रेसीडेन्सी डिविजनका पक जिला। 
थंह अक्षा० २३ ४३ से २४' ५२ उत्तर और ८७ ४६से 
८८' ४४ पूरबके बीच फैला हुआ है। इसका रकवो 
२१४३ वर्गमील है। यह आकारमें समलिभुज लिकोणके 
जैसा है। इसकी उत्तरी ओर पूर्वी सीमा पर पद्मानदी 
अर्थात्‌ गड़ाकी मुख्यधारा बहती है जो इसे मालदह और 
शजशाहोसे अलग करती है, दक्षिण पूर्वी सीमा (पर 
जलंगी बहती है और इसे नदियास अलग करती है। इस 


के दक्षिणमें चद्ध मान तथा पश्चिममें वीरभूम और संथाल 


परगना है | 

इसके बीची बोस भांगीरथों बहतो है जिससे दो 
हिस्से हो जाते हैं। पश्चिमी हिस्सा राढ़ कदलाता हैं 
ओर पूर्वी हिस्सा वागड़ी | भूतरव ओर कृषिके बिचारसे 
थे दोनों खण्ड सबंधा भिन्‍न हैं। राढ़की जप्तोन कड़ी 
और पथरोली है। इस तरहकी जमोन छोटा- 
नागपुरसे वोरभूम जिले तक चली गई है। यह ज्ञमोन 
साधारणतः ऊ'ची नीची है । बीच बोचमें बड़ बड़ 
गड़ ढे हैं ओर समुद्रक सोते नीचेसे बद्द गये हैं। कहीं 
फही टीला भागीरथीके तट तक फेला छुआ है । राढ़- 
की जमीन देखनेमें बहुत कुछ लाल है ओर उसमें 
न्चूने ओर लोहेक दर ( ()४१(0 [ 70॥ ) मिले हुप्‌ हें | 
मदियोंमें अचानक बादू उमड़ आया करती है लेकिन 


इससे धरती अधिक समय तक इ्बो नहीं रदती। इस 
लिये गड्ाके टापुओकी जमीन जैसो यहांकी जमीन उप- 
जाऊ नहों है। यहां केवल आमन धान होता है। 
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वागड़ीकों ज्ञमोम पूरब वड़ालको जैसी चारों ओरसे 
गंगा, भागोरथो, और जलंगीसे घिरी हुई है । बोल बीचरमे 
गंगाको शाखा ओर उपशाखा बहनतो हैं। यहांकी जमीन 
प्रायः केवाल है । हर साल वाढ़से हब जातो है । जिस 
कारण यहांके लोगोंको अनेक कष्ट केलने पड़ते हैं। जो 
हो, यहे जमान सबसे वढ़ कर उपज्ञाऊ है। यहाँ आशु 
ओर शा।मन दोनों प्रकारके धान रूगते हैं । 

वहरमपुरमें सदर अदालत तो है लेकिन बंगालकी 
नवाबी राजधानो मुशिदाबाद शहर हीमें बहुत लोग 
रहते हैं। गंगाके किनारे ही इस जिलेको बड़ो बड़ी 
हाट हैं । उनमें भगवानगोला या अलातलि और 
घुलियान ही सबसे बड़ो है। गंगाकी शापाये' भागी: 
रथी, भेरव, सियालमारी और जलंगो इस जिलेमें बहती 
हैं तथा इन सभंेके किनारे भी छोटी छोटो अनेक हाट 
हैं । खूती थानाके पाससे भागीरथी अनेक शाखा 
प्रशाखाओंकी विस्तार करतो हुई अधिकांश पुराने और 
नये शहरोंके पास हो ऋर बहती है । वर्ष भर छः महीनों- 
में इन नदियों द्वारा नाविक-व्यापार खूब चलता है। इसके 
पूरबी या चायें किनारे पर जंगोपुर, जियागज्ञ, मुशिदाबाद, 
कासिमबाजार ओर बहरमपुर शटर तथा दाहिने किनारे 
बदरोहाट और र'गामाटी | कणसुबणका ध्वंसावशेष ) 
वसे हुए हैं। पश्चिमकी भोरसे शिगा आ कर गंगामें 
मिली है। पागला, बांसलोंदइ, द्वारका, श्राक्षणी, 
मयूराक्षो ओर कुशया अनेक स्थानोंमें बहतो हुई अन्तमें 
भागोीरथामें आ गिरो हैं। इस जिलेमें प्रथम २५५ मील 
छोड कर समूचे बाये किनारे पर ऊंचा बांध दिया 
गया है । 

राढ़्-अश्चलमें हो खनिज्ञ द्वब्योंकी स्ताम हे। जगह 
जगह लोहा पाया जाता है। पश्चिम भागमें कंकड़ 
बहुत है जिससे रास्ता मरम्मत किया जाता है। यहांके 
जड़ुलमें रेशमका कीड़ा, मचुमकफ्जीका छत्ता, नाना प्रकार 
भीषधि लताएं, घूल ओर लाह पाये जाते हैं | संथाल 
ओर धांगड़ लोग परसन ओर हूमरके पेड़ी' पर लाहके 
कोड पालते हैं । 

इस जिछेके द्क्षिण-पश्चिम मयूराक्षी और द्वारकां 
नदीके सड्भम पर १६ वर्गमील फैली दुई 'देजल' मामकी 


श्र 


निम्न भूमि है। वर्षाकालमें यह रख्थान जलसे डूब जाता 
है। उस समय आउस और बोरों धान लगते हैं । इस 
जिलेमें बड़ बड़ जानवर नहीं दीख पड़ते। राढमें कई 
तरहके हिरण पाये जाते हैं। इसमें ५ शहर और ३६६८ 
प्राम लगते हैं। जनसंख्या १३ लागख्ासे ऊपर है ! केवल 
सदुगोप, रवाले, ब्राह्मण आदि अनेक »वर्णके लोग रहते 
है। वेष्णवोंकी यहां पक्र बड़ी संख्या है। 

मुशिदावाद मुसलमानोंकी राजधानी होने पर भी 
शदरमें तथा शहरके आसपास हिन्दुओंकी ही संख्या 
अधिक है। जिलेके उत्तर पूरब तथा दृक्षिण पूरवमें कृषि 
प्रधान स्थानों होमें मुसलमान अधिक पार्येजाते हैं। 
यहां सिकड पीछे ५२ हिन्दू तथा ४८ मुसलमान हैं । 

मुशिदाबाद, बहरमपुर, कान्दि या जेमोकान्वि, ज गो- 
पुर और बेलडंगा, ये सब जिलाके प्रधान शहर हैं। 
वबाणिज्यप्रधान स्थानोमें भागीरथोक दोनों किनारों 


पर बसे हुए ज्ञियागजर, आजिप्रगंज, भगवानगोला, चुलि- 


यान, मुरार और नलहाटी उल्लेखनोय है। ऐतिहासिक 
स्थानोंमें रांगामाटी, बद्रीहाट या गयासांबाद, सेदा- 
बाद, कालकापुर, कासिमबाजार ओर गड़ियारका रण- 
क्षेत्र देखने योग्य हैं । 

यहांकी मुख्य उपज धान 3? । पश्चिमयें आमन 
ओर पूरवमें आउस धान होता है | पूरबमें जाई के दिनों: 
में गेह', जो, कलाय ( उड़द ) आदि अनाज उपजते हैं। 
यहां पटुआ अधिक नहीं होता । तालाब और धारके 
अलसे खेती को जाती है | 

इस जिलेकी वाणिज्य समृद्धि पहलेकी अपेक्षा बहुत 
कम हो गई है । नवावी अमलमें ध्यापारके लिये मुशिदा- 
बाद जिला ही प्रधान था। यहांका प्रधान व्यवसाय 
शैशम है। अभी इस वध्यवस्तायकी भी बड़ी अवनति हो गई 
है | तौभी सरकारको चेष्ठासे जिलेके दक्षिण -पूरबमें रेशम- 
को पैदा करनेको कोशिश हो रही है । इसके लिये वह- 
श्मपुरमें कृषितरवघेसा नियुक्त हैं। उनके कार्य्यालथमें 
भिन्न भिन्‍न प्रकारके रेशमके ममूने मिलते हैं । 

मुशिदाबांद टसर और गरदके लिये सघत्र प्रसिद्ध है। 

अंभी तक कितने गाबोंम॑चिनाई होती है लेफिन आज 
कल यहांके जुलाहोंकी हालत अच्छी महों | १८६० ई६०में 


मुशिदाबाद 


नोलहोंके साथ बमबखेड़ के बाद यहांसे नीलकी खेती उठ 
हो गई है। मुशिदाबाद और बरहमपुरमें हाथी दांतकी 
वनो क्रितनो ही चोजे' तथा सोने और चांदीकी जड़ीके 
काम होते हैं । इस जिलेके खगड़ाके कांसेका बर्तन 
प्रसिद्ध है । 

नदी ओर रेलवेके द्वारा वपापारकी खुविध। होनेके कारण 
यहां बहुतसे जैन वणिक रहते हैं। पहले यहां नदीके 
द्वारा ही अधिक ध्यापार होता था लेकिन बीच बोचमें 
भागोरथीके दृट ज्ञानेके कारण बड़ी अखुविधा हुई है। 


नलहाटीसे आज्िमगंज तक रेलने है। इसके अलावा 
इस जिलेपें १५ पक्को सड़के' भी हैं । 


पहले डकैतीके लिये यह जिला बदनाम था । अब 
शान्तिका अच्छा प्रवन्ध है| 


इस जिलेमें ७ सब डिविज्ञन, २३ थाने ओर ६८ परगने 
हैं। प्रीष्म ऋतुमें यहां गरमी अधिक पड़ती है। पानीका 
पूरा निकास न रहनेके कारण मलेरिया लोगोंकों खुब 


सताती है। छ्लीद्दको बड़ी शिकायत है। यहां ५ अरुपः 
ताल है | 
' पुरातत्व | 


आज कल मुशिदाबाद भागीरथीके पुर्वों किनारे पर 
बसा हुआ है | लेकिन १८वों शताब्दीमें भागोरथीके दोनों 
किनारों पर एक विशाल नगर सुरोभित था । मुशिद्‌ 
कुली ल्लॉनि अपनी राजधानी पूर्वी तट पर ही बसाई थी। 
पीछे क्रमशः वह दोनों क्रिनारों पर फैल गई। मुशिद्‌ कुली 
खांने बंगालका १० चाकलामें बांदा था, मुशिदाबाद्‌ उन्हीं - 
में से पक चाकला है और आज कल बड़ा हो गया है। 
भागीरथोको धारा वदलनेसे पूर्थों भागकी प्राचीन कीशि 


नष्ट हो गई है, लेकिन पश्चिम भागमें अभी तक पुरानी 
कीत्तिके बहुतसे चिह हैं। 


गयासावादमें सन्नाद्‌ अशोकका एक लाद निकाला 
गया है। इसके निकट महीपाल नामका एक विशाल 
मगर था । पालघंशी राजे लोग यहां राज्य करते थे | 
इस प्रामके आस पासका सभो रुथान एक समय मही- 
पाल नगर कहाता था। १श्वों शताब्दीमें गोड़के छुलतान 
गयासुद्धी नने इस नगरक्ों नष्ठ कर इसीके माल मसाले- 
से गयासावाद बसाया । गयासाबादकी बड़ी उन्नति 
हुई थो । इसमें पहले सात हाटे' छगती थीं, भव हा्टोंके 


मुशिदाब!द 


श्थानमें छोटे छोटे गांव है'। यहां एक द्रगाह है जिसे 


लोग गयादोनक्री दरगाह कहने हैं और पक देव-मन्दिर 
भो है। 


मुशिदावादस ६ कोस पर रांगामाटी हैं। यहांकी 
मिट्टो लाल होतो है इतीसे इसको रांग!मादी कहते है' । 
पक समय यह रुथान गौड़की प्राचोन राजधानो कणे- 
सुधरण समभा ज्ञाता था। अभी यह भागीरथोके पेटमें 
है । ई'ट, पत्थर, मूत्तिखंएड आदि पूव कीक्तिको याद 
दिलाता है। अभी तक नदी-ग्भमें पुराने ग्रदखंड तथा 
गुप्त राज़ाओंकी मुद्रा आदि पाई जाती है। यहां दक्षिण 


राढ़ोय भौर पारेन्द्र कायसथोंका प्रसिद्ध समाज था। कर्णा- 


सुबण की प्राचीन समृद्धिका विषय कणा सुवण शब्दमें देखो । 
महीपाल गांवके वारेमें पहले ही लिखा जा चुका 
है। यह वाड़ला प्टेशनसे आध कोस पर है। वाड़ला- 
से गयासावाद तक ४ कोसको दूरामें प्राद्यीन महीपाल 
नगरके खंडहर पाये ज्ञाते हैं। तिरुमछूयकी गिरिलिपि- 
से ज्ञाना जाता है कि राजेन्द्र चोलके दिग्विजय कालमें 
उत्तरराढ़में राजा महीपाल राज्य करते थे । गोड़ देखो । 
इन्हीं महीपालका बसाया हुआ ननर अभो महीपालर 
गांवमें परिणत हो गया है। अभी भो इस गांवमें 
महीवालदवके राजवनों, दूसरे दूसरे महलों तथा 
मन्द्रिंके खंडदर दीख पड़ते है'। इससे ७ मीलके 
फासले पर सागर नाम॒का एक बड़ा तालाब है। लोगोंका 
कहना है कि यह तालाव राजा महीपालका खुदवाया 


हुआ है । इसकी लम्बाई प्रायः आध कोस है। इतना 
बड्डा तालाव इस प्रान्तमें नही हे । 


यह घुशिदाबाद ज्ञिला उत्तर राढ़ नामसे प्रसिद्ध है। 
आदित्वस्रके राज्यकालमें उत्तर-पश्चिम प्रान्तसे जो ५ 


कायरुथ आ कर उत्तर राढ़में बस राये वे दो वत्तमान उत्तर 


राढ़ाय कायसूथोंके आदिपुरुष थे । उत्तरराढ़के सिह्देश्वर, 
यज्ञान, बदड़ान, मेहम्रात ओर विराप्पुर इन पांच प्रापोंमें 
थे पांचों भा बसे थे | इसीछिये ये पांचो गांव उत्तरराढ्ोय 
कायरुथोंका आदिसमाज माने जाते हैं। सूरपाल और 


सेन शॉके प्रभाव नठ्ठ द्वोने पर यह्वांके उत्तररा्ीय 
कायलूथ लोग प्रवल हो उठे ओर आधो स्वाधीनतासे 
राज्य करने छगे । फतदर्सिद परगना इन लोगोंका कमे- 
सेल रहा । बादशाह अकयरको आशज्षञासे राजा मानसिद 


रै९६ 


जब बंगाल घिजय करने आये उस सम्रय भो उत्तरराढ़ीय 
कायरुथ लोग राज्य करते थे। थे लोग पठान लोगोंके 
साथ मानसिंहके विरुद्ध लड़, लेकिन मुगलसेनाके एक 
प्रधान कमंचारों सबितारायकी चेष्टासे फतहसिहके 
फाय€थ, शूर ओर हाड़ि राज्य नष्ट कर दिये गये । उत्तर 
राढ़ीय कायरुथोंक्री प्राचोन कीत्ति इस जिलेके अनेक रुथानों 
में विखरी हुई है। उनमें सोमेश्वर घोष हारा प्रतिष्ठित 
यज्ञानकी सर्वमंगला और सोमेश्वर नामक शिवमन्दिर 
तथा पांचथुपि गांवमें उसरराढ्ीय राजाओंकी कफीसि 
उब्लेखयोग्य है । 

मुशिदाबाद शदरसे ३ मोल दक्षिण-पूरव चुनाणालि 
नामका पुराना गांव है । पठान राज्यमें यह विशेष 
प्रसद्ध था। टोडरमलने जब परगना विभाग किया तो 
इस गांवके पास फेला हुआ रकवा चुनाखालि परगना 
कहलाया। यहां मसनद ओऔलियाको कबन्न हैं। कमन्रके 
पास पक शिलाखणड पर अशुल मुजफ्फर फिरोज खुल- 
तान (१४६० ६०)-का नाम पाया ज्ञाता है। पहले यहांका 
कागज प्रसिद्ध धा। यहांके जंगोपुर महकूमेमें चांदपाड़ा 
गांव है। हुसेन बादशाह दोनेके पदले खुबुद्धिरायके अधोन 
काम करता था | पीछे उसने गोड़का खुलतान हो छुबुद्धि 
रायकों गांव ये लगान देना चाहा। सुबुद्धि रायने गांवको 
बे लगान लेने ते इनकार किया । अन्तमें इसका एक आना 
निश्चित कर चांदपाड़ा उन्हें! दे दिया गया। तभीसे 
इसका नाम 'एक आना चांद्पाड़ा' हुआ है। 

चांद्पाड़ासे तीन कोस पश्चिम एक बड़ा तालाब है 

जो शेख्रकी द्ग्गी नामसे प्रसिद्ध है। शिलालेखसे मात्दूम 
होता है, कि ६२१ दिज़रीके रबि-उस्सानिके महीनमें 
हुसेन शाहके राज्यकालमें यद्द द्ग्गी सखोदो गई थी। 

जंगोपुरस ६ कोस उत्तर पश्चिम 'जोयतू कू डि' नाम- 
का पक गांव हैं। इस रुधानमें एक अत्यन्त पुराना कु ड 
या वालाब है. जो अभो सूल गया है। यही जीयत्‌ 
कुडि या जोीवतकुड है । इसोके नाम पर गांवका 
भो नाम पड़ा है। कुड बहुत छोटा मालूम होता दे तो 
भो पक्र बिन बहुत गहरा था। इसके चारों ओर ई'टोंके 
बने मरानोंके खंडहर ओर दवेवदेवोकी हूदी फूटो 
मूर्तियां इधर उधर पड़ो हुई हैं। ईंट ओर सूशियोंको 


१२० 


॥ 


देखनेसे मालूम होता है, कि यह रुथान अत्यन्त पुराना 
है | पुराने सिके और अखादि यहां पाये गये हैं। कु डके 
पेटमें आधी गड़ी हुई देवीमू।से दीख पड़तो है । यही 
कु डकी अधिष्ठालो देवी हे। कुछ समय पहले कु इसे 
कुछ दूर पक विशाल पत्थरका टुकड़ा दिखाई देता था 
जिसे लोग सुरंगक? दरवाजा समभते थे। 
जोयत॒कु'डिसे तीन मोल पूरव मद्दाशांल नामका 
गांव है | यहां भी एक बड़ा तालाब है। हुसेनशाहके एक 
द्रवारों मंगलसेनका यहां मकान था। अभी भो उसका 
हर दीख पड़ता है। हुसेन शाहका यहां सिक्का पाया 
गया था। मंगलसेन महाशालके चौधरी वंशके आदि 
- पुरुष थे। कितने लोग समभते हैं, कि मंगलसेनके नाम 
पर मंगलपुर परगनाका नाम पड़ा हे। 
मुशिदावादक वेष्णव सप्राज़में श्रानिवासानच!यपेका 
बड़ा प्रभाव दीख पड़ता है। प्रसिद्ध बेष्णव कवि गो विन्द्‌- 


5 रह ६ #. «६ . | 
दूस और रामचनत् कविराज तेलियाबुघुरि गांवमें 


रहते थे । 

सेरपुर परगनेके अताई नभरमें एक मज़बूत किला 
था। यहां राजा मानसिंद सदलवलू पहुचे थे। 
यहां मुगलों और पठानोंका घोर युद्ध हुआ | इस युद्धमें 
जोतनेके बाद मानसिहको कृपा सविता राय पर पढ़ी। 
सर्विता रायका भाग्योदय डुआ, इन्हे फतहपुर परगना 
मिला । वत्तमरान जम्ुआ-कान्दिका राजवंश सविताराय- 
का वंशज है । इस वंशकी कीत्ति इस परगनेके अनेक 
 स्थानोंनें ब्रिखरी पड़ी है । 
इस जिलेके प्रसिद्ध मोतीकीहके पूरथी किनारे पर 
- कुमारपुर या कोयांरपाड़ा गांव है। यह वेष्णबोंका 
प्रिय रुथान है। जीवगोखामोकोी प्रिय शिष्या हरिभरिया 
ठाकुरानोने वृन्दावनस कुमारपुर आ यहां राधामाधत्रकी 
सूत्ति स्थापन की । उनका बनवाया हुआ पुराना मन्दिर 
डूट गया, अभी एक नये मन्दिरमें सूत्ति स्थापित हैं। 

बड़ालमें यूरोपके व्यापारी लोग आने लगे और 
 मुशिदाबादमें उनकी कोठियां बनने लगो'। आंलनन्‍्दाजोंने 
ही सबसे पहले कासिमबाजारके पश्चिम .कालिकापुरमें 
- अ्रपनो कोठो बनाई । अभी कालिकापुरमें उनके समाध्रि- 
झैलको छोड़ ओर कोई दूसरा चिह नहीं है । . . . 


मुशिदाबाद 


ओऔलन्‍्दाओंके बाद अड्गरेज लोगोंने कासिमबाजार 
आए अपनी कोठी बनाई | कलकत्तंकी व्यापारिक उन्‍्नति- 
के पहले १७वीं और १८वों शतादवदीमें कासिरेबाज्ञार 
बड़ालका सबसे बड़ा बाणिज्य र्थान था। शेशम, 
रूई. रेशम और ट्सरके कपड़ों, मसलिन ओर हाथी 
दांतसे बनी अनेक वस्तुओंके व्यवसायके लिये कासिम 
बाज।रका नाम पशिया ओर यूरोपके सभी मुख्य मुख्य 
बन्द्रगाहोंमें प्रसिद्ध हो गया था । ३० सनकी श१८वों 
सदीके अन्त तक ऋासिप्रबाजार एक स्वास्थ्यप्रद रूथान 
समका ज्ञाता था । शध्वों सदोके शुरूले कासिम- 
बाजारके भाग्यने पलटा खाया । इसके नीचेकी भाशी- 
रथोकी धार १८१३ इ०म१ें बंद हो गई तथा साथ हो 
ब्यापार ओए स्वास्थ्य भी जाता रहां। समयके फेरसे 
अब कासिम्वाज़ारके चारों ओर जड़ःल ही जड़ल है और 
अब यहां मलेरियाका अड्डा हो गया है । यहांके राय 
राजवंशके लोग इसका नाम किसी तरह जीवित रफखे 
हुए हैं। अ'ग्रज रेसिडेन्सी, उसके पासके समाधि 
रुथान, दो एक्र पुराने शिव मन्दिर और जेन लोगोंके 
नेम्रिनाथके मन्दिर आदिक पुराने खग्डहर इसकी पुरानी 
स्मुृतिकी रक्षा कर रहे हें । 

१६६५ ई०में बादशाद्द ओरड्रजेबले सनद्‌ पा कर 
अरभनियाके शस्यापारियोंने खेदाबाद आ अपनी कोडो 
खोलो । पलासो -युद्धके बाद उन्होंने एक विशाल गिर्जी- 
घर बनाया जो अभो तक सेदाबादमें वत्तेमान है। 
उनके बाद फ्रान्सवालोंने यहां आ कर कोठी बनाई। 
१८२६ इई०में सड़क वननेके समय यह कीठो ढाह दी गई। 
यह्‌ रुथांन आज कल फरासडंगा नाभसे विख्यात है । 

इतिहास । 

यह जिला बहुत दिन पहले शर भौर पालवंशीय 
राजाओंका कमंक्षेत्र था तथा इसके भिन्‍न भिन्‍न रूथान- 
में भिन्‍न भिन्‍न जातिके राजाओंका उत्थान और पतन 
हुआ । तो भी इसका वाख्तविक भर शएक्ुलाबंद 
इतिहास इसनकी १८वीं शताब्दोके प्रारम्भसे ही 
सिलसिलेवार मिलता है । मुशिवकुली खरा १७०३ ६०- 
में मुकसुदावाद्‌ आया । इसने वर्तमान निञ्ञामत किला- 
के . पूरयथ, कुलुड़िया गामक ख्थानम्रें. दायान खाता 


+ 


मुशिदाब।द 


और महल्त बनवाये तथा निषुणताके साथ दोवानो 
चलाई। १७०७ ई०में ओरडुजेबकी रूत्यु हुईं। आनिम 
उस्सानको सहायतासे बहादुग्णाह दिल्लीके सिंहासन 
पर बैठा । उसने संतुष्ट हो अपने पुत्र आजिम उरुसान- 
को बड़ाल, बिहार और उड्सॉका सूबेदार बनाया। 
लेकिन आजिमको बहुत समय पिताके पास रहना पड़ा 


था, इसलिये फरु खसियरकी बड्ालका प्रतिनिधि ' 


रख छोड़ा । 

इस समय मुशिद्‌ कुली बादशाह वहादुरशाहसे आज्ञा 
ले कर बड़ाल, बिहार और उड़ोसाकी दीवानोके तथा 
बड़ल और उड़ीसाके नायव नाजिमके पदको प्राप्त कर 
द्ीवोनी और निञ्ञामतके सभी काय्य स्वाधीनताके साथ 
करने लगा | मुशिदकुली खा देखो | 


१७०६ ई०में फर खसियर और मुशिद कुलोको कुछ 
जरूरी कामके लिये दिल्‍ली जाना पड़ा ओर इन छोगों- 
के रुथानमें शेर वलवत्‌ खांकों बंगाल, विहार ओर 
उड़ीसा सम्बन्धी सभो कार्यका भार मिला । इस शेर 
बलवबंत स््रांकों ८५ हजार रू० दे कर अड्ढसेज़ो कम्पनोने 
बड़ाल, विहार और उड़ीसामें बेरोक-टोक व्यापार करने- 
का हुकुम पाया था। इसी वषके नवम्वरके महीनेमें शेर 
बलचंतने छुट्टी ली। १७१० ई०में आजीम उख्सानका 
प्रतिनिधि हो मुशिदकुली फिर कार्य्यक्षेत्रमें उतरा । 


सन १७१२ ६०के फरवरीके मदीनेमें बहादुर एशह मर 
गया। उसकी म्त्युके बाद ही उसके लड़कोंमें घिबाद 
खड हुआ | बिवादमें अज्ञीम मारा गया । उसका 
बड़ा भाई मैज उद्दोन. “जहान्दार शाह”-को उपाधिसे 
सिद्दासन पर बैठा | दिल्‍लीके उलट फेरकी खबर मुशिदा- 
बादमें लोगोंको अच्छो तरह न लगी थो । मुशिद कुली 
यहाँ अऔओऔमके स॒त्युसंबादकी दबा कर उसरोफे नामसे 
सिक्का चलानेकी कोशिश करता था। अन्‍्तमें जहास्वर- 
को ही सम्नाट_ बतछा कर उसने घोषणा कर दी । 


छ 
इधर फर खसियर आजिम उरुसानका प्रतिनिधि हो 
ढाकामेँ कई वर्ष रहा और वबहादरशाहके गद्दो पर बैठने- 
के बाद मसुशिदावाद भा कुछ दिन लालबागके महलमें 


ठहरा । पश्चात्‌ वह राजमहरू हो कर पटमा गया और 
प्र0, <ड7#777,. 34 
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है 


वहां रहने लगा ! बहादुर शाह और आजिमकी रस्यु बाद 
उसने परनेमें अपनेको “बादशाह” बतला कर घोषित 
किया ओर बादशाही लेनेके लिये मुशिदकलिसे सहायता 
मांगी। लेकिन मुशिद्कुलोने जवाब दिया, कि मैंने 
जहान्दारकोी बादशाह स्वीकार कर लिया है, इसलिये अब 
उनके विरुद्ध में कोई काम नहीं! कर सकता। इस 
पर फरू खखियर बड़ा विगड़ उठा और मुशिद्को सारो 
सम्पत्ति तथा शिर काट लानेके लिये सैयद हुलेन अली- 
को भेजा । इस समय फरु खसियरने अ'भ्रज और डच 
लोगों पर ४।५ रु०का दावा किया। अड्गरैज्ञ लोगोंने नवावके 
कमयारोको रिश्वत दे कर इस वार अपना पिंड छुड़ाया । 

फरू खसियरको सेनाको मुशिद्‌ कुलो खांने बार बार 
हराया ओर अन्‍न्तमें उसके प्रधान कर्म्मचारीके भाई 
रसीद खांकी मार डांछा । दिललीकी गड़बड़ीका समा- 
चार पा फरु खसियर आगरेक्ी ओर बढ़ा तथा सैयद 
भाइयोंकी असीम चेष्टासे १७१३ ३०में दिल्लीके सिंहासन 
पर बैठा । मुशिदकुलीने भी पूर्व प्रथाके अच्चुसार बाद- 
शाहकोी नज़र आदि भेज उनके प्रानको रक्षा को । 

पहलेसे असन्तुष्ट रहने पर भी फरू खसियर ज्ञानता 
था, कि मुशिद्‌ एक कार्यरक्ष और विश्वरूव फर्म्मचारी 
है । अतप॒व इसके वत्तसान व्यवहारसे पहलेके हू षको 
भूल कर इस बार इ्सीकों उन्होंने बड़नल, बिहार और 
उद्धीसाकी सूबेदारों तथां दीवानी दी | 

इसकी सूबेदारीमें बड़ालकी खुख सम्पत्ति कुछ चढ़ी 
बढ़ो थी, यह पहले ही लिखा जा चुका है। मुशिदकुष्ती खां 
देखो । अपने पुलकों प्राणद्‌ण्ड देनेफे बाद मुशिद अपने 
नाती सरफराज खाौँकी ओर अधिक भुका । यहां तक 
कि १७२४ ई०में अपने दामाद सरफराजके बाप खुजा- 
डद्दीनके लिये कोशिश न कर सरफराजकों मुशिदांबाद 
का नाजिम बनानेके लिये मुर्शिद विशेष प्रयत्न करता 
था | लेकिन खुजा उद्दोनने द्रवारके कर्मचारियों को मुद्ीमैं 
कर लिया जिससे मुशिदका उद्द श्य सफल न हो सका | 
१७२५ ई०में मुशिदकी म॒त्युके बाद खुजा ही बड़ुगलका 
सूबेदार हुआ और अपन पुत्र सरफरोज+* व्यवहारसे 
सरतुष्ट हो उसे बड़ुगलकों दीवानी रुथाणी झुपसे दे दी । 
खुजाने बड्ालके सुशासनके लिये एक प्रस्लो सभा 


१२२ 


. स्थापित की | हाजी अहमद और अलोवदों खाँ इन दोनों 
भाइयो' तथा राय आलमचांद और जगत्‌ सेठ फतह- 
चांद इन चारोंसे यह मन्लिसभा संगठित हुई थी। 
इन चारोंमें राजकर सम्बन्धो विचरमें आलमचांद ही 
श्रेष्ठ था, इसोलिये सुज्ञा खाँक अनुरोधसे बादशाहने 
उसे 'रायराय्रां'-को उपाधि दी। इसके पहले बड़ाल- 
के किसो कर्म्मचारोको यह उणाधि न मिली थी। नवाब 
घरानोंने जब दीवानो छोड़ दी तो रायरायां हो दीवानी 
और राजकीय विभागमें श्रेष्ठ ही उठे । आलमचांद हो 
पहले पहल नायव दोवानसे प्रधान दीवान हुआ था। 

मुशिद कुली खाँके समयमें जो ज़्मोंदार लोग कैर 
शुए थे, सुत्नाने उनमें जो निरफ्राध थे उन्हें मुक्त कर 
दिया। इससे जमींदार लोग सुत्नासे अत्यन्त सन्तुष्ट थे । 

मुशिदके समयमें खालसा और जागीरके राज़कर 
तथा सभो तरहके आववबाब छऊे कर करी+१ डेढ़ करोड़ 
वाबषिक आय थी। खुज़ाने राज़कर घटा दिया, तो भो | 
आववाबकी पृद्धिफे कारण उसके समयमें वाषिक आय 
करोब दो करोड़ रु० ही गई । आबवावको वृद्धि होने 
पर भो प्रज्ञा खुज़ासे असन्तुष्ट न हुई । 

खुत्ाने पहले बंगाल ओर उड़ीसाकी सूबेदारों पाई 
थो। १७३२ ई०में फकर-उद्दोला विद्ारका शासक था । 
लेकिन उसके कुष्यवद्दारस दिल्लोके राज़फर्मंचारो अप्रसन्न 
रहते थे । पश्चात्‌ खाँ दोरानकी सलाहसे खुज़ा उद्दीनने 


| 


विद्ाका भी शासन भार अपने ऊपर लिया | इस सुना 


खाँक़ो कृपासे अलोवदोंने बिद्दारक्ो नायब नाज्ञिमी और 
“प्रहवत्‌ जंग बदहादुरकी उपाधि” बादशादसे पाई । सच- 
मुच खुजाके सनेहके कारण द्वी हाज्ञी अहमद्के थंशधरों- 
का भाग्योद्य हुआ था | ' 

१७३६ ई६०में अपने लड़के सरफराजञ्ञ खांको अपना 
उस्तराधिकारी निश्चित कर खुजा इस छोकसे चल 
बसा। सुजाउद्दीन देखो। 

खुज्ाउद्दोनके जीते जी ही सरफराजके अनेक शत्रु 
ही गये थे | फेवल खुजाकी उदारता ओर सदुध्ियचह्दारसे 


मुग्ध हो कोई भी उसके पुलकी बुराई न करता था । खुज्ञाकों| 


सुत्युके बाद सरफराजकी संक्रोर्णता देख शत्रु लोग उठ 
खडु हुए। उसको विलासिता देख उसके पिताके 


| 
। 
| 


मुशिदाबाद 


मन्‍ली आलमचांदने उसे बहुत समभाया बुभाया, लेकिंग 
उसने चिढ़ कर वृद्ध मनत्रीका बड़ा अपमांन किया। 
आलमचांदने नितान्त असन्तुष्ट और मर्माहत हो कर उसके 
शत्रुओंका पक्ष लिया | जगतसेठ भी नवाबके आचरणसे 
दुःष्तित हा उसका शत्रु हो गया। 
सुज|ने सरफराजका अपने मित्र हाओ अहमद पर 
श्रद्धा रखने कहा था, लेकिन सरफराजने इसकी परवाह 
न की । अतएव प्रधान प्रधान राज़+मचारी उसे राजउयुत 
फरनेके >थये पड़यनल रचने लगे। इसी समय अलीवदों 
खां राज्यशो मसे सरफराजके विरुद्ध युद्ध करमे चला। 
हाजी अहमदने उसका साथ दिया। गिरियाके निकट 
दोनो' फौजोंमें मुठभेड़ हुईं। १७४० ई०में अलीवरदों 
मुशिराबादकी मसनद र आ बैठा । सरफराज खां देखो 
गद्दो पर बैठ नवाब अलोबदी खाँ मुशिद कुलोके 
समयसे सश्थित अगाध धनका खामी हो गया | गुलाम 
हुसेनके मत इस समय नवाबवने बादशाह महतम्भवके 
पास करोब १ करोड़ रुपये उपदारमें भेजे थे । बादशाहगे 
इसे सात हज़ारी मनसव्रदार बनायां ओर “खुजा-डल 
मुल्क देसाम उद्दोला” की उपाध्रिसे सम्मानित किया। 
नवाब अडीवदों खाँने अपने पहलेफे दोवान जानको 
रामकों राजाकी पदवी दे प्रधान दीवान और नायबव 
दीवांन चिन्मयकोी 'रायरायाँकी पदवी दे खालसा 
विभागफरा दीवान बनाया। हसका बहनोई क्रमराः 
इसको कृपा पा कर मीरबकक्‍्सी या प्रधान सेनापति हुआ | 
मीरज।फर देखो ॥ 
अलोीवदनि क्रशः अपने पैर जता कर प.लछे खुजा- 
उद्दोनके दामाद और कटकके शासक सुर्शिदकुलो खां को 
समूलनष्ट किया । बाद्‌ थ; मरहठोंके पिरुद्ध लड़ने चला । 
अनेक युद्धक्षेत्रोंमिं सेनाके साथ रह कर इसने अपनो वरशल्ा 
का परिचय दिया, फिर भी प्रज्ञाकी भराईके लिये मसहा 
सेनापति बाजीरावकों चोथ देनेको सहमत हुआ । इसके 
राज्यक्ालमें मरःठोंने जो उपद्रव मचाया उसीको इतिहासमें 
“धर्गीक्ा हंगामा” कद्दते हैं | वर्गी और अज्लीवर्दाी खां देखो | 
१७५६ ई०में नवाव शोथ भोर उद्ररोगसे पोड़ित हो 
अन्तिम बार शय्पा पर पड़ा। इस समय इस *। प्यारा 
नातो सिराजउद्दोला इसकी राज्यकी देखभाल, करता 


थथी। अन्तमें नवावक मरने पर सिराज़ हो बड्ालका 
स्वाधीम नवयाव हुआ । अठोवीक सप्रय हिन्दू और 
मुसलपान दोनों ही एक्र सगान राज्पयक ऊचे पद पर 
नियुक्त किये गये थे। राज्ञा जानफ्रीरामका पहले ही 
उल्लेख हो चुका है। १७५३ ६० में उसकी खत्युके बाद 
उसके खारों लड़कोंकी अदोवरदीये खिलभत मिली थी। 
उसका लड़का राजा दुलभराम सेनाविभागहा प्रधान 
दीवान था। 
था। रायरांयां चिह्मय राय तथा आलमचांदक लड़के 
ऊचे ऊंचे पद पर नियुक्त हुए थे। उच्त्र पदस्थ ऐिन्दू- 


। 
| 
| 
| 


राजा रामनारायण पटनेका नायब नाजिप 


कर्मचारी हो मनसवदार ( सेनानायक ) बनाये ज्ञाते थे। 


अलीवदोंके ऐसे हिन्दूप मके हो कारण हिन्दू मुसलमान 


सनानायक लोग अधिचलित उत्पताहसे नवावकी जय- 
पताकाके नीचे डरे रहे | शत्रु लोग बाहरसे आ कर कुछ 
अनिए न वर सके | 


बज. कल हक अमन न 


अलीवदोँक गुण सिराज नथे अतपुव इसका 


प्रभाव छोगों पर न पडु सका । इसके बुरे आचरणस 
अधिकांश सेनातति ओर प्रधान प्रधान हिन्दू कमचारी 


श्ससे विरक्त हा उठे। इस कारण पूरो सहायता और 


सम्पत्ति रहते ६ए भी इसको राज़लक्ष्मो $छ हो दिनोंमें 


जिम्ुंव् हो गई | पलासीकी लड़ाईसे इसके भाग्यने पलटा 


खाया तथा इड्रलैण्डक गोरोंका माग्योद्य हुआ | तिराज- 

उद्दाज्ञा और कम्पनी शब्दमें सविस्तार बया न देखा । 
मीरज्ञाफरके नाममालंकीं नवाबी पद पानेक बाद मोर- 

कासिम कुछ सम्रय तक पुराने गोरबकों छोटानेको चेष्टा 


करता रहा, लेकिन उसप, राज्य नए हो गया ओर अन्तमें 


उसे संन्यास लेना पड़ा | मीरजाफर ओर मीरकासिम देखो | 
मीरकासिमके बाद बूढ़ा मीरज्ञाफर अ'गरेजोंको कठ- 
पुतलीको तरद् मुर्शिदाबादर्क सिंहासन पर कुछ दिन 
बैंठा। १७६५ ई०में उसके मरने पर उसका लड़का 
 डशराधिकारों हुए । उसके साथ भी अ'गरेज्ञ लोगोंको 
नई सम्धि हुईं। इस, सन्धिके फलस्वरूप अगरेज़ी 
कृम्पनोने मानों शासनकाय अपने हाथमें ले लिया । 
संघिमें यह भी निश्चित दुआ कि बड़ा लादसे परामशे 
हे एक मायब नियुक्त करना होगा और बिना उनको 
अशुमतिफ वह भायव हटाया नहीं भा सकता। 


१२३ 
१७६५ ६०में जब अयोध्याक वज़ोरने अ'गरेजोंसे हार 
खा कर, कम्पनीकों पूरो अधीनता खीकार कर ली, तब 
इलाहाबाद ओर कोरांकीं छोडु उसके सभी रुथान लौटा 
दिये गये। कम्पतीने बरादशाहकों ये दोनों रुथान 
दे, इसके वदलेमें बादशाही फरमानके अनुसार बंगाल, 
बिद्ार और उड़िसाकी दोवानी प्राप्त की। उन विनों 
नवाव बादशाहको प्रतिवर्ष २६ लाख रु ये उपहार भेज्ञता 
था। भर गरेज्ञ लोगोंने उसे देनेका भी भार लिया तथा 
प्रति वष वे निञ्ञामतके रूचेके लिये ५१८६१३१) २० देनेमें 
भी सहमत हुए | 
१७६६ ई०में नजमउद्दौलाको एझुत्यु हुईं। पीछे उसका 
१६ व्षेका भाई सेफ उद्दोलां नवाब हुआ । उसके साथ 
»गरेज लोगोंकी एक सम्धि हुई ओर उसका चेतन 
घटा फर ४१८६१३१) रु० कर दिया गया। १७७० 
० सेफउद्दीला चछ बसा और उसका भाई मुबारक 
उद्दोला नवाब हुआ। उसके साथ भी पक्र सन्धि हुई 
तथा उसकी वृत्ति ३१८१६६१ रु० कर दी गई। मुशिदा- 
वादके नवाब साथ थही अन्तिम सम्धि है । इसके 
बाद 'खूबेरार' नाम रहने पर भी सारो शक्ति अगरेजञ्ञ- 
सरकारक हाथ आ गई। ९१७७२ ६० अड्गरेज-सरकारने 
निज्ञामतक खच के लिये अधिक रु०कोी जरूरत न समभ 
केवल १५ लाख रु० निश्चित कर दिया | अभी तक यही 


 चरत्ति निश्चित है । 


मुतारक उद्दौछाके बाद क्रमशः दिलवर जड़, सेथद 
जैत उल आादुन खाँ (अलो जा), सेयद अहमद अलो खा 
(बाका जा), मुबारक अछो खां (हुमायू जा) तथा उसका 
लड़का मनसूरअ टी खां मुशिदावादका नव! ब नाजिम हुआ 
मनसूर अलो खेके समयमें १८७८ ई०में निज्ञामतमें बड़ो 
गड़बड़ो मचो जिससे नवाबको बहुत कर्ज हो गया। 
इसके पहले ही नवाब होरा जवाहिरात सरकार की देख. 
भालमें रक्खे गये थे। नवावन उन्हे बेव कर अपने 
कर्ज चुकानेकी प्राथ्ना को। सरकारने एक कमीशन 
बैठाया। कमोशनने धिचार कर निणय किया, कि 
नयाब नाजिमकी किंसो भकार ऋण करनेका अधिकार 
नहों है । 

१८८० ई०कों श्ली नवस्थरकों मनसूर अलोने नधाव 


१२ 


नाजिमका पद छोड़ दिया । १८८२ ई०की १७बत्रो' फरवरी- 
को उसका लड़का सेयद हुसेन अली खाँ बहादुर सर- 
कारसे सनद्‌ पा कर नवाब बहादुर हुआ | उत्चको उपाधि , 
इम्‌तिषम्‌-उल मुल्क रइस्‌ उद्दोला, अमीर उल उमरा, 


नवाब सर सेयद्‌ हुसेन अली खाँ बहादुर महज्वत लड्डू 
0, ९, . 8 हुई | मुशिदाबादके निज्ामत महलमें निज्ञाम 
रहते हैं। इनकी सलामीमें १६ बार तोप दगती है। 
इनके पुल वत्तमान नवाब वासिफ अली मिर्जा, 
(९, 0, ४, [. 7. 0, ५, हिन्द-मुसलमानके प्रति समभाव 
दिखलाते हुए सुर्शिदाबादकें भूतपूथ नवाबकी उद्रता 
और मदच्व॒फी रक्षा कर रहे हैं। 
मुशिदाबाद शहर-वड़ूको पुरानी राजधानी। मुशिदा- 
बाद जिलेके लालवाग सब डिविज्ननका यह हेड क्वार्टर 
अर्थात्‌ प्रधान कार्ययालय है। यह अक्षा० २४' १३ उ० 
तथा देशा० ८८ १७ पू०के मध्य भागोरथीके बायें 
किनारे पर बसा हुआ है। इसकी आबादी आज क्ेल 
करोब ३५ हजार हैं। 

इसका पहले मुकखुदाबाद्‌ नाम था ओर प.ले यहों 


पर बड़ालको राजधानी थी । अब यह अड्जूरेज़ो राज्यमें 
शांमिल है | यहां पहलेके नवाबोंके विलुप्त प्रभावके प्रमाण, 
आज तक वकत्तमान हैं। थे मुसलमान नवाब एक समय | 


इसो शहरसे सम्पूर्ण बड़लालका शासन करते थे। १७०७ | 
६०में मुर्शिद कुली स्राँ ढाका छोड़ गंगातीरवत्तों मक्‌ 
सुदाबादमें सूबादारी मसनद्‌ उठा ले गया और राज्य 


 खलाने लगा । पलासी-युद्धमें पराजयके बादसे नवाबी 


हुकुमत कम होने लगो तथा धीरे धीरे अड्भरेजो कम्पतोका 
शासन बढ़ने लगा | गड़िया युद्धके बाद नवाबोी शासन . 
का अन्त हुआ | इष्च इंडिया कम्पनोके दीवानी पानेके 
बाद केवल निञ्ञामतके अधिकारों रह कर ही नवाब लोग 
सन्‍्तुष्ट दुए। क्ाइव, मीर कासिम आदि देखो । 


नामकरयणा | 
६० सनकी श१८वी' सदोके पहले अर्थात्‌ मुशिद 
कुली खाँके बड़ालमें आनेके पहले मकखुद।बाद या मुऋ- 


खुदाबाद पक छोटा शहर समझ जांता था । किस समय 
इस शहरकी उत्पत्ति हुई, ठीक मात्यूम नहीं पड़ता । 
लोग कहते हैं, कि खुलतान हुस्टेन शाहके समयमें मुख- 
सूदन दास नामका पक नानकपन्‍्थों संन्‍्यसो था। उसने 


मं शिदावाद 


खुलतानके रोगकी अच्छा कर दिया था। इस॑ उपकॉर्रमें 
खुलतानने उसे यद्द रुथान लखराज दे दिया। उसी 
संन्यासोक नाम पर इसका नाम मुवखुदाबाद पढ़ा। 
रियाज़-उल सलातीतका प्रन्थकार लिखता है, कि मुख- 
खुद खां नामक किसी वशिक के नामसे मुरूखुदाबाद 
नाम हुआ हैं। बादशाह अक्बरक समयमें मुकखुद 
खाँका उतलेख है। वह बड्भालके शासक सेयद खांका 
भाई था। बगालक अनेक स्थानोंमें उसने राज़कम्म 
किया था। यह मुक्खुद खां रियाजका मुक्र खुस खाँ 
पक है या नही' ठीक ठोक नहीं कहा जा सकता। ज्ञों 


हो, लेकिन थेलरक मतसे बांदशादह अकबरक समयमें ही 
यह शहर बसाया गया था। 


फिर भी १७वी' शताब्दोके लिखे दिग्विज्थप्रकाश 
नामक संस्क्तत भोगोलिक ग्रन्थमें “मोरसुधाबाद” नाम 


पोया जाता है। यहांकी किरीटेश्वरोका प्रसंग भी उक्त 
प्रन्थमें आया है | 


१७०३ ई०में मुशिद कुली खाँ मुकसुदाधाद भा कर 
दोवानी करने लगा । उसके दूसरे वर्ष दाक्षिणाल्यसे लौद 


कर मुकखुदाबाद नाम बदल उसने अपने नाम पर इसका 
“मुशिदाबाद” नाम रघरू । मुशिद कुल्ली खां देखो । 


१७७२ ई०में बड़ालका राज्य दूसरोंक दाथ गया ओर 
इस शहरकी अवनति होने छूगी। शासन रुथान दूलरो 
जगह उठ जानेक कारण जनसंख्या भी कम होने छगी। 
१८१५ ई०में यहां डेढ़ लाखसे ऊपर लोग रहते थे। अभो 
केबल ३५ हज़ार लोग रहते हैं। १७५६ ६० मुशिदाबाद 
शहर भागीरथीके दोनों किनारे लगम्बाईमें ५ मील और 


चोड़ाईमें २॥| मील फेला हुआ था। इसका घेरा फरीव 
३० मील लिखा गया है। 


१८वों शताब्दीका इतिहास ले कर ही इस शहरकरी 
प्रधानता दिखलाई जाती है। १७०४ ई०में मुशिद्कुलछी 
ख्रने यहां राजपार ख्थापित कर अपने नाम पर इसका 
नामकरण किया। उस समयसे ले कर २०वों शताब्दोके 
वस मान समय तक इस शहरमें बड़ालके नवाब घरानेके 
महले' मौजद हैं। १७६० ई०में लाड कानवालिसने 


बड्ालके फौजदारो शासन-विभागकों कलकततेमें स्थापित 
किया जिससे मु।शंदाबादकी ऐतिहासिक प्रधानता 
जाती रहो ॥ 


मुशिद|वादं--मुलना 


१६६६ ६०में उडडिसाके घागी अफगानोंने ५ हज़ार 
मुगल-सेनाको ६रा इस नगरको लूटा। कहा जाता है, कि 
युवराज आजिम उख्सानने गुप्तरूपसे मुशिदकुछोको मारन। 
चाहा | मुशिद ढाकासे यहां भाग आया | उसके यलसे 
मुफ्सुवाद महलोंसे खुशामित मुशिदाबाद हो गया । इससे 
यह अनुमान होता है, कि उस समय मग ओर पोत्त गोज | 
इकैतोंका उपद्रव कम हो गया था जिससे राजसीमाकी ' 
रक्षा करना उतना जरूरी नहीं समककता ज्ञाता था। मुशिद- | 
ने सोचा कि, यहांसे बड्डाल, बिहार और उड़िसांका ' 
शासन करनेमें सुबिधा हागो और हुग टी किनारेके शहर 
तथा गावोंके साथ खूब व्यापार चलेगा | सम्भवतः यददी 
बिचार कर उसने यहां राजधानी बसाई थी । 

इस शहरके तवाबी कीर्शियोंमें वर्चामात निजञ्ञामत- 
प्रासाद, निञ्ञामत किल्ला, आइना-महल, अन्दर महल, 
निञज्ञामत कालेज ओर इपामबाडा आदि विशेष कर 
उल्लेखयोग्य है । क्‍ 

१८३७ ई०में जेतरल्ट मक.ठयुडकफी देखरेंखमें पुराने . 
प्रासादोंकी मरम्मत हाने छगी जिसमें १० लाख ६७ हज्ञार 
रू० ख् हुए । नवाब सिराजउद्दोटाकी बनाई इसाम- 
बाड़ा मसजिद मुहरभमें आतशवाजोके समय जल गई 
जिसको मरम्मतमें १८४७ ई०को ६ छ|ख रु० खच हुए। 
यह हुगलोके प्रसिद्ध इमामवाडे से बहुत बड़ी हैं। नवाब 
सिराज इसमें जितना धनरत्न आदि छोड गया था उस- | 
में अधिकांश मोरकासिमने बेच दिया । मुहर॑तके समयमें 
अनेक स्थानोंसे लोग यहां जमा होते हैँ । इसके अलावा ' 
रत।जा खिजिरके उत्सव समयमें बड.) समारोह होता 
है। इसमें पौष संक्रान्तिकी हिन्दू-प्रथाके जैसे नदोजलमें 
दीप बहाये जाते हैं । 

इसके बाद मुबारक -मंजिलको मणिबेगम मसभजिद, 
मनसूरगंजका मोती-कोलप्रासाद, भागोरथी किनारेके 
खुशवागका समाधिमश्च देखने योग्य है। मोती कील | 
पर पहले नयाजिस मह मदने अपने रहनेके मकान बन- | 


+. +++अि+०+ ++«>-- >>» 


बापे थे। पीछे गौड़ नगरकी पठान कीर्शिके ध्यंसाव- 

शेषसे सिरोजउद्दोलाने मोती भोल, प्रसाद और मनसूर : 

गजनगर स्थापित किये। इस प्रासादसे ही वह पलासीक 

युदक्षेत्रमें उतरा था । यहां दी कनेल क्लाइबने मीरजञाफर- 
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को सूबेदारोी मसनद पर बैठाया था। यहों रह एर 
बड़ालफ दीवान लाड क्लाइवने कम्पनीको ओरसे पहले 


पहल कर चसूल किया था । यहां लाड' बानहेश्टिग्स और 
सर ज्ञानसोर १७७१-७३ ई०में रह गये हैं। 


मुछकी ( अ० वि० ) १ मुल्की देखो । २ देशी । 

मुखठकी-मान्द्राज प्रदेशके दृक्षिण कणाड़ा जिलान्त*त 
प्र नगर । यह अक्षा० १३ ५ १५ 3७ तथा देशा० 
38 ४६ इ५ पू०के मध्य अवस्थित है। मडुलुरसे यह 
६॥ फोस उत्तर समुद्रकी खाड़ी पर बसा हुआ है । 
खांड)क पास ही समुद्रगर्भसे कुछ पबंतश्टडू देखे जाते 
है' जो मुलकी वा 'प्रिमिरा रक' नामसे प्रसिद्ध है। 

मुलगुन्द - बम्बर प्रदेशके धारवार जिलाग्तर्गत एक नगर। 
यह अक्षा० १५ १७ उ० तथा देशा० ७५ ३६ पू०क 
मध्य अवस्थित है। यद्द रूथान एक समय तासगांव 
सामन्‍्तराज़क अधोन था । १८४५ ई०में यहांके सर- 
दार वंशक कोई उत्तराधिकारी न रहनेक कारण यह 
स्थान वृरिशसाघ्नाज्यमें मिला लिया गया | 

मुलजिनापुर-गुररात प्रशशक महिक्रान्थ पोलिटिकछ 
प्जैन्लीफ अन्तर्गत पक्र सामम्तराज्य । बड़ौदापत्ति 
गायकऊबाड़ को ये कर देते है । 

मुलजिम (अ० वि०) अभियुक्त, जिस पर कोई अभियोग हो | 

मुलतवी ( फा० थि० ) जो कुड समयक लिये रोक दिया 
गया हो, जिसका समय दाल दिया गया हो। 

मुलतान -मूलतान देखा । 

मुठतानों ( हि० वि० ) १ मुठ्तानका, मुखछतान संबंधों । 
( स्री० ) २ एक रागिणोा । इसमें गांधार और भैषत 
कोमल, शुद्ध निषाद ओर तोत् मध्यम लगता है। इनके 
अतिरिक्त तीनों खबर शुद्ध होते हैं । शास्त्रमें इसे श्रीरांग॑- 
की रागिणो कहा है। हनुमतके मतसे यह दीपक राभ- 
को रांगिणी हैं। इसके गानैका समय २१ से २४ दृएड 
तक है। ३ एक प्रकारकोी बहुत कोमल और चिकनी 
मिट्टी । यह खास कर मुलतानसे आती है। इसका श्र 
बादामो होता है ओर यह प्रायः सिर मलनेमें साथुनको 
तरह काममें आातो है। इससे सोनार लोग सोना साफ 
करते | छीपी लोग अनेक प्रकारके रंगोंसें अख्यर देते 
और साधु आदि इससे कपड़ा रंगत हैं । 
मुलना ( अ० मु० ) मौलाबी, भुला । 


१२६ मुप्तेयचों -पुली 


मुलमचो (हिं० पु०) किसो चोज पर सोने या चांदी आदि- मुलाजिमत ( अ० ख्रो३ ) सेवा, नौकरी | 


का मुलम्मा फरनेवाला, गिलट करनेवाला | 


मुठाम ( अ० पु० ) मुल्लायम देखो | 


मुलग्मा (अ० वि०) १ चम्रकता हुआ। २ज़िस पर मुलायम ( अ० वि० ) १ सख्तका उलटा, जो कड़ा न हो । 


सोना या चांदी चढ़ाई गई हो, सोना या चांदो चढ़ा 
हुआ । ( पु० ) ३ वह सोना या चांदी जो पत्तरके रुपमें 
पारे या विजलो आदिको सहायतासे अथवा ओर किसी 
विशेष प्रक्रियासे किसो धातु पर चढ़ाया जाता है। इसे : 
गिलट वा कलई भी कहते हैं। साधारणतः घुलम्मा दो , 
प्रकारका होता है, गरम भौर ठंढा।। जो मुलस्पा कुछ 
विशिष्च॒ क्रियाओं द्वारा आगकी सहायतासे चढ़ाया जाता 
है चह गरम और जो वितलीकी बैटरीसे अथवा ओर 
किसी प्रकार बिना आगको सहायताके चढ़ाया जाता है ' 
बद टेंढा मुलम्भा कहलाता है | ठेंढेकी अपेक्षा गरम मुलस्भा 
अधिक रुथायी द्वोता हे । 
४ ऊपरी तड़क-भड़क, वह बाहरी भड़कीला रूप , 

जिंसके अन्द्र कुछ भी न हो । 

मुलम्मासाज ( फा० पु०) किसो धातु पर सोना या चांदी 
आदि चढ़ानेवाला, मुलम्मा करनेवाला | 

मुंछददठी ( हिं० ख्री० ) मुलेठी देखो 

मुलद्दा ( हिं० वि० ) १ जिसका जन्म घूल नक्षत्ैमें हुआ | 
ही | २ उपद्रवो, शरारतो | 

मु्लाँ ( अ० पु० ) मौलवो, भुला । क्‍ 

मुलाकात ( अ० ख्रो० ) १ आंपसमें मिलना, एक दूसरेका , 
मिलाप । २ मेल मिलाप, हेलमेल | ३ प्रसड्र. रति-क्राड़ा । 

मुंठाकातोी ( अ० है ) परिचित, बह जिससे मुलाकात 
या ज्ञान पंहचोन हो | 

मुंलागुल--आसाम प्ररेशक श्रोहृद्द जिलान्तर्गत एक बड़ा 
गांव। यह खासी पयतके नीचे ला नंदीके किनारे 
अवस्थित है । अयन्तो पवततरासी वणिक सम्प्रदाय 
यहांकी द्वाटमें मां कर पण्यद्रध्य खरोदते हैं । इसके 
सियाय यहां हाथी आदिका शिकार करनेका एक प्रधान 
भह्डा है, इस कारण यहां थान। आदि प्रतिष्ठित हुए दे'। 
जिस जंगलमें दाथोका शिकार किया जाता है, वद भो 
मुलाग़ुल कहाता है । 

मुलाजिम ( अ० पु० ) १ प्रस्तुत रहनेवाला, पाल रहने 
धाला। २ सेवक, भौकर | 


२ नरम, हृतका। ३ खुकुमार, नाजुक | ४ जिसमें किसी 
प्रकारकी कडोरता या खिसात्र आदि न हो । 


मुलायमत (अ० ख्रो०) १ मुलायम होनेका भाव । २ सुकु 


मारता, फोमछता, नाजुकता । 


मुलायमरोओँ ( हि० पु० ) सफेर और लाल रोभाँ जो 


मुलायम होता हे 


मुलायमियत (अ० रूो०) १ मुलायम होनेका भाव, मर्मों। 


२ कामलता, नज्ञाकत। 


मुलायमी ( अ० स्प्री० ) मुलायमत देखो | 
मुलाहज़ा (अ० पु०) १ निरोक्षण, देखभाल । २ सझ्लोेच | 


३ रिआयत | 


मुलिलाडेरो-बम्बई प्रदेशके काठियावाड प्रदेशके हालर 


बविभागान्तगंत पक सीमान्‍्त राज्य | 


मुलो--१ गुजरातके भालावार प्रान्तर्िथित एक देशीय 


सामनन्‍त राज्य । यह अक्षा० २९३८ से २५४६ 3० तथा 
देशा ७१ २५ से ७9 ३८ पू०के मध्य अवस्थित है। 
भूगरिमाण १३३ वगमोल और जनसंख्या ४० हज़ारके 
लगभग है। यह रुथान खभावत। ही समतल है। कहों 
कहीं गएडशेलमाला देंखी ज्ञाती है। यहां रुई काफो पैदा 
दोती है। निरदठत्त्तों धोलूरा बन्द्रमें हो यहांके उत्पन्न 
अनाज विकने जाते हैं । यहांकी आबहूवा उतनी सशाव 
नहीं है | यहां के सामम्त परमारधंशीय राजपूत है', सभ्री 
ठाकुर कहलाते है'। अभो उक्त ठकुरात-सम्पत्ति विभिन्न 
पद्ठोदारोंमें बंद गई है। सरदार ससनसिंहजी (१८८२-८५) 
परभारवंशके उज्ज्वल रक्ष थे। घिधादि नाना सदृशर्णों- 
से विभूषित थे। यहांके ठाकुरकी वृटिश सरकार ओर 
ज्रूनागढ़के नवावकों वार्षिक ६३५ रु० कर देना पड़ता 
है। सेन्यसंसख्या २२५ है। इसमें इसो नामका-एक शहर 
ओर २० भ्राम है । ह 

२ उस राज्यका एक शहर । यह अक्षा० २५' रेट 
ड० तथा देशा० ७१' ३० धू०के मध्य विख्तृत हैं। शम- 
संक्था ६ हजारके लगभग है । यहां नगांरायण॑स्वानिं- 


पलुक--भुश्किल १२७ 


सम्प्रदायका एक मन्दिर है । घोड़की पीठकी जिन स्पेत्वं। १ तालमूली। संस्कृत पर्याय-पल़ी, खुबहा, 


तैयार होनेफे कारण यह रुथान प्रसिद्ध है | तालपत्िका, गोधापदी, हेमपुष्पी, भूतालो, दोधेकन्दिका, 
मुलुक ( भ० पु० ) मुल्क देखो | मूषली, तालिका, तालसूलिका, अशोंघ्नी | गुण- मधुर, 


मुलेठी ( हि० खी० ) घुघची या गु'ज्ञा नामकोी छताक्ी शोौतल, वृष्य, पुष्टि और बलप्रर, पिच्छिट, कफद, पिक्त, 
अल ज्ञो भौषधके काममें आतो है, जैठी मधु । विशेष दाह और भ्रमनाशक । ( राजनि० ) भावप्रकाशके मतसे 


बिवरणा यपष्टिमधु शब्दमें देखो | इसका गुण--मधचुर, वृष्य, उच्णवीय, वृ'हण, गुरु, तिक्त, 
मुल्क ( अ० पु० ) १ देश । २ खूबा, प्रास्त ॥ ३ संसार, रसायन ओर गुदरोगनाशक । २ गुधस्थित सरोक्तप- 
अंगत। । घिशेष, छिपकली । 
मुल्कगीरो ( अ० ख्रो० ) देश पर अंधिकार प्राप्त करना, मुशली , सं० पु०) सूसलछ धारण फरनेवाले बलदेब। 
मुठ ज्ञीतना। मुशलीकन्द ( सं० पु० ) तालमूलिका । 
मुदको ( अ० वि० ) १ देशसंवंधो, देशी । २शासन या मुश्क ( फा० पु० ) १ सपनांभि, कस्त्ूरी । २गधच,बू। 
व्यवस्था संबंधो । द (स््री०)) ३ क॑थे ओर फोहनीके वीचका भाग, भुजञा । 


मुल्तवी . अ० बि० ) जो रोक दिया गया हो, जिसका मुश्कदाना ( फा० पु० ) एक प्रकारको लताका थबोज़ | यह 
समग्र आगे बढ़ा दिया गया हो, रुधगित । मुलतवी देखो, इलायचोके दानेके समान होता है। जब यद टूटता हैं, 
मुल्यागल--१ महिसखुरके कोलार जिलेका एक तालुक | यह तब कस्तूरी को सो खुगध निकलती है। संस्कृतमें इसे 
अक्षा० १३ १ से १३ २५ उ० तथा देशा० ७८' १४से | लता-कस्तूरी कहते है। इसका गुण स्वादिष्ट, बींजनक, 
७८ ३६ पू०फे मध्य विस्तृत है । भूपरिषाण ३९७ शोतल, कु, नेत्रोंके लिये हितकर, कफ, तृथा, मुखरोग 
वर्गमोल भौर जनसंख्या ७० दजारके लगभग है। इसमें और दुर्गन्ध आदिका नाश करनेवाला माना गया है। 
मुल्यागल नाप्क पक शहर और ३५१ प्राम लगते है'। मुश्कनाफ़ा ( फा० पृ० ) कस्तूरोका नाफा जिसके अन्द्र 
पालर नामकी नदी त'लुक॒के पश्चिम हो कर वह गई कस्तूरी रदहतो है । 
है। यहां बहुतलसे जलाशय और कूप है । मुशकनाभ ( फ.० पु० ) वह झछग जिसकी नाभिमें कस्तूरी 
२ उक्त तालुकका पक शहर । यह अक्षा० १३५ १० होती दै। कस्तूरीमृग देखो | 
3० तथा देशा» ७८" २४ पू० कोलर शहरसे १८ मोल मुश्कबिरलाई ( फा० स््री० ) एक प्रकारका बिलाब | इसके 


पूरबमें अवस्थित है। जनसंख्या ६ हजारसे ऊपर है। | अडकोशोंका पसीना वहुत खुगंधित होती है, गंध- 
मुला ( अ०् पु० ) मुसलमानोंका आचार्य वा पुरोहित, बिलाव। इसके कान गोल ओर छोटे द्वोते हैं और रंग 

मौलवी । मौक्षवी देखो | भूरा होता है। दुम फालो होती है, पर उस पर सफेद 
मुबकिल ( अ० पु० ) वह जो अपने किसो कामके लिये छदबले पड़ रहते हैं। इसको लम्बाई प्रायः ४० इ'च होती 

कोई वकील नियुक्त करे, वक्रोल करनेवाला। है। यह राजपूताने और पंजाबकों छोड़ कर सारे भारत 
मुशज्ञर ( अ० पु० ) एक प्रकारका छपा हुआ कपड़ा। वषमें पाया जाता है। यद्द विलोंमें रहता है और शिकारी 
मुशटो (स' ० ख्री० ) मुग-भटन पृषोदरादित्वात्‌ साथुः॥ होता है। यह पाला भी जा सकता है और छूहे, 

सितकड़॒_, सफेद्‌ कगनो घान । गिल्हरी आदि खा कर जोीवनधारण करता है। इसे 
मुशफिफ्‌ (अ० वि०) १ कृपालु, दयालु । २ मित्र, दोस्त। _ संरुकृतमें गन्धमार्जार कहते हैं। ' गन्धमार्जार देखो। 

३ द्धावान, रहम दिल । मुश्शमेंददी (फा० खी०) एक प्रकारका छोटा पोधा । यह 
मुशल्त ( सं० पु० ) धान आदि कूटनेका ड डा, सूसल | बांगोंमें शोमाके लिये लगाया जाता है | 


गुशलिकशा (सं० खो०) मुष (बृषादिभ्य श्चित्‌ । डय १॥१०८) मुश्किल ( अ० थि० ) १ दुस्साध्य, कठिन । (ख्ो० ) २ 
इति कलश्बित्‌ खस्यात्‌, टांपू, ततः संज्ञायां कन, अकार कठिनता, दिक्कत । २ विपक्ति, मुसीबत । 


१श्प् 


मुश्की (फा० वि०) १ रूस्तूरोफे रंगका, काछा। २ 
मुश्क मिश्रित, जिसमें कस्तूरों पड़ी हों। (पु०) ३ वह 
घोड़ा जिसका परीर काला हो । 

मुश्त ( फा० पु० ) मुट्ठी । 

मुश्तहिर ( अ० वि० ) जो प्रसिद्ध किया गया हो, ज्ञिसका 
इफ्तहार दिया गया हो | 

मुश्ताक ( अ० बि० ) १ इच्छा रखनेवाला, चाहनेवाला। 
२ प्रेमो, आशिक । 

मुषक ( सं० पु० ) मूषिक, चूहा । 

मुषल (सं० पु० छो० ) मोषति मुप्यतेष्नेन वेति मुष- 
(जृषादिभ्यश्चितू। उण १११०८) इति कलश्चित्‌ ख्यात्‌ । 
१ सूसछ । २ विश्वामित्रके एक पुलका नाप । 

( भारत १३॥४।५२ ) 
मुषली ( सं० ख्रो० ) मुष्यते इति मुष-कल डोष्‌ | १ ताल: 
सूलिका। २ ग्रहगोघिका, छिपकली | 

मुपब्य (सं० लि०) मुबल महंतोति मुषल-(दण्डादिभ्यो यः | 
पा ४।१।४६ ) मुष ठवध्य | 


< ४. | 
मुषा (सं० स्त्री ०) मुष-क-टापू। सूषा, सोना आदि गलाने- 


को घरिया। 

मुषि ( सं० ख्रो० ) चोरो | 

मुषित ( सं० लि०) मुष-कर्मण-क्त। १ चरित, चुराया 
हुआ। १ वश्चित, ठगा हुआ | 

मुषितक ( सं० कछो०) १ नीच भावस चोरी । २ चोरोका 
माली। 

मुरोवन्‌ ( सं० पु० ) तस्कर, चोर | 

मुष्क ( सं० पु० ) मुष्णाति बीय्यमिति मुष-( सबभूशुषि 

* मुषिमभ्य/ कक। उण्‌ ३४४१ ) इति कक्‌। १ अण्डकोष | 
२ मोक्षक वुश्, मोखा नामका पेड। ३ तस्कर, जोर। 
४ ढेर, राशि। (लि० ) ५ मांसल, मांससे भरा हुआ | 

मुष्कक (सं० पु०) मुष्क संशायां कन्‌ । १ वक्षविशेष, मोख्खा 
नामक पेड। संरुकृत पर्याय--गोलीढ़, राटल, घरदा- 
पारुलि, मोक्ष, मोक्षक, मुप्झ, मोचक, मुश्चतर, गौलिक, 
मेहन, क्षारक्षक्षष पाटली, विषापद, जटाछ, बनवासी, 
सुतीखुक गोलिह, क्षारश्रेष्ठ, घएटा, घरटाक, काट | यह 
घ॒ुक्ष सफेद और कफालेके भेद्से दो प्रकारका होता है । 
इसका गुण--कटु, तिक्त, प्राही, उच्ण, कफ ओर बात- 


मुश्की-मुष्टि 


नाशक, विष, मेद्‌, गुल्म, कण्ड्वस्तिरोग, कृमि ओर शुक्र- 
नाशक माना गया है। ८ भावप्र० ) राजनिधघण्दुफे मत- 
से यह रेचक, पाचक, छोहा और उद्ररोगनाशक है । 
मुष्फादिवर्भ ( सं० पु०) मुष्कक आदि करके द्वब्यगण। 
मुष्कऊ, सर क, वरा, द्वीपी, पलाश, धव और शिशपा पे 
सब द्वव्यगण हैं। इसका गुण--ग़ुल्म, मेह, अश्मरो, 
पाण्डु, मेद, अश भर कफ तथा शुक्रनाशक | 
(वामट सूत्रस्था० १५ अ«) 
मुष्फकच्छ (सं० स््री०) पोता बढ़ना | 
मुप्कभार ( सं० लि० ) प्रवृद्ध मुष्क, बढ़ा दुआ पोता या 
अंडकोष | 
मुफर (सं० पु०) प्रशस्तः मुप्कोषख्यास्तोति मुष्क 
( ऊपमुषिमुष्कमधो र:। पा ५॥१॥/१०७ ) इति र। १ 
महाण्डकीष, वड़ा पोता। ४२ पुरुषको सूलेन्द्रिय । 
मुष्कवत्‌ ( सं० लि० ) १ मुप्कयुक्त, अंडकोीषबवाला। २ 
मुष्क सद्वत, अडकोषके जैस। | 
मुष््शून्य ( सं० पु० ) मुष्केण शून्या । चुषणरद्िित, वह 
जिसके अंडक्रीष निकाल लिये गये हों, बधिया। २ 
राज़ाओंका अन्तःपुररक्षक । पर्याय--भअनुपस्थ, ख्री- 
खभाव, महलिक । 
मुष्कावहें ( सं० पु० ) मुष्क आचवुहति उन्पूलयतोति आवु- 
बुह-कमंण्यण्‌ ; यद्वा आवहणं आवहेः भावे घन्म्‌ , सुष्फ- 
ख्यांवहं:। कोषोन्मूलक, वह पशु ज्ञिसका बधिया किया 
गया हो । 
मुण ( सं० पु० ) १ चोरो। ( ज्ि० ) २ मदित, मसला या 
नए किया "आ। 
मुष्टामुष्ट (सं> अव्य० ) परस्पर मुश्टिप्रहार द्वारा युद्धमे 
प्रवुत्त हीना, आपसमें घू सेबाजी । 
मुष्टि ( सं० पु० ख्रो० ) मुषब .क्तिच । १ पक प्राच्चोन परि- 
माण जो किसीके मतसे ३ तोलेका और किसीके मतसे 
८ तोलेका होता था | 
“स्थात्‌ कर्षाभ्यामद्ध पत्नं शुक्तिरष्टमिका तथा । 
शुक्तिभ्याश्व पह्नं शेयं मुक्तिराप्नश्चतुथिका ॥” 
| ( शाब्ड घरसंहिता १ अ० ) 
२ वद्धपाणि, मुट्ठी । ३ कुष्ज्यश़भाग, परिमाणविशेष, 
छटांक । 


मुष्टिक--सुसकराहट 


“अष्टमुष्टिमवेत्‌ कुश्चिः कुञ्चयोष्छो व पुष्कक्षः ।” 
( प्रायश्चित्तत० ) 
मुष-क्तिन । ४ मोषण, चोरी। ५ प्रहारविशेष, 
मुक्ा, घूसा | 
“चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गर निशिते; शर३ | 
तथापि सोम्पधावत्तां मुप्टिमुगय्रम्थ वेगवान ॥”? 
( मार्क ०पु० ६०१५ ) 
यदि कोई आदमी राहमें चलते चलते थक गया हो, 
भूखसे वणाकुल हो रहा हो ओर उसके पास खानेको 
कोई चीज न रहे, तो मुट्ठी भर मूंग, जौ ओर तिल बिना 
मांगे अर्थात्‌ खामीकी अनुपस्थितिमें उठा लेनेसे उसे 
चोरीफा पाप नहों लगता । यदि उसे शअ्रत्यत्त भूख न 
लगो हो, तो पाप अवश्य लगेगा । 
“तिल्नमुद्रयवादीनां मुष्टिग्राद्या पथिस्थितेः | 
क्षुधात्तर्नान्‍्यथा विप्र विधिवद्धिरिति स्थिति: ॥” 
( कूमपु० उपबि० १५ अ० ) 
मुष स्तेये अधिकरणे क्तिन। ६ शख्यगोपनकाल, 
दुभिक्ष । दुर्भिक्ष उपस्थित होने पर अनाजको छिपा 
रखना होता है । 
“कच्चिल्लवश्च मुष्टिश्ष परराष्ट्र परन्तप। 
अविहाय महाराज | निहंसि समरे रिपून॥”' 
( भारत २।५॥६५ ) 
७ ऋद्धि नामक औषध । ८ घर्टापाटलिवुक्ष, 
मोखा नामका पेड़। ६ कंसके द्रबारका एक मल । 
१० छरे, तलवार आदिकी सू'ठ, बेट | 
मुष्टिक (सं० पु०) मुषयति परवीय॑मिति मुष क्तिज, 
संज्ञायां कन। १ राह्ा कसके पहलवानोंमेंसे एक जिसे 
बलदेवजीने मारा था | 
. मु।ष्टः प्रयोजनमस्य मुश्टिकन्‌ | २ स्वर्णकार, खुनार | 
३ चार अशुलकी नाप। ४ मुद्दी। ५ तान्लिकोंके 
अनुसार एक उपकरण जो बलिदानके योग्य होता है। 
मुश्किस्वस्तिक (सं० पु०) नृत्यकालमें मुष्टिका अवस्थान- 
भेद, नाचनेके समय मुद्दीका संचालन | 
मुशिका ( सं० खत्री० ) १ मुक्का, घूसां। २ मुट्ठी । 
मुष्टिकान्सक (सं० पु० ) मुशिकरुय अन्तकः। मुश्टिक 
नामक मलको मारनेवाले, बलदेख । 
४०), ४5४।॥] 38 


श्र 


मुश्विश ( सं० पु०) धनुषका वह भाग ज्ञों मुट्ठीमें पकड़ा 
ज्ञाता है।.. 

मुश्चित ( स॑० क्ली० ) मुष्य्या द्य॒तं क्रोडित। थ तक्रीड़ा- 
विशेष | पर्याय--क्ष लक । द 

मुश्न्धिय ( सं० पु० ) मुष्ठटि ्यति पिवति रेट ( नाड़ी- 
मुष्य्योश्च। पा ३३९३० ) इति खश, ( भरुद्विजहजन्तस्य 
मुम्‌। पां ६॥३६७ ) इति मुम्‌ । १ बालक । २ मुश्विंधन- 
क्रिया, मुका । 

मुश्मिय ( सं० लि० ) मुष्य्या मेयः। मुष्टि द्वारा परिमेय, 
मुद्दो भर, बहुत थोड़ा । 

मुष्टियुद्ध ( सं० क्ली० ) मुष्टि द्वारा युद्ध, घू'लेबाजोी । 

मुश्योग ( सं० पु० ) १ हटठयोगक्री कुछ क्रियाए' ज्ञो 
शरीरकी रक्षा करने, बल बढ़ाने ओर गोग दूर करने- 
वाली मानी जाती है। जो रोग आयुर्वेदकी अच्छो 
अच्छी ओषधियोंसे आरोग्य न द्वोति हों, सामान्य मुष्टि- 
योग अवलम्बन करनेसे वे अति शीघ्र आरोग्य हो सकते 
हैं। जैसे-खानेके पहले दाहिनी करवट सो कर बाप' 
नाकसे श्वास ले कर उठ बैठना तथा प्राणायाम्रक्ी तरह 
बाए' नाककों रुई अथवा हाथसे सू'दना । इसो प्रकार जब 
दादिने नाकसे श्वास चलने लगे, तब खानेको बैठना | 
ऐसा करनेसे ऊदुध्वंग एडेप्पा और अम्लुगोग दूर होता है। 

वातज रूवरभड़में तेल ओर नमक, पैत्तिकमें घो और 
मधु तथा कफजमें क्षार, कटुद॒ध्य ओर मचु इन्हे' एकल 
चबा कर खानेसे ताल, जिह्ला ओर दन्तमूलाश्रित एलेष्मां 
दूर होती है तथा मुह परिष्कार रहता है। 
३ किसी बातका कोई छोटा और सदज उपाय । 

मुश्हित्या ( सं० ख्री० ) १ मुश्टि प्रहार द्वारा हत्या।२ 
मुष्टि प्रहार, घूसेबाज़ी | 

मुश्टिहन ( सं० लि० ) हाथापाई युद्ध करनेवाला | 

मुष्ठक ( सं० पु० ) मुष-बाहुछकालू कथन, ततः संज्ञायां 
कन्‌। राजसब॑प, सरसों । 

मुसक ( फा० पु० ) मुश्क देखो। 

मुसकराना ( हिं० क्रो० ) ऐसी आहुृति बनाना जिससे 
जान पड़े कि हंसना चाहते हैं, बहुत हो मनन्‍्द्‌ रुपसे 
हँसना । कप 

मुसकराहर ( हिं० ख््री० ) मुसकरानेकी क्रिया था भाष, 
मधुर या बधुत थोड़ी हंसी! 


१६३० मुसंका--मुसल 


मुसका ( हिं० पु०) रख्सीकी बनो हुई एक प्रकारकी छोटी : मुल्तरस्ा ( अ० वि० ) जिसका नाम रखा गया हो, ताम- 
जालो | यह पशुओं, खास कर बैलोंके मुह पर इसलिये , धारो। 
बांध देने हैं जिसमें वे खलिहानों या खेतोंमें काम करते मुसम्मात ( भ्र० वि० ) १ मुसम्मा शब्दका ख्रोलिडूः रूप, 


समय कुछ खा न सके' | इसे जाला भो कहते हैं।.. नामधारिणी। ( ख्रो० ) २ स्री, औरत । 

मुसकान ( हिं० पु० ) ) मुसकराहट देखो । द मुसरा ( हि० पु० ) पेड़को यह जड़ जिसमें एक हो मोटा 
मुसकाना ( हिं० क्र०) मुप्तकराना देखो । . पिएड धरतीके भीतर बहुत दूर तक चला ज्ञाय और 
मुसकानि ( हिं० स््री० ) मुसकराहट देखो | . इधर उधर शाखाए न द्दों। 

मुसकिराना ( हिं० क्रि० ) मुसकराना देखो।  मुसरिया (हि ० स्त्री०) वह सांचा जिसमें कांचकी 
मुसकिराहट ( हिं० स्त्री० ) मुसकराहट देखो । . च्यूड्यां बनाई जाती है । २ चूहेका बच्चा, मुसरी। ३ 
मुसकुराना ( हिं० क्रि० ) भुसकराना देखो। , मुसतरा देखा | 

मुसकुराहट ( हिं० सत्रो० ) मुसकराहट देखो। क्‍ मुसल ( सं० पु० क्ी० ) मुख्यति खण्डयतीति मुस्‌ (इषा- 


मुसखोरी ( हि'० क्रि० ) खेतमें चूहोंकी अधिकता होना, . दिभ्यम्चितू। उणू ११०८) कल», चित्‌ स्यात्‌। १ धान कूटने 
मुसहरी । . का पएक्र औज्ञार। यह लंबा मोटा डइंडा-सा होता है। इस 
मुसजर ( अ० पु० ) एक प्रकारका छपा कपड़ा। | के मध्य भागमें पकडनेके लिये खड़ा-सा होता है और छोर 
मुसठो ( सं० खो० ) सित# गु, एक प्रकारका धान ।_| पर लाहेके साम जड़ी रहती है। २ आयुधविशेष, मुहर । 
मुसठो ( हि ० स्त्री० ) चुहिया। “मुसत्नस्त्वक्षिशीर्षास्यां करे; पादेविवर्जितः । 
मुसदी ( दहि'० ख्री० ) मिठाई बनानेका सांचा । मूले चान्तेडति तम्बन्धः पातनं पोथन इयम्‌ ॥” 
मुसदिका ( अ० वि० ) परीक्षित, जांचा हुआ। ( बैशम्पायनोक्त धनुर्वद ) 
मुसना ( हि ० क्रि० ) अपहत होना, लूटा ज्ञाना । ' मुखल--पशियाखण्डके तुरुष्क राज्यके अन्तर्गत एक 
मुसन्ना ( अ० पु०) १ किसी असल कागजकों दूसरी प्राचीन ससुद्ध नगर। यह अक्षा० ३६ ५१३3० तथा 
नकल जो मिलान आदि वाझरुते रखी जातो है। २ रसोद. दशा० ४३ प॑ पु० ताइप्रोस नदीके पश्चिमी किनारे अब- 
आदिका वह आधा ओर दूसरा भाग जो रसीद देने- स्थित दै। नोके किनारे बसे होनेके कारण कभी कभी 
मालिक पाल पदाजाती 8). नगर बाढ़के जलसे डूब ज्ञाया करता है। इसके ठोक 
मुसन्िफ़ (अ० पु०) प्रन्थकत्तों, पुस्तक बनानेवाला। दूसरे किनारे अर्थात्‌ नदीके वाए' किनारे जगत॒को प्राचीन 
मुसब्बर (अ० पु० ) कुछ विशिष्ट क्रियाओंसे खुखाया 0प्न राज़धानी निनिभे नगरोका खंडहर मौजूद है। 


ओर कक हुआ धाकुवारका दूध या रस | यह भोषध निरनिभे नगरकी तरह यह्‌ नगर भी दीवारस घिरा है। 
के काममें ध्यवहृत होता है । इसका प्रयोग विशेषतः निनिभे देखो। 


रेचनके लिये वा चोट आदि लगने पर मालिश ओर सेंक इस नगरसे २८ मोल दक्षिण नदोगर्भामें विख्यात 


आदि फरनेमे होता है। यह प्रायः जंजीवार, नेटल और ,ै ६ २-उल-आवाज वा निमसद्‌-बांध देखनेमें आता है। 


मध्यसागरके आसपासके प्रदेशोंसे आंता है । इसका 
दे ५ दे हा यह ताइप्रीस नदीके एक किनारेसे दूसरे किनारे तक 
गुण चरपरा, शोतल, दसुतावर, पारेकी शोधनेवाला 


तथा शूल, फफ, वात, रृमि और गुल्मको दूर करनेबाला फेला दुआ हैं। उसके ७ मोल दक्षिण भी जिकर इसमा- 
माना गया है। इल नामक बांधका खंडदर पड़ा है । शायत ताइप्रीस 
मुसमर ( हि'० पु०) पक प्रकारका पक्षो। यह खेतफे नदीकी धाराके रुक आनेके कारण उक्त दोनों बांध तैयार 
चूहोंकीं पकड़ ऋर खाता है। इसे मुसहर भी कहते हैं। . ह५ हें । 
मुसमरवा ( हि ० पु० ) १ मुसमर नामकी चिड़िया । २ इस नगरकी सम्ठुद्धिका परिचय मसलिन कपड़ का 
चूहा खानेवाली एक नोच जाति, मुसहर । प्रचार बंद होनेसे ही समक्ा जाता है। जेनोफनके 
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मुसलंक--सुसलमं।न 


वृत्तान्तमें इस स्थानक्ो (८७ ॥५०४० कहा है। पूव॑- 
कालमें जब उत्तमाशा अन्तरीपके चारों ओर अथवा 
स्वेज-योजक हो ऋर भारतवर्ष आने जानेका प्रथ आवि- 
रक्त नहों हुआ था, उस समय यूरोपोय बणिक्‌ संप्र- 
दाय पैदल चल कर मुंसल नगर आता और वहीं कुछ 
समय ठंदरता था। वाणिज्य फरनेके उद्द शसे भार- 
तोय वणिकगण तुरुष्कराज्य जाते थे, उसके यथेष्ट प्रभाण 
मिलते हैं। जबले यूरोपीय वणिक दल समुद्रपथसे 
आने लगा, तबसे यहांके वाणिज्यव्यवसायमें भारी 
धक्का पहुंचा, साथ साथ जनसंख्या भी घट गई। नगर- 
के बाहर नत्यि फुनुस प्रामके एक बड़े, स्तूपके मध्य 
भग्नावस्थामें पतित एक्र मसजिद देखी जाती है। जन- 
साधारणका विश्वास हैं, दि यह पैगमस्बर ज्ञोनाका 
समाधि-पमन्दिर है। यहां बहुतसे सोते भो- बहते हैं । 
मुंललक ( सं० पु० ) १ पवंतभेद । २ सरीसपविशेष | 
मुसलधार ( हि० क्रि० वि० ) मूसल्धार देखो । 
मुसलमान--अरब. देशवा सो इसलाम धर्म्मावरूम्वी ज्ञाति- 
विशेष । महम्मद॒के चलाये धरम विश्वास ओर आस्था 
रुख ज्ञिने लोगेने उनके मतका अनुसरण किया था, वे 
ही अरब देशोय मुसलमान कहे जाते हैं। इसलाम- 
धरम्मके सेवक सांघु प्रकृति महम्तदके चेलोंका नाम 
घुंसलिमू ( धारा ) था । इसका अर्थ ई--मुक्त 
पुंद् । अरबो भाषामें मुसतमान शब्दका बहुबचनमें 
मुसलमोन हा ज्ञाता है। इसीलिये महम्मदीय सम्प्रदाय 
धरमंगौरधशापक्र मुसलमीन शब्दसे विभूषित हुआ है। 
इसी मुसलमीन शब्दका अपश्रश मुसलमान शब्द है। 
मुसलमान-रमणियां भो मुसलमानिन कहलातो हैं. आर 
थैं अपने प्रचान धर्म इसछाम% घर्मको मानतो हैं। 
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. # मुतकूमान और इसकाम शब्द “सरम्‌” घातुसे उत्पन्न 
हुमा हैं। इसका अर्थ है--निरापद, मुक्त अथवा मुक्तिदान 
करनेतराल्ला । जिस धम्मका (आशभ्रग्र लेनेसे इस धराधामकी यात्रा 
नि्विन्न पार कर पारक्नौक़िंक मुक्ति मिल्लती है, भहम्मदन उसी 
प्रसिद्ध और पवित्र धर्ममतंका इसकाम नाम रखा; सलाम, 
तसक्षीम, सकछामत ओर मुततक्षिम शब्द उक्त धातुके प्रत्ययत्राची 


शब्द हैं। मुतल्लीम शब्दके १हुब॒चनके रूपान्तरमें भी मु8छमान । 
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देश भेद्से उक्त मुसलमान जाति कई नाभोंसे पुकारी 
जञांतो है। इस ज्ञातिके यूरोपमें मूर, अरबी, मुसलमान 
और तुक आदि कई नाम हैं । उत्तर-अफ्रिकामें यह 
जाति मगरबों कहलातो थी । किन्तु पोछे १ध्वों 
शताब्दीके मध्यसे घर कहलाने लगी है । मालूम 
होता है, कि जब यूरोपीयोंका यहां प्राधान्य हुआ और 
बहुतेरे यूरोपवासी यहां आ कर बस्त गये, तबसे यह ज्ञाति 
मूर कहलाने छगो। आविसिनिया आर न्यूवियाके मुसल- 
मान दवशो, फारसके रहनेवाले पारसो, भारतोय मुसल- 
मान सम्प्रदायके लोग हबशी, खण्डा, नेडे, पद्रान (अफ- 
गान ', मुगल, तातार, पारसी, अरबी ओर तुक कहलाते 
हैं । तामिलमें तुककारां, चुलिया,, तेलगु तुछवतु, 
जोनड्ी, ब्रह्ममें प-थी, चोनमें होइहाए, फोएपान्थे । सिवा 
इनके खुमात्रा, सिहल, यब ओर बलि प्रभ्नति द्वीपोमें 
मुसलमान जातिके समागम होनेसे उन देशोंमें इसके 
विविध नाम दिखाई देते हैं । जेसे अरबके पश्चिमाभि- 
मुखमें अम्नगामी रुपेन और उत्तर -अफ्रिका बिजयी मुसल- 
मान 'मूर' कहलाये, वेसे ही पूर्वाथलवासी साकिया 
मुसलमान -सम्प्रदायने 'सारासिन! नामसे पू्व-अफ्रिका 
आर पशिया खणडमें प्रतिपकत्ति थिस्तार की थी | सहारा 
मरुभूमिके पय्यटनकारी प्राचोन अरब दल खष्टान- सरुव- 
दाय द्वारा 'सारासेन' नामसे पुकारा गया । इसे 'सहारा- 
जदेन' भो कहते हैं । 

मध्ययुगमें ज्ञिन मुसलूमानोंने यूरोपके फ्रान्स राज्य- 
की जीत ऋर सिसिली द्वीपमें वास क्रिया था वे ही 
खुफ्टान-प्रन्थोंमें 'सारासेन' नामसे पुकारे गये हैं । इस 
प्ढद॒कों व्युत्पक्तिके सम्बन्धमें यूरोपीय प्रन्थकारोंके 
विविध मत दिखाई देते हैं। )0 (४7४० का कडना है, 
कि इब्राहिमकी त्लीका नाम सारा था। इसो सारा 
नाम्से सारासेन नामकी उत्पत्ति हुई। [0077९8० के 
पद साधित होत! है। भारतीय मुसल्लमान साधारणत; मुसकल्लिम 
अर्थात्‌ आदि मुसल्लभान ओर नव मुस्लिम ( नवमुक्त ) अर्थात्‌ 
खचर्मत्यागी इसलाम-धर्मानुरागी भेदसे दो तरहके हैं। ये कभी 
कमी अपनेकी महसम्मदो या मं।मिन भी कहते हैं | इनका आचुरि 
धर्म 'दीन-इ-इसंह्ञाम' कहल्लाता। दे | “ 
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भतसे अरबी 'साराका' शब्दके लूट या अपहरण शब्द्से 
'साराकिन', 7075८८-के मतसे सहारा मरुभुमिसि और 
3(९कञाधा0ए5 8972५॥07ए5के मतसे अरबके सरक ज़न- 
पद्वासो होनेसे इनका साराकानों या सारासेनो नाम 
हुआ | किन्तु अनुमान होता है, कि साकिन्‌ ( पूर्वाश्चल- 
वासो ) शब्रका अपश्र श शब्द सारासेनी हुआ दोगा। 
क्योंकि छ्लानोके प्रन्थमें इसाके जन्मसे पहली शताढरीमें 
ताइग्रीस ओर (युप्र टिसके मध्यवत्तों जनपद्वासी वेदो- 
इन अप्यगण, जो प्शियालरण्डके रोमश्थित और पादाँय 
राज्यके मध्यस्थलमें खत त्रतापूवक राज्यशासन किया 
था, वे ही सारासेनी नामसे उक्त हुए हैं। पोछे जिन 
सब अरबोनि महम्मदोधर्मकों श्रहण कर एशिया और 
अफ्रिकाखणडमें इसलाम साम्राज्यको व्थापना को थी, 
ये दी “सारासेनी” नामसे इतिहासमें प्रसिद्ध दे । 

इसलाम अभ्युदयक डेढ़ शताब्दी के भीतर सारासेनो: 
ने दक्षिण यूरोप और उत्तर-अफ्रिकामें प्रभाव जमाया था, 
यहां आज भो कायरों नगरके हक्रोप्त और अपरो मसज़िद 
आलम््ाके राजप्रासादका शिव्पचातुय्य दिखाई देता है, 
बह यूरोपोय चित्रके इतिहासमें सारासेनो स्थापत्य 
($व्ाा४०९०ा० ४६५८ या ५४० ६९९५५7९ ) नामसे विख्यात 
हे। खुप्रसिद्ध यूरोपीय कारोगर रावटेस्‌ लिउडइस 
मफि, जोन्स, आदिने इसी शिव्पफकी नकलछ कर सिडेन- 
द्ामके "कृष्ाल पैलेस” नाध्षक अट्टालिकासे शिव्पचालुय 
विवलाया है। कुश्तुनतुनिया नगरमें भी सारासेनी 
स्थांपत्यका भरभाव दिखाई नहीं देता । 

किस तरह महस्पदके प्रभावसे अरब देशमें इस लाम 

धमंका दोरदोरा हुआ ओर क्रिस तरह इस महम्मदो-सम्प्र 


दायने अपनी तलवारके बलसे दक्षिण यूरोप, उत्तर-अफ्रिका, 


मध्य भोर दक्षिण एशियालखण्डमें पएक्र नह जाति ओर 
साप्राज्य स्थापित किया था, या किस प्रणाली द्वारा वह 
नये इसलाम मतके अनुष्ठानको कार्यान्वित करने पर बाध्य 
हुआ था, इसका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है। 
उत्पत्ति | 

७५७१ ई०में भरवफे मक्का नगरमें महम्प्रदका जन्‍म 
हुआ। उच्चकोी इंडिके साथ साथ उनको उचित रुपसे 
शिक्षा प्राप्त हुईं। इसो समय मूत्तिपूनक, मगो और 


मुसलभान 


खुद्दानोंका अभ्युदय हुआ थां। विविध मतावलस्थियों : 
के मत-पार्थव्यसे देशमें पक अभावनोय अनिष्ठपात तथा 
घधम विध्ववकी आशडु। कर उन्होंने दुर्देशाप्रस्त अरबों- 
के लिये मुक्तिका पथ प्रशख्त किया था। बे अपनी ४० 
वषकी अवस्थामें अपने मतको सर्वसाधारणमें फैलाने 
लगे। यह अपनेको ईश्वर-प्र रित पैगग्बर कहते थे । 

मक्काके रहनेवाले जो मूत्तिपूजक थे, खास कर कोरा- 
इस जातिवाले इस नये धमको पुरानी प्रथाका घोर 
विरोधी सम कर महस्मदके प्राण-नाशकी चिन्ता फरने 
लगे। इन विपक्षियोंक्री अपने सम्प्रदायके विरुद्ध जड़ 
होते देख तथा अपने पक्षबालोंकों कमजोर देख मक्का छोड़ 
देश पय्यटन करनेके लिये चले गये । ये १६ दिन तक 
श्रमण करते फरते यायेव नगरमें पहुचे। 

६५२ ई०को १६वीं ज्ुलाका महम्मद मक्का छोड 
मदीनात्‌ अरू-नब्बीमें चले आये। इसी भ।गनेको तिथि- 
से इस लाम धर्मझ्ी भित्ति दृढ़ हुए। खब्यीफा उमरने 
इस दिनको मुसलमान अभ्युद्यका प्रथम हिजरादु कहा 
है। उसी समयसे आज तक मुसलमानोंका हिजरी सम 
चला थभांता है। 

मदोनेमें आ कर महम्मद अपने चेलॉकफे गुरु, 
खलीफा या राज़ा बने थे | यदां रद कर उन्होंने जिस तरद 
अपने सहकारियों ओर चेलोंको सहायतासे इस लछाम 
धममंको पुष्टि तथा विर्तृति को थो उसका हार दूसरी 
जगह लिपिबद्ध हुआ है। ६३४ ई०में अरब-धासियोंकों 
मुक्तिका पथ दिखलानेवाले महद्दात्मा भददम्मद्‌ ६४ वर्षकों 
उम्रमें ज्गतू्‌र्में शान्ति स्थापित कर इस लोकसे चल बसे । 
सत्युके समय उन्होंने भपनी प्रियतमा पत्नी भायेसाकी 
भुज्ा पर शिर रख कर शान्तिपूण छृदयसे आकाशकी 
भोर देखते हुए सगके सवश्रेष्ठ साथीके उद्दे श्यसे अपने 
प्राण विस न किये। इससे यद्द रुपए जाना जाता है, 
कि महस्मद्‌ अग्तिप्त खर्गको चिरानन्वृप्राप्तिकी प्रत्याशा- 
में आनन्दित हुए थे । महम्मद देखो। . 

मक्क से मदीना भामजेके दिनसे भर्थात्‌ मह्मदों 
दिजरोकी प्रतिष्ठासे मदस्मदकी सुत्युके दिन लक १० 
वर्षो्रें मुसलमानधर्म सौर मुसलमान जातिने एशिया- 
खटडमें पेसी जबरदस्त जड़ पकड़ ली थो, कि गत श्श्वीं 


मुसलपधान 


शता5दीमें राजधर्म और जातिगत बविछुत और कितने 


ही परिवत्तन होने पर भी कोई उस जड़कों हिला न सका। 
आज भी इस लामधम के १४ करोड़ अनुयायी विद्य- 
मान हैं | 


महस्मदके चेलों के मदीने आने पर महम्पदीय सम्प्र- 
दायमें जुबीबेके पुत्र अबदुल्ला प्रथम मुसलमान पुलके ' 


रुपमें अरब देशमें अवतीण हुए थे। क्रमशः मुसलमान 


जातिने महम्मदीय शक्तिके प्रभावसे तछलबार और कुरान 


दाथमें ले कर “दीन दोन”के शब्द्से पशिया आर यूरोप 
के वृक्षिणी भूभागोंकी गू'जा दिया था। 


इतिहासके पढ़नेवाले प्रायः सभी जानते हैं, कि इस 


| ५्छ के ०.५ | 
लामधम प्रवत्तक महस्मदके जन्मसे पहले अरब एक- , 
माल सूथ्योॉपासक मगी ओर मूक्तिपूजक ओर रूष्टान- 


सम्प्रदायका प्रादुभाव छुआ था। विभिन्न मताव- . 


लग्बियोंके एकत्र समावेश होने पर मत-पार्थक्यके कारण , 


आपसमें विवादकी सम्भावना रहती ही हैं, अतपव मग 


प्रधान फारसके साथ “वाइजाण्टाइन'का घोर विरोध 


होनेके कारण राष्ट्रविष्रव हुआ था । इन दोनों साम्नाज्यों 
म्रे भात्मएइलाघाकी प्रवकता थो। लगानके भारसे 
प्रजा पीड़न ओर विरोधी धम सम्प्रदायके मनोमालिन्य- 
के कारण राजशक्तिका क्रमशः अवसान हुआ। इसी 
तरह विण्यात फारस साम्राज्य धोरे धीरे कमजोर हो 
गया। फारस देखो । 


सुप्राचीन जरथुरुूतर ( ८०7७०५४८८० ) मतानुयायी 
फारसवाले फिर पक्रतासूल- न ब'ध सकनेके कारण 
मई महम्मदीय शक्तिके सामने अपने धम्म॑क्री रक्षा करने- 
में. समर्थ न हुप । फल यह हुआ, कि ये दोसनों राज्य 
अरबोके हाथ आ गया । उस समय जो अरबवासी 
हृस्मदीय सम्प्रदायकी तलवारके भयसे स्वच्छन्द्तापूवंक 
इस लामधर्मको प्रहण किया, समय पा कर वे हो मुसल 
पम्रान खधस्मों समर भुसलमान समाजमें मिला लिये 
गये । यहदों भोर खुद्दानोंको सम्मान विसर्जन करना पड़ा 
था और कर देनेसे उनका छुटकारा हुआ था। विधर्मों 


जजन ००» ० लनिओओी नेनओ दान नओओओणा 


कार्फिर मुसलमानोंको तलवारसें दुकड़ दुकड़ कर दिये ' 


गये। 
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परिवृक्धि । 

इस समय मुसलमान ज्ञातिके अधिनायक और 
मुसलान साप्राज्यके अधोभश्वर केवलमात्र इसल"म धर्म - 
प्रवत्तक महस्मद हो हुए । उनके उत्तराधिकारीके रुप॑ें 
पीछेके खलोफोंने भुसलमान समाजका नेतृत्व लाभ 
किया था । उनकी राजशक्तिके धर्म्मप्रणादित होनेसे 
ओर ज्ञातीय एकताके कारण उनके शासनदणडन वेश- 
देशान्तरमें अपना विख्तार किया था। 

इस खलीफावंशके प्रथम शताष्दीका इतिहास 
पढ़नंसे मालूम होता है, कि सुसलमप्रान सम्प्रदाय श्टछुला- 
वद्ध विजयके अभियानोंसे मुसलभान-साम्नाज्यकाी समृद्धि 
भूषासे अलंछत किया था। आवूबकरके शासनकाल- 
में यारवर खालेदने समग्र सिरिया, भेसोपोटामिया और 
उसके सेनापत अमरुवन-आसने समूचे मिस्त्र राज्यको 
अरब राज्यमें मिलता लिया । वहां उन्होंने १४ महीने घेरा 
रलनेके बाद अलेकजेण्डिया और मेश्फिसको जीत कायरो 
नगरको रुथापना की थी | 

मिस्र जीत कर मुसलमान सेनिकोर्न भूमध्यसांगर- 
तोरवत्तों साइरेनिका आदि छोटे छोटे राज्यों पर अधि- 
फार कर लिया | इसी समय अफ्रिकाक बबेर दलूके साथ 
अरबी मरुपुली का सदुभाव स्थापित हुआ । इससे 
मुसलमान शक्ति ओर भी दृढ़ द्वो गई थो | 

सेयद्‌ बिन-आवो-बक्सने सन्‌ ६३५ई०के कार्डे- 
सिया युद्धमें, ६३७ इई०में जलूला रणक्षेत्रमें और ६४२ ६०- 
के होबलन ओर नेदबन्द्‌ रणाड्ुणमें फारसकी संनाओं- 
का पराजित कर फारसकं राजसिंहासन पर अधिकार 
कर लिया । उसम्तानके राजत्वकालमें सन्‌ ६४८ इ०में 
सायप्रस द्वोप छूट लिया गया था । इसके बाद 
अवदुल्छा बिन-उमरने खुरासान पर अधिकार कर बाह- 
लिक राज्य तक आगे बढ़ मुसलमान साप्नाज्यका विस्तार 
किया था । 

आलीबेन आबितालके राज्यकालमे गुहविवाद्‌ 
आरम्म हुआ। फलतः राष्रविल्वव मच गया । उन्होंने 
इस बलबेको शानत करनकोी भरपूर चेए्टा की, किन्तु अन्स- 
में बलबाइया में भ्रधान अब्दुल रहूभान विन्‌ मोलज्ञमके 
हाथसे मारे गये । उनके राजटवस हो महम्मद्‌ पकोय 
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खलोफा वंशके शासनका लोप हुआ । इसके बाद उमे- 
यदोंने खलीफा-सिंहासनको छुशोमित किया था। 

इस वंशके पहले खलीफा मोयातिया पुफ़र टिस तीर- 
वत्तों क्यूयग नगरीसे दमश्क नगरमें अपनी" राजधानो 
उठा ले गधे । उनके राजट्वकालमें मुसलमान-सेनापति 
उकवाबिन नफिरके प्रयक्चले सन्‌ ६७५ ६०में कैरबाननगर- 
की रुथापना हुईै। इसके बाद उन्होंने उकबा टांजियार 
हो कर अटलाणिटिक महासागरके किनारे तक मुसलिम 
प्रभाव विस्तार किया । यहांसे समुद्रको पार कर स्पेन 
राज्यमें जाते समय उनको सु॒त्यु हुई । अतएव नेताके 
अभावमें मुसलमान शक्ति छिन्न भिन्न हो उठो और इस 
खुदूर पश्चिम-अफ्रिकाके भूभागमें मुसलमानों द्वारा 

न्‍त भिन्‍न राज्य फिरसे खतस्‍स्त्न बन गये। 


श्सके बाद फिर ६८८ इ०में जिवाब्यर प्रणाली तक 
सम्रम्र॒ उत्तर-अफ्रिका अरब जातिके हाथ आ 
गंगा | खलीफा प्रथम वालिदके राजत्वकाल 
(७०५ 9१५ ६० )में अरब-साप्राज्य सोमाने विसुतृतिकी 
पंराकाछा लाभ की थो । ऐले समय स्पेनके राजा रड- 
शिक -फ्पूयरने अपने शासनकर्त्तां ज्ुलियानासकी कन्याकों 
विशेषरुप ते लाछित और अपप्रानित किया। दस पर 
ज्ञुलियानास कू द हो कर राज़ाके विरुद्ध उठ खड़ा 
हुआ। उसने उस समय अफ्रिकरांके प्रतिनिधि मूसा 
बिन नोशेरकों स्पेनके राजा रडरिकर्क विरुद्ध अग्नसर 
होनेके लिये ललकारा। इसके अनुसार अरब-सेनापति 
तारीख-बिन जियादने समुद्र पार कर रुपेन राज्यमें पदा 
पण किया । उन्दहींके नामानुसार इस ख्थानका 'जेरेल- 
तारोख' ( तारीखपवत ) नाम पड़ा। पीछे इस शब्दका 
अंपश्रृंश हो कर इस अन्तरोपका नाम जिन्नाब्टर 
(0॥070:07 ) हो गया। 


तारीख॑-बिन ज़ियाद रुपेन राज्यमें पहुंच कर सन 
७११ ई६०को शधवीं जुलाईको जेरेल डोला फ्र ए्टके युद्धमें 
रकरिककों पराजित कर वहासे भगाया। इसके वाद 
कुछ ही समयमें उन्होंने आन्वालुसिया, प्रनेडा और 
मससिया आदि ख्थानोंमें मंदम्मदीय शक्तिकां प्रभाष 
विख्तार किया था । इंधर पू भोर खुरासानके राजा 
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कोतिया बिनने मुसलिम मबराल नहंर, बखुखारा, सुककों- 
स्थान और खारिजम राज्यों पर अधिकांर कर मुसल- 
मान साप्राज्यकोी वद्धि की थी। इन्हींके राजल्वकालमें 
महम्मद्‌ बिन काशिम अल तकेफिने सन्‌ ७१२ ई०में सिंधु 
प्रदेश पर चढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने गुजरातकों 
जोत कर चित्तोर पर आक्रमण करनेके लिये प्ररुथान 
किया। किन्तु थे थहां वाप्पा रावबे द्वारा पराजित 
हुए । 

सन्‌ 9६१8 ई०में मुसलमान साप्राज्यका आयतन 
जिस तरह बढ़ा हुआ था, इतिदहासमें उसका उल्लेख 
है। इसी समय मुसलिम बोर पशिया और यूरोप- 
खरणडको समूची सभ्य ज्ञातियों पर अधिकार करने और 
उनमें इसलामधर्मका प्रचार करनेमें समथ हुए थे। उक्त 
दोनों महादेशोंके मध्यभागमें समुद्रलि खुश्की तक 
घिरुतृत भूखणडोंमें मुसलमान जातिकी विजयपताकां 
फहदराने लगी थो। पश्चिम अटलाणिटिक अहासागर, 
उत्तर परि(नज पर्वतमाला, द्क्षिण सहारामरुभूमि तक 
विख्तुंत समग्र उत्तर-अक्रिकाके राज्य ( मिस्र और अधि- 
सिनिया राज्य ) और पूव्थ्चलोंमें अर्थात्‌ पशियाणणडके 
समग्र सिसाहटिक प्रायद्वीप (अरब), पेलेख्टाइन, सिरियां, 
अम्मेनियाके कुछ अ'श, एशियामाइनर, मेसोपोटमिया, 
फारस, काबुल और सिन्धुनदके पूर्व ओरके प्रदेश 
मुसलमान सामप्राउ्यके अधिकारमें चले आये। धन सब 
देशो 'के अधिवासियोंमें इसलामरधमंका प्रचार हुआ था । 
इससे महस्प्दी सम्प्रदायक्नी और भो पुष्टि हुई थी। इसे 
समयसे मुललिम-सम्प्रदाय भारत पर अधिकार करनेमें 
यट्नवान्‌ हुआ । यहां भो उन्दोंने अपनी जातिकों इस्मी 
धममें दीक्षित कर इसछाम शक्तिको वृद्धि की थी । शश्‌वीं 
शताब्दीमें इस मुसलमान साज्नाज्यमें भोर भी छोदे छोटे 
कई राज्योंके मिल जानेसे इसका कलेवर बहुत विशाल 
हो गया था। बहुत दिनो तक मुसलमानोंने इस बिशाल 
साज्नाज्यका शासन किया था। इसके इस राजस्य फाल- 
में स्पेन राज्यके सिवा अन्य कोई भूमाग इसलामधमंको 
छांयांके बाहर न जा सका । सु 

खुलेतानके राजत्वयकाल ( 9१५-७१७ ६० )में पशिया- 
माइनर भौर कुस्तुनतुनिया तथा मरविन अबद्‌ अल- 
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भाजिजकफे शासनकाल ( ७१७ ७२० )-में जोजन ओर 

तब्रिस्थान राज्य मुसलमान साम्नाज्यके अन्तर्गत हुए । 

उमारके वंशधर र२रे येजिद ( ७२० ७२५) ओर पोछेके 
खलीफों को शासन-शक्तियोंके हास होनेके कारण ओर 
हेसामके राज्यलाभक्री बलबती आकांक्षासे मुसलमान | 
राज्योंम.ं अन्तविष्ठव उपस्थित हुआ | विश्टडुल 
शासनके कारण प्रजा बागो हो उठी । दससे खलीफा- | 
पदके लिये लालायित वूसरै नेताओंको मुसलमान- 
समाजका नेतृत्व करनेका खुअवसर हाथ लगा । सन्‌ 
७२४से ७४३ ई६०में खलोफा हेसामके राजत्वकालमें 
मुसलमानोंक विजयी भुजा पहले पराजित हुईइं। सन्‌ 
७३२ ई०में पैटियरके युद्धमें मुसलम।न-सेनापति अब्दुर- , 
रहमान बिन अबदुड्धा चारल्ख मार्टेलेसे पराजित हुए | इस , 
युद्धके बाद यूरोप महादेशमें अरबवासियोंका अक्षुण्ण 
प्रताप क्षीण हो गया । लाक्भो-एडकर ओदे नदी तीर ' 
तक मुसलतान राज्यकी सीमा निद्धोरित हुई । 


इसके बांद ७७६ ई०में जब अब्वासवंशने ध्रमंप्राण 
मुसलमान-समाज़का नेतृत्व छाम किया, तब ओस्मेयद- 
के वंशधर बड़ निष्ठुर भावसे मारे गये थे। इस वंशका 
पुकमात्र राजा अव्दुर रहमान-बिन्‌ मोयावियाने रूपेन 
राज्यमें भाग कर अपनो जान बचाई ओर वहांके कर्डोभ 
नगरमें ७५६ ६०मैं उस्मेयदने राजपाटकी रुथापना कर 
सलीफ का पद ग्रहण किया। 


अब्यबासवंशके अधिकारके समय बुगदाद नगरमें 
राजपाटका बहुत कुछ परिवत्तन हुआ । अनेक परिभ्रमसे 
ओर भो कई राज्य मुसलमान साम्नाज्यमें मिला लिये गये 
थे। भूमध्यसागरके क्रोट, कर्सिका, साडिनिया और 
सिसली द्वीप भी अफ्रिकाके मुसलमान शासनकर्त्ताके 
अधीन हो गये । 


पूर्यव्तों खलीफोने अपने अपने थीर्य्यके प्रभावसे 
सम्यजगतमें राज्य प्रतिष्ठा कर जैसा सुयश वैदा किया 
था, इस अब्बासधंशने भी शिव्पविद्या और साहित्यके 
सम्यन्धपें विशेष आभप्रहद और अनुरोध दिखा कर 
विहत्मए्डली और सभ्य समाजसे बेसी ही प्रशंसा 
प्राप्त की थी । मनसूर, हारुण-अल-रसीदू और मामून 


आदि खलीफोने साहित्य जगतमें ऊ'चा श्थान प्राप्त 
किया था । इनका राज्य काल भी मुसलमानोंकी शक्ति- 
वृद्धिका शानदार नमूना है । 


मानसिक चित्तत्ृक्षिके उन्नति साधनमें एकान्तिक 
आशाक्त होनेके कारण अब्यासवंशीय राजे निजनधप्रिय 
ओर विलासो हो गये । राजकांर्यमें शिथिकतता दिखाई 
देने पर मुसलमानोंके प्रतिनिश्चियोंने आपसमें ग्रदविवाद 
खड़ा किया । क्रमशः धोरे धीरे इस वियादने जड़ 
पक लिया । बुगदादकों राजशक्ति उस समय बाहरसे 
अक्ष णण दिखाई देने पर भो भीतरसे जोखलो द्वो रही 
थी। साम्नाज्यके खु4र प्रदेशमें पहले पहल बलघेकी 
आग भडुक उठो । अवदुर रहमानके रूपेन राज़्यमें 
सुवतन्त्र «स्वाधीन उस्मेयद्‌ राज्यका रुथापन इसका 
प्रारम्भ है । इस द्वष्ठान्तकोी अवलम्बन कर अन्यान्य 
स्थानोंक मुसलमान धमंप्रतिनिश्चियोंने स्वाधीन होना 
चाद्या । 


विद्यानुरागी और विलासी अम्बासवंशोय खलोफों- 
ने इस राष्ट्रविप्लपके समय वहां अपना रहना विपवु- 
जनक सम कर अपनो तथा अपने सिदह्ाासनको रक्षाके 
लिये तुकॉँक्नी पहरेदार नियुक्त किया और प्रधान 
प्र ॥न मन्ल्ियों ( अमोर-उल-उमरा )-के प्रति ज़रुरतसे 
अधिक क्षमता दे कर उनके हाथ राज चलानेका भार भी 
सॉंप दिया । 


राज्यशासनके इस तरहकी ध्यवस्थाके कारण 
तथा सेलज्ञुक तुक घंशके आक्रमण और राज-कार्योमे 
तुकॉका प्राधान्य होनेके कारण खलीफा नाममात्रके नेता 
रह गये । सन्‌ १५५८ इ०म इुलाकु छारा बुगदाद पर 
आक्रमण कर अधिकार कर लेनसे अब्यासघंशका अन्त 
हुआ । 


ओस्मेयद्वंशीय खलीफा मोयवबियरने दम्श्क नगरमें 
राजधानी ख्थापित की, इससे ओर पिछले अव्यासयंश- 
के बुगदाद्‌ नगरकी प्रतिपक्तिके समय तक मुसलमान 
जातिका अभ्युदयक्षेत्र अरब राज्य समूचे मुसलमान 
साप्नाज्यका एक नगण्य प्रदेश बन गया है । यह शोभघ्र 
ही कई सामन्‍्तराज्योंमें विभक्त दो गया। सब घिभागोंमें 
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फेवल जेमेन प्रदरेशने महम्मद्के जस्मसे १५वीं शताब्दों 
तक विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त की थो | प्रति चर्ष यहांके 
पवित्र नगरमें तीथंयातियोंके समागम वेदोइनके सर- 
दारोमें पररुपर विश्रदर ओर नेजद प्रदेशर्मे बहाबीवंशके 
अभ्युत्थान और अवसानके सिवा अरबी मुसलमान 
राज्योंकी और किसी ऐतिहासिक घटनाका उल्लेख नहीं 
पाया ज्ञाता है । 


सिरिया, फारस, मौरिटानियाँ और रुऐन राज्यक्ो 
जीत लेनेके बाद अरब जातिकी व्यवसायिक उद्नत्ति 
आरम्म हुईं। केवल इसलामधम एवं एक अरबी भाषा- 
का प्रत्रार रहनेके कारण वणिक्रोॉक आने जानेको 
सुविधा होनेसे इस सुविख्तृत मुसलमान सामप्राज्यमें 


पक वाणिज्य साप्राज्यकी स्थापनामें भी विशेष खुआव- | 


सर प्राप्त हुआ थां। बुगदाद राजवंशको विलासिता 
अब्वासवंशोष खलीफोंको सुख समृद्धि ओर विलास- 
वासना पूणे करनेक लिये भारतोय शौकोनो चोजोंकों 
ले ज्ञानेकी वहांक वणिक्‌ पैदल चल कर भारतमें आते 
थे। ध्वों शताब्दीक प्रारम्भमें अरबी भारतक विविध 
प्रदेशोंमें आ कर बस गये । 
तोय राजे हिन्दूुधमे की तिल्ाओलि दे कर मुसलमान बन 


गये। इसक बाद अरबोंने भारतीय द्वोपपुञ्ञ, सिंहापुर, | 


उसो समयसे बहुतेरे भार- 


सुमात्रा, ज्ञावा ( यव ), सिलेविश आदि द्वोपोंमें और ' 


तो फ्या--खुद्र चीनमें भी धाणिज्यक लिये मुसलमानो 
प्रभाव फेलाया । 


पैदल चलनेवाले अरबों बणिक सम्प्रदाय खुश्की- 
को राहसे तातार राज्य ओर साइविरियाफे उत्तरांश तक 
जा जा कर निविध्न बाणिज्य ध्यवसाय किया करता था। 
अफ्रिकाखरणएडमें वह नाइगर तक चला ज्ञाता था। यहां 
१०वों शताब्दीसे मुसलमानोंके प्रभावसे घाना, बड्ढरा 
तोक़ र, कुक, सेन्नायार, दफु र, बुनू , टिम्बकडु और मल्ली 
आदि कई सामन्तराज्योंकरी प्रतिष्ठा हुई थी। अफ्रिक्रा- 
के पू्वोय किनारे बाबेलमान्देव प्रणालीसे जजीवार 
तक समुद्क किनारे उनके यत्लसे मकशुआदा, मेलिन्दे, 
सोफला, क लू और मुज्ञास्बिक बन्दर स्थापित हुए । 
यहांसे वे माडागास्कर-वासिश्रोंके साथ बेदेशिक 
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बाणिज्य निर्वाह करते थे। लुसिटोनियाक अधिवासी 
चाणिज्यप्रिय बणिक_ जलकी राहसे चोज्ञोंको ले कर 
११वों शताब्दोमें खुदूर अमेरिक्वामें भी पहु ले थे | वहांक 
लोगोंका विश्वास है, कि अरब सम्प्रदाथनें ही अमे- 
रिक्राका आविष्क/र किया था। 

बसुन्धराकी भोगविलासभूमि हिन्दू-लेवित भारत 
पर अधिकार करना ही मुसलमानोंक्री साम्राज्य विस्तार- 
का हद है। किन्तु वास्तवमें ७वीं शताब्दीक अन्त 
और ८वोँं शताब्दीफक आरस्मले भारतमें मुसलमान 
सम्प्रदायका भाविभांव हुआ था । खलीफोंकी भोग- 
लालसाक्री परितृप्तिक लिये मुसलमान वणिकोंन 
भारतक साथ सम्बन्ध स्थापित किया। मीरकासिमक 
सिन्धु आक्रमणस हो भारतमें मुसलमान के आगमन 
ओर इसूछामधम का प्रचार होना आरम्भ हुआ। इस- 
के बाद ११वां शताब्दोमें गजनोके खुलतान महसूदकों 
कृपासे भारतमें मुस लिम शक्तिकी स्थापना हुई। यद 
मुसलमान-चोर सत्रहदवार आक्रमण कर भारतसे बहुत- 
सा घन टूट ले गया । इसके द्वारा विख्यात सोमन।थ- 
का मन्दिर और वहांको देवमूत्तियां धूलमें मिला 
दो गई था। महमूदने फारससे भारतके उत्तर-पश्चिम 
पञ्ञाव प्रदेश तक अपने राज्यका विस्तार डिया था। 
इसके प्र।यः दो शताब्द बाद सन्‌ ११६३ इई०में महम्मर 
गॉरीने भारतकी सबसे पुरानी राजधानो दिल्ली पर 
अधिकार कर मुखलमानी राज्य शासनका विख्तार 
किया । सन्‌ १८५७ के बलवे तक दिल्ली नगरो मुसल- 
मानोंकोी राजधानी फह्दी जाती थी। यहां पढठानोंके 
अन्तमें १४वीं शताब्दी तक मुगलवंशका अभ्युद्‌य 
दिखाई दिया। मुगल सम्राट बाबर शाह भारत पर 
आक्रमण कर दिलीके राज़सि'दासन पर अधिकार 
किया । उसके पोल सम्नांद अकबर शाहके ओर प्रपौत्र 
के पौल् भौरड्रजेवके समय भारतमें मुसलमानोंका प्रभाव 
चरम सीमा तक पहुचा था। | 

भारतवासी इसलाम धर्मांवलस्बी भुसलूमान विविध 
ज्ञातियोंसे उत्पन्न हुए हैं। इनमें बहुतेरे अन्यान्य शाजांधों 
की अरब जातिक सन्‍्तान हैं। कितने हो फारसवासो 
इरानो आतिसे उत्पन्न हुए हैं मौर कितने द्वी शक, तातार, 


मुसलमान 


मुगल, तुर्क, बदुच, अफगान, अग्निकुलराजपूत, जाट और 
आय्योपनिवेशक पूर्व भारतमें ओोये मुगलोंकी शाण्गा- 
जातिसे इसलाम-ध्म श्रदण करनेके बाद भारतीय मुसल- 
मान सम्प्रदाय बढ़ा हुआ था । आरर्यावत्त भूमिमें मुगल, 
अफगान, पोठान और विशुद्ध अरबी मुसलमान शेख कहे 
जाते हैं। 

उपरोक्त मुसलमान सनन्‍तान महमूद, चड़ंज खाँ, 
तैमूरलडूु, बावर, नाविरशाह, अदहमदशाह और अन्यान्य 
भारत-आक्रमणकारी अथवा उनके सड़े साथियोंने 
भारतमें आ कर धीरे धीरे दिली, हैद्रावाद, अर्काट, लख- 
नऊ, रो रेललणशरड आदि स्थानोमें उपनिवेश कायम कर 
लिया है। वत्तमान अड्डरेजी राज्यके सेनिक विभागमें 
भी बहुतेरे मुसलमान भत्तों हुए हैं और कारये कर रहे हैं। 
.. भारतके पश्चिम सीमान्त पर पदञ्ञाबप्रदेशमें और 
सिन्धचुनद्के तीरवत्तों राज्यॉमें--विशेषतः मुगल, तु, 
अफगान ओर वलूच घंशीय मुसलमान दिखाई देते है' । 
छिवा इनके वहां राजपूत, जाट और अन्यान्य हिन्दू-सम्प्र- 
दायसे उत्पन्न मुसलमानोंकी बर्तो देखो जातो है| पञ्ञाब- 
में भो रेकनादीयाव और सिन्चुसागर अन्‍्तर्वेदीमें मुल 
तानो, भटष्टी, खुरुल, अबन्‌ आदि जिन मुसलमानोंकी बरुती 
है; वे यूनानो वंशके है । बदबलूपुरका दाऊद्-वंश, शाह- 
पुर जिलेके तुबाने, गुड़गांच जिलेके मेवातो ओर गुज- 
रातो मुसलमानोंने उत्तर-भारतके विविध प्रदेशोंमें अपने 
अपने उपनिवेश रुथांपित किये थे। उक्त दाऊद-घबंशीय 
मुसलमान अपनेको बुगदादके अल-अब्थास-वंशीय 
खलीफों ( ७४६-१५७८ )-के खान्दानके बतलाते है । 
दाऊद नामक पक ध्यक्ति द्वारा इस वंशकी रुथापना हुई 
थी, इसीसे इसका दाऊद्वश नाम पड़ा था। कुछ 
लोगोंका विश्वास है, कि थे बल्ूल जातिके है'। बहुत 
दिनों तक सिन्धु-प्रदेशमें रह जानेके कारण ये बहुत बद्ल 
गये है'। इन्होंने बदवलपुर छोड़ कर प्राचीन लुड़ और 
जोदिया जातिको ज्ञीत कर शतद्र्‌ के किनारोंके प्रदेशों 
पर अधिकार कर लिया। इन लोगोंके प्रयललसे रृषि- 
कार्थ की उम्नतिके लिये कितनी ही नहृरे खुदयाई गई 
थों | कोरेसी, किस्मानी, गोवीसे लेवाजी आदि उपाधि 
दनेसे अनुमान होता है, कि ये अरबके रहनेवाले हैं । 
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थुक्तप्रदेशके रोहेल्लएड रोहेले अफगान, मेरटरें 
कोर्बो, भूपाल, मन्दसोर और ज्ञौरामें अफगान; अयोध्या- 
में सेयद ; दैद्रांबाद ( सिन्धु में वत्ज ; हैदरावादमें 
( दक्षिण ) सेयदे। भारतके अफगान प्रायः अपने हो 
देशोय वंशोपाधि या ज्ञातोय संजासे पुकारे जाते हैं। 
जैसे--युसफजै, बरांकजै, मेहसून आदि । 

दाक्षिणात्यके कर्नाटक राज़्यमें जिस बालाजा-वंशने 
राष्ट्रविष्ुवक्नी विश्टछुछतामें राजकार्यका निर्वाह किया 
था, वह अपनेको खलीफा ( ६४४ ) उमरके वंशसे उत्पन्न 
होना स्वीकार करते हैं। इस वंशके लोग पहले समर- 
कन्द्‌ फिर कर्नाटकर्में आ कर बसे । 

दाक्षिणात्व संबेदार और दैद्राबादके सेयदवंशके 
प्रतिष्ठाता निजञ्ञाम दृक्षिण-भारतोय मुंसछमान-राजशक्ति- 
के श्रेष्ठटम है। इस व'शने भारतमें आ कर भी मुसल- 
मान-प्रभावकी कायम रख कई जातिके लोगों पर अपना 
आधिपत्य जमाया था। अरब, निश्रो, हबशी, उत्तर-भार- 
तोथ हिन्दू, कनाड़ी, तैलड्री, मराठा, गोंड और कोल आदि 
सभ्य और असमभ्य जातियोंसे सेनिक चुन कर निर्जांम 
दाक्षिणात्यमें अपने शासनदण्डकी परिचालना करते 
मद्रास प्र सिडेन्सोके दक्षिणमें मोपला, लब्बाई, नओ- 
आइति नामसे तोन तरहके मुसलमान दिखाई देते हैं। 
इनके पिता अरबो ओर माता देशो हैं। अजब भारतमें 
आ कर अरबी मुसलमान बाणिज्य करने लगे थे, उस 
समयसे मुसलमान वणिक्‌ ओर मल्लाद पश्चिम-भारतीय 
किनारे पर आ कर निकृष्ट जातिकी ख्रियोक सहबाससे 
सन्‍्तान उत्पन्त करने लगे। थे सब वणसड्डर पुत्र 
मोपला ( मापिलला ), छब्बाई, ज्ञोनड़ोी, जोनकर आदि 
नामसे विख्यात हुपए। पिता मुसलमान होने पर माता 
हिन्दू नारी होनेके फलसे इनक कर्म हिन्दू जैसे दिखाई 
देत हैं । मा-पिलाई ( मातृपुत्र )का अथ मपला या 
मोपला होता दै। मलवार प्रदेशमें इनकी बरुती अधिक 
देख पड़ती है। लब्धाई अरबी छबक ( प्राथना ) शब्द्से 
उत्पन्न हुआ है। थे अरबी बणिक या मलाहक ओऔरस 
और देशो माताक गर्भसे उत्पन्न हुए हैं। नओोआइति 
अर्थात्‌ नवागत प्रायः तीन सौ वर्ष हुए बे कायक लिये 
भारतक कोड्डुण प्रदेशमें आये थे । 


१३८८ 


बहुत प्राचोन समयसे ही मुसलमान-वर्णिकोंके साथ 
भारतोय रमणियोंका सम्बन्ध हुआ था। आदवूजेदकी 
विवरणीसे इसका प्रमाण मिलता है। यह विवरणी 
सन्‌ ६१६ इई०में तय्यार हुई थी। उन्होंने उस समय: 
सिंहलोी ख्रियोंकों चरित्र-होनताका विषय वर्णन क्रिया 
हे । 

आविसिनी ओर निप्रो ज्ञातीय मुसलमान भारतमें 
हयशी, हबसी और सिदि नामसे विख्यात हैं। भारत- 
सप्नाद्‌ और देशीय राजन्यबर्गके यहां गुलामी या नौकरो 
किया करते थे । पीछे भारतमें मुसलमानोंकी संख्या 
बढ़ गईं। बम्वई नगरके कई कोस दक्षिण समुद्र किनारे 
जजीरावासी सिद्दि सम्प्रदायने) खाधीन भाव तथा 
दोद एड प्रतापसे राज़ करता था। 

भारत प्रायद्वोपक उत्तर-पश्चिम किनारे गुजरात, 
सिन्धु, कच्छ ओर बश्बई प्रदेशमें ओर राजपूतानेमें बोहरा 
नामके मुसलमान दिखाई देते हैं। ये शेक-उल्‌ जबलके 
चेलोंसे उत्पन्न हैं । अपनेकों इस्माइल कहा करते हैं। 
बाणिज्ञत ही इनकी प्रधान जीविका है । 

सिन्धु प्रदेशमें मेमन या मेहमन नामसे जिन मुसल- 
मानोंकी बसाई वे हिन्दू वंशधर हैं। खुना ज्ञाता है, कि 
सिन्धुवासी एक निःसन्तान हिन्दू अपनो स््रोके साथ पुत्र 
कामनासे ६०० वर्ष पहले मुसलमान बन गया । महसून 


खुमानीने बुगदाद नगरदें उछकी कामनाको पूत्तिके लिये 


ईश्वरसे प्राथनाकी । इससे उसको सात पुल उत्पन्न 
हुए। उक्त मुसलमान वंशधर आज़ भी खुभानी नाम- 
का बड़ा आदर करते हैं। गुजरात और बस्वई विभाग- 
में इस श्रेणीके मुसलमान वाणिज्य कर जीविका 
चलाते हैं । 

खुमात्रा आदि भारतीय द्वीपपुञ्ञके पश्चिम अश्वलमें 
भो इस लांम धमका प्रचार कर मुसलमानोंने अपनों 
संख्या बढ़ाई है। वहांकी पहाड़ी जातिने यद्यपि इस _- 
लाभधर्ंकरो स्वीकार कर लिया हैं। तथापि इनके भादिम 
धर्म (( मूक्तिपूजा ) का भाव इनके हृदयसे नहीं गया दे । 
चीनदेशमें जो मुसलमान हैं, वे इस लामधमंके प्रचार 
करनेमें विशेष यलशील नही' दिलाई देते। पे इस लाम 
घर्मके नियमोंका विधिवत्‌ पालन नहीं करते । 


मुसलभान 


इस लामधर्मके माननेवाले मुसलमानोंके दो 
फिर्े हैं । एक शिया और दूसरा खुन्तो । भारत, तुकों- 
रूतान; तुरुक और अरबमें स॒न्‍नो और फारसमें शिया- 
सम्प्रदायक्वा प्राधान्य विखाएई देता है । महम्मदके चलाये 
मुक्तिमागेके अनुसरणमें परहपर पृथक पथका अवलम्बन 
करने पर भी इन दोनों सम्प्रदायोमें विशेष रझूपसे मत 
प्राथाक्य दिखाई देता है । खुन्‍्नी सम्प्रदायका कद्दना है, 
कि महम्मदके बाद आबूबकर, उमर, उरूमान और अली 
दी खलोफा पदके उत्तराधिकारो थे । किन्तु इसके 
विपरीत शिया-सम्प्रदायवार्लोंका कहना है, कि महम्मदके 
बाद उनके द्माद्‌ ओर श्राता अली खलीफा पदका यथार्थ 
उत्तरा ध्रिकारा हैं ओर ये खुदाके भेजे दूत हैं । 
दानों सम्प्रदायके भारतीय मुसलमान भिम्त भांव और 
भिन्‍न स्थाना में खुदाईको इबादत किता करते हैं। कितु 
इन दोना फिकॉम शेख, सेयद, मुगल, पठान हैं। इनमें 
पिता-पुल्रभ भो मत-प्रार्थक्य दिखाई देता है। कहीं कहीं 
बेटा सुनना तो पतोहु शिया दिखाई देता हे। बोबी 
फातमाके गर्भसे अली पैदा हुए। इनके लड़केवाले मह- 
स्मदक नाती सेयद्‌ या सायादत ( प्रभु ) नामसे मशहूर 
हैं। ये दोनो फिकाको मानते हैं। शेख खास कर अरबी 
है। मुगल, पठान, सेयद्क सिवा खुन्‍्नोी फिकेंबाले सभी 
शेख कहलाते हैं। इसलिये गन ११ ६८४ मिस्त्री भी मिल 
गये है । पठान अफगानो खा« राज्ञ"<द । ये भारत 
पर आक्रमण करनेवाले मुसलमानाक साथ आ कर 
भारतक सामा पर वस गये हैं । बलूची अफगानोक 
लाथ यहां आये । थे सभो बार ओर युद्ध-व्यवसायो 
थे। कितने हो अपने देशक उपजानेवालो चीज्ञोफो 
ला-लछा कर भारतक विविध बन्द्रोंमं बेचते मौर अन्य 
चार यहांसे खरीद कर अपने देशमें ले जाते हैं। भारतके 
विधिध स्थानोमें थे काबुली कहे जाते हैं । 
मुगलोका 'बेग' अलकाब है। ये अरबी मुसलमानों- 
की अपेक्षा दृढ़ काय ( मजबूत ) और गोरे होते है, तैसूर- 
के अभ्युत्थानसे हो भारतमें मुगलों कां अभ्युद्य हुआ । 
इसके बाद बाबरशाहसे धहादुर शाह तक मुगल-सलन्नार्टों - 
के राजत्व कालमें भारत भरमें मुगलो'का प्रभाव फेल 
जाने पर भो दूसरे अरबी मुसलभमान-सम्प्रदायकी तरह 


मुसलमान 


मुगल इसलामधम के प्रचारमें यलशोल नहीं हुए । किसी ' 


भी हिन्दुको या किसी अन्य अन्तज्ञ गुलाम जातिकों बल- 


पूवक इन्होंने मुसलमान नदीं बनाया, किन्तु यह विश्वास 


नही' होता, कि मुगलो के इतने दिनो के शासनमें किसी- 
ने इस लामधर्म का परिग्रह नहीं किया । सप्नाद अक- 
बर एक नया धम चलानेके प्रयासी हुए थे । इतिहास: 
के ज्ञानकार अच्छी तरहसे जानते है, कि अकवरकी रूपा 
प्राप्त करनेके लिये कितने ही हिन्दुओ'ने खपत परि- 
त्याग किया था। सप्ना2 औरडूजेबने इस लामध्मेमें कई 
सौ हिन्दुओ' और कितने ही अनायों जञातिके छोगो को 
मं सलमान बनने पर बाध्य किया था। इसके सस्वन्ध- 
में केवल इतना हो कहा जा सकता है, कि पूर्वके म्‌ सल- 
मानो की तरह मुगऊ धर्म फे लानेमें कटिवद्ध न हो राज्य 
विख्तार करनेमें य्लशोल हुए थे। धनागम ओर राज्य- 
विख्तारकी बलवतो आशा उनके चर्म और मोक्षके पथ- 
को पार कर काम और अर्थाके मार्भ पर दोड़ रही थी। 


| 
॥ 


वास्तविक ही थे धरम चर्चा ओर ज्ञानप्राप्तेमे परांतूु,ख 


हो गये थे। ओर तो क्या बहुतेरे हो अरबी भापामे : 


लिखित कुरानके एक दो आयतो के सिया और कुछ 


नहीं जानते थे । उनके अध्ययनके लिये फारसो और 


हिन्दुस्तानो भाषोओ'मे' और स्वेंसाधारणके लिये अड्ढ , 


शेज़ों, तामिल, मलूय और ब्राह्मो आदि भाषाओं में कुरान- 
का अचुवाद किया गया था । 

भारतीय म्‌ सलमान सम्प्रदायमे केवल हिन्दुश्तान 
था उदु भाषा प्रचलित है। केवल ऊ चले दजे के म्‌ सल- 
मानों मे' फारसी भाषाका व्यवहार दिखाई देता है। 
उच्च शिक्षा प्राप्त हिन्दूज़ातियों में, रद्द कर ओर अपनो 


क्ञानान्थताके कारण भारतीय मुसलमान सम्प्रदाय | 


म्‌ गलवंशके अन्तसे आज़ २०वी' शताब्यीक अ'गरेज़ी 


शासन तक नही दो सक । के वल जाट, राजपूत, | 


बड़ालियों मे' अनेक धमका मद्दान्‌ परिवत्तन दिखाई 
देता है। बड़ुगलमे मुसलमान नवाबने अपने कठोर 


शासन ओर प्रवल अत्याचारसे प्रजञाकों उत्पीडित कर : 


भर उसे प्राणद्रडका भय दिखा कर मुसलमान बनाया 
थां। उनकी इस समयकी अवस्थाका पर््वेक्षण करने- 
से मालूम (होता है; कि यै आज्ञ तक कलमा पढ़े कर 


+ 
! 
त 


। 
६ 
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मुसलमान नही बने हैं। वे हिन्दु देश-देवियों मे' आज 
भी आस्था रखते हैं। कही' कद्दी' वे मानसिक पूजा भी 
करते देखे गये हैं । 
भारतीय मुसल्लमानधर्म । 

कई जातियोंसे मुसलमान समाज्ञका संगठन हुआ 
है, इससे इनक धम में पार्थक्य दिखलाई देता है। 
स्वथ धरम प्रवच्तक महस्मद्‌ जिस कुरानको लिख गये थे, 
उसको पढ़नेसे किसी तरह मुखलकूभान धर्गकी निन्‍दा 
नहों को जा सकतो । बुढ़ा सनतानधर्म, हिन्दूधर्म 
प्रोढ़ जैन ओर बौद्ध, युवा ईसाई धम, आदिके व्यवद्ारिक 
आचारका निर्णय कर शिशु महम्मदीयधमने सत्य और 
मुक्तिका द्वार खोल दिया है, उससे महस्मदोय अभि- 
ध्यक्तिकी सारवत्ता और साथकता सूचित होतो है। मह- 
म्मदने “एकमेवाहितोयम” पथका अनुसरण कर एक 
ईेश्वरकी ही उपासना प्रचलित की है। कुरान पढ़नेसे यह 
रुपए मालूम होता है, कि विविध सम्प्रदायके प्रति विशेष 
बीतराग न थे। किन्तु धर्मप्रचारके प्रसड़में महम्मद या 
मट्स्मदीयोंने इस साधुवाफ्पकी रक्षा की थो या नहीं, 
यद्‌ मुसलमान -समाजको लडाईके इतिहासमें लिखा है। 
विधर्मीं काफिर पिछले युगके उद्धत और जयसूपद्धीं 
मुसलपानों द्वारा जैले दरिडत किये गये थे, पहलेचे 
इसूछाम ( अर्थात्‌ महम्मदोय धर्मके अभ्युत्थानके समय) 
सम्प्रदायके हाथले उनकों चेसी कठोर ताड़ना सह्य 
करनी पड़ी थी या नहीं यह अनुमान किया जा नहीं 
सकता। यधार्थमें इसलाम-घममंके प्रतिष्ठाके विषयमें 
ओर पक्र बात है, जातिबरिता तथा कोराइस आदि 
विविध सूत्तिपूजक सम्प्रदायोंके विद्र पभावने उस समयके 
मुलतलमान-सम्प्ररायकों प्रतिदिसाक्री अग्निमें कॉक दिया 
था। इसमें सन्देह नदीं, कि उस नवमुसलिम सम्प्रदाय 
अपने पक्ष-सप्रथनके लिये तलवार हाशमें ले कर अपनो 
आकांक्षाओं की बलव॒तो रखनेके लिये सचेष्ठ था। पोछे- 
के बिलासो और भोगप्रिय खड़ी को फ्री वत्तमान राज्य- 
लालसा ओर घनलोभने उस समयके मुसललवानोंको 
डाकू और लदेरों बना दिया था। यथाथमें धमं-प्रचार 
उनका मुख्य उद्द श्य न था । उनके साप्नाज्य-विख्तार 
की कद्पनाके साथ साथ महम्मदीय राजधन सघूचे 
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भुसलमान-साप्नाज्यमें फैल गया था । कोई जातिके डरसे, 


कोई प्राणके भयसे ओर कोई मान-रक्षाके लिये मुसल- 
मान बनने पर वाध्य हुआ था। इस तरह इसूलाम-घम्म 
अटला र्टिक महासागर किनारेसे प्रशान्त-मदह्ासागर तक 
फैल गया था । 


भारतमें इसलाम-धमके प्रचार होनेके बाद जब दिदू 
और मुसलमान ज्ञाति आपसमें मिल कर रहने लगी थी, 
तंब इन दोनों ज्ञातियोमें कमी किशी तरहका भूगड़ा 
फसाद नहीं होता था। ये ज्ञातियां उरा रामय अपने अपने 
धर्मके अनुस्वार कांये राम्पन्न कर खुखसे दिन बिताती 
थीं, और तो फ्या--१४वों शताब्दीमें मगल-विज्ञयके 
बाद जब रामूचा भारतवर्ष तैमूरके हाथ आया, तब भी 
मुखालमानोंने हिन्दू-घमे पर आघात न कियां था। उर्ा 
रामय दोनों धर्मावलम्बियोमें ऐसा सरूदुभाव था, कि 
विजेता मुसलमानोंने उशी विज्ित ब्रह्मण्य-धमकी क्रिया 
आश्रथ लिया था । दूखरे ओर हिन्दू भी महस्मद ओर 
पैगम्बरोंकी प्रशंशा करते थे। दा राम्बन्धके फलसे 
हिन्दूसमाजमें खाट्यतारायणको पूजा, ओलाई बीबोकी 
पूजा, पोरको शिरनो चढ़ानेको प्रथा प्रचलित हुई। इस- 
से अधिक आशएचयका विषय यह है कि भारतवासो खुम्तो 
और शिया ( 50॥॥:८8 ) नामक दो मत-विरोधो मुसल- 
मान-सम्प्रदायक भारतमें आनेकू बाद आपसमे विरुद्ध 
भाव त्याग कर प्र मसूलमें बचे थे, विज्ञित देशमें 
घनागमका सुभवसर खोजनेक अभिप्रायसे ही ही या, 
शान्तिप्रिय हिन्दुओंको पकताके कारण ही दो मुरुाल- 
मानोने देवाधिप्ठित भारतमूमिमें खाभाविक शान्तिभाव 
श्रारण फिया था। म॒गल-रुप्नाट्‌ अकबर शाह विविध 
धंरमा वलण्बियोंकोी मिला कर एक नये मतको खुष्टि करना 
चाहते थे। इस मतका नाम 'इलाही' ( खगोँथ ) रखा 
गया था । उनके धमका सूठ मन्त्र यद था--“एुक ईश्वर- 
के सिवा ओर कोई देवता नद्दीं। अकबर उसके प्रतिनिधि 
खलीफा हैं ।” इस संख्छृत धर्ममत स्थापनका मुख्य उदेश्य 
हिन्दू, फारसी, यहदां ओर ईसाई ध+मावलरूम्बियोंको 
पुक करना था। सप्षाट अक्बरका यह मत फारसवालों- 
के सूफो ओर हिन्दुओंक वेदान्त मतके अनुरूप दी दे ।४ 
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मुसलमान 


भारतमें मुसलमानोंके आनेके वाद्‌ किस तरह हिन्दू 
मुसलमान बने थे, मुसलमान पीरोंको पूजा और हिन्दू 
धर्म-सम्पराय पिशेषके प्रवलकोंका इतिहास पढ़नेसे 
उसका त्रिशेष विवरण जान सकते हैं। मु लमानी 
धामिक तोर्थोमें मक्काका हज ही सबसे प्रधान है। सिया 
इसके जियारात या छोटे पोरों ओर पैगम्बरोंके मकवरोंके 
रहनेसे यद रुथान और पवित्र तोथ रूपमें गिना जाता 
है। इन्हों सब साचुचेता पीरोंके अमानुषिक क्षमताको 
देख कर हिन्दुओं का चित्त भी आकर्षित हुआ था। दुःख- 
का विषय है, कि मुसलूमानोंके पवित्र तीर्थ मक्क में 
हिन्दुओंके जानेका कोई उपाय नहीं । मक्ष में प्रवेश 
करनेके समय बिना मुसलमान हुए कोई भी नहों जञा 
सकता | हिन्दुओंका विश्वास है, कि वहां मफ्केश्वरनाथ 
नामक शिवलिडू विद्यमान है। मका शब्द देखो। 

फ्यूबाके निकटके नजफके मसोद्‌-इ अली कर्वोलाके 
इधाम हसनको मसजिद. खुरासानके इमाम राज़ाकी 
मसजिद ओर अन्य न्‍्य इनामजाद। ओर महापुरुषोके 
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सुसलमान 


मकबरे, मसजिद होनेते साधारण सुसलमानोंके पवित्र 
तीरथ और पूआका फारण द्वो उठा है। सिवा इसके 
एशियाके अन्यान्य रुथानों और भारतवर्षमें मुसलमान 
धर्म वीरोंकी कब्र है। इन सभो महा पुरुषों ने अमोनुषिक 
क्रियाकलाप दिखा कर सठाोसाधारणके प्रिय भीर पूज्य 
बने हैं। मुसलमानों के संग साथले हिन्दू भी ऐसो 


शक्तिसम्पन्न इन सब महात्माओभो'को विशेष सम्मानको 


दूष्टिसे देखते हैं । और तो कया, उन उन मद्दापुरुषों के 
रुथानमें आ कर मानसिक पूजा देनेमें भो हिन्दू संकुच्ित 
न होते थे । 

बुगवाद्‌ नगरके समीप जाल नगरके शेत् अवदुलुका 
व्रिको ( घौष-उलू-आलम्‌ ४७५१ दिजरो ) मसजिदु मुल- 
तानके निकटके खुलतान सब्बुब॒का मकब । भो पूजनीय 
है। लाद्ोरके ( अन्तःपाती दीपालदालके ) शाह- 
शमसुद्दोनफा मकबरा भी पूज्ाई हे । छाहोरके उक्त 
साधुके वहुतसे हिन्दू भो चले थे। लोगों का कहना हैं, 
कि उनका कोई धममंप्रवण हिन्दू चेलाने उनसे प्रार्थना 
की कि में गंगारुतान करू गा। उन्दोंने कहा, कि तुम 
अपनी आखे' बन्द्‌ कर लो । आंखे बन्द्‌ कर लेने पर 
उसने देखा, कि आत्मियोंके साथ गड्ा मानो सेकतमें 
अवश्थान करती हैं। परित्र जाह॒बीके रुपर्श तथा रूनान 
करनेके बाद प्रफुब्लित द्वो कर उन्दो'ने जैसे ही नेत्र खोले 
बेसे ही अपनेको गुरुके निकट बेठे पाया । शमसुदोनके 
इस तरदका अलौकिक चमत्कार देख कर हिन्दू-सम्प्रदाय 
उनके प्रति विशेष अन्चुरकत हुआ था। अब भो हिन्दू 
डनके मकबवरेको रक्षा करते हैं । वे मुसलधाना को अपना 
पह्‌ अधिकार देना नहीं चाहते । 

दिल्ली नगरके कुतब उद्दोनकी मसजिदु, मुलतानके 
शेस बद्दावुरद्दीन जकरियाक्रा मकबरा और फरीद्‌ उद्दोन- 
को मसजिद, पानोपतक शेख शरोफ बूअली, फालन्द्र 
ओर वदायूक शाद निञामुद्दोन अटलियाका मकबरा 
भावि्‌ हिन्दू और मुसलतानों'क लिये उन सांघुओक 
बिचारण-दक्षेत्र होनेसे तीथो ही गया है । सिवा इनके 
बड़ाल ओर मध्य ओर दक्षिण भारतके बहुसंख्यक पोरों- 
+ ख्थानमें दिखुओ' क भो प्रतिनिधि देखे जाते हैं । 

| पीर देखो । 
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इन सब मुसलमान साधु पुरुषोंके मकबरोंके सिया 
हिन्दू सम्प्रदाय-विशेषके प्रवत्तेको द्वारा भो हिन्हू मुसल- 
मानोंका सम्बन्ध हुआ था । १५८त्रों शताब्योके अन्समें 
गुरु नानक द्वारा सिक्स धर्म प्रचलित हुआ। इसमें 
हिन्दू मुसलनमान दोनोंकी पद्धतिको पकत्न कर दोनों 
सम्प्रदायोंकी एक अविच्छिन्न बन्धनमें बांधा गयां था। 
सिफ्ख-धर्म्मांवलम्बो हिन्दू-मुसममानमें कोई प्रभेद नहों 
है। सिक्‍ख देखो। 

बादशाह अकबर शाहक राजत्वकांलमें हिंदू-मुसल- 
मान सम्मिलित सिफ्खधंने बड़ी उनतति लाभ की थी । 
उनके पुत्र (सलीम) जहांगोरक शासनकालमें इसलाम- 
धममें अधिक विश्वास रखनेक कारण सिफ्सधर्म वालों 
को कठोर यातना सदनो पड़ थो। उप्ती समयसे आज 
तक महस्मदोय सम्प्ररायसे सिफलोंका घोर विरोध सला 
आता है ! 

मुगल-सन्नाट्‌ अकबरक चलाये (इलादी) धर्म और 
हिन्दू-सम्प्रदाय द्वारा चलाया लशिक्ख धन्मे दोनों इस- 
लाम ओर ब्राह्मण्प धरंक सम्बन्ध और संभिश्नगर्भ विशेष 
सद्ायक हुए थे। फिर कुरानको नोति-पद्धतिक विरुद्ध 
ओर सम्पूर्ण रूपसे असड्भ]त होने पर भो भारतीय मुसल- 
मान हिंदू क्रियाकाएडक अनुष्ठानमें विशेष श्रद्धा रखते 
थे। ओर ता फ्या थे हिन्दू मद्रापुरुषो क ,आद्र करने 
तथा अनेक उत्सवो' में सम्मिलित दोनेसे विचलित नहीं 
हूते थे। इस तरह महम्मदोय-सेवक-मण्डलोफ लिये 
निन्‍द्‌नोय हाने पर भो भारत-मुखलूमानऊे रूमाजमं धीरे 
घारे साधु पूजाक रूपमें मूत्तिपूजा घुस पड़ी है । 

नानकसे पहले महात्मा-कबीर पक ध्वरबादको चला 
कर हिन्दू-मुसालभानोंकां पुकता-सूलमे बांध इन दोनों 
रूस्प्रदायोंक राम्मानभाजन हुए थे । यद्‌ घम रुम्प्र- 
दाय कवीर-पन्‍थी कहलाता है | 

लादोरक अन्तर्गत ध्यानपुर-निवाशी बाबालाल 
नामक पक हिंदूने द्रवंश बाबालाली नामसे एक नया 
धर्म शम्प्रदाय चलाया । शादन्द्वांक पुत्र दारां शिकोद- 
को स्थाथ उनके धर्मंम्रतक संवंधमें बहुत आलोचनाये 
ओर बादानुवाद्‌ हुआ था| चन्दृभान शाहजद्दानो नामक 
फारशी प्रथमें उनके धर्ममतका विवरण लछिकल्षा है। 
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बादशाह आलमगोरके राज्यक्रालमें शाहदौला नामक 
पुर महापुरुषकां आविभाव हुआ। ये अपने अवदुभुत 
शक्ति बलसे हिन्दु-सुसलमानोंके चित्तोपहरण करनेमें 
समर्थ हुए थे । उक्त दोनों सम्प्रदायोंकी धन-सम्पत्ति 
द्वारा इन्होंने छोटे गुजरात नगरकों सोधमालाओोंसे 
विभूषित किया था। यदि मुसलमानोंके इतिदास-प्रसिद्ध 
हातम्ताई होते, तो इनको बदान्यतामें उनकी यशोरश्मि 
घोमी पड़ ज्ञाती । 

सिवा इसके इलाह।बादके सेयद शाह जुदूर, बक्सर- 
के शेख महम्भद अली हाज्ञो जिलानी आदि अद्भुत 
कर्ममा महात्मागण भी हिन्दुओंके चित्ताकषणमें समर्थ 
हुऐ थे। इस समय अब्दुला कादिर ( गिलानो पोर इ 
पीरां और पीर-इ-दन्तगोर ) और बदीउद्दोतन आदि 
सिरियावासो महापुरुषोंके नाम उद्लेख-योग्य है। सिवा 
इनके बड़ुलके अन्यान्य सख्थानमिं भो प्रसिद्ध पोरोंके मक 
बरे दिखाई देते हैं। उनमें पूर्व बड़के खुलना जिलेके 
बाघेरहाटके स्ाँ जहां आली फकोरके मकबरेकों हिन्दू 
पूजते हैं। यहां कई बढ़ बड़ जलाशय हैं । लोगोंका 
कहना है, कि इस फकीरके तपके प्रभावसे हो यह कीत्ति 
दिलाई देती है। 

भारतीय मुसक्षमा नॉंकी सामाजिक क्रिया । 

पहले कह चुके हैं, कि मुसलमान-सम्प्रदायके बांहु- 
बलसे अटलाण्टिक-महासागर प्रान्तसे प्रशान्त-महासागर 
के द्वीपमाला तक मुसलमानोंकी साम्नाज्य-सीमा फेली 


थो। इसीके साथ उस देशके रहनेवाले सभो मुसलू- 


मान-धमेके अनुसार आंचार-व्यवहार करने लगे थे। उनके, 


आयार-व्यवहार्की पय्याॉलोचना करनेलसे यह बात 


रुपष्ट विदित हो ज्ञातो है। इस विषयमें जरा भो संदेह ' 


नहीं, कि उस धर्मके अवलम्यो विभिन्‍्त जातिक आचार- 
ब्यवद्दार आदि सामाजिक जोवनने, ज्ञातिके विभिन्‍नता - 
के अनुसारसे ओर देशभेदसे विभिन्‍न भाव धारण 
किया था। सुसलमानोंक कुरानक आयतोंमेंजो सब 
आखयार-विचार लिखे हैं, 'देशभेदसे आचारभेद्‌' इस 
व्यवहार वाक्पक्र याथाथ्य उपलब्ध कर विभिरन प्राम- 
बासो मुसलमान उस पवित्र सत्य-मार्गकोकी उलडूुपन 
कर विकटपसे और अनुकऋल्पसे महस्मदी धर्मके प्रति- 


मुसलगान 


छित कितने हो आचारोंके साथ अपने अपने देश-प्रथ- 
लित कितने ही नित्यनैमित्तिक कम काणड बना लिये 
हैँ। मूलधर्मके ध्यतिक्रमसे जैसे रुथान-विशेषमें मूसि- 
पूजा प्रचलित हुई है। बेले ही देशमें भी अपने अपने 
साम|ज्ञिक और नैतिक आँचारादिक्री बहुत-सी बविल- 
क्षणताये' दिखाई देतो है । 

भारतोय मुसलभानोंमें जातकम॑ आदि सामाजिक 
पद्धति विशेषरूपले हिन्दू प्रथाकी भित्ति पर बनाई गई है। 
यह महस्पदी पद्धतिके अनुसार निष्पादित होने पर भी 
उसमें हिन्दुओंके चिर-प्रचलित फर्मकारण्डोंका पूरा पूरा 
समावेश दिखाई देता है। प्रायः एक हजार वर्ष 
तक हिन्दुओंकी वासभूमि भारतमें रद कर मुसलमानोंने 
अपने अनुकरण प्रियता-गुणसे हिन्दुओंके आचारका पक्ष- 
पातो हो कुरानके द्वारा निद्ष्ट क्रिया-पद्धतिके अनुष्ठेय 
अड्डषिशेषका सम्राधान कर लिया है । 

बालिकाके ऋतुमतो होने पर उसके पृष्पोट्सव और 
गर्भाधान क्रिया समाधानके समय हिन्दू शाख्रोय ध्यवरुथा- 
का सम्यक्र_पन्थानुवत्तेन करने पर और साथ ही मूर्खों- 
की तरह गीत वाद्यादिकी तय्यारी कर पवित्र कार्य्यमें 
वीभत्स काय्य करते हैं | अनुकरण-प्रिय भारतीय मुसल- 
मान भी ऐसे अवसरों पर नाच-गाने कराते हैं। किन्तु 
बड़ बड़ मुसलमानोंमें यह उत्सव प्रकाशरूपसे 
नहों किया जाता; बरन गुप्तरुपसे यह उत्सव मनाया 
ज्ञाता है । 

गरभिणी ख्रोके अन्तिम द्िनमें 'सतवास! और 
नवम मासके पहले 'सासुक फतिद्दा' उत्सवक्ी विधि है। 
यह हिन्दुओंफे कच्चा ओर पक्का साध-भक्षणक्री तरह है। 
इस दिन गन्ध द्रव्य या पुष्पमाला तथा नये बर्रभूषण 
पहना कर खोको सुशो मित किया ज्ञाता है। सात माससे 
नये मासके आरम्म तक गशिणोकों नये बख पहनने- 
की मना हो है। उक्त दिन दोनों कुटुम्बके छोग निम- 
न्तित किये जाते और गभिणोके साथ भोजन करते हैं। 

सूतिका-गुहमें प्रवेश भोर सन्‍्तान पैदा करने पर 
प्रख्तीकी नाड़ी खुलांनेके लिये दिन्वुभोंके अनुसार ही 
पांचनादिका प्रयोग किया आता है। नाल काटनेके 
बाद दाई उत्पन्त शिशुको वखसे ढांक कर 'पुरुष-महल'- 
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में ले जाती है। इसो समय खतीव जोरसे शिशुके दाहने 
कानमें आजान्‌ और बायें कानमें तकविर पढ़ते हैं। जन्म 
दिनिकी अथवा सप्ताहके भीतर उसी दिनका नामकरण 
किया ज्ञाता है। विशेषतः जनन्‍्मकालके ग्रह ओर नक्षत्र 
नापका विचार कर तथा उसके पहले अक्षर पर हो शिशु- 
का नाम रखा जाता हे। कभो कभी वंशानज्ञुगत, पितृ- 
पितामह, साधुपुरुष कुरानके किसी पक पृष्ठका पहला 
अक्षर अथवा कई नामोंकोी छिख कर उनमें एक चुन कर 
शिशुका नाप रखा ज्ञाता है। सिवा इस दिनके अनु- 
सार भी शिशुक्रा नाम रखा जाता है। तीसरे दिन पड्टो 
ओर छठवे' दिन षष्टि-उत्सव होता है। छठवे' दिन 
स्नान करा कर नया वस्त्र पदनाया जाता है । साधारण 
लोगोंका विश्वास है, कि इस दिन छठी देवी आ कर 
बालककी तकदोरकी रचना करती हैं। कभी कभी 
७वे' ओर न्थें दिन छठोका उत्सव मनाया ज्ञाता है। 

मुसलमान-खुराके अनुसार ४०वें दिन गभिणोका 
अशौोचान्त होता है। थे उत्सव 'चिल्ला' नामसे मशहूर 
हैं। इस दिन रमणियां कुरान छू कर पवित्र हो कर 
मसजदुर्में जातो दें। अशौचकालमें मसजिदमें 
जानेका भोर खुदाको इबादृत करनेका इनको 
अधिकार नहा । इस दिनको या दूसरे दिन खुदाके 
नाम पर बकरेको बलि दो जाती है। इसको उकीफा 
कहते हैं। इसका पोलाब पका कर घर घर बांटा 
ज्ञाता है। 


४०वें दिन था उसके बाद्‌ द्वी बालकका मख्तक मु डन 


किया ज्ञाता है। यद दिन्दुओंके चूडाकरणके अनुसार 
दो किया जाता हैं। मनात रहने पर माथेमें शिखा भी 
रखो जातो है। 
४०वें दिन सूतिका-ग्रहसे निकलनेके बाद द्निमें ही 
चिल्ला उत्सव सम्पादित द्वोता है । सनन्‍्ध्या समय बालक- 
को खुला कर स्त्रियां अपने नृत्य-गानमें रात बितातो हैं । 
इसको 'गहवारा' कहते हैं। कभो कभी ४०वें दिनके 
भीतर भी यह उत्सव देखा ज्ञाता । 
सिया इसके चोथे मारझामें “छलड॒हू बताना” दांत- 
निकलने पर कान छिद्‌,ने पर भो कुटुम्बोको , आमम्लित 
कर उत्हाव मनाते हैं। सुशलमानिनें इलायची भेज कर 
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तथा पुरुष निट्ठी भेज कर निमनत्रण दिया करते हैं। 
जो ख्रियां इलायची ले ज्ञातो है, थे निमन्त्रित होनेवाले 
लोगोंके ज्ञव वह निमन्ल्रण स्वीकार कर छलेत हैं) गडेमें, 
पेटमें ओर पोठमें चन्द्नका लेप कर देतो हैं। पोछे उनके 
मुखमें मिश्री, इलायवो और द्वाथमें पानव। बीड़ा दे कर 
चली आती हैं। यदि कोई स्त्री निमन्त्रण स्वोकार नदी' 
करती तब केवल उसकी देहमें दासी चन्दन लगा ओर 
हाथमें पानका बीड़ा दे कर चली आतो है । पीछे निम- 
न्‍त्रण खीकार करनेवांली स्त्ियोंके लिया लानेके लिये 
पाल्की भेज्न दी जाती है। 

निमन्त्रण पा कर जब लोग आमनन्‍्त्रणकारोके घर 
जाते हैं, तव उनको साथमें कुछ उपद्ीकन ले ज्ञाना 
पड़ता है। गदना, घधोती, साड़ो या कोट, करता, पुष्प, 
इल आदि मिठाई, पान, खुपारी आदि सब तरहकोी चीजे 
ध्यवरसुथानुसार देनी पड़ती है । 

जब बालक पक वैषंका होता है, तब साल-गिरह या 
वर्णगांडका उत्सव मनाया जाता है । यद्द हम लोगोंके 
ज्न्मोत्सवक्ी तरह जन्म दिनकों हुआ करता है। ४ वर्ष 
४ महीना ओर ४ दिन पर वबालककों विसमिल्ला शुरू 
कराया जाता है । यानी विद्याक्का श्रीगणेश होता है। 
आमन्त्रित व्यक्ति सन्ध्यासे पहले ही आ जाते हैं। ज्ञब 
सब कोइ पत्र होते हैं, तब गुर आ कर पृक्र तखती पर 
चन्वनसे “विस मिल्ला हिरेहमाने रद्दीम” चन्दूनसे लिखता 
है भोर यह लिखा हुआ शब्द बालककी चटाया ज्ञाता 
है। यह हम लोगोंके विद्यारम्भोत्सवक्रोी प्रतिच्छाया- 
मात्र है। इसके वाद लड़का मकतब या रुकूलमें पढ़ने- 
के लिये भेज्ञा जाता है या मौछदी आ कर अक्षराभ्यास 
कराने लगता है। सातसे- चादह वर्षके भीतर लड़का 
'सुश्नत' करा दिया जाता है। 

बालक और बालिकाओंके कुरानकी शिक्षा समाप्त 
होने पर उसकी परोक्षाके लिये 'दादिया' उत्सव किया 
जाता है। यह उत्सव हमारे गुरु-दक्षिणाके उत्सबको 
तरद है। इस समय भी शुभ दिन मनोनीत कर कुढु- 
स्थियोंकोी निम लित किया जाता है। निम ल्ित पुरुष 
खस्रीके सामने लड़का अपने ग़ुरुके पास बेठ कर कुरानकी 
आयत पढ़ता है | इसके बाद गुरुको दृक्षिणा.सख्वरूप पस् 
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और रुपया बालक देता है। सिवा इसके कुरानके ३० 
पश्स्छि दोमें एक एक परिच्छेद समाप्त होने पर दादिया 
उत्सव मनाया ज्ञाता है। कभो कभी कुरानके पकांश; 
द्वितोयांश, तृतोयांश भर चतुर्थाश या समाप्तिके बाद 
चार बार उत्सव किया जाता है । 

बारहसे चैदह वर्णषके भोतर वालहिकां जब प्रथम 
प्रशतुमतो होती है तब यह बालिग और नापाक कहलातो 
है । यह बालिका किसी पवित्र कार्यमें भाग नहों लेती । 
इस दिन ७ या ६ विवाहिता स्त्रियां आ कर उसकी देह 
मालिश कर एक निर्जशन कोटरोपें छे जाती हैं। यहां 
'बालिकाकोी ७ दिन तक बन्द रहना पड़ता है । सात 
दिनके बाद पश्चपलवों द्वारा रूनान कर शुद्ध हो घरके 
कार्मोमें लग ज्ञाती है। 

बालककों भी १श्से १८ वर्णके भीतर जब कभी 
खप्नरीष ( 7णीप्रााछ ॥00 प्रवाद्य ) उपस्थित होता है, 
तभीसे वह बालिग कहाने लगाता है। इसो समयसे 
यह कलमा, नमाज़, भिक्षादान या तीथे आदिका अधि- 
'कारी होता है। इसके बाद यदि वह खकरांत्य कर्मकी 
अवद्देलना करता हैं, तो द्रडका भागी दह्ोता है। 

जिस रातको खप्नदोष होता है, जब तक वह गुशल 
'नहीं करता, तव तक वह नापाक रहता है, उस समय 
तक बह न नमाज़ पढ़ता, न मससिदमें जा सकता है 
और न कुरान पढ़नेका द्वी अधिकारो रद्दता है। 

गुरुदोक्षा लेनेके बाद प्रत्येक मुसलमानको ईश्वर 
( खुदा )-की पांच आज्ञाओंक्री मानना पड़ता है-- 
१ कलमा पढ़ना, २ नमाज पढ़ना, ३ रोजा रखना, ४ 
जकात देना ओर ५ हजके लिये मफ्के जाना। जो इन 
पांचों आशाओंका पालन नहीं करते वे खाांटो धर्म- 
विश्वासी मुसलमान नहों कहे जाते । 

“ला इलाहदी इल-लाल-छाही महस्मद्‌-उर-रखुल- 
छाद्दा” अर्थात्‌ पक यथार्थ इश्वरके सिवा दूसरां को; 
ईश्वर नहों ओर पैगम्वर महम्मद्‌ उनके दूत हो कर 
इस धरित्रो पर आये थे। यह कलमाका प्रारम्म है। 
इसके वाद पांच तखता नमाज़ पढ़ना होता है। १ फमर- 
का नमाज ( प्रातःकालोन प्रार्थना.), २ जहरका नमाज 
( म्थ्याहको प्रार्थना ), ३ असेसरका नमाज़ ( बेकालिक 
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स्तोत्र ), ४ मगरबका नमाज ( साथ सन्ध्या ), ५ ऐशा- 
मा नमताज्ञ (रातिको प्राथना )। इन फरजोँके सिधा 
और भी कितने ही छुन्नात्‌ नाफिल हैं। इसलामधर्म - 
भक्त नाममात्र ही १ नमाज-इ इसराक ( सबरे ७॥ बजे- 
की प्रार्थना ), २ नमाज-इ-चास्त (६ बजेकी प्रार्थना ), 
ह नम्राज-इ-तहज्ज्ुद्‌ अर्थात्‌ आधी रातसे ऊषाकालके 
भीतरकी प्राथनां और ४ नमाज इ तराबी ( प्रत्येक द्न 
प्रातः ८ बजे की प्राथना ) इन नफीलॉका पालन किया 
करते हैं । 

मुसलमान वषके नवे' ( रमजान ) महोनेमें हरेक 
मुसलमानकों रोजा रखना फज्न है। दस उपवासमें 
खाना पोना, स्त्री-प्रसडू, पान खाना, सूर्तों जर्दोका खाना 
या नख्य लेनेको भी मनादहों है। जो लोग इस बातको 
अतहेलना करते हैं, उनके लिये रोज रोज पक्र पक गुलाम 
मुक्तितान और ६० भिक्षुओक्रीं भोजन फरानेक्री विधि 
है। यह कर न सकने पर वे दूसरे समय दरेक उपवास 
तोड़नेके लिये ६० दिन और एक दिन उपवास करते हैं। 

कहीं कहीं देखा जाता दे, कि छोटे द्रजेकी स्त्रियां 
ज्ञब कोई व्रतोपयास करतो हैं, तब रातके शेष प्रदरमें 
कुछ खा लेती हैं। इसो तरह मुसलमानोंपें प्रत्येक रोजा 
रखनेवाला मुसलमान रातके चोथे पदरमें ( सदरगाहो ) 
कुछ खाते पीते हैं। इसके बाव सारा दिन उपवास 
रह शाप्रका नप्राज़ पढ़ पढ़ कर रोज़ा खोलत है। 
दशवें महोनेकी पहलो तारोखकों रमज़ानकी ईद पथ 
मनाया ज्ञाता हैं। इस दित बह शौकसे खुदाक़ी 
इबादत ओर खाने पोनेक्ो बहुत बड़ी तय्यारो होती है। 

भोख देना भोर मफ्केको दज-यात्रा मुसलमानोंके 
लिये एक आवश्यकी 4 करव्प है। हरेक मुसलमानकों 
ही अपने अधिकृत सम्पस्तिसे घन पशु अन्न फल भावि 
सभी चीजें दान करना पड़तो है। अर्थात्‌ अपने ४० 
बस्तुओंमें हरसाल पएक्र घरुतु दान करनी पड़ती है। 
म्रष्केमें आ कर काकाका दर्शन कर अपनेसे पहले हरेक- 
को जो शुद्धाचार करना पड़ता है, वह “कामून-ई-इस- 
लाम” में लिखा हुआ है। इस समय यदि कोई तीर्थ- 
यात्रो 'पाक' 'एपदहरा#' कपड़े को पहन कर झ्यो-शुस्वन जैसे 
दुषित काय- करते हैं, तो उसके तीरथयालाका फल थ्यर्थ 


मुसलमान 


हो जाता है। हिन्दु-समाजमें भी इसी तरहका विधान 
है। तुलसीवासने लिखा भी है,--"ज्यों तीरथ कर 
पाप |! 
दिन्दुअमिं जैसे सात बार प्रदक्षिण करनेका नियम है, 
यैसे ही मुसलमान जब काबाका दर्शन करत हैं, तब 
उनकी कावाकी इमारतके चारो ओर घूमना पड़ता है । 
इसके बाद वे कदम इ इब्राहिम, शफा भोर मुर्व्वा पहाड़ 
आदि परिक्रमण कर मोनावाजा र, मदीना आदि स्थानों के- 
तोथॉमें प्राथेनाथे' करत हैं । 
इस देशके मुसलमानोंमें वाल-विवाह भी प्रचलित है । 
प्रधानतः १८ वषके दुलहसे १३ या १४ वर्ष की दुलदिनका 
विवाद हुआ करता है। 
दानसे ही विवाह संवंध दृढ हो ज्ञाता दे । 
विवाह | 
विवाहके समय मुदावतनोयां ( जिसे हिन्दू लोग 
'अगुआ' कहत है ) दोनों पक्षोंसे बातचोत कर विवाह 


पक्का करता है। दुल॒द और दुलदिनके मां वापके विवा- 


हादि सामाजिक क्रिया-कर्म और खान्दानी रीतिरश्मोंको 
ज्ञान कर विवाह करनेको तय्यार होने पर मुल्ला आ कर 
'ठिकडो' देख कर विवाहका फल्लाफल कहत हैं । विवाह- 
की बातचीत समाप्त हो जाने पर वरपक्षसे “थारे पान 
पटना' शर्काराना, 'मंगनी' 'पूरियां' ध्यलिज खुन्दलाना 
नमचूसोी आदि काम किये जाते हैं। 
बरकी ओरसे फनन्‍्याके घर मंगनो ( उपढोकन ) 
भेजनैके बाद कन्याका बाप बरके घर पकवान तय्यार 
कराकर भेजता है। इस समय यदि कई महीनेके लिये 
जिवाह रुक जाये, तो धयलिज खुन्द्वाना उत्सव शुरू 
हो जाता है। इस समय बर तथा कन्यापक्षो कुटुश्िबियों- 
को भोज देना होता हे। भावों दामाद अपनो 
सासको जब पहले पहल सलाम करता है, तब रुमाल, 
अ'गुठी और रुपया उपहार पाता है। किन्तु जब तक 
विवाह नहीं हो ज्ञाता, तब तक दुललह दुरूदिनके पास 
ज्ञाने नह पाता ओर न किसो तरहको उपभोग्य वस्तुकों 
ही खाने पाता है । 
. नमकचूंसो हो आनेके बाद दुलह दुलहिनके धर 


आ कर मिटाईके सिवा नमकीन सीजे' भी क्षा सकता | 
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कभी कभी दोनों पक्षसे वाक्‌ू 
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है। इसो समयसे दुलह दुलहिनको या दुलहिन दुलह- 
को अपने इच्छानुसार उपढ़ोकनकी चोजे' भेजा करते 
हैं। महरंम आखिरी, चहारसम्बा, रमजान, ईद-इ- 
कुबानोी आदि पर्बों पर इस तरहके उपढोकन भेजनेका 
नियम है । 
दुलहके हल्दी लग ज्ञानिके एक था रो सप्ताद पहले दुल 

हिनके कांढ़में पानी सुपारी दे कर दरकी स्त्रियां उसकी 
देहमें गुप्तरूपसे हतदो छगाती हैं | इसके बाद जब दुललह- 
को देहमें हूठदी लग जाती है, तब उसी दिन शामको या 
दूसरे दिन दुलहिनके कपालमें प्रकाश्य रूपसे हल्दी 
लगाई ज्ञाती है। सभी सुदहागिनियां एक एक करके 
दुलहिनकी देहमें हउदी छुआती हैं| बरकी ओरसे कन्या- 
के घर बड़ छामछुमले पिसी हल्दी और पिसी मेहदी 
भेजी जाती है। इसीस्ः जिलवा तक हर रोज कपालमें 
हल्दी छुआई ज्ञाती है। इसके बाद आयुत द्विका भोज 
होता दै। इसके वाद देशाचार ओर लोलिक व्ययहार 
कर नियत दिनको दुल॒ह दुलहिनके घर जाता है। और 
काजी आकर निकाह# पढ़ा देता है। इस तरद वियधाह- 
का काम समाप्त होता है। कभी कभी कांजी नहों आता, 
लेकिन अपमे प्रतिनिच्चिकों भेज कर यह कार्य सम्पन्न 
कराता हैं । 

जिलबा या वासी विवाहके दिन तक इनके यहां भी 
हिन्दुओंकी तरह देदमें अन्तिम हल्दां लगाई जाती है। 
विवाहके बाद दुललद दुलदिनकों अपने घर लाता है। 
इसके तोसरे ओर चैथे रिन हिन्दुओंको तरह दुलह 
दुलहिनका कंकण छूटता है। फरू इतना हो है, कि 
हिन्दुओंका कंकणसूल हल्दोमें रंगा और उसमें दुर्वा- 
दल बंधा रहता है। मुललमाना'का कंक्ण लाल रहु- 
का होता हैं। ओर इसमें फुलेना लगा रहता है। तथा 
इसमें मोती. फूल और पैसा वांधा रहता है। यह सूल 


4 निकाह शब्दसे यथार्थमें विवाह ह्टी समभमें आता है। 
इस देशमें मुसल्लमानोंमें विधवांके दुबारे विवाहका निकाह कहते 
हैं। स्न्री पुरुषके प्रथम विवाहको सादी कद्दते हैं। सादो शब्द- 
का अर्थ आमोदाल्लास हैं। फारसो भाषामें निकाह शब्द ८ 
विवाह अथंबोधक है । 
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वर कन्याके घर खोलता है। इसके साथ साथ ऋलशे- 
की मिट्टी हटाना और 'हातवर्त्त न! पंच जुमागी आदि 
लौकिक क्रियाये' की जाती हैं । 

महरमदकी आज्ञा, कुरान, ओर इस लामी साराके 
अनुसार चार से अधिक विवाह निषिद्ध है। लेकिन 
बहुतसे आदमो इस नियमकों न मान बहुतसे विदवाह 
कर लेते हैं, नवाब टिपू सुलतानने ६०० रमणियो'का 
पाणिपोी इन किया थो। 

मुसलमान भमे-प्रन्थो में १७ विवाहों' कि मनाही 


है; -? मां, २ द्रमाता या सौतेलो मां, ३ बेटी, ४ रुविवा 


बेटो, ५ बहन, ६ फूआ, ७ खांला या मौसी, ८ भाई स्त्रो 
(६ भाज्ञी, १० दूध पिलानिवोली दाई, ११ सहोदर बहन, 
१२५ शास; १३, पतोह् या पुलबधू भौर १४ शाली । पलो- 
फे मर जाने पर शालीसे विवाह हो सकता है। इनमें 
साचाको लड़कीसे विवाह कर टेना बड़ा ही गोरवान्वित 
है। इस सम्बन्धकी पुष्टि करनेवाली एक कहावत है।-- 
“जाया अपना, चान्नी पराई, चाचोको बेटीसे सादो 


खुदाई ।" 

इन लोंगो'में भी पत्नोट्यागक्की प्रथा है, 'तलाक- 
बपान-इ तालाक-इ-रज़ाई और तालाफ इ-मुतदलाका'--- 
इतने तीन प्रकारसे पतल्ञोसे सम्बन्ध विच्छेद हो 
सकता है। वियाहके समय दान दहेज ज्ञो मिलता 
है, उसका आधा विवाह तोड़ते समय लॉटा देना हो युक्ति 
युक्त है। तलाक _देने पर भो उस ख््रोसे फिर वियाह 
कर सकते हैं, तलाक -ह मुतलकाके मुताबिक जो स्त्री 
छोड़ दी ज्ञाती है, उससे फिर सहवास नहों किया जा 
सकता, किन्तु यदि छोड़ी हुई स्त्री दूसरा भर्तार कर 
ले और उसे त्याग कर फिर अपने पूर्व भरत्तारसे सहवास 
करनेक्ी प्राथना करे, तो ऐसी द्श/में बद अपनी छोड़ो 
हुई पत्ञोको फिर प्रदण कर सकता है। 

मुसलमानों के विवाहकायेमें जो देशाचार किये 
आते हैं, उनके लिये विशेष समयको आवश्यकता होती 
है। छोटे दजे के दरिद्र निद्ध नताके कारण कुल-क्रिया- 
ओंकेा नहों कर सकते। राजाके लड़का और उमराओं- 
के विवाहमें केबल देहमें हलदो लगानेमें ही प्रायः ६ मही- 


ने बीत जाएे हैं। घधनिको के यहां रोज हल्दी लगानेक | 


मुसलधान 


साथ भोजोत्सव और नाच गाने होते रहते हैं। अन्यान्य 
देशाचार और लोकिक व्यवहार कर विवाह करनेमें लग- 
भग १ वर्ष ही खतम हो ज्ञाता है। 
बड़ आदभियों और मध्य श्रेणोके लोगोंमें विवाह 
करनेमें ११ दिन लगते हैं। पहले तीन दिन हल्दी लगाने- 
का काम, चोथे दिन मेंददों भेजनां, पांचवें दिन कन्या 
के घरसे वरके घर मेंहदी और हददीका भेजना, €वें दिन 
कन्याका पात भिन्‍नत, ७3वें दिन वरके। ८वें दिन ( मद- 
फोड़) ऋलसेकी मिट्टो, तेल गड़ाई, विवियान ओरे 
वूढ़ो ६वें दिन दृहेज, १०वे' दिन कोल फोरना, १४वें 
दिन निकाह ओर जिलबा। इसके दी चार दिन वाद 
कंकणका खोलना, हांथ-तत्तन और साधारणतः पांच 
दिनके बाद ज्ञुभागो होतो है। यदि समयकी कमी हीं, 
तो पक दिनमें हो हरेक घण्टेमें एक एक काम किया जा 
सकता है । 
विश्वास | 
ये भूत प्रतोमें विश्वास करते हैं। भूतों और बुरे 
प्रहोंकी शान्तिके लिये ये ताबिज_भी बाँधते है,। इसके 
लिये ये मन्त्र आदिका भी प्रयोग करते है । 
भोतिक तत्त्व देखो | 
बड़ालमें शेख, सेयद्‌, मुगल, पठान-े चार श्रेंणी- 
के मुसलमान हैं। थे सम्मवतः उत्तर भारतसे यहां 
आये थे । पश्चिमीय मुसऊलमान-समाजम अरबी शेख, 
ओर अलोके वंशधरगण सेयद नामसे परिच्चित हैं। 
किन्तु बड़ालक॑ आदिम अधिवासियों जिन लोगोंने 
इस लाम धर्म भ्रहण किया था, उनमें भी शेत्र द्खिई 
देते २। वड्ालका यह मुसलमान सम्प्रदाय विविध 
श्रेणीक लोगा से संगठित हुआ है। 
बड़ालके मुसलमानोंमें दो समाज्ञिक विभाग हैं--ऊ्च 
श्रेणी ओर सड्भगतिसम्पस्न दरिद्र भेदसे थे स्वातम्तप 
दिखाई देते हैं। वेदेशिक खाटो मुसलमान और इस 
देशकें धमंत्यागो उद्चवंशोय हिग्दुयोंसे बने मुसलमान 
असरफ_या सरीफ-समाज ओर निम्न श्र णीके धमत्यागी 
हिग्दुर्भोसे बने मुसलमानोंस कमीने और रज़ोल हुए हैं । 
विहारके नव मुसलिमों उत्तर बड्भालके नख्या और पूछ 
बड्ालके शेलो'की भी इस समाज़में गणना होतो है। 


मुंसलपथान 


सिवा इसके जुलछाहे, धूनिया, कुजड़े, तुकनाऊ और | 


द्रजी आदि अजलाफ श्र णो . गिने जाते हैं। मूल वात 
यह है, कि हिन्दू-समाजमें ब्राह्मण और शुदका जैसा प्रभेद 
है, मुसलमान-समाजञ्ञमें भी असराफ_ओर अज्जञलाफोंका 
बेसा ही अलगाव है| सेयद्‌ पुरोहित और मुगल पठान 
मुसलमानमें क्षत्रिय माने जाते हैं । 

उक्त दोनों समाजोंके सिवा अर्जाल नामक और पक 
श्रेणी विभाग दिखाई देता है। हालालखोर, लालबंगी, 
आदब्दाल ओर चैद्या, आंदि निकृष्ट जातियां इस समाज: 
के भम्तर्गत हैं । ये किसी भी मुसलमान सम्प्रदायमें 
नहों मिल ज्ुठ सकतो। ये दिदुभो'क मेहतरो', दुसाधों 
और कोली आदि ज्ञातियो'के अनुरूप हैं। 

नीच आतिके दिन्दुओ की तरह मुसलमानों में भी 
सामाजिक कानूनको भड्डु करने पर दुण्डविधानके लिये 
पक पश्चायत रहती है। ज्ञुलाहे, कजड़, कोली, द्रज्ञी, 
घुनिया आदि आजलाफों के भीतर भिन्‍न नामोंसि यह 
पश्चायत विद्यमान है। बिद्दारम पश्चायत ही नाम हे 
आर बड्लके ढाकेमें मातव्वर आदि । प्रत्येक रुथलमें 
दोसे पांच सदखुयोंसे यह पश्चायत संगठित होती है। 
स्थानविशेषमें इसक सिवा ओर भी एक साधारण सभा 
या पश्चायत है। उद्चश्रेणीके सभी मुसलमान इस पश्चा- 
यतकी आशा शिरोधाय्य करते हैं। ढाका नगरक प्रत्येक 
मुहलो में निर्वाचित सरदारों द्वारा परिचालित पक पंचा- 
यत है । सामाजिक किसी बड़ बड़ कगड़ का निवटारा 
करते समय सभी पश्चायतो क सरदार एकत्र हो कर 
साधारण पश्चायतकों बुलाते हैं। असराफ श्रेणीक 
सिधा सभी इस सभाझी बातें मानते हैं। 

उक्त पशञ्चायत् सद्ख्य प्रधानतः अपने-अपने समाज- 
के धनवान व्यक्तियों द्वारा द्वी चुने जाते हैं। इसा निर्वा- 
खनम्रें नये राम्यके लिये भोज दे कर वोट संप्रह किया 
जाता है । विभिन्‍न श्रेणीका कन्या-विवाह, 
ध्यभियार, अखाद्य भक्षण, अकारण हो खत्रीको परित्याग 


करना, दूश्टरैको पल्नो कन्याका अपहरण, अपनो जातिक ; 
'बिशद्ध कूठा अभियोग, या कठमूठ शिकायत करना आदि 
काथ्योॉँके. द्रडविधानक लिये पश्चायत खाभाकी 
बेठक होती हैं। हुका, पानो, बस्द्‌ करना या उराका : 
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हजाम घधोबोकी मना करना, बेटो-बेटाका विधाह. बन्द 
करना आदि पञ्ञायत द्वारा किया ज्ञाता है। श्ममाजमें 
पश्चायतका प्रभ्ु॒त्व या प्रभाव रहनेसे साधारण अपने 
इच्छा नुसार काये करनेमें अरूमथे हैं। विवाह, वाणिज्य 
ओर सामाजिक विषयोंभें वेलक्षण्य. निर्दारण 
कर अपनी आज्ञा देना ही पश्चायतका काये है। कोई 
घुनियां यदि अपनो जातिक्नी ऊोसे विवाह न कर किसी 
दूसरी (नीच या ऊंची ) रमणीके साथ प्रेम-परिणय 
करे, तो सब तरहसे समाज लांछित और दणडनीय 
होता है; किन्तु यदि वह उस खोके पैतृक व्यवसाय- 
का आश्रय कर लेता है, तोी समोजञकों कोई श्रापकत्ति 
नहों रह ज्ञाती । 

असराफ ओर कृषिज्ञोवी शेख्योंमें इस तरहको पश्चा- 
यतका कुछ भो प्रभाव नहीं | कुसंस्कारसे हो या रााधा- 
रणकी सरामभसे ही हो, अपराधी सामाजके द्वारा दृण्ड- 
नीय द्ोता है। इनमें राभी अपनेको बड़ है। 

विदेशसे आनेबाले मुसलमानोंका कुल-गौरव अधिक 
है। ये अपने अपने खान्दानके विवाहादि घटनाओंको 
लिख लिया करते हैं । इस तरह इनके धर घर खान्दानी 
तवारोख रहतो है। नीच श्रेणोमें कन्याका विवाह कर 
देनेसे इज्जतकी मदीपलोद होगी, इससे यह अपने खानदान 
में ही विवाह कर लेते हैं। पठान पठानके यहां, सेयद्‌ 
सेयदकें यहां अवनी अपनो लड़की देते लेते हैं। अस- 
राफ-समाज अपने लंड़केका विवाह अम्य श्रेणीके लोगों- 
के यहां भी कर लेता है। सेयद्‌ खान्दानमें असली 
शेखोंका विवाह होता है। सेयद्‌ शेखोंके यहां अपनी 
लड़कीकी सादी नहीं करते। फिनन्‍्तु उनको लड॒की 
लेते हैं । 

असराफ और अजलाफॉर्मे विशेष अलगांव रहने पर 
भो कहीं कहों दोनों दलमें पुतोका लेन देन विद्यमान है। 
असराफ नीच घरमें भपनी लड़की नहीं देते; किग्तु 
अजजलाफको कन्या ले सकते हैं। इससे केवल उनके 
खानदान पर धब्बा आता है। यदि ये मनुष्य अपने घर 
दूसरे नोचकी कन्या छा कर विवाद् कर लेता है, तो 
उससे खान्दानमें किसी तरहका धब्बा नहीं लगता | इस 
विवाहकी स्रीसे ज्ञो लड़का उत्पन्न होता है, वह भपना 
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मुर्सल पाने 


माताक कुलकी म थादा पाता है। वह अपने खान्दानकी । ६ बैकालो और वाखो--गल्ला बेचनेवाला, बढ्ई और 


विवाहिता स्रीके उत्पन्न पुलकी बराबरीका नहीं होता । 

धनहीन असराफ अपने घरमें कार्य करनेमें असम्थ 
हो कर धनवान अजलाफॉके घर अपनी इज्जत सॉंप रहे 
हैं। धनके जोरसे अज्ञलाफ असराफोंकों हाथमें कर 
उनकी कन्या लेने लगे हें। इस तरह धोरे धोरे ध्नो 


अजलाफ, संग साथ कर अमराफोंमें मिल गये हैं ओर 
झुलाहे शेख सेयद कहलाने लगे हैं। 


बड़ालमें ब्राह्मण और कायस्थोंमें कुलकी क्रिया द्वारा 
जैसे वंशगौरव-वृद्धिकी च्रेष्टा देखी जाती है, वेसे ही 
मुसलमान-समाजमें खान्‍्दानका ऊंचा करनेकी चेष्ठा 
देखो जातो हैं। सिवा इसके साम्राज्ञिक आभिनज्ञास्यकी 
भी इनमें जार दिखाई देता है। हिन्दू समाजकी तरह 
इनमें भी जाति-विचार मोजद है। ऊंचे द्रजेके मुसल- 
मान नीचे दरजेके मुसलमानोंके साथ उठना वेठनाया 
पक साथ बेठ कर राना पोना पसन्द नहीं करते । 

इस समय बड़लमें मुसलमान जांतिके जो सब दल 


मौजद हैं, उनके नाम नोचे लिखे जाते हैं। उनके कार्यों- 
से हो उनकी वंरामयांदाका एरश्यिय मिलता है। 

१ आवदाल या डोकले--यह देशी दुसाधोंकी भ्रेणो- 
में गिने ज्ञाते हैं। फाड़ दार, दाई, वर्जानदा आदि नोच 
कार्यों द्वारा ये जोविका अज्ञ न करते हैं। मुसलमान- 
समाजमे ये वेदिया समाजमें गिने जाते हैं | ये मसजिदमे 
जा सकते हैं, लेकिन खुदाकी इबाद्त करते समय लो!गों- 
में मिल नहों सकते। 

२ अफगान--अफगा निस्थानके रहनेवाले पठान है। 
थे वेदेशिक होने पर स'युक्तप्रान्त तथा बगालमें इनका 
इउपनिवेश है। 

३ भाजात, अजलाफ, नख्या, नव मुसलिमु-थे सभी 
निम्न भ्रेणीके हिन्दुओंसे बने मुसब्लोंसे स'गठित हैं। 
दृक्षिण बग।लके पाद ओर चाए्डालगण इस लाम धर्म 
स्वीकार करने पर अज़लाफ भ्रेण|भुक्त हुए, उत्तर बंगाल- 
के राज़वंशा ओर मेच जातिवाले नरूया ओर बिहारी 
निम्नश्न णोके हिन्दू नव मुसलिमके नामसे पुकारे 
ज्ञात हैं । 

४ आखन्दूजी या खन्‍्दकार--मुसलमान मुद्रिस। 
५ आतशवाज्ञ,--अग्निक्रोड़ा कोतुकका बनानेबाला | 


लुहार। ७ वेदिया और नर-ये चमारोंकी तरह हैं। 
८ बैहरा-कप्रकर या कहार ज्ञातीय या बेलदार--चाण्डाल 
द्वारा उद्ाम्ना, नूनियाका काम करनेवाला यानी मिट्टी 
खोदनेका काम करनेवाला या पाठकी ढोनेवाला। 

६ वेसाती ओर भगवानो | १० भाड़ और पंबरिया । 
११ भाद। १२ भटियारा। १३ भातिया। १४ चक- 
लाई, चोदाली, दतिया, दोहरिया, माहीफरोस, माहीमाल, 
निकारी ओर पाकरा | १५ चम्बा । १६ चटकी- चुरी- 
दार। १७ छत्‌ना--थालो तेयार करनेबाला, १८ ठठेरा 
औअैसी जाति। १६ चिक्‌ ओर कसाई । २० चूड़ीयाला 
ओर लहेरी | २१ दूफादार और नलिया। २२ द्फालो 
और नगरखी । २३ दाई और मेहना। २७४ द्रजी। 
२५ धावा। २६ धोबी । २७ घुनियां। २८ फकीर | 
२६ गदी या धोषो । ३० तुर्क नाऊ। ३१ हिजड़ा-- 
नाचगानकारी ( पंवरियांके श्रेणीका दूसरा रूप )। ३२ 
जुलाहा । ३३ कागजन्ञो ( कागज तेयार करनेवाला )। 
३४ कलाल ( मध्य बेचनेवाला )। इनका राड्भी भी नाम 
है। ३५ कालन्द्र और मन्दारिया ( फोर )। ३६ 
कान | ३७ कसषोी, वेश्या, मालजादि, तवायफ | ज्ञातोय 
दुलमें न रहने पर भी साम्प्रदायिक पेशादारोंमें इनकी 
गणना होती है। इससे ये खतन्‍त्र ज़ातिकी हैं। ३८ 
फाजी-मुसलमानोंके शासनकालमें मजिषरका काम 
करनेवाला काजी कहलाता था। उन्हों का्जियोंके वंश- 
घर। खां-उदच्च खान्दानकी उपाधि | नाना 
रुथानमें मज्जुधदार, ठाकुर, विश्वास, चोधरो, राज़ आदि 
भो मुसलमानोंमें उपाधि दिखाई देती है। मातम द्वोता 
है, कि ये हिन्दूसे मुसलमान बनाये गये हैं। राज 
व शधर मुसलमान अपनेको राज़ब शो बतलाते हैं । 

३६ लोजा, ख्ताज़ा या बणिक्‌ श्र णोसे अलग हैं। 
खोजञाका अर्थ हे खोजवा या अण्डविहीन । पशञ्माव 
प्रदेशके सुश्नी सम्प्रयायके आगा खां & शागिदोंका सम्पर- 
दाय इसो नांमसे मशहूर है। ४० तंली--ठेल पेरने- 
वाली तेली ज्ञाति। ४१ फुजड़ा यानो शाक सबूजी 
बेचनेवाला । ४२ मालो, ४३ मलाद। ४४ प्रब्लिक 
अलाउद्दोन गोरोके सेनापति सेयद्‌ इब्लाहिम एक बार 


मुसलेपांन 


विहार प्रदेशमें वहांके बलवैकों शान्त करनेके लिये आये । 
बलवा शान्त हो जाने पर प्रत्येक प्राममें उन्होंने अपनो 
सेनाके सैनिकोंकों रखां। इन सैनिकोंने हिन्दू रमणियों- 
से विवाह कर वहां ही अपनो वरुती कायम कर ली। 
विहारका जब -बलवा शान्त हो गया, तब इृ॒वाहिमको 
मलिककी उपाधि मिली | फल यह हुआ, कि ये उपाधि 
इब्रादिमने अपने सेनिकोंके सिर मढ़ दिया। तभासे थे 


मब्लिक कहलाने लगे। विहार शरीफमें इन्नाहिमकी 
कन्र है । 


४५ मंगन । भिक्ष क या भोख मांगनेवालो जाति। 


४६ मणिपुरी । ४७ मसालचो, मसाल दिखलानेवाले। 
ये दादूमियां सम्प्रदायके हैं । 


8८ मीर--( अमीर शब्दकों अपभ्रंश ) ४६ मीरधा 
या मिर्जा । मिरीयासिन या तोम मिरीयासिन--बज़- 
नियां । ५१ प्रियां । ५२ मुगल । ५३ मोचो (चमार)। ५४ 
मुकेरो । ५० नायक, नालबन्द, नानवाई ओर पनेरी | 
०६ पठान | ५७ परवार, रड्ररेज, साबुन बनानेवाला, 
सरदार ओर शिकलगार । ५७५८ पीरालो--( यशोर ओर 
खुलना जिलाबासो--यगे पुराने हिन्दू संख्कार देशायार- 
का पालन किया करते हैं |) ५६ रेयद्‌ । ६० साग्बुनी । 
( बड़ाली ओर मग जातिके सदयोगसे उत्गन्न )। ६२१ 
शेख ( पुरनिया जिलेके शेव्षोंमें बड़ालो, कलाइया, दृवव- 


लियार और खाद नामसे चार खतन्‍्त्र दल हैं। बड्भगलो 


शेख बंगला ओर हिन्द -मिलो हुई बोली बोलत हैं। 
ये कोच ओर राजवंशसे उत्पन्न है । हिन्दुर्ओोक्ी तरह 
अपने कुलमें विधाद नहीं करते । इनमें कितने हो अभो 
भो बिषहरोीको पूजा किया करत हैं। हबलो परगनेमें 
रहनेसे हवलीयर ओर कोशो नदीके पश्चिमो प्रदेशोंमे 
रहनेसे ये सखोदा कहलात हैं। ६२ सोनार, टिकुलिहार, 
ठठाई। ६३ ठाकुराई ओर ६४ तू तिया । 

उपयुक्त मुसलभान समाजके आशभिज्ञात्यानुसार 
बड़ुगी मुसलमान सम्प्रदाय निम्नलिखित रूपसे विद्य- 
मान है । 

( क ) असराफ या उच्च श्र णोफे मुसलमान-- 

१ सैयद, २ शेख, ३ पठान, ४ मुगल, ५ मलिक और 
६ मिज्ञां। किसी किसो जिलेमें पठान भर मुगल अज- 
लाफ समाजके अन्तथु क्त हैं । 
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( सर) अजलाफ या निम्नश्रेणीके मुसलमान-- 

१ शेख (खेती करनेवाले) पोरालो और ठाकुर है | 

२ दरजी, जुलाहा, फकीर ओर रड्टरेज । 

है बड़ी, भटियांरा, चीक, चुडिहार, दाई, धावा, 
घुनियां, गद्दो, कलाल, कमाई, त छो, कु'ज्ड़ा, लहेरो, 
माहिफरोस, मलाह, नलिया, निकाशो | 

४ आबदाल, भाखो, बेदिया, भार, चम्बा, दफ्ालो, 
धोबो, हजाम, मोचो (चमार), नागरचो, नट, पनवारिया 
मदारी, तू तिया । 

( ग) अज्ञोल या अछूत मुसलमान--भांड, दलाल- 
खीर, हिजड़ा, कसवी, लालबेगी, भड़ी, मेहतर । 

बड्भालमें मुसल्लमानोंका अधिकार | 
सन्‌ ११६६ ई०में बड़गलके सेनवंशोय मद्दाराज्ञ रूद्मण- 

सेनको पराजित कर मुदस्मद इ-बख्तियार खिलजीने बडुगल 
पर अधिकार जमाया । तबसे १७६७ ई० तक जब अकु- 
रेज़ी कम्पनो दोवानीका अधिकार पा चुकी थो तब तक 
मुसलमानंका प्रभाव अक्ष णएण था। यहांके नवबोंके 
प्रयलसे और कार्यविशेषके अनुरोधसे वभमिन्न श्र णीके 
मुसलमान राज-कार्यमें नियुक्त थे अथवा मुसलमान 
ज्ञातिके उपभोग्य बाणिज््य-सम्भार विविध देशोंसे 
सैयद, मुगल, पठान आदि श्र णीके मुसलमान यहां 
आ कर बस गये। मुसलहूभान साधु ओर उपयुक्त 
कर्म चारिगण भो माफो जमीन ( बिना मालगुजारीकी 
जमीन ) पानेसे आ कर यहां रह गये । गयाउुद्ीनने 
( १५१४-२७ ६० ), नासिरुद्दोनने ( १४२६-५७ ६० ) 
ओर हुसैन शाहने ( १४६७-१५२६ ६० ) बड्भालमें फकोर 
और उमरावोंके रहनेके लिये सेकड़ों ग्राम ओर भूसम्पत्ति 
दान श्िया था । 


१३३४ स॑ १५५६ ई०तक बंड्रालक स्वाधोन मुसलमान 
राजवंशक अधिकारक समप्तय उत्तर भारतक मुसलमान - 
सन्नादोंक अत्थाचारस उत्पीड़ित दवा बहुसंख्यक मुसल- 
मान बडुगलमें आकर रहने लगे | गोरी राजबंशक अन्त- 
में भोर घार अत्ययार मुहस्मद्‌ तुगलकर्क शारून कालमें 
बकूलमें मुसलमानोंकी संख्या बढ़ गई। मुगल-सक्षाद 
अकवरके इलाही धम प्रचारके सम्बन्धमें कितने ही घन - 
प्रचारक मुसलमानोंने बजुलाके मुखलमामोंको पुष्टिको 
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थी। कितने ही मुसलूमान वड़लकों धन धान्य 'पूण 


देख कर भी चले आये थे। वहांका वक्तमान मुसल- | 


मान-सम्प्रदाय वेदेशिक विविध श्रेणोके मुसलमानोंसे 
संगठित हैं। सिवा इसके यहां इस लामधम ग्रहण 
करनेवाले ( हिन्दू ) समाजका विस्तार होनेसे बड़ालके 
किसो किसो विभागमें मुसलमोनोंका ही प्र/धान्य दिखाई 
देता है । 

राढह्देशके गौड़ नगरमें (लक्ष्मणावती) मुसलमानों 
के राजपाट स्थापित द्वोने पर किसी तरह उत्तर, पूर्व, 
ओर दक्षिण बड़गल मुसलमानोंने विरुतृति ओर प्रति: 
पत्ति लाभ को थो, बड़ालके मुसलमानराज ओर नवाब 
खान्दानके इतिहास पढनेसे उसका विशेष परिचय 
मिलता है| गौड़, पाण्डुया, राजमहल, ढाका, मुशिदाबाद, 
नोयाखालो, वंगुड़ष, वाकरगजञ्ञ, मेमनसिह, कोचविहार, 
रड्ुपुर, चइग्राम आदि स्थानोंमें धीरे धोरे जिस तरह 
मुसलमाना का आधिपत्य फेला हुआ था, उसका स भ्षिप्त 
इतिहास नोचे दिया जाता है । 

डाकर वायज, वुकानन, हेमिल्टन, ब्रायनू, हजसन्‌ 
आदि जातितस्वके अनुसन्धान करनेवालो के प्रयलसे 
उत्तर बड़हुलके मुसलमानों 'का जो इतिहास प्रकल्पित 
हुआ है, उससे मालूम होता है, कि कोच जाति हिन्दू 
समाजमे अनाद्वत ओर हेयस मफा ज्ञातो थो, इससे उस 
नें मुसलमान घम का आश्रय लिया था । समाजमें 
ऊंचा रुथान पाना ही उनके धम परिवत्तेनका प्रधान 
कोरण है। रडूपुरमें मुसलमान समाजको प्रतिपत्ति न 
शहने पर भी बहांके मुसलमान आदिम अधिवासियों के 
घधेशधर प्रतीत होते हैं । वहांके आदिम अधिवासो 
बिविध स्थानों के मुसलमानों के प्रभावसे या मुसल- 
मानो फोजोी के बलहूप्रयोगसे मुसलमान बानापे गये थे। 

श्शचोंस १४वों शताब्दीमें धर्मोन्मत मुसलमान 
सैनिकों के प्रयलसे पूर्व बड़्ालमें मुसलमानों'का नीव 
जमा । इन्होंने अपनो तलछूवारका भय दिखा निम्न 
श्रेणीक लोगो में या यो कहिये, कि सघन जंगलों को 
पार कर श्रीहइ जिलेमें एक ग्रामसे दूसरे प्रामो में मुसल- 
मान धमंका सिफ्का जमाया था। अब भी पूर्व बड़ाल- 


में भादम साहब, शाहजअलाल, मुजरद और कारफर्मा | 


| 


मुसलंभान 


साहब आदि धरम बोर और सैनिको'का नाम सुनाई 
देता है । 

सन्‌ १३३८ इ०में पूर्व बद्भालमें मुसलमान राजवंश- 
के शासनाधीन हुआ था। थे राजे डेढ़ सौ वर्ष सोनार- 
गांव ( खुबणप्राम )-में रह कर राजकर्मा चलाते 
थे। सोनारगांवकी बाणिज्य-समद्धिका विषय इतिहासके 
पढ़नेबवालो से अविदित नहीं | सुवयांग्राम देखो। 

आक्रमणके वबाद्‌ विभिन्न बीरज़ाति द्वारा परिवेश्त 
दाने पर भी भारतोय-मुसलमान साप्नाज्यको पूर्वी सोमा 
पर अवस्थित इस मद्दानगरमें बहुतेरे मुसलमान साधुभों- 
का समावेश हुआ था। उन सबो के मकबरो'क खरड- 
हरो से आज भी उस पुराने ज़नपदका शान होता है। 
इस नगरमें पूर्व बड्गलक रब्यन्द्कार वंशका तथा जला- 
लुद्दोनके उस्तादका जन्म हुआ था । पूर्व वह्ढगलमें 
मुख्लमानो के राढ़े पांचला वर्षके आधिपत्यमें दम 
के वल जलांलुद्दीनकों हो ( १४१४-१४३० ६०) हिन्दू- 
धर्म विद्वे षो ओर प्रकृत विरुद्धाचारो देखते हैं। इसने 
इस्लाम धम के विस्तार करनेक लिये हाथमें हथियार 
लेकर जिदादूकी ,घोषणा को थो । कुरानका रुद्दारा या 
सत्युका ,आश्रय लंनेक स्पिवा उरा रूमय हिन्दुओ' कफ 
लिये तीशारा कोई पथ नद्दों थो। के वल रात्रद वषकमें 
मुसलमानों की जितनी #€ांख्या बढ़ी थो, उतनी पिछले 
३००सी वर्षों बढ़ी थी या नहीं रान्‍्देद दे। इसा रामय 
मुशलमानों'क भयसे कामरूप राज्यमें या कछारक वन 
जड़ूलो में ज्ञा कर हिन्दुओं ने आश्रय लिया था । 

उत्तर-भारतसे बड्ालमें मुखलमानोंके आने और 
उपनिवेश कायम करनेका विशेष कोई ऐतिहासिक प्रमांण 
नहों मिलता है। सम्राट अकबरके राजत्वकालमें बड्भागल 
अखास्थ्यकर-सथान कहा जाता था । मुगल आक्रमण- 
कारी यहांका आना कालापानी समभते थे । उस 
समयके नवाब और उमरा आदि जमींदार यहांका खजाना 
वसूल कर विलो, ओर आगशरेमें विलासवासनां चरि- 
तार्थ करनेके लिये लौट आते थे । उनके अधोनरूथ- 
नौकर चाकरों और सैनिको'में कुछ लोग बहांकी स्त्रियों - 
के साथ विवाह कर वहां ही रह गये थे। इसी तरह 
धीरे घोरे वड्ालफे रुथान-ख्थाममें कमी कभी मुखल- 


मुसलमान 


मान -सेना-सम्प्रदायका अधिष्ठान हुआ था। अतपव 
प्रत्येक राजधानो और छावनीके समीप एक एक धर्म- 
प्रचारका केन्द्र रुथापित हुआ । 

दिल्‍ली द्रबारके हुक्मसे राजकाय्ये चलानेक लिये 


] 


बड़ालमें मुसलमानों के आनेक सिवा यूरोपीय वणिक_ ' 
सम्प्रदायके बहुत पहले अरबों ओर एक वणिक-सम्प्रदाय 
समुद्रपथसले चद्प्राम आदि ब गालको पूवों सीमामें आ , 


कर बस गया था। 
नहीं मिलता कि किस समयसे यह मुसलमान 
वणिक्‌-सम्प्रदाय वड्लोपसागरके किनारे आ पहुंचा 
था। १६वा शताब्दीके आरसम्भमे बार्बोसा जब बड़ाल 
देखनेके लिये आये थे, तब उन्होंने किनारेके विभाग- 
में वेदेशिक अरबी, फारसी, हृबशो और भारतीय ध्यव- 
साथियों को बस्ती देखो थी। उन्होंने यह भी लिखा 
है, “बड़ भ्वर और वहके मुसलमान द्ाकिमो के अनु: 
प्रद लाभकोी प्रत्याशामें प्रति दिन द्‌ शोय हिन्दू अधि 
वासी मूर बन रहे हैं।” 

सिज्ञर फ्र ईरिक और विसेरट लेब्रान्सने सन्‌ १५७० 
ई०में बड़ालमें रहते समय सन्दापमें मूर जातिकी वच्ता 
देखी थी । श१द्वी' शताब्दीमें अरबों बणिक-समितिने 
अपने बाणिज्यक साथ-साथ चट्टप्राममें इस लामधर्म का 
प्रचार किया था | 

सिवा इसके मुसलमानों शासनक साथ सब जगह 
गुलामी प्रथाका भो प्रचकन हुआ । बड्ालमें अत्याचार 
और अनाचार ओर शासनको विश्टद्डुडताक समय बहु- 
तेरे द्रिद्र हिंदू सन्तान दुःखसे छुटकारा पानेक्रो आशासे 
मुसलमानों की गुलाभो मंजूर कर ली थी। आरा- 
कानो ( मग ) और आसामी डाकूदलक आक्रमण, दुभिक्ष 
और मड़क तथा राजविप्ठवलसे वड्रगुलक हिंदू सन्तान- 
को अन्न कष्टके कारण अपने अपने लड़केवालेको मुसल- 
मानक हाथ बेचना पड़ा | मुसलमानों ने जितने गुलाम 
छारीदे थे, उन सबको मुसलमान बना लिया । 

बलपूवंक मुसलमान समाजमें लानेकः सम्बन्धमें 
कितने ही ऐतिहासिक प्रमाण - मिलते हैं। बनियरक 
स्रमण वृश्षास्तमें लिखा है, कि “हत्याकारी, ओर ध्यम्ि- 
चारो हिन्दू भी मुसलमान बन आनेसे अपने दोषसे छुट- 


इसका फोई विशेष प्रमाण : 
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कारा पा ज्ञाता था। इस समयमें जाति और समाज- 
च्युत अनेक हिन्दुओ'ने मुसलमानों'का आश्रय लिया 
था। उस समय मुसलमानों का ऐसा प्रादुर्भाव था, कि 
प्रत्येक मुसलमानकों हो घरके सामने एक बधना लटका 
रखना होता था। पक बार पक मौलवी एक हिंदू प्रधान 
गांवमें गये । वहां किसीके द्रबाज़े पर बधना लखकता 
देख अपने शागिद का घर पा न सके । इस पर उन्होंने 
क्राँधित हो इस वातकी खबर नवावकों दो थी। मौलवी- 
के इस अपमानका बदला चुकानेके लिये नवावने फोज 
भेजी थी और उस प्रामक हिन्दुओ'कों मुसलमान 
बनने पर वाध्य कया । उस समय फकीर मौलवी आदि- 
की अपमानमें हिन्दूकी दुगति रोजकी घटना थो । 

पू्व-चड़ालके जलालुद्दोन, श्रीहद्के शाह्र जलाल, 
आराम दागके महस्मद्‌ इर्माइल शाह गाजी ओर यशोर- 
के हाकिम खाँ जहां अलोके दीवांन पोर अली ( यथार्थ- 
महम्मद ताहिर ) आदि मुसलमानोंने हिन्दुओं की जबर- 
दरुतो मुसलमान बनाया था। भगवान चेतन्यदेवके 
अभ्थुद्यकालके भुसलमानोंके अत्याचार ओर काजियाँ- 
के श्रभावका दाल उस समयके लिखे वेष्णबव श्रन्थोंमें 
विद्यमान है। वेष्णव प्रवर ब्राह्मण हरिदासको मुसल- 
मान ख्याति तथा शेष्णव-धर्म प्रहण +१रनेको बात बहुतों- 
को मालूम हों सकता है । 

महम्मद इ-बख्तियारकां बिद्दार आक्रमण और वहां 
बौद्धधमें-याजकोंको हत्याकाण्डक बाद लोगोंकों धरमयाज्क 
ओर उपदेशक्रोंके अभावमें हिन्दुर्भोकी मुसलमान 
घमंका आश्रय लेता पड़ा था। बरिसाल और खुलना 
जिलेके बहुतेरे सम्प्रान्त व्यक्ति इसो तरह मुसलमान 
हुप हैं । 

बिहारके ब्राह्मण ओर कायस्थसे जो मुसलमान हो 
गये हैं वे शेख कहलाते हैं । इनके साथ वैदेशिक शेलों- 
का आदान-प्रदान चलता है। वाभन, राजपूत या मेमन- 
सिंह जिलेके उच्च श्र णोके हिन्दू मुसलमान होने पर 
वैठांन कहे जाते हैं ओर नीच जातिके हिन्दू नवमुसलिम 
समाजमें डिये गये हैं | फिर भी कालक्रमसे वे अवसु्था- 
की उन्‍नतिके साथ साथ मुसलमानोंमें शेश्ष कहलाने 
ल्गेगे। 
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आज भी मुसलमानोंके नामोंमें भाधे हिन्दू और 
आधे मुसलमान नाम दिखाई देतें हैं :--काली शेख, 
प्रज शेख, गोपालमण्डल आदि। इससे अनुमान होता 
है, कि मुसलमान होने पर भी हिन्दुओं पर अभो मुसल- 
मानो छाप नहो' लगा है या कुरानके तरवोंका -न पर 
प्रभाव नहों पड़ा है। फलतः उनका नाम कुछ अ'शमें 
अभो भो विद्यम्तान है। ओर उनके नामके आगे ज्ो शेख 
उपाधि जोड़ो गई है, वह भो सम्मानसूचक ही है। 

केवल व देशिक मुसलमानोंके प्रयलसे बड़गलमें 
देशी हिनदुओंकोी मुसलमान बना कर मुसलमानोंकी 
संख्या नहों बढ़ी थी बरन्‌ नोच श्र णीकी हिन्दू-विध- 
बाये समाजक्री असह्ाय यन्लणाकों न सह सकने पर 
पतिबतो बननेकी लालसासे मुसलमान बन गई । इससे 
भी मुसलमान समाजकी वृद्धि हुई है। सिवा इसके 
कितनो ही हिन्दु-विधबाये' मुसलमानोंसे फ'स ज्ञाने पर 
जञातिच्युत हो जानेसे बाध्य दी कर मुसलमान हो गई । 


इसी तरह कितने हो हिन्दु-सुन्दरी मुसलमानों पर आसक्त 


ही मुसलमान हो गये हैं, इससे मुसलमानोंक्री संख्या 
बढ़ा है। सिचा इसके मुसलमानोंके राज्यमें मुल्ला और 
मौलवियो के प्रभाव अक्षुण्ण रहनेकी वजह उनके पोरो' 
के यहां आने जाने तथा छुआछूत होनेसे भी कितने ही 
हिन्दू मुसलमान बन गये | 

शिया खुन्नी --इन दो फिक्रॉंके सिवा बड़ालमें 
हतोफो, शफोई, मालिक और छम्बली नामसे और भी 
चार नये किके देखे जाते हैं। इन चार फि्ांमें विशेष 
फक नहीं'। बड़ुलमें हनोफो फिके के मुसलप्रान 
अधिक देखे ज्ञात हैं। इनमें कितने ही अहलीशहा और 
कितने ही घर मुऋब्लिद है । 

१७वों शताबष्दोमें अरबमें ओहाबी नामका पक नया 
फिका पैदा हुआ। इनमें कुसंसुकार नही' था। ह्स_ 


लाॉमधमंको पवित्रताको रक्षा करनेके लिये ही इस फिके - 


का ज्ञन्म हुआ | यह इमरामू, सुलतान--और तो क्या 
मदस्मदका इंक्म माननेके लिये तैयार नहीं'। नेज्ञ द 
नगरवासी महम्मद ओहावने इस फिके का जन्म दिया 
था। काफरो के साथ युद्ध कर घधमंमतके स'रुथापन 
ही! इस सम्प्रदायका प्रधान उद्देश्य है। रायबरेलोके 


मुसलपान 


सैयद अहमद शाहने भारतमें इर्ा मतको चलाया था। 
रान्‌ १८२६ इ६०में उन्‍्हों ने रिफ्खो'के विरुद्ध जेहादकी 
घोषणा की थी । उक्त सैयद महम्मद और उनके शागिद' 
मौलवी महम्मद इख्माइल पटनेमें रह कर विहार और 
बड़ाल ओहाबी मतके प्रचार करनेमें प्रयास्गी हुए थे ! 

उक्त सैयद महम्मदसे बिछकुछ अलग पूव बडुगलमें 
दाजी शरियत्‌ उल्ला नामझा एक जुलाहा मफ्केसे लछौट 
कर ओहाबी प्रतका प्रचार करने लगा था | धोरे धोरे 
फरीदपुर और ढाकेमें उसके बहुत रे शागिद हो गये । 
इसका लड़का दादू मियां अपने बापका धर्मप्रचार कार्य्य 
करने लगा । इसने शीघ्र ही ढाका, वाकरगञ़्, फरीद- 
पुर, नोपाखाली, पषना आदि ख्थानोंमें किसान और 
नोच ज्ञातियोंके लोगोंको अपने फिके में शामिल कर 
लिया । इसो ब्यक्तिने दुर्गोत्सवके लिये अलग कर वसूल 
करना व द करनेके लिये लठधारी और डाकुओंकों ले कर 
जमोंदारोंसे एक खासी लड़ाई छेड दी थी । अन्तपें अड- 
रेज़ोंने इसे दूएड दिया। सन १८६० ई०में दादू मियां को 
सुत्यु हो गई । 

हिन्दुओंके देशाचारोंका पालन, हिन्दू उत्सवॉमें या 
ताजियोंमें शामिल होना, पोर पैगम्परोंकी इबादत तथा 
ज्ञुममांका नमाज आदिको मना कर हाज्ञी शरीयतने अपने 
मतको चलायां था। हिन्दूधरमंक्री प्रतिहन्द्रिता करना 
हो इस मुसलभान-सम्प्रदायका मुख्य उद्देश्य था। 

पयनेके ओद्वाबो-मतका अनुसरण कर जौनपुरके 
मोलाना करामत अलो पूर्ववत्तों प्रचारकोंके मत विख्तार 
करनेमें यत्नणील हुए । पोछे थे द्वादी-मतकी उपेक्षा कर 
हनोफो-समस्प्रदायको पोषकता को थी। उन्होंने दादू मियां 
का लक्ष्य कर अडूरेन्रॉके अधीन भारतकों फिर “दारुल- 
दावे” कह कर घोषणा नही' की थो। उन्दोंने हिन्दुओं 
को कुसंस्कारोंका पालन करना और शरोयतो' के पूथ्य 
पुरुषी की शिरनी चढ़ाना और ताजिया बनाना आवि 
काप्तों को मना किया था। जुम्माका नमाज़ और पीरोंके 
मकबरो पर शिरनो चढ़ाना आदि कह्द पुरानों बातों'कों 
उन्हों ने अपने ओद्ाबी-समाजमें फिर चलाया था| सन 
१८७४७ ई०में करामत अलीको स्ृत्युफे वाद उनके छड़के 
हाफिज अहादने घिशेष दक्षताके साथ पूर्ण तथा उत्तर 
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बडुगलमें ओहाबो-मतका प्रचार किया। इस सम्वदाय- 
के अन्यान्य प्रच्रारका में दुगलो जिलेके फुरफुरा प्रामके 
शाह आवबुबकर ओर मुशिदाबाद जिलेके वनोधिया श्रान: 
के दज्ञरतका नाम विशेष उल्लेग्वयोग्य है । 

उपयु क्त दो अभिनव शर्म सम्प्रदाय फराजी, नमाज़ 
हाफि +, हिंदायती सारा आदि नामसे निम्न श्र णोके 
मुसलमानों परिचित हैं। ये पू मताचुपत्तीं मुखल- 
मान सम्प्रदायकों सात्ि हो; बेएवो वेदेयतो, याबेतारा 
कहत हैं। दादू मिपांका सम्वदाय ही यथार्थ मं फराज्ञी 
कहलाता है। इसमें महम्मदों ताहल इ हादी या रफिया 
द्वीन्‌ ओर ला मजहवी आदि विभाग हैं | उधर करामत 
अलीके शागिद ओर उत्तराधिह्वारों तायेयून्नी नामसे 
विख्यात है । 

दूदू मियांके मरनेके बाद करामत अडीके अलाया 
धर्म पूव-बड्ालके निम्तश्न णोके किसानों में प्रचलित 
हुआ | दादू मियांक्रा लड़का सेजुद्दोन खां बद्धादुर फरेद्‌ 
पुरवासो किसानो ओर जुलाहों पर अधिकार जमाने 
पर भा करामत्‌ अछोके शागिदोले पू्चं ओर दक्षिण 
बड़।ल भर गया है। उक्त सम्प्रदायके मतेक्वके कारण 
कभो कभो मदहरम पर दोनों सम्पदायेंतं खूब दड्ा 
हंगामा हैं। जाता हे | 

इस आओहाबो सम्प्रदायके अभ्युत्थानके पहले पूव 
ओर उत्तर व ग।छके तिर श्र णोके मुस टमान सम्पूर्ण 
रूपस हिंदू मावापन्‍न थे , बे दूगापूजा ओर विभिन्न 
हिंदू उत्सवाम सम्मिलित द्वोत थे। हैजा, चेचक आदि- 
के फैलनेके समय शोतला और कालोको पूजा ओर कभी 
कभो ५४+ राज, मनसा ओर चविषद्र।को पृजा वे करत थे। 
अन्यान्य साम।जिक व्यवहारोंमे भी मुसलमाना भें हिदु- 
देशाचार प्रचलित था। विबाह्ादि शुभ कर्मोंतं विवाह 
में सिन्दुर देना, वेद्यनाथतोर्थ में गगादक प्रदान, प्राम्य- 
देवताको पूजा ओर जन्‍्मकालवें पष्ठ/पूता आदि देशा- 
चार भो उनमें दिखाई देता हैं । 

दिदुओको तरह कीई कुलंरुकारमें पड़ जाने पर 
बगालफ सुसलमानो में भी प्रायश्चित्त ऋरणेका नियम 
है। अब्दुठ कादिर जिलानो, आबू इसह/कशामी 
( अिस्तोवासोी ), महोउद्दोन तुकशवन्दू भर. अब्दुल 
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काद्रि खुहारबदीं नामके चारा' पोर प्रत्येक मुसहूमान- 
के पूजनीय हैं। ओदावो-सशल्यदायको सिया सभो सम्प्र- 
दायक मुपछतलमान पीरा'का आदर किया करत हैं। 
मुसलमातो का विश्वास है, कि इस दहको त्याग कर 
भो पीरो को अत्मोयरे' पक्का या मदोनमें रह कर रोज 
नमाज पढ़ा करती है। वे सूद्म शरोरमे रद्द कर जीवों - 
की मं गलहकामना किया करते हैं | इसीलिये उन झोगो'- 
के मकबरे तोर्थ समझे ज्ञात हैं। साधारण छोगो को 
पुलकी कामनासे पोरो' पर शिरनी चढ़ात भी द्खा 
ज्ञाता है। शिक्षित मुसलमानों में इस विश्वासका हास 
ही रहा दे । 

भारतीय पीर या मुसझमान महापुरुषोंपें हजरत मुई- 
नुद्दीन चिरुत सबसे प्रधान पुरुष हैं। सन्‌ ११४० ई०में 
फारसमें इनका जन्म इुआ । भारतमें आकर १२३४ 
ई०में अजमेरमें रहते समय 46 मरे। भारतसे दूरके रहने- 
वाले हिन्दू मुसलमान इस मुसलमान तीथंका दर्शन 
करने आते हैं । खय॑ टिकारोके भूतपू्च महाराज रण: 
बहादुरसिह प्रत्वक् वर्ष यहां आया करते थे। 

सिवा इसके बड़ालके कई रूथानोंमें पोरोंका दरगाह 
दिखाई देता है । इनमें कितनोंका नाम उल खनोय है। 
इन पीरोके समस्वन्चन विचित्र कद्दानियां प्रचलित हुई हैं । 

१ माचाण्डाली सईफ- २४ परगर्नेकेे गड्भा!सागर 
सड्भमक निरूट । 

२खाँ जहां अका -वार्गेरहाद उपविभागके राम- 
विजयपुरमे । 

रे शाह खुलतान बशगुडा जिलेके महारुधाननाप्रक 
प्राचान नगरमें। हिन्दूराज परशुरामके वहां मिश्ना मांग 
पाछे राजाकी 
कन्था शोलादेवो फक्रीरके पञ्ल ले निकछ करतोया जल 
में डूब गई | यहां शीलूादेवोका वाद एक तोथ रूमें हो 
गया है | फछ्ोरके दरगाउमें हदरसाल मे ठा दाता है । 

४ पोर बदर-चट्टप्रामके मलाहोंके कुलदेशता। 
हिन्दू, मुसलमान और फिरड्डन॑ ( अड्गरेज् ) मलाद एकल 
ही उस पोरको पूजा चढ़ात हैं । मुसलमान चअद्ठतम- 
बापता देर उद्दात नातक मुसलतानकों पीचदर कहते 
हैं। सन्‌ १५४० ६०में इसको मौत हुई। पुरंगालोंका 


इन्दोंने राजाओं राज़चयुत किया था। 
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कहना है, कि एक पुत्तगीज् मलाह मुसलमान बन कर | 


बदर नामसे मशहूर हुआ। बहुतोंका विश्वास है, कि 
यह णवाज्ञा खिजिर है। चद्दश्नामी भांषामें वदरशब्श्का 
अथ है--अलुप्रह प्रार्थना । चइप्राम और बड़ालके 
अन्यान्य स्थानोंके मलाह मालसे लदी नावक्ी णोलते 
समय 'बद्र वद्र! पीरका नाम उच्चारण कर लेते हैं । 

५ शाह अहमद घेसुद्राज--लिपुरा राज्यके अन्तर्गत 
खरमपुरपें यहां उसकी कवर है । इसने श्रीहडके शांह 
जलालकी भोरसे भ्रीहइके राजा गौरगोविन्दके विरुद्र 
युद्ध किया था। रणक्षेत्रमें ही इसकी मृत्यु हुई । 

६ ख्वाज़ा मिर्जा हलीम- चम्पारणके नेहासी प्राप्त 
में यहां हर साल एक मेला होता है । 

७ पातुक्ी सेन ( साइन )-मोतिहारीकी कचहरी- 
फे सामने | पातुकी १८६४ ६० तक जीवित रहा । 

८ मखद॒म शरीफ उद्दीन-विहारमें । 

६ मखदुम शाह आबूफते--हाज्ञोरमें । 

१० असगर अलो शाह--म्ुजफर पुरमें । 

उपयुक्त पीरोंके सिवा मुसलमानोंमें और भी कितने 

ही पौराणिक महापुरुषोंके नाम पाये जाते हैं । इनमें 


पैगम्थर ख्वाजा खिज़िर ( ये महस्मदके जन्मसे १ हजार ! 
वर्ण पहले इस धरतो पर मौजूद थे ) बहराइचके गाजी ' 
मियां, सुन्दरबनक जिन्दागाज़ी, हिमालयके निकटक 
गाजी मदार, सत्यपीर या सत्यनारायण, अमरोहाक 


शेख साधु, गयाधामके खुलतान शाही, पांच पोर, मुसल- 
मान गाजी तियां, पीरवदर, जिन्दा गाजी, फरोद, शेखर 


ख्वाजा खिजिर, और शेख साधु आदि नामों पांच पीर 


मनोनोत कर लेते है' | यथार्थामें थे वद या पीपल पृशक्षक 
नीचे मिट्टोक पांच पिणड बना कर पूजा करते हैं। पढ़ 
लिखे मुसलमान इसको 'पश्चत नोपाक'-की कल्पना करते 
है'। शिया-सम्प्रदायक् मतसे महम्मद, अछी फतिमा, 
दासेन और हुसेन--थे हो पांच ओर सुन्नियो'क मतसे 
महस्मद ओर उनके चार चार यानो उनक पिछले प्रथम 
खलीफॉको ले कर पांच परियां 'पश्चतनोपाक'की कद्पना 
हुई है । 
मुसक्षमान साहित्य । 
गत श्षवों शताब्दीमे मुसलमान जाति धोरे धीरे 


कि ज-+-_+-_+त> 


मुसलपान 


जिस तरह बढ़ो है भोर विजय प्राप्त की है, जातोयता- 
के अभ्युदयक साथ साथ मुसलमान साहित्य और 
विज्ञानश्री उसी तरह कमो हुई है। यथार्थ बात यह है, 
कि वीरचेता महम्मदी इस लामधर्मंकी विस्तृति और 
प्रचार करनेमें तथा राज्य विज्य-पासनामे' उत्तावला हे। 
कर साहित्यादीफी जलाओलि दे दी थो। पहले खल्‍डीफ। 
ही धर्म बिस्तारमे' लगे हुए थे । उनके बादक खलोफों- 
के अमलमें जब मुसलपात-सामप्नाज्य यूरोपसे पशिया- 
तक फेल चुका था और जब राज्यलेलिपताका इस तरह 
अन्त हुआ था, जब खलोफा विषय वासनासे परितृप्त 
हो कर धीरे घोरे सोभाग्य सुख उपभेाग कर रहे थे, तभी, 
उनके हृदयमें माधुय्यामथी कवित्वस्पृह्दा जञागरित है 
उठी थी । उनकी यह बलवबतो आंकांक्षा अभी हूृढ़ भी 
होने न पाई थी, कि भेगविलासमें ही मुप्तलमान ज्ञाति 
बविलोन हो गई । 

प्रधान खलीफा अन्मन्तुर, हारुन अछ रसोद और 
अलमामून विशेष अनुराग और उत्साह द्वारा मुसलमान 
साहित्यक्ी जैसो उन्नति की थी, पिछले पाथिव खुख- 
लालसापिय मुसलमानराजे बेसी ज्वानोन्नतिका पथ 
प्रशह्त न कर सके थे। 

सिरिया, पेलेए।इन, अरब, फारस, अमे।नयां, नटो लिया 
मिदिया, या जाज़रवेंजान, बेबिकोन, असिरिया, सिंधु, 
सिजरुथान खुरासान, तावरोख्थान, ज्ुज्जन, काबुल- 
रूथान, जाबुलिस्थांन, भवरनदर, बुखा रिया, इजिप्ट (मिस्र) 
मोरिटानिया, इराक, मेसलोपोटामिया ओर युथांपियासे 
जिब्राब्ट' तक समूचे उत्तर अफ्रिफ्ा जजिया, साक सिया 
आदि विविध राज्य लछोफ। हासन अल रसीदके अधीन- 
में थे । उस समय विखर्तृत राज्यमें घुसलमान ज्ञाति 
और इस छामधघर्गका. प्रभाव फैलने पर भो उस देशके 
अधिवासी अपनो भाषा भूल न सके। अथवा अपनी 
भाषा त्याग कर इन लोगोंने अरबी भाषा नहीं सोखोी । 
सिया इसके महम्मदधशीय खलीफोंके मफ्केमें रदनेके 
बाद हो ओरुम्मेयद और अव्यासवंशीय खलीफोंके क्रमा- 
झुसार द्मश्कल ओर बुगदाद नगरमें राजपाटके परि- 
वसेन होनेके कारण खलीफा उत्साहहीन हो गये। 
इससे अरबी भाषा द्शेन, विशान, साहित्य, व्याकरण 


मुसलणान--मुसलमज़पम १५५ 


आदि विविध साम्प्रदायिक भ्रन्थ पुष्ट नहीं हो सके। 
जिस समयके श्ञानचच्चां और साहित्योननतिके लिये 
राजप्रसाद्‌ काम क्रिया था, उत समय अरव ज्ञातिका 
जातीय ज्ञीवन निल्‍तेज्ञ द्वोता आ रहा था । 

अरबमें कुरानक्ी रचना हो जाने+ वाद वेदान्त, 
दर्शन और विज्ञान आदि विषयोंकी उत्कषताशापक 
अन्य किसो श्र॑थ-संग्रहका उल ख नही' मिलता | महस्मद 
की अभिव्यक्तिमें जो जिस तरद्द अपूसराओंकी लालित्य- 
मयो रूपमाधुयका विकाश है, पीछेके भोगलालसाप्रिय 
महस्मदी उसो तरह खुन्द्रो खुन्दरों परियों ओर युवतियों 
की अवतारण कर अरब ओर फारस देशकी कहानियों में 
ओर इसका विभाग घिस्तार कर गये हैं। 

ऐसा कदा जा नहोीं' सकता कि ज्योतिष और गणित: 

में मुसलमान बिलकुल उन्नति न कर सके; वे 
प्रह, नक्षत्र, राशिचक्रके निर्णय आदि विषयो'में सम्यक 
रूपसे पारदशी हुए थे । जलीफा अलमामसूनके राजत्व- 
कालमें आबू अब्दुल्ला मदम्नद्‌ बिन सूसाने अरबी भाषा 
गं अलजबरा (3+]82]7;7/80) नामक बीज्नगणित हिन्दूशास्त्र- 
की रखना फो शी । ऐसा नहों कहा जा सकता है, 
कि इस प्र'थको रचना करते समय उन्होंने हिंदुओं क 
प्राचीन बीजगणित, लीलाबती, आदि प्रथोी से सहायता 
नहीं ली हे । खुबविज्ञ ओर खुभसिद्ध पाश्चात्य परिडत 
कुलब् क, डाओ फाण्टस, कासिरी आदि एक खरसे 
प्रतिपादन कर गये है । 

फारसके शादराजे कवित्वके विशेष पक्षपाती 
थे। उनके राजत्वयकालमें महाऋवि-शिरोमणिने जन्म 
ले कर फारसो भाषाकों अलंकझत किया था । फारस 
राज्यमें मुत॒ठमान-दराशनिको का बिलकुल अभाव न 
था । फिरदोसो जैसे कबविने भो भृूखो' प्राण त्याग 
किया था | 

भारत मुंग ठ-सप्नादू अक्बरके अमलमें और उन्हीं: 
की कृपासे अबुल फजल, फैजो आवि बहुतेरे मुसलमान 
परिड्तो मै हिंदूशाख भोर महाभारत आदिका फारसी 
भाषामें अचुंताद किया था। खुना जाता है, कि इसी 
खुखतुर बादशाहकी आह्षासे उस समयके 'अठलो पनिषत' 
नामसे कुर|ंमंकी अरबी भाषा मिली हुई संस्छत प्रग्थ 


अथववबेदका! उपनिषदांश कह कर प्रचारित किया गया 
था । अकबर ओर अन्यान्य विद्योत्साहदी नवाबों द्वारा 
विविध भाषाओं से भी मुसलमान साहित्यके कलेवर की 
पुष्टि हुईं थी। अन्यान्य विज्ञानोंके साथ साध सड्जीत- 
बिद्याने भी मुसलमान राज़तन्लमें प्रवेश किया था | 

यदि अरब ज्ञातिके अभ्युत्यानके अव्यवहितके बाद 
ही मुसलमान साम्नाज्यका निधन साधन न होता, तो 
अरबी भाषा उन्‍नति ओर प्रन्थोंका विकास असम्भव 
था या नहीं कोन कह सकता है ? महस्मदीय धर्म जगत्‌- 
से अरबो प्रभाव दूर होने पर वहांफके अधिनायक स्वाधोन 
बन जगह ज्ञगह राजपाद कायम कर लिया। उस 
समयसे विविध देशो ग्रन्थ मुसलपभानी साहित्यको 
अलंकृत कर रहें हैं । 


मुसलमानधर्म--प्रहस्मदका चलाया इसलामधम । इस- 


को प्रकेश्वरवाद कद्दा जा सकता है। महम्मदने अरव- 
रोज्यमें जिस पवित्र मुसलिमधम मतका प्रचार किया, 
और मह/म्मरोय-समाजमें जो धर्म मत निट्य और सार- 
सत्य स्वोकृत हुआ है, कुरानमें उसी मतका वर्णन भाया 
है। मदम्मदने खय॑े इस प्रनग्थकी रचनां की थी। थे ईश्यर- 
प्र रित दूतसे जो जो बात रोज रोज खुनते थे, उन्दोंने उन्हीं 
बातोंकी इस प्रन्थमें छिखा था । ईश्वर दूत-प्रतिपादित 
कुरानके सिवा सोल्ना या पैगम्बर द्वारा कथित उपांख्या- 
नांश, इसलाम्रधमंतरवज्ञोंके वाफपमें पएक्र हों और क्रियास 
शान विस्तार द्वारा ध्मंपालन हो धर्माड़ु है। सिवा इस- 
के इस घमके इमाम! ओर 'दीन' ये दो प्रधान हैं। मत- 
प्रकाशकके प्रति विश्वास सुयापन हो “ईपतान” निष्ठा और 
श्रद्ाके साथ उस धमके निरूपित आचारादि प्रतिपालनका 
नाम "दीन" है। देवाराधना और शारोरिक पवित्रता, 
२ भिक्षादान, ३ उत्सवादि उपवास और म्रक्कायात्रा-ये 

चार आचाराडु हैं ओर १ ईश्वरवाक्य, २ स्वगॉय दुर्तोंकी 

अभिष्यक्ति, ३ कुरान, ४ पैगम्बरोंके उपदेशोंमें कयामतक्के 

दिन जीधोंके पुनरुट्थान आदि विषयमें अभिज्ञान हो शान 

कमोड़ है । 

इस धर्मका मर्म यह है, कि परमेश्वर एकमात्र अब्वि- 
तीय; नित्य, सवशक्तिमान, सर्चेश, अन्तर्यामो और परम 
कारुणिक हैं; केवल उवासनादि ्रेयलाधन और सचतों- 
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भावसे कर्तव्य है। उनकी महिभाकी प्रतिनियत देवदूत 
सबत्र प्रोषणा कर रहे हैं | इस परिद्ृश्यमान सदा विश्व- 
संघार ही उनके सूप्रित्य और नियन्त॒त्वका एकमात्र 
निद्शन सुथल है। वे हो जगतफे कर्ता हैं, वे ही जगत्‌. 
पालनकरत्ता तथा वे ही ज़गतके भाग्याभाग्यके विधाता 
हैं। उन्हींकी शक्ति और अज्ञांसि मानव आदि प्राणी- 
को अन्म, जरा, मरण झादि मिलता रहता हैं। दस धर्मा- 
घलशिबयों का वीज्मम्न 'लाइईटाही इलिल ला महम्मर 
रंसूल-इलाह" अथांत्‌ पएक्रके सिवा इश्वर द्वितोय नरीं। 
महस्मद उसीके भेजे हुए | ज्ञिनकोीं इस वाकप्रका विश्वास 
नहीं वे सच्चे मुललमान नहीं । 

इस इसलामधर्मके प्रतत्तकक्ी सब्र बातों पर गवेषणा- 
पूणे विचार करनेसे वाघ्तवमें उनको एकेश्वरवादी स्वीकार 
करना पड़ता है। उनके मोमांसित धर्ममत बैदान्त मत- | 
का आभास रहने पर भो उसमें अनेक देशाचार सामा- | 
जिंक क्रियाकार्डको अधतारणा रहतेसे इसने भिन्न रूप ' 
धारण किया है। पक समय मुसलमानेके भुजवलसे 
जो इसलामधघम यूरोपके अटलाए्टिकप्रान्ससे एशियाके 
प्रशान्तमहासागर तक फेडा हुआ था, उसका विवरण : 
नीचे लिखा ज्ञाता है । 

धममत । 

घरॉमान सभ्य जगनमें जितने प्रकारके घ्रमेमत प्रचछित 
है, उसमें सबसे पाछेफा मुखठमान धरम दी है। प्राचीन 
हिन्दूधमंका काठ निर्णय करना अत्यन्त कठिन है। , 
बीद्धधमं ढाई हजार वषसे प्रचलित ह | ईसाईधमको भी ' 
२०वों शवाब्दा चल रहो है। किन्तु द्वालका मुसलमान- ' 
धर्म केवठ डेढ़ दज'र बसे अपने पुराने सदयागियोंके ' 
साथ प्रतिद्वन्द्रिता करनेते समर्थ हुआ ह। ईसाकी छठों ' 
शताब्योमें महम्मदने जन्‍्मग्ररण कर इस घमंकी चलाया 
था। धमंरी प्रक्त जानने के लिये प्रवत्त *के कार्यपोको 
उनको शिक्षा दाक्षाका जानना अत्यावश्यक है । 

मदम्पदने इसाई घरम्प्रनयारक्रपालका तरह सव जगह 

यहो कहा है,- -' मैंने सो नये धमकी सृष्टि नहीं को है, 
यह प्रचलित पुराना सनातनधम है ओर हमारे पू्वपुरुषों- 
ने भा इसी घमेका अनुसरण किया था। इब्रादिम, पैग- 
स्तर और ईसा भी इस धमकी महिमा गा युके हैं ।” | 


। 





' मुसलगानधर्म 


अरबरेशकी उस समयक्री अवस्थाने महम्मदफे धर्म 
प्रचार विशेष साहाय्य किया था। क्‍योंकि, खरव नाना 
ध्रकारके मूत्तिपूजनक धर्मोंका केन्द्र था। फिर भी ; उन 
में कोई भी विशेष प्रभाव सम्पग्न था। फेव्ल तीथ 
सु्थानोंमें एकल हो कर प्रकोश्य भोजनके सिया धमकी 
ओर कोई अडडस्फूत्ति दिखाई नहों देती थोी। मक्का ही 
हन तोर्थोद्चा राजा था। उप्त समयके मक्काके काबा था 
मन्दिरमें ६०० देवमूक्तियाँ थी'। उनमें काले पत्थरकी 
एक प्रसिद्ध लिड़ू दी विशेषभावसे उल्लेखनीय हैं। कद्दा 
गया है, कि यह लिडू खर्गसे गिरा था। उस समयके 
अरब सरंशक्तिमान विधाताको “अढ्ला” कहते थे | 

उस समयक्री धर्महीनताकी वेख कर महम्पदके मन 
एकेश्वरवादको बात ज्ञागरित हो उठी । उन्होंने बाणिउ्य- 
के लिये सिरियामें जआा कर यहूदी और खष्ठानोंको सःथ 
परिचित हुए और मोजेस, योशुखु एकी महिमा और कीत्ति 
कलाप ज्ञान आये। उस समयके खुष्टानोंकी अषरूथा 
बहुत शोचनं.प हो गह थी। महम्मदने उस समय एके 
श्वग्वादके निगूढ़ 6रंय्की जमसभाजमें प्रचार फरशनेका 
सद्डुढलप किया था। महम्मदवे) मतसे यह इस्लामधम 
ही मनुष्यके पारलोक्षिक उंन्‍नति और ज्ञीवको भुक्तिकां 
यथाथंमें मूठमन्त्र दो संचंशक्तिमान्‌ ईश्वरके प्रति पढ्ांग्र 
चित्तले आत्तनिरभेर प.रना ही मुसलमानधमक्रा सुरुय 
उद्द एप है। इल ऐक्रान्तिकभक्तिकों पैगस्वर 'दर्मान' वहतैं 
हैं। जनसाधारणके इस विश्वासके वशवर्सां हो #म- 
से दो विभाग कर लिये हैं । १ एकेश्वरवाद और २३ 
मदम्मद्‌ इश्वए के भेजे हुए हैं या उनके अयतार है। यह 
विश्वास दो मुसलभानतध्रमं की भित्ति । "ला-इलाही इ- 
दिललंला" यह करूमा (ग़ब्द) ही मुसलमानधर्मका सूल- 
मनन्‍ज है । एक ही समयमें संम्रामक्षेत्र अथवा मसज्ञिव्‌ 
के भोतरने सभी जगद यद्द वाणो प्रतिध्चनित हो रही 
है। हिह्पानियासे हिस्दुरस्‍ुवआात तक मुसलम्तानधर्म्म को 
भेरो ज्ञोरोॉसे वज्ञ रहो है । 

इसाई लेलकों का कहता है, कि महम्भवने खेष्ठान9र्म- ' 
का अनुसरण कर अपने मतको रूचि को है। किन्तु धर्म- 
विषयमें सास्प्ररायिक्ताका अभाव प्रायः दिखाई नहीं 
देता । 


संलमानपर्भ 


प्राच्य भाषाविद्‌ परिडत मनियर विलियमने कहा है, 


कि केवल महरएदने ही धर्मराज्य संख्यापलका संकल्प 
किया था। क्‍योंकि, दूसरे किसी धर्मके पैगम्पर धर्म- ' 


राज्य स्थापित करनेमें समर्थ न हुए | महस्मदके समय- , 
में अरबप्रदेशमें सूत्तिपूजक धर्का प्रचार था। उसको 


देख कर मन ही मन उन्होंने स्थिर किया कि 


| 
। 


ईसाईथम, यहरोी और सृत्तिपूतक-धर्म की जगह एक साने- 


भौमिक धर्मराज्यक्ी रथापना करनी होगो ' 


स्वोकार किया है, कि यहो मनुष्य जातिका मूलधमे और 


सबसे पहले इश्नादिमझो सर्वेशक्तिमान परमेश्वरने इस 


धमका प्रत्यादेश किया था। मदम्मदका कहना है, कि 
इसाई-घर्म और अन्यान्य ध्रमॉमें देश्वरका अंश है ; किन्तु 
उनके मतसे इश्वरके तोन होनेकी कल्पना असम्भव है। 
महस्प्दके मतसे मानवात्मा नित्य है। मरनेके बाद 
मनुष्यमात्र हो अपने अपने कर्मों का फलभोग करता है | 
पापी और सूक्तिपूनोक तथा नाहितक सभी अन्धकार- 
पूर्ण समाच्छन्ष और प्रज़्ज्बलित हुताशनपूर्ण नरकमें 


जाता है | धा्मिकगण सर्वदा खगसुखमोग तथा पापात्मा 


अधिच्छिन्त नरककुएडकी यबनंत्रणा सहां करते हैं । इस 
धमनिष्ठ सम्प्रदायको प्रति दिन ५ बार मफ्केफी मसजिद- 
में उपासना करनी होगी | यही उनका प्रधान और मुख्य 
परम है। उपासना द्वारा मानव ईश्वरके यहां जानेके 
आधे पथकों पार कर सकता है। उपवाससे उनके घर- 
फे दरवाजे पर पहुंचना और साहाय्यप्रार्थों ध्यक्तियों 
( दोनों )कों सहायता करनेसे या उनके प्रति क्या भाव 
दिखानैसे मन्नुष्य उनके समोप पहुंचता है। ऐसा कुरान: 
में लिखा है। 

देहशुद्धि और बाश्बार भगवान्‌की आराधना साधा: 
शणंके लिये विधेप है। प्रत्येक व्यक्तिको हरेक शुक्रवार - 


) 
|| 
। 
। 


॥ 
4 
॥ 


ँ॒ 


त 


के दिन मसूजिदम जा कर ईश्वरका भजन करना चाहिये। 
एकेश्वरघादसूलक इसूलाप धमकी जम्मभूमि खखव ' 


मक्का मगरमे भनन्‍्तत। जीवनमें पक बार भो मक्का नगरभें 
आना जाहिये। मन्ु"्पमाल ही चौर-विधाद कर सकता 
है। कुरानमें ज्ञानकत बच, लाम्पस्य, परापवाद, भूठो 
गवाही देना, सल्यकों असत्य प्रमाणित करना ही 


अध्यन्त पाप गिने गये हैं। कुसोद्‌ प्रहण, था तक्तीड़ा, 
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महम्मदने 
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मद्यपान और खुअभरका मांस भक्षण भी नितान्‍्त निविद्ध 
कम हैं । 

मुसलमानोंका यह विश्वास है, कि कयाम्रतके दिन 
ईश्वर एक बहुत बड़ी सभा कर कब्रके सभो झुत पुरुषों- 
की एकत्र कर उनके दोष गुणका विचार कर यथाविधि 
दृूएड और पुरस्कार दिया करत हैं। यही अन्तिम 
विचारफा दिन है। उन ा दृढ़ विश्वास है. कि म्ुतदेह- 
को कब्रमें गाइत सप्रय ईश्वर अपने दूतकों यह जाननेके 
लिये भेज्ञत हैं, कि वह मनुष्य “परमेश्वर पक्रमात्र अदि- 
तीय हैं ओर महस्प्रद्‌ उनके भेजे दूत हैं? मानता था या 
नदी । दूत जा कर मुक्त आत्मासे पूछने पर यदि वह 
उक्त बात स्वोकार करे, तो वह खगोंग सुख भोगनेमें 
समर्थ होता है। यह उस मझ्ुत पृरुषोंके प्रथम विचारका 
दिन है। किस्तु यदि वह व्यक्ति यह बात स्वीकार न 
करे, तो वह इसी प्रथम विज्ञारसे अन्तिम विचारके दिन 
तक नरककी वोभसत्स यस्लणा सहता है। मुसलमानों- 
फा कहना दै, कि सुत्युके समय स्त्यु-दूत ( यम ) आ 
कर मानव -शरोरसे आत्माकों निकाल ले जाता है। 
किम्तु भविष्य-वक्ताओंकी आत्मा सशरीर खरगंमें ज्ञात 
हैं। घछसिया इसके जीवात्माओंकोीं ब्यक्तिविशेषके कर्मा- 
चुसार यातना भोग फरनो पड़ती है। 

इसका कुछ उद्लेख नही मिलता कि किस समय 
ओर कब कब्रसे ज्ञीवात्माका उत्थान होगा । मंहम्पदने 
अपने शागरोंके ज्ञाननेके लिये कद्दा दे, कि जीवात्माके 
कन्नसे उठनेके विषयमें इश्वरके दूत ज़िश्नाइलसे पूछने पर 
भी मैंने कोई सनन्‍्तोष जनक उत्तर नही पाया । मुसलमान 
कहा करत हैं, कि उस कयामतके दिन सूर्य पश्चिम ओर 
उदय “गे, पुथ्वी धूछाच्छन्‍न होगी, मनुष्य वाक्यभाषो, 
पशु-पक्षियोंमें बिलक्षणता ट्ष्टिगोचर होता हैं। इसके 
विषयमें महस्मदने खथब कहा है, कि कयामतक दिन यह 
परिदृश्यमान समूची पृथ्त्री ईश्वरफो पक मुट्ठी धूल दां 
जायेगी ओर खर्ग अणडाकार हो कर उनके दा दिने दाथ 
में विराजमान उस समय देवदुन्दुभ बज उठेगो भौर 
भूलोंक और खगेलोकके सभो प्राणो ध्यसप्रांप्त द्वोगो। 
इसके बाद फिर एक बार दुन्दुसि बज़ उडेगो, तब सभी 
औय उठ बैठे गे। फिर जगत्‌-पिता परमात्माकां दशेम 


श्भ८ 


करेंगे। कुरानमें लिखा है, कि परमेश्वर खय उनका 


विचार करेंगे ओर ज्ञिस शरीरकी जो आत्मा है, वह | 
उनके द्वारा पुरस्कार पायेगो। आस्तिक . गंखुखका भोग | 


करेगे । 


क्रानमें कई तरहके नरकों ( जहन्नुम )-का वणन 


आया है। यह भो सात तरहके हैं। प्रथम भांगमें घर्म- 
कमंदीन मुसलिमगण, दूसरे ईसाई, तोसरे यद्ददी, चौथे 
सावियान, पांचवे मगी, छठे' मूत्तिपूजक, सातचे' द्वोघ 
चित्त-धमेद पीगण अवरूथान करते हैं ।% 

शिष्यों की भय दिखानेके लिये महम्मदने भी पांप: 
भेद्से नरकोंकी अवतारणा को है। इन सबोंमें पदल्लाण: 
विहीन पाद्‌ आगमें रखवबाना ही सबसे लघुदणड कहा 
गया है। उत्तप्त तेलपूर्ण कड़ाहमें फे'क देना या उसमें 


भू'ज॒ देना नार्तिकोंके लिये निद्धरित दरड है। पहले , 


नाख्तिक रह कर पोछे यदि महंम्मदी-धरममंमे भा जाय, तो 
डसको भो प्रायश्चित्त स्वरूप नरक-यन्लणा भोग करनी 
होगो। इसके बाद वद उससे मुक्त हो कर ख्वग में 
भांता है। 


उक्त शवर्ग ओर नरक नामक खुखदु।|खालयमें अराफ 
नामक एक लोक है । जिनका पाप पुण्य समान है वे ही 
लोग ज्ञा कर वहां बसते हैं | नरक्रके ऊपरसे “पुलसेरत्‌” 


भामक एक पुल है । यह बालकों तरह पतला तलवार- 


को धारसे भो तेज है। सब मनुष्यकी इस पुलसे . 
पार करना होगा। जो धामिक्र और सत्य है, वे द्वी क्‍ 


ह'सने खेलते उस पुठसे पार हो जाते हैं। किन्तु पापी 
और भूठा आदमी इस पुलसे पार होनेको चेष्ठा करते ही 


उस परसे गिर कर पातालके महाघोर नरक पतित . 


दोते हैँ । 
इए्यलिस शेतानका प्रतिनिधि है । 


3. +जम्न्यका>-त -+ हक सका. + ड भर 


# जहन्नुम, क्षज्जा, दत्तमा, सुईर, शकार, जददीम, हृबिया,-- 


ये सात नरक हैं | 


वह विधाताकी 
पूजा या आदमको इज्जत नहीं करता । इसलिये वह 
अलाके हफ्तसे सदा नरकमें घास करता है । कयामत- 
के दिन तक उनको इसो तरहकी नरक-यश्लणाका भोग : 
करना होगा । किसी किसीका कहना है, कि विधाताने : 
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मुसलभानधेर्म 


मनुष्योंको दुष्कायमें प्रशुसि करानेके लिये उसे छोड़ श्वसन 
है। कयामतके दिन उसका भी विचार होगा। वे ही 
मनुष्योंके चित्तमें दुमेति प्रदान किया करते हैं । थे हो 
पापाचारिणी रुवर्गीय दूतियोमें प्रधान हैं। उनके अधीन 
में १६ दूत हैं, वे पापात्माओंकोी दण्ड दिया करत हैं। 


मुसलमानोंके द्वारा वणित खर्ग का चित्र बड़ा दी 
मनोरम है। ,वहां कलकलनादिनी खुरतरड्धिणो प्रवाहित 
दो रदी हैं और अलौकिक लावण्यबती चिरयुवती देव- 
बालागण दल बांध कर घूम रही हैं। उनके विजलोको 
तरह चमकदार रूप सौन्दय पर मनुष्योंका नेत्र नहीं ठहू- 
रता । ये मरणान्तमें धरम्मात्माओंकी सख्वरगंमें ले जाती 
है तथा नक्नीर ओर मुनकीर नामको दो देवाड़नाये' 
प्र तात्माका बिचार किया करतो हैं। फैसलेके दिन दूती 
सिंहासन ढोया करती हैं। जिब्राइल हो रुवगींय दू्तोके 
अम्ननायक और पुण्यके मूलप्रकृति स्वरूप है। ये मेरी 
ओर महम्पदके सामने मनुष्यके वेशमें उपस्थित हुए थे। 


महस्मदीय रुवग॑ सप्ततल और स्वापिक्षा श्रेष्ठतम 
खुल-घाम है ।# वहां महम्मद्‌ वास फरते है'। इसके 
व्रवाजे पर महरामंद्वापी नामक एक प्रस्रंवण है। मुंसल- 
मान कहते हैं, कि इस प्रस्रव॑ंण या ज़लाशयका एक 
जित्लू पानी पी लेनेसे जन्मकी तरह पिपासाक्री शान्ति 
दी जातो है। रुवर्गीय-भूमि केवल ऋख्तूरों कुड्ु| मादि 
खुगन्ध द्रव्योंसि पूर्ण, और मुक्ता हेकिकवंत मणि चहांकां 
पत्थर है | मदलोंकी दोवार चांदी और सोनेकी बनो हैं । 
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# मुंसलमान-धर्म शास्त्रों में € स्थर्गो'कां उल्लेख है, उनमें ७ 
विहिस्त, ८वां कुर्सी या स्फटिक श्वर्ग ओर नवां उर्श या भग- 
वानके रहनेका स्थान । ७ विहिस्त इत तरह है--१ दर- 
उल-जल्लान्न (मुक्ता-निमित ) । २ द॑र उस संहाम ( चूर्णी- 
निमित )। ३ जुन्नात उल्नूमारा (रूपदस्ता निर्मित )। ४ 
जुन्नात्‌ उल्न-खाल्द ( पीले मूंगों द्वारा खचित ) । ५४ जुननत्‌ उल्ल 
नाइम ( हीरों द्वारा निर्मित )। ६ जुन्नतू-उल्त-फद स ( खर्या- 
निर्मित ) | ७ दारुक्त कड़ात्‌ ( कस्तूरी निर्मित ) । सिया इनके 
कुछ क्लोग जुन्नत्‌-उन्त आदामकी ( इडन॑-उद्यान था नन्दन॑- 
कानन ) पाथिव खर्ग कहते हैं | 


मुसलमानधर्म 


वृक्षके डालपत्त सब सानेके होते हैं। वृक्षोंमें प्रधान वृक्ष 
का नाम 'तुवा' अरथांत्‌ खुखतर है। सम्भवतः हिन्दू 
शाप्नोक्त कठपतरु झा नाप खुन कर ही इस खुखतरुकी 
कटपना हुई होगी। यह तरू महभ्मदके घरमें अवस्थित 
है । अनार, खजूर, अगूर आदि उत्तमोत्तम फलके 
भारसे उक्त वृक्षक्नी शाखांयं नोचे लटक रहो हैं और मह- 
म्मदके चेलोंके घरोंकोी रूपश कर रही हैं। इसी वृक्षकी 
जड़से अनन्त फोस तक विरुतृत स्थानमें दुग्ध, मद्य, मधु 
आदि सुपेय द्रष्योंकी भील वहां मौजूद है। उन साव 
स्रोतोंसे महृस्मदकी वापी भरो रहतो है। मरक्रत मणि 
तथा होरोॉसे उस वापीकी सोढ़ियां तय्यार हुई हैं । 


उपयु क्त खरगींय शोभा अप्सरा्ोके रूपसौन्द्य्यके 
अनुरूप हो गठित हुई है। महम्मदी धमंके विश्वास 
रखनेवाले उन अप्सरा्ोके साथ खुखसम्भोग किया 
करते हैं। महम्मदने जनसाधारणको अपने मतमें लाने- 
के लिये शागिदाँकी अपने प्रलोभनग्ुक्त बचनसे प्रलुब्ध 
किया है--- 


“जो मनुष्य इस धर्म ( मुसलमांनधम )में विश्वास 
करते हैं, थे अन्तमें खगेमें जा कर दुग्धफेननिभ शय्या- 
से भी उत्तम शय्पा पर साते हैँ | यहां वह नाना ज्ञातोय 
अलोकिक खझखुख्वादुपूर्ण फलोंका आहार करते हैं. ओर 
अप्सराओंके साथ विषयसुत्रके सम्भांगमें समर्थ होते 
है।” कुरानमें लिखा है, कि “अति निहृष्टगुण सम्पन्न 
धमंविश्वासी भी ७३२ खर्गींय अप्सराओंके साथ. भोग- 
विलास किया करते हैं। सिवा इसके इहलोककोी विचा- 
हिता सत्री भी वहां मोजूद रहती है । उन्हे रहनेके लिये 
एक मणिमय भवन और भोजनके लिये मनुष्योंके दुलभ 
सुस्वादुपूर्ण भाजन मिलता है। 


उनकी अवस्थाके अनु .7र उनकी पोशाक ओर गृहा- 
लड्भार प्रश्ृति विविध द्र॒ष्योंसि तय्यार होता है। इसके 
सिवा भी वह मनुष्य इन द्र॒व्योंके रसाखादन तथा इस 
विषय-सुखका भेग करनेके लिये अनेक क्षमता और 
अनम्त कालध्यापिनी येवन पाते हैं । वहां इच्छा देते 


ही उसको पूक्ति दवा आती हे । 


महस्मदका खगे उनका कपे।हकलिपित नहों है इसका 
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अधिकांश यहूदी, ईसाई, फारसो, हिन्द आदि मतोंसे 
उनके द्वारा संप्रह किया गया हे। 
महम्मवने दूसरे धमंवालोंके अपने धर्ममें लानेके 
लिये खगका जे। मनमुग्धकर चित्र अड्धित किया था, वह 
अतुलनीय है। हिन्दुओंकी क्द्पतागठित अप्सराभोसे 
परिपूर्ण नन्दन काननका प्र्लेभन महम्मदके ख्याझमें होन- 
प्रभ हैं। महम्मदने नरक (जहन्नुप) का चित्र ज्ञिस तरह 
विभीषिकरामय चित्रित किया हे तथा स्वगंको जिस तरह 
बढ़ा कर मनमोहन रूप दिया है, उससे अशिक्षित सम्प्र 
दाय शोध्र ही प्रलुब्ध हो जाता है । 
जिन्होंने विशेषरूपरों कुरान नहीं पढ़ा हे उनका साधा- 
रणतः विश्वास है, कि मदम्मदने सली धर्मोक्रो निंदा की 
है। किन्तु यथार्थमें यद सब मिथ्वा है। महम्मद यहूदी 
ओर ईंसाइयोंको “पुलछ्लक्रिताब” अर्थात्‌ धर्मग्रन्थके अधि- 
कारो कहा है। अर्थात्‌ कुरानके मतसे जहां ईश्वरका 
नाम लिया जाता है, वह सखूथात पवित्र हो। प्रत्येक 
मुसलमानकों उस स्थानकी रक्षा करना उचित हो। 
महस्मदने गिरञजा आदिक्री भी रक्षा करनेका उपदेश 
दिया है । 
पृथ्वोके धर्मोंके ऐतिहासिक जी, डब्लिउ, लियनका 
कहना है, कि मुसछमानधम में खियोंकी सामाजिक 
अवस्था ईसाईघर्मकी स्रियोंकी अपेक्षा बहुत उच्च हैं । 
केवल हिन्दुधरगंके सिवा साधाजिक वध्यवस्था सड्भुलनमें 
मुसलमान धमंका अन्य कोई प्रतिहन्द्री दिखाई नहीं 
देता । 
मुसलमानों के मज़दबां देवदूतोंकी पचित्र, सूदम भोर 
अग्निमय देह लिया है। उनके पिता माता नही' । सभी 
जगत्‌ पिताके इच्छासे उत्पन्न हैं और उनके द्वारा धमर्मको 
रक्षाके लिये विांबन्र पर्दों पर अधिष्ठित हैं । वे इन्द्र 
ज़यी हो कर अतुल सखगींय सुस्त भोग करते हैं । कोई 
खड़ा दही कर, कोई बेठ कर, कोई दिल कर, कोई सो कर, 
कोई अवनत मख्तक हो कर पूव जन्‍्मके पापोंका ( ईश्वर- 
के गुणानुवाद्‌ कर ) प्रश्नाठन फर रहे' हैं। कोई यमपुरमे 
चिल्रगुप्तरी तरह लिखने पढ़ने ओर हिसाव रखनेमें ही 
मस्त है। कोई मनुध्य ज्ञातिके पालन करनेका भार 
लेते हैं, कोई अनन्त कालसे भगवत्‌ सिद्दासन-रक्षामें 
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नियुक्त हैं। दो ध्यक्ति-मनुष्योंके पाप वुण्यका हिसाब ही 


रवते हैं | इन सबोंमें जिब्राइल धर्म संस्थापनमें, माइकल ' 
भगवानके विरोधो शैतानोंके दूमन करनेमें, इसरायल 
( अजरायठ ) यतदूत रूपसे और इसराफिक कयामतके 
दिन भेरी बजाया करते हैं। इवलिस भगवध विद्व षी हैं, 
बाबा आदसको सम्मान-रक्षा न कर सकनेके कारण स्वर्ग- 


ज्युत हुए हैं | 


यह देवदुत ओर मुत्‌ भावत्माओंमें मुसलमानोंने जिन | 
( उपदेवता ) नामसे अपर एक उपदेवताका उल्लेख किया , 
है। देवदुतोंकी तरह इनकी अश्निमय देह होने पर भी | 
अपेक्षा कृत मोटो देह कद्दी गई है। थे अमर नद्ी' हो 


सकते हैं। मनुष्योंमें सबसे पदले नाना आदवमको पैदा- 


इस हुई | सश्सि पहले ये लोग घराधाममें विचरण कर ' 


गये हैं । 


कभो-कभी उनके पवित्र धम की जो अभिष्यक्ति धरतीके 
लोगोंके समोप अपने प्र रित आदश पुरुष द्वारा प्रकटित 
की है महम्मदके कथनानुसार उनकी संख्या १०४ 
है। उनमें १० आदम, ५० शेथ, ३० इनक या इद्रविस, १० 
इव्ादिम, १ सूभा 2/08९०६ ) १ दाउद्‌ ( (2६४ (] ) १ 
ईसा ( गसपेल ) ओर १ भहम्मदके ( कुरान ) समीप 
अभिव्यक्त तथा पीछे उससे प्रकाशित हुआ | 
साम्प्रदायिक विभाग | 


कहा गया दे, कि महम्मदने जोवित अवख्थामें भविष्य 
गणना कर कहा है, कि उनके चछाये इस लाप्रधमंके ७३ 
विभाग होंगे ओर प+ धम् के मतावलणस्पी गण हो 
यथाथ यथाथ मतका अनुसरण करेगे । अन्यान्य श्रेणोी- 
के लोग केवल उसका अचनुऋरण करेंगे। 

वत्तमान समयमें इस लाम्रधर्म के तीन विभाग दिखाई 
देते है. । खुन्नी, शिया और ओहाबो | सुम्नियोंका कहना 
है, कि हम महस्मदके यथाथ उपासक है' । खुन्नो आबूब- 
कर, आमर और ओसमानको पैगम्बर स्वोकार करते है' | 
इममें प्रथम दो महृम्मदके ससुर है और तीसरे उमके 


मुसलमान शास््रोमं कहा गया है, कि आदमसे महम्मद ' 
तक ८ लाख पैगम्वर पृथ्वोमें अवतोण हुए हैं। ये सभी 
आपसमें वड़ दें और सत्युकोकके पापोंसे मुक्त हैं। 
वबाहइ्छाकल्पतरु भगवानने मानव ज्ञातिके हितके लिये 


सलपान धर्म 


' दामाद है'। झुन्नियोंके और चार उपाधभाग है । 


शिया लोगोंका कहना है, कि पैगस्वरोंकों महम्मदके 
दामाद अलोके समीप अचश्य ही उपस्थित होना होगा। 
अलीने महस्मदकी लड़की वोबी फात्माके साथ विदाह 
किया था। शिया छोगोंने पहले प्राधान्य ऊाभ नहीं 
किया । महम्मदकोी झुत्युके ॥॥। वष बाद ये प्रथल 
हो उठे, वे महम्मदके १२ पैगम्वर कहते है। ये १२ 
हम या धर्म संस्कारकों के नामसे विण्पात्‌ हैं। अलो 
उनके प्रथम पैगम्बर तथा आबू कासिम या मेंहदी 
अन्तिम है' | मरहम्मदके देहायसानके २५८ वर्ष बाद एक 
अज्ञात ऐन्द्रजालिक उपायसे मेंहदीका भी देहावसान 
हुआ। पृथ्वीके प्रलयके पहले फिर वे प्रादुभूत हुए । 
उनमें ३२ उपविभाग है'। कोई-कोई अलीफो महम्मदकी 
अपेक्षा बड़ा समझते है! । कोई सम्प्रदाय फिर अलोको 
ईश्वरका अवतार समभत है। क्रिसी किसी अ'शर्मे 
शियाने सुन्नियोंकी अपेक्षा थरम्र विषयमें अधिक्रतर 
कठोर ब्रत अवलग्बन किया था ! 

ओहावियोंकी पैशराइस बहुत दालको है। आधी 
शताब्दो पहले इस सम्प्रदायका प्रादुर्भाव हुआ। मुसल- 
मान धम की पवित्नताकों रक्षा करना ही इनका उद्दश्प 
है। इनकी चम्तस्धिताक कारण उन्मत्तप्राय हो कर 
कई बार काफिरों रे साथ युद्धमें प्रवत्त हुए थे । 

तुरों, भिस्नो, अरबी और भारतोय मुसलमानोंवें 
सुन्नियों करी संख्या आधेसे अ.धक है | भारतके ओहाबोने 
हिन्दू और बौद्ध धम से बहुत रे प्रशाद और बौद्ध कुस॑ 
रूआरोंको प्रहण किया है। 

भारतीय मुसलमान चार श्रेणियोंमें विभक्त द'। 
१ सेयद ( कहा गया है;--ये पैगम्बर महम्मदकें अ'शसे 
पैरा हुए हैं । ) २ मुगल, ३ पठान और ४ शेख । 

भारतीय इन चार श्रेणोके मुसलमानों की उत्पत्तिके 
सम्बन्धमें मुसलसमाजमें इस तरहकों कहावत प्रांसद् 
है :--पहले इसलामघमके प्रवर्राक महम्मद्‌ मुख्ताफा 
ओर उनके अनुचर शेख नामसे पुकारे जाते थे। पक 
दिन खय॑ महस्मद्‌ दामभाद्‌ अलछो, कन्या पुत्रों फातिमा 
ओर नाती इसेन और हसनकरो साथ ले कर पांचों 
आदमी एकल बेठे थे। ऐसे समय स्वगोय दूत जिधाइल 


मुसलमानधर्म 


१६१ 


उनके सामने अवतीण हो कर उनमें माथे पर आबा | विद बवादी और खुन्नी शियावालतोंकों रफजी ( निन्‍्दक्क ) 


( छाता ) फैला कर महम्मदको देख कहा था, कि | कहा करते है। 
| 


फातिमा और तीनों-चारोके खान्वानके लोग सैयद 
( राजा ) के नामसे पुकारे जायेगे। इसके सम्बन्धमें 
ओर भी एक कहावत है, कि महम्पदने अपनो लड़कों 
बीबी फातिमा तुझद्दाराकों अलीके हाथ सॉंपते समय 
भगवानसे प्रार्थना को थी, कि फातिमाके गर्भ तथा अलो 
के और ससे उत्पन्न सन्‍्तान सर्न्तात सैयदके नामसे 
धुकारी जाये । 


उपयुक्त कह्ावतोंमें कुछ तथ्य हो यान हो हमें 
इतिहासमें फातिमाके पुत्र हुसंनले सेयद इसेनी ओर 
द्ासनसे लेयद द्वासनो और अलोकी दूसरो ख्रोसे सेयद 
अलीवी खान्दानकी उत्पत्ति देखते हैं । 


महस्पद्‌ स्वयं शेखके नामसे परिचित होते थे। यह 


शंख श्रेणी तीत भागोंमें विभक्त है। मदस्भदके अनुचर 
और वंशधर शेख कोरेशी, आबूबकर, साद्किके वंशधर 
शेख सादिको ओर उमरके वंशधर शेख फरूकी नामसे 
पुकारे गये । शेख शब्दका अथ सदार तथा दरलूपति 


होता हे । 


वैगम्वर इशद्वाक ( /507८ )-ने अपने पुत्र इसको 
आशोष या दुआ देत समय फहा था, कि “तुम्हारा 
वंश राजवंश कहलायेगा ।? उसी समयसे उनका वसा 
पक स्वतन्त्र “गोल”! या समाज बन गया। गोल शब्द दो 
कालक्रमसे 'मुगल' शब्द बन गया | घटनाक्रमसे वालचाग 
नामक एक मुगलने एके दुज्जय शत्रुकी पराजित किया | 
इस पर मुहम्मदने उसे वेग ( राजा ) शब्दसे पुकारा । 
उसी समयसे यद्‌ वंश बेग कहलाने ऊलूगा । भड्डो- 
लियावासीसे काई कोई मुगल शब्दकी उत्पत्ति बत- 
लाते हैं । 


मुगलोंमें फारसो इरानो शिया मतके और तुकों- 
वाले सुन्नो हैं। शियामें , फिर तुशिय', मभहरी, 
इरानी, और तिन-यारो नामसे और सुल्नियोंमें खुन्नत, 
ज्ञुग्मीडत, तसानुन ओर चारयारी आदि विभाग दिखाई 
देते हैं। मतभेव॒के कारण उक्त दोनों सम्प्रदाय एक 
दूसरेके विरोधी हैं। शिया खसुन्नियोंक्रो खारिजीवा 
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विस्तृत विवरण शिया ओर समुन्नी शब्दमें देखो। 

पठान पेगम्बर याकुब ( [7००) ) के व'शधर हैं। 
सायर प्रन्थमें इनकी उत्पत्ति इस तरह लिखो है;-- 
महम्मद मुख्तफाने किसो युद्धमें अपने दश सेनापतियों- 
को भेजा । रणक्षेत्रमें वे मारे गये । इस पर उन्होंने 
अपने सेवकोंकी अपना एक नेता मनोनीत करनेका 
हुकुम दिया। इसके अनुसार उन सबॉोने महम्मदके 
वंशके खालिद बिन वालिद्के वंशधर एक मनुष्यको 
अपना सरदार मनोनीत कर उस युद्धको ज्ञीता था। 
इसके बाद पैगम्बर उन सर्वोकों फत्ताहन ( रणजयकारी ) 
उपाधिसे सम्मानित किया था। कालक़मसे फत्तान 
शब्रसे वे पठान कहलाने लगे। दूसरे लोगोंका कहना 
है, कि मदस्मदने वालिदके पुत्र खालिदकों युद्ध जीतने- 
के लिये पुरस्कार स्वरूप खांकी पदवी दी । उसी 
समयसे पठानोंमें 'लां! की उपाधि चल पड़ी । उत्पतक्ति- 
के अनुसार पठानों में भी विभिन्‍न दलोंकी सृष्टि हुई है। 
जैसे :--युसुफसे युसुफजे, लुदीसे लोदो आदि । 

उपयुक्त चार श्रेणीके सिवा भारतव्षमें 'नौया 
आयते!' यानी नवागत नामसे ओर दक श्रेणी दिखाई 
देतो है । इसको उत्पत्तिके सम्बन्धमें नाना तरहकी 
किम्बदन्तियां प्रचलित हैं। मदोनाबांसी कितने ही लोगोंने 
महस्मदकी शवदेहकेा दूसरो जगह ले जानेके लिये मकवरे- 
के खांदा था। मऋवरेके पहरेदार यह खबर पा कर उन 
सबोकों नगरसे भगा दिया। क्रमसे वे प्रामसे भाग कर 
जअन्मभूमि छोड़ देनेके बाध्य हुए | उन्होंने हो भारतमें आ 
कर नवागत दलको पुष्टि की थी। फिर कुछ लोग कहते 
हैं, कि जलोफा हारुण अल रसोदने जिन कोरेशोंको राज्यसे 
बाहर कर दिया था, उन्ही के वंशधरसे इस वंशऊी उत्पत्ति 
है। टोपूसुलतानने नो स्वाप्तीयाली स्रीके गर्भजात 
समतानसे इस 'नौआ आयते' दरूकी उत्पस्िकी कल्पना 
बरते हैं । ये लोग विद्यावत्तामें, शात्र और बिज्ञानकी 
आलोचनामें तथा वाणिज्य-विपयमें मुसलमान-समाजके 
मध्य शीबे-स्थानकेा अधिकार किये हुए हैं । दाक्षिणात्य- 
की मुसलमान राजसरकारमें इस सम्प्रदायकी यथेष्ट 


शहर 


प्रतिपक्ति देखी जातो है । हैदर अलो और टोपूसुलतान 
के अनेक सभासद्‌ इसी दलके थे । हिन्दु्में जिस प्रकार 
ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं उसी प्रकार ये लोग भी मुसलमान 
समाजमें सम्मानित होते हैं । 

सुन्नीसम्प्रदायभुक्त पठानोंके मध्य घर-महस्पदो 
नामक पक ओर ख्वतन्त्र दल है । हिन्दुस्थानकों छोड़ 
कर काबुल, कन्धार, फारस वा अरबके किसी भी स्थान 
में इस दलके मुसलमान नहीं देखे जाते । फिरिण्ताके 
मतसे ६०० हिजरोमें इस दलूकी उत्पत्ति हुई है। इन 
लोगोंके साथ दुसरे दूसरे मुसलमान समाजका विशेष 
प्रभेद नहीं दिखाई देता । केवल शवदेहकों दफनाना, 
नमाजके समय हाथ उठाना आदि अनेक विषयोभमिें 
अन्यान्य समाजके साथ इनकी पृथकता देखी ज्ञातो है। 

भारतीय मुसलमान लोग पोर और पैगस्बर अर्थात्‌ 
साधुसंन्यासियोंका विशेष सम्मान करते तथा उनकी 
वासभूमि अथवा विचरण रुथानकों पवित्र तोर्थ समर 
कर वहां ज्ञात हैं। भारतके जिस जिस स्थानमें इनका 
मकबरा मोजूद है, वह्‌ स्थान मुसलमान-समाजमें पवित्र 
तीथ समभा जाता है। 

मुसल्लमानधमंका विस्तार । 
मुसलमानधर्म थोड़े ही द्नोंके अन्द्र संसार भर- 


में फेल गया था। १२ वर्षके भीतर सभी अरब वासियों | 
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। 


ने मुसलमानधर्म श्रहदण ,किया । अरबी मुसलमानने 


सिरिया, पारएय और अफ्रिकामें अद्ध चन्द्र चिह्ित ध्वजा 
को उठाया था। महमस्पदकी झत्युके २०० व बाद 
पैगम्बरोंने उसी ध्वज्ञाको सहायतासे _साप्नाज्यको नोव॑ 
डाली थो तथा अटलाए्टिक महासागरके तीरवक्तों रुपेन- 
देश तक अपना प्रभाव फेला लिया था । वहां सरसेन 
वा सूरोंने 2८०० वर्ष तक अप्रतिहत प्रभावसे शासन किया 
था। उनका जातोय चिह अद्ध चन्द्रध्वज पीछे राज- 
दर॒डमें परिणत हुआ । ८वी सदीसे ही मुसलमान 
लोग सोभाग्यक्लरी सीढ़ी पर चढ़ गये । उनको सेनाने 
मध्यपशियाकी पार कर चीनदेश ज्ञीता तथा अफगा- 
निस्तान और हिन्दूुकुश लांघ कर भारतको सीमा पर 
आ धमकी । थोंडी हो सदीके भोतर उन्होंने पश्चनद्के 
पवित्र क्षेत्रसे प्रागज्योतिष तक विजय वेजयन्ती फहराई 


मुसलभानप 


थी तथा भारतवर्षमें विशाल साप्नाज्य र्थापन कर 
अप्रतिहत प्रभावसे राज्यशासन किया था | हिन्दू- 
धर्मके सज्ञीव प्रस्रवण-भारतवर्ष में उनके धर्मध्बजकी 
अपेक्षा राजदएडको ही प्रधानता देखी ज्ञातो थो। उन्होंने 
हिन्दूधरम के विराट विश्वदकों तोड़नेके लिये हजारों उपाय - 
का अवलम्बन किया था, बाप' हाथमें कुरान और दाहिने 
हाथमें तलवार ले कर महस्मद॒की मदिमा गाई थो, लाखों 
देवमन्द्रिको अग्नि और तलवारसे तहस नहस कर दिया 
था; हिन्दुकी पवित्र देवप्रतिमाको तोड़ फोड़ ढाका था । 
हजारों बालक बालिका और वनिताकों त्रिना कारणके 
बलिदान दिया था। इतना करने पर भो वे हिन्दुधम- 
के घिराट विश्वद्कों खूपशे नहीं कर सके थे। धर्म-प्राण 
हिन्दूने अकुरिठत चित्तसे तेज तलवारको धारसे तथा 
प्रज्यलित अग्निमें जोवनकी न्येछावर कर दिया था| 
फिर भी वे सनातनथरमंका त्याग न कर सके | 
चोनदेशर्मे भी मुसलमानधर्ग बौद्धधर्मके व्यूहकों भेद्‌ 

न कर सका था। 

सेलजुकवशोय तुरुककों तथा अटमानोंने पक्क 
समय पाश्चात्य खणडमें अद्धितोय प्रभाव फेलाया था। 
उनका सापघ्राज्य ध्वंसको प्राप्त हुआ तथा १४५३ ई०में 
कुस्तुनतुनिया उनके हाथ लगा । इस १५वी सदोमें 
मुसलमांन-गोौरव सौमाग्यगगनके शीघ्र रुथानमें चढ़ 
गया था तथा थोड़े ही समयमें इटलो, डक्कूरों और 
जमेनीमें भो उनको तूती बोलने लगी थी । इसके वाद 
भारतवर्णमें २०० वर्ण तक मुसलमान प्रभाव अक्षण्ण 
रहा | किन्तु प्रतीष्य भूमाग पर १५वाँ सदोके अवसान- 
कालमें उनका प्रभाव ढीला पड़ गया। उनका सौभाग्य- 
सूर्य हूबने चल्ा। इस समय सिसलो उनके हाथसे ज्ञाता 
रहा तथा १४६२ ई०में रुपेनवासियोंने प्रबल हो कर 
उनकी हज़ार वर्णको सश्चित शक्तिकों चूर कर डाला । 
पक समय मुसलरूमान लोग शिक्षा, सभ्यता, शौर्य और 
वीर्यमें पृथ्वी पर अद्वितीय हो गये थे । किन्तु अभी 
मन्द्ध्रभ है| कर थे पूर्ण-गौरवका अनुध्यान कर रहे हैं । 

मुसलमानधर्म ६ी मुसलमान राज्यका मेरदरड 
था। मुसलूमानधर्मका इतिहास ही उनके जातीय 
जीवनकी पूर्ण छवि है । 


मुसलप्रानपर्म 


६ैठी सदीसे लेकर १४वीं सदीके मध्य मुसलमान | 


साप्नाज्य बहुत दूर तक फैल गया । इस समय दक्षिण 
यूरोप, उत्तर अफ्रिका तथा मध्य और दक्षिण एशिया 
खरडमें महम्मदीय सम्प्रदायकी विजय पताका फहराती 


थी । १५वों सदोसे अपने अपने सम्प्रदायके मध्य घर्ममत- | 


॥ 
| 
॥ 
| 
| 
| 
| 


। 


विपयेय तथा ख॒ष्टान-जगतमें कुश्तुनतुनियां और सालों 
मनके प्रादुभांवसे यूरोपलण्डमें अद्ध चन्द्र ( (7८४८०८॥() ' 


के बदले क्रोस-चिह्न ( (7०४५ ) प्रतिष्ठित हुआ था | इस 
प्रकार अधःपतित ईसाधमंके पुनरभ्युत्थानसे सरसेनो 
प्रभाव धीरे धीरे यूरोपसे जातो रही । उत्तर अकफ्रिक्का- 
वासोी मूर लोग भो वहुत कुछ इसाई हो गये। सारे 
यूरोपमें एक्मात्र तुरुकके खुलतान ही इसलामधम 
तथा चन्दचिह्ाड्डिस महम्मदीय जातोयकेतनकों आज भी 
अक्ष ण्ण रखनेमें सम हुए हैं। 

समख्त मुसलूमान साप्नाज्यके मध्य तुरुषक ( यूरो- 
पीय )-के खुलतान तथा पारख्याधिपति शाहराज़ गण 
वरशमानकालमें मुसलमान गौरवको अक्ष्‌ण्ण रखे हुए 
हैं। तुरुषकाधिपतिने १८५४ ई०में रुसयुद्धमें और १८६७ 
'ई०में श्रीस-युद्धमें महम्मदीय सेन्यके बाहुबल और वीरता- 
'की दिश्लला दिया है। जिन शाहराजोने एक दिन राज्य- 
प्रयासी हो कर देश देशान्तरमें जयध्वयनि निनादित की 
थी, ज्ञिस मादिरशांहका गोरबव ओर वोरत्वकहानी 
आंज़् भी भारतवासीफे इृद्यमें जागरूक है, वह शाहबंश 
आञ रुसराहुके कराल कबलमें श्रस्त हो गया है। यथधरपि 
वे खाधीन राजा कह कर आज भी जनसाधारणम्रें परि- 
चित हैं, तथापि राजनैतिक संख्थानरक्षाके कारण अभी 
ये रूस राजके मुखा-पक्षी ओर परामर्शाधोन हैं । 

भारतवषंमें मुगलवंशके अवसान होने पर हैद्रा- 
बादके निञ्ञाम वंश ही दृक्षिणमारतमें अपनो प्रतिपक्ति 
अक्ष णण रख सके हैं। धनवल ले कर यदि तुलूना को 
आय, तो तुरुष्कके खुलतान भोर पारसख्याधिपके नीचे हो 
निजञ्ञामकों रुथान दिया जा सकता है। 

१४६२ ई६०में पारस्यराज शाह इस्माइल गद्दो पर बैठा । 
सभीसे शाह लोग शिया-सम्प्रदायके दुलपति कहला कर 
मुसलमान-समाजमें भाद्र पाते हैं। इसो समयसे 
पारख्यवासी और तुके जातीय मुसलूमानोंके मध्य घन- 
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घोर विवाद चला आ रहा है। दस सूतसे दोनों राज- 
वंशके मध्य दो सदी तक खून खराबो होती रही । 

जो मुसलमान-शक्तिपुज पएक्र समय संसारमें 
अदम्य समझा ज्ञाता था, आज वह ज़ातीयताके दैन्य 
ओर दुबछताके कारण अधःपतनको प्राप्त हो गया है । 
अटमान साप्नाज्यकी अवनति मुसलमान शासनकरत्ताओं- 
के स्वजाति विद्वंपबले ही हुई थी । कुरान-प्रतिपादित 
इसलाम घम्मके एकेश्वरचादने जब शानवान्‌ मुसलमानों- 
के चित्तमें धमेफी उद्दाम आकांक्षामें शिथिलता उत्पादन 
कर दी थी, जब प्राचीन कवियोंके प्रकृति घमूलजात परा 
और अपरा शक्तिरुप दाशनिक तस्व द्वारा जगतकी 
उत्पत्ति तथा इईश्वरत्व निष्पादित और स्वीकृत छुआ था, 
तबसे हो यथार्थमें इसलामधमंकी अवनतिका सूलपात 
हुआ। अंगरेज़ और फरासो अभ्युद्य तथा ईसाधमंका 
प्रचार उसका दूसरा कारण था। 

उन्नत और अवनतिका कारणा। 

डेढ़ हजार वष व्यापी इसलामरूप जातोय जीवन 
किस प्रकार धम के अभ्युत्थानके कुछ समय बाद हो 
विल्यप्त हो गया, उस जातीय जीवनके इतिहासकारोंने 
इस सम्बन्धमें ज्ञी सिद्धान्त दिखाया है वह संक्षेपमें 
नीचे लिखा जाता हैं । 

मुसलमानज्ञाति तथा इसलामधर्म यद्यपि एक 
समयमें विल्युत्त नही' हुआ तो भी यथाथरमे लक्ष्यश्रष्ट हो 
उद्दामशून्य ज्ञातीय जोवनकी बदन करनेमें वाध्य हुआ 
था | इसका मुख्य कारण है, तत्प्रतिपादित खुखानुध्यान, 
धरम विश्वासोका अनन्त खूवर्गसुखभोग और दरुपगोंय 
विद्याधरी लाभ आदि मोहका प्रलोभन । जगतमें इच्छा- 
रूप रूपवतों युवतीके पाणिपोड़न, मदिरादि प्राणो- 
न्‍्मादक वख्तुके पान आदि अनेक अनेतिक विषयोंमें 
कुरानका प्रश्रय रहने के कारण तथा तलवार द्वारा काफर- 
के दमनप्रसडूमें धमविसख्तृति और विना कारणके विभिन्न 
जातिके प्रति निर्यातनकामी हो उल्सित अरबी जन- 
साधारण थोर्ड ही समयके मध्य इसलामधम्मंमें दोक्षित 
हुए थे। फिर अर्थागमक्की खुबिधाकी आशासे मुखल- 
मानोंने प्राण-नाशका भय दिखा कर तलवार और कुरान 
छू कर विधर्मियोंकी दीक्षादान द्वारा ज्िस असार और 


रद 


' घृणित पन्‍थका अवलम्बन किया था वही भविष्यमें मह- 
म्मदीय सम्प्रदायके अधःपतनका कारण हुआ। 

महस्मदने मदीनामें रह कर अपने नवीन मतसे जिन 
सब कठोर नैतिक उपदेशोंको विधिवद्ध किया था उस- 
का पालन करना अखुविधाजनक समभ कर हो मदीना 
वासी उस समय उनके विरुद्ध खड़ हो गये थे। मूत्ति 
पूजकोंने एफ्रेश्वरवादरूप कठोर कढपना ओर उस समय 


प्रचलित सामाज्ञिक आचार व्यवहारक्े ऊपर उन्हे हस्त- ' 


क्षेप करते देख उनके प्रति तीव कराक्षपात किया था। 
भीरे धीरे मतभेद होनेके कारण आपसमें घनघोर लड़ाई 
छिड़ गई | महम्मद देखो । 

महम्मदने प्राच्चोन कुसंख्कारकों दूर करनेके लिये 
अरबवासीकों वहुविवाहनिषेध, एकद्ारपरिश्रहद, पूचतन 
सम्पर्षाविरुद्ध विवाह-प्रथाका संस्कार, पत्नी आदि पारि- 
वारिक रमणियोंकी ऐश्वयोभुक्त कर उत्तराधिकारीको 


समर्णण आदि कुप्रथा दूर कर दी तथा विषयके 


उत्तराधिका रित्वके सम्बन्धमें रमणियोंको पुरुषबसे आधा 
अधिकार प्रदान किया। इस प्रकार कुछ संस्कारोंको 
उस समयका महस्मदीय सम्प्रदाय ग्रहण करनेमें वाध्य 
हुआ था। किसतु इसके अलावा विरोधी मत दी प्रथम 
विवादका कारण हुआ था । तायेकवासी तकफाइट 
जातिको सामाजिक शिथिलताकी प्रश्नयप्रार्थनाके प्रसड़- 
में उसका उबलेख देखा जाता है। हेनाइन-युद्धके बाद 
तकफाइट दूतने जब मदोना आ कर मद्यपान, रब्बादेवो- 
की सूक्ति स्थापन आदि इसलूमधर्मके विरोधी कुछ 
पूर्वतन अत्याचारोका अनुष्ठान करनेकी इच्छा प्रकट की, 
तब महम्भदने मुक्तकरठसे उसे मना किया था । पाीछे 
स्वयं महस्मदने ही अपने कठार नोतिमागंका अतिक्रम कर 
मानवके भोगसुरखका द्वार खेल दिया था । उन्होंने 
रुवयं १८ विधवा ओर सघवासे विवाह कर मनुष्य 
जीवनको कामप्रवृत्तिको निवृक्तिकों सांघन किया था। 
स्वर्गीय मु और मद्यके हदका छायावलूम्बन कर पाथिव 
मदिरा पान द्वारा महम्मदीय वोरोंने अपने अपने तृषित 
हुद्यमें शान्तिघारि ढालनेकी शिक्षा दी थी। इस प्रकार 
नाना विषयोमें प्रश्रयप्राप्त द्वो अश्ष और अन्तःसारशन्य 
निर्भोंक अरबवासीने अर्थलोभसे तथा डरके मारे इस- 


मुसलपानधर्म 


लामका अलम्बन किया था । धीरे धीरे उन लोगोंके 
भ्रुज्बछसे तथा भिन्‍न देशीय महम्मदीय- शिष्य सम्प्रदाय- 
के औद्वत्य और जिधांसासे आस पासके देशोंके अधि- 
वासिवृन्द्‌ इसलाम धम प्रहण करनेक्रों वाध्य हुए थे। 
इस प्रकार क्रपशः स्पेनसे ले कर पूरमें चीन साप्राज्ष्य 
तक मुसलमान जातिके विख्तारके साथ हो साथ इस- 
लाम धर्म सुप्रतिष्ठित हुआ था । 

उक्त खुबविस्तृत मुसलमान साम्राज्यमें इतने थोड़े 
समयके अन्द्र प्रतिपकत्ति लाभ फरके भो इसलामधर्म 
क्यों नहीं स्थायित्व लाभ कर सका, इसका ठोक ढीक 
कारण बतलाना कठिन है। किन्तु उन्नतिके बाद अब- 
नति खभाव-सिद्ध है। महस्मदने ईश्वरकी ऐकत्व और 
नियन्तृत्वको कदपना की थी । उसमें तित्व आरोपित 
न होनेके कारण हेत्वामासका कारण हुआ है। निगुण 
पुरुषाथके सत्य, रजः और तमः ; सगुण ईश्वरके ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश्वर तथा ईसाइयोंके 7४६४९७, ६९ ४07 
और ६॥० ०।५ ४0०५5$ यही त्ित्व इश्चरशक्तिका परि- 
चायक है। महस्मदके इश्वर अद्वितोय, आत्ममय, महान, 
अनिवेचनीय ओर पत्रित्र हैं । परमेश्वर जब पतचित्र हुए, 
तब वे किस प्रकार शद्कारमें गठित मनुष्यादिको छोटे- 
से छोटे पाप कायमें लिप्त रहना पसन्द करते! उपयुक्त 
प्रायश्वितकों छोड़ कर किस प्रकार पाप दूर हो सकता ! 
पापमुक्तिके कारण इसलामधम प्रहदण यदि खर्गलाभकः 
प्रशर्त पथ निदे शक हो तथा उस सम्बन्धमें भगवानका 
विचार यदि उपेक्षाका द्वी विषय हो, तो ईश्वर-कठ्पनांको 
अवश्य ही भगवच्छासनपद्धतिका विरोंधो स्वीकार 
करना पड़गा। अतः इस प्रकार भगवानके क्षमालाभ- 
की प्रत्याशा नहों रहती तथा उनकी शासन-शक्तिका 
अनुध्यान करके भो दम लोगोंके मनमें किसी भय वा 
भक्तिका सश्चार नहो' होता । महमस्मद्के धरमप्रकरणमें 
ऐसी युक्तिकी गश्मीरता न रहने तथा बह इृढ़सूल 
न दोनेके कारण खर्गोंथ चरित्र एवं देवसमांज ऐसे 
असंश्लिष्ट भाषमें समावेशित हुआ हैं, कि दद्द अन्धोंके 
लिये बिलकुल खुन्दूर माल्ूत होने पर भो यह दुरद्शीको 
तीक्ष्ण और गम्भीर ट्ृष्टरिसि अयौक्तिक तथा पौर्वापय 
सामश्चस्यविद्दीन कद्दा गया है । ज्ञानी मुसलमान 


मुसलमानधर १६५ 


सम्प्रदाय उक्त सारहीन मतका खरण्डन कर भीमांसा 
और युक्तिसे इसलामधम में जो विशाल एकेश्वरबादका 
प्रवर्शन किया है, वह पारस्यवासी विशतम मुसलमानके 
निकट दाशनिक युक्ति-प्रतिष्ठित 'खुफी' मतसे प्रसिद्ध 
है। सुफी देखो 

धर्कर्मपद्धति | 
. ऊपरमें मुसलमान ज्ञातिकी सामाजिक कुलपद्धतिका 

विषय कहा गया। उन सामाजिक और अनुष्ठे य देशा- 
चारके साथ धर्मार्थ-कर्चाध्य कुछ कार्यकलाप भी विधि: 
बद्ध हैं। ज्ञातीयधमक अन्तभुक्त होनेके कारण मुसल 
मानमात्षको ही उसका पालन करना उचित है। महस्म- 
दीयगण इसी कारण महम्मद्‌ द्वारा प्रवत्तित बारह 
महीनों में करांव्य धर्माचारोंकी प्राणपणसे पालन करते 
हैं। आज भी मुसलमानोंके मध्य निम्नलिखित पर्व 
और उत्सव मनाये जाते हैं । 

मास अनुष्ठेय कम | 

१ मुहरंस-मुदहरम पव का उत्सवादि और भोज । 
यह महीनेके प्रथम १० दिनमें अथांत्‌ अछुरामें 
शुरू होता है। दूसरेके मतसे इस सप्तय खर्ग 
और नरक, तकदीर, हयात्‌ आदिकी प्रथम 
सृष्टि हुई थी । मुदर॑भ देखो । 

२ शफर--प्रथम १३ दिन तयरा-त यज्ञी महीनेके अन्तिम 
खुधवारकोी आखरी चहार सुम्बाका ईद उत्सव । 

३ रविउल अब्यल--१२वें दिनमें महमाद मुस्तफाके तिरो- 
घानके उपलक्षमें पवांनुष्ठान । ' 

४ रवि-उस-सानि--पीर-ह दसत्तगिरका ( पोरान-इ पीर ) 
पूजा-पर्णय । महीनेके ११वे दिनमें पीरसाहवक्के 
सम्मानोर्थ भोगदन और फतीहादिका पाठ 
होता दे। 

५ जुम्मादि-उल-अब्बल-- जिनद शाहधदार (सिरियावासी 
बदि्‌ उद्दीन नामक एक साधु) फकीरके उद्द श- 
से प्वाजुष्ठान । भारतवर्षमें यद्द पर्ण 'दम-मदार' 
कद्दकाता है। महार साहब सिरीयासे कानपुरके 
समीप माखनपुरमें आ कर बस गये थे। अभी 
प्रायः सभी मुसलप्रानोंके बड़ बड़ गविमें 


अल्ठम वा रुसृति चिद्ठ स्थापन करके मदारका 
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अख्ताना रखा जाता है । इस महीनेके १६वें 
दिनमें अधिवास और १७वचे' दिनमें पर्ण और 
उत्सव आरम्भ होता है । 

६े जुम्मादि-उल-आखिर--११ दिनमें कादर अली साहब- 
का उरस । नांगपत्तनक समीर नागोर नगरमों 
इस फकीरका समाधिती् विद्यमान है। 
दाक्षिणात्थके मोपछा, लछब्बस, मडुल आदि 
साफी मतावल्डम्बी निकृष्ठ श्रेणीक देशो मुसल- 
मान इसके सम्मानार्था एक महोत्सव करते हैं। 

७ रजब्‌ू-इस महोनेके किसी एक वृहरूपति वा शुकवार- 
की रज्ञब सलार ( सलार मसाउद गाजी ) के 
कन्दरी तथा सेयद जलाल उद्दीनक कुँदो नामक 
पर्गका अनुष्ठान होता है। उक्त दोनो' साधुक्री 
प्र तात्माकों तृप्त करनेके छिय्रे पुलाव चढ़ाया 
जाता ओर फतिहाका पाठ होता हैं। शिया 
साम्प्रदायिक मौव्ठा अलोके उद्दे शसे कु'दों उत्सव 
मनातें हैं | भारतवर्णकों छोड़ कर दूसरे देश- 
वबोसी मुसलमानों के मध्य यह उत्सव नहीं 
होता । इस महीनेक १५वें या १६वथे' ( किसींके 
मतसे रछबे ) दिनमे महस्मद॒का मिराज्ञ या 
स्वगारोहण-पर्ण मनाया जाता है। 

८ शावचन--१४ दिनमें शच्र-इ-वरात भोजपर, इसके 
पहले दिल उसका आफों। 

६ रमजान -रोजा । इस महोनेप्रें मुसलमान मालको रात्ि- 
के अन्तिम प्रहरसे ऊछे बर सन्ध्याके बाद नमाज 
तक उपवास करना पड़ता हैं। इस समय 
तरावीह और आयतफ-काफ बैठना नोमक 
भजनपाठ तथा लेलत-उल कद्रका शब-वय-दावी 
अथांत्‌ रमजान भहीनेका अन्तिम रालि-ज्ञागरण 
पवाजुष्ठान । 

१० सवाल--इस मासके पहले दिनकों ईंदु-डउल-फितर 
या रमज्ञानको ईद होती है । 

११ जिकोयेदा या जेलऋद्‌-- बन्दा नमाज या घेखुद्‌-राज- 
पोरक इस मद्दीनेकी १६वीं ,तारोज्षको जिराग 
दिखलाया जाता है | 


१६८ मुसलभानधम 


१२ अलछहज्व-- ध्वीं तारीखको बकर-ईंद ( कुर्बानी ) या 
ईंद-उल-जुदा, इसका आर्फा और दाषत देनेका 
दिन । 

भारतोय सभो मुसलमान बारहों त्योहारोंकों मानते 
हैं। ये इन त्योहारों पर उपवास, पारण, पूजा, शिरनों 

' खढ़ाना या चिराग दिखलाना आदि उत्सवोंका आयो- 

अन करत हैं । सिधा इसके कही' कही' फक+ीरोंके 
रुधानमें या पिललेमें चिराग, चन्दन, उर्श और फतिदा 

'दैनेकी रोति है। पोरोंके सम्मान दिखलानेके लिये कही" 


कही मेला भी होता है | मुहरम महोनेकी १८ची' तारीख- 


को अखाड़ोंका भोज शुरू होता है। इस दिन भगवानने 
महस्मदके समीप प्रकाशमें ही इसलाम जगत॒को अधिकार 
बेनेका अभिमत प्रकट किया थां। मक्क। ओर मदानेके 
बीचमें 'गदीर खुम' नामक स्थानमें महस्मदकी ईश्वरसे 
मैट हुई थो इससे महतम्मदके शागिद इसको 'गदीर 
व्योद्दार' कहत हैं! 
भुपछलमानों फ्री दिजरोमें बारह महीनेके बारह चन्‍द्रोंमें 
जो करना कतेव्य है, ऊपरमें उसकी फिहरिख्त दी गई है। 
इसके "रनेकी रोति या क्रियाकलाप विरुतत रूपसे यहां 
लिखा न गया। 
मुसलभानोंका हिजरो सन्‌ चान्द्रमासके अनुसार 
गिना आता हो | किन्तु अमावस्याके बाद जिस दिन 
चनरद्र दिखाई देता ह. बहो दिन मद्दीनीका अन्त समा 
ज्ञातः है। उसके बाद दो दूसरे महीनेको तारोर मानी 
जाती है । 
इनमें देवके उइं शसे नजरोनमांज़ अर्थात्‌ पुलाब, 
रोटी, शिरनो और उत्तम उत्तम फल मूलादि उपहार वेने- 
की विधि है । कभी कभी भगवानकों पशुबलि चढ़ाते 
हैं। प्रत्येक शुभकर्म में शिरनी चढ़ाई जाती और फतिहा 
पढ़ा जाता है । बहुत जगहोंमें मुसलमान फकीर, 
कतिमा, अली आदिके लिये भी प्रार्थना और पूजा 
अर्थात्‌ शिरनी चढ़ाया करते हैं । 
तरिफत या श्वग माग के खोजनेवाले मुखलमानोंकों 
पहले मुरीद्‌ (शिष्य), पीछे फकीर और इसके बाद वाली 
( साधु-पुरुष ) होमेके लिये चेष्टा करनी होती है। कोई 
पुरुष या रमणी मुरीद होनेकी इस्छा करे, तो उसे पहले 


अपने खान्दानों ओर विश्वासो पोरके अनुयायों किसो 
साधु पुरुषके रुथानमें जाना पड़ता है। अथवा उनको 
या उनके आत्मीयोंकी अपने घर बुछा अवस्थानुरूप भोजन 
कराना पड़ता है। श्सके बाद 'मुशेदः-कों वजू खतम कर 
मुरोद दहोनेवालेको दाहने हाथसे पकड़ना पड़ता है। किन्तु 
खोका दाथ नही पकड़ा जाता, बरन्‌ रुपाल या अश्चल- 
का एक हिस्‍सा पक्रड़ना होता है। इस समय मुशेद्‌ 
मुरोदकी कलमा और रफात पढ़ा कर उनके हाथमें एक 
प्रति निज्ञवा या पीरोंक्री फिदरिस्‍्त दे पीरोंके प्रति 
सम्मान प्रद्शान करनेका हुफ्म देता है। इसके बाद उप- 
युक्त दक्षिणा दे कर सलाम कर मुरोद मुश दको विदा 
करता है। इस तरह गुरु शिष्योंमें भेट मुलाकांत होनेफे 
बाद मुश द्‌ मुरोदके कानमें गुप्त रहरूय कह देता है। 

मुरीदसे फकीर होता है, इस समय मुरोदको फिर 
एक मेला (भोज) देना होता है। विभिन्न श्रेणोके ४०५० 
फकीर तथा उनके बंधुवांधव और भिक्ष निमन्लित हो कर 
आते हैं। पुष्प, चन्दन, शिरनी, गांजा, भांग, खुरती 
आदि उन अभ्यागत फकीरोंकी दिया जाता है। 

मुशेद आ कर पहले दाढ़ो, मूछ और दोनों भौंहको 
छांट कर आवरु सकेरू देते और उसके साथ साथ कुरानका 
मन्त्र पढ़ते हैं। इसके वाद उस फकीरकों रूतान करा 
कर कलमा ए-तय-अब, कलमा प-शहादत्‌, कलमा-पए-तम- 
जिंदु, कलमा-ए-तोबजिद ओर कलमा-प-रद्‌-प-कुफुब 
तथा साधारण उरूतगफ़ा और फकीर-सम्प्रदायके विशिष्ट 
और भो १० कलमाका पाठ कराया ज्ञाता है | इसके बाद 
उसे फकीरके उपयुक्त कण्ठा, शेलो और तसविया आदि 
माला लंगोरा, लुगी, तसमा, कमरबंद आदि पहनांया 
जाता तथा हाथमें छड़ी, रमाल ओर समुद्रले उत्पन्न एक 
प्रकारके नारियलकों माला आदि पहना कर मुशेद्‌ अपना 
जूठा शश्वत पिला देता है। 

फकीरका पेश! बनानेके समय पक ढक साञ फकीोर- 
के अ'ममें पहना कर मुरशंद कुरानका मन्लपाठ करता है । 
इस प्रकार सजधज कर फकीर अपना पहला नाम छोड़ 


देता और नया नाम अहण करता है। इस समय गुर- 


का सदुपदेश पानेफे बाद पोरोंकी भक्तिपृथक पूजा और 
सम्मान करता ओर तब उसकी फकोरी दोक्षा सम्पर्न 
होतो है । 


मुसलथानधम १६७ 


फकीरोंके मध्य भी बे-सारा ( विधिवहिभू त ) और 
बा-सारा (विधिसिद्ध) नामक दो विभाग हैं। ज्ञों गांजा, 
भांग, अफीम, शराब, बोजा ( मादक द्रब्यविशेष ) ताड़ी, 
नारियेली ( नारियलसे प्रस्तुत मादकविशेष ) पीता है 
तथा महस्मदफे उपदेशानुसार उपधास, देवाराधना और 
चिक्ततृत्तका संयम करना नहीं सीखता उसे बे-सारा 
और जो मदृम्मद्के वतलाये हुए आदेशका पालन करता, 
भजन और उत्सवादिमिं - छगा रहता उसे बा सारा 
कहते हैं । 

इन फकीरोमेंसे जो तोर्थयात्रामें अपना जीवन बिताते 
वे द्रघेश कहलाते हैं। दरवेश श्रेणीके मध्य जो कृषि, 
वाणिज्य और ,भिक्षाव॒सि द्वारा खोपुलका पालन करते 


बे वा-सारा ओर सालिक नानसे प्रसिद्ध हैं। तीर्थ- | 


यात्रादि इनके धर्मकर्शभका प्रधान अड् हैं। मज्जुब 


( संसार-निलिप्त) श्रेणीके द्रवेश विवाद्धादि नहीं करते । क्‍ 
सिफे कोपीन पहन कर थे बाज़ार वा रास्ते राख्ते घूमते 
हैं। इस श्रेणीके मध्य कितने चुज्ञुगीं दिखा कर पूजनीय दो 


गये हैं। सुतोय आजाद्गण ब्रह्मचयका अवलम्बन कर 
निभृत ख्थानमें उपासना फरते हैं। थे लोग सर्वाग 
मुण्डन कर लेत हैं। भिक्षासे जो कछ मिलता है वह्दी 
खा कर रद्द जात॑ हैं! तीर्थपर्यटन इनका मुख्य कर्रा है । 
शेषोक्त दोनों श्रेणोके फक्नीोर ग्रृहद्दीन होत ओर थबे-सारा 
कहलात हैं। 

इसके अतिरिक्त कलन्द्र, रसूलशाही ओर इमाम- 
शाही नामक और भो ठोन दरवेशश्रेणो हैं। कलन्द्रके 
मध्य भो बे-सारा और बा-सारां नामक दो खतन्‍्त्र दल 
देखनेमें आते हैं। थे लोग निद्ञन स्थानमें घर बना कर 
दिन विताते हैं। गृहस्थ जो कुछ श्रद्धापूर्गक देता है, 
वही इनको उपजोविका है। इस श्र णोके मध्य कोई काई 
विवाह भी करता है, पर अधिकांश ऐसे हैं, जे। संसार- 
' शून्य है| ईश्वरकी उपासनामें समय बितात हैं। रखूल- 
शादी लोग मू'छ दाढ़ो आदि मुड़वा लेत हैं। कौपीन 
और उश्तरोय वस्त्रके सिवा इनका और केाई पहलनावा 
' नही' है। इनमें काई भी विवाह नहीं करता। भिक्षा 
हो उपज्ीविका 6। जा फकीर नांकसे ले कर 
कपांछ तक काली मिट्टीका ऊद्धघ्वंपुणड लगाता, सूछ 


फ 


दाढ़ी मुडुवा लेता उसे इमामशाही द्रधेश ज्ञामगा 
चाहिये। ये लेग ब्रह्मचर्यावरुम्बी और भिश्चाजीबी है । 

मुशाएक पोर मुशंद जादी और खुलफाडु नामक दे 
भाग में विभक्त है। ये लोग बा-सारा और गुटद्दी हैं । 
मुरोदोंके दीक्षा देना इनका प्रधान काये और 3प- 
जीविका है। ये लेोग राजाके दिये हुए इनाध और 
ज्ञागीरका भाग करत है। केई केाई धनाठ्य उमरा वा 
नवाब-सरकारसे मासिकवुत्ति भी पाता है। 

यह मुशाएक वा मुशंद्गण कभी कभी पीरका खलिफत 

वा प्रतिनिश्चिका पद पात हैं। पीर जिसे खलिफत देते 
हैं उसे सड्॒तिसम्पन्न होनेमें साधारण मुशांणक फकीर 
ओर आत्मीय कट॒म्बोंकेा निमन्‍त्रण कर भाज देना देता 
है। शिरनो वा पुलावके ऊपर फतिद्दा पढ़नेके बाद 
वह उपस्थित जनसाधारणको बांट दिया जाता है तथा 
सबके सामने वह खलीफाके पद्‌ पर अभिषिक्त होता है। 

जो मुशाएक्र वाली ( महापुरुष ) होना चाहता है 
डसे कच्छसाध्य कार्यका अनुष्ठान करना पड़ता है । इन- 
में जगल, जिक्विर, कम्मब आदि उब्लेखनाय हें । ये सब 
रियाज़तू, औरदु, दीदु ओर जिक्विरका विषय अ्ष्छी 
तरद्द जाननेफके लिये मुशाएक्रोंसि सहायता मांगनी 
पड़ती है । 

कोई कोई मुशाएक या द्रवेश पश्चेन्द्रियकी रोकने- 
की शिक्षा देता है। एक पश्च इन्द्रिय पश्चमीजी नामसे 
प्रसिद्ध है। १ सपमौज्ञी -कर्ण, अच्छी तरह पता लगाए 
बिना झुनते ही गुरुसा आना और बदला लेनेको उतारू 
होना, २ चिल्लमीज-चक्ष , वस्तु विशेषकों देखते ही 
लोभ आकर्षण और चित्तदरण, ३ भ्रमरमौजी--नासिका, 
सूघते ही चित्तकी विकृति, ४ कुकुरमौजो-जिह्ा, साथ 
द्रष्यमें लोभ करनेवाला और ५ वृश्चिकमोज्ञी--लिडु, 
काम्मोद्दोपनकारी, यह पश्च न्द्रिय काम, क्रोध, लोभ, मद, मोद 
और मात्सर्य नामक छः रिपुओंका प्रवश्तक होनेके कारण 
व्रवेशोने उन्हें' रोकनेकी व्यवरूथा दी है | अर्थात्‌ खिस- 
ग्क्तिकों काबूमें करके भक्ति और श्ञानमागमें विचरण 
करना मानवका पकान्‍्त कर्तेध्य है, इसो कारण उन्होंने 
ज्ञनसाधारणको इम्द्रियसंयम करनेका आदेश दिया है। 

सुत्युकाल उपस्थित द्वोने पर मुसक्ृमान मालकों 
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हो समाधिफे लिये व्यस्त होना पड़ता है। यहां तक, कि 
कोई कोई मुसलमान राजा वा नवाब झुत्युके बहुत पहले 
समाधिके लिये पक्र स्थान चुन छेते हैं। कभी कभी 
उस ख्थानमें वड़ो बड़ी इमारत बनचाते और उद्यान 
लगाते हैं। वह इमारत आकारभेदर्स समाधिमन्दिर, 
मसजिद, मुसेलेउम वा दरगाह कदलातोी ई | 

म्ृ॒त्युके चार पांच दिन पहले प्रत्येक रोगोको बसिका 
वा चसिउतनामा (सुत्युकालका इच्छापूवंक दान: 
पत्र) लिख कर उपयुक्त उत्तराधिकारी स्थिर करना पड़ता 
है। मुत्युकाल उपस्थित होने पर एक कुरान जानने 
वारा मुल्ला बुलाया जाता और वह सुरा-एप वासिन 
खुनाता है। इस समय कलमा-ए तयीव और कलमा ए- 
शहादतका पाठ क्रिया जाता है । सुत्युश्वास पहुंच 
ज्ञाने पर शरबत पिला ऋर प्राणवायु निकानेक्री कोशिश 
की जाती है। 

सुत्यु हो जाने पर शवका मुह ढक दिया जाता और 
उसके दोनों पैर एक साथ बांध दिये जाते हैं। पीछे 
बह लाश कश्रिस्तानमें पहुचाई जाती हे। दफनानेके 
पहले उसे स्नान कराया जाता है। इस समय गोसल- 
' मुर्दा., शो आ कर मद्ठी खोदता और उसमें जल डाल कर 
शवदेहकों खुला देता है। पुरुष होने पर नाभिमूलसे 
ले कर जाबु तक और र्त्नी होनेसे छातोले छे कर पाद- 
तल तक सफेद वस्त्र द्वारा ढक दिया जाता है। इसके 
बाद कुछ गरम और ठंढे जलमें तौलिया भिगो कर उस- 
से शवके सारे शरीरकी रगड़ कर धोते हैं। नाक और 
मु हमें ज्ञो कुछ मेल रहता है उसे भी साफ किया जाता 
है। इसके बाद वजू समाप्त कर फिरसे बेरके पत्ते मिले 
हुए जलसे शवका शरोर धोया ज्ञाता है। जलमें ज्ञितनी 
बार धोया जायेगा, उतनी बार कलमा-प-शहांदत-- 
“उश-हद्‌ दो अन्ना-ला-इल लाहा इलाहे लाहा बहदहु ला 
शरिक लहु वो उटा हद्दों अन्ना महम्मदून आबवदहु दे 
रखुलहु"--का पाठ द्वाता है। 

गोसलकाये शेष होने पर कफ्फन या नया वस्त्र पह- 

नाया जाता है। पुरुष होने पर लु'गी वा इजेर, अलफा, 
पिरान वा कुर्त्ता ( यह गले से लगायत पड़ी तक लंबा 
रदता है ) और लक्काका वा आवरण वस्त्र तथा ख्री होने 
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पर सिनावंध वा चोली और दमनी वा शिरथंधनी 
नामक दा अतिरिक्त वस्र रहता है। इसके बाद मुतकी 
आँखमें काजल, हाथमे अगूठो वां पैसा दे कर खुरमा 
लगाया जाता है तथा कपाल, नाक, हथेली और पैरके 
तलवे, घर टने आदि ख्थानोंमें कपूर छुछा कर समाधि- 
स्थानमें लाया जाता है। राहमें शव ढेनेिवाले ऋलमा 
पढते जाते हैं । 

सम्ाधिस्थानमें जे कन्र खेोदो जाती है उसकी गह- 
राई पुरुष होने पर फ्मर तक और ख्री दाने पर छाती 
तक होतो है। इस स्थानके लिये म्गुत ध्यक्तिकाो सूढ्य 
देना पड़ता है। शिया ओर सुन्‍नी सम्प्रदायकी कन्रमें 
बहुत फक रहता है । खुन्नो उपरोक्त शियाप्रणालौसे 
बिछकुल उल्टा कब्र खादता है । 

निम्न श्रेणीके मुसलमांन समाधिस्तम्म स्वरूप कन्र- 
के ऊपर मद्दोका एक टोला खड़ा कर देते हैं। जा कुछ 
धनवान हैं वे कब्र पर पत्थर गाड़ देतें है। नवाव और 
बादशाह बड़ी बड़ी इमारत वना कर समाधि-मन्दिर 
स्थापन कर गये हैं । आगराका ताजमहल इसका उज्ज्वल 
निद्शन है। समाधिके ऊपर ई टोका ख्तम्भ खड़ा करना 
वा नाम खादना मुसलमान-शास्त्र-निषिद्ध है, पर आज 
कलके मुसलमान इस नियमका पालन नहीं करते । 

मुसलमानमात्रकों ही शबके पोछे ज्ञाना डचित है। 
निसकत्‌-उल मस्मविद नामक प्रन्थपें लिखा है, कि मुसरू 
मात, यहूदी अथवां जो कोई धर्मावलम्ब्रो क्‍यों नददो, 
अशक्त हान॑ पर उसे कमसे कम ४० कदम तक शवके 
पोछे पोछे जरूर जाना चाहिये। मुसलमान शाखमें 
निश्चलिखित ५ 'फज कफाइया' मुसलमानमात्रकां अवश्य 
कत्तेध्य बतलाया गया है,--१ सलाम करने पर सलाम 
करना। २ पीड़ितको देखना और उसके मड़ुलके लिये 
खुदासे इबाद्त करना । ३ पैदल कब्रिख्तान तक शवके 
पीछे पोछे जाना । ४ निमन्‍त्रण स्वीकार करना। ५ 
छोंकनेके बाद 'अलहमद्‌-ओ-लिलांह' कहनेसे उसी समय 
यर-हमक- अल्लाह! कह कर उसका प्रत्युशर देना। हम॑ 
लोगोंके देशमें भी छोंकनेके बाद्‌ 'ओोब” और प्रत्युशरमें 
त्वयासह' कहनेकोी प्रथा है [ 

समाधिके बाद्‌ तीसरा दिन तीज, जोरारात वा फूल 
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चढ़ाना नामसे प्रसिद्ध है। इस दिन प्र तात्माफे उद्द शसे 
झतके आत्मीय तरह तरहके फल, चथिउ डरा, पान-खुपारी 
आदि ले कर मुलछाके साथ कब्रिस्तानां जाते हैं ओर 
प्र तात्माकी मुक्ति-कामनाके लिये पक दो वा तीन वार 
कुरानका पाठ करते हैं। कभी कभो तो ५० से १०० 
मुल्ला बैठ कर प्र तात्माकी मड्ुलकामना करते हैं। इसके 
बाद कन्रके ऊपर रंगा हुआ कपड़ा बिछा कर उसके 
ऊपर फूल छिड़क (देते अथवा फूलको मालाकी चादर 
ढक द्वेते हैं। इसके बाद फतिद्दा पाठ करके सभी घर 
लौटते हैं | महम्मदीय रुस्तिमें इस क्रियाका फोई विधान 
नहीं है, वह केवल भारतोय हिन्दुर्भोका अन्ुकरण देशा- 
चारमात्र है। इस प्रकार १० दिनमें दशपिएड, २० द्नि- 
में पिष्ठक पिएड और ३० दिनमें फतिहा ओर भोज तथा 
४०थे दिनमें भ्राद्धाचार किया जाता है | 

४० दिनका कार्य्थारम्म दोनेके पहले अथांत्‌ ३ध्वे' 
दिनमें थे १०वे' दिनकी तरह पुलाव आदि बांध कर उस 
प्र तात्माकों उत्सग करते हैं। पोछे उस दिन संध्यासे 
तरह तरहकी रसोई बना कर पक बिरतनमे तथा अग॑ज्ञा, 
खुरमा, काजल, अबोर, पान ओर खुपारी तथा कुछ वस्त्र 
और अलड्भगर एक दूसरे बरतनमें सज्ञा कर प्रेतका 
भोगविकास चरितार्थ करनेके लिये, उसकी प्राणवाथु 
जिस खू्थान पर निकलो है, ठीक उसी जगह गाड़ रखते 
हैं। पीछे समाधि रुथानके ऊपर मालाका चन्द्रातप 
लटका देते हैं। इसको लहद-भरना कहते हैं। मुसल- 
मानोंका विश्वास है, कि ४० दिनमें प्रंतात्मा घर छोड़ 
कर चला जाता है। उसके एक दिन पहले यदि उसके 
उद्दे शसे खाद्यादि न दिया जाय, तो ४०वें दिनमें वह 
पिण्ड ख्ानेकी नही आता ! इस दिन रातको जग 
कर कुरान मौलूदका पाठ कियां जाता है । महसम्मदीय 
शाखमें ऐसा कोई नियम ,नही' है, यद आधुनिक मुसल- 
मान सम्प्रदायका कल्पित दे । 

कही' कही सृत्युख्थानमें प्रतिदिन खत्‌ व्यक्तिके 
उद्द शसे एक आब-खोरा जल और रोटी रख दी ज्ञाती है 
दूसरे दिन सबथेरे वह जल एक पेड्के सूलमें डाल कर रोटी 
और ग्लास फकीरको दे दिया जाता है तथा फिरसे नया 


प्रबन्ध होता है । इसो प्रकार ४० दिन तक चलता रद्दता 
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है । अलावा इसके मुतसख्थान, शवधौत छ्थान ,और 
कृत्रिस्तानमें हर एक रातकों रोशनों ज्ञलाई जाती है। 
अवस्थानुसार ३, १० वा ४० गात तक यहां नियम चालू 
रहता है। कोई कोई इस अशौचके समय मसांजदमें 
जलपूर्ण नये पात्रके साथ रोटी आदि खांद्र द्र॒ष्य भेजा 
करता है। मसजिदका कोई आदशी फतिहा पाठ कर 
उसे खय॑ खा लेता है। 8४०वबे' दिनमें पूवंकथित जिया: 
रत समाप्त होता है । इस दिन फकीर, आफिज्ञान, 
द्रिद्र और अपने बन्धचुओंकी बडु समारोहसे खिलाया 
ज्ञाता हैं। खत्युके बाद तीसरे, छठे, नोवे' ओर बारहवें 
मदीनेमें प्र तात्माकी तृप्तिके लिये मासिक श्रारू और 
सपिण्डीकरणको तरह पुलाब आदि खाय द्वध्य प्रस्तुत 
कर फतिद्दा-पाठके बाद सभीके बांदा जाता है । इस 
दिन अवस्थापन्न व्यक्तिमात्र हो दीन दुः्क्षीक़ों बस्र और 
धन दान करते हैं। शाम्रकों कब्रके ऊपर फूछको चादर 
बिछाते हैं | ख्रियां ४०वे' दिनमें तथा वाषिक जियारतमें 
कबन्रिस्तानमें आ सकती हैं। इसके सिचा अन्यान्य समय 
उन्हें आना निषेध है। प्रति शुक्रवारका कब्रिस्तान जां 
कर प्र तके उद्द शसे फतिहा-पांठ करना प्रत्येक मुखल- 
मानका कतध्य है । 

वाधिक ज्ियारत वा सपिण्डोकरण होनेके बाद 
प्रं तात्मा पितृपुरुषोके साथ गिनो जाती है । इस 
समय पकमात्र शव-ए-वरात वा बकरोद्‌ उत्सवमें उन 
लोगोंके नामसे एक साथ फतिहा-पाठ किया जाता है । 
मुसलमानोंके मध्य वाबिकश्रांद्धमें भोज्यदान आदिका 
भी विधान है। 

इन लोगोंमें प्रक्त अशोच १० दिल तक रहता है । 
इन द्श दिनोंमें कोई भी खुत्‌॒के आत्मोयके हाथका जल 
नही पीता । अशोचके समय वे मांस मछऊो कुछ भो 
नही' खाते । इस ,|समय आचार ओर वासी खाद्य 
साना भी निषिद्ध है। भारतीय मुसलमानोंने 
हिन्दुके अनुकरण पर इस देशाचारकों भ्रहण किया हैं। 
कुरानमें इसका फोई विधिनिषेध नही देखा जाता। 

उक्त उत्सव और क्रियापद्धतिके सिवा आयावत्तेबासी 
मुसलमान हिन्दुओंकी तरह नौ-रोज नववर्षारम्म पर 
तथा वसनन्‍त वा वसन्‍्तोत्सव और भाद्रमासमें नौका- 


१७७ 


पका अनुष्ठान करते हैं। सम्राट अकबरके शासन- 
कालमें नौ-रोज पर्ध बड़ी धूमधामसे मनाया जाता था। 
इस वर्षारम्भके दिन विभिन्‍न श्रेणोके मुसलमान दर 
बांध कर घूमते थे। बन्धुवान्धवोंके साथ भ्रमण, सदा- 
लाप, आपसमें साक्षात्‌ और आलिड्भरन आदि द्वारा 
आपसका मनोमालिन्य दूर होता और आत्मोयताकी 
बुद्धि होती थी। इस दिन स्वयं बादशाह जनसाधारण 
के साथ मिल कर आमोद्‌ आहादमें मरुत रदते थे । घर 
घर नाच गान, आत्मीय कुटुम्बोंक! भोज हैाता, रोशनी 
बाली जाती, उपढोकनादि भेजे जाते और जनसाधारणके 
उल्लास-कोलादलसे नगर प्रतिध्वनित दी कर समारोहकी 
पराकाष्ठी दिखलाता था। अन्द्र महलमें भी इसी प्रकार- 
का आमोदस्रोत बहता था। 

वसनन्‍्तऋतुके शुभागमन पर कोमल कुसुमकिशलूय 
परिशोभित वासम्तो वनराजी जब वसुन्धराको नये 
भ्रूषणसे भूषित कर देती थी, तब आयेहिन्दू लोग नव 
रागरज्ित वसुन्धराके उस स्फूत्तिविनाशको देख कर 
वासन्ती वेशभूषासे अपनेको सज्ञा वसन्‍्तके शुभागमन- 
की सूचना करत थे। प्राचीन संरुकृत प्रस्थमें यह वस- 
म्तोत्सव मदनमहोत्सव नामसे वरणित हुआ है । 

मदनमहष्टोत्सव देखो । 

वत्तमान समयमें भश्रीपश्चमीके दूसरे दिन तथा उत्तर- 
पश्चिम भारतमें होलोपवेंके दिन इसी प्रकार वासन्ती 
उत्सव मनाया जाता है। मुसलमान बादशाह ओर 
नवाब वसनन्‍्तकालोन मलयमारुत सेवनके लिये इसो 
प्रकार वेशभूषा करते थे। जा इस दिन दासन्‍्ती वस्त्र 
नही' पहनता उसे राज्द्रवारमें घुसने नही दिया ज्ञात 
था। यहां तक कि, इस दिन मुसलमान बादशाह ओर 
उमरा लेगोंके हाथो, घाोड़ , ऊंट आदिकोा भी पाले 
वर्रसे आच्छादित कर नगरमें घुमाया जाता था। इस 
दिन बादशाह पक द्रवार बेठात और ज्ञनसाधारणका 
भेज देते थे। इस समय सिदष्याप्रादि हिस्र जन्तुका 
खेल दिखाया ज्ञाता था | 

लखनऊ नगरमें श्रावणकी वर्षा शेष हे।ने पर नौका- 
विहार पवका अनुष्ठान होता है। वह वुन्दायनचन्द्रक 
नीकाविद्दार पवेंका अनुकरणमात्र है। इस दिन बांसकी 
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पक नाव बना कर उस पर मिट्टीके प्रदीप सत्रात और 
उसे नदीमें बहा देते हैं । 

मुसलमान जातिके सभी प्रकारके शुभालुष्ठानोंमें 
फतिहापाठकी विधि देखी ज्ञाती है। ये लोग सभी 
धमंकरमोका पालन करत हैं। प्रत्येक मुसलमान धर्म - 
के मुख्य पथ पर चढ़नेके लिये खुदासे इबादत करता है। 
सम्प्रदायभेद्से इस नमाजप्रणालीमे बहुत पृथकता देखी 
जाती है। शिया; सुन्नो ओर हाजी सम्प्रदायके नमाजमें 
जअैसो एृथकता है उसे लिख कर प्रकट करना कठिन है । 
विभिन्‍न समयकी नमाज़में केवड समय-निरूपणात्मक 
सामान्‍य प्रभेर लिपिवद्ध हुआ है| नीचे साधारण नमाज- 
का पाठ लिखा जाता है | 

मुसलभमानोंको भजनाप्रणाली वा नमाज अन्यान्य 
धर्म सम्प्रदायकी उपासनासे बिलकुल खतन्‍्तल है । 
अरबी कुरानशाखम यह उपांसनाप्रणाली रकत अर्थात्‌ 
सुन्नत्‌, फरज और जफिल नामक तीन पिश्ष भागोंमें 
विभक्त है । 

मुसलमान-सम्प्रदायके मध्य अबेदा अथवा मस- 
जिदमें अनेक लेोग इकद्ठ॒ हो कर नमाज़ पढ़नेकी विधि 
प्रचलित हैं। धरम प्रवृत्ति तथा भजनमे आसक्ति पैदा 
करनेक [(लपघे प्रत्येक मसाजदमें एक मोबाज़न नियुक्त 
रहता है। वह ध्यक्त वनन्‍्दना समयके कुछ पहले मस- 
जिदकके किसो ऊ थे रुथान पर किवला ( मक्का) को ओर 
खड़ा हां कर अज्ञान देता है। इस समय वद अपने 
कानोंमे दोनों तजेनोके अग्न भागको घुसा कर दथेलोसे 
कानकी जड़को दवाये रहता है। पीछे चार बार 'अल्ला- 
हो अकबर', दो बार 'अशहदुदों -अन-ला इललाहा इल- 
ललाहो', दो बार 'बो-अश-हदुदो अन महस्मद्‌उर रखूल 
उललाहे' पढ़ता है। इसके बाद्‌ दाहिनी ओर घूम कर 
दो बार 'हय-अल-अश-सलभओोवत' तथा बाई भर घूम 
कर दो बार 'हय अल-फल्लाह” कद्दू कर चिल्लाता है 
ओर तब मक्काकी ओर मुद्द कर दे बार 'अस सल्लाता 
खेर-रून-भिन-नन-नायम्‌' तथा दो बार 'अल्ला हो अकबर! 
और पक बार 'ला इल लाहा, इलललादे' पढू कर अजञान 
शेष करता हैं। इसके बाद थह्द अपने दोनों हाथोंसे 
मुलकेा ढक कर भगवानके समीप अपनी प्रार्थना खुनाता 
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है । अशुचि, खुरापायी, रमणी और उन्म्रादश्रख्तके 
लिये अज्ञान देना मना है। 

कुरानमें वन्‍दना करनेका जे। पांच सम्रय कहा है, 
उनमें फजरकी नम्माजमें चार रकत अरथांत्‌ दे खुन्नत्‌ 
ओर दे। फरञज; जद्रकी नमाजमें बारह रकत अर्थात्‌ ४ 
सुन्नत, ४ फरञज, २ सुन्‍न्नत ओर २ नफिल, असरकोी 
नप्ताज़में ८ रकत्‌ अथांत्‌ ४ सुन्नत-घेर मे।वक्केदा प्रायः 
केाई भी यह नहीं पढ़ता) और ४ फरज  इसीके! सब 
केई पढ़ता है ), मध्निवकों नमाजमें ७ रकत अर्थात्‌ ३ 
फरज्ञ, २ सुन्नत ओर २ नफिल तथा पशाकी नमाजमें 
१७ रकत अर्थात्‌ ४ सुम्नत-घैर मेवेककेदा ( काई भी इसे 
नहीं पढ़ता ), साधारणमें ४ फज7, २ सुन्नत, २ नफिल 
३ वाज़व उल बिसर और २ तुसफी-उल वित्तरका पाठ 
किया जाता है। 

उपासक पहले मुह, हाथ ओर पांवके थे। कर मस- 
जिदमें अथवा नमाज पढ़नेके निद्ष्टि रुथानमें मुसला वा 
ज्ञाए-नमाज अथवा ग़लोचे आदिके ऊपर मक्काभिमुखो 
हे खड़ा द्वाता है। बादमें “इन्नि वाज्ञाहाता वाकिकया 
लिलजी फतरस समावाते अल अर्दा हनोफों ओमा- 
अनाभिनल मुशरकि' कह कर सबसे पहले एकाप्रचित्त 
है| भगवानके उद्द शसे इस्तगफार ( क्षमाप्रार्थना ) तथा 
प्रातःकालोन सुन्नत्‌ रकत्‌ ओर नियत (प्रणाम) समाप्त 
करता है । 

प्रातःकालोन छुमन्नत्‌ वन्दनाके समय 'ननवेता अन 
भोसेलिया लिलाहेता आला रेक-अतठेई सलातिल फजञर 
छुन्नते रसूल इलाहैे-ता' ला मुतवरज्जिदहान पलांजेः तिल 
कारतोश्वरी फतेह अला हा अकबर” इस मनन्‍्लका पाठ 
कश्ना होता है | 

इसके बाद हनिफी-सोश्थदायिक देनों हाथोंकी सभी 
अ'गुलियोंके फैला कर वुद्धांगुलिसि कण मूलके पश्चाद्‌ 
भागकोा छूता और 'अला दो अकवर' पढ़ता है। इसके 
बाद नाभिके वाए' भर उसके ऊपर द्हिने दाथके रख 
कर ज्ञमोनम पर दृष्टि डालता है। अनन्तर सिजदाह हे। 
कर प्रणाम करता और क्रमशः सना, तडज॒ और तस्‌- 
मियां पढ़ता है। जैले--सना,-झुभान नाखला हुम्मा बेह- 
मदेका बेतवार रसक मेका ओताअल्ला अद्दोका ओला 
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एलाहा आघयरोका ।' तउज़, 'आउस घिलाह मिननस- 
सैतान निर रह्दीम ।' तसमिया,--बिसमिला हिर-रहमान 
निष्ट-रहीम ।!' इसके बाद खुर फतेहा वा झुरा-ए-आल :- 
हमद' पढ़ना होता है। वह इस प्रकार है-- 

'अल हामदो लिलाहे रव-विल आ-लेमिन अरहमार- 
क्षिर-रहीम-ए-मालिके इझोमिद्दिन ईयाका नावदो ओया- 
इयाफा ना खू्ताइन पहेःदेनाश सेरातल मुर्तक-इमा सेरा 


तल लत्रिना आन आमता आलेहिम घेयदिल माखदुवे 
आलेहिम वालद्‌ दोआह्िलिन ।” 


इसके बाद नमाज पढ़नेवाला अपने इच्छानुसार 
कुरानका १ला वा शरा पारा पढ़ता है। इस समय समूचा 
कुरान पढ़नेका नियम है, परन्तु बिसमिल्लाका उच्चारण 
करना मना है। इसके बाद दोनों घुटनों पर दोनों हाथ 
रख सामने सिर हिला 'रुकु' भावमें खड़ा हो कर 'खुभा- 
नर रवि उल आज़िम! तथा सरल भावमें छाड्ा हो 
कर 'समामा अदला हो लायमन हम्पायदा रवावना 
चुक अल हमद! नामक रुकुकी तसवी इसे ५ बार 
तक पढ़ना >ता है। इसके बाद फिरसे सिज्ञदा 
हो कर ( घुटना टेक कर ) उसे ५ बार 'खुभानर रवाबी 
उछ अदला! पाठ कर माथा उठा कर कुछ समयके लिये 
घुटने पर बल दे बेठता है। पीछे फिरसे सिज्ञदा हो 
कर तसवोका पाठ करता है। प्रत्येक बार उठने वा 
बैठनेके समय अबला-हों-अकबर' पढ़ना होता है। 

इसके वाद सिजदासे 'कियाम' हो खड़ा हो कर 
विसमिल्लाके साथ कुरानका एक पारा ओर बिना विस- 
मिल्लाके दूसरा एक पारा पढ़ कर एक बार रुकु, दूसरो 
बार 'कियाम' और पोछे पहलेके जैसा 'सिज्ञदा' करे। 
अनन्तर बैठ कर उपासनाका शेषांश अथांत्‌ 'आदयात्‌ 
ओर दरूद' ( भगवानको अनुग्रह प्राथंना ) समाप्त कर 
पहले दाहिनी और पीछे बाई' ओर मुह घुमाचे । इस 
प्रकार दोनों ओर मुह घुमानेके समय उपासना करने- 
वाला 'आसढदला मुन आलयकुम रहमत उल्लाहे कह कर 
दो बार सलाम करे । इसके बाद दोनों हाथोंकी फब्ज्ञो 
द्वारा दोनों हाथोंका दृढ़बद्ध कर फिरसे उसे कंधेके साथ 


पक सीधर्म फैलाबे । पोछे 'मुनाजञात' प्रार्थना कर दोनों 
हाथोंकी सिकोड और मुहकी ढक उपासना समाप्त 


करे । यही द्वितीय रकस्‌ उपासना है । 
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मुसलिन-पिन-हिज्माज-नेशापुरी--मुसहर 


थार रकतकी उपासना करनेमें पहले दो यथारोीति क्‍ मुसब्विरी ( अ० ख्री० ) १ चित्रकारी'!। २ नक्काशी, बेल- 


समाप्त करके दूसरेमें आहयातके अर्द्धाश तककी आवृति 
करनी होती है । श्सके बाद तसमियाहसे ले कर ततीय 
ओर चतुर्थ रकतमें आहयात्‌ समता पढ़ कर उपासना ' 
शेषकी ज्ञांती है ! यह चारों सुन्नत-रकत नामसे प्रसिद्ध है। 
तोन फरज रकतमें पहले दे! रक्तको उपासना शेष | 
कर आहयात्‌ और सेलाम पाठ पयेनन्‍्त शेष करना होता 


है। चार फरज रकतमे प्रायः इसी तरह है, केवल इसमें 
सबसे पहले तकबीका पाठ किया जाता है । जैसे-- 


अला हा। अऋबर--४ बार; अश ह॒ृद्दो अन ला इंल्लाहा 
इललाहो--२ वार ; वा आंशा-हद्‌ दो अन महम्मद्‌ उर 
रसूल उलाहे (हय)-२ वार ; हय आल' अस सलावत-- 
२ बार; अठसा है! अकवर --२ बार और सबसे पीछे 
लाह इलाहा हाह इलाला एलाहा महम्मद्‌-उर रसूल 
उबलाह! का सिर्फ एक वार उच्चारण करना होता है। 
मुसलिन-विन-हिज्ञाज नैशापुरो--ऋाश्मीरवासी एक मुसलू” 
मान कवि | ये अआवदुड़ा आबू मुखलिम और अबुलछ , 
हुसेन मुसलिम-विन-अल हज्ञाज बिन सुसलिम अल- 
कुशेरी नामसे परिचित थे | शाही मुसलो नामक कुरान- 
की टीकामें इन्होंने प्रायः छः लांख प्रवाद-बाफ्यका सूल 
उद्ध त किया है। इसके सिवाय इनका बनाया हुआ 
मसनद्‌-कवीर नामक एक और ग्रन्थ मिलता है। इनका 
जन्म ८१७ ओर मरण ८७५ ई०में हुआ । 
मुसली ( हिं० पु० ) १ मुणल्ली देखो । (स्त्री०) २ हब्दी की 
जातिकरा पक्र पौधा । इसको जड़ औषशधके क्राम्में आती 
है ओर बहुत पुष्टिकारक मानी जाती है। यह पौधा 


सीड़की जमीनमें उगता है । यह खास कर विलासपुर 
जिलेके अप्रकण्टक पद्दाड़ पर बहुत पाया जाता है। 


मुसलम ( फा० वि० ) १ जिसके खण्ड न किये गये हों, 
पूरा। (पु० ) २ मुतत्नमान देखो | 

मुसला ( अ० पु० ) १ नमाज़ पढ़नेको दरी या चटाई | 
२ एक प्रकारका ब.तन। यह बड़ दिएके आकारका 
होता है। वीत्रमें यद्द उभरा हुआ द्वोता है । इसमें मुह- 
रममें चढ़ोआ चढ़ाया ज्ञांता है। +£ मुसल्लभान देखो | 
मुसवाना ( हि क्रि० ) १ लुटवाना। २ जोरो कराना। 


मुसबव्यिर ( अ० पु० ) १ चिलकार, तस्वीर खींचनेवाला | 
२ बे&वबेे वनानेवाला | 


ब्‌टे का काम | 


मुसहर-- एक प्रकारकी जंगली जाति। जातितस्वविद- 


गण इन्हें वनवासी द्राविड़ीय ज्ञातिके वंशधर बतलाते 
हैं। विन्थ्यकैपूरी अधित्यकाभूमि, सोननदोके पार्थ- 
तीथ अववाहिकाप्रदेश तथा उत्तर पश्चिम और मध्य- 
भारतमें कई जगह इस जातिका बास देखा जाता है| इन 
लोगोंकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें अनेक प्रकारकी किबद्‌- 
न्तियां छुनी जाती हैं । ु 

वनभूमिका आश्रय लेनेके कारण लोग इन्हे' वन- 
मानुस, वनराज, देवशिया, मासखान था मुशेरा कहते 
हैं। मिर्जापुरवासियोंका कहना है, कि परमेश्वरने स्ृष्टि- 
के प्रारस्भमें प्रत्येक जातिसे एक एक आदमी तथा उनके 
जातीय व्यवसायके लिये एक एक अर और ध्यवहाराथ 
एक घोड़ी दिया। इस वंशके आदिपुरुषने अपनी दुबु द्धि- 
बशतः धोड़ के पंजरेमें गडडा बना कर उस पैर रख घोड़े 
पर चढ़ना चाहा | परमेश्वरने यह देख कर उसे अभिश” 
दिया, कि 'तुम इसो प्रकार मिद्ठी लोद खोद कर सूसा 
पकड़ कर खायगा ।' तभीसे सूसा खाना इनका जातिय 
व्यवसाय हो गया हे। मूसा पकड़ कर खाते हैं, इस्रोसे 
इनका नाम मुसहर हुआ है । 

इन लोगोंके मध्य बहतवार, चाँडवार, चिक्सौरियां, 
धार, व.नोजिया, मगहिया (मागधो) वा देशवार, नाथुआ, 
पछमा, सूरज्ञिपा ओर तिरहुतिया नामके कई बल हैं। 
इनमेंस चॉड़वार दुरूमें--परमुत्ना, चिकसौरिया दलमैं-- 
गियारो, कड्डूबइ्ा, कोसिलबाड़, महत्‌वार, पुत्वारी, फुल* 
वार ओर शोनवाही ; मगद्दिया दुलमें--बालरूकमुनि, दैत- 
निया, गद.्दलोत, पैल, रिखमुनि, ऋषिमुनि और तिस- 
बाड़िया तथा तिरहुतिया वृलमें-बाँसधाट, पदाड़ीनगर, 
धनहारिया, सरपुरका-यकवाड़िया, कसमेटा, भर्त्तारिया, 
बेयार, वलगाछिया, वत्वाड़ी, भादुयार, भांखियासिन, 
भरु श्यार, चुड़िहार, धकुपतिया, द्यार, दोद्‌कार, गौड़िया, 
गेण्डुआ, गिभारी, काश्यप, खटवार, मेहारिया, मन्दवार, 
सनन्‍्धोया, सोनचुआर, खुदयार, टिकाइत, भोगता, डल्हौ- 
डिया और उपवाड़िया आदि गोल था बंश-विशेषका 
परिचय पाया जाता है। 


मुसहिल--मुस्कि 


इन लोगेमें भी संगोत्र विवाह नहों होता। यहां 
तक, कि माता वा मातामद अथवा पितामहके चविवाह- 
सम्बन्धीय गोल सम्पर्कमें भी विवाह निषिद्ध है। गड़गके 
उत्तर तीरवासी मुसहरोंमें विशेषतः वाल्यविवराह ही 
चलता है। किन्तु शाह्वाद तिलेमें युवती कन्याकरा 
विवांद होते देखा ज्ञाता है। विवाहकालमें इनका कोई 
मन्त्र नहों है ! किसी भो श्रेणोके ब्राह्मण इनकी पुरो- 
हिताई नहीं करते । 

विवाहपें वरके शिर पर चावल ओर जल छिड़का 
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सदाके लिये बुर गया। वह छः दीवान और दो कवि- 
जीवनी लिख गया है। 

मुसाफिर ( अ० पु० ) यात्री, राहगीर । 

मुसाफिर--१ मुसलमान-साधु वा फकोर। भरमंप्राण 
मुसलमानोंने इन फकीरो के रहनेके लिये नगर नगरमें 
जो मकान बनवा दिये हैं उन्हें मुसाफिरखाना कहते हैं । 

मुसाफिरखाना ( अ० पु० ) १ यात्रियों के खास कर रेल 
यात्रियों के ठहरनेके लिये बना हुआ रूथान | 
शाला, सराय | 


6 
२ धपम्- 


जाता है। इसके बाद कन्याकी माता आकर कन्याकी अपनी मुसाफिरत ( अ० ख्रो० ) मुसाफिर होनेकी दशा, मुसा: 


गोद्में बिठाती और वर पांच बार मांगमें सिन्दुर ऊगाता 


किरोी। 


है। विवाहके समय ये लोग हिन्दुके अनुकरण पर कुछ मुसाफिरी ( अ० सत्री० ) १ मुसाफिर होनेकी दशा। २ 
देशायारोंका भी अनुष्ठान फरते हैं । यात्रा; प्रवास । 

बहुविवादह निषिद्ध होने पर भी सगाई प्रथासे विधवा मुखा-विन-मेमुन--एक प्रसिद्ध मुसलमान-दाशेनिक | 
विवाह होता है । थे लोग कालो, ठाकुराणी माई, तुलसी- . पाश्चात्य यूरोपलरणडमें ये )[:07। १८५ नामसे प्रसिद्ध 
बीर, रामवीर, भरव।रबीर, आसनवोर, चडद्धकवीर ओर हैं। चिकित्स।यिद्यामें भो इनकी अदुभुत पारद्शिता 
रिखमुन्की पूजा करते हैं। वोरोंकी पुजञामें शुकरबलि | थी, इसीसे यहूदियों ने इन्हे' वैद्यश्र छ ( ४88० ०/१००- 


तथा अन्यान्य उपहार चढ़ाए जाते हैं । ब्राह्मणकी सलाद | 


ले कर भकत कोग वीरोंकी पूजा करत हैं। विवाह, 
ज्ञातकम, नामकरण आदि विषयोंमें ये लोग ब्राह्मणसे 
शुभदिन निर्णय करा लेते हैं। हिन्दूको तरद्द ये लोग 
भी अन्त्येशिक्रिया तथा भ्राद्ध करत हैं। सिर्फ १५ दिन 
अशौच रहता है। वाबिक श्राद्ध भी द्ोता है। श्राद्ध- 
कम्ममें भाँज्ञा पुरोहिताई करते देखा जाता हैं। वेशाखी 
पचे, माघकी श्रीपश्चती पे, शुक्न श्रावणपश्चमी पर्व तथा 
बर्षारम्ममें कजरो पर्च और द्वोलो वा फगुआ परत्रोत्सव: 


८०75 ) कहा है। आबेरहो ( 3७८४।०८७४ ) नामक 
विख्यात परिडतवरक समोप रह कर इन्होंने दशन.. और 
आयुर्वेद शाख्र सीखा था। इसी समय थे अरबो, हिल्ल॒| 
कालदीय और तुकभाषा भी सीखने लगे। आखिर 
इन्होंने कायरों नगरमें आ कर द्शेनशिक्षाकक प्रचारके लिये 
एक मठ खोला । प्रोस ओर अलेकसन्द्रिया आवबि दूर 
दूर देशोंसि अनेक छात्र इनके निकट पढ़ने आत थे। 
इनका वनाया हुआ धमंतर्त नामक एक बड़ प्रन्थ ज़न- 
साधारणको आररकोी [वस्तु है। 


मुसाहब ( अ० पु० ) वह जे। किसी घनवान या राजा 
आदिके समीप उसका मन बहलानें अथवा इसी प्रकारफे 
और कार्मोके लिये रहता है, पाएव॑वत्तों । 

मुसाहबत ( अ० १पु० ) मुसाहबका पद्‌ या काम। 

मुसाहबी ( अ० ख््री० ) मुसाहबका पद्‌ या काम । 

मुसीका ( हि० पु० ) मुसका देखो । 

मुसीबत ( अ० स््री०) १ तकलीफ, कछ। २ विपत्ति, 
संकर । 

मुरिक--वेलुचिस्तानका एक पांश्यात्य भरृंभाग | यहां 
दुर्गादिसि परिशामित अनेक नगर देखे जात हैं। मेमा- 


में ये लोग बहुत आमोद्‌ प्रभोद करते हैं । इनमेंसे थे शाय्भी 
और माघो पर्व बडे ठायबादस किया जाता है। 
मुसहिल ( अ० वि०) वह दवा जिससे दस्त आये, 
दृल्तावर । 

मुसाफि--एक मुसलमान-कवि। इसका असल नाम 
शेख गुलाम हमदूनो था। रोहिलखण्डके मुरादाबाद 
जिलान्तगंत अमरोहा नरमें इसका जन्म हुआ था। 
पोछे वहांसे आगरा नगरमें आ कर कुछ दिन ठहरा। 
लखनऊ नगरमें रहत समय इसकी कफवचिस्व 
प्रतिभा चमक उठी । १८३० ई६०में इसका जीवन-प्रदीप 

५४0. <४[॥. 4#+% 
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सनि. नौशिरवासी और मेरवारों ब्राहुइ ज्ञाति यहाँ अपना 
प्रभाव फेलाए हुई है । 

मुख्किल ( अ० स्ञ्री० ) मुश्किल्न देखो। 

मुख्की (हिं० खसत्री० ) मुसकराहइट देखो | 

मुस्यडा ( हिं० वि० ) १ हृष्टपु"्ट, मोटा ताजा | २ बदमाश, 
गुडा। 

मुरुत (सं० पु०) मुख्तवयति एकत्र संहतोभवतोति मुख्त-क, 
एकशिफायामस्य वहुमूल सम्बद्ध लया तथात्व॑ । १ 
मुख्तक, नागरमोथा । १ कन्द्विषभेद । 

मुख्तक ( सं० पु० क्री ० ) मुख्त खार्थे कन्‌। तृणसूल- 
विशेष, मोथा। इसे तैलडुमें तुगमेस्ति, सकफदतु - 
गुविय और तामिलमें फोरय कहते है। सखंख्कत 
पर्याय--कुरुविन्द, मेघ, मुख्ता, मुख्त, राज़कसेरु, 
मेघाख्य, गाड़ य भद्रमुख्तक, अश्वनामक, श्रीभद्रा, भद्रक, 
भद्रा । गुण--तिक्त, कटु, वायुनाशक, ब्राहक, दीपन । 
( राजव० ) भावप्रकाशके मततसे पर्योय--वारिद्नामक, 
कुरुविन्द, कोरक-सेरुक, भद्र॒मुख्त, गशुन्द्रा, और नागर 
मुख्तक | गुण--कदु, शीतल, प्राहक, तिक्त, दीपन, पाचन 
कषाय, कफ, पित्त, अष्टक्‌ , तृष्णा, ज्वर और हृमि- 
नाशक । अनुपदेशमें जो मोथा उपज्ञता है वहां मूल पां 
है । सब प्रकारके मोथॉमे तागरमाथेको श्रेष्ठ/ लाया 
है। १ रूुथावर विषभेद्‌ । 

“चत्वारि बत्सनाभानि मुस्तके द्व॑प्रकीत्तिते ॥! 
( सुश्रुत कल्पस्था० २ अ० ) 
मुख्तकादि ( सं० पु० ) विषम ज्वरमें कषायभेद । 
मुख्तकायमोद्क (सं० क्लो ०) अज्ञोण रोगमें प्रयोज्य मोद्क- 


औषश्र विशेष | प्रस्तुत प्रणाली--बिकदु, तिफला, चितासूल, 


लवडू, जीरा, रृष्णजोरा, यमानी, वनयमानो, सॉफ, पान, 
सोयाँ, शतमूली, धनियां, दारचोनो, तेजपत्र, इलायची, 
नागेश्वर, वंशलोचन, मेथी और जायफल, प्रत्येक २ 
तोला करके, मोथा ४८ तोला ओर चोनी कुल मिला कर 
जितना ही उससे दूनी अर्थात १॥० सेर । 


इन सब द्रष्योंकी यथाविधान पाक करके मोदक 
बनावे | माला ॥० तोलासे १ तोला, ओर अनुपान शोतरूू 
जल बंतलाया गया हैं। प्रति दिन शामकोीं इसका सेवन 
करनेसे पश्रहणी, अतिस।र, अग्निमान्ध अरुचि, अज्ञीण , 


मुस्किश्ष-मुस्ताक 


आमदोष और विसूनिका आदि रोग नए होते हैं तथा 
बलथीर और अग्निकी बृद्धि होती है। 
( भेषज्यर० ग्रहययधिकार ) 

मुस्तग--मध्यपशियाके चीन-तातारमें अवध्थित कौन- 
लुन प्वेतमालाके एक अशका नाम । मुख्तगसहुटके 
दृक्षिण अक्षु और कोकशाल नदोके सड्ुमस्थल पर अक्ष 
नगर बसा हुआ है। यह अक्षा० ७८' ५८ 3० तथा 
देशा० ४१ ६ पू०के मध्य फेला हुआ है। पश्चिम और 
पू् पशियांके चीन देशोथ पण्यद्रध्योंका वाणिड्यकेन्द्र 
होनेके कारण यह नगर बहुत समृद्धिशाली हो गया है। 

मुख्तगिरि ( सं० पु० ) पवतमभेद्‌ । 

मुख्तप्रीस ( अ० पु० ) १ वह जो किसो प्रकारका इख्त- 
दोभा या अभियोग उपस्थित करें, फरियादी | २ झुंददई, 
दावेदार | 

मुख्तनद्‌ ( अ० बि० ) जो सनदके तौर पर माना जाय, 
विश्वास करनेके योग्य, प्रामाणिक | 

मुख्तराना (अ० बि०) १ अलग किया हुआ, छाँटा हुआ । 
२जो अपवाद रुूवरुप हो । ३ जिसका पालन ओरॉके 
लिये आवश्यक हो, बरी किया छुआ | 

मुख्तदक ( अ० वि० ) १ हकदार, अधिकारों । २ योग्य, 
पाल। 

मुख्ता ( सं० ख्रो० ) मुख्त टाप्‌। मुख्तक, मोथा । 

मुख्ताइर खॉ-सन्नाट बहादुर शाहके बज्ञीर इनायत 
उल्ला खाँका मुन्शो । इसका असल नाम महमस्मद शाकरी 
था । इसने मासिर-इ-आलमगिरो नामसे सप्नाट 
आलमगोर बादशांहका इतिहांस लिखा है। ४० वष तक 
मुगरू-राजसरकारमें रह कर इसने ज्ञो सब घटनाएं 
अपनी आखों देखो थों उन्होंका इस भ्रन्थमें विवरण है। 
अपने प्रतिपालकके आदेशलसे इसने १७१० ई६०में उक्त प्रस्थ 
समाप्त किया | 

मुख्ताक--पटनावासी मुसलमान-कवि महस्मद्‌ कुलीराँ 
का एक नाम। इसके पिताका नाम द्वासिम कुली खाँ 
था। इसने महम्पद रोशन जोसिसके समीप लिखना 
पढ़ना सोखा था। पोछे यह नवाब जैन उद्दीन अह्द 
खाँ हैवतजड़के गृदरक्षक ( दारोगा ) के पद्‌ पर नियुक्त 
हुआ | १८०१ ६०में इसकी स॒त्यु हुई । 


. स्तकों--मुस्ताफाबाद 


मुख्ताकी--द्ल्लीवासी एक मुसलूमान-कवि। इसका 
असल नाम शेख रिज्ञाक-उल्ला था, किम्तु इसकी फाथध्यो 
पाधि मुण्ताको थी और इसी नामसे यह जनसाधारणमें 
परिचित था। इसने खुलतान सिकन्द्र वादशाहके 
शासनकालमें बकायत्‌-मुख्ताको नामसे एक इतिहास 
लिखा। पारसी भाषामें रचित इसकी कवकितादियें 
मुख्ताकी तथा हिन्दी कविताअंपें 'राजन! भणिता देखने 
में आती है | यह हिन्दी भाषामें 'जोतनिरज्ञन' नामक पक 
खुन्दर काव्य लिख गया है। इ्सका जन्‍म १४६५ ओर 
मरण १५७६१ इ०में हुआ । 

मुस्ताजव खाँ--गुलिस्तानइ रहमत नामसे इसने अपने 
पिता हाफिज्ञ रहमत खाँका पक जीवन-इतिहदास लिखा 
है। १८३३ ६०में इसकी मत्यु हुई । 

मुस्ताद (स' ० पु० ) मुख्तामत्तोति अद-अण_। श्क्रर, 
जञ गली सूअर । यद माथेकों जड़ खाता है | 

मुख्तादि ( स'० को० ) १ वातपैत्तिक ज्वरनाशक कषाय : 
आषध विशेष । प्रस्तुत प्रणाली--मोथा, पित्तपापड़ा, 
चिरायता, खसखासकी जड़ और लाल चन्दन कुल मिला 
कर २ तोला, जल ३५ तोला । जब जल ८ तोला रह 
ज्ञाय, तब उसे उतार कर भाध तोला चोनी ऊपरसे डाल 
दे। इसका सेवन फरनेसे वातपित्तज्वर नष्ट होता है | 
२ विषम्रज्वरनाशक ओषधमभेद । प्रस्तुत प्रणालो--मोधथा, 
आँचला, गुल, सोठ, भटकटैया कुल मिला कर २ तोल!, 
इसे ३२ तोले जलमें पाक करे । जब जल ८ तोला बच 
रहे, तब नोचे उतार कर पीपलका चूर्ण २ माशा ओर 
मचु २ माशा डाल कर सेवन करे। इससे विषम्ज्वर 
अति शीघ्र नष्ट होता हे । 

मुख्ताफा--इस्लामधम -प्रवत्तक महस्मदका एक नाम । 

मुस्ताफा खाँ--१ दिउ प्रदेशका पक्र मुसलमान शासन- 
कर्ता । यह तुक जातिका था। १५३१ $६०में दिउ आक्र- 
मणकालमें इसने पुत्तेगीजोंकों परास्त किया था। 

२ बड्ालका एक मुसलमान विद्रोही । यह नवाब 
अलोयददों स्नांके बिर्द्ध हों कर महाराष्ट्र दलमें मिल 
गया था । 

मुख्ताफा ( श्म )--एक तुर्क सुलतान। यह १६१७ र०में 
कुस्तुनतुनियाके सिद्दासन पर बेठा, किन्तु अपने चरित्र - 
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दोषके कारण थोड़े, ही समयके अन्दर राज्यय्युत॑ भौर 
कारारुद्ध किया गया था। १६२१ ई०में अपने भतीजे 
ओसमानका काम तमाम कर फिरसे सिहासन पर बैठा 
सही, पर निज्ञ कमंदोषसे १६२३ ई०में अपने सेनादलके 
हाथ मार डाला गया। 

मुख्ताफा ( श्य )-पक तुफंसप्राट । १६६५ ई०में यह 
सिदासन पर अधिरुढ़ हुआ । यह एक बिस्यात 
वीर था । तेमसया नामक सुथानमें इस्पिरियलिए 
सेनादलकों पराख्त कर इसने मिनिसोय, पेलीय और 
रूसोंकी हराया था। इसके बाद जयोलाससे विमुग्ध 
दी यह आद्रियनोपछ-नगरमें आमोद प्रमद्में दिन बिताने 
लगा । इसो समय प्रजाओंने विद्रोही हो कर १७०३- 
ई०में इसे राज्यच्युत किया । इसके छः महीने बाद 
उन्‍्माद रोगसे इसकी झूत्यु हुई । 

मुस्ताफा ( 3य )->तुकंसलन्नाद अहाद्‌ तृतीयका पुत्र । 
१७५७ ई०में यह कुस्तुनतुनियाके सिहासन पर बेठा। 
१७७४ ई०मं इसकी प्त्यु हुई । 

मुस्ताफा ( ४थ )--पक5 तुक॑ खुल्तान। १८०७ ई०में 
यह राजसिहासन पर बैठा । उसके दूसरे हो वे वह 
राजच्युत ओर निहत हुआ । 

मुख्ताफापुर--२४ परगने ।जलेके वशीरद्दाट उपविभागके 
अन्तगंत एक बड़ा गांव । यहां राज़्ा प्रतापावित्यका 
प्रति।'्ठटत एक बड़ा नवरल्न मन्दिर विद्यमान है | 

मुख्ताफानगर--मान्द्रांज् प्रद्शंक अन्तर्गत पक नगर । 

मुख्ताफा विन्‌ महम्मद्‌ सैयदू---अकसाम आयात्‌ कुरान 
नामक कुरानशासत्रका पारसा टोकाका प्रणेता | 

मुख्ताफाबादू-युक्तप्रदूशाक मेनपुरो जलान्तगंत एक 
बड़ा गांव । यह अक्षा० २७ ८से २७ ३१ 3० तथा 
देशा० ७८" २७ से ७८ ४६ पू०कं मध्य अवख्थित हें । 
भूपरिमाण ३१८ वर्गमाछ आर जनसंख्या डेढ़ लाखसे 
ऊपर है। इसमें एक शहर ओर २६५ भ्राम लगत हैं। 
अरिन्द, सेड़र, ओर सिरसा नामको तीन नदी बहती हैं । 
यहां तहसील कचहरी तथा दीवानो ओर फौजदारो 
अदांलत है । 

मुख्ताफाबादू--पञ्ञाव प्रदेशके अम्बाला जिलान्तगंत पक 
नगर। यह अक्षा० ३० १२ उ० तथा वेशा० ७७ १४ 
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पू०के मध्य अवस्थित है। यहां सिख राज़ाका एक दुर्ग- 
प्रासाद है। 

मुख्ताफाबाद--अयोध्या प्रदेशके फैजाबाद जिलान्तगंत 
पक नगर ।! इस रूथान हो कर अवध रोहिलखरणड रेल- 
लाइनके दोड़ जानेसे रुथानीय वाणिज्यकी बड़ी उन्नति 


मुस्तफाब।द--एशच्बत खाँ 


अधिक आवश्यकता हो जो उसके पास बिलकुल न हो । 
२ आश्वित, निर्भर । ३ आकांक्षी, छाहनेघाला । 8४ ब्रिद्र, 
गरीब | 


मुहबनो ( हि० ख्री० ) एक प्रकारका फल जो नारंगीकी 


तरहका होता है। 


हुई है। यहां हिन्दू और मुसलमान कीत्तिक अनेक | मुहब्बत ( अ० स्त्री० ) १ प्रीति, प्र म | २ मित्रता, दोर्ती । 


निद्शन हे । 


हे इश्क, लो | 


मुस्ताफाबाद-युक्तप्रवेशके रायबरेली जिलान्तर्गत एक नगर।| मुहब्बत खां--एक विख्यात मुगल-सेनापति । जहांगीर 


यह नगर पहले सौघमाला और समाधि-मन्दिरसे विभू 
षित था। अ'डूरेजो शासनके पहले राजा दर्शन सिंहने 
इस नगरको लूटा था, तभांसे ख्थानोय सम्तुद्धिका अब- 
सान हो गया है। 
मुख्ताफा हुसेन--आगरा-वासी एक मुसलमान कवि। 
दिलोके वबिताड़ित राजकवश्रेष्ठ बद्ादुर शाहसे इसने 
काष्य और अलड्भार शास्त्र सीखा था । खरांचत 
दोवानके प्रत्येक गज़कको भाणितामे इसने राज्ञाहों 
काध्योपाधि 'जाफर' नामका हां व्यवहार किया है । 
मुख्ताभ ( सं० की० ) मुख्तस्येवाभा यरुयष। मुख्तक- 
विशेष, नागरमोथा । 
मुख्तु (स' ० पु० / मुब्यति खण्डरत्यनेन मुस्‌-बाहुुुकात्‌ 
तुऊ। मु, मुद्दा । 
मुख्तेद ( अ० वि० ) १ सनन्‍नद्ध, जो किसी कार्यके लिये 


तत्पर ही, । २ चुस्त, चालाक । 
मुख्तेदी ( अ० ख्रो० ) १ सन्नद्धता, तत्परता । २ उत्साह, 
फुरती । 


मुख्तोंफो ( अ० पु० ) वह पदाधकारो जो अपने अधो- 
नस्थ कमंयारियोंकों जाँच-पड़ताल करे, आयध्यय परो- 
क्षक । 

मुखर ( सं० क्लो० ) मुस-रक्‌। १ सूसछ, मुसलो | २ नयन- 
जल, आँसू। 

मुहकम ( अ० वि० ) दृढ़, पक्का। 

मुदरकमा ( अ० पु० ) विभाग, सरिश्ता। 

मुदतमिम ( अ० पु० ) व्यवस्थापक, इन्तजाम करनेवाला । 

मुदतरका ( अ० पु० ) वह कर जो व्यापार वाणिज्य आदि 
पर लगाया जाय। 


मुदताज ( अ० थि० ) १ जिसे किसी ऐसे पदार्थको बहुत 


बादशाहको कृपासे उच्चासन पा कर इसे भारी दिमाग 
ही गया ओर आखिर बादशाह होके विरुद्ध उठ खड़ा 
हुआ। यहां तक कि, राजशक्ति प्रहण करनेकी उद्चाशा- 
ने उसके हृदयमें जड़ पक्रढ छी थी । जिस राज़- 
नेतिक मन्त्रकुहकर्से वह परिचालित हुआ था, जहांगीर 
और नूरजहां शब्दमें वह साफ साफ लिखा है। 
जहांगीर और नूरजहां देखो । 

कांबुल नगरमें महब्वबतका जन्‍म हुआ । पिता घोर- 
बेगने इसका जमाना बेगनाम रखो था । सम्राट अकबर 
शाहके अधीन जमानायेग ५ सो मनसवदार था। श्स 
समय इसने कई छोटो छोटी लडाइयोंमें वीरता दिखा 
कर अच्छा नाम कमा लियां धा। धोरे धोरे इसके बल- 
वोयकी कहानी चारों ओर फेल गई । इसके सिचा 
इसके पास ओर भो कितने सदुगुण थे जिनसे इसने 
जनसाधारनको वशीभूत कर लिया था । 

खुराप्रियता ओर विछासिता जहांगीर बादशाहकी 
राजकार्यपरिचालनशक्तिकी घोर बाधक थी | उप- 
युक्त कर्मचारी तथा परिदशेनके अभावमें मुगल-सा्नाज्य 
छिनन भिन्‍न हो जायगा, समझ कर वादशाह राज- 
कार्यपटु अनेक सदृगुणसम्पन्न महत्यतके प्रति विशेष 
आकहृष्ट हुए! धोरे धोरे पदोन्नतिके साथ साथ इसकी 
मर्यादा और ऐश्वयंकरी भो वृद्धि होने छऊगी। क्रमशः 
मुगलसाघ्नाज्यमें इसकी बहुत चल बनो । 

बादशांह जद्दागोर कभी कभी महब्वतकी सलाह न 
ले कर अपना प्रियतमा पल्नों नूरजहांकी ही सलाह लिया 
करते थे। नूरजहां राज्यकी सबमयो कलत्रों हो डठी, 
देख कर महब्बत जलने छलग। १६२६ ई०में इसने सन्नाद- 
की अपने काबूमें लानेके लिये दलवछके साथ उन्‍हें 


मुहब्बत खाँ--मुहरंम 
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पकड्ठा और कुछ दिनके लिये बंदोभावमें अपने खेमेमें. मुहब्बत गाज़ी-वड़ू ध्वर अछोचदों खाँ । 


रखा । नूरजहां यह संवाद पा कर अपनी सेनाके साथ 


अल्लोवर्दा खो देखो। 


सप्नाटकों छुड़ा लानेकी इच्छासे अग्रसर हुई। दोनों मुहम्मद्‌ (अ० पु०) अरबके एक प्रसिद्ध धर्माचाय जिन्होंने 
पक्षमें घनघोर युद्ध हुआ। किन्तु इस पर भी वह | इस्लाम वा मुसलमानों धर्मका प्रवत्तन किया था। 


सम्नाटकों छुड़ा न सको । पीछे बड़ कौशलसे उसने 
सक्नाट॒का उद्धार किया । 


| 
] 
| 


मुहब्बतने नूरजहांके प्राणनाशके लिये जिस प्रकार : 


सप्नार॒की उभाड था, नूरजहां भो उसी प्रकार बदला 
चुकाने लगी । मुहब्बत ताड, गया, पर जरा भी परवाह 


| 


न की। कुत्तेकी तरद नाना स्थानोंमें खदेरे ज्ञाने पर भी 
उसको जिधांसावृत्ति अटूट रही | मलिनवेशमें वह आसफ 


खांके शिविरमें ओर शाहजहांको मुगलसिंहासन देनेका 
वचन दिया । जहांगीरके मरने पर मुहब्वतके ही उद्यमसे 


॥ 
। 


| 
] 


मुहरो ( हि० स््रो०) १ मारी देखा । 


विशेष वितरण महम्मद शब्दमें देखो । 


! मुहम्मदी / अ० पु० ) मुहस्पद साहबका अनुयायी, मुसल- 


मान | 


मुहर ( फा० ख््री० ) मोहर देखा। 
मुहरा ( हिं० 4०) १ सामनेक्ता भाग, आगा। २ निशाना | 


३ मुहदकी आकृति। ४ शतरंजकी कोई गोटोी । ५ पक्नी 
घोटनेका शोशा । ६ घोड़े का एक साज जो उसके मुह 
पर पहनाया जाता है | 

२ मोहरी देखो | 


अनेक विप्नवाधा ओंको भलने हुप पाहजहां भारत । मुहर म-- १ मुसलमानोंका पहला महीना | हिन्दुओंके 


साप्राज्यके अधीश्वर हुए । 


शाहजहांके शासनकालके दूसरे वष मुहब्बत दिल्ली- 


का शासनकर्त्ता हुआ | १६३४ ई०को दाक्षिणात्यमें रहते ' 
समय इसकी सृत्यु हुईं। दाक्षिणात्यसे सतदेह दिल्लीः 


नगर ला फर दफनाई गई। इसके बडे, लड़के मिजों 
आमनउला 'खानजमान' और छोटे लुदरास्पने 'मुदृष्बत 
खाँ'की उपाधि पाई । 
आगरा नगरमें यम्ुनाके किनारे मुहब्बतके प्रासाद- 

का ध्यंसावशिष्ट निद्शन आज भी देखनेमें आता है । 

मुहब्बत खाँ--विख्यात मुगछसेनांपति मुहब्बत खाँका 
लडका। इसका असल नाम लुदराख्प था। शाहजहांके 
शासनकालमें १६३४ ई०में पिताके मरने पर यह दो धार 
काबुलका शासनकत्ता बनाया गया था। १६७० ई०में 
सम्राट आलमगीरने इसे काबुलसे ला कर महाराज यशो- 
वनन्‍्तके बदले इसीको दाक्षिणात्य जीतनेके लिये भेजा 
था। १६७४ ई०में काबुलसे लोटते समय इसकी मृत्यु 
हुई । 

मुहब्बत उल्ला खाँ ( नवाब )--लखनऊवासी एक मुसल- 
मान कवि। इसके पिताका नाम हाफिज रहमत खाँ 
था। इसने मिर्जा जाफरअलो हजरत ओर मकोनसे 


विद्या सीखी थी। इसके बनाये डुए 'अस्मार मुहब्बत! 
मामक मंसनविका जनसाधारणके निकट विशेष 
आदर है। 
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। 


निकट जिस प्रकार बेशाख मास पुण्यप्रद समा 
जाता है, उसी प्रकार मुसलमानोंके लिये मुदरम है। 
इसीसे इस महीनेकों मुसलमान छोंग 'मुहरम-उल दराम' 
कहते हैं । 

२ मुहरमके महोनेमें अनुप्ठेय मुसलमान पबभेद । 
यह पर्व प्रधानतः तीन भागोंमें विभक्त है,--१ला मुद- 
रप्रकी ईद, ररा हसन हसेनका आत्मोत्सगं और 
इेरा आशुराया मुहरमके महोनेका आय्य दशाहसाध्य 
अनुष्ठान । 

ला मुहर्रमकी ईद। 

मुसलमानोंका कहना है, ।क मुहम्मद मुख्ताफाका 
मुदरभ उत्सव बहुत पहलेसे दो प्रचलित था। पैगम्बर 
महम्मदने अपने शिष्योंका इस उत्सवके साथ ( आशुरा- 
के समय ) १० काय करने की अनुमति दो--शला स्नान, 
श्रा नया कपड़ा पहनना, हरा आंखोंभें काजल या सुरमा 
लगाना, 8था उपवास, ५वां भजन वा बन्दना, द्ठा 
तरह तरहकी रसेई बनाना, ७वां शब्रुमित्रमें समभाव 
अर्थात शल्रुके साथ मेल रखना, ८वां साधु और पण्डतों- 
का साथ करना, ध्वां अनाथके प्रति दया ओर उन्हें" 
भिक्षा देना, १०वां साधारण द्रिद्रको भिक्षा देना। 

मुसलमानोंके अनेक धर्मश्रन्थोंमें लिखा है, कि मुह- 
रमके १०वें दिन ऐसी घटना हुई थी,--१ वृश्चिपात, 


श्षप 


२ आदम और हथाका मच्यछोकमें अवतरण तथा प्रज्ञा 
सूश्टिका आरम्भ, ३ दश हज़ार पेगम्बरोंकी पवित्र आत्मा 
को भगवद्यौत्यलाभ, ४ आर्या वा नवम खगे, ५ कुसों 
वा ईश्वरका रुफटिकका वना हुआ विचारासन, ६ 
विहिश्त या सप्तम स्वगं, ७ दोजख वा नरक, लोभह वां 
विचारफलनिर्देशक फलक, ६ कलम अर्थात्‌ विचार 
लिखनेकी लेखनो, १० तकदोर अथांत्‌ अद्ृष्टठ वा भाग्य, 
११ हयात्‌ या प्राण और १२ मामत्‌ या झुत्युकी 
उत्पत्ति । 
र्य हसन-हुसेनका आसत्मोत्सर्ग । 

रोज्ञात्‌-उस-सोदहादा, कानज़ुल गराहव आदि ग्रन्थों: 
में हसन और हुसेनके आत्मविसजनकी अनेक प्रकारकी 
कथाये' लिखी हैं | इनमेंसे इतिहासकारोंने जिन्‍्हे' प्रामा- 
णिक सम कर प्रकाशित किया है, वही नीचे लिखा 
आता है । 

ओसमानने अपने शासनकालमें आत्मीय मयाविया- 
को सिरियाराज्य प्रदान किया | मयावियाके मरनेके बाद 
उसका लड़का आयजिद सिरियाके सिंहासन पर बैठा | 
उस समय मुहस्मदके वंशधर इमाम हसन उत्तराधि- 
कारीकी हेसियतसे # मदीनाके सिंहासन पर अरबके 
खलीफारूपमें अधिष्ठटित थे । 

दुए प्रज्ञाओंकी उत्तेजनासे आयजिदके साथ हसन- 
की शत्रुता चछी । आयजिद भी अहड्भगरसे उन्मत्त हो 
गया । उसने इसनको सामान्य फकीरका छड़कां और 
दुर्बल समझ कर अपनी अधीनता खीकार करनेकों फहला 
भेजा । 

दसनने यह खुन कर सिरियापतिकोा सूचित क्रिया, 
कया हो आश्यय है, कौन किसको पूजा करेगा ! कहांसे 
धरममराज्य स्थापित हुआ ? अच्छी तरह सोच विचार ले । 
घनलेभ और रिपुके बशवक्तों दवा कर ऐसा अन्याय काय 
करनेका दुरुसाहस न करा; कया तुम्हे' मालूम नहीं, कल 
ही तुम्हे' खुदांके समीप इसकी कैफियत देनो होगी। 


# महम्मदके वाद आबूबकर पीछे ओोमर, आमरके बाद 
ओसमान, भोसमानके वाद मुहम्मदका दामाद अछी खछोफा 
हुआ था। इसीसे अक्षीके छड़के इसन ओर हुसेन थे। 


मुहरम 


हसनकी बात पर आयज्ञिद्‌ ज़रा भी विचलित नह 
हुआ । 

अबदुला ज्ञुवबर नामक एक मदोनावासोी आयजिवके 
अधीन काम करता था। उसे एक अत्यन्त रुपवती ख्री 
थी। उस स््री पर आयज्िद आसक्त द्वो गया। एक 
दिन आयजिदने ज्ञुबरकों अपने महलमें बुला कर कहा, 
'जुबर ! मेरे प्र सुन्दर और चतुर बहन है, कया तुम 
उससे विवाह करना चाहते हो ? में समभता हूं, कि 
तुम ठीक उसके उपयुक्त पात्र हो ।!' यह खुन कर अब- 
दुल्ला मानो एक तरहसे राजी हो गया, आशासे उतस्सा- 
हित हो उसने कहा, 'जहांपनाह ! तन मन धनसे यह दास 
आपकी आज्ञा पालन करनेको तेयार है ।' आयजिद उसे 
अन्दर महलमें बेठा कर कहीं चला गया । पक घटेके 
बाद फिर आ कर कहा, 'अबवदुल्ला | कन्याकी बिलकुल 
इच्छा हैं, तुम्दारे सिवा दूसरेके साथ वह विवाह करना 
नदही' चाहती । किन्तु तुम्हारा विवाह हो चुका है, 
इसलिये जब तक तुम वर्रामान पल्लोकों छोर न दो, तब 
तक वह तुमसे विवाद नहीं कर सकती ।' मूर्ण अबदुल्ला- 
ने उसी समय अपनी खोकोी तलाक-मुतालक नियमके 
अनुसार छोड दिया । आयज्ञिद फिर एक बार लौट 
कर बोला, 'राज़कन्या अभो राज्ञी हो गई है, वह चाहती 
है, कि विवाहका दहेज पहले ही मिल ज्ञाय ।' जुबरने 
कहा, 'में द्रिद्र हूं, राज़कन्याकों देने लायक मेरे पास 
ददेज कहां ?! आयजिदने उसे आंभश्वासन दे कर कहा, 
'इसके लिये चिन्ता मत करो, में तुम्दे' सूबादार बना कर 
भेजता हूं ।' यह कद कर उसने ज्ञुबेरको बहुत दूर देशमें 
भेज दिया, साथ साथ वह्ांके सूबेदारकों लिख भेज्ञा 
कि जुबेरको पहले सूबेदारी पद्‌ दे कर जिस किसी तरह- 
से हो उसका प्राण छे लेना आखिर सूबथेदारने बेसा 
ही किया । 

इधर आयजिदने अपने राजदूत सूसा असरीके हाथ जुबेर- 

की ख्रीको कहला भेजा, 'बिना अपराधके तुम्हारे स्वामी 
ने तुम्हे छोड़ दिया इसके लिये खुदाने भी उसे उपयुक्त 
सज्ञा दी है | भभी यदि तुम चाड्टी, तो मेरो महिषो बन 
सकतो हो । दूतके मदीना पहु चने पर इमाम हसनने डसे 
आनेका कारण पूछा। इसने सारी वाते' कह खुनाई । 


मुहर॑प 


इस पश इमासने भी उसे कह दिया कि, यदि वह ओऔरत 
आयजिवसे विवाह करना न चाहतो हो तो उसे कह देना, 
कि मैं उससे थघिवाह करनेके तैयार हूं । 

सूसाने आ कर जुवरकोी स्रीसे पहले सिरियाराजके 
धनपेश्वयका हाल कहा, पोछे गाज्ञाका आदेश भो कह 
खुनाया। दूतके मुखसे सारी बाते सुन कर जुबेरको 
खीने कहा, 'तुम्हे' क्या ओर कुछ कहना है १! दूत बोला, 
इस शहरके खलीफा अलोका लड़का और मुहम्मदका 
नाती इमाम हसन भी तुमसे विवाह करना चाहता है।' 
खोने बडे घोर-भावपें उत्तर दिया, 'धन जन ऐेश्वय यह 
सभी क्षणिक है, ज्वारके जलके जैसा है, अतपव में घन 
पेश्वर्य कुछ भी नहीं चाहती। पर हाँ, जिस धनकों 
पानेसे मैं खुदाके समीप जवाब दे सकू', उसी हसनके 
धनसे मैं धनी होना चाहती हूं । 

दुतके मुखसे यह बात खुन कर हसन उसके घर 
गया ओर उससे विवाह कर लिया। दूत छोट कर 
आयज्िदके पास आया और सारी घटना कह खुनाई। 
उसो दिनसे आयजिद हसनका जानो दुश्मन हो गया। 
उसने घचिष खिला कर हसनका प्राण लेना चाहा | किन्तु 
हसन पहले होसे ताड़ गया था, इस कारण आयजिदकी 
पक भो चाल न चली । इसके बाद आयजिदने क्ुफो- 
की प्रजाओंसे कहा, तुममेंस जो फोई हसनकी अपने 
राज्यमें खुला कर उसका फाम तमाम करेगा, उसे में 
अपना 'वजोर' बना दूगा। 

कुफोकी प्रजा इस प्रोभनमें थ्ुल्ा गई। उन्होंने 
हसनके पास भूठा संवाद भेजा कि, हम छोंग आयजिद्‌- 
के उत्पीडनसे तंग तंग भा गये ! इस समय यदि आप 
दया कुर कुफी राज्यमें पधारे, तो सभो प्रजा आपकी 
ओभरसे तलधार उठायेगी। हसन मीठी मीडो वातोंमें 
पड कर कुफोदेशकों चछ दिया । इधर आंयजिदने भी 
कपने म्थ्लो मारबानको मदीना भेजा । 

दसम मुसलनगरमें आ कर यहाँके प्राकृतिक सोन्द््य- 
से विभुग्ध हो एक ग्रृंहरुथैका अतिथि हुआभा। गृहरुथने 
अछछा मोका देख कर उसो दिन खाद्यमें बिष मिला 
दिया । किश्तु इससे हसनका कुछ भी अनिष्ट न हुआ, 
दल उसते फिरसे ब्रिषका प्रयोग किया । इस बार हसन 


रे 


अत्यन्त पीड़ित द्वोगिर पड़ा। तुरत आयजिदके पास 
यह खबर भेजी गई । आयज्िदने गृहरुथकों लिख भेजा 
कि, 'जिस किसी तरहसे हो, इसका काम तमांम करो। 
वजीरका पद तुम्हे हो मिलेगा। संयोगवश वह पत्र 
हसनके हाथ लगा । अब वह बिलकुल चुप रहा, किसी 
से कुछ नहों कद्दा। उसने स्थिर किया, कि फौरन यहां- 
से निकल जाना दो अच्छा है। 

एक दिन पक दुष्ट बछे की नोकमें विष छगा कर 
हसनके पांस आया ओर हाथ जोड़ कर बोला, 'मेरे 
आँख नहीं हैं, मुझ पूरों उम्मीद है, कि यवि में श्रोमानके 
चरण -कमलमे दोनों आंखोंकी घिसूं तो फिरसे आंख पा 
जाऊ ।! इतना कह कर वह हसनके चरणोंमें लेर गया 
ओर बछेसे इमामक शरोीदकों बुरी तरह घायल कर दिया | 
रक्तस्नोत बहने लगा। वहां जितने आदमी खड़ थे 
सबोने उस दुष्कोी पकड़ना चाहदा। हसनने उन्दे रोक 
कर कहा, रक्तके बदलेमें रक्त लेनेका नियम है सही, पर 
अभी तक में जीवित ह'; अतएव इस अभागेका प्रांण 
फ्यों नष्ट किया जायगा ? यह निश्चय ज्ञानो, खुदा इस 
पाखणएडीकी सचमुद्दध अंधा बना कर उपयुक्त दण्ड 
दे गे। इस प्रकार हसनने उस दुबृ त्तकों छोड़ तो दिया, 
पर घिषकी ज्वालासे बहुत दिन तक कष्ट भोग 
किया था । 

अब शल॒पुरोमं रहना अच्छा न समझ कर हसन 
मदोना छोटा । यहां आयजिद॒का मनली मारबान पहले 
हीसे ठहरा हुआ था । उसने जोयादा नामक एक ओरत- 
को मोटो रकम दे कर काबू कर लिया ओर उसके हाथ 
तीब विष दे कर हसनका प्राणनाश करनेकोी कट्ठा । वह 
दुष्ट औरत धनके छोमसे गहरो रातकों विष ले कर 
हसनके सोनेके कमरेमें गई। वहां उसने देखा कि 
सिरहानमें मसलिनसे ढका हुआ एक जलपात्र रखा 
हुआ है, सो वह फोरन उसो जलमें विष मिला कर 
वचहांसे चल बनी । हसन उस समय भी पोड़ित ही था, 
उसने प्याससे व्याकुल हो ऋर अपनी बहन कुलसुमसे 
जल मांगा | कुछसुमने बिना आने उसी विषाक्त जल- 
पानकों भाईके हाथ दूं दिया। जल पीते हो हमको 
तमाम अन्धचकार ही अधघकार दिखाई देने लगा, विषकी 


१८८० 


यनन्‍त्रणासे वह तडपने लगा। डसे मालूम हो गया, 
कि इस बार वचनेकी कोई उसम्मोद नहों। छोटे भाई 
हुसेनको बुला अनेक प्रकारके हितोपद्श द वह इस 
लोकसे चल बसा। जन्नात उल-बकिया नामक कब्रमें 
उसको लाश गाड़ी गई | 

हुसेनने भाईके लिये बहुत विकाप किया। उसके 
आत्मीय खजनोंने उसे वहुत समकाया बुभाया। अब 
वहो खलीफा हुआ। कुफोके अधिवासियोंने उससे 
क्षमा मांगते हुए कहा, 'खुदाके नाम पर सोगंध खा कर 
हम लोग कहते हैं, कि यदि आप इन द्रिद्रोंके देशमें 


पदापण करे, तो इस बार हम लछोग निश्चय ही धमके . 


लिये आपको ओरसे प्राणपणसे युद्ध करंगे।' 
सरल हृदयवाले हुसेनने कुफियोंकी बात पर विश्वास 
कर अपने प्रिय भतीजे मुसलिमको वहां भेज्ञा! मुस- 
लिमके कुफो पहुंचने पर तीस हज़ार लोगोंने आ कर 
उसकी पूजा को ओर वे सभो रात दिन उसका आदेश 
पालन करनेमें मुस्तेर रहे। उन लछोगोंके आज्नुगत्यक्रा 
संवाद मुसलिमने हुसेनकी लिख भेजा। इस संबादसे 
हुसेन नितान्त प्रीत ओर उत्साहित हो अपने तथा भाईके 
परिवारकी साथ ले कुफी राज्यमें चल दिया | 
इधर आयजिदने कुफियोंकोीं कहला भेज्ञा, 'खबरदार ! 
जो हुसेनका पक्ष लेगा, उसका निरूतार नहों, वह सवंश 
मारा जायेगा ।' मुसलिमकोी सभी कुफोवासी चाहते 
थे, उन्होंने आयजिदके कठोर संवादकोी उसके सामने 
खोल दिया। सबोंने उसे सलाह दो, कि अब क्षण भर 
भो इस राज्यमें उसे रहना उचित नहीं | 
मुसलिम हानो नामक एक व्यक्तिके घर छिप रहा | 
आयजिदके अनुगत सूबेदार अबदुल्लाकी यह ख़बर 
मालूम हो गई । उसने मुसलिमको हाजिर करनेके लिये 
दहानोसे कहा । भक्त हानोने उसकी बात पर कान नहीं 
दिया। सूबेदारके हुकुासे द्ानो मारा गया। मुसलछिम 
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भी पक्रड़ा और निष्ठुर भावसे मारा गया । उसके ६।७ वर्ष 


वो अनाथ लडके कैदमें टूस दिये गये। दोनों लड़कों- 
के मलिन मुखका देख कर जेलरकों तरस आया | उसने 
दोनों लडकोंकों बचानेकी आंशासे छोड़ दिया। वे दोनों 
खुरा नामक एक काजाॉके घर छिप रहे । 


सूबेदारने दोनों वालठककों पकड़नेके लिये ढिंढोरां 


ह 
| 


मुहरप 


पिटवा दिया। सुराने डरके मारे उन्हें कफिला था 
पर्याटकऋ दलके साथ भेज दिया। शामको वे दोनों अपने 
साथो ओर पथकोी भूल गये । अब वे एक खजूर पेड़के 
नीचे बेठ कर रोने लगे । इसी समय हारिसकी एक 
क्रोतदासी जल ले कर उसी राहसे ज्ञा रही थो। उसने 
दोनों वालकोंका चाँदसा मुखड़ा देख कर कहा, 'फ्या तुम 
हो दोनों मुसलिमके लड़के हो ? पिताका नाम खुन 
दोनों बालक और भो फूट फूट कर रोने लगे। क्रीत- 
दास्तो उन्हें अपने मालकिनके पास ले आई । हारिसकी 
पत्नी दोनों बालकका मुं ह देख कर मातृरुनेहले अभिभूत 
हो गई। गोदमें ले कर वह रोने लगी और पुत्रके 
समान उनका लालन पालन करने लगो। हारिस पर 
भो उन दोनों बालकोंको पकड़नेका भार था। किन्तु 
उसको ख्रोने खामीसें यह बात न कही और दोनों 
बालकोंको पासवाली कोठरीमें छिपा रखा। रातकों 
बालकने सप्नमें देखा, कि उसका पिता मुसलिम उन्हें 
सोज़ रहा है। बे दोनों बड़ जोरसे चिहका उठे । वह 
चिल्लाइट हारिसके कानमें पहुंचो । धूर्ते हारिस बड़ा 
तेजोस वहां आया और दोनों लड़कोंकी पहचान लिया । 
बस फिर क्‍या था, उसने दोनोंको पकड़ कर एक दूसरे- 
के वालो में बांध दिया । उसकी स्त्री दासदासी आत्मीय 
खज़नो ने उसे इस कामसे रोका, परन्तु हारिसने 
किसीकी वात न सुनो । राहमें एक नदीके किनारे दोनों 
वालकेंकी हत्या की गई | हारिस दोनों मुण्ड ले कर 
सूबेदारके पास हाजिर हुआ और इस कामके लिये इनाम 
मांगा । किन्तु कोई भी हारिसके व्यवहार पर प्रसत्त 
नहीं हुआ, सभी इस हृदयविदारक घटनाकों देख कर 
विचलित हो गये । सूबेदांर अबदुल्लाने बड़ असंतुष्ट हो 
कर कहा, 'मेंने तुम्दं मार डालनेका हुकम नहीं दिया था, 
केवल पकड़ लानेको कहा था, तब फिर ऐसा घृणित 
कार्ये क्यों किया ? जिस नदोके किनारे दोनों अनाथ 
बालकोंका सिर काटा गया है, वहीं पर तुम्हारा भी सिर 
काटा जायेगा ।! खूबेदारका हुकुम फौरन तामिल 
किया गया, हारिसकों अपने किये हुए कार्मोका उचित 

इनाम मिला । ह 


इसके बाद इमाम हुसेन कुफिराज्यमें भाये। यहां 


मुहर्भ १८१ 
मुसलिम तथा उसके दो नन्‍हें लड़कोंके मारे जानेकी खबर। 
खुन कर बड़े मर्मादत हुए । इसके कुछ समय बांद हो ' 
सिरियासे आयज्िदके दो वजोर हुसेनके विरुद्ध युद्ध करने- 
के लिये उपस्थित हुए। उन्होंने हुसेनकों कहला भेजा, | 
'हुसेन | यदि जोवनमें मम्रता हो, तो फोरन आयजिद्की | 
अधीनता स्वीकार कर ज्ञाओं, नहीं नो तुम्हारा विख्तार 
नहों ।! उत्तरमें हुसेनने कहा, 'फ्या तुम छोग मुसलमान 


रोगसे पीड़ित रहने पर भो धर्मके लिये प्राण नन्‍्योछावर 
करने पर उतारू हो गये । उनका अभिप्राय सम कर 
हसेनने अपने पुत्रतों आलिड्रन कर कदा, 'मेरे नयनों के 
तारे | ऐसी बात फिर कभो भी मुखसे न निकालना, तुम 
मेरे वंशकी रक्षा करोगे | मेरे पिता, पितामह और बड़े 
भाई ज्ञों देव रहरुय रूपी मन्त्र मेरे कानो'में फ़'क गये हैं, 
में उप अमूल्य रत्नकों तुम्हें देता है, प्रलथ कॉल तक 


हो ! कया तुम्हारी अक्ल मारो गई है, खिलाफत किसका 


है ? किसके पिता और किसके नॉनासे इसलामधमंका ' 
प्रचार हुआ है ? यदि तुम लोग मेरे विरुद्ध 'नहांद' (अ्म- : 
युद्ध ) करना चाहते हो, तो में खुदाके पेरों पर अपनी 


जान न्योछावर करनेको तेयार हु ।! 


सिरियापतिने युद्ध ठान देनेको हुकुम दे दिया। आय- 


जिदको सेनाने फुरात (युफ्र टिस) नदीके समोप छावनी 
डालो 
हसन दल बलके साथ उपर्िथत हुए। यही रूुथान 'कर- 
बला! नामसे मशहूर हैं। करबलामभे पहु च हुसेनने सबों 


से सम्बोधन कर कहा था, “भाई मुसलमान, इसलाम- ' 


धमिंगण |! यदि किसोकों भी ख्ां-पुत्रपरिवारके प्रति 
ममता हो, तो में दिल खोल कर कहता हू', तुम लोग 
इस करवलाकोी छोड़ कर अपने घर चले ज्ञाओं। क्योंकि 
दिध्य चढ्षसे देखता हूं, कि में इस करवलामे धमंके 
लिये ज्ञीवन उत्सर्ग करूगा, तव फिर थ्यर्थ क्‍यों तुम 
लोग मेरे लिये कष्ट ओर विपद्‌ केलोगो ?” इस प्रकार 
हुसेनके कहनेसे कोई ता मक्का ओर कोई मदोनेकी ओर 
चल दिया । सिर्फ ७२ आदमो वहां रह गये। पोछे 
ओपमर ओर अवदुल्लाके अधोन कुछ दल सिपाही आय- 
जिदका पक्ष छोड़ कर इसेनके दुलमें मिल गया। शलु- 
पक्षमें ३० हजार आदमी थे। हुसेन मुट्ठी भर सेना ले 
कर कब तक ठहर सकते थे । उनके प्रिय अनुचरो ने 
घमंके लिये सेकड़ो' शत्रुसेनाको यमपुर भेज कर अपने 
ज्ञीवनकों उत्सग कर दिया था | उनमेंसे हुर, अबदुला, 
आऔवन, हन्तला, हृध&ाल, भव्बास, अकबर और कासिम 
हो प्रधान थे । 

धर्म युद्धमें जब सभी एक एक कर प्राण दे रहे थे, 
उसी समय इहुसेनके प्रिय पुल जैन-उछ-आवेदीन कठिन 
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नदीके दूसरे किनारे 'मारिया' नामक ज गलमें ' 


मेरा वंशधर उस रहस्यका अधिकारों रहेगा ।' 
अैन-उल-आवेदोन पितासे वह गुप्त रहस्य माल्दूम 
कर उनके आदेशाउुसार रणस्थलकों छोड चले गये। 
पुल्रको बिदा कर हुसेन ज्ुलज़न्ता नामक अपने एक 
प्रियतम घोड़ पर रणस्थलमें प्रकट हुए । उस समय वे 
प्याससे छग्पटा रहे थे; कहीं भा जल नदों मिलता था । 
शलुपक्ष की सम्बोधन कर उन्होंने कहा, 'मुसलमान 
भाइयों ! क्या तुम लोग नहीं जोनते, कि मेरे ज्ञिस माता- 
महके घूल मनन्‍लकों तुम छोग उच्चारण करने दा, मैं उन्हें 
पैगम्बरका नातो ह' और अछोका पुत्र ह'। ईश्वर अथवा 
अपने पैगम्बरसे क्या तुम लोग डरते नहो', उस अन्तिम 
विचारक दिन क्‍या तुम्हें मरे मातामहक्ओोी जरूरत नहों' 
पड़े गी ? उस अन्तिम दिनको सोच कर क्या तुम लोग 
भीत ओर कम्पित नही होते ? तुम लेगोंक हा थसे धर्म- 
के लिये हमारे आत्मीय कुटुम्ब वन्धचु बान्धव सभी प्राण 
विसज्न न कर रहे हैं। यह सब बात तो दूर रहे, अभी 
मेरा यहो अनुरोध है, कि परिवार सहित मुके इस अरब 
देशसे आज्ञम ( पारख्य ) देश जाने दो यदि जानेन॑ 
गे, तो खुदाकी दुह्ाई है, थोड़ा जल पिछा कर मेरी 
ज्ञान बचाओ | देखा ! तुम्हारे हाथो, घो गाय, बैल 
सभीके काफो जल मिल रहा है, किन्तु में ऐसा अभागा 
हूं कि मेरा परिचार जलके लिये तड़प रहा है | जलाभाव- 
से मातृख्तनमें भी दूध नही, बच्चों के करठ खूख रहे हैं। 
हुसंनके कातर स्वरसे सवोका हृदय पिघल गया | 
बहुतेरे उनके सामनेसले हट गये, कुछ समयके लिये शान्ति 
इंका बजाया गया। किन्तु शान्ति कहाँ ? उनके परि- 
बारके मध्य जलके लिये हृदयभेदी भात्तेनाद हो रहा था। 
दूसरे दिन पुनः रण डका बजाया गया। आज 
हुसेन जीवन उत्सर्ग करनेके लिये प्रस्तुत हुए । आज 


रैपपर 


उन्होंने आत्मोय स्वजनोंकों आलिड्रन करते हुए कहा, 
मेरे आत्मोसग्के जद कोई भी बिखरे हुए बालोंसे छातो 
पोट पोट कर न रोना, बिलाप करना मूर्खोके लिये है, 
शानियोंके लिये नहीं। विपद्‌ और बिरहमें थ्ेय रग्लना ही 
कत्तेथ्य है।!' इस प्रकार आत्मोय स्वज़नोंकों उपदेश दे 
कर धर्मबोरने एक वार रुद्रमूत्ति धारण को । इस बार 
उनके प्रबल आंक्रमणकों शत्र सेना सह न सको, युफ्र - 
टिसके दूसरे किनारे तक खदेरों गई। किन्तु अफसोस ! 
हुसेन प्यासे थे, आगे कदम नहों बढ़ता था, जल मिला 
सही, पर उसो समय उन्हे तष्णात्त परिवारवग की याद 
आ गई, जल पोना हराम समभा ओर घोड़ परसे उतर 
गये । इस समय परोराज्ञ-पुत्र ज्ञाफर उनको मददमें 
यहां पहुंचा। उसने अलक्ष भावम युद्ध फरके शत्रुकुछ- 
को निमू ल करनेका अश्िप्राय प्रकट क्रिया। किन्तु 
हुसेनने घोरभावसे कहा, 'जाओ जाफर ! में तुम्हारो 
सहायता नहों चाहना । तुम अमानुष हो, तुम्हारे साथ 
मालुषका युद्ध नहीं शोसता । मैं अधम युद्ध हरगिज 
नहीं करूगा। फिर युद्ध करनेका हो क्या प्रयोजन | 
मुह्ते भरके लिये इस संसारमें आया हूं,-मेरे आत्मोय 
सभो स्वज़न मु छोड़ चले गये, तब फिर में ही अकेला 
क्यों रहू' ? जाओ, खुदा तुम्हारा कल्याण करे' ।! अब 
जाफर कर ही क्‍या सकता था, रोता पाटता चला गया | 
अभी दुसेन निरस्र थे, प्राण देनेको तेयार थे। किन्तु 
क्‍या आश्चय, कोइ भा शत्र्‌ सामने नहों आता । जो 
उनका मुख देखता वही लौट जाता था। आखिर 
आयजिदके अनुगत सुमार-जिल-जोसनकों साथ ले नर- 
पिशाच सिनान कार्यक्षेत्रमें उतरा . जागीरके लोभसे 
दोनों ही लुधष्ध थे। किन्तु उन्हें भो खुलो आँखोंसे 
हुसनके समोप आनेका साहस न हुआ । सुमार मुख- 
को ढक कर सामने आया | हुसेनने उसे सम्बोधन कर 
कहा, तुम कौन हो? मुह परका परदा हृटाओं।! 
खुमारने परदेको हटा लिया, उसके मु'हमें दो बड़ 
बरादहवम्त थे, वक्षःरुथल कृष्णवर्ण से चिहित था। हुसेनने 
डसका उद श समझ कर कहा, “थोड़ी देर ठहर ज्ञाओ । 
आज ईदवार ( शुक्रवार ) है. मुहर॑मको द्शमी है, अहर- 
का अच्छा समय है, फरज रफत्‌-इवादत खतम कर लेने 


मुहर॑भ 


दो !! इतना कह कर हुसेन पहली नमाजसे उठ ज्यों ही 
दूसरो बार घुटना गिराने पर थे, त्यों ही खुमारने तेज 
श्स्त्राधातसे हुसेनके शिरकों घड़से अलग कर दिया। 
हुसेनके मरने पर ओमर और अबदुलाने आत्मीय 
स्वजनोंकी सत देहको संभ्रह कर उनके ऊपर नमाज्ञ-इई- 
जनाजा-का पाठ किया ओर सबोंकी दफनाया । 


दूसरे दिन घुड़सवार ओर पैदल सिपाही खुली नामक 
एक ध्यक्तिकी देखरेखमें हुसेनका मुण्ड रख कर सभी 
अपनी अपनी पेटी में दो एक मुण्ड बंद कर सिरियाको उल 
दिये। दुबृ त्त खुलो वर्छेकी नोकमें हुसेनके मुण्डकों 
गांथ कर शहर शहर दिखाता चला। 


जहां रक्तसे तराबोर मुग्डहीन हुसेनका दल बल 
गिरा पड़ा था, कुछ सिपाद्दी हुसेनके परिवारवर्गकों 
उसी जगह घसीर लायो । उस मर्मभेदी द्वश्यकों देखनेसे 
पत्थर भी पिघल ज्ञाता है। हुसेनको प्रियपल्लों शहर- 
वबाणों और उसकी वहन जैनाब ओर कुछसखुम उस द्वश्य- 
को देख कर बेहोश द्वो पड़ों, चीत्कौोर कर बिलाप करने 
लगों, 'भाई महम्मद तम कहां हो, अपने प्रिय नाती हुसेन- 
का दुदेशा देख जाओ | जिस गालकों तुम इतने आदर - 
से चूमते थे, आज्ञ उस गाल पर रधिर पोनेवाले भीषण 
खड़ गका चिह्न है। एक बार देख जाओ, तुम्हारे ही 
आत्माय परजन ग्रृहशुन्य, वान्धवशून्य निराध्रय हो गये 
हैं --अनाथ हो कर हाहाकार कर रहे हैं। जैनाव ओर 
कुलखुमका बिलाप खुन कर शल्र के भी नेत्रोंसे आंखू 
बहा था | इस प्रकार वन्द्भावमें वे सबके सब सिरिया 
लाई गई । 


हुसेनका मुण्ड लाते समय राहमें अनेक प्रकारका 
आश्चय दृश्य दिखाई दिया था। इमाम दसमाइलने 
लिणा है, कि मोसल शहरमें मुण्डकों ला कर एक मस- 
जिंदमें रखा दिया गया और वाहरसे ताली भर दो गई । 
पहझने करोखेसे देखा था, कि पएक्र सफेद सू्‌ छोंवाले लम्दे 
अवानने पेटोसे हुसेनका मुणड निकाल कर अजर्म 
आँसू बहाया और उसे बार वार चूना । इस प्रकार एक 
पक कर सभी पितृपुरुषोंने भा कर मुण्ड ले श्रुस्बन और 
अध्रुजलसे अभिषेक किया था। कहों थे लोग मुण्ड ले 


मुहरम प्प 


कर भाग न जांच इस आशडूसे पहछने दरचाआ खोल 
कर भीतर प्रवेश किया। फिन्‍्तु 'पैगम्बर लोग ऊषा- 
लोकमें मुर्ड देखने आये हैं, भ्रमी तूने यहां आा कर 
क्यों उन लोगोंका असम्मान किया' यह कह कर पक 
आदमीने उसके गालमें तमाचा जमाया । उस तमाले-. 
से उसके गालमें काला दाग पड़ गया। सरबेरे पहडरुने 
आ कर नायकसे अपनी दुरवरूथा और पूर्व घटना फह 
सुनाई । 

यथासमय सभो मुणड सिरिया लाये गये । आयजिदके 
आनन्दका पारावार न रहा | मुएडोंकोी देख कर उसने कहां, 
“खुकियान ओर ओमयाका वंशनाश करना जिसका उद्दं श्य 
था, अरब ओर आज्ञमका खलोफा होनेकी उच्चाशा- 
से जो उन्मत्त द्वो गया था ; देखो, खुदान उसे उपयुक्त 
द्एड दिया ।' हुसेनके छोटे लड़के जैन उल आवेदीनको 
यह बात तोरक समान जा लगो । उसने उठ कर कहा, 
'सिरियावासी आयजिदर्क पक्षावलरम्बो कोभी अमोरों | 
में पूछता हूं, कि तुम लोग मेरे पिताके नानाके धममतका 
पालन करते हां या आविसुफियानके मतका ? क्‍या तुम 
लोगोंका खुदाका डर नहों है १” छोटे बालककी बात 
खुन आयजिदने अत्यन्त क्र छ द्वो उसो समय बालकका 
सिर काट डालनेका हुकुम द्या। किन्तु बालकके चाँद- 
सा मुखड़ा देख कर अमोर और उपमरा लोगोंका बड़ी 
दया आइई। उनका अरजू विनतीस पाषाणहृद्य आय- 
जिदका भी मत पलढूट गया। सिरियापतिने जेन-उल- 
आबेदोनसे पूछा, 'बच्चा ! बेघड़क की, तुम क्‍या 
चादते दा १! बालकने उत्साहपूर्वक कहा, "में तान चोज्ञ 
चाहता हू, १ मेरे पिताके हृत्याकारीकीं मुझे सॉंप दे', 
२ परिवारवंग ओर मुण्डोंकों छुटकारा दें कर मुझे 
मदीना भेज दे' और ३ फल शुक्रवार है, मुझ ख़ुतवा 
पढ़ने दें ।” 

आयजिद्‌ बालकक प्रध्ताव पर सहमत तो हो गया, 

पर उसके साथ साथ चुपकेसे अपने सिरीय खतिबको 
अपने पितृपुरुषफे स्तुविमूलक खुतबा पढ़नेकी भा 
सलाद दी | दूसरे दिन सिरीय खतिब राजाके कथनां- 
चुसार महम्मद्‌ ओर अलोके वंशधघरोंकी निन्‍दा कर उद्च 
स्वरसे आविद्धुफियान और ओमियाको तारोफ को । 


इस पर धालकने मर्माहत हो आइजिदसे कहा, 'यदह फैसा 
रानादेश ! क्‍या आपने मुर्के खुतवा पढ़नेका हुकुम महों 
दिया है १! जितने सभासद्‌ धहां उपस्थित थे सबोने 
बालकसे खुतबा सुनना चाहा। राज़ाकी आज्ञा पा 
कर घन उलछ आवेदीन महम्मद और अब्टोके वंशधरोंकी 
खुख्याति ज्ञा कर जोरसे खुतबा पढ़ने लगा । उसकी 
मीठी बातोंस सिरियाबासी प्र माश्रु बदाने लगे । सिरिया 
पतिने देखा, कि उसके सभी अन्ुुगत बालककी बात पर 
बिचलित हो गये हैं । पीछे उन्होंने कहीं भेरे विरुद्ध 
अर्त्रधारण न करे, इस आशडुसे उसने अपने मोवा 
ज्ञानका कमातक्ना पाठ अर्थात्‌ धर्मोपदेश देनेका हुकुम 
दिया । भजना शेष होने पर समख्त मुएड ओर उपयुक्त: 
राहका खन्‍्च दें कर जैन उल आवेदीनको मदोना भेज 
दिया गया । ४० दिनके बाद भावेदीन करवला पहुंचा 
और आत्मीय स्वज्ञनोंकी रत देहमें मुण्डकों जोड़ फर 
उनकी समाधिक्रिया सम्पन्न की । मदोना आ कर सभी 
महरभद्‌ ओर हसनकी कब्रके पास गये ओर अजस्र आंखू 
बद्ाये। पाछे समस्त मदीनाराज्य जैन-उल भाबेदीमके 
अधिकारभुक्त हुआ । 

४६ हिजरीमे हुसेनने अपने जोवनका उत्सगं किया 
था | उसा दिनसे इंद उत्सवका आमोद प्रमोद उठ गया, 
उसकी जगह शोकचिहृ॒धारणओर सब ले विलाप प्रच- 
लित हुआ । 

३4 आशुरा अर्थात्‌ मुहरमके प्रथम १० दिनका अनुष्टन । 
प्रथम चन्द्रद्शांनंके सन्ध्याकालसे मुदर्म उत्सव 
शुरू द्वोता है । किन्तु दूसरे दिनके प्रातःक्ाछूसे मुदर मके 
मद्दीनेका पहला दन गना जाता हैं । 

जियारात ले कर मुहरंभ १५ दिन अर्थात्‌ १३वें 
खन वा लयोद्शी तिथि तक रहता हैँ। किन्तु शुरुके 
दूश दवा दिन आशुरा वा पवे दिन माने जाते हैं । 

पके लिये एक खास घर बना रहता है। वहद्द घर 
आशुरखाना ( दशाहकाघर ), ताजियाआना (शोकागार) 
कोर आरुताना ( फकोरका रुथान ) समझा जाता है। 
मुदरभस ५-६ दिन पहले आशुरखाना बनाया जांता है। 
चन्द्रद्शन होनेसे हो हुसेनके नाम पर थोड़ी शकरके 
ऊपर 'फतिहाा' दे कर बाज़ा बजाते हुए 'आालोंया' करनेकी 
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जमीन कुदालीसे कोडी ज्ञाती है। कितने तो दो 
तीन दिन बाद वहां गड्डा करते हैं । आशुरखान के सामने 
ही चौकोन गड़ ढा बनाया जाता है। इसीका नाम 
'झालोया' है। प्रतिवर्ष एक ही जगह पर 'आलोया' 
करना उचित है | शामकों उत्सवके दिन तक वहां रोशनी ' 
बाली जाती है और उस घेरेके बाहर बालबृद्धयुवा सभी : 
पकत्र हो कर लाठी अथवा तलवारका खेल करते हैं। 
उस समय “या अलो या अली, शाह हसन, शाह हसन, | 
शाह हुसेन, शाह हुसेन, दुल्हा, हाय दोख्त, हाय दोस्त, 
रहियो रहियो' सभी इसी प्रकार बार बार चिल्लाते हैं। 
इस समय कोई ता जलते मशालके ऊपर कूदता है, फोई , 
बार बार आगका गोला घुमाता है । 
आलोयाकी वगलमें रानके समय तरह तरहके खेल ' 
खेलनेक्ी ही रीति है, दिनकोी उतना नहों होता। स्ल्रियां 
अशुरखान को छोड़ कर केवल आऑलोथा बनाती हैं. तथा 
मरसिया वा अलीके घंशधरोंको अन्त्येशिके उपलक्षपें 
स्तुति गान करती हैं। वे छोग भी 'शाह जवान, शाह 
जवान, तोनों तीनों, लुदसेन लुदसेन, डूबा डूबा, गिरा गिरा. 
मरा मरा, पड़ा पड़ा,' इस प्रकार कहती हुई छाती 
: पीरतो हैं। आखिर “या अली” एक धार कद कर थोड़ा 
विश्राम लेती और फिर मालूम रहने पर 'मरसिया' गान 
करती हैं। कोई कोई स्लो फाठकी सिला वा भट्टोके 
द्रेकीके ऊपर बत्ती बाल कर उसीको वगर शोक प्रकट , 
करता है। श्म, श्य ओर ४थ खनवा तिथिमें आशुर- 
खाना गलीचे, भाड़, चंद्वा, लण्ठन आदि तरह तरहके 
असवाबसे सज्ञाया जाता है। 
इस देशमें आलम वा धवज्ना सादा, पंजा, इमाम, 
जादा, पीरान, साहिबान आदि नामोंसे भो मशहूर है। | 
यह जयपताकराको जैसी द्वोती है। साधारणतः दो ' 
प्रकारकः आलम देखा ज्ञाता है, महो ओर भुरातिब। ' 
मही में मछलीका चिन्ह रहता है ओर मुरातिब जरो, | 
लाल वा सफेद कपड़ से सजाया ज्ञाता है । | 
हुसेनकी पताकाफकी तरह सभी जगह आलमका 
व्यवहार होता है। फिनतु भारतवषमें विभिन्न पीर, साधु | 
वा धर्ंके लिये जिन्‍्दोंने प्राणको न्योछावर कर दिया है ' 
उनके नाममें भो आलम शब्दका प्रयोग देखा जाता है। 


जैसे पंज-मुसकिल, कुशा, आलम इ-अव्यास, आलम-इ- 
कासिम, आलम-इ-आला अकवर इत्यादि । 

आलम अकसर तांबे, पोतल और लोहेके बने होते 
हैं। कहों कहीं उसमें सोना, चांदो और मणि मांणिफय 
भो ज्ञड़ा रहता है | सोनारके घर आलम बनाये जाने पर 
बड़ो घूमधामसे बाजेगाजेक़े साथ उसे आशुरखाना लाया 
जाता है | प्रतिपद्‌, चतुर्थी वा पश्चमीके दिन वह गइ में 


ला कर रखा जाता हैं । फही' झही' उसकी वगलमें 
कद्मर सूलका पदचिह्न भी अड्धित रहेता है । आलम 
स्थापन कालमें धूप धूना आदि जलाया जाता है तथा 
हसन हुसेनके नामसे शरबतके ऊपर फरतिहा दियो जाता 
है। वह शरबत पीछे घनो दोन सभीको बांदा जाता 
है। इस प्रकार प्रतिदिन शामकों फतिहा और कुरान 
पढ़ा ज्ञाता तथा फूलसे पंजा सज्ञाया जाता है । उस 


जगह नाना श्रेणोके फक्रीर उपस्थित रहते हैं, दिनको 
वे केवल कुरान पढ़ते हैं । किन्तु रात भर जग कर 
रौजात्‌ू-उस-सोहादा अर्थात्‌ धर्मके लिये आत्मोत्सग 
करनवालोंकी जीवनो पढ़ी जाती और मरसियाका गान 
होता है। जो धनी मुलऊमान हैं, वे शुबह शाम्र दोनों 
वक्त बिना मांसकी खिचडो और शरबत तय्यार करते हैं 
तथा इ्माम हुसेनके _नामसे फतिहा दे कर उसको खाते 
हैं ओर दीन दुशखियोंक्रो भी देते हैं । 

किसी किसीके आशुरखानेमें हरएक रातकों ख्वानी 
( शोकसड्रीत ) होती है। इसके लिपे कुछ मधुरकण्ठ- 
वाले बालक सिखाये जाते हैं। शोकसड्भीत खुननेके 
लिये बंधुवांधव, फकोर और अनेक दशक उपस्थित 
द्वोते हैं । 

सप्तमोके दिन आशुरखानेसे तरह तरहका आलम 
निकाला जाता है और एक घुड़सवार उसे ले कर घूमता 
है। एक आलम ले जाते समय यदि दूसरा आलम राह- 
में मिल जाय, तो आलिडडूनके तोर पर एक दूसरेसे रुपशे 
कराया जातों है। आलम निकालनेके समय मरसिया! 
गान गाया जाता और घूष घूना जलाया जाता है। आलम- 
के लोटने पर दो तोन प्याला शरबत तैथार कर फतिद्दा 
दिया जाता है। सप्तमाके दिन पूर्वाह और अपराषह्पें 
शदरमें घूमनेके लिये निजा (बदलम) निकाला जाता है। 


उसे कपड़ से लपेटट कर दोनों ओर सामला बांधा आता 
है। वह सामला हृवामें उड़ता रहता है। उसके माथे | 


पर इसेनके मुणडस्थरुप एक नीबू रखा जाता है। फोई 
कोई बललमके बदलेमें बांसके इंडेको काममें लाता है। 


उस इंडेको ले कर कुछ आदमी बाजा वजाते हुए गृहरुथ | 
के घर घर जा भीख मांगते हैं। ग्रहस्थ इच्छानुसार भीख | 


देता है। भीख पाने पर मुजाबीर (आशुरखानेका परि- 
चारक ) ग्रृहरुथकों कुछ भस्म दे आता है | 

उसी दिन शामकी नलसाहब ओर ज्ुलफिकर बाहर 
होता है। नलसाहब अवस्थानुसार सोने, चांदी और 
लोहे आदि धातुओंका बना होता है । हसे वे लोग हुसेन 
के घोड़ का खूर समझ कर पूझतें हैं। नलसाहबको 
बड़ी त जोसे बाहर किया जाता है। उस समय चुद्ध, 
नारो और वालकोंकों दूर रहना पड़ता है, नहीं तो 
ज्ञान पर खतरा है। 

अए्टमीके दिन शामकोी वरज़थी वा कुदरती आलम 
और नवमीके दिन अव्वास-इ-आंलम तथा इसेनी आलम 
निकाला जाता है | 

द्शमीकी रातको ( आलम-इ-कासिमको छोड़ कर ) 
सभी भांलम वा पताका और ताबुत वा ताजिये ले कर 
'सबगरूत! या रालिपयेटन-उत्सव शेंष करते हैं। इस 
समय बड़ी धूमधाम होती है, समूचा रास्ता रोशनोसे 
अगमग करता है। तरह तरहके थमेद्प्रमोद होतें 
हैं। निश्नश्रेणीके मुसलमान पहर रातकेा ओर उच्च 


मुह्य्म 


| 


| 


| 


श्र णीके दो पहर रातकों बाहर निकलत हैं। सभो प्रकार- 


की युद्ध-सज्ञा, यहां तक कि रण-क्रोड़ा भी दिखलाई 
आती है । 

करवलेमें जैसा हुसेनका मकबरा है, कोई ठीक उसी 
आदशे पर, केाई मदीनेका नकशा ले कर, केई मुहम्मद्‌- 
के कन्रिस्तानके अनुकरण पर ताजिया बनाता दे । उस 
ताजियेकेा तरह तरहके कागओजों और भालरोंसे सजांतं 
हैं। अवस्थानुसार ताजियेमें तारतम्य देखा जाता है। 
कोई कोई ताजियेके बदलेमें शाहनसीन वा दादमदल 
( राज़सभा ) बनाता है। भगवानने मुहम्मदको रुवर्ग 
छानेके लिये देवदूत अवरिलके हाथ जिस बुराक (घोड़ ) 
को भेज्ञा था, बहुत रै मुसलमान फिर उसीफ्ी तब्ह 
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काठका बुराक बना कर उसे अच्छी तरह सज्ञात भीर 
राख्त में निकालत हैं। 
हिंदुओंके गांजनमें जिस प्रकार संन्यास्ती वा स्व:ड वाह 

निकलते हैं, उसी प्रकार उस दशमी रातको मुहरंमके 
बहुतसे फक्कीर तरह तरहका साज पदन कर बाहर होते 
हैं । इन सब फीरोंका भिन्न भिन्न साजसज़ाके अनुसार 
भिन्‍त भिन्न नाम है। जैसे, १ महालीवाला, २ बनावा, ३ 
लयला, ४ मजनू, ५ भारड्, ६ भमलकु, ७ आड्राठोशा, ८ 
सिद्धि वा काफ्रि फकीर, ६ बगोला, १० कायाश, ११ 
हातकठे।राडाला, १५ नकसावंदी, १३ हाजी अहमक और 
हाजी बेकुफ, १४ वबृूढ़ .बूढो, १५ जल्लालिया और खाकिया, 
१६ वाघशा, १७ मटकीशाह, १८ चटनीशाह, १६ हाकिम, 
२० मुसाफिरशाद, २१ मुगल, २२ वेज्लखोरा, २३ मुजी- 
करम, २४ अड़शा, २७ योगिया, २६ बकाल, २७ नक- 
लिशा, ३० कमस्बलशा इस प्रकार स्वांग बाहर निकलते 
हैं। पहले वड़गलमें भी थे सब स्वाड़ निकलते थे, पर 
अभो वैसा उत्साह नहों देखा जाता। 

इस समय हुसेनफे नाम पर पुलाव, खिचड़ी, शिरनी 
आदि चढ़ा ऋर दीन दु.खियोंकों बांयो जातो है। सभी 
सम्ूचा शहर पर्यटन मर आखिर आशुरखानेमें लोटते हैं। 

इसका दूसरा दिन मुहरमकी १०त्रीं तारीख, पका- 
बवृशो तिथि, शाहद्त-का रोज अथांत्‌ जीवनोत्सगंका 
दिन समभता जाता है। इस दिन सबेरा होनेसे पहले 
रातकी तरह वड़ी घूमधामसे ताजिये आलम भादिको ले 
कर करबलेको ओर दौड़ते हैं। इस दिन करवलेमें बड़ी 
भोड़ लग जाती है। ताजिधे आदिफो तालावके किनारे 
रख कर रोटी, शिरनो, बूटी, खिचड़ी, पुलाव और मिष्ठा- 
झादिके ऊपर हुसेन तथा दुसरे दूसरे धर्मवीरोंके नाम 
फतिहा देते और पोछे स्वोको बांटते और पत्चित्र प्रसाद 
समभ कर कुछ घर भी लाते हैं | इस प्रसादका सामाभ्प 
अंश भी मिल जाने पर मुसलमान लोग अपनेका धन्य 
समभते तथा भक्ति पूबंक उसे भ्रदण करते हैं । 

फतिहाके बाद ताजियेले असबाब और आहलमकों 
खोल कर उसमेंसे गोरकी तरह अश मनिकोल 
जलमें डुबा देते हैं। कोई कोई जलमें छुला 
कर तोजियेको छोटा लाता है, परन्तु वहुतेरे अलमें फेक 
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के बाढ फतिदा दे कर ताजियेसे आलम्दार कागजादि 
खो उते हैं ओर दुसरे वर्षके लिये रख देते हैं। आलमसे- 
धोती ओर अलड्भगरादि खोल कर जलमें घो डालते और 
तब पेटोमें बन्द रखते हैं। इसके याद पूर्वोक्त खाद्यादि- 
के ऊपर फतिहा पढ़ कर कुछ अ'श बांट देते और कुछ 
घर ले भाते हैं। 

बुराक और नलसाहबकों भी जलमें डुबवा कर घर 
लाया ज्ञाता है। बुराक पर फिरसे नया रड्ः चढ़ा देते 
ओर नलसाहबको चन्दन-चचित कर रखते है । 

फकोर तथा सभी मुसलमान सरुनान करके कपड़ा 
बदलते और मरसिया गान करते घर लौटत हैं। 

इस दिन प्रायः सभी मुसलमान अपने अपने घर पुलाव, 

खिचड़ी आदि तरह तरहकी रसोई पकाते तथा मौलाअछी 
और हुसेनके नाम उत्सर्ग कर वन्घुबांधव मिल कर खाते 
और दुश्षियोंको भी खिलाते हैं । 

द्ादशी रातकोी भो मसियागान तथा कुरान और 
हुसेनका स्तोत्र पढ़ा जाता है । दूसरे दिन भी सबेरे 
पुलाव वा खिचड़ी पकायी ज्ञाती है। सभो पहले होकी 
तरह उत्सग करके खाते और खिलाते हैं। इस तयो- 
दशीकी रातको आलमोंके सामने पान, खुपारो, फल फूल 
और इतर आदि चढ़ाया जाता है | दूसरे दिन अशुर- 
खानेके सामनेवाले अख्थायी मण्डपोंकोी तोड़ फोड़ ढालते 
और आलमोंके बकसमें रख देते हैं। इसी प्रकार मुहरम 
उत्सव सम्पन्न द्वोता है । 

उत्सवके दिन तक मांस, मेथुन, कदाचार और 
असत्सडूु आदि करना बिलकुल मना है । इस समय 
सभी अत्यन्त पत्रिज्रभावमें रह कर अशोच नियमका 
पालन करते हैं | 


मुहर॑भी-सुहुक 
आते हैं । जो ताजियेकों घर छौटा लाते, वे तीन बिन- | 


मुदसिन (अ० वि० ) अनुभह कफरनेवाला, एहसान करने- 
वाला । 

मुदसिल (अ० वि०) १ तहसिल वसूल करनेवाला, डगा- 
दनेवाला | २ प्यादा, फेरोदार । 

मुदाफिज ( अ० वि० ) संरक्षक, हिफाजत करनेवाला । 

मुहाफिजखांना ( अ० पु०) कचहरोमें वह स्थान जद्ां सब 
प्रकारकी मिसले' आदि रहती हैं। 

मुद्ाफिज दफ्तर ( अ० पु०) कचहरीका वह कर्मचारी 
जिसकी देखरेखमें मुहाफिजखाना रहता है । 

मुहाल ( अ७ वि० ) १ असंभव, ना-मुमकीन | २दुष्कर, 
कठिन । (पु०) ३ महाक्ष देखो | ४ महल्ल्ला देखो । 

मुद्दाला (६० पु०) पीतछका वह बंद या चूड़ी जे द्वाथो- 
के दाँतमें शाभाके लिये चढ़ाई जञातो दे। 

मुहावरा (अ० पु०) १ लक्षणा या वध्यञ्ञना द्वारा सिद्ध 
वाक्य या प्रयोग जे किसी एक ही बेली यां लिखी 
जानेवाली भाषामें प्रचलित है और जिसका अर्थ 
प्रत्यक्षते विलक्षण दे | जैसे, लाठी खाना, चमड़ा खोचना, 
गुल खिलाना आदि। ३ अभ्यास, आदत। 

मुदहासिब ( अ० पु०) १ गणितज्न, हिसाब जाननेवाला। 
२ हिसाब लेनेघवाला, ऑकनेवाला। । 
मुद्ासिया ( अ० पु० ) १ हिसाव, लेखा | २ पूछ-पाछ | 

मुद्दासिरा ( अ० पु० ) युद्ध आदिके समय किले वा शत्र- 
सेनाके चारों भोरसे घेरनेका काम, घेरा । 

मुद्रासिल ( अ० पु० ) १ आय, आमद्नो। २ लाभ, नफा । 
३ बिक्री आदिसे होनेवालो आय | 

मुहिब्ब (अ० पु०) प्र म रखनेवाला, मित्र । 

मुदिम ( अ० ख्रो० ) १ काई कठिन या बड़ा ऊ्राम, मारके 
का या जान जेखेंका काम । २ युद्ध, लड़ाई । ३ फौजको 
चढ़ाई, आक्रमण | 


मुददर मो ( अ० वि० ) १ मुहर मसम्बन्धी, मुहर मका | २ | मुहिर (स० पु०) मुहल्यति क्ानरहितों भवत्यनेन छोकः 


शोक-व्यज्ञक । ३ मनहस । 
मुहर्रिर ( अ० पु० ) लेखक; मु शो । 
मुदरिरी ( अ० खरी० ) मुदरिरका काम, लिखनेका काम । 
मुहलत ( अ० खो० ) भोहन्नत देखो । 
मुदलेठी ( दि० ख््री० ) मुलेठी देखो । 
मुहहत ( अ० पु० ) महल्ला देखो। 


मुहाति समायामिति वा मुद्द ( इषिमदीति। उण १५२ ) 
इति किरचय । १ कामदेव | ( लि० ) २ मूर्णा, जब बुद्धि 
३ असभ्य, ज गलो | 

मुदोम ( अ० ख््री० ) मुहिम देखो । 

मुदु: ( सं० अव्य० ) बांर बार, फिर फिर । 

मुदुक ( सं० क्लो० ) माहक, मेहनेधाका । 


मुहर्गिर--भूं गफल्ली 


मुहुगिर ( सं० लि० ) सादा गीयमान, जे हमेशा गान 
करता है । 

मुहुपुचो ( हिं० पु० ) काले रंगका पक प्रकारका छोटा 
कीड़ा। यह मू'गफलीकी फसलके नण्ट कर देता है। 
रातका ये कीड़े अधिक उड़ने दिखाई देते हैं। थे पत्तियों 
पर अ'डे देते हैं जिससे पशियां सूख जाती हैं । इनसे 
खेतके खेतकी फसल फालो हो! ज्ञातो है। वर्षा होने पर 
ये सब कीड़े नष्ट हा जाते हैं । 

मुहुर्भाषा ( सं० खो० ) मुहुः भाषा भाषणम्‌ | १ पुतः पुनः 
कथन, बार बार कहना । पर्याय--अनुलाप । २ दिरुक्ति, 
दे! वार कहना | 

मुहुभुज ( सं० पु० ) अभ्व, घाड़ा । 

मुहुमु हुस ( सं० अष्य० ) बार बार, फिर फिर | 

मुहर्थचस ( सं० क्लो० ) मुहुः पुनः पुनः वचस । बार बार 
कहना | 

मुहुश्चारो ( सं० त्रि० ) बार बार हे।नेवाला । 

मुदुस ( सं० अध्य० ) मुह (मुहे! किच्च। उया २१२१) इति 
उस किच्य | पुनः पुनः, बार बार । 

मुहृष्काम ( सं० लि० ) पुनः पुनः प्राप्तेच्छु, बार बार 
पानेकी इच्छा रखनेवाला । 


मुहर्र (सं० पु० क्लो०) हुचछ तोति ( अलिधृसिम्यः क्त! उण_ 


३।८९ ) इत्यत्र बाहुलकात्‌ हुलछ रपि उज्ज्चलद्त्तस, मुड़ा- 
गमश्च प्राक्‌ ( राछोप: | पा ६(४।॥२१ ' इति खूलण छछ्य 
लापः । द्वादशक्षण परिमित काल, दिन रातका तोसवां 
भाग | सुश्रुतके मतसे बोस कलाका नाम मुहर है। 
पक लघु अक्षरके उच्चारण करनेमें जितना समय लगता 
है उसे अध्विनिमेष कहते हैं । लघु अक्षर, जैसे क, इस 
'क' का उच्चारण करनेमें जे। समय ऊगता है उसका 
नाम अक्षिनिमेष है । 

इस प्रकार पनन्‍द्रद अध्विनिमंषक्रा पक काष्ठा, तीस 
काछ्ठाका पक कला और बीस कफलाका पक मुहर्त होता 
है। कलाके दशवें भागका भो मुट्दरो कहते हैं। तोस 
आुद्दरोदी एक दिनरात 'होती है । (सुअ्रत सश्रस्था ० ६ अ०) 
पद्निपश्चरद्शभाग कभाग' प्रायः दो दण्ड होता है। किन्तु 
दिम्रमान घंटता बढ़ता है । इस कारण जब द्निमान 
घटता है, तब दे। दृण्डसे भी कम मुहृर्श हेगा। व्निपाम 
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अधिक दोनेसे मुहर भो दे दण्डसे अधिक दहोगा। 
द्विामांन जितने दण्डका होगा, उसका पन्द्रहर्वाँ भाग 
मुहर्रा है। रालिकालमें भो इसो नियमसे मुहर्र स्थिर 
किया ज्ञाता है। ८ मिनिटका एक मुहर होता है। 
“प्रातःकालो मुहुर्तों ज्रोन॒सड्भ वस्तावदेव तु । 
मध्याह्नस्ति मुदृत्त स्याद पराह स्ततः परम्‌ ॥ 
साथाहस््रिमुहूर्त : स्थात्‌ भ्राद्व' तत्र न कारयेत्‌ | 
राक्षसी नाम सा वेल्ला गद्ठिता सर्वकर्मसु ॥” ( तिथितत्व ) 
२ निदिष्ट क्षण या काल, समय । ३ फलित ज्येतिषके 
अनुसार गणना करके निकाला हुआ कोई समय जिस 
पर कोई शुभ काम आदि किया जाय । ४ ज्यातिविंदु, 
ज्येतिषी । 
मुहत्तक ( स'० लि० ) मुद्ृत्त सम्बन्धयुक्त, पक मुह्र्स । 
मुहत्तंगणपति (स'० पु०) समय-निर्णायक प्रसिद्ध ड्येति 
प्र न्‍्थमेद । इस सम्बन्धमें मुहराचिन्तामणि, मुहर 
दीपक, मुह्तंदी पिका, मुटरामारोण्ड, मुहर््तचलभा थे सब 
ग्रन्थ पाथे जाते हैं । 
मुहर्सज ( सं० पु० ) मुदत्तगभजात पुत्र | 
मुहत्तस्तोम ( खं० पु० ) एकाहमेद । 
मुहर्ता (सं० स्मोौ० ) दक्षकी एक कन्याका नाम। यह 
धर्म वः मनुको पत्नी थी। इसके पुत्र मुहर्स कह- 
लाते थे । 
मुहेर ( सं० पु० ) मुहाति विचित्तीभवतोति मुह-( मुहदेरा- 
दयः। उया १३२ ) इति परक्‌। सूख, जड़बुद्धि । 
म्‌ ( सं० स्ो० ) मव्यते इति मय किप्‌ ( ज्वरत्वरश्रीब्यविम- 
वबामुप घायाक्ष। पा ६॥४२० ) इति साचोयकारबथ्योट्‌ 
इत्यादेशः। बवन्धन | 
मूंग ( हिं० पु० ) एक अन्न जिसकी दाल बनतो है। 
विशेष विवरण मुद्ग शब्दमें देखो । 
मूं गफली ( हिं० खत्री० ) सारे भारतमें होनेबाला एक 
प्रकारका क्षप ; यह क्षुप तोन चार फुट तक ऊंचा हो 
कर पृथ्बी पर चारों ओर फेल जाता है। डंठल इसके 
रोएदार होते हैं और सोकों पर दो दो जोड़ पत्त होते 
हैं। थे पत्त आकारमें सकवंडके पश्तोंके समान अडा- 
कार, पर कुछ लंबाई लिये होते हैं । जब सूर्य हब जाते 
हैं, तव इसके पत्तोंके जोई आपसमें मिल जाते हैं भौर 


शैप्प्प्ड 


सूर्थोद्य होने पर फिर अलग हो जाते हैं। इसमें अर- 
हरके फूलोंकेसे चमफीले पोले रंगके २३ फूल एक साथ 
और एक जगह लगते हैं। इसको जड़में मिट्टीकी अन्द्र 
फल लगते हैं। उन फलोंके ऊपर कड़ा ओर खुरदुरा 
छिलका द्ोता है तथा अंदर गोल, कुछ लंबोतरा और 
पतले लाल छिलकेवांला फल होता है। यह फल 
रूप-रंग तथा स्वाद आदिमें बादामस बहुत कुछ मिलता 
ज्ुलता है। इसी कारण इसे चिनियां बादाम भी 
कहते हें । 

फागुनके प्रारम्भमें ही जमोनको अच्छी तरह जोत 
कोड कर दो दो फुटके फासले पर छः छः इश्चके 
गड़ढे बना कर इसके बीज वो देते हैं। एक्र सप्ताहमें 
बीज यदि अकुरित न हा, तो कुछ सिंचाईको जरुरत है । 
आश्विन कात्तिकमें पोले रंगके फूल लगते हैं, ये फूल 
मटरके फूलोंके समान होते हैं। इसके डंठलोंकी गांठों- 
मेंसे जे सीरं निकलती हैं, वहो ज़मीनके अन्द्र जा -कर 
फल बन जाती हैं। जब फल पक जाते हैं, तब मिट्टो 
खाद कर उन्हे निकाल लेंते हैं और धूपमें खुला कर 
काममें लाते हैं। ये फल या ता साधारणतः यों ही 
अथबा ऊपरी छिलकों समेत भाड़में धून कर खाए जाते 
हैं। इनसे तेल भो निकाला जाता दे। यह तेल खाने 
तथा दूसरे अनेक कामोंमें आता हैं। इसका रंग जैतून 
के सेलको तरदका दाता है। चिनिया बदाम मधुर, 
र्निग्ध, वात तथा क्रफारक ओर केष्ठका वद्ध करने- 
बांला माना जाता है। किसी किसीके मतसे यह गरम 
और मस्तक तथा वोीयेमें गरमी उत्पन्न करनेवाला 
है। २ इस क्ष पका फल, चिनिया बदाम, विलायतों 
सूग। 
मृगां (दि० पु०) १ समुद्र रदनेवाले एक प्रकारके कृप्रियों 
के समूह-पिण्डको लाल ठठरो जिसकी गुरिया बना कर 
पहनते हैं, इसकी गिनतो रलोंमें को जाती है । समुद्र - 
तलमें एक प्रकार कृमि खालड़ोकी तरह घर बना कर 
एक दूसरेसे लगे हुए ज्ममते चले जाते हैं। ये कृमि अचर 
जोबोंमें हैं| ज्यों ज्यों इनको बंशबृद्धि द्वातोी ज्ञातो है, त्यों 
त्यों इनका . मुह-पिणड थूहरके पेड़के आकारमें बढ़ता 
चला जाता है। खुमात्रा ओर जावाके आसपास प्रशांत 
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महासागरमें समुद्रके तलमें ऐसे समूह-पिण्ड .हजारों 
मील तक खड़े मिलते हैं । इनकी वुद्धि बहुत जरुरी 
जल्दो हातो है । इनके समूह एक दूसरेके ऊपर पटते 
चले जाते हैं जिससे समुद्रकी सतद्द पर एक खासा टापू 
निकल आता है। म््‌गेकी केवल गुरिया ही नहीं बनती, 
छड़ी, कुरसी आदि बड़ी बड़ो चीजें भो बनती हैं। 
साधारणतः मूगेका दाना जितना ही बड़ा दोता है, 
उतना ही अधिक उसका मूल्य भी दाता है। कवि छेाग 
बहुत पुराने समयसे ओंठोंकी उपमा मू गेले देते आए हैं। 
प्रबाल देखो । 
२ एक प्रकारका रेशमका कोड़ा जे आसाममें होता 

है। (खो०) ३ एक प्रक्रारका गन्ना। इसके रसका गुड़ 
अच्छा होता दे । 

मूगिया ( हि० वि० ) १ सूगका सा, दरे रंगका । (पु०) 
२ एक प्रकारका अमौआ रंग। यह मूग-कासा हरा 
हाता है। ३ एक प्रकारका धारोदार चारखामा | 

मूछ ( दि० ख्री० ) ऊपरी भोंठके ऊपरके वाल' जो केबल 
पुरुषोंके उगते हैं। ये बाल पुरुषत्वक विशेष चिह्न माने 
जाते हैं। श्मश्रु देखा। 

मू छो (दि० स््री०) बेसनकी बनो हुई एक प्रकारको कड़ो । 
इसमें बेसनके सेव या पकोड़ियां आदि पड़ों द्वोतो हैं, 
सेव या पकोड़ियोंकी कड़ी । 

सूज ( दहि० खत्री० ) एक प्रकारका तुण। इसम॑ इंडल या 
टदनियाँ नद्दी होती, जड़से बहुत हो पतलो दो दो दाथ 
लंबो पत्तियां चारों ओर निकली रहती दँ । ये पत्तियां 
बहुत घनी निकलतो हैं जिससे पौधा बहुत-सा ख्थांन 
घेरता हैं। पत्तियोंके वोचमें एक सूल यद्दांसे बहां तक 
रहता है। पोधेके बीचोबोचसे एक सीधा कारएड पतली 
छड़के रुपमें ऊपर निकलता है। इसके सिरे पर मंज़री 
या घूणके रुपमें फूछ लगते हैं। सरकड़ेसे इसमें इतना 
ही प्रभेद है, कि इसमें गाँठें नही होती और छाछ बड़ो 
चमकोलो तथा चिकनो द्वोतो हैं। सी'केले यद छाछ 
उतार कर बहुत घुन्द्र छुन्दर इलियाँ बुनो जाती हैं। 
मूज बहुत पवित्र मानी जातो है। आक्षणके उपनयन 
संल्कारके समय वटुकों मुम्जमेखला पदनानेका बिधान 


हे । 


मूं डू--मूढ़ 


मूड ( हिं० पु० ) कपाल, सिर । 
मूं ड़कटा (हि० पु०) धोखा दे कर दूसरेकी नुकसान पहुं- 
खानेवाला, दूसरेकी हानि करनेवाला | 
सूडन ( हि० पु० ) चयूडाकरण संस्कार, मुण्डन । 
मू डना ( हिं० क्रि० ) १ सिरके बाल बनाना, हृजामत 
करना | २ धोखा दे कर मार उड़ाना, ठंगना। 
दीक्षित करना, चेला बनाना । ४ भेंडोंक शरोर परसे ऊन 
कतरना । . 
घूड़ी ( हि० ख्री० ) १ मस्तक, सिर । २ किसी धातुका 
शिरोभाग | 
मू डोचंध ( हि० पु०) कुश्तोका एक्र पेच। इसमें एक 
पहलवान दूसरेक्री पोठ पर चढ़ कर उसकी बगलों 
के मीचेसे अपने हाथ ले जा कश उसकी गरदन 
द्बाता है । 
सू दूना ( हिं० क्रि० ) १ ऊपरसे कोई वरुतु डाल या फेला 
कर किसी बख्तुको छिपाना, आच्छादित करना । २ छिद्र, 
हार, मुल आदि पर कोई वस्तु फेला या रख कर उसे 
बंद करना, खुला न रहने देना । 
सूक ( सं० लि० ) मब्यते वध्यलेषसों मव-( बाहुल्लकात्‌ कक्‌। 
उण्‌ ३४४१ ) इति डप्धाया वकारख्य चोद । १ वाक्य- 
रहित, यू गा । पर्याय--अवॉक । जो स्पष्टरुपसे वाक्य 
उद्यारण नही कर सकता, उसे सूक कहते हैं। खुभ्॒तमें 
लिखा है, कि गर्भावस्‍थामें ख्रियोंके जो सब अभिलाष 
होते हैं, उन्हे' अवश्य पूरे करने चाहिये, नहों' तो बायु 
बिगड़ जातो है ओर गर्भख्थ शिशु ग्रूगा, बहरा, काना, 
लंगड़ा, कुबड़ा आदि होता है । 
“जर्भो बावप्रकोपेण दोहदे चाबमानिते। 
भवेत्‌ कुब्ज; कुणिः पहन्षु मंका मिन्मिन एवं चे॥” 
( सुश्र त शारीरत्था० २ सृ») 
निदानस्थानमें लिखा हैं, कि कफयुक्त वायु जब 
शब्दबादिनी घमनोमें भर जाती है, तब रोगो अकमंण्य, 
सूक और मिन्मिन द्वोता है। उस वायुके सरल होनेसे 
फिर दे सब दोष रदने नद्दो पात । 
“आवृत्य वायु; सकफो धमनी; शब्धषाहिनीः | 
नरान करोत्यक्रियवान मूकमिन्मिन गद्गदाम ॥”” 


बैष्दर्ड 


जो अन्मधघिर है, वही सूक या गू'गा द्वोता है। 
गूगा होनेसे ही बहरा होगा । किन्तु यदि बह रोमबशतः 
गूगा दो गया हो, तो बहरा नहीं हो सकता । वषिर 
शब्दमें विस्तृत विवरण देखो । २ हीन, विवश, लाचार | 


( पु०) मध्यत वध्यत जालिकेरिति कक | २ 
मत्स्य, मछली । ३ दैत्य, दानव । ४ तक्षकके एक पुल॒का 
नाम । 

सूकता ( सं० खरी० ) सूकरुय भावः तल, दाप। सूकस्च, 
गू गापन । 

सूकलराय ( सं० पु० ) मेवाड़के राणा मेकलदैय | 

सूकास्विका ( सं० स््रो० ) १ दुर्गाका एक नाम। २ पक 
प्राचोन नगरोका नाम । 

सूकिमन्‌ ( सं० पु० ) सूकरू्य भावः मूक ( वर्ण हृढादिभ्यः 
ध्यमू। पा २१।१२३ ) इति भावे इम-निच््‌ । मूकत्व, 
गूगापन | 

सूक्ा ( दि? पु० ) १ किसी दीवारके आर पार बना हुआ 
छेद । २ छोटा गोल भारोखा, मोला । ३ बनी हुई मुट्ठो- 
का प्रहार, घू सा । 

सूकिसा ( सं० पु० ) मुकिमन देखो | 

मूचीप ( सं० पु० ) प्राचोन जातिविशेष । 

सूजवत्‌ ( सं० पु० ) १ पचतभेद । ५२ उस देशक शने- 
वाले । ( अथववेद ५२२५ ) 

सूजालदेव ( सं० यु० ) राजभेद | 

सूजो ( अ० पु० ) खल, दुछ । 

सूठ ( हिं० स्री० ) १ मु्टि, मुईं । २ उतनो धरुतु जिसनो 
मुद्ठीमे भा सके । ३ मुठिया, दरूता । ४ पक प्रकारका 
जूआ। इसमें कोड़ियां बंद करके बुकाते हैं। ४ मन्त्र 


। तन्लका प्रयोग, जादू । 
. सूठना ( हिं० क्रि० ) नछ् होना, मर मिटना । 


सूठा ( हि० पु० ) घास फूसकोी रह्सोसे बांध बच्चि कर 
बनाए हुए लट् के आकारके लंबे लंबे पूल जो शलपरेलको 
छाजनममें लगाए आते हैं, मुद्दा । 

सूठाली ( ६ि० खी० ) तलवार । 

सूठि (हिं० ख्थोौ० ) १ मठ देखो । २ मुट्ठी देखो । 


( सुभ त निदानस्था० १ अ० ) बड़ ( हिं० पु० ) मू ड़ देखो | 
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१२८ मूढ--मूहग भे 


सूढ् (सं० लि० ) मुह-क्त । १ सूख, बेवकूफ । २ 
स्तब्ध, निश्चेष्ठट । ३ बाल, जो सयाना न हो । ४ जिसे 
आगा-पोछा न खूकता हो, ठउगमारा। ( क्‍्लो०) ५ 


मूढ़गभ (सं० पु०) गर्भज्न रोगभेद, गर्भलावादि रोग । इस- 
के निदानादिका विषय सुश्रुतमें इस प्रकार लिखा है,-- 
प्राम्यधम, सवारी द्वारा पथश्रम, प्रस्चछन, पतन, धारण, 
अभिषधात, विपरोत भावमें सोना वा बैठना, उपवास, 
मलमूत्रवेगके प्रतिघात, रुक्ष, कु तिक्तमोह्न, सागया 
अतिशय क्षारलंवन, अतठिसार, वमन, विरेचन, दोलन. 
अजीण वा गर्भशातन (गर्भस्नाव कराना) आदि कारणों- 
से बृन्तवन्धनच्युत फलकी तरह गरभेका बंधन शिथिल 
हो जाता है। गर्भका बंधन शिथिल होनेसे समान वायु 
गर्भाशयको अतिक्रम कर यकृत ओर प्लीदाके अन्ति 
विवरमें घुस जातो और फोष्ठद्शकों मथ देतो दै | इससे 
अठरदेश आलोडित होनेफे कारण प्रयुक्त अपान वायु ु 
निश्लेष्ट हो कर पाश्व॑, वस्ति, शीष, उद्र, योनिदेशमें शाल, 
आनाह और इन सबके मध्य कोई एक उपद्रव उत्पन्न 
कर गर्भको नष्ट कर डालती है । तरुणगर्भ शोणितस््राव- 
के द्वारा विनष्ट हो ज्ञाता हैं। गर्भ बढ़ कर प्रसवकालमें 
अब प्रबवेशपथ पर नद्दों आता अथवा अपान वायु द्वारा 
प्रतिदत द्वाता है, तब उसे भो मूढ़गभ कहत हैं । 
यद्द मूढ़गर्भ चार प्रकारकां हैं,--कोल, प्रतिखुर, वाजक 
ओर परिघ । बाहु, शर आर पेर ऊपरका ओर तथा शरोर 
नोजखेकी आंर रद्द कर जब कालका तरद्द योनिमुक्षको ! 
रोके रद्दता है, तब उस कोल ; पक हाथ, एक पेर ओर 
शिर निकल कर शरार रुक ज्ञाता है, तब उसे प्रतिखुर ; 
एक द्वाथ ओर शिरके निकलनेकों वीज़क तथा श्र णके 
परिघको तरह यानिमुखको आवृत्त रखनेसे उसे परिघ 
फहते हैं । 
कोई कोई यहा चार प्रकारके मूढ़गर्भ बतलाते हैं, पर 
यह युक्तिसंगत नहों है। क्योंकि, जब कुपित वायु द्वारा , 


॥ 


पीड़ित द्वो कर वद् गर्भ अपस्यपथमें भिन्‍न मिन्‍न आकार | 


प्रकारमें रहता है, तब किसी गरभेके दो और किसी- . 
के सिफ पक सकथि कुछ पक्रभावमें निकलनेके लिये | 
षोनिमुंखके आगे आ जात हैं।, फिर किसोका सकथि | 
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आर शरोर कुछ यक्र और नितम्ब देश तिर्यग-भावमें रह 
कर योनिमुखमें ठहरता है। किसीके वक्ष, पाए्य॑ और 
पृष्ठ इन तोनोंमेंसे कोई एक अडू पहले अपत्यमुखमें आ 
कर योनिभुख को रोकता है। किर किसीके अपत्यपथके 
पाश्वे भागमें खूवतनत्र भावसे मख्तक रहता है और सिर्पा 
एक बाहु बाहरमें देखो जाती है, किसोका मख्यक कुछ 
वक्रभावमें अपत्यपथके पाश्वेभागमें रहता है तथा दोनों 
बाहु देखो जाती हैं। किसीका समूचा शरीर वक्र- 
भखमें रहता है तथा हाथ, पांव और शिर 
यही सब अंग पहले देखे जाते हैं। किसीका 
एक पांव अपत्यपथमें और दूसरा पायुदेशमें रहता है। 
मूढ़गर्भ रोगमें विशेष८ः प्रसवकांलमें ये आठ प्रकारकी 
अवस्थाए हुआ करती हैं। इनमेंसे शेषोक्त दे अवरूथा 
असाध्य हैं। बाकी सभी अवस्थाओंमें इन्द्रियज्ञानका 
वेपरीत्य, आक्षेप और अपल्यपथका संरोाध अथवा मकल 
नामक रोग उत्पन्न होता है। इन अवख्धाओंमें श्वास, 
कास वा श्रमके द्वारा पीड्ित हेोनेसे रोगोकेा परित्याग 
करना. ही उचित है। क्‍ 

वायुजनक द्रव्यसलेवन, रालिज्ञागरण, मेंथुन प्रभ्ृति 
अहिताचारोंसे गभिणीके अपत्यपथमें वायु कुषित हे। 
कर उस पथके द्वारका राक देती है अथांत्‌ इससे वायु 
भीतरमे रह फर गर्भांशयके द्वारका रोकतो है। इससे 
ग़रभा पाडित होता ओर गर्भार्थ बालकका श्वासरोध 
हा कर गर्भनाश हैता है तथा हृदयदेशमें पीड़ा उटपस्न 
होनलस गभिणाके भा प्राणनाश होनेकी सम्भावना है। 
इसका य्रानिसम्बरण कहते हैं । 

वन्ध्या र्ियोंका आत्ंच शेणित अच्छी तरह नही 
निकलनेसे वह शोणित कुक्षिदेशमें सश्थित हा कर रक्त- 
विद्रधि रोग उत्पन्न करता है । पुलवतो ख््रीके! यदि इस 
प्रकारका राग है।, तो उसे 'मक्कल' रोग कहते ८, वायु 
कुपित हे कर जब अपत्यपथफेा बंद कर देतो हे, तब 
शाणित अच्छो तरह न निकछ कर क्रमशः कुक्षिदेशमे 
सश्चित है कठिन है। जाता है, इसोसे इस रोगको 
उत्पत्ति होती है । इस समय रोगोके कुक्षिदेशमें अत्यन्त 
शलवैदना हीोतो दे । 

कालक्रमसे फल जिस प्रकार खमावतः इडठलसे 


महगर्भ 


अलग है। कर अमीन पर गिरता है, गभोके भी उसी 
प्रकार धीर धीरे नाड़ीबन्धनसे मुक्त दोने पर प्रसवका 
समय उपस्थित होता है। कृमि, वायु वा अभिधातके 
दारा फल ज्ञिस प्रकार असमयमें जमोन पर गिर पड़ता 
है, गर्भ भो उसी प्रकार असमयमें निकलता है । चतुर्थ 


मास तक गर्भर्नाव होता रहता है। उसके वाद छठे | 


मद्दीनेमें गर्भास्थ शिशुका शरोर कुछ कुछ कठिन हो जञाता 
है, इस कारण पतन द्वारा गर्भ बाहर निकलता है। ज्ञों 
खो गर्भावसथामें मस्तक न उठा सकती है तथा शीत- 
लाड्री, लज्ञाहीना, नीलवर्ण और उन्नत शिराकी हो 
ज्ञातो है उसका गर्भ नष्ट हो जानेको सम्भावना है। 
केवल नष्ट ही नही, उसके जान पर भी खतरा है। गर्भ 
में स्पन्द्न तथा समस्त लक्षण नद्दी' रहनेसे पव॑ पाण्डु 
और श्यामवर्ण दिखाई देनेसे उचछवासमें दुग नध निक- 
लती है। इस प्रकार दुर्गन्ध निकलने तथा शूलबेदना 


दोनेसे जानना चाहिये, कि गर्भस्थ सनन्‍्तान गर्भमें ही मर | 


गई है। गर्भवती खोके मानसिक वा आगन्तुक उप- 


ताप अथवा पीड़ा द्वारा भी कुक्षिदेशमें गर्भ विनष्ट | 


' होता है! 


चिकित्सा । 


| 
मूढ़गर्भरूप शल्यका उद्धार करना अत्यन्त कष्टकर ' 


है। क्‍योंकि इसमे योनि, यकृत्‌, छ्लोद्दा और अन्लज्रि इन- 
के मध्यस्थित गर्भाशयके भीतर सिफे रूपश द्वारा कार्य 
करना होता है। उत्कर्षण, आकषण, ख्थानापवत्तन, 
उत्कत्तन, भेदन, छेदन, पीड़न, ऋजञुकरण ओर दारण 
आदि गर्भसम्बन्धमें वा ग्भिणीके सम्बन्धमें ये सब कांयो 


केवल हाथसे द्वी करने होते हैं। अतपए॒व इस समय 
विशेष सावधानता रखनो होगी । 


मूढगर्भकी गति रुवभांवतः ८ प्रकारकी बतलाई गई 
है। उनमेंसे अकसर तीन ही प्रकारसे गर्भेसडू द्ोता है। 
गर्भ निकलने अथवा प्रसव नहों होनेको गर्भसड़ कहते 
है। मख्तक, रकन्धदेश वा जघनदेशके अपत्यपथमें 
विषमभावसे स्थित (होनेसे ही यह लिविध गर्भसड़ हुआ 
करता है । गभेमें सन्‍्तानके जीवित रहनेसे प्रसव कराने- 


को कोशिश फरनी चाहिये | प्रसंव नहीं करा सकने- 
से गर्भिणीका मदासुनि चउयवन-प्रणीत मन्त्र खुनाना 
उचित है। मन्त्र इस प्रकार है,-- 


१४१ 


“हृद्दामतख्ब सोमझ्व चित्रभानुश्च भामिनी । 
उच्चे;भवाश्च तुरगो मनिद्रे निवसन्तु ते ॥ 
इृदम मतमपा समुद्ध्चतं वे क्षघु गर्भमिम' श्रमुझ्नतु ख्री । 
तदनकपवनाकंवासवास्ते सह--वणाम्बुघरे दिशतु शान्दम्‌ ॥ 
मुक्ताः पशो विपाशाश्र मुक्ताः सयेण रश्मय; | 
मुक्ता सर्वेभयाद्र्भ एड्रॉंहि बिर्माभितः ॥? 
इसके बाद प्रसव करानेके लिये यथोक्त ओऔषधका 
भी प्रयोग करे | गर्भरुथ सनन्‍्तानके मर ज्ञाने पर गर्भिणी- 
को चित खुला कर दोनों ज्ञांघको कुछ टेढ़ा रखे । कमरके 
नीचे कपड़ा लपेट कर कमर ताने रहे। पीछे गर्भसे सुत 
सन्‍्तानको खोंच कर बाहर निकालनेमें धामनी ओर 
शाब्मलिका रस, गेरू मट्ठी तथा हाथमें घी लगा कर 
अपत्यपथमें घुसांघे और गर्भकों लोंचे। गर्भार्थ मत 
शिशुकके दोनों सकथी बाहर निकल पड़नेले अनुलोमभाव- 
में उन्हें” खींच कर बाहर करे। यदि पक ही सकथी 
प्रसवपथमें आ जाय, तो दूसरेकों प्रसारित करा कर 
वाहर खी'च निकालना होगा और यदि केवल 
नितम्बदेश पहले अपत्यपथमें आ जाय, तो नितम्बदेशको 
ऊपर उठा कर दोनों सकथीको प्रसारित करा कर बाहर 
निकाले। 
तिर्यगभावमें परिघकी तरह आ जानेसे अर्थात्‌ गर्भा- 
शयके एक पाश्यमें शिर और दूसरे पाश्यमें पैर रहनेसे 
प्रसवके द्वारमें नही' आनेसे पश्चादु अद्ध भागकझी ऊपर 
उठा कर पूर्वाद्ल भाग ( शिरको ओर )-को अपत्यपथरम)ं 
ऋजुभावम॑ छा कर निकाले। शिरको अपत्यपथके 
पाएवँमें घ॒मा कर कथेके अपत्यपथमें छा कर बाहर करना 
होगा । शेष दो प्रकारका मूढ़ग्म असाध्य है। असाध्य- 
की हालतमें अर्थात्‌ हाथसे बाहर न निक्राल सकने पर 
शख््रका प्रयोग करना चाहिये ! गर्भरूथ शिशुके ज्ञोबित 
रहनेसे कभो भो शखको काममें न लावे, नहों तो माता 
और सन्‍तान दोनों ही नष्ट होती हैं । 
सनन्‍्तानके गर्भामें मर जानेसे उसे बाहर निकॉलना 
बहुत कठिन है। मण्डलाश्न वा अगुली नामक शख 
द्वारा मस्तककों विदीर्ण कर शंकु द्वारा पहले सभी 
कपालखण्डको बाहर निकाले । पीछे वक्ष वा कक्षदेश- 
को पकड़ कर बाहर करना होगा । मख्तक अलग नहीं 


श्है२ 


होनेसे अक्षिकुट या गणश्डदेशकों पकड़ कर खो चना 
होगा । स्कम्घदेशसे यदि अपस्यपथ बंद रहे, तो जिस 
अंश द्वारा बंद हुआ है, उस अशमें संलग्न बाहु- 
को काट डाले | गर्भाख्य बालकका उद्र वायु द्वारा पूर्ण 
रहनेसे उसे फाड कर पहले सभी आंतोंकी बाहर 
निकाले। इससे गर्भाख्य शरीर शिथिक्ल हो जाता ओर 
बहुत जल्द बाहर निकाला जा सकता हैं। जांघसे यदि 
अपत्यपथ बन्द रहें, तो पहले जांघकी हडिडयोंकी फांट 
कर बाहर निफाले। गर्भाका जो जो अहु अपत्यपथको 
रोकता है, पहले उसी अड्डको काट कर गर्भकों निकाले 
और गभिणीको रक्षा करे। वायुके प्रकेपवशतः गर्भ - 
की गति विविध प्रकारकी होती है। मद्ामति वेथ्के 
उचित है, कि वे इस अवख्थामें बड़ी सावधानोसे 
खिकित्सा करे । सुतगर्भका बाहर निकालनेमें जरां भी 
बविलूम्ब न करे, नही' ते भश्वांसके रुक जञानेसे गर्भिणीका 
प्राण निकल जानेको सम्भावना है । इस प्रकार चोरफाड़ 
करनेके लिये मण्डलाग्न नामक शख्रका व्यवहार करना 
चाहिये | तीक्ष्णघार वुद्धिपल् नामक शख्रका व्यवहार 
करनेले गभिणीकेा आधघात लगनेका डर है । गर्भामें कुछ 
और बसल्ेडा होनेसे पूथवत्‌ गर्भापात करे अथवा गर्भिणी- 
के दे।नों पाश्य॑फा परिपीड़ित कर हाथसे बाहर निकाले । 
गर्भापात करनेमें अपस्यथपथके। तैलाक्त करना उचित है। 

इस प्रकार गर्भके निकालने पर प्रसतिके शरोरमें 
गर्म अलका सेक दे और पीछे योनिदेशमें रुनेहका प्रयोग 
करे। इससे योनिशल निदृस हो कर योनिदेश कोमल 


पोपलछ, पिपरासूल; सोंठ, इलायची, ही ग; भागों, यमानो 
वय, अतिविषा, रास्ता ओर चब्य इन सब द्र॒ब्योको 
अच्छो तरह पोस कर घोके साथ सेवन करें। बिना 


मूहम भे--महारपा 


आहिये, कि वे उपद्रव ज्ञिस दोषसे हुष हैं, 
पहले उसीकी चिकित्सा करे | देहकें अच्छी तरह संशो- 
घित होनेसे पहले थोड़ा थाड़ा करके स्निग्ध द्रध्य 
खिलाबे और क्रोधहोीन द्वो कर प्रतिदिन ख्वेद और 
अभ्यडरका प्रयोग करे। वायुशान्तिकर ओक्धके साथ 
दूधकों पाक कर दश दिन तक सेवन करना द्वोगा । पोछे 
मांसरस भो उसी प्रकारस सेवन करना उचित है। 
अनन्तर इसो नियमसे चार मास सेबन करनेसे सभी 
दोष दूर हो जायंगे ओर बलका सश्चार होगा । अब 
भोषधकी कोई जरूरत नही. होगी । इस अथस्थामें 
येनिदेशमें सन्‍्तपंणारथ, अभ्यड्र, वल्तिकाय और भेाजन- 
में वायुशान्तिकर बलातैलका प्रयाग विशेष हितकर है। 
बलातेलकी शअख्तुत प्रणाली--तिलतेल, बलामूल, दशघूली 
यवकाल और कुलथी हरफए्कका फ्वाथ तेलसे आठ शुना 
और उससे भी आठ गुना दूध, सबके एक साथ 
पाक करे। जब पाक सिद्ध दा जाय, तब भधुरगण, 
सेन्ध्रव, अगुरु, सज़ रस, सरल काठ, देवदारु, मशञ्िष्ठा, 
चन्दन, कुछ, इलायची, पोतकाष्ट; जटामांसो, शेलज, 
तगरपादुका और पुनणवा, इनका चूर्ण उसमें डाल कर 
मद्दोंके बरतनमें रखे ओर मुद्द बंद कर दे । उपयुक्त 
मात्रामें ख्रियोंके सूतिका रागमें यह तेल बहुत उपकारो 
है। इससे आक्षेपक आदि वात-ध्याधि दूर होती, धातु 
पुष्ठ ओर स्थिरयोवन होता है : 
( सुश्रत मूढ़गभ चिकित्स|घि« ) 


' मूढ़चेतन (सं० लि०) १ निर्बोध, बेबकूफ । २ ध्याकुल-चित्त 
होता है। अनन्तर दोष और बेदना दूर करनेक लिये ' 


३ सरल 


मृढ़चेतल ( सं० लि० ) मूढ़चेतन, निर्योध । 
सूढ़ता ( सं० ख्री० ) मूढ़ख्य भाव तल-टाप्‌। सूढ़त्व, 


बेवकूफो । 


घोके भी इसका सेवन किया जा सकता है। पाोछे मूढ़धो ( सं० ति० ) मूढ़ा धीयश्च । मन्दबुद्धि, जड़ । 


शाक वृक्षकों छाल, अतिथिषा, ग्वालपाठा, कटुकी ओर 
गड्जपोपलको पूर्वचत्‌ पान कराये । अनम्तर तान, पांच 
या सात दिन तक फिरसे स्मेहपान करावे । अथवा 


मूढप्रभु (सं० लि० ) मूढ़श्रेष्ठ, निद्दायत बेवकूफ । 
मूढ़मति ( सं० ख्री० ) मूढ़ा मतियख्य । मन्वदबुद्धि, सूख | 
मूढरथ ( सं० पु० ) ऋषिभेद । 


रालिकालमें आसव या अरिष्ट सेषन भी दितकर है । ' मूढ़वात ( सं० पु० ) किसी कोशमें रुको या बंचो हुई 
शिरोष या अज्भु न इक्षके अलसे भाजमन करना भी उचित थायु | 
दे। दूसरे दूसरे जो सब उपद्रय द्ोते हैं, लिकित्सकको | मूढ़ात्मा ( सं० लि० ) निर्योध, मूल | 


मूढ श्वर-- सूत्र १<६३ 


मूद भ्वर ( सं० पु० ) १ एक विख्यात साधु। (ल्ि०)२ 
मूढ़प्रभु, निहायत अहमक । 

मूत ( सं० लि० ) मय, म्‌ , मूथे वा क्त। १ बद्ध, बंधा 
हुआ । ( क्लो० ) २ धान रखनेके लिये घासका बना हुआ 
आधारविशेष | 


मूत ( हि० पु० ) १ वह जल जो शरीरके विषेले पदार्थोक्री 
ले कर प्राणियोंके उपस्यथ मार्गंसे निकलता है, पेशाब । 
मत्र देखो । २ पुत्र, सन्‍्तान। 
सूतना ( हिं० क्रि० ) शरीरके गंदे ज़लकों उपस्थ मार्गसे 
निकालना, पेशाव करना | 
मूतरी ( हि० पु० ) पक प्रकारका जंगली कौवा, महताब । 
मूत्र ( सं० क्ली० ) मूलप्रते इति सूत्र धञ्न, लोकाश्रयत्वात्‌ 
क्लोवत्वं, यद्दा मुच्यते त्यज्यते इति मुच्‌ ( सित्रिमुच्योष्ट 
रूस | उण ४१६२ ) इति षट्रन किदुभवति, टेरूकारादेशः । 
उपस्थ-निर्गत जल, मूत, पेशाव | पर्याय --मेहन, गुहा- 
निखूयन्द, स्रवण | मृतश्रविज्ञान देखो। 
“ओहारस्य रस; सार; सारहीनीा मलद्रवः | 
शिराभिस्तजल्लं नीतं वस्ती मृत्रत्वमाप्नुयात्‌ ॥”” 
( शाज्ध घर ४ अ०) 
हम लोग जो सब वस्तु खाते हैं उसका सारांश रस 
और असार मलरूपमें परिणत होता है। तरल पदार्थ- 
का सारांश रस द्वारा ओर असारांश शिर। द्वारा वस्ति- 
देश. लाये जा कर मूलरूपमें परिणत होता है। मूत्र 
त्याग करना प्राणीमात्रका धर्म है। क्रिस समय किस 
प्रकार मूल॒त्याग करना चाहिये, शाखमें इसकी व्यवस्था 
इस प्रकार लिखी है। 
समाहित द्वी मलमूलका त्याग करना चाहिये अर्थात्‌ 
इस समय बोलना नहीं चाहिये। साफ खुथरे रुथानमें 
मलसूत्र त्याग करना उचित है । 
“बार्च नियम्य यत्नेन ्वीवनोच्छूवासवजितः | 
कुय्यान्मृत्रपुरीषे तु शुचचौ देशे समाहित; ॥” (आहिकतत्त्व) 
घरसे नैकन त कोणमें, तीर फेकनेसे वह ज्ञिस रुथान- 
में जा गिरे, उसके बाद मलमूल त्याग करना हो शाख्र- 
विधि है। धरके पास मलमूल कभी भी त्याग नहीं' 


करना चाहिये । 
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“नेत्र त्यामिषुविक्षेपमतीत्यम्थधिक॑ भुवः। 
तिष्ं न्नतिचिरं॑तस्मिन्न व किश्विदुदीरयेत्‌ ॥” 
( आहिकतत्त्व ) 

ब्राह्यणको चाहिये, कि वे यशोपचीत दाहिने कान पर 
रख कर मलमूल्र त्याग कर । दिनको उत्तर मुह और 
रातको दक्षिण मु'ह बेठ कर मलसूत्र त्याग करना चाहिए । 
दिन वा रातकी छाया, अन्धऊ्वार, प्राणमय ओर पोड़ादि 
होनेसे ज्ञिस किसी दशामें हो, पेशाव कर सकत हैं। 
अच्छी दालतमें मलमूत्र त्यागका जो नियम बतलाया 
गया है, उसोका पालन करना कत्तव्य है। 

पथ, भरुम, गोत्रज़ अर्थात्‌ गांय जिस रुथोन पर 
विचरण करतो है, जोता हुआ खेत, जल, चितिभूमि, 
अर्थात्‌ जो सब वृक्षमूल देवताका रुथल समता जाता 
है, पर्गत, जीर्ण दैवायतत, वल्मीर, ससच्त्व गर्र अर्थात्‌ 
चह गर्च जिसमें पिपोलिकादि जीव रहते हैं, नदोतट 
ओर पर्वातमस्तक, इन सब खस्थानोंमें तथा वायु, अग्नि, 
बिप्र, आदित्य, जल ओर गाय इन सबकी ओर देख कर 
मलमूल त्याग करना बिलकुल निषिद्ध है। चलते चलते 
तथा खड़ा ही कर मलमूलका त्याग नही करना याहिये। 
जूता वा खड़ाऊ आदि पहन कर भी मलसूल त्याग 
करना मना है। जलपात्नकों €पर्श कर मलमूत्र त्याग 
नहीं करना चाहिये, उस समय जलपात्रकों हटा कर 
रखना उचित है। मलमूत्र त्यागके वाद उसे दाहिने 
हाथसे पकड़ कर शौचादि कार्या करे। मलपमूत्र त्याग 
करते समय यदि जलपाल छू जाय, तो वह मदिरा पात्र- 
के और जल मदि्रिके समान हो जाता है। पोछे उस 
जलसे यदि आचमनादि किया जाय, तो चान्द्रायण बत 
करना उचित है । सशब्द्से मलसूत्र त्याग करनेसे 
निःस् द्ोता है, अतपव शब्द करके मूत्रत्याग करना 
उचित नहीं | # 


# “दिवा सन्ध्यासु कर्यास्थ ब्रह्मसत्र उदुमुख; । 
दक्तियाभिमुखो रात्रो सन्ध्ययोश्च यथा दिवा ॥ 
कृत्वायशोपबीतस्तु पष्टत। कयठल्लम्बितम्‌ | 
विन्मृत्र च ग्रही कुर्याद्‌ यद्व। कया समाहित: ॥ 


रू 


मूत्र अपविल द्वोता है, किन्तु गोमूल अपवित्र नहीं 
होता | वेच्यकशार्में मूत्रके गुणादिका विषय इस प्रकार 
लिखा है,-- गाय, मै'स, बकरा, भेडां, घोड़ा गदहा ओर 
ऊ'ट इन सब जानवरोंका सूत्र तीक्ष्ण, कटु, उष्ण, तिक्त 
पीछे लवणरस, लघु, शोधनकर, कफ, वात, कृमि, मेद, , 
थिष, गुल्म, अश ओर उदररोग, कुछ्ठ, शोफ, अरुचि, ' 
भोर पाण्डुरोगमें शान्तिकर, हृदय ओर अग्निवद्ध क ! 
माना जाता है। 
गोमूल--कटु, तोहण, उष्ण, फिर भी क्षारयुक्त होने- 
के कारण वायुका प्रकोपकारी नहीं, लघु, अग्निवद्ध क, 
पवित्र, पित्तवद्ध क, वातश्लेष्माका शात्तिकर, शूल, गुल्म, | 
उद्र, आनाह आदि रोगोॉंमें तथा विरेचन, आख्थापन 
आदि मूत्रसाध्य कार्योंमें ध्यवहार्य ओर प्रशस्त है। 
माहिषमूल-अशे, उरर, शूल, कुछ, मेंह, आनाह, , 
शोफ, ग़ुल्म और पाण्डुरोगमें हितकर । क्‍ 
छागपमूत्र--कास और श्वासहारी, शोष, कमलां और क्‍ 


यद्य कवस्त्रो यशोपवीतं करे कृत्वा अवगुगिठत इति। 
कया दक्तिणयकर्णा। शांख्यायनः। 
छायायामन्धकारे वा रात्रावहनि वा द्विज:। 
यथा सुखभुखः कुर्यात्‌ प्राणावाधत्र भयंषु च ॥ 
न मृत्र' पथि कुर्बीत न भस्मनि न गोतजे | 
न फाक्षकृष्ट न [जले न चित्यां न च पवेते ॥ 
न जीर्यादेवायतने न बल्मीके कदाचन | 
न ससत्त्वेषु गत्तब्ु न गच्छनापि सहित; ॥ 
न नदीतीरमासाद्य न च पर्वेतमस्तके | 
वावयरिनबिप्रानादित्यमप: पश्य स्तथेव गा; | 
न कदाचन कुर्वीत विन्मृत्रस्य विसजनम्‌॥ 
“नच सोपानालको मृन्रपुरीषे कुर्यात्‌। (इत्यापल्तम्ब:) 
“करग्रद्दीतपात्र ण कृत्वा मृत्रपुरीषके | 
मृत्रतुल्यन्तु पानीय॑ पीत्वा चान्द्रायणश्वरेत्‌ ॥ 
बारिपात्र' करे कृत्वा मत्र त्यजति यो नरः । 
सुरापात्रसमं पात्र तजल्न॑ मदिरासमम्‌ ॥” ( आहिकतत्त्व ) 
“नि/स्वा। सशब्दमतन्राः स्युछ पा निःशब्दधारया | 
भोगाढ या; समजठरा निन्‍खा; स्युघटसबन्निभा। ॥ ! 
( गरुड़पु० है३ आ७ ) 


मल 


पाण्डुरोगनाशक, कढु, तिक्त और कुछ वबायुका प्रकोप- 
कारक । 
मेबमूल--कास, प्लीहा, उद्र, श्वास और शोषरोग 
नाशक, मलसंग्राहक, लवण, तिक्त और कदुरस, उष्ण 
और वातनाश+ | 
अश्वमूत्र - अग्निदुद्धिकर, कटु, तीक्ष्ण और उच्ण, 
वात और पित्तविकारनाशक, कफध्न, कृमि और दृद - 
रॉगनाशक । 
हस्तिमूल--तिक्त ओर लवणरस, भेदक, वातघ्न, 
पिक्षप्रको पक ओर तीक्ष्ण । 
गदभमूत्र--तोक्ण, अग्निकर, कृमि, वात और कफ- 
का शान्तिकर, गरऊ, च्ित्तविकांर ओर प्रहणीरोगमें विशेष 
उपकारक । 
करभमूत्र-शोफ, कुछ्ठ, उद्ररोग, उन्माद, वायुरोग, 
अशें और कृमिरोगनाशक । 
मानुषसूलमें पूर्वोक्त सभी गुण हैं तथा यह विषनाशक 
माना जाता है। (सुत्रत सूत्रस्था मूत्रवर्ग ) 
अलिसंहितामें लिखा है, कि वेद्यकशा ख्रने जहां मूल- 
पानकी व्यवस्था दी है वहां बकरे ओर गायका सूत्र दी 
प्रशस्त है तथा भेंड, भै'से और घोड़े का मूत्र तैठपाक 
स्थानमें व्यवह्मत होता हैं । 
“3 जागवीगत॑ मूत्र" पाने शस्तं भिषज्चर | 
आविक माहिषश्नाश्वं तेहप।क विधीयते | (& अ७ ) 
मूलपरोक्षारुथलमें लिखा है, कि वायुकोी वृद्धि दोनेसे 
मूल पाण्डुवणका, पित्तकी दृ(द्ध दोनेले रक्त और नील- 
वबण का, कफको वृद्धि होनेसे धवलू और भाग दे कर 
पेशाब उतरता है। 
मृत्रपरित्ञा । 
“वातेन पायडुर मृत्र' रक्त नीरश्ब पित्ततः। 
रक्तमेव भवेत्रक्तातू धवन्न॑ फेनिलं कफात्‌॥” ( भावप्र७० ) 
वातादिक बिगड़नेसे सूलमें दोष दिखाई देता है। 
इसके लक्षणादिका विषय वेद्यक प्रन्थमें इस प्रकार 
लिखा है । । 
रोगों वा वातादि दोषोंकों निरुषण करनेमें सूल 
परीक्षा भी घिशेष उपयोगी है। निर्दिष्ट लक्षणापुसार 
मूलके वण यथा अन्यान्य विषयोंक्री विकृतिविशेष द्वारा 


दोषमेद निश्चय करनेकों सूल परीक्षा फहते हैं। चार 
दण्ड रात रहते विछावन परसे उठ कर पेशावकी पहली 
धारा बाहर निकाल दे, उसके बाद जे पेशाव उतरेगा 
उसे काँचके वरतनपें रखे। यही पेशाव परीक्षाके योग्य 
है। परीक्षा केरते समय उसे बार बार हिलावे और 
उसमें एक पक बुद करके तेल डाले । 

प्रकतिभेद्से मूंतका वर्ण--वातप्रकृति व्यक्तिका स्वा- 
भाविक सूत्र सफेद, पित्त प्रकृतिका ओर पित्त-श्लेष्म 
प्रकतिका तेलके समान, कफप्रकृतिका आविल, वात- 
इलेष्म प्रकतिका घना और सफेद तथा रक्तच्रातप्रकृतिका 
मूल कुसुम फूलके रंगके जैसा होता है। रागविशेषके 


अन्यान्थ लक्ष्ण दिखाई नही' देने पर केवल इसी प्रकार | 


मूलपरीक्षा करे। इससे किसो प्रकार पीड़ाको आशा 
नहीं रहती । 

दृषित मूंजका लक्षण--वातदुष्ट मूत्र सिनिग्ध, पाण्डु- 
घर्ण अथवा श्यामवण अर्थात्‌ कृष्णपोतबर्ण अथवा 
अरुणवर्णका होता है | इस मूलमें यदि थेड़ा तेल डाला 
जाय, ता उसमेंसे मूत्रके फफाले ऊपर उठते हैं। 
पित्तदुए मूत्र लाल होता है, तेल डालनेसे उसमेंसे भो 
फफेल निकलते हैं। श्लेष्मदुए मूत्र फेनयुक्त ओर 
आविल तथा आमपित्त दूषित मूत्र सफेद सरसों तेलके 
समान॑ होता है । वात पित्त द्वारा दूषित मूत्रमें तेल 
डालनेंसे उसमेंस श्यामबर्णक बुदुबुद॒ उठते हैं । वायु 
और एलेष्मा इन दोनों दोषोंस दुषित मूत्रमें तल डालने - 
से घह मूत्र तेलके ताथ मिल कर कांजोको तरह दिखाई 


देता है। श्लेष्मा और पित्त द्वारा दूषित मूत्र पाण्डुवण : 


का दोता है | 

सान्निपातिक दोष अर्थात्‌ वात, पित्त ओर एलेष्मा 
इन तोनों दोषोंसे घूत्र दूषित होने पर बह छालया काला 
दिखाई देता हे। पिशप्रधान सक्षिपात रोगीहा सूत्र 
किसी बरतनमें बंद रखनेसे उसका ऊपरो भाग पोला 
ओर निचला भाग काला मालूम होती है । बातप्रधान 
सबन्निपातमें मध्य भाग काझछा और कफाधिक सन्निपात 
में मध्यमाग सफेद दिषाई देता है | 

प्रायः सभो रोगों पे इस प्रकार लक्षणका घिसार कर 
रोगके दोषमेद्का पता लगाना आवश्यक है । केवल 


मजे 
। 
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श्र 
थोड़ से रोग ऐसे हैं जिनमें मूत्न लक्षणका कुछ विशेष 
लक्षण निविष्ट है, जैसे--ज्वरादि रोगमें इसकी अधिकता 
रहनेसे सूज इसके रसके समान, जीणज्वरमें छागमूलके 
समांन ओर जलोदर रोगर्म॑ घृतकणाके समान पदार्थ 
दिखाई देत हैं। मूलातिसाररोगमें मूत्र अधिक निकलता 
हैं ओर उसे रखनेसे उसका निवला भाग लाल मालूम 
होता है। आहार जोण होने पर मूत्र र्निग्ध और तेल- 
की तरह होता है। अतप॒व अजीण रोगमें मूत्रमें विप- 
रोत लक्षण दिखाई देता है | क्षयरोगमें मूत्र काला 
होता है ओर यदि सफेद दिखाई दे, तो समभूना चाहिये 
कि रोग असाध्य है । प्रमेह्र रोगमें सूलमें नासा प्रकार- 
को भिन्‍नता देखी जाती है । मूलविज्ञात शब्दमें घूत- 
परीक्षाका सविख्तर विवरण दिया गया है। 
म श्रविशान देखो | 

वायु, पित्त, कफ सर्निपात, अभिधात, अशमरी 
और शकरा आदि कारणोंसे घूलदोब द्वोता हैं । को, 
समूलनतांली और वस्तिमें दढ दे कर बड़े कष्टले थोड़ा 
पेशाव उतरनेसे उसे वायुजञ्ञ मूलदोष ; पीछा वा लांल 
मूलकीष, मूलनाली ओर बर्तिदेशमें जलन दे कर पेशावं 
आनेसे पित्तज मूतदोष ; कोष, मूलनालो और वस्तिदेश- 
में ददं देने तथा रिनिग्ध, शुक्र ओर अनुष्ण पेशाव उतरने- 
से उसे श्लेष्मज मूलदोष कहते हैं। मूलवाहो स्लोतरथ- 
के क्षत वा अभिद्दत द्वोनेसे अत्यन्त बेदनायुक्त मूलदोष 
होता है तथा उसमें वात ओर वस्तिरोगकी तरह सभो 
लक्षण दिखाई देते हैं। पुरीषक बेग रोकनेसे वायु- 
विशुण तथा उससे उद्राध्मान ओर शूलके साथ मूलरोध 
होता है। अश्मरो-जन्य एक और प्रकारका मूलदोष 
दाता है। शकरा और अश्मरीकी उत्पत्तिका कारण 
पक ही है। भेद्‌ इतना दी हैं, कि शकरा पिससे पाक 
ही कर वायु द्वारा छोटे छेटे आकारोंमें खण्डित द्वोतो 
है तथा श्लेष्मा दरा उसका अवयब तैयार द्वोता है। 
शकरा जन्य मूलदोषमें हृत्‌-पीड़ा, कम्प, कुक्षिदेशमे शूल 
तथा अग्निम्रान्ध आदि उपद्रव है।ते हैं। इससे मूर्च्छा और 
मूलाघात द्वोता है । मूतनालीके मुखस्थित छोटे शर्करा- 
खरडोॉफे निकल जानेके बाद जब तक दुसरा खण्ड उस 
जगह न. आ जाता, तब तक घेद्‌ना साम्य रहती है। 


५६ 


मत्रदोषकी चिकित्सा । 
अश्मरी-जन्य मूलदोषकी दोषानुसार चिकित्सा ओर 
दादि क्रिया करनी चाहिये। गोखर, गुग्गुल, हबूषा, 
- भटकटैया, बिजब दू, शतमूलो, रास्ना, वरुण, गिरि- 
कर्णिका और विदारि गन्धादिगणके साथ ले छत घूृत वा 
तैल पाक करके पान वा अनुवासन अथवा उत्तरवस्ति- 
का प्रयोग करे । इससे वातज मूलदोषकी भी शान्ति 
होती है। गोरूके रसमें गूड, क्षीर तथा सॉठके साथ 
तेल पाक करके भी पूर्वोक्त प्रकांरसे प्रयोग किया जा 
सकता है | पित्तज मूत्रदोषमें पश्चतृण, उत्पलादि, काको- 
ल्यादि और न्यग्रोधादि गणके साथ घृत पाक करके उद्र- 
बस्तिका प्रयोग करे । इन सब द्र॒ध्योंकी ईखके रस, दूध 
और दाखके रसमें स्नेह पाक करके तीनों प्रकारके कार्यों- 


में प्रयोग किया जाता है। राख्ना, भुन्गुल, मुख्तादिगण 
तथा वरुणादिगण, इनके साथ पाक किया हुआ तेल तथा' 


यवागू फफज मूलदोषमें हितकर है । 

कांक डूमर, शव तपुननेवा, कुश और अश्मभेद, इनके 
चूर्णका जलके साथ अथवा खुरा, इखका रस ओर कुश- 
का जल पीनसे मूलदोष प्रशमित होता है। अभिघात 
मूत्रदोष होनेसे सचवणको चिकित्सा करना डचित है। 
इस रोगमें वायुशान्तिकर क्रिया अवश्य करनी चाहिये। 
श्वेद, अवगाह, अभड़ा, वस्ति और चूण क्रियाके प्रयोग 
द्वारा भो यद शाग्त होता है। (सुश्रत० उ० ६० अ० ) 

म त्रकत्छ और म॒ त्राधात देखो । 

मूलकर (सं० लि० ) सूलजनक | 
मूवकूच्छ ( सं० को० ) मूले कच्छ, मूलजन्यकृच्छामिति 
वां। रोगविशेष। इसमें पेशाब बहुत कष्टले या रुक 
रुक कर थोड़ा थोड़ा आता है, इसीसे इसको मूलकूच्छ 
कहते हैं । 
“व्यायोमतीर्योषधर्क्षमयप्रमड्ननत्यद्रतपृष्ठयानात्‌ । 
आनूपमत्स्याधोशनाद जीर्णात्‌ स्युम जरक्न्‍्छाणि दणां तथाष्टो ॥”? 

व्यायाम, तीव्र औषध, सब्रेंदा रुश्न मग्यसंबन, नृत्य, 
तेज दौड़नेवाले बोड़ को सवारो, जलप्लाबितव देशकी 
मछलो खाना, अध्यशन ओर अजोर्ण, इन सब कारणोंसे 
बात, पित्त, कफ, सन्निपात, शब्य, पुरीष, शुक्र और 
अश्मरबीज ये आठ अकारके मूलकूच्छ रोग उत्पन्न 
द्वोत हें । 


मूत्रकर-मूत्रकूच्छ 


जब अपने फारणसे बातादि प्रत्येक दोष कुपित हो 
कर अथवा तीनों दोष पक ही समय कुपित दो वल्सि: 
देशकों अश्रय कर मूत्रद्ारकों पीड़न करता है, तब बड़ 
कष्टसे मूत्रत्याग होता है, इस करण इस रोगकों मूल- 
कूच्छ रोग कहते हैं। 

वातिक मूलकूच्छ --इस रोगमें वरढ्क्षण, वस्ति 
और शिश्नमें बहुत बेदना होतो तथा थोड़ा थोड़ा कर 
पेशाब उत्तरता है। ह 

पैसिक मूलकूच्छ --इस रोगमें धरुत और शिश्न 
गुरु तथा शोथयुक्त और मूत्र पिच्छिल द्वोता है। 

सान्निपातिक मूत्रकच्छ --इस रोगमें वातादि दोष- 
के सभो लक्षण दिखाई देत हैं। यह रोग अत्यन्त कष्ट - 
साध्य है। 

शब्यजञ घूतकूच्छ -करटकादि शब्य द्वारा सूत्रवाहि- 
स्नोत क्षत वा आहत होनेसे अत्यन्त कष्टकर रोग उत्पन्न 
होता है। इसमें वातजभी तरह अन्यांग्य लक्षण दिखाई 
देते हैं । 

पुरीषज मूलकूरछ --पुरीषके रुक जानेसे यह रोग 
उत्पन्न होता है। इसमें आधमान, वातबेदना और सूले- 
रोध हुआ करता है । 

शुक्रत_ मूलकरछ --शुक्रदेषअन्य यह रोग होनेसे 
शुक्राष कत्तु क दूषित और मूत्रमाग में दोड़ता है तथा 
बडे, कष्टसे शुक्रम्िश्रित मूल निकलता हे। इस समथ 
रोगी वस्ति ओर शिश्नवैद्नास छटपदाता है। 

अश्मरीज मूलकूच्छ --अश्मरी होनेसे मूल अध्यंनन्‍्स 
कप्चसे आता है। अश्मरीहेतुक होनेके कारण इसे 
अश्मरीज् कहत हैं। 

सुश्नुतके मतसे शकराजन्य मूत्रकच्छ ६ प्रकारका होता 

है। अश्मरं और शकराको समानता होनेके कारण नवमत 
संख्याका उल्लेख नहीं किया गया | अश्मरी और शकीरा 
देशनोंके कारण और लक्षण प्रायः पक-से है | अब अश्मरी 
पित्त द्वारा पाचित, वायु द्वारा शाषबित और कफ संस्रव- 
रहित अथच चीनोकी तरह आकृतिविशिष्ट हो मूलमार्ग 
ढ्वारा निकलता है, तब उसे शकरा कद्दत हैं। इसमें 
हुद्य भोर कुक्िदेशर्म बेदना, कम्प, अग्निमान्ध और 
मूच्छा दातो तथा बड़े, कष्से मूल निकलता है। 


मूत्रक चछ 


चिकित्सा । 
वातज मूलकूच्छ में अभ्यड्, स्नेह और निरूह वस्ति- 
का प्रयोग तथा स्वेद, प्रछ़ेप, उत्तरवछ्ति, परिषेक और 
शालपानि आदि पश्चमु १ फ्वाथका प्रयोग करना होगा। 
गुलश्च, सोॉठ, आंवला, असगन्ध और गोखरू, इनका 
क्वाथ पीनेसे भो वेदनासुक्त वातिक सूत्रकूच्छ रोग 
अति शीघ्र दूर होता है । 


तिल तैल, वराह और भात्यूकी चर्बी तथा गायका 
घो कुल मिला कर 5४ सेर, चूण के लिये रक्त पुननंथा, 
भेरेण्डाका मूल; शतमूली, रक्त चन्दन, श्बेत पुननवा, 
विज्ञव द्‌, पाधाणभेदी और सेन्धव, सब मिला कर एक 
सेर | फ्वाथके लिये दशमूल, कुलथोी और जो कुछ साढ़े 
बारह सेर, जल १॥४ सेर, शेष १६ सेर। पीछे यथानियम 
पाक कर मात्राजुसार सेवन करनेसे शूलसंयुक्त मूल- 
करूच्छ नष्ट होता है । 


पैत्तिक मूलकूच्छ में शीत परिषेक, शीतल जलगें 
अवगाहन, शीतल प्रलेप, प्रीष्मचयोक्रा नियम, बसख्ति 
क्रिया और दृधि आदि दुग्धविकारका सेवन करे | दाख, 
भूमिकुष्माएड, इखका रस और घृत इन सवका पैत्तिक 
सूतनकूच्छ में प्रयोग करे । कुश, काश, शर, दर्भ ओर ईख् 
इनके मूलका फ्वाथ वना कर पीनेसे पैत्तिक मूत्रकूच्छ 
दूर होता और मूलाशय साफ रहता है | शतमूली, काश, 
कुश, कणए्टकारो, भूमिकुष्माएड ओर शालिधान्यका मूल 
तथा इक्षमूल, इनका क्‍्वाथ जब शीतल हो जाय, तब मधु 
और चोनो डाल कर पोनेसे भी पित्तज मूलकूच्छ नष्ट 
होता हे। लिकरटकायघुत भो इस रोगमें हितकर है। 

इलेपष्मिक मूलकृच्छमें क्षारमथेग, तोक्षण और उष्ण 
ओऔषध, अब्छ और पानोथ, ख द, यवकृत अन्न, वमन, 
निरूदवसख्ति तथा तक आदि लाभज्ञनक दहे। छोटी 
इलायचीके चूर्ण कर गे।ली घनाबे, पोछे उसे घूल्र, छुरा 
था कद्लीइक्षके रसके साथ पान करनेसे भो श्लेष्मिक 
घूलहुच्छ प्रशमित होता दैँ। तिन्दुकबोजका मई 
अथवा प्रवाल  चूर्णका चावलके जलरूूके साथ 
पीनेसे कफज मूलकृच्छ शान्त होता है। लिकदु, 
लिफला, मेथा, गुग्युल भौर मु इनकी गोली बना कर 

४3), >४१4] 50 


१६७ 


गाखरूक काढ़ के साथ खानेसे भी यह रोग अति शीघ्र 
जाता रहता हैं । 

समभावमें 'कुषित लेदोषिक मूलकूच्छ रोगमें उक्त 
वातजादि देषज्ञ मूलकूच्छोक्त क्रिया एक साथ करनो 
होगी । किन्तु पहले बायुक्रा प्रशमन कर, पीछे कफ- 
पित्तका प्रशमन करना उचित है। यदि तिदोषके मध्य 
कफका प्रकोप अधिक हो, तो पहले बमन, पिक्तका प्रकोप 
अधिक होनेसे विरेचन तथा वायुका प्रकोप अधिक होने- 
से पहले वस्तिक्रिया करनी होगो । वृहती, करटकारो, 
आकनादि, मुलेठी ओर इन्द्रज़ो इसका क्वाथ पोनेसे 
आमदोषका पाक तथा लत्रिदोषञ् मूलकूच्छ नष्ट होता है । 
कुछ गरम दूधके साथ ईखका गुड़ मिला कर इच्छानु- 
रूप पान करनेस सब प्रकारके सूलकूच्छ अति शोघ्र ज्ञाते 
रहने हैं । द 

अभिष्रातज्ञ मूलकच्छ में वातत् मूलकूच्छ का तरह 
चिकित्सा करे। मद्य वा चीनो मिले हुए घो चा अद्धांश 
चीनीके साथ दूध पीनेसे अभिघातज मूलकूच्छ नर 
होता हैँ। आँवलेके रस अथवा ईबके रसमें मधु मिला 
कर पीनेसे सरक्त मूत्रकूच्छ, प्रशमित होता है । 

शुक्र] पूलरूच्छ में मधुसंयुक्त शिलाजतु चाटे। इला- 

यची, हींग और घो मिला हुआ दुध पीनेसे सूलदोष दूर 
दोता है । 

पुरीषजन्य मूलकूच्छे में स्वेद्प्रयोग, फलर्वात्ति वां 
बविरेचक द्र॒ष्यको चूर्ण कर नलिका द्वारा गुह्ममे फुट्कार 
दे। अभ्यद्ध ओर वस्तिक्रिया भी इस रोगमें उपकारी 
है। गांजरुके रसको यवक्षारके साथ प्रिछा +र पीनेसे 
पुरीषञज मूलकूच्छ बहुत जल्द आरामप्त ह्वोता हे। 

सप्तच्छद, अमलतास, --केतकी मूल, इलायची, नीम, 

करञ्, कूटज और गुलश्च इन सबका सिद्ध जल द्वारा यवागू 
पाक करके मचुके,सा थ पान करे । अथवा ककड़ोके बीजको 
अच्छी तरह पोस कर कांज्ञी और सैन्चवचलबणके साथ 
२ तोला करके प्रतिविन सेवन करे | गोखरू, अमल्तास, 
काश, दुरालभा, पापाणभदी और दरीतफी इनक काढ़ मे 
मधु डाल कर पान करनेसे भा दुस्साध्य मूत्रकच्छ, अति 
शीघ्र आरोग्यम होता है, करण्टकारोके आध सेर रसमें 
म्रधु डाल कर पीनेसे लिदोष नष्ट होता है। तिछ, घो 


५्ह्प 


ओर दूधके साथ ककड़ीबीजञका चूर्ण सेत्रन करने तथा 
अच्छी तरह पासे हुए त्रिफलाके चूर्णपें कुछ नमक मिला 
कर जलके साथ पोनेस भी मूलकूच्छ में छाभ पहुंचता 
है। जो, भेरंड, तृण-पश्चमूली, पाषाणभेदी, शतावरा, 
गुग्गुल ओर हरीतको, इनके काढ़ में गुड़ मिलता कर पीने- 
से सूलकूच्छ रहने नहीं पाता | ईखका गुड़ और आँवले- 
का चूर्ण तथा यवक्षार ओर ईखकरी चीनी, समान भाग 
ले कर खानेसे भी यह रोग शॉन्‍न्त होता हैं | भूमिकुष्मांड, 
अनन्तमूल, अजश्टड्ो, ग्रुल्श्चध ओर हल्दी इन्हें एक साथ 
मिला कर सेवन करनेसे वायुज्ञ ओर पित्तज सूलकूच्छ 
नष्ट हाता है | 

इहाय सी, पाष!णभेदा, शिलाजित, पोपछ, क#ड़ोका 
बोज़, सैन्धचव आर कुकुम इनका बराबर बराबर भाग ले 
कर अच्छी तरह चूर्ण करे, पोछे उस चांबलके जलके 
साथ पोनेसे असाध्य मूलकूडछछ राग भो प्रशमित द्वाता 
है। जारित लोहकोी मधुके साथ संवन करनेस तीन दिन 
के भातर मूलकूच्छ आरोग्य द्वोता हैं । 

पुनर्गंवाका मूल १२॥- सेर, दशमूल, शतसूली, बिज- 
घंद, असगंध, तृणपश्चमूल, गाखरू, शालपर्णों, गोरक्ष- 
तण्डुल, गुलश्चन ऑर सफेद विजवंद, प्रत्येक १।. सेर। 
इन्हे! १॥७ सेर जलमे पाक +ऊरे। जब जल १६ सेर रह 


भाय तब उतार छे। फिर घो ८ खेर, मुलेठी, साठ, दाख 


ओर पीपल प्रत्येक पाव भर, यमानो आध सेर, पुराना 
गुड़ ५३॥- सेर, रंडोफा तेल ५४ सर इन्हे पके साथ 
मिला कर पाक करे | 


वबानेले पहले उक्त दोनों प्रकार- ' 





क्‍ 


के काढ़ का संबन करनेसे सभा प्रसारके सूलकूच्छ मधु 


द्ोते हैं । 
ध्यक्तिके लिये लाभदायक भोर रसायन है। 
( भावप्रकाश मृत्रक्ृच्छूरोगाधि० ) 


मैबज्यरटनावलोके सूतकृूच्छ, धिकारमे तृणपश्चमूल, 
पश्चतृणक्षर, लिफएटकादि, धालग्रा दि, बुहद्धालव्रादि, अखतु- 
तादि शतावर्यादि, दरोतक्यादि, तारकेश्वर. सूलकूरुछा- 
न्तक, लिकर्टकाद्रघुत ओर सूलकूच्छहर इन सब ओषधों 
की व्यवस्था है। इनका संबन करनेस भी मूलकूच्छ - 


विशेषत) यह ओषध राजा वा राज़ाके सम्रान , 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 


मूत॒रकृच्छ--मूतदोष 


कि वे रोगकी अवख्या देख फर उक्त औषधकां प्रयोग 
करे । 

चरक, चक्रदत्त, हारीत आदि प्रन्धोंमें इस रोगके 
निदान और ओऔषधादिका विषय लिखा है। विख्तांर 
हो जानेके भयसे यहां पर कुल नहीं लिखा गया। 

बाठकोंक सूतरकूच्छरोगमें बड़ कश्टसे पंशाव आता 
है। कभी कभो तो पेशाव बिलकुल आता ही नहीं । 
ऐसो हालतमें ४।५ रक्ती सोरा ठंढें जलमें मिला कर 
उसे खिलाना चाहिये। यदि जरुरत देखे तो दिनमें 
दो तीन बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। 

पुलोपंथी मतसे तलपेटमें उष््ण जलरूका स्वेद, नाई- 
ट्रिक इधर अथवा ए्िपिरिट आफ ज्ञुनिपर, अवसुथा के अनु- 
सार उसे १० बुद तक जलमें मिला कर दो घंटेके अन्तर 
पर पिलाबे। इससे मूत्रहच्छ श्रति शीघ्र नष्ट होता है । 


सूलकोश ( सं० पु० ) घूल।शय, वह सरूथान जहां मूल 


रहता है। 


| मूत्रक्षय ( सं० पु० ) मूलस्य क्षयः । मूलाघातरोगभेद । 
| मूल्श्रन्थि ( सं० पु० ) मूलाधातरोगमेद । 
' मूलश्रह ( सं० पु० ) घोड़े का मूलसडुरोग । इसका लक्षण 


इस प्रकार । 

“स्तोक स्ताक॑सफेनश्व कच्छुन्मत्र' करोति यः | 

तस्य बाततमुत्थन्तु यिद्यान्सन्नग्रह॑ बुधः ॥ 

दाहोच्छबासयुत; पित्तान्मृत्॒रोग; प्रजायते | 

बाजिन; पीतमल्स्य अथवा रक्त मत्रिणाः | 

कफजे मृत्नरागे नु सान्द्रम न्‍्र॒ सपिच्छिल्षम ॥” 

( जयद॒त्त ४७ अ० ) 
इस रोगमें थोड़ा थोड़ा करके घोड़ को पेशाब उत्तरता 

है। यद रोग चायुरूे विगड़नेसे होता है । पिलजन्य होनेसे 
दाह ओर उच्छवास तथा मूत्र पीला और लाऊ तथा 
इलेष्मज़ दोनेसे पिच्छिल और गाढ़ा पेशाब होता है । 


' मूलजठर ( सं० पु० ) सूलधघात रोगविशेष । 


! मूलद्शक ( सं० क्लो०) मूत्राणां द्शकम्‌ | हाथो, मेढ़ा, ऊँट, 


गाय, बकरा, घे।ड़ा, भें सा, गदहा, मनुष्य ओर ख्री इन 
दशक सूलोंका समूह । 


: मूलदेष ( सं० पु० ) मूलरूय दे'बे। यस्मात्‌ | १ प्रमेहरेग । 
रोग प्रशमित द्ोता है। जिक्रिस्सककों डलित है, | २ सूलघातरोग । ३ सूलकच्छ रोग | 


मूतनिरोध--मूत्रतिज्ञान 


सूलनिरेध ( सं० पु० ) मूलस्य निरे।धः यद्वा सूलं निरुण- 
डीति रुच अण । सूलप्रतिबन्धक रैगविशेष । इस रोगमें 
मूलराध होता है । 
/पिष्ट' वे माक्षतीम ह्ल॑ ग्रीष्मकाले समाहतम्‌ । 
साधित॑ छागदुग्घेन पीत॑ शकरयानिवितम्‌ । 
हरेन्‍्म त्रनिरोधञ्ञ हरेद पायडु अर्कराम्‌ ॥” 
( गरुडपु० १६१ अ० ) 
प्रीष्मकालमें मालतोका सूल उखाड़ कर उसके रेशे- 
के अच्छी तरह पीस कर बकरीके दूधमें पाक कर | बाद 
में चीनोके साथ उसका पान करनेसे सूत्रनिरोध, पाण्डू 
और शकरो बिनए्ट होती है। 
मलपश्चक ( सं० क्ली० ) मूत्राणां पश्चकम्‌ | पश्चविध मत्र, 
पांच प्रकारका मत | 
“गवामजांना मेषीनां महिषीणाश्न मिश्रितम्‌ | 
मूत्र णु गरभीनाश्व तन्मत॑ मूत्रपश्चकम्‌ |” ( राजनि० ) 
गाय, बकरी, भे ड़ी और गद॒ही इनके मत्रोंकीं सूत्र- 
पश्चक कहत हैं । 
मूलपतन ( सं० पु० ) मूतरर्य पतन मस्मात्‌, पुरीप निरोध- 
करणाद्रुय सततमघूतपतनात्‌ तथात्वं । १ गन्धमार्जार, 
गंधविलाव । २ सूलका पतन, सूत्र गिरना। 
मूत्रपुट (स'० की० ) सूतरुय पुरं। नाभिका अधोभाग, 
सूलाशय । 
'नाभेरधो मूत्रपु्ं वस्ति मुन्ना शयोदपिच ।? ( हेम ) 
मूलपथ ( स' ० पु० ) सूलस्य पन्‍था। योनि । 
मूलप्रसेक ( स० पु० ) सूतलनाली | 
मूलफला ( स'० ख्रो० ) मूत्र मूलवद्ध नं फल परिणम- 
मस्या; । १ फर्कटो, ककड़ी । २ लपुषो, खीरा। 
सूलबीजक ( सं० पु० ) असनथक्ष | 
मूत्रोध ( सं० पु० ) सूलख्य रोधः । सूलकूच्छ रोग, पक- 
बारगी पेशाब रुक आनेकों रोग | 
मूत्तल ( सं० की० ) मूलं लाति आदरत्त वद्ध यतीत्यथः 
ला-क। ६१ त्पुष, खीरा ॥। २चिभटिकरा | ( लि० ) ३ 
मूलवर्द्ध क, पेशाब बढ़ानेवाला । 
मूतला (सं० ख्री० ) मूत्रल टाप्‌ । १ ककेटी, ककड़ी । २ 
बालुकी, पक प्रकारकी ककड़ी । 
सूलवहनाड़ी ( सं० ख््री० ) मू्वद्दा नाडो । जिस नाड़ी 
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हारा आमाशयसे बस्तिदेशमें मल छाया जाता है उसे 
मलयद्दा नाड़ी कहते हैं। 


( पक्काशयगतास्तन्न नाड्यो मन्नवहास्तु या; | 
तर्पयति सदा मल सरितः सागर यथा ॥ 
सद्मत्वान्नोपन्षभ्यन्ते मुखान ।सां सहस्नगः । 
नाड़ीमिस्पनीतस्य मत्रस्यामाशयान्तरात्‌ ॥”” 

( सुश्रुतनि० ३ अ० ) 


" नदी जिस प्रकार जल ले कर सागरकी ओर दौइती 
है, पफ्वाशयगत मूलवहा नाड़ियां भी उसी प्रकार वस्िति- 
में मबवहन करती हैं। जो सब नाड़ियां आमाशयके 
मध्य हो कर मूबवदन करती हैं अत्यन्त सूच्मताके कारण 
उनका मुख दिखाई नहों देता । जाग्रत वा स्वप्नावरूथामें 
उस नाड़ी हो कर मूल बह कर मूल्राशयमें भर जाता है। 


| मूत्रविज्ञोन--ज्िस झ्ञानवलछसे सूबके नाना भेद और 


दोषादोद जाने जाते है वही मृत्रविज्ञान है। महषि जातु- 
कर्णने 'मूलनविशान' नामक पक आयुर्वेदीय प्रन्थक्री 
रचना की है। वत्तमान सदोमें यूरोपीय चिकित्सा शास्त्र 
हीका अधिक प्रचार और आदर देखा जाता है। यूरोपीय 
चिकित्सक रोग निदानके लिये अनंक रुथलोंमें सूल- 
की परीक्षा करते हैं। वे मूत्रके उपादानभूत पदार्थोंकी 
परीक्षा कर शारीरिक धातुकी स्वच्छन्ता मालूम कर लेतें 
हैं। पाएचात्य प्रणालीसे शिक्षित चिकित्सकगण भी 
रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मूलमें किस किस पदार्थका 
कितना कितना अश है, उसे कह सकते हैं| आज कलफे 
वेच्च उस प्रकार मूलपरीक्षा करनेमें विलकुल अक्षम हैं। 
इस कारण जनसाधारणको विश्वास है, कि आयुर्तेदके 
प्रथ्थकार मूत्रपरीक्षा प्रणालीका हाल अच्छी तरह नहों 
ज्ञानतने थे। वे लोग केवल मूलके परिमाण, वर्ण और 
गन्धकी सहयत!से बहुत कुछ शारीरिक यन्लकी प्रक्रिया- 
का पता लगा सकते थे । चरकमें भी इसके सिवा सूल 
पराक्षाकों कोई विशेष विधि देखनेमें नहीं आतो। पर 
हां, पूचकालमें सुविजश्ञ॒ कविराज पात्रस्थित मूलमें एक 
बूद तेल डाल कर उसको गतिविधि देक्ष रोगीका भावी 
शुभाशुभ कह देत थे। मंत्र देखो । 

अभो बेसे बहुद्शी भौर विश वेथ बहुत थोड़ हैं। 
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अतएवं आज कल सूलपरीक्षा साधारणतः पाश्चात्य मत- 
से ही की ज्ञातो है । 
पाश्चात्य मतसे शिक्षित चिकरित्सकगण सूलकी 
परीक्षा कर फिसी विशेष बातका पता नही लगा सकते, 
केवल अनुमानसे किसी किसी रोगका निदान बतलाते 
हैं। जैसे, घूत्रमं शक्कर अधिक रहनेसे बहु मूल्रका उत्पत्ति 
निर्णय । किन्तु पाश्चात्य जातियोंकी मूलपरीक्षा इस 
बीसवी सदोके उन्नति समयमें भी इतनो अभ्रसर लहीं' 
हुई, कि सूत्र-विश्लेषण द्वारा स्त्रीपुरुष अथवा पुत्रोत्पादिक 
शक्तिका निर्णय कर सके। किन्तु मद्दषि जातुकर्ण- 
के मूत्रविशानमें मूलपरीक्षाकी नाना प्रणालीका उल्लेख 
देखनेमें आता है, पर अभी वह काममें नहीं लाई ज्ञाती 
फिलहाल यूरोपीय चिकित्साप्रणालीसे जिस प्रकार 
अग्निवें उ्षप्त कर मूत्रको परीक्षाको जाती है, प्राचीन- 
कालपें भी उसो प्रकार की ज्ञाती थी | ज्ञातुकणने लिखा 
है-- 
“मृत्र ; पयस्तुल्यमितं विमिश्रे । 
मुल्स्य चुर्या' :खलु पुष्करस्य | 
प्रत्षिप्य पक्त' मृदुनाग्निना तत्‌ 
मेद्य प्रदुष्ट यदि 'लोहितं स्थात्‌ ।”' 
मूल ओर दुग्ध समान भाग ले कर उसमें कुछ 
पुष्कर मूलका चूण डाल दे और घोधी आंचमें पाक करे। 
पीछे उसमें यदि लालवण दिखाई दे, तो जानना चाहिये 
' कि वह मेद धातुसे दूषित हुआ है। 
खोके गर्भ हुआ है वा नहों, वह मूत्रक्ती परोक्षा करके 
ऋषि लोग बतला देते थे । किन्तु समरूत यूरोपश्नण्डमें 
आज्ञ तक भी ऐसा कोई चिकित्सक नहों, ज्ञो केवल 
मूलको परीक्षा करके गर्भोत्पत्तिका पता छगा सके | 
ज्ञातुकणने कहा है-- 
मन्न नाय्याः ज्षिपेत्‌ श्वेतशाल्मली पुष्पचूर्याकम्‌ । 
तत्न व घृतवद्द्रब्य॑ दृश्यते चेतू परेषहनि | 
ततो गर्म विजानीयात्‌ स्रिय इत्थं॑ विशेषतः ॥” 
खोके मूत्र मे श्वेत शाब्मली पुष्पका चूर्ण डाल कर 
रख दे । दूसरे दिन यदि उसमें घीके जैसा तरल पदार्था 
बहता दिखाई दे, तो समझना चाहिये, कि वह ख््री गर्भ- 
बती हुई हे। 


मूत्रविज्ञान 


महषि जतुकर्णके नीचे लिखे हुए श्लोकसे मालूम 
होता है, कि सूत्र परीक्षा द्वारा पुरुष वा ख्रोका पता 
लगाया जाता था। 
“मत्र स्तुल्यमिते तेले मिश्रयेत्‌ म ल्लजं रसम्‌ । 
करकस्य ततो विद्यात्‌ पीताभं यदि तद्भवेत्‌ 
पुरुषस्येति तन्थत्र' नीलाभं चेद्ध्रयं स््रिय। ॥/ 
मूत्रमें उतना ही तेल मिला कर पीछे करकमूलका 
रस डाल दे । वह मूल यदि पीला दिखाई दे, तो पुरुष- 
का मूत्र और यदि नोला दिखाई दे, तो खरोका मूल 
समभूना चाहिये । 
मूत्र परीक्षा द्वारा ख्रीकी पुत्रोत्पादिका शक्ति और 
बन्ध्यात्वका पता लगाया जाता था। 
“पन्ने कदुष्णे नारीणां निक्षिप्योज्ज्वलद्दीरकम्‌ । 
दिनत्रया4साने तदृह॒श्यते वेदनिम लम्‌। 
सन्तानोत्पादिका शक्तिनंश्ो श या तत; स्त्रियां ॥ 
ख््रीके मूलकी कुछ गरम कर उसमें एक टुकड़ा सफेद 
हीरा डाल दें । तोन दिनके बाद यदि वह होरेका 
टुकड़ा मलिन दिखाई दे, तो उस ख्लीकी सन्तानोत्पादिका 
शक्ति नष्ट हो चुकी है, ऐसा जानना चाहिये । 
मल परीक्षा द्वारा ऋषि लोग यहां तक कह देत थे 
कि यह म॒त्र बालऊकका है या युवा अथवा बवृद्धका । 
“मूत्र; समश्चोष्टदुग्धे सेवचूर्या' विमिश्रिते। 
प्रक्तिप्य यदि तत्र व फेनरेखा न दृश्यते । 
तता बाल्लस्य जानीयादधिका चेदूयवीयत; | 
अल्पा इृद्धस्य तन्‍्मन्र' भवेदिति सुनिवितम्‌॥" 
मत्रमें उतना ही ऊटका दूध मिला कर सेवका 
चूण डाल दे । यदि उसमें फेनरेखा दिखाई नदे, तो 
बह बालकका, अधिक फेनरेखा दिखाई देनेसे युवाका और 
थोड़ी फेनरेखा रहनेसे वह हंद्धका मंत्र जानना चाहिये 
इस प्रकार मूलपरोक्षा विषयक बहुतसे शछोक जअतु- 
फरणेकी पुख्तकमें देखे आते हैं। विस्तार हो जानेके भय- 
से वे सब यहां नहों लिखे गये । । 
कविवल्लभ रामदासको ज्योतिष सारार्णव पुर्तकके 
सामुद्रिक अध्यांयमं मूल्रपरीक्षाकी जगह इस प्रकार 
लिखा है,--- 


मूव विज्ञान 


“जन मृत्र' फेनिल यस्य विष्ठा चाप्सु निमजति | 

अर्थात्‌ मूलत्पागके समय जिनकी फेनरैखा ( राग ) 
नहीं देखी ज्ञाती उन्हें' अपुलक समभाना चाहिये। इस 
प्रकार मूलपरोक्षा विषयक सेकड़ों श्छोक हैं जिनसे विश 
चिकित्सकरण प्राचय और पाश्चात्य सूलविशानके उत्क- 
पॉपकषका विचार कर सकते हैं। 

वलेमान पाश्चाट्य चिकित्सकोने मूलतरवफे संबंध- 
में बहुतसे प्रन्थ लिखे हैं, यहां संक्षेपमें लिखा जाता है। 


जोबोंके लिडडुद्धार हो कर प्रवाहित शारीरिक जलीय 
मल ही मूत्र है। हम लोग खानेके समय जो जल पोते हैं 
उसका तथा खादधद्रव्यका जलभाग कुछ तो पसानेमें परि- 
णत होता और कुछ मूलरूपमें परिणत हो कर लिडडद्भार- 
से बाहर निकल ज्ञाता है। शारीरिक अखुस्थताके कारण 
कभी कभी मूत्रपें विकृति देखो जाती है। खुरूथ शरीरका 
सूत्र जलके समान खच्छ ओर तरल, सामान्य रोगमें 


पीलापन लिये लाल और मेद्ादि दोष दुष्ट होनेस वह 


अस्वच्छ और अपेक्षाकृत गांढ़ा होता है। रोगविशेषमें 
रक्तत्नाव भी हुआ करता है। 


द्रष्परसका विकृतिप्राप्त ज्कऊ-भाग पहले वृक्क ((70- 
09 ) में आ कर जमा होता है। पीछे वहांसे )/000८+7 
वा समूत्राशवमें चालित होनेसे तलूपेट टन टन करने 
लगता है। इसी समय खभावतः मूत्रत्यागकी इच्छा 
होती है | यह मूत्र शरीरत्यक्त दूषित जलीय मलके सिवा 
और कुछ भी नहीं है । 
मत्रपरीक्षा | 


शरीरके भीतरके अन्यान्य यन्लोंकों तरद सूलयन्‍्तरमें 
भी अलन और पीड़ा हुआ करती है। इस समय सूत्र- 
का रंग कई तरहका हो जाता है और उसमें शकरादि 
माना प्रकारफे पदार्थ दिखाई देते हैं। स्वभावतः मूत्रके 
हजारवें भागमें ६६७ भाग जल, १४॥ भाग युरिया, आध 
भाग युरिक एसिड, १० म्युकस तथा ८ भाग सलफेट 
'और फस्फेट आफ सोड़ा, पोटास, मगनेसिया और 
क्ोराइड आव-सोडियम रहता है। बक्कमें पीड़ा होनेसे 
डुन सब पदार्थोंका न्‍्यूनाधिक्य तथा अन्यान्य अखाभा: 


बिक वस्तु भी दिखाई देती है। 
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रासायनिक | 

सूत्रकी परीक्षा करते समय उसके वर्ण, स्वच्छता, 
अस्वच्छता, गन्ध और नीचे कोई अधःक्षेप है बा नहीं', 
पहले इसीकी ओर लक्षत्र करना परमावश्यक है । पीछे 
उसका आपेक्षिक ,गुरूत्व तथा वह अम्लाक्त है वा क्षार- 
युक्त, जानना होता है । अम्लरसयुक्त मूत्रमें नील- 
बर्णका लिट्मस ( ॥00 7778 [)0[)0[: ) कागन्न 
ओर क्षारयुक्त सूलमें ( तौरताताट प्रा ) लोहित वर्ण- 
का लिय्मस कांगज़ डुबानेसे वह यथाक्रम लाल और 
नोलवणमें तथा क्षारयुक्त मूलमें टर्मारिक पेपर डुबानेसे 
वह पाटलवर्णमें पलट जाता है। अभी यह परीक्षा बंद 
कर दी गई है। मूलक्षारमें यदि एमोनियाकी अधिकता 
रहे, तो पूर्वोक्त भी गे और परिवत्तित कागज खुखानेके 
बाद फिरसे यथाक्रम लाल और पीले हो जाते हैं| पहले 
सूलके स्वाभाविक पदार्थोंकी परीक्षा करना आवश्यक 
है। अधिक परिमाणमें युरेट्स रहनेसे मूत्र अस्वच्छ 
ओर गदला दिखाई देता है, किन्तु आंच पर चढ़ानेसे 
वह साफ हो जाता हैं। क्लोराइड परीक्षाके लिये पहले 
मूलको नाइद्रिक पसिद्ध ( रात शलंत ) द्वारा सामान्य 
अम्लांक्त कर ले, पीछे उसमें नाइट्रर आफ सिलभर- 
लोशन मिलावे, इससे शुश्र छोराइड आफ सिलभर 
अधशक्षिप्त देखनेमें आयेगा । युरिया परीक्षाके लिये 
वाटरवाथमें मूतकी गरम कर ले। पीछे उसमें नाइट्रिक 
पएसिड मिलानसे नाइट्रंड आव थयुरिया नीचे 
बेठ जायगा । अणुवीक्षण यन्लके द्वारा उसकी 
परीक्षा करनेसे व चोकोन वा छः कोनवाले खपड़ की 
तरह दिखाई देता है। २४ घटेके मध्य युरिया 
कितना निकला है उसे जञाननेके लिये एक स्वतन्त्र यन्ल 
बना है । कष्टिक सोडा और ब्रोमिन सोल्युशनके 
सूत्रके साथ मिलानेसे उसमेंसे क्रमशः नाइट्रोजन गैस 
निकलता है । उसोीके परिमाण द्वारा युरियाका अश 
निकाला जा सकता है । 

सूलमें यदि ( (।7० तट ) युरिक पशिड्ठकी परीक्षा 
करनी हो, तो सूलकोी आंच पर चढ़ा कर गाढ़ा कर ले | 
पीछे उसमें 7707००॥०7१ पुसि् डाले कुछ समय 
बाद [770 800 का (४ए5५/४ नीचे बेठ ज्ञायगा । 


२०२ 


अणुवोक्षणकी सहायतासे अर्थात्‌ ऊपर कहे गये )|0॥०- 
४00 १८४६ द्वारा पराक्षा की जा सकतो है। 

सलफेटस रहनेसे नाइट्रेट आफ वैरेटालोशन 
मिलाने पर सलफेट आफ बेरंटा नीचे येठ जाता है । 
फोस्फेटस ओर प्रमोनिस-मागनेसियम टेण्ट द्वारा एमो- 
निया और मागनेसियमकी परीक्षाके समय शुभवर्णका 
अधःक्षेव देखा जाता है। 

मूतमें अखाभाविक पदार्थ सश्चित रहनेसे परीक्षा 
द्वारा उसका निर्णय किया जा सकता है। उन पदार्थोका 
विषय संक्षेपमें नीचे लिखा जाता है। 

अणएडलाला ( 3]/पगाथा )- मूत्रमें रक्त, रक्तका 
सिरम, काहल, लिम्फ, पूय वा शुक्र रहनेसे उत्ताप, नाइ- 
ट्रिक एसिड संमिश्रण और पाइक्रिक एसिड परीक्षा 
द्वारा एलबुमेन ( अएण्डलाला ) का अस्तिस्व जानाजा 
सकता है । 
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एक टेष्ट-स्य बका तिद्दाई भाग सूत्रसे भर कर स्पिरिट 


लेम्प द्वारा उसे गरम करनेसे मूलके ऊपर दूधके जैसा 
सफेद और गाढ़ा पदार्थ दिखाई देता है। सूलमें अधिक 
फोस्फेट्स रहनेसे ताप द्वारा वह अधः्रुथ और ऊपर 
कहे गये वर्णमें परिणत होता है। नाइट्रिक पिंड 
मिलानेसे फोस्फेरस गल जाता है, किन्तु एलबुमेन 
नहीं गलता । अधिक एलबुमेन रहनेसे वह उत्ताप द्वारा 
अत्यन्त गाढ़ा ओर सफेद हो ज्ञाता है । 


एक दूसरे टेइ-स्य बमें कुछ मूल ले कर उसमें ५वा 


६ बुद नाइट्रिक एसिड डालनेसे यदि वह सफेद द्वो 
जाय तो, जानना चाहिये, कि उसमें एलबुमेन अथदा 
युरेट्स (मसूलका अम्लज़ उपादानविशेष) है। आंच देने पर 
यदि वह गल जाय तो युरेट्स, नहीं तो एलबुमेन जानना 


होगा | सत्रमे पाइक्रिक एसिड्ध मिलानेसे नाइट्रिक एसिड 


परोक्षाक तरह अ .ैक्षेप होता है । 

पित्त 8॥0 )--समूलमें पिच है वा नहीं, (७7८॥'& 

ओर 7€(८८०॥]०(९०+'5 ६०5. नाम्रक परोक्षा द्वारा 
वह जाना ज्ञाता है। पित्त शब्द देखो । 

सिश्िि, व्युशिन और टाइरोसिन रहनेसे मूलका 
अधः्ख्थ पदार्थ सबञ्ञ रंगका दिखाई देता है। 

शकरा (७०४०7)--मूलमें चीनोका भाग कितना है 


मूत्रविज्ञान 


उसे मालूम करनेके लिये १॥०07'8 ६९६६, ॥:07गाशा४ 


९५७, जिल्या7४' ४ ६९७६, मिच8598?5 ९८5६, फिड्यााला00 


(९७९, 707. [00750775 या 6३7 20॑( (९५६ और 875- 
70(॥ (८४६ आदि विभिन्न परीक्षाका आविष्कोर हुआ है। 
१ मुसंटेश--पएके ट्यूबमें सम!न भाग सूल और लाइकर 
पोटाश रख कर उसे गरम करनेसे यह पाटलवर्णमें परि- 
णत हो ज्ञाता है। वर्ण जैसा गाढ़ा होगा उसोके अनु- 
सार मूत्रशकराका परिमाण र्थिर किया ज्ञा सकता है| 

२ द्रोमस टेषश--सूलमें कुछ बुंद सलफेट आब 
कपार छोशन मिला कर उसका आधा राइकर पोराश 
मिलावे। पीछे उसे गरम करनेसे लोहिताभ पायल सब 
अफ्साइड आंव कपार नीचे बैठ जायगा | 

३ फेलिसटेषश--पोटाश टाट, लाइकर सोड़ो, सल- 
फेट आव कपार और परिष्कृत जल द्वारा 'फेलिस 
ष्टाएडा सोल्युशन' तेयार कर उसे (२०० सो प्रन ) 
पक कांचके बरतनमें गरम करे। जब तक उसका 
नीलापन दूर न हो जाय, तब तक उसमें क्रमशः 
सूलकोी नाप कर ढाले। जितने मूलसे २०० प्र न सोद्यु- 
शनका वर्ण पलट ज्ञाय उतने मूलभ १ भ्रन शकरा रहती 
है। अतवब २४ घंटों अर्थात्‌ दिनरातके मूलमे कितनो 
शकरा निकलतो है, इसोसे उसका पता छगाया जा 
सकता है। इसमें उत्ताप देनेले लोहिताभ वा पाटरल- 
बर्णका सब अक्साइड आब कपार नोचे जम जायगा। 

४ ह्याजेलसटे.-- भजुवोक्षण द्वारा शकरा मिले हुए 
मूलमें टोरोचडी नामक पक प्रकारका सूकछ्म उक्लिज्ञ 
दिखाई देता है। मूतरमें काग आने अथवां सड ज्ञाने होसे 
टोरिउला कोष ( !'०7७।४ ८८॥७ ) समूद दिखाई देता है, 
किन्तु खाभाविक समूलमें वैसा पदार्थ नहो दिखाई देता । 

५ फार्मेण्टेसन टेप्ट-शरकरायुक्त मूत्र थोड़ा जमेन 
इए मिला कर उत्तप्त रखुथानमें रस्त दे, इससे का्यनिक 
एसिड गेस उत्पन्न होगा । 

६ डा० जोनसन्स वा पाइक्रिक एसिड टेष्ट --लाइ- 
कर पोटासो ओर पाइक्रिक एसिडकों मिला कर 
मूलके साथ उत्तप्त करनेसे वद्द गाढ़ा लाल द्वो 
ज्ञाता है । 

७ विश्मथ टेए--विस्मथ, ग्लिसारिन, सॉ्यु- 


मृत्रविज्ञान 


शन आवब सोड़ियम-हाइडास और जल तीनोंको एकल 
कर मूलके साथ गरम करनेसे काला अधःक्षेप दिखाई 
देगा । 

८ शकरायुक्त मूलको नोल और कार्चनेट आब 
सोड़ाके साथ गरम करनेसे वह क्रमशः सब्ज, लाल 
और अम्तमें पीला हो ज्ञाता है | इसको [ाताएु0 (एंच्चा- 
77८ (८५६ ऋषते हैं । 

व्ग्धास्लरस (4००(०॥०)--मूल्रमें ख्मावतः सामान्य 
परिमाणमें पांंसटोन रहता है। बहुमूतरोगमें अचेतन्या- 
बरुथा उपस्थित होने पर उसको वुद्धि होती है। दिष्टिल 
मिलानेसे वह लाल वर्णमें पलट जाता है। डा० लीवर 
( 7)/. 7/0७9८० )-का कहना है, कि पोटाश आइयोटाइड 
२० प्रेन और लाइकर पोटाश १ डामको एक साथ उत्तप्त 
कर उसमें एसिटोनयुक्त मूत्र मिलानेसे सूत्र उसी समय 
पीला हो जाता है । 

रावटके भप्रम्थमें उक्त परीक्षाप्रथा अवलूम्बित होने पर 
भो एसिटोन परीक्षाकालमें चिकित्सक उस पर विश्वास 
नहीं करते । 

वर्तमान चिकिट्सक .८४2:'५ (८5८ नाप्रक परोक्षा- 
का अनुसरण कर पसिटोन निर्णय करते हैं। कुछ मृत्र 
में ताजा तैयार क्रिया हुआ गाढ़ा सोडियमनाइट्र प्र सिड 
सालयुशन  ( एगाल्लापएत्तारत 50ीप्राछा 0 80वप्रा 
7070-[7058000 ) श१वया ३ बूद्‌ तथा लछाइकर सोडा कई 
बूंद मिलानेसे मत्र तांमड़ रंगका ओर कुछ मिनटके बाद 
पीला हो ज्ञाता है । किन्तु उक्त वर्णमें पछयनेके पहिले 
थंदि उसमें एसेटिक एसिड अधिक मालत्रामें ढाल दिया 
जाय, तो एसिटोनयुक सूत्र खुन्द्र सिन्दूर वर्णका हो 
जाता है। फिर बिना एसिटोन मिला हुआ मूल स्वभा- 
घतः पीले रंगमें रूपान्तरित होता है | 

सूलमें अन्यान्य पदार्थ भी रह सकते हैं। फाइल 
था चर्बी रहनेसे इथर हारा वह गलाया जाता है। रक्त, 
पीप, स्युकस और घुक्ककांश (7२८७०) ८8७८) रहनेसे अनु- 
बीक्षणकी सद्दायता द्वारा इसका पता लगाया जा सकता 
है। स्युकस एवियेलियम ओर पोप रहनेसे मूल गद्ला 
दिखाई देता है। लाश्कर पोटाश मिलानेसे पीप रस्सीके 
समान दो जाती है, किन्तु ग्युकसमें बेसा नहों' होता । 
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मूतमें रक्त रहनेसे वह छोहित वा धूष्रवर्णका द्वोता है 
तथा रासायनिक परीक्षा द्वारा उसमें अण्डलाला दिखाई 
देती है । 

आशुवीक्षयाक्र । 

उपरोक्त अस्वाभाविक पदार्थॉके परीक्षाकालमें मूत्र- 
को कुछ देर तक रख देनेसे जो विभिन्न प्रकारका अधः- 
प्ेप जमा होता है अनुवीक्षण द्वारा यदि अच्छी तरह 
देखा जाय, तो उससे बहुत सी बातें जानी जा सकतो 
हैं। ये अधश/क्षिपत वस्तु ऐसे विभिन्‍न आकारकों 
धारण ऋरती ., कि उसे देखनेसे ही आश्चर्यान्वित होना 
पड़ता है । 

१ मूलास्ल ( (770 8/त ) मूलके नीचे सुरकीके 
चूर्णके जैसा हम जाता है । वह देखनेमें तामड़ वा 
पादलवर्णका होता है। म्युरेकसिद्ड टेश् द्वारा युरिक 
प्सिडकी परीक्षा की जाती हैं। यन्लकी सहायतांसे 
उसमें भिमन भिन्‍न आकारके दाने दिखाई देते हैं। 
उनमेंले कुछ तो चौकोन और कुछ अंडाकार वा पीपे- 
की तरह होता है। 

२ मूलामप्लुज उपादान (!778(८५ )--अथोत्‌ थरुरैट 
आधचध सोडियम, एम्ोनियम और ऊहाइम जो मूतके नोचे 
पाया जाता है वह सुरकीके चूरके जैसा तथा पोला; 
तामड रंगका, सफेद अथवा पाटल रंगका होता है। 
उत्ताप देनेसे अद्वश्य वा गल जाता है। युरेट आवब सोडि- 
यम और पएमोनिम सूदम सूक्म दानेदोरका-सा रूप 
धारण करता है। ये सब देखनेमें गोल ओर अखच्छ 
रेणुवत्‌ होते हैं. तथा उनके चारों ओर सूल ओर रेखा 
जैसो शिराओं ( ५]॥४४० )-से आवृत रहतो हैं। 

३ अगजोलेट आब लाइम ( 0५४0(०८४ )-लोहि- 
ताभ और अम्लरसविशिष्ट पदाथ । इस अधश्क्षेपका 
ऊपरी भाग बहुत सफेद, पर निचला भाग धूसरबणे 
कोमल पदांथके जैसा दिखाई देता है । उत्ताप अथवा 
लाइकर पोटाश ढ्वारा वह नहीं गलता, किन्तु कोई मिन- 
रल पै्सिड्ड मिलानेसे अद्वश्य हो जाता है । अणु- 
वीक्षण द्वारा परीक्षा करनेसे उनमेंसे कुछ अष्टकोणविशिष्ट 
( (१०पाटताप ) वा मन्द्रिकार (॥778॥70॥08॥) ओर 
कुछ डम्बलके जैत ( )प्रत3-02८]। ) दिखाई देसे हे | 
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४ फोस्फेट्स ( 22॥05.शीव८५ )-क्षारयुक्त मूलको 
कुछ देर तक रखनेसे उसके नीचे फोरस्फेटसका अधः्सेप 
होता है। इससे मूत्र गदला दिखाई देता है । आंच 
पर चढ़ानेसे उसका गदलापन और भी बढ़ जाता है, 
परन्तु पक बु'द नोद ट्रक एसिड डाल देनेसे फोरुफेटस 
गल जांता है। इस प्रकार मूलमें प्रधानतः दो प्रकारके 
दाने देखे जाते हैं । उनमेंसे पहकछा फोस्फेट आवब: 
लाइम ष्टेलर फोस्फेट्स नांमसे ओर दूसरा फोल्फेट 
आवब पएमोनियम और मागानेसियम लिकोणाकांर ( 77- 
[/० 05]१79(०८5) नामसे परिचित है । 

५ कार्चनेट आधब लाइमका भी कभो कभी अधःक्षेप 
होता है। इसके दाने विलकुल खतमन्त्र हैं। 

६ सिष्टिन ( (४७४0० ) था कोषज पदार्थ अधिक 
रहनेसे मूत्र खभांवतः तं लकी तरह गदला ओर पीताभ 
हरिद्र्ण दिखाई देता है । उसमें थोड़ा भप्छलुरस भी 
पाया जाता है। कष्टिक परमोनिया और मिनरल एसिड 
द्वारा वह गल ज्ञाता हैं। अणुवोक्षण द्वारा वे सब छः 
कोनवाले खपड़ फी तरह परोक्षित हुए हैं । 

$ व्युसिन | 7.0पला।० )--यह देखनेमें गाढ़ा हरित्‌ 
था ऊष्णवण तैलविन्दुकी तरह है। 

८ टाइरोसिन--खूचिकाके जेसे दाने । 

६ चबों---पाललिक ( 7ध7एण८४४ ) की पोड़ामें 
मूलमें च्बों रहतो है । घह सूल अखच्छ ओर दूधके 


समान दिखाई देता है। इधर मिलानेसे वह साफ हो 


जाता है। अणुवोक्षण द्वारा बहुत वारीक गशेणु दिखाई 
देते हैं । 

१० म्युकस और एपिथेलियम--मूलमें सभो समय 
प्रायः श्लेष्मिक शिल्ली का त्वकू ( :ज़ातालापागा ) 
और एलैव्मिक पदार्थ ( ५0०८॥5 ) विद्यमान रद्दता है। 
पीपके साथ अनेक समय इसका श्रम होता हैं । अभ्रणु- 
वीक्षण द्वारा एप्थिेलियम अकुरयुक्त बृहतू फोषके 
जैसा दिखाई देता ह । शबकके जैसा होनेसे उस 
रुकोएमस ( ४(५५॥॥०५५ ) और लम्बाकृति होनेसे उसे 


(६ 06 कहते हे । एपिथेलियम और पीपकी पृथकता| 


पहले दो छिखो ज्ञाँ चुकी है। 
मूलयन्‍्त्रकी पोड़ाओंका वर्णन करनेसे पहले उन सब 


मूत्रविज्ञंन 


ध्याधियोमें प्रधानतः कौन कौन औषध और मुष्टियोग 
प्रयोग किया आ सकता है नीचे उसीकी पक संक्षिप्त 
तालिका दो गई है । 

साधारया ओषध । 

१ सूलकारक ओऔषध ( ॥)ंप्रा८४८४ )--झिनग्घ 
पानीयसेवन, टेप द्वारा उद्रका ज़लू निकालना, कमरमें 
सरसोंका लेप ( 'भा।व|एंहा ), शुष्क कार्पि सैन्चव लूवए 
और सोरा मिले हुए जलकी तलपेटरमें पट्टी, तेल और जल 
को मालिश, नाभिकुणडमें खटमलोंका वाव रखना, आदि 
काय द्वारा मूत्रवृद्धि होती है। औषधके मध्य एसिटेट 
वा नाइ्ट्रट आब पोटाश, पसिटेट वा नाइट्रंट आव 
एमोनिया, आइओडाइडस, लिथियर लवण, जिन नामक 
मद्य नाइट्रक इथर, डिजिटेलिस, ्ट्रोकैन्थस, इ्रूकुइल, 
सेनेगा, साइट्रट आव कैफिन, रुकोपेरियम, खरुपार्टिन 
कलचिकम्‌, बकु, युभायरसाई, पैरिरा, टार्पेण्टाइन, बेल- 
सम, कीपेवा, क्युवेव, वेज्ञयिक पसिद्ध और टि क्वैन्थराई- 
डिस आदि मूत्रकारक माने जाते हैं। 

२ मूलनिवारक ओषध ( .।7(-त0:77८४०४ )--बेहं: 
डोनो, अफोम, कोडिन और आग | 

३ मूतरयन्तकी श्लेष्मिक मिल्लीमें काम करनेवाली 
ओषध थे सब हैं, पैरिरा, वकु, द्विटिकम-रेपन्स, नाना 
प्रकारका बेलसम, वेज्ञयिक ए|सिड्ड और वेजञ्जपेट आध 
पमोनिया, कोपेवा, तारपोन तेल, चन्दनका तेल भादवि । 

४ सूलयन्लमें कंकर वा पथरो होनेसे निम्न लिखित 
आओपषधका व्यवहार किया ज्ञा सकता है। यथा--( क ) 
युरिक एसिड फैलफ्युलाइ गलानेके लिये पसिटेट या 
साइट्र 2 आब पोटाशियम, पाहपारयेज्ञिन और लिथियर 
लवण समूद , (ख) सफफेटिक फैलक्युली द्वोनैसे 
बेअयिक ओर साइलिसिलिक एसिड का व्हवहार करना 
उचित है । 

५ मूत्राधारमें पी डा हानेसे रोमाइडस, मफीम, मर्फिया, 
हाश्योसाइमस ओर बैलडोना आदि ओऔवषधोंका प्रयोग 
करे । विशेष विशेष रुथलमें-पैरिरा, बकु, युभायर्साइ 
आविका प्रयोग किया जा सकता है। नक्सभमिका और' 
घिकूनिया बलकारक माना गया है । हमेशा मसूलत्या- 
होनेसे बेलेडोना विशेष फलप्रद है। 


मूत्रविज्ञान 


मृत्रविकृतिक कारण रोग ओर उसकी चिकित्सा । 

डा० चेनोर ( !)/. (09॥० )-के मतसे पेय द्र॒ष्योंके 
रसका तिहाई भाग सूतरूपमें निकल जाना आवश्यक है। 
किन्तु पसीना निकलनेके तारतम्यानुसार पेशावकी 
मात्रामें भो विलक्षणता देखी जाती है। इसके अतिरिक्त 
चबाने, चूसने लायक आदि अन्यान्य द्रव्य जो हम छोग 
खाते हैं, वह भी पेय जलीय पदाथक्रा बहुत कुछ अंश 
प्रहण करनेको बाध्य है। ०तपए्व यथाथमें कितना जल 
पीनेसे उसका कितना परिमाण सूलरूपमें बाहर निकलेगा 
वा निकल सकता है इसका निण्णय करना बिलकुल 
असम्भव है। पर हां, पेशाव अधिक हुआ वा रुक गया, 
यह पेशाव करनेवाला दो कह सकता है। 

मूत्र अधिक निकलने अथवा उसका ह्वास द्ोनेसे 
जानना दहोगा, कि कोई न कोई रोग अवश्य 'हुआ है। 
जिससे पेशाव सरल ओर सहजसे हो, मनुष्यमात्रको 
इस विषय लक्ष्य रखना पुकाग्त कक्तंव्य हे। जिससे 
मून्ाघात उपस्थित हो, ऐसे विषयकों यत्नपूवंक छे!ड़ 
देना चाहिये । लगातार आलख्यम्य जीवन बिताना, 
भ्रत्यन्त कोमल ओर गरम बिछावन पर सोना, शुष्क 
अथच उद्दयोपक वरुतु खाना तथा उत्तेजक और अवराधक 


गुणविशिष्ट मद्यादि पीना, ये सव मूतरकूच्छ रोगीके लिये . 


विशेष अध्वितकर हैं। जिनके मूलकूच्छ रोग छुआ हे 
तथा उससे पथरी हेनेकी सम्भावना है उनके लिये मूत्र- 
रोधक द्रष्यमाल तथा जिससे मूल्रकृच्छ ता उत्पादन कर 
सके, ऐसी वसरुतु खाना निषिद्ध हे। 

सूलका अधिक देर तक राक न रखना चाहिये; 
नहीं तो वह शरोरके अभ्यन्तरस्थ जलोयांशमें पुनः 
सम्मिलित हा कर शरोरके। हु दयुक्त बना देता है। इस 
प्रकार बार बार घूलके सश्चित और उसके प्रथम जली- 
यांशके ऊद बगत दोनेसे मूलख्थलोमें मूलका अंश क्रमशः 
गाढ़ा दे जांता है और उसीसे पथरी आदि रोगोंकी 
उत्पत्ति द्वोती है । सूतल्थलीमे 5५णाए बा 8ए०एट 
सश्थित होनेसे पेशाब, करनेके समय बहुत कष्ठ होता 
है। जो आरूसी और अकमेण्य है उनके कछकी सीमा 
नहीं रहती । कितने रोगो इस रोगके शिकार बन गये हैं, 
' उसकी शुमार नहीं । जिसका जोवन किसी तरह 
४0. <४॥॥]. 542 
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बच गया है, वह अत्यन्त कष्टले समय बिताता है। 

कभी कभो लोग लज्ञाके कारण पेशाव रोकनेको 
वाध्य होते हैं, पर इससे मूलसश्ञय होनेके कारण सूलकेष 
अत्यन्त बढ़ जाता है। उस सपम्रय इसको धारकता-शक्ति 
शिथिल हो जाती है। इस कारण मलमूत्र त्यागके समय 
वेगका नहों रोकना चाहिये। उससे स्वास्थ्यमें बड़ी दानि 
पहु चती है। लज्जञाके कारण मूलधातरोगको उत्पक्ति 
चिशेषतः स्व्रियोमें बहुत देखी जाती हैं। वृद्धावरुथामें 
अथवा उपदंशादि रोगके बाद मूत्रमार्गके शिथिल पड़ 
जानेसे सूलावरेोधका व्याघात होता है। नोचे मूल और 
तत्सम्बन्धोय पीड़ादिके कारण संक्षेपमें लिखे जाते हैं। 

मूत्रमें शक्लांश ( 0]7727 ) विद्यमान रहने तथा 
दुर्बलताके कारण ज़ब शोथ आदि लक्षण दिखाई देते हैं, 
तब उसे सागडशुक्ल मूत्र ( ॥॥)0॥॥0एा7॥ ) रोग कहते 
हैं। मूलके साथ रक्त, अन्नरस (  ॥४० ). लसीका 
( [४709] ), पीप वा शुक्रका प्रिश्रण ; डिपथिरिया 
( ट्वच्छादन ), हैजा, न्युमों निया ओर सरुफोटक ज्वर ; 
सूतयनन्‍्त्र अथवा गर्भके दवाबके कारण प्ृक्क-धमनीमें 
रक्तदी अधिकता ; रक्तकी अपरिष्कृति ( भर्थांत्‌ ब्राईरिस 
डिजिज और गर्भांवस्थामें रक्तके मध्य अनेक अनिष्टकर 
पदार्थोका संमिश्नण ) ; बहुत दिन तक सीसकघटित 
ओऔदषध वा द्वध्यका व्यवहार ; शोतठाद्‌ ( ४०७॥४७ ) मले- 
रिया ज्वर, रक्ताहपता ( -0/0०ायांत ), बहुसूलरोग, उप- 
दुंशरोगके कारण घरोरमे नाना परिवत्तन ओर रक्तकरी 
हीनता तथा अधिऊ परिमाणमें एलबुमेन (अगडलाला )- 
युक्त द्रृव्योंका खाना आदि कारणोंसे इस रोगकी उत्पत्ति 
हुआ करतो है। 

इस रोगसे पीड़ित रोगी स्वभावतः शाणे हो जाता 
है। मुखमण्डल क्रमशः पांशुवर्ण और रुफीत द्वोता है। 
पमूलकी अदपता और उसका आक्षेपिक गुरुत्व रुवाभा* 
विकसे न्‍्यून अर्थात्‌ १६१० हुआ करता है। परीक्षा द्वारा 
एलबुमेन . अण्डलाला ) पाया जाता हैं। कभी कभी 
समूचा शरोर सूज् आता है। इस सभय रोगीका शिर 
सकराने लगता ओर वह कमजोरी मालूम फरता है। 

गर्भावरुथा में मूलमें एलबुमेन रहना पक ग़ुरुतर पीड़ा“ 

का लक्षण समभा ज्ञाता था। करिसो किसो गभिणाके 
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गर्भकालका आशक्षेव रोग ही प्राचीन चिकित्सकोंके मतसे ' 
इसका सूल कारण समझा जाता था। किन्तु अभी , 


परीक्षा द्वारा ख्थिर हुआ है, कि सैकड़ पीछे २०के सूलमें 


पलबुमेन विद्यमान रहता है ओर वह कभी कभी आश्षेप 
रोगके बाद ही सूलमें देखा जाता है। गर्भावस्थामें 


पक्षाघात, अन्धता ( +ए्धपा०ञां5 ), शिरःपीड़ा, श्रमि 


( शिर घूमना ) रक्तत्नाव, खूतिकाक्षेत्ज्ञ उन्मत्तता आदि 


पोडाओंके साथ भी मूत्रमँ अण्डलांछा पाई जाती है। , 


प्रसवके बाद सूलमें प्रायः एलबुमेन नहों रहता । 


गर्भिणीके मूत्रमें एठबुमेन रहनेके दो कारण हैं, श्लां 


गर्भावस्‍्थामें रूवभात्रतः ही भ्रणके पुष्टिबद्ध नाथ और : 


ररा विवृद्ध जरायु कन् क भेइन वा शिरामें रक्तपरिचा- 
लछनाका व्याघात होनेसे रक्तमें अधिक परिमराणमें एल- 
बुमेन रहता है। इसो फरारण गभके पांद महीने तक 
प्रायः सूलमें एलबुमेन नहीं देखा जाता। प्रथम गर्भ- 
बतोकोी अक्सर यह रोग हुआ कर -। है । क्योंकि, उन: 
का उदर सहजमें नही फेलता जिससे उद्रख्थ शिराके 
ऊपर अधिक द्वाब पड़ता है । चिक्चित्सकगण इसे पू्व॑वत्तों 
( [7एत59ण"ग£ ) कारण ही बतलाते है, यदि ऐसा 


नही होता, तो प्रायः सभी स्त्रियोंकोी यद पीड़ा हो 


सकतो थी। इसके अतिरिक्त कोई हठात्‌ परिवर्तन, 


हिमसेवन वा तज्ञनित हठात्‌ पसोनेका सूख जाना आदि 


उद्दोपक कारणोंस भी ( $६४०॥॥०६४ ०८४प४८४ ) आअणड- 


लाला निकला करती हैँ । 


गर्भावस्थाका पुलबुमिन्युरिया प्रसवके बाद ब्राइ- 
राख्य रोगमें ( 8/8('5 05८85० )-में परिवत्तित हो. 
सकता है। पेशाबके साथ शरीरसे पलबुमेनके बाहर 
निकलनेस श्र णको पुष्टिमें बहुत बाधा पहुंचती है। इसी 
कारण अकसर दस रोगाक्रात्त गर्भवतीका गभपात होते ' 
देखा जाता हें । 


इस रोगका प्रधान लक्षण शोथ है। जरायुके ऊपर 
देधाव पड़नेसे पैरमें रस जम सकता है। किन्तु जब मुह 
और द्वाथ फुल जाता है, तब घूलके पलबुमेनकी परीक्षा ' 
कर चिकित्सा कश्ना उचित है। इस समय कभो कभी 


समूचा शरीर फूट जाता हैं। शिरापीड़ा, श्रमि दृष्टिका | 


सूत्रविज्ञान 


अभाव, आदि लक्षणोंसे भी रोगकी अवरुथा जानी 
ज्ञातो है। 

मूतपरोक्षाकालमें केवल पलबुमेन ही पाया ज्ञाता है; 
सो नहीं। अणुवीक्षण द्वारा देखनेसे उसमें एपिथि- 
लियेल सेल, ट्यूब काष्ट और रक्तकणिका ( 8000- 
(0779प७४८०० ) नज़र आती है। 

रोगका कारण निणय कर सूल और पसोना लाने- 
वाली ओषधकी व्यवस्था करे तथा रोगोकोी बलकारक 
पथ्य दे | मूल लानेवाली ओषधियोंमें ये सब प्रधान हैं,--- 
टि डिजिटेलिस ३ वा ४ बुद, टिफेरिपरक्तोराइड १० से 
१५ बुद, एसिटेट आवब पोटाश १० से १५ प्रन। इन्हें 
१ ऑस जलमें मिला कर प्रति दिन ३ बार करके पीनेसे 
बहुत लाभ पहुंचता है । एलबुमेनका परिमाण हास 
करनेके लिये गालिक एसिड, टिशिल, पाथिवाम्ल, फिट- 
करी और पोटाश आइओडाइडका व्यवहार फरना चाहिये। 
शरीर और पैरको गरम रखनेके लिये सबंदा फ़ानेलकों 
काममें लाना चाहिये। 


हाथ पेरकी कौषिक भिललीसे रक्तका जल-भाग 
निकल जानेसे दी शोथ उत्पन्न द्वोता है। गर्भावस्थामें 
रक्तका परिवत्तंन और विषृद्ध जरायुके चाप द्वारा रक्तके 
पारचालनका वध्याघातहो इसका कारण है। इस शोथमें 
पुपिस मेलिफिकरा वा माक्षिकविष अव्यथ मद्दौषध है। 
उपराक्त मूलकारक ओषधका भी प्रयोग किया जा सकता 
हैं। १ बुंद भाक्षिक विषके टिंचरकों १ ऑस जलमें 
अच्छो तरद्द मिलाबे, प्रति दिन आध डाम १ छटांक जल- 
में मिला कर द्नमें तोन बार करके सेवन करनेसे बहुत 
लाभ पहुंचता है। दोभियोपाथ गण इसके विशेष पक्ष- 
पातो हैं | 


पूर्वोक्क औषधका सेवन करनेसे यदि पीड़ाको 
शान्ति न दो, परन दिनों दिन वृद्धि ही देखी ज्ञाय, तो 
अकाल प्रसव कराना दी उचित है, नहों तो कठिन सूतिका 
शेतब्रज भाक्षेप वा बृक्कमें ( 7(700९7 ) ब्राइट्स रोग 
उत्पग्न हो सकता दे। ७बे' वा ८वे' मासमें अकाल 
प्रसव करनेसे गर्भस्थ सन्तानके नष्ट होनेका डर नहीं 
रहता, वरन्‌ इस प्रकार रोगले पोड़ित प्रसूति यदि पूर्ण 


मूत्रविज्ञान 


कालपमें प्रसव करे, तो प्रायः सुत-सन्‍्तान हो भूमिष्ठ 
होती हे । 

सुख्थावस्थामें मूलमें एलबुप्तोज़ वा पेप्टोन नहीं 
मिलता, किन्तु दोीधघ कालरुथायी अज्ञीणे रोगमें तथा 
अख्थिमज्नोष ( (05(0९०7५9८॥५ ), अभ्यन्तर पूय ( ॥॥४0- 
79०79 ), सपूय अन्लावरण भ्रद्गाह्‌ ( 7९१०07॥(8 ), 
क्षयक्ास (/१0755), फुरुफुसप्रदाह ( 7!0प079 ), 
शीतांद्‌ ( 5८प7ए४ ) आदि ध्याधियोंमें सूत्रमें पेप्टोन 
पाया जाता है। इस रोगका ऐसा कोई विशेष लक्षण 
नहीं जिससे रोगके अख्तित्वका पता लग सके । मूत्र 
हिलानेसे उसमें वहुत फेन आता है ओर परीक्षा द्वारा 
पुलघुमेन पाया जाता है । 

सूलयन्त्र अथवा उसके वस्तिकोटर ( /?०0४५ )-में 
पीपका सश्जार, सूलाधार अथवा मूत्रमार्गमें प्रदाह, प्रद्र- 
रोग ([,९ध८0फा चर ) ओर सूलमार्ग के समीप रुफोटकऋके 
विकाश आंदि कारणोंसे मूतके साथ पीप निकलतो है। 
इसे ( /'शधा।/ ) या पोप मिश्नितपरूतरोग कहते हैं। 
इसमें मूल गदला और दुगगनन्‍्धयुक्त होता है । लाइकर 
पोराश मिलानेसे रज्जुवत्‌ पोप ओर उत्ताप होनेसे एल- 
बुमेन पाया जाता है। अणुवीक्षण द्वारा पीपका कण 
दिखाई देता है । पीपके तारतम्यानुसार रोगके लक्षण- 
में भी कमी वेशो देखी जाता हे । 

मूलयन्लके वस्तिकांटर ( /(४४ से पाप निकलने 
पर भी मूत्र पीपमिश्रित और अम्लाक्त तथा श्लैष्मिक 
शिल्लीके त्वकमें परिपूर्ण रहता है। इस समय कमरमें 
हमेशा दर्द मालूम होता है। मूलाधारस पोीप निकलने 
से मूलत्यागके बाद रज्जुवत्‌ पोपष तथा मूत्रमार्गमें 
पीप रहनेसे मूलत्यागके पहले ही पीप निकल पड़ती है। 
प्रद्रजनित मूलमें पीप रहनेसे कैथिकर नामक नलयन्त्र 
द्वारा मूत्र निकलनेके समय उसमें पीप नहों' दिखाई 
बेती । अधिक दिन यह पीड़ा रुूथायो दोनेले सूलयम्ल 
आक्रान्त हो सकता है । 

रोगका सूल कारण बतलू कर पहले चिकित्सा 
द्वारा उसोकी यन्त्रणा दूर करना उचित है। पोछे पीप- 
की उत्पत्ति रोकनेके लिये फिटकरी, गालिक पसिद्ध 
डिकक्सन, युभायसीं वा बकु, घेलसम, कोपेवा, तार- 
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पिनका तेल और सह्लुचक ओऔदधोांका प्रयोग करना 
चाहिये। सूलाशयमें जलून ( ('५५।॥(५) देनेसे म्इ॒दु 
काचलिक वा जिड्'ः ( दस्ताघातु ) लोशन द्वारा पिचच- 
कारी तथा वहां पर उष्ण खंद ओर प्रलेप दे । रोगीके 
स्वास्थ्यकी रक्षाक लिये वलकारक आहार, जलवायु- 
परिवरोन, समुद्रज़लमें रूनान, बलकारक औषध (70ग- 
०४ ) काडलिभर आयलकी व्यवस्था करे। 


अज्ञीणंताके कारण रक्तके मध्य अधिक च्षोंके 
सश्चय तथ. मूलबाह प्रणाली (70+0८७)-के मध्यश्थित 
लसीका-नाडो + रुफोति-जन्ध विदारणसे ही अन्नरसा- 
भ्रित सूल ( (.४।०७७ एजा८ ) रोग +ो उत्पत्ति स्वीकार 
की जा सकती है। दस सम्बन्धमें डा० ल्युइस और कर्नि- 
टमका कहना है, 
नामक पराड्ुपुष्कारी सूदछ्म कीट मूलवाह प्रणालोको 
लसिका नालोके मध्य प्रवेश कर एकत्र छोष्ट्राकारमें 
अवस्थान फरते हैं । उनके दबाबसे उक्त नाली भिन्न 
हों मूलसह लसिका और अन्नरसके निकलनेमें सद्दायता 
पहुंचातो है । डा० धानसन ( )7. 3/८5०॥ ) ने परीक्षा 
द्वारा उस कीरजातिके क्‍)079, ०० प्रताप ओर 4?९7$ 
“0॥७ नाम्तक तीन प्रकारके भेद निर्देश किये हैं अरथांत्‌ 
वे सब कीड दिन रात रक्तमें रहते हैं। फिर थे तीनों 
फीट भो भिन्न भिन्‍न आकारके होते हैं। मादा ३॥४ 
शत लम्बी ओर बालकी तरह पतली तथा नर उससे 
कुछ छोटा होता है। उनका डिम्ब १ से १ 


१६०० ६०० 
लम्बा होता है। थे सब डिम्ब अण्डाकारसे क्रमशः 


लम्बे होते हैं। यह अवरूथा उनकी श्र॒ण ( 2775० ) 
कहलाती है । ह 

उक्त ब्रिभिन्‍न श्रेणीके कीटोंके अवसु्थानानुसार मूल- 
में सी दरिनमानादिकमसे अन्नतरस ( (:॥४० ) देखा जाता 
है। प्रोष्मप्रधान देशोंमें दी प्रधानतः इस रोगका प्रादु- 
भांव हुआ करता है। बाल वृद्ध युवा तथा विशेषतः 
ख्रोजाति हो इस योेगसे आक्रान्त होती है। 


लि गाता डताएआ।ा।का5$ ([0्राधरंड 


इस व्याधिसे आक्रान्त होनेसे पहले किसी प्रकार 
का भो लक्षण दिखाई नहीं देता। हृठात्‌ यह व्याधथि 
आक्रमण कर देती है। उस समय मूत्र लोदिताभ श्येत- 
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वर्णका हो जाता है! कभी कभी फेनयुक्त तथा वरतन 
में रखनेले ऊपरी भागमें दूधकी छालीके जैसा पदार्थ 
दिखोई देता है। रासायनिक परीक्षा हारा उसमें साएड- 
श॒क्क, रक्ततानत्र ( [007॥ ) और चर्बी थाई गई है। इथर 
मिलानेसे उसका कुछ अश गल जाता है। अभणुवीक्षण 
की सहायतासे उसके मध्य तैलबविन्दु, शख्यवत्‌कोष, परा- 
ड्गपुशप्राणी और लोहितवर्ण रक्तकणिका दृष्टिगोचर होती 
है। उत्ताप देनेसे मूत्र शिथिक्षमावमें संयत होता और 
उससे दूधती गंध निकलछतो है । रोगोके खास्थ्यके 
सम्बन्धमें काई विशेष वयतिक्रम नही' देखा जाता, केवल 
उसकी देह शीर्ण ओर दुदल हा जातो है। वह कमरमें 
उद्रके नीचे और मूतमागंम वेदनाका अनुभव करता 


है । कभी कभी संघत काइल द्वारा भी मूत्रवरेध होता है । 


मूत्रमें पॉप वा फोल्फेट रहने पर भी इस रोगके सांथ 
श्रम हो सकता है। उस समय रासायनिक प्रक्रिया द्वारा 
प्रकृत। रागकफ़ा पता लगाये बिना काम नहीं चलता। 
बहुकालध्यापी यह रोग बिलकुल आरोग्य हो जाने पर 
भी फिरसे अथवा बीच बीचमें हो सकता है। कभी कभी 
अकश्मात्‌ रोगीक़ो झु॒त्यु भो हो जातो है । 


कभी कभी रोग बिना चिकित्साके भी आरोब्य हो | 
ज्ञाता है। ओऔषधोंमं पोटाश आइओडाइड, पाइको | 
नाइटेट आवब पाटाशियम, टि-श्टिल और पम्रानप्रोभ वृक्षकी 


छालका ब्यवयहार कर सकते हैं। लवणाक्त जलमें रूनान 
और बलकारक पथ्यसे भो बहुत उपकार द्वोता दे। थे/ड़ा 


मांसका जूस भी दिया ज्ञा सकता है | शरीरम फिलेरिया 


कीटकेा न घुसने देनेके लिये गरम जलके ठंढा करके 
पोना और खाद द्रव्यादिका जलसे पाक करना चाहिये । 

सरक्त-मूल रोग निम्नोक्त ऋारणसे उत्पन्न हुआ 
करता है। १ आघात, २ तारपिनका तेल वा कन्था- 
रिस नामक स्पेन देशीय माक्षिक ओषध ( ('ताएीववाए- 
0|5$ ) का सेबन अथवा मूलपथरी, ककंटरोग, पएम्बलि- 
जम, सारणडशुक्कमूत्र ( 40०7९ ॥9780?5 0॥5८४५८ )-से 
मूलयन्‍लका रक्ताधिक्य वा प्रदाद ; ३े सूलाधारका रक्ता- 
घिक्‍य वा प्रदाह अथवा उसमे अशुद्‌ ( !!0।97५७ ) 
शिराप्रसारण ( ४घ7ा००9८ २०75 ) अथवा कर्कटरोग | 
४ प्रमेह / (०॥०77॥४८० ) वा किसी दूसरे कारणसे 


(रे नंनाकन्ककम>ल्+न्‍_ न की दफन 
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मूलमांर्ग में प्रदाह; ५ धूश्नरोग ( [7[ध:० ), शीताद्‌ 
( 8८९७ ), बसन्‍त और हेजा आदि विषज्ञ रोगोंसे 
रक्तका तारल्य और परिवर्तन, ६ दारुण मनस्ताप ओर 
७ प्रीष्मप्रधानदेशमें मूतयन्त्रमें पराड्रपीष्तिक कोटका 
खंख्यान ही प्रधान कारण है। क्रभी कभी प्रातिनिधिक 
उपसगंका भी कारण दिखाई देता है। प्रोष्मप्रधान 
मोरिसस द्वोपमें इस संक्रामक रोगका प्रादुर्भाव हुआ 
करता है । 

इस रोगमें मूत्र लाल दिखाई देता है। हमेशा वा 
कभी कभी मूत्रके साथ रक्त गिरता है। अड्भूचालना, 
अशभ्वारोहण वा द्र॒ध्यविशेषके खानेसे यह रोग बढ़ता है । 
सूल्रयन्त्रसे रक्त निकलने पर मूत्र धृश्नरवर्णका दिखाई देता 
है। मूत्रयन्‍लके वस्तिगहर और सूलवाह॒प्रणालोसे निक- 
लते समय लंबा और कोटाकृति संयत रक्त तथा मूलत्रा 
धारसे रक्तल्लाव होने पर पेशाब करनेके बाद रक्त गिरता 
है। मूलमार्ग ( (70५॥77 ) से निकलमे पर पहले ही 
रक्त निकलता है। अणुवोक्षण द्वारा रक्तकणिका तथा 
रासायनिक द्वारा शुक्कांश पाया जाता है। इस समय 
उस ख्थानमें वेदना होती तथा रक्तआ्लावके सभो लक्षण 
दिखाई देते हैं। कभी कभो सैनिक तथा गुल्मवायु 
( हिश्टिरिया ) रोगाक्रान्त स्त्रियां बड़ कौशलसे घछूत्रके 
साथ रक्त मिला देती हैं। ऐसी हालतमें रक्तत्रावके 
लक्षण रोगनिर्णयक सहकारी होते हैं। यह रोग अकसर 
आरोग्य हो जाता है। 

पसिड गालिक, खुगर आंव लेड, पाइरो गालिक 
प्सिड, एसिड सलफ्युरिक डिलके साथ टि ओपियाई, 
हमामेलिस आदि औषध सेचनीय है। वहिदेशमें भार्ग- 
टिन इच्जेकसन करनेसे बहुत लाभ पहुंचता है। मूला- 
धारमें होनेसे शीतल जककोी पिचकारों तथा मूलमागमें 
दोनेले एक साउणड वा कैथिटर यन्‍त्रकों कुछ बेर तक 
लगा कर रखनेसे बहुत उपकार होता है । 

उपरोक्त छोहित सभी रक्त कणिकाएं जब गल कर 
सूलके साथ बाहर निकलती हैं, तब उसे हिमारिन्युरिया 
( पब्बद्याद्ययाप्रांतध ) बा. प्रशला०४्टी077प70 कहते 
हैं। इसमें रुनायुमण्डठकी क्रियाके ध्यतिक्रम होनेके 
कारण मूलयम्लस्थ रक्तमालियाँ रुैफीत हो उनके म्रध्य- 
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यत्तों रक्तस्लोतके मध्य पहले ही रक्तकणिकाये' द्वव ह्वी | 


जाती तथा वही मूत्रमें मिल कर बाहर निकलती हैं। 

मलेरिया और दूषित ज्यर ( 5०७४८ ८९ए८० ) मूत- 
यनलके ऊपर शोतल वायुसश्वालन, धूघ्नरोग और शीताद 
पीड़ासमूद, उद्दुज्ञन वाष्प आध्राण आदि कारणेंसे रक्त: 
कणिकाए' गल कर मूत्रमें मिल जाती हैं। पर्यायक्रत 
से इस पीड़ाके उपस्थित होने पर उसे पारक्सिजमल 
हिमेग्लाविनिउरिया कहते हैं . यह प्रायः युवकोकेा ही 
हुआ फरता है। 

इसमें मूत्र गदला, काला अथवा पोर्ट नामक शराब- 
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चिकित्सकोंके मतसे मूत्रका यवक्षार-जान-विशिष्ट उपा- 
दान ( (०० ) अपसराधित न हो कर कावनेट आब 
प्मोनियामें परिवक्तित होनेसे उक्त पीड़ा उत्पन्न होती 
है। किन्तु आज कलके न्िकित्सक उसे स्वीकार नही' 
करदे। थे कहने हैं, कि युरिथरा और युरिक पसिद आदि 
अनिश्टकर पदार्थ मूतके द्वारा नही निकलनेसे रक्तस्रोत- 
में उनके ज़ञम जानेके कारण शोणित विषाक्त और सरल 
ही कर इस रोगकी उत्पन्त करता है । ड/० द्रावि 
(07, 77शप८)-का कहनां है, कि तरल शोणितके ऊपर 
किसी प्रकारका दवाब पड़नेसे मस्तिष्कर्मे इडिमा उत्पन्न 


के जैसा दिखाई देता है। इसमें नीचे जे अंश बैठ । 
जाते हैं अणुवीक्षण द्वारा परीक्षा करनेसे वे कंकरके | 
जैले मालुम होते हैं। रासायनिक परीक्षा द्वारा अधिक 
पलबुमेत पाया जाता है। सरुूपेक्दट्रीस्केाप ( 5]20०708- 
००१९ ) द्वारा मूलके मध्य अद्ध पक ऋमला नीबूके रंगकी 
तरह दे। रेखा देखी जाती हैं। पर्यायक्रमसे हिमेग्ले- 


होती है तथा उससे युरिप्रियाके लक्षण दिखाई देते हैं। 
हैज़ा और ब्राइटस पीड़ाका उपसर्ग, ये दोनों रोग युरिटर 
की अवरुद्धता तथ” मूत्रांचरोधके फारण उत्पन्न होते हैं । 
इस समय रोगीके मस्तकफे पश्याद्धागमें वेदना होतो है 
और सामनैका भाग भारी मांल्ूम होता है।शिर चक- 
राना, निद्रावेश, श्रवण ओर वर्शनशक्तिका हास, 


विनिउरिया आरम्म हेनेके पहले दुबेलता, शीत, 
कम्प, कटिदेशमें वेदन!, दोनों पैरमें यरत्णा और 
हृढ़ता, उदरमें शूलवत्‌ वेंदना, निद्रावेश, ज॒म्भन, 
पिपासा, शिरोवेदता, सुश्रश्नो सछान वा धूछ्नवर्ण, कभी 
कभो वमन, विवमिषा ओर अण्डकेाषके संकेाचन आदि 
लक्षण दिखाई देते हैं। पोछे कृष्णवर्ण मूल्रत्याग होने 
लगता है। ज्वर नहीं रहता, शरीरमें ताप भी रुवाभा- 
विकसे कम रहता है। विरामकालमें सूत्र रूवाभाविक 
तथा रोगी खुख्थता मालूम करता है। शरीरकी चमड़ी 
पीली है। ज्ञाती है । 

इस रोगमें कुताइन और टिंश्टिल विशे! कछाभदायक 
है। दूसरी दूसरी ओषधॉमें आर्सेनिक गालिक एसिड, 
पासिटैट आंब लेड, डिजिटेलिस, आंगेट और पोटाश 
आइयोटाइड सेवनीय है। रोगी हमेशा गरम चस््र पहने 
रहे नही तो, ठंढ छरगने पर रोग बढ़ जानेकी सम्भा 
वना है। कभो कभी बिना चिकित्साके यह रोग आरोग्य 
होते देखा गया है। 

सूलनिस्त्राव नही होनेसे अचैतन्य, आक्षेप आदि 
लक्षण यदि दिलाई दे, तो जानना चाहिये, कि मूजक्षय - 
बिकार ( एफलशाएं9 ) रोग उत्पन्न हुआ हे । प्राचीन 
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वमन, उद्रामय, दरुतपदादिका स्पनदन, कभी कभी स्ुगीं 
वा संन्यासरोगकी तरह आक्षेप, नाडीकी दुयछता, उत्ताप 
की न्यूनता, श्वासकृच्छ , श्वास ओर पसोनेमें सूत्र सी 
दुर्गन्‍्ध, प्रलाप, अच्चेतन्य आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
पोड़ाके शुरूमें शिरमें ददे और वमन द्वोता है। कभी कभी 
आक्षपादि होते भी देखा ज्ञाता है। आशक्षेप उपस्थित 
होने पर मुखमण्डल उदास मालूम होता और कनीनिका 
प्रसारित होती है | युरिटरकी अवरुद्धताके कारण रोगमें 
निम्नोक्त कई लक्षण दिखाई देत हैं, जैसे--सूलकी अढपता 
और देखनेमें जलके समान तरल, अड्डप्रत्यड्ररुपन्दन, 
अनिद्रा, भ्वासप्रश्वचास सुदु और कष्ट फर, अत्थन्त पिपासा, 
जिहां और मुखाभ्यन्तर शुष्फ, निद्रावेश और अखिथरता | 
ऐसे रोगीको ध्से १२ दिनिके भीतर झत्यु दोती है।इस 
रोगमें अचेतन्यक्रा आक्षेप नहों रहता | 

संन्यास वा सुगी रोग अथवा अफोम और बेलडोना 
सेवनके कारण विषमय भाव ( 70०5०४॥४ ) के साथ 
इस पीड़ाका श्रम हो सकता है | इस कारण चिकित्सक 
को उचित है, कि ये अच्छी तरह रोगकों पहचान कर 
उसकी खिकित्सा करें। इसको चिकित्साप्रणाली इस 
प्रकार है-- 


२१० मूत्रविज्ञान 


कमरमें गरम ज्लका स्थेद, पुलटिश वा डाय कार्पि 
तथा त्वककी क्रियावृद्धिकि कारण कभी कभो वाष्प 
भथवा गरम जलमें स्नान कराना उचित है। उद्रामय 
रहनेसे पदले उसीकी शानन्‍न्त करनेकी चेष्टा करे, पर एक- 
वारगी मलरोध न करे । फ्योंकि, मल द्वारा अनेक 
विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं जिससे रोग 
आरोग्य होनेको सम्भावना है। दरुत व द्‌ करनेसे वे सब 
विषाक्त पदार्थ निकल नही' सकते और इससे रोग 
भआारोग्य होनेमें वाधा पहुंचती है। रोगी यदि अचेतन्य 
हो आय, तो गलेमें ब्लिएर देना उचित है। मझ्ुगी रोग- 
की तरदद आक्षेप होनेसे क्रोरोफार्मका सुघना, फ्लोराइस 
दाइड स, नाइट्रट आव पमाईल, नाइद्रोग्लिसरिन, एमो- 
निया, इथर, ओजोनिक इथर, वेज्येट आव सोडा आदि | 
प्रयोज्य है । न्प्सि पी डःमें उपसर्ग खरूप यह व्याधि 
होती है उसक्री अच्छी तरह चिकित्सा करना उचित 
है। कालेरा रोगमें प्रधानतः उपसगरुपमें युरिमिया 
देखो जाती है। उस समय जब तक पेशव नही उतरे, 
तब तक मूलाघार ( [दात0ए5४5 )-के ऊपर ब्लिष्टर 
आदि दे कर दूषित शोणितका शाषण तथा मूत्रकेष हे। 
कर तरल मिश्रमूलकेा निकालनेकी कोशिश करनो चाहिये, 
इस समय रोगीके श्वासकृच्छ और पिपांसाकी बृद्धि होती 
है। साथ साथ दृृष्टिशक्तका हास और शिर चक- 
राने लगता है। इस समय रोगोको अवख्था बड़ी शोच- 
नोय हो जाती है, जीनेकी क्रीई आशा नही रहती | बालक 
बालिका, वा वयोदृद्धके पांच वा छः बार भेद्‌ वा फोलेरा- 
के आकारमें दरुत आनेसे घरके लोग युरिमियाको 
आशड्भासे पूछा करते हैं कि दस्तके साथ पेशाव आया 
दैवा नही' । भेदके बाद दुर्बल शरोरमें यदि मूलाघात 
उपरथत हो, तो मूलवादिका नालीके संकुचित पथमध्य 
दा कर मूल प्रवदणको विशेष अखुधिधां होती हे तथा दे 
वा तीन दिन इस प्रकार मूलके रुक जानेसे युरिप्रिया 
विष शरीर ओर रक्तमें सश्चालित हो देहवल्लीमं एक विष- 
धारा ढाल देता है। उस विषकी ज़्वालासे जज़रित द्वो 
मनुष्य रोगकी निदारुण यन्त्रणा भोग करते करते जीवन 
विसजंन करता है । 

बहुमूलरोग प्रधानतः दो प्रकारका दै-६ मचुमेह 


( 002०४ ल६४५ ) और २ तृष्णातिशययुक्त बहु. 
सूल ( 700000९5 वा#[00४५ ) | ये देनों रोग बहुसूलके 
अन्तभु क्त होने पर भी उनको प्रकति एक-सो नहीं' है। 
मधुमेह नामक वहुसूलरोगमें सूलके साथ शर्करा निकलती 
है और दूसरेमें शकरा बिलकुल नही रहती | 

आधक परिमाणमें और बार वार मूलत्याग होने 
तथा उस मूत्रके परोक्षाकालमें शकराका निकलना दिखाई 
देनेसे बहुसूल पीड़ा जाननी चाहिये। पलेपेथि+ के 
मतसे यह रोग ग्लाइकेासुरिया ( /ध४००५७४४ ) नामसे 
भी परिचित है | 

छुा० वानाऊंका कहना है, कि खाये हुए द्रच्यकी 
शकरा और वस्तुसार ( 5पत० ) बहुत कुछ यहृतकी 
क्रिया द्वारा ग्लाइकोजन भ्र्थात द्वाक्षा शर्करामें रूपान्त- 
रित द्वातो है। यकृत प्रणाली ( //0[9४४४० [0५०८ ) और 
अधः अवरेोहिणी शिरा ( बाला0० लात ८९४ ) के 
शेणितमें स्वभावतः ही सहस्लांशके १ से ३ भाग तक 
द्राक्षा शकरा रहती है। खुस्थ शरोरमें फेफड़ के मध्य 
वह दृग्ध हो ज्ञाती है । इसो कारण धमनोके रक्तमें 
शर्करा नही' पाई जाती। यदि आहार द्वारा शरोरमें 
अधिक शकरा प्रवेश करे, अथवा यकृतको क्रियाके व्यत्यय 
के कारण अतिरिक्त द्राक्षाशक रा सम्पू० रूगसे दृग्ध न है 
जाय, ते शर्करा रक्तमें मिल कर सूलके साथ बाहर 
निकलती है । 

डा० पेभीका मत बिगकुल खतन्‍्त्र हे। वे कहते हैं,- 
कि यकृतमें शकरा उत्पन्न नही' होती | खभावतः मूतरमें 
जे। सामान्य शकरा रहती है, साधारण परीक्षा द्वारा 
वह दिखाई नही देती | इस रोगमें अन्त्रादि रक्त नालियां 
शिथिल हो! ज्ञातो हैं और उस कारण यहृतको घमनीमें 
नियमित रुपसे रक्त परिवर्तित नहीं हा सकता । यकृत 
शिराके रक्तह्ोतमें अतिरिक्त आक्सिजन-मिश्रित रक्त 
प्रवाहित रहनेसे उसके मध्यका शाचयुक्त पदार्थ समूह 
शकरामें परिणत हो कर साधारण रक्त-स्लोतसे गमन 
करता हैं ओर उसके बाद क्रमशः मूत्रके साथ बाहर 
निकल पड़ता है. अधिक ष्टाचयुक्त द्रव्य भक्षण, कोरो- 
फार्म आध्राण, कु चिछा ( 5079८०४॥7९ ) द्वारा शरोर 
विषाक्त दाना, श्वासकास और हुपिकफ आदि फे'फड़ को 


' पीड़ा , #ुंगी, संन्यासरोग और घन्लुएड्रारादि स्नायु- 
मण्डलकी व्याधि ; यकृत्‌ और अन्यान्य यन्त्रके आधात 
तथा पाललिक ( /<7॥0८०७ ) पीड़ा अथवा उसके 
सम्पूर्ण धवंस आदि फारणोंसे शकराफा परिमाण बढ़ 
जाता है। ० वोनाड ने स्थिर किया है, कि ४थे कोटर 
( एल॥६मल० ) अथवा 'स्नेहिक स्नायुओं ( ४५॥]0]९- 
धं८ ॥27ए०७ )-की उत्तेजनासे इस रॉगकी उत्पत्ति 
होती है। जे। कुछ है; रसुनायुमण्डलूका क्रियावेलक्षण्य 
ही जे इस रोगेात्पत्तिका घूंछ कारण है, इसमें क्रिसोका 
मतभेद नही देखा जाता । 

गाल्रमें शेत्यसंलूग्न, उत्तप्त जरोरमें शीतल जलपान, 
अधिक शर्करा वा ष्टाचयुक्त आहाये भेजन, अतिरिक्त 
सुरापान, मानसिक परिश्रम वा विषय कायमें अधिक 
मनेानिवेश, अत्यन्त मनःकष्ट या शेाक, मेरुदण्ड वा 
मश्तकके ऊपर आघात, स्नैहिक ख्नायुमें किसी प्रकारका 
परिवत्तेन, सरुफेटक ज्वर और गेठिया वात आदि रोग 
एसके उद्दीपक करण हैं। कभी कभो यह वंशपरम्परासे 


चला आता है। २५से ६७ तक यह रोग देोनेकी सम्भावना 
है। निरचेए्ण नगरधासी और बिलासां धनी ध्यक्ति 


साधारणतः इस रोगसे आक़ान्त हुआ करते हैं। भारत 
वर्ष, सिहलद्वोप और इटाली देशमें हो इस रौगकी प्रव 
लता देखो जातो है। यहदियोंक मध्य बहुसूत्र रोगीकी 
संख्या हो अधिक है । 

इस रोगमें पृष्ठांशसख्थित मज़ाक ऊपरका बड़ा अंश 
टतपाँध्वन 09009 790 8 ) और परसभेरोलाई की निकय्ख्थ 
धमनियां रुफीत होतो तथा स्तायुविधानमें अप- 
कष्टता और क्षप्र देखा जाता है | कभी कभी 
मेडुला आय लड़गरा, पन्‍्सभेरोलाई और स्नेहिक सूनायुके 
ऊपर अबुद्‌ ( बतौरी ) देखा जाता है किन्तु उसके 
ऊपर निभेर करके यथार्थ रोगका निर्णय नहीं किया 
ज्ञा सकता । अतपए॒व इसमें रेोगनिर्देशक कोई भो 
परिवर्शन संघटित नहीं हाता । अन्यान्य परिवत्तनके 


मध्य सूल्यब्लका प्रराह और फॉफड़ में यक््मारोगका 
चिह विद्यमान रहता है| हृत्पिण्ड छोटा, पाललिका 
बड़ी अथवा छोटी, पाकाशय फेला हुआ तथा उसकी 
एलेष्मिक भिल्‍ली ख्थूल होतो है। स्वकमें क्षत और 
सर्मरोग आदि दिखाई देते हैं। 
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साधारण लक्षणके सिवा इस रोगमें मूलयन्त्र और 
पाकयन्ल सम्बस्धोय अनेक विकार देखनेमें आते हैं। 
उन सब विकारोंका अच्छी तरह देख खुन कर प्रवीण 
चिकित्सक रोशनि्णय और उसकी चिकित्साकीं 
सुव्यवसख्यथा करें। नीचे सिलसिलेवार लक्षणाविक्वा 
संक्षिप्त परिचय दिया ज्ञाता है-- 

रोगी देखनेमें अत्यन्त कृश और दुबल, मुख- 
मण्डल चिन्तायुक्त और मलिन, चम शुष्क, पेशियाँ 
शिथिलक् और कोमल, सर्वाड्रमें बेदना, कभी कभी 
शीतबे।घ, देनों पांव रुूकोत और शोथयुक्त, पुरुषत्व- 
का हास, आलख्य, फर्कश खभाव और मानसिक शक्ति- 
के हास आदि लक्षण वर्तमान रहते हैं। रक्त तथा 
शरोरक अन्यान्य निस्लावमें श्करा पाई जाती है। 'उत्ताप 
स्वाभावि «से कुछ कम होता है। रोगीके ज्वरो होनेसे 
उपयुक्त उत्ताप नहीं दिखाई देता । दृश्टिशक्तिमें बेलक्षण्य 
ओर रुूनायुशल होता है। फलकार्थित (/'१६०॥०)-की 
प्रतिक्रया शिथिल पड़ जाती हैं । रोग कठिन होनेसे 
मस्तिष्क और फे'फड़ में पीड़ी होती तथा अन्तमें अत्यन्त 
दुबेलता, उद्रामथ निद्राधेश, आक्षेप और अचैतन्थावि 
गुरुतर लक्षण दिखाई देते है । 

शरीके मध्य शकराका परिमाण अधिक रहनेसे 
एसिटोन ( ०८८०८ ) नामक पदाथ उत्पन्न होता है 
ओर इससे एसिटोनिमिया ( 7७0 ०ाएणएएआआंत ) अथांत्‌ 
अचैतन्य ओर चब्रिकारका लक्षण उपस्थित शो कर रोगी- 
को मार डालता है। अधिक शकंरा अथवा च्ों मिले 
हुए रक्त या ज़माघट चबींके भस्तिष्कमें सश्चालित होनेसे 
अचैतन्य और आत्षेपादि होनेकी सम्भावना है। अचैतन्य 
होनेसे पहले उदरके ऊद्ध्वदेशमें वेदना, अत्यन्त फोष्ठ- 
बद्धता, दम फूलना, प्रतोप और निजञ्ञाक(#7ल्‍्टां/)0 का 
हास आदि उपद्रब द्वोने हैं । 

मूलपन्‍्लसे बार बार अधिक भाल्रामें मूल निकलता 
है। वह मूल कुछ उत्तेजक होता, इस कारण मूत्रमाग्मे 
जलन देती है। पुरुष था स््रीको दाह्म जननेन्द्रियमें 
उत्तेजना और करिदेशमें वेदना होती है। २४ घटटेके 
मध्य मनुष्यका रूतरभाविक पेशाव २ से ३ पाइट होता 
है, पर इस पीड़ामें साध/रणतः उतने समयमें ८ से ३० 


२१२ 


पाइट तक होते देखा गया है। सूल जलवत्‌ परिष्कार : 
और खच्छ होता है। उसका आपेक्षिक गुरुत्व कमसे , 

| 
कम १:१७ और ज्यादेसे ज्यादा १:६० है, किन्तु साधा- : 


रणतः १-३० से १-४० तक हुआ करता है । उत्तप्त 


खिउटो वा मक खो बैठ कर मोठ। रस चूसती हे। 
युरिया और युरिक एसिडका भाग बढ़ता है। घूलमें 


सेक्ड पीछे ८ले १५ भाग शक रा रहती है। २४ घंटेपें . 
१७५ से २५ ऑंस शक र। निकठुती है। खानेके वाद, 
विशेषतः मिष्ठान्न और पष्टाचयुक्त वस्तु खानेके बाद मूल- ' 


में शर्कराक्रा भाग अधिक देक्षा ज्ञाता है। रोगो ज्वरा- 
क्न्‍त होनेसे शक्ररा कम हो ज्ञाती है अथवा कभी कभी 
तो बिलकुल रहती दी नही'। मांस खानेके बाद भा 
शकराका ह/स होता है। कभी कभी मूत्रमें एलबुमेन 
ओर काइल रहता है | 

शरीरकी दुर्गलताके कारण भूख नही गती जिससे 
पाकयन्लमें विकार उत्पन्न होता है। इस समय उद्रका 
ऊपरी भाग भारो मालूम पड़ता है, खट्टो डकार आती, 
मल कड़ा ओर फेनयुक्त निकलता तथा हमेशा कोष्ठ- 
वद्धता मालूम होतो है । पोड़ाक्की अन्तिम अवस्थामें 
आमाशय वा उद्रामय हो सकता है। रालमें शकेरा 
पाई जातो है और उस शकराके छाकटिक एसिड , बदलने- 
से राल खट्टी हो जाती है। रोगोको प्यास बहुत॑ लगतो 
है, जीभ सूख जाती, लाल दिखाई देती, कभी कभो सरस 
अकुरयुक्त हो जाती है । पहले प्रश्बास वायुमें मूल 
नामक मद्रिकी तरह मीठो गन्ध तथा रोग कठिन दोने- 
से सिक्का ( ४ध०४०४ ) अथवा सड़ी पच्ची बीयर शराब- 
की सी गंध निकलतो है। मसूढ़ा फोमलर ओर रक्तसर्त्राव- 
युक्त होता है । 

बहुमूलराग दीवकाल स्थायो द्वानसे क्रमशः यक्ष्मा, 
रुफोटक, दृग्धद्वण ( (7पधा०० ), विदग्ध दृष्टि ( ७०६ 
प्ःधा90० ) और विश्रन्षिका ( [१४077 85॥$ ) आदि उप- 
सगे उपस्थित होते है। प्रधानतः इस पीड़ाको गति 
उतनी प्रबल नह हैं, किन्तु कभी कभो इसके लक्षण 


प्रबल द्वोते देखे जाते है| रोगकी प्रथमायसख्थामें लक्षणोंका: 


संथानमें रखनेसे मूत्रमें फेत आता है । शक राकी अधि- ' 


कताके कारण कपड़े में दाग पड़ जात हैं। सूत्र पर 


मूत्र वब्जा नं 


प्रकोप होता है, किन्तु पोछे उतना नहीं रहता | 
अधिकांश रोगी १से ३ वषकाि भीतर करार काल- 
के शिकोर बन जात हैं। शेषावस्थामें सूलका 
परिमाण और शबराका भाग थोड़ा हो ज्ञाता है, किन्तु 
मूत्रमें एलबुमेन रहता है । खानेमें अरुंचि, अनिवार्य 
बमन, उदरापय और अन्यान्य लक्षण दिखाई देते हैं। 
आखिर दुर्गलताके कारण अथवा किसी दूसरे उपसगसे 
रोगीकी झत्यु होतो है । 
यह पीड़ा कठिन होने पर भी रोगी क्रमी कभी 
आरोग्य दही जाता हैं। नियमानुसार भेजन, परिधान 
और व्यायाम करनेस रोगी बहुत दिन तक जीवित रह 
सकता है। युवकोंकी पीड़ा ही कुछ ग़ुरुतर हा।तो है। 
बुढ़ापेका रोग उतना प्रबल नही' होता । रेगीके अचेतन्य 
हा जानेसे कभी कभी संनन्‍्यासरागके साथ इसका प्रम 
हता है, किन्तु प्रश्वासित वायुर्ो -गंध भौर मूत्रकी 
परोक्षा करनेसे सहज हीमें रोग निर्णय किया जा सक्ता 
है । 
आहारकी सतकता द्वीो इस पोड़ाकी मुख्य चिकित्सा 
है। च्रीनो, मु, आलू, मीठाफल, अन्न, सागूदाना, 
मटर और अन्यान्य पाचंधटित द्रव्य खाना निषिद्ध है। 
माँस, मछंलो, डिम्ब, भूषिर विरुकरुट, मंदेकी रोटा कुछ 
जली रोटी, मफ्खन, मथा हुआ दूध, दूधकी छाली, खोरा 
और सागसब्जी खाना विशेष फलदायक है। विना 
चीनोके चाय ओर फहनेका ष्यवहार किया जा सकता है । 
चीनीके बद्लेमें साकेरिनकों काममें छा सकते हैं । दृध॑में 
इसलिये मना किया गया है, कि उसमें शक्करका भी 
भाग है। किन्तु थेाड़ा व्यवहार क नेसे कोई नुकसान 
नहीं । पशुविशेषा यकृत्‌ वा शुक्ति अनुपकारो 
है। डॉ० डनकिनका कहना हे, कि बहुमूत्र- 
प्रस्त रोगीको प्रति दिन इसे ८ पाइ'ट मथा हुआ दूध 
( मद्दा निकाला छुआ दूध वा दूधका ज्ञलू-भाग ) अथवा 
तरल मद्ठा पिलानेसे शक्षरका हास दो सकता है अनेक 
समय वह भी विशेष फलप्रद नही होता । मद्यमें ब्रैएडी, 
हिएकी ओर तिक्तपरू मश्चका थोड़ा सेवन करा संकते 
हैं, परन्तु पोर्ट और शेरी आदि बाखसे बनाया हुआ मदच्य 
बिलकुल निषिद्ध दे । बीच वीचमें रोगीकी रुचि बद्लनेके 
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लिये पथ्य यदल देना उचित है, नही तो क्षधामान्य भी एक प्रकारका बहुसूलरोग है। इसमें म्॒तका आपे- 
है। सकता है। यदि पथ्य खानेमें रुचि न हा, तो थैेड़ो. क्षिक गुरुत्व कम होता है तथा शफक्करका भाग नहों 
रोटी दे सकते हैं। प्यास गेकनेके लिये वफे, एसिड । रहता । 

फेारूकरिक डिल, क्रोम आय टटार सेाल्युणन, भिचिया इसमें सनायुमण्डरूके क्रियाध्यतिक्रमके कारण मूत्र- 
कार्लेस-चाड आदि घधातव जलका सेवन कराना उचित यन्लख्यथ घमनियोंकी मांसपेशों शिथिक्क और छफीत 
है। जलपान निषेध करनेसे विपरीत फल हेनेकी देती है जिससे अधिक परिमाणग्रे पेशाब निकलता है। 
सम्भावना है। रोगीकी हमेशा गरम कपड़े से ढके रहना. पश्वादिके ४थ काटर ( ४०ा7०० ) के तलदेश, 
चाहिये जिससे ठंढ छगने न पावे । सामुद्रिक जलवायु | शरोरके भीतरके बड़ सप्लानचिक स्नायु ( 5ता- 
इस रोगमें विशेष उपकारी है । | 0णाणणां० ), छातीके स्नैहिक स्तनायु अथवा भेगस सस्‍्नायु- 
अफोम इस रेोगकी महौषध है। २४ घंटेके भीतर को सूचिकाधेध द्वारा उत्तेजित करनेसे कृतिमरूपमें यह 
१ से १० भ्रेन तक अफीम तथा १ अभ्रन तक केडेोया- श्याथि उत्पन्न हे! सकती है। 


२ परे ण्ड्य « 
थि ५ रुददरड था मख्तकक ऊपर आधात, दारण .$. 
का व्यवहार शिया जा सकता है। अन्यान्य ओषधोंमें हि / दीखेएश मन 


बाइकार्वनेट आव सोडा वा पाटाश, पेपसिन, आर्सनिक, हे ठंड छगना, उत्तप्त शरीरसें 08 अति- 
पाटाश ब्रोमाइड वा आइवाइड, केानायम, कनाविस ० हम वा अत्यधिक खुरापान आदि उत्तेजनासे 
हण्डिका, छाकटिक, प्सिद्ड वा छाकटेट आवब सोडा तथा शिलशफा कग अथवा वंशपरम्परा रोग रहनेसे दृठात्‌ 
कुनाइन, आर्गट, भेलेरियन, क्रियेजैट, पार्माडुनेट आव | पक के कि पलक मर देता है । इस 
आय पेटाश, छाइकर फेरी डांइपलि संटस, पेरक्साइड आव || “की अरे, चतुर्थ काररके तलदेशकी 
हाइड्रोजन आदि प्रयाज्य है । उक्त औषधकेा खूनायु- सोलर प्लेक्सस, सप्डानचिक स्तनायु 
मणडलकी अवसादक तथा शकरादग्घकारक माना गया अथवा फुश्फुस वाकाशयक रुनायु ( (९0० ए७(7९ 
हे। रोग पुराना हेोनेसे कॉडलिभर आयल ओर का ) के ऊपर अबु द्‌ अल कर ४22 (शिाप- 
टि.श्टिल विशेष फलप्रद है । नया हेनेसे अफ्सिजन (५7 ) आदि लक्षण दिखाई देते है । 


आध्राण, आभ्यन्तरिक कार्वेलिक वा साइलिसिक एसिड इस प्रकार बार बार अधिक परिमाणम मूत्रत्यागं 
और थाइमलका प्रयोग क्रिया जा सकता है । दोनेसे उसे बहुसूतरोग जानना चाहिये और उसकी 
२ काडइाया ,००.. 2, ४४. चिकित्सा जहां तक है, जदद करना चाहिये । उस 
क्रियेजेट ७०० ४5 2203 मूलका परीक्षा फरनेसे उसका आपेक्षिक गुरुत्व 
पुकः नैेफ्सभमिका ... ४. ४४ १-०८ से १-०५ तक होता है, मूलमे शक्कर नहीं पाई ज्ञाती, 
पक! जेनसियान_... ५. $. किन्तु इस अवस्थाकों पञ्जोदुरिया ( .(४०४प४४० ) कहते 


इन सबके छे कर एक गेली बनावे। इस प्रकार हैं। इस समय रोगोको ऐसी प्यास लूगती है, कि यदि 
तोन गेली दिनमें तीन बार खानो चाहिये। रोग नही' मिले तो बह मूत्र पीनेसे भी वाज नही' आता 
पुराना होने पर निम्नलिखित ओषध दिनमें २ या ३ बार रोगो क्रमशः दुबला पतला होता और दृमेशा उदास 


दे सकते हैं । रहता हे । चम शुष्क और शिथिलत, उद्रके ऊरद्ध व भाग 
केाडलिभर आयल--६१ डाम । में बेदना, मलवद्धता, क्ष्रामान्ध, मुश्षके भोतर शुष्कता, 
टिं-शिल १० बुद्‌। शारीरिक दुबछता आवि लक्षण दिखाई देते है । पीड़ाकी 
एकेाया ( जल ) ९ ऑस | शेषावल्थामें अत्यन्त शोणता और दुर्बलता, आहारमे 


डायेविटिज इनसिपिड्स, पोलिइयुरिया वा पेली-. अनिच्छा, उद्रामय और वमनादि लक्षणोंका विकाश 


डिपसिया ( 209 प४8--209४4फए४9 ) नामक और होते देखा जाता है । मधुमेहके साथ इस रोगका श्रम तो 
४00, >४7॥707 5%$ 
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होता है, पर रासायनिक परीक्षा ओर आपेक्षिक गुरुत्व 
की स्वच्छता देखनेसे सहजमें इस रोगका पता लगाया 
जा सकता हो | इसकी गति हमेशा मंद रहती हो, किसी 
किसी रोगमे तेज भी दिखाई देतो ६ । यह दुश्चिकित्ख्य 
यान्त्रिक पोड़, दुर्घछता; उद्रामय और शोणता आदि 
विभिन्न कारणोंसे वा पसग उपरिथत दोनेसे रोगोकी 
खुत्यु हो जाती है । 
अफोम, भेलेरियन, छौडघरटित औषध, आगेट, पोटाश- 

आइयो डाइड, आसंनिक, वेशडोना, पोटाश ब्रोमाइड, 
पसिद्ध नाइट्रिक डिल, एरिटपाइरिन और पिलोकापिन 
इह्जेकसन आदि इस रोगमें ध्यवस्थेय है। मेरुदण्ड, 
प्रीवाका पश्चाक्लाग वा उपपशु काप्रदेशमें ( [5]००॥0- 
]0॥7:70 ८£४70०॥ ) अधिरत वेध तिक स्रोत संलग्न करे | 
बलकारक पथ्य इस रोग विशेष लामज्ञनक है। जल 
पान विलकुछ बन्द कर देनेसे अनिष्क्ली सम्भावना है। 

वुकक वा मूलयन्त्रफा रक्ताधिक्य ( 'रलाथ। (ता- 
एल्घांगा ) प्रधानतः ध्रवब्ल और अप्रबलके भेदसे दो 
प्रकारका है। प्रबल रक्ताधिक्य रोगकी कभो कभी वृक्क 
कोष ( (७ धातवाश। २०७॥॥४४५७ ) कहते हैं । सरुफो- 
टक ज़्वर, शीतलवायु सबन, कन्थराइडिस, तारपिनका 
तेल, कोपेबो आदि ओषध संचन, बहुसूलके कारण घूल- 
की उत्तजना, मूत्रयन्लमें एम्ब्रछाई वा कक टरोग, प्रदाहकी 
प्रथमावस्था ओर हिप्टिरिया रोगजन्य रक्तनालियोंका 
प्रबल प्रसारण ही रक्ताधिक्यके प्रबल तथा हतूपिण्ड वा 
फुसफुलकी किसी पुरानो पीड़ाके कारण शिरा-सश्चा- 
लनका व्याघात, वृक्कोक्धमनी ( एलाघ) "ला ) और 
अधःभवरोहिणी शिरा ( विाए067 एलात व्घए8 | के 
सडुमके ऊपरी भागमें विवद्धित गर्भाशय अथवा उद्र 
रोगके सिरम ( 5०।४॥ ) द्वारा चाप पड़नेसे वृषकमें 
रक्त सश्थित हो अप्रवल रक्ताधिक्य रोगकी उत्पशि 
होती हे । 

इसमें मूलाशय विधद्धित और आरक्तिम तथा माल- 
किगियेन बोडीके निकर आरक्तिमता ओर छोटा छोटा 


लाल दाग दिखाई देता हैं। सभी मूलनालियोंकी 
शए्लेव्मिक मशिल्लीमं सामान्य प्रदाह रहता है। अप्रवल 
रक्ताधिफ्यमें सूलयन्त्र क्रशः संकुचित और दृढ़ द्वोता 
है । कभी कभी एम्बलाई भी देखी जाती है । 


मूत्र थोड़ा, तामड़ रंगका और गाढ़ा होता है। उस- 
में एलबुमेन, पपिथेलियम, फाइब्रिन-काष्ट और कभी 
कभी रक्त रहता है। अधिक परिमाणमें युरेट्स नीचे 
बैठ जाता है। रोगो कमरमें दर्द और भारी मांल्टूम 
फरता है। कभी कभी सूत्र जलके जैसा तथा आश्षेपिक 
गुरुत्वमें न्‍्यून दिखाई देता है। पम्बाईके बढ़ जानेसे 
फमरमें बहुत दद होता है तथा एलविभिन्‍्युरिया वा 
हिमस्य रियाका प्रकोप देखा जाता है। कमरमें आद्द् 
वा शुष्क कारपि, कोमेण्टेशन अथवा पुलटिश देना उचित 
है। विरेच्रक भोषध और उष्ण रुनान बहुत लाभदायक 
माना गया है। कभी कभो झिति्घधकारक पानोयका भो 
व्यवहार किया जाता है। 

पूयजञ्ञ वुक्ककोष ( ७0] परात(एए 'र९०७॥ै१8 ) रोग- 
में मूलयन्‍ल बड़ा ओर आरक्तिम तथा छोटा वां बढ़ा 
स्फोटकयुक्त होता हैं। करिदेश, अन्त ओर अन्‍्लाव- 
रक मिल्ली ( /'"।+जाथााा। ) अथवा वक्षक्रोटरमें भी 
रुफोटकका निकलना देखा जाता है। आधात, सूला- 
एमरीको उत्तेजना, मूलाधार और मूलमार्गके ऊपर और 
निकयत्रत्तों ख्थानमें अधिक प्रदाह तथा पाइमिया 
( ?एमटाएांत ) और पम्बलिज्मम आदि हो रोगोत्पत्तिका 
कारण होता है | 

पहले कमरके पक पाश्ध॑में दृ्दे मालूम होता है, अड्- 
चालनाके द्वारा धीरे धीरे तरह बढ़ता ज्ञाता है तथा मूला- 
धार, अए्डकाष ओर ऊरुदेश तक वह फैल जाता है। 
अत्यन्त शीत और कम्प, वमन, मूलका लोहित्य और 
गाढ़ता, उसमें रक्तमिश्रण, अत्यन्त ज्वर, मूलक्षयविक्रार 
( पशदवााम ) आदि लक्षण दि्खिई देते रे । रुफेाटक 
हानेस उतना दद नहो' होता | धस्तिगढुर रूफाटक होने 
से पेशाबमें पीप आती है। 

पम्पिरेटाके द्वारा पीप निकालना, बलकारक ओऔषध 
और पुष्टिकर पथ्यका सेवन करना इस रोगमें विशेष 
लाभजनक है । 

वृक्॒वस्त्यीष ( ?ए०ा(8 था "$:०0-४९७॥70588 ) 

रेगकी उत्पक्तिके क,रण ये सब हैं,--सूत्राश्मरोी, ककेट 
ओर गाटी (. (५४०८४८९४ ) शेग, निकटवत्तों रुथानमें 
प्रदाद, शेल्पसंलग्न, तारपिन था कम्थराइडिस (माकश्षिक- 


मूल विज्ञान 


विष ) आदि सेवन तथा युरियरका चाप और अब- 
रुद्धता। यह मूलयन्त्रके वख्तिकोटर भिल्ली-प्रदाह नाम- 


से भी प्रसिद्ध है। प्रबल और प्राच्रीनके भेद यह दो | 


प्रकारका है। प्रबल प्रकारमें मृतयनलके वस्तिकेटरकी 
इलेष्मिक मिलो आरक्तिम, रक्तत्नावचिहयुक्त और केमल 
होती है। उसके भीनर निःसृत वहित्त्वक्न ( !2|/0॥07- 
॥0] ) कोष पीपमय स्युकससे आच्छन्‍न रहता हो। 
प्राचीन प्रकारमें इलेव्मिक भिल्ली पांशुवर्ण वा श्लेटके 
रंगक्री तरह हा जातो है । बीच बीचमें रूफीतशिरा दिखाई 
देती हो, इसमें प्रायः पीप रहतो है । अवरुद्धता दीघधे 
कालध्यापी हानेसे पीपके साथ प्रमेनियाका लवण, 
युरिक एसिड ओर फेस्फेट्स संयुक्त होता हो तथा 
उससे मूलसे दुर्गन्ध आती हो । किदलोदाहज पृष्करकाष 
रोगमें मूलयन्त्र कुछ बढ़ता जञाता है। उस समय उसका 
केाष ( (४])४४)० ) आसानीसे छिन्‍न है। सकता ह। 
इसमें बार बार मूत्रत्याग होता है । उसके साथ स!थ 
करिदेशमें वेदइना होती तथा मूत्रमें म्युकस, रक्त और 
पीपका सश्चार होते देखा जाता है। इस समय ज्वर भी 
आक्रमण कर देता है। रोग पुराना होनेस क्षयज्वर 
( [८८४० ८९४८० ) का प्रकोप देखा जाता है। दुर्बलताके 


कारण द्वी आखिर म॒त्यु होती है । मूलबाहूप्रणालोके | 


मध्य कोई सूलाश्य रहनेसे उसके निऋलनेके बाद मूलके 
साथ पीप निकलछती है । अधिक मूत्र ओर पीप सश्चित 
होनेसे करिदेशमें एक कोमल अबुदका अनुभव 
द्वोता है। 
शरोरमें अत्यन्त वेदना रहने पर अफोम और मफिया- 
का सेवन करना उचित है। मफिया इश्ज कसन देनेसे 
मी बहुत उपकार होता है। ठ'ढे जलू और लघपथ्यका 
सेवन करना चाहिये। 
पेरिनिफ्राइरिस ( ]!९।॥॥0])॥!09 ) रोगमे वृक्कके 
चांरों ओरकी कीषिक प्रणाढीमें जलन देती है। आधात 
वा शेत्यतासंलग्न ही इसका कारण है। वेदूना अधिक 
नहीं होने पर भी कटियप्रदेश ( 44प्राग)९॥ 7807) रुफीत 
होता है। कभो कभो इसमें रूफोटक उत्पन्न होते देखा 
गया है । 
ः प्रबल घूलाघात ब्याधि (5०प(८ 3728॥(078 68८0 5८) 
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मूत्तस्ावके हासके कारण उत्पन्न होती है । इसमें 
सर्वाडुमें शाथ, दुर्बलता और रक्ताब्पता ( 0॥#८ापंत ) 
उत्पन्न होती है। साण्डशुक्त मूलरागकी परिपुष्टिसे इस 
रोेगका विकाश निर्णय कर )/., [९०॥४४४ 042]६ ने 
पहले इसका आनुपृत्रिक इतिवृत्त सड़डुलन किया था, इस 
कारण छोग इसका !/:0'5 |):४८४८४० नाम रखा है। 
इसका दूसर/ नाम 3०७६० 2/50 पधवातव एल ४०३६ 
बा 09७!) ४०|॥।॥६४ है | 

शिशुकाल, गालचर्मका अपरिष्कार, अमिताचार, 
सादा शेत्यसंलग्ल स्थानमें वास, इत्यादि कारण ; 
आरक्त ज्वर ( ४०७7०। (९४० )के बाद हाम, वसन्‍त, 
त्वकच्छादन ( |0)[0॥0॥070 ) प्रतल्ल वबातराग ( 60४० 
7|00॥0(|58॥॥ ), माहक उद्चर (!9४[))0५ ।०ए४८), मले- 
रिया ज्चर और विसूच्िका आदि गेगक बाद; उत्तम 
धरारमें ह'ढ लगानेसे, गर्भावस्‍्थामें, अग्नि द्वारा शरीर 
दुग्ध हेानेसे अथवा शरीर कई जगह सेोराइसिस वा 
डार्मेटाइटिस चर्मरोग उत्पन्न होनेसे क्रियावरीधजनित 
देहिक अनिष्टकर पदार्थ मूलयन्त्र हां कर निकलते हैं 
तथा उससे मूलयन्त्रकी सूक्ष्म नालियोंकी श्लेष्मिक किल्ली- 
में प्रबल दाह आदि रोगोंकी उत्पत्ति हाती हे। 

प्रदाहके कारण नया नया केाष उत्पन्न होता हे 
ओर उसका भग्न पवपिथेलियमके साथ उक्त नालियोमें 
सश्वित है। कर मूत्रका रोकता है। इस प्रकार मूत्र- 
यन्त्र और चर्मको क्रिया रुक जानेसे युरिया आदि अप- 
कृष्ठ पदा्था रक्तमें मिल्क कर रक्तका तरल बनाता हैं । 
पोछे वद कौषिकविधान और रक्तास्बु-स्लाथी ( 800॥8 ) 
कोररमें सश्चित है कर शाथ उत्पन्न करता है । 

इस रोगमें देनों मूलयन्‍लत्र बड़ ओर भारो तथा चिकने 
ओर अरक्तिम होते हैं; कारटनेसे वद्द अंश कालापन 
लिये लाला दिखाई देता है । बीच बीचमें सामान्‍य रक्त 
चिह्न भी रहता हो । बाह्य अ'श ((/०:५४८४॥)) पायरलवर्ण 
सा दिखाई देता है तथा पिरामिडिकल अंश रक्तसे भरा 
हाता हे । कोष ( (:०75४०।० ) आसानीसे काटा जा 
सकता हूँ । सान्तरवृकककौष "( [7500४] र८७॥- 
(५४४ ) रोगमें मध्यवक्तों कौषिक विधानाशुश्र तथा नाना 
प्रकारके कोष ओर चर्बोके कणोंसे युक्त देखा जाता है । 


२१६ 
अणुवीक्षण द्वारा परीक्षा करनेसे बहुसंख्यक परपिथ्रेलि- 
पेल कोष, लोदित रक्त कणिका, निःरत फाइब्रिन और 
युरिनारि काए देखनेमें आते हैं । एपिथेलियेल कोष 
बढ़ कर रयूवके मध्य एकल अवस्धान करता है । कोषमें 
च्बों और प्रोटिन विन्दुके रहनेसे वह बड़, अस्वच्छ और 
बांदलके जेसा दिखाई देता है। कोषके इस बद्धित 
आकार वा स्फीतताको "४ ]०४0४ ४८७८।॥४' कहत हैं । 
दूसरे दूसरे ट्यूबमें पुपिथेलियमका चिहमात्र भी नहीं 
रहता, केयल फाइब्रिनका सांचा रहता है। उस सांच 
के मूलद्वार ही ऋर निकल जानेसे उसे हायलिन कांष्ट 
( 984॥70 ०८७४६ ) कहत हैं । अन्धान्य उपसगके 
मध्य वायुनालोमे प्रदाह, फुस्फुस-प्रदाह, वक्षोन्तर्वेष्टीष, 
हृदन्तरवेणोष और शोथ देखा जाता है । कभी कभी 
हतपिण्डकी भी परिवृद्धि होती है । 

रोगके प्रवेश करत ही शोत और कम्प होने लगता 
है। पहले मस्तक ओर सर्वाड्रमें वेदना मालूम होती 
तथा बार बार उढ्टो आशती हैं । रुथानविशेषमें शाथ 
ओर समूलक्षयविकार उपर्थित होता है। रेोगके जड़ 
पकड़नेसे रक्ताम्बुस्लावी ( :८०५७ ) केटर और कौषिक 
विधानमें रक्तका जलभाग ( 50४7 ) सश्वित दो समू्च 
शरोरमें शोाथ उत्पन्त करता है। मुख्तमएण्डल रक्तशून्य, 
रुूफीत और मेदेके जैसा दिखाई देता है। गात्रचमे 
शुक्र और सामान्य ज्वरका लक्षण रहता है। पांच 
सात घटेके भीतर समूचा शरीर सूख जाता है । वह 
सूजन इतनी बड़ जाती है, कि रोगो पहचानमें नहीं आता 
रोग आरोग्य हे।ने पर ऊरुदेशमें छिन्‍न छिल्‍न शुश्र रेखा 
पड़ जाती है। समूचे शरीरमें शोथके परिचायकस्वरूप 
वक्षरुदक ( [:0704]07०5 ), फुसफुस ओऔर ग्लारिश 
शाथ ((2५(0789 04|0785 6 20009) उत्पन्न हे।ता है। 
इसके साथ साथ सिरसविधानका भो प्रादुर्भाव देखा 
ज्ञाता है। उपसगंखरूप अन्तावरण-प्रदाह, वक्षेन्तर्वेष्रीध, 
हद छोध ( [?९०४7005$ ), हृदन्तरवेछोष, वायुनाली- 
प्रदाह, फुस्फुस-प्रदाह आदि पोड़ायें भी आक्रमण कर 
देती हैं । इन सब उपसगॉमें प्यास और उज्वरकी वृद्धि 
होती है तथा नाड़ी द्र त और पूण होती देखी जाती है । 
रोगीके क्रमशः दुर्गलता, क्ष धामान्धच, मलवद्धता भौर 
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शिरोवेदना होती है। धीरे धीरे मूत्रक्षयविकारके लक्षण 
भी देखे ज्ञात हैं। 

रोगी हमेशा कमरमें दर्द मात्यूम करता है तथा रात- 
को बार बार सूलश्याग देता है। वह सूत्र धूत्र, पाटल 
अथवा कालापन लिये लाल होता दे। आपेक्षिक गुरुट्व 
१५५से १३० है। रासायनिक परोक्षासे एलबुमेन पाया 
जाता है। अणुवीक्षणकी सहांयतासे छेोहित रक्तकणिक, 
परिवत्तित वा भग्न एपिथेलियलकाष, फ/इश्रिन- 
कणा और रक्त, एपिधेलियल हायलिन वां प्र नि- 
उलरके सांचे आदि दिखाई देते है'। कभी कभो रोगी: 
के बांइई ओरका काष (.00 एला(70०८) बढ़ा हुआ तथां 
प्रकाप्टास्थित सम्बन्धीय ( 5४०० ) धमनोी सिकुड़ी 
मालूम हे।तो है। बड़ी धमनी (१०।४४)के ऊपर विशेषतः 
दक्षिण पशु काके निकट कान लगानेसे पहला शब्द 
अरूपष्ट वा द्विगुणित तथा दूसरा शब्द उच्च और धातव 
मालूम होता है । 

यह राग अति शीघ्र आरोग्य होता है. कभी कभी 
बहुत दिन तक रह ज्ञाता है । रोग अच्छे है। ज्ञानेके 
बाद भो सूलमें बहुत दिनों तक एलबुमेन विद्यमोन रहता 
हैे। जिस कारण यह पीड़ा होती है, रोगके विशेष 
विशेष लक्षण और मूत्रका खभाव देख कर यदि चिक्रि- 
त्सा की ज्ञाय तो वहुत जरूद वह आरोग्य दे जाता है । 
किन्तु हृठातू युरिमियाके लक्षणके साथ दिखाई देनेसे 
उसका निर्णय करना कठिन है। जाता है। 

यद रोग कठिन होने पर भी बहुतसे रोगी इसके 
पंजेसे छुट गये हैं। मूत्रमे,ं बहुत दिन तक 
एलबुमेनका रहना एक अशुभ लक्षण समभा जाता है। 
मूलसे एलबुमेन जब तक अच्छी तरह अदृश्य नहीं हो 
जाता तब तक रोगकेा आरोग्य हुआ नहीं कह सकते | 
रोगकी शेषावस्थामें युरिमिया, एडिमा आब 
ग्लायिस वा लंस, प्लुरा वा पेरिकाडियमके मध्य सिरम 
सश्चय, इरिसिप्लस, गाड्डि न्‌ आदि उपसर्ग अशुभ हो। 

रोगीको बढ़िया और गरम घरमें रखना चाहिये। 
जिससे उसके बदनमें ठंढ न रगने पाये, इस पर विशेष 
ध्यान रहे कभी कभी कमरसे रक्त निकाल दैनेसे भारी 
लाभ पहुंचता है। परन्तु दुबल रोगीका रक्त निकालना 
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नहों चाहिये । बार बार शुष्क का्पि द नेसे भी डप- 
कार होता है। प्रथमावस्थामें लघु पथ्य हीका सेघन 
करना चाहिये। नाइद्रोजिनस खाद्य निषिद्ध है। दूध 
जहां तक पचा सके, दे सकते हैं । उष्ण वाष्पमें भावना 
था रूनान ( ५७०]००प्रा' 9०५८॥ ), फ्लानेल वर परिधान 
आंदि उपायसे गात्रचमंकी क्रियावृद्धि करना खिकित्सक- 
का प्रधान कक्तव्य है । पूर्णमात्रामें नाइट्रट ओर एसि- 
टेट आब पोटाण तथा लाइकर एमन पुसिटेटकी काफी 
' जलके साथ कुछ बुद्‌ टि हेनवेन मिला कर व्यधहार 
करनेसे बहुत लाभ पहुंचता है । कोई कोई 
चिकित्सक भाइनम परिटमनिका प्रयोग करते हैं। अम्य- 
न्तरमें जेबरएडा ओर त्वकके मध्य पिलोंकारपोन इज्ध क्‌ 
क्रिया जा सकता है। उत्तज्ञक ओषध मात्रका ही व्यव 
द्वार निषिद्ध हे । 

अप्रबल अवस्धामें, विशेषत, शाथ उत्पन्न होने पर 
पाटाश टार्टपएसिडा, टि डिजिटेलिस, टि खू्कुइट, साइट्रस 
आवब काफिन ओर इनफ्युज़्न आव ब्रमथ्पस आदिका 
व्यवद्दार किया जाता €ैं। दख्त लानेके लिये इलेद्रियम 
ओर पाटम ज्ुलाबका प्रयोग किया जा सकता है। करटि- 
देशमें शुष्क्र कापि, सिनापिजम, फोमेण्ट सन, पुल्यिस 


और क्लोरोफाम -लिनिमेण्टकी मालिश करनेसे बहुत उपकार| 


होता है। टापेण्टाइन ष्टूप ओर लाइकरलिटो देना 
उचित नहों तथा अफोमका सेवन भी निषिद्ध है। 

प्रबक अवस्थाका कुछ ह्ास होनेसे कुनाश्न टि-श्लि 
'फेरो एट-एमन-साइट्रास ओर सिरपफेरो फारुफेटिस को 
इत्यादि सेवनीय हैं। निद्रांके लिये क्लोरल द्वाइडास 
ओर होसिन विशेष उपकारी हैं । अनेक समय फच- 
साइन, टेनिन, बेजपेट आव सोडा और नाइद्रोग्लिसि- 
रिनके प्रयोगसे भो फल देखा गया हैं । किन्तु उनकी 
डउपकारिताके ऊपर निर्भर करके बेठ रहना उचित नहीं । 
क्रमशः बलकारक पथ्य तथा अदप मालामें पोर्ट और 
शेरी पद्म सेवनकी ध्यवरुथा विधेय है। आरोग्य होनेके 
बाद भी गरम कपड़ से शारीरकों हमेशा ढके रहना 


चाहिये। वायुपरिवत्तनसे भो बहुत उपकार द्वोता है। बीच| 


बोचमें गरम पानोसे रुनान करा सकते हैं। 


प्रबल पीड़ाफे परिणामसे अविरत आद्र ता वा शोत: 
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लता भोगसे सहसा भूवायुका उत्ताप-परिवत्तंन; अमिता 
सार ओर अतिरिक्त उप्र सुरापान , शारीर-प्रकृतिका 
व्यतिक्रम अथवा रक्तदूषण, गेठियां वात, उपदश, दयु- 
वाफिलस और रूक्र फ्युलस पीड़ामें अथवा सीसक द्वारा 
शरोरका विषाक्त होना, वृक्कका वस्तिकोटर अथवा मूल्रा- 
धार वा मूलमागमें जलन देना ; गर्भावस्था और दीघ- 
कालव्यापी अज्ञीणेता आदि रोग शरीोरमें जड़ पकड़ 
कर हो दीघेकालरस्थायी ब्राइटाख्य व्याध्रि ( (07० 
37720'5 075२755८ ) उत्पन्न करता है । 

मूतयन्लके ट्युबोंका प्रदाह स्थायो होनेसे उसमें 
पएपिथेलियल कोष बढ़ जाता है। पीछे वही रेणुबत्‌ 
पद्ाथमें परिणत हो कर मूलयन्लको वड़ा बना देता है। 
उस समय कोषमें अधिक चबों ज्ञमो हुईं देखी गई हे। 

इस प्राद्ोन टयुवल निफ्राइटिस रोगमे मूलकी स्वल्पता, 

वर्णका गदलापन और आपेक्षिक गुरुत्व प्रायः खाभा- 
विक रहता है । शिर चकराना, शिरमें दद, क्षीण भ्वास- 
प्रभश्वास, अज्ञीरणता, क्षधामान्ध, सर्वदा सूलत्याग, मुख- 
मण्डल रूफीत और मेदेके रंगके जैसा, गालत्वक शुष्क, 
उदर रूफोत, वमन, द्वष्टिका ध्यतिक्रम, मूलयन्त्राधारमें 
वेदना ओर हाथ पैरमें शोथ आदि लक्षण दिखाई देते 
हैं। आलजुषड्रिक पोड़ाके मध्य हत्पिण्डऔर फुसफुसमें 
नाना प्रकारकी ध्याधि तथा समय समय पर संन्यास 
(4[००0०5७) रोग आक्रमण कर देता है। अप्रबल ब्राइ- 
टाख्य रोगमें भी वामकाष (|०ा ४०॥८४०० )-की वृद्धि 
ओर हतूपिएडमें बहुत परिवत्तन होता है। 

उपरोक्त लक्षणके बाद यह रोग चार विभिन्‍न अब- 
रूथामें परिणत होता है; जैले--१ भश्वत्कपातज वृक्ककोष 
(०7०7८ 79९54४०७7780९८ '९८००४०१४७) वा सफेद ओर 
चिकना बुकक (.ध8९, शा९€ 07 57000 दंतमटए), 
२ संकुचित बुक॒क ( (7052८ (तंत्र ) यह श्रेन्‍्यु- 
लर किउनी वा क्रोनिक इण्टोशिसिएल निफ्राइटिस 
नामसे भो प्रसिद्ध है; ३ चबों-युक्त व्ृष्कक ( 7५६४ 
[08८9 ) तथा सफेद चर्बोयुक्त वृषकक ( 4.870(90९९- 
०98 वा 490प्रणां70व |तंता८ए ) 

प्रबल ब्राइटार्य रोगको परिणति, ठंढ लगने, बार 
बार खोके गर्भ सशथ्चार अथवा यकथ्ष्मारोगके उपसर्गसे 


श्श्प 


शल्कपातज वृष्कौष रेगकी उत्पत्ति होती है। यह रोग 
प्रायः युवक और युवतियोंका हुआ करता है। इसमें 
दोनों वुक बड़ , पांशुवर्णके, चिकने और कफोषच्छेदी होते 
हैं| अणुवीक्षण द्वारा उसके ट्यूबोंके मध्य बहुतसे एपिथे- 
लियम कोष देखे जाते हैं। वे सब कोष रुफीत, मेघ- 
वर्णाभ, चरवो-युक्त, कभी कभी रेणुवत्‌ भर तैलविन्दु- 
विशिष्ट द्ोते हैं । रोग प्राचोन होनेसे टयूबोंके परिवत्तेन- 
के कारण मूत्रयन्त्र सिकुड़ जाता है । 
रोगके आरस्ममें निम्नेक्त लक्षण दिखाई दते हैं। 
मूल अखच्छ ओर स्वढप, अधःक्षेपयुक्त, कमी कभी धूछ्न- 
बणे वा रक्तमिश्चित होता है। आपेक्षिक गुरुत्व स्वासा- 
विक है, कभी कभो कुछ बढ़ जाता है। इसमें एलबुमेन 
और पपिथेलियमकी मात्रा अधिक रहतो है । अणु: 
वोक्षण द्वारा एपिथेलियम केोषोंका विशेष परिवर्चसन 
तथा रेणुमय, चरवी युक्त और खच्छ सांचे दिखाई देत 
हैं। रागोका मुखमणडल रूफोत, रक्तशुन्य और चम- 
कोला दिखाई देता है। शोथ, सिरस, विधानम्रें प्रदाह 
और धोरे धघोरे युरिमियाका उदय होता है। नाक तथा 
अन्यान्य रुथानोंकी ए्लेष्मिक शिल्लीसे बोच बीचमें रक्त 
स्राव भी हुआ करता है। 
जरमनदेशीय चिकित्सक विवद्धित शुश्र वृक्ककको 
परिणाम-अवस्थाकेा ही इसके संकेाचनका मूल कारण 
बतलात हैं। इड्डूलेए्डके खुविश चिकित्सकगण वृक्षमें 
कोषिकविधानके प्रदाह तथा उस प्रदाहके कारण 
कोशिकविधानके चापसे ही अन्‍्तभें ट्यूबोंके सद्भडोचनकी 
कल्पना करते हें । 
गेठिया वात, सीसा धातुके द्वारा शोणितकी विषा- 
कता, अतिरिक्त खुरापान, खुले बदनमें बार बार ठढ़ 
लगना तथा बुढ़ापेकी दुबंठताके कारण अभ्यन्तरिक 
बृक्ककीष ( ७7णगांए र७8तंप्रण 'र८०॥709 ) रोगकी 
सहजमे उत्पत्ति हो सकतो है । 
इसमें धोरे घोरे दोनों सूलयन्त्र खब तथा केपस्युल 
अखच्छ, कठिन और दुर्भेध होत हैं । काटनेसे वे उपार्थि| 
("४८८ ४०४८ )-विधानकी तरह माल्म द्ोत तथा 
लोहित वा पाटलाभ-लोहितबण दिखाई देते हैं। बीच- 
बोचमें सिष्ट ( कोष ) रहता दे । भ्रन्थिबातयुक्त वृक्षमें 


युरेट्स दिखाई देता है। सूच्म परिवरानमेंसे कुछ ट्यूंव 
प्पिथेलियम द्वारा विवृद्ध तथा कुछ संकुचित अथवा 
भग्न एपिथेलियमसे परिपूर्ण रदत हैं । उसकी रक्त- 
वाहिप्रणालियां प्रायः विल्लप्त रहती हैं । 

यह पीड़ा पहले शरोरमें गुप्त भावसे ज़ड पकड़ती 
है। पीछे चम शुष्क, ककश, मुखमण्डल संकुचित. और 
छान दिखाई देता है। अजीणता, दुर्बलता तथा फुस्फुस- 
में प्रदाह ओर युरिमिया दिखाई देनेसे रोगको बद्धमूल 
हुआ जानना चाहिये । इस समय सूत्र पतला और 
अधिक परिमाणमें निकलता है, आपेक्षिक गुरुत्व स्वाभा- 
विकसे भी कम होता है। परीक्षा करनेसे थांडा एलखु 
मेन पाया ज्ञाता हैं। अणुवीक्षण द्वारा स्वच्छ ओर रैणु- 
वत्‌ सांचे दिखाई देते हैं । रोगकी शेषावध्थामें मूत्र 
थोड़ा और बाच बो चमें शोथ उत्पन्न होता है । इससे 
हृतपिण्ड बहुत बढ़ जाता है। 

चरबोयुक्त वृक्क ( 70६09 0०४ )-में दोनों सूल- 
यन्ल बड़ पांशुतवर्ण ओर लोहित चिह्न द्वारा आच्छन्न 
रहते हैं । अणुवीक्षण द्वारा कोषमें तेलबविन्दु दिखाई 
देता है। कटा हुआ अंश तैलाक्त होता और कागज 
रखनेसे उसमें दाग पड़ जात हैं । इयरसे कुछ अश 
गल जाता है। इसके लक्षण पलबुमिन्युरियाके जैसे 
होत हैं । 

अण्डलालाश्रित वृक्करोगमें दानां घूलयन्त्र बड़, 
सफेद, चिकने तथा उसके कोष काले, सूखे ओर चरबी 
मिले हुए होते हैं । ध्यूबमें खवच्छ सांचा दिखाई देता 
है। रोग पुराना होने पर मूलयन्ल शिथिल हो ज्ञाता 
हैं ज्िससे मूल पतला ओर ज्ञलके जैस! द्वोता है। उसका 
आपेक्षिक ग़ुरत्व १ १श१से १०५ है। कभो कभी अण्ड 
लाला थोड़ी ओर कभी कुछ भो नहीं रहती दे | अणुवीक्षण 
द्वारा छोट, सफेद और रेणुमय सांचे नजर आते हैं। इस- 
में शोथादिका कोई विशेष परिवरांन नहों देखा जाता । 

गर्भके आरस्ममें स्मैदिक स्नायुमए्डलोके विकारके 
कारण गभिणी बार बार सूलत्थाग करतो है । यहद्द बहु- 
मूलरोगसे विलकुल खतनन्‍त्र है । गरभके अन्तिम कुछ 
महोनोंमें _रणके अनुलम्ब वा देध्ये एक्सिस वा मध्यद्रड- 
के वस्तिकोटरके अड भावमें रहनेसे मूलकोषके ऊपर 
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दबाव पड़ता है। अतपव इससे धारणाशक्तिका हास 
होता है और इसीसे गभिणी बहुत मूत्रत्याग करती है । 

दाथसे परीक्षा करफे यदि श्रणका अड़ भावमें रहना 
छिथर किया जाय, तो उसके हाथसे उदरके ऊपरकी 
ओर लम्य भावेमें रुथापित कर दे तथा जिससे वह फिर 
पूर्वावस्थामें न गिर पड़े इसके लिये एक बन्धनी (०० 
१४४० ) लगा देनी चाहिये | इससे बार वार जे। पेशाव 
आता हे, सा बन्द है। जायगा॥ 

इस प्रकार मूलत्यागकालमें क्रिसी किसी प्रसूतिके 
मूलमें फेास्फेटस नामक पदार्थका चू्णं बरतनके नोचे 
अम जाता है। ऐसी हालतमें गभिणी खभावतः दुर्गल 
हा जाती है। उसके बलाघान और मूत्रसंस्कारके लिये 
विज्ञ चिकित्सकका बलकारक और लौहघटित ओषध 
तथा उपयुक्त पथ्यका प्रयोग करना चाहिये । 

जिस प्रकार किसी विशेष कारणसे गर्भावशु्थामें 
बार बार मूत्रत्याग होता है धायः डसी प्रकार गरभिणी- 


के घूलावरोध भी हुआ करता है। गर्भके प्रथम ३।४ मास 


में जरायुका पीछेक्ी ओर घूम जाना ही इसका प्रधान 
कारण है। क्योंकि, इस अवस्थामें वख्तिकोयरके मध्य 
अरायु वक़़्भावमें दवा रहता है जिससे सूत्नाली अव- 
रुद्ध हो जाती है। मूत्र ज्ञितनी बार रुकेगा, उतनो वार 
शला ( 0४८॥८६८। ) द्वारा पेशाब कराना उचित है, नहीं 
तो सूलकोषके पेशाबसे भर जानेसे श्लेष्मिक मिली 
( 7रप०००5 गदाग्रा)धा८र )-की पीड़ा उत्पन्न होती है। 
पेशाब करानेके बाद हाथसे वश्तिकोटरसे जरायुको 
, जड़ा देना चाहिये। ऐसा करनेसे भविष्यमें कोई शिका- 
यत नहीं रहने पातो। मूत्रइुच्छ और मृत्राघात देखो | 
उपरोक्त फारणसे केघल मूत्र ही नहीं बिगड़ता, 
पर मूलयन्त वा वृक्ककममें भी कई उपसर्ग देखे जाते हैं । 
'वृक्कक सूलयन्लकोी गोलो ( कृप्रललल 50 धाल द0- 
7८० ) गल कर छोटे छोटे रुफोटक उत्पन्न करती है। 
'ट्यू बाकल द्वारा युरिटाके आवदडध द्ोनेसे मूलयन्त्र सूज 
जाता है। कभी कभी अबवु दके निकलनेसे मूतयन्ल 
'ककररोगसे ( ०८४७7८८४ ० [०97८४ ) आक्रान्त होते 
'दैखा जाता है । फिर कभी मूलयन्तमें ४0०७० 
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एध75, ?िलापधड४६0ठ9 तलापंत्ता०पत और भाध्ातं& 
उ्याहप्रागप5 [0गंतंड आदि पराडुपुष्ट कीर ( क्‍ववा8- 
800 270७॥॥5 ) उत्पन्न होते हैं। कभो मूत्रमें पथरी 
( एज्ावाए ट्योंटा। ) उत्पन्न हो कर रोगको और भो 
कठिन बना देती है। मूत्रयन्त्रके मध्य पथरी होनेसे 
रोगीकी कमरमें जो शूलवत्‌ बेदना होती है उसे वचुक्कक शूल 
( (थात! ००0॥० ) और सूलाशय प्रदाह ( 9 ) 
कहते हैं। विशेष विवरण वृकक शब्दमें देखो । 
सूलविवन्धध्न ( सं० लि० ) मूल विवन्ध' हन्ति हन-ढक। 
मूत्रविवन्धरोगनाशक | 
मूलविष ( सं० लि० ) सूलयेगमें विषाक्त । 
मूत्रवृद्धि (सं० स्त्री० ) अन्तव्य द्वरोग । २ मूतकी 
वृद्धि । 
मूत्रशुक्क ( सं० क्ली० ) मूत्राधातरोगविशेष । 
मृत्राधोत देखो | 
मूलशूल ( सं० पु० ) घूतके समय शूल वा बेदना । 
मूलशोधनिका ( सं० ख्ली० ) चिभेटिका, वनककड़ी । 
मूलशौक् (सं० की० ) श्लेष्मज मूलरोग । श्लेष्माके 
विगडनेसे जब मूत्रदोष उत्पन्न होता है, तब मूत्र सफेद 
दिखाई देता है । मृत्र और मृत्रकंच्छ देखो । 
सूलसंक्षय ( सं० पु० ) मूलक्षयरोग । 
मूत्रसड़ुः ( सं० पु० ) मूलाघात रोगभेद, मूलात्सडू रोग । 
मूलसाद ( सं० पु० ) मूलाधातरोाग । 
मूलाघात ( सं० पु०) मूलख्य आंघातो निरोधेा थेन । 
प्रस्ावरोधक रोगविशेष, पेशाब बंद होनेदा रोग । 
तैद्यकर्में यह रोग बारह प्रकारका कहा गया है,--वात- 
कुण्डली, वातटप्टीला, वातवर्ति, मूत्रातीत, मूत्रजठर, 
मूलोत्सड्ू, मूत्रक्षय, मूलग्रन्थि, मूत्रशुक्त, उष्णवात तथा 
दे। प्रकारका मूलौकसाद, कफज, और पित्तज । 
वातकुण्डली--इसमें घायु कुषित दा कर वस्तिदेश- 
में कुएडलीके आकारमें टिक जाती है। इससे पेशाब 
बंद दे! आती और वल्तिदेशमें वेदना दवाती है तथा पेशाव 
बड़े ऋष्टसे थाड़ा थेड़ा करके आता है। 
बावष्ठीला--इ्समें घायु मूल हारा या वस्तिदेशमें 
गांठ या गालेके आकारमें हे। कर पेशाब राकती है। 
वातवस्ति--इसमें मूलके वेगके साथ दी वस्तिको 
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वायु वस्तिका मुख रोक देती हे जिससे वस्ति और 
कुक्षिदेशमें दर्द होता है। 

मूलातीत--इसमें बार बार पेशाव लगता और बहुत 
ऋछ्टसे थोड़ा थोडा होता है । 

मूलजठर--इसमें मूलका प्रवाह रुकनेसे अधेावायु 
कुपित हो कर नाभिके नोचे पीड़ा उत्पन्न करती हे । 

मूलोत्सड्र--इसमें उतरा हुआ पेशाब वायुकी अधि- 
कतासे सूलनाल वा वरितिमें एक बार रुक जाता है और 
फिर बड़ वेगके साथ कभी कभी रक्त लिये हुए निक 
इसमें कभो तो पोड़ा होती ओर कभो बिल- 
कुल होती ही नहीं | 

सूतक्षय-इसमें खुशकोके कारण वाय-पित्तके 
येगसे दाह होता है ओर मूत्र सूख सा जाता हे । यह 
बहुत कष्टसाध्य है । 

मूलशन्थि-इसमें वस्तिमुखक्रे भीतर पथरीकोी तरह 
गांठ सी हे। ज्ञाती है और पेशाब करनेमें बहुत कष्ट 
होता है । 

मूलशुक्र-इसमें मेथुन करनेके समय उतरा हुआ 
पेशाब शुक्रके साथ निकलता है अथवा पेशाब आनेके 
पहले और पीछे भस्मेदककी तरद शुक्र निकलता है। 

उष्णवात--इसमें व्यायाम या अधिक परिश्रम करने 
और गरमी या धूप सहनेसे पित्त कुपित हो कर वस्ति- 
देशमें वायुसे आवृत्त हो जाता है। इसमें दाह होता 
है और मूत्र हल्दीकी तरह पीला और कभी कभो रक्त 
मिला आता है। इसका दूसरा नाम कड़क भी हे । 

पित्तज मूलोकसाद--इसमें पंशाव कुछ जलनके 
साथ गाढ़ा गाढ़ा हो कर निकलता है ओर सूखने पर 
गोरोचनके चूणकी तरह हो जाता है । 

कफज मूत्रीौक्साद-इसमें सफेद, पिच्छिल और 
गाढ़ा पेशाव कछ्ठलसे निकलता है । 

चिंकत्सा | 

कथषाय, कठ्क, धुत, भक््य, लेह, पंय, मधु, आसच, 
स्व द और उत्तरवस्ति थे सब विधान विशेष उपकारक 
हैं। अश्मरोनाराक तथा मूत्र जन्य उदावशोका योग 
भी प्रयोज्य है । २ तोले पर्वारु बीजके चूर्णकों सेन्धय 
ओर धान्याम्लके साथ खानेसे मूत्रकच्छ दूर द्वीता है। 


७ 
लता ह । 
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इस रोगमें सचल लवणके साथ शराव या मधचुयुक्त मांस 
को चरनोके साथ गुड़की बनी हुई शराव पीनेसे बहुत 
उपकार होता है। प्रति दिन सचेरे २ तोला कु'कुमके 
साथ बासो मीठा पानो पोनेसे सूल्राघ्रात रोग अति शीघ्र 
नष्ट होता है। अनारके रस, सेन्धव और काफी 
इलायची, जोरे ओर सोंठके साथ शराब पीनेसे भी यह 
रोग आरोग्य होता है । 

पृथकपर्णांदिवर्ग और गोखरूके सूलकों आधप्ररुथ 
जल तथा मूलके चोगुने दूधमें पाक करे | जब जल 
बिलकुछ जल जाय केवल दूध बच रहे, तब ठंढा होने 
पर चीनो और मचुके साथ उसे पान करे | इससे वायु 
और पित्तजन्य मूत्राधातरोंग विनष्ट होता है। गदहे 
और धोड की विष्ठाकों कपड़े में अच्छी तरह निच्रोड़ कर 
उसका रस पोनेसे मूलरोगकी शान्ति होती है। कण्ड- 
कारी (कटरंगनो)के रस अथवा मधुके साथ उसका कटक 
आँवलेके रस, चावलके जल अथवा आँवलेके साथ छोटी 
छोटो इलायचीका चूर्ण डाल कर उपयुक्तमालामें सेवन 
करनेसे यह रोग अति शीघ्र आरोग्य हो सकता है । 
ताड़के नये मूछ तथा खोरे ओर ककड़ोके रसको दुधके 
साथ सबेरे पान करे। मधुर द्रष्यके साथ दूध पांक कर 
उसमें घो मिला कर पान करनेसे भी बहुत उपकार 
होता है। विज्ञबंद, गोखरू, कुलथी, ऋलाय, वंशसूल, 
देवदारु, चितामूल ओर आँवलेका बीज इन सबका 
चूणे, अश्मरोी ओर तिदोषशान्तिके लिये मद्रिके साध 
संचन करे | 

पाटलवुक्षके क्षारको सात बार परिसर त करके तेल- 
के साथ पान ; नल, ईख, कुश, फकड़ीके बीज, खोरेके 
बीजको दूधमें परिस्न त करके घृतके साथ पान, पाटलो, 
यबशूक, तिल इन सब द्व॒ष्योंकी क्षीरोदकके साथ, दार- 
चोनी, इलायचो ओर लिकट्ु चूर्ण उसमें डाल फर पान 
करनेसे सभी प्रकारका मूलाघात दूर होतां है। अथवा 
प्रत्येकके चूर्णको गुड़के साथ मिला कर चादे, तो रोग 
बहुत जल्द नष्ट होता है । 

इस रोगमें स्नेह-स्वेद्का प्रयोग करके पीछे विरेचन 
करे | बादमें देहके संशोधित होनेसे उत्तरवस्तिका प्रयोग 
करना आवश्यक है। अधिक ख्रोप्रसडूसे रक्त निकलने 
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पर खरीसंसगेका त्याग तथा व'हणोय अर्थात्‌ देहके पुष्टि- 
: कर विधानका अवलस्बन करना चाहिये। अद्भध पात्र 
« मधु, एकपात्र क्षोर, घृत, अलकुसीका बीज, तित्वक लोध 
और पीपलका च्ूणे इन्हें चमचेसे अच्छी तरह मिला 
हुितना हथेछोमें आ सके उतना ले कर चाटे। इसके 
कुछ समय वाद ही दूशका सेवन करे । विजय॑द, बेरकोी 
गुठली, मुलेठोी, गोखरू, शतमूलो, मसुणाल, केशर, 
कुलथी, कलाय, महाशतमूलो, शालपर्णी, पढार, पिठ- 
चन, पीला विजबंद, भूमिकुष्माणग्ड और कॉकोल्यादिगण, 
बराबर बराबर साग ले कर उससे चौगुने दूध और गुड़ 
में पा+ करे। जब ३२ सेर रह जाय, तब उसे कएड से 
छान कर आठ सेर घोके साथ पाक ऋ%रे। पाकसिद्ध 
हो जाने पर उसमें २ सेर मधु मिला कर पक कलूसीमें 
रखे। प्रतिदिन उस घृतका परिभित मात्रामें सेवन 
करनेले सभी प्रकारके मूत्राघात, मूलदीष और मूलकूच्छ 
आदि शोग नए होते हैं। (सुश्रत उ० ) 
भावप्रकाश, चरक, वाभट आदि भ्रन्थोंमें जहां सूल्रा- 
| धात रोगाधिकार आया है ठहां इस रोगके निदान ओर 
चिकित्साका विशेष विवरण लिखा हे । 
मूल्रातीत ( सं० पु० ) मूलांघातरोगभेद्‌ । ( सुथरुत ) 
सूलाधिफ्य ( सं० कछो० ) सूलस्य आधिक्ये बोहुल्यं । 
इलेष्म्रजन्यरोगर््ेद । 
मूलाशय ( सं० पु० ) मूलरूय आधारः । 
देश, नाभिके नीचेका वह रुथान जिसमें सूत्र संचित रहता 
है। संरुक्ृत पर्याय--सूलपुट, वख्ति । 
४एकसम्बन्धिनोद्य ते गुदास्थि विवरस्थिताः । 
मृत्राशयो मलाधारः प्राणायतनमुत्तम्‌ ॥” 
(सुश्रुत नि० ३ अ० ) 
मूलाशक ( सं० क्ी० ) मूलाणां अप्कम्‌। गाय, बकरो, 
मेढ़ी, भंस, घोड़ी, गदही, ऊ टनी और हथनो इन आठ 
ज्ञानवरोंके सूलका समूह । 
“गोषुजाविमहिषाश्वानां खरोष्ट्‌ करियां तथा । 
मृत्राष्टकमिति ख्यातं सर्वशास्त्रेषु सम्मतम्‌ ॥” 

४ ( परिभाषाप्र ० ३ ख० ) 
मूलासाद ( सं० पु० ) मूत्रीकसाद नामक मूत्राध।तरोग । 
मूलिका (-सं९ स्री० ) सल्लकी वक्ष, सलईका पेड़ । 
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नासिका अधो- 
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मूलित ( सं० लि० ) मूलमस्य संजाठ, मूत्र इतच, यद्दा 
सूल्यति सम इति मूत्र क्त। ऋृतमूलरोत्सर्ग, पेशाब किया 
हुआ। संस्क्तत पर्याय- मीढ़ | 
मूलोत्सड्ः ( सं० पु० ) मूल्राघातरोगभेद । 
मूत्रोष्णता ( सं० स्त्री० ) पित्तजन्य मूत्रोंगभेद । 
सूलप्र ( सं० लि० ) सूलसम्बन्धीय । 
सून--एक विख्यात भाषाके कवि । ये जातिके ब्राह्मण 
थे और जिले गाजोपुर असोथरके रहनेवाले थे । सम्बत्‌ 
१८६० ई०में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अनेक ग्रन्थ 
बनांथे हैं। रामरावणयुद्ध नामक इनका बनाथा ग्रन्थ 
पाया ज्ञाता है। इनको कविता आदरणीय है | उदाहर- 
णाथं एक नोचे देते हैं । 
बिम्ब में प्रबान्ल में न जपा पृष्पमाल में 
न ईंगुर गुल्ला् में न किंचित निहारे में । 
दोड़िम प्रसून में न मून धरा सुन में 
न इन्द्रकों बधून में न गुजा अ्रँधियारे में॥ 
कुंकुम पतंग में 
मजीठ कंज पुंज थारि ढारे में। 
राधे जु तिहारी पदल्लालिमा की समताको 
हेरि हारे कविता न आवत बिचोरे में ॥ 
मूना ( हिं० पु० ) १ पोतछ वा छोहेकी अकुसी जो टेकुप- 
पर जड़ी रहती है और जिसमें रस्सी या डोरा फँसा 
रहता है) २ एक भाड़ी इसके फल बेरके सपान सुन्द्र 
सुन्द्र द्वीते हैं । 
मूर ( सं० पु०) १ मूढ़जन, बैवकूफ आदमी । (लि० ) 
२ मारक, मारनेवाला | 
सूरचो ( फा० पु० ) मोरचा देखो । 
स्रदेव ( सं० पु० ) मारकक्रोड़ राक्षस । 
मूरध ( हिं० पु० ) मूर्डा देखो । 
सूरा ( हिं० पु० ) सूली । 
सूरि ( हिं० स्त्री० ) १ मूल, जड़। २ जड़ी, बूटो । 
सूरी ( हिं० स््ौ० ) मुृप्ती देखो । 
सूर्स ( सं० पु० ) मुह (मुहे! खो मूरच । उयू ५॥२२) 
इति ख, घातोः सूरादेशश्ख । १ माष, उद । २ बनमुद्ग, 
वबनम्‌ग। (लि० ) ३ गायल्रीरदित, जो गायत्नोी नहीं 


है कुसुम रंग में न 
न जावक 


ज्ञानता हो | 
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« क्रियाहीनस्थ मूखेस्यथ महारोगिणा एवं च। 
यथेष्टाचरणखू्याहु मरगान्तमशौचकम्‌ ॥” 

“क्रियाहीनस्य नित्यनेमित्तिक क्रियाननुष्ठायिनः मूखेस्य गायत्री 
रहितस्थ! ( शुद्धितत्व ) ४ अज्ञ, नासमभ, जाहिलछ । नव- 
रततमें लिखा है, कि सूखे बातोंसे वशीभूत रहते हैं । 

'मित्र' स्घच्छतया रिपु' नय वलेलब्धं घनेरीश्चरं | 
कार्येण द्विजमादरेण युवतीं प्रेम्ना गुणेवान्धवान ॥ 
अत्यु!' स्तुतिमिगर प्रणतिमिम खें कथांमिबंध' । 
विद्याभी रसिक॑ रसेन सकल्ल॑ शीलेन कुर्याद्वशम्‌ ॥” 
( नवरत्न ) 
सूर्खता ( सं० स्त्रो०) मूखस्य भावः तल-टाप्‌। मूखंत्व, 
बेबकूफो | 
“अदाता वंशदोषेण कमंदोषादरिद्रता । 
उन्मादो मातृदोषेण पितृदाषेण मूखता ॥”? (चाणक्य) 
वंशदोषसे कृपण, कर्मदोपसे द्रिद्र, मातृदोषसे 
उन्म्राद्‌ और पितृदोषसे मूखंता प्राप्त होती है। पिताके 
दोषसे पुत्र सूखें होता है । 

तिथितच्चमें लिखा है, कि अष्टमी तिथिमें नारियल 

खानेसे मूल होता है। 
“कनल्लकछ्ली जायते विल्बे तिय्यंगयोनिश्र निम्बके। 
ताले शरीरनाशः स्पान्नारिकेले च मृखेता॥” 
( तिथितत्त्व ) 
मूर्खत्व ( सं० पु० ) अज्षता, नादानों । 
मूर्खश्रात॒क ( सं० पु०) मूर्खो श्रातास्थेति, नित्यं कप। 
मूखे प्रातृयुक्त, जिसके भाई मूर्ख हों। 
सूर्खिमा ( सं० पु०) सूखस्य भावः ( वर्णाइढ़ादिभ्य; ष्यजच्‌ । 
पा ४॥१॥१२३ ) इृति भावषे इमनिच्‌ | सूख ता, सूखका 
भाव या धर्मे । 
मूच्छेन ( सं० पु० ) १ संशा लोप होना या करना, बेहोश 
करना। २ मूच्छित करनेका मन्त्र वा प्रयोग । ३ काम- 
देवका एक वाण | 
मूच्छ ना (सं० स्रो० ) मूच्छ -युच_टाप्‌ू। सड्जीतमें एक 
प्रामले दूसरे ग्राम तक आरोह-अवरोह । भ्रामके सातवे' 
भागका नाम सूच्छेना है। भरतके मतसे गाते समय 
गलेकों कंपानेसे ही मूच्छेना होती है और किसी किसी 
का मत है, कि स्वरके सूद्म विरामको हो मृच्छेना कद्दते 


मूखंता-सूर्च्छा 


हैं। तीन प्राम होनेके कारण २१ मूच्छेनाए होतो हैं, 
जैसे--ललिता, मध्यमा, चित्रा, रोहिणी, मतड़ुज्ञा, 
सोवीरी, षण्डमध्या, पड़ अ, पश्चमा, प्रत्सरो, सदु॒मथ्या, 
शुद्धान्ता, कलावती, तीथा, रौद्री, ब्राझी, वेष्णवी, खेदरी, 
खुरा, नादावत ओर घविशाला। 
मद्दादेवने एन सबका घूछछ ना नाम रखा है-- 
“ध्वर; संमच्छितो यत्र रागतां प्रतिपय्ते 
मचछनामिति तामाहु; कबयो ग्रामसुम्मवाम्‌ ॥ 
लक्लिता मध्यमा चित्रा रोहिणी च मतद्बजा । 
सौवीरी षण्डमध्या च षड़ज मध्यम-पश्चमा ॥ 
मत्सरी मृदुमध्या च शुद्धान्ता च कल्लाबती | 
तीत्रा' रोद्दी तथा ब्राह्ी वेष्णवी खेदरी सुरा॥ 
नादावती विशाला च त्रिषु यामेषु विश्रुता; । 
एकविशतिरित्युक॒त्वा मृच्छुना चन्द्रमोत्षिना ॥ 
मुच्छुनां कल्लयतो मुरशभोव॑शिका ध्वनिविशेषविताने | 
मुच्छनां ययुरनज्ञशरोघेरज्ञना रतिपतेरिव सेना ॥” 
( सल्लीत-दामोदर ) 
पड़ ज प्रामकी मूच्छ ना, जैसे ललिता, मध्यमा, चित्रा, 
रोहिणी, मतड्रजा सोचवीरो षण्डमध्या। 
मध्य प्रामकी मूच्छ ना, जैसे--पश्चमा, मत्सरी, झद॒ु- 
मध्या, शुद्धा, अन्ता, कलांवती, तीज | 
गान्धार प्रामकी सूच्छना, जैसे-रोद्री, श्राह्मी, 
वेष्णवी, खेदरी, सुरां, नादावतो और विशांला | 
( सञ्जीतशासत्र ) 


मूर््छा ( सं० ख्री० ) मूच्छ ( गुरोश्च इक्ष)। पा ३३३।१०३) 
इति अ टाप्‌। १ प्राणीकी वह अवस्था जिसमें उसे 
किसी बातका ज्ञान नहीं रहता, वह निश्चेष्ट पडा रहता 
हैं। २ मूच्छ ना; रागगतिविशेष । 

“ऋमात्‌ खराणां सप्तानामारोह*चावरोहणम्‌ | 
सा मुच्छेत्युन्यते ग्रामल्था एता; सतप्त सप्तच ॥” 
( शिशुपाक्षटीका ११० मल्क्षिनाथ ) 


क्रम क्रमसे सातों स्वरोका जो आरोह और अभवरोह 
द्ोता है उसे मूच्छां कहते हैं । यह प्रामस्थित है तथा 
प्राममें सात सात मूच्छा है। ३ रोगभेद । 


. मृच्छारोग देखो | 


मच्छात्तेपा--मर्च्छारोग 


जमीन पर अकस्मात्‌ गिर पड़ता है ओर बहुत देरमें 
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मूस्काक्षेपा ( सं० पु० ) सूच्छांके साथ प्रवल अनिच्छो- 


सकती हाशमें आता है। मिरगीसे भेद इतना होता, है, कि 
मूर्च्छांगत ( सं० लि० ) मूच्छा' गतः ए-तत्‌ । मूच्छित,. इसमें मु हसे फेन नही आता, दांत नहीं बैठत और 
मूच्छांपन्न । नेत्र विकृत नही होत हैं | रक्तज मूच्छांमें अग, स्कन्‍्ध 


मू्च्छारोग ( स॑० पु० ) रोगविशेष, बायुरोग । इस रोगमें.. ओर दृष्टि स्थिर-सी हा जाती है तथा साँस साफ चलती 


रोगी सूछ्छित हो जाता है। वेद्यकशास्त्रमें इसके निदा- 
नादिका सिषय इस प्रकार लिखा है,--विरुद्ध वस्तुका 
खा जाना, मलसूत्रकां वेग रोकना, अस्रशस्रसे सिर 
आदि मर्म ख्थानोंमें चोट लगना अथवा स्व गुणका 
सभावतः कप्र होना; इन्हों सब कॉरणोंसे वातोदि दोष 
मनोधिष्ठानमें प्रविष्ठ हो कर अथवा जिन नाडियों द्वारा 


इन्द्रियों और मनका व्यापार चलता है. उनमें अधिष्टित | 
हो कर तमोगुणकी धृद्धि करके मूच्छां उत्पन्न करत हैं। | 
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मूच्छां आनेके पहले शेथिल्य होता है, जभाई आती , 


है ओर कभी कभी शिर या हृदयमें पीड़ा भी जान 
पड़ती है । 


मूच्छारोग सात प्रकारका कहा गया है, जैसे--वातज, 
पिश्षज्, श्लेष्म्ज्ञ, सन्निपातज, रक्तज, मद्यज और विषज | : 


भिन्‍न भिन्‍न मूच्छामें पृथक्‌ पृथक दोषकोी अधिकता 
रहनेसे भी सभी मूच्छा रोगोंपें पित्त ज्यादा रहता है। 
क्योंकि, पित्त और तमोगुण मूच्छा रोगका आरम्भक है। 

वातज मूष्छामें रोगोकी पहले आकाश नोला या 
काला दिखाई पड़ने लगता है ओर यह बेहोश हो जाता 
है, पर थोड़ी ही देरमें होशरमें आ जाता है। इसमें कम्प 
अज्भुमद, हृदयमें पीड़ा, शारोरिक कृशता, देहका वण 
श्याम वा लाल हो जाता है। पित्तज्ञ मूच्छांमें रोगी 
पहले आाकाशकों छाल, पीला या हरा देखत देखते 
बेहोश हो जाता है और सूर्च्छा छूटत समय उसको 
आँखे' लाल हो ज्ञातो हैं, शरीरमें गर्मी मालूम होती है, 
प्यास लगतो है और शरीर पीछा पड़ जाता है । एलेष्मज 
मूच्छामें रोगी खच्छ आकाशके भी बादलोंसे ढका ओर 
अधेरा देखत देखत बेहेश है| जाता है ओर बहुत देरमें 
देशमे आाता हे। मूच्छा छूटने समय शरोर ढीला ओर 
भारी मालूम दोता है ओर पेशाव तथा वमनको इच्छा 
होती है। सन्निपातजमें उपयुक्त तीनों लक्षण मिले 
ज्ुुले प्रकट होते है ओर मिरगोके रोगीकी तरह वह 


| 


नहीं दिखाई देती । मद्यज मूच्छांमें रोगी हाथ पैर 
मारता और अनाप शनाप बता हुआ जमीन पर गिर 
पड़ता ही । जब तक मद्य नहों' पचता, तब तक यह 
मूच्छा दूर नद्दीं होती ) विषज्ञ मूच्छांमें कम्प, प्यास 
ओर भपको मालूम देती है तथा जैसा विष हो, उसके 
अनुसार और भो लक्षण देखे ज्ञाते हैं । 

मूच्छा होनेके कारण ज्ञो श्रम मालूम होता है उसे 
श्रमरोग कद्दते हैं। वायु, पित्त और रजोंगुणके एक 
साथ मिलनेसे श्रमरोगको उत्पत्ति हंतोी है। इस रोग- 
में रोगो अपने शरीर तथा सभी पदार्थोकी घूमते हुए 


मालूम करता है, इसो फारण वह खड़ा नहों रह सकता 
और यदि खड़ा रहे, तो गिर पड़ता है । 


बातादि रोष जब अत्यन्त कुपित हो कर प्राणाधि- 
छान हृदयकों दृषित कर देते हैं तथा उस दुबे रोगोके 
मन ओर इन्द्रियोंके कार्योका विनष्ट कर अत्यन्त मूच्छित 
कर डालते हैं तब उसे संन्यास रोग कहत हैं । अत्यन्त 
मूच्छांका नाम दी संन्यास है। यह रोग अत्यन्त भया- 
नक है । सूचोबेध्र, तोक्ण अञ्न, तोक्ष्ण नस्य आदि तुरत 
होशमें लानेवाले उपायोंका अवलम्बन नहों करनेले यह 
रोग दूर नही' द्ोता, रोगों थोड़े ही समयमें प्राणत्याग 
करता है । 

चिकित्सा | 

मूच्छारोगके आक्रमण-कालमें आँख और मुह आदि 
स्थानोंमें ठंडे जलका छी'टा दे कर मूच्छांकों दूर करना 
आवश्यक है। द्वोशमें आने पर उसे मुलायम विछावन 
पर खुला कर पंखा करे। दांतोंके बेठ जानेसे उसे 
फौरन जिस किसी उपायसे हो, छुडा दे। जलके 
छी टोंसे यदि मूर्च्छा न छूटे, तों निशोद्लका दुकड़ा दो 
भांग और सूखा चूना दो भाग, इन्द्े' एकल एक शीशीमें 
भर कर रोगीको खु'घावे। सैन्थवलवण, मरिच और 


पोपल, इन्हे' जलमें पीस कर खुघनेकी दे। शिरोष 
बीज, पीपल, मरिय, सेन्धवलवण, लद्दखुन, मेनसिल, 


२२४ 


वच इन सब द्वव्योंको गोमूलके साथ अथवा सेन्धवलबण, 
मरिय और मैनसिलको मधुके साथ पोस कर आँखमें 
अज्भन देनेसे मूच्छां दूर होती है। 

जलसेक, अवगाहन, मणि, माला शीतलबप्रदेह, 
व्यज़न, शीतल पान, गंध आंदि शैत्यक्रिय, मूच्छारोग्मे 
विधेय है। चीनो, प्यार, ईखका रस, दाख, मोल, 
खजूर और काश्मर्य इनके रसको पाक कर पानोय प्रयोग 
करे। काको्यादिगणके साथ पाक किया हुआ घृत, 
मधुरवर्गके साथ दूध और दा डिमके साथ ज॑ गलो जान- 
वरके मांसका रस पाक कर सेवन करावे । जो, शालि 
अन्न और मटर मूरच्छारोगमें पथ्य है। भ्रुजड्डुपुष्प, मिर्च, 
खसखसकी जड़, बेरकी मज़्जा समान भाग ले कर 
बिलानेंसे भी मूच्छोरोगको शान्ति होती है । 

मटर भिगोये हुए जलमें सुणांल, मधु और चोनीके 
साथ पोपल और दृरीतकी संबन करावे। मुच्छांकालमें 
नाक आर मु हको बंद कर दें तथा रतन पान करावे। 
इस समय सवंदा ताक्ष्ण शिरोविरेचन और वमन कराना 
हितकर ४ं। हरोतको या आँवलेके रसमें पक्त घृत पान 
ऋरानेसे मूच्छांरोगमें बहुत छाभ पहुंचता है। दाख, 
चोनो, अनार, खतखसखसकी जड़ और नोलोत्पल इनका 
काढ़ा गंधयुक्त कर रोगोकों पिलाबे। पित्तज्वरमें जो 
सव योग कहे गये हैं वद्दो सब येग इस रोगमें विशेष 
उपकारो हैं । 

देष तथा तमेगुणकी अधिकतासे जे व्यक्ति मूच्छित 

है। गया है, उसे तब तक संज्ञा लाभ नही ह।ता जब तक 
बह हे।शरमें नहो' आता । यह रेग अत्यन्त कठिन है । 
ज्ञिस प्रकार कच्चे मिट्टो के टुकड़ोंके जलमें गिरनेस उन्हे 
विलोन देनेके पहले बाहर निकालना कत्तेध्य है, उसो 
प्रकार सूच्छित व्यक्ति जिससे प्रबुद्ध दो ज्ञाय, पहले उसो 
की चेष्टा करनी चाहिये । तोक्ष्ण अज्जन, धूम, नक्षके 
भीतर सूचिका-घात, अपूबवे गीतवाद्य, आत्मगुप्ता 
( केबाँच ) को शरीरमें घिसना, इन सब क्रिया द्वारा 
रोगोकों प्रबुद्ध करना द्वोता हैं । 

मूर्च्छारोगमें आानाह, लालास्राव और श्वासका उपद्रव 
रहनेसे उसके आरोग्यकी सम्भावना नहीं है। फ्योंकि थे 
सब लक्षण दुःसाध्य समझे जाते हैं । अच्छी तरह दोश 


पे है अजक-आ 0 अकन्ली ; 


मूच्छारोग 


आने पर तीक्ष्ण संशोधन, ऊच्चु पथ्य, शक्करके साथ 
लिफला, चित्रक, सोंटड ओर शिलाजतुका प्रयोग करे। 
विशेषतः पुराना घी इस रोगमें बहुत उपकारी है। इस 
प्रकार एक मास तक चिकित्सा करनेसे यह रोग दूर हो 
सकता है। घ्रूच्छांरोगर्मे दोषाक्त ज्वरकी ओषधका 
प्रयाग करना चाहिये। विषजन्य मूच्छारोगर्मं विषघन 
आषधका प्रयोग बताया गया है। (सुथुत मज्छारोगाधि०) 

भावप्रकाश, चरक आदि वेध्क भ्रन्थोंमें इस रोगके 
निदान ओर चिकित्सादिका विशेष विवरण लिखा है। 
विख्तार द्वो जानेके भयसे यहां पर कुछ नही' लिखा 
गयथा। 

पएलपैथिक मतसे मूच्छारोंग नाना कारणों से उत्पन्न 
होता है। मृूर्च्छा ( ५/7००७० ) द्वोनेसे संशा बिलकुछ 
ज्ञाती रहतो है। जिस ज्ञिस कारणसे यद्द रोग मनुष्य 
शरोर पर आक्रतण करता है, नीचे उसका संक्षिप्त 
बिवरण दिया गया है । 

दृतपिणडके प्राचोर अथवा किसो प्रधान धमनोके 
फट जानेस अथवा उद्र-रोगर्म टेप ( भेदन ) द्वारा बड़ो 
बड़ो रक्तनालाका चाप दूर करनेसे उनमेसे अकस्मात्‌ 
रक्त बहने लगता है ओर इसी कारण हृतूपिए्डके कोटर- 
के रक्तशून्य दो जानेसे संजश्ाका लॉप द्वाता दै। फिर 
हृद्यरूथ मुकुट घम्नो ( (.०7०787/  ४९॥॥8 ) के रद्ध 
रहने अथवा ज्वरादि ध्याधिके कारण हृतापरण्डमें अप- 
रिष्कार रक्त संचालित होंनेसे यक्षमा और कर्कटरोग 
आदि कठिन ध्याधि तथा हतूपिए्डके यान्त्रिक राग, 
अत्यन्त शोक, मस्तिष्ककी कठिन पोड़ा, अत्यन्त दुर्गेन्ध, 
विकृत शब्द, अत्यधिक भयसश्चार रूने हिक रुनायु अथवा 
पाकाशवके ऊपर आघात, अधिक देर तक उष्ण जलमें 
अवस्थान, वज्ञाघात, अग्नि द्वारा शरीर दाह, काथथिदर 
नामक नलप्रवेश, उत्तप्त शरीरमें ज्ञठट् पान वा उपवासके 
बाद्‌ अधिक भोजन तथा ताम्नकूट, एकोनाइट, एसिड, 
दाइड्रोसियेनिक वां डरेरा सेवनके बाद, हृत्पिएडका 
आशक्षेप हद ४ (2१०7८०7०पा॥)) में जलोय रक्त ($5९:प7) 
सश्चबके कारण हत्‌पिण्डके ऊपर चाप आदि उद्दोपक 
कारणोंसे मूर््छा आ जाती है। युवक और युवती, 
दुर्बल इृद्यकी ख्रीजाति तथा स्तायुप्रधान धातुविशिष्र 


ध्यक्तियॉकोी खाभाविक शारीरिक दुर्बलता और रक्तकी 
तरलताके कारण भी यह रोग हुआ करता है। 

मूर्व्छांके कारणानुसार हसूपिण्डमें भी अनेक परि- 
वर्सन होते हैं। यदि रक्त निकलनेफे कारण मूच्छां 
और मृत्यु हो जाय, तो हृत्कोटर संकुचित हो जाता है । 
हत्पिर्डकी पेशीको अवसन्नताके कारण रोग हीोनेसे 
सभी कोटर फैल जाते तथा उनमें तरल और संयत रक्त 
देखा जाता है। इस समय .फेफर्ड और मख्तिष्कमें रक्त 
बिलकुल नहीं रहता । 

मूच्छा द॒ठात्‌ अथवा उपरोक्त कई लक्षणोंके बाद 
उपस्थित होती है। इस समय कुछ पहले अत्यन्त दुर्ब- 
लता, शिर घूमना, हस्त पदादि कपन, उदरके ऊदछ व- 
देशमें वेदना, विवभिषा वा वमन, मुखमण्डल चिन्तायुक्त 
और पाँशुवर्ण, गातचम पसोनेसे तरावोर, समय समय 
कम्प, क्षणिक शीत और क्षणिक प्रोष्मानुभव, नाड़ी पहले 
दर त और क्षीण, पीछे झुदु और अनियमित, श्रवण और 
दृष्शिक्तिका व्यतिक्रम ( विशेषतः कानमें अनेक प्रकारका 
शब्द सुनाई देना और रोशनो देखनेमें तकलीफ होना ) 
श्वास, प्रभ्वास तेज, अनियमित और शोकजञ्ननक, सवेदा 
जुम्भण, अख्थिरता तथा कभी कभी आश्षिए आदि लक्षण 
भो देखे जाते हैं। इसके बाद ही रोगोके मूच्छां आ 
जातो है। 

मू््छागत रोगीका वर्ण प्रायः म्॒तदेहके वर्णके जैसा 
मालुम होता है। गाजचर्म शीतल और पसीनेसे तरा- 
बेर, कनोनिका प्रसारित तथा नाड़ो अत्यन्त क्षण ओर 
सुदु हे जाती हैं। श्वास प्रश्वास रुदु ओर आऑनियमित 
भावसे बहता रहता है। कभी कभी रोगीकोी बेहोशो में 
मलसूलतत्याग होते भी देखा जाता है। इस अवस्यामें 
शेगी धोरे धीरे आरोग्य हो भी सकता है और नही' भी 
हो सकता है। मूच्छाकालमें हत्पिण्डके ऊपर ध्टेथो- 
सस्‍्कोप नामक यम्तर लगा कर सुननेसे पदला शब्द बहुट 
पद सुनाई देता है । 

किसी प्रत्यावत्तेनिक कारण द्वारा यह रोग होनेसे 
पहले उसीको दूर करना उचित है। रोगीको खुला कर 
उसके कपड़े लक्ते खोल देने ओर मुख पर ठंढे जलका 
| छी'टा दैनेसे बहुत उपकार ह्वोता है। ' बोख वीचमें एमो- 
४, <५॥]] 57 
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निया भो खुघा सकते हैं। इसकी तीव्र गंध मस्तिष्क- 


की रुद्ध वायुकों मथ देती है जिससे रोगी होशमें भा 
सकता हैं । 


पमोनिया, सगनाभी ( ४४७६ ), ब्रार्डी और इथर 
आदि शिमुलेण्ट ( उत्तेजक ) औषध इस रोगमें बहुत 
लाभजनक है। रोगी यदि कोई चोज निगल न सकता 
हो, तो शिमुलेण्ट, पएनिमा या इथरके हाइपोडामिक 
सिरिज्ञ ( पिचकांरी ) द्वारा इज्जेऊ करना हो उचित है । 
रोग कठिन होनेसे हत्पिणडके भोतर रक्त टिकानेके लिये 
हाथ और दोनों पैरको टुनिकेट वा एसमाकस वेण्डेज 
द्वारा बांध दे। दृतपिण्डके ख्थानमें उत्ताप, उत्तेजक 
लिनिमेण्ट, मष्टाड प्लेएर ओर वेद्य तिक स्रोत संलग्न 
करे। इसके अलावा हाथ और पैरमें गरम जलसे भरे 
हुए बॉतलको ताप देना उचित है। कभी कभो रक्त- 


संक्रमण (॥7श75-॥5707 ० )000) वा कृत्रिम उपाय- 
से श्वास प्रश्वास सश्चालन करना आवश्यक है। 


सिरगी वा अपस्मार रोगमें भो (:0॥!0093) मूर्च्छा 


होती ह। इसकी चिकित्सा ओर लक्षणादि यथास्थानमें 
लिखा गया है। अपस्मार देखो। 


मस्तिष्क क्रियाके विगड़नेसे आरक्षेपादियुक्त जो 
मूच्छागत वायुरोग उपस्थित होता है अंगरेजीमे उसे 
05टापंत कहते हैं। यह रोग अकसर युवती और 
युवक्रकों ही हुआ करता है। १५से २० व्षकां विधवा, 
डाविवाहिता और वन्ध्या स्त्रियां ही इस रोगसे आक्रान्त 
देखो जाती हैं। ऋतुकालमें रजके अच्छो तरह नहों' 


निकलने तथा मानसिक अखच्छन्दताके कारण ही यह 
रोग उत्पन्न होता हे। 
विशेष बिवरण हिशष्टिरेया शब्दमें देखो। 


मूर्च्छाल ( सं० लि० ) मूर्च्छा अस्त्यस्येति (सिध्मादिभ्यश्च। 


पा ५॥२।६७) इति लच्‌। मूच्छित, जिसे मूर्च्छा आई हो । 


मूच्छित ( सं० लि०) मूच्छांस्य सञ्ञाता मूच्छा, तारकादि- 


त्वादि तच्‌। १ मूच्छायुक्त, बेहोश । पर्याय-मृत्त, मूर्च्छाल , 
२ मारा हुआ | यह पारे आदि धातु व्यचह्ृत होता है । 
३ वृद्ध, बूढ़ा । ४ मूढ़, बेवकूफ | ५ ध्याप्त, फेला हुआ । 
“कि नु खल्वद्य गम्भीरो मर्चिछतो न निशाम्यते। 
यथा पुरमयोध्यायां गीतवादित्रनिश्वनः॥” 
- ( शम्ायण- २११४।१६ ) 
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मृ० ( सं० लि० ) मूर्य नहे-क्त | वृद्ध, ब'धा हुआ । 


भूण--मूक्तिमत्‌ 


) 


कि मीरनने विष खिला कर इसका प्राण लियां था| 


मू्स ( सं० त्रि० ) मूच्छे-क्त ( राछोप५। पा ६।४।२१ ) इति । १५८८-८६ ई०में यह घटना हुई थी । 
छलोपः (न ध्याख्या परमचिछमदाम्‌। पा 5।३५७ ) इति _ मूत्त जा निज्ञाम शाह ( श्य )--अहाद्‌ू-नगरके निजामशांही 


निष्ठा तकारसख्य नत्वाभावः। १ मूचिछत, अचेत २ 
जिसका कुछ रूप वा आकार हो, साकार। नेयायिक्तोंके 
मतसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन मूर्त्त पदार्थ हैं। 
इनके गुण रूप, रख, गंध, रुपश, परत्व, अपरत्व, गुरु, ' 


स्नेह ओर वेग हैं । 


बंशका अन्तिम राजा । यह हब॒शा सेनापति मालिक 
अम्बरके दाथका खिलोना था। १६०० ई०में बदादुर 
निजञ्ञाम. शाहको कैद कर मालिक अश्वरने इसे सिंहासन 
पर विठाया था। १६२८ ई०में अम्वरके लड़के फतेखाँने 
इसे मार डाला | 


मूर्सामूत्तंका साधारण गुण-स'ख्या, परिभ्िति, ' मूराता ( सं० क्ली० ) सूत्त ख्य भावः तलू-टाप्‌ | मूक्ष होने 
पृथक त्व, संयोग ओर विभाग। का भाव या धम । 
| मूत्ति ( सं० सत्री० ) मूच्छ-क्तिन्‌ ( न ध्याख्येति। पा ८२ 
. ८७) इत्यष्मान्नतकारसुय नत्वं। १ काठिन्य, कठिनता | 
२ शरोर, देह । ३ प्रतिमा, किसोके रूपया आहृतिके 
सद्वश गढ़ी हुई धस्तु | ४ स्वरूप, आकृति । 
“आचार्यो ब्रह्मणों मत्ति३ पिता मृत्ति३ प्रज पते; । 
आता भस्तपतेस्मर्सिमाता साक्षात्‌ कितेस्तनू: ॥ 
दयाया भगिनि म्‌ त्तिद्ध सम स्थात्मातिथि: स्वयम्‌ | 
भग्नेरभ्यागतो मूत्तिः सर्वभृतानि चात्मनः॥ 
द ( भागवत ६॥७२६-३० ) 
यहां पर सूक्ति शब्दका अर्थ स्वरूप वा सह्ृृश है। 
जैसे,--आचाय ब्लह्माके खरूप, पिता प्रजापतिके स्वरूप, 


“रूप॑। रस; स्पश गन्धो परत्वमपरत्वकम | 
द्रवो गुरुत्वं स्नेहश्च वेगो म र्त्गुणा अमी ॥ 
सद्भयपादिश्व विभागान्त उभयेषां गुणों मतः ॥” 

( भाषापरिच्छेद ८५-८६ ) 


मूत्तजा अली साँ-आर्कटका एक मुसलमान शासनकर्ता 

यह दोस्त अली खाँका दामाद था। दोख्त अलीके मरने ' 
पर जब उसका लड़का सफदर अछी कर्णांटक्कोी मस- क्‍ 
नद्‌ पर बैठा, तब मूत्तजाने गुप्तचर द्वारा उसे मरवा कर , 
सिद्दासन पर अधिकार जमायां। ई्स समय निज्ञाम ' 
उल मुल्क, रघुबीर भोंसले, अगरेज ओर फरासोीसोने 
कर्णाटकराज्यका अधिकार छे कर राष्ट्रविष्ठ् खड़ा कर इत्यादि । ५ ब्रह्मसावर्णिके एक पुलका नाप । 
दिया। बचावका कोई राझ्ता न देख वह ख्लीके बेशमें 


हि हे हि क्‍ | (भाग० ८।१३॥२१ ) 
बेल्लूरदुगें भाग गया। इसके वाद षड़ यन्त्र करके इस- ६ रंग या रेखा द्वारा बनो हुई आकृति, चित्र । 


ने हयेक युवक पुलका काम तमाप्र किया । ५ फरासी | असिकार ले यु ॥मसि|बतानबाला गा: के: तसबीद 
राजनेतिक डुप्लेके अनुभ्दसे ही यह आकटके सिद्दासन बनागिघालो मेंलीर। 


पर बैठनेमें समर्थ हुआ था। १७६२ ६०में यह चेल्लूर जा मू्सित्व ( सं० क्लो० ) मूर्सेभावः त्थ। मूर्सिका भाव या 
कर रहने लगा। । धर्म, शरीरत्व । 

मूत्त जा निज्ञाम शाह (१म)--अहाद नगरका पक मुसल- | मूक्तिधर ( सं० पु० ) धरतीति ध्रू-अच, सूरतें! घरः । सूश्ि 
मात शासनकरत्तां । १०८६५ ई०में पिता हुसेन निञ्ाम |! विशिष्ट, मूत्तिधारणकारी । 
शाहके मरने पर यद सिद्दासन पर बैठा, किन्तु इस समय | मूक्षिप ( सं० पु० ) देवमूस्तिरक्षाकारों पुरोहित, पुजारी । 
यह नावालिग था, इस कारण माता खज्जा खुलतानाने | मूत्तिपूजक ( सं० पु०) वह जो मूर्ति या श्रतिमाकी पूजा 
६ वष तक राजकाय चलाया । २४ वर्ष राज्य करनेके | करता हो, मूत्ति पूजनेवाला । 
बाद यह पागढ हो गया। इसके लड़के मोरन हुसेन | मूशिपूजा ( सं० ल्लो० ) मूत्तिमें ईश्वर या देवताकी भाषनां 
निजाम शाहने इसे कैट कर धूम प्रयागसे मार डाला। | करके उसकी पूजा करना । 
जमा उल-हिन्द्‌ नामक मुसलमान-इतिहासमें लिखा है, | मूशिमत्‌ (सं० क्लो ०) मूर्ति! कादिन्यमस्यास्ति मू्ि मतुप्‌ 


। 
। 








सूत्तियय--मूर्चा 


१ शरीर, देह । .( लि०) २जो रुप धारण किये हो, 
स-शरीर। २ साक्षात्‌ गोचर । (पु०) ३ कुशपुत्र । 
खियां ड्ीप्‌। मूक्तिमती । . 
“दर्शयामास त॑ गज्ञा तदा म त्तिमती खयम्‌।” 
द ( महाभारत ३१०८।१४ ) 
मूक्तिमय ( सं० त्रि० ) सू्ति खरूपे मयट्‌। मसूत्तिख्वरूप । 
मूत्तिमान्‌ ( सं० लि० ) सूत्तिमत्‌ देखो । 
सूत्तिलिडु ( सं० क्लो० ) प्रागूज्योतिष पुरस्थित शिवलिडू- 
भेद । 

मूत्तिविद्या ( सं० खो० ) १ प्रतिमा गढ़नेकी कला। २ 
चित्रकारों । 

सूद (हि० पु० ) मख्तक, शिर । 

मूड क ( सं० पु० ) मूठ न्यभिषिक्त इति सूद्ध न संज्ञायां 
कन्‌ | क्षत्रिय | 

मूद्ध कर्णी (स'० स्त्री०) छाता या और कोई वस्तु 
जो धूप, पानी आदिसे बचनेके लिये सिर पर रखता 
जञाय । 

मूद् कपरो ( सं० स्री० ) जलयान, टोकरा ! 

मूद्ध लोल ( सं० क्ी० ) मूठ: खोल इच । छलत्र | 

मूद्ध कर्णी देखो । 

मूद्ध ज्ञ (से० पु०) मूद्ध्त जायते जन-ड । १ केश, बाल । 
( ति० ) मूद्ध जात मात्र, शिरसे उत्पन्न होनेवाला । 

मूद्ध ज्योतिस्‌ ( सं० क्लो० ) श्रह्मरन्भ । 

मूद् तस ( सं० अध्य० ) सूदन सप्तम्पर्थे पशञ्मम्यर्थे वा 
'तसिल, मस्तक पर वा मख्तकसे । 

मूद्ध तैलिक ( सं० लि० ) नासतैलभेद । यह तेल सू घनेसे 
कफ निकल जाता है ओर दिमाग साफ रहता है। 

?मूद न ( सं० पु० ) सूवंति वध्नाति यत्रेति मृव ( श्वन 
उक्तन पूषन। उण्‌ ११५८) इति कनिन उकारसख्य, दोधेः 
'धकारसय धकारश्च । मस्तक, शिर । 

मूद्ध न्‍य ( सं० लि०) सूद न-यत्‌ । १ मूर्डासे सम्बन्ध 
रखनेवांला, मूदसम्बन्धो । २ मस्तक या शिरमें स्थित । 

अजु नः सहसाशाय हरेर्हाई मथासिना | 

मर्रिय जहार मरद्ध न्य॑ द्विजल्य सह मे दूं जम ॥”! 

( भागवत १॥७।५४ ) 
मूद्ध न्यावर्ण ( सं० पु० ) थे वर्ण जिनका उश्चारण पूदांसे 


र९२छ 


दोता है। मूद्ध न्‍य वर्ण थे हैं--ऋ, ऋ, ट, ठ, ड, ढ, ण, 
र ओर स। 
मूद्ध न्वान्‌ ( सं० पु० ) २१ गन्धबफरा नाम। २ वामदेपष 
क्‍ ऋषि जो ऋग्वेदके द्शम मण्डलके अष्टम सूलके 
| द्र॒ष्टा थे। 
| मूद्ध पात ( सं० पु० ) मस्तकविदारण, शिर फाडना । 
सूद पिएड ( सं० पु० ) करिकुम्भ, हाथोका मस्तक | 
मूद्ध पुष्प ( सं० पु० ) मूद्िध्न पुष्पमस्य । शिरीषपुष्प । 
सूद्ध रस ( सं० पु० ) सूद्ध रुथस्तदुपरिख्थो'रसः। भक्त- 
फेन, भातका फेन । 
मूद्ध वेशन ( सं० क्ली० ) सूद्ध्नः वेशनं | उष्णीष, पगड़ी । 
मूठाभिषिक्त ( सं० पु०) १ क्षत्रिय । २ राज्ञा । 
“राशो मूद्धांभिषिक्तस्य वधो ब्रक्मवधादगुरुः | 
तीथैसंसेवया चांहो जहद्याड्भान्युतचेतनः ॥”' 
( भागवत ६॥१४।४१ ) 
३ मिश्रजातिविशेष । इसकी उत्पत्ति ब्राक्षणसे विवा- 
हिता क्षत्िय ख्रोके गभसे कहो गई है। 
“ज्रीष्वनन्तरजातासु द्विजेसत्पादितान सुतान्‌ | 
सहशानेव तानाहुर्माठदोषविगद्दितान |” ( मनु १०६ ) 
इस जातिकी बूत्ति हाथी, घोड़ ओर रथकी शिक्षा 
तथा शख्त्र-धारण है । 
महाभारतमें लिखा है, कि परशु्रामने जब पृथ्वीको 
निःक्षतिय कर दिया, तब क्षत्रिय-रमणियोंने नियोगकर्मासे 
ब्राह्मण ऋषि द्वारा सनतान उत्पादन किया था वही 
सन्‍्तान मूद्धां भिषिक्त है । 
सूद्धांभिषेक ( सं० पु० ) शिर पर अभिषेक या जलूसिश्चन 
होना । 
सूर् ध्वर--वम्बई प्रदेशके उत्तर कनाड़ा जिलान्तग्गत होन- 
बार उपविभागका पक नगर ओर बन्द्र। यह अक्षा० 
१४' ६ 3० तथा देशा० ७४ ३६ पृ०के मध्य अवस्थित 
है। यहांके समुद्रगर्भ में विख्तृत एक पायतीय भूलरणड- 
के ऊपर पक प्राचीन ध्यंसावशिष्ट दुग और शिवमन्द्र 
देखा जाता है। 
मूर्वा ( सं० खो० ) मूचति इति मूर्च-भच-टापू। मरोड़ 
फली नामकी लता । संरुकृत पर्याय-दैधो, मधुरसा, 
मोरटा, तेजनी, स्थथा, मघुलिका, धनुभ्क्षणोी, गोकर्णों 


श्रे८ 


पोल्ुकणणी, स्नर॒वा, मू्ों, मधुभेणी, घुनु, श्रेणी, खुरड्डिका, 
देवश्रेणी, पृथकत्वचा, मधुस्तवा, अतिरसा, पोलुपणिका, 
वदिध्यलता, ज्वलिनी, गोंपचली । 

इसमें सात आठ डंठलछ निकल कर इधर उधर छता- 
को तरह फ़ैलते हैं; फूल छोटे छोटे, हरापन लिए सफेद 
रंगके होते हैं। हिमालयके उत्तरखण्डकी छोड कर 
भारतवर्षमें और सव जगह यह छता होती है ! 

इसकी सरस पत्तियोंसे रेशे निकलते हैं जो बहुत 
मजबूत होते हैं। इससे प्राच्चीनकालमें उन्हें वट कर 
धनुषकी डोरी बनाई जाती थी। उपनयनपें श्षत्षिय लोग 
मूर्वाकी मेखला धारण करते थे । प्र मन पत्तियोंसे 
आध सेरके लगभग सूखा रेशा निकलता है। कहों कहीं 


उससे रस्सी ओर चटाई भो बनाई जातो है। यूरोपमें इसके 


रेशेसे समुद्रतलकों साफ करनेवाले मज़बूत जाल बनाते 
हैं। लिच्िनापट्टीमें मूवांके रेशोंसे बहुत अच्छा कागज 
वनता है। परन्तु इसमें खच ज्यादा पड़नेके कारण व्यव- 
सायियोंके लिये सुविधाजनक नहीं है। 
सवा के रेशे बहुत मुलायम ओर रेशमक्की तरह सफेद 
होते हैं। तुरत हो तोड़ी हुई पत्तोकी टोकरेमें रख कर 
किसी उपायरों उसका रस निकाल डाले। बाद उसमें 
बहुत वारीक रेशे देखनेमें आयंगे। अनन्तर उन्हें चार 
पांच शिनट तक जलमें रख कर अच्छी तरह भो डाले 
ओर तब छायामें सुखा कर कुल रेशे निकाछ ले । 
चालीस मन पत्तियोंसे कभी कभी पक मन रेशा निकऊ- 
लता है । 
मूवांकी जड़ औषधके काममें आतो है। वेद्य लोग 
इसे यक्मा ओर खाँसीमें देते हैं। वोीज् और पत्तोका 
रस सांपके कारनेकी एक महोषध है। इससे घोनन्‍नस 
नामक सपविष दूर होता है, इसो कोरण मराठों भाषामें 
सूर्वाका एक नाम 'घोनसफन! भी है। 
वेद्यकके मतसे इसका गुण--अतिरिक्त, कषाय, 
उच्ण, हुटोंग, कफ, वात, वमि, प्रमेह, कुछ्ठ ओर विषप्न- 
ज्वरनाणशक । ( राजनि० ) भावप्रकाशके मतसे--पित्त, 
अस्त, मेह, लिदोष, तृष्णा, हद्रेंग, कुछ, कण्डु और ज्वर- 
नाशक | 
मूर्वामय ( सं० पु० ) मूर्वाखरुपे मयर्‌। सूर्वाखरूप । 


मूर्वापय -झूल 


क्षत्रिय लोग उपनयन कालमें मूर्वाकी मोलला धारण 
करते थे । 
“मोझ्ी त्रिव्॒तूसमा श्कच्ठमा कार्या विप्रस्य [मेखक्ता | 
जत्रियस्यतु मोर्बी ज्या वेभ्यस्य कशयणातान्तवी ॥” 
( मनु २४२ ) 


मूविका ( सं० ख्री० ) मूवां ! 
मूल ( सं० क्वी० ) मबत वध्नाति वृकज्षादिकम्तिति मू- 


म डशक्यविभ्यः कल; | उण ४१०८ ) इति क। १ पेड़ोंका 
वह भाग जो पृथ्वीके नोचे रहता है, जड़ । 
“भक्ष्यं भोज्यश्व त्रिविधं म छानि च फक्षानि च | 
हद्यानि चेत्र मांसानि पानानि सुरभीणि च॥”! 
( मनु० ३३२२७ ) 
२ आंदि, आरम्भ । ३ निकुज। ४ पास, समीप | 
५ मूलवित्त, असल जमा या धन जो किसी व्यवहार या 
व्यवसायमें लगाया जाय.। 
“अथ मल्लमनाहायये प्रकाशक्रमशोधितः | 
अदयडयो मुच्यते राजा नाष्टिको छमते घनम्‌॥” 
( मनुसं० ८।२०२ ) 
६ आदि कारण, उत्पत्तिका हेतु । ७ नीव॑, बुनियाद । 
८ प्रन्थकारका निजका वाक्य या लेख जिस पर टोका 
आदि की ज्ञाय । ६ शरण, जिमोकन्द । १० पिप्पलो 
सूल। ११ पुष्कर मूछ। १२ कड़विशेष । १३ अभ्विनों 
आदि सत्ताइस नक्षत्रोमेंसे उन्‍नी सववां नक्षत्र । इस नक्षत्र- 
का नाभ मूल वा मूला है। निक्रति इसके अधिपति 
हैं। इसका आकार सिंहपुच्छके जैसा तथा शझुमूत्ति 
ओर नवतारामय है। यह नक्षत्र अधोमुख नक्षत्र है। 
यह बानर ज्ञातिका है। शतपद-चक्राजुसार इस नक्षत्र- 
में भू, थे, फ, ढ, इन चार पदोंके यथाक्रम यही चार नाम 
दोते हैं। इस नक्षत्रमें ज्लका जन्‍म होता वह वृद्धा- 
वस्थामें द्रिद्र, अत्यन्त चिन्तित, समस्त कालानुरागो, 
मातृ-पितृहन्ता भोर आत्मीय खज्ननका उपकारोी होता 
है। ( कोष्ठीप्र० ) इस नक्षत्रमें मांस नहों ज्ञाना चाहदिये। 
“॑नन्नाश्वहस्ताश्रवणासु तेल कज्ञौर' विशाखाश्रवणासु वज्ज्य॑म्‌ । 
मल मृगे भाद्रपदासु मांस' योषिन्मघाकृत्तिकसोत्तरासु ॥”” 
( तिथितत्त्व ) 


१४ दुगराष्ट्र । 


मूलक--सूलकपो तिका 


“स गुप्तम क्षप्रत्यन्तः शुद्धपाष्णिरयान्वितः। 
पड़विधं बरूमादाय प्रतस्ते दिगूजिगीषया ॥? (रघु ४।२६) 
१५ देवताओंका आदि मन्त्र या वोज्ञ ( लि०) १६ 
मुख्य, प्रधान । 
मूलक ( सं० पु० क्लो० ) मूल-संज्ञायां कन्‌। कन्द्विशेष, 
मूली । संस्कृत पर्याय--राजालुक, महाकन्द, हस्ति- 
दन्तक, नोलकरठ, मूलाह, दीघेसूलक, म्त॒ुत॒क्षार, कन्द्मूल, 
हस्तिदुन्‍्त, सित, शहूमूल, हरित॒पण, रुचिर, दीधेकन्दक, 
कुअरक्षार, सूल। इसका गुण--तीक्ष्ण, उष्ण, अग्नि- 
दोपक, दु्नाम, गुल्म, हृद्*रोग और बातनाशक, रुचिप्रद्‌ 
ओर गुरु। (राजनि० ) 
भावप्रकांशके मतसे यह दो प्रकारका है, छोटा और 
बड़ा । छोटेका पर्याय--लघु-समूलक, शालाक, कदुक, 
मरथ्न, वालेय, मरुसंम्भव, चाणक्यमूलक और मूलक- 
पोतिका । गुण--कटुरस, उष्णवोय, रुचिकारक, लघु, 
पाचक, लिदोषनाशक, सरप्रसादक तथा ज्वर, श्वास, 
नासारोग, कण्ढरोग और चक्षरोंगनाशक। बड़ी सूली 
हाथोके दातके समान बड़ी होती ओर नेपालमें उपजतो 
है। इसका गुण--रुक्ष, उष्णचीयं, गुरू और तिदोष- 
नाशक | तैलादि रुनेह द्वारा पाक कर इसका सेवन 
करनेसे लिदोष नाश होता है। इसके शाकका गुण-- 
पाचन, लघु, रचिकर ओर उचष्ण माना गया है। 
सूलसे मूलक नाम पड़ा है । साधारणतः सूलक 
पांच प्रकारका है--चाणफ्य, गुञ्गल, पिएड, वाल और 
गुजर । 
शाखनमें लिा है, कि माघके महोनेमें मूलक नहीं 
खाना चाहिये। (सोर ओर चान्द्र दोनों ही मद्दीनेमें घूलक 
खाना निषिद्ध है तथा माघके मद्दोनेमें देवता और पितरों- 
को भो यद्द नहीं चढ़ा सकत । 
“मकरे मूक्षकश्न व सिंहे चाक्षाबुकं तथा । 
काक्तिके शूरणश्च॑ व सद्यो गोमांसमक्षणम्‌ ॥” 
( कम क्षोचन ) 
“पित्णां देवतानाझ् मूल्तकं नव दापयेत्‌ | 
दरदन्नरकमाप्नोति भुल्लीत ब्राह्मणों यदि ॥ 
ब्राक्षणों मूक्क॑ भुकत्वा चरेचान्द्राययथ अतम्‌। 


श्श्र् 


भारतमें सनी अगह, यहां तक, कि हिमालयके १६ 
हजार फुट ऊंचे स्थानमें भी मूलक उत्पन्न दोता है। 
यह अकसर ज्ञाड़ में ही हुआ करता है। किन्तु शीत 
प्रधान देशोमें यह सभी समय उत्पन्न होत देखा जाता 
हे । 

सूलीकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें मतभेद है । बेन्थम, 
डि कणडोल आदि 7२, एफ्ञाप्त॥5(7प7 नामक जंगली 
पेड़से ही इसकी उत्पत्ति बतलाते हैं। इस जडुली 
उद्धिदुकों खाद मिले हुए उबेरा स्थानमें रोपनेसे थरे 
धीरे उसीसे चौथे जन्‍्ममें मूलक द्वोत देखा गया है, परन्तु 
वह उद्धिदु इस देशमें न रहनेके कारण उससे भारतीय 
मूलोकी उत्पत्तिको कल्पना नहीं की जा सकतो। यह 
सालमें दो वार बोद जाती हैं, इ्सीसे प्रायः सब दिन 
मिलतो है। भारतव्ंके उर्यर क्षेत्रमें यह मनुष्यको 
ऊचाहके समान द्वोती देखी गई है। 

मूलीके बीजसे एक प्रकारका दुगेन्‍धयुक्त तेछ निकलता 
है। वह तेल वणहीन और जलसे भारो होता तथां उसमें 
गन्धऋका भाग अधिक रहता है। बीज ही साधारणतः 
ओषधमें काम आता है, पर घूल भी बीजके समान गुण- 
प्रद है । यद्द साधारणतः उत्तेजक मूत्रकारक और अश्मरी 
नाशक है । मूलरूच्छ, मूलरोध, मूत्रानुवन्ध ओर सूता- 
शयको पथरोीमें मूलीके शाकका रस विशेष फलदायक है । 

( पु०) सूले जातः मूल ( पूर्वाइनापराहाद्रामृक्षप्रदोषो- 
वह्करादू बुनु ॥ पा ४)३।२८ ) इति बुन्‌। २ चाँतिस 
प्रकारके ख्थावर विषोमेंसे एक । मूल प्रकार इति मूल 
( स्थष्लादिभ्य: प्रकोरबचने कन। पा ५॥४॥३ ) इति कन्‌ । ४३ 
सूलखरूप । “नारी कबच इत्युक्तो निःत्षत्र मूलकोषभवत्‌ ।” 

( भाग ० ६&।६।४६ ) 

( लि० ) ४ उत्पम्न करमेवाला, जनक । 


मूलकच्छद्‌ ( सं० पु० ) कृष्ण शिप्न , काला सहिञ्जन । 
मूलकपणी ( सं० खी० ) मूलकरू्य परणमिव समानस्वाद्‌' 


पर्णमस्या;, डीपू। शोभाञनवृक्ष, सहिश्चनका पेड़ । 


मूलकपोता ( सं० ख्रो० ) बालमूलक, कश्चो मूली | 
सूलकरपोतिका ( सं० ख्री० ) अति बालमूलक, अत्यन्त 


कबश्बी सूलो | गुण--करटुतिक्त रस, उष्ण घीये और छघ॒- 


अन्यथा याति भरक' ज्षत्रो विदयुद्व एवं च॥” (मरूमासत ०) पाक । 
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सूलकबोज ( सं० को० ) मूलकरुय घोजम्‌। सूलक शख्य, 
मूलीका बीज । 
मूलकमूल ( सं० क्ली० ) मूलक मिव मसूलमस्याः। क्षीर- 
कञ्य को दक्ष । 
मूलकमन्‌ ( सं० छो० ) मूलकश्ष ततकर्म चेति। ज़ासन, 
उश्याटन, स्तम्भन, वशीकरण आदिका वह प्रयोग जो 
ओषधियोके मूल द्वारा क्रिया जाता है, टोना। २ उन- 
चास उपपातकोमेंसे एक । 
“सर्वाकरेष्व धोकारो महायन्त्रप्रवत्तनम्‌ | 
हिसापधीनां सर याजीवोइभिचारों म न्लकम च॥” 
' मनु ११६४ ) 
३ प्रधान कम | पूजादिमें कुछ कर्म प्रधान होत हैं 
ओर कुछ अड्ू | जो कम नहीं करनेसे कार्य सिद्ध नहीं 
द्वोता वद्दो घूलकम हे । 
मूलकारण ( सं० क्लो० ) मूलश्ञ तत्‌ कांरणश्व ति। प्रधान 
कारण, प्रधान हितु । 
मूलकारिका ( सं० ख्रो० ) सूल-कारक-स््रियां टापू, अकार 
स्पेत्वं।१ चण्डी। २ मूलग्रन्थाथं-प्रकाशक पद्य | ३ 
मूलधनकी एक विशेष प्रकारको शुद्धि । 


मूलहूच्छ, (सं० कली ०) मूलेन तद्रसपानेन कूच्छ ' । ख्मृतियों 


में वर्णित ग्यारद्द प्रकारके पणउछ ब्रतोंमेंसे एक श्रत | 
इसमें मूली आदि कुछ विशेष ज़ड़ोंके साथ या रसको 
पी कर पक मास व्यतोत करना पड़ता था। 
“कल्लेमसिन कथित; फल्चइन्छो मनीषिमि;। 
श्रीकृच्छुः भीफललेः प्रोक्तः पद्माक्ष रपस्‍्तथा ॥ 
मासेनामल्केरेब॑ भीकृच्छु मपरं स्पृतम्‌। 
पत्र मंतः पत्रइच्छुः पुष्पेस्तत्‌ झच्छ उच्चते। 
मूलकच्छु; स्म्र॒तो मूल्नेस्ताय इच्छो जलेन तु ॥” 
( मिताक्षरा ) 
मूंलकत्‌ ( सं० लि० ) मूल करोति क-क्ियपू। मूलप्रस्तुति- 
कारो । 
मूलकेशर ( सं० पु० ) निरशुक, नीबू। 
सूलखानक (सं० पु०) वर्णसदुर आतिविशेष। इस 
आतिके लोगं पेड्ोंकी जद खोदू कर जीविका निर्वाह 
करते थे । द 


न 


“व्याधाश्वानिकाव गोपान केवर्त्तान मूल्लखानकान | 
व्यान्षग्रहानुश्छ वृत्तीनन्यांश्व इंबनचारिण; ॥”? 

( मनु १२६० ) 
सूलप्रन्थ (सं० पु०) असल प्रन्थ जिसका भाषान्तर टोका 
आदि की गई हो | क्‍ है 
समूलच्छेद (सं० पु० ) मूलख्य छेद:। १ जड़से नाश । 

२ पूर्ण नाश । । 
मूलजञ ( सं० को० ) मूलात्‌ जायते ज़न-ड। १ आवद्रक, 
अदरक । २ उत्पलादि। (लि० ) ३ मूलोद्धव मात, 
मूलसे जो कुछ हो । 
मूलजञाति ( सं० ख्री० ) प्रधान वंश | 
मूलतस ( सं० अष्य० ) [मल पश्चमी वा सप्तम्पर्थ तसिल | 
सूलसे वा मूलदेशमें । 
मूलताई--१ मध्यप्रदेशके बेतुल जिलान्तगंत एक उप- 
 विभाग। यह अक्षा० २१ २५ से २९ २३ उ० तथा 
. देशा० ७9 ५७ से ७८' ३४ पू०के मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण १०५६ वर्गमोरू और जनसंख्या लाखसे ऊंपर 
हे। इसमें १! शहर और ४१७ ग्राम लगते हैं। यहांकी 
जमीन बड़ी उपजाऊ है। 
२ उक्त उपविभागका विचार-सदर। यह अक्षा० 
२१ ४६ 3० तथा देशा० ७८ २८ पृ०के मध्य अवस्थित 
है। यहां देवमन्द्रिसे सुशोमित एक सुन्दर दिग्गी नज़र 
आतो है। रुथानीय लोगोंका विश्वास है, कि ताप्ती 
नदी इसो हृदसे निकलो है। 
मूलतान--पञ्चावप्रदेशका पक विभाग । यह अक्षा० २८ 
- ५५ से ३३" १३ 3० तथा देशा० ६६ १६ से ७३ ३६“ 
' पू०के मध्य अवस्थित है। मूलतान, झड़, मोण्टगोमरी 
ओर मज्जञुयायगढ़ नामक चार जिलोंकों ले कर यह 
विभाग संगठित है। यहांका क्षेबफल २६५२० वगेमील 
ओर जनसंख्या तीन लाखसे ऊपर है|. इसमें २६ शहर 
ओर ५०८५ प्राप्त लगते हैं । . इस विभागका अधिकांश 
मरुभूमि है। खुलेमान पहाड़ पर अवस्थित मनरो 
किला और साब्ट रेज परका सकेसर ख्वासख्थ्य-स्थान 
समभा जाता है। ' 
मूलतान--पंजावप्रदेशका एक जिला। यह देशा० २६ 
२० से ३०४५ 3० तथा देशा० ७२ ५२ ' पू० के मध्य 


मलताने 


“अधरि्थित [है। इसंफे उत्तरमें भू, पूर्यमें भोण्ट- 
' भोमेरी, दक्षिणमें वहुबलपुर वा भावलतपुर राज्य और 
पश्चिममें मुजञफ्फरगढ़ जिला है। चरद्रभागा और शतद्र 
नंदीके मध्यवर्तों बड़ी दोआधय नामक अम्तर्वेदी भूभाग 
ले कर यह जिला संगठित है | बीच बीचमें इरावती नदी 
बह जानेले रेकना दोआवका कुछ अंश भी इसमें आ गय 
'है। उक्त तीमों नदियोंके दोनों किनारे विस्तीर्ण शख्यपृण 
समतल क्षेत्र देखे जाते हैं | इसके सिवा प्रायः सभी 
भूभाग पहाड़ी उपत्यकासे भरे पड़े, हैं। मोण्टगोमरी 
जिलेके समीप दोनों नदियोंके मध्य भांगमें बाड़ नामक 
अनुबर प्रदेश है। यहां पिपासा और इरावतो नदीका 
पुराना गड्ढडा देखा जाता है । जब सूलतान प्रदेश इन चारों 
नवि्योंके जलसे परिपष्ठावित होता था, उस समय यह जगह 
' बहुत हरी भरी दिखाई देतो थी, अनाज काफो उपञता था| 
१०वीं सदीमें अलमसुदि नामक मुसलमान ऐतिहासिक 
' के वर्णनानुसार माल्यूम होता है, कि यह सूलतान प्रदेश 
है लाख २० हजार प्रामोंमें विभक्त था। उस समय 
मूलतानराज्य जनसांधघारणसे पूण तथा शस्यसम्भारमें 
अतुलनीय था। पिपासा नदीकी गति वद्लनेके कारण 
यहां अलका अभाव रहता है जिससे रस्थानोय सम्दद्धिका 


हास हो गया है। यहां कोल और नहरके द्वारा खेतो बारो: 


'का काम चलता है। . 

मूलतान नगरका प्रांचीन नाम कश्यपपुर ओर सूल- 
शाम्बपुर है। प्रवाद्‌ है, कि आदित्य ओर देत्योंके पिता 
महर्षि कश्यपके नामानुसार ही इस नगरका नाम पड़ा 
है। हिकाटियस, हिरोदोतस, टलेमो आदि भौगोलिकों- 
ने इस स्थानका कश्यपपुर नामसे हो उलं जज किया है। 
टलेमीकी पक पुरुतकमें फाश्मीरसे मथुरापुरो तकका देश 
कार्पिरियाइ ( 789.27४९८ ) तथा उसको राजधानो 


'काहिपरिया (०5७/८7४८४) नामसे उल्लिखित है। पुरातत्व 


वैसा कनिदम पंजावके अन्तगत जो कश्यपपुर है उसोको 
कास्पिरिया बतलाते हैं । .६०. सनकी श्री शताब्दोमें 
यह कार्िपरिया नगर पंजाबकी राजधानी तथा बड़ा 
सश्चृद्धिशाली था, ऐसा इतिहासमें पाया जाता है। इसके 
प्रायः पांच सी बष पहले अर्थात्‌ मकदूनियाके ,सिकन्वर 
 मंद्ानके भ्ाकप्रणकें समय यद्द नगर बुद्ध मल्ठि;आतिका 


श्ेश्र 


वासरुथान था | यवनराज़ सिकन्द्रके साथ युद्धमें 
मलि राजे हांर गये। 

सिकन्द्र इस नगर पर अधिकार कर फिलिप नामक 
अपने एक सेनापतिको यहांका क्षत्प (50070) नियुक्त 
कर गये थे। अनन्तर गुप्तराजवंशके अभ्युत्थानसे शीघ्र 
ही यह यवनराज्य नष्ठ हो गया । इसके कुछ दिन बाद 
घकक्‍्तीय राजाओंकी वीरतासे फिर दूसरो बार घूलतानमें 
यवनशासन स्थापित हुआ। उन राज्ञाओंकों प्रचलित 
मुद्रा आज तक उक्त बातोंका प्रमाण दे रही है | 


प्राचीन अरबी भोगोलिकोंने घूलतानराज्यकों सिन्धु 
प्रदेशमें शामिल कर लिया है। उन लोगोंके लेखाजु- 
सार यह नगर चचराज़के अधिकारमें था। इस प्रसिद्ध 
राजाके राज्यक्रालमें चीनपरिव्राजक यूएनचुवंग सूलतान 
देखने आये थे। उन्होंने यहां सूयदेवकों एक खुवर्णमयी 
मूत्ति देखो थो । उन्दोंने इस स्थानका “"मूलसाम्बपुर” 
नामसे उल्लेख किया है। भविष्यपुराणमें यद रुथान 
"मित्रवन” नामसे वर्णित हुआ है। साम्बने इस रुथानमें 
सूय्यमूत्ति स्थापित की; तबसे यह “साम्बपुर" कहलाने 
लगा। विस्तृत विवरणके ल्लिये भोजक ब्राह्मण शब्द देखो। 

डाक्टर कनिहमका अनुमान है, कि इस ख्थानके 
मूलतान नामकी उत्पत्ति सूय्योपासकोंके इस प्रसिद्ध 
मन्द्रिसे हो हुई है; परन्तु डाफ्टर अपार्ट आदि पेति- 
हासिक मलिजातिकी बासभूमि अर्थीत्‌ मल॒स्थानसे घूल- 
तान शब्दूकी उत्पत्ति बतछाते है'। द 


मुसलमान जातिके अभ्युत्थानके कुछ हो दिन बाद 
खिन्धुराज्यके साथ मूलतान जिलेकों भी महम्मद बिन 
कासिमने खलीफा साघ्राजह्यमें मिला लिया । खलीफा 
पघंशके अवसान होने पर सिन्धुप्रदेशमें मुसल॒रान शक्ति- 


का भो हास हुआ | ई०सनकी ध्वों शताबदोके अग्तमें मन- 


सुरा ओर घूलतान नगरमें वो स्वाधोन राजाओंने अपनी 
विजय पताका फहराई । .चन्द्रभागा ओर शतद्ग के 
संगम-रूथानमें अरबके अमोरबंशीय शासकोंने अपना 
प्रभाव फेलाया था । गज़नीःसाप्नाज्यके अभ्युद्य तक इस 


: भमी रबंशने सिन्धुप्रदेशमें अरबी शक्ति अक्षण्ण रक्षो थी । 
, - १००५ ई०में गज़नोफे. खुलतान महमूदने 'मुलंतान 


२३२ 


मुतान 


नगरमें घेरा डाला । उसने इस नगर और सिन्धुराज्य- | रुथान प्रायः जनशून्य ही गया था। दोबान शिवांन 


को जय कर यहां मुसलमान-शासक नियुक्त किया | 
इसके बाद कुछ सम्रय तक खुमरा और गोर शाज्ञाओंके 
अधीन रह सूलतान फिर १४४२ ६०में खखाधीन हो गया । 
यहांके रहनेवालोंने शेख युसूफ नामक एक मुसलमान- 
की अपना शासक बनाया था। उत्तर भारतमें मुगल- 
सम्नाटोंके अधिकार बढ़ने पर मूलतान भी उनके शासन- 
में आ गया ओर मुगलसाघ्नाज्यके अन्त तक एक सूबेकी 
राजधानी रहा। १७३८-३६ ई०में नादिरशाहके भारता- 
क्रमणके बाद सदोओे अफगान वंशीय जाहिदु खांको 
महस्मद शाहने यहांका नवाब बनाया । उसके वंशजोंने 
अफगानों ओर मरहठोंके दिन-त आक्रमण और अत्या- 
चार करने पर भी यहांके बडि दोआब अचलमें अपना 
शासन फेला लिया था । 
१८वीं शताबदीके शेषाद्ध में मुसलमानों और सिफ्ख 
जातिके अन्तवि छुवके कारण यहांका इतिहास विश्ट- 
छुल दो गया है। इस विद्रोहके कारण परस्पर युद्ध 
हुआ और शक्तिका वहुत हवस डुआ; पश्चात्‌ १७७५६ ई०में 
सदोजै अफगानवंशीय मुजफ्फर खाँ मूलतानका शासक 
बना! भंगी सरदारोंके अत्याचारोंसे पोडित होने पर 
भी अपने अधिकृत प्रदेशको रक्षोंके लिये उसने कितने हो 
उपाय निकाले । पंजाबकेशरी रणज़ित्‌ सिंह कई बार 
आक्रमण करके भी मूलतानकों विज्ञय न कर सके । बार 
बार पराजित हो अपनेकी अपमानित मरू उन्होंने १८१८ 
ई६०में अपनी दुजय सिफख सेना ले फिरसे मूलतान आ 
शैेरा। इस वार घोरतर युद्धके बाद उन्होंने मुजः्फर 
खाँ और उसके पांच लड़कोंको रणक्षेत्रमें मार घूलतान 
पर आंधकार कर लिया | 
रणजित्‌ सिंह मूलतानमें अपना कर्मचारी नियुक्त 
कर इस प्रदेशका शासन करते थे, लेकिन शासक लोग 
अनुन्चित कर संप्रह ओर अत्याचारसे प्रज्ञाको पीड़ित 
करने लगे और फलतः अपने पदसे द्वाथ थो बैठे । पीछे 
१८२५६ इ०में दोवान शिवानमल मूलतानके शासनकर्सा 
हो कर आये। थे साथ ही साथ डेरा दस्माइल खां, डेरा 
गाजी खां, मुज॒फ्फरगढ़ और भंग जिलेके भो, शासक हुए 
थे | पहिकेके शासकोंके अत्याखारों और ग्रुद्धोंके कारण यह 


मछने अनेक सुथानोंसे लोगोंकों बुलो बुला कर अपने 
अधिकृत प्रदेशमें बसाया था । इन्होंने अनेक ख्थांनमें 
नहर और तालाव खुदवा कर कृषि और वाणप़िज्यको 
उन्‍नति की थी। 

रणजित्‌ सिंहकी स॒त्युके वाद शिवानमललके साथ 
काश्मीर राज्यका विरोध रूड़ा हुआ। १८४४७ ह०की 
१शवों सेप्टम्बरको शत्रुओंकी गोली हृदयमें लगनेसे इनकी 
सृत्यु हुई । बादमें इनका लड़का मूलराज सूलतानके शासक 
नियुक्त हुए, लेकिन लाहोर सरकारसे इनक्ली भी अनवन 
रही । लाहोरसरकारकफो सन्‍्तुष्ट करनेकफे लिये रुपये 
देनेमें ये असमर्थ थे, अतः इन्होंने पद्त्याग करना निश्चय 
किया । 

लाहोरमें प्रतिनिधि-सभा ( (00प्रागला ० 7८४०ण८ए ) 
के शथापित होने पर अ'भ्रेज़ कमंचारियोंसे सूलराजकी 
नहीं पटती थी । विवाद दिनों दिन बढ़ता ही गयां | मूल- 
राजके आदेशसे दो अगरेज़ कमंचारियोंके मारे जाने पर 
मूलतानमें एक्र बड़ा विद्रोह उठ खड़ा हुआ | यही इतिदहास- 
प्रसिद्ध प्रथम सिफ्ख युद्ध हे। फिर द्वितीय सिफ्ख युद्ध- 
के बाद हो मूलतानके साथ सम्ूचा पंजाब अ'भ्न जी राज्यमें 
मिला लिया गया । १८४६ ६०की २री ज्ञनवरीफो अ प्र ज्ञी 
सेनान घूलतान अधिकार किया, किन्तु २शवी' जनवरी 
तक दुर्गमें रह सूलराज अपनी रक्षा करते रहे। अन्‍न्तमें 
अपनेकेा अ'ग्र ज्ञोसे कमज्ञोर देख इन्हें आत्मसमपण करना 
पड़ा। अ'प्रज्ञी सरकारके विचारसे इन्हे प्राणद्रट्ध 
मिला, लेकिन सरकारने दया दिखा कर इन्हे' प्राणदरडके 
बदले कालापानी दिया। उसी समयचे मूलतान 
अ गरेज़ोंके शासनमें आ रहा है। 

मूलतानके शिव्प ये हैं: -- ऊनी कपड़े, रुई और ऊन- 

के कापे ८, कलई किये हुए वसेन, चांदीके कांम और 
जेवर, रेशमी कपड़े, रेशम ओर रुईके मिश्रित कपर्ड 
ओर हाथी दांतके काम आदि । 

यहांको रफ्तनो गे हूं, रू, नील, चमड , हड़ी और 
सोड़ाके कावोनिट और आमदनी यावल, तेलदन, तैल, 
चीनी, घी, लोहा और फुटकर चीजे हैं। 

यह जिला एक दिजुटो कमिश्षरके शासनमें है। बह 
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मूलतान, शुज्ञावांद, लोधरान, मैलसी और कावोरवाला 
पांच तहसीलोंमें विभक्त है । 

शिक्षाके विचारसे प्रदेशके २८ जिलोंमें सूलतानका 
रुथान तीसरा है। फिलहाल सब मिला कर इसमें करोब 
३०० सुकूल हैं। यहां एक संगीत स्कूल भी है। 

मूलतानमें पक सिविल अश्पताल, सख्रियोंके लिये 
विको रिया ज्ुविली अस्पताल, दो शाल्रा अख्पताल और 
शहरके वाहर २८ चिकित्सालरुय हैं । 

२ उक्त जिलेकी तहसील । यह अक्षा० २६ २६ से 
३० २८ 3० तथा देशा० 9१ १७ से 9१ ५८ पू८्के 
मध्य अवस्थित हे। भूपरिमाण ६५३ वर्गमीोल और 
अनसंख्या ढाई छाखके करोब है। इसमें मूलतान नामक 
पक शहर और २८६ प्राम लगते हैं। 

३ पञ्ञाब प्रदेशका एक प्रधान शहर भोर मूलतान 
जिलेका विचार-सदर। यह अक्षा? ३० १३ 3० तथा 
देशा० ७१' ३१ पू०के मध्य अवस्थित है। रेलवे द्वारा 
यह करांचोसे ५७६ मील और कलकत्तेसे १४२६ मील 
दूर पड़ता है । 

नगरके चारों ओर ऊचो दीवार खड़ी है। केवल 
दृक्षिण ओर इरावतो तदी मन्द्‌ गतिसे बहतो है। 

उक्त श्रावती नदोकी गति तथा रुथानोय प्राचीन- 
नदोगभ देखनेसे मालूम द्वोता है, कि तैमूरलड जब भारत 
वष पर चढ़ाई करने आया उस समय यह नदो नगरसे 
पांच कोस दक्षिण चन्द्रभागाके साथ मिली हुई थी। 
नगरके सामने उस नदीकी गतिके परिवत्तनकालमें जो 
दो द्वीप बन गये उन्हों'के ऊपर सौधपालाविभूषित दुग 
बनाया गया था। क्यों।के, आसपासके विध्तीर्ण प्रान्तर- 
से उनको ऊचाई ५० फुट ज्यादा है। १८०४ ई०में अंग- 
रेज़ो सेनाने यहांके चहारदीवारोकी तोड़ डांला था। 
१८७६ ई०में अ गरेजोॉंके अधिकारमें आनेके बाद नगरकी 
बड़ो उन्नति हुई है। किलेमें अभी अ'गरेज्ञी सेन्यद्ल 
रहता है। वाणिज्य व्यवसाय करनेके उद्द शसे दूर दूर 
देशके अनेक लोग यहां आर कर बस गये हैं। हुसेन 
द्वारसे ले कर वाली मदम्मदके 6२ तक एक बड़ी सड़क 
दौड़ गई है। उस सड़क पर जो वाआर बसा है वद 


नगरको सम्रृद्धिका परिचय देता है । 
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विस्तोण स्तृपके अलावा यद्यपि प्राचीन घूलतान 
नगरी ( कश्यपपुर )-का कोई विशेष निदर्शेन नहों दिखाई 
देती, फिर भी ग्रोक-वीर अलेकऋसन्दरके आक्रमणसे इस 
नगरका प्राचोन इतिहास मिलता है। उक्त विज्ञयी 
महात्माने मिल ( मालव ) जातिकी परास्त कर इस 
प्राचीन राजधानों पर अधिकार किया था | 

यहांकी प्रधान इमारतोंमें अरववासी मुसलमान साथु 

बहाउद्दीन और रुकन उलछ आलपका मकबरा विशेषरूपसे 
उल्लेखनीय है। उसके समीप प्रह्मदपुरी नामक नर- 
सिहमूत्ति-प्रतिष्ठित एक सुप्राच्रीन हिन्द्मन्दिर है। १८४८- 
४६ ई६०में निकटरूथ दुर्गंके बारूदखानेमें आग लग जानेसे 
उसका बहुत कुछ अ'श उड़ गया। दुगके मध्यर्थलमें 
सूर्यका बड़ा मन्द्रि अवस्थित है। हिन्दूबिद् षी मुगल- 
ओरड्रजेबने इसे तहस नहस कर उसके ऊपर मसजिद्‌ 
वनवाई। वह जुम्मा मसजिद सिखज्ञातिकी प्रधा- 
नताके समय वारूदखानेके रूपमें ध्यवहत हुई धो । उस 
समय भी आग लग जानेसे उसका अधिकांश नष्ट हो 
गया ) १८४८ ई०में मूलराजके विद्रोहकालमें प्रि० भांस 
एगन्यु और लेफ्टेनाण्ट एएड्स नामक जो दो अ'गरेज- 
कमचारी मारे गये उन्होंकी रुछतिरक्षाके लिये दुगमें 
७० फुट ऊ'चा एक मोनार खड़ा क्रिया गया था। नगर- 
के पू्च ओर हिन्दूशासनकर्त्ताओंक बन'थे हुए प्रसिद्ध 
आमखास ( दरबार-घर )-में अभी तहसोलके कार्यो 
लय लगते हैं। दक्षिण ओर दीव।न शावन मब्लका 
मकबरा है। 

लाहोर-राजधानो और करांची बन्द्र तक रेलवे 
लाईन दौड़ ज्ञानेसि नगरकी बाणिज्यसम्व॒द्धि दिनों दिन 
बढ़ रद्दी है। इसके सिवाय रेल और नाव द्वारा अम्दतसर, 
जालन्धर, पिण्डदादन खां, भिवानी, दिल्ली आदि नगरों 
तथा खुजाबाद, छोधवान, मेलसी, सरायसिन्धु, खरोंड़, 
तुलग्बा, जलालपुर और द्न्यापुर आदि जिलोंके विभिन्‍न 
नगरोंमें वाणिज्य द्रव्य ले कर जाने भानेका अच्छा प्रवन्‍्ध 
है । करथारवासी अफगान वणिक्‌ सीमास्तसड्भूटकों पार 
कर यहां आते और खरीद विक्की करते हैं। शहरमें तीन 
हाई रुकूल, यूरोपीय बालकोंका एक मिड्िल झूकूल ओर 
बालिफकाके लिये सेएट मेरी कनभेण्ट मिडिल स्कूल है । 
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इसके अतिरिक्त छावनोमें इड्लिश और रोमन कैथलिक 
चच, चर्च मिशनरी सोसाइटीका रुटेशन, सिविल अरुप- 
तार और जन ना-विकोरियां जुबली अरुपताल है । 

मूलतान ( गोराबाज्ञार )--यह उक्त नगरसे १॥ मोल पूर्वे- 
में अवस्थित है। यह अक्षा० ३० ११ १५ 3० तथा 
देशा० ७१' २८ पू०के मध्य अवस्थित है। यहां यूरो- 
पीय पदाति, एक कमानवाही और दो देशी पद्ाति सेना- 
दल रहते हैं। 

मूलतान--मध्यभारतके भूपावर पजेन्सीके धारराज्यके 
अन्तगंत एक नगर। यहांके सरदार राठोरबंशोय राज: 
पूत है' । 

मूलत्व ( सं० को० ) मूलस्य भावः त्व | प्ररृतित्व, मूल- 
का भाव या धर्म । 

मूललिकोण (स॑ं० को० ) मूलश्व तत्‌ तरिकोणब्चेति। 
रवि आदि प्रहोंका राशिरुप गृहविशेष । भ्रह्द जब मूल- 
लिकोणमें रहते हैं तब मध्यम बलके माने जांते हैं । रवि- 
का मूललिकोण, सिंहराशि, चन्द्रका वृष, मड़ूलका मेष, 
बुधका कन्या, वृदरूपतिका धनु, शुक्रका तुला और शनि- 
का कुम्म है । 

४सिंहो वृषभ्च मेपश्च कन्या घन्वी घटो घठे। 
अकांदीनां त्रिकोणानि मूलानि राशयः क्रमात्‌॥ ! 
ु ( ज्योतिस्तत्त्व ) 

मूलदेव ( स० पु०) १ कंसराज। २ अग्निमित्रके पुत्र 
सुमित्रकरा हत्याकारो। 

मूलदेव--१ योगाचारयभमेद्‌ । शाक्तरलाकरमें इनका परि- 
अय है। २ फामशास्त्रके एक उपदेशा। पश्चशायक 
प्रन्थमें इनका उल्लेख आया है। ३ आयु्े द-प्रन्थके 
रंचयिता। ४ केरलप्रश्न नामक ज्योतिःशासत्रके रच 
यिता । 

मूलद्रव्य ( सं० पु० ) मूलश्व तत्‌ द्रष्यक्चेति। १ मूल्थन, 


पूृजी। २ आदिम द्रव्य या भूत जिससे और द्व॒व्यों या 
भूतोंकी उत्पत्ति हुई हो । 


मूलद्वार (सं० क्ली ०) प्रधान द्वार, सिहद्दार, सद्र फाटक | 

मूल्द्वारवती (सं० स्त्री०) दवारवती नगरोका प्राचोन अश। 
यह भाग आजकलको द्वारकोंसे कुछ दुर प्रायः समुद्गके 
भोतर पड़ती है । 

मूलधन ( सं० क्वो० ) मूलख तडनअवेति । भाविद्रव्य, 


मूलंतान--मूलप्रकृति 


यह असल घन जो छिसी व्यापारम लगाया आय, पूजी | 
संस्कत पर्याय--परिपण, नीबो । 
सूलघातु ( सं० पु० ) १ अकृत्रिम धातु । २ मज्जा । 
सूलनगर ( से० क्ली० ) प्रकरत नगरभाग । 
सूलनाश (स'० पु०) सूलख्य नाशः | सूलद्वव्यका विनाश । 
सूलनिकृब्तन ( स'० लि० ) सूलोच्छेदन । 
मूलपद्म ( स'० क्लौ० ) तान्त्रिकके मतसे शरीराड्रविशेषका 
नाम। 
मूलपर्णी ( स'० क्लो० ) मूले पर्णमर्याः डीष्‌ । मण्डूक 
पर्णीं नामकी भोषधि । 
सूलपाक ( सं० पु० ) द्वष्यादिका मुख्य पाक । 
मूलपुरुष ( सं० पु०) मूलः पुरुषः ! बीज्ञपुरुष, आदि: 
पुरुष, सबसे पहला पुरखा जिससे वंश चला हो । 
मूलपुलिशसिद्ध।म्त ( सं० पु० ) पुलिशकृत आदि सिद्धान्त 
प्रन्थ । 
मूलपुष्कर ( सं० क्ली० ) मूले पुष्करमस्य, पुष्करमिव सूल:- 
मस्येति वा। पुष्करमूल । 
मूलपोती ( सं० स्रो० ) मूल प्रधाना पोती । पूतिका- 
शाकभेद, छोटी पोय नामका शाक । पर्याय- क्ष्‌ द्र॒- 
वली, पोतिका | शुण--त्रिदोषघ्न, पृष्य, बलकर, ऊचु, 
रुचिकारक, जठरानल-दोपन | 
मूलप्रकति (स'० स््री० ) मूला चासो प्रकृतिश्ेति | 
आंध्ाशक्ति | 
“सर्ब प्रसुता प्रकृति; श्रीकृष्ण; प्रकृते; पर: । 
ने शक्त) परमेशो5पि तां शक्ति प्रकृति' बिना । 
सृष्टि विधातु' मायेशो न सृष्टिभायया बिना ॥”! 
( ब्रह्मवेबर्सपु० गणापतिख० ) 
सूल प्रकृति दी खश्टिकत्तीं है। परमेश्वर भी इस 
प्रकतिक बिना सृष्टि नहीं कर सकते। उन्होंने इसो 
प्रकतिके द्वारा जगतकी सुष्टि की है। सांख्यफा रिकामें 
लिखा है-- 
मृक्षप्रकृतिरविक्ृतिमेहदाद्या प्रकुतिविकतयः सत्त । 
पोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिन विकृति; पुरुष: ॥” 
(सांख्यका० ३ ) 
मूलप्रकति अविकृति है, अथात्‌ महृदादि विकृति- 
रहित है, जब प्ररृतिमें किसी प्रकारको विकृति नहीं” 
होतो, जब जगववरुथा नहीं' है, प्रकत्तिेकी विकृतिके 
आरम्भ होनेसे जब इस अगत्‌की सृष्टि द्वोती है, फिर जब 


मूलप्रणिहित-प्रूलर।ज 


प्रकतिका स्वरूपपरिणाम्र होता है, तव इस जगत्का 
ध्यंस होता है। यही अवस्था प्रकतिकी घूल भवश्था 
कहलाती है। 
मूलप्रणिहित ( सं० लि० ) मूले प्रणिद्तितः । 
सावधान । 
४ये तत्र नोपसर्पेयुम ह्षप्ररिर्णा, ताथ्च ये | 
तान प्रसह्य उपो हन्यात्‌ समित्रज्ञातिवान्धवान ॥ 
( मनु ६२६६ ) 
मूलफलद्‌ (सं० पु०) मूले जल फल ददातीति दा-क । पनस 
वक्ष, करहल | 
मूलबन्ध (सं० पु०) १ हठयोगकी एक क्रिया। इसमें 
सिद्धासन वा वज्ञासन द्वारा शिश्न और गुदाके मध्य- 
वाले भागकी दवा कर अपान वायुकोी ऊपरकी भर 
चढ़ाते हैं । २ तनलोपचार पूजनमें एक प्रकारका अ गुलि- 
न्यास । 
मूल्य ण ( सं० क्ली० ) १ मूलोच्छेदन | २ मूलानक्षत्र । 
मूलभद्र ( सं० पु० ) मूलश्चासी भदश्नेति। कंसराज । 
मूलभव (सं० लि०) मूलादुभवतीति भूअप्‌। जो मूलसे 
उत्पन्न हो । 
सूलभार ( सं० पु० ) फन्द्समूह । 
मूलभृत्य ( सं० पु० ) १ पुरातन भ्ृत्य, पुराना नोकर । २ 
पुश्तेनी नोकर । 
मूलमएडल ( सं० छो० ) पूण मण्डल । 
सूलमन्ल ( सं० पु० ) मूलश्चासो मन्लश्चेति । वीजमन्ल । 
महाविद्या आदि देवताओंके जो सब वोजमन्त दें उन्हें 
मूलमन्ल कहते हैं । 
मलमाधव ( सं० कली० ) तोर्थभेद। यहां रुनान करनेसे 
सभी पाप नष्ट होते हैं । 
मुलमित्रि ( सं० पु० ) गोमिलका पक नाप। 
मूलरस ( सं० पु० ) मूलेरसो5रुयाः । मोरट छता, मूर्वा । 
मूलरांज--अग्रसलमेरके एक रावछ । इनके पिताका नाभ 
रावल जैतसी था। पिताके मरने पर थे १२६४ ई०में 
राजसिंदासन पर अधिरुदे हुए । 
जिस समय मूलराअका अभिषेक्र हुआ, उस समय 
अयसलमेरका. किला मुसलमान सेनिकोंसे घिरा था। 
उनका सेनापति मवाब महयूद साँ था। मुसलमानी 


सूल विषयमें 
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सेना किले पर आक्रमण करने लगी और यादवसेना 
किलेकी रक्षामें नियुक्त हुर। इस घनघोर लड़ाईमें नौ 
हजार मुसलमानी सेना मारो गई। अधिक सेनाहा 
क्षय देख महबूव खाँ बची खुचो सेनाकों ले कर भाग 
चला | कुछ दिन बाद उसने फिरसे सेन्यस ' प्रह कर छिले 
पर धावा बोल दिया | एक वष तक मुसलमानोी सेना 
किलेको घेरे रहो । इतने समय तक अन्नके अभावसे 
यादवसेनाको भारी कष्ट पहुंचने लगा | इस मूलराज़ने अपने 
सरदारोंकी बुलाया और कहा, 'अब तक 'हम लोग अपनी 
स्वाधोनताकी रक्षां अच्छी तरह करते रहे, परन्तु अब भोजन: 
के लिये कुछ भी नही' है और फोई उपाय भो नहीं 
सूभता जिससे हमलोग अपनी रक्षा कर सके । इसलिये हम 
लोगोंकी इस समय क्या करना चाहिये, इसका निर्णय 
आप लोग कर । सरदोरने उत्तर दिया, 'स्रियोंको ज्ुद्दार 
ब्रतका अवलम्बन करना चांदिये और दम लोगोंकी रणमें 
अपनी वीरता दिखा कर खर्गुपुर चलनेकों तैथार हो 
जाना चाहिये ।' किलेमें इस प्रकारका विचार हो रहा था, 
उधर मुसलमानोंने समका छि किले पर अधिकार होना 
बड़ा कठिन है, फ्योंकि इतने दिन हो गये और हमारी 
सेना भी वद्नोंदिन घट रही है, अतः किलेकोी घेर कर 
पड़ा रहना व्यथ है। यह सोच कर मुसलमानी सेना 
यापस चली गई। इसी समय रलसीने सेनापतिके 
छोटे भाईकोी किलेके भीतर बुलाया और उसका आदर 
सत्कार कर बातें करने लगे | उसे किलेगें आनेसे मांलूम 
हुआ, कि किलेमें सेनाके लिये रसद बिलकुल नहीं है । 
वह वहांसे भाग कर दोड़ा दोड़ा सेनापतिके पास पहुंचा 
और किलेकी सब बात कह सुनाई । बस फिर फ्या था, 
सेनापति फूले न समाया और तुरत छोट कर किलेको 
कफिरसे घेर लिया। उस समयका कत्तथ्य तो पहले 


निश्चित ही हो शुका था, ख्रियोंने जुद्दार घतका अब- 
लम्बन किया और पुरुषोंने अगणित यवनसेनाका विनाश 
करके खबगे प्राप्त किया । 


बातकी वबातमें छुरपुर सद्ृृश जयसलमेरका राज- 
भवन श्मशानतुल्य हो गया। रल्सीके दो लड़के सेना* 
पति महबूवके द्वारा रक्षित थे । उन्होंने मूलराज तथा 
रखसी आदिका अन्तिम संख्कार किया । किलेमें ताली 
भर कर नवाब चला गया। 


२३र्द, मूलरान--मूलसिहं 


मूलरांज- गुजरातके सोलाड्लो वंशीय एक राजां। ये 
चावडइ्धंशके अन्तिम राज़ा सावन्त सिंहके नाती थे। 
इन्होंने ५६ व तक राज्य किया। प्रवाद है, कि माताके 
पेटकी फाड़ कर थे बाहर निकले थे। 
सूलराज--मूलराजप्ररेशके एक हिन्दू राजा । १८४८ ई०में 
वृटिश सरकारके विरुद्ध खड़ होनेसे थे निरवांसित हुए 
थे। मूलतान देखो। 
मूल्वचन ( सं> क्ली० ) मूल्य तत्‌ वचन5्चेति। ६ प्रकृत 
वचन । २ मूल ग्रन्थका बचन। 
मूलवणिगधन ( सं० कली०) वणिजां धनं वणिगधनं 
सूले वणिगधनं । वणिकोंक्रां मूल धन, वणिकोंकी 
पूजी। 
मूलवत्‌ ( सं० लि० ) १ खुमिए मूलयुक्त, जिसको जड़का 
स्वाद मीठा हो । २ जड़के शुणकी तरह कायकारी। 
मूलवाप ( सं० पु० ) वह जो वृक्षोत्पादनके लिये जड़ 
लगाते हों । 
मूलबित्त (सं० ह्लो०) मूलश्व तत्‌ वित्तज्चेति। मूलधन, 
पूजो। 
मूलविद्या ( सं० स्री० ) १ प्रधान ज्ञान। २ द्वादशांक्षर 
मन्त्रविशेष । 
मूलविनाशन ( सं० क्ली० ) जड़से नाश । 
मूलविभुज ( सं० तजि० ) जो जड़को टेढ़ा कर लाठो आदि 
बनाता हो । 
मूलविरेचन (सं० पु०) मूल विरेचनमस्य | तृदुतादि 
शिफारुप श्रेष्ठ विरेचन । 
'सप्तता शह्भिनी दन्ती द्ववन्ती गिरिकर्णिका | 
तृबृच्छुयामोदकीर्या च प्रकीर्य्या क्षीरिणी तथा ॥ 
छुगछाणयडी गवाज्ञी च कुचाक्षी गिरिकर्णिका। 
मसूरविदत्ता चेव भवेन्मूलविरेचनम्‌ ॥” 
( वाभट चिकित्‌० ह अ० ) 
सप्तठा, शब्जिनो, दग्ती, द्ववस्ती, गिरिकर्णिक्ा, 
निसोथ, गुलश्च, नय्करजञ्ञ, करटकी करज, क्षी रिणी, छग- 
लाएडी, गवाक्षो, कुचाक्षो, गिरिकणिका और म्रसूरविद्ला 
ये सब द्रव्प भ्रष्ट वरेचन कहे गये हैं। 
मूलविष (सं० की० ) मूले विपमस्य। जिसकी जड़ 
विषेली हो, जैल कनेर | 


मूलव्यसन ( सं० क्ली० ) मूलश्व तद॒व्यसनह्चेति | मारण, 
बधका द्रड । 
''चगडालेन तु सोपाको मूल्लव्यसनवृत्तिमान्‌ । 
धुकस्या जायते पाप) सदा सजनगहितः ॥” 
( मनु १०।३८ ) 
“व्यसन दुःख” तस्थ मृत्न॑ मारणं तदबत्ति; |! 
( मेधातिथि ) 
. प्राणदण्ड पाने योग्य व्यक्तियोंका जो राजाकी 
आज्ञासे वध करता है उसे मूलव्य सनमूत्तिमान कहते हैं । 
मूलबती ( सं० लि० ) मूल खा कर गुज़ारा चलनेवाला। 
मूलशकुन ( सं० पु० ) प्रथम पक्षी । ( इृहृत्स० ६५॥६० ) 
मूलशाकट ( स'० क्ली० ) मूलानां भवन' क्षेत्र मूल ( भवने 
क्षेत्र इच्वादिभ्यः शाकटशाकिनौ। पा ५॥२२६ ) इत्यत्र वात्तिक 
बलात्‌ शाकट । मूलक्षेत्र वह खेतमें जिसमें मूली, गाजर 
आदि मोटी ज़ड़वाले पौधे बोए जञाय॑ । 
सूलशोधन ( सं० पु० ) पुण्डरोक वृक्ष | 
मूलसडूु ( सं० पु०) आदि जैनसम्प्रदायभेद । 
मूलसर्वास्तिबाद ( स'० पु० ) बौद्धसम्प्रदायभेद । 
मूलसाधन ( सं० क्ली० ) प्रधान अवलस्बन, मूल असर्म। 
मूलसिह--जयसलमेरके रावल । इनका असल नाम मूलराज़ 
सिह था, पर लोग इषव मूलसिहद द्वी कहा करते थे। 
अखैसिंदकी झुत्यु दोने पर ये ही राजसिहासन पर बेठे। 
इनके तीन पुत्र थे, रायसिंह, जैतसिंद और मानसिद। 
रावल मूलराजके मंत्रीका नाम खरुपसिद था । वह 
बड़ा ऊधमी और दुराचारी था। उसकी स्वेच्छा- 
चारितासे ज़यसलमेरकी क्या प्रज्ञा, क्या सामन्त मण्डली 
सभी तंग तंग आ गये थे। उसके अत्याचारसे पोड़ित 
सरदारसिहद नामक पक सरदारने युवराज रायसिददसे 
प्राथंना की, “आप ऐसा कोई प्रबन्ध कर दे' जिससे हम 
लोगोंकों इस दुःखसे छुटकारा मिले ।' रायसिह उससे 
अप्रसन्न थे ही, थे सहज ही सम्मत ही गये । एक दिन 
राजसभामें रायसिहने खरूपसिदको कतल करनेके लिये 
म्यानसे तलवार निकाली | खरूपसिंहने भाग कर 
मूलराजकी शरणमें जाना चादा, पर युवराजकी तलवार- 
ने बड़ी शोघरताले उसका काम तमाम कर द्या। डर्स 
समय सरदार सिहने मूलराजकों भी मारनेका प्रस्ताव 


मूल सूत्र--सू लाधार 


किया । 
किया । 

रायसिंहदकी रुूहारमूत्ति देख कर रावल मूलराज 
अन्तःपुरमें चले गये । इधर सरदारोंने विचारा, कि 
मूलराजके सिंहासन पर बैठे रहनेसे अब हम लोगोंका 
कद्याण नदीं। उन्होंने आपसमें सलाह कर युवराजसे 
कहा, कि हम लोग आपको राजतिलक देते हैं, अब आप 
दी राज्यभार प्रहण कीजिये 4 सब सामन्तोंकी एक राय 
देख कर युवराजने पिताफो केद कर लिया और खयं 
राज़काय चलाने लगा, परन्तु वह राजसिंहासन पर नद्दी' 
बैठा । 

तीन महीने चार दिन कैद रहनेके बाद अनूपसिदहकी 
ख््रीके उद्योगसे सूलराज फैदसे छूट कर पुनः राजगद्दी 
पर बैठे । राजगद्दी पर बैठते हो उन्होंने अपने पुल्र राय- 
सिंहको निर्वासित फर दिया। रायसिंह ढाई वर्षके बाद 
जब फिरसे जयसलमेर लौटे, तब मूलराजने उनसे तथा 
उनके अनुचरोंसे अख छीन कर उन्हें देवाके किलेमें कैद 
कर लिया। मूलराजने उस किलेमें आग भी लूगवा दी 
थी, ज्ञिसके फलसे रायसिंह अपनी स्रीके साथ ज़ल कर 
भरुम हो गये। सन्‌ १८१८ इ६०में उन्होंने इण्ठ इण्डिया 


परन्तु युवराज्ञ रायसिंहने इसे खवीकार नहीं 


कम्पनीके साथ सन्धि कर ली थी। सन्धिके बाद | 


मूलराज दो वष जीवित रद कर इस लोकसे चल बसे । 
मूलसूल ( सं० क्ली० ) वेदान्तद्शनादिका अभिव्यक्त सूल | 
मूलख्थल ( सं० क्लो० ) नगरभेद्‌ । 

मूलस्थली ( सं० स्री०) थाला, आलबाल। 

सूलस्थान ( सं० स््री० ) १ प्रधान स्थान | २ भित्ति, 
दीवार | ३ ईश्वर । ४ मूलताननगरी । ५ आदि स्थान, 
बाप दादाकी जगह । खिरयां डीष्‌ू। ६ गौरी । 
मूलसथानतोर्थ ( सं० क्ी० ) मूलतान नगर जहां भास्कर 
तीर्थ था। चोनपरिव्राजकू युएनचुवर्डने इस रुथानको 
म्युलो-सान-पुलो नामसे उल्लेख किया है । 

मूलस्थायी ( सं० लि० ) १ सष्टिके आदिसे रहनेबाले। 
( पु० ) २ शिव | 

मूलस्नोतस्‌ ( सं० क्ली० ) १ नदोका उत्पक्ति-सथान। २ 
मूल नदी । 

मूलहर ( सं० रि० ) मूलनाशक, जड़ कारनेयाला | 
०, ४ <४7॥], 60 


२३७ 


पघूला ( सं० खत्री० ) मूलानि बहुलानि सन्त्यस्या: सूल- 
अर्शआदित्वाद्य, टाप। १ शतावरी, सतावर। २ 
मूला नक्षत्र । 
''द्वितीयां षष्ठीमष्टम्यां कारयेत्‌ शान्तिकम च। 
अश्विनी ८ गमूलाश्व पुष्या पुनवंसुस्तथा ॥” 
( इन्द्रजाल १५ भ० 


| झूला--१ मध्यप्रदेशके चंदा जिलेकी पक परवतश्रेणी। 


यह मलनगरसे ३ मोल पूरब है । इसको चोटियां 
अधिक ऊंची नही' दें । उत्तर-दक्षिण यह १८ मील 
फेलो हुई है। इस जड़ली स्थानमें बनैले हाथी और 
गोंडू जातिके लोग रहते हैं। धोनी, किरी और खोलसा 
नामक उपत्यकाये' एक समय बड़ी बड़ी भोलोंसे भरी 
थी । इन सब स्थानोंमें बड़ बड़ वाणिज्य-प्रधान गांव 
बसे हुए हैं । 

२ उक्त जिलेका एक उपविभांग। 
५०१८ वर्गमील है। 


इसका रकवा 


३ उक्त जिलेका एक नगर | यह अक्षा० २० ४० 
उ० ओर देशा० ७० ७३ पूरबके मध्य अवस्थित है। 
यहां तेलिंगा ज्ञातिके लोगों हीका रहना अधिक होता है । 
छीट ओर चन्दुनके व्यवसायके लिये यह रुथान बहुत 
कुछ प्रसिद्ध है । 


| मूलाधार (स ० पु० ) सूलानामाधार$, सूल प्रधानं आाधार 


हति वा। गुह य ओर लिंगके बीच दो अगुली परिमित 
स्थान । इसका दूसरा नाम त्रिकोण है भर यह इच्छा, 
ज्ञान ओर क्रियात्मक होता है। इस मूलाधारमें फोटि 
सूर्यके समान प्रभा विशिष्ट खयम्भूलिंग ब्रिराज़मान हैं। 
इसका बाहरी भाग सोनेके जैसा है। इसके दलोंकी 
स'ख्या ४ ओर अक्षर व, श, ष तथा स है । 

“मृक्षाधारे त्रिकोणांल्ये इन्छाजश्ानक्रियात्मके। 

मध्ये श्वयम्भून्लिगस्तु कोटि सूयसमप्रभम्‌॥ 

तद्बाइये हेमवर्णाम ब-स वर्ण चतुद् क्म्‌ ॥” 

( तन्त्रसार ) 
इस मूलाधारमें गंगा, यमुना भोर सरस्वतो ये तीनों 

तीर्थ विराजमान हैं। जो षटचक्रमेद करनेमें समथ 
हैं ये इन तीनों तीथाँमें रुनान करते हैं | 


श्श्प् 


मूल/नुर- सूल्य 


“हइड़ा मह्लस्थाननिवासिनी या सुर्यात्मिका या यमुना प्रवाहिका | | भा, हताटी, फल्ञलान, पोरलक्का, हासना, नार, आवि 


तथा सुषुम्ना मलदेशगाभिनी सरस्वती रक्षति मजनात्मकम्‌ ॥ 
मनागतस्तानपरो मनुष्यों मन्त्रक्रियायोगविशिष्टतत्त्ववित्‌। 


स्थानोंम. कृषि बारी होती है। चढ़ाईके समय 
यहां छावनी डालनेसे विशेष कष्ट नही होता। 


हर घुजे ( क्ति भागभव | ५ * 
मद्दीखती थी विमले जले मुदा मल्लाम्घुजे स्नाति सुमुक्ति भागभवत्‌ ॥ | यहांकां जलवायु स्वास्थ्य प्रद दे। जलावनकी लंक- 


सर्वाणि तीथ सुरतीय पात्रनी गंगामद्वासत्वबिनिर्गता सती | 
करोति पापक्षयमेव मुक्ति ददाति साक्षादमज्लाथ पुण्यदा |” 
( रुद्रयामत्न ) पटचक्रभेद शब्द देखा | 
सूलानूर-मान्द्वा ज-प्रदेशके कायम्बतोर जिलान्तगंत एक 
नगर | यह अक्षा० १० ४७ २० ड० तथा देशा० ७७' 
४६ पू०के मध्य अवस्थित है । 
सूछाभ ( सं० क्लो० ) मूलक नामक उद्धिदुविशेष । 
मूलठाभिधर्मशाखत्र ( सं० क्लौ० ) आदि अभिश्रमंशासत्र । 
मूलायतन ( सं० कछो० ) आदिम आवास, पूर्व निवास । 
मूलाविद्याविनाशक ( सं० लि० ) जड़से अज्ञान-अन्धकार- 
को नाश करनेवाला | 
सूलाशिन्‌ ( ₹० लि० ) कन्दसेवो, कन्दसूछ खा कर रदने- 
वाला । 
मूलासडुट--ब्राहुई पर्वेतमालांके ऊपर पक पहाड़ो 
राश्ता। कच्छ-गंडावर्से लोग इस राछ्ते हो कर बेल: 
चिघ्तानके कालवान प्रदेश जाते हैं। कच्छ-गंडावसे 
निकलनेके कारण इस पहाड़ी रास्तेकी गंडाव भो कहते 
हैं। पोरछ<ट, टोफाइ, और गद्टी नामक स्थानस आनेका 
यहो रास्ता है। इस राघ्तेकी लम्बाई १०२ मील है। 
बोच बीचमें विश्राम करनेके लिये चट्टियां हैं। पोरछट्टसे 
१२ मीलकी दूरी पर कुदो ( १५५० फोट ऊंचा ) नामक 
रुथान, १६ मीलकी दूरो पर हृताटी, १६ मीलकोी दूरी पर 
नार ( २८५० फीट ), १२ मील पर परुतर खाँ ( ३४०० 
फीट ), १०॥ मोल पर पट॒की ( ४२५० फोर ), १२ मोल 
पर पोसीवेन्ट (४६०० फीट) तथा उसके बाद १२ मील 
पर बशी ( ५००० फीट ) नामक स्थानमें एक अड्डा है। 
यहांसे और १५ मोलकोी दूरी पर मूलानदीके उत्पत्ति: 
रुथानके पास अगिरा गांव है ज़िसकी ऊ'चाई समुद्रतल- 
से ५२५० फीट है । 
१८३६ ६०में जनरल विलसायरकों सेना खिलात्‌ 
लेनेके बाद इसी रास्ते हो। कर लोटी थी। पीरछटटसे 
स्ोजदारकी ओर ५० मील आने पर कुद्दों पामीवात्‌, 


डियोंका भी अभाद नहीं । 


मूछाह ( सं० को० ) मूल' आह्ा आख्या यख्य। 
जड। २ मूत्ल देखो। 


१ मूल, 


मूलिक (सं० लि०) १ मूल सम्बन्धीय। २ मूल, प्रधान | 
( पु० ) ३ कन्द्सूल खा कर रहनेवाला संन्यासी | 

सूलिका ( सं० स्री० ) ओषधियोंकी जड़, जड़ी । 

मूलिकामूल / सं० क्लोौ० ) क्षोरिका सूल, खिरनीको जड़ । 

मूलिन्‌ ( सं० पु० ) मूलमस्पास्तीति मूल-इति। 8१ बृश्, 
पेड। खस्रियां डोष्‌। २ ओषधि, दवा । 

मूलिनीवर्ग (सं० पु०) मूलिनोंनां वगें: । सुभ्र॒ुतोक्त सोलह 
प्रकारके मूल, जैसे- नागदनन्‍्ती, श्वेतवचा, श्यामा, तिदृत्‌, 
श्वेतापराज्ञिता, मूषऊपर्णी, गोडुम्बा, ज्योतिष्मती, बिस्बी, 
शणपुष्पी, विषाणिका, अभ्वगन्धा, द्ववन्ती और 
&रिणी । 

मूलो ( स ० सत्री० ) मूल-गौराव्त्वात्‌ डोष्‌ । १ ज्येष्ठो । 
२ नदीभेद । 

“ताम्र।र्णी तथा मूली शरवा विमक्षो तथा ।” 
( मत्स्यपु० ११२३१ ) 

सूलो ( हि० ख्रो० ) १ एक पौधा जो अपनी लम्बी मुला- 
यम जड़के लिये बोया ज्ञाता है। यह जड़ खानेमें मीठी, 
' चरपरी ओर तीक्ष्ण होती है। मूक्नक देखो। २ पक 
प्रकारका बांस । ३ सूलिका, जड़ी बूटी । 

मूलीभूत ( ल० पु० ) मूलयुक्त, आदि । 

मूलेर (स० १०) मूलतीति मूल (मल्लारादय!॥। उख, 
१६२) श्व्पेके। १जटा। २ राजा। 

मूलोच्छेद्‌ ( स० पु० ) मूलोत्पाटन, जड़से नाश | 

मूलोत्यात ( स० लि० ) जड़से घिनष्ट, जड़से उलाड़ा 
हुआ | 

सूलोत्पाटन ( स० क्ली० ) जड़से उसाइना | 

मूल्य ( सं० की० ) मूलेन आनाम्यत अभिभूयत सूलेन 
सम॑ वा इति मूल-( नौवयोधमेत्यादिना। पा ४४६६ ) 


मुक्यकरश-स पिकपणीं 


इति यस। १ फिसी बस्तुके बदलेमें मिलनेवाला घन, 
कीमत | पर्याय--वखत्र, अवक्रय । 
“पश्चाशतस्त्वभ्यधिके हस्तच्छेदनमिष्यते । 
शेषेत्वेकादशगुण' मूल्यादण्ड प्रकल्पयेत्‌ ॥” 
ह ( मनुसंद्विता८।३२२ ) 
मूल्यते अप्येते इदं। २ मासिक वेतन, तनखाह। 
पर्याय--कम ण्या, विधा, भृत्या, भ्रति, भम्मे, चेतन, 
भरण्य, भरण, निर्येश, पण । 
“मुल्येन यः कम करोति स भृतक: ।? ( मिताक्षरा ) 
( लि० ) मूल॑ रोपणमहंतोति मूल यत्‌ । ३ प्रतिष्ठाके 
योग्य, कद्रके लायक | 
सूल्यकरण (सं० फ्ली०) मूल्य निरूपण, दाम ठोक करना। 


मूल्यवान्‌ ( सं० ति० ) जिसका दाम अधिक हो, कीमती | 


मूल्यविवज्ित (सं० त्ि०) १ सूह्यहीन। २ अमूह्य । 
सूशली ( स०७ स्त्री० ) तालमूली । 

सूशा खा-बड़ालका एक मुसलमान जमीदार, ईशा ग्ताँ 
का लड़का और शीलमानका पोता । यह शब्द्रल्लावली 
नामक अभिधान-प्रणेता मथुरेशका प्रतिपालक था । 
कोलब्र॒क साहबके मतसे १६६६ ६०में मथुरेशने यह प्रन्थ 
रचां था। संस्कृत भनन्‍्थमें मूशा खाँको जगह मूच्छां 
खाँ लिखा है। 


मूष्‌ ( सं० पु० ख्ो० ) मोषति अपहरतीति मूष इगुपथ- 


त्वात्‌ क। ९ मूषिक, चूहा । २ सोना आदि गलाने- 
की घरिया। 


मूषक (स'० पु० खत्री०) मूष-खार्थे कन्‌। १ इन्दुर, 


चूहा। २ तैज्सावत्तनी, सोना आदि गलानेकी घरिया । 

मूषककर्णी (सं० ख््री०) १ आखुकर्णी, सूस्ाकानो नामको 
लता। - द्ववन्ती । 

मूषकरमारों ( सं० ख्थ्री०) श्रुतश्रणी नामक्नी रूता। 

सूषकयुग्म (स० को० ) हसख और दीधे मूषाकणों । 

सूषकर्वाहन ( स'० पु० ) गणेश । 

सूृषकशलु ( स ० पु० ) बिड़ाल, बिल्ली । 

सूषका ( स'० स््री० ) सूषक सियां टाप, क्षिपकादित्वात्‌ 
न अत इत्यं । मूषिका, छोटा चूहा । 

मूषकाद ( सं० पु० ) सूषक अत्ति अदु-अप्‌ । सूषिकभक्षक, 
बिल्ली । 
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मूषकाराति (स ० पु०) मूपैकाणां अराति।। बिड़ाल, 
बिल्ली । कु 
मूषकाहया ( स॑ ० ख्री० ) १ मूपिकरमारी, भ्रतश्रेणी नाम 
की लता । २ आखुकणों, मूसाक्रानी | ३ दन्‍्तीवृक्ष । 
४ सूषिक्लत्री, बिली । 
सूषा ( सं० स्त्री० ) मूण्ति गृह्ातीति मूष क, स्त्रियां टापू। 
१ स्वर्णादावरण पात्न, सोना आदि गलानेकी घरियाँ। 
संस्कृत पर्याय--तैज्सावत्तिनी, आवत्तिनी, मूरो। २ 
देवताड़क, देवताड़ वृक्ष । ३ सूषिझ स्त्रीजाति, बिल्ली । 
४ गोक्षर वृक्ष, गोखरूका पौधा । ५ गवाक्ष, भरोखा । 
सूबाकर्णी ( स'० स्रो० ) मसूषयोः कर्णा इव पत्राण्यस्याः । 
आखूकणीं, मूसाकानो । 
मूषातुत्थ ( स० क्ो० ) मृषजातं तुत्थं । नीलठतुत्थ, 
तूतिया । पर्योय--करॉस्यनील, हेमतुत्थ, वितुश्नक । 
सूषिक ( स'० पु० ) मृष्णाति द्रब्याणोति सूष ( म॑ भे दीघेश्नच 
उण २४२) इति ककन, दोघेश्च । १ चूहा, सूसा। 
पर्याय--उन्दुर, आखु, सूप, सूधोक, उन्दुरु, वर, वृष, 
आखनिक, प्रृश, मूषक, पिड़, उन्दुरुफ, नखो, खनक, बिल- 
कारी, धान्यारि, वहुप्रज। इसके मांसका गुण--श्वास, 
वायु और कासनाशक, पित्त ओर दाहवद्ध क | (राजनि०) 
राजवल्लभके मतसे--मधुर, स्निग्ध, व्यवायी और बल- 
बद्ध क । इन्दुर देखा। पारिभाषिक घूषिक, यथों-- 
“विभवे सति नेबरात्ति न ददाति जुद्दोति च। 
तमाहुराखु' तस्यान्नं भुवत्वा कृच्छे ण शुध्यति ॥” 
( मार्क० पु० ) 
जो व्यक्ति विभव रहते हुए भी भोजन, दान ओर 
यजादिका अनुष्टान नहीं करते उन्हें सूषिक कहते हैं। ऐसे 
व्यक्तिकों अन्न खानेसे चान्द्रायणवत द्वारा पाप दूर द्वीता 
है। २ महासारतके अनुसार दक्षिणके एक जनपद॒का 
प्राचीन नाम । 
“द्रविड़ा) केरञ्ना; प्राच्या। म षिका बनवासका; ।”” 
( भार० ६॥६॥५८ ) 
मूषिकपणीं ( सं० स्थी० ) सूषिक कर्णवत्‌ पर्णानि यख्याः । 
जठज तठणविशेष, जलमें होनेवाला एक प्रकारका तृण | 
पर्याय--चिल्रा, उपचित्रा, न्यप्रोधी, द्रवन्तो, सम्बरो, छुबा, 
प्रत्यफृश्नेणी, खुतभ्रेणी, पुक्श्नेणी, आखुपणिका, दृषपर्णों, 
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मूषिका, फजिपलिका, सूषिपणिका सज्ञित्रा, सूबीकर्णों 
सुकणिका । (शब्द्रत्ना०) 

सूषिकतैल ( सं० क्लो० ) तैलौषधविशेष | योनिकन्द्रोगममे 
यह तेल बहुत उपकारी है। प्रस्तुत प्रणाली--तिलतैल 
४ सेर ओर चूद का मांस १ सेर ; इस मांसकों टुकड़े 
टुकड़ करके तेलमें पकाना द्वोता है। जब मांस बिलकुल 
गाल जाय, तब जानना चाहिये, कि पाक सिद्ध हो गया। 

( सारकौ० ) 

मूषिकरथ ( सं० पु०) मूषिकरथो यरुय । गणेश । गणेशकां 
वाहन मूसा है । 

सूषिकरुहा ( सं० झ्रो० ) सूषिकलोम, मूसेका रोआं। 

सूषिकसाधन ( सं० क्ी० ) सूषिकरुप साधनम्‌ | साधना: 
विशेष । यह साधना यदि सिद्ध हो जय तो मनुष्य 
चूहेकी बोली समझ कर उससे शुभ अशुभ फल कह 
सकता है। इसकी साधनप्रणालीका विषय कृकलाश- 
दीपिकामें इस प्रकार लिखा है,-- 

ज्ञिस दिन यह साधना करनी होगी, उसके पृव दिन 

उपवास करे। सिद्धिके दिन सबेरे शुद्धचित्त और पपषित्र 
हो नदोके किनारे ज्ञा भक्तिपूवंक 'ओं सूष्ये नमः यथा- 


शक्ति इस मनलका जप करे । भगवतीकी छूवासे यदि | 


मन्त्र सिद्ध दो जाय, तो चूहेकी वोली सहजमें समर 
सके गे । 

दूसरा तरो का--निम्नोक्त प्रकारसे भी चूहेकी बोली 
सममूवें आ सकती है । जैते,--“श्रों श्रो मुष्य स्वाहा' इस 
मन्त्रकी अत्यन्त पवित्र भावसे यदि रात्रिके शेष भागमें 
हजार बार जप करे, तो चूहेको बोली समभमें आं सकती 
है। फिर पे श्री' हो' ओ हो' ओ' मूषिक विचच्चिके 
स्वांहा' इस मन्‍लसे अपनी स्रो अथवा परख्रीके साथ 
शय्या पर बेठ कर यथाशक्ति जप करनेसे सूबिकशदर्‌ 
जाना जाता है। शबदके मालूम हो जानेसे देशकी दुभि- 
ध्तादि शुभाशुभ घटना ज्ञानी जा सकतो दे ।# 


# ““अथ वचये महेशानि | मूषिकाशव्दसाधनम्‌ | 

उपोष्य पूर्वचहनि शुद्धमानसः प्रातः शुचिः सुन्दरवेशधारी ॥ 
गत्वा नदीतीरमुर्षी सतारां डेन्तां नमोइन्तां ध्रजपेच्च यत्नात्‌ | 
सिद्धावधि; भीगिरिराजकन्या प्रतादतो मे षिकशब्दविद्‌ भवेत्‌ ॥ 


भूपषिकतित--सू।पकाधतेल 


सूविकरुथल ( सं० त्ी० ) रुथानभेद | 
( मार्कण्डेयपु० ३४६५ ) 
सूषिका (स'० ख्रो०) १ सूषिकपणों, सूसाकानों। २ 
उन्दुरु, चूहा! 
सूषिकाडुः (स' ० पु० ) सूषिकः उन्दुरुवदिनत्वेन अड्डुः 
चिहमरुप । गणेश। 
सूषिकाश्चनन ( स० पु० ) सूषि-क अश्चति स्वाहाहन तया 
प्राप्नोतीति अश्चल्यु। गणेश | 
सूषिकाद ( स० पु० ) सूपिकृरमक्षक, विलो । 
सूषिशोययतेल ( स' ० क्ली० ) तेलौषधविशेष । गुदश्रश 
रांगमें इस तेलका व्यवहार करनेसे बहुत उपकार होता 
है। इसकी प्रस्तुत प्रणाली-मू षिकर्मांसका काढ़ा ८ पल, 
द्शमूल प्रत्येक १ पछ, चितामूल २ पल, जोवनीयगणका 
कदकतेल चबन्‍ती भर, धीमी आंचमें इस तेलका पाक 
करना होगा । 
“मूपिकर्मांस कुड़व' दशमूल पलात्थितम्‌ ! 
चित्रिक द्विपल्श्चात्र क्वाथभ्चाष्ट गुणे5म्भसि ॥ 
पादावशेप॑ कर्चब्यं तेल पास्‍्य पय;समम्‌। 
जीवनीयन्तु ततूपादै; पचेत्‌ मृद्गश्निना भिषक ॥ 
अभ्यज्ञान्नाशयत्याशु गुदम्र श' सुदारणम्‌ |” 
दूसरा तरोका--दृदृत्‌ पश्चतूल और आंत निकाले 
हुए चूहेकी दूधमें पाक करे। पोछे उस दूधकों तथा 
वातघ्न ओऔषधके साथ सिद्ध तैलकों एकत्र मिलानेसे यह 
तेल प्रस्तुत होता हैं। इसे गुहादेशमें मालिश करने तथा 
पीनेसे गुदश्न शा रोग शान्त होता है । 
(भेषज्यर० ज्ञ द्वरोगाधि०) 


अन्यशच--किंथा रमायुग्मम पिश्चडेल्तां द्विठावधिप्रीक्तमबीतिमन्यत्‌ | 
जपेत्‌ सहख्श्च शत निशान्ते ततो महेशानि भवेत्तदेव ॥ 
अन्यच--वार्णी रमाश्नप्रददासि विद्यां ल्जाश्व तारश्च पुनश्न क्षज्जाम । 
तार॑ पुनम षिकशब्दपूर्व विचश्चिके वहिवधुसमेतम्‌ ॥ 
शय्यामुपेत्याशु जपेच्च विद्यां खकान्तया वा परकान्तया था। 
ततो महेशानि सराजगोष्टी ब्र तेरहों भ षिकशब्दवन्दम्‌ ॥ 
दुभिक्ञ' वा ;सुभित्ञ॑ वा बन्धश्चापि शुभाशुभम्‌ | 
देशानाश्व मद्देशानि शीक्र' अते शुमाशुभम्‌॥” 
( इृकल्षाशदीपिका ) 


मूषिकान्तकूर्त -सूसा-इबन-नासिर 


भूषिकान्तक़्त्‌ ( स ० पु० ) सूबिकानां अस्तकृत्‌। विड़ाल, 
बिल्ली । 

सूषिकार ( स ० पु० ) पुसूषिक, नर चूहा । 

सूषिकाराति ( स'० पु०) सूबिकाणामरातिः । बिड़ाल, 
बविलाब । 

सूषिकाहय ( स'० पु० ) सूषिकरुय आह्ा आखूया यसू्य। 
सूषिककर्णी, सूसाकानी । 

मूषिकिका ( स'० ख्रो० ) मूषिका, चुहिया । 

सूबिकोत्कर ( स' ० पु०) सूसोंका टीका (770०-४॥ ) 

मूषिपणिका ( स'० खी० ) सूषिपण-कन्‌ टाए, अत इत्थं । 
मूबिकपणों, सूसाकानी | 

सूषी ( सं० ख्रो० ) सूष-क, ख्रियां डीष्‌ । ९१ सूषा, सोना 
गलानेकी घरिया। २ मह्दा मूषिक, बड़ा चूहा । 

सूषीक ( स'० पु० ख्री०) मोषति दृति मूष बाहुलकात्‌ 
इकन्‌ । मसूबविक, सूसा। 

मूबीककर्णी ( स'० ख्रो० ) सूषिकस्य कर्णवत्‌ पणमस्याः । 
सूबिकपर्णों, मूसाकानी । 

सूबीकरण ( स'० की ) घरियामें धातु गलानेकी क्रिया । 

मूषीका ( स ० स्त्रो० ) सूषोऋ-टाप । इन्दुर, सूसा । 

सृष्यायण ( स'० लि० ) मोषति अपहरतोति मूष-क, चौर 
जार:, तख्यापत्यं इति--सूष-फक्‌ वाहुरूकात्‌ दुद्ध यभावः 
गुप्त ध्यभिचारसे उत्परन पुरुष, दोगला । 

मुंस (हिं० (०) चूहा । 

मूसदानी (हिं० ओओो०) चूहा फंसानेका पिजड़ा | 

सूसना ( हि० क्रि० ) चुरा कर उठा ले जाना । 

घूसर हिं० पु० ) १ मूतल देखो । २ असभ्य, अपड । 

सूसरचंद ( हिं० पु०) १ अपढ़, गवार। २ हद्दा कट्ठा पर 
निकम्मा, मुसंड़ा | 

सूसल (हिं० पु०) १ धान कूटनेका एक औजोर । यह 
लंबा मोटा ४ 'डा-सा होता है। इसके बोचमें पकड़नेके 
लिये खड्[-सा होता है और छोर पर लछोददेकी साम जड़ी 
'शहती है । २ एक अखा जिसे बलराम घांरण करते थे । 
३ राम वा कृष्णके पदकां एक चिह्न । 

झूसलधार ( हि० क्ि० थि० ) इतनी मोटो धारसे जितना 
भोटरा मूसल होता है । 

मूसला (हिं० पु०) वह जड़ ज्ञो मोटी और सीधी कुछ दूर 
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तक जमोनमें चली गई हो, जिसमें इधर उचर खूत या 
शोखाए न फूटो हों | 

सूसली ( हिं० पु०) हल्दीकी जातिका एक पौधा । इसको 
जड़ ओषधके काममें आती है ओर पुष्टठई मानो जाती है | 
यह पौधा सीड़की ज्ञमोनर्में उगता ओर नदियोंक कछारों 
में भी पाया जाता है । बिलासजिलेके अमरकद्टक 
पहाड़ पर नमदाके किनारे यह वहुतायतसे मिलता है। 

मूसा ( हिं० पु० ) चूहा । 

सूसा- यहूदी लोगोंके पैगम्वर। इनको खुदाका जूर 
दिखाई पड़ा थां। किताबो या पैगंबरों मतोंका आदि 
पवत्तक इन्ही को समभना चाहिये । 

मिस्रभाषामें इनका नाम वरणपुल है । इन्होने जिन 

पांच किनावो की रचना की थी, वे मुसलमानों के मिकट 
तौराहत नामसे मशहूर हैं। मिस्रके दाशेनिक तश्वके 
केन्द्रर्थान हेलियोपोलिस ( कोपतिक - रामसेस +- 
सूर्यतगर ) नगरमें इन्होने लिखना पढ़णा सीखा था। 
शिक्षालाभके बाद थे मरदेश भाग गये । पोछे इन्होंने 
इसटाइलोंकोीं इज़िधके बाहर निरापद रुथाममरें ले आ कर 
रखा था। इसके स्मणार्थ आज भी अरबमें मूसाकुणड 
तथा आमुन सूसा नामक प्रल्रवण तीर्थक्षेत्रकपमें समता 
ज्ञता है। 

मूसा--मध्यभारतको एक छोटी नदीका नाम । यह 
मध्यभारतमें मिञज्ञामराज्य हो कर बहती है और हैवरा- 
बाद नगरके पाससे होती हुई कृष्णा नदीमें जा मिलती 
है । 

सूसा इयन-नासिर--एक अरबो योद्धा और मुरि प्रदेशका 
शासनकर्सा । श्सने ७०७ ई०में अपनो सेना ले उस्तर- 
अफ्रिकाकों लूटा और वहां मुख्छीम-शासनका दविख्यार 
किया । पश्चात्‌ भूमध्यसागर पार कर ७१० ई०में यह 
रुपेन राज्यमें जा पहुंचां। वहां भी नगगरों आदिकों छूट 
कर अनेक उपद्रव मया कर धन इकट्ठा किया | 

इसके बाद उसने ७११ ३०में अपने विजयी सेनापति 

तारिखकों अपनी सेना ले स्पेनको अय करने मेला | 
यहांका गथिक्राज रड्िक युद्धमें हार तथा आरा 
गया पीछे तारिखने टोलेडों आदि कई नगरों पर;अधिकार 
कर लिया । ७१२ ई०में वह अलजशिसिरस नरम उतर 


रैंडर 


तथा सेमिलरैज भोर॑ सेरिभा नेगरकोी अधिकारमें ला 
टोलेडोको ओर बढ़ा। यहां भी नासिरने अपने उद्धत सेना: 


/ कक्ति तारिखको दण्ड. दे उसे पंद्च्युत कर दिया। इस 
। अल्याजार कथाकों सुन कर खलीफा बालिदने दोनोंको 
>सिरिया छीटनेकी आज्ञा दो। तारिखने खलीफाकी 
“आशा मान लो ओर फलतः टोलेडोके सिहासन पर फिर 


। विदशजमान हुआ था। लेकिन अभिमानी मसाने उस समय 


खलीफाकी आज्ञान मानी ओर विज्ञयप्राप्तिम मन 
$%छूगाया । ७१५ ३०में धह स्पेनके ४ सौ प्रतिष्ठित लोगों, 
9.१० हज़ार अन्यान्यं वन्दियों और कई सौ ऊटों तथा ध्रन- 
सम्पत्तिके साथ अपना देश छोट आया। 
क7) भुख्किम गौरवकी इस प्रकार रक्षा करने और अतुल- 


' 'बुयस्पेशि अधिकार करने पर भी खलीफा वांलिद सम्तुष्ट न' 


हुए घरन उन्होंने उसका विरषकार ही किया। उनके 
वंशघर सुलेमानने मसाकों जेल दे उससे २ लांख मुहरे' 
! सप्रह की ) इस प्रकार बहुत घन एकलित करने पर 
भी सुलेमांनको ईर्षाग्नि न बुो । अन्‍्समें वे धोरे धीरे 
:मूंसांका सर्वनाश .करनेमें लग गये । यहां तक कि मूसाके 
“पुंके लड़केका शिर काट कर उस शिरको ये अपने हाथमें 
:लिये मूसाके कारावासमें उपस्थि हुए। इस प्रकार 
सर्वेस्वान्त और वन्दी हो वीर श्रेष्ठ मूसाने ७११ ६०में 
:शरीर॑त्याग किया। | 
मूंसाकांनी( हिं० स्री० ) एक प्रकारकी कता | यह प्रायः 
' सारे भारतंवर्षकी गीलो भूमिमें चौमासेमें पाई जाती है। 
इसके पत्ते आऋररमें गोल और प्रायः आवसे डेढ़ श्थ 
:शंकक्रे होते हैं । - थे पत्ते देखभेमें चूदेके कानके समान, 
'शोचमें कमानदार और रोएंदार होत है'। इसकी 
"शाखाए' वंहुत घनी होती है' और इसकी गांठोंमेंसे जड़ 
:निकेल. कर जंमोनमें जम जाती है। इसमें बै'गनो या 
: शुलाबी रंगके छोटे छोटे फूल और चनेके समान गोल 
फल लगते हैं| ये फल पहले हरे अथवा बै'गनी रंगके 
5और पकने पर भूरे रंगके हो ज्ञात हैं। चीरने पर वे दे 
$ दलींमं क्भिक्त हो जांत हैं। प्रत्येक दलमेंसे एक बीज 
निकलता है | इसके प्रायः सभी अग द्वामें काम आते 
'. हैं। खास क्र लूद्देके विषको दूर करनेके लिये इसे लगाया 
''ओीर इसका 'काढ़ा पीया जाता है। इसके दो भेद हैं, 


मंसाकानी--मत्तिणो 


बड़ी घूसाकानी और छोटी मूसाकानी। अलावा इसके. 
और भी कितने भेद्‌ हैं। उनमेंसे एक भेदके पके गोभी - 
के पत्तोंको तरह लंबे और किनारे पर कटाबदार होते 
हैं। दूसरा भेद क्षपज्ञातिका द्वोता है. जो एकसे चार 
फुट तक ऊंचा होता है। इसका डंठल पोला द्वोता है 
जिसमेंसे बहुतसी शाखाए' निकलती है'। इन सबका 
व्यवद्दार पथरोके समान होता है। इसका दूसरा नाम 
चूहाकानी भी है । मुषाकर्णी देखो । 

सूसालां--मालवका पक्र मुसलमान शासनकर्तता । माण्डु- 
' के सिंहासन पर बेठ कर यह अपना दुलबल ले गुजरांत- 
के सुलतान मुज्ञफ्फरके विरुद्ध खड़ा हुआ था | युवराज 
अद मदने इसे राज्यच्युत करके पिताके आदेशसे आलम 
खांकी सिंहासन पर बिठाया था+] 

पघूसा खेल-- पंजावको पश्चिमी सीमा पर एक पहाड़ो 
रूुथान। यह कालावागके दक्षिण पूरब साल्टरेजके 
पश्चिमांशमें अक्षा० ३२ ४३ उ० और देशा० ७१ ३६ 
पू०के बोच अवस्थित है। यहां दुद्धप पहाड़ो अफमान 
रहत हैं। क्‍ 

समूसाफाहदा--( अरबो ) अरबी मुसलमानोंकां अभि- 
नन्‍्दन वा अभिवाइनप्रथा विशेष ।, हिन्दुओंके नमस्कार 
या यूरोपियनोंके 'सेकहेए्ड' के जैसा अरबो लोगोंका 
तसमिना या मुसाफहा होता है। आपस मे भे'ट होने 
पर वे दाहिनी तलहथी मिला कर फिर उसे हृदय या टोपो 
आदिसे लगा छेत हैं। | 

सुकएडक (सं० पु०) सगल्य कण्डूरिव समासे पृथोद्रादि 
त्वातू गलोपे ख्ुकण्डुः व्डकण्ड इति केचित्तत्र पठन्ति 
इत्युज्ज्वलद्सः, ततः संज्ञायां कन्‌ | ग्ठंकरंड मुनि | 


| खुकण्डु (स० पु०) म्॒गल्य कण्ड्रिव समासे प्ृरषो 


द्रादित्वातू गलोगः .। पक मुनि, माकण्डेय ऋषिफे 
पिता। 
“भाकेण्डेयोईषपि मार्कयडों भृकणडुश्व मृकणडकः ।? - 
सक्तवाहस (स० हकली० ) देषताओंके शुद्धदविश्लापक, 
हवनकी वस्तु पारनेचाला । 

सक्ष (स० १० ) १ दृव्वॉविशेष, चमचा। (लि०)२ 
शोधक, परिचरणीय । 

रक्षिणो ( स'० स््री० ) खछ्टबती, परिमृष्ठा । 


सग-- मगचेटक 


सुग ( स'० पु० ) सुगयतें अन्वेषयति तृणादिफ्र झग्यते था 
' इति सुगइगुपधत्वात्‌. कत्तेरि ख क। १ प्रशुमार, घिशे- 
० षतः वस्य पशु, जंगली जासवर। | 
“आरणयोनाश्व सर्वेषां ग़गानां मादिषं बिना ।”! 
( मनु. ५६ 
ध्रग शब्दोउत्र महिषपष्यदास।त्‌ पशुमात्रपरःः ( कुल्लुक ) 
-२ हरितिविशेष, हथियोंकी एक जाति जिसकी आंखें 
' कुछ-बड़ी होती हैं और गए्डरूथल पर सफेद चिह्न होता 
है। ३ नक्षत्रभेद्‌, सगशिरा नक्षत्र । ४ अन्वेषण, खोज्ञ । 
' * *- अजनस्थाने श्र/न्तं कनकमृगतृष्या।न्धितधिया 
बचो वेदेहोति प्रतिपदमुदशभ्रुप्रलपितम्‌ | 
: 'कृतालझ्टाभत्त बैदनपरिपाटीषु घटना - 
मयाप्तं रामत्वं॑ कुशल्वसुता न त्वधिगता ॥”? 
' (साहित्यद० ४॥१७ ) 


५ याचञ्ञा, प्रार्थना । ६ मार्गशोषमास, अगहनका 


'मंहोना। मस्ूग शब्यसे स्उगशिरा नक्षत्र होता है। इसी 
नक्षत्रों इस मासक्री पूर्णिमा होती है. इसोसे अगहनके 
'मद्वीनेकोी स्रुग कंदते हैं। ७ यशविशेष । ६ म्॒गनामि, 
करूत्रो का नाफा। ६ मकर राशि। 

मृगककंटसंक्रान्ती दव तृदगदक्षिणायने । 

विषुवतोी तुल्ला मेषे गोलमध्ये तथा पराः ॥”? (तिथितत्त्व) 


१० खनामख्यात पशुविशेष, हिरन | पर्याय--कुरड, 
वातायु, हरिण, अजिनयोनि, शारड्भ, चारंलोचन, जिन 
योनि, कुरड्रम, ऋष्य, ऋश्य, रिष्य, रिश्य, लण, पएणक। 

“मसूरू रोहितो न्‍्यझू :सम्बरो वभू णो रुसः 

शशंणहरिण्याश्चेति मृगा नवविधा मता;॥” 

न्‍ रा | ( काल्निकापु० ६७ अ० ) 


सुग नो प्रकारके कहे गए हैं--मखूरू, रोहित, न्‍्यंकु, 


सम्बर, वश्वुण, रुच, शश, एण ओर दहरिएणं। थे सब 
सग देवीपूजामें चढ़ाये जाते और, पूजादिकाय में इसका 


रे रे 


, आदिका विषय युक्तिकल्पतरुमें विस्तृतरूपसे लिखा है। 


मुंगनाभि और दरिण शब्दमें विशेष .विवरण देखो। 
११ पुरुषोंके चार भेदोंमेंसे एक । इसका लक्षण--- 
धदति मधुरवाणी दीघनेत्रोष्वतिभीर- - 
श्रपक्षमतिसुदेह; - शीध्रवेगी मगोडइयम्‌। 
शशके प्चिनी तुश्टा म॒गे तुष्टा च. चित्रिणी । गा 
वृषभे शद्धिनो तुष्टा हये तुष्टा च हस्तिनी-। 
पश्चिनीशशयोर्योनिमेद्की चतुर॑गुरो | ' 
चित्रिणीमृगयोयनिमेदकी च तथाविधों ॥?- ( रतिमछरी ) 
अत्यन्त मचुरभाषी, बड़ी आंखोंवाले, भीरु, चंपंल, 
सुन्द्र और तेज चलनेवाले पुरुषकी मूंग कहते हैं। “र 
सग जातीय पुरुषकी चित्रिणी स्रोके लिये उपयुक्त कहा 
यया है । 


! 


१२ अन्येष्ठ, तलाश करनेवाला। १३ वैष्णंवोंकै 
तिलकका एक भेद्‌। १४ ज्योतिषमें शुक्रकी नो घौथियों- 
मेंसे आठवीं वीथी । यह अनुराधा, ज्येष्ठा और मूलामें 
पड़ता है। क्‍ |. 

संगकानन ( स० फ़्ली० ) म्गयाका उपयुक्त वन, वह 
उपवन जो शिकार खेलनेके लिये रज्त छोड़ा: गया हो । 

सूगकायन ( स'० पु० ) गोलप्रवत्तक एक ऋषिका नाम । 

खुगक्षोर ( सं० क्ली० ) ख॒ग्याः क्षीरं ग्ठग्या: पद इत्यादिष्व : 
पिभावः | स्गीतुग्ध, हिरनोका दूध | हि 

भुगगामिनी ( सं० सत्री० ) छग इव गच्छतीति गम-णिन्रि 
डेप । १ विड़ड्रा, वायबिड़'ग |. ( लि० ) २ झगके जैसा 
चलनेवाला । 


सगधमंज (सं० क्ली ०) सगधर्मात छग़नाभिधरमांत्‌ रुगधर्म- 


वत्‌ जायते अन-ड | १ जवादि.. नामक सन्ध्रद्॒ष्यं । २ सम - 

नाभि, ऋख्तूरीका नाफरा | (लि०) ३ सुयधमजात, .सग 

नाभिसे निकला हुआ। . . ... ५... ८ /-:»०८ 
सुगचर्म ( सं० पु०) दिसस्‍्नका यतड़ा | ' यह पवित्र माना 


चर्मासन बड़ा प्रशख्त है। भाषभ्रकाशके मतसते इनका मांस ज्ञाता है। ' इसका व्यवहार उपनयन संरूफ्वारमें हीता है 


पित्तरलेष्मदर, किचित्‌ कातवद्ध क, लघु ओर. बलवद्ध क 
माना गया है। ( 


और इसे साधु स'न्‍्यासी बिछाते हैं। 


सगचयोा ( सं० ख्रो० ) छूग जैसा आचरेण]* ह 


सुगकों नाभिसे' 'नाफा यथा' कस्तूरोी निकलती है। सगवारिन्‌ ( सं० लि०) म्ठ॒गके समान आचारवान्‌ साधु 
किस हिरनकी नामिसे नाफा निकलता है. इसके लक्षण म्टृगचेटक ( सं० पु० ) सुगान्‌ पशुत चेट्यतिं 'प्र रयॉति ले 


र्ड४ 
शब्देग रातिशेषं शापयतोति चिट-णिच्‌ ण्युल। खट्टास, 
गन्चविलाव | 

सुगछाला ( हिं० ख्री० ) सूगचम । 

सुगजरस ( सं० पु० ) एक रसोषध जिसका ध्यवहार रक्त- 
पिन्तमें होता है। शोधा हुआ पारा ओर मुक्तिका लवण 


अड सके रसमें एक दिन मले। बादमें इसका एक मास तक 


उपयुक्त मात्रामें सेवन करनेसे रक्तपित्त रोग जाता 
रहता है । 
सुगाज़छ ( सं० पु० ) ख्त॒गतृष्णाफी लहरें । 
आुगजदहु (सं० पु०) दरिण शिशु, हिरनका बच्चा | 
सूगणा ( सं० स्री० ) कहश्तूरो, स्गनाभि । 
सुगजालिका (सं० ख्री०) झुगाणा जालिका । सुगको बाधने- 
का ज्ञाल | 
मुगज्ीवन ( सं० पु० ) छगेः पशुभिः जोवतीति जोव-व्यु । 
व्याध, झूग द्वारा जोविकानिवांह करनेवाला। 
सुगजम्भ (सं० १०) १ घोड़ का एक रोग | इसका लक्षण -- 
«मन गरोगी यदा वाजोी जुम्भवान जाय्ते मुहुः। 
म,गज़म्भ' तदा तस्य व्याधि समुपल्नक्षयेत्‌ ॥” 
( जयद॒त्त ५५ अ० ) 
घोड़ के वारंबार जभाई करनेसे यद रोग उत्पन्न 
दोता है। २ खोधे वा चोरी गये हुए धनको खोज | 
छूगणा ( सं० खी० ) म्ग-युउ टाप। अपहृत वस्तुओंकी 
क्ोज | 
सुगण्यु ( सं० लि० ) पशुसकू, पशुओोका समूह | 
सुगतोर्थ ( सं० क्ोौ० ) शारोरक्रिया सम्पादनाथ वह पथ 
जिस द्वो कर पुरोहित सवन यागके, बाद चलत है । 
( भाश्व० भो० ५१११२ ) २ तोथ भेद । 
सपतूष्‌ (सं० ख्ो०) सुगाणां तर, पिपासा अत जलभास- 
कत्यात | झगतृव्णा। 
सुगत॒षा ( सं० ख्रो० ) स्गतृष्णा । 
“जगन्मृगतृषातुल्य॑ वीच्येद॑ चणभंगुरम्‌। 
खजने; सज्जतः कुर्यात्‌ धर्माय च सुखाय च॥” 
(कामनदकी ३।१३ ) 


मुगठ॒ष्णा (सं० ख्री०) अलाभासत्वात्‌ मुगाणां तृष्णा विद्यते 


रूूयां। अल वा जलूको लदरोंको वद॒मप्रिथ्या प्रतीति 


मगछाला--प्गनाथ 


है। प्रोष्मकालपें जब वायुकी तद्दोंका घनश्व उष्णता- 
के कारण असमान होता है, तब पृथ्वीके निकटको 
वायु अधिक गरम हो कर ऊपरको उठना चाहती है; 
परन्तु ऊपरवालो तहें उसे उठने नहीं देतों, इस कारण 
उस वायुकी लहरें पृथ्वोंके समानान्तर बहने लगतो हैं । 
यही लहर दूरसे देखनेमें अलकी घारा-सी दिखाई देती 
है। मझुग इससे प्रायः धोश्ता खाते हैं, इसी कारण इस- 
को मुगतृष्णा, मुगजल आदि कदते हैं । संस्कृत 
पर्याय--मरीखिका, मस्ृगतृष्णिका, सुगतृष्‌, स्टगतृषा । 
( शब्द्ररत्ना० ) 
सुगतृष्णि ( सं० ख्रो० ) सुगतष्णा । 
सुगतृष्णिका ( सं० सख्री०) मस्गतृष्णा-सख्ार्थ कन्‌ खियां 
टापू, अत इत्वश्च। खुगतृष्णा। 
“चोतोवबहां पथि निकामजलामतीत्य | 
जात; सखे । प्रणयवान मृगतृष्णिकायांम्‌ ॥”” 
(शकुन्तक्षा ६ अ०) 
सुगतोय ( सं० क्ली० ) मरु-मरोीचिका | 
मुगत्व ( सं० क्लो० ) सुगस्य भाव: त्व | सुगका भाव या 
घम । 
सुगदंश ( सं० पु० ) कुषकुर, कुत्ता | 
सगदंशक ( सं० पु० ) झगान्‌ पशुन्‌ द्शति दनश-ण्वुल। 
कुष्कुर, कुत्ता | 
सगदाव ( सं० पु० ) १ सुगकानन, वद वन जिसमें बहुत 
सग हों। २ काशीके पास सारनाथ | सारनाथ देखो | 
सगद्श (सं० स्लि०) स्ुगस्य दृगिय हुक यरु्य | स्गलोखन 
सुगाके समान आँलयाला । 
सगय त्‌ (सं० ति० ) सगेण ध त्‌ क्रोड़ा यस्य । स्ुगया- 
कारी, आास्ेट करनेवाला । | 
सगद्य ( सं० लि० ) मुगयाकारी, शिकारी | 
सगधर ( सं० पु० ) १ खन्द्रमा | २ राआ प्रसेनजितके एक 
प्रधान मन्‍्लोका नाम | 
सगधूम ( सं० पु० ) एक प्राखोन तीर्थका नाम | 
सगधूस (सं० पु०) सुगेषु पशुषु घूस। बवश्चकत्वात्‌ | श्टगाल, 
गोदड़ | 
रागरराक  खं० पु० ) म्रगधूत्त देखो। 


जो कभी कभो मदभूमिमें कड़ी धूप पड़नेके समय होती सुगनाथ ( सं० पु०) सिंह । 'सुग' शब्दके भागे पति 


मगनाधि 


साथ, राज आदि शब्द टगनेसे सिहवाचक शब्द 
बनता दे । 
स्ुगवामि (सं० पु०) म्त॒गरुय नाभिः तद्भ्यन्तरे जांतत्वात्‌ 
तथात्व॑ । कस्तुरी । पर्याय--छगमद्‌, सहरूमित्‌, कस्तु- 
रिका, बोधमुख्या । कस्तूरी तोन प्रकारकी होती है--काम 
रुपोद्धवा, नेपाली और कश्मीरा। इनमें कामरूपोद्धवा 
श्रेष्ठ, नेपाली मध्यम और कश्मोरो निकृष्ट होती है । काम- 
. रुपको कस्तूरी कृष्णवर्ण, नेपालो नोलवर्ण और कश्मीरी 

कपिलव णको होती द। इसके गुण--कटु, तिक्त, क्षार, 
 डष्ण, शुक्रवद्ध क, गुर, कफ, वात विष, छद्दि, शोत, 

दौर्गन्ध और दोपनाशक ।# कस्वूरी शब्द देखो। 
द कस्तूरोका नामक सगताति ( 05८॥08 ॥000९- 
९00७ ) के नाभिसूलमें यदड्व उत्पन्न दोतो है. इसोलिये 
इसको भारतमें सगनामि कहते हैं। इस जातिके म्ठग 
साधारणतः हिमालयके पहाड़ी प्रदेश, मध्य और एशिया 
' तथा साइबिरिया राज्यके जंगलेमिं छिप कर चलते फिरते, 
हैं। ये वड़ डरपोक होत हैं। जंगलमें शिकारीके प्रवेश 
करने पर थे बड़ बेगसे घने जंगलमें जा छिपते हैं। कभो 
कभी पहाड़ों पर ६० फोटकी छलांग मारते देखे गये हैं । 
दिनमें ये शायद्‌ द्वी वाहर निकलते हैं । रातमें चर कर 
ये पेट भरते हैं। कदमें थे प्र ह्मउण्ड कुत्तेसे वड़ नद्दी' 
होते। 

उक्त मगजातिके नामानुसार कभी कभी इसको 

क्स्तूरो भो कदते हैं। उत्तर भारतमें इसे करूतूरो, मशक, 
बंगालमें कस्तूरी, ्रृगनासि ; मराठो, तामिल, ते लगु, 


मलयालम्‌ आदि दाक्षिणात्यक्ी भाषाओंमे करुतूरो, कक 


में मिस्क, मिशख, मुसक्‌, फारसोमें मारुक, पंजावमें मस्क 
नाफा, वम्मामें कोदो, अगरेज़ो्ें /४५७६, फ्रे चमें १4४8० 


# (“कामरूपोद्धवा कृष्णा नेपाली नील्वण युक्‌ । 
काश्मीरी कपिक्षच्छाया कस्तूरी त्रिविधा स्मृता ॥ 
कामरूपोद्धवा श्रेष्ठ नेपाक्नी मध्यमा भवेत्‌ | 
काश्मीरदेशसम्भूता कस्तूरी हयूधमा रुथृता॥ 
कस्तूरिका कटस्तिक्ता क्ञारोष्णा शुक्रका गुरु: | 
कफवातविषन्छ दि शीतदोगेन्धदोषदत्‌ ॥” 

( भावप्रकाश ) 
»४]] 
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(7७॥7८ [0! १ 0९7040 , अमनमें ]०४०५७५, छंड्थाए ; 
इटालियनमें '५४०॥० और स्पेनमें ५7॥2९० कहते हें | 

प्राणितत्ववेत्ताओंने म्ुगनासिका अवस्थान और 
उत्पत्ति निर्णय कर ज्ञो विचार प्रकाशित किया है चे 
नोचे लिखे ज्ञात हैं। 

इस जातिके सु्गोंकी नाभिमें पिएड जैसे कोषके मध्य 
कड़ी गंधवाला सखुगना।मि नामक पदाथविशेष एकलित होत 
है। मेढ्त्वक्‌ अर्थात्‌ पुरुषलिड्रके अगले चमड़े के पास 
उत्पन्न दोनेके कारण इसको /7००७०४४। 9४४8 या लिड्राग्र 
रुथली कहत हैं। यह श॥ इ'च्र ध्यासका एक पिणडकोष 
हीता है | इसका चमड़ा रोओ'से ढका रहता हे । इसमें 
पक गोऊ छिद्र रहता है जिसे दवानेसे मोतरसे एऋ%. 
रसबत्‌ पदार्थ निकलता है। यह कोष आय, गोल होता है 

नाभि मूलमें उक्त गन्धद्र॒व्य सश्चितदोनेके पदले दो 
वर्ष तक दूध जैसा तरल रहता है। तब कऋमशः दाने 
बनने लगत हैं। ताजा रहने पर वद्द अद्रककी रोरो जैसा 
((जाए८7-)7८००) कीमल होता है ले#न धोरे धीरे सूख 
जाता है। जिस सप्तय नाभिमें कख्तूरी उत्पन्न होती है 
उस समथ पुरुषछुगके मल मूत्रमें भी सुगनाभिक्रो गन्‍्ध 
पायो जाती है और उस समय इनके मूत्र, गुह्यासे निकले 
हुए रस ओर पूछके अगले भागसे एक प्रकारकी खराब 
अस्वास्थ्यकर गन्ध निकलतो है । हरिणियो के शरोरसे 
कोई गन्ध नही निकलती । 

खुगन्ध ओर गुण मालूम होने पर लोगोंकोी कस्तूरो- 
की आवश्यकता सूक पड़ी हैं। शिकारी लोग दल बांध 
बांध इन हरिणोंकों हूढ़ने निकलते हैं। एक एक -असली 
सुगनाभिका दाम १०१५ रु० होता है । ह 

कस्तूरीके व्यवसायमें लाभ देख बहुतसे लोग कृत्रिम 
उपायसे कख्तूरो तैयार फरने लगे है'। वे तुरतके मरे 
सरुगशावकके पेटके चमड़ से कृत्रिम नाभिकरोष प्ररुतुत 
कर उसमें रक्त, यकृत्‌ आदि भर देते हैं। वादमें भीतर 
और बाहर असलो करुत्रों मदन कर उसे खुगन्धित कर 
देते हैं। असली म्वगनांभिसे इसमें एक अन्तर यह है 
कि इसमें नासिमूल ('ेंशए्ट ) नहीं पाया जाता। 
कभो कभी नासिकोषसे असली करूतुरोी निकाल कर 
उसमें सुगनाभिके जैसा कोई दूसरा पदाथ कस्तूरीके 


रे 
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साथ भर दिया जाता है। प्राचोन पुत्तेगीज़ ध्यापारियोंके 
वूसान्तसे मात्दूम होता है, कि चीनवाले बहुत पहले हीसे 
कृतिम मसुगनामि प्रस्तुत कर व्यवसाय करते थे, वे म्ुग- 
चत्ंके रूलिम गोलाकार कोष प्रत्तुत कर उसमें बेल या 
गायके यक्ृतूक़ो चूर कर कस्तूरोके साथ मिला कर 
बेचत थे । 

साइविरियाके सुगतासि ( व॥6 ट्वीप्ापवाशा 07 
[रधडअंता 3प७८ )-की गरध उतनी अच्छो नहीं होती । 
- आसामकी करतूरोको कड़ो गन्ध द्वोती है ओर इसका 
म्ल्य भी अधिक दोता हे | टोनकिन्‌ ( कहर 40#0 ४४ 
०7 0४ँधा८७८ 0५७६ ) करुतूरो. सबसे अच्छो गन्धको 
और मूव्यवान्‌ होती है। इसका एक एक कोष २६ से 


३२ शिलिंगमें बिकता है। इड्ढलेए्ड होमें इसका 
विशेष मान है । इससे टिचर मसख्क आदि 
'प्रलोपैथिक्त ओषधि प्रस्तुत होती है। भावशप्रकाशकी 


कथित कामरूपो, नेपाली ओर फश्मीरो कस्तूरीमेंसे काम- 
रूपो हो का अधिक गुण बतलाया गया है। अनुमान 
किया जाता है कि यह चोन या तिब्बतके हरिणोंको नाभि 
दोतो थी और सम्भवतः उन देशों ले प्रसिद्ध कामरूप 
'शाज्यमें आसांम हो कर वाणिड्यके लिये आतो थो। 
शिकारो लोग शज्ञों ऋख्तूरो बेवनेके लिये बाज़ार 
'लाति हैं बंद प्रायः रोओंसे ढक्की रहतो है । शिकारके 
बाद वे पेटके चमड़े के साथ नाभि काट लेते है'। पोछे 
आगसे तपाये पत्थरके टुकड़े पर उसके मॉंसको सुखा 
लेते हैं। इस विधिसे ऊपरके रोए' नष्ट नहों होत । 
नाभिकोष काट कर उसे धूपमें खुलाना सबसे अच्छा है। 
आज्ञ कल एशिया और भारतसे यूरोप और अमेरिका में 
'तमाम कंस्तूरीका व्यवसाय चलता है। 
उपदंश, प्रमेह आदि श्टड्रारजनित रोगोमें दो या तीन 
दिन एक शाम सरसोके वरावर कस्तूरों सेवन करनेसे 
उपकार दीख पड़ता है। क्षतभागम प्रलेप देनेसे मांस 
बढ़ता है । घोके साथ मिला कर घरमें रखनेसे गंदी 
हवा दूर हो जाती दै। शौकीन लोग इसे तम्बाकूके 
'साथ पीत हैं। म्॒त्युकालमें नाड़ी क्षीण होने पर टिचर 
मखस्क या थोड़ो सी कख्तूरो मचुके साथ पोस कर सेवन 
करानेसे ताड़ीकी गति पलट आती है । सूतिका घरमें 


मगनाशि 


प्रसूतिकी नाड़ो शुष्क्र करनेके लिये पानके साथ कस्तूरां 
खानेको दो जाती है। यह शरीरकी दुर्बलता दुरए' कर 
उत्तेजना शक्ति ( 5पागपीव्रधरएट ६०४०ा ) बढ़ाता है 
पीठको पोड़ामें कस्तूरोका मर्दन विशेष. उपकार करता 
है। इसको गन्ध कड़ी द्ोने पर भो इससे एक प्रकारकी 
खुगन्धि तेयार होती है। न्‍ 
इगलेण्डमें मर्कसे जो जो ओऔषध प्रस्तुत होती है 
वे आक्षेपनिवारक, कामोद्दोषष।॥ और 3$५णवोयण्यकर 
हें | मोहकज्वर (7५७॥प्5) आनन्‍न्लिंक उबर ( 499॥0- 
0 ) और क्षयकर ज्वरॉमें ( 8५६॥००४८ ८7७० ), आंक्षेपके 
साथ हांपनां, करठनालीके द्वारा आशक्षिप ([,07४॥- 
शांधग्रप5 507 वप्रांप5 ), ख्रांसी ( १४॥००॥क्‍६ ०णाए्ठ ), 
अपरुमार ( 5])आ7०795४ ) ओर तार्डव ((॥07८४) आदि 
रोगोमें इससे विशेष उपकार होता है। । 
भारतसे प्रतिवर्ष बसाहर, चाड़ः थांन, यारकंन्द 
आदि स्थानोंमें कख्तूरोको रफ्तनी होतो है। दख्त इ- 
खत्तान या श्रेट तातार मरुदेशकी कस्तूरीकां सूल्य प्रति 
औन्‍्स ४२। रु० है । भारतोय करूतुरीका सूंढ्य प्रति 
ओऔन्‍्स २०) रु०से अधिक नहीं होता । 
ध्यापारस नकली कस्तूरीका श्रचार हो रहा हैं। 
गन्धके लिये असली कस्तूरोके स्थानमें घैसी ही गन्ध- 
वाले दूसरे पदार्थले भी कस्तूरोकी गन्ध प्रस्तुत को 


जाती है। ु 
दूसरे जीव और उद्भिञ्ञमें भी कख्तूरीकी-सी- गन्ध 


मिलती है। इन सबोमें भारतके छछू'द्र ( ॥7097-78५8 ) 
उल्ल खनीय है। डरने पर इसके शरोरसे कस्तूरी जैसो 
कड़ो गनन्‍्ध निक्रलठती है। इसके -मलसूतसे भी 
इसी प्रकारकी दुर्गन्‍्ध निकलती है। प्रसिद्ध सौगन्ध 
कार मि० पिसे अपने बनाये 47६ ० #छपियालणए 
नामक प्रन्थमें लिखत हैं कि यधपि आजकंरूका शौकीन 
सभ्य समाज कस्तूरीको कहो गन्धकों पसन्द नहीं करते 
तो भी इतना ज़रूर है कि यूरोंपबासी 
अनसाधारण इसकी गन्धसे प्रतिदिन मोदित होते हैं । 
यूरोपके अधिकांश गन्धद्रव्य कस्तूरीके संयेगले प्रस्तुत 
होते हैं| इससे गन्धद्रष्यकी शक्ति बढ़ती है और यद उसके 
स्थायित्व भर कामलत्व ( 577 ८ | ०१०६ )-की 


भूमनामिनणां--भृगमदार।व २४७ 


प्रतिपाषक दोती है। परन्तु छछ्कद्रकी अंतड़ीसे | मुगपति ( सं० पु० ) मुगाणां पतिः। १ सिंह । २ काम- 


टपन्न फरूतूरी जैसी गन्ध किसी फाममें नहों' आती । [| पद, भ्रेष्ठ । 
,... साबुन, सेचेट पाउडर और तरल एसेन्‍्सेंमें इसको “यल्लीक्षां सगपतिराददेइनवद्या- 
सूलगन्ध दी जाती है। साबुनक,ो क्षारज प्रतिक्रिया- मादातु' स्वजनमनांस्युदारबीयं; |! ( भाग० ५।२५॥१० ) 


। की बृद्धिफे साथ ग़न्धकी भी अधिकता दीप पड़ती है। | मृगपद्‌ ( सं० को० ) १ मुगका पैर। २ मुगके खुरका 
कपूर, भार्गदू, भलेरिया आदि मिलानेसे इसको तीखी | चिह्न या गडढा ज्ञो जमीन पर पड़ गया हो । 
गन्ध दूर दी आती हे । मुगपालिका ( सं० स्त्री० ) कख्तूरी म॒ग | 

ज्ीवज कस्तूरी गन्धसारकों छोड़ उद्धिद जगतमें | मुगपिप्लु ( सं० पु०) अपिप्ठव॒ते भासत इति अपिप्लु- 
कई लताओंमें इस प्रकारको गन्ध पाई ज्ञा सकतो है। | बाहुलकात्‌ सज्ञायां ड, अपेरल्लोपश्च, मुगः हरिणः पिप्लु- 
कस्तूरो नामक वृक्षकी गन्धर प्रायः बेसी दी होती है।। रल। चन्द्रमा । 
्रापरौपड, (०5टा४८प४,. स्टप्रॉ५.. $प्रगांपो. और मुगप्रभु ( सं० पु० ) म॒गाणां प्रभः ६-तत्‌। सिंह । 
98९४७ -4एल०७०॥७७ प्रभृति कस्तूरीसी गन्धयुक्त | मुगप्रिय (सं० क्ली०) मुगाणां प्रियम्‌। १ परब्बततृण, 
लछताभोंकी गन्ध, कितने ही कार्मोमें आतो है। इन द्वव्यों. | भ्रूतूण । गरुण--बलरूकर, रूुचिकर, पुष्टिकर और पशु- 
का अनेक स्थानसे चलान होता है। इसका बीज खुग- हितकारर । ख्रियां दाप। २ ज्ञककदूली । 
न्थधित तेल और सुगन्धित द्रव्य (7?८०५७ाा८/५) बनानेके | मुंगवन्धनी ( स० स्थो० ) मृगः वध्यत अनयेति बंध- 
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। 0 
काममें आता है । व्युय्‌, स्त्रियां डोष्‌ । मृगवन्धनाथ जाल, हरिण पक- 
सगनाभिजा! ( सं० सह्नी० ) मुगनाभिर्जायते जन-ड॒ स्त्रियां डनेका फंदा | 
टापू। कख्तूरी । मुगभक्षा ( सं० स्त्री० ) मुगैमक््यतेइ्सोी भक्ष-क्मणि अपू- 


मुगनाभ्यायवलेह ( सं० पु० ) अवलेहभेद । यह अवलेह | थाप्‌। १ जटामांसी | २ इन्द्रवारुणी, इन्द्रांयन। 
खरभंडू रोगमें विशेष उपकारो है। प्रस्तुत प्रणाली -मुग- | मुगभद्ग ( खं० पु० ) हाथियोंकी ज्ञाति । 
नाभि, छोटी इछायची, लबडू, वंशलोचन, इन्हें समान | मुगनीजनो ( सं० ख्रोौ० ) विशाला, ग्वाहककड़ो 
भाग घृत और मधुके साथ मिला कर क्षवल्ेह करना | मुगमद्‌ (सं० पु०) मुगाः माद्यन्ति अनेनेति मद-अप। 
होगा । ( भावप्र० ) कस्तूरो । 
मुगनेत्रा ( स'० ख्रो० ) मुगनेत्‌ ( नेठनक्षत्र उपसंख्यानां। पा “मुगमदकृतचर्या पीतकौषेयवासा | 
५।४।११६ ) इत्यत्र काशिकाक्त: अप | मुगशिरा नक्षत्रसले रुचिरशिखि-शिखणडावद्धधम्मिकपाशा |” ( छुन्दोम० ) 
युक्त रालिं। अगहन मद्दीनेके बीसवें दिन २० दण्डके २ दहरिणकेसे नयन द्वोनेका गव या अभिमान । 
बादसे ले कर संक्रान्ति तकके कालकों मुगनेल्ा कहते | मृगमद्वासा ( सं० स्रो० ) मुगमदस्थेव बासः सोरभो- 
हैं। इसमें श्रांद, नवान्न आदि वर्जित हैं । रूयाः | कख्तूरों मल्लिका । 
| “सा अग्रहायणास्य विंशतिदयडाधिकत्रयोविंशदिनावधि मुगमदा ( सं० स्त्री० ) मुगधदा- ख््रियां टाप । कख्तूरी । 
सक्रान्तिपयन्त॑ प्रायः सम्भवति, तत्र नवान्नश्राइनिषेधो यथा-- | म्उगमदासव ( सं० छो० ) मुतसझ्ञीवनो ५० पल, जल ३ 
“वृश्चिके शुक्लपक्ते ठ नवास्नं शस्यते बुध: । पल, मुगनाभि ४ पल, मिर्च, लवड़, जायफल, पोपल, 
अपरे क्रियमांणंं हि धनुष्येब कृतं भवेत्‌ ॥ दारचीनी, प्रत्येक २ पल, इन्हें एक बरतनमें रस कर उस- 
धनुषि यत्‌ कृतं भ्राद्ध/ प्लेगनेत्रासु रात्रिषु | का मुद् बंद कर दे और एक मास तक उसी तरद रख 
पितरस्तन्न गहन्ति नवान्नामिषकाह्िणाः ॥” छोड़ । पीछे जलको छान ले, जलका यथांयोग्य मात्रामें 
( मक्षमांसतत्त्व ) सेवन करनेसे विसूचिका, हिक्ा ओर साज्निपातिक उ्षर 


(लि०) मृगस्य नेले इव नेले यख्य । ३ मृगतुल्यनेत, | नष्ट द्ोता है । 


मंगेमन्द (सं० पु०) हस्तिश्रेणीमेद, हाथियोंको एक जाति। 

मुगमन्दा ( सं० स््री० ) कश्यप ऋषिकी क्रोधवशा नाम्नी 
पत्नीसे उत्पन्न दृश कन्याओमेंसे एक । इससे ऋक्ष, समर 
और चमर ज्ञातिके मुग उत्पन्न हुए थे 

मृगमन्द्र (सं० पु०) हर्ति- श्रेणीमेद, हाथियोंकी एक जाति। 

मगमय ( स'० लि० ) वन्य ध्वापद्विशिष्ट, जंगली हिंसक 
जन्तुसे भरा हुआ | 

मगमरोचिका ( स'० स्त्री०) मृगतृष्णा देखो । 

मगम्राठतृक ( स० पु० ) कस्तूरी मृग, लंबोदर मुग । 

सगमात॒का ( स ० स्त्री० ) करूतूरी सखगो | 

मगमालारस (स'० पु०) प्रमेहाधिकारमें रसौषध- 
'विशेष । 

मुगमित्र ( स'० पु० ) चन्द्रमा । 

मं गया ( स'० स्त्री० ) मग्यन्ते पशवो<रूयां इति मुग-णिच्‌ 
(इच्छा | पा ३३।१०१ ) इत्यत्र परिचर्यापरिसर्याप् गया 
टाय्यानामुपस ख्यानम्‌ ।' इति वासिकोक्त्या से यकिणि 
लोपः। राजाओंकी बनमें मुगहनन क्रिया, शिकार, अहेर। 
पर्याय--आच्छोद्न, म गध्य, आखेट। यद्द कामज़ व्यसन- 
विशेष है, अतः शाख्रमें इसकी निन्‍्दा की गई है । 

“म गयात्नोी दिवाश्यप्न; परीव्रादों झ्लियो मद: 


तोयत्रिकं बृथादया च कामजो दशकों गुणाः ॥” 
( मह्नमासतत्त्व ) 
मेषधमें लिखा है, कि राजाओंके लिये म्ुगया दोषा' 
वह नहों है | 
“अवलम्बकुल्लाशिनो कसा न्निजनीड़द्रमपी डिनः खगान | 


अनवद्यतृणादिनो मं गान म गयाघाय न भूम तां प्ताम्‌ ॥” 
( नोषध २॥१० ) 


मे गयारण्य ( स ० क्ली० ) क्रीोड़ाकानन, वह वन जिसमें 
आख्रेट किया जाय । प्राचोनकालमें राजे महराजे 
..शिकार करनेके लिये अरण्य लगवाते थे। 


“कारयेन्म गयारण्य' क्रोड़ाहेतोम नोरमम्‌ ॥” 

( कामन्दकी नीति० १४॥२८ ) 
सुगयावन (स० क्ली० ) शिकारोपयोगि-वन, आखेट 
करने लायक जञगल | 
मु,गयु ( स'० पु० ) मुग' यातीति म|ग॒ ( मु गय्यादयश्च । 

उण_ श३८ ) इति कु, निपाट्यत च। १ ब्रह्मा। २ 
शर्गाल | ३ ध्याध । 


मृंगपनन्‍्द--म्रगव॑तां 


में. गरसा (सं० ख्री०) म,गर्य म गर्मांसस्पेष रसी<ख्याः | 
सहदेशया नामक पौधा, महावला । 

सुगराज_( स'० पु० ) राजत दोष्यत इसी राज-क्षिपू, ततः 
मगाणां रादट। सिंह । 

सगराज ( स० पु०) झछ्गाणां राजा (राजाह/सखिम्यष्टच । 
पा ५॥४॥६१) इति रच | १ सिंह । २ व्याध । ३ एक प्रासीन 
कविका नाम । 

सुगराजधारिन ( स० पु० ) १ चन्द्रमा । २ सिंदराशि । 

मुगराजरलूद्मन ( स ० को० ) सिदर्थिह । 

मुगराटिका ( स'० स्रो० ) मुग-रट-प्वुल, स्त्रियां टापू, अत 
शव । ओवन्तो | 

मुगरिपु ( स० पु० ) मुगाणां रिपुः ६-तत्‌ । सिंह। 

सगरोग ( सं० पु०) सुगरुय रोग।। १ मस्गज्वर। २ 
घोड़ का घातकरोग । इसमें वे जल्दी अल्दी सांस लेते 
हैं ओर उनके नथुने सूज-से आत हैं। यह रोग बहुत 
कष्टसाध्य है। इसमें ६ मासके भीतर घोड़े की सत्यु 
हो सकती है। जबसे उन्हें! उसास आने लगे, तभीसे 
अच्छी तरह चिकित्सा करनी चाहिये। 

मगरोचन ( स॒० पु०) करतूरी, सुश्क । 

सुगरोमज ( स० लि० ) मझ्गाणां रोमभ्यों जांयत इति 
जन ड। पशुलोमजञात बख्रादि, पशुक्ते रोओंसे तैथार 
जिया हुआ कपड़ा। 

मुगलरिडिका ( स० पु०) फलविशेष | 

मुगछाउछन ( स० पु०) मुगः लाण्छनं चिहमस्य 4 
चन्द्रमा । 

मुगछाच्छनज ( स'० पु० ) मुगलाह्छनातू जायत॑ जन-ड। 
चन्द्रज, बुध । 

मुगलेखा ( सं ० स््री० ) मुगचिह्िित चन्द्रमाका कलबु 
रेखा, चन्द्रमाका धब्बा। 

मुगलोचना ( स'० स्रो० ) मुग-इव लोचने यरुयाः। मुग 
नयना, हरिणके समान नेत्रवाली ख्री (पु०) २ चन्द्र 
( लि० ) ३ हरिणके समान नेत्रवाली । 

मगलोचनी ( स'० ख्री० ) म गलोचना देखो 

मुगव ( स० पु० ) बौद्धशाखके अनुसार एक दहुत बड़ 
संख्याका नाम । 

मुगवती ( स० ख््री० ) खुमर और भब्लूका दिकी पुराण 
कल्पित भाद्माता । 


भ्गवधालीव-- मसगहने 


मुंगंवधाजीय ( स० पु०) मृगवधः आजीव उपजीविका 
'यस्य । म॒गजीबी व्याध, वहेलिया । 

मृगधन (स्‌ ० क्ली०) १ पश्वादिपरिवृत राजरक्षित उपवन- 
विशेष, राजाका वह वन जिसमें तरह तरहके जन्तु रहत 
'हैं। २ श्वापद्सडु छ वन्यप्रदेश, हिंसक जन्तुअंसे भरा 
-हुआ जड़ुल । 

मुगवनतोथ (स'० ख्रो०) नमंदा नदोके तट पर अधस्थित 
शक तोथका नाम | यहां रुनान करनेसे सभी पाप नष्ट 
होते हैं । के | 
मुंगवल्लभ ( स' ० पु०) म॒गाणां वल्लभः प्रियः। कुन्दुरु 
तूण।. 

मुगवादि (स'० पु०) मुगतृष्णाका जल । : 

सगवाहुन ( स'० पु०) मुगोी वाहनमस्थेति। १ वायु । 
२ राजभेद । ( सद्याद्षि० ३३१२४ ) 

मुगवीथि ( स'० ख्थो० ) ज्योतिषके अनुसःर शुक्रकी नो 
वीथियोंमेंसे एक । इसमें शुक्रप्रह अनुराधा, ज्येष्ठा ओर 
सूला पर आता हैं। फिर किसोके मतसे श्रत्रणा, शत- 
विधा और पू्चभाद्रपद्‌ नक्षत्में सुगधीथि दोती है। 
मुगधेद्क ( स० की० ) आसनविशेष | 

मुगध्य ( स'० छो० ) मुगान्‌ विध्यति अल इति ष्यध 
ह ( अन्येष्वपि'दृश्यते ॥। पा ३।९श४८) इति काशिको क्त्या 
अधिकरणे ड। मुगया, शिकार । 

मुगव्याध (स०पु०) १ मुगान्वेषो व्याध। २ नक्षत्र- 
भेव्‌ ( 5705 ) ३ शिव । ४ ग्यारह रुद्रमेंसे एक । 
सृगशायिका ( स'० स््री० ) म्उगकी शायित अवस्था, 
हरिणकी वह अवस्था ज्ञव वह लेटा रहता है । 

सुगशाव ( स० पु० ) सगशिशु, हरिणका बच्चा । 

सूगशिर ( स'० छो० ) सुगशिरा नक्षत्र। 
सुगशिरस ( सं० पु० छी० ) मगस्थेव शिरो5रुय । सत्ता- 
'ईस नक्षत्रोंके अन्तर्गत पाँचवां नक्षल्। पर्याय--मुग- 
शीष, आंगप्रहायणी । ( अमर ) इस नक्षत्रके अधिपति 

' खन्‍्द्रमा हैं। यह तिय्डमुक्ष नक्षत्र है। इस नक्षत्रमें असम 
लेमैसे आतकका देवगण होता है। यह नक्षत्र सपजञाति: 
का हैं। इसका आकार बिल्ीके पैरके जैसा है और यह 
तीन ताराओंसे मिल फर बना है। कन्यालग्नका बीस 
पल बीतनेसे आकाशमें इस नक्षत्रका उदय द्वोता दे । 

०. जया, 63 


९४६ 


'मूषिकाशनपद्ाकृतो विधी व्योमंमण्यमिक्षिते 'वितारेके]2 

शारदेन्दुमुखि ] कन्यकोदयादीक्षणानश्नकन्षाः क्षक्षांवति ॥! 

सगशिरा नक्षत्रके पूर्वाद्ध में अर्थात्‌ ३० द्रंडके बीच 
बृषराशि तथा अपराद्ध में मिथुनराशि होती है। ' 

' नक्षत्रमें उत्पन्न मनुष्य सुंगचक्ष, सुल्दर कपो्ल॑बाली 
अत्यन्त बहुवान, राजपरिय, साहसी, -अतिशय कामुक, 
र्थिरधक्ततिकां, भरपधमविशिष्ट, मित्र-पुत्रसे युक्त और 
थोड़ा धनवान होता है। ( कोष्टीप्र० ) ा, 


बहजञातकके मतसे वह चपल, चतुर, भीर श्वर्भाव- 
का, कार्यपटु, उत्साहों, धनो और भोगी होता है। म॒ग- 
शिरा नक्षत्रमें जन्म होनेसे अष्टोत्तरी द््शांके मतानुसार 
रविकी दशा होतो है। इस नक्षत्रका द्शाभीग काल २ 
वष है तथा प्रति पादमें ६ मास, प्रति दरडमें १२ दिन 
और प्रति पलमें १९ दण्ड करके भोग होता है। यह 
साधारण नियम है। इस नियममें नक्षत्रमान ६० दरड 
का माना गया है। जहां नक्षत्रमान ६० द्ण्डसे कम 
वेशो होता है, वहां २ वषकी नक्षत्रमानसे भांग देने 
पर ओ भोगफल होगा वही एक पक द्रडका भोगकाल 
है। विशोत्तरी मतसे इस नक्षत्रमें जन्म होनेसे भड्ुलकी 
दशा होती है।... 
मुगशिरा ( सं० स्त्री०) सर्व सान्‍ता अकांरास्ताश्वेति मुर्ग- 
शिरो5दन्‍्त, मुगशिर-टापू। स्॒गशिरानक्षत्र । 
सुगशीषे ( सं० घु० क्लो० ) सुगस्य शोष॑ मिच शीर्षम्स्य | 
सगशिरा नक्षत्र । 
सगशोषक ( सं० लि० ) सुगशीष खार्थे कन्‌। सूगशीर्ष |. 
सगशीषन्‌ ( सं० पु० ) शीर्षख्य शीरषने इत्यादेशः ततों 
सगस्पेव शीर्षास्य । मसुगशिरा नक्षत्र । लक 
मुगश्टड़ ( सं० क्लौ० ) सुगस्य श्टकु'। दरिणका सींग 
इसको भरुम हद्गोगमें बहुत उपकारी है। .... ६ - ; 
मगश्टड्रवती ( सं० पु० ) उपासक सम्परदायमेद । ह 2४ 
सुगंश्रष्त ( सं० क्लो० ) धब्याप्र, बाघ । -. -. -.  -... 
सगशडु ( सं० क्लीो० ) झगकोी हड्डी ।. 
सगसल ( सं० क्ली० ) उन्नीस दिनका एक सल | . 
सगहन्‌ (से० र््रो०) सुगं हल्ति हन-फ्विप्‌। व्याध: बह 
लिया । 5... 


ब ध्ृगा-- शृंग।टवी 


मृगा ( ख्े० ख्वी० ) भुगमांसतुल्यः रसो5स्ति अरुयाः मुग- , पथ्य है। इंसके भलायों महास्॒गाहुः और राजस्गोडु- 
' भरशे-भाविश्योर्ण । सहदेयी लता | : रस भी बतलायां गया है। इस महाम्॒गाडुरसको प्रस्तुत 
मुगाक्षी (सं० स्थी०) मुगस्षेव अक्षि तदसूपुष्प॑ वा प्रणालो--सोनेकी भरुम १ भाग, पारेकी भर्म २ भांग, 

अक्षिणी नयने अस्याः, अक्षि ( अदनोहन्यतरस्यां | पा ४॥४। मुक्ताकी भस्म ३ भाग, गन्धक ४ भाग, सोनामक्ली ५ 
७६ ) इति अच्‌ स्तियां डोष्‌। १ विशाला | मुगलोचन- भांग, मूंगा ६ भाग और सोहागेका लावा १ भाग, इल्हें 

दुल्पनेतयुका, दरिणकेसे नेल्ॉंबाली । एकल कर टावा नीबूके रसमें तीन दिन मल कर गोला- 
पुगालर (सं० पु०) वम्यपशुका गत; जंगली जस्तुके रहने- कार बनावे। पोछे उसे कड़ी धूपमें खुला कर मृषाके 


का मान | मध्य छव॑णयम्तमें ७ पहर पाक करे। जब ठंढा हो जाय, 
मुगाडु ( सं० पु० ) मुंग/ अड्डी यरुय। १ चरद्रमा । तब ओऔषधको निकाल कर उसके साथ होरा एक भाग, 
“बिनिद्रपचाक्षिगताक्षिकेतवान | ( अभावमें वेक्रान्त ) मिलाये। इसको मात्रा २ रक्तो 


मं गाइचूड़ामणिवजनाजितम्‌ ॥” ( नैषध १७८ ) 
धम्दमामें मुगचिह है, इस कारण उनका संगाडुं 
तराम पड़ा। चन्द्रमा पर पृथिवीकी छाया पड़ती है, 
इसी छायाको बहुत दर रहनेके कारण लोग चन्द्रकलडडः 


और अनुपान मि्चे वा पीपल चूर्णके साथ घृत है। इस 
ओषधके सेवनकालमें घृतादि बलकर द्रव्य खाना तथा 
क्षयरोगोक्त विधिके अनुसार चलना आवश्यक है। इस- 
को सेवन करनेसे यद्मा, खरभेद्‌ और काषादि नाना 


कते हैं। यथाथमें वह कलऊुः नहीं है, पृथ्वीकी छाया-. प्रकारका रोग शान्त होता है। 
मात्र है | 

"बोकच्छा/यामय' क्च्म तवाझ शशसंत्विम्‌ | 

ने विदु। सोमंदेवापि थे च नक्तत्रयोनयः ॥/? ( हरिवंश ) 

'यथा दर्पण प्राप्य परादूत्ता नगनरश्मयः प्रोवास्थमेव 

मुझ दर्षणंगंतरमिव पश्यन्ति पव॑ चनंद्रमण्डल॑ प्राप्य परा- 
वृत्तासते दूरत्वदोषात्‌ पृथिवीमव्यक्तरूपामिच॑ चन्द्रमएडल- 
गता पश्यर्ति स एवं चन्द्रे कलडुः इत्युपचयते! ( ढीका ) 
२ कपूर, कपूर। ३ वायु, हवा । 


राजसगाडुरस--प.रा ४ तोछा, सोना १ तोला, 
तांबा १ तोला, मैनसिल २ तोला, हरताल ९ तोला, गंधक 
२ तोला, इन्हें एक साथ पीस कर बड़ी बड़ी कौड़ीमें 
भरे। पीछे बकरीके दूधमें सोहागा पीस फर उससे 
सभी कौडियोंका मुंह बन्द्‌ कर दे तथा मट्ठोके भांडमें 
रख कर ऊपरसे अच्छी तरह लेप चढ़ा दे। पीछे लेप 
सूख जाने पर गंजपूटमें पाक फरै ओर ठंदढ। दो जोने पर 
ओषध चूर्णको बाहर निकाल ले। इसको मात्रा २ रक्ी 


४५% ४७४७७७७४ प्रणेता पद्मगुप्तक ओर अनुपान घृत, मचु वा १० पीपल अथवा १६ मिर्य 
न रे है। इसका सेवन करनेसे सभी प्रकारका क्षय दूर द्वोतां 

बगाडुकम ( स॒० पु०) मृगाडु जन-ड । १ कख्तूरों ।२ है। (मैपज्यरत्ना० राजयद्मरोगाधि०) 

चरद्रज, बुध । 


मुगाडुदस (स'० पु०) भयोध्याराज अमरदत्तके पुत्र ध॒गाडुलेला ( सं* ख्री० ) विधाधर-राजकन्यामेद 

'सथा अश्टाड्हंद्यटीका के प्रणेता अरुणद्त्तके पिता । मुग|डुबतो ( सं० ख्ी० ) उज्ञयिनीके राजा धमथध्यजंकों 

भुगाडुरस (स'० पु०) औष्यविशेष | प्रस्तुत प्रणाली--पारा खोका नाम । २ विद्याधरराज स्ुगाडुलेनकी खीका नाम । 
पुक भाग, खीना एक भाग, सुक्ता दो भाग, गन्धक दो रसगाड्ुक ( सं० १पु० ) सुंगाऊुं, चर्द्रमा। 

भाग और सोहामा एक भाग, इन्हे कांजीमें पीस कर ग्हंगाहुजा (सं० ख्री०) १ खुगतामि, कस्त्री । २वादणीलता । 
लवणफे भारडम भर चार पहर तक पाक करे। इसकी. ग्टेगाड़ुना ( स'० खी०) सुंगाणामड़ना । दरिणो, हिरनी । 
मात्रा ४ रसी है। यह ओऔषध मच, पोपल और मधुके सुगाजीधच ( स'० ख्री० ) १ सुंगनामिं, कस्तूंरो । २ वारुणी 
साथ थारनेसे रांजयक्मरोग नए होता है । यह मौषध लता । ३ ध्याध | 

खानैफे बाद अविदादही घृत, पक्‍वय व्यज्ञन ओर लघुमांस खझुगारधी (स ० खी० ) सुगकामनं, सुगवन | 


मृग गठदणा-मुगेन्द्र 


शहर 


मुगारइमआ ( स ० रह्री० ) रुगाणडात्‌ जायते इति अन-ड | म॒ुगास्य ( स०लि०) १ मुगतुर्य मुख, दरिण जैसा शुख" 


कस्तूरो। 

मुगाहु ( स'० ख््री० ) मुगान्‌ अत्तीति अदु किप्‌ । १ सिंद 
२ तरक्ष, चखीता। ३ ध्याप्रन, बाघ । 

सुगावन ( स० पु० ) अत्तोति अद-द्यु, सझुगस्य अदनः 
छोटा बाघ, चीता | 

मुगादनी (स० ख्री०) मगैरथते भुज्यतेडसो इति अद- 
कमणि व्युट्‌, स्त्रियां डोष्‌ ।.१ इन्द्रवारुणी, इन्द्रयान | २ 
सहदेवी, सदृदेई | ३ म॒गेवारु, सफेद इन्द्रायन । ४ कटी 
ककड़ी | 

मुगाधिप ( स'० पु० ) मुगाणाम्रधिपः। सिंह, शेर । 

सुगोधिपत्य ( स' ० क्ली० ) वनजन्‍्तु पर प्रभुत्व । 

मुगाधिराज ( स'० पु०) मुगाणामधिराजः। सिंह, शेर | 

मुगान्तक ( स'० पु०) मुगाणामसतक। नाशकः। चिल- 
घ्याप्र, चीता। 

मुगार (स'० पु०) १ अथरवें दके ४२२३-२६ सूक्तके 
मन्लद्रप्रा ऋषि । २ प्रसेनजित्‌ राजाके मन्त्री । 

मुगारसूक्त (स० क्लो० ) मुगार ऋषि-द्रष्ट सूक । 

मुगाराति ( स'० पु० ) मुगाणामरातिः | १ कुक र, कु्षा | 
२ मुगशत्र । 

“प्रार्ग मार्ग मगयति मगारातिरामे बविरामे। 
शोक॑ शोक॑गतबतिगते ल्लचमणे क्षदमणेन ॥” 
( भद्दानांठक ) 

मुगारि (स० पु०) मुगाणामरि!। १ सिद । २ ध्याप्र, 
बाघ । ३ रक्तशिप्न वृक्ष, लाल सहिजनऊका पेड़ | (राजनि०) 
४ कुंकषकुर, कुत्ता | 

मुगारेष्ट (स'० झ्ली० ) तैत्तिरीयस हिता 3७१५ तथा 
अथवे दके ४।२३--२८ सूक्तका नामास्तर। 

मुगावती (स'० ख्रो०) १ यमुनातीरबशों दाक्षायणी 
नगरो। २ पुराण, इतिद।स और भआख्यायिकादि-कथित 
बहुतसोी राशअकन्याए । 

मुगाविध ( स ० पु०) मुगान्‌ विध्यति इति व्यध-क्रिप्‌ 
(भन्येषामपि हश्यते | पा ६॥४।१३७) इति दीघेश्च । १ ध्याध । 
२ मुगाधेघनशोील बह जो मुग मारता दो । 

सुगाश (स'०पु०) सिंहद।.. 

मुगगाशन ( स० पु० ) मुगाश देखो । 


वाला । १ मकरक्रान्ति। 
मुगित (स०लि०) मृग क्त । अन्वेषित।'. 
सुगो ( सं० ख्री० ) म॒गजातों कछीप्‌। १ मगजाति, भादा 
हरिण, हिदरनी । २ कश्यप ऋषिकी क्रोधवशा नासनली 
पत्नीसे उत्पन्न वृश कन्याओऑमेंसे एक । यहे पुलद 
ऋषिकी पत्नी थी ओर इसीसे मुर्गोकी उत्पक्ति हुई है। : 
“ऋ्रोधान्च जजिरे कन्या द्वादशेवात्मसम्भवाः । 
ता भार्या पुल्तइस्य स्थुम गी मन्‍्दा इरावती ॥ 
भूता च कपिक्षा दंष्ट्रा कषा तिष्या वयेव च। 
श्वेता च सरमा चेब सरसा चेति विश्रताः ॥ 
मृग्यास्तु हरिणा पुत्रा मृगाश्रान्ये शशाखया | 
न्यइड्ूव। शरभा ये व पुरवः पृषताश्च ये ॥”” 

३ तीन अक्षरका एक छन्‍्द। 8४ अपरूमार नामक 
रोग। ५ कस्तूरिका, कस्तूरो । ६ पीले रंगक्ी ढक 
प्रकारकी कौड़ी जिसका पेट सफेद होता है। 

मुगीकुरड ( सं० छी० ) एक तीर्थंका नाम | 
मुगीत्व ( सं० छी० ) मृगीका भाव या घ्म । 
मुगीद्ृश्‌ (खसं० ख्रो०) मुगीब दूकू यरूयाः। हरिण- 
नयना स््री, वह स्त्री जिसकी आंखें हरिण-सी हों; मुंग 
नयनी | ह 
मुगीपति ( सं० पु० ) १ भ्रीकृण । २ नर-मुग | 
मसुगीलोचना (सं० सत्री०) सग्याइव लोंचने यरुया। । हरिण- 
नयना ख््री, स्तुगनयनी । 
रूगू ( सं० सत्री० ) राममार्गवेयकों माता। 
सुगेक्षण ( सं० क्लो० ) सगख्य ईक्षणं। १ खुगका वशन | 
सगचक्ष, स्तगकी-सी आंख। (लि०) ३ मझग जैसी 
आंखवाला | 
सगेक्षणा (सं० ख्री०) मुगेरीश्यते प्रियट्वात्‌ इति ई$४/शछुद्‌ 
स्त्रियां टाप। १ स्गैबांद, सफेद इन्द्रायण । (राजनि०) 
२ झगनयना ख्री । | 
सुगेन्द ( सं० पु० ) सुगाणामिस्द्रः श्रेष्ठ । १ सिंद, पशु- 
राज । 
प्म गांणाश्न मगेन्द्रो5ह वेनतेयम्च पक्षियाम्‌॥7 
( गीता १०७३० ) 
२ छनन्‍्दोविशेष । पी 


“रे 


धंगेन्द्रंवटक (सं० पुं०) सगेन्द्रे हव विक्रपी जदकः । श्येन 
पक्षी, वाज चिडिया। 

सुगेन्द्रता (सं० ख्री०) सगेन्द्रस्य भावः तल टाप । म॒गेंद्र 
का भाष था धम, सिहत्व । 

सेमेन्द्रसुंख - (सं क्ी० ) छन्दोमेद । इस छन्‍्दके प्रति 
'धैरणमें - तेरह अक्षर रहते हैं जिनमेंसे १, २, ३, 8, ६, 
६ और ११ अक्षर लघु और शेष गुरु होते हैं । 

सगेन्द्राणी (स'० स्री० ) १ चकवृक्ष । २ सिंहनी । 

सुगेन्द्राशी ( स० स््री० ) झगेन्द्रेण अश्यते इति अश्‌ घन, 
गोराद्त्वातू छीष्‌। वासक, अड़स। . राजनि० ) 

सुगेन्द्रासन ( स०क्लो० ) सिंहासन । 

सगेन्द्रास्य (सं ० लि० ) १.सिहमुख। (पु०) २ शिव । 

सुगेल ( हिं० ख्री० ) पक प्रकारक्ी मछलो । यह युक्तप्रांत, 

ज्वॉल, पंजाब तथा. दक्षिणी नवियोंमें पाई 

गलती. है. इसकी आखे' खुनहरो होतो हैं | यह डेढ़ हाथ- 
के लगभग - लेची . और त्तौलमें नौया दस सेर 
होती है। - द 

संगेश (सां०पु०) सिंह । 

मूँगेंण ( स० पु० ) सुहृरपुष्पवृक्ष, गन्धराज फूलका पंड़। 

मुंगैधास ( स'८-ख्री० ) सगरुय प्रिया इध वारुः। श्येत 
इन्द्रवारुणी, सफेद इन्द्रायन । पर्याय--मस्त॒गांक्षो, श्वेतपुष्पा 
सुगादनी, चिल्रवंली/-बंहुफली, फपिलक्षी, सगेक्षणा, चित्र 

"अचबंफछा, फ्थ्या, विचित्र सगचिभिरा, कुम्मिनी, देव 
कर॒फला, लघुविसिटा । गुण--दुर्अ र, गुरु, मन्दानछ- 
कारक ओर रक्तपित्तदाशक । ( राजनि० ) 

छगीश्वेर ( स'० पु०) सगाणामोश्वरः । सगेन्‍्द्र, सिह । 

मूंग (स' ० पु०) सगाणामिष्टः । मुहर पुष्पतृक्ष, गंधराज़ 
फूलका पेड । 

#भीसंम ( सं 9 पु०) म्॒गश्नेछ्ठ, सिह । २ सगशिरानक्षत्र । 

हमोशमाड़ :( स० क्ली० ). सगशिरानक्षत्र । 

सग्य ( स'० लि० ) मुग्यते अन्विष्यतेष्सा स्रग-कम णि 

(बल | अन्पेध्रंणोष; लोजने लायक | . 

सचय ( स ० पु० ) १ मरणशील, क्षणस्थायी। 

सु्य ( सः०-१०) सत्तिकाराशि, मिट्टीकी ढेर । 

सथ्छंकरिक:( से ० क्लो० ) रांज्ञा शृद्रकका बनाया हुआ 
एक प्रसिद्ध संस्कृत नाटक । शुद्रक देखो । 


मगेन्द्रवटक- मृणाल 


सुच्छिलामय (स'० लि०) रुच्छिला-विकारें मयट । सुतिका 
वा शिलाबविकार । 

मुज ( स० पु०) झज्यत इसो इति सुज-छृत्य ब्यूटोबहुल 
मिति कम णि क | वाद्यविशेष, मुरञज्ञ नामका वाज़ा । 

मजा ( सं० स््री० ) म्तज्यते इति म्उज़ ( पिद्मिदादिभ्यो5ढ | 
पा ३३३१०४ ) इति अहू, टॉप च। माउजन। 

मसजानगर ( सं० क्ी० ) नगरभेद । 

सजापुर--युक्तप्रदेशके अन्तगंत पक्र ज्ञिकछा ओर नगर | 
( भ० ब्रह्मनतण्ड० ४७|१७२-७४ ) भीर्जापुर देखो 

मसजावत्‌ ( स'० ति० ) सज़ा मतुप्‌ मस्य व । पविता- 
न्वित । 

मसजाहुसेन अली--लिपुरावासी एक मुसलमान जमीदार । 
इए इण्डिया : कम्पनी के दशसाला वन्दोीवरुतके कागजमें 
इसका नाम पाया जांता है। अतएव वह उससे पक 
सदी पहले विद्यमान था । त्िपुराके अन्तगंत बरदाखांतमें 
इसकी जमी दारी थो। कवित्वशक्तिके लिये यह बहुत 
कुछ प्रसिद्ध था। सेयद जञाफर खाँ नामक एक सुकवि 
इसीके समयमें विद्यमान थे | कहत॑ हैं, हुसेन भलों 
कालीपूजा बड़ी धूमधामले करता था। 

सज्य ( स'० लि० ) मुज्यत यत्‌ इति म्तज़ (मृजेविभाषा | पा 
३।१।११३ ) इति क्यप। मागर्०, माज़ न करने योग्य । 

स॒झ ( स'० पु०) सड़ति हृष्पतीति सड़ इगुपधत्वात्‌ कत्तरि 
क। १ शिव, महादेव । 

खछड़डुण (स ० पु०) सडप्नति खुलयतीति म्वुड़ ( मृड़ः कोकन 
कंकय्यां | उण ४॥२४ ) इति कछ्ुण। बालक । 

सुडन ( स'० क्ली० ) सुख्लीकरण, आनन्दित करना | 

सुड़य ( स'० लि० ) सदय, द्यालु । 

मडा ( स० स्थो० ) मसुड-टॉप , डगीप 

सड़ाकु ( सं० पु० ) एक ऋषि । 

सड़ानी (स'० स््री०) दुर्गाका एक नाम । 

सुड़ोक ( स० यु० ) झड़तीति झड़ ( मृड़ कीकन कह ५ 
उण ४२४ ) इति कीकन्‌ । दरिण, हिरन | 

सुणाल ( स० पु० छी० ) रुण्यते दिस्पते भक्षणायर्थ' यत्र्‌ 
म्टृण्‌ ( तिमिविशिविड़ि मृणिकुष्लित् पिपल्षिपश्चिम्यः काश्षन्‌.। उसे _ 
१११७) इति कालन्‌ | पछुजादिका नारू; कमलूकां ड ठलू 
जिसमें फूल लगा रहता है।' संरुक्त पर्याय->पंश्चनाल, 


। दुर्गा । 


मणालक-- मतव॒त्सा 


सुणाली, मरणालिनो, पद्मतन्तु, विसिनी नलिनोरुह । 

गुण--शीतलर, तिक्त, फषाय, पित्तदाह, मूलहुच्छ, विकार 

और रक्तवममननाशक | ( राजनि०) २ उशीर खस। ३ 

' बीरण मूल, खसकी जड़ । ४ फमलकी जड़, मुरार। 

सुणालक ( स'०पु०) मणाल-खा्थें फन। म॒णाल, 
कमलनाल । 

सुणालकरठ ( सं० पु० ) जलचर पश्चिविशेष | 

सणालम्‌ल ( सं० ही० ) पद्मकन्द । 

सुणालवत्‌ (सं० ति०) म्ुणाल-मतुप्‌ मस्य व। म्ुणाल- 
विशिष्ट, जिसमें फमलनाल लगा हो । 

सणालाचतैल ( सं० कछो० ) वातरक्ताधिकारमें तैलौषध- 
' बिशेष | प्रस्तुत प्रणाली--तिलतैल ४ सेर, चूर्णके लिये 
पद्मनाल, नीलोत्पल, शालूक, अनन्तमूल, खुग धवला, 
नागकेशर, रक्तचन्दन, एवेतचन्दन, चिरायता, पद्मवीज, 
केशर, पढ़ार, करकी, अनन्तमूल, प्रियंगु, पित्तपापड़ 
और अड्स कुल मिला फर १ सेर; गंन्धतृण मूलका 
'रस ४ सेर, दूध २ सेर। पीछे यथाविधान तेलपाक 


करना होगा । इस तेलका वस्तिक्रिया, नस्य, अभ्यड्र और 


पीनेमें प्रयोग करनेसे पित्तजन्यरोंग नष्ट होता है। 
(मावप्र० वातरक्ताधिकार) 
सुणालिन ( सं० पु०) म्णालमस्तीतित्यर्थे इनि। पद्म, 
कमल | 


म्शगालिनी ( सं० स्री० ) मुणालानि अस्या: सन्‍्तीति 


सुणाल-( पुष्करांदिभ्यो देशे । पा २१३५) इति इनि, डीष्‌ _ 
च [१ पद्मिनी, कमलिनी | २ पद्मयुक्तदेश, वह सथान जह 


कमल हों । ३ पद्मसमूह । ४ पद्मलता । 


मणाली (सं० स््री०) रुणाल-गौराद्त्वात्‌ू डीष्‌ | सझुणाल' 


कमलका इंठल | 

सुत ( सं० को ० ) रक्त । १ झुत्यु, मरण। २ याचित 
यस्तु, मांगी हुई वस्तु। (लि०) ३ याचित, मांगा 
हुआ। 8 गतप्राण, मरा हुआ। पर्याय--पराछु, प्राप्त 


पश्चत्व, परेत, प्र त, संश्थित, प्रमीत। कलियुगमें मत ' 


व्यक्ति ही धन्य है। 


“घर्म; प्रवजितस्तपः प्रवसितं सत्यश्व दूरे गतं | 


: प्रथ्बी मंन्दफक्षां जना; कपटिनों ल्लौल्ये स्थिता ब्राक्षणा;। ॥ | 
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मर्च्या स्रीवशगाः स्त्रियश्न चपन्ना नीचा जना उन्नता। 
हा कष्ट खलु जीवितं॑ कल्लियुगे धन्या नरा ये गता। ॥” 
( गरुड़पु० ११५ अ७ ) 
सुतक ( सं० क्ो० ) मत-खाथें कन्‌ । १ शब, मुर्दा। २ 
मरणाशौच । 
“यदि स्थात्‌ सूतके सृतिम त के च म तिस्तथा। 
शेपेणव भवेच्छुद्धिरहशेषेद्विरात्रकम्‌ ॥! ( शुद्धितत्त्व ) 
मुतककर्म ( सं० पु० ) वह छृत्य जो सतक पुरुषकी शुद्धि- 
गतिके लिये किया जाता है, प्र तकमे । 
मतकधूम (सं० पु०) सस्म, राख | 
सतकबप ( सं० लि० ) म्छुत ( ईपदसमास्ती कल्ववदेश्यदेशीयरः | 
पा ५।३।६७ ) इति कब्पप्‌। सझ्ुतप्राय, रोग, शोक, दारिद्र 
आदि कषश्टसे सुतके समान जीवनधारणकारी। 
सतकान्तक ( सं० पु० ) सुतकरूय अन्तकः भक्षकत्वात्‌। 
श्टरगाल, गीदड 
सतग्रद ( सं० क्ोौ० ) १ मुप्तूषु गड़्ायात्रीके रहनेके लिये 
गृह ( ॥/०7)प7५ ॥0प५८ )। ३२ समाधिस्थान, कन्न | 
मतजीव ( सं० पु० ) झ्ुतश्चासों जीवश्चेति नीललोदिता 
द्विदुचिशिषणसमासः । १ तिलकवृक्ष । २ मरा हुआ 


प्राणो । 


सुतजीवनी ( सं० स्त्री० ) १ दुग्धिका, दुधिया घास.। २ 
वद् विद्या जिससे मुर्देको जलाया जाता है। 

सतजीविन ( सं० पु० ) दुग्धिका, दुधिया घास । 

मतणड ( सं० पु० ) सतः अण्ड; कारणत्वेन यस्य शक्क- 
न्ध्वादित्वात्‌ पररूपं । सूयपिता । 

सुतधर्ा (सं०लि० ) नष्ट हो जञानेवाला, नशभ्वर | 

मसतप ( सं० पु० ) खउतरक्षक, शबदेहको रक्षा करनेवाला | 

सतपा (सं० पु०) १ शवरक्षक। २ शव-वर्रशय्याद्आादी, 
नदोके किनारे श्मशान पर लाश ले ज्ञानेवाले. नोच श्रेणी- 
के लोग । 

सुतभ्रज ( सं० लि० ) नष्टवोये । 

सुतमस (सं० पु०) मतेन शचेन मत्तः भक्ष्यकाभात्‌ | #॒गांल 
गोद । । 


| सुतमनस्‌ ( सं० लि० ) हतचैतन्य, उदास 4 
' झतवत्सा (सं० स्ञ्री०) सता व॒त्स्या यस्या; | १. सुतापत्या, 


वह खत्री जिसकी सन्‍्तति मर मर जाती हो ।. २ ग्रोतधि- 
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व्यापदुदोषमेद । शुक्रशोणितके विगदनेसे योनिव्यापदुसे 
ही सतवत्सा दोष उत्पन्न होता है। योनिश्यापद्‌ देखो। 


व्रिद्या सोखो थी। ( भारत १/७०-८० अ० ) मसुतसज्ञा- 
वनी मन्त्र जपनेसे सर्वाथ सिद्ध होता है। 


सतवस्रभत्‌ (सांं० लि०) सतके परिच्छदादि पहननेवाला । प्वतसञ्ञीवनी ( सं० ख््री०) ज्वस्रोगको आंषधविशेष। 


सतवािक ( रुं० लि० ) अद्दोरालिव्यापी व्षणसंबंधोय । 

सतशब्द ( स० पु० ) झत्युस वाद । 

सुतसंख्कार ( स'० पु० ) सतख्य संख्कारः | सझतव्यक्तिकी 
सख्कारदाहादि अन्त्येश्टि-क्रिया | 

सतसजञ्ञीवनी ( स'० क्ली० ) म्तुतव्यक्तिका प्राणदान, मुद्दे- 
की जिला देना । 

सुतसज्ञीवनरस (सं० क्लीौ०) ज्वररोगनाशक रसोषध 
विशेष । बनानेका तरीका--रस १ तोला और गंधक २ 
तोला, इन्हे' खलमें अच्छी तरह घोंट कर काजल बनावे। 
पीछे उसमें अबरक, लोदा, तांवा, विष, हरताल, कौड़ो- 
को भष्म, मेनसिल, हिड़ूल और सोनामफ्खी, प्रत्येक 
१ तोला तथा अतीस १ तोला, चितामूल १ तोला, 
हस्तिशुण्डका मूल १ तोला और तिकटु १ तोला डाल 
कर अच्छी तरह पोसे | बादमें अद्रक, निसोथ और 
सिद्धि नामक प्रत्येक द्रव्यके रसमें तीन दिन तक भावना 
दे। इसके बाद फिरसे मथ कर चिथड़ और मट्टीस 
पोते हुए बोतलमें वा शीशीमें रख कर बाद्धुका यन्तमें पाक 
करे | दो पहरके बाद उस निकाल कर अद्रकके रसमें 
फिरसे घोंटनेलसे सुतसमञ्जोवनरस तैयार होता है। 

“ओं अधोरेम्यश्च घोरेभ्यो घोरघोरतरेम्यश्च सवेतः सर्वेभ्यो 
नमोस्तु रुद्ररूपेम्यः |” इस अघोर मन्त्रसे रसरक्षा और 
पूजा करके दो पहर तक आंच दे । दूसरे दिन ठंढा हो 
जाने पर उसे फिरसे अद्रकके रसमें मल कर खुखा ले। 
२ या ३ रत्ती प्रति दिन अव्रकके रसमें सेवन करनेसे 
कठिन रोग आरोग्य होता है | 

सुतसजञ्ञजीवनी (सं० ख्री० ) झु॒तं झतशब्यं जीवयतीति 
जोव-ल्युट, कीप्‌ च। १ गोरक्षदुग्घा, ढुधिया घांस। २ 
सुतजीवनाथिका विद्या । इस विद्यासे खतव्यक्ति जीवन 
छाभ कर सकता है, इसीसे इसकी म्ुतसञ्जीवनी कहते 
हैं। दैत्यगुरु शुक्राचाय इस विद्यामें पारदर्शों थे। देव- 
ताओने यह विद्या जाननेके लिये कचको शुक्रके पांस 
स्रेआ था। कच बड़ी आंसानीसे यह विद्या सीख कर 
बेबलोकको कोटा | पीछे इन्द्रादि देवता्ोने कयसे यह 


प्रस्तुत प्रणाली-- एक वषका पुराना गुड़ ३२ सेर, कूरटी 
हुई बावलेकी छाल २० पल, अनारकी छाल, अड़्‌ सकी 
छाल, मोचरस, वराक्रान्‍न्ता, अतीस, असगंघ, देवदारु, 
बेलकी छाल, परवलकी छाल, शालपर्णी, पिठवन, दृद्दती, 
कण्टकारो, गोखरू, बेर, ग्वालककड़ीका मूल, चितासूल, 
कंचांचका वीज और पुननंवा प्रत्येकका चूर्ण १० 
पल तथा जल २५६ सेर। इन्हे' एक साथ मिला कर 
एक भाँडमें रखे और ऊपरसे ढक्कन द्वारा ढक दे। १६ 
द्निके बाद उसमें खुपारी ४ सेर और धतूरका मूल, 
लवडू, पद्मकाष्ठ, खसकी जड़, रक्तचन्दन, सोयां, यमानी, 
मि््च, ज्ञीरा, कृष्णजोरा, कचूर, जटामांसो, द्ारचोीनी, 
इलायची, जायफल, मोथा, सॉड, गठिवन, मेथी, मेढा- 
सिंगी और सफेद चन्दन प्रत्येक दो पलकेा अच्छो तरद 
कूट कर डाल दे । अनन्तर पदलेके जैसा फिरसे ४ दिन 
तक उसी भांड्में रख फर ढक दे। इसके बाद यथा- 
विधान वकयन्लमें चुआ कर मद्य तेयार करे । इसे पोनेसे 
देहकी दृढ़ता तथा बल, बण ओर अग्निकी वृद्धि होती 
है। साक्षिपातिक ज्वरमें तथा विसूदिका रोगमें हिमाड़ु- 
के समय दस 'सतसजञ्जीवनी' का बार बार प्रयोग किया 
जा सकता है। 


सतसजञ्ञोवनोरस ( स० पु०) रसोषधविशेष | प्रस्तुत- 


प्रणाली--विष १ भांग, सोहागा |२ भोग, जायफल ३ 
भाग, तांवा ४ भाग इन्हे सॉठके काढ़ में खल फरके 
दो माशेकोी गोली बनावे । इसका अनुपान सोंठ, पीपल, 
मि्चे, सेन्धवलूवण, चिता वा अद्रकका रस है। रोगोके 
शरोरमें कपूर भोर चन्दन लगाना तथा कफांसेके वरतनमें 
करके जलसेक करना उचित है। पथ्य शालिधान्यका 
अन्न, मद्ठा ओर इश्चका रस है। इसका सेवन करनेसे 
मदहांघोर सान्निपातिक ज्वर, लिदेषज्वर, विषमज्वर, 
आमवात, वातशुल, गुल्म, छ्ीहा, जलोद्र, शोत, दाह, 
ज्वर, अग्निमान्ध और वातरोग नष्ट होता है। 


दूसरा तरीका--पारा एक भाग ओर गरधक दो 
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भाग, इनका काजल बना कर अवरक, लोहा, तांवा, | पहले गुड़को घांल कर पीछे यथाक्रम अद्रक, बाबलेकी 
विष, दृ्ताल, कौड़ी, मेनशिला, हिगुल, चिता, बला- छाल ओर बेरकी छाल उसमें डाले और अच्छी तरह मिलाचे 
त्मिका, अतोस, सॉठ, पोपल, मिर्च, सोनामक्खो, प्रत्येक! अनन्तर खुपारी और लोध डाल कर ढक्कनसे बरतनका 
पक भाग, अद्रकका रस, सिद्धिको पत्तियोंका रस और | मुह बंद कर दे ओर २० दिन उसी अवस्थामें रख छोड़ । 
सम्हालूको पेत्तियोंका रस, इन तोनों प्रकारके रसमें तीन | अनन्तर मिट्टीके मोहिका यन्त्रमें और मयूराक्षेपित मंत्रमें 
तीन दिन भावना दे कर शीशीमें बंद रखे । पीछे | धीमी आंचसे गरम करे। पीछे उस बरतनमें खुपारो, 
बालुकायन्त्रमें दो पहर तक पाक करके अद्रकके रसमें | एलबालुक, देवदारु, लवड़ा, पद्मकाष्ठ, खसकी जड़, 
रक्तचन्दन, दारचीनो, इलायथी, जञायफल, मे।था, गठि 
बन, सोंठ, सेोयां, यमानों, मिच , ज्ोरा, मंगरेला, कपूर, 
जटामांसी, मेथी, मेढ़ासिगो, रक्त चन्दन प्रत्येझ ४ ताला, 
अच्छी तरह कूट कर डालछू दे। इसके बाद उखुरा प्रस्तुत 
करनेको प्रणालोके अनुसार ज्ुआवे। उपयुक्त मात्रामें 
सेवन करनेसे बल, अग्नि, पुष्टि, स्मृति और रतिशक्ति 


मले। सान्निपातिक बिकारसे रोगी यदि मसुतप्राय हो 
आय, तो यह ओऔषध उसे अच्छा कर देती है। भगवान 
शड़रने स्वयं यह ओोषध प्रस्तुत की है। 
( रसेन्द्रसारसंग्रह ज्वराधि० ) 
तीसरा तरीका- पीपल १ भाग, बत्सनाभ विष १ 
भाग, हिड़ू ल २ भाग इन्हे! जबीरी नीबूके रसमें धाट 
कर मूली-बीज़के समान गोली बनावे । अनुपान शोतछ | आदि बढ़ती है। यह सबसे उम्दा बाज्ञीकरण है। 
जल है। इसका सेवन करनेसे ज्वरातिसार, विसूचिका | झुतसअआ्जीविन ! सं० लि० ) खुतको जिलानेवालां। 
ओर सम्निपात ज्दर आरोग्य होता है। इसे सुतसञ्जी- | घुतसूत ( सं० पु० ) रससिन्दूर । 
वनी गोली भी कहते हैं । | झुतसूतक ( सं० कह्लो० ) १ मस्ुतवत्सा, छत सनन्‍्तान उत्पन्न 
सौथा तरीका-पारा और गन्धक समभाग, त्रिष । करनेवाली स्री। २ जारित पारद, भरूम किया हुआ 
चतुर्था'श, अबरक सबोके सतान, ईन्‍्हे' धत्रेके रसमें पारा। 
पीस कर रख्नाके रसमें एक पदर तक घोंटे । पाौछे म्तस्नांत (सं० लि०) शातिवन्ध्वादीनामन्यतमस्मिन्‌ सुते 
धबफूल, अतीस, मोथा, सोंठ, जीरा, खुगंधवाला, यमानी,. सति खतपमुद्दिश्य विधिन। स्नातः । खतोई शले रुनात, जिस - 
धनिया, बेलसोंठ, अकवन, हरीतको, पीपल, कूटज्-| ने किसी सज्ञाति या बंचुके मरने पर उसके उं श्यसे 
बदकल, इन्द्रजो, कपित्थ, अनार और खुगंघवाला प्रत्येक | स्नान किया हो | पर्याय--अपरुनात । २ संरुकारार्थ ख्नापित 
दो तोला, इन्दे' चौगुने जलमें पाक कर चतुर्थ भागाव-। मृत, वह मुरदा जिसे दाहके पूर्व रूनान कराया गया दो । 
शेष क्‍्वाथमें तीन दिन भावना दे कर बालुकायस्लमें | ३ जिसे मरनेके कुछ समय पहले रूनान कराया गया हो । 
धीमी आंचसे पकावे। इसको मात्रा ४ रसो और अजु- | मुतस्नान ( स॒ ० कली० ) मुत मुद्धिश्य स्नान । मुतोई शसे 
पान सॉठ, अतीस, मोथा, देवदाद, पोपल, बच, यमानी, | रुनान, किसी भाई बंघुके मरने पर किया जानेवाला 
खुगंधवाला, धनिया, कूटज-बलकऋल, हरीतकी, धवकूल, | स्नान | २ स्ुतकका स्नांन । 
इश्ट्जो, बेलसोंठ, अकवन भोर मोचरस, समान भाग ४8तस्वमोक्‍्तृ ( स॒० पु० ) खुतवत्‌ सखवराज्याधनादिक मुझे- 
ले कर यूण करे। पीछे मचुके साथ इसका सेवन और | तोति मुच_( वासरूपोइस्षियां । पा ३।१६४) इति 
लेपन करनेसे असाथ्ए ज्वरातिसार रोग नष्ठ होता हें । पक्षे तृच। १ राजषि। २ राजा कुमारपालका पक नाम | 
(रसेन्द्रसारस ०) | म्तुतहार ( स'० पु० ) सुतवहनकारी, मुरदा ढोनेधाला | 
सुतसज्ञोवनोखुरा ( स ० ह्री० ) एक वॉजोकरण औषध | सुतद्वारिन्‌ ( रूं० पु० ) शववाददी, मुरदा ढोनेवाला । 
प्रस्तुत प्रणालो--नया गुड़ १२॥० सेर, बाबलेकी छाल, खुताड़ ( स० पु० ) शवदेह, लाश । 
बेरकी छाल और खुपारो प्रत्येक २ खेर, अवरक एक | सुताड्भार ( स० पु० ) मुरदेकी भस्म । 
प्राव, कुछ मिला ऋर जितना हो उससे आठ गुना जल । | खुताण्ड ( स० पु० ) पक्षियोंका दृश्यमान प्राणदीन अरड 








श्प्् भृताधान-भृत्तिका 


मझुताधान ( स'० पु० ) जखिताके ऊपर शंव रखना । 

खतामद ( स०छ्ली० ) सुतः नए आमदः अख्मात्‌ | तुत्थ, 
तूतिया । 

मसतालक (स'० छी०) म्इ॒ुतमालयति इति अलू-णिच्‌ 
-ण्युल | १ आढ़की, अरहर । २ गोपीचन्द्न । 

सताशन ( स'० लि० ) शवदेह-भक्षणकारी, मुरदा खाने- 
'चाला। 

संताशौच ( स'० को० ) वह अशोच जो किसो आत्मीय, 
'स बंधो, द गुरु, पड़ोसी आदिके मरने पर छूगता है 
और जिसमें शुद्ध होने तक ब्रह्मचयंके साथ देवकम 
तथा ग्ृहकमसे अलग रहना पडुता है। 

मुताहन्‌ ( स'० क्ली० ) रतरुप अहः | स॒तादृदिन, खुत्यु 
दिन वा तिथि। म्ताहदिनमें पितृ आदिका अक्राद्ध 
करना होता है | 

सुति (स'० ख्रो० ) सुक्ति। मरण, झूत्यु। 

सुतिमन (स० पु० ) हैजा । 

मुतोौत्थापनरस ( स'० क्ली० ) भायुवेदोक्त औषध विशेष । 
प्रस्तुत प्रणाली--पारा १ भाग, गंधक २ भाग, मेनसिल 
१ भाग, विष १ भाग, हिंगुल १ भाग, अवरक १ भाग, 
ताँबा ९१ भाग, लोहा ९ भाग, हरिताल १ भाग और 
सोनामक्खी १ भाग इन्हे एक साथ चूर कर बविजोरा, 

जामुन, सम्दात्दू, बलात्मिकाको पत्तियां, प्रत्येकके रसमें 
३ दिन मदन कर भूधरयन्त्रमें पाक करे। एक्र दिन पाक 
करके पीछे चोतामूलके क्‍्वाथमें २ पद्दर तक घोटते रहे । 
मात्रा आध रक्तो तथा अनुपान कपूर, होंग और त्िकदु- 
के साथ अद्रकका रस है। इसका सेवन करानेसे 
सुतप्राय व्यक्ति भी जी ज्ञाता है। पथ्य दूध वताया गया 
है। ( भषज्यरत्ना० ज्वराधिकार ) 

घुतोद्भव ( सं० पु० ) समुद्र, महासागर ! 

ऋंतकण ( सं० क्ली० ) स्तक्तिकाखएड, मिट्टीका टुकड़ा । 

मुत्कपाल ( सं> कछी० ) भ्ृष्ट खपर, जली हुई मिट्टी। 

सखुटकर ( सं० पु० ) फरोतीति रू-अच, झदां करः, घटादि- 
निर्मांतृत्वादख्य तथात्वं। कुम्मकार, कुम्हार | 

मुतकांस्य (सं० क्ी०) शराब, ढक्कन | 

सुत्किरा ( सं० स््री० ) झद॑ किरतीति क-( इगुपधशाप्रीकिरः 


के । पा ३३१।१३५ ) इतिं कं, (ऋंत इद्धातोः | पा 9११००) 
इति इत्‌। घ॒घरू। 

सुत्खलिनो ( सं० स््री० ) च्मंकषा वृक्ष, चमरखा। 

सत्ताल ( सं० क्लो० ) खुद तालयति प्रतिष्टापपतीति तल- 
णिच्‌ , ( कमंययण | पा ३२।१ ) इति अण। आढ़की, 
अरहर । 

मझत्तालक ( सं० को० ) मत्ताल संजश्ञायां कन। १ आढ़की, 
अरहर। २ सोराएमत्तिका, गोपीचन्द्न | 

खत्तिका (सं० स्मोौ०) सुदेव इति सुदु- (मदस्तिकन पा ४॥४। 
२६ ) खार्थे तिकन, स्त्रियां टापू। १ तुबरो, अरदर | 
(राजनि०) २ खदु, मिट्टी । पर्याय--मुंदा, ख्छुति ।( भरत ) 

सुक्तिकाविज्ञानकी उत्पत्ति विशेषतया वास्तुविद्या 
ओर कृषिविद्याकी उनन्‍नतिके लिये हुई है। कैसी 
मिट्टीमें कौन कौन उद्धिहु अच्छी तरह लग सकता है 
ओर उस मिट्टोके गुण तथा उत्पादिका-शक्ति फैसी 
है, इत्यादि विषयोंकी रृषियेत्ताओंने पय्योलोचना की है । 
वास्तुशास्प्रज्ञ रुथपति ( 47928!7८९० )-गण अद्वालिका, 
प्रासाद ओर देवमन्दिरादि निर्म्माण करनेके समय 
मिट्टीकी स्थिरताका पय्यवेक्षण कर उनको नी'व डालते 
हैं। मिट्टी यदि बलुई अथवा हृल्‍की हो तो दीवार बैठ 
जोनेका बहुत डर रहता है, इसी कारण थे लोग मिट्टीकी 
तहोंके गुणागुण जान कर गृह-निम्मांण किया करते हैं । 
हिन्दुओंके प्राचीन बेदादि शासत्रोंमें मिदोकी पचित्रता 

आदि गुणींका वणन है। वाजसनेय-संद्विताके “यर्पुरुषं 
व्यद्यु:” मन्त्का पाठ कर वेश्याके द्वारकी मिट्टी ले कर 
भगवतीका रूनान करानो दुग्गात्सव पद्धतिमें पाया जाता 
है। यागादिमे मिट्टीसे बेदी बनानेका आदेश है। गंगा- 
की मुक्तिकाकों तो हिन्दूमात्र पवित्र समझूत हैं। मिट्टी- 
के शिवलिडूःको पूजा हिन्दुओंके घर घर द्वोतो है। इनके 
अतिरिक्त नदो, गहर और बड़ बड़ तालाबके किनारै- 
की पत्रित्र मिद्दीसे देवदेधीकी मू्सियाँ बनाई और पूजी 
जाती हैं। प्राचीन समयमें मिट्टीकी प्रतिमूत्ति (7८८ए8 
००८६७ #807८) ओर मुतफलछक (2८:7०-८०५८४ ५७०]९६७) 
बनाये जात थे, इससे प्राचीन सम्यज्ञातिके मिदट्टोके 
डसम व्यवहारका पता चलता है। वरश्थोक खेलनेकी 
पुतछली वथा रसोईके वरतन आदि विभिरन मिट्टीले 
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वनाथे जात हैं। मकान बनानेकी ईंट दूसरे प्रकारकी 
मिट्टी से बनाई जाती हैं । 

वेशानिक आलोचनासे पृथिदीके स्तरोंके सम्वन्धमें 
जो सिद्धान्त पाये गये हैं, पृथिवी और भूमि शब्दोंमें 
उनके नाम और गुणादि लिखे हैं। विज्ञानिकोंका इसमें 
पकमत है कि जलवायुके कारण मिट्टी क्रमशः कठिन 
पत्थरमें परिणत हो जाती है। मिट्टीके चिक्रारसे जिस 


प्रकोर हांड़ी आदि मिदट्टीके' बरतन तैयार होते हैं उसी 


प्रकार जलवायु आदिके संयोगसे भूगभेस्थ म्त्तिकास्तर 


भी विक्वारको प्राप्त हो कर पीली प्रिद्ठी सफेद मिट्टी, पत्थर 
ओर पीछे दीरका दि सूल्यवान्‌ मणिमें रूपान्तरित हो जाता 


है। पर्वत, प्रथितरों, भमि और मणिण शब्द देखो | 

विश्वकर्म्म प्रकाशमें मिट्टी के श्वेतादि चार वर्ण तथा 
ब्राह्मणादि श्रेणीविभागका उललंख है तो भी भूतर्व- 
वेत्ताओंने अध्यवसाय और अनुसन्धान द्वारा पाटलादि 


मिश्न भिन्न मुस्श्तरोंकां अस्तित्व निधांरित किया है। वालु- 


मय छिद्रवाली मिट्टीसे ले कर, ज्वालामुखीके तरलोद्वार- 
के बने कठिन पत्थर तक क्रमानुसार जितने कठिन ख्तर 
पृथ्बोके गर्भमें पाये जाते हैं. उनके नाम जनसाधारणकों 
शायद ही मालूम हों अतपुद उनका उल्लेल यहां छोड़ 
दिया जाता है। 


बराहमिहिरकी वृदटत्संहितामें भूगर्भस्थ जलसंस्थान 
के, निणयके सम्बन्धर्मे भिन्न मिन्‍तन तहोंका इस प्रकार 


उल्ल ख है।---- 
मनुष्यके शरोरमें जैसे रक्तप्रवाहिनी शिराए रहती हैं 
बसे हो पृथ्वीमें भी ऊपर और नीचे जलवाहिका शिराए 


हैं। आक्राशसे प॒क्र ही रंगका और एक ही रसवांलो 
जल नोचे आता है, वही भिन्‍न भिन्‍न पभिट्टोमें सिन्‍न भिन्‍न 
वर्ण और रसके धारण करता है । जल और मिट्टीका 


निकट सम्बन्ध होनेके कारण दोनोंकी आलोचना एक 
साथ की जातो है। 

यदि निर्शल सख्थानमें बेतका पेड़ रहे ते! उससे तीन 
हाथ पश्चिम अर्द्ध' पुरुष (१२० अ'गुरू) नीचे पश्चिमक 
सात में जल बहता है। उससे अद्ध पुरुष नीचे पीले 
रंगका मेढक, पीली मिट्टी और पुटभेदक पत्थर इन 
चिहोंके नोचे जल रहता है। जलद्दीन सरुथानमें यदि 
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जञामुनकां पेड़ रहे तो उससे उत्तर तीन हाथ दूर दो 
पुरुष नोचे पूथंचाहिनी शिरा अर्थांत्‌ धार रहती है। 
उस सूथानमें एक्र पुरुष नोचे लछोहंगन्धिका मिट्टी और 
पीछा मेढ़ऋ रहता है | ज्ञामुनके पेडसे पूरव यदि नज्ञदोक- 
में बदमीक हो तो उसके दक्षिणमें दो पूरुष दूर और नीचे 
स्वादिए जल रहता है। मिट्टी खोदने समय आधा पुरुष नीचे 
मत्स्य और पारावत्तके समान चट्टान होते हैं तथा इसको 
मिट्टी नीले रड़की होती है और जरछ प्रभूत परिमाणमें 

बहुत दिनों तक रहता है। उदुम्बर वृक्षसे तोन द्ाथ पश्चिम 
के एक पुरुष नीचे उजञ्ञऊा सांप, अंजनके समान पत्थर 

ओर उसके नीचे उत्तम जलव!ली शिरा रहती है। 

अज्जु न वक्षके तीन हाथ उत्तरमें यदि वद्मीक दीख पड़े 

तो उसके पश्चिम आधा पुरुष दूरमें जल रहता है । मिट्टी 

जोदत समय आध्र पुरुषको दूरी पर उज़ला गोह, 

एक पुर नोचे धूसरो मिट्टी और उसके नीचे क्रमशः 

काली, पीलो, उजली और बलुई मिट्टी और 

उसके नाचने अपरिमित जल रहता है। जो निगुरण्डी 

वृक्ष बदमीक पर खड़ा है उससे तीन हाथ दक्षिण 

दो पुरुष नीचे जमीनमें खादिए जरू रहता है। 

उससे भा आध्र पुरुष नीचे रोहित मछली, उससे नीचे 

कृपि:८वर्ण और उससे भा नीचे पाण्डुरवर्णको मिट्टो, 

फिर बालू और शक्कर तथा शकरके नोचे जल मिलेगा | 

पदि बेरके पेड़के पूर्व वल्मीक दिखाई दे तो ज्ञानना 
छाहिये कि वहां तोन पुरुष नीचे ज़मीनमें जलू और 

जलसे आध्र पुरुष नोचे सफेद गोद नांमक जन्‍्तु हे। 

यदि पतक्ताश समन्वित बेरका पेड रहे, तो तीन पुरुष नीचे 
जञपोनर्म पश्चिमकी ओर जल रहता है। फिर उससे 

भी एक पुरुष नीचे दुन्दुभिका चिह्न दिखाई देगा। बैल 
और ह्ूमर बृक्ष जहां एक साथ डउगे हों, वहांसे तीन 
हाथ दक्षिण छोड कर यदि तोन पुरुष ज़मोन खोदों 
जाय, तो जल और उससे आध पुरुष नोचे काला 
मेढक पाया जायगा । काकोदुग्बर दक्षके समीप 
बमीक दिखाई देनेसे १६॥ फुद नोले पश्चिम दिग्याही 
सोता मिलेगा। इससे भी आध पुरुष नीचे कुछ 
पाण्डवर्ण और पीली मिद्ठी लंथा सफेद पत्थर और 


3 का 


कुमुदके जैसा चूद्दां अवस्थित है, ऐसा जानना चाहिये। 
जलद्दीन देशमें जहां कमीला वृक्ष दिखाई दे, वहां पूरब- 
की ओर तीन हाथ नीचे पहले द्क्षिणवाहिनों शिरा ओर 
उसके बाद नीलकमछ तथा कबूतरके रंग-सो मिट्टी दिखाई 
देगी । फिर उससे एक हाथ नीचे खेदने पर अजगन्धि 
मछली ओर खारा जल निकलेगा। श्योणक उक्षसे उत्तर 
पश्चिम दो दाथ छोडु कर तीन पुरुष नीचे कुमुद नास्नी 
शिरा बहतो दे। यदि विभीतक बृक्षके दक्षिण बत्मीक 
रहे, तो उसके पूरब आध पुरुष नीचे सोता बहता हे । 
५ फुट खोंदने पर सफेद मिट्टी और केशरके जैसा 


चम्कीला पत्थर मिलेगा । जहां कचनार दक्षक इशान 


कोनमें काला ब्मोऋ रहे और जदां कुश उगे हों, वहां 
साढ़े चार पुरुष नीचे अधरषणीय जल है। करोव छः ऊुट 


जमोन खादने पर कमलोदर सद्वश लाल सप, कुरुवन्द 
दि बत्मीक पर 


पत्थर भोर लाल मिट्टी पाई ज्ञायगी । 
सप्तपर्णवृक्ष मिले, तो उससे उत्तर पांच पुरुष नीचे जल 
है, ऐेसा जानना चाहिये। जमीन खोादनेसे आध पुरुष 


नीचे पीठा मेढक, दृरतालके रंग-सी मिट्टी अबरकके ! 


समान पत्यर और नीचे जलका सोता बहता है । 
ज्ञिस क्षक्षके नीचे मेढ़क दिखाई दे, वहांसे हाथ भर 
दूर साढ़े चार पुरुष नोचे जमीनर्मे जल पाया जाता हे । 
हां नकुल, नोली, पोली ओर सफेद प्रिद्ठी तथा मेढ़क 
वर्णंका पत्थर मिलेगा । यदि करज्ञ इक्षके दक्षिण सांप 
का बिल दिखाई दें तो दो हाथ छोड़ कर सोलह फुट 
जमोन खोदने पर जलका सोता वहता दिखाई 


मृत्तिका 


ज्ञाय, तो जलका सोता अवश्य मिलेगा। यदि ताड़ 
वा नारियल वृक्ष वत्मीक पर खड़ा हो, तो छः हाथ 
पश्चिम जार पुरुष नीचे जप्तीनमें दक्षिणवाहिनाी शिरा 
रहती है। कैथ वक्षके दक्षिण यदि साँपका बिल रहे, तो 
उत्तर सात हाथ छोड़ कर २५ फुट नीचे तक जल मिलेगा | 
जमीन खोदते समय सांप, कालो मिट्टी, पुटभेदुक पाषाण 
उसके बाद सफेद मद्दो ओर तब पश्चिम तथा उत्तर- 
बाटिनोी शिरा नज़र आयेगी । अश्मन्तक वृक्षके बाए 
बेरका पेड़ या सांपका बिल हो, तो वहांसे छः हाथ दृट 
कर २० फुट जमीन खोदने पर जल मिलेगा । 

ज्॒मोन खोदते समय पहली तदहमें कूम, धूसरवर्णका 
पत्थर, बल्ुई मट्ढो और उसके नोचे उत्तर और पूर्वेकी 
ओर बहनेवाला सोतां दिखाई देगा । हलुदोके पौधेके 
भाप यदि वष्मीक रहे, तो वहाँले तोन द्वाथ पूरव दृट कर 
१८ फुट नोचे ज़मोनमें जल पाया जाता है। खोदते समय 
पहले नीला सांप, पीली मिद्दी, मरकतठके जैसा पत्थर, 
उसके नीचे काली मिद्ठो, पीछे पश्चिमवाहिनी शिरा 
और. उसके बादकी तहमें ददि.ण-वाहिनी शिरा मिलेगी । 
जलदीन देशमें यदि सजलभूमिके चिह्न दिखाई दे तथा 
अहां कोमल कुश और दूब उगी हो वहां ३॥० फुट जमीन 
खोदने पर जल मिलेगा | जहां भागों, लिवृता, दन्ती, श[कर - 
पादो, लक्ष्मणा और नवमालिकालता दी, वहांसे दो हाथ: 
को दूरो पर तोन पुरुष नीचे जल रहता है। जहां स्निग्ध 
और लम्यो लम्बी शाखासे युक्त छोटे कदके वुक्ष खड़ 
हाँ, वहां जल अवश्य रह गा। किन्तु जहां सछिद्र पत्र- 


देगा । खेदलते समय कछुव, उत्तरकी ओर बहनेवाला | 
सोता ओर पीछा पत्थर और उसके बाद फिर स्वाविष्ट | 
जल मिलेगा । महुए वृक्षके उत्तर सांपका बिरू रहनेखे 
वहांसे पांच हाथ पश्चिम करीब ५० फुट नोचे जमोनमे | 


युक्त दक्ष हों वहां जल बिलकुल नहीं है, ऐसा ज्ञानना 
चाहिये। तिल, अमडा, वरुणक, भिलावबाँ, बेल, तिन्दूक, 
अ'कोर्ल, पिएडोर, शिरीष, अज्जन, परुषक, वंज्ुल ओर 
अतिवल थे सब खुस्निग्धवक्ष यदि बद्मीक द्वारा परिवृत 


जल है, ऐसा ज,नना चाहिये। जमीन खोदते समय 
पांच फुट पर सांप, कालो मिट्टी, कुरूथीके रंगके जैसा 
पत्थर और जलका सोता मिलता है। यदि तिरूक 
वृक्षके दृक्षिण वब्मीक रहे ओर वहां कुश तथा दूव खूब 
उगी हो, तो पश्चिमकी ओर पांच पुरुष नोचे पूर्वेशिरा 
होगी। यदि कद्म्बके पश्चिम सांपका बास हो, ता 
बहांसे तीन हाथ हट कर यदि ३० फुट जमीन कोड़ो 


हों तो वहांसे तीन हाथ उत्तर साढू चार 
पुरुष नोचें जमोनमें जल रहता है । जहां 
अतृण क्षेत्र सतृूण तथा सतृण क्षेत्र अत॒ण दे।, वहां जल- 
फे नीच घन गड़ा है. ऐसा ज्ञानना चाहिये। कण्टकी 
वृक्ष कए्टकशुन्य अथवा अकरटक वृक्ष कण्टकयुक्त होनेसे 
बहांस तीन द्वाथ पश्चिम २७ फुट जमोन खोदने 
पर जल अथवा धन मिलेगा । जूद्दां जमीनसे कुछ 


मत्तिका 


गम्भीर शब्द सुनाई दे वहां साह तीन पुरुष 
नोले. उत्तरवाहिनी शिरा रहती है। जिस 
वृक्षती एक शाखा कुक गई अथवा पाण्ड, बण की हो 
गई हो उस वक्षके १८ फुट नीचे जल है, ऐसा जानना 
चाहिये। जिस वृक्षफे फलपुष्पमें विकृति दिखाई दे, 
उससे तीन हाथ हट कर यदि २२ फुट जमीन खोदी ज्ञाय 
तो जल-सोत मिलेगा | 

जिस करटकारिका ललामें कांटे न हों तथा सफेद 
फूल लगे हों उसके साढ़े तीन पुरुष नीचे जल है, ऐसा 
फह सकते हैं। जहां दो शिरवाला खजूरकां पेड़ खड़ा हो 
उसके पश्चिम १६ फुट नीचे जमीनमें जल रहता है। 
यदि कनियार या सफेद फूलवाला ढाकका पेड़ रहे ता 
तीन पुरुष नीचे जल मिलेगा। जिस मिद्दोमें उष्मा 
अथवा धूम है वहां दे। पुरुष नीचे जल तथा महाजल- 
प्रवादहयुक्ता शिरा भी है। जिस खेतकी फसल नष्ट 
अथवा रमिनग्ध और अत्यब्त पीछी हे! ज्ञाती है उसके 
दे। पुरुष नीचे महाशिरा रहती है। यदि पीलूबृक्षके उत्तर 
वहलीक रहे, वहांसे पश्चिमकी ओर जल तथा ३० फुट 
नीचे उत्तरगामिनी शिरा रहती हैे। खादतें समय 
पहलो तदेमें मेढ़क, फिर कपिल वर्णकी मिट्टी 
आर पत्थर तथा उसके नीचे जल मिलेगा। यदि 
पीलूक वृक्षके पूरव वदमीक रहे, ते। वहांसे साढ़ पांच 
हाथके फासले पर सात पुरुष नोचे जल है, ऐसा मालूम 
होता हैं। खादत समय पहली तहमें सित और असित 
वण युक्त एक हाथका सांप और उगके नीचे खारा जल, 
करोर वृशक्षके उत्तर सांपका बास होनेसे उसके दक्षिण 
जल तथा पहली तहमें पीला बेग रहता है। यदि रोहि- 
तक वृक्षके पश्चिम सपंनिवास रहे तो उसके दक्षिण 
तोन हाथकी दूरी पर ६२ फुट जमीन खोदनेसे क्षार- 
समन्विदा पश्चिमवाहिनों शिरा पाई ज्ञाती है। इन्द्र - 
तरुके पूथे: वब्मीक दिखाई देनेसे उसके पश्चिम 
हाथ भरको दूरी पर ८० फुट नीच शिरा मिछतो है। 
खोंदते समय पहली तहमें फपिलवर्णका गोह नामकः जंतु 
मिलेगा। यदि खुबवर्ण नामक वृक्षके वाम भागरें खदपे- 
का बिल रहे, तो द्क्षिणकी भोर दो द्ााथ हर कर पशन्‍्दुह 
पुरुष नोचे ज़ल रहता है। खननकालमें २ फुट नीचे 
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खारा जल, नकुछ, तबिके जैसा पत्थर और लाल मिट्टी 
पाई ज्ञातो है। उसके नोचे दक्षिणवाहिनी प्रृथिवीकी 
शिरा बहतो है। यदि बेर और रोदित नामक वृक्ष एक 
साथ मिल कर उत्पन्न हुए हों ओर वहां वद्प्रोक न रहे, 
तो तोन हाथ पश्चिम हट कर ५० फुट नीचे ज़लू रहता 
हैं। अभीन खोदते समय पहली दक्षिणवाहिनी शिरासे 
सखादिए जल बहता है तथा दूसरी शिरा उत्तरकी ओर 
चलो गई है। वहां पत्थर, सफेद मिट्टी और विच्छू 
रहता है । यदि बेर ओर करील वक्ष एक साथ अवस्थित 
हो, तो तोन हाथ पश्चिम १०० फुर जमोन खोदने पर 
इृश!नवाहिनों प्रचुर जलसे युक्त शिरा मिलेगी । 

बेखवक्ष पोल्वृक्षके साथ उत्पन्न होनेसे तीन हाथ पूथ 
११० फुट नीचे खारा जल रहता है। जहां ककुभ और 
करीठ अथवा ककुभ ओर विव्ववृक्ष एकत्र संयुक्त हो, 
वहांसे दो हाथ पश्चिम पचीस पुरुष नीचे जल है, ऐसा 
जानना चाहिये। जहां वत्मोकके ऊपर पोलो दुब और 
कुश उगे हों, वहां यदि कुआँ खेोदा जाय, तो १५० फुट 
नीचे जल मिलेगा। जहां वद्मीकके ऊपर भूमिकद्म्ब 
भोर दूव देखी ज्ञाय, वद्दांति तीन हाथके फासले पर 
पच्ीी स पुरुष नीचे जल पाया जांता है। जहां तीन वह्मोक- 
के मध्य कई तरहके वृक्षोके साथ रोहितकवृक्ष रहे वहां १८ 
फुट नीचे जल है, ऐसा जञानना चाहिये | जा कई गांठ- 
वाला शमोवृक्ष हो ओर उसके उत्तर वठ्मीक रहे, वहांसे 
पाँच हाथके फासले पर पचास पुरुष नीचे जल है। एक 
स्थानमें यदि पांच वत्मीऋ रहे ओर बोचाका वद्मीक पीला 
दिखाई दे, तो वहां पत्रपन पुरुष नोचे शिरा मिलेगी | 
जहां पलाणके साथ शमीवृक्ष उगा हो वहां पश्चिमकी 
ओर साठ पुरुष नोचे जल रहता है। जमीन खोदते 
समय वहां सांप भोर बलुई पीली मिट्टो मिलेगी । जहां 
श्वेत रोदितवृक्ष वल्मीक द्वारा परिवृत हो, वहांसे एक 
हाथ पूर्व सत्तर पुरुष परिमित जमीन खोदने पर जल 
पाया जायगा। जहां कांटोंसे युक्त सफेद शमोदवृक्ष ही, 
वहां थोड़ी दूर दक्षिण दो फुट नीचे ज्ञक रहता है, किन्तु 
करीब डेढ़ फुट जमोन खोदने पर सांप मिलेगा । जामुन 
तथा त्रिद्त्‌, मूर्वां, शिशुमारी, सारिवा, शिवा, श्यामा, 
बी रुधी, चाराही, ज्योतिष्मतो, रारुइघेगा, शुऋरिका, माष- 
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पणणणी और व्याप्रपदा ये सब छताए' यदि वब्मीकके ऊपर , 
हों तथा वहां सांप रहते द्वों, तो वद्मीकर्से तीन हाथ उत्तर 
अठारह फुट नीचे जल रहता है। किन्तु जगलमे उक्त 
छक्षण रहनेसे तीन फुट नीचे ओर मरुदेशमें चालीस 
फूर पर जछ मिलेगा | 

जहां तृण, वह्मीक ओर गुत्म आदि कुछ भो न हों 
तथा एक-वर्णा भूमि पर जहां विकार दिखाई दे वहाँ जलू 
रहता है, ऐसा जानना होगा, प्रहांको भूमि स्निग्धा और | 
निम्ना, वालुफा-समन्विता और शब्दयुक्ता ?ो वहां एचीस'! 
' य। तोस फुटकी गहराई पर जल रहता है। हितग्त प्रक्षों 
ये। दक्षिण चार पुरुषमें जल रहता है। झिस जड्भटमय 
और जलाभूमिमें पुथितों घंस गई हो, उसके एक पुरुष ' 
नीचे जल पाया ज्ञाता है अथवा जहां विना किसी प्रकार | 
घरके कोड़ मझोद रहते हों, यहां एक पुरुष नीचे वहुत जल| 
रहता है। जहांकी पिट्टो ठंढों ओर गरस होगी तथा 
इन्द्रधनुष, मछली वा बनन्‍्मीक रहे गे वहांसे सार द्वाथ हट 
कर ३॥० पुरुष नीच जप्तीनमें शोतरोष्ण जल है, ऐसा 
जानना चाहिये | वद्मीकरफो पंक्तिमें यदि पक वस्मीकका 
मस्तक अत्यन्त उन्‍नत हों तो उसके नीच शिरा 
रहती है। जहां अनाजके बोये सूख जात अथवा 
अ'कुरित नहों होत वहां भी जरू रहता है। फिर 
न्योग्रीच, पलाण ओर ड्ूमर वृक्ष जहां पक साथ मिल कर 
उगे हों यहां तीन पुरुष नोचे जल रहता है तथा वचट और 
पीपलके एक साथ होनेसे उत्तरवाहिनो शिरा रहतो हैं । 
गांव या शहरके अग्नि कोंणमें कुआं रहे, तो वह कुआं 
हमेशा भय या दाहजन+ होता है| नेक्र त कोणमें कुभां 
रहनेसे बालकक्षय और वायुक्रोणमें रहनेसे स्थोभय 
होता है। इन तीन दिशाओंकी छोड़ कर बाकझ्की दिशाओंमें 
कूपका रहना शुभप्रद है । 

जहां पादप, ग़ुल्म ओर वल्ली स्निग्ध और निच्छिद् 
पत्रयुक्त हों अथवा कुश, नल ओर नालिक रहे, वहां शिरा 
पाई जाती है। जहां खजूर, जामुन, अज्ञु न, वेंत, दूध 
वाला पेड़, गुम ओर वल्ली अथवा नाग, शतपत्र, 
नीप, नक्तव्राल, सिन्धुवार, विभीतक या मद्यन्तिके वृक्ष | 
हो' यहां ३ पुरुष नीच जल रहता है. तथा जहां पवेतके ! 


| 


( 


ऊपर पर्वत है, वहां भी ३ पुरुष नीचे जल रहेगा। जो | 


जि जम मे अत, आन 


मिट्टी मौजफ, काश और कुशसमन्वित, नीलवण ओर 
शर्करा युक्त है अथवा जिस स्थानकी मिट्टी लाल और 
काली है, चह्मां बहुत स्वादिष्ठ ज्ञठ रहता है । जहांको मिद्दी 
शकरायुक्त और तामप्रवण विशिष्ट द्वोगी वहांका जल 
खारा होगा। फिर कपिलवण को होंनेसे कपाय-जल, 
कुछ पाण्डुबयण की होनेसे खारा और नीलवण की होनेसे 
स्वादिष्ट जल मिलेगा । जहां शाक, अश्वकण , अज्ञु न, 
विव्व, सज॒ , श्रोप्णी, अरिएट, धव और शीशमके पेड़ोंके 
पत्ते फटे अथवा रूखे हों वहां आस-पासमें जल नहों 
गहता, पर दू्रमें रह सकता है। जहांकी मिट्टी खूथ, 
अग्नि, भरूस, ऊ'ट और खद्चरके रंग-सी हा वहां बिलकुल 
जल नहीं रहता । यदि अंकुर छाल वा क्षोर युक्त हों 
तथा पृथिवोीं लाल रंगकी दिखाई दे, तो पत्थरके नोच 
भो जल रहता है। 

जहां थेदृय्यवण , सूग और मेघ्र सद्ृश मेचक 
( श्यांमवण ) वण युक्त वा पाकोन्मुख उदुम्बर सद्दण 
अथवा भ्ृड़ और अज्ञनकी तरह आभाविशिष्ट या कपिल- 
वण फी शिला रहे उसके समीप प्रचुर जल है, ऐसा 
जानना होगा । जो शिला कबूतर, मोम, घीके समान 
अथवा क्षोमबसत्रके रंगकी अशवा सोमलताक रूपकी हो, 
वहां अक्षय जल वाया ज्ञाता है। ताम्रसमेत विचित्र 
पृषत द्वारा कुछ पाण्डुवण , भस्म, ऊंट और खरके समान 
भूड़ वा आंगुप्ठिक पुष्प सद्नशा अथवा खूर्थ और अग्निकी 
तरह वण विशिष्ट शिल्ता जलविहीन होती हँ। जे शिल्ला 
चन्द्ररश्मि, स्फटिक, मोक्तिक और हेम सद्बश रूपविशिष्ट 
वा इन्द्र नीलमणि, हिगुल और कश्चनकी तरह आभायुक्त 
अथवा उदयकालीन सूर्यकी क्रिरण ओर हरतालकी तरह 
आभाविशिष्ट हो, वह शुभप्रद मानी जाती है । 

ऊपर भूगभसुथ ज्ञिन जलूस्रोतों और तहींका उल्लेज 
किया गया वे मिट्टीके साथ असम्बन्ध भावमें सन्नि- 
विष्ट होने पर भो यथाथमें मिद्दो और मिटुटीके विकार 
पत्थरोंकी तहके साथ अच्छो तरह सन्निविद्ध हैं। 
सच्छिद्र मियटीकी तहमें हो (/?070059 #ए0-5 0 ९8) 
जलकी आभपन्तरिक गति होती है, शायत यह सभीकों 
मालूम होगा | वृहत्संद्ितामें सुतरादिका नामनिर्देश नहीं 
रहने पर भी अनुमानसे उनकी कट्पनां की ज्ञांती है । 


म्तिका 


वास्तुशास्त्रमें घर बनानेके लिये ब्राह्मणके लिये उत्तर- 
पुव, क्षलियके लिये पूर्वनिम्त, चश्यके लिये दक्षिण निम्न 
ओर शूद्रके लिये पश्चिम निम्न भूमि ही प्रशस्त कही 
गई है । 
किन्तु शेषतीन वर्णोक्ों अपने अपने निदिए शुभरूथानमें 


ही बॉस करना चाहिये । यदि घरनके आंस गास वल्माक ' 


। 


ब्राह्मण सभी रुथानोंमें बास ऋर सकने है, 


तथा वहुतले गडडे हों, तो वह स्थान विशेष चिपल्ञनक ' 


है। घरके मध्य एक द्वाथ गोल खोद कर 
उस्ो मट टीसे पोछे उसे शर दे। यदि मिटटी ऋण 
हा जाय, तो यह स्थान अनिष्टकर समन्‍का 
अतः वहां वास करना उचित नहीं । 
लाल, पीली ओर कालो मिट्ठो दिग्लाई इतो हैँ चह यथा 
क्रम ब्राह्मणादि चारों वर्णके लिये शुभप्रद है। घूत, 
रक्त, अन्न ओर मद्मतुस्य गन्धवती भूमि त्राह्मणादि चारों 
व्णके लिये मड्डलकारक ; कुश, शर, हुर्वा और काश 


गडढा 


ज्ञाता हैं, 


विशिष्ट तथा मधुर, कपाय, अप्ठ और %ड ई खादबाली 
भूगि भी ब्राह्मणादि चारों वर्णो्के लिये दितकर है । 
उपरोक्त विचरण पढ़नेसे रुप्ठ अनुमान होता है, कि 
पूच॑ वत्तों हिन्दू र्थपतिगण मिट्टीक बर्ण, रस ओर उसके 
ऊपर उत्पन्न उद्धिज्ञादिश्ली प्रकृति निर्णय कर भिट्टोकरी 
तहकी द्ृढ़ता और गदनिर्माणको उपयोगिता निर्वाचन 
कर लेते थे। वाल्लुकाप्रधान ऊपर भूमितें घर नहीं 
बनाना चाहिये। जिस स्थानका मट्टी जलो व रससिक्त 


नहीं अथवा जिस स्थानके समोप ज्ञलाशयादि वा 


भूगभेध्थ जलबाहिका प्रणाली बहुत नोचे बहती हैं, 
वहां भी घर बनाना उचित नहीं । वास्तु शब्द देखो । 
कृषिकार्थ ( 3 टातंता।॥7० ) चलाने अथवा उपवन 
लगानेके लिये मिट्टी के बलाबलका अवश्य विचार करना 
चाहिये। प्रशफुटित पुष्पमाराभरणभूषित, प्रचुर फल- 
शालिनी, खुस्निग्ध त्वक्‌ द्वारा आच्छनन, असत्‌ पक्षि- 
परिशून्य और प्रशस्त संज्ञाप्रातत सतेज तरुराजिकी छाया 
द्वारा जो भूमि समतलछ है, जहां देव, ऋषि, छदविज, साधु 
और सिद्धगण बास करेते हैं; जो सत्‌ पुष्ष ओर शस्य 
परिश्याप्त, खादिए और निर्मठ जलपूर्ण, आह्मादयुक्त तथा 
सुन्दर दरिद्रर्ण नवतृण द्वारा परिशोभित है ऐसी उब्रर 
भूमि दही जनसाधारणके लिये प्रिय और शुभकर है। जो 
४0, >४777 66 


गत्तमें जो सफेद, 


२६९२ 


स्थान छिन्‍न, भिन्न, दग्ध, कण्टकयुक्त, रुक्ष, कुटिल, वक्ष- 
समनन्‍्वित, क्र रफक्षियुक्त, निन्धसंशित, शुप्क, शोर्ण और 
बहुपर्णरूप वर्म समन्वित वक्षोंस समाच्छादित है. ऐसा 
स्थान कृपि ओर उद्यानके लिये अशुभप्रद है । 

जहां चतुप्पथ, श्मशान सद्वृश शन्यगृहयुक्त, अमनोश्, 
विपम्त, सवदा ऊपर (क्षार स्॒त्तिकायुक्त) अवस्कर, अड्भार, 
भृकपाल, भष्म, तुप ओर शुष्क तृण द्वारा व्याप्त तथा 
प्रतज़ञित, नग्न, नापित, धूक्त, रिपु, बंधन, सौनिक, भ्वपच, 
शठ, यति ओर पीड़ित लोकसमन्धित अधवा आयुष 
ओर मद्विक्रययुक्त स्थान विशेष शुभकर नहीं है । 

क्रषकगण उचरताशक्ति बढ़ानेके लिये मद्दोगें तरह 
तरहकी खाद देत हैं। धान आदि अनाज उपजाने 
तथः वुक्षादि रोपनेद्े लिये उपरोक्त जो सब स्थान 
स्वभावतः उचरा है यहां खाद देनेकी अरूरत नहीं पड़ती । 
पकम्राल अनु र जमीन ही खाद दी जाती है। कभी 
फभो उचरा जमीनमें मी इसलिये खाद दी . जाती है 
जिससे अनाज खूब उत्पन्न हं। | सड़ी मछली वा मांस, 
सरसां, रेंडी, तीसो आदिक्नी भूसो, गोबर ओर चिष्टा 
अ!दिओो मिट्टीमें सठा कर पीछे खेतमें देनसे उ्ेराशक्ति 
बढ़ती दे । 

जलाशयके प्रान्तवागमें चारिका लगाना उचित है। 
मुलायम भिट्टोम वृक्ष रे भरे रदत हैं। ऐसी मिद्टीमें 
यदि तिल बोया जाय तो काफी उपजता है। करदल बृक्ष- 
के काण्डमें गोबर लेप कर उसे लगाया जाता है । 

मिट्ठाम॑ कोटादिके रहनेके फोरण धघृुक्षादि नष्ट हो 
जात है। अतः कांटोंस बचानेके लिये भिट्टोमें अथवा 
वृक्षके तलमें नाना प्रकारके पदार्थ दिये ज्ञात हैं। घुत, 
उशोर, तिल, मधु, विद्ड़, क्षीर और गोबर द्वारा बृक्ष- 
मूलका लेप कर उनका संक्रमण और विरोपन करे। 
बकरे और मेढ़को विष्ठाका चूर्ण २ आढ़ण (४ खेर 
१ आढ़क ), तिल १ आढ़क, सत्त १ प्रस्थ ( आढ़कका 
चतुर्थाश ), जलू १ द्वोण और उतना हो गोमांस ; इन्‍्हे' 
सात रात बासी करके वृक्षऊता गुब्मादिमें सेक देनेसे 
फलपुष्पकी वृद्धि होती है । कुछथी, कलाय, मृ्‌ ग, तिल 
और जौंके सत्तकों जमीनमें देनेसे भी उबरा शक्ति बढ़ती 
है। शत्त शब्द देखो। 
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कृषक लोग खेतोंक्ी ज्ञोत कर मिद्ठी उखाड़त हैं। 


पीछे जौकी दे कर उसे समतल बना देते हैं। आवश्य ' 
कतानुसार वा शस्यवीजके तारतम्यानुसार उस जमीनमें . 
खाद दी जाती है। ध्षान्यांदि फसलोॉंके लिये नदी- क्‍ 
तटकी पंकी मिट्टी ही बहुत उपयोगी है। कड़ी या 


बलुई मिट्टोमें घान 3तना नहीं लगता, पर तरबूज आदि 


खूब लगता है। ईंट आदि बनानेमें भी इस प्रकारकों ! 


मिट्टी उपयोगी है । 


काली मिट्टी (छगलघ ००७0॥ 5४०)])-में कपास अधिक 
लगती है। तिलक मिट्टी या गोपीचच्दनका वेष्णबव छोग 
तिलक लगाते हैं | प्रासाद।दिको रंगनेमें हृददो रंगकी पला | 
मिट्टी ( श्ला०ए ट्या४॥ ) ओर लोहित बरणकी गेरूमिद्दी , 
साधारणतः व्यवहृत होतो है। इससे साधु पुरुष और 
अवधूतोंका गैरिक वख्र रंगायाजाता है । गिरिव्रज्ञपुर 
(राजगृद) में लोहित वणकी मिट्टी देखी जाती है। वहांके 
अधिवासियोंका विश्वास है, कि भीम द्वारा जरासन्धर 


मारे जाने पर उसीके रक्त मिलनेसे मिदट्टो छोहितवर्णकरो 
हो गई है। वद्ध मानकी 'राँगा मिट्टो-का हाल हम 
लोग बचपनसे ही सुनते आये हैं। वेशानिऊ परीक्षा 
द्वारा साबित हुआ है, कि लछे।हेका अंश रहनेके कारण 
इसका ऐसा वर्ण हो गया है। क्रिरेसस ( (एटघए८- 
०५७) पहाड़ी युगश्तर पर खड़ी मिट्टी पाई गई है। क्रीट- 


द्वीपमें पहले पहल इस क्रोटन मिद्टीका उद्धव देख कर | 
पाएचात्य वेज्ञानिकोने इसका ऐसा नाम रखा है । यह 
ओऔषधार्थ तथा प्रासाद रगनेके काममें आती है। हल्दी | 
रंगकी पेडड़ी मिट्टी हाइडरास सेसकुइ अक्साइड ([5 075 


४8८४(७४०५०१० ) योगसे उत्पन्न है। हरिताल प्रिट्टी खनिज्ञ 
मिट्टीका विकारमात्र है। ओषध्रके लिये इसका अधिक 
प्रयोजन होता है। हसरतालकी भरूप शर्दींकी एक महा- 
बध कही गई है। सजन्‍्जी मिट्टी (077४ ८7५) वा रजजक 
मिट्टी वल्लादिको सफेद करनेमें काम आती है । राज- 
पूतानेसे इस सज्जो प्रिद्टीकी अधिक आमदनी होती देखी 
आती है। इससे मेले कपडे साफ ऊिपे जात हैं| 
ऊपर गड़ामसत्तिकाका माहात्म्य कहा जा चुका है। 
गड़ातट परकी बलुई मिट्टोमें भी खेतीबारोका अभाव 
नही' है। इसका प्रधान गुण कुष्ठादि दुरूद चम रोग- 


मत्तिका 


नाश है। जब अनेक प्रकारकी औषध खाने पर भी शरोर- 
का रक्त विशुद्ध हुआ न दिखाई दे, तब भक्तिपूर्वक सारे 
शरीरमें गड्डाक्नी मिट्टी लगानेसे भारी उपकार होता है। 
दारुण श्रीष्प्रके समय शरोरमें फुसियोंके निकल आने 
अथवा तीव्र खुरापान द्वारा शरोरका रक्त उत्तप्त दो जाने- 
के कारण खुजलो आदि दोनेते दि्नमें दो बार गड्ा- 
को मद्दटों लेपे, बहुत उाक्कार होंगा। हिन्दू लोग हरि 
मिट्टी (तुलसी वुक्षकी निम्नारूथ मिट्टी)-को रोगारोग्यका 
निदांन समझ कर भसन्तिपूवक उसे खात हैं। 

अगर हमेशा मद्टो खाई ज्ञाय, तो पण्डुरोग होता है । 

( निदान ) 

शोचा्थे अर्थात्‌ मलसूत्र त्याग ऋरके विशुद्धिताके 
लिये मिट्टीका घध्यवद्दार करना होता है। यह मिट्टी 
पांशुल रूथान, कर्दम माग, उषरदेश, दूसरेके शौचावशेष, 
देवायतन, कूप, ग्रद और जलसे प्ररण नहीं करनो 
चाहिये। जलाशपादिके किनारेसे मिट टी छे कर शौच 


पे 


कार्य करना उन्बित है। 


“आहत्य मृत्तिकां कूछाल्लेपगंधापकर्षणम्‌ | 
कुर्यादतन्द्रितः शौच॑विशुद्ध रुदु तोदके; ॥ 
नाइरेत्‌ म्त्तिकां विप्रः पांशुल्लान्न च क्दमात्‌ | 
न मार्गान्नापराद शास्छोचशिष्टां परसल्य च ॥ 
न देवायतनात्‌ कूपात्‌ गेहान्न च जल्लात्त था। 
उपस्पृशेत्तता नित्य पूर्वोक्तेन विधानत। ॥” 
( कूमपु० उपधि० १२ अ० ) 
स्तांन फरनेके समय शरोरमें मभट टी छगा कर रुतान 
करना चोहिये। इसका विधान इस प्रकार छिखा है--- 
लिड्डदेशमें तथा नाभिके अधोभागपमें दो बार, अधोभागमें 
तीन बार, शरीर में छः बार, दोनों पैरमें छः बार, कटिदृश- 
में तीन वार, दोनों हाथ दो बार मद्दो लगा कर पीछे 
शरीरभक्षालनके बाद, दो बार आचमन करे%# अनन्तर 


# म,दा प्रच्ताल्य लिज्ञन्तु द्वाभ्यां नामेस्तथोपरि | 
अधश्च तिस्टमि; का्य॑ घड़ मिः पदों तथंव च॥ 
कटिश्च तिखभिभ्चापि इस्तयोद्विश्च म्‌ क्तिकाः | 
प्र्वाल्य काय॑ इस्तो च द्विराचम्य यथाविधि | 

तत। सम्मान इृत्वा मे दमेवामिमन्त्रयेत्‌ ॥” (अम्रिपु०) 


मत्तकालवण -मन्तिजलैल 


निम्नोक्त मनन्‍्तसे मसत्तिका अभिमनत्रण फरना आवश्यक 
है । मनन्‍ल इस प्रकार है,-- 

“अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्युक्रान्ते वसुन्धरे । 

उद्ध तास वराहेण ऋृष्णेनामितवाहुना ॥ 

मृत्तिके. हर में पाप॑ यन्‍्मया पूव॑सश्चितम्‌। 

पृत्तिका ब्रह्मदत्तास प्रजया च धनेन च ॥ 

मृत्तिके त्वान्च एह्मामि काश्यपेनाभिमन्त्रिताम्‌ | 

मृत्तिके जहि में पाप॑यन्मया दुप्कृत॑े कझंतम्‌ ॥ 

त्वया ह॒तेन पापेन ब्रह्मलोक॑ त्रजाम्ग्दम्‌ ॥ ( अभिपु० ) 
मुत्तिकालवण ( सं० पु० ) क्षारमुत्तिका, मिद्ठीका लोना । 
पुराने घरोंकी मिट्टीकी दीवारों पर सीड़ होनेसे एक 
प्रकारकका नमक लग जांता है. उसीको मृत्तिकालवण 
कहते हैं । 
मृत्तिकावती (सं० स््री०) नमंदातीरस्थ प्राचीन नगरभेद । 


( भारत वनपर्व २५३८ ) तेसियसने ( !'८४४७ )ने इस ' 
नगरका मालतिखोरा ( +87/20785 ) नामसे उल्लेख 


किया है । 
मत्तिजतिल--भूगभनिःख्त तैलभेद, प्ृथ्चीके भोतरसे 
निकला हुआ एक प्रकारका तेल ( ग्एलतों ०७ ), 


। 
। 


। 
। 
। 


| 
॥ 
॥। 
५ 


नाम हे | दाक्षिणात्य--मद्टिभातैलम्‌, माहिकातेल; बंगाऊक- 


मेटेतेल; नेपाल-- काला शिलाजित्‌ ( शिलाजतु ), कुमा- | 
युन--शिलाजित्‌ ( परागरा ) ; मराठो-मह्ठि चा-तेल, 
मुज्ञ र-मह्दि जु-छ ; तामिल--मन येननो, मानतैलम्‌ ; | 


ते लगू--मण्डितैलम, भूमितैलम, मण्डि-नूने ; कणाड़ी-- 


मुन्लुयान्ने; मलय -मन तैलम्‌ , वम्मा--ये-नां, थेना, 
येनान; संख्कत--पृथ्चीतैलम्‌ ; अरबी--निफ्त्‌, काफ्राल- 
याहुदु; फारसी-काफ्रालू-याहुदु; चीन-थिलयु ; 
जापान--केसोसेना-आवरा ; खुमता--जापु ; फ्रे च-- 
/2९(70९ ; जअमेन--७६०४-०। ; अड्डुरेज्ी--4/९:०९प॥॥ 
या 7२००८-०॥। 

पहाड़ अथवा पहाड़ी-भूमिसे तेल जैसा एक गाढ़ा 
पदार्थ निकलता है जिसे साधारणतः पहाड़का पसीना 
कहते है' । पहले यह वातादिकी पीड़ा दूर करनेके काम 


आता था परन्तु आजकल ओऔपषधमें इसका वहुत क्रम 
प्रयोग होता हैं । पृथ्वीके प्रायः सभी भांगोंमें यह पहाड़ी 
तेल पाया जाता है। ख्थानभेद्से इ्सकी आकृति और 


॥| 
त 


| 


२५३ 


प्ररृतिमें अन्तर दीख पड़ता है । कठिनतम शिलाजतु 
(]॥६072ट) से तरल नापथा ( )२०))५॥० )-के बीच और 
भी अनेक पृथ्चीजञात तैलकर पदार्थोक्रा उत्पसति होती है, 
उनमें मुत्तिजतिल ( /((:००७॥ )-को मध्यम श्रेणामें रख 
सकते है। बर्ण और गठित पदाथकी विषक्षताके अनु- 
सार इनके भेद निश्चित किये ज्ञात हैं। विदुमेन या 
शिलाजतुको कठिनताके भेदोंके अनुसार उन पदार्थोके 
भिन्‍न भिन्‍न नाम रघखे जाते हैं। उनके आकरिक पिच 
( वाला ला ), आसफाब्य ( 05॥7॥० ) पिसस्‌ 
फाब्यम्‌ ( [!5ग७[7घाौपग्मा ) आदि नाम हें। उनका 
बणे अत्यन्त काला होता है। नापथा नामक एकदम 
तरल तेलका वण अपेक्षाकृत फीका होता है । किरोसिन, 
पाराफिन आदि कोयलेके सत्रनिञज्ञ तेछकी तरलताके साथ 
साथ वर्णपें भी अन्तर पड़ता है! पेट्रोलियम नामक 
पहाड़का तेल ऊपर लिखे खनिञ्ज तं लकी अपेक्षा गाढ़ा 
और ल्सछसा तथा उसका वण हृब्दीके जैसा कुछ 
पीला होता है । 

उत्तर-भारतके अनेक स्थानोंमें, आसाम, बम्मां, बेलु- 
चिस्तान, फारस, ककेससकी पहांड़ीभूमि, जिया, 
पिनसलभिनिया, भजिनिया, वेस्ट इसण्डिज्ञ द्वीप, उत्तर 
अमेरिकाके अनेक स्थानोंमें विशेषतः यूनाइटेड ष्टेट्सके 
पेलिओज्ञाइक पव॑त, डान्यूब नदीके उत्तर मूभाग, 
इटली, वभेरिया, हनोवर, जाण्टे, खोजलेंड, इगलेण्ड, 
फ्रानस्स ओर चोनसाप्राज्यके भिन्न भिन्न स्थानमें यह तेल 
भूगर्भसे निकाला जाता है। 

शिलाजतु और मिट्टीके तेलका ध्यवद्दार आयुर्वेद्मे 
दतलाया गया है। प्राचोन पाश्चात्य सम्यसंसारमें भी 
पहाड़ी तेल प्रचलित था। दिरोदोतसने जासिन्थस- 
( 2तए्श्ापपर5 या ८8४॥(८ ) के प्रस्नवणका उल्लेख किया 
है। अरब और पारसो जातिके प्रांचीन विवरणमें हिट 
की तैल-निकरिणीकी कथा लिखी है। प्लिनि और 
डाइओकोराइडिसने वत्तो जलानेके कामम आनेवाले 
जिस पर्रिगेश्टस्स तेलका उल्लेख किया है, वह उस समय 
“सिसिलीय तैल”के नामसे प्रचलित था| चोनराज्यके 
प्राचोन कागजपत्ोमें पेद्रोंलियमके प्रस्रवणका उद्लेख् 
पाया ज्ञाता है। माक पोलो और उसके पूवके परि. 


ज्तजनैस 


ब्राज़कोंके प्रमणवृत्तान्तमें कासख्पियन सागरके किनारेके | सथान, नामरूप नदीके किनारे नामरूप और नॉमचिक्‌ 


सम्रीप भूमभागमें और बकुके अग्निमन्दिरके पास प्रचुर | 


तेलखसरवणका वर्णन पापा जाता है। 


उत्तर अमेरिफाका पेटद्रें लियम-तेल संसारके प्र।यः सभी 
आजकनलकी 


देशोंकों प्रकाश देनेके काममें आता है। 


बत्तीयाली तरह तरहकी लाव्थटैनोंमें प्रायः पेद्रेलियम ही ' 
अडीतेलके 


ज्ञलाया ज्ञाता हैं। भारतीय नारियल या 
दीपक प्रायः लोप हो गये हैं । 


१६२६ ई०में अमेरिकाक्रे फ्रान्सिस्कन्‌ मिसन सम्प्रदायने 


यहांके पहाड़ी तेलका अस्तित्व उल्ल ख किया ?। भारत- 


बासी इस तेलका व्यवहार वहुत पहलेसे जानते थे। वस्मो 
के रहनेवालोंकी अपने देशके तेल कूप ओर उस तेलका घध्यय 


हार इसामसीहके जनन्‍्मके बहुत पहले हीसे मात्टूम था | 
पञ्ञाबप्रदे शके शाहपुर जिलेके दुमा, चिन्नूर और 
हंगुच गांव ; भेलम जिलेके। सदियाली और खुलगो 


गांव ; वन्‍लु जिलेकी बड़कटा नद्दीके किनारे अछगद 


गांव ; कोहाट भिछेक्रे पनोवा प्रस्नवण ; रावलपिण्डी 


जिलेके दुला, आञफर, वोयांरों, चारहुत, गु ढा, लुडिगढ़, 


वसला, चिरपाड़ ओर गारा ओतर नामक स्थानमें नाना 
प्रकारके पावेतोीय निःस्राव पाये ज्ञात हैं। कहीं तो वह 
अलकतरा या असफहल्‍्टके जेसा कोला और »ढ़ा 
और कहों कुछ पोला होता है । वहांके रहनेवाले उस 


तेलकी जलाने तथा ओपधरूषमें माजिश करनेके काममे 
लाते हैं । हजारा जिलेके सेरा पवेत पर तोन प्रस्नवण 


हैं, उनसे नारंगी के रेशे जैसा एक प्रकारका सफेद पदार्थ 


निकलता है जिसकी गंध किरोसिन या पेटद्रोजियमको . 
जेसी कड़ी नही. होती, वरन्‌ मीठी होती हैं । वह गोंदके 
जैसा ( +[पलापरष्ठा00७8$ ) दिखाई देता है । किसो किसी 

| 


निःस्लावमें सलफेट आव्‌ आयरन पाया जाता है | 
कुमायुन जिलेकी रामगंगा और सरयूनदीके बीच 
चूना पहोड़के छिद्रोंसि शिछाज्तु निकलते देखा जाता 
है। वह ओषध हीके काममें आता है । 
आसाम-विभागके डिहिग नदोके उत्तर तिपन्‌ पहाड़ 
तथा डिहिंग और डिखंग नदियोंके बीचकी पवतमाछा, 
दिराक और तिराप नदीके बीच कोयलेकी खान, तिरापके 
पूव॑ंधत्तों भूभाग तथा बड़िडिहिंगके किनारे खुकोड़ नामक 


नदीके किनारे नामसिक नामक मैदानमें मिट्टीके तेलका 
प्रस्नरवण पाया जाता है। उनका तेल तरल, कृष्णवर्ण और 
कहो गंघधवाला होता है। उनका आपेक्षिक गुरुत्व ६७१ 
है। वेक्षानिक प्रक्रिया द्वारा उसे परिष्फार कर छॉल- 
टैनोंमें जलनेयोग्य ( 7.0 ० ) बनाया जाता है। 
किसी फिसी पावेत्य निर्यासको चुआ कर उसके 
प।राफिनस नामक कठिन भागकों निकाल कर उससे 
मोमवत्तियां बनाई ज्ञा सकती हैं । चुआनेके समय 
जो गाद रह जांतो है उससे [,पांआपंटाव॥ए ० (ज्ञो नेल 
इ' जिन या कलपुरज्ञोंमें दिया जाता है ) तेयार होता है । 
तेटकूपमें सतस्यूरेयेड हा।इडोजन वाष्प अथवा तेलमें 
गन्धकका अख्तित्व पा कर इस देशके लोग इसे कभी 
कभी 'गन्धकका तेछ! कहा करते हैं । 

हिमालयके नीचे तियेक नदो के किनारे (अक्षा० २७' 
उ० तथा देशा० ६५ ए* पू०के बीच ) मिट्टोके तेल 
मिलनेवालो पत्थरकी तद दिखाई देती है। इसके अलाचे 
तिरु, सफ्राइ, दिखु, और हिलजान नामक पहाड़ी करनों" 
की रेतीली जमीनमें भुग्मुरा पत्थर ( ४धाप-8६७॥० ), 
कोयला ( (० , पोइरिट्स ( ?७700०08 ) और 
कार्योनेंसस्‌ ( (द्वातउगातलटाऊ #वता०५ ) पव॒े लकिमपुर 
जिलेके दिगरोइ नामक खूथानमें तेल भाएडार आविष्कृत 
हुए हे । 

अलवरभ्रदेशके तिजारा नामक स्थानमें शिलाजतु 
सम्बन्धी जो तेल निकलता है उसमें परीक्षा करनेसे 
२५- ५६ भाग बिटुमेन और ३-७२ भाग कार्वन पाया 
गया है। नि स्रावविशेषमे ३०से ले कर ६० भाग तक 
जलनेवाले पदार्थ ( (/०॥॥)056॥॥]0 700407 ) पाये 
ज्ञात हैं । 

१:च्छप्ररेशके मोहुर, जुलेराइ ओर लुकपत्‌ नामक 
स्थानके सव्‌ म्युमालिटिक ओर उसके नीचे भूरुतरमें 
( >पनाप्रापराएए चाप॑ गल्द्या 8प्रल्टट्लंत्राएु 7०7१5 ) 
रजन ओर शिलाजतु मिश्रित पदार्थ पायो जाता है। 
इस देशके छोग उसे धूनेकी तरह देवमन्दिरादिमें 
जलाते हैं । 

बेजचिस्तानके मारि पहाड़के खट्टान नामक स्थानमें 


तेलका एक बड़ा कूप है। उस मिट्टी तेलकी गन्ध 
प्रायः गन्धककी जैसी है। उस खानसे प्रतिवर्ष प्रायः 
५७० हजार पोपा तेल वाणिज्यके लिये अनेक देशोंमें भेजा 
जाता है | गाढ़ा ओर लसलस! होनेके कारण उस तेंढको 
निकालनेमें बड़ो कठिनाई होती है। उसका आपेक्षिक 
गुरुत्व सबसे अधिक है। २८० फोरेनहिटके उत्तापसे 
वह जल सकता है। उसमें हाइडोकार्बन न रहनेके 
कारण यह जलनेके तेल रुपमें व्यव्कत नहीं होता। 
इ जिन, कल पुरजे आदिमें यह त रू ( 007000९८ ) दिया 
जाता है। इसका फो सेकड़ा ५० अंश चुआ कर फेक 


देनेंसे, परिष्कृतत छके ऊपरके प्रथम तृतीयांशका आपेक्षिक 


गुरुत्व *६१० तथा शेष अ'शकों -६३० होता है। आपे- 
क्षिक्त गुरुत्वके सोथ तुलना करनेसे उक्त परिष्कृत त ल- 
का लसलसापन ( ५5००४६7४ ) अनेक अंशोंमें कम 
दोखता है। अत्यन्त उत्तप्त वाष्पसे परिष्कार करने पर 
परिष्कृत तं का 5६ (अर्थात्‌ अपरिष्कृत त छलका १5) अंश 
जो प्राप्त दोता है उसका आपेक्षिक ग़ुरुत्व -६५८ तथा 
६० फा०, उसका गोंद १६८ है (६० फा० सरसों 
त रूके गोंद साधारणमया १०० रफ्खी ज्ञाती है । 

डेरा इस्माइल खांके निकट शिराणी पवतके चिन- 
खेल प्राममें मिद्दीसे तरू निकाला जाता है, (१५ ५ 
सेन्टि० ) उसका आपेक्षिक गुरुत्व ८२०६ तथा ज्वालन- 
माला ६९ फा० है। यह हल्दी र॑गका खुगंधयुक्त तेल 
बहुत कुछ वाणिज्यके लिये परिष्कृत रूस देशके त रू 
के जेसा होता है । पंज्ञाब सरकारसे भेजे गये डा० 
वार्डेनने एक दूसरे रुथानके ते छकी परीक्षा कर क॒द्दा हे. 
कि यह अमेरिका या रसियाके फकिरोसिन त लसे किसी 
गुणमें कम नहीं है। 

अफगानिस्तानमें “मोमियाइ' नामका जो मिट्दीको 
एक प्रकारका तल (30प्रग्रा075 7700 प८) बांजारमें 
बिकता है वह असली चोज् नहों है । परीक्षा करनेसे 
उसमें पक्षी आदिका मल पाया गया है । 

बर्स्मा हीमें मिद्दीके "्तेलके कुए' अधिक पाये जाते 
हैं। अत्यन्त प्राचीनकालसे उत्तर बर्म्मामें मिट्टीके तेल- 
का ध्यवसाय चला आ रहा है। दक्षिण वम्मामें भी इस 
तेलकोी खाने हैं। वहाँके रहनेवाले तेल निकाल कर 
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श्र 


आंराकानके निकटवत्तों द्वोपोर्में भेजते हैं। आराकान 
विभागके कोकपों ओर आकायाव ; इरावती विभागके 
थयेत्‌्माओं और हेनजादा तथा उत्तर बम्मांके दृक्षिण 
विभाग # पकोष्कु ओर माग॒वें नामक स्थानमें बड़े बड़े 
तेलके कुए' दीख पड़ते हैं। मेसर्स फिनले, फ्लेमिंग एण्ड 
को ०, वम्मो ओयाल को ० और आराकान पेट्रोलियम कम्पनी 
आदि वणिक्‌ सम्प्रदायका जोरों प्यवसाय चल रहा हे। 
इनके अतिरिक्त ई्स देशवाले भी अनेक खानोंसे तेल 
निकाल कर व्यापार करत हैं। दुःखकी बात है, कि इस 
देशके व्यपारियोंका भेजा हुआ तेल उपरोक्त कम्पनियों 
के परिष्कृत तेंलकी बराबरी नहीं कर सकता | 


आराकनके बोरोंगां, लिदोंगा, मिनविन्‌, रामरी और 
चेदुरा द्वीपमें भिद्दोके तेलका बड़ा कारवार है। उनमें 
बोरोंगा-ओयाल वक्‌ स क० और रमरो-ओयाल-बफ्स- 
प्रस्पेक्टिग कम्पनोने विशेष ख्याति प्रांप्त की है । 


भिन्‍न भिन्न ख्थानके मिट्टी तैठका वण, मिश्रित पदार्थ, 
लसलसापन, गन्ध ओर आपे क्षिक गुरुत्वकी विभिन्‍नता'- 
के कारण उन सबोंकी भिन्‍न भिन्‍न रासायनिक प्रक्रिया- 
का यहां उल्ल ख नहीं क्रिया गया । 


मेसले सि. एम, वारने ओर एफ, पच, छोररने रंगूनके 
मिट॒टीके तेलमें ० ६ । १८ से ८ १३ 7 २६ तक ओोलि- 
फाइन (0]0॥09) तथा 0 ७ 9 १६ से ० ६ पत्र २० तक 
पाराफिन ( ?४7४(॥॥5 ) का अख्तित्व पाया था। इन- 
के भतिरिक्त उन्होंने परीक्षा द्वारा नापथलीन (ऐ४४७॥(॥8- 
|५॥८ ) और उसके साथ जिलिन (५५।९८४०) ओर क्युमिंन 
देखा था। भेसस फिनले, फ़मिंग पड कोण०फे 
ते लके नमूनेमें फो सेकड़ा 4 2८ भाग पाराफिन पाया 
जाता है। अपरिष्कृत अवस्थामें इस पदार्थकी द्रावण- 
मात्रा (४९८४८४४ 22०१7५) १५७५॥ फा० है। अन्य द्रब्यों- 
में 2१३ आपक्षिक गुरुत्वकी नापृथा ( उसकी उ्वालन- 
मात्रा ६७ फा० ) तथा लुध्रिकेटिंग और अन्य तेल भाग 
मिश्रित रहत हैं । 


रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, बाष्प या उत्तापकोीं सहा- 
यतासे या साधारण चुभआनेकी विधिसे परिष्कृत कर 
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विक्रोके लिये तेल प्रस्तुत किया ज्ञातो है। सबसे हलका 
ओर तरल तेल साधारणतः धूना, रजन आदिको गोला 
करनेमें काम आता है। उससे भारी तेल लालडेनों 
या प्टीम-बुआयलरमें कोयलेके स्थानमें जलाया जाता है। 

मूल मिट्टीके तेठके अशविशेषसे जो द्वव्य चुआंये 
( 0579900७ ) जाते हैं, नीचे उनकी एक तालिका दी 
जाती है। 

१ रिगोलिन्‌ (५ २॥82० सार )--३० उत्तापसे खोलने 

लगता है। इसे ( 80॥78४ 220775 ) मात्रामें मलनेसे 
संवेद-राहित्य ( 378050९00 ) उपस्थित होता है ! 

२ पेट्रोलियम इथर ( /?९४7०८०प्राा 5&ध४॥९७ )- यह 
केरोसोलिन, रिगोलिन्‌ या शेरबुड्‌ ओयालके नामसे 
प्रसिद्ध हैं। ४५' से ६०' डिश्री उत्ताप दे कर चुआनेसे 
वण् हीन उत्तम तेल निकलता है। उसमें मिद्दीके तेल- 
की बहुत कम गंध रहती है। ५०--६०' उत्तापमात्रा 
ओर आपेक्षिक गुरुत्व -६६० है । खुले रूथानमें रखनेसे 
अफ्सिजन निकल आता और गुरुत्व ०-६७० से ० ६७५ 


हो जाता है और वह सहज ही जलने लगता है | इसे बात | 


रोगमें मलनेसे दृढ़ दूर होता है। 

औ पेट्रोलियम इधर न० २--६० से ७० डिश्री उत्ताप: 
से चुआने पर गेसोलिन और कानाडोल उत्पन्न होते 
हैं। आपेक्षिक गुरुत्व ०-६६५ ; ७०' से ६०' डिश्री उत्ताप 
से भो चुआने पर यह तेल पाया जाता दे। 

४ पेद्रोलियम पेनजिन:--9०' से १५० के बीच चुआने 
से प्राप्त होता है। श्सका आपेक्षिक गुरुत्व -६८० से 
०-७०० ० खुरासार ( +००70! ) भी इससे गल जाता 
है।यह ६० से ८०' उत्तापमें जल उठता है। आफ्सिज्ञन 
सोख कर गुरुत्व बढ़ाता है। चत्रों रबर, आस फाह्ट 
और टार्पेन्टाइन डाल देनेसे गल ज्ञाता है। कोलोफोनि 
( धूतरा विशेष ), मष्टिक भौर डारम रेज्ञिन सहज द्वी गल 
जाते हैं। खुजली आदि चमरोग पर लगानेसे फायदा 

मालूम द्वोता है तथा उसके कीड़े नष्ट हो ज्ञाते हैं । पटके 
द धलमें इसको खानेसे लाभ पहुंचता है। दीप जलाने, 
शारीरतत्वका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये मृतशरीरकी रक्षा 
करने, तेल मलने तथा वानिस और लेक्वर ( ,8९५५/० ) 
- प्रस्तुत करनेमें ही इसका अधिक प्रयाग द्वेता है। 


मृत्तिजतैल 


५ लिप्रोयिन--वह्‌ तेल लिग्रोयिन या बंडर लेस्पमैं 
जलाया जाता है। 

६ कृत्रिम तावित्र तल, वद्रोलियम और पौलिशिग 
ओयाल--१५०'-१७०' वाष्पीय उत्तापसे चुआये जाते हैं। 
आपेक्षिक गुरुत्व ० 98०--० ७४५ है । तीसोत लयुक्त 
वानिसकोा गोला करने और छझुद्राक्षर ([४7(०४७ (४००) 
का साफ करनेभ॑ इसका व्यवहार देखा जाता है । 

७ इलिमिनेटिंग ओयाल, प्रो लियम, केरोसिन, पारा- 
दिन ओयाछ, रिफाइ'ड पेद्रोलियम--दीप जलाने ओऔर 
शीतप्रधान देशोंके रक्षित उपचनों-( ४7०० ॥०४७४८ )-के। 
गरम रखनेके फाममें इसका व्यवहार होता है। आपक्षिक 
गुरुत्व ६-७४ से ० ८१ है। खुले बरतनमें ज्वलनमात्रा 
( गहराई 2०णा५ ) ६०-११०- फा०; दोपनमात्रा 
११० १३० फा०। 

८ लुब्रिकेटिंग ओयाल--आपेक्षिक गुरुत्व ०-८५० 
से ० ६१५। इसका वर्ण नेलस्फटिकर्क जैसा कुछ पीला 
होता है। वादाभ, चरवी और सरसोंके त छके लखस- 
लसा करनेक लिये यह मिलाया ज्ञाता है। कभो कभी 
इसमें कठिन पाराफिन भी रहता है । 

तेल चुआनेके वाद जे ( ९८»०४९४ ) बच रहता है 
उससे प्रायः गैस नामक जलनेवाऊरा पदाथ बनाया 
जाता है। 

पहले ही छिखा जा चुका है कि केवल पेट्रो लियमके 
दी मृत्तिजतिल नहीं कहते ; किरोसिन ( #टा०क्षं० ) 
फेायलेका खनिज्ञ तल तथा शिलाज्ञतु आदि अन्यान्य 
पावतीय तल भी मत्तिजञतेलके अन्तगत किन्तु 
शिलाज़तु छात्यवद्दार दूसरे प्रकारका है। इसलिये उसका 
विच्ररण अन्यत्र दिया गया है | शिलाजतु देखो। 

किरेोसिन ओर पेद्रालियमके गुण, प्रकति और 
व्यवद्वार प्रायः पएकसे हैं, इसलिये देनोंका वण ने यहां 
लिखा गया। इस देशके लोग सख्तापनके कारण दोपमें 
करासनत ल ही अधिक जलात हैं। उद्धिज्ञतिल तैथार 
करनेमें परिध्रम और पैसे अधिक लगत हैं, लेकिन मिट्टीका 
तल कुए से पम्प द्वारा निकाल कर भी कामपमे लाया जा 
सकता है। 

समता होनेके कारण और ओर तेलॉकी अपेक्षा 


मिद्दीके तेछका व्यापार बढ़ता जाता हैं। नारियल और 
अ'डी तेलके कोमल प्रकाशके रुथानमें आजकल किरो- 


मक्तिजतेल---मृत्यु 


सिनके हो दीप अधिक जलछते हैं। परन्तु इस तेलसे 
अधिक प्रकाश होने पर भी विपदृकी सम्शावना रहती 
है। किरोसिनया पेद्रीलियय लछालटेनक सतेलपात्रको 
उत्ततत कर बाष्प उत्पन्न करता है उसके फट जाने पर 
घर जल ज्ञा सकता हे | ट्टे फूरे वर्णार ( जित्ावाटा ) 
अथवा वर्णरके मु'हकी अपेक्षा कम वत्तो दे कर रोशनी 
जलाना ठोक नहों, क्योंकि ऐसी हालतमं आग लगनेकी 
सम्भावना रहती है। अतेएव घरमें किरासिनक्ता दीप 
जला छोड कर नद्ों सो ज्ञाना चादिगे । 
दूसरी दूसरी विपत्षि आओ सकतो है। इससे घरकी दायु 


२६७ 


तिव्वत तथा पूर्चमें मणिपुर, श्याम, शानराज्य और 
फिरान्ती प्ररेशमें भेजा जाता हैं। 


सतपाण्डु ( रू० पु० ) पाएड रोगभेद । मट्ठी खानेसे जो 


पाएड रोग द्वोता है उसे म्छुतूपाणड, कहते हैं । 
पाणड रोग देखो। 


सुतपात्र ( सं० क्लो० ) मुन्निम्मितं पात:। सुत्तिकानिर्मित 


पात्र, मद्दोका बरतन | 


_ झुतुपिण्ड ( स॑० पु० क्ली० ) खून्तिम्मितः पिएड:। लोप्, 
इससे और भी , 


ढेला । 


सुतूफली (सं० स््री०) सदि फलनमस्या: डीप्‌ । कुछोषध । 


8०. पे ० + | $ 
इतनी पतली हो जाती है. कि सांस रुक जाती जिससे , म्लनत्यव ( सं० पु० ) कुम्मकार, कुम्हार । 
म॒त्यु तक दो जाया करतो है। कभी कनो इसके घृष के | छूत्पा ( सं० स्त्री० ) ध्याधि, रोग । 
कं में ९ ० | | # क्र ७, शो + 
कण श्वांसक्रियामें बढ़ा व्याध्रात पहुचाते हैं। इससे | छ्ल॒त्यु (स'० पु० ) प्रियते इस्मादिति सु- ( भूमिजसडुम्यां 
| हि] 


शभ्वासकृच्छ रोग हो कर पोछे छत्यु ही सकतो है। 
ऐसी अनेक दुर्घटनाओंके होने पर भो इस देशके 
लोग पैसेके ख्यालले देशी तेलके रुथानमें विदेशी विषको 
बरमें स्थान देते हैं। आजकछ प्रायः प्रत्येक घरमें करा- 
सनकी बत्ती जलतो है ! छोटेसे बडे तक सभी करासन 


जलात हैं। केवल भारत द्वीमें नही' वरन्‌ व्यापारियों- 
का ज्ञिन जिन सभ्य देशोंमें आन-ज्ञान है वहां भी करासिन 
जलाया ज्ञाता है। यूरोपके सभ्य राज्यों, अमेरिकाफे | 


भिन्‍न भिन्‍न राज्यों, अफ्रिका महादेश, तुक्रिस्तान, फारस, 
अरब आदि राज्यों तथा सम्यज्ञाति-शासित द्वीप समूहों: 
में पेद्रोेलियपय और करासिन तंूलू बहुतायतसे 
विक्रीके लिये भेजे जात हैं । १८८६ ई०से यूनाइटेड 
पं ट्स अमेरिका ओर वम्धकि साथ पेद्रीलियम-घ्य।पार- 
की प्रतिदन्द्रतामें रुसने ख्याति लाभ की है। प्रतिवर्ष 
इजुलेण्ड, रुकाटलेणड, यूनोइटेड पं ट्स, एशिया, रूस, 
ध्रूट सेब्टमेन्ट ओर अन्यान्य देशोंसे २ करोड़से अधिक 
रु०का पिट्टोका तेल और दूसरा दूसरा खनिञ्ञ तंर 
भारतवर्ष आता है। १८८८-८६ ई०में केवल यूनाइटेड 
छ टससे २०६५४००० तथा एशियारिक रुससे १७५- 
१६००० गेलन ते लकी यहाँ आमदनी हुई थी । 
भारतवर्षमें जे। त छ आता है उसका अधिकांश नेपाल, 
लंका तथा सिनन्‍ध पिसिन रेलवे हो कर पश्चिम सीमा 
वत्तीं लुनवेछा, शिविस्थान, टिरा, काबुल, लद्दाख, 


शुकत्यकी उण ३२१ ) इति त्युक्‌ू । १ यम। २ कंस । 
(भागवत१०।१।४६ ) ( १० छली० ) ३ प्राणवियोग, प्राण 
छूटना, मौत । पर्याय-पश्चता काल्रम, दिछ्टान्त, 
नाश, मरण, निधन, पश्च*्क,, खत, स्ुति, नेधन, संस्था, 
काल, परलेाकइगम, दीर्घानिद्रा, निमीलन, अरूत, अवसान, 
भूमिलाभ, निपात, चिलय, आंत्ययिक, अप्यय । 
( शब्दरस्ना० ) 
द्शनशाख्रकी आलोचना करनेसे यह रुपष्ट मालूम 
है।ता है, कि स॒त्यु और कुछ भी नहों' हे, केवल देह- 
इन्द्रिय का वियाग ओर संयेग है। जन्म होनेसे मझत्यु 
अवश्यम्भावी है ओर फिर झत्यु होनेसे भी जन्म अवश्य- 
म्मावी है। जन्‍्मके साथ झुत्युका सम्बन्ध ओर मत्युके 
साथ जन्मका सम्बन्ध है। 
इस संसारमें जीवने जन्म ले कर नाना प्रकारकां 
कार्य करके नाना प्रकारका अद्ृष्ट सश्लय कर रखा है। 
( कमजन्य संरुकार ही अद्टट पदवाच्य है ) ये सव अद्दृष्ट 
संस्कार सूच्य शरीरमें मनिवद्ध हैं। जीवकी जब जरा 
उपस्थित होती है, तब वह सांपकी के'चुलके समान ए्स 
ज्ञीर्ण शरीरका परित्याग करता है। इसीका नाम छत्यु है । 
आत्मा अज़र, अमर और खुखदुःखरहित है तथा उसके 
जन्म नहीं, सझुत्यु नहीं, खुख नद्दीं ओर दुःख भो नहीं है । 
आत्मा सच्चिदानन्द्रूपी है। अब प्रश्न हे।ता है, कि यह 
जन्‍म मृत्यु होती हे किसकी ? वार बार कौन जन्म्रप्रदण 


श्द्व८ 


करता है, और कौन मरता है ? इस प्रश्नकों हल करनेमें 
जन्म, जीवन ओर मखुत्यु ये तीनों ही बात कहनी पड़ती 
है । ऋषिमात्का ही कहना है, 'नायं हन्ति न हन्यते'” आत्मा 
किसीकेा नहों मसारतों ओर न खरयं ही मरती 
है। मु॒त्यु नामक कोई खतन्‍्त्र पदार्थ नहीं है। 
तब फिर यह म्॒त्यु शब्द किसके ऊपर लागू है ? कैसी 
घटनाके ऊपर सृत्यु शब्दका व्यवहार होता है? इस 
विषय पर थोड़ा बिचार करना परमावश्यक है। कुछ 
घास, लकड़ी और रस्सी आंदिके मेलसे घर तथा जल, 


यायु ओर मिट्टीके मेलसे घटादि बने | फिर क्षिति, जल और 


बीजके एकत्र होनेसे अंकुर उत्पन्न हुआ, उससे शाखा 
पलुवादि निकले, अब कहा गया, वृक्ष उत्पन्न हुआ है। 
कुछ दिन बाद उन सबोके अवयव बविश्लिणए्ण हुप अथवा 
उन सब अवयवोंका संयोग विध्वस्त हो गया। कया 
इस समय यह नहों कहा आता कि घर गिर पड़ा, घड़ा 
फ़ूट गया ओर वृक्ष मर गया है ? अभी थोड़ा गौर कर 
देखनेसे मालम होगा, कि कैसी घटना पर भर्थात्‌ कैसो 
अवस्थामें हम लोग भग्न, ध्वंस ओर रुत्यु शब्दका व्यव- 
हार करते हैं। अवयवका शेथिल्य, विकार अथवां 
संयोगध्यं श, हसोके ऊपर उक्त शब्दका व्यवहार किया 
गया है। अब उसे निजोंव पदार्थंसे उठा कर सज्नीव 
पदार्थके ऊपर लानेसे मालम पड़ेगा, जीवन्तपदाथ्थका 
मरण क्या है ? जन्ममरण और कुछ भी नहीं है, अवब- 
यवका अपूव संयोगभाव जन्म ओर उसका चियोगर्भाव 
खुत्यु है । 


मरण ओर आत्यन्तिक विस्मृति दोनों समान हैं। 
ज्ञिन कारणोंने ज्ञोवको देहपें आवद्ध रखा था उन कारणों 
या संयोगविशेषके विनष्ट होनेसे अत्यन्त विस्मरण वा 
प्रदाविस्मरण नामक झुत्यु हातो है। म्॒त्यु होने पर 
देद्ादिमं अन्य प्रकारका विकार उपस्थित द्वोता है। अत- 
पथ अवयवबोंके अपूर्व संयोगका नाम जन्म और वियोग- 
विशेषका नाम रझुत्यु है। 


जन्मसत्युके लक्षण ते पही मालूम होता है । “अपूर्वदेहे- 
न्द्रियादिसंघातविशेषेण संयोगश्च वियोगश्च ।”  ज्ञिसके अब- 
यथ हैं उसीको झुत्यु होती है और जिसके अवयय नहीं, 


श्त्यु 


उसकी झत्यु भो नहीं। नितान्‍्त सूच्म और निरवयव 
इन्द्रियोंकी भी म॒त्यु नहीं होती । 

आत्मा मरती नहीं, इन्द्रिय भी नहीं मरती;, यह 
सिद्धान्त यदि सत्य है, तो 'अमुक व्यक्ति मरा है! 'अमुक 
मरेगा' पेसा न कह कर देह मरो है, देह मरेगो, ऐसा! ही 
कहना उचित था, लेकिन ऐसा तो कोई कहता नहीं, 
नहीं कहनेका कारण क्या ? थोड़ा विचार करनेसे इसका 
कारण सममूमें आयेगा | हम लोग इस द्वृश्यमान संधात 
अर्थात्‌ देह, इन्द्रिय, प्राण, मन इन सबके सम्मिलनभाव- 
फा विनाश देख कर ही मझत्यु शब्दका प्रयोग करते हैं। 
किन्तु प्राणसंयोगका ध्वंस ही उक्त शब्दका प्रधान लक्ष्य 
है। प्राण-दयापा रकी निवृत्ति हुए विना अन्य सम्बन्धकी 
निष्रत्ति नहीं होती । 

जीवन और मरण वा झूृत्यु जीव और म्व॒ धातु्से ही 
निकले है'। इसके घातव अर्थकी पर्यालोचना फरनेसे 
उक्त अथका ही बोध होता है। जीच्‌ घातुका अथे प्राण- 
धारण और मु-घातुका अथ प्राणपरित्याग है। इससे 
मालूए होता है, कि प्राण ज्ञव तक देहेन्द्रियलंघातमें मिल। 
रहता है तब ही तक उसका जीवन है, विच्छेद होनेसे 
हो म॒त्यु होती है। अतप॒व यह कहना पड़े गा, कि मरण 
में आत्माका विनाश नहीं होता, केवल देहके साथ 
उसका विच्छेद्‌ हो ज्ञाता है। में मरा और अमुक मरा 
इसका अर्थ भ्ोपचारिक दे। आत्माके अध्यास रहनेसे 
ही देहादि संघात अहंप्रत्ययगम्य होता है तथा उसो 
कारण ऐसा ओपचारिक प्रयोग हुआ करता है। किन्तु 
प्राणसंयोगका ध्यंस ही यथार्थ मरण है। 

मरया शब्द देखो | 

जिनकी खत्यु अवश्यम्भावी है, उनमें निम्नोक्त लक्षण 
उपस्थित होते हैं। ये सब लक्षण दिखाए देनेसे जानना 
चाहिये कि वह अब अधिक देर नहीं ठहर सकता। थे 
लक्षण खुश्नृतमें इस प्रकार कहे गये हैं,--- 

शरीरका जो अड्ः खभावतः जैसा है, उसकी अन्यथा 
होनेसे सत्युका लक्षण ज्ञानना चाहिपे। जैसे, शुक्कवर्ण- 
को कृष्णता, कृष्णवर्णकरी शुक्रता, रक्त आदि वर्णका कुछ 
और वण होना, र्थिरकी अस्थिरता, अस्थिरकी स्थिरता,” 
रुथुलकी कशता, कृशक्ती ख्थुलता, दीघंश्रा हस्वत्व थ. 


हस्वकी दीघता अथवा किसो अड्का हठातू शीतल, 
उच्च, स्निग्ध, रुक्ष, विवण वा अवसन्न होना, शरीरके 
सम्बन्धमें ऐसी घटनाकेा ख्वभावका विपरीत कहते हैं । 
शरीरका किसी अड्डसंस्थानसे अड्भस्थलित, उत्श्िप्त, 
अवक्षिप्त, पतित, निगत, अन्तर्गत, गुरु वा लघ होना भी 
ख्वभावका प्रतिकूल है | 

शरीरमें अकस्मात्‌ प्रवालवणबिशिष्ट व्यडूः ( चकत्ते 
दाग -का बहुत निकलना, छलाटको शिराएं दिखाई 
देना, नाककी रोढ़में दर्द होना, सबेरे ललाटसे पसीना 
निकलना, नेत्रोंग नहों रहने पर भो आँसू वहना, मस्तक 
पर गोबरके चूर्णकी तरह धूल दिल्लाई देना अथवा मरतक 


म्त्पु 


पर कबूतर, सफेद चील आदि पक्षोक्रा गिरना; भोजन नहीं 


करने पर भी मलमूत्रकी वृद्धि या भोजन करने पर मत 
मूलका अभाव ; रुतनमूल हृदय वा चक्षःस्थलमें वेदना; 
किसो अड्भका मध्यस्थल फड़कना ओर आधा शरीर 
सूज़ आना अथवा समूच्ा शरोर सूख जांना तथा स्वर 


नष्ट, हीन, विकल वा विक्रत होना अथवा दांत, मुह, 


नस आदि स्थानमें विवर्ण पुष्पकी तरह विह्न वा द्वष्ठि- 
मण्डलमें भिन्‍न प्रकारका विक्रतरूप अथवा केश वा अड्डू 
तैलाभ्यक्तकी तरह दिखाई देना ; अतीसार रोगमें अरुचि, 
दुर्बलता वा कासरोगमें तृष्णा मालूम होना; क्षोणता, 
वमन, फेनके साथ पीपरक्त निकलना ; भग्नस्चवर और 
बेदनासे छटपटाना; हाथ, पांव ओर मुख रुफीत, क्षीण, 
रुचिहोन, नाभि, स्‍्कन्ध और पैरका मांस शिथिकत होना 
तथा ज्वर ओर खांसोसे पोड़ित होना, इनमेंसे कोई 
पत्र लक्षण दिखाई देनेसे जानना चाहिये कि झुत्यु 
पहुंच गई । 

ज्ञों व्यक्ति पूर्वाहमं खाता और अपराहमें बर्तन कर 
देता है, तथा जिसके पाकाशयमें अम्हरस नहीं रहने पर 
भी अतिसारकी तरह मर निकलता है, जे। जमोन पर 
गिर कर बकरेक्री शब्द करता है, जिसका कोष शिधथिल 
और उपरुथ संकुचित हो ज्ञाता है तथा जिसकी प्रीवा 
भक्ु हो जातो है, जे! प्भपना नियला भंठ दांतोंसे दुवाता 
या ऊपरका ओंठ चाटता है अथवा ज्ञों अपने बालों ओर 
कात्ोंक्री उजाड़नेकी चेष्ठा करता है ; देवता, गुरु, खुहृद्‌ 
और वेचसे ह थ रक्षता है, जिसका पापश्रद अधिकतर 
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मन्द वा मन्द्स्थानमें जा कर जन्मनक्षत्कों पीड़न करता 
ओर वज्ध द्वारा अभिहवत होता है, उसका आयुःशेष हुआ 
जानना चाहिये। जिसकी उत्कर पीड़ा एकबारगी बंद हो, 
जातो अथवा जिसके शरोरमें आहारका फल,नहीं देल्ला 
जाता उसको झूत्यु शीघ्र होती है। इन सब अरिछ 
लक्षण द्वारा मत्युका निश्चय किया ज्ञाता है। 
छायादिके द्वारा म त्यु-लक्षणाकां निर्णाय। 

जिसको छाया श्याव, लोहित, नीरू वा पोतवर्णकी 
ट्ोती है उसकी खुत्यु निकट समभनो 'चाहिये। छज्जा, 
श्री, वल, तेज, रठति तथा शरीरकी प्रभा जिसकी हटात्‌ 
नए हो ज्ञातो है अथवा पहले ये सब गुण नही' होने पर 
भी हठात्‌ उत्पन्‍न्त होते हैं उसका आसन्नकाल निश्चय 
ही उपस्थित है । जिसका नीचेका ओंठ गिरा 
ओर ऊपरका ओंठ उठा हुआ अथवा दोनों ऑठट 
जामुनकी की तरह स्याह दिखाई दे' उसका जीवन दुलेभ 
हे। जिसके दांत कुछ लाल वा श्यामवर्णके तथा गिर पड़ 
हों, वा फाछे दो गये हों, स्तब्ध, अवलिप्त, ककश और 
रुफीत हों, जिसकी नाक टेढ़ी, स्फुटित, शुष्क, अवनत्त 
वा उन्‍नत, जिसके दोनों नेत्र विषम, स्तब्ध, रक्तवण 
ओर अधोद्ठ एविशिष्ट हों तथा हमेशा अश्रुपात होता हो 
उसकी मुत्यु सन्निकट है। जिसके बाल मांग फांडने- 
की तरह दिखाई दे, श्र छोटे वो चोड़ हों तथा आंखोंके 
पल छिनन द्वों अथवा ज्ो रोगी मुखस्थित अन्नकों निगल 
नहों सकता ही, मस्तक- सीधा नहीं रख सकता हो 
तथा सचेदा एक्ाश्नद्ृष्टि और अचेतन रहे, उनकी मुत्यु 
बहुत जल्द होती है। रोगो सबल हो वा दुर्बल, 
यलपूवक उठा फर वैठानेसे जो मूबच्छित द्वो जाय, जो 
चित सो कर दोनों पैरोंकों समेयट लेता हे अथवा हमेशा 
फैलानेकी चेष्ठा करता है, जिसके हाथ पांव ठंढे दो गये 
हों तथा ऊद्ध श्वास ( कौबेकी तरह मुह था कर भ्वास 
छोड़ना ) आता हो, जिसकी नो द्‌ नही टूटती अथवा 
जो सवंदा जगा रहता है, जिसका शरोर किसी विषसे 
दूषित न होते हुए भी छोमकूपसे रक्त निकलता है, उस 
रोगोकी मुत्यु सन्तिकट जानो चाहिये । पूर्वजन्मका 
कर्म, बिपरोत उपचार तथा ज्ञीव अनित्य धोनेके करण 
सत्यु होती दे. मरनासन्‍्न ध्यक्तिके निकट भूत, प्रेत, 


२९७४० 


पिशाच् और राक्षसादि आत हैं तथा रेगीकी मुर्य- 
कामना फरके उसकी सभी औषधोंके वीयको नष्ट कर 
डालत है'। इसी कारण जिसकी आयुशेष हो चली है 
उसका कोई भो प्रतिकार सफल नहीं' द्वोता । 

शरोर वा स्वभावमें किसी प्रकारको विकृति दिाई 
देनेले ही उसे सामान्यतः अरिएलशक्षण कहते हैं। 
इस भरिष्टलक्षण द्वारा भी सुत्युका विषय स्थिर किया 
जाता है । 

जो व्यक्ति प्राभ्य शब्दकों अरण्यके समान वा अरण्य 
शवदकों प्राग्यके समान अनुमान करता है, जो शत्रकी 
बात पर हुए और मित्रकी बात प* कुषित होता है, 
अथवा मित्रकी बात खुनना नहीं चाहता उसको मृत्यु 
निकट है। जो व्यक्ति गरमको टंढा वा ठंढेकी गरम 
सम कर प्रहण करता है वा शीतप्रयुक्त रोमाश्ञ हो कर 
भी शरीरकी वेदनासे छटपटाता है, शरीर अत्यन्त उष्ण 
रहने पर भी शीतयुक्त ओर कम्पित्‌ होता है, प्रहार वा 
अड्च्छेद करने पर भी ज्ञो उसका तनिक भी अनुभव 
नहीं करता, जिसका शरीर पांशुविकीर्णकी तरह दिखाई 
देता है, जिसके शरीरका वर्ण पलट जाता है, रुनान 
कराने वा चन्दन लेपनेसे जिसके शरोर पर नीली मकप्ी 
बैठती हैं, सभी प्रकारका खाया हुआ रस क्रमशः जिसके 
दोषकोी बढ़ाता है अथवा मिथ्या आहार द्वारा जिसकी 
दोषत्द्धि और अग्निमान्धय होता है, जो कोई रस नहीं 
ज्ञान सकता, खुगन्ध वा दुगनन्‍्धका जिसे कुछ भी अनुभव 


नहीं; शीत, उष्ण, हिम आदि फाल, अवरूथा वा दिक्‌ अथव, 


अन्य कोई भाव विपरीत भावमें श्रहण करता है, दिनमें 
जो व्यक्ति प्रह नक्षत्रादिकों प्रज्वलित-सा, रांतको ज्वलुंत 
सूय वा दिनको चन्द्रकिरण, मेघशुन्य आकाश, इन्द्रधनु 
था निर्मल आकाशमें सविद्य त्‌ मेघ, आकाशमण्डल 
अट्टालिका वा विमानयानसे पूर्ण, मेदिनीमएडछको धूम, 
नीहार वा वखके द्वारा आव॒ुत-सा तथा सभी लछोगोंकों 
प्रदीत्त अथवा जलप्लावितकी तरह देखता है अथवा जो 
व्यक्ति सनक्षत्र अरुन्धती भ्रूव नक्षत्र वा आकाशगड़ाकों 
तथा अपनो छायाको उष्ण जलमें वा ज्योत्स्नाके आदशे- 
में नददीं देख पाता अथवा जिसे वह 'छाया अड्भृहीन था 


विकृत दिखाई देती है उसकी मृत्यु निकटवत्तों है। 
( सुभ्रत सृत्रस्या० २६-३२ भ० ) 


म््त्वु 


इन सब अरिएलक्षणोंसे मृत्युका निश्चय कियां 
ज्ञा सकता है। इसके अलावा किप्त रोगमें कैसा लक्षण 
होनेसे मत्यु होती है उसका विषय भी खुभ्न॒तमें सवि- 
स्तर लिखा है। 
फिर पुराणादि शाख्रोंमें भी मृत्युके पूबलक्षणका 
विषय देखा जाता है। 
“अरिप्टानि महाराज ! शरु बक्ष्यामि तानि ते। 
येषामाह्योकनान्मृत्यु' निज॑ जानाति योगवित्‌ ॥” 
( मार्कयडेयपु० ४३ अ० ) 
यदि सभी अरिए लक्षण मालूम हो ज्ञांय, तो योग- 
वित्‌ अपनी अपनी झ्॒त्युका विषय जान सकते हैं। ये 
सत्र म॒त्युलक्षण विस्तार हो जानेके भयसे नहों लिखे 
गये । मार्कण्डेय पुराणके ४३ वें अध्यायमें विशेष विवरण 
लिखा है। 
विष्णुपुराणमें लिखा है, कि कठ्पान्तरमें भयसे माया- 
गर्भसे मुत्युकों उत्पत्ति हुई । इसो प्रत्युसे व्याधि, 
जरा, शाक, तृष्णा और क्रोधका जन्म हुआ है। 
“हिंसा भार्या त्वधर्मस्य तयोज ज्ञे तथानतम्‌। 
कन्या च निकृतिस्ताभ्यां भय॑ नरकमेव च ॥ 
माया च वेदना चेंत्र मिथुन॑ _त्विदमेतयो! । 
भयाज्जशं 5थ वे माया प्ृत्य' भृतापद्दारिणम्‌ ॥” 
अख्यापत्या दि-- 
“मृत्योग्याधिजराशोकतृष्णा क्रोधाश्च जज्षिरे | 
दुःखोत्तराः रुट्वता हयेते सर्व चाधम छक्षणा। ।” 
नेपां मार्यास्ति पुत्री वा सबते ह॒युद्ध रेतसः ॥” 
माकंण्डेयपुराणके दुःसद्ानुशासन नामक अध्यायमें 
मृत्युकी उत्पत्तिका विषय इस प्रकार लिखा है,--आ्िसने 
जन्म लिया है, मुत्यु उसकी देहके साथ उत्पन्न हुई है, 
आज हो वा सी वषके बाद, पर मृत्यु उसकी अवश्य- 
म्मावी दे | 
क 'म॒ त्युज न्मव्तां वीर देहेन सह जायते | 
अद्य वाब्दशतान्ते वा म॒ त्युव प्राणिनां धर बम्‌ ॥! 
( भागवत १०।१ अ० ) 
मुत्युके बाद शोक करना बुद्धिमानोंका करत्तंब्य नहीं 
है। क्योंकि, को लाख प्रयत्न करने पर भी लौट नहीं" 


सकता, जिसकी अन्यथा करना बिलकुल असम्भव है 
उसके लिये शोक प्ररूट करनेसे लाभ क्या ९ 


''जातस्य हि प्रूबों मूत्यप्र व जन्म मतस्य च। 
तस्मादपरिहाय न$थे नत्व' शोचितुमहसि ॥”( गीता ) 
गरुड़पुराणमें लिखा है कि, भगवान्‌ विष्णुका अकाल- 
मुत्युप्रशमनस्तोल पढ़नेसे अकालमुत्यु नहीं दोती | 
इ ( गरड़पु० २५८ भ० ) 
मृत्युके पहले दानरूप होम आदि करना हितकर है। 
अतएव सबोकी उचित है, हि सखुत्युके पदले थोड़ा बहुत 
सतकर्भका अचुछ्ठान अवश्य करे। जिसकी मृत्यु निकट देखे 
उसे गड्डाके किनारे ले ज्ाबे और दोनों पैरको गड्जूजलमें 
रख कर मुख्में गड़ाजल देवे। इससे उसके सभी 
पाप नष्ट होते हैं और अन्तमें वह विष्णुलोकको जाता 
है। देवीपुराण ६9।२७ ओर काशोखएड ४१६ अध्याय- 
में मुत्युका सविस्तर विवरण देखनेमें आंता हे । 
ज्योतिल्तस्वमें लिखा है, कि आयुष्फ्राल क्षय होनेसे 
मृत्यु सभी लोगोंका प्रपोड़ित कर डाकतों है। उस 
समय, फ्या औषध, क्‍या मन्त्र, क्या जप, क्‍या होम, केई 
भो उन्हें' ज़रा और मरणसे नहीं बचा सकता। 
ज्ञिस प्रकार दीप तेल और बत्तोके रदते भी दृवाके 
झोंकेसे बुक जाता है उसो प्रकार आयु रहते हुए भी 
कारणरूप। हवासे मनुष्यका जोवन-प्रदीप बुर ज्ञाता है। 
आबष्ये कमंणि क्षीर्ण ल्लोकोलय दूयत मया। 
नोषधानि न भन्त्राश्य न होमा न पुनजपाः ॥ 
त्रायल्ते मं त्य नोपेत॑ जरया चापि मानव _। 
“वर्त्याधारस्नेहयोगादूयथा दीपस्य संस्थिति; ॥ 
विक्रियापि च दृष्ट वमकाले प्राणयसंक्षयः ॥ 
( ज्योतिस्तत्त्व ) 
फलितज्योतिषमें मुत्युकालनिर्णयक्रा कुछ साहू तिक 
आभास दिये गये हैं। मनुष्य-शरोरमें प्रधानतः किस 
समय और किस प्रकार मृत्यु उपस्थित दती है, उसीक 
लक्षणादि निरूपण कर ज्योतिषियोंने मृत्युकाल जाननेके 
लिये निम्नोक्त उपाय बतलाये हैं। 
“अह्दोराले यदेकत्र वहते यस्य मारुत: । 
तदा तस्य भवेदायु; सम्पूर्ण वत्सरद्यम्‌ ॥ 
अहोरात्रद्वयं यस्य पिगल्लायां सदागतिः | 
. तस्य वर्षद्वय॑ शेयं जीवितं तत्त्ववेदिभिः ॥| 
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तिरातं वहते यस्य वायुरेकपुटे स्थितः । 
वत्सर यावदाय; स्यात्‌ प्रवदन्ति मनीषिण; ॥ 
रात्री चन्द्रो दिवा सूर्यो वहेद्यस्य निरन्तरम्‌ । 
विजानीयात्तस्य मृत्यु; पण्मासाध्यन्तरे सुधी; ॥ 
एकादिषोड़शाहानि यदि भानुनिरन्तरम्‌ | 
वहेद्यस्य च वे मृत्यु; शेषाहेन च मासिक ॥ 
सम्पूर्ण वहते सूय श्चन्द्रमा नेव दृश्यते 
पक्तेण जायते मृत्यु; कालशानेन भाषितम्‌॥ 
मूत्र पुरीषं वाय्‌ श्च समकाल्ल॑ प्रजायते । 
तदासो चलितो शेयो दशाहे प्रियते प्र बम ॥ 
याम्यनासापुटे यस्य वाय रवाति दिवानिशम। 
तथान्तमेव' तल्याय; किब्रेदब्दत्रयेण हि ॥ 
ढ यद्दोरात्र' ज्यहारात्र वाय वंहति सन्‍्ततः | 
सादर क मासात्तस्यापि जीबितं किल हीयते ॥ 
नरनासापुण्य गे दशाहानि निरन्तरम्‌ । 
वाय शचेति सहसा यान्ति स जीवेद्दिवसत्रयम्‌ ॥ 
नासावर्त्तद्यय' द्वित्वा वाय्‌ रुष्णो मुखादइद्देत । 
शंसेद्विनद्वयादब्बाक जीवितं तस्य निश्चितं ॥ 
सूर्य सप्तमराशिस्थे जन्मसंस्थे निशाकरे | 
दंष्टारस्तत्‌ूपूण कालेउप्यकाले तस्य नाशिता; ॥ 
यस्य रेतो मन्ल॑ मृत्र' छुत॑ य क्‍त॑ मल॑ तथा। 
इंदेकदा भवेद्यस्य अब्दं॑तस्याय रिष्यते ॥ 
प्रथ्वीजले शुभे तत््वे तेजोमिश्रफल्लोदय; | 
हानिमृ त्य करी पुसामुभयो ब्योममासती ॥” 
( फल्नितज्यो ० ) 


उपरोक्त भूतीदय फलरको छोड़ कर शारीरिक लक्षण 
द्वारा भी झत्युकाल जाना जा सकता है। पहले दाहिने 
दाथकी मुट्टीकों शिर पर रख कर अपनो आंखोंसे उस 
हाथका पहुं वा देखे, जिसको छः महीनेमें सत्यु होगी 
वही व्यक्ति मुद्दीकों दहाथले पृथक देखेगा। छः मद्दीनेमें 
जिसकी झुत्यु अवश्यम्मावी है, वह निर्वापित तेलकी 
बत्तीकी धूमगन्घ अनुभव नद्वों कर सकता । कहते हैं, कि 
जो इस प्रकार अपनो भआंखोंसे नाकका अगरढा भाग नहीं 
देख पाता उसकी मुत्य निकट समभकनी चाहिये । खुत्यु- 
के छः मास पहले छी'क नहीं आती, ऐसी भी किम्ब- 
द्न्ती है। 
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दाहिने हाथक्री मध्यमांगुलिको मुड कर अ'गुष्ठके 
नोचे लगा बाकी तोन उगछियोंकी जमीन पर सटा कर 
रखे | पोछे उन्हें एक एक कर उठा कर अगुष्ठके नीचे ले 
ज्ावे। यदि अनामिका अ'गुष्ठके निम्न भाग तक पहुच 
जाय, तो ज्ञानना चाहिये, कि उस ध्यक्तिका आयु-काल 
सिफ दो पहर रह गया है। 
जिस वध्यक्तिका शरीर नोला हो ज्ञाय तथा वह कड़ु, 
अम्ल और लवणरसयक्त द्रथका कुछ भोर खाद मालूम 
करे, तो उसकी छः मासके अन्द्र रुत्यु होगी । 
समर्थ पुरुषको यदि स्लोप्रसड़क्े वाद तमाम अ'ध 
कार सा दिखाई दे ओर पीछे उसके मनमें क्षोम उप- 
स्थित हो, तो वह पांच महीनेके अन्द्र ही यमराजक्रा 
मेहमान बनेगा । 
प्रातःकालमें जिसके हृदय, चरण ओर हाथ सूख 
जांय, वह सिफ तीन मास तक जीवित रह सकता है। 
जिसका शरीर अकस्मात्‌ कम्पित हो उठे उसकी चार 
मासके अभ्यन्तर और जो अपनो प्रतिमूत्ति तथा मख्तक- 
को जलप्रतिबिम्बमें नही' देख पाता उसकी छः मासमे 
सत्य दोतो दे। 
जो दिनकोा आकाशमें तारे देखते है, रातकों नहीं 
देखते, जिनका बुद्धिश्रंश ओर वाक्य स्खलित द्वो गया हैं 
जो इन्द्रधनुष ओर छिद्र नही देख सकता, रातको चंद्रमा 
और सूर्य दोनों हो देखता है तथा चारों ओर इन्द्रधननुष- 
मणएडलके साथ पवंत ओर पवेतके ऊपर गन्धवोंका 
नगरालय, दिनको चन्द्रमा ओर रातकों शरीरकी आकृति 


निरीक्षण करता है, उसकी म्त्यु सन्निकट समभनी 
चाहिये । 


जिसके हाथ हठात्‌ शिथिल हो गये हैं, श्रवणशक्ति 
आती रही है ओर जो स्थूल व्मक्तिकों कृश और कृशकों 
रुथूल देखता है, वह एक भासके भीतर पश्चत्वको प्राप्त 
होगा । जो व्यक्ति अपनी छायाको द्क्षिणकी ओर अच्छो 


तरह नही देख पाता, वद सिफ पांच दिन तक जीवित 
रह कर परलोकतच्ाासी होगा । 


जो व्यक्ति झु॒त्युशय्या पर पड़ रह कर भी आह भरते 
हैं उनको खुत्य होनेकी सम्भावना नद्'ों। जिस रोगोको 


नाक टेढ़ी हो गई हो, उसकी दी तीन दि्निके मध्य अवश्य 
सत्य होगी । 


मृत्यु--भ्त्यु जित 


पुराणादि नाना हिन्दूशा्रों और वेद्यक प्रस्थोंमें एक सो 
एक प्रकारकी झ॒त्यका उदलेख हैँ। उनमेंसे एक कालप्राप्त 
श॒त्य है और वाकी सभी व्याधि, आकरिम्क बिपदु 
अथवा अभिशाप दारुण आगन्तुक नामसे प्रसिद्ध हैं % 
बुढ़ापेमें जो घुत्य होती है उसोको कालूख्त्य कहते हैं । 
ऊपरमें म्॒त्यकी पौराणिक उत्पत्ति तथा द्शेनशास्त्रकी 
को यथायथ य॒क्ति दिखकाई गई। हिन्दुकी छोड़ कर 
बाकी सभी मतावलस्बियोंका ख॒त्यसस्वन्धरें एक मत 
है। संहारमूत्ति देवादिदेव महादेव ही स॒त्युके आदि- 
कर्ता हैं, किन्तु यमराज हैं उनके अधिनायक | यभराज्ञ 
हो झत्यके बाद जीवात्माके सत्‌ असत्‌ कर्तोोक्ा विचार 
करते हैं। चित्रगुप्त उनके प्रधान सद्दका रिरूपमें पाप- 
पुण्यका दिसाव ठोक कर रखते हैं। सृत्युके नियामक 
हेनेके कारण यमराजका पक नाम झत्य भी है । 

४ विष्णु। ५ अधमेके औरससे निऋ तिके गभसे 
उत्पन्न एक पुल्रका नाम | ६ ब्रह्मा | ७ माया | < कछि। 
६ आचायमभेद । १० बोद्धदेदता प्मपाणिके एक अजु- 
चर। . ११ अएद्वापरके व्यासभेर | १२ ग्यारह रुद्रोंमेंसे 
पक | २३ पएकाहभेद । १४ फलछित ज्याोतिषेक्त 
आठवयाँ ग्रह। १५ ज्येतिपेक्त १७वत्रां याग । १६ काम- 
देव। १७ सामभेद। १८ बाँद्धदेवता पदुमपाणिका 
अनुचरविशेष | 


सत्युक ( सं० पु० ) सत्युसस्वन्धीय । 
सुत्यकन्या ( सं० स्त्री० ) झत्युकी अधिष्ठात्रो देवी, यम- 


कन्या । 
खत्यजित्‌ ( सं० पु० ) खत्यु' जितवान्‌ जि क्विप्‌ू । १ 
म॒त्युज्ञय, जिसने खत्युक जीत लिया है । २ शिवकां 
एक रूप । 


4 “एकोत्तरं मृत्य शतमस्मिन्‌ देहे प्रतिष्ठितम्‌ | 
तत्र क; काल्नसंयू क्तः शेषास्त्वागन्तव; स्मृता; । 
ये त्विह्गन्तवः प्रोक्तास्ते प्रशाम्यन्ति भेषजे; ॥ 
जपहोमग्रदानेश्च काल्नम॒ त्यू मे शाम्यति | 
पीड़ितं रागसर्पाद्य रपि धन्वन्तरि। खयम्‌ | 
सुखीकत्त' न शक्तोति काह्मप्राप्तं हि देहिनम्‌ ॥” 
( सारचन्द्रिका ) 


मत्युज्जय 


सत्युज्ञय ( सं० पु० ) मृत्यु. ज्ञितवान्‌ जि-लखस्‌ मुमच्‌। 
शिव, महादेव । इन्होंने मत्युको जय किया था, इसीसे 
इनका नाम मुत्युज्ञ- हुआ। इनका नामनिरूपण इस 
प्रकार देखा जाता है-- 

“शिवो ज्लीनो निर्गु णे चेत्‌ भीकृष्णे प्राकृते क्षये। 

कथ तब गुरोनाम पृत्युक्षय इति भ्रुतो ॥ 

सुतपा उवाच। 

“ब्रह्मणणो इन्‍्ते म॒त्युकन्या प्रनष्टा जल्लविन्दुवत्‌ | 

संहर्त्री सर्वक्नोकानां अह्मादीनां नराधिप ॥ 

कतिधा मृत्युकन्यानां ब्रहमणां कोटिशो छये । 

कालेन ह्लीनः शम्भुश्च सत्त्वंर्पी च निगु णे ॥ 

मत्युकन्या जिता शश्वत शि वेन गुब्णा मतम्‌ | 

न मत्युना जितः शम्भुः कल्पे कल्पे श्रुती श्र्‌ तम्‌ ॥” 

( ब्रहमववर्सपुराण प्रकृतिख० ५१ अ० 
प्राततिक लयमें श्रीकृष्ण एवं निर्ग णमें शिवज्ञी 

जब छीन होते हैं तव उन्हे मृत्युज्य कैसे कद्दा 


जा सकता ? इसफऊे उत्तरमें सुतपाने कदां दहैे--ब्रह्माके 
लय होने पर मुत्युकन्या जलविन्दुके समान नष्ट दो जाती , 


है, थे ही सवेलोक और ब्रह्मादिको संहार करनेवाली है! 


ब्रह्म और ख॒त्युकन्याके करोड़ों वार लय होने पर सत्त्व- 


रूपी शिव काल द्वारा निगु णम्में लोन हो ज्ञाते हैं। अत- 
एवं शिवने बारंबार झत्युकी जीता है किन्तु रत्यु उन्हे 
जीत न सको है। इसीलिये उनका नाम झत्युज़्य हुआ 
है। ख॒त्युज्लयतन्लमें लिखा है, कि संकट पीड़ादि उप- 
र्थित द्वोने पर सुत्युज्ञयकी पूजा करने पर सभी प्रकारके 
रोग शीघ्र दूर हो ज्ञाते हैं । इस शिवपूजाका विधान 
नोचे लिखा जाता है | 

८० तोला मत्तिका ले कर पौराणिक मन्त्र पाठ कर 
शिव बनाये | पाश्चात्‌ कांसेके पात्रमें इन्हे! रुथापन कर 
यथाबिधि पृज्ा फरे । पहले पश्चगध्यसे ओर पीछे 
पश्चगव्यके प्रत्येक पदार्थमी ले कर ख स्व मन्त्र द्वारा 
रुनान करोना चाहिये। जिसे रोग हुआ हो उसके रोग- 
को शान्तिकी कामनासे जाम गोलादिका उद्चारण कर 
सड्डूल्प करे । पश्चात्‌ यथाविधि षोड़शोपचार पूजा कर 


। 


सहस््र विब्वद्ल उत्सर्ग तथा सहस्त बार जप करे | अनन्तर 


होम करना, दहोमके बाद्‌ उपयुक्त दृक्षिणा देना उचित है 
४, 5५॥7] 69 
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कारण, इस पूजामें किसी बातकी न्यूनता न द्वोनी चाहिये। 
इस भरकार पक द्वी शिवपूजा करनेसे फल प्राप्त हो सकता 
है, किन्तु कलियुगमें समयके प्रभाषसे प्रत्येक कामको, 
चार बार करना आवश्यक है। अतएव यह पूजा भी चार 
बार करनो चाहिये। दूसरे दूसरे युगमें एक बार करने 
का विधान है। पूजा समाप्त होने पर इस पूज्ञाका ८० 
तोला भर जल तांबेके पात्रमें ले कर कुशसे रोगोका 


शरीर सी'चं। इस प्रकार अनुष्ठान कश्नेसे रोगी सब 
प्रकारके रोगोंसे मुक्त ही जाता है । 


“मृत्युक्लय” समापूज्य' ललिड्न/ त्रिभुवनेश्वरम्‌ ॥ 
रोगात्तों मुच्यते रोगाद्ृद्वो मुच्येत्‌ बन्धनात्‌॥ 
यस्तु सम्पूजयेद्धकत्या लिड्ज' मृत्यु ल्याभिधम्‌ | 
यमो5पि प्रणभेद्धक्त्या कि करिष्यति चामयः ॥ 
तस्य पूजाविधि बच्ये श्ररु मत्प्राणवल्भे । 
जातिभेदे भृतिकान्तु ग्रहीत्वाशीति तोल्लकम्‌ ॥ 
निर्म्माय पाथिवं ह्लिल्वन' कांस्याधारे निवेशयेत्‌ । 
पौराणिकेन भन्त्रे ण॒ कुर्ण्याच्व गठनं बुध! ॥ 
स्नापयेत्‌ पश्चगव्येन प्रत्येकस्याष्टतोक्षकम्‌ | 
स्वस्वमन्त्र श्च प्रत्येक-द्रव्येण स्नापयेत्‌ सुधीः ॥ 
रोगज्ञयगकामनया नामगोत्राणि पूव कम्‌ 
उपविश्यासने विप्रा ध्वत्वा धोते च वाससी ॥ 
रुद्राक्षमालां कयठे च धृत्वा भस्मत्रिपुयएडकम्‌ । 
उपचार षोड़शक देय” भक्त या प्रयत्नतः ॥ 
सुबर्यास्यासन देय' तथ वाभरणानि «च | 

वस्त्र यू म्म॑ प्रदद्यात्तु परिधेय' यदा भवेत्‌ ॥ 
भधुपक' कांस्यपात्रे दद्याद्धोजनयोग्यकम । 
विल्वपत्रसहस्ञ्च॒ अभग्ने विनिवेदयेत्‌ ॥ 

एव' सम्पूज्य छिछ्क क॑जपेन्मन्त्र' सहस्तकम्‌ । 
ततो द्वोम॑ प्रकुर्ण्याच दक्तियां ब्राह्मण ददेत ॥ 
सुवर्यो बा तदद्ध॑ वा देवि | विभवमानतः | 
अंगहदीना न कर्क्त्या पूजा चाफल्नदा यतः ॥| 
एकल्लिद्ध समाराध्य फल्नं स्थादन्यके य्‌ गे । 
तत्‌ फल्नं क्षभतं देवि | कल्लो संख्या चतुगु णा ॥ 
ताम्नपात्रे तु संस्थाप्य अशीति तोल्नक॑ जलूमू | 
तजल्लेनेब देवेशि कुश; स'माज्ज्य रोगिणम्‌ ॥ 
क्षिपेद्ीपशिखायाञ्च मन्त्रमुच्चाय_ मामकम_। 
एवं. विधिविधानेन पूजयेन्मम लिब्लकम_॥ 
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याहक ताहक भवेद्रोगी नाशमेति मये।दितः । 
साइन पूजयित्वा च ल्लभते वालम्छितं फल्षम_॥ 
( मत्य ञजयमन्त्र ) 
तनन्‍त्रसारके स्त्युक्षय प्रकरणमें म्॒त्यञ्ञय प्रयोगके 
सम्बन्धमें लिखा है-- 


“यथाविधि जितेन्द्रिय हो अम्निमें झत्यज्ञयक्ी पूजा कर 


| 


आर 


दूधसे सी चा गुड़ांच ले कर पक मास तक प्रतिदिन पक 


सहस्र आहुतिसे होम करनेसे शट्डरसुधाप्लावित शरोर, 


आयु, आरोग्य, सम्पत्ति, यश और पुत्र बढ़ते हैं | गुड़ीच . 
के साथ, बट, तिल, दूब, दूध ओर घी आदि सात द्रव्य 


द्वारा क्रशः 9 दिन १००८ आहुतिसे होम करे । इस 
प्रयोगके समय प्रतिदिन सांतसे अधिरकू ब्रांह्मणोंको 


मिष्टान्‍्न भोजन कराना आवश्यक है। पश्चात्‌ पुरोदित- 
की यथाविधि द्क्षिणो देनी पड़ती है। इस प्रकार प्रयाग ' 
करनेसे साधक रुृत्याद्रोह आदिसे मुक्त दही निःसंशय 


१०० वेको आयु प्राप्त करता है। कोई अभिचार करने, 
कठिन ज्वर होने, घोर उन्माद रोग, शिरोरोग अथवा 
दूसरा कफाई अलाध्य रोग होने या ग्रह, पीड़ा, मोह, दाह' 
महाभय आदि उपस्थित द्ोने पर इस प्रकारके होमसे 
शान्ति प्राप्त दहोतो है और सब प्रकारकी सम्पत्ति मिलती 
है। जे प्रतिदिन दूवसे ११ आइति होम करत हैं उन्हें' 
सत्य-भय नही' रहता, विशेषतः उनकी आयु और आरो- 
ग्यता बढ़ती हैं | सुधा, बल्ली, वकुछ, इसकी सम्रिश्र द्वारा 
देवम करनेसे समुदाय रोग, सिद्धार्थ द्वारा होम करनेसे 
महाज्वर और अपामागंके समिध द्वारा दाम करनेसे 
समुदाय रोगकी शान्ति हऑतों हैं ।” ( तन्त्रसार० ) 

इन्हे' छाड़, तन्त्रसारमें मृत्युज्ञय यनलका उल ख है । 
यथाविधि इस यन्लकोी भाजपल्र पर लिश्न कर हाथमें 
धारण करनेसे गप्रहपीड़ा, भूत, अपमुत्यु ओर व्याध्रिमय 
तथा ओर किसी प्रकारके दुखकी शंका नहीं रहती, भ्रति 
दिन लद्ध्मो और कीत्तिकी वृद्धि होती है । 

( तन्त्रसार म्‌ त्युक्षययन्त्र ) 
सत्युकयरस ( सं० पु० ) ओषधविशेष । प्रस्तुत 
प्रणाली,- पारा १ माशा, गन्धक २ मांशा, सोहागे- 
फा लावा ४ माशा, थ्िष ८ माशा, धर््रेका वीज्ञ १६ 
माशा, सोॉंठ, पीपल ओर मिले प्रत्येक १० माशा 


| 
| 


॥ 
। 
॥। 
(क्‍ 


। 
। 
| 


मृत्युझुमयरस --मृत्युपा 


७ रक्तो, इन सव द्रव्योकों धत्रैको जड़के रसमें अच्छी 
तरह पोस कर एक एक माशेकी गोली बनाथे। इसका 
अनुपान है, वातपित्त ज्वरमें डावका जऊ और चोनो, 
पित्तइलेष्म ज्वरमें मचु तथा सान्निपातिक ज्वरमें अद- 
रखका रस । इस ओषशन्चके सेवन करनेस सब प्रकारके 
ज्वर दूर हो ज्ञाते हैं। ( भेषज्यरत्ना० ज्वराधि० ) 


दूसरी प्रणाद्षौ६-गोंमूलमें शोधित विष, मिर्च, 

पीपल, गन्धक, और सोहागा प्रत्येक एक भाग और 
जंबीरों नीबूके रसमें शोधित हींग दो भाग ले, सबो- 
को चूर कर सू गके समान गोटी तैयार करे | इनमें पारा 
पक भाग दिया ज्ञाय, तो ही'गंकी आधश्यक्षता नहीं 
होगी । मधुके स!थ इसको चाटनेसे सव ज्वर, दहीके 
पानोके साथ सेवन फरनेसे वातज्बर, अदरखके रसके 
साथ कठिन सानह्निपतिक ज्वर, जंबीरो नोवूके साथ अजीण 
ज्यर तथा जीराचूर्ण और गुड़ अनुपानके साथ सेवन 
करनेसे विषम ज्वर नष्ट होते हैँ। तीव ज्यर और अति 
शय दोपमें तथा रोगी बलवान रदे तो पूणमात्रा ७ गेली 
है। स्री, बालक और शक्षोण रोगोका अद्द मांत्रा 
तथा अतिषृद्ध, क्षीण और बच्चे रोगीकी पक गोलीका 
चतुथथे भाग देना चाहिये। यद ओषध सघृत्यके जय 
करती है इस लिये इसका नाम मुत्यज्ञय हुआ। 

सत्युतीर्थ ( सं० क्ली० ) तीथ विशेष । 

झत्युतूय ( सं० क्ली० ) बाद्ययन्त्रविशेष, वद बाज्ञा जो 
शवदाहके समय बन्ञाया जाता है। 

खुत्युदूत (सं० पु०) १ यमदूत । २ ख॒त्युसवादवहनकारी 

सुत्युद्वार ( सं० क्ली० ) नयद्वारका यह द्वार जिस हो कर 
प्राणवायु निकलती है। 


सुत्युनाशक ( सं० पु०) नाशयतोति नश णिच_ ण्थुल, 


सुत्योनाशकः । १ पारद, पारा । ( जि० ) २ मरणहारक, 
जिसने छत्युकों नाश किया है। 

सत्युनाशन ( सं० क्ो० ) अस्त, जिसे पोनेसे खत्यभय 
नही रहता । 

सुत्यपथ ( सं० पु० ) सत्योः पन्धाः । मरणका पथ, भरने- 
का डउपाय। 

सुत्युपा ( सं० पु० ) शिष 


मत्युपाश- सदज 


सुत्यपाश ( स'० पु० ) छु॒त्योः पाश।। खुत्यका पाशास्र, 
यपका बंधन । 
“न मृत्य पाश; प्रतिमुक्तल्व वीर विकत्थनं तब यहुयण॒न्त्वभद्रा३ ।7 

( भागवत ३॥१८।१० ) 

सुत्युपुष्प (सं ० पु०) झत्यवे निज्ननाशाय पुष्पमस्य, सतति 
पुष्पोह्मे अख्य नाशात्तथात्वं | इक्षु, ईा । स्थ्रियां टापू। 
२ कदलीवृक्ष केला । 

सुत्यफल ( स० पु०) झत्यवे रवनाशाय फलमसख्य। १ 
महाकाल नामक फल | २ कदली, केला । 

सत्यवन्धु ( सं० पु०) १ यम्र। २ झत्युकालमें बन्धुवत्‌ 
कांम करनेवाला | , त्रि० ) ३ मरणशोल, मरनेबाला | 

मत्यवीज ( स ० पु० ) खत्यदे स्वनाशाय वीजमस्य। १ 
वंश, बाँस । २ खुत्यका वीज, सुत्यका कारण जन्म । जम्म 
होने ते झत्यु अवृश्यस्भावी है। अतपव जन्‍्मही मुत्यका 
बीज है । 

मत! भड़ रक (स ० पु०) वह ढोल जे खत्युकालमें बज्ञाया 
जाता है। 

छत्यमय ( स ० पु० ) म॒त्ये।भेयं, मरनेकां खर। मनुष्यके 
जितने प्रकारके भय हैं, उनमें म्त॒त्य भय ही प्रधान है। 
जीव यदि कठेर मखत्य यन्‍लणाका भोग न करता, ते वह 
कभी भो मखत्य नहीं डरता। 

म॒त्युभुत्य ( स'० पु० ) झत्येभ् त्यः करिड्डुर इच मरणहेतु- 
त्वात्‌। रोग। 

सुत्युमत्‌ (स० लि०) झत्य: विद्यते5एय, स्व॒त्य रस्त्यथे 
मतुप्‌ । ख्॒त्य य॒क्त, झ॒त्युविशिष्ट । 

सत्युमार ( स'० पु० ) बौद्धोंका निर्दिष्ट मारभेद । 

सत्यगाज (स ० पु० ) यमराज | 

सत्युरूुपी ( स'० पु० ) १ यम वा यमदूत । २ वणमालाका 
'श' अक्षर । ( लि० ) ३ खत्यके समोन आकारवाला। 

झत्युलडुनेपनिपयदु ( स'० ख््री० ) उपनिषदुभेद्‌ । 

सुत्यकाक ( स'० यु० ) खत्येलोॉकः । यमलेक। 

“अस्मिन च्णेयास्यति मृत्युलोक॑ संच्छाग्रमानो ममवाण जाल; ।” 

( रामायण ६॥३६॥७२ ) 

सत्यवश्वन (सं० पु०) सत्य वश्चयतीति वश्चि-ल्यु । १ शिव । 

४ विल्वदृक्ष, बेलका पेड़ । ३ द्‌रडकाक, डेोम कौआ। 
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म॒त्यसज्ञोवन (स'० लि०) खतसज्ोवन, रत व्पक्ति जिस- 
से ज्ञीवनलातम कर सके । 
सुत्यस जीवनी (स० स्थ्री० , सखुतसजञ्ञोचनी विद्याभेद, 
शुक्रीपासिता विद्या । 
खत्यसात्‌ू स० अव्य० ) झ॒त्य में परिणत । 
खत्यूखुत ( स'० पु० ) केतुप्रह । 
सत्यसूत ( स० ख्त्री० ) सत्यवे सूतिः प्रसवे यस्या: 
सा। ककंटो, केकड़ की मादा जे अंडे देते ही मर 
जाती है। 
“यथा कर्कटकी गर्भभादत्त मृत्यु मात्मनः |”? 
( भारत विराटपव ) 
सत्य सेना ( स'० स्त्री० ) झत्पे! सेना । झत्य की सेना, 
यमदूत । 
सुत्स ( स'० त्ि० ) पिच्छिल, चिपत्िपा | 
रत्सा ( स० स्त्री० ) प्रशस्ता स्॒त्‌ इति झत्‌ ( ससस्‍्नो प्रशं- 
साथां | पा (॥४।४० ) इति स टाप्‌। १ प्रशस्त खत्तिका, 
गेपीचन्दन । 
सृत्सता ( स॑० ख्रो० ) प्रशता खत्‌ इति झत्स्नटाप । १ 
प्रणस्त सतत्तिका, पवित्र मिट्टी । २ काक्षी, गेपीचन्दन । 
सत्स्ताभाएडक (स० क्ली० ) सत्स्नानिमितं भारडम, 
ततः स शायां कन, अभिधानात्‌ पुस्त्वे। भाण्डविशेष, 
भाँड । 
खुद ( स'० खो०) म्दुनाति प्रलथे चूण तया खकारणे 
लीयते इति खदु कत्तरि क्विप। खत्तिका, मिद्दी। 
इस शब्दका अधिकतर ध्यवहार समस्त पद बनानेमें 
होता है । द 
म्‌द॑ गां देवतं विप्र परत मधुचतुष्पथम्‌ । 
प्रदक्षिणानि कुर्बीत प्रश्ातांश्च वनस्पतीन ॥”” 
: ६ मनु ४३६ ) 
२ तुबरो, अरहर । 
सुदडःकुर ( सं० पु० ) हारीतपक्षी, परेवा । 
सदड़ु (सं० पु०) खुदयते आहन्यते असो इति खुद-विड़।ला- 
दिभ्यः कितू ( उय ११२० ) इति अड्जगाच सच कित्‌, 
यहा सखुदजुमरुय । १ एक प्रकारका वाजा | यद ढोलक- 
से कुछ लंबा होता है। इसका ढाँचा पक्को मिद्टीका होता 
दे, इसीसे यद्द ग्वदज्भ्‌ कहलाता है। प्रयाद है, लिपुराखुर 
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जब मारा गया था, तब उसके रक्तसे पृथिवोमण्डल इतना. मस्त्यस्याः मद-इनि, स्त्रियां छीब्‌। प्रशर्त झत्तिका, 

तराबोर दो गया, कि कीचड़ उठ आया था। भगवान्‌ ब्रह्माने. अच्छी मिट्टी । २ सुत्सना, गोपीचन्दन | 

उसो रक्त मिलो हुई मिट्टीसे खुदड़ बनाया और उसका सज्॒दु (सं० लि० ) सथते प्नदिति' शक्‍पते इति प्नदु-( प्रथि- 

दोनों ओर असुरके चमड़े से मढ़ दिया। उसकी शिरा- भ्रदिभ्रसजां सम्प्रसारणं सलोपश्च। उण १॥२६) इति 

से वेएनी और रज्छु तथा अस्थिसे गुब्म आवि बनाया कु। १ कोमल, मुलायम । २ जो सुननेमें ककंश या 

गया। तिपुरारि महादेव इन्द्रादि देवातोओंसे वेशित हो अध्रिय न हो। ३ सुकुमार, नाजुक | ( खत्री० ) ४ घृत- 

बड़ आनन्दूसे नृत्य करने लगे और गज़ाननसे नृत्यके कुमारी, घोकुआँर। ५ सफेद जातिपुष्प, ज्ञाही नामक 

साथ ताल देनेकी फहा। उसी समयसे झछदड़ुकों सृष्टि फूछका पौधा । ६ व दण धूमपानविशेष । ७ सत्यञ्ञय 

हुई 24 । उस समयका खदड़ देखने में आजकलके पखावज्ञ- राजपुत्र । ( विष्गु ० ४|२१।३ ) 

के जैसा था । बहुतेरे पल्लावजकों ही खदड् कहते हैं। खझदुक ( सं० लि० ) नप्न, मुलायम । 

कालक्रमसे मद डका निर्माण-कौशल और सोष्ठय बहुत मसद॒करटक ( सं० पु० ) श्वेतकिण्टी, कटसरेया। 

कुछ बदल गया है। सड्भीतद्पणकारके मतानुसार सुदुकण्टकफला ( सं० स्री० ) कक टी लता, ककड़ी । 

मद्दोका बता हुआ यन्त्र सहजर्म फूट जानेके भयसे द्वापर- छ्तदुकम ( सं० छी० ) कठिनकों मुलायम करना (लि०)२ 

युगमें कृष्णलीलाके समयसे वह कऋाठका बनाया ज्ञानी मद कार्यकारी, नरम काम करनेवाली । 

लगा । ' ऋदुकृष्णायस ( सं० क्ली० ) सदु लू तत्‌ कृष्णायस चेति । 
खदड़क ( सं० को० ) छन्दो भेद । इसके प्रति चरणमें १५ | सीसक, सोसा । 

अक्षर करके होते है। १, २, ४, 4, ११, १३, १५वां वर्ण झद॒कोप्ठ ( सं० पु० ) कोमल फोष्ठ । 


गुरु और शेष लघु होते हैं । सद॒क्रिया (सं० स्री०) १ धीरे घोरे कमेसमाधान, आहिस्ता 
मुदड़फल (सं० पु०) सदड़ा रतदाकृति फलमरूय । पनस-  आहिस्ता काप्त करना। 

फल, कयहल । सदखुर ( सं० पु० ) घोड़ोंके खुरका एक रोग। 
सदड़फलिनी (सं० ख्री० ) खदड़वत्‌ फलमस्त्यरुयाः “म्रदुखुरक्ष विख्यातो म॒दु्यस्य खुरो भवेत्‌।” 

नि ड्गेप्‌ चे। कोषातकी, तरोई। । ( जयद॒त्त ३६ अ0७ ) 
सदड़ी ( सं० खो० ) खदड़8 तदाकारफलमस्त्वस्या इति घोड़ोंक खुर अत्यन्त म्ुदु अर्थात्‌ फोमल द्वोनेसे 

खुदड़-अर्श आद्यच डीष्‌ च। कोषांतकी, तरोई। यह रोग होता है । 


छदर ( सं० पु? ) ग्उदुर अच्‌ ( झदरादयश्च । उय्‌ ५॥४१ ) | सझदुगण ( सं० पु० ) सदृणां गणः। नक्षत्रोंका एक गण 
इति निपात्यते | १ व्याधि, रोग। २विछ। (ति०) जिसमें चित्रा, अनुराधा, स्ुगशिरा ओर रेवती ये चार 


३ क्षणस्थायो । ४ क्रीडनशील | नक्षत्र हैं । 
सुदव ( सं० को० ) नाय्ककी भाषामें गुणके साथ दोष- “म्ित्रामित्रमगान्तमं मृदुभंगण:? ( ज्योतिस्ततत्व ) 
के वेषम्यका प्रद्शन । स॒दु्गंधिक ( सं० पु० ) १ ग़ुल्मभेद | ( लि०) २ सदुगन्ध- 
खुदा ( सं० ख््री० ) सद-टाप्‌। खत्तिका, मिट्टी । विशिष्ट । 
सुदाकर ( सं० पु० ) वज। सदुगमना (सं० स्रीौ०) सुदुगमनमस्या: | १ हू सी । (लि०) 
छुदाहया ( सं० स््री० ) सौराष्रमक्तिका, गोपीचन्दन । २ मन्द्गमनविशिष्ट, धीमी चालसे जानेवाली | 
सुद्ति ( सं० ति० ) मुद-घातोः कर्मणि क्त। चूर्णीकृत, म्उदुप्रन्थि ( सं० पु० ) मज़्र तृण, एक प्रकारी घास जिस- 
चूर चुर किया हुआ। (क्ली० ) २ शूकरोग। में बहुतसी गांठे द्वोतों हैं । 


शूक देखो। . खदुचमिन्‌ ( सं० पु० ) खदु कोमल चम त्वक्‌ तदसख्त्यस्य 
स्द्नी ( सं० ख्री० ) सूद भावे के, मद्‌ः चूर्णीकरण- चर्म ( वीक्रादयश्च। पा ४॥२११२ ) इति इनि। १ भूजवृश्, 
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भोजपलका पड़ । ( ज्ि०) २ कोमलत्वगविशिष्ट, जिसकी | वृक्ष । २ मधु नारिकेल, नारियल। ३ विकरटक वृक्ष । 
छाल मुलायम हो । ( लि० ) केमल फलयक्त । 
सदुचाप ( सं० पु० ) दानवभेद । | खद़बोज ( स ० पु०) विककत दृक्ष । 
सुदुच्छद्‌ ( सं० पु० ) सदुः छदः पत्रमरुय | १ भूजवृ॒क्ष, | सदर ( स'० १० ) श्वफत्कके एक पुत्रका नाम | 
भोंजपत्रका पेड । २ पीलुवृक्ष । ३ कुक र दम; कुक- | खद॒रामबत्‌ ( सं० पु० ) १ खरगास | (त्ि०) २ केमल 
शिम्बा | ४ श्रोताल । ५ कोड्ुणदेश प्रसिद्ध पोण्डलू | ६ लेमविशिष्ट, जिसके रोए मुलायम हों । 
नल, नरकट | ७ शिपव्पिनी तृ०। ८ विडखजूर | ६ लाल | झखदुल ( स ० क्ली० ) खुद खद॒त्वमस्त्यस्य म॒ुदु ( सिध्मादि- 
लज्ञात् । । भ्यश्च । पा ५।२।६७ ) इति छच ॥ २१ जल, प्रानो | २ 
सुदुजातीय ( सं० लि० ) दुर्वछ प्रकृतिका । अजीर। ( त्ि० ) ३ कोमल, मुलायम | ४ कामल हृदय, 
खद॒ता (सं० स्री०) झद॒-तल, टाप्‌ू। १ कोमलता, मुलाय- | दधामय। 
मियत । २ मन्दता, धीमापन । मुदुलता (स ० स्त्री०) मुदुलख्य भावः तलू-टाप । १ मुदु- 
खदुताल ( सं० पु० ) वृक्षभेद, श्रीताल । का भाव या घर्म । २ शूली तृण । 
मुदुतोक्षण ( सं० ल्ि० ) सुदु और तीक्ष्ण, कोमल और | मुंदुला ( स'० ख्री० ) खुलेमानो खज़ूरका पड़ । 
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तेजखी । खदुललामक (सं० पु०) मखदूनि स्पर्शसुखानि छामानि 
सदुत्वच (सं० पु०) खदुवत्‌ त्वचा5स्य । भूजवृक्ष, साज-. पख्य स, खार्थे कन्‌)। १ शशक, खरहा (ल्ि०) २ 
पत्रका पेड़ । केमलरोमविशिष्ट, जिसके रोए' मुलायम हों । 
सुद॒दभ ( सं० पु० ) शुक्र कुश, सफेद दाभ । खद॒वरग ( स'० पु० ) सखदनां वर्ग: । सद॒गणोक्त नक्षत्र । 
सुद॒त्रक (सं० को०) मद सद॒परिणामेन उत्‌ ऊदृध्व नोयते म दुगया देखो । 


यत्‌ इति उत्‌-नी-उप्रऋरणे (अन्येष्पपि दश्यते। पा ३३२४८) , मदुबाच्च ( स'० लि० ) मचुरालापो । 

इत्यल काशिकेफ्त्या ड, ततः खार्थे कब। खुबण, मुदुवात (स ० पु० ) मन्द मारुत, धीरे धीरे वहनेवाली 

सेना । हवा | 
सदुपत्र ( सं० पु० ) सदूनि पत्राण्यस्यथ | १ नल, नरकट | | मुदुबिद्‌ (स'० पु०) श्वफलकके एक पुलका नाम | 

२ कामल पण , मुलायम पत्ता । ३ भूज बृक्ष, भेजपत्रका ( भाग* ६२४१५ ) 
पेंड । ४ शाकविशेष, रक्त चिल्ली। | झुदुस्पर्श ( स'० लि० ) सुदुःशपशेः यरुप। कोमल स्पर्श- 
सद॒पत्री ( सं० त्ली० ) सखुदनि पत्राणि यस्या।। चिल्लो विशिष्ट, जे छनेमें मुलायम हो । 

शाक । सदुहृदय ( स'० लि० ) कोमल हृदय, दयालु । 
सद॒पवंक ( सं० पु० ) झदूनि पर्वाण्यस्य कप्‌ | वेल, बे'त | | रूदू ( स० अध्य० ) ख्॒दुभाव । 

(ज्ि० ) २ कोमल पर्वविशिष्ट, मुलायम गांठवांला। | झद॒त्पल ( स० क्ली० ) झुदु कोमल उत्पल । नीलपद्म, 
सुद॒पीठक ( सं० पु० ) मछलीकी पक जाति ज्ञिसकी पीठ | नीला कमल | 

मुलायम देती हे। सुदुभाव (स० पु० ) अम्ठदुका सुदु भाव, जो पहले मुद्द 
सद॒पुष्प ( सं० पु०) सदूनि कामलानि पुष्पाण्यस्थ ।१। नहीं था, उसका मृदु होना । 

शिरीषबृक्ष, सिरीस । (लि०) २ कोमल कुसुमयुक्त, फामल _ मुक्ग ( स'० पु० ) मुद'पद्ु गच्छति कारणत्वेन प्राप्नो- 

फूलवाला | तीति गम-ड। मत्स्यभेद, पक प्रकारकी मछलोी। 
सद॒पूरों ( स'० लि० ) विनयपूर्णक । मुद्घट ( स'० पु०) मुन्निमितः घटः मध्यपद्छोषि 
सद्प्रिय ( स'० पु० ) १ दानवभेद । 





कर्मधा०, मिद्टीका घड़ा । 
सदुफल ( स'० पु०) म्दूनि फलान्यरुय | १ पिकष्कतक | सदुभाए्ड (सं० क्ली०) सकिकानिर्मित पाल, मद्ठीका भांड । 
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महड़ ( स' ० को० ) सदु फकामल अड्टू यख्य। ११ बड़, 
रांगा। २ कामलू अवयव, कोमल शरीर । 
सद्दी (स० ख्री० ) मुदु ( बोता गुणवचनात्‌ | पा ४।१।४४ ) 
इति छोष। १ कामलाड्री,। २ कपिलछ द्वाक्षा, सफेद 
अ'गूर ( लि० ) ३ मदु, कामल । 
मुद्दोका ( स० ख्रो० ) मंढु बाहुलकात्‌ इकन्‌ टॉपे। १ 
द्राज्ना, दाखा । २ कपिल द्वाक्षा, सफेद दाख। ३ 
द्राक्षासव, अ गूरकोी शराव । 
मद्दीकादि ( स'० पु० ) द्वाक्षादि सिद्ध कषाय, पित्तन्चरमें 
यह बहुत उपकारी है। 
मद्वीका मधुक निम्ब॑कढुका रोहिणी समा | 
अवश्यायस्थितं पाक्यमेतत्‌ पित्तज्वरापहम्‌ ॥” 


( चक्रदत्तपित्तज्वरचि० ) 


सद्दीकादिकषाय ( स|० पु०) कपायोपणभेद । 
सुद्वीकासव ( स० पु०) द्राक्षासव, अंगूरकी शराब | 
सुथ ( स'० क्लो० ) मधते छिच्तीति खधूक। यद्ध, 
लड़ाई | 
अपयाते ततो देवों कृष्णे च व महात्मनि । 
पुनश्चावर्तत मृध' परेषां छोमहपणाम_॥” 
(हरिवंश १८२॥१) 
सुधस ( सं० पु० ) यूझ्, लड़ाई । 
सूथा ( सं० अध्य० ) रूपा, फूठसूठ । 
मुध ( सं० लि० ) १ शत्र, दुश्मन । 
तिरस्कार । 

मुन्मय ( सं० लि० ) मुदु-विकारे खरूपे वा मबट | मृत्‌- 
खरूप, मिट्टीका बना हुआ | 

मुन्मरु ( सं० पु० ) मत्सु मरु। पाषाण, पत्थर । 

मुन्मान ( सं० क्ली० ) कूप, कुआ | 

मुलोए ( सं० क्ली० ) मत्तिकाखण्ड, मद्दीका टुकड़ा । 

सुशा खाँ--एक मुसलमान जमींदार | मूशा खो देखो । 

मुषा ( सं० अध्य० ) मृष्यते इति मुष का । १ मिथ्या, भूठ- 
सूठ। ( लि० ) २ असत्य, भूठ । 

मुषाशान ( सं० कछी० ) मिथ्या ज्ञान, भफूठी समझ । 

मुषात्व ( सं० क्ली० ) मृषां भावे त्व। 
त्यता । 

मुषादन ( सं० छी० ) इथा दान। 


( कलो ० ) २ घृणा, 


जे जम««+«-+->म+-न«-+वामन, 


मिथ्यात्व, अस- 


मद ढ़ - प्ृष्टेशक 


मुपादृष्टि ( सं० खो० ) १ भूल देखना | २ श्रमपूर्ण मत: 
प्रदान, कूठी सम | 
मुषाध्यापिन ( सं० पु० ) मुषाध्यायति चिन्तयतीति 
ध्ये णिनि। वक, बगुला | ह 
“कडुंग वको बकोटश्च तीथंसेबी च तापस३ | 
मीनघातोी गषाध्यायी निश्चलाइ्श्च दाम्मिकः ॥”! 
।( राजनि० ) 
मुपानुशासिन्‌ ( सं० लि० ) मृषा अनु शास्‌ णिनि। मिथ्या 
अनुगासनकारो, वृथा अनुयोग करनेवाला । 
मषाभाषिन्‌ (सं० लि०) मुषा भापने भाप णिनि। सिथ्या- 
वादी, भूठ बोलनेबाला | 


| मुष/थेक ( सं० क्ली० ) मुषा-अर्थोदुुथ, बहुबीदी कप्‌। 


अत्यन्त असम्भवार्थ वाष 7, जो होने योग्य नहीं हो उसे 
कहना, जैले, वन्ध्याखुत, खपुष्प, इत्यादि । 

मुषालक ( सं० पु० ) मुषा मिथ्या अचिरस्थायित्वेन मुकु- 
लोदुगम काल पव इत्यथ। अल॑ अजड्भुरणं कायति प्रशाशय 
तीति कैक। आम्रवृक्ष, आमका पेड़। इसमें थोड़ 
हो दिन मंजारयोंका अलड्भार रहता है, इसीसे इसका यह 
नाम रंखा गया है। 

म॒षावाच्‌ (सं० सत्री०) मिथ्या वाक्य, भूठा बचन | (लि०) 
२ मिथ्यावादी, भूठ वोलनेवाला । 

मुषावाद (सं० पु०) मृषा मिथ्या बाद। कथन । १ सिथ्या- 
बाक्य, असत्य चचन । २ असत्य भाषण, भूठ बोलना । 

मुषायादिन्‌ (सं० त्रि०) मुषा-वद्तीति बदु-णिनि। मिथ्या- 
बादक, भूठ बोलनेवाला। 

मुपोध ( स'० क्ली० ) मुषा-वदु ( राजसूयसूय मृषोद्यरूप्यकुप्य- 
कृषटपन्‍्याव्यथ्या;। पा ३३१।१४४ ) इति क्‍्यप्‌, निपातितश्च | 
१ मिथ्णा वाक्य, असत्य बचन । ( लि० ) २ मिथ्यावादी, 
भूठ बोलनेवाला । 

मष्ट ( सं० लि० ) मृज-क्त । १ शोधित। (हक्ली०) २ मरिच, 
मिचे । 

मण्वत्‌ ( सं० लि० ) परिशुद्ध भावषयुक्त । 

मष्टि (सं० खो० ) ६ परिशुद्धि, शोधन। २ अन्नादिका 
संख्कारविशेष | 

मुष्टेडक ( सं० लि० ) १ वदान्य, मघुरभाषी । 
मिष्ठान्न खानिधाला। ३ अतिथिह्ग षी। 


ब्‌ मिष्ठाशी, 


पें-- मेखला 


मेलल ( हिं० ख्री० ) 


में | हि० अध्य ० ) १ अधिकरण फारकका चिह्ज्ञो किसी 
शब्दके आगे लग फर उसके भीतर, उसके बीचका या 


उसके चारों ओर होना सूचित करता हैं, आधार या अब- 
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१ किड्िणी, करधनी । वह वस्तु 
जो किसी दूसरो वस्तुके मध्य भागमें उसे यारों ओरसे 
घेरे हो | मेखला देखो। 


रुथानसूखक शब्द । (पु० ) २ बकरीके बोलनेका शब्द । | प्रेखल्ा (सं० स्रो०) मोयते परक्चिप्पते कायाध्यभागे इति मि 


मेंगनी ( हि० स्री० ) ऐसे पशुओंकी विष्ठा जो छोटा 


छोटो गोलियोंके आकारमें होती है, जैसे बकरीकी मेंगनो,' 


ऊंटकी मेंगनी । 

मेंबर (अ> पु०) किसी सभा-या गोष्टीमें सम्मिलित व्यक्ति 
सभासद्‌, सदस्य । 

मेक ( सं० पु० , में इति कायति शब्दं करोतीति कै-शब्दे 
क। छाग, बकरा। 

मेकदार ( अ० पु० ) परिमाण, अंदाज । 


| 
। 
| 
। 
| 
| 


मेडल ( सं० पु० ) विन्ध्य पर्वेतका पक भाग। यह भाग | 


राया राज्यक 
नमंदा नरो इस। परबंतसे निकलो है। यह मेखलाके 
आकारका है, इसासे इसका मेघला भी कहते हैं । 

मेकलकन्यका ( सं० स्त्री० ) मेकलः मेलललायथुक्तः विन्ध्य- 
प्तः तस्व कन्यका, तख्य नितम्बदेशात्‌ निःखता । 
नप्नदा नदी | 

मेंकल्खुता ( सं० ख््री० ) नपेंदा नदी । 

मेऋलादि ( सं० पु० ) मेकरः अद्ठि। | विन्ध्यपच॑ त । 

मेकलादिजा ( सं० ललो० ) मेकजाद्रेजाता जन-ड, सित्रियां 
टापू , नमेदा नदी । 

रेबेन्दुजा पूवगड़ा नम दा म॑ कल्लाद्विजा' ( हेम ) 

मेक्षण ( सं० ह्ली० ) य्ञीय पात्रविशेष । यह चम्मच या 
फकरछीके आकारका और चार अगुल चोड़ा तथा आगे: 
की ओर नि+छा हुआ होता दे । 

मेल ( हि० पु०) १ मंष देखों। (स्त्री० ) २ जमीनमें 
गाड़नेके लिये एक ओर नुक्रीी गढ़ी हुई लकड़ी; 
खूटा। २ फीलछ, काँटा । ३ लकड़ीकी फट्टी ज्ञो 
किसी छेद बेठाई हुई वस्तुकी ढीली दोनेसे रोकमनेके 
लिये इधर उधर पेशी जाय । इसे पश्च ड़ भी कहते है | 
घोड़े का लंगड़ापन ज्ञो नाल जड़ते समय किसी कोलके 
ऊपर ढुक जानेसे होता है । 

मेखड़ा ( हिं० ख्री० ) बाँसकी वद फट्टी जिसे डले या 
फझावेके मुंद पर गोल घेरा बना पर बांध देते हैं । 


अन्तगंत है और इसमें अमरकण्टक है। 


८0 पकने, पे, कवज टीम पक पलक 


संशायां खलः गुणश्च स्त्रियां टाप। १ सिकड़ी या माला- 
के आकारका पक गहना जिसे स्त्रियां कमरको घेर कर 
पहनती हैं, करधनी । पर्याय--सप्तकी, रसना, सारसन, 
काशी, कफाश्ि, रशना, वक्षा, रसन, रशन, कक्ष्या, 
सप्तका, सारशन, कलाप | ( जठाघर ) 
फाई कोई परिडत आठ लड॒वाले धारकों मेखला 

कहते हैं । 

“एकयश्ििमंवत्‌ काश्नी मेखछा त्वष्टयप्टिका | 

रसना षोड़श शेया कल्लापः पदग्मविशक। ॥! ( भरत ) 

२ खड़ गादि निवन्धन, पेरी या कमरबंद जिसमें तल- 
बार बाँधी जाती है। ३ वह बग्तु ज्ञो किसी दूसरो 
वस्तुके मध्य भांगमे उसे चारों ओरसे घेरे हुए पड़ी हो । 
४ कमरमें रपेट कर पहनेका खूत या डोरों, करधनी | ५ 
कोई मण्डलाकार वस्तु, गोल घेरा। ६ शेलनितमस्ब, 
पवेतका मध्य भाग । ७ नमंदानदी । ८ पृश्निपर्णी, 
पिख्वन । ६ ड डे, सूसछ आदिके छोर पर या ओज्ञारके 
मूठ पर छगा हुआ लोहे भोदिका घेरदार बंद, सामी। 
१० मू जके बने हुए वे तीन सूत ज्ञो उपनयनके समय 
पहने जाते हैं। उपनयनफालमें ब्राह्मण मुज्ञको, क्षत्रिय 
मौवबोंकी भीर बेश्य पटसनकी मेखला बना कर पहनते 
हें । 

“मौक्ली त्रिवित्समा श्लच्ना कार्या विप्रस्थ मं खन्ता | 
ज्ञत्रियस्य तु मीर्वीमा व श्यस्य शणातान्तवी ॥” 
( संस्कारतत्त्व ) 
यदि मुझ्जतण न मिले तो कुशकी मेखछा बना कर 
पहने, आजकल उपनयनके समय प्रायः सभी जगह 
कुशकी ही मेखला पहनी जाती है । 
"प्ोज्ज्यभावे कुशेनाहुप्रन्थिनेकेन चर त्रिमिः | 
( कोम उपवि० ११ भ० ) 
११ होमकुण्डके ऊपर चारों ओर बना हुआ मिट्टो- 
का घेरा। 
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“यावान्‌ कुयडश्य विस्तार खनन' तावदिष्यते | 
हस्तेके भंखल्लास्तिखा वेदामिनयनांगुन्ना। ॥ 
कुण्डे द्विहस्ते ता शेया रसवेदगुणांगुलाः । 
चनुहंस्ते तु कुल्ले ता वसुतर्कयुगांगुलाः ॥” 
( तिथितत्वमें पश्चरा ) 
१२ यशवेण्नसूत । १३ कपड़ का टुकड़ा जो साधु छोग 
गलेनें डाले रहते हैं, कफनी । 
मेललकन्यका ( सं० स्रो० ) मेखलसु्य मेखलोपलक्षितस्य 
कन्यकेतव प्रसूता । नमदानदो । 
मेललापद ( स' ० क्लो० ) नितम्बो, मध्यभाग । 
मेब्रलाल ( स'० लि० ) १ मेबलाल कृत, जो मेजला पहने 
हो | ( पु० ) २ शिव, महादेव । 
मेखलावत्‌ ( स'० ति० ) मेखलायुक्त, जिसमें मेललला हो । 
में खलाबन्ध ( सं० क्ली० ) १ मं खला पद्दननेकों क्रिया 
विशेष | २म खला बन्धन | 
मेखऊाविन ( सं० लि? !), मेखरा अस्त्यस्येति मेखला- 
मतुप्‌ मर्य व । मेखलाधारो, मेखला पहननेवाला । 
मेखलिक ( सं० लि० ) मेखलाशोभी । 
मेखलिन ( स'० पु० ) १ मेखलाधारी ब्रह्मचारी | २ शिव, 
महांदेव । 
मेखलो ( हि० ख्री० ) १ एक प्रकारका पहनावा । इसे 
गलेमें डालनेसे पेट ओर पीठ ढकी रहती है ओर दोनों 
हाथ खुले रहते हैं । यह देखनेमें तिकीना और ऊपर 
चौड़ा तथा नोचे जुक्रीछा होता है। २ कटिबन्ध, कर- 
धनी । 
मेखवा ( फ।० पु० ) सवारो के कर चलते समय जब राह- 
में आगे खू'टा मिलता है; तब उससे बचनेके लिये अगला 
कहार यह शब्द बोलता है । 
मेगज्ञीन ( अ० पु० ) १ वद रुथान जहां सेनाके लिये बारूद 
रखी ज्ञातों है, वारूदखाना। २ सामयिक पत्र विशेषतः 
मासिक पत्र जिसमें लेख छपते हैं । 
मेघ ( सं० पु०) मेहतोति मिह-अच्‌ ( न्यडक्वादीनांश्व पा 
७३५३ ) इति कुत्वम्‌। १ मुस्तक, मोथा । २ तण्डु- 
लीय शाक्। ३ राक्षस । ४ आकाशमें घनोभूत ज्ञऊ- 
वाष्प जिससे वर्षा होतो है, बादल। पर्याय --अवश्व, 
घारिवाद, स्तनचित्नु, बलाहक, धाराधर, जलधर, तड़ि- 
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त्वान, वारिद, अम्बुभृत्‌, घन, जीमूत, मुद्रि, जलमुच , 
धूमयोनि। ( अमर ) अश्च, पयोधर, अम्भोधर, व्योम- 
घूम, खखवनाखन, वायुदरु, नभश्चर, कन्धर, कन्ध, नोरद, 
गगनध्वज, वारिम्ुच्च , वास क्‌, वनमुच अब्द, पजन्य, 
नभोगज, मदयित्नु, कद, कन्द, र.चेड़ , गदामर, खतमाल, 
बातरथ, श्वेतनोल, नाग, जलकरडू, पेचक, भेक, वृढु र, 
अम्बुद, तोयद, अम्बुवाह, पाथोद, गदाम्बर, गाड़व, वारि- 
मसि। (॑त्रिका० ) 

वेद्कि पर्याय--अद्वि, प्रावा, गोत्र, चल, अश्न, पुरु- 
भोजा, बलिशान, अश्मा, पंत, गिरि, वज्ञ, चर, वराह, 
शम्बर, रोहिण; रेबत, फलिग, उपर, उपलछ, चमस, अहि, 
अश्च, बलाहक, मेघ, द्वति, ओदन, दृषन्धि, वृत्रन, अखुर 
ओर कोश | ( वेदनिघयण्दु १५।१० ) 

आकाशमें जो हम लोग कृष्ण, श्वेत आदि वर्णकी 
वायवीय जलराशिकी रेखा वाष्पाकारमे चलती हुई देखते 
हैं उसीका नाम मेघ (0]070) है | पर्वतके ऊपर कुहेसे - 
की तरह गहरा अन्धकांर दिखाई देता है वह मेघका रूपा- 
न्तरमाल है। वह आकाशमें सश्चित घनीभूत जल- 
वाष्पसे बहुत कुछ तरल होता है । वह तरल कुहरेक्ी 
जैसी वाष्पराशि पीछे घनीभूत हा कर रुथानीय शीलता 
के कारण अपने गभरूथ उत्तापका नए कर शिशिर बिन्दु- 
की तरह वर्षा करती है । 

मेघ और कुद्देसे (7०४)-की उत्पत्ति प्रायः एक-सी है । 

प्रभेद इतना ही है, कि मेघ आकाशमें चलता है ओर 
कुदेसा पृथ्वी पर। सूय देवकी प्रखर किरण जब समुद्र 
पर पड़ती है, तब उसकी जलराशि वाष्पाकारमें उड़ 
कर वायगतिके अनुसार सश्चालित होंतो है। वह सूक्म 
जालीय बोष्प ( 20(प४९०पघ३ ?॥90प्राः ) शीतल वायुके 
चापसे ऊपर उठता ओर सूच्मतम तथा परिशुष्क वायस्तरमें 
सश्वित हो ज्ञाता है। इस प्रकार वार वार सश्वित होनेके 
कारण वह वाष्पराशि आकाशमें नीली वा काली (५१७- 
॥0० 77४9०५०८७ ) दिखाई देती है। कभी कभो सूर्याकी 
किरण पड़नेके कारण वह तुषार-सा प्रतीत होता है। 

पहले कहा जा चुका हैं, कि एकमात्र अग्निवा 
उत्ताप ही मेघ और कुदेसेकी उत्पत्तिका कारण है। 
कही' कद्दी' आग जलानेसे हम छोग देखते हैं, कि चारों 


ओरकी वायु आ कर अग्निशिखाकेा सन्‍्ताड़ित करती है । 


वहांका वायुस्थित उदुज्ञन अग्निके साथ द्ग्ध ही कर 
वाष्पमें परिणत हो जाता और पतला हो कर ऊपर 
उठता है । पीछे बाहरकी वायु आ कर खाभाविक 
नियमालुसार उस वायुशुन्यथ रूथानका अधिकार कर 
लेती है। इस्तीलिये उत्तापथुक्त स्थानमें वायका सन्‍्ता- 
ड्न खभावतः ही अधिकू हुआ करता है । यही कारण है, 


कि सूर्याकक्षा ( :00|00 ) के मध्यवत्तों स्थानमें अर्थात्‌ 


कक ट ओर मकरक्रान्ति सोमाके मध्यरुथ भूभागमें सूर्ये- 
को गरमी अधिक पड़नेके कारण वायुकों यति प्रवल दी 
जातो जिससे कभी कभी तूफान आ ज्ञाया करता है। 
यही दक्षिण पश्चिप्त और उत्तर-पूर्व मीसूम वायु और 
सूशष्तिका पकमात्र कारण है । वायु देखो । 

सूयके ऊत्तापसे इस प्रकार ऊपर उठी हुई वाष्पराशि 
आकाएमें धीरे धोरे मेघका आकार धारण करती है। 
5ढ लगनेके कारण उसकी कणा (१0००४९५७) आपसमें 
मिल कर घनी हो ज्ञाती ओर पीछे वही कणा जलूविन्दु- 
में परिणत हो कर पृष्टिके आकार ( !९८४॥8 )-में पृथ्वी 
पर गिरतो है। शोतकालमें वायुके स्वाभाविक उत्ताप- 
को न्‍्यूनताके कारण तथा भूपृष्ठ पर संलग्न जछीय 
वायु जिसमें उत्तापकी माला अधिक रहती हैं, कुद्देसेका 
आकार घारण करती है। पोछे उस पर जब ऊपरको 
शीतल चबायुका दवाब पड़ता है तब वह ओस (0०७७) 
में बदल जाता है । 

मंध ओर कुद्देसेके कर्णोंकी परोक्षा करनेसे देखा गया है 
कि वे बुद कठिन उपादनभूत (5०४० (:०])७) नहीं हैं, थे 
सूच्मतम वायुपिएड ( ५४ ७०॥५ वा ४०अंएए५० और साबुन 
के फफोले जैसी हें | वे बाष्पकोष ठंढ लगनेके कारण जब 
घनीभूत होत , तब वृष्टि होती है। ऋतुविशेषकी जलवायु 
के उत्तापके परिवत्तनके साथ साथ उन वाष्पकोषोंकी 
परिणति कुछ ओर देखो ज्ञाती है । शीतग्रधान उत्तर 
यूरोपभागमें अगस्तके मह्दीने उसका व्यास (व्ांग्रपण) 
कमसे कम -०००६ इश्च ओर दि्सम्बरके महीने ज्यादेसे 
ज्यादा प्रायः ००१५ हो जाता है। यह नियम सभी 
जगह पक-सा नहीं रहता, कहों कहीं मईके महीनेमें 
' इसमें न्‍्यूनता देखो जाती है । 
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प्रेष रप्१ 


इस प्रकार मेघक्रणों ओर वाष्पकोषोंमें ठंड लगनेसे 
जलीय आकार धारण करते द्वो वर्षा क्यों नहीं होती ९ 
वह जलके रूपमें ऊपर क्यों उठ जाता और तब वहांसे 
वर्षा करता है ? इसका कारण यह है, कि वाष्पकणके 
जलोय पिएड बहुत बारीक ( +5फलाए शापरा।ए ० 
६2 7(प८०४४७ ०एट०00० ) होनेके कारण वे मोटो 
वायुसमुद्रको तहके भेद्‌ कर नीचे नहीं आ सकते। 
क्योंकि, मेघकणमें आपेक्षिक गुरुत्व कभो कभी वायुसे 
अधिक देखा जाता है। 

यथार्थमें जो मेघपुञज्ञ आकाशमें स्थिर हा कर रहता 
है वह खभावतः दी सड्डृषणके कारण ( जल ) भारी है। 
कर नीचेकी ओर उतरता है। सूक्ष्मसे अपेक्षाकृत गुरु- 
भार मेघकणा जब नीचे उतरतोी है उस समय परि- 
शुष्क वायुस्तरमें संयुक्त होते ही उसके जलप्रधान कोष 
शष्कवायुमें मिश्रित हा अद्वश्य हा जाते हैं। इस प्रकार 
मेघ निम्न भागमें ज्ञितना ही भद्वश्य होंगा उतना ही 
उसके ऊपर नये वाष्पकाष दिखाई देंगे। इसी कारण 
ऐसे मेघोंसे प्रायः वृष्टिपात होते नहीं देखा जाता है। 
फिर शान्यमागर्में समी समय एक वायवीय शक्ति 
( ४ (059])ए९70 0070८ ) रहती हे है अथांत्‌ जलराशिसे 
विकषेण प्रभावमें हमेशा उत्थित जलशशि (॥5०९८४०४४४ 
०प४7८०४६ ) ऊद्ध्व॑गामो होनेके कारण वृष्टि होनेमें बाधा 
डालती है। जिस गतिसे ऊद्ध्वंगामी वाष्पल्नोत वाय- 
सागरको भेद्‌ कर ऊपर उठता है, परिष्कार ऋतुमें अर्थात्‌ 
जिस दिन आकाशमें मेध नहीं रहता, वाष्पकोषका पतन- 
परिमाण उससे कही कमर होता हे। यही कारण है, 
कि "धणपणा। नामक मेघराशि प्रातशकारूकी अपेक्षा मध्य- 
कालमें ही सबसे ऊंचे रुथानमें उठ जाती है। सन्ध्या- 
कालमें ज्यों ज्यों सूयेका उत्ताप घटरता जाता है सयों स्यों 
वाष्पत्योतकी गति क्षीण होने लगतो है तथा मेघ धोरे 
धीरे अपेक्षाकृत उत्तप्त वोयुख्तरमें अवतीर्ण हो क्षयकों 
प्राप्त होता है। जलके विकर्षण और सड्डुषंण ( 7१ए५- 
(07007 छात एण्राव॑शआ$४४०४ ) के कारण मेघको 
उत्पत्ति और वृष्टिपरिणति हुआ करती हैं। 

बघृष्टिपात जो जीव और जगतका मड़लजनक है, वह 
किसीसे भी छिपा नही है। जगतके आंदि्पिन्थ ऋग्वेद 


रप्पर . 


संहिताके २।१८१।८ तथा अथव्वंदके ४।१५॥७-८ मन्तमें 


प्रेष 


! 


वायुकत्त क मेघकी उत्पत्ति तथा वृष्टिपातक्नां उदलेख है। . 


इन विश्वरक्षक मेघोंकी किस प्रकार उत्पत्ति हुई है अथवा 
क्रिस समय ये गर्भधारण कर कितने दिनोंके वाद जल: 
रोशिकी वर्षा करते हैं, प्रांचीन स रूकृत पुराणादि शास्त्रों 
ओर ज्योतिपशभ्रन्थोंमें इसका उबच्लेख देखनेमें आता है । 
यूरोपीय वेशोनिकोंने समुद्रजलसे बाष्पाकारमें ऊपर उठी 
हुई जलराशिके रूपान्तरकी ही जो मेघकी उत्पत्तिका 
कारण वतलाया है, भारतीय प्राचीन ऋषियोंकेा बहुत 
पहलेसे ही यह वेज्ञानिकतरव मालूम था। नीचे उसका 
सत्षिप्त विवरण दिया जाता है। 
ब्रह्माएडपुराणमें मेघका जो उत्पत्ति-विवरण दिया 
गया है वह ठीक वेशानिक मतके जैसा है। जैसे-- 
“तेजो हि सर्वभुतेभ्य आदर रश्मिमिजलं। 
समुद्रात्त्वम्भसां यागातू रश्मय; प्रवद्दन्त्यप३ ॥ 
ततोब्यनवशात्‌ काले परिवृत्तो दिवाकरः । 
नियच्छति पयो मेघे शुक्र्लाशुक्लेग मस्तिभि; ॥ 
अम्नखा; प्रपतनत्यापो वायू ना समुदोरिता;। 
सर्वभूतार्थद्वितार्थाय वायूभुता; समन्‍्ततः ॥ 
ततो वर्षति सोइम्भांसि सर्वभ्रतविदृद्धये | 
वबायव्य' स्तनितश्च व विद्य दम्मि्षम प्रभम्‌ ॥ 
मे रुसानुमिहेत्यातो मंघत्व' व्यक्षयन्ति च | 
शअ्रमिध्यन्ति यथा चापस्तदन्त॑ कवयो विदु।॥”” 
( ब्रह्माण्डपु० ) 


तेज्न अपनी ज्योति द्वारा सभी भूतोंलि उनका ज्ञल- | 


भाग खीचता हैं तथा खू्ांदेव भी अपने तेज प्रभावसे 
समुद्र्से जलीय वाष्प श्रहण कर शुक्ला-शुक्षकिरण द्वारा 
उसे मेघोंमें प्रदान करत हैं। वह मेघ बाय 
द्वारा चालित और प्राणियांकी भलाईके लिये 
चारा ओर विक्षितत ही जल वरसाता है तथा 
उसोसे सभी प्राणियोंक्रो परिपुष्टि होती है। वे सब मेघ 
आअग्निञ्ञ, ब्रह्मज ओर पश्षज्रमेद्से तीन प्रकारके हैं | मेघा- 
ज्छन्न द्निको वायुसे जिन मेघ्रोंकी उत्पत्ति दोती हैं, वे 
महिष, वराह और मत्त मांतड्रका रूप घधांरण कर पृथ्वी 
पर विचरण और क्रोड़ा करत हैं, वही मंघ अग्निज् नामसे 
प्रसिद्ध दें । बह्यज्ञ मेघ ब्रह्मनिश्वा ससे उत्पन्न द्वोता है। 


कि कक मेक री कम अमल अत आज कब आप शी आर] न 
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यद्द विद्य दुगुणविहीन, जलूधारावलम्बी मदहाकाय और 
मदुव्षों ही कर कोस वा आध कास परिमित स्थानमें 
तथा पर्वातके सामने वा बीचके वनप्रदेशमें जल वरसाता 
है। प्रजाओंकी मड्रलकामना करके देवराज इन्द्रने जिन 
सब मेघों द्वारा पर्गतोंके प'ख करवा लिये थे उन्हे पक्षज 
मेघ कहते हैं | ( ब्रह्मायडपुराणा ५८ अ० ) 

कूर्मपुराणमें लेतायगके समय मेघोत्पक्तिका जे 
वर्णन आया है उसमें भी वद्दी आभास देखनेमें आता 
है। जअैसा--- 

५ अपां सिद्ध प्रतिगते तदा मेघाम्बुना तु वे। 
मंघेम्य; स्तनयित्नुभ्य; प्रवृत्तं वृष्टिसज्ज नम ॥” 
( कूम्म पु० २८।२६ ) 

त्रेतायुगऊ आरम्भमें मेप्रोंसि ही जल बरसता था। 
उस जलके पृथिवी पर स्पश होते द्वी प्राणियोंके उपये।गी 
वृक्षादि उत्पन्न होते थे जिनसे उनके स्वास्थ्यमें बहुत 
लाभ पहु चत, था । (कूम पु० २८।२६) 

प्रछयकतरालीन मे घप्र स'गर्मे जे विवरण दिया गया 
है उससे मात्यूम दोता है कि संसारध्वंसके लिये उप- 
यक्त समयमें मेघोंको सऐ्ट होती थो। वे सब मेघ 
बिभिन्‍न वर्णके दवात थे। केाई मेघ नीछ कमलके जैसा, 
केई कुसुम पुष्पके जैसा, कोई धूम्नवर्ण सा, काई पीला, 
काई लाल, केई शह्ुः और कुन्दके जैसा सफेद, केई 
अज्जनक्रे जैसा काला ओर भेनसिलके जैसा लाल, 
कोई कपात वर्णके जैसा, केई रुद्रा4, कोई कवूर 
वर्णविशिष्ट, कोई बोरबधूरीके जैसा और कोई पीला 
होता था। वे सब मेघ पचताकरोर वा गजयूथाकार 
भयडुर रूप धारण कर घोर शब्द करते हुए आकाशको 
गुजा देते थे। अनन्तर बे भीषण मेघ प्रभूत परिमाणमें 
वारिवर्षण कर सभी जांगतिक अमड्रल और अग्नितेज्ञको 
दूर करते थे। इस प्रकार महाजलप्रपात द्वारा अग्निके 
नाश हो जानेसे साद्रिद्ीपा पृथ्वी सौ चष तक जलमें 
डुबी रहती थो । ( कूम पु० उपवि० ४३ अ० ) 

ज्योतिस्तत्त्वमें आंवत्त, सम्बर्स, पुष्कर और द्रोण 
नामक चार प्रकारके मेघोंका उदलेख हैं | इनमेंसे आव्े- 
मेघ्र्‌ नि्जल, सम्बत्तमेघ बहुज्ललविशिष्ट, पुष्कर दुष्करजलू 
और द्वोण शबख्यपूरक द्वोता है । 


“त्रिय ते शाकबपेंतु चतुर्मिः शोधिते ऋ्रमात्‌ । 
आवत्त विद्धि सम्बत्त पुष्कर द्रोणमम्बुदम्‌॥ 
आवर्तो निज ज्ञो मेघो; सम्बर्जाश्व बहूदक; ॥ 
पुष्करों दुष्करजल्लो द्रोणः शस्यप्रपूरकः । 

पाशए्चात्य विज्ञानशास्रोंमें भी मेघके विभिन्‍न नाम, 
उनको वर्षणशक्ति तथा वर्णादेका विषय लिखा है , 
वायुतत््वविद्‌ हीयाडने मे मेघोंको सिरस ( ८४775 ), 
क्युमिलस ( ०ए।)ए! ध$ ) ओर प्र्ट्स ( $(8| 05 ) 
नामक तीन भागोंमें वाँटा है। उनमें फिर उन्होंने (॥7:7 - 
लाधरपाए5, ((॥78-977008., ()॥४१४0-$8(+४६५५ और 
एआ0७ नामक कई थोकोंकी कल्पना की है। थे सब 
हम लोगोंके देशके रूपक-सम्प्रदायके कुदाल, कुठार और 
बकरे आदि मंघोंके जैसे हैं । 

(१7705 मेंघकी नाविककी भाषामें 0४४८७ ६व्ती वा 
विड्ालपुच्छ कहते हैं। ये सब मेंघ आकाशमें बहुत 
पतले बुने हुए जालके जैस दिखाई देत हैं। आकाशमें 
(उ79 मेंघोंकी तुषारछराफों देख कर बहुतोंने १४8०६८४८ 
579 नामसे आकाशकी शोभाका वर्णन किया है। 

प्रीष्मकालीन ८ए077"08 नामक मेघकी नाविकभाषा- 
में ))/)) ० ८0।+णा कहते हैं। थे सब मंघ खुद्र दिगु- 
लयमें अद्ध गोलाकारमें विलम्बित रहते हैं। पीछे वे 
आपसमें मिल कर एक ऊंचे परतकी तरह घोर छाले 
मेघोंमें परिणत हो कर दिग्वलूयमें ही टिके रहते हैं। 
उस समय उनके शीर्ष भाग समुज्ज्वल सूर्यके आलोकसे 
आलोकित हो कर तुषार-धवल हिमानी शिखरको तरह 
मालूम होते हैं ।, 

सूर्यास्तके समय दिग्वलयमें बन्धनोको तरह जो 
प्रलम्य 5:708005 नामक मेघमाला-एतर दिखाई देता है, 
बह सूर्योदय होनेसे अद्वश्य हो जाता है। (८परगणांप5- 
5८79८ध५ नामक भेघ काला और नोला होता है | 'रांत- 
०7 नामक मेंघ प्रायः धूसरवर्णका और किनारेमें कालर 
( 77772820 ०१४०७ )-सा कटावदार होता है। ला प्र5 
और ८प्परतांप5७ का कुंदालिया मंघ वृक्षिण-पश्चिम वा 
उत्तरपूर्ष वायुगतिके समानांन्‍तर भावमें आकाशको ढके 
रहते हैं। ये मेघ सभी मेंघोंले ऊपर उठते और नोचे 

उतरते समय चायुस्तरमें मिल जांते हैं । 
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उक्त (४४७४ श्रेणीगे 005 और [राजालांत नाम्रक 
मेघकणा रहती है। वह कणा तुपारपरिणत वाष्पकणाके 
ऊपर रेोशनो पड़नेसे हो चमकीलो दिखाई देती है। ये 
उज्ज्वल तुपारखणएड ( 5705 ॥9॥075 ) नभभरण्डलके 
बहुत ऊज्े स्थानमें चलते हैं। हस प्रकारके मंघ दिखाई 
देनेसे ऋतुका परिवत्तन समका जाता है। प्रोष्मकालमें 
वर्षापात ओर शीतऋतुमें तुपारपात इसका अवश्यम्भावी 
फल है । 

पताका आदिके सश्चालनसे वायुकी गति उत्तराभि- 
मुखी दिखाई देने पर भी (४77 मेघोंका हम छोग खभा- 
दतः दक्षिण वा वक्षिण-पश्चिम वायुल्लोत्से सन्‍्ताड़ित 
होते देखात हैं| वे सब मेंघ नीचे उतरत समय आपस- 
में मिल कर घने हो। जात हैं तथा उस स्थानके वाय- 
स्तरके जलसे भारी रहनेके कारण वे सव मेंघक्रणा 
सहजमें ही जलाकार धारण करती हैं। इस प्रकोर 
0॥70-507770७ मेंघ€तरमें परिणत होनेसे ही ज्ञऊल वर- 
सत देखा जाता है। 

उपरोक्त कफारणोंसे (४:0-0- (४7पाप७ मेघके वाष्प- 
कोष जब जलसे भारी है। जात हैं तब चन्द्रमा वा 
सूयकी रोशनी पड़नेसे वे एक नई रोशनीकी सृष्टि करते 
हैं। जब वे मेघ सूर्य वा चन्द्रमाके सामने आत हैं, तब 
उनकी ज्येतिके चारों ओर एक्र आलेकछटा (००४०॥४८) 
दिखाई देती है। इन मेघोंके उदय होनेसे दारुण प्रोष्म- 
का आगमन समा ज्ञाता है। सूर्यादयके साथ साथ 
जब वे मेघ उद्य होते है, तव आकाश समूचा दिन 
ढंका रहता है और वर्षा हे।नेकी बिलकुल सम्भावना नहों, 
शामकेा उन मंघोंके अद्वश्य हो जानेसे आकाश और भो 
साफ दिखाई देता है। दे! पहर दिनिका गरमी जितनी 
ही बढ़ती है उतनी ही मंघक्की संख्या बढ़ती देखी 
जातो है। ऊपर कहे गये नियमानुसार थे सब मेघ 
द्निके समय ऊद्ध्वंगामी वाष्पल्नोतकी सहायतासे 
आकाशमें बहुत ऊ'चे चले जाते हैं। यहांव 
शीतल वायुप्रवादित रुतरमें आ कर जलसिक्त ( $8(प- 
770८0 ) होते हैं। मेंघ और वाष्पर्नोतकी गतिके बला- 
बलके अनुसार मेंघ और वाष्पराशि उससे अधिक ऊद्ध - 
स्तरमें सन्निहित होती हैं ओर वहां शीतल वायुख्तरमें 


श्ष्प्ड प्रेघ 


सश्वित हो दो पहरके समय कालो घटासे आकाशकेा 
ढक लेती है। ऐसी मेघराशि सभी समय संध्याक्ालमें 
आकाोशसे अद्वइई्य नही हाती । वह क्रमशः घनीभूत हो। 
कर यदि 0पाशधा0 5४०0७ मेघमे रूपान्तरित हा; तो 
भारी तफानके साथ वृष्टि होनेको सम्भावना रहती है । 

जब घनघटासे आकाशमण्डल छा जाता है, तब वुष्टि- 
पातके पहले अथवा ठीक बाद ही बतञ्ञाघात हेते देखा 
जाता है । ज्ञिन सब मेघोंसे वश्नसमन्बित वुश्पित 
होता तथा तूफान ( ॥वत॑ल' #9ागा ) जला हे, वे 
प्रायः भूपछसे ३०००से ५००० फुट तक आकाशमगर्भमें 
निमज्ित रहते हैं। कभी कभी थे मेघ इससे भी 
बहुत ऊंचे स्थानमें उड़त दिखाई देत हैं। हाम्बेत्टने 
समुद्रपृष्ठसे १५ हज्ञार फुट ऊचे होलुकट पवेत-श्टड्रः पर 
तथा आरोगाने २६६५० फुटकी ऊंचाई पर ऐसे तूफानी 
मेघमें (४7077 2०2०00४१ ) विद्य त्‌ ( ॥॥हा(शा।ए ) का 
रहना देखा है। मेघकी विद्य त्‌ तथा वायुग्भेके ताड़ित 
प्रवाहका ले कर 0770, 3९९(|पकरे; एलपंतः आदि 
प्रसिद्ध वेशानिक विभिन्न सिद्धान्त पर पहुंचे है,---वाष्प- 
कणाके घनत्व निवन्धन तथा उसके मध्य जो गोरूक 


( 00000०४ ) हैं उनके पररुूपर संघषणके कारण द्ी 
विजली चमका करती है। 

विस्तृत विवरण ताड़ित और विद्य त शब्दमें देखो । 

भारतीय पुराणादि शास््रोंमें प्रढलयक्रालोन मेघोंके 


विभिन्न वर्णका जो उल्लेख है, उसका कारण नहीं द्खिलाये| 


जाने पर भी सौर जगतके वध्यक्तिक्रम ओर श्रहादि रश्मिको 


पृथकतासे ही वे सब मेघ विभिन्न वणके हो गये हैं, ऐसा 


अनुमान किया जा सकता है। जिस प्रकार सूर्यकिरण- 
की पृथकताके अनुसार तब्राह्ममुहत्त, मध्याहकाल तथा 
सूर्यास्तकालमें मेघमाला विभिन्न वर्णकी दिखाई देती है 
उसी प्रकार अन्यान्य ज्योतिष्कके प्रभावले भी मेघकां 
रंग पीला, लाल, आदि होना सम्मव-सा है । पाश्चात्य 
वैज्ञानिकोंने वाष्पक्णा ( ५८अंट०5 ) के प्रकृतिगत 
तारतम्यके साथ विभिन्न प्रकारबो आलो+करश्मिपातको- 


ही मेंघवर्णकी विच्चित्तवाका कारण बतल्ाया है । संध्या: 
कालमें सूफी किरण सिन्दुर सी दिखाई देती है, इस 
कारण उस समयके मंघरा हम लोग सिंदुरिया मेत्र 
कह्दत हैं । 


गर्भधारण | 

कहा जाता है, कि जेठ महीनेको शुक्काप्टमीसे चार 
दिन तक मेघ वायुसे गर्भ धारण करता हैं। उन कई 
दिनों यदि मन्द वायु धहे तथा आकाशमें सररश मेध 
दोख पड़ तो शुभ जानना चाहिये और उन दिनों यदि 
खाती आदि चार नक्षत्रों क्रमानुसार वृष्टि हो तो 
सावन आदि महीनोंमें वेसो हो वृष्टि होगी और उससे 
शुभफल होगा | यदि ऐसा न हो तो नाना प्रकारके अमं- 
गल ओर चोर आदिका भथ रहता है। इस सम्बन्धमें 
वशिप्ठने यों कहा हँ--विध् तू, जलकण और छघूल्ल 
आदिसे मलिन वाययुक्त और सूर्य तथा चन्द्रमासे परि- 
छिन्न धारणा ही शुभ घारणा है। जब विद्य तू श्रेष्ठ 
शुभाशाके प्रति उपस्थित हीती है तब सर्वनाशकी वृद्धि 
होती है। बालकोंके क्रोड़ास्थलमें पांशु और जलका 
बरसना, पक्षियोंद्रा पांश तथा जलादियें क्रीडा करना 
ओर प्रीठा बोलना, चांद और सूर्यक मएडलको एि्निग्ध 
ओर अत्यन्त दूषित होना, धारणकालमें इन सब नक्षत्रों 
के दीख पड़ने पर बृष्टि हो तो उससे सचनाश हे/ता है । 
मेघ स्निग्थ, एकत्र और मन्द्गामी हो तो सभो फसल 
ओर सम्पत्ति देनेवाली वृष्टि होतो है । 

किसी किसोका कहना है कि कात्तिक मासके शुक्क- 
पक्षके बाद गर्भदिषस होता है, लेकिन यह सत्य नहीं है । 
गर्गादि ऋषिके मतसे अगहनके शुक्लुपक्षकी पड़िवांके वाद 
जिस दिन चन्द्रमा ओर पूर्वांषाढ़का संयोग द्वोता है उसी 
दिनसे गर्भका लक्षण ज्ञानना चाहिये । चन्द्रमाके जिस 
नक्षत्रकों प्राप्त ई'ने पर मेघके गभ रहता है, चन्द्रवशसे 
१६५७ दिनोंमें उस गर्भका प्रसवकाल आता है। शुक्ल- 
पक्षका गर्भ कृष्णपक्षमें, कृष्णपक्षका शुक्रपक्षमें, दिचस- 
जात गये रातमें, रातका गे दिन तथा संध्या समयका 
गर्भ विपरीत संध्यामें प्रसव करता है । मृगशिरा तथा 
पूस शुफ्लपक्षके गभे मन्‍न्द फलवाले होते हैं । 
पूस कृष्णपक्षके गर्भका प्रसवक्राल्ल सावनका शुक्कपक्ष है, 
माघ शुक्रपक्षका मेघ सावन कृष्णपक्षमें, माघ कृष्णपक्षका 
मेघ शुक्रपक्षमें, फागुन शुक्ृपक्षका मेघ भादों कृष्णपक्षमें, 
फागुन कृष्णपक्षका मेघ आश्विन शुक्ृपक्षमें, चेत शुक्रपक्ष- 
का मेघ आश्विन कृष्णपक्षमें तथा चेत कृष्णपक्षका मेघ 


काक्तिक शुक्रपक्षमं जल बरसता है। पूरबका मेघ पश्चिम 
और पश्चिमका पूरव जाता,है | शेष दिशाओंमें वायुका भी | 
इसी प्रकार विपय्णेय होता है। ईशान कोण और पूरव- ' 
की हवा आकराशको विमलल तथा आनन्दप्रद वनाती ओर 
सुदुजल बरसाती है; चन्द्रमा और सूरो स्निग्ध होते तथा 
बड़ शुक्रमण्डलस्से घिर जाते हैं। आकाश यदि स्थूल, 
बहुल तथा स्निग्ध मेघयक्त या घनसूची, क्षरक्र ओर 
लोहित मेघय क्त हो अथवा -काकाण्ड या मयूरचन्द्रकका 
रंग धारण करे तो नक्षत्र और चन्द्रमाकी बिमलछ ज्योति 
होतो है । ईशान तथा पूरव दिशाएों मेघ वत्तमान हों और 
इन्द्रधनुष एवं दामिनीके दुमकर्स खुशोंमित ओर गंभीर 
गर्जन करते हों तथा पशु पक्षी शान्‍्त शब्द करे तो संध्या | 
मनाहारिणी हो जानो है। । 
अगददन और पूसमें मेघर स'ध्याक्ों लाली तथा मएडछ 
घरारण करें तथा अगहनमें ज्ञाड़ा खूब पड़े अर पूसमें व्फे' 
अधिक गिरे, तो मेघरका गर्भ एुए्ट यही' होता | माघ यदि 
प्रवल वायु बहे, चन्द्रमा और सूर्यक्ी किरण चुघली दोख 
पड़ें तथा खूब जाड़ हो तो मेघयुक्त सूयका उगना और 
डबना अच्छा है। फागुन महोनेमें यदि रूखी और तेश 
हवा वहे, मेंघ सरस हों, परिवेष असम्पूर्ण हो, सूथ अग्नि- 
के जैसा पिंगछ और तान्न वर्णक्रा हों तो शुभ जानना 
चाहिये। चैतमें गर्भका पवन, मेंघ, दुष्टि और परि- 
वेषयुक्त होना भी शुभ है। वैशाणों मेघ्र यदि वायु, 
जल, शब्द ओर विद्य त्‌ युक्त हो तो गर्भ दितकारक होता 
है। मुक्ता, चांदी, तमाल, नोलकमल या अजनके जैसे 
वर्णवाले अथवा जलूचर प्राणियोंके रूप धारण करनेवाले 
मेंध प्रचुर वृष्टि करते हैं ओर गे सूर्यकी प्रखर किरणोंसि 
उत्तत्त और मन्द्‌ वांयुयुक्त हो तो मेंघ माने क्रोधित दी 
मूसलधार दृष्टि करते हैं। अशनि, उढका, पांशु पात 
दिगरादे, भूमिकम्प, गन्धोनगर, फोलक, केतु, प्रदयुद्ध, 
निर्घात, रुधिरादि वृष्टिविक्ृति, परिघ, इन्द्रधान्पष ओर 
राहु-दर्शत इन सब उत्पातोंसे तथा दूसरे लिविध 
उत्पातों ले गर्भ नष्ट होता है। सभो ऋतुओंकी अपेक्षा 
पूर्वभाद्पद्‌, उत्तरभाद्र पद, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा तथा 
रोहिणो नक्षत्रमें बद्धितगर्भ प्रचुर इष्टि करता है। शत- 
मिंषा, अश्लेबा, आद्रा, खाति और मधास'युक्त गर्भ 
४०, 297] 72 
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शुभप्रद ओर बहुत दिन तक पालनेयाला होता है। तिविध 
उत्पातसे गर्भ नष्ट होता है। चन्द्रमा जब इन नक्षत्रोंमें-ले 
किसी पुकर्म अवरुथान करते हैं तव अगहनसे वैशाख 
तक ६ महीनोंमें यथाक्रम ८, ६, १६, २७, २०, और ३ 
दिन तक लगातार वृष्टि होतो है | कर रफ््ह स'युक्त होने 
पर गर्भ ओछे, अगशनि तथा मछडछीकी वृष्टि करता है और 
चन्द्रमा अथवा सूर्य शुभग्रह संयुक्त या शुभग्रहोंसे घिर 
जाय तो मंध्र खूब वरसता है। गर्भके समय यदि 
अकारण अतिव्रृष्टि हो तो गर्भ नए? हो जाता है। 
द्रीणके आठवें भागसे अधिक वर्षा होने पर गर्भ नए 
होता है। पुएगभो यदि ग्रहोपघरातादिके कारण न वरस्से 
तो आत्मीय गर्भ प्रसवक्रालमें ओलॉके साथ जल बरसाता 
है। जिस प्रकार पराखिनियोंका दृध अधिक दिन 
सज्जन रहनेके कारण कठिन हो जाता है उसी प्रकार 
बहुत दिन बोतने पर जल कठिन हो जाता है। जो गर्भ 
पांच निमित्त द्वारा पुष्ठ होता है वह सो येजन तक 
बरसता है। उन निमित्तोंमेंसे यदि एक एक निमित्तका 
अभाव है।, तो उतनी दूर तक ब॒ष्टि नही ह,ती | पश्चनिमि 
त्तक गर्भा पक द्रोण जल वरसाता है। पवन निमित्तक ३ 
आढ़क और विद्य न्िमित्तक ६ आढ़क जल वर्षण करता 
है। जे गर्भ पवन, सलिल, विद्य तू, गज्जित और मेघ- 
रूप पश्चनिमित्तयुप्त हे वह प्रचुर जल देता है। यदि 
गर्भाकालमें ही अधिक वर्षा हो ज्ञाय, तो प्रसवकाल 
अतिक्रान्त होनेके बाद केवछ जलाऋृणा वरसती देखो 
जाती है। ( बृहत्संहिता ) 
मेघ प्रवर्षण । 

ज्येप्ट-पुणिमाके बाद यदि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्रमें वृष्टि हो, 
तो जलके परिमाण ओर शुभाशुभके सम्बन्धमें विद्वानोंने 
ऐसा कहा है; हाथ भर गहरा गड॒ढा बना कर जलका 
परिमाण स्थिर करना दोता है। यदि वह वर्षाके जलसे 
भर जाबे, तो एक आढ़्ऋ जल हुआ है ऐसा ज्ञानना 
होगा। कोई कोई कहत है', कि जहां तक नज़र दोड़ाई 
जाय, वहाँ तक यदि जल ही जल दिखाई दे, तो उसे 
अतिवृष्टि कहते हैं । फिर किसी किसीके मतांचुसार 
दश योजन मण्डल द्ृष्टिका नाम अतिवृष्टि है | किन्तु 
गर्भ, वशिष्ठ और पराशरका कद्दना है, कि वारह योजनके 
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बाद वृष्टी नहीं जातो। जिन सब नक्षत्रोंमं अतिवृष्टि 


होतो है, वे सभो नक्षत्र वरसत हैं। परन्तु पूर्वाषाढ़से 
 मेघकफ ( स' ० पु० ) म घानां कफ इव । करका, ओला । 


' मेघकर्णी ( स० ख्री० ) स्कन्दानुचर मातृभेद । 
मेघकाल ( स'० पु० ) मंघानां काल; समयः | वषोकाल, 


ले कर मूला तकके नक्षत्रों में यदि वृष्टि न हो, तो 
सभी नक्षत्रो में अनाव्ष्टि होती है। यदि निरुद्धव चन्द्र 
पूर्वाषाढ़ीं, मुगशिरा, हस्ता, चित्रा, रेचवती और धनिष्ठामें 
रहे, तो १६ द्रोण ; शतभिषा, ज्यंष्ट्रा और खातीमें ४ 


द्रोण ; ऊकतिकागणमें १०; श्रवण, मरा, भरणी और मूला- 


में १४; फर्गुनीमें २७; पुनर्सुमें २०; विशाग्वां और उत्तरा 
पाढ़ा नक्षत्रमें २०: अश्लेषा नक्षत्रमें १३, उत्तरफब्गुनो 
और रोहिणीमें २५; पूर्वभाद्पद, पुष्या और अश्विनी 
नक्षत्रमें १९ और आद्रामें १८ द्रोण जल बरसता है। 
नक्षत्ररण यदि रवि, शनि ओर केतुसे पीड़ित तथा 
मडूलसे आदत हो, तो दृष्टि नही' होतो । परन्तु निरु- 
द्रव और शुभश्रदयुक्त हानेसे मड्भूल होता है । 
( इृ०स॑० २३ अ०) 

५ सड्जीतके छः रागोमेंसे एक | हनुमतके मतसे इस 
रागको ब्रह्माके मख्तकसे ओर किसी किसीके मतसे 
आकाशसे उत्पत्ति है । यह ओड़व जांतिका राग है और 
इसमें घ नि सा रे ग थे पांच खरसे लगत है। हचुमतके 
मतसे इसका सरगम इस प्रकार दहे--ध नि सा रे गम 


प॑ ध। वर्षाकालमें रातके पिछले पहर इसे गाना 


चादिये | 

यह राग सुन्दर, सांवछा ओर हाथमें तंज तलवार 
लिये हुए है। हनुमतके मतसे इसकी रागनियां पांच 
है, जैसे--यड्डग, मलारो, गुर्जरी, भूपाली, देशकारी ; 
८ पुत्र है, जैसें--ज्ञालन्धर, सार नटनारायण, शड़ुरा- 
भरण, कब्याण, गज़धर, गॉन्धार और साहाना । कला- 
नाथके मतसे इसकी रागिनो छः है, जैसे--बड़ालो मधुरा, 
कामोदा, धन।श्री, तीथेकी, देवाली ; इस मतसे भी ८ 
पुत्र हैं' किन्तु नटनारायण, शड्डराभरण ओर कव्याणकी 
जगह केदार; मास्जल ओऔर भरत है। सोमेध्वरके मतसे 
भी इसकी रागिणो ६ हैं-मल्ारो, सौरटी, सावेरी, 
कोशिकी, गा।न्धारो, हररड्भारी, पुल पूर्ववत्‌ हैं। भरतके 
मतसे इसकी पांच रागनियां ये हँ--मलार, मूलतानी, 
देशी, रतिवल्ल भा, कावेरो ; पुत्र ८“-कलायर, वागेश्वरी, 
सहाना, पुरीया, कानड़ा, तिलकख्तम्भ, शड्भूराभरण । इन 


प्रेघ--पेघनीवन 


आठ पुलोंकी भाया ये हैं“ करणाटो, कादवी, कद्मनाट, 
पहाड़ी, माफ, परज, नटमअञरी, शुद्धनद | ( स० दामोदर ) 


वर्षाऋतु । 
“स्थक्षसक्षिन्ल चराणां ब्यत्ययो मेघकाले । 
प्रचुरसल्लिलबृष्ट ये शेषकाले भयाय ॥” (ृहत्सं० ६५॥५८) 


मेघकूरा भिगज़ित भ्वर ( स'० पु० ) बोधिसच्वभेद । 


( ल्ल्लितवि० ) 


मेघ्रगम्भोर ( स० स््री) में घक्की तरह गम्भीर, बादरूकी 


तरह शान्त | 


मेंघगर्जन (स'० क्ली०) मे घर्य गज्ञन । में ध्वनि, बादल- 


ज्ञिस दिन बदल गरजे उस दिन वेदपाठ 
नहीं करना चांहिये। उपनयनके दिन यदि बादल गरजे 
तो उपनयन टाल देना चाहिये। क्योंकि, इस दिन बेद- 
पाठ हो नहीं सकता । 'उपनीय दददवेदं' मनुके इस बचना 
सुसार उपवीत प्रहणके बाद द्वी वेदारम्भ फरना होता 
है। जिस दिन बादल गरजता है उस दिन शाख्रखिन्ता 
भी नही करनी चाहिये। यदि कोई करे, तो उसकी 
आयु, विद्या, यश ओर बल थे चारों नष्ट द्वोत है । 
“संध्यायां गज्जिते मेघधे शासत्रचिन्तां करोति य+ | 


चत्वारि तस्य नश्यन्ति आयुविद्यायशों बल्लम्‌ ॥” 
( स्मृति ) 


की गरज़ | 


मेघगिरि ( स'० पु० ) पर्वंतभेद, एक पहाड़का नाम । 
मेघडुर ( सं० ति० ) मं घकारी, जिससे बादल बनता है। 
मेघचम्द्र शिष्य--श्रतवोघटीकाके रचयिता। 

मेघचिन्कक (स'० पु०) चिन्तयतोति चिन्तिरबुलू 


मं घानां चिन्तकः तस्येत्र जलपायित्वात्‌ू । १ चातक 
पक्षी, चकवया | ( लि० ) २ मं घचिन्तन विशिष्ट, म॑ घको 
चाहनेवाला । 


मेघज्न ( स'० लि० ) मं घाज्ञायत जन-ड | में घभव वस्तु, 


बादुलसे उत्पन्न होनेवालो वस्तु । 


मेघज्ञाल ( सं० क्ली० ) मेघानां जाले । अश्रिय, विजली । 
मेघभीवन ( स'० पु०) मधो जीवन जीवनोपायो यखूय। 


चातकपक्षी, चकवा। कहा जाता है, कि चकवा म॑ घका 


प्रेघज्यो तिस --प्रेघना 
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जल छोड़ कर दूसरा जल नहीं पीता, इसीसे उसको | मेघना--पूच बंगालकी पक नदो । इसकी उत्पत्ति गंगा 
मं घज्नीवन कहते हैं । २ तालवृक्ष, ताड़का पेड़ ३ चाष | : पद्मा ) और ब्रह्मपुत्र नदके संयोगसे हुई है। इसकी 


पक्षी, नोलकरण्ठ | 
मेघज्योतिस्‌ ( सं० पु० ) में घस्य ज्योतिरग्निः में घादुत्‌- 
पन्‍न ज्योतिर्वां । वद्जाग्नि, विजली । 
मेघडम्बर ( सं० पु० ) मं घरूय डम्बरः | १ मंघगज न । 
“अजायुद्ध ऋषिश्रादओं प्रभाते मेघडम्बरे । 
दम्पत्योः कल्नहे चेव वह्ारम्मे ल्वुक्रिया ॥” (उद्धठ) 

२ बड़ा शामियाना, बड़ा चंदोबा | ३ पक प्रकारका 
छत 

मेघडग्बर रस ( सं० पु०) एक रसौषध ज्ञो श्वास ओर 
हिचकीके रोगमें दी जाती है। समान भाग पारे और 
गन्धककी कजलीको चोलाईके रसमें पांच दिन खरल करे 
पोछे मजबूत घरियामें रख कर बालुका यन्त्रसे दिन भर 
आँच देनेसे यह बनता है। इसकी मात्रा ६ रत्तो है। 

मेघतरू ( सं० पु० ) मं घका आकारमसेद । 

मेघतिमिर ( सं० पु० ) मं घेन तिमिर' अन्धकारों यत्र। 
में घाच्छनन दिन, वदलीका दिन | 

मेब्रतीर्थ (सं० क्ली०) प्राचोन तीथभेद्‌ | शिव 3० २११११ ) 

मेघत्व ( सं० को० ) मं घर्य भाव: त्व । मंघका भाव 
या धम । 

मेघदत्त--एक व्यक्तिका नाम | ( भ्रीहृष ३६ ) 

मेघदीप (सं० पु०) मेघनननितो दोप इब । विद्य त, बिज्ञकी । 

मेघदुन्दुभि ( स'० पु०) १ अखुरभेद, एक राक्षसका नाम । 
२ मं घगज्ञ न, बादलऊफो गरज़ । 

मेघदुन्दुभिखरराज ( स० पु० ) बुद्धभेद । 

मेघदूत--महाकवि कालिदास द्वारा प्रणोत एक्र खण्ड- 
काव्य । इस प्रन्थमें नायक दक्ष विदेशपरें रह कर अपनी 
प्रियतमा पत्नीके लिये विरह करते हैं। मद्दाकवि कालि- 
दासने मं घको दूत बना कर उसका विरद्द स'देश उसको 
ख्त्रीके पास भेजा है। कालिदास देखो। 

२ मेरुतुकुसूरिविरचित एक जैन भ्रन्थ । जैन परिडत 
में रुतुड्र, सूरि ओर शीलरत्न सूरिने इसकी दो प्रसिद्ध 
टीका लिखो हैं। 

मेघद्दार ( स'० ख््री० ) शून्य, आकाश | 
मेघ्रधनु ( स ० पु० ) इन्द्रधनुष । 


बविश्तीण जलराशिकों देख वत्तम्रान भोगोंलिक छोग 
इसे बंगीय डेल्टेका एक प्रधान मुहाना मानते हैं। 
भेरव वाजारसे ले कर श्रीहद्के वराक वा सुरमा संगम 
तक प्राचीन ब्रह्मपुत्स्‍क। खात स्थानविशेषमें मेघना कहद्द- 
लाता है । किसी क्रिसो मानचित्र मेमनर्सिह जिलेमें 
बदती हुई ज्ञो एक छोटो नदो भेरव वाजारके पास ब्रह्म: 
पुत्रमें मिलती है उसका आदिभेघनाके नामसे उब्लेष़ 
है। वत्तेमान कालमें पद्मा और यमुना ( त्रह्मपुत्र 
गोआलंदोनें संयुक्त हो चांदपुरकी दूसरो ओर मेधनाके 
मुदानेम गिरती हैं । इन दो नद्‌ और नदी को जलराशिकी 
धारण कर मेघना विशालकाय हो गई है। अतः जब तब 
अपनो वाढ़ोंसे तोरवासियोंकी खूब सताया करतो है और 
कभी कभी दोनों किनारोंको ससा कर निकटवत्तों मनुष्प, 
पशु पक्षो आदि जीवोंफोी डकार ज्ञातो है । 

इसकी विस्तीर्ण जलराशिने द्क्षिण-पूर्वे बंगालकों 
दो भागोंमें विभक्त किया है। दहिने अर्थात्‌ पश्चिमी 
किनारेमें उत्तरसे दृक्षिणकी ओर मेमन सिंह, ढाका, फरोव्‌- 
पुर, बाकरगंज तथा बाये' अर्थात्‌ पूरवी किनारे तिपुरा 
और नोआखालीके जिले दीख पड़ते हैं । जलूप्रबाहके 
प्रवल होनेके कारण इसके तीर निरूपित नहीं हो सकते । 
आज जिस किनारे हो कर धार वहतो है, १० दिनके 
बाद वही स्थान गावोंके साथ नदोगभमें बिलोन हो 
जाता है। 

दक्षिण शाहवाजपुर, दतिया और शनहठ्वीप नामक तीन 
सदुदत डेल्टेकी घेर कर मेघना चार शाखाओंमें विभक्त 
हो बंगालकी खाड़ोमें गिरती है। 

मेघनांके ज्वार ओर भारटोंके प्रवल द्ोनेके कारण 
एक ओर देश ज्ञलग्भमें ज्ञाता है तो दूसरो ओर नये 
देशकी उत्पत्ति द्ोती है। समुद्रजल तथा भिन्‍न भिन्‍न 
स्नोतोंसे उद्धव लित दो मंघना भांति भांतिकी बच्तुओंको 
बहा कर समुद्र मुज पर सश्चय करतो है जिससे बड़ 
बड़े चर बनजाते हैं तथा वृश्षादिसे युक्त दीपोंकी उत्पक्ति 
होती है। इस प्रकार गत ४३ वर्षों नोआाखाली जिला 
समुद्रकी ओर ५, ६ मोल अधिक बढ़ गया है। 


शेडेद प्रेघन।--पेघन|द रस 


धसना गिरने पर स्थान विशेषमें वुक्षादि नदीगर्भमें ऐसी सब नए हुआ । उस अछयरालिमें केवड नोआखाली- 
मजबूत से अटक जाते हैं, कि भाटेके समय उस हो कर ना के हथिया और शनद्वीपमं गो आदि पशुभ्रोंकी छोड़ 
चलाना बड़ा कठिन हो ज्ञाता है। क्योंकि, नादकी पेंदी एक छाखसे अधिक मक्ुष्र जलगर्में समाधिस्थ हुए । 
आघात छगने पर फट जाती है और सम्मवतः नाव डूब , इसके बाद उस स्थानको जरूवायुके बिगड़ जाने ओर 
भो जा सकती है। इसके अतिरिक्त नदी गर्भाष्थ चोरा | अन्नादिके अभावसे उससे अधिक छोग महामारी आदि 
वाल्यू बड़ा भयानक है। ज्वार भाटेके समय नदीकी बाढ़ . रोगोंसे आक्रान्त हो काल फबलित हुए । 
देखने योग्य होती है । अमावाख्या और पूर्णिमा तथा म्ेघ्रनाट ( स'+ पु० ) एक राग जो मं घरागका पुल माना 
अन्यान्य द्नोंमें ज्वारके समय जल प्रायः १०से १८ ज्ञाता हैं। 
फीट तक ऊपर उठता है। बाढ़ गरजनेके पहले प्ेप्रनाथ ( स'० पु० ) इन्द्र । 
वादलको-सी गरज खुनाई देतो है । उसके कुछ ही देर मेघनाद ( स० पु० ) मेघं नादयतीति नद-णिन् अण । १ 
ब्राद तुलाराशिको जैसो बाढ़की तरंगे ( 807० ) द्व त- वरुण । २ लड्ेश्वर रावणका पुत्र । अपर किस 
गतिसे आगे बढ़ती हैं। यह बाढ़ नाविकोंके लिये बड़ा युद्धमें परास्त करनेके कारण इसको इन्द्रज्ञित्‌ नामसे भी 
भयावह होती है। १०वीं या ११वीं चैतकों जब सूर्यदेव प्रसिद्ध थो। इसने लड्ढाके युद्धमें दो वार राम लक््मण- 
विधुवत्‌ रेखाके ऊपर आते है तो उन दिनोंमें वाढ़की लहर को हराया था, अनन्तर भयहूर युद्ध होने पर लक्ष्मणके 
बहुत ऊपर उठती हैं । इस समय और दक्षिण बायुके . हाथ मारा गया। यह मेचमें छिप कर युद्ध क्रिया करता 
प्रवल वेगले बहने पर कई दिन बाद भो नाथोंके द्वारा था, इसीसे इसका नाम मेघनाद हुआ । इन्द्रजित्‌ देखो। 
व्यापार वन्द्‌ रहता है। मेघपनस्य नाद। । ३ मेघका शब्द, बादलकों गरज | ४ 

बाढ़की लहर मानो २० फोट ऊंचो रूईकी ढेर ले प्रति | (छाश | ७ अंतंड लीवर कंग, रहे ॉनियिरग ह हसिश 
अमल की बल ला बज ग बढती जी जो | ३३२६६ ) ७ पयूर, मोर। ८ बिड्वाऊ, बिल्ली । ६ छाग, 
कुछ सामने आता है वह सभी विपस्येस्त ध्वस्त | बकरा। १० बस वेग १ संतसभोयनी । ११ सहाद्रि- 
और नदीगभमें निमज्ञित हो जाता है। कई मिनटके (सात दो राजोंका नाम । ( सह्या० ३३८5३,३३)१०४ ) 
बाद जलके समतल होने पर नदी पू्वेरूप धारण फरतो ( लि ) १३ मेघ सद्ृश शब्द्विशिए, वादलके समान 
है। फिर लवालब नदी ज्यार और भाटेक्नी क्रीड़ा करने. तरजनैवाला | 
लगती दे । 

साइक्लोन अर्थात्‌ गोल आंध्रीके प्रवल भकोरोंके साथ 
साथ मई ओर अक्टोवर मद्दोनोंमँ मोलसूनके परिवत्तेन 
समय इस नदोमें बड़ी ऊची तरड् ( ४०रा-झघरए०९5 ) 
द्खिई देती हैं। १८६१ ई०के मई महीनेके तूफानमें ४० 
फीट ऊंची उठ कर तरड़ने समूचे हथिया द्वीपको डूबा 
दिया था। १८७६ इ०के ३१वीं अक्टोबरके तूफानमें ऐसी 
ही विपद्‌ आई थी । संध्या समय तूफान उठी और आंधी 
रातमें कई स्थानोंमें वाढ़का गजन खुन पड़ा जिससे वृष्टि 
की सनसनाहट स्तम्मित-सी ही गई । वश, इस प्रकार ज्वरातिसार रोगमें सोंठ, अतीक्ष, मोथा, चिरायता, 
तीन तरंगके उठते उठते समूचा देश क्षणमें जलमग्न हो. विष, कुटकी छाछ, कुल मिला कर २ तोला, इसे आंध 
गया।  वहांके लोग असावधान रहनेके कारण कहीं. सेर जलमें सिद्ध करे। जब आध पाव जल बच रहे, तब 
भाग भी न सके | बाढ़के आगे जो कुछ पड़ा वद सबका. नीचे उतारे । उसी क्राथके साथ इस आऔषधका सेवन 


मेघनादजित्‌ (स० पु०) मेघनादं जयति जिलकिप्‌। 
लक्ष्मण । 

मेघनादमूल ( स'० क्ी० ) जोछाईकी अड । 

मेघनादरस (सां० क्ली०) ज्वरनाशक ओषधविशेष | प्रस्तुत 
प्रणाली-एक एक तोला रूपा, कांसा ओर तांबा तित 
राजके काढ़ में डाछ कर छः बार गजपुटमें पाक करे । 
इसको मात्रा पानके साथ दो रत्ती है । इससे विषम 
ज्वर नए द्वोता है । पथ्य दुग्धान्न बतलाया गया है । 


प्ेघनादतुललासक--पेघमालिन्‌ 


करानेसे तरुणज्वर, जीणज्वर, तृष्णा और दाहकी निवृत्ति 
होती है । ( भेषज्यरत्नावल्ली ज्वराधिकार ) 
मेघनादचुलासक (स'० पु०) मेघनादं अनुलक्षीकृत्य लसति 
क्रोड़ति छलस-णिनि । मयूर, मोर । 
मेघनावाचुलासिन्‌ ( सं० पु० ) मेघनाद॑ अदु लसतीति 
लस-णिनि। मयूर, मोर ! 
मेघनादिन्‌ ( सं० पु० ) १ इन्द्रजित्‌। (लि०) २ मेघधके 
जैसा शब्द करनेबाला। 
मेघनामन (सं० पु०) मेघरूय नाम इव नाम तस्य । मुर्तक, 
मोथा । 
मेघनादारि--भ्री माष्यनय-प्रकाशके रखयिता । 
मेघनिधोंष (सं० पु०) मेघरूय निर्घोषः । १ मेंघशब्द, बादुल- 
की गरज । पर्याय--ख्तनित, गजित, रसित, ध्वनित, 
हादित। (लि०)२ मेघतुल्य ध्वनिविशिष्ट, बादलके 
समान शब्द करनेवाला । 
“यदि मां मेघनिर्धोषो नोपगच्छति नेषध३ | 
अं चामीकरप्ररू्यं प्रवेक््यामि हुताशनम्‌॥” 
(भार० ३॥७३॥११) 
मेघनीलक ( सं० पु० ) तालीशबृक्ष । 
मंघपवत ( खं० पु० ) पवत भेद, मेंघगिरि । 
; े (मार्क०पु० ५७५९३) 
मघपालीतृतीयात्रत ( सं० स्री० ) मं घपालीर नामसे अनु- 
छिल ब्रतविशेष । 
मेघपुष्प ( सं० पु० ) मेघ इव पुष्यति प्रकाशत इति पुष्प- 
विकाशने अच | ९ शक्र-हय, इन्द्रका घोड़ा। २ श्री- 
कष्णके रथके चार घोड़ोंमेंसे एक । 
त॑ मन्ये में घपुष्पस्य जबेनसदशं हयम्‌॥”” 
( भारत ० ४॥४३॥२१ ) 
( की० ) मेघरुय पुष्पमिव । ३ जल, पानी । ४ 
पिणडाश्र । ५ नदीजल, नदीका पानो। ६ अजश्टडू, 
बकरेके सी ग । ७ मुख्तक, मोथा । 
मेघपुष्पा (स'० स्त्री० ) १ बेतस, बेत। २ अल, पानी । 
3 करका, ओला । ४ 
मेघपृष्ठ (स० पु० ) घृतपृष्ठका पुलभेव्‌ । 
( भाग० ५।२०१२१ ) 
मेघपृष्ठि ( सं० पु० ) कोश दीपके एक खरडका नाम । 
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मेघप्रवाह ( सं० पु०) स्कन्दानुचरभेद ( भारत शल्यपव ) 
मेघप्रसव ( सं० पु० ) मेघः प्रसव उत्पत्तिस्थानमस्य इति | 
१ जल। (लि० ) २ मेघज्ञात, वादलसे उत्पन्न | 
मेघफल ( सं० पु० ) १ विकड्भडुत फलवृक्ष । २ मेघके वर्णे 
द्वारा वषके शुभाशुभ फलका निणय | 
मंघवद्ध ( सं० पु० ) मन्लभेद ; 
मेघबन--तीर्थ भेद । 
मेंघबल ( सं० पु० ) कथासरित्‌ सागरवर्णित नायकमभेद | 
मघभगीरथठककुर ( सं० पु० ) किरणावली प्रकाशध्याख्या 
आदि ग्रन्थोंके प्रणेता । भगीरथमं घ ठक्कुर देखो । 
मेघभद्ट-बेद्यवल्लभ टोकाके प्रणंता । 
मेघभूति ( सं० पु० ) मेघात्‌ भूतिजन्मास्य । 
बिजली । 
में धमञ़्री ( स'० र्री० ) काश्मीराधिपष घिजयपारूकी 
पक कन्याका नाम । ( राजतर० 5!२०४६ ) 
में घमठ ( सं० पु० ) राजा मेघबाहन-प्रतिषप्ठित मठ और 
विद्यागार । 
मेघमएडल (सं० क्लो० ) आकाश | 
मं घम्रय ( स॑० लि० ) म॑ घाच्छन्न । 
मेघमलार ( खं० पु० ) सम्पूणज्ञातिका पक्ष राग | यह 
मेंघराग ओर इसकी पत्नी मलांरोके योगसे बनता हे। 
इसमें सब शुद्ध खर लगत है । 
मेघमाल ( सं० पु० ) मेघमाला वणसाद्वश्येत अख्त्यस्य- 
अशे-आद्याच | १ रम्भाके गरसे उत्पन्न कढ्किके एक 
पुलरका नाम । 
"सा पुत्र' सुषुवे साध्वी मं घमान्नबल्लाइकोी ॥ 
महोत्साह्टो महावीयों सुभगो कल्किसम्मतों ॥” 
( कल्कि०पु० ३१ अ० ) 
प्लक्षद्वीवका एक प्वत । (भाग० ४॥२६।३१) ३ राक्षस- 
विशेष । (रामायण ३॥२६।३१ ) ४ बाद्लोंकी घटा । 
मेघमांला (स'० सत्री०) मेघानां माला । मेघश्रेणी, बादलों- 
की घटा । पर्याय--फादम्बिनों । २ रुकन्दकी अश्वुचरों 
पक मातुका नाम | 
मेघमालिंन ( स'० लि० ) १ मेघपरिवृत, बादलोंसे ढका 
हुआ। (पु०) २ रुकन्दका पक अनुचर । रे एक अछुर | 
'४ एक राजा । 


चच्र, 


२<€० 


मेघयोनि ( स'० पु०) मेघरूय थेानिः उत्पत्तिकारणं 
१ धूम, घूआं | २ कुड्कटिका, कुहरा। 
मेघरव ( स'० पु० ) सडूूगत-जरूचर पक्षी | 


प्रेघयोनि-भेघस्तनितोद्गव 


। मेघवत्मे ( स'० क्ली० ) मेघानां वत्म पन्‍थाः। आकाश-। 


मेघवर्ष -प्रश्नोत्तरमालिकाके प्रणेता 
मेघवहि ( स'० पु० ) बच्च, विजली । 


( चरक सूत्रस्था० २७ अ० ) | मेघवान ( सं० पु० ) पश्चिम द्शाका पक्र पवेत । 
मैघरवा ( स'० ख्री० ) रुकन्‍दकी अनुचरी एक मातृका | मेघवार-जातिविशेष । 


का नाम ! 


मैघराग ( स'० पु०) मेघनामका रागः। छः; प्रकारके 


रागॉमेंसे एक राग । इसका स्वरूप इस प्रकर है-- 
४प्रंघः पूर्णों धत्रयः खादुत्तरायत मूचछ नः | 
विकृृतो घेवतो शेय३ श्ज्ञाररस पूरकः ॥! 
ध्नान, जैसे,-- 
५ती्लोत्पक्षाभवपुरिन्दु समानवक्त्र। 
पीताम्बरस्तृषितचातकयान्यमानः | 
पीयूषमन्दुह्डसितोघन मध्यवर्त्ती 


वीरेषु राजति युवा किल्ल मंघराग; ॥”” मेंघ शब्द देखो | 
किसी किसीके मतसे यह राग थैवत-वर्जित है, किन्तु 











मेघवासस (सं० पु०) १ देत्यमेद । २ म॑ घपरिहित 
बादलसे ढका हुआ । 
मेघवाहन ( स॑० पु० ) मेघो वाहनमरुय । १ इन्द्र । २ एक 
बौद्ध राजाका नाम। ३ काश्मीरके एक राजाका नाम | 
४ पक राजपुत्र । 
मेघवादिन्‌ ( सं० पु० ) १ इन्द्र । २ रुकन्दासुचर मातृभेव्‌ । 
मेघविजय मद्दोपाध्याय--एक जेन-प्रन्थकार । इन्होंने १७०१ 
३० में हेमचन्द्रकत शब्दानुशासनकी चन्द्रप्रभा हैमकोमुदी 
नामकी टोका लिखो | 
मेघवितान ( सं० क्ली० ) १ छन्दोभेद । (१० ) मेघ: 
समूह | 


प्रधानतः कोमल जैवतमें गाया जाता है। वर्षाऋतुकी | मेघविस्फूजिता ( खे० ख्रो० ) एक वर्णवृत्तका नाम | इस- 


रातकां अन्तिम पहर इसके गानेका उपयुक्त समय है। 


मैघराज ( सं० पु० ) १ बुद्धभेद । मेघानां राजा, टच 


समासान्तः। १ पुष्करावसंक आदि मेघोंका नायक, 
इन्द्र | 
मेघराज्ि ( सं० स्री० ) मेघसमूह, वादलोंकी घटा । 
मेंघराव ( सं० पु०) १ सद्भात जलूचर पक्षिविशेष | यह 
सब पक्षों दल बांध कर उड़ते हैं। २ मयूर, मोर । 
मेघरेलखा ( सं० ख्रो० ) मं घश्नेणी, मं घपुञ । 
मेघलेखा ( सं० स्री० ) मं घपंक्ति, बादर्लांकी घटा | 
मंघवत्‌ (सं० अधष्य०) १ मं घसद्ृश, बादलके जैसा । (लि०) 
२ म घाच्छन्न, वादलोंसे ढका हुआ | 
मेघवन ( सं० त्रि० ) मं घवाहन नामक अग्रहारमेद | 
(राजत ० ३॥८) 
मेघवर्ण ( स'० ति० ) मेघरू्पेव वर्गोररुप । १ मेघसदूृश 
बर्णयुक्त, जिसका रंग मेघके जेसा हो । (पु०) २ मेघके 
ज्ञेसा वर्ण। 
मेंघवर्णा ( स'० स््री० ) नीलोवृक्ष, नोलका पौधा । 
/ मारत७ सभापव ) 
मेधवत्त ( स'० पु० ) प्रलयंकालके मेघा मेंसे एकका नाम । 


के प्रत्येक चरणमें यगण, मगण, नगण, सगण, टगण, 
रगण ओर एक गुरु होता दे | (छन्दोमछरी ) 

मेघवैग ( सं० पु०) मद्दोभारतोक्त राजमेद्‌ । (भा० द्वोणपव ) 

मेघवेश्मन ( स'० फली० ) मेघानां वेश्म भवन । आकाश | . 

मेघश्याम ( सं० लि० ) मेघके जैसा काला । 

मेघसख ( सं० पु० ) दरिवंशके अनुसार एक परवेतका 
नाम । 

मेघसन्देश ( स'० पु० ) मेघदूत । 

मेघसन्धि ( सं० पु० ) मगधराजभेद्‌ । ( भारत १४ पब ) 

मेघसम्भव ( सं० पु० ) १ नागभेद । २ जरूू 

मेंघसार (सं० पु०) मेघरूप सार इव । चीनकपू र, चीनिया 
कपूर | 

मेघसुहद ( सं० पु० ) मेघाः खुहदो मित्राणि यस्य । मयूर, 
मोर । 

मेघस्तनित (सं० पु०) मैघरूय ख्तनितः.। मेघशब्द, बादृल- 
की गरज । ( लि० ) २ मेघवत्‌ शब्दकारी, बादुलके जेसा 
गरजनेवाला । ' 

मेघरुकन्दिन ( स० पु० ) मदहासिह । 

मेघस्तनितोद्धधव ( स*० पु०) मेघरस्य मेघस्तनितादुर 


पेघखन- पेपेश्वर 


उत्पशिरस्य नवम घशब्देनाव्य अ'कुरोत्प्तेस्तथाटव॑ । 


विकड्ुत वृक्ष । 
मेघखन ( स'० पु० ) में धरुय खनः। १ मे घशब्द, में घका 
गजन | (ति० ) मे घर्य खनः शब्द इव शब्दों यख्य। 


२ मधघके [सदह्ृश शब्द्बिशिष्ट, बादलकी तरह गरजने 
बाला । 

मेघधखनाडकुर ( सं० थु० ) वेदूर्यमणि, बिललौर । प्रवाद 
है, कि बादलके गरजने पर बेदूय मणिकी उत्पक्ति 
दोती है। 

मेघखर ( सं० पु० ) एक बुद्धका नाम | 

मेघस्वाति ( सं० पु० ) पक्र राज़ाका नाम । ! 
मेघहाद्‌ ( सं० पु० ) मं घर्य हादः । भेघरुूवन, बादलकी 
गरज | 

मेघा ( हिं० पु० ) मण्डूक, मेढ़क । 

मेघाख्य ( सं० क्‍ली० ) मेघरुय आखूया नामाख्य | मुस्तक 
मोथा। 

मेघागम ( सं० पु० ) मेंघलयथ आगमः। १ मेघकां आग- 


मन । २ धाराकदम्ब, केलिकंद्स्व | मेधानां आगमो ६त्र । 
३ वर्षाकाल । 


मेघाच्छन्न (सं० ति०) मेघेन आच्छन्नः | मेंघ द्वारा आच्छा- 
दित, बादलोंसे ढका हुआ । 

मेघाच्छोदित ( सं? लि० ) बादलोंसे ढका हुआ, बादलोंसे 
छाया हुआ | 

मेघादोीप ( सं० पु० ) मेघशय आटोपः शब्दः | 
बादूलोंका गजन | 

मेघाइम्वर ( सं० पु० ) मं घख्य आडर्वरः। १ मं घड़भ्वर, 
बादलोंकी गरज । २ मेघकी विस्तृति, बादलका फेलांव । 

मेघानन्द ( सं० पु० ) मयूर, मोर । 

मेघानन्दा ( सं० स््री० ) वबलका, बगुला। 

मेघानन्दी ( सं० पु० ) मेघेन आनन्द्तीति आनन्द्‌ू-णिनि । 
मयूर, मोर । 

मेघान्त ( सं० पु०) मंघानां अन्तोडषष॒सानमत्र । शरत- 
काल । 

मेघाभा ( सं० पु० ) भूज़रेबु वृक्ष, वनजञामुनका पेड़ । 

मेघारि ( सं० पु० ) मं घर्य अरिः | वायु । वायुके बहनेसे 
मेंघ एक जगह र्थिर नहीं रह सकता इसोसे वायुकों 
मेघारि कद्दते हैं । 


मे घशब्द, 
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मेघवतत ( सं० त्ि० ) मंघ द्वारा समाच्छादिते, बांदलोंसे 
ढका हुओ | 
मेघावली ( सं० सत्री० ) राज़कन्याभेद । (राजतर० ४६८८) 
मेघो रूथि (सं० फकली०) मं घानां अख्तीव । करका, ओला | 
मेघारुपद्‌ ( सं० फ्ली०) मंघ्रानां आरुपद सख्थानम्‌ | 
आकाश | 
मेघाह ( स'० पु०) १ अश्रक, अबरक । २ उशीर, खस | 
मेघेश्वर--उड़ीसाके प्रसिद्ध भुवनेश्वरक्षेत्रके अन्त्गंत पक 
प्राचीन शिवलिड्ू । अुवनेश्वरके उत्तरी भागमें भास्करे- 
ध्वरसे १०० गज पूरव मेघेश्वरका सुप्रसिद्ध मन्दिर और 
उसके पास ही मंघकुए्ड अवस्थित है । मन्दिर 
पत्थरका बना हुआ है। बहुत प्राचोन होने पर भी 
इसका शिव्पसौन्दर्य ज्योंका त्यों है। परन्तु अभी 
पहलेकी तरह यात्री नहीं आते, इस कारण इसकी 
प्रसद्धि दिनोंदिन घटती जा रही है। भोर तो क्या, 
उत्कलके इतिहासके साथ इस मेघेश्वर मन्द्रिका संल्रव 
रहने तथा पकाप्नपुराण, पएकाप्नचन्द्रिका, स्थर्णाद्रिमद्ोदय 
आदि क्षेत्रमाहात्म्यमें वणित होने पर भी राजा राजेर्द्र- 
लाल आदि पुराविदोमेंसे किसीने भी इस मन्द्रिका 
नाम तक भी उल्लेख नहीं किया है। पकाप्नपुराणमें 
लिखा है,-- 
भ्रत्यन्त पराक्रमी मेघोंने सिद्धिकी कामना करते हुए 
देवराज इन्द्रसे कहा, 'देवराज ! यदि आज्ञा मिले, तो 
हम लछोग पकाश्नमें जा कर विन्दुतीर्थमें रुनान करनेके 
बाद महेश्वरकी पूजा कर। क्योंकि वहां जो कुछ पुण्य 
काय किया ज्ञाता है, वह सभी अक्षय द्वोता है। फिर 
हम लोग यह भी चाहते हैं, कि यहां प्रासाद्‌ और 
शिवालयका निर्माण करें । इसलिये हे प्रभो! हमें 
इच्छित वर प्रदान फीजिये।' इन्द्रने 'तथास्तु' कह कर 
उन्हें थे सब काये करनेका हुकुम दे दिया। अनन्तर 
उन्होंने कल्पक्ृक्षके समीप ईशानकोनमें निमेल शिलाके 
मीचे एक सुन्द्र रुथान चुन कर विश्वकर्माकों बुलाया 
और उनसे अपना अभिप्राय प्रकट किया । इस पर 
विश्वकर्माने स्वयं पत्थर आदि छा कर एक बहुत ऊँचा 
मनोहर प्रासाद्‌ बनाया । पजेन्य, छावन, अश्जन, 
वामन, सम्पत्ति, द्रोण, जीमूत और अतिवषंण इन सब 
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कम निपुण शिवतन्लबिद जल देनेवाले आठ मेघोंने 
खाई ओर फाटकसे युक्त उस प्रासादक्की प्रतिष्ठा की 
तथा मन्त्रयोगसे दान, अश्चा, तप और यशके द्वारा 


' करते थे। यह मन्विर उन्हांके समयमें बगाया गया था.। 
मेघेभ्वरतीथ (सं० छ्लो०) रेवा वा नर्मदातीरस्थ तीथ भेद 4. 
मेघोदक ( स'» कह्लो० ) मेघरूय उद्क॑ | मं घतोय, बादलका. 


_ महादेवको सन्तुए किया । भगवान्‌ देवादिदेवने खययं प्रकर्द , जल । 


हो कर कहा, 'तुम लोग कया वर मांगते हो, मांगो । यह 
खुन कर भेघगण अत्यन्त प्रसन्‍न हो बोले 'भगवन ! 
[ यद्‌ आप प्रसन्‍न हैं, तो यही वर दोजिये जिससे हम 
छोग आपको इस प्रासादमें हम शा देख पाचें ।' म॑ घोंकां 
फरुणायुक्त वाफ्य खुन कर भगवान्‌ शडडरने कहां, 'में तुम 
लोगोंके अनुरोधसे अवश्य इस प्रासादमें रहूंगा ओर मेरा 
नाम 'मेघेश्वर' रहेगा# ओर यह जो तालाब है उसका जल 
स्वेपाप विनाशक तथा पुण्यप्रद होगा।! इस प्रकार 
_सगवानका वचन खुन कर मेघगण वर्ड प्रसन्‍न हुए और 
उन्हें प्रणाम कर खगकी ओर चल दिये । 
.. पकाप्नरपुराण और खर्गांदि मह्ोदयमें मेघसे मेघेश्वरकी 
उत्पत्तिका वर्णन होने पर भी वह अति प्राकृत मांल्ूम 
दोता हैं । इस मेघेश्वर मन्द्रिमें पदले एक बड़ी शिला- 
लिपि थी जो अभो अनन्तवासुदेवके मन्दिरमे संलग्न है । 
उस उत्कीर्ण लिपिस इस प्रकार जाना ज्ञाता है,-- 
... गोतमगोलमें परिडतमान्य द्वारदेव नामक एक राज- 
पुलने जन्म लिया। उनसे परिडतपुड्गरब सूलदेव उत्पन्न 
हुए। मूलदेवके पुल प्रसिद्ध अहिरम, अहिरमके पुत्र 
खप्नेभ्वर ओर कन्या खुरमा थो। चोड़गड़क लड॒के राज- 
राज़के साथ सुरमा देवोका विवाह हुआ । खप्नेश्वरने 
अपने वहनोई वा गड्जराज़कोी भोरसे लड़ कर युद्धक्षेत्रमे 
बीरताका अच्छा परिचय दिया था। उन्होंने हो बहुत रुपये 
खा कर इस मेघेश्वर नामक शिवमन्द्रिकी प्रतिष्ठा की | 
मेघेश्वर-प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने सुद्शेन चक्रके साथ विष्णु- 
मूत्तिकी भी प्रतिष्ठा की थी ।१'; 
चोड़गड़पुत्र राजराज १शवों सदीके श्म भागमें राज्य 


छू>क कककन कक छ०>नककन+कनककछ ७ ७०७००७७००३०००००७०+७०-०७०००५०० २+००७७७७०७ ५०९७ ७-+०७०० ७ अत कक ७०० कक कस ७ क 5 भला कक ७ 5 
रे 


$# “अथोवाच प्रगन्नात्मा मेघान सर्वान स ईश्वर; । 
मेघेश्वरो ह्यहं चाम नाम्ना त्रिपु निगद्यते ॥” 
( एकांम्रपु० ३८ अ७ ) 
[०0४ 3५, 5- 0 उाएुता, ए0], 7,*६ ४], 9६ । ॥)3- 
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मेघोदय (स'० पु०) में घख्य उद्यः । में घक्का उदय, बादुछ- 
का आरम्भ । ह 

मेघोद्र ( स'० पु० ) में घस्थेव उद्रमस्य । अहंत्‌पिता। “ 

मेघ्य ( स'० लि० ) मं घभव, बादलसे उत्पन्न । 

मेड़नाथ ( स'० छी० ) जातिभेद । 

मेड़नाथ-- १ गोत गोविन्दटोकाके प्रणेता कमलाकरके:, 
पिता। २एक विख्यात ज्योतिविद। मुहत्तमात्तेण्ड: 
वल्लभमें नारायणने इनका उल्लेख किया है।... 

मेड़नाथ भइ-मोमांसाविधि भूषणके प्रणेता गोपालभइके 
पिता | 

मेड्रनाथसर्वश-- रुद्रानुट्टान पद्धतिके रचयिता । 

मेतर ( स ० पु० ) एक प्राचीन कवि । 

मेच (हिं० ख्री० ) १ पर्यक, पलंग । २ बेंतकी बुनी हुई 
खाट । 

मेच--आंसामकी पक पहाड़ी ज्ञाति । इन्हें लोग मंचो भी 
कहते हैं । आसामके ग्वालपाड़ा जिलेमें, विशेषतः 
पश्चिममें भूटानद्वारसे ले कर कंकी नदों तक हिमालय 
की पहाड़ी तराईमें तथा उत्तर बंगालको मेंची नदोके 
किनारे इनका वास है। कुछ लोगोंको धारणा है कि 
गवालपाड़ाका नामकरण मेचपाड़ा और मेंचसे हुआ 
है। किस्तु मं चपाड़ाका जमोन्दार अपनेकेा राजवंशो 
बतलाता है. और मंच जातिकां संस्रवः खीकार नहीं 
करता। मंच लोगोंके आकारप्रकांर, सुन्दर शारीरिक 
गठन, सवल अख्थिचप्त आदि देखनेसे अनुमांन होता 
है कि ये मगोलियां जातिकी एक शाखा हैं। आजकल 
'दिनों दिन इन लोगोंकी संख्या घटती ज्ञाती है। बहुतोंकी 
समर है कि सरकार द्वारा भूमप्रथाका निवारण ओर 


हलकूृषिका प्रवत्तन ही इन लोगोंको अधोगतिका 
कारण है। 


लिम्बुज्ातिके उत्पत्ति विवरणोमें इस जातिकी 
उत्पत्तिके सम्बन्ध८ लिखा है; कि जगतूपिताके आदेशसे 
तीन श्राता खर्गसे धाराणसोमें उतरे | यहांले पे लोग भपन| 


प्रेच--मेचक 
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यबासभूमिकी खोजमें उत्तरकी ओर चले | पश्चात्‌ ये ब्रह्मपुतआ पन भी किया जाता है। धनवान लोग हिन्दुओंका भज्ु- 


और फोली नदीके बीच खचर नामक ख्थानमें उपस्थित 
हुए । कनिष्ठ श्राता डस खु्थानकों वसनेके योग्य सम 
वहीं रह गया। इनके वंशधर हो कोच, ढिमाल और मच 
ज्ञातिके आवि पुरुष हैं । शेष दोनों भाई नेपालके दूसरे 
स्थानमें जा बसे | इन लोगोंसे लिग्बु और खास्बु जाति- 
को उत्पत्ति हुईं। पक दूसरे उपाख्यानके अनुसार मंच 
लोग आसामके आदि्मि निवासो हैं और गारो जातिके 
संस्वसे उत्पन्न हैं। एक तोसरो किम्बन्द्तोके अनुसार 
एक ज्ञातिच्युत नेपाली और खचर ख्थानको रहनेवाली 
पक पहाड़ो खोसे मंच जातिकी उत्पत्ति हुईं । इनका 
म'गोलीय आकार प्रकार देख कर अनुमान द्वोता, है कि 
इन लोगोंमें आास पासको पद्वाड़ो जातियोंका रक्तसंस्रव 
हुआ है । 

दाजिलिंग और जलपाइगुडो जिलेके मंच लोग 
अग्निया और जाति नामके दो थोकोंमें विभक्त हैं। पूर्व 
या आसाम प्रान्तके मंच लोग अग्निया, आसामो, 
काछड़ा या कांछाड़ो और खानपाइ नामक चार विभागों: 
में ब'दे दुए हैं। अपने अपने थोकोंकों छोड़ दूसरे थोक 
बालोंके साथ इनका विवाह-सम्बन्ध नहीं होता । अग्निया 
मंच लोग पक मात्र राजवंशी लोगोंको ओर जाति म॑ व- 
लोग ढिप्राल, ढेकरा ओर अग्तिया मं चलोगोंकोी अपने 
साथ मिला हुआ समभते हैं। यदि भिन्‍न भ्रेणोका कोई 
व्यक्ति किसी मे चख्रोके प्रणयर्में पड़ मं च जातिमें मिलना 
चाहे तो जाति प्रवेशके मूल्य खरूप उसे एक भोज देना 
पड़ता दे ।. 

दाजिलिंग-वासो अग्नियां और जाति मंचों और 
आसामके चार थोकोंके मध्य वमोड़ा, बोशमाठा, छोड़ 
फर्थांग, चोंग फ्रांग इशारे, कुकतायारे, मोछारे, नजे नारे, 
फद्ाम, सवाइयारे और शिविनागरे आदि १२ श्रेणियां 
पाई जञातो हैं। वे छोग अपनो अपनो श्रेणी द्वीमें विधा- 
हादि करते हैं। 

अग्निया मेच जातिमपें लड़कोके वारहयें वर्ष और 
लड़केके सोलहतवे वर्षमें ही विचाद होता है । जाति- 
मेचोंमें ही १६ वर्षले २० वर्ष तक विवाह द्वोते देखा 
जाता है। अनेक ख्थानोंमें विवादके पदले सद्भावस्था- 
.. +- ४०, 5९॥॥] 74 


करण करते हैं। 

वर ओर कन्यापक्षके उपस्थित कुडुम्बोंके सामने 
बांसके चॉंगेके जलसे कन्याके पैर चुला देनेसे हो विवाह 
समाप्त होता हे। पश्चात्‌ कन्या ओर वर पक्र कमरेमें 
सोते हैं ओर कन्या बाहर द्वोने पर शिवपूजा करतो हे। 
जातिमेच लोगोंमें पैर घुलानेकी पद्धति नहीं है, वर और 
कन्याके आपसमें झुपारो पान बदला कर लेने होसे 
विवाह द्वो ज्ञाता है। 

इन लोगोंमें विधवा विवाद प्रचलित है, लेकिन पुल- 
बतो विधवाको प्रायः ब्रह्मचय्य॑ हो अवलम्बन करना 
पड़ता है। ऐसो विधवा यदि विवाइ करना चाहे तो 
अपने देवर हीसे विवाह कर सकती है। 


ये लोग प्रायः शेव हैं ओर वाथोी नामक शिव तथा 
बलिखु'ड़ी नामक काली हो इन लोगोंके प्रधान डपार्य 
देवता हैं । जआातिमेतच लोगोंकी ग्रदददेवी ही कुलदेवता होती 
हैं जो शिवको मां कद्दो जाता हैं । इसके अतिरिक्त ये 
लोग सिमिशि, तिख्ताबुड़ी, महेश्वर ठाकुर, संन्यासी 
और महद्दाकाल सूत्तिकी उपासना करते हैं । 

ये छोग अपने मुर्दोंकी जलाते हैं ओर ४ या ८ दिनमें 
श्राद्ध करते हैं | बहुतेरे बाषिक भ्राद्ध भी करते हैं । 

ये लोग सभी प्रकारके मद्य मांस खाते पीत हैं। 
सूअर, गा, साँप, छुछुन्द्र आदि भी शआात हैं। राजवंशो 
ओर ढिमार  आंद्‌ जाति इन लोगोंसे कदों अधिक 
उन्नत हैं | नेपाली लोग इनका छुआ जल पोत है । 


मेचक ( सं० क्ो०) मचति वर्णान्तरेण मिश्रोभवति मच्‌ 


( कजादिभ्य; संशायां बुन॥ उण्‌ ४॥३५ ) इति बुन्‌ ततः 
( पचिमच्योरि5्व उण ५३७ ) इति इत्बे लघपधगुणः यद्धा 
मच मच्ि कदढकने अकन्‌, 'सचि परिमुचं नाश्नि' इति 
पुत्वं। १ नोलाजन, सुरमा । २ अन्धकार, अधेरा। 
हे मोरकी चन्द्रिका | ४ धूम, धूआं। ५ शोभाजजन, सहि- 
जन। ६ मेज । मेघ, बादल । ७ पीतशाल, पियासाल 
सौबरच्चाल लवण । ६ विद्लवण । १० विचित्रव्ण । 
११ कृष्णपोतरक्त व्ण ।. १२ मन्द्विष शुश्चिक ज्ञाति, 
विच्छूकी एक छोटो जाति । १३ भुष्क 
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१४ कुन्दुरस। (लि० ) १५ श्यामल, फाला। 

मेचकता ( स'० स््री० ) श्यामता, कालापन | 

मेचकज्ञाई ( हिं० सत्री० ) में थकता देखो । 

मेचका ( स'० ख्रो० ) वनकांपांसो, बन कपास | 

मेचकाजन ( स'० क्ोा० ) कष्णाज्ञन, काला सुरमा । 

मेज (हिं० ख्रो०) एक प्रकारकी पहाड़ी घास। यह हिमा- 
लय पर ५००० फुयकी ऊंचाई तक पाई ज्ञाती है। इसे 
घोड़े और चौपाए बड़े चावसे खाते हैं। 

मेज़ (फा० खत्री०) लंबी चौड़ी चौकी जो बैठे हुए आदमीके 
सामने उस पर रख कर खाना खाने, लिखने पढ़ने या ओर 
कोई काम करनेके लिये रखी जातो है । 

मेज़पोश ( फा० पु०) चोकी या मंज़ पर बिछानेका 
कपड़ा | 

मेजबान ( फा० पु०) भोजन कराने या आतिथ्य कराने- 
वाला, में हमानदार । 

मेजर ( अ० पु० ) फौजका एक अफसर । 

मेजा ( हिं० पु० ) मं ढ़क, मण्डूक । 

मेट (अ० पु०) मजदूरोंका अफसर या सरदार, जमादार । 

मेटनहार ( हिं० पु० ) मिटानेवाला, दूर करनेवाला | . 

मेटना ( हिं० क्रि० ) १ घिस कर साफ करना, मिटाना। 
२ दूर करना, न रहने देना | हे नष्ट करना । 

मेटिया ( हिं० स्त्री०)) घड़ से छोटा मिट्टीका बरतन | इसमें 
दूध दही आदि रखा जाता है। 

मेटी ( हिं० ख्रो० ) मेटिया देखो। 

मेटुया ( हिं० स््री० ) मेठको देखो । 

मेटुवा (हि० वि०) कृतघ्त, किये हुए उपकारको न मानने- 
बाला | 

मेठ ( सं० पु० ) मं टति उन्म्रांधति में <-अच, प्रषांद्रादि- 
त्वात्‌ साथुः। हस्तिपक, हाथोवान | 

मेड़ ( हिं० पु० ) १ मिद्दी डाल कर बनाया हुआं खेत या 
जम्ीनका घेरा, छोटा बांध । २ दो खेतोंके बोचमें हद दा 
सीमाके रूपमें बना हुआ राख्ता। ३ ऊंची लहर या 


सश्््ए्‌ 


मेड़बंदी ( हिं० ख्री० 2 १ मिट्टी डाल कर बनाया हुभा 


घेरा। २ इस प्रकार घेरा बनानेकी क्रिया। 
मेड़क ( हिं० पु० ) मेढ़क देखो । 


प्रेचकता-पेढ 


मेड़का ( हि० पु० ) १ किसी गोल वस्तुका वना हुआ 
किनारा | २ किसी वस्तुकां मं डलाकार ढाँचा। 
मेडराना ( हि० क्रि० ) मे ड़राना देखो । 

मेड़रो ( हिं० स््री० ) १ किसो गाल या मडलाकार वस्तु- 
का उभरा हुआ किनारा | २ मंडलाकार वस्तुका ढाँचा | 
३ चक्कोके चारों ओरका वह रुथान जहां आटा पिस कर 
गिरता है | 

मेडल (अ० पु०) चांदी, सोने आदिको वह विशेष प्रकार- 
को मुद्रा जो कोई अच्छा या बड़ा कांम करने अथवा 
विशेष निपुणता दिखाने पर किसीकों दी ज्ञाय। इस 
पर देनेवालेका नाम खुदा रहता है तथा जिस बातके 
लिये दिया जाता है. उसका भी उदलेख रहता है । 

मेड़िया ( हिंए स्रो० ) मएडप, छोटा घर । 

मेढ़क ( हि० पु० ) एक जलस्थलचारो जन्तु । यह तोन 
चार अ गुलसे ले कर पक बालिश्त तक लंबा होता हैं। 
यह पानोमें तैरता है ओर जमोन पर कूद्‌ कूद कर चलता 
है। इसके चार पैर होते हैं जिनमें जालोदार पंजे होते 
हैं। यह फेफडसि श्वास लेता है, मछलियोंको तरह 
गलफड़ोंसे नहों । विशेष विवरण मयड्रक शब्दमें देखो । 

मेढ़ा ( हि० पु० ) सोंगवाढा एक चौपाया । यद्द लगभग 
डेढ़ हाथ ऊ चा ओर घने रोयोंसे ढका होता है। इसका 
रोयाँ ज्ञो बहुत मुलायम द्वोता है ऊन कहलाता है । इसका 
माथा ओर सींग बहुत मज़बूत द्वाते हैं। थे आपसमें 
बड़ वेगसे लड़ते हैं, इससे बहुतसे शोकीन इन्हे लड़ाने- 
के लिये पालते हैं। मादा भेड़ जितनो ही सीधो होती 
है, उतने दो मंढ़ क्रोधी होते हैं | 

विशेष विवरण मंष शब्दमें देखो । 

मेढ़ासिंगी (6० स्री०) एक भाड़ीदार लता | यह मध्यप्रदेश 
और वृक्षिणके जंगलोंमें तथा बम्बईंके भासपास बहुत 
दोतो है। इसकी जड् ओषधके काममें आतो है और 
सपंका विष दूर करनेके लिये प्रसिद्ध है। इसकी 
पत्तियाँ चबानेसे ज्ञीम देर तक सुन्‍्न रहतो है। 

मे षश्क्वी देखो 

मेढ़ो ( द्वि० ख्री० ) ९ तीन लाड़्योंमें यूथी हुई चोटी / ? 
घोड़ोंके माथे परकी एक भारी | 

मेढ् (लं० पु०) मेदत्यनेनेति मिहपसेयने ( दाम्नीशसयुयुषस्तु 


मेदखच्‌--पेद 


तुद्सिसिचमिहपतदशनहः करणे। पा ३॥२।१८२) इति पुन । 
१ शिश्न, लिड् । यद्द गर्भख्थित बालकके सातवें मद्दोनेमें 
होता है। 
पञ्चभूतोंमेंसे एक पृथिवीके रओगुणांशसे इस शिक्ष- 
को उत्पत्ति होती है। “रजोंइशेः पश्चमिस्तेषां ऋरमात्‌ 
कर्म न्द्ियाणि तु ९” (पश्चदशी) जिसका मेढ स्वाभाविक 
अनावृत रहता है वह महापातकी समभक्का जाता है। 
नरकभो गके बाद वह महापापके कुछ चिह्न और ध्याधि 
ले कर जन्म लेता है और दुश्चर्मा कहलाता है। 
“आग कुष्गण' विप्र उत्तरोक्तरतो गुर । 
विचचब्चिका तु दुश्चर्मा च्च रीय स्तृतीयक३ ॥! 
'दुश्चर्मा श्वभावतोध्नावृतम ढ४! (स्मृति) 
२ मेष, मंढा | 
मेहत्वच्‌ (सं० स््रो०) मेढ्स्य त्वक्‌ । लिजुगच्छादक चर्म , 
वह चमड़ा जिससे लिड्ड ढका रहता है । 
मेढरोग ( सं० पु० ) उपस्थरोग, लिड्रोग। 
मेढश्टड्री ( सं० ख्रो०) मंढ रूय श्टड्रमिव श्टड्डमख्याः 
गोरादित्वात्‌ डीब । में पश्टड्र वृक्ष, मं ढासिगी । 
मेढासिंगी देखो | 
मेरठ ( सं० पु० ) हस्तिपक, हाथीवान । 
मेए्ड ( सं० पु० ) हस्तिपक, हाथीवान | 
मेण्ठ ( सं० पु० ) मंष, मे ढा । 
मेतायें ( सं० पु० ) जैनमतानुसार ग्यारह गणाधिपोमेसे 
पक । 
मेत्‌ ( सं० पु०) ख्तम्भ-रोपणकर्ता, मोनार खड़ा करने- 
वाला | 
मेथा ( सं० स्री० ) मं थिका, मं थी । 
मेथि ( सं० पु० ) मं थन्ते पशवो$लेति मंथ-सड़ूं ( सर्व- 
धात॒भ्य इच | उयू ४॥११७ ) इति इन्‌। १ खूंटां जिसमें 
पशु बांधे ज्ञाते हैं । ( स्री०) २ में थिका, मंथी। 
मेथिका (स० ख््री० ) मं थतीति मं थ-ण्घुल टाषि अत 
इत्वं। क्षपविशेष, मंथी । पर्याय--म थिनी, मेथी, 
दीपनी, बहुमूत्रिका, बोशिनी, गन्धवीज्ञा, ज्योति, गन्ध- 
कला, धलुरो, चन्द्रिका, मन्धा, मिश्नपुष्पो, फैरवो, 
कुश्वचिका, बहुपर्णी, पीतवीजा । यद्द पौधा भारतवर्षमें प्राय; 
सर्बत्न होता है, इसको पत्तियां कुछ गोल होतो हैं और 


र््प 


सागकोी तरह गणाई जाती हैं। इसकी फलियोंके दने 
मसाले और ओऔषधके काममें आते हैं और देखनेमें कुछ 
चौखूदे होते हैं। इसकी फसछ जाड़ में तेयार होती है। 
इसका गुण--कटु, उष्ण, अरुचिनाशक, दीप्षिकारक, 
वातप्न तथा रक्तपितप्रकोपन माना गया है। ६ 
मेथिनी ( स'० ख्रो० ) मं थतोति मं थ-णिनि-छीष्‌ । 
मं थिका, मं थी । 
मेथिष्ट (स'० लि० ) म॑ थिके पाश्व में अवस्थित । 
मेथी (स'० स्रो० ) मं थि-कृदिकारादिति पक्षे डीष । 
मं थिका | मेथिका देखो । 
मेथीमोद्क ( स'० पु०) प्रहणीरोगकी एक ओषध । 
प्रस्तुत प्रणाही--लिकुटु, लिफला, मोथा, जीरा, कृष्ण- 
ज्ञीरा, धनिया, कटफल, कुट, ककटश्टड्री, यमानी, सैन्धव, 
विदल्वण, तालिशपल, नागेश्वर, तेजपत्र, दारुचीनो, 
इलायची, जायफल, जैली लवडू, मुरामांसी, कपू र, रक्त- 
चम्दून, सबका वरावर बराबर चूणं। कुछ चूण मिला 
कर जितना हो उसे दुने पुराने गुड़ और उपयुक्त जलमें 
पाक करे। पाक सिद्ध दो जाने पर कुछ घो ओर मधु 
ऊपरसे डाल दे । यह अग्निकारक ओर स'भ्रहणी आदि 
रोगमें बहुत उपकारी है । 
मेथोमोदक ( स'० पु० ) बाजीकरणाध्याय | 
मेथोरी ( हिं० ख्रो० ) मं थीका सांग मिला कर बनाई हुई 
उर्देकी पोठीकी बरी। 
मेद (स० पु०) मंद्यति स्निहातीति मिदु- अख। १ 
शरीरके अन्द्रकी वा नामक धातु, चरबी। खसुश्न॒तके 
अनुसार मंद मांससे उत्पन्न धातु है जिससे अख्थि 
बनती है। भाषप्रकाश आदि वेद्क भ्रन्थोंम्रें लिखा है, 
कि ज्ञव शरीरके अन्द्रकी स्वाभाविक अग्निसे मांसका 
परिपाक होता है, तब मं द्‌ बनता है। इसके इकट्ठा द्वोने- 
का स्थान उद्र है । मं दस देलो। २ आलब्चुषा, गोरल- 
मु डी । ३ ऐरावतकुलजात नागविशेष । 
“विहड्ड। सायभो मंद! प्रमोद: संहतापन।; । 
ऐराबतकुक्षादेते प्रविष्टा हग्यवाइनम्‌ ॥” 
(बहाथा० €/(/०/३१९ 
(७ मोटाई या चरवी बढ़नेका रोग । ५ कस्तूरिका, 
कशल्तूरी। ६ एक अन्‍्त्यज्ञ जति । इसकी उत्पत्ति मजु- 


रह 


प्रेदक--मे दिनीपुर 


स्पृतिमें वेदेदिक पुरुष और निषाद खोले कही गई है . मेदा ( सं० ख्री० ) मेदो एख्याः अख्तोति मेद्‌-अच-टाप । 


वन जन्‍्तु मारना ही इनकी जालीय वृत्ति है । 


( मनु १०।३२६।४८ ) . 
मेदक ( स'० पु० ) मिद्‌.ण्बुल। जगल खुरा, पीठीसे बनी 


हुई पक प्रकारकी शराब । 


मेदज ( स'० पु० ) मं दात्‌ जायते इति जनड। १ भूमिज, 
गुग्गुल । (लि० ) २ में दोभव, जो चरबीसे उत्पन्न हो | 


मेदन ( स'० क्‍्ली० ) स्नेहन, चरवी लगाना | 

मेदपाट (स'० पु०) राजपूतानेके मं वाड़ राज्यका स'रूकत 
नाम । मंवार देखो | ु 

मेदपाठ ( स'० क्ो० ) वत्स गोत्रीयका एक प्रन्थ। 

मेदपुर्छ ( स'० पु० ) पएड़क, दुबा मं ढा । 

मेदस्‌ ( सं० क्लो०) मेद्यति स्निद्मयतोति मिद्द ( सर्वघातुभ्यो: - 


अष्टधगमेंसे एक प्रसिद्ध ओषधि। यह ज्वर और राज- 
यह्मामें अत्यन्त उपकारी कही गई है। कहते हैं, कि 
इसको जड़ अद्रककी तरह, पर सफेद होती है और 
नाखून गडानेसे उसमेंसे मेदके सामान दूध तिकलता 
है। वेचकमें यह मधुर, शीतल तथा पित्त, दाह, खाँसी 
ज्वर ओर राजयच्माकों दूर फरनेवाली कही गई है। यह 
मोरजड्ञकी ओर पाई जाती है। संस्कृत पर्याय- मेदो- 
हुवा, जोबनो, श्रेष्ठ, मणिश्छिद्रा, विभावरो, बसा, 
स्वल्पणिका, मेदःसारा, स्नेहवती, मेदिनी, मधुरा, 
स्निग्धा, मेधा, दवा, साध्वी, शल्यदा, बहुरन्धिका, पुरुष- 
द्न्तिका । 


_ मेंदरा ( अ० पु० ) पाकाशय, पेट । 


धसुन। उण ४१८८ ) इति अखुन। शरीरख्थ मांस- ' मेद्नी ( सं० स्त्री० ) मेदो5स्या अस्तीति मेद-इनि- डीष्‌ । 


प्रभव ४र्थ धातु, चरवोी। इसका गुण--वातनाशक, | 


बल, पित्त और कफदायक माना गया है। इसका 
खरूप--- 
“पन्म्रासं श्वारिनना पकव तन्‍्मेद इति कथ्यते | 
तद॒तीव गुरु ौिनिग्धं बल्लकार्यतित्व हितम्‌ ॥” ( भावप्र० ) 
अपनो अग्निके द्वारा शरीरके अन्दर ज्ञो मांस परि- 
पाक होता है, उसे मेद कहते हैं। यह अतिशय गुरु, 
एरिनग्ध, बलकारोी ओर अति वृद्वित होता है। 
यह प्राणियोंके उद्र ओर अख्थिमें रहता है। जिसके 
शरीरमें अधिक मेद रहता है, उसे तोंद निकल आता है। 
"पदों हि सर्बभूतानामुदरेष्व ख्घु स्थितम्‌ 
अतएवोदरे वृद्धि; प्रायो मं दह्विनो भबेत्‌ ॥”” ( भावप्र० ) 
“मांसात् मंदसो जन्म में दसोइस्थि समुद्धव। ।” (सुभ्ुत) 
२ रोगविशेष, मेद रोग । ३ स्नेहथिशेष । वसा देखो | 
मेदःसार ( सं० लि० ) मेदरुवी, मेद्प्रधान । 
मेदस्कृत्‌ ( सं० क्ी० ) मेदः करोतीति मेद्स-कृ-क्थ्रिप्‌। 
मांस । 
मेद्र्तेजस ( सं० क्लौ० ) भर्थि, हड़ी । 
मेद्स्पिएड ( सं० पु० ) चर्बोका गोला । 
मेदरुवत्‌ ( सं० लि० ) मेदयुक्त, जिसे चरबो हो । 
मेद्स्थिन्‌ (सं० लि०) १ मेदोमय, जिसमें बहुत चरवाी हो । 
(क्ी०) २ मेदजन्य स्थुलदेह, चरबोके कारण जिसका 
शरोर मोटा गया हो 


१ मेदा । २ काश्मरी | ३ पृथिवी । मधुकैरभके मेद द्वारा 
पृथियोकी उत्पत्ति हुई है, इसोसे इसका नाम मेदिनी 


पड़ा है। 


“पातप्राणों तदा जातौ दानवो मधुकेटभौ | 
सागर; सकलो व्याप्तस्तदा व में दसी तयो; ॥ 
मं दिनीति ततो जात॑ नाम प्रथ्य्या; समन्‍्तत; | 
अभक्ष्या मृत्तिका तेन कारण न मुनीश्वराः ॥” 
( देवीभागवत ३॥१३;८ ) 
यह मेद्नो मैदसे उत्पन्न है, इसीसे मिट्टोको अभक्ष्य 
बतलाया गया है। 


मेद्नोकर-मेदिनोकोष या नानार्थकोष नामक अभिधान- 


के प्रणता। इनके पिताका नाम प्राणधर है। 


मेदिनीज (सं० पु०) १ भूमिज्ञ, मड़लभ्रह । २ मेद्नोपुत्र । 


( लि० ) ३ पृथिवीज्ञातमात्र । 


मेद्नीद्रव ( सं० त्रि० ) मेद्स्याः द्ववः । धूलि, घूल। 
मेदिनोपति ( सं० पु० ) मेद्न्याः पतिः। पृथिवीपति | 
मेद्नोपुर--बड़ंलका एक जिला । यह अक्षा० २१' ३६ से 


२२ ५७ 3० तथा देशा० ८६' ३३ से ८८' १७ पूृ०्के 
मध्य अवस्थित है । भू-परिमाण ५१८६ वर्गपील है। 
यह जिला वद्ध मान विभागके सबसे दक्षिणमें अवस्थित 
दे। इसके उत्तरमें बद्ध मान और बाँकुड़ा; पूर्वमें हुगलो 
और ह॒वड़ा; वृक्षिणप्रें बज्जोपसागर ; दक्षिण-पश्चिममें 


फेविनीयुर २६७, 


बालेभ्वर ; पश्चिममें मयूरमञ्ञ सामस्त राज्य और सिंह : 
भूम तथा उत्तर-पश्चिममें मानभूम जिला है। मेदिनीपुर 
नगर इसका विचार सदर है । 

जिला बचुत बड़ा और प्राकृतिक सौन्दर्यसे परिपूर्ण 


है। प्रधानतः इस रुथानकों तोन भागोंमें विभक्त किया | 


आ सकता है, श्ला समुद्र तटवर्सी स्थान, श्रा डेंदटाभूमि 
ओर इरा समतल और उद्यभूमि | पश्चिम-सूसाग की पहाड़ 
भूमिको छोड़ कर और सभी स्थानोंमें खेती बारी होती 
है। दिस जन्तुओंसे भरा हुआ यह पहाड़ो भूसाग 'जड्भुल- 
मद्दाल' कहलाता है। पूर्व और दक्षिण पूचके जलमय ल्‍ 
भ्रूभागमें तथा रूपनारायण नदीके मुद्दानेसे ले कर वाले- 
श्वरके उत्तर तक फेले हुए दिज्ञली घविभागमें भी धान 
आदि फसल उत्पन्न द्वोती है। यहां जलका कभी अभाव ' 
नहीं होता । इस जिले हो कर हुगछली तथा उसकी 
सहायक नदियां रूपनारायण, हल्दी और रखूलपुर बहती 
हैं। रूपनारायण नदी शिलाई नदीके ज़लसे परिवद्धित 
हो हुगली-पायेण्टके सपम्रीप भागीरथीमें मिलती है । 
हतदी नदी तमखुक उपविभागके नन्‍्दीप्रामके समीप 
ग़ड़में मिली है। फलियाधाई और कसाई नामक इ्स- 
की दो शाख्रा-नदियां खक गतिसे जिलेमें बहती है। 
मैदिनोपुर नगर फसाई नदीके फिनारे बसा है। रखूलपुर 
नदी कौखालीके समीप भागोरथोमें गिरी है। 
उपरोक्त नरी और शाखा नदियोंको छोड़ ऋर खेती - 
चारी तथा बाणिज्यकी खुबिधाके लिये इस जिलेमे कुछ | 
नहर काटी गई हैं। इनमें उल्लबेडियासे पूथ-पश्चिममें 
'मैदिनीपुर तक विस्तृत 'हाईलेभल कनाल” तथा रूप |! 
नारायण मुहानेके गेयोखालीसे हिजली विभागके रखूल- 
पुर नदी तक विख्तृत दो लंबी चौड़ी नहर ही उल्लेख - 
सीय हैं। पश्चिमद्ग्वितों जकुल विभागमें लाख, टसर, 
मोम, धूना, काप्ठ आदि वाणिड्यद्र॒ष्य पाये जाते हैं। वन्य 
भ्रूभागमें नाना प्रकारके जीवजन्तु रदते हैं। समुद्र और 
पहाड़ी भूमिके मध्यवत्ती दोनेफके कारण यहां बह्ुुतसे सर्प 
देखे जाते हैं । ; 
समूचे जिलेका पुराना इतिहास नहीं मिलता । प्राकृ- 
लिक दृश्य देखनेसे मालूम होता है, कि बहुत पहले 
५ किलेम देशभाग घने अंगलमें परिणत था। धोरे धोरे 
॥०णं, <४]][ 75 





पहाड़ो अनाये ज्ञाति भार्यसम्यतामें आा कर जंगल काट 
कर वहां बस गई। पीछे दक्षिण वड़ले बहुतसे लोग 
वाणिज्यके उद्द शसे यहां आने लगे जिससे यह जिला 
सभ्यजातिका वासस्थान समभ्ता जाने लगा । 
समुद्रोपकूलवत्तों गाड़य मुदाने पर अवस्थित 
तमलुक नगरी अपना प्राचीन कीत्ति गोरव दिखा रद्ी है | 
प्रच्नोन बौद्धोंने णवों सदीमें यहां आ कर उपनियेश 
बसाया। समुद्रपथसे बेदेशिक वाणिज्यमें सुविधा देख कर 
यहां एक बन्द्र भी खोला गया था। इसो रुथानसे, जहां 
तक सभ्मव है, भारतीय बाँद्धनगण श्रह्मराज्यमें तथा ज्ञाबा 
आदि भारत-मद्ासागररुथ द्वीपोंमसें वाणिज्यके उद्दे श्से 
आते ज्ञाते होंगे। ७छवयों सदीके आरम्भमें प्रसिद्ध खीन- 
परिवाज़क युएनचुवंग इस स्थानकों देखने आये थे। 
वे ताश्नलिप्त नगरका पक महासम्यद्धिशाली बन्द्ररूपमें 
वर्णन कर गये हैं। उन्होंने यहां १० बौद्ध-संघाराम, 
२०० फुट ऊंचा एक अशोकलाट ( रुतम्भ ) और हज़ारसे 
ऊपर श्रम्रणोंका बास देखा था। 
ताम्नल्लिस भौर तमलुक देखो । 
प्राचीन हिन्दू उपांख्यानमाला पढ़नेसे मालूम होता 
है, कि यद नगर पहले समुद्रोपकूलले ८ मीलकी दूरी पर 
सवस्थित था । 
यहांके मयूरवंशीय राजे क्षत्रिय थे। उस वंशके 
अन्तिम राणा निःशद्भुनारायणके कोई सन्‍्तान न थी, इस 
कारण उनके मरने पर काल्यू भूइया नामक एक पहाड़ो 
सरदार राज्याधिकारी हुआ। काल सरदारस तमलुकमें 
कैषत्त राजबंशकी प्रतिष्ठा हुईं। पहले बे लोग भू इया 
नांमक अनांये-जाति समझे जाते थे, पीछे हिन्दूधमंप्रहण 
कर हिम्दुसमाजमें मिल गये। इस वंशके वत्तेमान राजा 
कालूसे २७ पीढ़ो नीचे हैं । 
बहुशलमें पढान आधिपत्य विस्तारके साथ साथ यह 
रुथान भो पठानराजके दुखलमें आ गया। परन्तु जो सब 
राजा-उपाधिधारी हिन्दू ज्मोंदार थे उनका अधिकार 
नहीं छीना गया । डदासी और विलासी मुसल- 
मांनोंकी काबूमें करके देशी सामन्‍्तगण एक समय 
मेव्नीपुरमें अपनी अपनी प्रधानताका परिचय दे गये है । 
मेद्नोपुर जिलेका पश्चिम ओर दक्षिण दिज़ली भाग 


२६८८ 


मुसलछमानी अमलमें प़लेश्वर सरकारमें मिलना लिया 
गया । मुगल बादशाह अकबर शाहके समय यहांसे १२॥ 
लाख रुपया कर वसूल होता था। जलेश्वर नगरमें ही 
इसका विचार-सदर प्रतिष्ठित था। अभी यह वालेश्वर *. 
अन्तभुक्त है। जलेभ्वर और बालेभ्वर देखो । 

१७६० ई०स अ'गरेज कम्पनीके साथ मेदिनीपुरका 
संस्रव आरम्भ हुआ। उसी साल इष्ट इरिडिया कभ्पनोने 
मीरजाफर खाँक़ो राज्यच्युत कर मोरकासिम खाँफो 
बड़गलकी मसनद्‌ पर बिठाया। मीरकासिम अपनी पदो- 


'्तिके बदलेमें कम्पनीकों मेद्नोपुर, चद््राम और वद्ध - 


मान जिला देनेकी वाध्य हुए । 
पूर्व और दक्षिणमें समुद्र तथा पश्चिममें पर्वेतमाला 


विख्तीर्ण रहनेके कारण यहां बैदेशिक शत्रु नहीं घुस 


सकता। दक्षिण उड़ीसासे मरहठे लोग दल बांध वांघ 
कर यहां आते और मेद्नीपुरको लूट जाते थे। पक 


| 
| 
] 
| 
| 


समय मरहठोंने सारे मेद्नीपुरमें अपना आधिपत्य फेल द 


लिया था, किन्तु लूटमारकी ओर उनका विशेष कुकाव थाः 


जे 


इस कारण घे अपनो शक्तिकों बहुत दिन _तक अक्षण्ण न ' 


रख सके | वर्गी देखो । 


जिलेके पश्चिममें अवस्थित जड़ुल भूमिके ज्मो दार . 


भी दल बांध कर यहां आते और समतलक्षेत्रमें शस्पादि 


को लूट ले जाते थे। जंगलमहालके द्स्युपालक थे , 


। 
| 


सरदार वा जप्ती दार अपनेको राजा बतलाते हैं। १७१८ 


ई०में वे ऐसे दुद्धष हो उठे थे, कि अंगरेज कमचारियोंके 
प्रति भो अत्याचार करनेसे वाज नही आये। 


यहां तक 


। 
। 


र्मे ल्‍ ब्थ | 
कि वे आपसमें अकधनाय अत्याचार भी कर डालते थे, 


जिसके लिये उन्हें ज़रा भी घृणा नहीं होती थी। उन 
लोगोंके अत्याचारसे छुटकारा पानेके लिये रुथानोय 
जमी दारोंकी सशस्त्र सिपा८. रखने पड़ थे। शरतकाल- 
में कटनी के समय थे लोग शख्रधारी सेनादलसे अपनो 
प्रज्ञाकों मद्‌द पहुंचाते थे । 

वर्गियों' तथा इन जंगलबासी लुटेरा के आक्रमणसे 
देशकी रक्षाके लिये जलेश्वरमें बहुत पदहलेसे ही एक 
सामान्त दुर्ग प्रतिष्ठित था। अलाबा इसके जिलेमें जहां 
कहो सभ्य धनिया ... . "गई भी अपनी 
रक्षाके लिये प्रासाद्‌८ «..५८ था ४4 खुदया रखो थो 


पेदिनीपुर 


और एक पक वुर्गप्रासादे भो बनवाया था | उन दुर्ग- 
प्रासादोंमें वे कमी कभी उन लुटेरोंसे बचनेके लिये छिप 
रहते थे । 


जड़ुलमहालके इन सरदारोंमें मयूरभजके राजाको 
भी गिनतो को जा सकती है; फ्योंकि उनके अधिकृत 
परगनोंसे उनके अधीन सेनादल बाहर निकलता और 
लूट मार कर प्रज्ञाको तंग तंग करता था । अ गरेज 
गवर्मेण्टकी पुरानी नत्थियोंसे इस बातका पताका लगता 
है । १७८३ ई०में गवनर जेनरलने जब मयूरमञ्ञके राजाका 
अधिकार छीनना चाहा, तब वे एक दूसरे विरोधी भसर- 
दारकी सहायतासे अगरेज़ो के विरुद्ध खड़ हुए ओर 
पक दल सेना ले कर अ गरेज्ञोंके अधिकृत जिलेको ज्ञोतने 
चले। इस समय खुचतुर अ'गरेज़ राजने उड़ीसाके 
मदाराष्ट्रीय शासनकर्ताकी सहायतासे मयरभज्राजको 
पराख्त किया था | उसी समयसे मयूरभञ्जराज़ मेद्नो- 
पुरके अन्तगंत अपनो सम्पत्तिके लिपे बृटिश-सरकारको 
वाबिक ३२००) रुपया कर दे रहे हैं । 


अ'गरेज्ों के अधिकारमें आनेके बाद मेदिनीपुर- 
विभागके आकारमें बहुत कुछ परिवत्तेन हुआ है। १८३६ 
६० तक हिजली पक्र खतन्‍्त्र कलेक्रोके अन्दर रहा, पोछे 
वह मेद्नीपुरमें मिला लिया गया। तभीसे ले कर आज 
तक वह मेदिनीपुर जिलेके शासनाधोन है। १८७२ ६०- 
में हुणगली जिलेके अन्तर्गत चन्द्रकोण और वर्द्धा परगना 
इसके अन्तभु क्त हुआ। १८७६ ई०में विचार कार्यक्ली 


खुबिधाके लिये सिहभूमिसे ४५*म्राभ ले कर इसमें शामिल 
किये गये । 


इस जिलेके राजाको उपाधि धारण करनेदाले प्राचोन 
जमी दारवंशमें बागड़ी रजवंश, नयग्रामयंश, मैनाराजयंश, 
तम्लुक राजवंश, नारायणगढ़वंश और बलरामपुर राज - 
वंशं उदलेखनीय है | मेना, तमलुक, बागड़ी आदि राज" 
वंशका विवरण यथास्थानमें दिया गया है। उड़ीसा और 
बड़ालके मध्यवत्तों प्रावोन समृद्ध नगरोंमें जो बौद्ध, 
हिन्दू, महाराष्ट्रीय और मुसलमानो'की स्थापित कोशि 
तथा वेशोय जमीदांरोके प्रतिष्ठित देवमन्दिर, गढ़ भौर 
जलाशय है' उनका संक्षित विवरण'नीचे दिया जआायगा 


प्रेदिनीपुर 


उपरोक्त जमीन्दार-धंशमें बलरामपुर राजवंशकी 
अनेक कोत्ति-कहानियाँ सुनो जाती है। खड़गपुर, केदार- 
कुएड और बलरामपुर परगने ले कर इस बंशक्नी प्रति- 
पत्ति है। पहले ज्ञिन सब जमींदारोंने अपने पराक्रमसे 
जकुलमहालकी करवा कर उसका जो कुछ भाग दखल 
कर लिया था उनके वंशधर आज भी उन भागों पर दखल 
रखते ९ैं। अ'गरेज़ॉके निकट वे लोग सामान्य जमी दार 
गिने जाने पर भो एक समय वे अपने अपने अधिकृत प्रदेशमें 
स्वाधीनभावसी राज्य कर गये हैं । बलरामपुर परगना इसो 
जड़लमदालके अन्तर्गत है। 

१५८२ ई०में राजा टोइरमल बड़ाल और उड़ीसाके 
राज्यसंक्रान्त बन्दोबस्तके लिये यहां भोये ओर राजकीय 
कायकी सुविधाके लिये सदर-चौधरी-पदकोी सृष्टि कर 
गये। वहों चौधरोवंश यहाँके सरवाधिकारी है। १७६३ 
ई०में लांडे कानवालिसके दशशाला बन्दोवख्तके समय 
राजा वीरप्रसाद चौधरो उक्त तोनों परगनोंके अधिकारों 
थे। १८३८ ई०में बाकी खज्ञाना न दे सकनेके कारण उनकी 
राजसम्पत्तिकों गवर्मेण्टने नीलाममें खरीद लिया । पीछे 
वह खासमहांल नामसे प्रसिद्ध हुआ। 

इस राजवशके आंदि राजाका नाम भीम महदहापात्र 
है। वे इस प्रदेशके खैराराजके गढ़ सरदार वा सेना- 
ध्यक्ष थे । सेनापति तथा राजदीवान लक्ष्मणसिंह (कर्ण- 
गढ़राजवंशके भआादिपुरुष )-ने पड़यनन्‍त्र करके राजाको 
मार डाला । खैराराजवंश निम्न श्रेणोके हिन्दू हैं और 
एक प्रकारक्ती ज़ गली ज्ञातिसे इनकी उत्पत्ति बतलाई 
जातो हैं। 

राजा भोम महापात्र ६७५ बड़ाब्दमें रोजलसिंहासन पर 
बैठे । 'भीमसांगर' नामक दिगगी आज्ञ भी उनकी कीत्ति: 
घोषणा करती है। उनके लड़के हरिचन्द्नके शासनकाल: 
में फोई उतब्लेलनीय घटना नहीं हुईं। दरिचन्द्नके मरने 
पर उनके पुत्र राणा मुकुन्दराम मद्दापात्र 'मुकुन्द्सागर' 
रूप सत्कोसि स्थापन कर गये हैं। मुकुन्द्रामके पुत्र 
४र्थ राजा पोताम्बरके स्वरगंधासी होने पर ११६० वडभाष्दमें 
उनके पुत्र शत्रुघ्न मद्दापाल राज़ाक्ी उपाधि धारण कर 
राजसिंदासन पर अधिरुढ़ हुए। घड़ई डकैतोंका 
विद्रोद-द्मन तथा पश्चरल्ल भौर जोड़वडुला मन्दिरमें 
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श्यामसुादरजी और सिंहयाहिनोकी मृक्ति स्थापित कर 
वे अपने नामको उज्ज्वल कर गये हैं| 

११७५-११६२ बड्भाबद राज़ा नरहरि चौधरीका 
राज्यकाल है। इस समय चुयाड़विद्रोह, वर्गीके हंगामा, 
घड ई विद्रोह आदिसे मेदिनीपुर उत्पन्नप्राथ हो गया था। 
वे नृशंस, क्रीधी ओर मद्राप्रताणी थे। १७६० इ०में 
मेदिनोपुरका शासन-भार अगरेज्ञोंके द्वाथ आने पर भी 
राजा नरहरिने अगरेजोंका प्रतिनिधित्व स्वीकार नही' 
किया । उनके समसामयिक्त नारायणगढ़के राजा परी- 
क्षित्‌ बहुत उदार थे । 

११६२ से १२३५ वड़ब्द राजा वीरप्रसादका राज्य- 
काल है। उनकी मत्युके बाद उनकी स्त्री मुश्नराने इंद- 
नारायण चौधरोको गोद्‌ लिया। राज्यश्रष्ट भर श्रोश्रष्ट 
हो इनकी अवरुथा बहुय शोचनीय हो गई । 

बलरामपुर राजवंशके वासरुथानक्रा नाम आड़ा- 
सिनिरगढ़ है। इनके और भी १५ महू थे। कालपरि- 
परिवरानसे राजवंशक्नी अवनतिके साथ वे सब भी विलुप्त 
हो गये । अयोध्यागढ़के समीप जोड़बंगला ओर पश्चरल- 
मन्द्रि विद्यमान है। 

कंसावतीतीरवशों धरेन्द। परगनेमें धरेन्दार राज- 
वंशकी प्रतिपत्ति है | हुगली जिलेके द्शघरा नामक ख्थान- 
में इन लोगो का आदि वास था। इस वंशका कोई एक 
व्यक्ति नवाबकी कोपदृश्टिमिं पड़ कर सवंश यमपुर 
सिधारा। सिफ उसकी पक गर्भवती रोने देबरके 
साथ भाग कर जान बचाई थी। धारेन्दाके प्रने जंगल- 
में आाने पर उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। चना नारायण- 
पालने उस लड़केका नाम मदेश्वर 'पाल' रखा। वे पाल 
उपाधिधांरी और कायरुथ कुलके थे। 

नारायण पालने रुथानोय जमी दार मांभी राजाको 
परास्त कर धरेन्दा प्रदेशमें अपनी गोटो जमाथी ओर 
जहां उनकी भौज्ञाई और भतीजा आ कर बस गया था 
उस रुथानका नारायणपुर नाम रखा। उन्होंने वाघा- 
सिनो नामक सिहवाहिनी सूक्ति ओर दामोद्रचन्द्रजी 
नामक शालप्रामकी सूसि प्रतिष्ठा कर पूजाका वंदोबस्त 
कर दिया। मांकी राजाओी' के तालपत्रके वने हुए छलत्र 
वा राजचिह्न धारण करनेकी प्रथा इस चंशमें राजा नारा- 
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यणपालने ही चलाई थी । इसके अतिरिक्त इम्द्रद्यादशी 
तिथिमें आज भी उन लोगो'के ईद पर्वोत्सवका अनुष्ठान 
होता दे । 


इस वंशमें राजा नारायणपालके बाद शिवनारायण, 


खड़गसिंह, वाबूराम, शिवराम, प्रतापनारायण, उदय नारा 


यण, कात्तिकराम, रामनारायण, मथुरामोहन, कृष्णमो हन, 
अक्षय नारायण और श्रीनारायणने यथाक्रम राज्य 
किया । 
रुथानमें गढ़ बनवाया | राजा कात्तिक रायने अपनी 
वबोरताके कारण 'हाराघरढू' की उपाधि पाई थो । 

गढ़वेताके चारों ओर आज़ भी बगड़ी राजवंशकी 
कीसिके निद्शन देखनेमें आते दैं। समस्त बगड़ी 
परगना देवी सवमड्रलाको देवोत्तर-सम्पत्ति कहलाती है। 
प्रवांद है, कि उज्जयिनोराज विक्रमादित्यने इस 
दैवीप्रतिपाकी प्रतिष्ठा की थो | रुथानीय क'सश्वर शिव- 
मन्द्रि ओर सब मड्गला देवोमन्द्रिकी बनावट देखने- 
से मालूम होता है, कि वे दोनों मन्द्रि पक्र ही समयके 
बने हैं । 

गढ़वैतांका प्राच्ोन भग्नावशेष दुग देखनेसे इस 
राजवंशके प्रभाव ओर सम्ृद्धिका विषय जाना ज्ञाता 
है। आज भी लाल द्रवाजा, हनुमान द्रवाज्ञा, पेशा- 
द्रवाजा और राउत द्रवाज्ञा नामक प्रवेश-द्वार दृष्टक- 
स्तृपमें परिणत हो कर अतीत कीत्तिका परिचय देते 
हैं। रायकोट नामक स्थानमें जिन सब पत्थरों और 
है टोंका स्तूप पड़ा हे, वह राजां तेज्श्चन्द्रका प्रासाद 
कहलाता है। यहांके दुगमें जो सब कमान थो उन्हें" 
धृरिश सरकार उठा ले गई है। भालदा ग्रामके समीप 
नयावसत्‌ ग्राममें राजा गणपति औडचका बनाया हुआ 
पक छोटा किला है। राजा याद्वचन्द्रसिह द्वारा प्रति- 
छ्ित भालदा दुर्ग अभी खंडहरम पड़ा है । 


गढ़वैता दुर्गके उत्तरी द्वारके सामने जलदुड्ी, इन्द्र- 
पुष्करिणी, पाथुरो-हादुआ, मड़ला, कवेशदिग्गो, आम- 
पुष्करिणी ओर हृदुआं नामक सात तालाब है' | प्रत्येक 
तालाबक ठोक बीचमें पक एक पत्थरका वना मन्दिर 


राजा खड़ गर्सिहपालने कलाई कुण्डा नामक | 


प्रेदिनीपुर 


और मन्द्रिको यौोहानके समय ( १५०७५-१६१० ६० ) का 
हुआ अनुमान करते है'। 

दांतनके निकटवर्शों सातदोला ओर मुगलमारो 
प्रामम बहुत बड़ बड़ महलोंका खंडहर देखनेम आता 
है। उन्हें देलनेसे मालूम होता है, कि एक समप वहां 
मदहासमसृद्धिसम्पन्न राजा राज्य करते थे। कालक्रमसे 
वें सभो तहस नहस हो गये हैं। मुगल लोग जिस स्थान 
में मराठो सेनासे पराख्त हुए थे, वही रुथान मुगलमारो 
कहलाता है। इस युद्धमें दातनगढ़के राजाने बोरता 
दिखा कर 'बीरबर' की उपाधि पाई थी । वह भआाम 
दांतनसे दो मोल उत्तर पड़ता है | 

दांतन नगरमें विद्याधर नामक तथा वहांसे २ मील 
पूरव शशांक नामक दो बड़ी दिग्गी हैं। उत्कलराज 
मुझुन्ददेवके प्रधान मन्त्री विधाधरके आदेशसे विद्याधर 
पुष्करिणी खोंदों गई थो। उसका लम्बाई १६०० ओर 
चोड़ाई १५०० फुट है। पाण्डबबंशोय राज्ञा शशाहु 
देव जब जगन्नाथ देवके द्शेन करने आये थे उस सम-. 
उन्होंने यहां अपने नाम पर एक पुष्करिणी खुद्वाई थो। 
उस पुष्करिणीकी लम्बाई ५ हजार और चौड़ाई २५०० 
फुट है । प्रवाद्‌ है, कि दोनों पुष्करणियोंमें सम्बन्ध 
रखनेके लिये जमोनके अन्द्र 9 फुट ऊ'चा और 
0॥ फुट चौड़ा पक पत्थरका नाला चला गया है । 
दांतनका श्यामलेभ्वर मन्दिर देखने लायक है। कहद्दते 
है', कि विक्रमादित्यके श्वशुर भोजराजने यह मन्दिर बन- 
घबाया था। कालापहाड़ने मन्द्रिके सामने जो एत्थरकी 
वृषमूत्ति है उसके अगले दोनों पैरोंको तोड़ दिया है। 

प्रायः आध सदी पहले राजा यदुचरण सिहने ग्याल 
तोरमें पश्चरल मन्द्रि बनवाया । इसका शिव्पनैपुण्य 
देखने योग्य है। राजाने इस मन्दिरमें वालचन्द्र नामक 
शालप्राममूश्ििकों स्थापित करना चाहा था, किस्तु स्थापित 
करनेके पदले ही उसमें एक गायका बछड़ा मर गया था 
जिससे अपबित्र सम कर उसे छोड़ दिया गया । 

नयाप्राम राजयंशका कीशिकलाप उनकी राजधानी 
सेलरगढ़ नामक रुथानके आसपास प्रदेशोंमें हृष्टिगोचर 
होता है। उस घंशके द्वितोय राजा प्रतापचन्द्रलिदन 


है दु्ेके सप्तीष रहनेके कारण दहुतेरे इस पुष्करिणी | १४६० ई०में यहां जिस गढ़को नोच डाली थी डस्ते 
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डनके लडडफे बलभद्रासदने पूरा किया। यहांजो दो 
अभ्यारोही पारसिक था शक्र-प्रतिमूशि पाई गई है यद 
बहुत कुछ अरवकी प्राचीन विध्वस्त निनिभ नगरीके 
' ख्तूपमें प्राप्त सूश्षिकी जैसी है । 
बलभन्रकी सत्युके बाद राजा चन्द्रशेलरसिंद राजपद्‌ 
पर अधिष्ठित हुए। उन्होंने १६वों सदीमें चन्द्ररेखागढ़ ओ' 
प्रासाद्‌ बनवाया । यह दृक्षिणमें निविड़ जड़ुलसे परि 
पूर्ण है । चन्द्ररेजागढ़से १ मील पूरब देडल नामक शिव- 
मन्दिर है। नयप्राम राजवंशके खच बच से मन्द्रिको 
देवसेवा निर्वाह होतो है। 
कयारचांद नामक चिख्तीर्ण प्रस्तरोंकी रुतम्भांवली 
भी उल्लेखनीय हैं । जहरसिंदह नामक पक हिन्दू-सरदार 
११७० वड़ाब्दमें ये सब ख्तम्म स्थापन कर गये हैं। 
प्रबाद है, कि विपक्षसेस्यकों डर दिखानेके लिये ही सना- 
बलबूद्धिसूचक थे सब खस्तम्म खड़ा किये गये थे । 
उड़िसा-साई नामक पत्थरका मन्दिर राजा योद्ान- 
सिंहमे ६६६ बड़ाव्द्में बनावाया था। बगड़ी राजवंशका 
यह ऐतिहदासिकतस्थ शिलालिपिसे निकाला गया है। 
मैनांगढ़-राजवंशकी कोचि मेनागढ़ दुर्ग और राज- 
प्रासाद कसाई नदीके पश्चिमी किनारे बनाया गया था। 
'पहले चारों भोर खाई खुदयथा कर उस ख्थानको द्वीपा- 
'कारमें परिणत कर दिया था । मद्ठीका चुरूस दीबारके तौर 
पर द्वीपसीमा पर खड़ा है। वह घुरुस अभी बांसके ज्ञंगल 
से ढक गया है जिससे लोग वहां नहीं जा सकते । ढ्वीपके 
मध्य भागमें चारो' ओर खाई खुदवा कर वहां राजभवन 
और दुर्ग दनाया गया था। 
मेनागढ़का राज-इतिदास पढ़नेसे मालूम होता है, 
कि राजा लाऊसेनने यह दुगे बनाया है। बे गौड़ ध्वर- 
के सामनन्‍्त थे। मह्दाराष्ट्रपतिके अभ्युद्य पर जब लाउ- 
सनके वंशधर 'चोथ' न दे सके, तब महाराष्ट्रोयद्लने बाहु 
बलेन्द्र नामक पक उ्यक्तिको मेनागढ़ सिंद्दासन प्रदान 
किया | मेनागढ देखो। 
मैनाके दृक्षिणमें प्रायः नो मीलका एक बड्धा गड्ढ है । 
पहले इस सुथानमें समुद्रकी खाड़ी थी | मेवाफे राजाभो'- 
में बाँध उठवा कर इस ख्थानकों कृषि ओर बास करने 
छायक बना दिया। इस क्षातके वगलमें तिलदा, अल- 
४०, 327/47 46 
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चक, प्रभृति गांवों के भूमिगमस (१६॥१७ फीट नीजे )-से 
जो सब घस्तुए मिली है उनसे अनुमान होता है कि 
प्राचीन कालमें यह बन्द्र वा समुद्रकूलस्थित नगर रहा 
होगा । 

तमलुक जनपद्का प्रासीनत्व और प्रत्नतश्व यथा- 
रुथान वर्णित हो चुका है। वर्गभीमाके मन्दिरका गठन 
बोद्ध शिव्पक जैसा है। इससे अनुमान किया ज्ञाता 
है कि इस ख्थानमें बौद्ध-प्रधानताके समय यह मन्दिर 
उठाया गया था। छितीय तमलुऋ राजवंशक प्रतिष्ठाता 
राजा तान्नध्यजने नरनांरायणके महिमाकोर्तनके लिये 
कृष्णाजञु न मन्दिरको स्थापना को थी। प्रवाद है, कि 
महाराज युधिष्ठिरका अभध्वमेघोय घोड़ा कृष्ण और 
अज्ु न द्वारा रक्षित हो जब ताप्नलिपत आया तब धार्मिक 
राजा ताप्नध्वजने उसे रोका था। युद्धमें जय न 
पा सकने पर अभ्रज्ञुन और कृष्ण वेष्णव-प्रेष्ठ शाम्न- 
ध्वज़के अतिथि हुए । भक्तप्रधान ताश्नध्वजने श्रीकृष्ण 
के चरणोंकी नित्य पूजाके लिये कृष्णाहु न-मूसिको 
रुथापना की थी । 

नारायणगढ़ राजवंशका राज़प्रासाद हो उनकी उल्लख 

नीय कीशि है। उसकी बनांघरमें विशेष निषुणता न 
रहने पर भो उसके तोलाव देखनेयोग्य हैं। 

इस जिलेमें मेदिनीपुर, घाटाल, चन्द्रकोणा, राम- 
जोवनपुर, क्षीरपारऊ और तमलुकनगर ही प्रधान है' | 
परन्तु सम्प्रति कराटाइ सब-डीवोजनको बड़ी उन्नति 
हुई है। 

अल्यन्त प्राद्ोनकालसे यह ध्यापारके लिये प्रसिद्ध 
है। जड़लमदालमें नोलका कारवांर होता था | यावल, 
चीनी, रेशम प॒व॑ तांबे और पीतलके बरतनोंकी खूब 
रफतनी होती है । खुना जाता है, कि यहांके पुराने 
कारीगर तीन चार सौ रुण्की एक पक चटाई 
तैयार करते थे। उसको कारोगरी आश्यरयजनक है। 
ढाकेके मसलिनकी जैसी यहांकी चरटाईकी भी ख्याति 
थो। 

पहले वूरिश सरकार यहां नमकका खास कारवार करती 
थो। उसके छोड़ देने पर अनसांघारणने नमक बनाना 
शुरू किया। सरकार तब केवल कर उडगाइने छगी। 


३०२ प्रेद्रा-पेदोरोग 


१८७३ ई०से बह कर हरणक हंडरवेटमें 3४१० नियत दुआ 
था। नाब आदिको छोड ध्यापार करनेका दूसरां उपांय 
नथा। अब वो० एन डबल्यू रेलबेके यहां आने पर 
व्यापारमें विशेष खुविधा हुई है। 

बाढ़ और अनावृश्टिके कारण यहां समय समय पर 
दुमिक्ष होता रद्दा है। १८२३,-३१,-३२.-३३, ३४, १८४८, 
१८५०, १८६४, १८६६, १८८१, १८६१ आदि वर्षोर्में यहां 
अकाल पड़ा था। साथ साथ छोगोंकी झ॒त्यु भी बेशुमार 
हुई थो । यहांका जलवायु २४ परगनेके जैसा है। हैज्ा, 
शीतला आदिका प्रकोप हमेशा रहता है। १८६६ ई६०में 
'बद्ध मानका उधर! यहां संक्रामक रूपमें फेला था । 

यहां स्कूलों, संर््तत टोलों आदिको खासो संख्या 
है। करोव १५-२० अख्पताल हैं । 

२ उक्त जिलेका पक उपविभाग | यह अक्षा० २१ 
४६ और २२' ५७ 3० और देशा० ८६' ३३ और ८७' 
४३ पू०के बीच अवस्थित है। इसका रकबा ३२७१ 
बगंमील है। इसके अन्दर मेदिनीपुर, नारायणगढ़, 
दांतन, गोपोबलभपुर, भाड़ गांव; भोमपुर, शालवानि, 
केशपुर, देवरांगढ़, वेता ओर सरंग थाना हैं । 

३ उक्त जिलेका प्रधान नगर ओर विचारसद्र | यह 
अक्षां० २९' २७ उ० और देशा० ८७५ १६ पृ०के मध्य 
बसा हुआ है। इसकी आबदांदी प्रायः ३४ हज़ार है। 
यहां एक आर कालेज है। यहांसे मेदिनीपुर हाई 
लिभेल फैनेल (जिातवात]ण०7८ लाए 7,९ए९ट] ट्थात) दुल- 
बेहिया तक चला गया है। 

मेदुर (सं० लि० ) चिकना, स्निग्ध । 

मेदोज ( सं० पु० ) अस्थि, हड्डी । 

मेदोधरा ( स'० स्त्री० ) शरीरकी तोसरी कला या मिली 
जिसमें मेद या चरबी रहती है । 


मेदोरोग (सं० पु०) मोटाई या चरबी बढ़नेका रोग | ध्यायाम 
रहित, द्वानिद्राशोल, अधिक घृतादि और कफकारक 
पदाथ खानेवालोंक भुक्त अन्नरससे मेदोधातुक्ो अत्यन्त 
वृद्धि होतो है जिससे शरोरके सारे स्रोत आबृत हो जाते 
हैं। स्रोतके आवृत दोनेसे अख्यि आदि अन्यान्य धातुकी 
सम्यक्‌ पुष्टि नहीं होने पाता और उसी कारण 


नितस्व, पाश्य, उदर और स्तनादिमें उत्तरोत्तर केबल 
मेद दो सश्थित होने लगता है। श्ससे लोग अत्यन्त स्थूल- 


काय हो नितान्त अकर्मण्य, कास, क्षद्रश्वास, तृष्णा आर 
मोदयुक्त, श्निग्धांग, सोनेके समय खर्राटे मारनेवाले, 
अवस«, था, स्वेद और दुर्गन्‍्धयुक्त, क्षीणबल और 
अव्पमैथुन द्ोते हैं। मेदके द्वारा स्नोतोंके बंद हो जाने 
पर वाथु फोष्ठस्थ अग्निको प्रदीत्त कर आह्यारको अत्यन्त 
शीघ्र पचा कर उसे सोख लेती है इससे फिर भूल लग 
जातो है। ऐसी हालतमें यदि भोजनमें देर हो जाय, तो 
वायु ओर पित्त प्रकुपित हो दाद्दादि नाना प्रकोर शारो- 
रिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं । 
/मेदसावृतमार्गत्वात्‌ वायु) कोष्ठे विशेषतः | 
चरन्‌ सन्धुत्ञयत्यप्रिमाहारं शोषयत्यपि ॥ 
तस्मात्‌ शीमन्तु जरयत्याहारश्वापि कांचक्षति |: 
विकारान सो5श्नुते घोरान कांशित्‌ काक्षब्यतिक्रमात्‌ ॥”” 
“एताशुपद्रवकरोी विशेषात्‌ पित्तमास्तो। 
एठो हि ददतः स्थल्नं वन॑ दावानक्षो यथा ॥ 
शरोरसख्थ मेदकी अत्यग्त वृद्धि होने पर सदसा 
बातादि प्रकोषित दो वातध्याधि, प्रमेहपो डका, उधर, भग - 
न्द्र, विद्रधि आदि घोर विकार-समूह उत्पन्न कर जीवन- 
को नष्ट कर देत है । 
४प्रेदस्यतीव स'बृद्ध सहसेवानिकादयः | 
विकारान्‌ दारुणान इत्वा नाशयन्त्याशु जीवित' ॥” 
यद्द भी देखा जाता है, कि नपुसक और कृत्रिम नपु- 
सक बकरे चबोंके अत्यन्त बढ़ने पर उसको यब्लणा न 
सह सकते ओर छटपटा कर प्राणत्याग करते हैं । 
शाखत्रकार अत्यन्त स्थल और कृश ध्यक्तिकों सभी 
विषयमें अकमेण्य सम उनकी घृणा करते है'। फिर 
भो इन दोनोंमें वे रूश ध्यक्ति हो को अच्छा समभते हैं । 
“स्थुन्लाद॒पि कृशो वर'। 


इसकी चिकित्सा-मेंदोरोगाक्रान्त ध्यक्ति नियम- 
पूर्वक वरमनविरेचन द्वारा शरीर-संशोधन कर शाहि और 
काउनके पुराने चाघलका भात तथा कुब्थी और म्‌'गका 
जूस सेवन करे। परिश्रमी, चिन्ताशोल, ख्रोसेवी, 
मद्य पीनेवाला, रातकों जागनेवांला, जौ और श्यामक 
चावल खानेवाला इस रोगसे शीघ्र हो मुक्त हो आता 
है। मेंदोवंद्ििको रोकनेके लिये भातके मांडके 
साथ होंग भौर अंडी पर्तेकी राख खानो चाहिये। 


प्रदोरोहिणा--मेषा 


शभुरुव और लिफलाका फाढ़ा पोनेसे यह रोग 
जाता रहता है। उस काढ़ के साथ लौहचयू्ण किस्बा 
लिफलाके काढ़े के साथ मधु खानेसे मेदोरोगकी शान्ति 
होती है। प्रातःकाल मधचुके साथ जल अथवा भातका 
गरम मांड पीनेसे शरीरकी सख्थूलता दूर हो जाती दै। 
लिकदु ( सोंठ, पीपल और मिच ), लिफला और लिभद्‌ 
( चिरायता, मोथा और विड़'ग ) इन नो द्रब्यॉमें नो 
भाग गुग्गुल मिला कर गरम जलके साथ प्रतिदिन 
खानेसे मेंद, कफ और आमवातसे उत्पन्न रोग कुछ हो 
दिनोंमें शान्त दो जाते हैं। मचुके साथ पीपलका चूर्ण 
खानेसे मेंद और कफ रोग दूर होते हैं । धत्रेके पत्तोंका 
गाढ़ा जलरहित रस ख्थलूता दूर करनेके लिये उद्धत्तेन 
अथांत पैरसे क्रमानुसार ऊपर मस्तक तक मर्दन करावे | 
अड़ स पत्रका रस अथवा विद्वपत्रका रस शांखचूणंके 
साथ शरीरमें लगानेसे देहकी दुगेन्ध जाती रहती है। 
वाला, तेजपात, रक्तचन्दन, शिरीष, खसको जड़, नाग 
केशर और लोध इन सबोंका चूर्ण शरीरमें छगाने अथवा 
प्रलेष देनेसे चर्मदोष और पसोनेंकी निद्ृति होतो 
है। स्वेद-निवृत्तिके लिये वकुलपत्र और हर जलमें पीस 
कर स्नानसे पहले यथाक्रम उद्वर्सान करे । केवल 
हर॑का भी इस प्रकार उद्वर्सन करनेसे स्वेदको निवृत्ति 
होती है । 

उक्त रोगमें बराबर मेंदःक्षयकी लेष्टा करतो चाहिये । 
फिर भी अत्यन्त मेदःक्षय न होने पाधे इस पर 
ध्यान रखना आंवश्यक है। मेदके क्षय होने पर छोहा- 
की वृद्धि, सन्धियोंकी शिथिलता, शरीरकी रुखाई तथा 
उसे मेव्ख्विज्ञोव के मांस खानेकी इच्छा होती है । 

चबींबी विकार क्रिम्बा हास होनेसे प्राणियोंको देहमें 
रोगोंको उत्पत्ति होतो है। इसके विकार या हाससे 
जितना अनिष्ट होता है वेद्यकशाख्रके चार स्नेदयोंमेंसे 
अन्यतम स्नेहके जैसां इसका ध्यवद्वार होनेसे उतना हो 
उपकार भी द्वोता है। शिशुमार, मेष, कूम्मे, वराह आदि- 
की चर्दीका वातरोग आमवात, अपरुमार और उन्माद्‌ 
आदि रोगॉमें वाह्य प्रयोग करनेसे उपकार होता है । 


मेदोरोहिणो ( सं० र्मी० ) जलरोग विशेष । 


मेदी5शुद्‌ ( स'० पु० ) मेद्युक्त गांठ या गिल्‍्टो जिसमें 


पीड़ा हो। २ भोठका एक रोग । 


३०२ 


मेदोबती ( स० ख्ो० ) मेंदा, चरबी | 

मेदोवृकि (स ० ख्लरी० ) मंदसः वृद्धि। १ चरबोका 
बढ़ना, मोटाई । २ अण्डवृद्धि । 

मेद्य ( स'० लि० ) मेदोभव, चरवीसे उत्पग्न । 

मेघ ( स० पु० ) मेध्यते वध्यते पश्वाद्रिलेति मेध-धञ्‌। 
१ यश। २ हथि । ३ यज्ञमें बलि दिया जानेवाला 
पशु। 8४ यज्ञमें दिये जानेवाले पशुका अवणब । ५ 
वाजसनेयसंहिताके ३३, ६२ सूत्रके रचयिता ऋषि. ६ 
प्रियव॒तके एक पुलका नाम | 

मेघज् (स० पु०) विष्णु । ' 

मेघपति ( स० १० ) मेघरूय यश्र्य पति: । यशपालक | 

मेघयु (स ० लि० ) १ मेदमय, जिसे चरबी हो । २ 
बलिष्ठ, बलव।न्‌ । ३ संप्रामेच्छु, लड़ाई करनेकी जिसकी 
इच्छा हो। ह 
मेघस_( स' ० पु० ) मेधघते इति मेघ-अखुन्‌ । १ स्वाय- 
स्थुध मजु॒पुल। 

मेघस ( स ० पु० ) मु।नविशेष । 

मेघलाति ( स० ख््रो० ) १ यज्षका दानया लाभ मेध। 
प्रियवतके एक पुलका नाम | 

मेघथा (सं० ख्री०) मेधते संगच्छते अस्यामिति मेघ(- षिदूमि- 
दादिभ्यो इड_।पा० ३३१०४ ) इत्यड_टापू, धारणशक्ति 
युक्ता धीर्मेघा मेधते संगच्छतेदरुयां सब बहुश्रुतं विषयी- 
करोति इति वा। धारणावतो बुद्धि। जिन्हे मेधा 
अधिक रहती है, वे प्रायः सभो रूमरण रख सकते हैं। 
इसको साधारण बोल चालमें मुख़र्थ करने या याद्‌ 
करनेकी शक्ति कहत हैं। मेधा बढ़ानेवाले ये सब हैं-- 
सतत अध्ययन, तच्वज्ान कथा, श्रेष्ठ तन्तशाखावलोकन, 
अच्छ ब्राह्मणों और आचाय आदिकी सेवा | 

किसोको यदि मेंधा नष्ट हो गईतो नियमपूर्थक 

ओषधादिका सेवन करनेसे डसको मेधा शक्ति फिरसे 
उद्दी्त दो सकती है। खुश्न॒तमें इस सम्बन्धमें यों लिखा 
है । उज़ले सोमराजके फलकेा धूपमे सुखा कर 
चूर कर ले। उस चूणको गुड,में मथ कर त लफे बरतन- 
में डाल दे । पीछे उस बरतनकों सात रात धानमें रक्‍्खे । 
पश्चात्‌ उसे निकाल कर प्रतिदिन सूर्योदयके समय 
उसका पिंड बना कर उपयुक्त परिमाणमें गरम अलके 
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साथ सेवन करे । ओऔषध पच जाने पर' भल्लातकके 
विवातानु तार रो पहुएझ्ो शोतल जलसे स्नान क्र शालि 
या साठो घधानका चावल, दूध और मचुके साथ भोजन 
करे । छः मास तक इस प्रकार नियम रखनेसे मेंधाकी 
अतिशय वृद्धि दोतो तथा दीर्घायुःलाभ होता है। कुष्ठ, 
पाण्डु ओर उद्ररोगो प्रोतःकाल सूर्यकी लालिमाके दूर 
होने पर इस औषधके अद्ध पलकी गोलो बना कर काली 
योके दूधके साथ खाघे । जीणे होने पर अपराह 
कालमें बिना नमकके आंवलेके जुसके साथ घृतयुक्त 
अन्न भोजन करना चाहिये। एक महीने तक यह नियम 
पालन करनेसे मंधा खूब बढ़ ज्ञातो है और शरोर नीरोग 
दो जाता है। खचित्रक मूलके सेयनका भी यही नियम 
है, तब विशेषता यही है, कि हल्दी भौर चित्रकमूलके दो 
पलकी गोलीका सेवन चाहिये और और नियम पहले 
जैसे हैं । 
प्रथमतः--अन्नको छोड कर मण्डूकपर्णांका रस जहां 
तक पच सके उस परिमाणमें ले कर उसे दूधमें अच्छो 
तरह मिला कर या दुधके साथ पोधे । यह पुराना हो 
आंय ,तो यवान्न दूध या तिरूके साथ श्षावे और दूध 
वीबे । तीम महीने तक यह नियम पालन करनेसे ब्रह्म - 
ते जविशिष्ट और अत्यन्त मेधावी होता है । 
द्वितीयत+--भोजनके पहले ब्राह्मीरत यथाशक्ति पी 
कर ओषध पुराना होने पर नमक रहित यवागू पीना 
चाहिये। यद नियम सात रात पालन करनेसे ब्रह्मते ज़ो- 
विशिष्ट और मेधावी होता है। ठृतोयतः, सात रात यह 
लियम रखनेसे इच्छित पुख्तकमें व्युस्पत्ति होती है ओर 
नशस्थुति फिर प्राप्त हो ज्ञाती है। यदि फिर सात रात 
तक यह नियम पालन किया जाय तो दो बार उद्यारण 
करनेसे एक सी तक कही गर्शुवाते' याद्‌ रह आती हैं। 
इस प्रकोर २१ रात तक नियमपालन करनेसे द्रिद्रय 
दूर होता है, वागदेवों सूक्तिमती हो कर उसके शरीरमें 
प्रथेश करती है, श्रति आदि शाख समूद उसके आय 
हो आते हैं ओर वह श्रतिघर १०५ यष तक जीवित रहता 
है | शभ्राष्मस २ प्रस्थ, थी १ प्रर्थ, विड़ग, 
तणड ल १ कुड़व, बच २ पल, बलिशृत्‌ २ पल, हें, 
भांवला, बहरें प्रत्येक १९ पल इन सबके सशूर्ण ओर उप- 
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युक्त रस तथा घीको एक साथ पाक कर क उसोमें डाल 
मुह यंद कर दे। उसके बाद पूर्वोक्त विधानालुसार 
यथासाध्य परिमाणमें सेवन करे | इसके पुराना होने पर 
दूधके साथ अन्न खाबे। ऐसा करनेसे दारिद्रप्र दूर होता 
है और वह श्रुतिघर दो ज्ञाता है। दिमालयमें उत्पन्न वच 
ओर आंवला धरायर हिरुसेमें पिड़ाकार बना कर दुधके 
साथ तथा पुराना द्वोने पर दृधके साथ अन्न भोजन 
करना चाहिये। १२ रात तक इसका सेवन करनेसे स्छुति- 
शक्तिका विकाश होता है ओर दो वार अभ्पास 'रने 
पर कोई भी विषय याद हो ज्ञाता है। दूसरा विधान-- 
वच दो पल ले कर काथ तैयार करे और उसे दूधके 
साथ पी ज्ञाबो । ( सुभ्॒त मेघा और आयुष्कामीय रसायन ) 
२ दक्ष प्रजापतिकी एक कन्या । 
“कीत्तिन्नइमीधृतिम घा पुष्टि; श्रद्धाक्रिया मतिः ।! 
( अप्रिपु० गयाभेदनामाध्याय ) 
३ सोलदद मातृकाओंमें एक मातृका। नान्दोमुल- 
भ्राद्धमें इनकी पूजा को जाती है । 
“मौरी पद्मा शची मेघा साविश्नी विजया जया ।” ( भवदेवभद्ठ ) 
४ चन, सम्पशि | 
मेघाकरी ( सं० ) ख्री० ) १ शंखपुष्पी, सफेद अपराजिता | 
२ ब्राह्मोक्षप । 
मेघाकवि--एक भाषा-कवि । इनका जन्म सं० १८६०- 
में हुआ था। इन्होंने चित्रभूषण नामक प्रन्थ चखिल- 
काव्यका बड़ा ही खुस्दर बनाया | 
मेघाकार ( सं० लि० ) प्रश्नाकत्ता, मंघाजनक । 
मेघाकृत ( स'० क्लो० ) मेंध' करोतीति-क-फक्विप्‌ तुकच | 
१ सितावरशाक | २ (लि :).मेधाजनक । 
मेंधाचक्र ( स'० पु० ) राजपुत्रभेद्‌ । ( राजत० 5८!१४०५ ) 
मं घाजनन ( स'० लि० ) १ शानवद्ध क, जिसमें मं धाको 
वृद्धि हो । (हक्ली० ) कृष्ण सर्षप, काली सरसों । 
मंधाजित्‌ (सं० पु०) मंधां जितवानिति-जि-क्धिप्‌ | 
कात्यायन मुनि । । 
मेघातिथि ( स'० पु० ) मेघया; घारण-बदुयुद्ध रतिथिरिव । 
१ मनुसंहिताके प्रसिद्ध भाष्यपार। थे भट वीरखामीके 
पुत्र थे । २ प्रियत्॒तके पु्ष और शाकद्वीपके अधिपति । 
( भाग० ५२०२४ ) ३8 सत्तरदषे दापर युगक ध्यास । 
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( देवीभा० ११३॥२० ) ४ प्रजापति कर्दमके पुल । ( मार्कण्डेय 
पु० ५३४१४) ५ वक्षसावर्णि मन्वन्तरमें सप्तषिमेंसे 
एक ( मार्क०पु० ६४८ ) | ६ कण्व मुनिके पिता । ( महा - 
भारत० )। ७ कण्वचंशमें उत्पन्न एक ऋषि । ये ऋग्वेद्के 
प्रथम मण्डूके १२-१३ सूक्तोंके द्रष्टा थे। ८ एक मुनि। 
( स््रो० ) ६ नदी विशेष । 
“चम्मेयबती मही चेब मेध्या मेघातिथिस्तथा | 
ताम्नावती वेतन्रवती नद्यस्त्रित्लोदष कोशिकी ॥” 
( भा० ३।२१॥२३ ) 
मं घायुन्‌ ( स'० स््री० ) ब्राह्मीक्ष प | 
मेधांरुद्र ( स'० पु० ) मेध्या रुद्र इव | कालिदास |! 
मेघावत्‌ ( स'० लि० ) मेधा अख्ति अश्य इति मेघा मतुप्‌ 
मस्य व ( पा २१२१ ) मेधाविशिष्ट, बुद्धिमान । 
मेघावचती ( स ० सत्री० ) १ महाज्यीतिष्मती रूतां | (त्ि० 
२ मेघाविशिष्टा, वह ख्री जिसकी धारणशक्ति तीत्र हो । 
मेधाचन्‌ (स'० लि०) धारणाशक्तिवाला, जिसकी रुूमरण- 
शक्ति तीन्र हो । 
मेघावचर ( स'० पु० ) कथासरित्सागरवर्णित नायकभेद । 
मेधाविक ( स'० कली ) मेधावी । 
मेघाविता ( स'० ख्री० ) मेघाविनः भावः तल -टापू। 
मेघावित्व, मेघावोका भाव या धर्म, चतुब॒ु द्धिता। 
मेधाविन्‌ ( स ० पु० ) मेधारुत्यस्थेति मेध्ा ( असभांयामेधा- 
खजो विनिः। पा ५॥३।१२१ ) इति विनि। १ शुक्र पक्षी, 
तोता । २ मद्रा, शराब । ३ परिडत, विद्वान । ४ 
व्याडि । ५ किसी ब्राह्मणका पुत्र (भारत १९१७५ ) ६ 
खुनयका पुत्र ओर नृपञ्ञयका पिता । ७ भष्य और वर्षके 
पुक पुलका नाम । 

( त्रि० ) ८ मेधांयुक्त, जिसकी धारणा-शक्ति तीक्र 
हो। बेद्िक पर्याय--विप्र, बिप्न, ग्रुत्स, धीर, बेन, 
कण्व, ऋभु, नवेद्स, कवि, मनीषिन, मान्धात, विधात, 
मनश्चित्‌, विपन्यव, आकेनिप, उशिज, कीर्तास, अद्भा 
तय, मतय, मतुथल और बधित । (वेदनि० ३।१५) 

मेघाविनी ( स'० ख्री० ) मेधाविन:कीपू । १ ब्रह्माको 
प्ञची । २ मेधाविशिष्टा । 
मेघाविरुद्र--एक आलंकारिक ! 
मेघावा ( स'० पु०) लि० ) भंधाविन देखो। . . 
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मेधासूक्त ( स'० क्ली० ) वेदिक सूक्तमेद । 

मेधि ( स'० पु० ) मेध्यते खले स्थाप्यते इति मेध ( सव- 
धातुभ्य इन | ऊण ४॥१११ ) इति इन्‌। १ उस रुथान पर 
गड़ा हुआ खंभा जहां खेतसे छा कर फसल फैलाई जाती 
है। दानेवाले बेल इसो खंभेमें बंघे हुए चारों ओर घूम 
कर पैरोंसे ड'ठलोंफे दाने फाडते हैं | ज्योतिषमें लिखा है, 
शुक्र और बृहरुपतिबारमें, रेवतो, स्वाती, हरूतो, मूला 
और मसुगशिरा नक्षत्रमें तथा रिथिर लग्नमें इसे रुथापन 


करना होता है। ( ज्योतिस्तत््व ) २ ख्तूप आदिका अ'श- 
विशेष । 


मेधिर ( स'० लि० ) मेधा अख्याख्तोति मेधा ( म॑धारथा- 
भ्यामिरत्रिरचो वक्तव्यो । पा (१२१०६ ) इति काशिकोक्त्या 
इरन्‌ | १ मेधावी, तत्पर बुद्धिवाला । 
“त्व” विश्वस्य मं धिर दिवश्च” ( ऋक १४२५॥२० ) 
'हे मंधिर मं धाविन वरुण |! ( सायण ) 
२ यशबान । ३ हविष्मान्‌ | 
मेधिष्ठ ( सं० ज़ि० ) अयमेषामतिशयेन मेधावी मेधाविन 
( अतिशायने तमविष्ठनी | पा ४॥३।५५ ) इति इछएन ( विन- 


भतोलुक। पा ५।३।६५ ) इति विनो छुक्‌ू। अतिशय 
मेधायुक्त, धारणाशक्तिवाढ्ा । 


मेध्य / सं० लि०) मेध्यत इति मेघ्र ( ऋद्दल्लोगयत्‌। पा 

४।१।१२४ ) इति ण्यत्‌ यद्वा-मेघामहँतीति मेथा द्ण्डा- 

दित्वात्‌ यबत्‌ । १ पत्रित्र, शुत्ि। नित्यमेध्य वरुतु यथा-- 

कारुहरुूतगत और पण्यप्रश्सारित बरख्तु तथा ब्रह्म- 

चारीका भेक्ष्य, ये सब नित्यमेध्य हैं । 
'नित्यं शुद्ध कार॒हस्तः पयये यज् प्रसारितम्‌ | 
ब्रह्मचारिगतं भेच्च्य॑नित्यमेध्यमिति स्थितः ॥”” 
( मनु ५१२६ ) 

२ मेघाजनक, बुद्धि वढ़ानेवोला। ( पु० ) मेधाये 

हितः मेधा ( उगवादिभ्यो यत्‌। पा ४१२ ) इति यत्त्‌। 
३ खदिर, खैर | ७ यव, जो । ५ छाग, बकरा । 

मेध्या ( सं० ख्री० ) मेध्य-टाप्‌ । १ रक्त बचा | २ रोचन, 

रक्त कमल । ३ केतकी । ४ ज्योतिष्मती । ५ शंखपुष्पी । 

६ ब्राह्म । ७ श्वेत बचा। ८शमी। ६ मण्डकी। 

१० गोरोचना । ११ शकरा। १२ इक्ष, ख। १३ 


अपराजिता । ( राजनि० ) १४७ महाभारतके अनुसार 
पक नदीका नाम । 


३०६ प्रेनका-मेनाडुयु 


मेनका ( सं० ख्री० ) मन्‍्यते इति मन्‌ 'मनेराशिषि च! इति 
बुन्‌ ततः । ( नशिमन्योरक्षिटयेत्वं वक्तव्य' | पा ६॥४१२० ) 
इत्यल काशिफोक्त या अकारख्य पएत्यं। १ अप्सरोभेद, 
स्वर्गकी वेश्या। इन्द्रकी आश्वासे मेनकाने विश्वामित्र 
का तप भंग किया था। इसीके गर्भसे शकुन्तलाका जन्म 
हुआ । दुष्यन्त और शकुन्तक्षा देखो | 
मेनेव मेना खार्थे फन्‌ | २ पावतीकी माता, हिमालय- 
की स्री। कालिकापुराणमें लिखा है--जिन दिनों दक्ष- 
कन्या सती महादेवके साथ क्रीडा करती थी उस समय 


मेनका सतीकी नितान्त हितीषिणी सखी थी | जब सतोने| 


दक्षके घर प्राण त्याग किया तब मेनकोने उनके लिये 
तथां इस आशासे कि वे हमारी कन्या हो कर जन्‍म ले', 
कठिन तप किया। भगवती फाली इस तपस्यासे 
सब्तुश ही मेनकाके सामने उपस्थित हुई ओर बर मांगने 
कहा । मेनकाने उनसे एक सौ बलवान और दीर्घायु 


पुत्र तथा एक कन्याक्री योचना की | तब भगवतीने मेनका 


से कहा, 'तुम्दारे एक सौ बलवान पुत्र होंगे और जगतके 
कव्याणके लिये में ही तुम्हारी कन्या होऊ'गी ।' 

बर पानेके बाद मेनकासे मेनाक उत्पन्न हुआ | मैनाक 
ने इन्द्रसे शलुता ठानी और फलतः अपने दोनों पक्षोंके 


साथ आज तक समुद्रमें आभ्रय लिये हुए हैं। पश्चात्‌ 


मेनकाके निन्‍यानवे पुत्र हुए, और बादमें सतीका जन्म 
हुआ। (काल्तलिकापु० ४२ अ० ) 

वामनपुराणमें इनका जनन्‍्म्वृत्तान्त यों लिखा हैं। 
अधषाढ़ और अगहनकी अमावस्यामें इन्द्रने भक्तिके साथ 
णितृगणके लिये पिएडदान किया था। इससे पितृगण 
बड़ सन्‍्तुए हुए। इन पितृ छोगोंके मानसी कन्या 


उत्पन्त हुईं जिसका नाम देवोंने मेनका रफ्खा । पश्चात्‌ 


देवोंने इस मानसी कन्याकों पव॑तोंमें श्रेष्ठ दिमालयसे 
व्याह दिया । 

अनन्तर हिमालय ओर मेनकाके तीन कन्याये' हुई । 
रक्तवर्णा, रक्तनेत्रा तथा रक्तांम्बर-धारिणी ज्येष्ठा कन्या- 
का नाम रागिणी, मध्यमाका कुलिला तथां सबसे छोटो- 
का नाम काली था। इसी कालोने कठोर तप कर 
महादेवकी पतिरुपसे प्राप्त किया था | 

( वामनपु० ७४०७॥ अ०७ ) 


मेनकाघट्ट-- आ सामप्रवेशके जटोद्रके अन्तगंत पक प्राचीन 
तीर्थ । ( ब्रक्म० स्व १६॥२१ ) 
मेनकात्मजा ( सं० खत्री० ) मेनकाया आत्मजा | १ दुगां। 
२ शकुन्तला । 
मेनकाप्राणेश (सं० पु०) मेनकायाः प्राणेश। पतिः। 
हिमालय । 
मेनकादित (सं० क्लो०) रासक नामक नाटकका पक भेद । 
मेनगुन--्रद्मराज्यके अन्तगत प्राचीन अमरपुर और वर्त्त- 
मान मन्दाले राजधानीके मध्यवत्तों एक नगर। यहां 
ब्रह्मराज वोदो पिया वा मे न्‍तवगाई द्वारा १८१६ और 
१८१६ ई०में बनाये हुए दो सुन्दर मदर ( पांगोड़ा ) हैं । 
उनका शिव्पनेपुण्य देखने योग्य है। उन दोनों पागोड़ों- 
मेंसे पक गोल और दूसरा चौकोन है। ज्ञिस आहृतिसे 
इसका आरस्म हुआ था, कि यदि सम्पूण हो जाता तो 
इसको ऊंचाई ५०० फुय द्वोती, परन्तु १६५ फुट ऊंचा ले 
जा कर ही इसका काम शेष हो गया है। १६३६ ई०के 
भूमिकम्पसे यह नएट हो गया है। प्रत्नतरवानुसन्धिट्सु 
महामति फाग सनने लिखा है, कि १६वची' सदोकी यह 
कीत्ति मिस्नके पिरामीडकी जैसी है। 
मेनन्द्रस--यवनराज्ञ मिलिन्द्‌ ( १(९०४०१०7०05 ) 
मिन्षिम्द देखो | 
मेना (सं० स्त्री०) मान्यते पूज्यते इति मान पूजायां ( वहुल्ल- 
मन्यत्रापि। उया २४६ ) इति इनच प्रत्ययेन निपातनात्‌ 
साधु: | १ मेनका, पितरोंकी मानसी कन्या । 
“अग्निष्वात्ता वहिंषरो द्विधा तेषां व्यवस्थितिः । 
तेभ्य; स्ाद्वा स्वधा जशे मेना बेतरणी तथा॥” 
( कूम पु० १२ अ० ) 
२ स्त्री । ३ दृषणश्वकी कन्या । ४ वाक्‌ । (निषंद ४ ११) 
५ हिमवानकी र्री, मेनका । ६ नवीविशेष । 
मेनाडुबु--भारत महासागररुथ खुमात्राद्वोपके अन्तर्गत 
एक प्राचीन ज़नपद्‌ । यह मलयजाधिकी वासभूमि है। 
यह भारतीय द्वोपखएड बहुत पहलेसे ही सभ्यताके 
आलोकले आलोकित हुआ थां। यहां तक कि, अन्‍्यांन्य 
द्वोपवासी मलयधंशोय सरदारगण अपनेकों मेनाडूबु- 
राजवंशसे उत्पन्न समभू कर गौरव करते थे। विषुव- 
रेक्षाके दृक्षिणवत्तों इस जनपद्कां भरूपरिमांण ३ हजार 


वर्भभील है. तथा यह ६० मील छम्बी और ५० मील 
चौड़ी एक विरुतोर्ण पहाड़ी उपत्यका भूमि पर अवस्थित 
है। इसके दक्षिणमें १०७५० फुट ऊंचा तलू'ग पर्वत तथा 
६८०० फुट ऊ'चा सिड्धालडू और मांरपी पर्वत है । 
तलड़ु क्षोर मारपोसे कभो कभो आग निकलती है। 
उत्तरमें ५००० फुट ऊँची सगो पवतमाला देखी 
जाती है। 

यह उपत्यकाभूमि बहुत कुछ उबेरा है। जलका 
अभाव न रहनेके कारण कभी भो फसल नहीं मरती। 
मध्यमागमें १५ मीझू लंवा और ५ मोर चौड़ा पक 
मछलीसे भरा हुआ तालाब है। इसका तथा समप्र 
उपत्यकाभूमिका प्राकृतिक द्वश्य देखते बनता है। भू- 
तस्वकी आलोचना कफरनेसे मालूम हुआ है, कि यह 
रुथान भालकेनिक, प्लुटीनिक और सेडिमेण्टरों-स्तर- 
से भरा पड़ा हे । ु 

इस बहु जनपूर्ण प्राचीन देशका प्रकत इतिहास आज 
तक भो मालूम नहों । फिर यह भी न मालूम, कि 
किस समय यहांके अधिवांसियोंने इसलामधर्मकों अप 
नाया था। 

0९० 8०7705-का श्रमण वृततासत पढ़नेसे जाना जाता 
है, कि पुत्तंगीज लांग सुमात्रा उपकूलमें आ कर इस देश- 
के ज्ञिन सामन्तराज्योंका उदलेख कर गये हैं उनमें इस 
प्राचीन सम्दद्धि राज्यका नाम नहीं मिलता। दुसरे 
दूसरे राज्य प्रायः मलयसरदारों द्वारा परिचालित होते 
थे। उस समय मेनाडुबु सोनेकी खान और अख्ष्यवसाय 
के लिये प्रसिद्ध था । 

पेतिहासिकोंका अनुमान है, कि यहांके मलय लोग 
जञावा-वासियोंके साथ मिल कर हिन्दुकी धर्मनोति और 
सामाजिक सभ्यताकों सोख कर बहुत कुछ उन्नत हो 
गये हैं। आज़ भो उस संस्रवका परिचय उनकी भाषा- 
में जो संस्कृत शब्द मिला है, उसीसे साफ साफ मालूम 
दोता है । 

राजोपास्यानमें लिखा है, कि पपति-सि बतडु और 
कयितुमाडू डर नामक दो भाइयोंने मेनाडुबु राज्यको 
स्थापना को। प्रयाडुत नगरमें इनको राजवानो थो । 
सन्ध खुपूंवे नामक मलयका इतिहास पढ़नेसे मांल्ूम 
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होता है, कि पालेमवड़्से जाधा वासियोंने यहां आ कर 
उपनिवेश बसाया । पीछे उन्ही के द्वारा यहांकी समद्धि 
ओर श्रीवृद्धि हुई । 

सड्डूनील उतम, शूरवय, इन्द्रगिरि, इन्द्र, भूमि, आगुड् 
और गुणराज आदि संस्कृत-मिश्रित तथा मारपी, 
रिन्धित्‌, जम्बि, पालिमवड़ान, वणु-आसिन, रेज़ड्र, सारवी 
आदि-देश वा रु्थानवाचक यव ( जाधा ) शब्द्‌ देख कर 
जावाबासीका संस््रव अपरिहार्य प्रतीत होता है। फिर 
मेनाडुतु ही रुतम्भगात्रलोंदित शिलालिपिकी भाषामें भो 
यव-संसव देखा जाता! है। 

पुत्तेगीजोंके अभ्युद्यके पहले यहां ज्ञो यव-प्रभाव 

फैला था, वह डिबरोके भ्रन्थप्रमाणले रुपष्ट प्रात्ूम होता 
है। उन्होंने लिखा है, यहांके अधिवासी बहुत बलिष्ठ 
हैं, उनके शरोरका वर्ण तपाये सोनेके जैसा है, शरोरकी 


-भाकृति देखनेसे ही ये लोग शान्त प्रकृतिके मालूम होते 


हैं। जावा-दोीपके समीप रहते हुए भो दोनों देशवासियों- 
की आंकृतिमें जो अन्तर दिखाई देता है, उससे सच- 
मुच आश्चय होता है। इस प्रकार जातिगत विकृति 
रहने पर भी यहां यावाधियत्यका प्रमाण झुमालावासोके 
ज्लोजो (यवी) शब्द्से ही सूचित द्वोता है । ( 700०8१८ 3, 
8: 5, (90६५, ). मय भाषामें इस यथी शब्दसे 
देशीय और वेदेशिकके संस्रवोत्पन्न अर्थ समका 
जाता है । 

१८०७ इई०में यहां एक अभिनव और संस्कृत 
इसलाम घममतकी प्रतिष्ठा हुईै। मक्कासे लौटे हुए एक 
मलयवासो साधुने उस धर्ममतका पादिि वा रिश्वि नाम 
रखा। वह पुत्तंगीज् धमेयाजक 'पाद्री' के अनुकरण 
पर अथवा कोरिश्वि ( ए०छंगा ) जिलेमें पहले पहल 
प्रवत्तित होनेके कारण उस शब्दके अपश्रेंश पर कहा 
जाता है। जो इस नवीन मतमें दोक्षित हुए उनका 
मलयवासी द्वारा ओराडपूतिः ( श्वेत मनुष्प ) नाम रखा 
गया। सफेद कपड़े को छोड़ कर और किसी प्रकारका 
रंगा हुआ कपड़ा पहनना इस धर्मके विरुद्ध है। रिश्वि वा 
धर्माध्यक्षोने १८२२ ई०के मध्य मेनाडुबु प्रदेशमें जो 
घर्मेशक्ति और रांजशक्ति फैलाई थी उसकी आलोचना 
फरनेसे चमत्कृत होना पड़ता है। इसमें माद्‌ भ (बस्तुका 
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सेवन तथा तम्बाकू ओर पान थाना निषिद्ध बताया 
है। यदि कोई मादक वरुतु चुरा कर खाय ओर वह 
मालूम दो जाय, तो उसे प्राणद्‌रड भी मिल राक्नता है। 
हर पक आदमोको सिर मु'ड्वाना और टोपो पहना 
उचित है। कोई भी पराई ख्रीके साथ वातचोत नहीं 
कर सकता। स्रियाँ पहनावेके ऊपर विना बुरका डाले 
बाहर नहों निकछ सकतों । ऐसी कठोर धर्मनातिका 
शिथिल प्रकतिवाले मलयवासों पालन न कर सके ; 
इसी कारण यह इसलाम-भ्र्म बहुत दूर तक फेलने न 
पोया। पाद्रियोंकोी जनता अध्रद्धाकां द्ृष्टिल देखने लगे 
जिससे धर्मप्राणताका हांस हो गया। 
इन धर्मप्रवत्तकोंने आगे चल कर कई युद्धोंमे विजय - 
लाभ किया और खुमालाके मध्यदेशमें पक्क विध्तीर्ण 
राज्य बसाया | ओलन्दाजोंके साथ विवाद हो जानेसे 
दोनों पक्षमें घमसान लड़ाई छिड़ी । १८४० ६०में तीन 
वर्ण तक लगातार लड़ाईक वाद मुसलमान मलय लोगों- 
ने ओलन्दाजॉंके निकट अपनो हार खीकार को | 
उपनिवेश शब्द देखो। 
मेनाजा ( खं० स्री० ) मेनाया; ज्ञायते इति ज़न-ड॒खियां 
टापू। पावती । 
मेनाद्‌ ( सं० पु० ) में इति नादोषख्य । १ विड्ाल, बिल्ली । 
२ छांग, बकरा । ३ मयूर, मोर । 
मेन।धव ( सं० पु० ) मनाया; घचः । हिमालय । 
मेनि ( सं० पु०) १ आयुध विशेष। 
( शतपथबन्रा० १५१२॥७, २४ ) 
२ बजञ्ज। ३ वाग्वञज़्। ४ शक्ति। 
मेनिला ( सं० स्त्री० ) राजकन्याभेद । 
मेनुल ( सं० पु० ) गोलप्रवत्तक ऋषिभेद्‌ । 
मेन्धिका ( सं० ख्रो० ) माँ शोभामिन्धयति प्रकाशयतीति 
इन्ध-णिच्‌ ण्वुल टापि अत इत्वं । कपरविशेष, में हृदी । 
मेन्धी (सं० खो०) मां शोभामिन्धयतोीति इन्ध-णिच्‌-अच्‌ 
गोराद्त्वात्‌ डोप्‌। छपविशेष, में हदो । 
मेत्र ( सं पु० ) बोौद्धके मतसे एक बड़ो संख्याका नाम । 
मेम ( अं० ख्री० ) १ यूरोप या अमेरिका भाद्की स्री । 
२ ताशका एक पत्ता इसे बीदी या रानी भो कद्दते दें । 


प्रेनाजा-पेरु 


यह पसा वादशाहसे छोटा भर गुलामसे बड़ा माना 
ज्ञाता है । 

मेमदपुर- गुजरात प्रदेशके महोकान्थ विभागके अन्तगत 
एक देशो सामन्तराज्य । यहांके सरदा: बड़ोदाके 
गायकवाड़को प्रतिवर्ष १८० रुपया कर देते हैं। 

मेमना ( हि० पु० ) १ भेड़का बच्चा । २ घोड़ की एक 
जांति। 

मेधार ( अ० पु० ) 
इमारत बनानेवाला। 

मेमोरो--बड्भालके वद्ध मान जिलान्तर्गत एक बड़ा गांव । 
रेशमो धोती और साड़ीके ध्यवसायके लिये यह रुथान 
बहुत कुछ मशहूर है। यहां इए इस्डियां रेल कम्पनोंको 
पक ए शन है । 

मेमिष ( स० त्ि० ) पलकशुन्य दृष्टि, जिसकी आंखों पर 
पलक न दो । 

मेमोरियल ( अ० पु०) १ वह प्राचीन पत्र जो किसी 


बड़ अधिकारोके पास विचारार्थ भेजा ज्ञाय। २ 
स्मारक यिह, यादगार । 


मेय ( स० लि० ) १ परिमराणाहं, जिसकी नाप ज्ञोख हो 
सके । २ज्ो नापा जोखा जानेवाला हो । 
मेरक (स ० पु०) १ विष्णुशल्रु भेद, एक्र अखुर जिसे विष्णु- 
ने मारा था | क्‍ 
मेरठी ( हि० पु० ) गन्‍नेकी एक ज्ञाति ज्ञों मेरठकी ओर 
दीती है। 
मेरबना ( हिं० क्रि० ) १ दोया कई वसरुतुओंकोी एकमें 
करना, मिलाना। २ संयोग कराना, मिलाप कराना ! 
मेरा ( हिं० सब० ) 'मैं! के संब'धरकारकका रुप, मुकसे 
संबध रखनेवाला। 
मेराउ ( हिं० पु० ) मं राव देखो । 
मेराव ( हि० पु० ) मिलाप, समागम । 
मेरो ( िं० सबं० ) मेराका ख्री-रूप, (ञत्री०) २ भहड्भूर । 
मेर (स ० पु०) मि-( मिपीभ्यां 5। । उण्‌ ४१०१) इति 
र। १५क पुराणोक्त पर्गत जो सोनेका कहा गया 
है। पर्याय--छुमेर, देमाद़ि, रलसानु, सुरालय। 
“देवधिगन्धवेयुतः प्रथमो म॑ रुच्च्यते | ' 
प्रागायत; स सोवर्या उदयो नाम पव ते; ।?! 
( मत्स्यपु० १२५१८ ) 


भवन निर्माण करनेवाला शिरपी, 


प्रेरुआ--पेरु शिखर 


यह प्त देवताओंका आवासस्थल है । सुम रु देखो । 
२ जपमालाके बीचका बड़ा दाना ज्ञो सब दानोंके 
ऊपर होता है। इसीसे जपका आरमस्म ओर इसी पर 
उसकी समाप्ति होती है। तन्‍लमें लिखा है, कि जप- 
करनेके समय मेरुका उल्लडुन नहीं करना चाहिये, करनेसे 
वद जप निष्फल होता है । 
जब करमालासे जप किया जाता है, तब मध्यमाके दोनों 
पर्ण मं रु माने जाते हैं। इसी मेरुको शक्ति भिन्‍न और 
सभी विषयोंमें जानना होगा। शक्तिविषयमं स्वतन्‍्त्र 
नियम है। साधारण शक्तिविषयमें तजनोके दोनों ही 
पव मेरू हैं; किन्तु भ्रोविद्या विषयमें कुछ प्रभेद है, वह यह 
है, कि उसमें अनामिका और मध्यमाके दोनों ही पव॑ 
मेरु माने जात हैं। ३ पक विशेष ढांचेका देवमन्द्रि । 
यदद षरकोण द्वोता है और इसमें १९ भूमिकाएं या खण्ड 
दोत हैं। भीतरमें अनेक प्रकारके मोखे ओर चारों 
दिशाओं द्वार देते हैं। इसका विस्तार ३२ द्ाथ ओर 
ऊंचाई ६४ दाथ होनी चाहिये। ४ वीणाका एक अग 
५ पिड़ुल या छन्द्शाख्रक्री पदक गणना जिससे यह पता 
लगता है, कि कितने कितने लघु ग़ुरुके कितने छंद हो 
सकत हैं। 
मेरुआ ( हिं० पु० ) खेत बराबर करनेके पाटेका छोर पर- 
का भाग जिसमें रस्खियाँ बंधी होती है । 


३० 


पृथ्वके दोनों भ्रवोंके बीच गई हुई सीधी कह्पत रेखा 
( :5७& ) 

मेरुदु-बौद्ध मंतानुसार एक बहुत बड़ी संख्याका नाम । 

मेरुदुहितु ( सं० स्ली० ) म॑ रुकन्या । 

मेरुद्ृश्वन्‌ ( सं० लि० ) मे रुदर्शनकारी । 

मेरुदेवी ( सं० स््रो० ) मं रूकी कन्या और नाभिकी पत्नी 
जो विष्णुके अवतार ऋषभदेवकी माता थी। 

मेरुघामा ( सं० पु० ) १ शिव, महादेव । २वह जो मर 
पचत पर रहता हो । 

मेरुध्यज ( सं० पु० ) राजभेद्‌ । 

मेस्‍नन्द्‌ ( सं० पु० ) खारोचिष मनुके एक पुलका नाम । 

मेर्पीठ--प्राचीन तीर्थभेद । 

मेरुपुती ( सं० ख्ली० ) मं रुकी कन्या । 

मेख्पृष्ठ (सं० क्ली०) १ मं रशिखर । २ आकाश । ३ खर्ग। 

मेरुप्रभ ( सं० लि० ) मे रुवतृप्रभासम्पन्न, जिसकी छठटा 
मर परेत-सो हो । 

मरुप्रभवन ( सं० क्लो० ) बनभेद । ( दरिवंशा ) 

मेरुप्रस्तार ( सं० पु० ) मं रुवत्‌ कब्पित छन्दोयोजन। 

मेंखबलप्रमद्दिन ( सं० पु० ) यक्षराजभेद्‌ । 

मेदभूत ( सं० पु०) जाति विशेष । 

मेरुभूतसिन्धु ( सं० पु० ) पहव देशका दूसरा नाम । 

मेर्प्न्द्र ( सं० पु० ) पव॑तभेद्‌ | ( भागवत ५॥१६१२ ) 


मेरुक (सं० पु०) मिनोति क्षिपति गन्धानिति मि-रु, संक्षायां मेरुमती--सह्याद्विपाद-प्रवादित एक नदी । इसके किनारे 


कन्‌ | १ यक्षधूप, घूना । २ ईशानकोणमें अवस्थित एक 
देश । ( इहृतस० १४।२६ ) 
मेरुकदए ( सं० पु० ) एक बुद्धका नाम | 
मेरुफूट ( सं० पु० ) मेंरश्टडृ । 
मेरुप्रन्थि ( सं० पु० ) इक्कक, शुरदा । 
मेख्टू--बौद्धमतानुसार पक बहुत बड़ी संख्या । 
मेर्तुडु ( सं० पु० ) १ जैनाचांणो | इन्होंने कड्डछाध्याय- 
वासिक नामक वेद्यकभ्रन्थय और १३६० ई०में प्रवन्ध- 
चिन्तामणिकी रचना की। + मेघदुतकाव्य, मद्दापुरुष 
चरित और सूरिमन्त्कव्पसारोद्धार नामक तीनों प्रन्थफे 
प्रणता। जिनप्रभसूरिने शेषोक्त प्रनग्थक्रो टीका लिखोी 
है । ३ लघुशतपदीके रचयिता। 
मेरुद्र॒ड ( सं० पु० ) १ पीठके बीचकी हड्डी, रीढ़ | २ 
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बहुतसे तीथं हैं। ( देशावल्ली ) 

मेरुपूल ( सं० क्ी० ) मेख्साजु, पदाड़का निचला भाग। 

मेरुमिश्र--विवाद्चन्द्र नामक प्रन्थके प्रणेता। किसी 
किसीने इनका नाम मिसरू मिश्र रखा है। 

मेख्यन्त्र (सं० क्लो० ) १ वीज़गणितमें एक प्रकांरका चक्र | 
२ चरखा | 

मेरुवर्ष ( सं० क्ली० ) वषभेद्‌ । ( मार्कपु० ६०७ ) 

मेरुवछ नख्वामी ( सं० पु०) राजतरड्भरिणी वर्णित एक 
ब्यक्ति 

मेर्त्ज ( सं० छो० ) नगरभेद्‌ । 

मेदशास्त्री--अकसंप्रद्दों पन्‍्यासके प्रणेता, ब्रह्म।नन्दके गुरु । 
१८५६ ६०में ये विधमान थे । 

मेबशिखर ( सं० पु०) १ मेरको चोटो। २ हृठयोगमें 


३१० 


माने हुए मस्तकके छः चक्रेमिंसे सबसे ऊपरका चक्र 
इसका रुथान ब्रह्मरन्थ, रंग अवर्णनोय और देवता चिन्मय 
शक्ति है। इसके दलोंकी संख्या १०० और दलोंका 
अक्षर ओंकार है । 
मेरुशिखरकुमारभूत ( सं० पु० ) बोधिसरवभेद । 
मेसश्रीगर्भ ( सं० पु० ) बोधिसरवनेद । 
मेरसावण ( सं० पु० ) ग्यारह्वें मनुका नाम । 
“ततस्तु मेस्सावर्णों ब्रह्मसूनुमेनु। रूव्रतः | 
ऋतुश्न ऋतुधामा च विश्वकसेनो मनुस्तथा ॥” 
( मनुपु० अ० ) 
मेरुसुन्द्र-भक्तामरकालावरोध नामक जैन-प्रन्थके 
रचयिता । 
मेरुसुसम्भव ( सं० पु० ) कुम्भाए्डवंशोय राजभेद । 
मेरे ( हि० सब० ) १ 'मेरा' का बहुबचन | २ 'मेरा' का 
वह रूप जो उसे संबंधवान शब्दके आगे विभक्ति लगानेके 
कारण प्राप्त होता है। 
मेल ( सं० पु०) मिल-घनञ्च। १ मिलानेक्ली क्रिया या 
भाव, संयोग । २ पारस्परिक घनिष्ट व्यवहार, मित्रता, 
दोस्ती । ३ एक साथ प्रीतिपूचंक रहनेका भाव, अन- 
बनका न रहना । ४ अनुकूलता, अनुरूपता | ५ भिश्रण, 
मलावट । ६ ढंग, प्रकार। ७ समता, जोड। 
मेलक (सं० पु०) मिल:भावे घञ््‌ खार्थे कन्‌। १ सहवांस, 
संग | २ मेला। ३ समूह, जमावड़ा । ४ समांगम, मिलन । 
५ वर और कन्याकी राशि, नक्षत्र आदिका विवाहके लिये 
किया जानेवाला मिलान । 
विवाहके पहले चर ओर कन्याक्री राशिका प्लान 
करना जरूरी है। यदि दोनोंकी राशिमें अच्छी तरह 
मेंल खाय ज्ञाय, तो दम्पतिके सुख ऐश्वयोदिकी वृद्धि 
और थदि मेल न खाय, तो कलह, दुःख आंद्‌ विविध 
प्रकारके अशुभ होते हैं । 
ज्योतिषमें लिखा है, कि पहले आपसकी राशि स्थिर 
कर गणका निरुपण करे। क्योंकि, अपनी अपनों जाति- 
में अर्थात्‌ अपने अपने गणमें जो विवाद्ध द्ोता है वही 
शुभदायक है । देवगण और नरगणमें विवाद 
मध्यप्र, देवगण और राक्षसगणमें अधम, नरगण और 
राक्षसगणमें विवाह दोनेसे अशुभ होता है। ऐसे मेलक- 


प्रेशशिख रकुपार मृत--पंलक 


का नाम गणमेलक है। अलावा इसके मेलकम राज- 
योटक, दिद्वाद्श, नवपश्चम, भरिद्विदादश, मित्रद्धिद्वादुश, 
मित्रपडुष्टक, अरिषड्ष्क आदि विचार कर मेलक र्थिर 
करना होता है। 

हदिद्वाद्श भोर नवपध्वम-घरको राशिसे कन्या- 
की शशि, द्वितीय होनेसे कन्या दुःखभागिनी, द्वादृश 
होने ले धनविशिष्टा और पतिप्रिया, पश्वम होनेसे पुत्र- 
नाशिनो और नवम दोनेसे प्रतिप्रिया और पुत्रबती 
होती दे । 

अरिद्िद्ादश--धनु और मकर, कुम्म ओर मोन, मेष 
और वृष, मिथुन और कर्फट, सिंह और कन्या, तुला और 
वृश्चिक, वर ओर कन्याकी राशि दहोनेसे अरिद्विद्ादश 
दोता है। इसमे विवाद होनेसे सुत्यु और धनकी हानि 
द्ोतो है। 

मित्रद्धिदादश--धन्ु ओर वृश्चिक, कुस्म और 
मकर, मेष ओर मोन, सिंह ओर कर्कट, मिथुन ओर 
वृष, तुला ओर कन्या, वर ओर कन्याकी राशि होने पर 
भी मिलद्विद्वांद्श होता दे। इ्समें थियाह होनेसे 
शुभ है । 

मिलषड॒शक--मकर और मिथुन, कन्या और कुम्भ, 
सिंद ओर मीन, दघृष और तुला शृश्चिक और 
मेष, क्कंट और धनु, कन्या ओर वरकी राशि दोनेसे 
मित्रपडुएक द्वोता हैं। इसमें विवाद्र मध्यम माना 
जांता है। 

अरिपड॒टकू--मकर ओर सिंह, कन्या और मेष, मोन 
ओर तुला, ककंट ओर कुम्म, वृष ओर धनु, वृश्चिक 
ओर पिथ्ुन, कन्या और वरको राशि होनेसे अरिषड॒एक 
होता है । यदि कन्याके आठवेंमें वर ओर वरके 
छठेमें कन्याकी राशि पड़ तो उसे अरिषपड्णटक कहते 
है | यद अरिपड्ष्टक अत्यन्त निन्द्त है। इसमें विवाह 
नहों करना चाहिये। 

राजयोटक--धर ओर कन्याकी एक राशि वा 
समसप्तम, चतुर्थद्शम अथवा तठ॒ुतीय एकादश होनेसे 
रांजयोटक होता है । यह राज़योटक मेलह सबसे 
श्रेष्ठ दे । ( ज्योतिस्तत्त्व ) 

इस प्रकार मेलक देख कर हिन्दूमालकों विवाद 


प्रेलकलवण--पेला 


देना उचित है। इससे शुभ और अशुभ जाना जाता है, 
इसीसे इसका नाम मेलक हुआ है। 
मेलकलवण ( सं० क्ली० ) मिलतीति मिलू-ण्बुल, मेलक॑ 
लवणम्‌। भौषधलवण । 
मेलगिरि-मान्द्राज प्रदेशके सालेम जिलानतगंत एक 
गिरिभ्रणी । यह अक्षां० १५' १० से १२ ३ उ० 
तथा देशा० ७७' ३८ से ७८ २ पू०के मध्य विस्तृत 
है। यह अधित्यकाभूमि साधारणतः ३५०० फुट ऊंचो 
है । इसका सबसे ऊचा शिखर पोनासिहेटा ४६६६ फुट 
ऊचा है। यहां मलयाली नामक दुद्धंब पहाड़ी ज्ञाति 
रहती हे । पहाड़ी जंगल-भागमें बांस और चन्दनके पेड़ 
देखे जाते हैं । पीनेके जलका अभाष होनेके कारण यह 
रुथान बड़ा ही अस्वास्श्यप्रद हो गया है । 
मेल्घाट--मध्यभारतके वबरारराज्यके इलिचपुर जिला- 
न्‍्तगंत पक पहाड़ी विभाग और तालुक। यह अक्षा० 
२१' १० से ले कर २१' ४७ 3० तथा देशा० ७६ ३४ 
से ले कर ७9 ४० पू०के मध्य अवस्थित है। इसके 
उत्तरमें मध्यप्रदेश और ताप्ती नदी, पूषमें ताप्ती और 
निमारी, दृक्षिणमें इलिचपुर तालुक तथा पश्विममें मध्य- 
प्रदेश है। भूपरिमाण १६३१ वगमील दे । 
यह पवतश्रेणी सतपुराको एक शाखा है और पूर्व - 
पश्चिममें विस्तृत है। बैराड़के पास यह समुद्रतलूसे 
३६८७ फोट ऊची है भोर ताप्तो उपत्यकासे भआा कर 
मिली है । 
पहाड़के पूवमें मलाना, पश्चिममें दुलघाट भोर 
विन्धारा नामके बहुतसे गिरिपथ हैं। पावंतीय वनभाग 
गवनंमेण्टको देखभालमें हैं। इन्हीं पथोंसे वनजञात नाना 
प्रकारकी वस्तु बिकनेके लिये समतल क्षेत्रमें भेजी 
जाती है। 
इस पवतसे बहुत-सी छोटी छोटी नदियां निकली 
७ जिनमेंसे ताप्तो नदीकी पूर्णा और मिपना शाखा हो 
उदलेखनीय है । गर्मीमें अधिकांश नदियां सूख 
जाती हे | ६ 
मेल्घाट पंत पर एक भी नगर नहीं है। गाविरू- 
गढ़ और नर्णाला नामक दो प्राचीन दुर्ग मद्ाराष्ट्र-केशरी 


शिंवाजीके अभ्युद्यकालसे हो प्रसिद्ध दै। चिकालदा नामक 


झेरैर 


एक बड़े प्रामकी आवहवा अच्छी है। वह समुद्रपृष्ठले 
३७७७ फीट ऊ'यां है। अलावा इसके द्ारणो, देवा 
ओर बैरागढ़ प्राममें प्रति साल एक मेला लगता है। 


यहांके अधिवासी असमभ्य पहाड़ी हैं। उनमें कर्क 
ज्ञातिकी हो संख्या अधिक है | वे लोग कोलारिया शाखासे 
निकले हैं और हिमालयके उत्तर पूव पथ हो कर भोग्तमें 
घुस गये हे'। थे महादेव ओर दूसरे दूसरे हिन्दू-देव- 
देवीकी पूजा करते हैं। अलावा इसके म्युत पिता माता 
आदि पूयपुरुषकी भी पूजा करते हैं. तथा उनके लिये 
फुछजागनी उत्सव मनाते हैं। थे कुसंस्कारावद्ध तथा 
भूतप्रं तादि देवताओं पर विश्वास करते हैं। किसीफे 
मरने पर ये कब्रिश्तानमें एक सागोनका तख्ता गाड़ 
देते हैं । 
ककु जब बरार आया तब यहां नेहाल जातिका 

आधिपत्य था। क्रमशः वह बलहीन हो कर खस्थान- 
श्रष्ट हो गया है तथा ककु ने उसके रुथान पर अधिकार 
कर लिया है। अभी नेहालगण अपनो भाषा तक छोड़ 
कर ककु जातिकी भाषा बोलने लगे हैं। यही दो जातियां 
पररुपर सक्लावसूलमें आवद्ध हैं। ये एक स्राथ बेठ कर 
धूमपान करत हैं। थे दोनों हो कृषिजीबी हैं; कोई कोई 
चोरो कर अपना गुजारा चलात हैं। 

मेलन ( सं० क्ी० ) २ मिलन, एक साथ होना, इकद्ठा 
होना | २ जमावड़ा | ३ मिलानेकी क्रिया या भाव । ४ 
वालागांवके पूवमें अवस्थित एक पुराना गांव । 

मेलपव॒र--मद्रास प्रदेशके तिन्‍्नेवल्ली जिलांन्तर्गत एक 
नगर | 

मेलपलैयम--मद्रासप्रदेशके तिन्‍्नेवली जिलान्तर्गत एक 
नगर । यद्‌ तिन्‍नेवदलो नगरसे डं ढ़ कोसकी दूरी पर 
अवशख्थित है । 

मेलमहलार ( सं० पु० ) एक रागिनी जिसकी खरलिपि 
इस प्रकार है। स स स रेप ध स स धपमगरेस। 

मेला ( सं० खो० ) मिल-णिच, अड़ः दापू। १ मेलक, 
मिलन । २ बहुतसे लोगोंका जमावड़ा । ३ मसि, रोश- 
नाई | ४ अश्जन | ५ मद्दानीली ( राजनि* ) 

मेला ( हिं० पु० ) १ बहुत-से लोगोंका अमावड़ा, भोड़ 


३१२ प्रेलाठेला-पैवा 


भाड। २ देवद्शन, उत्सव, खेल, तमाशे आदिके लिये 
बहुत से लोगोंका जम्ावड़ा। 

मेलाठेला ( हि० पु० ) भीड़ भाड ओर धक्का, जमावड़ा । 

मेलानन्दा ( सं० स्त्रीो०) मस्याधार, दवात | 

मेलानी ( हिं० क्रि० ) १ मेलनाका प्रेरणार्थाक रूप। २ | 
रेहन या गिरवी रखो हुई वस्तुकों रुपया दे कर छुड़डाना । 

मेलान्धु ( सं० स््ी० ) मर्याघधार, द्वात | 

मेलापक ( सं० पु० ) सम्मिलन, प्रद् दिका संयोग । 

मेलामन्दा ( सं० ख्री० ) भस्याधार, दवात | 

मेलाइबु ( सं० पु० ) मेलेव अम्चु अत | मख्य।धार, दवात । 
मेलायन ( सं० की० ) सम्मिलन | 

मेलाव-बम्बई प्रदेशके बड्शोदा राज्यान्तर्गत एक नगर ! यह 
अक्षा० २२' ३४ 3० तथा देशा० ७२' ५२ पू०के मध्य | 
-अवश्थित है। 

मेली (हिं० पु०) १ मुछठाकाती, वह जिससे मेल हो, 
संगी | ( वि० ) २ हेल मेल रखनेवाला, जल्दी हिल मिल 
जानेवाला । 

मेलु--बोद्ध मत'नुसार एक बहुत बडा संख्याका नाम । 

मेलुकीर--मैसूरराज्यके हसन जिलान्तर्गत एक बड़ा गांव । 
ग्युनिस॒पलिटोकी . देखरेशमें रहनेके कारण यह साफ 
खुथरा है। यह अक्षा० १५ ४० उ० तथा देशा० 
७६ ४३ पू०के बीच.पड़ता है। यहांके अधिवासियंमिंसे 
भश्रीवेष्णवकी ही संख्या अधिक है। 

पहले यहां पक्र महासम्गद्धिशाली नगर था। काल- 

क्रमसे यद्यपि वह नष्ठश्रष्टठ हो गया, तो भी आज्ञ उसका 
खंडदर वहांकी पूर्वस्यृतिका गौरव घोषणा करता है। 
ईसीसन १शवों सदीमें वेष्णवधमंप्रवर्तक रामानुज 
चोलराज़के अत्याचारसे बचनेके लिये यहां ११ 
वर्ण ठहरे थे। उसो समयसे यहां वेष्णव ब्राह्मणोंका 
अड्डा जम गया है। वल्लालचंशीय नरपतियोंकी वेष्णव- 
धममें दोक्षित कर उन्होंने वहुत-से रुपये पाये थे और 


सिह मन्द्रि भी उद्लेखयोग्य हैं। करीब चार सो श्रो- 
वेष्णव ब्राह्मण चेलबघापुल मन्दिरिमें रहते हैं। उक्त सम्प्र- 
दायके गुद भी यहां रहत हैं। 

सूती कप और खसखसके पंखेके लिये यह रुथान 
बड़ी मशहर है। यहां 'नाम मसत्तिका' नामको पक 
प्रकार सफेद मिट्टी मिलती है जो चैष्णवोंकी आद्रकी 
चोज हे। तिलक लगानेके लिये वह काशी, वृन्दावन 
आदि स्थानोॉमें भेजी जाती हे । 


मेलद ( सं० पु० ) बौद्धमतानुसार एक बहुत बढ़ी खंझ्या- ' 


का नाम । 


मेलर-१ मद्रासप्रदेशके मदुरा जिलान्तर्गत एक उप-; 


विभाग। भूपरिमाण ६२८ वर्गमील है। २ उक्त उप- 
विभागके अन्तर्गत पक गरड प्राम । 


मेलूर-मेसूर राज्यके वड्गलोर जिलान्तर्गत एक गणड- 


प्राम । यहां प्रति वर्ष चैत्र शुक्ल पक्षमें गंगादेवीके उद्दे श्य. 
से १७ दिन तक पक मेला हूगता है इस मेलेमें सेकडडों 
गाय आदि पशु बिकते हैं। 


मेल्टिंग केट ल (अ' ० पु०) सरेस गलानेकी देगचा। 


यह एक ढकनेदार दोहरा बरतन होता है। नोचेक बर- 
तनमें पानो भर कर उसके अन्द्र दूसरा बरतन रख 
कर उसमें सरस भर देते हैं और ढक फर आंच पर 
चढ़ा देते हैं। पानोकों भापसे सरेस गल जाता है। 
गल जाने पर उसे रोलर मोब्डमें ढाल देते हैं ज्ञिससे 
वह जम जाता है ओर सरूयाही देनेका बेलन तेयार हो कर 
निकल आता है । 


मेल्हना ( हि ० ख्रीौ० ) पक प्रकारकी नाव। इसका सिक्का 


खड़ा रहता है । 


मेव-राजपूतानेकी ओर बसनेवाली एक लुटेरो ज्ञाति। 


मंच पहले हिन्द थे और मेवातमें बसते थे, पर मुसल- 
मानी बादशाहतके जमानेमें ये मुसलमान हो गये । अब 
पे लोग लट पाट प्रायः छोडते जा रहे हैं । 


उसी रुपयेसे देवभश्द्रिका खय्ये चछाया था। १७७१ मेवड़ी ( अ स््री० ) निगु डी, संभाल । 
ई०में महाराषु-सेनाने जब नगरकों नष्ट भ्रष्ट कर डाला म्रेवा ( फा० पु० ) १ खानेका फल। २ किशमिश, बादाम, 
तबसे यह नगर श्रीश्रष्ट हो गया है। अखरोट आदि खुखाए हुए बढ़िया फल । 

यहांका बेलुबापुल्लेरांय नामक सर्वप्रधान श्रीकृष्णा मेवा ( हिं० पु० ) सूरतके गल्तेकी एक जाति। इसे खज्ञु- 
मन्द्रि मैस्रराज्यकी देखभांलमें है। पहाड़ परका नर-. रिया भी कहते हैं। 


३१३ 


मेवाटी ( फा० स््रो० ) एक पक्रवान | 
भरे रहत हैं । 

मेवाड--दक्षिण राजपूतानेके अन्तर्गत एक विख्तीर्ण भू- 
भाग । यह अक्षा० २३ ३ से २५ २८ 3० तथा देशा० 


ब्राह्मणीके हाथ सॉप कर ब्राह्मणोचित शिक्षा देने ओर 
राजपूतकन्याके साथ विचाह करनेका हुकुम दिया और 
आप सतोी हो गई । पुरोहितकन्या कमलावती माताकी 


इसके अन्दर मेथे : 


७३ १ से ७५ ४६ पू०के मध्य अवस्थित हैं। इसके 
उत्तरमें वृटिश-सरकारका अज़मेर-मेरबाड़ और शाहपुर ; 


उत्तरपूर्व में जयपुर और बूंदी, पूरबमें कोटा और टोंक, 


दक्षिणमें मध्यप्रदेश या बस्बई प्रदेशके बहुतसे राज्य 


तरह उस पुलका लालन पालन करने लगी। गुहामें 
जन्म हानेके कारण उसका नाम 'गुह” वा 'गुहिल' रखा 
गया । ब्राह्मणके घरमें प्रतिपालित वह राजकुमार धीरे 
धीरे क्षतोचित हिसादिवृत्तिका पक्षपाती होने लूंगा। 
ग्यारहथे' वर्षमें वह एक तरह स्वाधीन हो गया, कमला 


ओर पश्थच्रिममें अरावलो पहाएु है। जनसंख्या १५ वतीके मातहतमें न रहा! 
लाखके करीब है। यहांके उदयपुर, चित्तोर और कमल- 

मेर आदि नगरोमें वीरप्राण राजपूत हिन्दूवोर अग्रति- | 
हनत प्रभावसे जो राज्यशासन कर गये हैं, उसे भारकवि 
राजपूताने भरमे अपने गोतक साथ गाया करत हैं। वे , 


राजपूत राजगण इतहासमें मंबाडुके राणा नामसे प्रसिद्ध 


इस समय वन्यप्रदेशमें घूम घूम कर वह राजकुमार 
भीलजातिका प्रे ममाजन हो गया। इद्र राज्यके दुद्ध ष 
भीलसरदार माएण्डलिकने बालकके वीरोचित ध्यवहार 
पर संतुष्ट हो उसे अपना राज्य तथा अधोनरुथ वोरवन 
पुलोंकों समर्णण किया । कहते हैं,कि इस समय एक भील 


हैं। बहुतेरे इस राजपूत व शर्में शक्संसवकी कल्पना 
करते हैं। जो कुछ हो, राजोपाख्यानमें अयोध्याधिपति 
सूर्यवंशावतंस रामचन्द्रसे ही ;ईस रोजवंशकी वंशलता 
प्रथित हुई है । 

भाटोंके गीतसे मालूम होता है, कि मेवाड-राज- 
वंशक प्रतिष्ठाता राजा कनकसन लोहकोटका परित्याग 
कर द्वारका आये। सोराष्रभूममें हणोंसे खदेडे, जानेक 
बाद्‌ उनको संज्ञा 'गुहिलोत' हुई । सूर्यवंशोय उपनिवे- 
शिक राजा कनकसन पोछे दलबरूके साथ उदयपुर 
उपत्यकाके आहर नामक सख्थानमें आये । इसीसे उक्त 
सम्प्रदायका 'अहेरिया' नाम हुआ | पोछे उनकी पृक्क शाखा 
शिशोदा नामक रुथान जीतनेके बाद शिशोदीय कद- 
लाई । 

हुणोंने सोराप्रके बाद वलभोपुरकों छूटा | उस युद्ध- 
में केवल चन्द्रावतीपुरोक परमारराजकन्या शिलादि्त्यकी 
र््री पुष्षवती द्वी की जान बची थी। प्रवाद है, कि दैव- 
संयोगसे उस समय वे अपनी जन्मभूमिके अस्वा भवानो- 
तीथंद्शनकों गई हुई थी। जब वहांसे लौटो तब उन्हें 
अपने खामीको झुत्युका संबाद्‌ मिला। अब थे शोक- 
सन्‍्तप्त हृदयसे पहाड़की गुफामें छिप रही। ये गभ- 
यती थों, वही पर उन्‍हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उस 
'पुल्षको उन्होंने वोरनगरनिवासिनों कमलावतो नाभ्नी एक 
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ने अपनी अंगुली काट कर उसी रक्तसे गृहके कपालमें 
राजटीका दिया था। इस इद्रराज्यमें गुहके वंशधरोंने 
८ पीढ़ी तक राज्य किया । पोछे भालोंने उद्धत हो कर 
राजा नागादित्यकों गुप्तभांवस मार डाला। नागादित्य- 
का तोन वर्षकां छोटा लड़का बप्पा भण्डेरा दुगमें छाया 
गया ओर यदुवंशीय पक भोल-सरदारके अधोन उसका 
लालन पालन हुआ। बालकके जीवनकों विपद्संकुल 
देख भील-सरदारने उसे पराशर वनके मध्य नगेन्द्र- 
नगरमें छिपा रखा । यहीं पर उसका बाल्यज्ञीवन व्यतीत 


' छुआ | 


बप्पाका वीरजीवन धोरे धीरे विकशित ड्ोोने छगा । 
उसने अपने प्रतिभावलसे चित्तोर नगरकों जीत लिया। 
इसपाहन, तुरान, इरान, कफ्रिस्तान, इराक, कन्धहार, 
काश्मीर आदि देशोंको जोत कर वहांकी राजकन्याओंसे 
विवाह किया। उन सब स्त्रियोंसे जो पुत्र उत्पन्न 
हुए उनका नाम नोशेरा अफगान रखा गया। 
बप्पाराब देखो। 


बप्पाके चित्तोर-अधिकार, मेवार-शासन और चिशोर- 
त्यागके बाद उस वंशमें यथाक्रम अपराज्ञित, फॉलभोज, 
खुप्तान, भत्त भट्ट, सिहज्ञो, उल्लत्‌, नरवाहन, शालियाहन, 


न शक्तिकुमार, अम्बाप्रसाद, नरवर्भा, यशोवर्मा आदि गुहि- 


इ्शेड 


लोत राजवंशधरके बाद अपने सम्राञ्ञका नेतृत्व प्रहण 
ऋर धीरता!की पराकाष्ठा दिखा गये हैं । 

बोगदादके खलीफाधंशीय वालोद, भोमार, हासम, 
अलमनसूर, हारुण-अलरसीद ओर अलमामुनके शासन- 
कालमें मुसलमान सेनाने भारत जोतनेके लिये प्रभ्थान 
किया । उन लोगोंकी भेजी हुई सेनाने समुद्रके किनारे 
पहुंचते ही चित्तोर-नगरी जीवनेके उद्द शसे मेवाड्राज्य 
पर आक्रमण कर दिया। गजनोके राजा आलप्तगीन, 
सबुक्तगीन ओर महमूदके शासनकालमें उनके भारत- 
आक्रमणके प्रतिद्न्द्तरि खरूप शक्तिकुमार, नरवर्मा, यशों 
वर्मा आदि वोरोंने जन्म्प्रहण किया था। 

इसके वाद समरसिहके अभ्युद्यकालमें राजपूतकुल- 
गौरव जग उठा। पीछे इस वंशके कण, राहुप आदि 
वीरोंने चित्तोर पर दखल जमाया। राइप मन्दोरके 
परिद्ार राजपुत्र राणा मोकलकों पराख्त कर शिशो 
दिया आये। उन्हें! मुसलमान-आततायी शमसखुद्दीनके 
साथ युद्ध करना पड़ा था। कर्ण और राहुपके नाम 
शिलालिपिमें नहों है, इस कारण दोनोंके अधिकार-संबंध 
में बहुतेरे विश्वास नहीं करते। 

लक्ष्मण लिहके राज्यकालमें पठान-राज अलाउद्दोनने 
चित्तोर पर आक्रमण किया। राज़ाके चचा राणा भीम- 
सिंह उनके विरुद्ध युद्ध करके मारे गये ओर उनकी ख्री 
पक्षचिनी सतो हो गई। इस युद्धमें गोरा और वादल 
नाम्र दो राज़पूतवीरोंने पठान-सम्नाटको नाकोदम कर 
दिया था। इसमें बाद अजयसिद और राणा हम्मीरने 
चित्तोरकी सम्मान रक्षा को थो। हम्मीरके अधोनस्थ 
नायक मालदेवके पुत्र वनवोरकी वीरता कहद्दानो राजपूत- 
के दइतिदासमें प्रसिद्ध है । 

हम्मीरके मरने पर क्षेत्रसिद मेवाड़के सिंहासन पर 
बैठे। उन्होंने अजमेर, जद्ाजपुर, मणए्डलगढ़, छप्पल 
आदि रूथान फतह क्रिये। उन्हें गुप्रभावसे मार कर 
लक्षराणा चित्तोरके सिंहासन पर अभिषिक्त हुए । 

लक्षराणाके बाद चरडके स्वार्थ त्याग करने पर बालक 

मोकलजी सिंहासन पर बेठे । किम्तु इस समय शाठोर- 
की प्रतिपक्िि बढ़ती देख चण्डने बड़ी बोरतासे खित्तोरके 
राठोरप्रभावका वृपन किया । मोकक़ओका काम तमाम 


पेकर 


कर राणा कुम्म राजसिदासन पर वैठे थे । ईन्होंने मैरता 
की राठोर-राजकन्या मीराबाईले विवाह किया था। 
मीराका रूप और कहृष्णप्र मकहानी राजपूत-इतिहासमें 
अतुलनीय है! कुम्भ और मीराबाई देखो | 

कुम्मके बाद राणा राज़मल और पीछे उनके लड़के 
राणा सक्ु ( संप्रामसिंद ) ने राजसिंहासन खुशोभित 
किया । आप मुगल-सन्ताट वावरशाहके साथ युद्ध कर 
राजपूतगौरवकों अक्षण्ण रख गये हैं । 

सड्ुके वाद यथाक्रम रल, दिक्रमज्ञित और राणा 
उदयलिंहने राज्य किया । उदयसिंह कापुरुष थे। वे 
मुगल-सप्नाटले अपनो हार कबूल कर चित्तोरकों छोड़ 
उद्यपुरमें अपना राजपाट उठा लाथे | उदयसिंहकी झत्यु 
दोने पर राजपूत-कुलफकेशरी राणा प्रतापसिंहका अभ्युव्य 
हुआ। राणा प्रतापके असाधारण अध्यवसोय, कष्ट 
सहिष्णुता और राजपूतोचित योरत्व प्रभाव तथा अक: 
बरशाहके पराभवक्री ओर ध्यान देनेसे शरोर सिहर 
उठता है। प्रतापसिंह देखो । 

 ध्रतापके बाद धरे घोरे राजपूत प्रतिभाका अवसान 

होता चला । प्रतापके मरने पर उनके लड़के अमरसिह 
और मेवाड़के अन्तिम स्वाधोन राजा राणा कर्ण उद्यपुर- 
बे सिहासन पर अभिषिक्त हुए थे । राणा कर्णके 
अन्तिम समयमें मेवाड्प्रदेशमें मुगलसक्षार_ जहांगीरक। 
प्रभाव फैला । कर्णके बाद जगत्‌ सिंह और पोछे राज- 
सिउने राजपूतजातिको लप्तकीत्तिका पुनरुद्धार ण्या। 
थे लोग मुगलको अधोनता स्वीकार करनेकी बाध्य हुप 
थे। इसके बाद राणा ज़यसिंह ओर श्य अप्तरसिंहके 
शासनकालमें ओऔरड्जेबके प्रभावसे राजपूत शक्तिका 
हांस दो गया था। 

मुगलशक्तिके अवसानके बाद राणा संग्रामसिह 
मेवाड़के सिदासन पर बैठे । इनके शॉसनकालमें मार- 
वाडु ओर अम्बरके साथ संधि हुई । नाविरशाहका 
दि्लो लूथना ओर भद्दाराष्ट्र सेनाका मालय और गुजेर- 
आक्रमण इन्होंके समय हुआ। मालवमें जौथा स'प्रहके 
बाद बाजोराव मेवाड़ जीतनेकों अग्रसर हुए । राजणाने 
राजकर दे कर उनसे पिड छुड़ाया। 

इसके दाद थे अपने भांजे मघुसिहके अस्यथर सिहा- 


पेवाड़ 


सना धिकार ले कर ईैश्वरसिहके ।वरुद्ध खड़े हुए । राज- 
मदहरूमें दोनों पक्षमें घमसान युद्ध छिड़ा । युद्धमें राणा 
परास्त हुए जिससे मेवाड़की राजशक्ति ॥मज़ोर हो 
गई । 

जगत्सिहको झुत्युके बाद राजा रेय प्रतापसिहने 
मेवाड़ राज़्शक्तिका पुनरुद्धार करनेको कोशिशको । उनके 
लड़के राणा राजसिंद श्य और राणा अरिसि हने यथा 
क्रम मेवाडुका शासन कियो था। अरिसिहके शासन- 
कालमें होलकर ओर सिन्दे-राजने मेवाड़ पर चढ़ाई कर 
दी । विद्रोह्दी सामन्तोंने राणाक्री राज्यच्युत करनेका 
पड़यन्त्र रचा जिससे दोनोंमें युद्ध खड़ा हो गया | राणा 
हार श्रा कर भागे। पीछे वे किसी ब॒ दो राजपुत्रके हाथ 
यमपुर सिधारे | अनन्तर उनके लड़के हमीरसिद राज- 
पद्‌ पर बैठे। इस समय राज़माताके साथ राज़मन्त्री 
अमरचांदका विवाद खड़। हुआ। १७७८ ई०गों बालक- 
राज हम्मारको बचपनमें सुत्यु हुई। १७३६ ई०में मह्दा- 
राष्ट्रक आगमनसे ले कर १७७८ ई०में हमीरक म्ृत्युकाल 
तक मेवाड़, राजशक्ति कमजोर द्वो जानेसे राज्यकी धोरे 
घोरे अवनति दा गई थो। 

हमीरकी म्त्युके बाद उनके भाई राणा भीमसिह 
मेवाड़ के सिह्दासन पर अधिरुढ़ हुए। ्नके शासन 
कालमें होटकर ओर सिन्देने मेघाड, पर आक्रमण किया 
तथा मेवाड़ -राजकन्या कृष्णकुमारोका विवाह ले कर 
सारे राजस्थानमें भयदड्ुर युद्ध ही गया था । 

भीमसिंद देखो। 

अबु द ( आब ) शेलशिखर पर राणा समरसिहको 
उत्कीणं शिलालिपिसे उनके पहलेके राजाओं ओर 
महात्मा टांड द्वारा सझुलित राजस्थानोंफे इतिहाससे 
मेबाड, राजवंशकी तालिका इस प्रकार उद्ध त हुई है-- 

१ बष्पक वा वष्पा (७३५ हैं० )। २गुहिल । ३ 
शोल। ४ कालभोज। ५ भत्तु भट्ट। ६ अधलिद था 
सिह । ७ महायिक | ८ खुमांन वा खुम्मान | ६ शलट । 
१० नरवाहन | ११ शक्तिकुमार। १२ शुत्तिवर्मा । १३ 
नरचर्मा। १४ कीसिवर्मा । १५ बेरटवा हंसपाल। 
१६ बेरो सिंह । १७ विज्यसिंह, (इम्दोंने मालवराज् उद्या- 
द्त्यकी कन्याले विवाद किया। इनको कन्या अलहृन 


शेर 


देवीके साथ चेद्राज गयकर्णका यिचाह हुआ। ) १८ 
अरिसिद। १६ चोड़। २० विक्रमसिंह | २१ क्षेमसिद्द । 
२२ सामन्तसिदद, ( ये आवपति प्रह लांदुन द्वारा पराज्ञय 
हुए । ) २३ कुमारसिह । २४ मथनसिह | २५ पद्मसह । 
२६ जैलसिंद, ( इन्होंने तुरुषक ओर सन्धक संनाको 
इराया था) २७ तेजसिंह ( १५६७ ६० )। २८ समरसिंह 
(१२७८ ६० )। २६ रलसिंह। ३० श्रीजयसिंह । ३१ 
लक््मणसिंहू। ३२९ अजयसिंद । ३३ अरिसिंह। ३४ 
दृस्पीर । ३९ खेतसिंह या क्षेत्रसंह । ३६ लक्षसिंह । 
३७ मोकल, ( १४२८ ६० ), भ्रवाद है, कि वे १३६८ ६०में 
अपने भाई चएडका काम तमाम कर ख्ं राजा बन बैठे 
थे। ३८ कुम्म (१४३८)। ३६ उद्यसिंह, इन्होंने अपने 
पिता कुम्मकी विज्ञलोके प्रयागसे मारा था | ४० राजमल 
, १४८६ )। ४१ संप्रामसिंद ( श्म, १५०६ ) ४२ रत्न- 
सिंह ( १५२७ )। ४३ विक्रमादित्य ( १०३२ )। ४४ 
( १५३५ ३७ ३० वनवीरका अराजक राज्यशासन )। ४५ 
उदयसिंह, रय (१५३७) । ४६ उद्यसिहके लड़के प्रताप 
सखिंद ( १५७२ ) | ७७ अमरसिंह (१५६७) | ४८ कर्णसिंद 
( १६२० )। ४६ जगतसिंह ( १६२८ )। ५० राजसिंद 
( १६५२ )। ५१ जयसि ह (१६८० ) । ५२ अमरखिंद 
श्य ( १६६६ ) । ५३ सप्रामसह श्य ( १७१६ )। 
५४ जञगतसि हद (१७३४) । ५५ प्रतापसि 6 श्य (१७५२) | 
५६ राजसि ह श्य (१७५४ ) । ५७ अरिसि'दराणा 
( १७६१ )। ५८ हम्मोर (१७७३)। ५६ भीमसिद 
( १७७८ )। ६० ओवनसि ह (१८२८) । ६१ सरदारसि ह 
( १८३८ )। ६२ खरूपसि ह (१८४२) | ६३ शम्भूसिद्द 
( १८६१ )। ६४ सज्नसि ह ( १८७७ )। ६५ हन- 
हरणसिंह । ६६ फत दृसि ६ ( १८८५ )। ६७ राजा 
चन्द्शेखर प्रसाद सि ह (१६२८ )। उदयपुर देखो 

उपरोक्त राजगण प्रायः पुलादि ऋमसे मेवाड़के सिंहा- 
सन पर बैंठ गये हैं। फेवल ३७वे', ४४वै ओर ५६वें 
राजा अपने भाईके उत्तराधिकारों हुए थे ! 


मेयाड्राज्यका पेतिदासिक और भौगोलिक विवरण 
आवू, उदयपुर, कमलमेरू ओर चित्तोर आदि शब्दोंमें 
दिया गया है। इन बद्ध नशील, वीरप्राण और वोर्य- 
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शाली राजवंशका फोसिकलाप भो उन्हीं शब्दोंमें मिलेगा। 
अलावा इसके पाश्व॑वत्तों मारवाड़, अम्बर आदि राज्य- 
प्रसडूरमं भो में वांडुका आंज्ुषड्धिक इतिवृत्त और भौगों- 
लिक संस्थान दिया गया दे। 

मेचाड़के राणा ओर राजपूत क्षत्रिय कहलाये जाने 
पर भो वे लोग हिन्दूशक स स्रवसे उस्पन्‍्न हुए हैं, ऐसी 
कर्नल टाड आदि ऐतिद्यासिकोंकी धारणा हूँ। बहुत 
पहले होसे उत्तरभारतमें शक आदि वेदेशिक जातियोंक' 
समागम द्वोनेके कारण इस प्रकार पक्त संसत्रव द्वाना 
असम्भव प्रतोत नहों होता । राजपूत देखो । 

जो कुछ द्वो, राजपूत छोग कट्टर हिन्दू हैं। हिन्दू 
पद्धतिके अनुसार ही वे क्रिया कल्ापका अनुष्ठान करते 
हैं। शक राजाओंने जब पंजञाबप्रदेशमें अपना आधिपत्य 
पैछाया था उस समय पड़ीसो राजपूत जातिने भो *न्‍्न 


प्रेवाड़ 


के 


जज वअजणा :+ न +5+ >> - __ 


देशीय राजकुलकी कुछ पद्धियोंका अनुकरण किया होगा; | 


ऐसी आशा नहीं को जाती । 


मेवाड़, राजणण जिन सब उत्सदोंका अनुष्ठान. 


करते हैं, थे शक्ष जातिस छिये गये है. ऐसा बछुतों- 
का विश्वास हे। माघको श्रीपश्चमी वा वासन्तोी 
पश्चमी उत्सवके दो दिन बादू भानसप्तमो वा 
भाष्करसप्तमोी, किसी राजकुमारके राज्यांभषेकक 
बाद सूयमूक्तिको रथ पर रख कर यह रथयात्रा उत्सव 
मनाया जाता है। यह भो प्राचीन शकज़ा।तके मध्य 
प्रचलित था। फागुनम अदेरिया, शिवराल ओर हॉल 
पर्व । अहेरिया और द्वालीपवंकी भी कोई कोई आदि 
शक जातिका उत्सव बतलाते हैं । 
चैत महानेके आरम्ममें ही सम्बत्सर। अर्थात्‌ 
राणाका वाबिक पितुश्राद्ध द्वोता हैं। राजप्रासादम ओर 
मद्दासती नामक समाधि-मन्दिरमे बड़, धूमधामक साथ 
यह उत्पन्न द्वोता है। चेल सप्तमीमें शोतरलादेवीको पूजा 
दोतो है। ये शीतछा क्‍प्रोक वा फ्रज्ियन ओर रोभकों- 
की साइबिल-देवीकी तरह सनन्‍तान सनन्‍ततिको रक्षा 
१रनेवाली मानी जाती हैं। चैत्रशुकृपक्षमं वासन्ती 
पूजा वा नवराल और उसके बाद गौरी पृजाके उपलक्ष- 
में पुष्पमेला लगता है। यह मेला बहुत कुछ रोमकी 
के जैसा दे । इसके बाद गड्जेरें वा गड्ढा गौरो 


उत्सव, अशोकाएप्रीव्रत, रामजन्मोत्सव, दशहरा, मदन 
त्रयोदशो आदि उत्सव मनाये जाते हैं । 


बेशाखमें नकाड़ा-का आशघरो, छोटी गड़ु।गोरी, चान्द्र 
वेशाख चतु्दशीमें साबित्रीत्॒त, जेठमें आरण्यषष्ठी, 
आषाढ़में रथयात्रा; सावनमें तोज, नागपश्चमी ओर 
राखी ; भादोमें [जन्माष्टमी ; आश्विनमें आयुधशालासे 
ग्पड़ ग॒ निकाल कर उसकी पूजा, भिखारोनाथ और माता- 
घलसन्वशेन, वृशहरा, रामलीला आदि उत्सव ; कातिक- 
में अन्कोट, भकूलनयात्रा और मकरसंक्रान्तिका उत्सव 
होते देखा जाता है । अगहनमें भाष्करसप्तमों और गड्ढा- 
का जन्मोत्सव होता हे । पुसके महाीनेमें किसी प्रकारका 
पर्वोत्सव नही' होता । 


ऊपर कहे गये मासानुक्रमिक उत्सबॉमें खय॑ राणासे 
ले कर साधारण प्रज्ञा सभी शामिल होते हैं । विस्तार हो 
जानेंके भयसे उन सब उत्सवोंका आनुपूविक ।ववरण 
नही दिया गया | हिन्दूशाखकी रोतिके अनुसार वे सब 
उत्सव किये जाने पर भी उनमें राजपूतजातिका कुछ 
लछोकिक आचार भो घुस गया है । 


मेवाड़में शैव, शाक्त और वेष्णव धमकी प्रधानता 
देखी जाती है। मेबार-राजमहिषी धर्म परायणा मीरा- 
बाईका उन्मादकर कृष्णकोत्तन-प्रवाह एक समय सारे 
राजपूतानेमें वह गया था। ब्रज़के दुलाल श्रीकृष्णचन्द्र 
मेवाड़में सभी जगह पूरजत होते दें। देवपूजामें राज 
पूतोंकी अटल भक्ति है। पूजा वा उत्सवके समय ये 
लोग दक्तचित्तसे देवताकी पूजा करते ओर उन्हें! बलि 
सढ़ाते हैं | राजपूत रमणियोंकी सतोत्व-कीत्ति इतिहास- 
में चिग्ख्मरणीय है । भीमसिहको स्त्री पश्चिनीकोी सतीत्व- 
फहानो चांद कविकों खुधामयी कवितासे आज्ञ भी सारे 
भारतवासीके कण्ठसे प्रतिध्चनित होतो है । पठान या 
मुगल राजाभोंके साथ युद्धमें पराजय होनेके बाद असंख्य 
हिन्दुवीर रमणियां आत्मरक्षाके . लिये चित्तारोहण कर 
संतोत्वका उज्ज़्बल दृष्टान्त दिखा गई हैे। 

इस्त राज्यमें कुछ मिला कर ८३५६ प्रप्म ओर १७ 
शहर लगते हैं। जनसंख्या १५ लाखके करोब है । अधि- 
वासियोंमे मैर, मोना, कोली वा भीलगण प्रधान हैं। .ये 


प्रवाडभील-पंबात 


लोग पहले होस मेवाडराजक सेनादुलमें शामिल हो 
कर युद्ध विश्वद्यादिमं मदद देते आधे हैं। 

वत्तेमान राणाका नाम है, राजा चन्द्रशेखर प्रसाद- 
सिद्द देव बहादुर । । । 
मेवाडभोल--राजपूतानेके मेवाड राज्यवासी भोलजायति- 
विशेष । राजपूत बोरोंके साथ युद्धमें वोरता दिखा कर 
थे लोग भो इतिहासमें प्रसिद्ध दो गये हैं । राणा प्रताप- 
सिंद्दकी भीलसेना ले .कर मुगलबादशाहके साथ युद्ध 
पक्र इतिहासप्रसिद्ध घटना है। भीज्न देखा । 
मेव(ड़ी ( हिं० पु० ) १ मेंवाड़-प्रदेशका निवासी । (वि०) 
२ मेवाड़में रहनेवाला, मेबराइसे सम्बन्ध रखनेंचाला | 
मेवात--विल्लो शाज़्धानोका दक्षिण-विभाग । मुसलछ- 
मानी अमलदारोमें मथुरा गुरगांव, अलवर ओर 
भरतपुरका बहुत कुछ अणश ले कर यह प्रदेश गठित हुआ 
था। यहांके राजपूल सरदारगण दस्युवृत्तिके कारण 
इतिहासमें प्रसिद्ध हो गये हैं | यहां तक कि, ये दिल्लोवासी 
पठान ओर मुगलोंकों भा उ्त्यक्त करनेमे जंरा भी न 
इरते थे। आईन-ह अकबरो पढ़नेसे मालूम द्ोता हैं; कि 
यह प्रदेश सूचा आश्रा्के अन्तभु क्त था । नारनौंल, अल 
चर, तिजारा ओर रेवारी नगर अपने सरद।रके आधिपत्य 
ओर बीरत्वके प्रभावसे प्रसिद्ध हो गया था : 

मेवातक याद्ववंशोय राजपूत-सरदार राजा मगल- 
सिहका विवाह पृथ्वीराज़का ,सालीसे हुआ था। पठान- 
सपन्नाट्‌ बछबनने यहांके दृरुूयुदुल नेताओंको सम्पूर्ण 


रूपसे परारुत कर मेवात राज्य... अपना प्रभाव जमाया ' 


तथा इसी समय द्स्युप्रभाव उच्छेद करनेके लिये उन्होंने 
रुथान रुथान पर थाना मुकरेर किया। 


तेमूर शाह ज़ब भारतवर्ष आये थे उस समयके 


प्रसिद्ध मेवाती सरवार बहादुर अपने शौयबोयंके लिये 
इस प्रदेशर्म प्रसिद्ध हो गये थे। उन्होंसे दिल्लीराजद्र- 
वारके विशेष विख्यात खानज्ञादाबंशका अभ्युदय हुआ | 
इसी वंशने विशेष दक्षता और विचक्षणताके साथ बहुत 
दिनों तक इस प्रदेशमें शासन किया था। 

बाबर शाहके भारत विजय करनेके समय दसन खाँ 
खसानजादा मेवातके प्रधान सामन्‍्त थे | तिजारासे उन्होंने 
सपरिवार अलवर नगरमें आ कर राजपाट स्थापित 
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क्िया। साप्नाट्‌ बाबर शाहके साथ फतहपुर-युद्धमें 
मेवातीसरदार हसन णाँ निहत तथा राजपृतगण परा 
भूत हुए । दस्सन खांके पुत्रन वाबरका अधोनता 
स्वाकार को। द 

दांक्षणात्यके आदिलिशाह-वंशके राजा आदिलशाहके 
प्रधान वजोर होमू (ये १५५६ ई०में पानो१तके मेदानमें 
पराजित हुए थ ) माचाराक मेवाता थे। होमूऋ मख्त्युके 
बाद यहांक अधिवासियोंने सम्नलाट अकबर शाहकी 
बिपुल वाहिनीके सामने बड़ा ट्ृढ़ताके साथ आत्मरक्षा 
की थो | कुछ दिन बाद मेवात पुनः मुगलोंके हाथ पड़ा 
आर यद्दो खानजादे अपने अपने क्षमता बलसे मुगलराज्य 
के सनाविभागमं प्रवेश कर बड़ प्रसिद्ध द्वो गपे थे । 

महम्मद शादक राजत्वकाहम १७२९० इ०के कराब 
किसी समय जाट-दुस्युद्ल मेत्रातमें दिखाइ दिया तथा 
१७२४ ई०क बच उन्दोंन लूट पाट कर समूचे मेवात 
प्रद्शका नए्ठ श्र्ट कर डाला | जा कुछ हा, १७५५ ई०में 
जाटांका पराजित ओर राजच्युत कर राजा प्रतापसिद्ने 
अलबर दुगं अधिकार कर लिया | उस समयसे वद उसो 
वंशके अधिकारमें आ रहा हूं। अलबरके वत्तंमान मद्दाराव 
राजा प्रतार्पासदके वंशधर थे। प्रतापके अभ्युद्यके बाद 
मेबातका कहानी अलबर और भरतपुर सामन्‍्तराज्यका 
कद्दानाके साथ मिला हुई है । 
मंबातक सरदार-वंशधर मेबाती नाप पारिजित 

हैं। बहादुर नाहरके बाद्सें वे खानजादा नामसे प्रसिद्ध 
हुए हैं। देशके अधिकांश अधिवासा दर मेव जञातिसे 
उत्पन्न हैं। मंव जांतकी उत्पत्तिके सम्बन्धमें मतभेद 
पाया ज्ञांता हैं | मेंबगणका कद्दना हैं, कि वे यादव, ऋच्छ , 
वाद्दा ओर तुयर राजपूतक वंशथर हैं किन्तु बहुतेरे उन्हें 
उस देशके आदिम आंधवासा मानते हैँ | बहुतांका अनु 
मान है, कि ये लोग मोना जातिका दूसरी शाखा है। 

मेवोंम ५२ थाक है । उनमेस बड़ १२ थांक पाल और 
छाटे गोत्र नामसे विख्यात हैं। मोना आर म व जाति- 
में विबाद चलता था, सम्राट, अकवर शाहक समय 
किसी विवाह-उपलक्षमें दानां श्रेणोमें एक घोर गड़बड़ी 
मचो जिससे सल्लाट ने उनका वेवाहिक सम्बन्ध उठा 


दिया। , 


पु 


ण्‌ 


> >श्८ प्रेवात--मेष 


गजनोपति मह्न दके राजपूताना आक्रमणके समय मेवासा- बम्बई प्रदेशके काठियाबाड़ विभागके अन्तगत 
११वों सदोमें मेबोंने मुसलमान- धर्म अवरूस्बन किया । उस पक छोटा सामन्‍्तराज्य । यहांके सामनन्‍्तराज बड़ोदाके 


समयसे उनमें दिन्दूं और मुसलूमानोंको अनेक मिश्रित 
आचार व्यवहार प्रचलित हैं | मेवगण वराइचके मुसल- 
मान पोर सेयद्‌ सालर मशाउदकी बड़ी भक्ति करते हैं। 
भारतके अन्यान्य पीरोंको द्रगाह देखनेके लिये वै प्रायः 
तोथयाल्रा करते है किन्तु कभी भी हज नहों' करते | 
हिन्दुके त्योहारोंमें होली और दि्वालोकों वे बड़ 
धूमधामसे मनाते हैं। हिन्दूके जैसा उनकी भो कन्याए' 
पितृ सम्पत्तिकी अधिकारिणो नही हो सकती | उनमें 
सगोल-विवाह निषिद्ध माना जाता है, पुरुष ओर ख्थोका 
वेषभूषा हिन्दुके समान है। 
विद्याशिक्षामें इनका कोई विशेष अनुराग नहीं है| मूखे 
दोनेके कारण वे प्रायः कठोर भाषाका प्रयाग करते हैं। 
सामाजिक सम्श्रमकी रक्षा कर कथोपकथनमें वे बड़ 
अनभ्यरुत हैं | उनमें पुत्र वा कन्या-ह॒त्या प्रचलित थो पर 
अब वह प्रथा सम्पूण रुपसे जाती रही । दुद्ध ष॑ दस्युर्शात्ति 
छोड़ देने पर भी आजकल वे चोरी करनेके कारण 
आत्मसम्मानको रक्षा नही' कर सकते। उनमें फकीर 
लालसिहके वंशधर ही बडे सम्माननोय हैं। थे किसीके 
हाथका भी अन्न या जल श्रदण नहों; करते किन्तु दूसरे 
सम्प्रदायकी कन्या लेनेमें वाध्य होते हैं। मीना देखो । 
मेधात--राजपूतानेके उत्तर-पूव अधित्यका भूमिके अन्तगंत 
मेवात प्रदेशको एरू शेल्थ्रेणो । यह दिल्लो और पंज्ञाब 
प्रदेशक गुरगांव ज्ञिलेके सीमान्त देशमें अवस्थित है । 
मेवातो--राजपूतानेकी प्राचोन मेवात प्रदेशमें रहवजेवाली 
एक आति। 
मेघाफरोश ( फा० पु० ) फल या मे बेचनेवाला । 
मेवास-- वस्यईप्रदेशके खान्देश पालियोकल पजेन्सीके 
अन्तगेंत पक सामान्तराज्य । यह सतपुरा पर्वत 
पश्चिममें अवस्थित है। नमंदां ओर ताप्तोके बहनेके 
कारण यह रुथान बहुत स्वास्थ्यप्रद है। यहांके अधि - 
घासी भील जातिके हैं। ये लोग रणप्रिय और दुद्ध ष 
हैं। चिखली, नालसि हपुर, नवलपुरी, गभोलो और 
काठो नामक पांच सामभ्तराज्य ले कर यद संगठित हुआ 
है। यहांको शीशमका तख्ता बहुत प्रसिद्ध है । 


गायकवाडु तथां दृटिश सरकारको वाषिक कर देते हैं । 


मेवासोी ( हिं० पु० ) १ घरमें रहनेवाला, घरका मालिक । 


२ किलेमें रहनेवाला, संरक्षित ओर प्रबल । 


मेशिका ( सं० ख्रो० ) मशज्िष्ठा, मजीठ । 
मेशो ( सं० ख्री० ) जल | 
मेष ( स'० पु० ) मिषति अन्यो5न्यं स्पद्ध ते इति मिष- 


स्पर्दायाम्‌ अचू। १ पशुविशेष, भेड़ा। 
“मेषेया सूपकाराणां कल्लहदो यत्र वद्ध ते ॥ 
स भविष्यत्यसन्दिग्धं वानराणां भयावह: ॥” 
( पश्चतन्त्र (।६२ ) 
स रुकृत पर्याय--मेढ , उरश्र, उरण, ऊणायुः, बृषित, 
पड़क, भेड़, हुड़, श्टड्रिण, अबि, लोमश, वली, रोमश, 
भेंडू,, भेड़क, लेण्ट, हुलु, मं पटक, हुड़, सफल । (द्देम ) 
इसके मांसका गुण मधुर, शोतल, गुरु, विष्वमभा और 
वृद्दण है । ( राजान० ) राजवल्लभके मतसे पिस ओर कफ 
बढ़ानेवाले पदार्थ तथा कुसुम्भ शाकफे साथ इसका 
मांस खाना बड़ा अनिष्ठकारक है । मेष देखो। 

२ ओंषधविशेष । ३ ( मेदिनी ) ३ नेगमेष श्रह | (भाव- 
प्रकाश) ४ प्रक | ५ जीवशाक खुसना ।) (राजनि०) ६ रांशि- 
विशेष | मं बराशि अश्विनी, भरणी और छृतिका नक्षत्रों. 
के प्रथम पादमें यद्द राशि ,.होतो है । वेशाख पमहीनेमें 
इस राशिमें सूर्य उगते हैं। बारह राशियोंके चक्रमें इस- 
का प्रथम रुथान हे। इस राशिसे दूसरो दूसरी राशि- 
की गणना द्वोती है। 


ज्यो तिषमें इस राशिकफे खरूप ओर स'शादि विषय- 

का वर्णन इस प्रकार है। मं प--पुरुष, चर, अग्निराशि, 

इृढ़ाड़, चतुष्पद रक्तवर्ण, उष्ण-& भाव, पित्तप्रकृति, अति- 

शय शब्दकांरी, पव्थातचारी, उप्रप्रकृति, पीतवर्ण, द्निमें 

बलवान , पूर्ण दिशाका अधिपति, विषमछम्न, अत्पस्त्री- 

प्रिय, अल्पसन्तान रुक्षवपुः, क्षत्रियवर्ण, समान अंग। 
( नीक्षकणठी ताजक ) 


यवनेश्वरके मतसे मेष आध्य शाशि है । श्ससे 
समान शरोर, कालपुरुषका मस्तक, बकरे और भेड़ की 


मेष 


सश्ञारभूमि, गुद्दा पर्गत और चोर छोगोंकी वासभूमि, 
अग्नि, धातु और रत्नकी खान समभी जाती है| 

मेषको जैसी आकृतिके कारण इस राशिका नाम 
मेष हुआ है। इसकी अधिष्ठात्री देवीझा आकार 
मेषके जैसा है । राशिगणकी ओज, युग्म, विषम 
आदि संज्ञा है उनमें इस राशिको संशा ओजराशि है । 
इसका विशेष नाम क्रिय है। यह चरराशि है। मेष- 
राशिमें सूर्यका उदच्चस्थान. रहता दे अथांत्‌ मेषमें सूर्य रहे 
तो अत्यन्त बलवान होते हैं। वेशाखका महीना हो 
मेषराशिका भाग्यकाल है। मेंष रविका उदच्चस्थान है 
लेकिन उद्यांशका भोगत्ताल थोड़ा है। मेपके केवल 
१० दिन अर्थात्‌ ? वेशाखसे १० वेशाख तक 
उद्यांश भोगनेका समय है, उसके वाद सूख्यके 
उच्चस्थानमें रहने पर भो वे उचद्चांशच्युत हो जाती हैं। 
इस उद्यांशमें भी फिर सूचाांश अर्थात्‌ उत्तम उद्चांश 
भोगनेका समय है और वह एक दिन है। मेष जैले 
सूर्यका उद्चस्थान है बेसे हो यह शनिका नीचरूथान है । 
शनि इस राशिमें रहे तो दुबे हो जाता है। मेषका 
शनि बड़ाअनिष्टकर होता है । 

मेषराशि मंगलका मूल लिकोण तथा स्वगृद है। 
मंगल मेपराशिमें रहे तो मध्यवछी होता है। यह राशि 
६ भागोंमें विभक्त की जा सकती है उसे षड़वर्ग कहते 
है। क्षेत्र, होरा, द्रेककाण, नवांश, द्ादशांग और 
लिंशांश ये ही पड़वग हैं । प्रत्येक राशिको बरड़वर्ग 
करके प्रहगण किस वर्गरमें किस प्रकार हैं यह रूथिर करना 
होता है । 

मेषरांशिमें अन्य द्ोनेसे मनुष्य विमलकेशयुक्त, 
चज्जल, त्यागशील, दोप्तिविशिष्ट, शुच्चि, विल्‍ूासप्रिय, 
अतिशय वक्ता, दुर्डान्त, ग्रहवासहोन, क्र र, अल्पलो बन, 
अल्पमेधा, घनपति और दाता होता है । 

मेंषराशिमें रधि आदि भ्रह रहे तो मनुष्य शांखोक्त 
उचित कमोंका करनेवाला, दुष्टप्रिय, क्रोधो, उद्योगी, 
रमणेच्छु, छूषण और | श्र छ क्रिया करनेदाला होता है। 
यह रवि यदि अपने तु गांशमें रहे तो वह साहसकरम्म॑रत, 
रक्तपित्त ध्याधियुक्त, कान्ति ओर ससस्‍्व-सम्पन्न तथा 
मानवश्र छ होंता दे । 


३ 


खनाका वचन है, कि मेंबपें यदि सूर्य रहें तो घर 
सोने चांदोसे भर जाय। 


मेंषरूथ रवि चन्‍्द्रमासे दृष्ट हों तो मनुष्य दानरत, 
बहुभृत्ययुक्त, युवतोप्रिय तथा कोमलणरोर होता है। 
मंगलसे द्वष्ट हों तो, सग्राममें अत्यन्त बोयसम्पत्न, क्र, 
रक्तचक्ष और फेशवाला, तेज और वलयुक्त होता है। 
बुधसे देखे जांय, तो भृत्वका काम करनेवाला, अल्पधन, 
सच्चदीन, वहुदुःलयुक्त ओर मलिनरेह ; वृदरुपतिसे देखे 
जाँय तो विपुरुधनी, दाता, राज़मन्त्री या दरडनायक ; 
शुक्रके देखने पर कुत्सित ख्रीका पति, अनेक शल॒वाला, 
बन्धुदहोन, दोन ओर कुछरोगो ; शनिके देखनेसे 
दुःखभागी, काय्यमें उत्साहो, जड़बुद्धि और सूखे 


होता है । 


मेषराशिमें चन्द्र रहे, तो मनुष्य सेवाकअ्मकारी 
रूिथिरधनयुक्त, भ्रातृहोन, साहसी, कामुक, कुनखी; चंचल, 
सम्मानित, अनेक पुत्रोंसे युक्त, जलभीरु और स्लेण 
होता है। ये मेषस्थ चन्द्र सूर्यसे दृष्ट हों,तोी अतिशय 
उम्रकमऋर, घनो, आश्चितपालक, वीर और संग्रामरुच्ि 
होता है। मंगल देखे, तो नेत्र और दांतरोगयुक्त, अति- 
शय तापित, मंडलाध्यक्ष और बहुमूलरो गपीडित ; बुध देखे 
तो नाना विद्यासम्पन्न आचाये, सद्क्ता, साधुओंसे 
सम्मानित, सटकवि और बिपुल क्रोत्तिमान ; बहरुपति 
देखे तो बहुधन, भ्ृत्य ओर सम्तुद्धिसभ्पन्न, राजमम्त्री 
या राजा ; शुक्र देखे तो श्रेष्ठयुवतोयुक्त और बिलासी 
तथा शनिके देखने पर विद्वं छा, बहुदुःखभोगोी, द्रिद्र, 
मलिन देदविशिष्ट ओर मिथ्यावादी द्वोता है । 


मेषमें मंगल रहे तो तेजस्वी, सत्ययुक्त, शूर, क्षिति- 
पति या रणप्रिय, साहस कर्मोमिरत, उग्रखभाद, तथा वीर 
अनेक पल्ली और पुत्रयुक्त होता है। इस मंगलको 
यदि सूर्य देखे, ता राजा और उदार, मातृरदित, क्षतांग, 
स्वजनदं षी ओर मित्रद्दीन ; चन्द्रमा देखे तो इईर्षायुक्त, 
परधनापदारी और देवभक्त ; बुध देखे तो दृष्टा और 
बेश्यापति ; बुहरुपति देखे तो अतिशय गुणवान, प्रभु 
और धनवान ; शुक्र देखे तो झ्लोके लिये बन्‍्धनभोगी, 
मिलहीन तथा बोच बोसमें सोफे लिये घनक्षय भौर 


१२० 


शनि देखे तो चौरघातक, अतिशय शूर, निठेय; नोच स्त्रो 
पर अ!सक्त और ख्वजनबिहोन होता है । 

मेषरा शिमें बुध रहे, तो मनुष्य विग्रहप्रिय, अख्वेत्ता, 
अतिशय चतुर, प्रतारक, स्वंदा बिन्तान्वित, अत्यन्त 
कृश, संगोत और नृत्यक्रर्म में रत, असत्यवादो, रतिश्रिय, 
लिपिवेत्ता, मिथ्यासाक्ष्यदाता, बहुमोजनशील बहुअ्रमो- 
ट्पन्न, धनधान्य-पिनाशकर, अनेक वन्धनभोगी, रणसं 
अखिथर और बश्चक होता है। इस बुधको सूर्य देखे तो 
सत्यवादी, सुखो, राजसम्मानित ओर बन्चधुप्रिय तथा 
इस बुधको चन्द्र देखे तो युवतियोंका जित्तहारो, सेवक, 
मलिनठेंह आर गतिशोल ; मंगल देखे तो मिथ्याप्रिय, 
सुन्द वाक्य और कलहयुक्त, पंडित, प्रचुर धनवान, 
भूमिप्रिय और शूर ; बृहस्पति देखे तो खुखो, प्रभूत घन 
वान्‌ तथा पापात्मा ; शुक्र देखे तो नृपषक्रायकारी, खुभग, 
विश्वासी, अति चतुर, दुःखभोगी और शनि देखे तो 
अतिशय दुःखो, उम्रप्रकृति- सम्पन्न, हिंसारत तथा खज़न- 
विद्दीन होता हे । 

मेषराशिमें बुहस्पति रहनेसे रागादिसम्पन्न, कमठ, 
बक्ता, सक््व अधरमंयुक्त, दाम्मिक, विख्यातकर्मा, 
तेजरूवो, बहुशलु ओर वहुष्ययाथयुक्त, क्रोंधी, कर और 
दृए्डनायक द्वोता है । द 

यह गुरु यदि रविसे देखा जाय, तो धामिक, अनुत- 
भीरु, प्रसिद्ध, भाग्यवान, अशुति और रोमश ; चन्द्रमाके 
देखनेसे इतिहास और कांव्यकुशल, बहुरल और अमभेक 
ख्रीयुक्त, नृपति ओर परिडत ; बुधके देखनेसे भूठा, पापी, 
विद्वान, कपटी ओर नीतिवैत्ता ; शुक्रके देखनेसे सवंदा- 
गुट, पाय्या, वख्र, गन्ध, माल्य, अलड्भगर और युवतोस्त्री 
सम्पन्न, धनी, बुद्धिमान्‌ तथा भीरु ; शनिके देखनेसे 
मलिनदेह, लोभी, क्रोधो, साहसी, अस्थिरमित्र और 
माननीय होता है । 

मेषराशिमें शुक्र रहनेसे रोगी, दोषी, विरोधो, डाही, 
घन और पर्वतमें विचरणकारी, नीच, कठोर, शूर, 
विश्वासी और दाम्मिक होता है। 

यह शुक्र यदि रविसे देखा जाय, तो सत्रीके कारण 
दुखी ओर धनी ; चन्द्रके देखनेसे उद्धत, अत्यन्त चपल, 
कामी ओर अधम ख्रोका खामो ; मम्गलके देखनेसे धन, 


पष॑ 


सुख और मानहोन, दीन,पराकांक्षी और मलिन वेशधारो ; 
बुधके देवनेसे मूर्ख, प्रगभ, अनायेमावसम्पन्न, अवि- 
नयो, चौर, नोच प्रकतिका और क्र र ; व्रहरुपतिके देखनेसे 
विनयी, सुदेह और बहुपुत्र ; शनिके देखनेसे अतिशय 
मलिनदेह, लोकसेवक और चोर होता है। भैषराशिमें 
शनि रहनेसे व्यसनी, वन्धुद्र षो, आलसी, निष्ठुर, निन्दित 
कमंकारी और निध्वन हुआ करता है । 

यह शनि रविसे देखे जाने पर कृषिकम में निरत, 
धनवान , गो, मेष ओर महिषयुक्त तथा पुण्यात्मा ; 
चन्टमाके देखनेसे चंचटस्वभाव, नीच प्रकतिका, दुःख्ी, 
दीन ; भड्लके दे वजनेले प्राणिवधपरायण, क्षद्र प्रकतिका, 
चोरका सरदार, यशरूवी, मांस और मद्यप्रिय ; बुधके 
देखनेसे मिथ्यायादी, अधर्मीं, वाचाल, चोर यथेच्छा- 
चारो, सुख ओर विभवदहदोन ; युहरुपतिके देखनेसे पर- 
दुःखमें कातर, परकार्यमें निरत, छोकप्रिय, दाता और 
उद्यमशील; शुक्रके देखनेसे मद्य ओर ख्रोमें आसक्त, गरुण- 
वान, बलवान और राजप्रिय होता है। ( इृहजातक ) 

७ लग्नविशेष, मेषलग्न । 'राशीनामुदयो लग्न! राशियों - 
के उदयका नाम रग्न है। मेषराशिका जब उदय होता 
है, तब वही फिर लग्न कहलाता है। अथांत्‌ू जब 
तक मेषराशिमें खूय रहते हैं, तव तक ही वह लग्न है। 
उस समय यदि किसीका जन्म हो, तो उसका मेषलूग्न 
होगा । 

प्राच्ोन लूग्नमानके साथ वत्तेमान लग्नमानका मेल 
नहों खाता। प्राचोन मंष उग्नमान ३४७ पल है। 

यदि छिसीका मेपलग्नमें जन्म हो, तो वह अत्यन्त 
क्रोधो, भेदकर्त्ता, पित्त और वायुप्रकृतिका, अत्यन्त फ्लेश- 
सहिष्णु, बचपनमें गुरुजनरदित, अधम पुत्रयुक्त, विदेश- 
वासी, नीच ख्वभावका ओर बहुमित्रयुक्त होता है। 
मं लग्न ज्ञात व्यक्तिकी अर या विष, पित्तज् ध्याधि, 
दुर्ग था उच्च स्थानस पतन हो कर झुत्यु होती है। 
| ( सत्याचाय ) 

यह लग्नका साधारण फल है। विशेष फलकां 

विचार करनेमें श्रहसंस्थान तथा उसका सम्बन्ध र्थिर 
कर लेना होता है | ह 

मेष ( सं० पु० ) सोंगवाला एक चोपाया, मेढ़ा । यह लग 


भग डेढ़ हाथ ऊंचा और घने रोयोंसे ढका रहता है। ये 
बहुत मजबूत, काले, सफेद और टेढ सींगवाले होते हैं । 


सफेद मेंढ़ के रोयें काले भेड़ से मुलायम आर सी'ग भी 
छोटे होते हैं । प्राणितस्वविदोंने दोनां ही श्रेणीके 
मेंढ़ को ४००४८ में शामिल किया है । मेंढ की- 
नाकोंकी हडुडी ओर सी'ग॒ स्वभावतः ही मजबूत होते 
हैं। थे आपसमें बड़ वेगसे लड़ते हैं, इससे यहुतसे 
शौकीन इन्हें लड़ानेके लिये पाते हैं। मेढ़ की लड़ाई 
बड़ी ही आश्चयजनक होती है। इसका मांस कड़ा होता 
है और उसके शरीरमें अधिक चरवी रहनेके कारण एक 
प्रकारकी कीडा उत्पन्न होता है, इसीसे बहुतेरे इसका 
मांस खानेसे घृणा करते हैं। मेंह का कीमल मांस 
सुखलेष्य है । यह ४४८८०० नामसे अनसाधारणमें 
आद्रणाय है । 

नर और मादा दोनॉफे ही सी'ग होत हैं। मादाके 
सी'ग बहुत बडे, नही' होते। सींग चूडाकार होत 
तथा कपालके आगेसे निकल कर पीछेकी ओर कान 
तक चले गपे हैं। नाककी हड्डी बकरेले ऊंचो और 
मजबूत होतो है| दानों आँख खेापड्ीकी बगलमें कानसे 
थोड़ी ही दूर पर है। दोनों कान बकरेके |जैसे हाते हैं । 
रोयाँ बहुत घुलायम होता ओर ऊन कद्दलाता है। 
शीतकालम वे सब रोपए' बड़, दो जाते हैं और प्रोष्म- 
कालमे' उन्हे' कार लिया ज्ञाता है। सामय ((:॥४॥075) 
और मेरिनो (४८१7०) नामक पहाड़ी रोए'दार बकरेको 
जातिको बहुतेरे इसी मेष श्रेणामे' शामिल करते हैं। 
इसके रोए' ओर चमड़े, बहुतसे कार्मो्में भाते ईैं। 


॥ ] / ७. | हु 5 
च्थ्य ५४४००: ६ पे ३ 
क है हु 4 (४२ >. ह 
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पतलज्षेत्रका मेढ़ा । पहाड़ी मेमना | 
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पेष केश रे 


काश्मीरका रामु, शतद्गुतीरवर्ती प्रदेशका ऐमु और 
नेपालका थर ( 'टाफणाप्तरत प्रड 70700॥ए पड ) का एमीर- 
से सिक्षिम तकके हिमालय पवत पर ६से १४२ हजार 
फुटकी ऊचाई पर बास करता है। आराकन, सुमात्रा, 
मलय प्रायद्वीप, तेनासरिम और चीन देशके पहाड़ो प्रदेश 
में इस भ्रेणीके मेष देखे ज्ञाते हैं, किन्तु वे हिमालय 
प्ररेशमें मिलनेवाले मेषसे छोटे होते हैं। निविडवनमाला- 
विभूषित हिमालयके पहाड़ी प्रदेशमें कठोरताकों सहते 
हुए ये खभावतः हो मजबूत हो गये हैं । यहां तक कि 
जंगलो कुत्तेसे आकान्त होने पर भी ये ज़रा भी नहीं 
डरते । कभी कभी ये सी'गसे आततायी को मार कर 
यप्पुर भेज देते हैं। पहाड़ो कन्वराओंमें ये स्वच्छन्व्‌- 
पू्वेंक वास करते हैं। 

माघ फागुनमें ये जोड़ा खाते और आसिन कालिकमें 
सिर्फ एक बच्चा जनते हैं । प्राणितस्ववबिद्‌ पडमका 
कहना है, कि हिमालयके उत्तर-पश्चिम-सीमाण्तवासी 
मादा मेढ़ बेसाख और जेठके महीनेमें बच्चा देती है । 

पहाड़ी मेढे का मांस कड़ा तथा खाने लायक नहीं 
होता | हिमालय पर रहनेवाले सामय, मेषजातिके 
अन्तभु क्त माने जाने पर भो ये यथार्थामें बकरे और हरिण 
श्रेणीके अन्तर्गत हैं। मेषश्रेणीमें उसकी गिनती न होनेके 
कारण यहां डसका विषय छोड़ दिया गया | 

१ हिमालय पर होनेवाला ताहेर नामक जड़ुलो वकरा 
( विराट प$ /#शााधांला$ ) प्रेषज्ञातिके अन्तभ्ु क्त 
है। यह सिमलामें जेहर, नेपालमें भार, काश्मोरमें 
जगला, कुणवरमें भूला ओर खरणी आदि नामोंसे 
प्रसिद्ध है। मुखसे गुहाद्वार तक इसकी लस्‍्बाई ४ फुट 
८ इश्च भोर ऊ चाई ३० से ४० इश्च है| पू'छ ७ दश्च और 
सोग १२ इश्व लंबे होते हैं। थे पर्गतको बहुत ऊंची 
चोटी पर भी चढ़ सकते हैं। माघसे कातिक तक ये 
कहां छिप रहते हैं, किसीकोी मालूम नहीं । छोटा छोटा 
मेमना वहुत ऊ'चा चढ़ नही' सकता। ये चैत बेशाशलमें 
जगलमें रहत हैं। सड्ुम ऋतुमें थे पेसे फामातुर हो 
जाते है कि कितनो नर मेढेकी जानसे मार भी डालते 
हैं। दूरसे वह जगली वराहके जैसा पर नजदीक 
आनेसे खुन्द्र दिलाई देता है। लण्डन नगरकोी पशु- 


श्र 


शालोंमें इस जातिके मेषके रोंप' ऐसे छांट दिये गये हैं, 
कि उसे देखनेसे लकड़बग्घेका श्रम दाता है। मादाका 
मांस कोमर और खाद्योपयोगी, पर नर मेढ का मास 
अखाद्य होता है। 

२ नोलगिरिफे अगली मेष ( [. ॥ज०टांप्र5 ) को 
तामिल भाषामें बड़ आद कद्दते हैं। यह आकृतिमे 
दिमालयजात मेषके सद्वश है, फेबल ऊचाईमें ६ से ८ 
इश्च तक परम द्वाता है। 

नोछगिरि, पश्चिमघाट-पवतमाला, मदिखुर वेनाड, 
मदुरा, पलनो, को चिन, डिण्डिगल, लिवाड्डोड़ ओर अन- 
मलयके पहाड़ों पर इस जातिके मेष विचरण करते देख 
जाते हैं। इस श्रेणोके मेमने धूम्रवत्‌ पिड्ुलवर्णके होते 
हैं। बूढ़ा मेष बिलकुल काला होता है। मादा पक 
बारभें दो बच्चे उ'नती है। 

३ मार्खोर ( (0078 गाट्ट70८705 ) नामक अफगान 
और क्ाश्मारदेशके मेष प्रीष्मकालमें घूसर और शीतेकाल 
में मय्मैदापन लिये सफेद होता है । बूढ़े मेषके बड़ो 
बड़ी दाढ़ी द्वातो है तथा पीठ और छातीमें घने रोये' 
होते हैं। वे रोए' घुटने तक लटके रहते हैं । नर 
मढ़के एक भो रोआं नहीं होता । बड़ मेष वा बकरेको 
लम्बाई ११॥ हाथ होतो है । उसके सींग ४ फुटसे 
४४ तक हम्बे होते हैं । दोनों सो गममे ३४ दृश्चका 
फासला रहता है । 

प्रोरपञ्ञाल नामक हिम्गिरिश्रेणी, काप्मोर उपत्यका, 
हजारा-पर्वेतश्र णो, चनाव और भेलमके मध्यवत्तों च& - 
मान-पवत पर, विपासा नदीके उत्पत्ति-रुथानमें, खुले- 
मान पदाड़ु पर तथा अफगानिस्तानमें थे छोटा छोटा 
दुढ बांध कर घूमते हैं । इसके सोंगकी शिवारो लोग 
अधिक मोलमें बेचते दें । 

पश्चिम, मध्य भोर उत्तर पुशिया तथा पारख्यराज्यमें 
( (६[!०7४९६०९४४प५ ) श्रेणीके मं प रहते हे । उपरोक्त 
श्रेणीफे अस्तभु क्त द्ोने पर भो बहुत पृथकता देखी 
ज्ञातो है। 

देमालयका इस्किन उक्त श्र णीके जैसा है। कवमें 
छाटा होने पर भी रंग छोड कर भोर सभी विषयमें 
सपता रखो जाती है। इठ श्र णीका मं ष ( 08979 
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आं»आान८8 ) मध्य-पशियासे साइविरिया तकके विस्तृत 
सुथानोंमें जा कर रहता है| दल बांध कर वाहर निकलता 
है। प्रत्येक दलमें सोसे अधिक मंष रहते हैं । कातिक- 
मासमें मेढ़ा पहाड़को चोटो परसे उतर कर मेढ़ीके साथ 
सहयवासमें मत्त रहता है । भीरु होने पर भी अमब्य 
विषयोंमें यह साहस ओर सदुबुद्धिका परिचय देता है। 
पहाड़की चोटी पर जहां पक भी मेष नहीं जा सकता 
वहां यह आइवेक ( 7०5 ) खच्छन्द्से आ ज्ञा सकता 
है। उस समय उसका बुद्धिकौशल देखनेसे चमत्कत होना 
पडुता हैं। एक सरल पत्थरके दठुकड़॒ पर केवल दो 
खुरके बल पक आइबेक सो जाता है तथां चिपरीत ओर 
जानेवाला मेष उस तंग स्थानमें आसानोसे उसे लांघ कर 
अपने अभीष्ठ स्थानकों चला जाता है। ये केवछ एक 
बच्चा जनता है | 

४ पंजाबका जंगली मेष वा उड़ियाल ( 0एशा४ ९४ण०- 
८९००5 ) हिमालय समतट, पेशावर ओर पंज्ञाबके हज्ञारा 
आदि पहाड़ी भ्रूमागमें पाया जाता है। वे कातिक 
मासमें कामोन्‍नत हो कर स्त्री सहबास करत हैं तथा एक 
समय सिफ दो बच्चे जनते हैं| दूरसे ये हरिणके जैसे 
दिल्लाई देते हैं। पवतकी अचुव र भूमि ही इनका विच- 
रण स्थान है । 

तिब्बतीय शा-पू ( (2५48 ए27020] बा ()- ॥॥0708772 ) 
हिन्दुकूश, पाम्रीर ओर कारूिपयनसागर तक बिरुतीणे 
भूभागमें हजार फुट ऊंचे पचत पर इनका बास है| गाल- 
बर्ण रक्ताभ धूसर है। तिब्बतोय ना-वा रूना ( 0४ ॉं8 
पिपापा।) हिमालय प्ररेशमें भरूर या भरल कहलाता है । 

यह मेष गाढ़ा नीला होता है, इसीलिये नेपालमें 
इसका नेरवती ( नीलवती ) नाम पड़ा है। बड़ा मेष 
मु हसे पूछ तक ४॥ या ५ फुट लग्बा होता है। पृ'छ 
७ इश्च तथा ऊ चाई ३०-३६ दश्च होती है। थे भण्डके 
भूणड चलते हैं। मादा ओर न मेष कभी कभी समूचा 
वर्ष एक साथ रहते हैं। जेठयां आाषांड महाीनेमें थे 
एक बार दो बच्चे अनतें हैं। आसिन कातिकमें इनके 
शरोरम चर्वों दोनेसे मेषमांस उत्तम समभा जांता है। 
हिमालयके बीच तिब्वतके तुबांरधवल नयान या नियार 
(0४5 4प्राए्0704८७) नामकी ओर एक मेषकी जाति 


देशा जाती है। ये प्रायः १३६ हाथ (४ फुट 8 दश्च ) 
ऊंचे और इनके सींग प्रायः ३ फुट ४इश ल्स्ये 
होत हैं। सींगकी परिधि १७ से २४ इश्च मोटी होती 
है। इस प्रकार इनके दो बड़ बड़ सोंग और खोपड़ी 
पक साथ तौलमें २० सर तक देखी गई है। इनके बड़ 
बडे सांग होनेके कारण ये स्वेच्छासे समतलभूमिमें शिर 
झुका कर चर नही' सकत । मुह भिट्टीम लगनेसे 
सो'गकी नाक मिट्टी तक छू जाती है। इस प्रकार सॉग- 
के खोलमें एक खरगोंश अचानक लुका सकता है। मांदा- 
मेषका सी'ग १८ इश्च तक लम्बा द्वोता है । 

ये प्रायः १५ हजार फुट ऊ'चे पवतवक्षमें घूमते 
फिरत हैं । शोतकालमें हिमालयके तुषारशिखर 
पर ये अनायास ही जात आत हैं। इसी कारण ठंढ 
लगने पर ये भुणडक भुण्ड मर जाते हैं। ख्वी-पुरुष पर- 


रुपर विभिन्‍न स्थानोंमें रहता है | ये हरिणके समान छलांग 


मार सकते हैं। इसलिये सहजमें इनका शिकार करना 
मुश्किल है । लादक भादि बौद्धोंके प्रधान देशोंम देवताके 
उद्द श्यसे रखे गये पवित्र पत्थरके टुकड़ पर रुना अथवा 
आईवेकका सी ग सजा रहता है । 

बोखाराके पूथ अश्चलमें पामीर आधित्यकासे १६ 
हर फुट ऊंचे रुश या रख ( ०४५७००॥४ ) नामक और 
भी एक प्रकारके मेष देखे जाते हैं। अलावा इसके अमें- 


णियामें ().७४क्‍00॥0।, कामरुकटकाक (),7४२०००४ काकेशस 


वबेतके 0५9॥007700775, कशिका और साडिनियाको 
वनभूमिके (९), 777597707, अटलास पं तका (2), (9 2८०- 
अमेरिकार्के रफी पवेतके 0. 7700:878 और 
(2, (च्या॥0फ्रादा& आदिकी आकहकृतिमें विचित्रता रहने 
पर मुह ओर देहको गठनप्रणालोको ले कर मेषश्रेणीके 
अन्तभु क्त किया आ सकता है । इनके शरोरमें काफो 
पशम द्वोती हैं| चमरी-गो औौर दक्षिण अमेरिकाका पर्व॑त 
प्रिय छामा नामक पशु मेष जातिके अन्द्र तो नही' जाता! 
पर पशमके कारण यहां उछल ख किया गया। 
प्राणितरवविदोंने खीज कर निकाला है, कि आज 

तक समप्न भूमरडलमें २१ प्रकारके विभिन्‍नजांतोय मेष 


हैं। उनमैंसे एशियामें १५, यूरोपमें 8, अफ्रिकामें ३ और 
अमैरिकामें २ प्रकारके मेष हैं। अप लिया 
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पोलिनेसिया द्वोपपुञ्ञमेँ पहले पहल मेष नहीं' 
बादमें विभिन्‍न देशवासी चणिक्रोंसे उन देशों- 
में छाया गया था। समभ्यज्ञातिक समागम्म प्रयोजनोीय 
ओर व्यवहारोपयोगी घोड़े आदि सभी पशु वहां छाये 
गये थे। 

फिलहाल संसारमें सब जगह मेषके ऊना वाणिज्य 
प्रचलित है । स्पेन, जभमेन आदि यूरोपीय देश, अफ्रिका,मद्रास 
वस्बई आदि भारतोय नगर, अप्रु लिया द्वीप, अमेरिका 
ओर अपरापर प्राउय और प्रतीच्य देशोंसे इ'गर्लेएड 
और भारतमें छोम आता है। ठेशोी और कश्मीरी शाल, 
आलवान, आदि ऊनसे बनने है। मध्य-एशियो, 
हिमालयजात मेष ओर बकरेका ऊन सबसे अच्छा 
होता है। 

बंगालमें ऊनी कपडे नहीं बनते इसलिये कोई भी 
मेप नही' पालता हैं | बड़ालमे' चीनी और रेशमके ध्यव- 
सायसे जितना लाभ होता है, मद्रास ओर बम्बईवासो 
केवल ऊनके कारोबारमें उससे अधिक राभ उठात है । 
विशेष चेष्टा करने पर यहां भी प्रचुर ऊन उत्पन्न हो 
सकता है। 

पचास वर्ष पहले अस्ट्र लिया द्वीपमें लाख रुपयेका 
भी ऊन उत्पन्न नही होता था तथा सोसे अधिक वर्ष 
पहले वहां एक भी मेष नहीं था। अ गरेज्ञ-वणणिको के 


उत्साहसे वहां आज कल इतने मेष रखे गये हैं जिससे 
प्रति वष॑ ३ करोड़ रुपयेसे अधिकका ऊन उत्पन्न 


होता है । 
भारतमें तूण या शख्यांदिकी कमती नहीं है। 


उत्साह रहनेसे बंगाल देशके प्रत्येक जिलेमें बिना 
लच्चेके लाखों मेष पाले जा सकते हैं। वोरभूए, एन 
भूम, हजारोबाग, राजमहल, भागलपुर आदि प्रदेशोंमें 
बहुतसे पहाड़ी रुथान हैं। -दांक्री घससे बिना खर्च 
करोड़ों मेष प्रतिए' छत हो रा. छे डिनको वे सोपे 

रोहों रुपयेकी आनदेला :) सकतो है। अकादा इसके 
घिन्ध्य पव्तकी ऊंची अधित्वकार्म भेष पं।रानेसे उनका 
ऊन शीतप्रधान डिमालयवक्ष काश्मीरसे उत्तर आसाम 
तक पहाड़ी मेषके ऊनके समोन हो सकता है। विन्थ्य- 
पर्वतके एक मेषसे ५से ६ सेर ऊन होता हे जो १०)-१५) 
रुपयेमें बिकता है। मेष जातिविशेष हो लोमको उत्पत्ति - 
का अवास्तर कारण हैं। 


था। 


३२४ 


हिमालयके उच्चशिखर पर बड़देशीय मेष ले जानेसे 

उसका ऊन शालके लायक नहीं रह ज्ञाता 
ओर शाललोमका बकरा अगर हुगलो जिलेमें ला 
कर रखा जाय, तो वह अभध्व-कम्बलोपयोगी लोम 
नही देगा। गम देशके अच्छे मेषोंमें भी अधिक फोमल 
लोम होता है। मेष जञातिके मध्य मरिणो सबसे अच्छा 
है। उसके कोमछ लोमसे मरिणों नामक प्रसिद्ध 
वस्त्र प्रस्तुत होता है । 

मेषक ( सं० पु० ) मिषतीति मिष-अच्‌, संशायां कन्‌ । १ 
जीवशाक, सुसना। २मेंढा | ३४ नेगमंषश्रह । 

मेषकम्बल ( सं० पु० ) मेषलोमानर्मितः कम्बलः मध्य- 
पद्कोषि कर्मंघा ० | मेंषछोंमनिर्मित वस्त्र, भेड़ के ऊनसे 
बनाया हुआ कपड़ा । पर्योय--ऊर्णायू । 

मेषकुसुम ( सं० पु० ) चक्रमद, चकवंड नामक पोधा | 

( वद्यनि० ) 

मेषपाल ( सं० पु० ) मेषपालक, गड़रिया । 

मेषपुष्पा ( सं० स्त्रो० ) मेषश्टड्री, मेढ़ासिंगी । 

मेषमांस (सं० की०) मेषस्य मांसं। मेषका मांस, भेड़ - 
का मांस । इसका गुण--बू'.हण, पित्त और इलेष्मकर 
तथा गुरुपाक माना गया है | 

मेषलीचन ( सं० पु० ) मेषह्य लोचतपमिव पुष्पमस्य । १ 
चक्रमठ, चकवंड । (लि०) २ वह जिसको आंख भेड़ - 
सी हों। 

मेषवल्ली ( सं० स््रो० ) मेषप्रिया वल्लों। अज्ञश्टड्री, मेढ़ा- 
सिगी । 

मेषबाहिन (सं० ति०) १ मंषारोही, भेड पर चढ़नेवाला। 
स्त्रियां डोष्‌। २ स्कन्दानुचर भातृभेद । 

मेषविषाणिका ( सं० स्री० ) मेषस्य विषाणं शड्रमिव 
प्रतिकृतिरए्या,, विषाण-प्रतिकृतों कन्‌ टापि अत इृत्वं । 
मेष्टड्री, मेढ़ासिगो । 

मेषश्टडु ( सं० पु० ) मेषस्य शड्रमिव तदाकूतित्वात्‌। १ 
रुथावर विषभेद, सिगिया नामक रूथावर विष | 

* मेघश्रज्ञस्य पुष्पाणि शिरीषधवयोरपि |” 
' सुशुत 3० १७ अ७ ) 
( क्ली० ) २ भेड़ का सीग । 


प्रेषक--पभैषी 


मेषश्टड्री ( सं० ख्री० ) मं पश्टड़ गौरादित्वात्‌ डोष । अज्ञ- 
श्ड़ो वृक्ष, मेढ़ा सिंगी । पर्याय-नन्‍्दीशृक्ष, मेषचिषाणिका, 
चक्ष, चक्षुर्णहन, मंद्श्टड़ी, ग्रहद्‌ मां। इसका शुण-- 
तिक्त, वातबद्ध क, श्वास और कासवद्ध क, पाकमें रुक्ष, 
कटु, तिक्त, त्रण, श्लेष्पा और अक्षिशल-नाशक । इसके 
फलका ग़ुण--तिक्त, कुछ, मेह ओर फफनाशक, दीपन, 
कास, कृमि, त्रण ओर विषनाशक 

मेषसंक्रान्ति ( स॑० स्लरी० ) मंष राशि पर सूर्यंके आनेका 
योग वा फल । इस दिन हिन्दू छोग खूत दान करते हैं 
इससे इसे 'सतुआ स'क्रान्ति' भी कहते हैं । 

मेषपहत्‌ ( स० पु० ) गरुड़के एषक पुल्रका नाम । 

मेषा (स ० स््री० ) मिष्यतेद्सी मिष-कर्मणि घजटाप्‌। 
१ लुटि, गुजराती इलायची । २ चमड़े का एक भेद जो 
लाल भेड़की खालसे बनता है । 

मेषाक्षिकुसुम (स' ० पु०) मं षाणां अक्षिवत्‌ कुखुमान्यरूय । 
चक्रमद, चकवंड । 

मेषाख्य ( स'० पु० ) वालप्रहविशेष, नेगमेषप्रह । 

मेषाण्ड ( स॒ ० पु०) में पध्य अण्डमित अण्डमस्य । इन्द्र । 

मेषान्त्री ( स'० स्त्री० ) में पसय अग्लमिव अन्त सूच्मत्व- 
मस्या।। १ वस्तान्‍लो वृक्ष ।२ अजानली रूतो । 

मेषालु ( स० पु० ) मेषाप्रियं आलुः। वर्गराद्क्ष, वन- 
तुलसी । 

मेषाहय ( स'० पु० ) मेषबरुूय आह्यः आहारुय | चक्रमढ, 
चकवड । 

मेषिका ( सं ० सत्री० ) मेषो-स्वार्थ कन्‌ टापू हखः । मेषी, 
भेड़ी । 

मेषी ( स'० खस्त्री०) मिष्यते गृह्मतेड्सो इति थिष-घनञ् 
डीप्‌ । १ तिनिशवृक्ष, सीसमको जातिका एक पेड़ ।२ 
जटामांसी । ३ मेष स्लीजाति, भेड़ी । पर्याय--ज्ञालकिनी, 
अवि, पड़का, मेषिका, क्र ररी, रुजा, अविला, .बेणी। 
इसके दुधका शुण--मधचुर, गाढ़ा, स्निग्ध, फफापह, 
बातबूद्धि तथा स्थोल्यकारक | ( राजनि० ) दृधिका गुण-- 
सुस्निग्ध, कफपित्त कर, गुरु, वात ओर वातरक्तमें पथ्य, 
शोफ और वणनाशक । मटइंका गुण--छिश्टगन्ध, 
शीतल, मेघधाहर, पुश्ज,, स्थीव्यकर, मन्दाग्निदी पन, सारक 
पाकमें शीवलू, लघु, योनिशुल, कफ ओर वातरोगमें बड़ा 
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हितकर। घीका गुण--वृद्धिनाशक, वलायह, शरीरक, 
विस्लशन्धिकारक | यह घो अतिशय गुरू होता है इस- 
लिये सुकुमार शरीरबालॉकोी इसका वजन फरना 
चाहिये | ( राजनि० ) मांसका गुण--वातनाशक, दोपन, 
कफ-पित्तवद्ध क, पाकर्म मधुर, वृहण और बलवबद्ध क । 
े ६ भावप्र० ) 
मेंसूरण ( स'० को० ) फलितज्योतिषमें दशम लग्न जो 
कर्म-स्थान कहा जाता है। 
महदो ( हि० स्री० ) पत्तो भाड़नेवाली एक भाड़ो। यह 
बलोचिस्तानके जंगलोंमें आपसे आप होती है और सारे 
हिन्दुस्‍्तानमें लगाई जाती है । इसमें मज्रीके रूपमें 
सफेद फूल लगते हैं जिनमें भीनो भीनी सुगंध होतो है । 
फल गोलमिर्चकी तरहके होते हैं और गुच्छोंमें लगते हैं । 
इसकी पत्तीकोी पीस कर चढ़ानेसे लाल रंग आता है। 
इसोसे स्त्रियां इसे हाथ पैरमें लगातो हैं। बगीचे आदिके | 
किनारे भी लोग शोभाके लिये एक पंक्तिमें इसकी टट्टो द 
लगाते हैं । 
मेह ( सं० पु० ) मं दृति क्षरति शुक्रादिरनेनेति, मिह-घञ्र्‌ । 
१ प्रमंह रोग । विशेष विवरण प्रमेह् शब्दमें देखो | 
मेहतीति मिह-अच्‌। २ मेष, भेड़ा । ३ प्रस्नाव, मूत । 
अग्नि, सूय, चन्द्र, जल, ब्राह्मण, गो ओर वायु इनके 
सामने पेशाव नहीं करना चाहिये, करनेसे प्रज्ञा नष्ट 


होती है । 
“प्रत्यमि प्रति सूर्यश्ष प्रति सोमोदकद्विजान | 


प्रति गां प्रति बातश्व प्रशा नश्यति मेहतः ॥” (मनु ४॥५२) 
मेद्द ( हिं० पु०) १ मं घ, बादल । २ वर्षा, मेंह । 
मेहकर--१ बरारराज्यके बुलदाना जिलान्तगत एक तालुक । 

यह अक्षा० १६ ५२ से २०' २५ 3० तथा देशा ७६ २ 
से ७६ ५२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमांण १००८ 
बर्गमोल और जनसंख्या ल!खसे ऊपर है। इसमें मेह्‌कर 
नामऋझ १ शहर ओर ३१३ भ्राम लगते हैं' | 

२ उक्त तालुकका प्रधान नगर । यह अक्षा० २० 
१० 3० तथा देशा० ८६' ३७ पू०के मध्य अवस्थित है । 
जनसंख्या ५३३० है। (प्रवाद्‌ है, कि यहां मेघकर नामक 
एक राक्षस रद्दता था । विष्णुने शार्कुघर मूत्ति धारण 
कर उसका विनाश किया । उसो मेघकरके नामसे इस 
रुूथानका मेहकर नाम हुआ है । 
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नगरके बाहर एक टूटा फ़ूटा मकान देखा जाता है । 
लोगोंका कहना है, कि वह प्रायः २ हजार वर्ष पहले 
हेमा डपन्‍न्थी द्वारा बनाया गया था। १७६० ई०में रघ- 
रावके विद्रोहमें मदद पहुंचानेवाले नानपुरके भोंसले सर- 
दारोंकीं दण्ड देनेके लिये पेशवा वाज्ञीरावने सिन्धेराज 
ओर निजञाम-मनन्‍्ल्री रुकनउद्दोलाके साथ यहां छावनो 
डाली । १८७१ ई०में देव्गांवकी संधि तोड़ देनेके कारण 
नागपुरपति अप्पा साहब भोंसलेको दए्ड देनेके लिये 
अगरेज़् सेनापति जेनरल डबरटन यहां छावनी डालनेको 
बाध्य हुए । 


यहांके हिन्दू ओर मुसलमान तांती अपने अपने ध्यव - 
सायसे बहुत उनत हो गये थे | मुसलमान तांतियोंने गत 
४ सदोके भीतर ऐसा घन कमाया, कि पिडारियोंके 
अत्याचारस आत्मरक्षा करनेके लिये अपने अपने खर्चंसे 
नगरके बाहरकी टूटो फूटो दीवारकी फिरसे मरम्मत कर 
नगरको सुदृढ़ कर लिया। मोमिनके प्रवेशद्वारमें जो 
शिलालिपि उत्कोर्ण है उसमें यह बात रुपष्ट लिखी है । 

पिणएडारी डकैतोंके अत्याचार ओर उपद्रवसे नगर भीरे 
घोरे श्रोहीन हो गया । १८०३ ई०में दुर्मिक्ष और महा- 
मारोसे जनशून्य नगर दु्दंशाकी चरम सीमा पर पहुंच 
गया। अभी भी यहांके तांतो अच्छो अच्छो धोती 
तेयार कर पेलिक वाणिज्य-गरिमाकों अक्षण्ण रखे हुए 
हैं। किन्तु मेनचेप्टरके बने कपड़े कम मोलमें बिकनेके 
कारण देशो महंगे कपड़ का आदर द्नों-दिन घटता ज्ञा 
रहा है। 


मेहकुलान्तकरस ( सं० पु० ) प्रमेहरोगका एक ओऔषध | 


प्रस्तुत प्रणाली--रांगा, अबरख, पारा, गंधक, चिरायता, 
पिपरामूल, तिकटु, तिफला, निसोथ, रसाज्ञन, विड,ड्ू, 
मोथा, बेलसोंठ, गोखरूका वीय।, अनारका बोयां, प्रत्येक 
पक तोला, शिलाजित १ पल, इन सब वस्तुओंकी बन- 
ककड़ीके रसमें घोंट ऋर एक रक्तोकी गोली बनाबे। 
अनुपान बकरोका दूध, जल, आंबलेका रस वा कुलथी- 
का क्वाथ, है। दरसका सेवन करनेसे २० प्रकारका 
प्रमेह, मूलकूच्छ , पाण्डुरोग आरोग्य होता हे । 
( भेषज्यरत्मा० ) 
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मेहप्नी ( सं० स्त्री०) मेह हन्तीति इन ढक डीष्‌। हरिद्रा, 
हल्दी । 

मेहतर फा० पु०) १ चज्जुगं, सबसे बड़ा । २ नीच मुसल- | 
मान जाति ! यह भाड़ देने, गंदगी उठाने आदिकां 
काम करती है। 
मेहदो-अफ्रिकावासी दुद्ध षं मुसलमांन जाति फतीया- | 
वंशीय अफ्रिकाके प्रथम खलीफां मेहदासे इस सम्प्र- 
दायका 'मेहदी वा मेघी' नाम पडा। मिस्रपें अड्भ- 
रेज़ी प्रभुत्व स्थापित होनेके बाद यहांकी अड्गरेज् गव- 
मेए्ट अफ्रीका राज्यकी सीमा बढ़ानेके उद्दं श्यसे 
आस पासके राज्योंकों हडप करने लगी । इसी सूलसे 
खुदानके मेहद्योंके साथ बृटिश-सरकारका धोर संघष 
उपस्थित हुआ। गत १८८४-८५ ई०के सूदनकी लड़ाई- 
में अड्ररेजसेनापति लांडे किचनर १८६७ ई०में सूदनके 
मकबरेको कलड्डित कर मेहदीज्ञातिकी शक्ति कमजोर कर 
दी थी। इसी बोरताके कारण वे सरदार किचनरकी 
उपाधिसे भूषित हुप। आज भी जब कभो अडुसेजोंक 
साथ किसीका युद्ध होता है, तब मेहदी-सम्प्रदाय उसके 
विरुद्ध हथियार उठाता है । 

मेहन ( सं० कछी० ) मिदति सिश्चति मूत्रेतसी इति मिह- 
सेचने ल्यु । १ शिश्न, लिंग । २ मूत्र, मूत । 

मेहनत ( अ० सरत्री० ) मिहनत, भ्रम । 

मेहनताना (फा० पु०) किसी कामकी मजदूरो, परिश्रमका 
मूल्य । 

मेहनती ( अ० थि० ) मेहनत करनेवाला, परिश्रमी । | 

मेहना ( सं० ख्री० ) मेहाते क्षायेते शुक्रमस्यामिति, मिह- 
क्षण णिचू अधिकरणे युच्‌ स्त्रियां दाप। १ महिला, 
सत्री। २मदहनोय। 

मेहनावत्‌ ( सं० लि० ) वर्षणविशिष्ट, वृष्टिप्रद । 

मेहमान ( फा० पु० ) अतिथि, पाहुना । 

मेहमानदारी ( फा० स्री० ) आतिथ्य, अतिथि-सत्कार । 

मेहमानी ( फा० ख्रो० ) १ आतिथ्य, अतिथि सत्कार । 

मेहमिहिरतेल ( सं० क्ली० ) प्रमेह-रोगोक्त तेैलौषधविशेष । 
प्रस्तुत प्रणाली--तिलतेल ४ सेर, काढ़ के लिये बेलकी 
छाल, पढ़ारकी छाल, गनियारोकी छाल, गुलञ्, भाँवला, 
अनार कुल मिका कर १५॥० सेर, जल ६४ सेर, शेष १६ । 


प्रेहध्नी-- पेहर 


सेर, दूध ४ सेर, चूणके लिये नीमकी छाल, चिरायता, 
गोखरू, अनार, रेणुक, बेलसोंठ; वेवदारु, धारुहरिद्रा, 
मभोथा, तिफला, तगरपादुका, दारु, जम्नुनकी छाल, पस- 
मूल कुल १ सेर | पोछे तेलपाकके विधानानुसार इसका 
पाक करना होगा । यह तल लगानेसे प्रमेह, सूत्रदोष, 
हाथ पैर ओर मस्तककी ज्वालां बहुत जल्द दूर होती 
है। ( भैषज्यरत्ना० प्रमेहरोगाधि० ) 

मेहमुद्वररस (सं० पु० म्रेहे मेहरोंगे मुहर इव रसः । प्रमेद्द- 
रोगका एक ओषध | प्ररुतुत प्रणालो-- 

रसाजन, साँचर नमक, देवदारु, बेलसोंठ, गोखरूका 

बोया, अनारका बोया प्रत्येक एक्र तोलां, लोह ६ तोला, 
गुग्गुल १ पल। इन सब द्र॒ष्योंकी एक साथ घोमें मिला 
कर मले। बाद उसके पक रक्तोकी गोली बनावे। दइस- 
के सेधनसे बीस प्रकारका प्रमेह ओर मूलकूच्छादि अति 
शीघ्र जाता रहता है। ( भेपज्यरत्ना० प्रमेहरोगाधि० ) 

मेहमुद्ररवटिका ( सं० स्त्री० ) प्रमेह रोगकी गोलो । इसके 
बनानेका तरोका- रसाज्जन, सांचर नप्तक, देवदारु, बेल- 
सोंठ, गोखरूका बीया, अनार, चिरेता, पीपलकी जड़, 
प्रत्येक एक तोला, लोहचूर्ण, गुग्गुल १ पल इन सबोंको 
घीमें अच्छी तरह मिला कर १ माशाकी गोली बनावे। 
इसका अनुपान बकरोका दूध या जल है। इसका सेवन 
करनेसे सब प्रकारका प्रमेह, मूलकूच्छ, पाण्डु, हलीमक 
आदि रोग प्रशमित होता है। (भेषज्यरत्ना० प्रमेहरोगाधि०) 

मेहर ( फा० स््रो० ) मेहरबानी, छंपा । 

मेदर--आगरामें रदनेवाले एक मुसलमान कवि । ये 
चुनारके मुनसिफ थे । इनका यथार्थ नाम मीरा हातिम 
आलिवेग था | 'पाञ्अमेहर!' नामक एक दीवान लिख कर 
इन्होंने मेहरकी उपाधि पाई थी। १८७३ ई०में ये आगरा- 
में विद्यमान थे । 

मेहर--लखनऊके राज्यच्युत नवाब अमीन उद्दोला सेयद 
आधाभअली खांकी उपाधि। ये पक प्रसिद्ध कषि थे। 
इनका बनाया एक उद्‌ दीवान पाया जाता है। 

मेहर--१ बस्बई प्रदेशके सिन्धुप्रदेशके शिकारपुर जिलान्त- 
गंत एक उपविभाग। भूपरिमाण १५२५ वर्गमील है। इसके 
उत्तरमें लरखानां, पूर्यमें सिन्धुनद्‌, दक्षिणमें सेवांन और 
पश्चिममें खिलात है । 


मेहरनासिर ( प्रिर्जा )-मेहानल 


इस वभागका पश्चिमांश पहाड़ी अधित्यकांसे पूर्ण 
है। यह ६ हजार फीट ऊ'चा है । सिर्फ पश्चिम 
नाराखालके दोनों किनारोंकी भुमि समतल है ।इस 
छोटी नदी और सिन्धुनद्के बोचका भूमाग उबंरा है। 
फसल अच्छी रूगनेके कारण यहां बहुर्वा, मारई, कूदन 
आदि और भी बहुत-सी खाड़ियां खोदो गई हैं । पहाड़के 
पासको भूमिमें रुई अच्छी लगती है। रूथान रुथान पर 
लवण प्रधान 'कालर! नामक उषर भूमि है। ख्ीरथर 
पर्गत श्रेणीमें फिय्करो पाई जाती है। 

मेहर और खेरपुर-नाथेशाह नामक दोनों नगर ही 
प्रधान हैं। खीरथर गिरिश्टडुमें धर-यारों और वच्ना- 
टोीअर नामक दो नगरोंकी आवहवा अच्छी है । 

यहां पक्र तरहका मोटा सूती कपड़ा तैयार होता है 
जो नाव द्वारा हैद्राबाद आदि नगरोंमें भेजा ज्ञाता है। 

२ उक्त जिलान्तर्गत पक तालुक | भ्रूपरिमांण 
२८२५॥ वर्गेपील है । 

३ वक्त जिलान्तर्गत एक प्रधान नगर | यह स्युनिसि- 
पलिटीकी देख-भालमें है। यह अक्षा० २७ २ से ले कर 
२७' २१ उ० तथा देशा० ६७' ३० से ले कर ६ ४० 
पू० ककोल खाड़ीके तीर पर अवस्थित है। 

मेहरनासिर (मिर्जा )-फारसके राजा करोम खांके 
आश्रित पक राजवेध । हकीमी विद्यामें पारद्शिताके 
साथ साथ इन्होंने कवितामें भी अच्छा नाम कमाया था! 
फारसके कवियोंकी बनाई जितनी 'वासन्तीवर्णना' मिली 
हैं. उनमें इनकी लिखो मसनवी हो सबसे अच्छी हे। 

मेहरबान ( फा० वि० ) कृपालु, अलुप्रह करनेवाला । बड़ों- 
के सम्बोधनके लिये अथवा किसीके प्रति आदर दिख- 
लोनेके लिये भी इस शब्दका प्रयोग होता है । 

मेहरवानगो ( फा० स्ली० ) मं हरबानी देखो। 

मेहरधामी ( फा० स्री० ) कृपा; अजुप्द । 

मेहरा ( हिं० पु० ) १ खियोंकी-सी चेष्टावाला, ख्री प्रकृति - 
बाला। २ स्त्रियोंमं बहुत रहनेवाला । ३ ज्ुलाहोंको 
खरखोका घेरा । ४ खत्रियोंकी एक जाति। 

मैहराव ( अ० खो० ) द्वारके ऊपरका अद्ध मरडलाकार 
बनाया हुआ भाग, द्रवाजेके ऊपरका गोल किया हुआ 
दिलसा । मेहराव बनानेको रीति प्राचीन हिम्दू शिव्पमें 


दे३७ 


प्रचलित न थी। विदेशियों विशेषतः मुसलमानोंके 
द्वारा ही इस द्‌ शर्में इसका प्रचार हुआ है । 
मेहराबदार ( फा० वि० ) ऊपरकी ओर गोल कटा हुआ | 
मेहरारू ( हिं० स््री० ) स्त्री औरत । 
मेदरी ( हिं० त्री० ) १ क्री, औरत । २ पत्नी, जोरू | 
मेहरुन्निसा--सम्लाट्‌ जहांगीरकी पत्नो नूरजहांकी कन्यां। 
यह शेर अफगानक्नी लड़की थी। इसी के सांथ जहांगीर- 
का छोटा लद॒का शाहरियारकां विवाह हुआ थो । 
मेहरुन्निसावेगम --सप्राट्‌ आलमगीरकी ५त्रीं लड़की | 
यह १६६१ ६०प्रें अरंग महल नामको ख्रीसे पैदा हुई थी । 
खुलतान मुराद वक्‍सका लडु॒का युवराज पजिद वफ्सने 
इससे विवाह किया था। १७०४ ई०में राज़कन्याका पर- 
लोक-वास हुआ । 
मेहबञ्न ( सं० क्लो० ) प्रमेहरोगका एक ओऔषध | प्रस्तुत 
प्रणाली--रससिन्दूर, कान्तलौह, शिलाजीत, मैनसिल, 
गंधक, त्रिकठु, लिफला, बेल, जोरा, निमली, हल्दी । इन 
सबोंकों भगरेथेके रसमें तीस दफे भावना दे कर आध 
तोलेकी गोलो बनावे। यह ओषध मधुफे साथ चाटना 
होता है। इसका अनुपान महानीमका बीया तीन 
तोला, चावलरूका पानो ८ तोला, घो १ तोला है। इससे 
कठिन प्रमेह भर मूलकच्छ बहुत जल्द दूर होता है । 
( रसेन्द्रतारत० सोमरोगाधि« ) 
मेहसी--चम्पारण ज्ञिलेके मधुबनी महकुमेके अन्तगत एक 
पुराना बड्धा गांव | यह मुज़फ्फरपुरसे भोतिदारी 
जानेके रास्ते पर अवस्थित है। इृष्ट इण्डिया कम्पनीने 
जब पहले पहल बंगालमें अधिकार पाया उस समय उन्होंने 
इसे उत्तर-विहारका सदर बनाया था। यहां बढ़िया 
तम्बाकू तैयार द्वोता है। यहदांक्रों कोंढोके अड्भरेज् लोग 
तस्वाकूका बीया लाते थे । 
मेहानल ( स' ० पु० ) मेहे मेहरोेगे अनल इब । प्रमेद्द 
रोगका एक ओऔषध । इ्सके बनानेकी प्रणाली-रस- 
सिन्दुर ओर शंगेका बराबर बराबर भाग छे कर मधुमें 
मिलाबे। बादमें दो रत्तीकी गोलो बनावे । इसका 
अनुपान कुचकी जद और दूध है। इसके सेवनसे पुराना 
प्रमेद अति शीघ्र दूर दी ज्ञाता है । 
( भेषजथरत्ना० प्रमेहरोगाधि० ) 


३२८ 


मेदिन ( स'० पु० ) मेंहः मेहरोगः अख्याश्तीति इनि। 

मेहरोगो, सुज्ञाकी । 

मेहेदुपुर--मध्यभारतके इन्दौर राज्यान्तगत पक प्रधान 
नगर | यह अक्षा० २३ २६ उ० तथो० देशा० ७५ #० 
पू० सिप्रा नदीके दाहिने किनारे; उज्लयिनी रेलयथे स्टेशन: 
से १२९ कीस पर अवश्थित है। यहां बम्बई-गवर्मण्टके 
अधीनरुथ एक सेनावास है। १८१७ ई६०में अड्डरेज़ सेना- 
पति सर टामस हिसलपने नदोके दूसरे किनारे होलकर 
राजकी महांराष्ट्र सेनाकी हराया और उनकी ६३ कमान 
छीन लो थीं। सिप्राके किनारे तीन ह॒त्तार मराठी मारे 
गये थे । 

मेदेरपुर--१ नदिया जिलान्तगत एक उपविभाग। यह 
अक्षा० ३३ ३६ से ले कर २४' ११ उ० तथा देशा० 
८८' १८ से ले कर ८८' ५३ पू०के बीच पड़ता है। भू 
परिप्राण ६३२ वर्गमील है। यहां नेहाट, मेहेरपुर, करोम- 
पुर और आंगनो नामके चार थाने लगते हैं। 

२ नदिया जिलान्तर्गत एक नगर और विचार सदर । 
इसका प्राचीन नाम मिहिरपुर है। यह अक्षा० २३ 
४७ 3० तथा देशा० ८<4' ३४ पू० भेरव नदीके किनारे 
अवस्थित है। यहां पीतलूके बरतनोंका बड़ा भारी कार- 
बार है। चर्च मिशनरी सोसाइटीका एक प्रचारकेन्द्र 
यहां अवस्थित है । 
मेहो मदाबाद ( महसूदावाद )-१ बग्वई प्र सिडेन्सोके खैरा 
जिलान्तर्गत एक उपविभाग। भू-परिमाण १७४ वर्ग- 
मील है। 

२ उक्त महकूमेका प्रधान नगर । यह अक्षा० २२ 
७५० उ० तथा देशा० ७२' ४६ पू०के बीच पड़ता है । 
यहां बम्बर-बड़ोदा मध्यभारत रेलवे लाइनका एक स्टेशन 
है, इस कारण यहाँके बाणिज्यमें बड़ी उन्‍नति हुई है। 
१४७५६ ई०में गुज़रपति महमूद थघेनाड़ाने इस नगरकों 
बसाया था। राजा देय महमूदने ( १७३६-७४ ) नगरकों 
बढ़ा कर यदां ६ मील तक एक सगया-वन ,वन- 
वाया। इस उद्यानके चारों कोनोंमें चार सुन्दर प्रासाद 
और अद्वालिका-प्रवेशके दाहिने किनारे एक एक वाज्ञार 
हैं । यहांके अन्यान्य प्रल्तर्वोंमें महमूद विगाड़ाके 
प्रधान मनन्‍्त्री मुवारक सेयद्‌ और उनके सालेका 


प्रेहिनु-मैकल 


१४८४ ६०में बनाया जो समाधि-मन्दिरि है वह उठलेख- 
योग्य है । 


में ( हि० सबवं० ) रुवबयं, सवमान उत्तम पुरुषमें कर्ताका 


रूप | 


मेंगानिज ( ४०29॥25८ )--खनिज्ञ पदांथविशेष ॥ रसा- 


यनशास्त्रमें इसे अधातु ( '४७॥४०7८७८ ) कहा है। 
प्रायः सभी ख्थानोंमें यह काले अफ्सिद्‌ (छाल: ०जांवट) 
के आकारमें पाया जातां है। यह साधारणतः सफेदी 
लिये भूरे रंगफ्ला तथा क्षणमडग्गूर और कठिन होता है। 
यहां तक कि इससे इस्पात भो कर ज्ञाता है। इसमें 
सामान्य चुम्वक-आकर्षणशक्ति है । बहुत देर तक 
खुले र्थानमें रख देनेसे वायु लगनेके कारण यह असि- 
डाइजड हो जाता है । उदकापत्थर-संश्लिए्ट लोहेमें यह 
पदाथे अधिक परिमाणमें रहता है । इसका आणविक 
गुरुत्व ५५ और आपेक्षिक गुरुत्व ८०७१ है | अधिक 
गरमी लगनेसे क्रायवॉनके द्वारा उक्त प्रस्तरञज्ञ लोहेका 
आधा अक्सिद निकाल देनेसे यह पदार्थ पाया ज्ञाता 
है। दूसरे उपायसे असल मेंगानिज नही निकाली जा 
सकतो। लोदेके साथ मिलानेसे यह उक्त घातुकोी 
अत्यन्त दृढ़ और टिकाऊ बना देती है। कांच और 
पनामेस रंग करनके लिये इसका अधिक व्यधह्दार देखा 
जाता है 


कांबॉन मिलानेसे इसमेंसे (!७४0900780०९ ० शाव872८- 
४8 और हाइडोकोरिक एसिड तथा ब्लेक-अफ्सिदके 
योगसे 2074665 ०। |॥/ 6॥/29705८ उत्पन्न होता है । यह 
22#0०0०-ला०मंत८, 7920८0]000० भौर 58050 ध07070८ 
के भेद्से तीन प्रकोरका है | अलावा इसके [70८०5 ०९, 
$९50प्रांट्शातट, ज्राठा९, एलण्डरात९, ग्राद्ाएध70०, 800 
और एकावाएवांट बलंतव तथा $प्री)॥90९ 0 ॥78- 
और आदि 
विभिन्‍न मिश्र पदार्थ इसके योगसे प्ररुतुत होता है । 
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मैकल ( मेकल )-मध्यप्रदेशके मएडला जिलान्तर्गत 


विलासपुरके समोप एक गिरिश्रेणी । यह अमरकंटकसे 
दक्षिण-पश्चिम ७० मील तक फेली हुई है। पीछे बह 
क्रमशः सालेतेकफ्ों नामसे दौड़ गई है। इसकी अधित्यका- 
भूमि २ हजार फीट ऊंची है जिनमें लाफा नामक ?शड् 


मैका--मैगल 


३२०० फीट है। इसकी चोटी पर बड़! बडे सोसमके 
पेड़ हैं। पच॑त परके रहनेवाले 'दृहिया' प्रथासे खेती- 
यारी करत हैं । 

मैका ( हिं० पु० ) मायका देखो । 

मेगनेसियम--स्वनामप्रसिद भ्रातव पदाथविशेष | इसीसे 
असल भेगलेसिया-क्षार उत्पन्न होता है। १८०८ ई०में 


सर हामफ्र डेभिसको पटासियम और क्लोरदइड विश्लेषण 


कफरनेके समय इस धातुका अस्तित्व मालूम हुआ। यह 
चांदीकी तरह सफेद होता और पीटनेसे बढ़ता है । 
सूखी हवामें रखनेसे किसी प्रकारका रुपास्तर नहीं 
होता, किन्तु जलोय वायुयुक्त स्थानमें रखनेसे उसके 
ऊपरो भाग पर थोड़े हो समयके अन्दर मेगनेसिया जम 
ज्ञाती है । उपयुक्त ताप ( छ0०ं7प्रष्ठ 997६ ) से इसमें - 
से 77त7072०॥ वाष्प निकलती है। अधिक ताप लगनेसे 
जब यह जल कर छलारू हो ज्ञाता है, तव उसमेंसे एक 
प्रकारकी सफेद रोशनी निकलती है। यह रोशनी 
बहुत सफेद होनेके कारण, अग्नि-क्रोड़ा-प्रदशनो तथा 


फो्ोश्राफि-काय्यमें इससे तैयार किया हुआ फोता वा तार 


जलानेके काममें भाता है । अधिकांश विषय यह 
दस्तेके जैसा है। जो सव धातु साधारण उत्तापसे 
( 0मल्‍वांजवाए पशा]।?९7०४( प्रा: ) जरा भी * परिवत्तेन नहीं 
होतो, उस धांतुर्में इसका आणवबिक गुरुत्व बहुत थोड़ा 
है । अधिक उत्तापसे यह गल जाता है। इसका आफ्ि्सिड 
ही ओऔषधके काममें आनेयोग्य मेगनेसिया है। 
कावनेट आवब मैगनेसिया और हाइडोक्लोरिक एसिड- 
से (॥0700 ७ 78४7९७४पा०४ तथा सलफेट आंब मेंग- 
नेसिया और सलफाइड आवबव वारियम ( $५970० 
0 ताप ) से 5पए7ं0० ० फ्रातप्टाव्ञांपा) बनता है | 
मेगनेसिया ( ४४४7८ )-क्षास्मृत्तिकाभेद्‌ | इस स्लारो 
मिट्टीमें बाराइटी ( 857४५० ), रुद्रोन्सिया ( 5:00708 ) 
और चूने (//7०) आदिका अंश रासायनिक विश्लेषणसे 
पायां जाता है। लिडिया राज्यके मेगनेसिया नगरमें 
यह मिट्टी पहले पहल देखी गई थी, इ्सीसे इसका नाम 
मेगनेसिया हुआ है। 
मेगनेसियम नामक धातु भस्म ( 05:0० ) होनेसे 
वर्समान आकारमें परिवरसित होती है। साधारणतः 
ए0०0. 5एा। 88 
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प्रचण्ड उत्ताप द्वारा कार्वनेटकों दशध करनेस मैगनेसियां 
पायी जाती है । दग्ध करनेके समय कार्चनेट जल कर एक 
प्रकारकी रोशनो देता है। औषघालय आदिम यह कैल- 
सिनड मेगनेसिया नामसे वध्यवष्ठत होता है। लेवोरे- 
टरीसे विशुद्ध नाइट्र टको दग्ध करके भी परिष्कृत मैग- 
नेसिया निकाली जा सकतो है । 

उपरोक्त विभिन्‍न प्रकारके द्र॒ध्यसे जो पेगनेसिया 
पाई ज्ञातों है वह सफेद चूना द्ोने पर भी उसका घनत्व 
पक दूसरेस विभिन्‍न द्ोता है । अग्नि उत्तापसे इस 
भख्मका ओर कोई रूपान्तर नही होता ओर न यह गलती 
दो है। वायुसे यह कार्वनेटाम्ल और जल ख्रोंचती है। 
जलमें डुबोये रहनेके बांद यह क्रमशः तापके साथ तथा 
44 एतन्‍छए 0तीविवश्ञादशंधघ आकारमें आ ज्ञातो है । खभा- 
बच (7४५६७।८०0 ॥9४07906 0० गराघ््टागटछांध् में पाथिव 
ब्रसाइट (37८६०) मिली रहतो है। यह सफेद चूर्णमें 
रूपान्तरित होने पर भी जल तथा अड्डभगंराम्लशशोषणमें 
समर्थ है। जलमें भिगो कर रखनेसे इसका बहुत थोड़ा 
अश गलता है। इसमें अम्लनाशक और विरेचकग्गुण 
रहनेके कारण चिकित्सक लोग अन्यान्य औषधोंके साथ 
इसका ग्रयोग करते हैं । 

अन्यान्य पदार्थोके साथ मिला कर इसे खतन्‍तगुण- 
विशिष्ट किया गया है। एलोपैथिकके मतसे कावन 
मिलानेसे इसमेंले बाइकावनेट, मनोकार्वनेट आवब मेंग- 
नेसिया बनतो है। यह भी अम्लनाशक ओर विरेचक है। 
अछावा इसके साइट्रिक एसिड मिलानेसे इससे जो 
(॥बर९ 0वक्तण एगल्छात बनती हे उसका अम्लमचुर 
पॉनोय रुपमें ध्यवहार किया जा सकता है। यह सद॒- 
विर्यक ओर हृद्य हे। इस प्रकार नाइट्रिक एसिड 
प्रिलानेसे 70750९ 0( 782870७8, फेासफेट आवब साहा 
मिलानेसे [2]05)]8/0८ ओर 4ए[/0-909५094९ ० ४92- 
70७४8, सिलिकेट मिलानेसे 5॥८0८८७ और ॥90/8(८० 
४।!057:6 ०। 792772579 तथा मन्धक मिलानेसे 5५!|०।७८ 
ण॑ ए्रबष्टाएट्हंत पाथिव पदार्थमें एक साथ मिली हुई 
उत्पन्त देखी जाती है |. 


मैगल:( सं० पु० ) १ मस्त हाथी, मख्त हांथी । ( लि० ) 


२ मक्त, भस्त । 


३२३० 


मेच ( अ० पु० ) किसी प्रकारके गेंदके खेल अथवा इसी 
प्रकारके ओर किसो खेलकी बाजी । 
मेत्र ( सं० क्ो० ) मित्रादागतमिति, यद्वा मित्रस्येदमिति 
( तस्येदश्‌ ; पा ४॥३॥१२० ) इति अण। १ अनुराधा 
नक्षत्र। मित्रः सूर्यों देवतास्येति। २ आदित्यलोक, 
सूये-लोक । 
५धपायुनोत्क्ममाणन्तु में ल॑ स्थानमवाप्नुयात्‌ । 
प्रथिवीं जघनेयाय ऊरुभ्याश्व॒ प्रजापतिम्‌ ॥” 
( भार० १२॥३१७३ ) 
३ पुरीषोत्सगे, मलत्याग | 
“तत; कल्य॑ समुत्थाय कुर्यान्म ले नरेश्वरः । 
नेत्र त्यामिषुविद्ञेपमतीत्याभ्यधिक॑भुव३ ॥” 
( अहिन० त० ) 
मिल्स्य भावः मिल-अण। ४ मिलता, मिलकां 
भाव । ( लि० ) ५ मित्रसम्बन्धी, मित्रका । ८े मित्रता- 
शाली, दोस्तो करनेवाला | 
“धद्दे ६7 सर्वभतानां मेंत्र; करण एवं च। 
निर्ममा निरहड्लारः समदुःखसुखः क्षमी ॥”' 
(गीता १२१३ ) 
७ होनके प्रति कृपा करनेवांला, द्यालु । ( पु० ) ८ 
ब्राह्मण | 
“जप्येनैब तु संसिध्येत्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्म श्री ब्राह्मण उच्यते ॥” 
( मनु० २।८७ ) 
६ उदय मुद्दत्तसे तृतीय मुदर्त, सूथ जिस मुहस्‍्तमें 
उदय होते हैं उससे तीसरे मुहत्तका नाम मेल है । 
५"मत्रे मुहूर्त शशक्षाह्रुनेन योगं गतासूत्तरफल्गुनीधु ।” 
( कुमार १॥६) 
१० प्रायीनकालको एकावर्णसंकर जाति। ब्रास्य- 
वेश्यसे इस जातिकी उत्पस्ति हुई है । 
वे श्यात्त जायते ब्रात्यात्‌ सुधन्वाचाय एव च | 
कारूषश्च विजन्मा च मंत्र; सात्वत एब च ॥ ! 
( मनु १०२३ ) 
११ वेदकी एक शाखा | 
मेत्रक ( सं० क्लो० ) मित्रता, दोस्ती । 
मेलकन्यक | सं० पु० ) बौद्धभेव्‌ | 


मेच--मेब्रावरुण 


मैत्रता ( सं० पु० ) मैलस्य भाव तलू टाप। मित्रता, 
बन्चुत्व । 
मेत्रभ ( सं० क्लो० ) अनुराधा नक्षत्रका नामान्तर । 
मेत्रदद्ध क ( सं० लि० ) मित्रता वद्धिकारी । 
मेतरशाखा ( सं० ख्री० ) पचैदिक शाखानेद्‌ । 
मेबसूत्र ( सं० क्ो० ) १ मैत्ततारूप रज्छजु। २बोदपूत- 
भेद । 
मेलाक्ष ( सं० पु० ) एक प्रकारका प्रेत। 
मेत्राक्षज्योतिक ( सं० पु० ) पूयभक्ष प्रे तयो निबिशेष, मलु- 
के अनुसार पक योनि जिसमें अपने कत्तवपसे श्रष्ट होने- 
वाला वेश्य जाता हैं। (मनु १२१२ कुल्लुक ) 
मेत्रावाहरुपत्य (सं० त्रि०) मित्र और वृहरुपति सम्बन्धोय । 
मेत्रायण ( सं० पु० ) मित्रस्य अपत्पं पुमान। (नड़दिभ्यः 
फक | पा ४१६६) इति मित्र-फक । १ मित्रका गाोल।पत्य । 
( क्लो० ) २ सूर्यांकी तरह भ्रतिदिन विचित्र शतित्रिशिष्ट । 
“न हिस्यात्‌ सर्वभूतानि भेत्रायणागतश्चरेत्‌ ॥” 
( भारत १२॥७६६१ *छ।० ) 
३ ग्रह्मलूत्रके प्रणेता पक ऋषि | ४ मेत्र नामदः वेदिक 
शाखा | 
मेलांयणक ( सं० लि० ) मौल्रायणसम्बन्धीय । 
मेलायणि ( सं० खो० ) पक उपनिषद्‌का नाम | 
मेत्रायणा। ( सं० ्ो० ) एक बोद्ध स््री आचार, पूर्णकी 
माता। 
मेत्रायणोय ( सं० पु० ) मेलायणसम्बन्धोय पऊ्र वेदिक 
शाखा | 
मेत्रायण्य ( सं० पु० मं त्रायणका गेालापत्य | 
मेत्रावदण ( सं० पु०) मित्रश्ल वरुणइन्रेति ( देवताइन्द्र 
च । पा ७।३।२१ ) इति मित्रस्य वृद्धि; ( दीर्घाच्च बस्णास्य । 
७३।२३ ) इति वरुणरुय न वृद्धि, तथे।रपत्यमि।त, मित्रा: 
वरुण-अण्‌ | अगस्त्य, मित्रावदणका अपत्य। ऋग्वेदमे 
लिखा हैं -- उध्दाशोकेा देख कर मित्र और वरुण दोनों 
देवताओंका वोर्य एक जगह रुखलित दे। गया था, उसो 


वीयासे अगस्स्य और वशिष्ठ ये दो ऋषि उत्पन्न हुप 
थे | # मित्र, बरुण, अगस्त्य ओर वशिष्ठ शब्द देखो । 


. # "'उतासि मैत्रावरुणों वशिष्ठोवश्या अह्नन मनसो5धिजातः | 
द्रप्सं स्कन्‍न॑ ब्रह्मणा देज्येन विश्वे देवा पुष्करे त्वाददन्त ॥”” 
( ऋक_ »३३।११ ) 


मेत्रावरुणि--मेत्र य 


प्रताचरणि ( स'० पु० ) मैलाबरुणयोरपत्यमिति मैला- 
वरुण ( श्रंत इम्म_। पा ४११६५ ) इति इज । १ अगसहत्य | 
४धतेदभिगम्य मद्दात्मान' में त्रावरणिमच्युतम्‌ । 
अश्रमस्थं तपोराशि कम मि; रूवरभिष्टुवन॥/ 
( भारत ३॥१०३॥१४ ) 
२ सोलह ऋत्विजोंमेंसे पाँचचां ऋत्विज । 
मेत्रावरुणीय (स'*० लि०) मेत्रावरुण ऋ।/त्वज्‌ सम्पन्धीय । 
ु ( सांख्यको० ३०३ ) 
मेत्रि ( स'० पु० ) एक चेदिक आचार्य; इनके नाम पर 
मेलयुपनिषद्‌की रचना हुई है। 
मेत्रिक ( स'० पु० ) मिल सम्बन्धीय, मित्रका कार्य । 
मेत्रिन ( स० लि० ) मेत्रं मिलता तदरूयार्तोति मित्र-इन्‌। 
मित्र, दोस्त | 
“स एवं वन्धुः स पिता स मेत्री जननी च सा | 
सन भ्राता पति; पुत्री यः कृष्णावत्म दर्शयेत्‌ ॥” 

( पश्चरात्र २८।२३ ) 
मेत्री , स'० सत्री० ) मैत्र-डीष, यद्वा मित्र-भावे ध्यञ्ज, डीष 
लत ( इल्लस्तद्वितस्य । पा ६॥४॥ १५० ) इति यलोपः । 
मित्रका भाव, मित्रका कम, मिलता, बस्चुत्थ। विद्विष्ट, 
पतित, उन्मत्त, वहुवेर, अतिशय निन्दित, अतिकीटक, 
असती स्त्री तथा उसका स्वामी, क्षद्र, मिथ्यावादा, अति- 
शय ध्ययशील, परोचादरत तथा शठ्, इन सब ध्यक्तियोंसे 


उतापि च हे वशिष्ट | मं त्रावरुणा | मित्रावरुणायोः पुत्रो५सि 
ब्रह्मण वशिष्ठ | उवेश्या अपूसरसो मनसो समाय॑ पुत्र; स्यादिति 
रैदशात्‌ संकल्पात्‌ द्रप्स' रेत: मिन्रावरुणयोरुब्वेशीदर्शनात्‌ स्कन्न- 
मांसीत्‌, तस्मादधिजातोइसि | 
तयोरादित्ययो; सत्र दृष्टवाप्सरसमुश्वशीम्‌ । 
रेतश्रस्कन्द तत्‌ कुम्मे न्‍्यपतद्वासतीवरे। 
तेनेब च मुहुत्तन वीयंवन्तो तपश्चिनों। 
अगस्त्यश्च वर्शिष्टश्न्च तत्र्षी सम्बभूबतुः ॥ 
बहुधा पतित॑ं रेत: कल्नशे च जल्ले स्थले । 
स्थले वशिष्ठल्तु मुनि; सम्भृतो तूषिसतमः ॥ 
कुम्मे त्वगस्त्यः सम्भृता जले मत्स्यो महाद्य ति; । 
उदियाय ततो5 गस्त्यः शम्यामात्रो महातपा: ॥” 
( सायणा ) 


१३१ 


मेत्रो नहीं करनी चाहिये। उसके साथ मित्रता करनेसे 
पद पदमें विपदुकी सम्भावना है | 
“बिद्विप्ट पतितोन्मत्त वहुवेशतिकीटके: । 
बन्धकीबन्धकीभत्त क्षद्राउतकथे; सह ॥ 
तथातिब्ययशीक्षेश्न परीवादरतैः शठे; । 
बुधो मेत्री न कुब्बीत नकः पन्थानमाश्रयेत्‌ ॥” 
( विष्णुपु० ३१११ अ० ) 
मैज्ीनाथ ( स'० पु० ) एक प्रन्थकार । 
मैलीपूर्थ ( स'० लि० ) मित्रता पूर्वक । 
मैत्रीवल ( स'०पु०) मैत्री मित्रता वलमस्य । १ बुद्धका 
नाम। मैत्रो, मुद्ति आदि योगके चार साधन-कम है 
जो बुद्धक प्राप्त हो गये थे; इसोलिये उनका यह नाम 
पड़ा। २ शाक्यमुनिके अवतार एक राजाका नाम । 
( लि० ) ३ मित्रताके बन्धनमें बधा हुआ । 
मैत्रीमाव ( स'० पु० ) बन्धुता | 
मैलेय ( स'० पु० ) मैत्र मित्रतायां साधुरिति मेत्र-ढण । 
१ बुद्धभेद, पक बुद्धका नाम ज्ञों अभो होनेवाले हैं। 
मित्रयोरपत्यमति मित्रयु (यष्टयादिभ्यश्व । पा ४११३६) 
इति ढञ्‌, ( ततः केकयमित्रयूप्रक्षयानां यादेरिय/ | पा ७३॥२ ) 
इति यु ख्थाने श्यादेशे प्राप्त ( दागिडनायन हास्तिनायन । 
पा ६।४॥१७४ ) इति युलोपो निपातितः। ४२ मुनिविशेष, 
भागवतके अनुसार एक ऋषिका नाम जो पराशरके शिष्य 
थे ओर जिनसे विष्णु पुराण कद्दा गया था। 
“एव' अवाण मेंत्रेयं द्व पायनसुतो बुधः । 
प्रीययञ्निव भारत्था विदुरः प्रत्यमाषत ॥”” 
( भागवत ३॥७१ ) 
३ सूर्य । ४ वणसंकर जातिविशेष, प्राव्चॉनकालकी 
पक वणसंकर जआांति। इसकी उत्पत्ति चेदेहू पिता और 


अयोगव मातासे कही गई है। इसका काम दिन रात- 
को घड़ियोंकोीं पुकार कर बताना था । 


“मंत्र यकन्तु थे देहो माधूक॑ सम्प्रसयते । 
न॒न प्रशंसत्यजल' यो घणटा ताड़ो5रुणोदये |” 
( सनु १०३३ ) 
( त्रि० ) ५ मिलसम्बन्धो । ६ मित्रयुधंशोरूवादि 
“देबोदासस्य दायादो अह्मपिमित्रयुद्ध प:। 
मेत्राययी ततः ज्ञाखा मंत्र यास्तु ततः स्मृता। ॥” 
( हरिवंश ३२।७७ ) 


३३२ 


७ वोधिसक्त्वभेद । सुच्छ-कटिकफे विदृषकका 
नाम । स्त्रियां डोष। ८ मेले यी, मेत्र यः द्वारा उच्चारित 
उपनिषत्‌ । 

मैत्रेयक (स'० पु०) एक वर्णसंकर जाति । (मनु० १०३४) 

मेत्र यरक्षित ( स'० पु० ) पक वेयाकरण । इन्होंने तन्त्र- 
प्रदीप या अनुन्यास नामक जिनेन्द्रबुद्धिकृत काशिका- 
विवरण पश्चिकाकी टोका लिखो । अलावा इसके इन्होंने 
अपने बनाये घातुप्रदीपमें न्‍्थासकार धातुपारायण और 
रूपायतार आदि प्रन्थोंका उदलेख किया है । 

मेलेयबन : सं० पु० ) एक प्राचीन वन । 

मे लेयिकी ( सं० स्री० ) १ दोख्तोंमें पररुपर विवाद, मित्र- 
युद्ध। २ यह जो मित्रयुसे उत्पन्न हुईं हो । 

मैत्रेयी ( स'० स््री० ) १ उपनिषद्‌ भेद । २ अहल्याका 
पक नाम | ३ खुलभा। ( आश्वल्लायन गह्मयसू० ४/४ ) ४ 
योगिराज़ याशवल्ययको स्री । ज्ञान ओर विद्यार्मे 
मैलेयोी याशवव्ययके समान हो थी | याशवव्ययने 
संन्यास ग्रहण करनेको इच्छासे पक दिन मेत्र यीसे कहा 
कि मैं अब संन्यास भ्रदण करने जाता हूं। अतः में 
चाहता हू', कि जो कुछ घन है वह तुमकी ओर कांत्या- 
यनोको आधा आधा बांट दू । नहीं तो हमारे न रहने 
पर सम्भव है तुम लोगोंमे कगडा हो । मेल योने कहा-- 


इन नश्वर पदार्थोंकों छे कर में क्या करूंगी । मुर्भे इन | 


पदार्थो्से कुछ भी प्रयोजन नहीं, आप उस ब्रह्मशानका 
उपदेश मुझे दे' जिससे यथार्थ कल्याण हो । मेल्रेयोके 
कहने पर याशव्क्यने ब्रह्मश।नक्ा उपदेश दिया ! मेलेय 
पतिके संन्यास प्रहण करने पर यह वहां हो रह॑ कर 
अध्यात्मतत्त्वका अनुशीलन करने लगी ।.. 
मेत्रय ( सं० को० ) मित्र-ष्यभ्‌। मित्रता, दोख्ती । 
“प्राहु; साप्तपद॑ मेत्र य' जनाः शांसत्रविचत्तणा; | 
मिश्रताश्न पुरस्कृत्य किश्विद्नच्यामि त् छुया ॥ 
: (६ पश्चतन्त्र ३५५॥३६ ) 
मैथिल ( सं० पु०) मिथिला निवासो<5स्थेति मिथिला 
( सो5 स्यनिवास; । पा ४३८६ ) इति अण | १ मिथिला 
देशवासी ॥ २ मिथिलाधिपंति, मिथिकादेशका राजा । 
३ राजषि अनक | .( लि० ) ४ : मिथिलाइेशका ! ५ 
'।० थिलासम्बन्धी । 
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मैत्र यंक--मैथिलब्राह्मण 


मेथिलकायरुथ--१ मिथिलाबासो पक कायरुथ कवि। 


कवोन्द्र चन्द्रोदयमें इनका उलख देखनेमें आता है । २ 
कायरुथकों पक्र श्र णो। कायस्थ देखो । 


मेथिलवाचस्पति ( स'० पु० ) पक प्रसिद्ध परिडत । 
मेथिलब्राह्मग--प्रिथिलावासी-ब्राह्मण सम्प्रदाय । सीताके 


पिता जनक या मिथिकी राजधानी मिथिलासे इसका नाम- 
करण हुआ है । मिथिन्षा देखो | ये लोग पश्चगौड़के अन्तगंत 
हैं ।# आज्ञकल तिरहुत, सारण, मुजफ्फरपुर, द्रभड्रा; 
भागलपुर, मुड़ र, पूणिया और नेपालके किसी किसी 
अशमें इस श्रेणीके ब्राह्मणोंको प्रधान बास देखा ज्ञाता 
है। अलाबा इसके युक्त प्रदेश ओर बड्भालम भी कह्दी' 
कही' ये लोग आ कर बस गये हैं। जिनका बड्भालमें 
बास है वे बेद्किश्रेणोके साथ मिल गये हैं | 

मेथिल ब्राह्मणोंके मध्य वात्स्य, शारिडल्य, भरहाज, 
काश्यप, कात्यायन, गौतम, सावण, पराशर, कौशिक, 
गगे और रृष्णात्र य गोल हैं। फिर इन ग्यारह गोत्ोंमें- 
१७७ 'डीह' वा 'मूल' हैं । इनमेंसे वात्स्यगोलमें ४६, 
शारिडिल्यगोत्रमें ५८, भरद्वाजगोत्रमें १३, काश्यपगोत्रमें 
७, पराशरगोत्रमें 8, कौशिकमें १, गर्गंगोतरमें १ और कृष्णा - 
लय गोतमें १ मूल पाया जाता है। 

मेथिलश्र णोके मध्य प्रधानतः पांच कुछ देख जाते 
हैं, ? श्रोत्रिय, २ योग, ३ पशञ्ञिवद्ध, ४ नागर ओर ५ 
अवार । इन पांच कुलमें पूर्बोक्त कुल यथाक्रभ परवत्तों 
कुलोंसे भ्र ष्ठ समभे ज्ञाते हैं । 

श्रालिय जब नीच घरमें विवाह करत हैं, तय उन्हें 
काफो रुपये मिलत हैं । किन्तु इसमें जो .सन्तान 
उत्पन्न होती है वह मातृकुलसे श्रष्ठ होने पर भो पितृ. 
कुलके दूसरे दूसरे ध्यक्तियोंके निकट समान आदर नहीं' 
पा सकतो। जो श्रोतिय निम्न घरमे विवाह करता, 
उसका तो अपनी श्र णीमें मान अवश्य घटता, पर कन्या- 
के पिताका यह कार्य सम्मानजनक ओर उत्तम समझा 
जाता है। ऐसा कुलनियम रहने पर भी बडल देशकी तरह 
छानबीन नहीं है। विहार-बासियोंका कहना है, कि इस 
देश: बल्लालसेनका आधिपत्य रुथायी न रहनेके कारण 

# “सारेस्व॑ताः' कान्यकुईंजा गौड़ोत्कक्ष मैथिंज्ा; । 
; 'पंज्चगोड़ा। समाख्याता विन्ध्यस्योत्ततरवासिन; ॥” 


मेथिलश्रोदत्त---मेशुन * ैदे 


हो बड़ालके जैसा यहां कठोर नियमका प्रचार न हो 
सका। मैथिल कुलभ्रेष्टटण अकसर परिडत, पशञ्ञिकार 
और घटकको साथ ले कर तिरहुत तथा जहां जहां मेथिल 
ब्राह्यणोंका बास है, वहां ज्ञात और कुलको निणय 
करते हैं|. इस प्रकार सामाजिक सम्मिलनसे कुछका 
दोष गुण मालूम हो जाता और वेवाहिक सम्बन्ध निरू- 


पित द्वोता है । थे लोग प्रधानतः चंशशुद्धिकी ओर 
लक्ष्य रत्त कर आदान प्रदान करते हैं । 


इन लोगोंमें 'बिकौआ! एक श्रेणी है जिसमें 
जो अधिक विवाह कर सके वहो भ्रष्ठ गिने ज्ञात 
हैं। पर आज कल यह प्रथा जातो रहो | सौराट, 
रसाढ़, वरहरा आंदि ख्थानोंमें प्रति वष शुद्धिके 
अन्तिम मासमें समा लगतो है. जिसमें हजारों ब्राह्मण 
- शाख ठोचनाथ एकलित होते और विवाह-सम्बन्ध रिथिर 
करने हैं । ये छोग कट्टर सनातन धर्मावलम्बी, शिष्टा 
चारी तथा शाखत्र ओर वंद्विद्‌ हुआ करत हैं। अतएव 


सम्प्रति भी कितने मैथिल ब्राह्मण 'महामहोपाध्याय” आदि 


उपाधियोंसे भूषित देखे जाते हैं। अधिकांश छोग नित्य 
संध्योपासनादिके अतिरिक्त शालप्राम और पाथिव- 
शिवलिडू- पूजनके बिना भोजन नहीं करते। ये पएश्च 


देवोपासक होते हुए भो साधारणतः शक्ति-डपासक 
हैं। विशेष विवरण मिथिल्ला शब्दमें देखो । 


मेथिलश्रोद्त--मिथिकादेशवासी पक प्रसिद्ध परिडत। 
इन्होंने आचारादशे, आवसशथ्याधनपद्धति, छन्दोगाहिक, 
पिठभक्ति या श्राद्धकल्प, त्रतसार, सम्रयप्रदीष आदि 
प्रन्थ लिखे थे। कमलाकर, द्वाकर, रघुनन्दन आविने 
इनका नाम उदुध्नत किया है । 

मैथिलिक ( सं० पु० ) मिथिठाबासो | 


मैथिलो ( सं० स्त्री० ) मेथिलख्तन्‍नामा राजा तख्यापत्य॑ 
स्रो। मिथिलादेशके राज्ाकी कन्या, सोता। 


मैथिलीशरण--सोतारामतरव प्रकाशके रखयिता | 
मोथिलेय ( स'० पु० ) मिथिला-सम्बन्धोय, मिथिकाका । 
मेथुन (सं० कछो० ) मिथुने सम्भवतीति मिथुन-( सम्भूते 
पा ४॥३४१ ) इति अण्‌, मिथुन-स्येद्मित्यण वा । स्रोके 
' साथ पुरुषका समागम, रति-क्रोड़ा । 


“असपिण्डा च या मांतुरसगात्रा च या पितुश । 
सा प्रशस्ता द्विजातीनां दारकर्म णिए मे थुने ॥” 
एठा, <777 84 


संस्कृत पर्याय--सुरत, अभिमानित, धक्षित, सम्रये।ग, 

अनारत, अन्रह्मचरय्यांक, उपसष्ट, लिभद्र, क्रोड़ारत्न, महा- 
सुख, ध्यवाय, प्रास्यधर्श, रत, निधुबन। इसका गुण 
ओर दोष--धघातुक्षयक्रारक, रति और सनन्‍्तानदातृत्व । 
अधिक मैथुन करनेवालेका श्वास, खांसी और ज्वर तथा 
जो मेथुन बिलकुल नही' करता उसे प्रमेह, मेंद, प्रन्थि- 
रोग ओर अग्निमान्ध होता है । सत्रो-संसर्ग नही' करने- 
वालेकी आयु बढती, वह कभी बूढ़ा नहों होता तथा 
उसके शरोर, बल, वर्ण ओर मांसकी क्षृद्धि होतो दे । 
पूज्यस्थान, अशुचिरुथान, सेकरूथान, मनुष्यके निकट, 
सबेरे, शाम आर पव॑के दिन मेथुन नही' करना चाहिये। 
रजखला स््री, अकामो, मलित, वन्ध्या, बणेज्येप्ठा, वयों- 
ज्येष्ठा, ब्याधियुक्ता, अड्डूहोना, योनिदोषदुष्दा, सगोंत्ां, 
गुरुपला, भिक्षकों, कपट ब्रतधारिणो ओर बृुद्धा इन सब 
स्रियोंके साथ सम्भोग फरना मना है। कफरनेलसे अधमं, 
आयुध्क्षय ओर नाना प्रकारकी व्याधि होता है । 

वयस ओर रुपग्ुणमं॑ एकसी, कुल ओर शोलयुक्ता, 
बाज्ीकरणपोड़िता ( जिसने बाज़ीकरणोक्त ओषधका 
संवन किया हो ), अधिकामा, हृश्ठा ओर अलंकृता ख्रोके 
साथ रातके पहले पदरमें मेथुन करना चादिये। मेथुन 
के बाद शकरके साथ दूध पोना, निद्रा वा गोड़िक रस 
भोजन करना हितकर है । ( राजवल्लभ ) 

भावप्रकांशमें मेथुनके विधिनिषेधके बारेमें इस 
प्रकार लिखा है,--मनुष्यके शरोरमें मं थुन करनेकी हमेशा 
इच्छा बनी रहती हैं। उस इच्छाकों रोक कर यदि 
मेथुन बिलकुल न किया जाय, तो मेहरोग, मेहोवृद्धि और 
शरीरमें शिथिलता उत्पन्न होतो है । प्रीष्म और शरत्‌- 
कांलमें चालासी, शोतकालमें तरदणो, व्षो और वसनन्‍त 
कालमें प्रोढ़ा ख्।के साथ सम्भोग करना बहुत प्रशर्त 
और लाभदायक है। साॉलह बष तककी खस्त्रीको बाला, 
१६ से ३२ को प्रोढ़्ा ओर ३श्से जिसकी उमर अधिक 
हो गई है उसे वृद्धा कद्दते है'। दूद्धा खोके साथ 
मेथुन नहीं करना चाहिये। प्रतिदिन बाला स्रीके 
साथ मैथुन करनेसे बलको वृद्धि, तरुण झ्ासे ह्ास 
और प्रौढ़ा-स््रीके साथ मेथुन फरनेसे शरोर जअराभ्रख्त 
होता दे। 


हई ८४ 


बाला-खी प्रैथुन सच्योवलकारक तथा वृद्धां मेथुन 
सद्यः प्राणनाशक है। तरुणी हलोके साथ मेथुन करने 
से बूढ़ा आदमी भी जवान हो जाता है। जो अपनी 
उमरसे अधिक उमरवालो ख्रोके साथ सम्भोग करता 
वह युवां हाने पर भी जराग्ररुत होता है। 

विधिपूवंक में थुन करनेसे परमायुको वृद्धि, वाद्ध फ्य- 
की अह्पता, शरीरको पुष्टि, बणकी प्रसन्‍नता और बलकी 
वृद्धि होती है | हेमस्तकालमें धाजोकरण ओऔषधका सेवन 
कर बल और कामवेगके अनुसार यथासम्मव मेथुन 
करना चाहिये। शिशिर कालमें दच्छाके अनुसार मेथुन 
करना उचित है । वसन्‍त ओर शरत्‌कालमें तोसरे दिन- 
में तथा वर्षा और प्रीष्मकालमें १५वें दिनमें मेथुन करना' 
चाहिये । इस विषयमें खुश्न तने कद्दा है, कि परिडतों- 
को चाहिये, कि वे सभी ऋतुपें तोन दिन ओर प्रोष्म 
कालमें पन्द्रह दिनके अन्तर पर स््री-प्रसड करे । 

शोतकालमे रातके, श्रीष्मकाल में दिनकेा, वसनन्‍तकाल 
में दोनों वक्त, अ.र वर्षाकालमें बदलीके दिन तथा 
शरतकालमें कामका उदय होनेसे हो मंथुन किया जा 
सकता है | शामको, पव॑के दिन, भोरको, दो पहर रांतकों , 
दो पहर दिनकी कभी भी मैथुन नहों' करना चाहिये ; 
करनेसे भारो अनिष्ट होता है। प्रकाश्य रूथान, अति 
लज्ञाजनक स्थान, गुरुज्ञन सन्निद्ित स्थान तथा जिस 
रु्थानसे व्यथाजनक आत्तेनादि खुना ज्ञाय, बेसा रूथान 
मेथुनकार्यमें निषिद्ध है । 

जो स्थान अल्यन्त निभत, खुबासित और खद॒मन्द 
सुखवायु दिलोलसे मनोरम है वही रुथान मेथुनके 
लायक है । 

अतिरिक्त भोजनके बाद मेथन नही करना चाहिये। 
ज्ञो व्यक्ति अधेण्, क्षधात्तं, दुर्न्यस्ताकु ( ज्ञिसके हाथ 
पैर अनुपयुक्त भावमें हैं), पिपासित, जिसे मलमूलादिका 
चेग उपस्थित हुआ ही ओर जो रोगग्ररुत ही उनके लिये 
मेथुन विशेष द्वानिकारक हे। 

नियमपूर्णयक बाजीकरण औबषधका सेवन करनेसे 
घोड़ के समान ताकत आ ज्ञाती है। उस समय प्रसन्‍न 
वद्नसे सप्रान कुलमें उत्पन्ता, रुपगुणसे सम्पन्ना जलं- 
कारसे अलंकृता, सथ्वरित्रा अथव अत्यन्त कामाभिका- 


मेथुन 


डक्षिणी युवती ख्रीके साथ मेथुन करना चाहिये । मनुष्य 
को चाहिये, कि वह मेथुनामिलाषो हो रुनान करनेके बाद 
चन्दुनादि सुगन्ध द्वारा शरोरका लेप कर, वीयबद्ध क 
द्रृष्य खा कर, उत्कृष्ट यख्र पहन. कर ओर पान चबा कर 
पत्नोके प्रति अतिशय अनुरागी, कामभावापन्‍न और 
पुलाधिलाषो हे। कर सुखशय्या पर पत्मीके साथ म॑ थुन 
करे । 

आत्मसंयममें असमर्थ हो रज् उला ख्लीके साथ 
संभोग करनेसे दशनशक्तिक हास, परमायुकी होनता, 
तेजको हानि कोर घरंका नाश होता है । 

संन्यासिनी, गुरुपत्नी, सगोत्रा तथा बृद्धा स्त्रोफे 
साथ जो मं थुन करता डसकी परमायु घटतो है । 

गशभिणो स््रोके साथ मैथुन करनेसे गर्भपीड़ा ; व्याधि 

पीड़िताके साथ करनेसे बलद्दानि ; होनाड्री, मलिना, 
दूं पभावापन्ता, अक्रामा और वन्ध्या स्तरों अथवा खुले 
रुथानमें मं थुन करनेसे शुक्रत्ोणता ओर मनको अप्रस- 
न्‍नता होती दें । 


' ऊपरमें गभिणी शब्दका जो उल्लेख किया गया 
उसका तात्पर्य यद कि गर्भेसश्चारके दिनसे ले कर दुसरे 
महीनेमें अर्थात्‌ गर्भास्थिरताका निश्चय हो जानेसे अथवा 
गर्भासश्चारके दिनसे ले कर तीसरे महानेमें यथोक्त नक्ष- 
त्ादि प्राप्तिके बाद पुसवन संल्कार समाप्त द्ोने पर 
मंथुन नहोीं' करना चाहिये। क्योंकि व्यासने कहा है, 
कि पुसवन समाप्त होने पर स्थ्ियोंकों नदी तट जाना, 
पतिके साथ एक शय्या पर सोना, मस्ुतवत्सा ख्रोको 
देखना तथा आमिष भोजन न करना चाहिये | 


क्षचांतुर, संक्षेभितचित्त, तृष्णा्त और दुर्गल अवरूथा- 
में अथवा मध्याह समयमें मं थुन करनेसे शुक्रकों होनता 
हाती और वायु बिगड़ जाती है। 
व्याधिपीड़िता ख्रीके साथ में थुन करनेसे प्लोहा 
ओर मूच्छादि विविध रोगोंकी उत्पत्ति हैती हे तथा 
अभ्तमें झत्यु तक भो हा सकती है। सबेरे या दो पहर 
रातकेा मं थुन करनेसे वायु और पित्तका प्रकोप बढ़ता 
है। तिर्याकयेनि, अथानि, अथांत्‌ कश्ची उमरके कारण 
जे यानि मंथुनके लायक न हो अथवा वुष्ट पोानिमें 


मैथुन--मैथुनिन्‌ 


मं थुन करनेसे उपढंश रोग होता है, वायु बिगड़ जातो 
है तथा शुक और खुखका क्षय होता है । 

मलमूत्र राक कर अथवा शुक्रधारण कर या चित 
से कर मंथुन करनेसे शुक्राश्मरोकी उत्पत्ति हा सकती 
हो' अतपव इस लेक और परलोकर्म ख़ुखी रहनेके लिये 
हर पक मनुष्यकों चाहिये, कि वह ऊपर कहे गये मेथुन- 
के नियमोंके अनुसार चले । 

मेथुनके समय मोहप्रयुक्त गिरते हुए वीरयकों कभी 
भी न रोके । रुनान, चीनी मिठा छुआ दही, चीनी 
शक्कर आदिको बनी हुई वरुतु खाना, वायुसेंवन, 
मांसरस भोजन और निद्रा यह सब कार्य मेथुनके 
बाद हिनजनक है। अत्यस्त मैथुन करनेले शुल, खांसो, 
ज्वर, दमा, कृशता, पाण्डु तथा आश्षेप आदि विविध 
रोगोंकी उत्पत्ति होती है । ( भावप्र० पू६ख० ) 

आयुर्वेद और धमेशासत्रका अबलोकन करनेसे स्पष्ट 
मालूम होता है, कि पक्रमातल सन्‍तानोतव्यत्तिके लिये ही 
मैथन करना चाहिये। अतएव इन्द्रिय-चरिताथके लिपे 
निषिद्ध दिनमें मैथुन ऋरना विशेष दोषावह और अधर्म- 
अनक है। धर्मशासत्रमें लिखा है, कि पर्वदिन ( चतु. 
दंशी, अष्टमी, अमावरूया, पूर्णिमा और संक्रान्ति ) तथा 
ज्येष्ठा, मूला, मघा, अश्लेषा, रेचतो, कृत्तिका, अध्विनी 
और उत्तर-भाद्रपद, उत्तराषाढा ओर उत्तरफण्गुनी नक्षत्र: 
में मोथुन निषिद्ध है ; 


“ज्येष्ठा मूल्ा भघाश्लेषा रेवती क्त्तिकाश्विनी । 
उत्तरात्रितय त्यक्त्वा पव॑वर्ज' वजेहती ॥” (भाहिनकतत्त्व) 


इसके अतिरिक्त और सभी विषयोंगें आयुर्वेदके 
साथ पकमत है। सम्तानोत्पक्तिके लिये धर्मपलोके 
साथ किस प्रकार मं थुन करना चाहिये उसका विधान 
सुश्रुतमें इस प्रकार लिखा है--खामी एक मास त्रह्मचये- 
का अवलस्बन कर स्रोके ऋतुकालके चोथे दिन अपराह 
कालमें दूध घीके साथ भात सावे। स्त्री भी एक प्रास 
ब्रह्माचरयंका अवलम्बन कर उस दिन तेल लगावे और 
डड़द मिली हुई वस्तु भोजन कंरे। पीछे स्वामी बेदादि 
बर विश्वासो और पुलकामी ही कर ऋतुके चोथे, छठे, 
आठवें, दृशर्थें और बारदथें विनमें खोके साथ म॑ थुन करे। 


३३४ 


कन्याकामी होनेसे अयुग्म दिनमें मोधुन करना उचित है । 
तेरहवें दिनसे मं थुन नही' करना चाहिये। 
ऋतुके प्रथम दिनममें मोथुन करनेले पुरुषका आशु- 
क्षय होता है। उस समागमसे यदि गे रह ज्ञाय तो 
प्रसवकालमें वह गर्भ नष्ठ हो जाता हैे। दूसरे भोर 
तीसरे दिन भी मे थुन करनेसे उसी प्रकारका फल लाभ 
होता है। एसी कारण चौथे द्निसे अर्थात्‌ रजके वन्द 
दोने पर मंथुन करनेको कहा है। 
( सुश्रुत शरीरस्था० २०अ७० ) 
शास्त्रमें आठ प्रडारका में थुन बतलाया है | 
“स्मरण कीर्तन केल्नि; प्रेक्ञणं गुह्ममाषणम्‌ | 
संकल्पोइ5ध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च | 
मंथुनं विविध त्यज्यं बते क्रीड़ाविवृद्यये ॥?” 
( ब्रह्मव वर्सपु० गयापति'ज्ु० ४० अ० ) 
स्मरण, कीत्तेन, केलि, प्र क्षण, गुह्ममाषण, संकरप, 
अध्यवसाय और क्रियानिष्पक्ति यहो अष्टाडुः मं थुन है । 
बत वा पूजादिके दिन यह अएष्टाड़ू मंथुन नहीं करना 
चाहिये। इस अष्टाडु मं थनकी निवृत्ति हा ब्रह्मचर्णा है । 
योगशास्त्रमें लिखा है, कि ब्रह्मचर्यांकी प्रतिष्ठा होनेसे प्रश्ञा 
प्राप्त होती हैे। जब इस अष्टाड़ू में थुनस किसो प्रकार- 
का मानसबविकार उपस्थित न हो तब दो ब्रह्मचयेको 
प्रतिष्ठा हुई, जानना चाहिये । 
धर्गपल्नोकेा छोड़ कर अन्य खोके साथ मं थुन नहीं 
करना चाहिये, करनेसे प्रायश्चित्त करना पड़ता है । 


मेथुनधमिन्‌ ( खं० पु०) मेथुनधर्मो5ख्याख्तोति इनि। 


मेथुनधर्मविशिष्ट । 
“यमुनान्तजले भप्नस्तप्यमानं पर तपः | 
नि ति मीनराजल्थ दृष्टवा मेथुनधर्मिणाः ॥”” 
( भा० ६।६।३६ ) 


मेथुनवास ( सं० क्लो० ) मेथुनके समय पहननेका कपड़ा । 
मैथुनामिघात ( सं० पु० ) एक प्रकारका रोग जो मेथनके 


समय भआधघात वा चोट लगनेसे द्वोता है । 


मैथुनिक ( सं० लि० ) मेथनकारी, संभोग करनेवाला । 
मैथुनिन्‌ ( सं० लि० ) मैथुन अस्त्यर्थे ईनि । कृतमैथुन, 


खोके साथ संभोग फरनेदाला । मेथ्नक बाद सतान कर 
लेनेसे शुद्ध होता है । 


३३५ 


“आचामादेव भुक्त्वान्न॑ स्वान गेथुनिनः स्मृतम्‌।!” 

( मनु ५१४४ ) 
मेथुन्य ( सं० लि० ) मेथुनमें हितकर, गान्धव विचाह। 
“गान्धर्व; स तु विज्ञेया मेथुन्य; कामसम्मवः |” 

( मनु ३।३२ ) 

मेदा ( फा० पु० ) गेहूं का चूर्ण । 

इस देशमें मेदाके नामसे प्रसिद्ध हैं। यह सारे 
संसारमें प्रधान खायके रूपमें व्यवह्दत होता .है | आकार- 
भेदसे यह चार तरहका होता है। (१) बहुत बारीक 
मेरा, (२) अपेक्षारुूत मोटा आटा और (३ ' इससे 
मोटा रानजा तथा ( ४) पक तरहका भुसी मिछा हुआ 
आटा। ये चार तरहके आटा हमारे नित्य व्यवह्ारकी 
सामभ्रो हैं। देशो आहारीय दव्योंपें जितने पक्कानन या 
मिप्ठान्न तय्यार होते हैं, थे प्रायः सभो मेदाके संयोगसे 
प्रस्तुत होते हैं। आटदेसे केवल रोटियां तय्यार होती 
है। सूजोस हलवा तैयार होता है। कभो कभी खूजीको 
रोटी भी बनती है । 

गेह पोसनेके लिये चक्की या जांतकां ध्यवद्दार किया 
जाता है | इस जाँतका आकार गोल और थालीकी तरह 
चिपटा पत्थरसे तय्यार किया ज्ञाता दे । इसके दो दल 
होते हैं। उनमेंसे एक दल नोचे ज्मीनमें गाड़ दिया 
जाता है | इन दलोंमें जो छेद रहता है, उनमें एक किल- 
के साथ निचला दृल जमीनमें गड़ा रहता है । ऊपरके 
दलमें एक काठका टुकड़ा जिसको दत्था कहते हैं, ठोक 
दिया जाता है। इसो हत्थेकी पकड़ कर इसे चलाया ज्ञात 
है। इन दोनों दलोंमं लोहेको छेनीसे दांव निकाल दिये 
जाते हैं, इसोसे इसमें डाला हुआ गेह' चूण विचूण हो 
जाता है। इसके बाद इसको चालनसे छान लेते हैं । 
क्रमसे मोटे पतलेका विभाग किया जाता है। बहुत पतले 
भागको मेदा ओर उससे मोदेकी आटा और उससे भी 
मोटेकी सूजी कहते हैं। इसके छाननेसे चालनमें जो 
बच ज्ञाता है, वह चोकर या भूसो कहलाता है । 

जाँतका पीसा हुआ आटा सब तरहके आटोंसे 
उत्तम और पुश्किर है। किन्तु इस समय जाँतेसे पीसे 
आटेका प्रचार बहुत कम दिखाई देता है । यूरोपोय 


बणिक-समितिने आटा पीसनेके लिये एक भाटाको कल . 


मैशन्य--मैदा 


तय्यार को हे, जिसको अड्डरैज्ञोमें ॥0 प्रानााता कहते 
हैं। इसके द्वारा आटा जाँतेको अपेक्षा सरलतासे पीसा 
जाता है । 

इस कलछका पोसा आरा तीन तरदहका द्वोता हैं। 
यह १, २ ओर ३, नं०के नामसे विख्यात है । आडटेके 
व्यवसायी पीसनेके पहले आटेके बीजोॉके पुष्ठापु्टका 
विचार करते है। पुष्ठ गेहके दानेका आटा अच्छा होता 
दै। पतले या अपु्ट गेह'का आटा उतना अच्छा नहीं 
होता। 

गेह पोसनेके पहले उसको अच्छी तरह चुन लेते 
हैं। पहले इसके साथ मिले हुए अन्य दानोंकी करना- 
से अछृग कर देते हैं। इसके वाद इसमें ज्ञो मद्ठदी लगो 
रहती है, उसको निकालनेके लिये इसे खूब अच्छी तरह 
धोत और फिर सुखाते हैं। कहीं कहीं सूय्यंतापके 
अभावम यन्लसे निकली हुई भापसे सुखाते हैं । 

पहले यूराप मद्ादेशके विविध देशोंमें ज्ातिका बहुत 
प्रचार था, जैसे हमारे यहां अब भी हैं । उन्नतिशोरू 
ज्ञातियां उन्नति पथका लक्ष्य रख उक्त यन्त्रके अविष्कार 
करनेमें गो हुई थीं। वे लोग पहले मनुष्यके परिश्रम- 
को छाघव कफरनेके उद्द श्यसे ( ५४४॥0-77॥ ) वायुयन्लसे 
जाँता चलाने लगे । इस तरह एक मिनटमें १ सो या 
१५० बार जाँत चलाने लगा । हाथसे जांता चलाने की 
अपेक्षा इसमें बड़ी छुविधा हुई । किन्तु इसमें एक खराब 
पैदा हो गई। वह यह कि अधिक तेजीसे चलनेसे 
तापकी वृद्धि हो कर आटा जांतेमें सर ज्ञाता था | इससे 
मेदेकी बड़ी हानि होनेकी सम्भावना हुईं । 

इस अखुविधाकों दूर करनेके लिये कलृको ओर 
लोगोंकी द्वष्टि गई । जांतमें आटा सटने न पाघे इसके 
लिये वहांके वेशानिक धुरन्धर बद्धपरिकर हुए। 
कारकेरिन, गड न टेलर, वभिल, पिसेल मालेलन, बै'क्स, 
गुड़ियर, वेष्ठ प, सगाइछर, वढक, सियली हारडड, हाइट 
आदि विज्ञानविद्‌ इसकी खोजमें लगे। बडिल साहबने 
उत्तप्त वायु द्वारा बीज गरम करनेका यन्त्र आविष्कार किया । 
महात्मा हाइटने देशो चर्खा प्रथासे गोलाकार पत्थरके 
दुकड़ोंसे आटा पीसनेका उपाय निकाला । उन दुकड़ों- 
को रोलर कहत हैं । इन रोलरोंके संघर्षणसे जो 


मैया 


उत्ता पको वृद्धि होतो है, उसको दृर करनेफे लिये पत्थरके 
सेकड़ोंमें छिद किये जा कर वाहरसे हवा पहुंचाई ज्ञाती 
है। यह रोलर भी पेसे ढबुले बनाये गये शिससे 
उत्तापके मरे आटा जमने नहीं पाता । सिधा इसके 


इससे गेह' इस तरह पिस जाता है, कि उसकी भूसीमें जरा| 


भी आटा नही' रह ज्ञाता। और फिर मेंदा चाल कर 
ओ भूसों बचतोी है, उसको फिर एक बार कलूमें देत हैं। 
इस बार भूसी रह ही नहीं जातो। यह बहुत बारोके 
दो कर मेदामें मिल जाती है। इस ऋलमें प्रति क्वार्टर 
गेह से अन्यान्य कलोंको अपेक्षा प्रायः एक शिलिड् मूल्य- 
का अधिक आरा तय्यार दोता है। साइलस पण्टो 
फ्रिकसन कोने मिल ( ज0०)]6०९४ 477॥॥000॥ 0०0797- 
77]] ) न्यूजपृष्ठ ( ९070४८5% ) ओर दुसरा कुब्शपृष्ठ प्रस्तर 
सणड गठित है। सिवा इसके फ्राग्सदेशवासी १7 
एत्ञीए्पराए-९ और )»।. ). .! 779 ने भी स्वतन्त्र खस्पसे 
मं दा पीसनेकी एक कल तैयार को है। इसके लिये 
साधारणके ये बड़ ही धन्यवादाएँ है। 

सन्‌ १८५५-५६ ई०में विख्यात क्रिमियाके युद्धके 
समय ब्ल्यक लावा समरमें अड्भरेज सरकारने ब्र्‌ इजर 
ओर पवान्तान्स नामक दे छ्टीमरोंमें मादा पोसनेकी कल 
भेजी थी। यह कल इज्धीनियर मिष्चर फेअर घेभरनके 
यरनसे छ्टीमरोंके पचिनसे परिचालित हुई थी | इससे 
प्रति घएटा बोस घुसल तथा दिन भरसें २४ हजार 
पाउण्ड आटा तैयार होता था । 

सन्‌ १८५६ ई०में पहले ब्लाकलायाके निकट ब्र इज़र 
मेदा पोसने लगी | इससे नित्य १८ हजार पाउरणड मेदा 
अड्भरेशीसेनाके भोजनके लिये तय्यार होने लगा । यह 
छीमर यहां तोम महीना रिका रहा । कुल १८ छाल 
पाउणड गेह' ले १४३० हजार पाउरड मेैदा तथार किया 
गया ओर बाकी गेहूं भूसी आदिके रूपमें थला गया। 
गेह का दाम तथा पिसाईकी तजबदूरीका दिसाव लगा कर 
देखा गया तो आधे सेर आटेभे सश्कारका पक पेनी 
कस पड़ा। ब्‌ इतर छ्रोमरसे आटा पोसा गया और 
इंघर प्रा अइंस डीमरसे रोटियां तय्यार कर छेमाओंको 
ही आने लगी। 


बशेमान्‌ युममें प्रायः सभी देशोंमें मैक्ष पोसनेकी 
एज, 577, 85 


ने -५ अमममा रत... 
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कलें हो गई हैं। इस तरह तो आटा पीसनेकी कई तरह- 
को चक्रियां और कले तय्यार हुई हैं, किन्तु दो तरहकी 
कलोंके पॉसे हुए आदेका बड़ा आदर है। एक चक्की; 
((॥॥0 ४६००) बा दूसरी रोलरमिल (२०॥0० ॥77) का । 

यह मैदा विविध देशोंमें विविध नामोंसे परिचित है। 
फ्रान्सो सी श़्स्ने [00४ 0७ 7९6, अमेन--- [7७॥॥0४8 ॥0[] 
७4॥॥704 ॥0] कहते हैं। हिन्दी में आटा, मेंदा, पिसान; 
मलयमें -तपुड़, पुलुर ; पुत्तेगालीमें--]000९ [दाता 
सूरूुकृतमें-- गोधमापिष्ठ, समिता, समीद; सिंहलछी-भाषामें --- 
लिंशुपिटृ; तामिल भाषामें-गोदस्व मबु ; नेलशुर्में--गो.- 
धूम पिण्डी; इ्टलीमें -सेमोलिना; बंगालमें-- गोंधूम पिष्ठ, 
आरा, मे दा, सूजी नामसे यह प्रसिद्ध है। चालनीसे 
छाने हुए साफ बारीक अशको मंदा कहते हैं। इसी 
तरह चावल पोस कर भी मं दा तय्यार करते हैं ! बंगला 
में इसे सफेदा ओर हिन्दीमें चोरठ कहते हैं। कहीं कहीं 
मंदाके बदले यहो चौरठ व्यवहार होता है। सिवा 
इसके रोगियोंके खानेके लिये जो, साग, आरारोट, 
धाठो, सिंघाड़ से भी आटा तय्यार होता है । केलो, कन्द्‌ 
आदिका भी आटा वनता है, किन्तु बहुत कम | 

भारतोय चावलकी तरह गेहूं ( ७४]००१५ ) या मे दा 
( जल] 0 र्राल्या-ी०पा ) भी एक बाणिज्यकी सामप्री 
है। बहुत दिनोंसे गेह का व्यवसाय चला आता है। 
युरोप अमेरिका, भारत, चीन, ब्रह्म, जापान, आदि देशोंमें 
प्रायः सर्वत्र दी गेहकी खेती और उसका व्यवसाय 
द्ोता हे । भारतीय आयुर्वेदमें भी इसका नांम आया है। 
भावप्रकाशमें गेह की उत्पत्ति आदिका पूर्ण विवरण 
लिपण्ला हुआ है। गोधूम देखो। 

प्राचीन हिन्दू भी गेहूं पीस कर आटा तय्यार करना 
झानते ७५ । भावप्रकाश, अभिधान चिन्तामणि, राज- 
निर्घरट, आदि बेद्क प्रन्थोंमें 'समिता' शब्दपें मं देका 
उल्ले सल है,-- 

“गोधूमा धबव्म धोता3 कुद्धिता: शोषितास्ततः । 
प्रोक्षिता यन्त्रनिष्पिष्ट श्वाक्षिता; समिता। स्पृताः ॥?! 
( राजनिर्धेयट ) 


इससे स्पष्ट हो मालूम होता है, कि उस समयके 
मनुष्य गेह्ू थो कर, कूट कर, सुक्षा कर यन्तसे पीस फर 


इश्प्र मेदान--मेनसिल 


उसे छान कर म॑ दा बनानेकां उपाय जानने थे। किन्तु 
कही पेसा कोई खुद्दढ़ प्रमाण नहों' मिलता, कि यह 
लोग मेंदा तयार कर किसी दूसरे देशोंमें भेज वाणिज्य 
करते थे। फिर भी इड्डलेए्ड आदि युरोपके खुदूर 
देशोर्मे गेहू को रफ्तनो की जाती थी। इसके प्रमाण- 
की भी आवश्यकता नहीं । इस गेहूंकी वाणिज्य- 
रक्षाके लिये इड्डलेण्डमें सर्च प्रथम तृतोयथ एडबड़ने 
सन्‌ १३६० ६१६०मे ( 340॥ 0७, ॥| ०, २० ) कानून 
बनाया । इसके वाद भी इस कानूनकाो आदर होता 
आया हे । यह यूरो परम (-0ावा-6 0 गाए (07% [800 
कहा जाता है । 

मोदान ( फा० पु०) १ धरतीका वह लंबा चौड़ा विभाग 
जो समतल हो ओर जिसमें पहाड़ी या घाटा आदि न 
दो, दूर तक फेली हुई सपाटभूमि । २ चह लंबी चौड़ो 
भूमि जिसमे कोई खेल खेला ज्ञाय अथवा इसी प्रकार- 
का ओर कोई प्रतियोगिता या प्रतिद्न्द्विताका काम हो | 
३ वह रूथान जहां लड़ाई हो, युद्धक्षेत्र। ४ रत्न आदि- 
का विख्तार, जवाहिरकी लम्बाई चौड़ाई । ५ किसी 
पदार्थका चिख्तार | 

मे दानी--पंजाबप्रदेशके बान्नु जिलान्तगंत एक पवतभ्र णी 
इसका दूसरा नाम सिनगढ़ या चिचाली भी है। वान्नु 
उपत्यकासे पूरबमें अवस्थित रह कर कुरम और गंभोला- 
को सिन्धुले अंग करती है । इसका सबसे ऊ'चा 
शिखर कालाबागसे १६ मील पश्चिम समुद्रपृष्ठसे 
४७४५ फुट ऊंचा है। इस शेलमालासे आध कोस 
दक्षिण में दान नामक पक गिरि है जो समुद्रकी तहसे 
४२५६ फुट ऊंचा है । यहां में दान नगर ( लोहगढ़ ) 
है । यह अक्षा० ३९५१ 3० तथा देशा० ७१' ११ ४५७०४ 
पू०के बीच पड़ता है। मियांवालीसे एक राख्ता निकला 
है जो तड़देरा गिरिसडुट हो कर वानन उपत्यका तथा 
बहांसे मं दानी शिखरके दक्षिण तक चला गया है। 
मेदालकड़ी (हि. स्री०) ओऔषधके काममे आनेवालों 
पक प्रकारकी जड़ी | यह सफेद र॑ंगकी और बहुत 
मुलायम होती है। वेचद्यत्में इसे मचुर, शीतल, भारी, 
घातुबद्ध क ओर पित्त, दाह, ज्वर, तथा खांसी आदिकों 
दूर करनेवालो माना है | 


मेघातिथ (सं०पु०) १ मेधातिथि सम्बन्धीय । २ सामभेद्‌ । 

मेघाव ( स'० पु०) मेघावीका पुत्र । 

मेघावक (स'० पु०) मेघा, ध्रतिशक्ति । 

मेध्यातिथ (स' ० क्ली०) सामभेद । 

मेन (हि० पु०) १ कामदेव। २ मोम | ३ रालमें मिलाया हुआ 
मोम । इससे पीतल वा तांवेकी मूत्ति बनानेवाले पहले 
उसका नमूना बनाते हैं ओर तब उस नमूने परसे उसका 
सांचा तेयार करते हैं। 

मेनफल ( हि'० पु०) १ मरोले आकारका पक प्रकारका 
भाडदार और कंटीला वृक्ष । इसको छाछ खाको रंगको, 
लकड़ी सफेद अथवा हलके भूरे रंगकी, पत्ते एुकसे दो 
ईश्व तक लग्वे और अए्डाकार तथा देखनेमें चिड़चिड़ के 
पत्तोंके समान, फूल पीलापन लिये सफेद रंगके, पांच 
पंखडियों वाले और दो या तोन पक साथ मिले होते है । 
इसमें अखरोटको तरदके पक प्रकारके फल होते है 
जो पकने पर कुछ पीलापन लिये सफेद्‌ रंगके होते हैं । 
इसको छाल और फलका ब्यवहार ओषधिमें होता है। 
२ इस बृक्षका फल । इसमें दे दल होते हैं और इसके बीज 
विहीदानेके समान चिपटे होते हैं। इसका गूदा पीला- 
पन लिये छाल रंयका और ख्वाद कड़ आ होता है। इस 
फलकोा प्रायः मछुए लेाग पोस कर पानोीमें डाल देते हैं, 
जिससे सब मछलियां एकत्र हे कर पक ही जगह आ जाती 
है और तब वे उन्हें सहजमे पकड़ लेते है। यदिये 
फल बर्षा ऋतुमें अन्नकी राशिमें रख दिये ज्ञांय ते उसमें 
कीड़े नहीं लगते। वमन फरानेके लिये मेनफल बहुत 
अच्छा समा ज्ञाता है। वेद्यकमें इसे मधुर, कड़ आ, 
हलका, गरम; वमन कारक, रुखा, भेदक, चरपरा, तथा 
विद्रधि, ज्ञुकाम, घाव, कफ, आनाह, सूजन, त्वचा रोग, 
विषविकार, बवासीर और ज्यरका नाशक माना है। 

मेनशिल ( हि ०पु० ) म॑नतित्त देखो । 

मेनसिल (हि ०पु०)एक प्रकारको धातु । यह मिट्टीको तरह 
पीली होती है और यह नेपालके पहाड़ोंमें बहुतायतसे 
दोती है। वेच्यकमें इसे शोध कर अनेक प्रकारके रोगों 
पर काममें लाते है' और इसे गुरु, वर्णकर, .सारक, 
उच्णवोय , कटु, तिक्त, स्निग्ध, ओर विष, श्वास, कुष्ठ 
ज्वचर, पांण्डु, कफ तथा रक्त. दोष-नाशक मानते .। 


मैना--मैनाकस्वरू 


पर्याय--मनोशा, नांगुजिह्ा, नैपालो, शिला, कल्यांणिका, 
रोगशिल!, गोला, दिव्यौषधि, कुनटी, मनोगशुप्ता । 
मेना (हिं० स्री०) काले रंगका पक प्रकारका प्रसिद्ध पक्षी । 
इसको चोंच पीलो वा नारंगी . रंगको होती हे समूचा 
शरीर चिकने काले परसे ढऊा होता है। यह पक्षी उतना 
सुन्दर नही दोमे पर भी सिखाने पर मनुष्यको तरह 
मीठी वोलों बोल सकता है । इसीलिये लोग इसे 
पोसते हैं। कोई कोई पक्षी अपने स्वाभाविक शक्ति- 
से इस प्रकार बोलता है मानों कोई आदमी बोल 
रहा हो | राधाकृष्ण आदि देव नाम, अपने पालनेवालेके 
घरके सभी लछोगोंका नाम जिसके मुदसे ज्ञिस तरह 
सखुनती है, अपने अभ्यास-बलसे ठीक उसी तरह बोलती 
है। उसे खुननेसे अकसर गुरुज़नकोी बोलीका श्रम 
हो जाता है। 
इडलैएडमें इस जातिके पक्षोफी ॥॥0 70, जावा- 
में वित्त और मेह्चोी तथा खुमालामें टिओोड़ कहते हैं । 
पक्षितस्वविदोंने इस जातिके पक्षियोंकोी शाखाचारी 
पक्षिश्रेणीरं शामिल करके णपघलंघ5 
दुलमें निवद्ध किया है । 
स्थानभेदरं मं न!में भाक्तिगत बहुत विलक्षणता 
देखो जातो हे | जावा, सुमात्रा और पू्थे समुद्रस्थ सभी 
द्वीपोंमे ज्ञो मोना पांइ जातो है उसको आकृति भारतीय 
पहाड़ो म॑ नासे ख्वतन्त्र हें । 
पूवंद्वीपमं मिलनेवालो मे नाकी चोंच स्वभावतः 
छोटो और मजबूत होती है। लग्बे मस्तकमें दो छोटो 
छोटरो आंख हैं। दोनों पैर छोटे होने पर भी भारतोय 
मे नांके जेसे हैं । पू'छ छोटो होती है, मस्तकके ऊपर 
कलंगी, कानके पास ओर पोठ पर पीले चमड़ का दाग 
तथा दोनों पंखके अप्रवत्तों दो पर हलदी रंगके दिखाई 
देते हैं । 
भारतीय मं नाके दोनों पैर और पू'छ अपेक्षाकृत 
लस्बी होती है । किसी किसी पक्षितस्वविदुने इनमें 
बहुत थोड़ा फके दैस्क कर 'उिपराछ०८5 ॥॥0०प5, '(॥0 
जिप्राग्ा0प्रह्वधां, "0+80प्रीा8, ए8ए8, 5(प्रातरापड शाता(प्र5 


आदि नामोंसे श्रेणीविभाग किया है। 


( धा5९5४ 507क्‍6/ 


मोना साधारणंतः कीड़ा, सत्त और पक्का फल खाना 


कक. कक >+> मनन अंनननन>मेके+ २९ ५८+ व्याा+० ० न 


बेड 


पसन्द करती है। किसो किसो पहाड़ो मो नाको बकरे- 
का मांस खाते देखा गया है। यह सहजमें पोस मानती 
है। हिमालयके पहाड़ी प्रदेश और आसामसे उनके 
बच्चेकी पकड़ कर पक्षिष्यवसायों शहरमें बेचने हैं । इन 
सब बच्चोंका पालना बहुत कठिन हैं । फ्योंकि, अपने 
घोंसलेमें पाले पोसे जाने पर वह जैसा सबल और 
फुरतीला द्वोता है, वेसा यृहस्थक पोजरेमें रह कर नहीं 
होता । 
पोस माननेके साथ साथ वह मनुष्यकी बोलोका 

अन्नुकरण करना सीखती है। मासंडन सोहबने लिखा 
है, कि ऐसा कोई भो पक्षी नहीं जो रूपष्टरूपसे में नाको 
तरह मनुष्यकी बोलीका अनुकरण कर सकता होऋ%। 
(०70प७ साहब जावामें पुक्क मुसछूमान-रमणी द्वारा 
पाली गई मैनाको देख कर चमत्कृत हो गये थे । “४, 
],25:0-ने इस प्रकार ओर भो पत्र पक्षोक्ी मलय-भाषा 
में बोलने खुना है । 

२ एक जाति जो राजपूतानेमें पाई जाती हे और मेना 
कहलाती है । 


मेनाक ( सं० पु० ) मेनकाया अपत्यं पुमान्‌ मेनकायां 
भव इति वा मेनकाअण, प्ृरषोदरादित्वात्‌ साथुः। १ 
पुराणानुसार प्वतका नाम जो हिमालयका पुत्र माना 
ज्ञाता है । कहते हैं, कि इन्द्रसे डर कर यह पर्बंत समुद्र- 
में जा छिपा था; इस कारण यह अब तक सपक्ष है | 
लंका जाते समय समुद्रकी आशास इसने हनुमानजीको 
आश्रय देना चाहा था। परयोय--दह्रण्यनाभ, खुनाभ, 
हिमवत्‌ खुत । म॑ंनका देखो । 


२ हिमालयको एक ऊंचो चोटीका नाम | इस पर 
मेक्षिलवद्धिनी नामको देवमूत्ति प्रतिष्ठित है। 
( बृहत्‌नीक्षतन्त्र १३ अ० ) 
मैनाकखरू ( सं० स््री० ) मेनाकख्य खसा। पावेती। 
( हेन ) 

#. [8 (९ निष्पॉरए ० प्रापब्पाए गरपाता 
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मेनागढ़ -मेदिनोपुर जिलान्तगत एक प्राचीन बड़ा गांव । 

यह तमल्लुक॒के पश्चिम खुवर्णरेखा नदोके किनारे अब- 
स्थित है। मेनराजवंशके अधिकार-कालमें इस रुथानने 
गढ़ ओर नाना देव-मन्दिरोंस परिशोभित हो कर 
अपूर्य श्रोको घारण किया था। घनर/सकृत घर्ममड्डूल 
पढ़ने ले इस राजवंशके प्रताप ओर प्रतिपसिका विषय 
मालूम हो ज्ञाता है | 

राजा गावद्ध न बाहुबलोन्द्र इस !प्राचोन राजधंशके 
प्रतिष्ठाता थे । पहले वे उक्त जिलेके सबड़ु परगनेके जमों- 
दार थे। युद्ध ओर सड्भीत-विद्यामें विशेष पारदर्शिता 
देख कर उस समयके स्वाधोन मद्दाराष्ट्र-सरदार महा- 
राजदेव राज वहादुरने इन्हे! राजा ओर बाहुवलोन्‍्द्रको 
उपाधि दो तथा मना ( मना चौंगरा ) परगना पारि- 
तोषिक दे कर सम्मानित किया । 

गावद्ध नके मरने पर उनके पुल राजा परमानन्द 
वाहुबल्दीन्द्‌ सिंहासन पर बैठे । वे सवड्भका परित्याग 
कर मेनामें आ कर बस गये । यहां उनका बनाया हुआ 
मोनागढ़ प्रासाद आज भी विद्यमान है । राजा परमा- 
नन्‍्दके बाद यथाक्रम »ध्रवानन्द, गोकुलानन्द, कृपानन्द, 
जगदा नन्‍्द, वजानन्द, आनन्दानन्द ओर राधा श्यामा: 
नन्‍्द्‌ वाहुवलोॉन्द्र आदि मे नागढ़के राजपदकों अलंरूत 
कर गये हैं। 

राजा शाधाश्यामानन्दके पितामह बज्ानन्द बाहु- 
बलोन्द्रसे में नाराजवंशकी सम्द्धिका हास हुआ | उनके 
शासनकालमे मेदिनोपुर जिलेमें भीषण बाढ़ और दुभिक्ष 
उपस्थित हुआ था जिससे मे नागढ़में हाहाकार मच 
गया था। राजा दुशभिक्षप्रपीड़ित प्रज्ञाओंके प्राण बचाने- 
म॑ ऋणजालमें फ॑स गये थे । इधर प्रज्ञा भो जीविका- 
हर्जनमें अकृतकाये हो राज्यसे भाग रहो थो । इस दुभिक्ष 
के समय अर्थाधावके कारण उन्होंने सबड़ और मोना 
सम्पतिका कुछ अंश बेच डाला । किन्तु उनके पू्व- 
यत्तों राजे देवमन्द्र-स्थापन, पुष्करिणी खनन और 
व्ह्योत्तर दान करके म॑ नागढ़ राजबंशकी ख्याति अर्जन 
कर गये हैं । इन पूर्वपुरुषोंमेंसे किसी एक ध्यक्तिने ताज्न . 
लिप्तराज़को युद्धमें परास्त कर उनसे श्रीरामपुर आदि 
नो ग्राम छीन लिये थे। पूर्वतन राजाओंमें छाइसेनका 


मैनागढ़--मे नपुरो 


नाम विशेष प्रसिद है । १८८१ ६०में राजा राधाश्याम 
बाहुब॒लीन्द॒के में नागढ और तमठ॒क भूसम्पत्तिको आय 
२० हजार रुपये थी । वृद्ध राजा बह क्यालु थे, इस 
कारण सभो प्रज्ञा उन्हें श्रद्धाफी ट्ृष्टिसे देखती थो | उन- 
के तोनों कुमार 'छत्रपतिराज' कहलाते थे । 
मेनामती--लिपुरा राज्यके अन्तगंत एक गिरिमाला | यह 
पहले त्रिपुराराज्यकी सम्पत्ति समभो जातो थी । 
मेनामती--बडुराज माणिकयांदको महिषो । इनकी 
धर्मचर्याक्रों विशेष ख्याति है। 
मेनाल ( सं० पु० ) ज्ञालिक, घोषर । 
में नावली (सं० स्री० ) एक वर्णवृत्त। इसका प्रत्येक 
चरण चार तगनका दोता है । 
मं निक ( सं० पु० ) मोनं हन्तोति मीन ( पत्षिमत्स्थ मृगान 
हन्ति पा ४४॥३५ ) इति ठक्‌ । जालिक, जो मछली पकड़ 
कर अपनी ज्ञोविका चलाता हो | 
मं नो--बम्बइ्पदेशके सतारा जिलान्तगंत एक नगर । 
यह अक्षा० १७ १६ 3० तथा देशा० ७७ ३४ पू०के मध्य 
पक छोटो नदीके क्रिनारे अवस्थित है। 
मे नेय ( सं० पु० ) जञांतिभेद । 
मे न्‍द (स ० पु०) १ एक अखुर, कंसका अनुचर । भगवान्‌ 
ने ऊष्णरुपमें इसका संहार किया था । (हरिवंश ४१ अ०) 
२ एक प्रकारका बन्द्र । 
मे न्‍्द्दन्‌ (स' ० पु०) मे न्‍द' हन्तीति इन्‌ क्विप | विष्णु । 
मेनपुरी -युक्तप्रदेशके छोटे लाटके शासनाधोन एक 
जिला । यह आगरा विभागके अन्तग त है। भूपरि- 
माण १६६७ वबरग मील है। इसक उत्तरमें एटा जिला, 
पूरबमें फरू खाबादू, दक्षिणमें एटावा ज़िला ओर जमुना 
नदी तथा पश्चिममें आगरा ओर मथुरा जिला है। में न- 
पुरी नगर जिलेका विचार-सदर ओर वाणिज्यकेम्द्र है। 
गड़ुग ओर अमुनाके दोआबमें रहनेके कारण समूचे 
जिलेकी भूमि ऊंची है। अडूरेजी-राज्यमें खेतो बारीकी 
सखुबिधाके लिये जड़ल काट कर समतलक्षेत्र बनाया 
गया है। क्‍ 
दोआवके अन्यान्य जिलोंकी तरह यहांकी मिद्टीकी 
तह चार भागोंमें विभक्त है, जैसे--प्रट्रियार ( कीचड़ .), 
भूर ( बलुई ), दुमत्‌ ( दुलदूल ) और पिलिया ( थाड़ा 


दलदल )। जमुमा तथा शर्शा, अनक्रा, सेनगार, रिन्द, 
कॉलीनदी और ईशान नव॒फे सिया यहां और भी हृदके 


आकारकी कितनी भीले' हैं। इन्हों फोलोसे दोनों 
किनारोंकी जमीन पटाई ज्ञाती है जिससे खेतमें पंक पड़ 
जाता है। सुथानीय ग्वाले कृषिज्ञीबी होने पर भी गाय 
भेड़ आदि पालते और दब्युरवृत्ति द्वारा अपनो जोविका 
चलाते हैं । 

गड़ासे दो नहर काट कर इस जिलेमें छाई गई है। 
पटांवा-ब्रांच नहर सेनगार और रिन्द नामक दो नढी 
तथा कानपुर-ब्रांच रिनद और ईशान नदीके मध्य देश हो 
कर वह गई है। अलावा इसके निम्न गड़ुग-नहर 
( ],0४७८+ (०872०५ (*ध79] ) जिलेके उत्तर पूज कोन हो 
कर शहतो है, इसलिये कालली-नदीकी बहतसोी शाखाओंसे 
वहांका प्रदेश पटता है। इस प्रकार प्रचुर अछकी खुविधा 
हानेसे खरोफ और रब्बी बहुतायतसे उपजती है। 
पतद्धिज्ञ ईइख और रुईकी खेती भो काफी होतो है | ऋषि- 


ज्ञात सब प्रकारके शख्य, रुई, नील और घोकी यहांसे बहुत 


जगदोंमें रफ्तनो होतो है। यहां यूरोपियोंकी देख-रेखमें 
नील और सोरा तैयार हों कर बिकता है। अलावा 
इसके रुईसे खूता, चूड़ी, हुफ्का, गड़गड़ा और काठकोी 
बनी बहुत-सी बख्तु बिक्रोके लिये तैयार द्ोती है| में न- 
पुरो, सरिसांगञ्ज, सिकोहाबाद, कड्॒हाल और फरहा 
नामक नगर यहांकाः वाणिज्यभाण्डार है। सरिसाग ज- 
की हाट गवादि पशु, रूफटिककी माला, चीनी, नमक, 
रूई और चमड़े की विक्रीके लिये प्रसिद्ध है! यह सब 
पण्यद्र॒ध्य नाव द्वारा नाना स्थानोंमें भेजा जाता हैं । इृफ- 
दणरिडियन रेल्ये कम्पनोका स्िकोहाबाद ओर भदान 
नगरमें दो स्टेशन है जिससे वाणिज्य द्रष्य भेजनेमें बड़ी 
सुविधा होती है । 

इस जिलेका प्रानीन इतिहास नही मिलतां। कद्दते 
हैं, कि पाएडवॉका यहां आधिपत्य था। प्राचीन 
नगरके निद्शेन स्वरूप जो सब टूटे फूटे स्तूप दिखाई 
पड़ते हैं उनमेंले किसो क्विसीमें उस भारतोय युद्धकी 
कोत्ति उब्लिखित है। इन सब खरण्डदरोंसे बहुत र्मघृति- 
लिदर्शन आबिष्कृत हुए हैं जिनसे अनुमान होता है, कि 
इन संब स्थानोंमें वीद्ध-प्राधान्य-युगके बहुत पहले भो 
९४०. जा, 586, 


देर 


आरयेसभ्यता थी। आये हिन्दृगण यहां जो नगरकी 
स्थापना कर राज़त्व कर गये हैं, वर्रामान धव सावशेष 
ही उनका अन्यतम निदशन हे। 

कननोज-राज्यकी महासमृद्धिके समय यह व्थान 
हिन्दू-राजाओंके अधीन था। इस कन्नौज-राजवंशके 
सौमभाग्यसूय जब डूब गये तब कन्नौज़राज्य राप्री और 
भोनगांवके दो सामनन्‍्तोंके शासनाधीन हुआ | उस प्राचोन- 
कालमें यहां मेव, भर और चिराड़ आदि आदिम जातियों- 
का बास ओर प्रभाव विस्तृत था। बादमें १५वी' सदोमें 
चोहान राजपूतोंने उन्हें परास्त कर अपना प्रभ्॒त्व 
फेलाया । चौद्यान कुलके अभ्युदय होनेक पहले हीसे 
इस जिलेके पश्चिम प्रांतके वन-प्रदेशमें युद्धप्रिय. अहीर 
ज्ञाति रहती थो । आज्ञ भो वहां इस जातिका बास 
देखा जाता हैं । 

मुसलमान प्रभात्न विस्तृत होनेके बाद्स ही इस 
जिलेका धाराबाहिक प्ररृत ऐतिद्यासिक उपाख्यान संग्रह 
किया जाता है। ११६४ इई०में राप्रीमें मुसलमान 
शासनकर्त्ता नियुक्त हुए । उसके बाद दिंलीके मुसल- 
मान राजाओंके अधोनरुथ शासनकत्तांओंने इसका 
शासनकाये परिचालित किया | खुलतान बहलोललोदी- 
के राज़त्वकालमें ( १४५०-१४८८ इ०में ) यह जिला दिली 
और ज्ञोनपुर रोज़सरकारोंको अधीनता स्वीकार कर 
दोनोंको हो सेनासे मदद पहुंचाता था । लोदो राजवंश- 
का प्रभांव फैलनेके बाद मुगलोंके भारत-आंक्रमण पर्यब्त 
राप्री नगर उक्त लोदीवंशके अधोन रहा । १५२६ ई०में 
मुगल सप्लाट वावरशाहने इस रुथान पर अधिकार किया। 
तदनन्‍्तर कुछ समयके लिये शेरशाहके पुत्र कुतव खाँ 
अफगानने इस जिलेकों मुगलोंके हाथसे छोन लिया । 
कुतव खां द्वारा में नपुरो नगरो नाना सोधप्रालासे विभू- 
बित हुई थो । आज भी उसका टूटा फूटा खंड पड़ा 
है। शेरशाट द्वारा सताये जाने पर हुमायू' भारत लौटे 
और मो नपुरी पर अधिकार कर बेठे ; सम्राट अकवरशाह- 
ने इसे आगरा और फन्‍नोज सरकारमें मिला लिया। 
बाद उसके उन्होंने यहांके लुटेरोंका दमन करनेके लिये 
बहुत-सी सेना भेजो | बाबरबंशधरोंका शांसन-प्रभाव 
औरडुजेबके समयसे अधिक बढ़ा चढ़ा तो था पर इस- 


डै४२ 


लाम धर्मकी प्रतिष्ठा यहांन जमने पाई । य 
कि कुछ मुसलमान त्ञथोंदारोंको 
सरकारसे पुरस्कारस्वरूप भूमि पाते थे, यहांके 
रूथानोय अधिवासियोंमें और कोई भी सुसलमान धर्म 
में दीक्षत न हुए । अकबर शाहके वंशधरोंके शासन- 
कालमें राप्री नगर श्राश्रष्ट हो कर जनशून्य हो गया तथा 
एुटावा नगर सम्छद्धिसम्पन्न हो कर राजधानोमें 
परिणत हुआ । 
दोआबके अपरापर रुथानोंके साथ धोरे धीरे यह 
जिला भी श्८टवों शताब्दोके अन्तमें महाराष्रोंके 
कब्जेमें आ गया था । बाद उसके वह अयोध्या राज्य- 
के अधिकारमें आया | १८३१ ई०में जब अयोध्याके 
वजीरने अड्डरेजराजकों पाश्ववत्तों प्रदेश छोड़ दिया तब 
मे नपुरो नगरो समग्र एटावा जिलेका विचार सद्र हो 
गई। अडुरेज्ञोंके अधिकारमें आनेके बाद १८०४ ई०में 
होंवकरने इस पर चढ़ाई कर दी । इसके बाद सिपाही - 
विद्रोहकों छाड यहां ओर कोई विशेष शासन विप्लव 
नघटा। 
अड्डूरेजोंके दखलमें आनेके बाद शासन विभागकी 
खुम्टहुलाके लिये इस जिलेके कछ भाग निकाल कर 
पुटा और एटावा जिला संघटित किया गया तथा मे न- 
पुरी नगरोके चारों ओरके ११ परगनोंको ले कर वर्तमान 
जिला गठित हुआ। मे नपुरोके चौहान राजा अड्डरेज: 
गवर्म गट द्वारा यहांके तांलुकदार नियुक्त हुप । इस 
समय अड्भरेजोंका राजख तथा दीवानो और फौजदारी 
विचार-विभागके नियमोंकी कष्टकर ज्ञान रुथानीय राज़- 
पूत जमींदार अड्गरेज़ोंके विरुद्ध उठ खड़े हुए । अड्डरेजों- 
ने उन्‍्हे' सजा दे कर अपने वशमें किया था | इसी ज्ञमीं- 
दार-दलनसे सिपाही-विद्रोहके समय गंगाकी नहर 
काटना यहांकी उल्ल खयोग्य घटना है। 
१८५७ ई०की १शवों मईको मेरटकी हत्याकाएड तथा 
२०५ मईकोा अलोगढ़का विद्रोह-संबाद मिला | यह संवाद 
पाते हो ६ नम्बरको देशी पलटन इस विद्रोह- 
में शामिल हो गई । बाद उसके जब भांसोसे 
विद्रोहद्ल यद्वां आ पहुंचा तब अड्डरेज लोग मेनपुरी 
को छोड़ आगरा भाग गये । भांसोको सेनाके मगर 


छोड़ जो राज- ! 


मैनपुरो--मैपाड़ा 


पर धावा वोलनेके समय वहांके अधिवासी बड़ी दक्षता- 
के साथ नगरको रक्षामें तत्पर थे। ब्िद्रोंहियोंकी भगा 
कर पुनः अड्गूरेत्न-शासन प्रतिष्ठित होने तक चोहानराज- 
ने स्वयं यहांका शासनकाय चलाया था। १८७८ इण्में 
विद्रोह दमनके वाद जब अडूरेजराज़ राज्यरश्पि घारण कर 
घोर गतिसे राजविधि परिजालित करने लगे तब 
में नपुरो राजने अक्ुरेजोंक हाथ आत्मसमपेण किया । 
उसी समयसे यहां शान्ति है तथा दोनों दलोंमें मित्रता 
चली आती है। 

२ उक्त जिलेकी पत्र तहसील । यह म नपुरी, 
घिशोर और करोलो परगनोंकों ले कर गठित है। यहां 
रिन्द्‌ और ईशान नदी एवं कानपुर और गंगाकों नहर 
बहती है। भूषरिमाण ३४६ वर्गगील है । 

३ उक्त जिलेका प्रधान नगर और विचार सदर | यह 
अद्वा० २७' १४ १५ उ० तथा देशा० ७६ ३ ५ पु० 
प्रांडरन्क रोडके आगराकी शालक्षा पर अवस्थित हैं। 
प्राल्लीन में नपुरी नगरों ओर उसके पासके माखम- 
गज़कों छे कर वर्तमान मोनपुरोी नगरी बनी हे। 
प्रयाद्‌ है, कि पाण्डबोंके समय मे नदेवन यह नगर 
बसाया । आज्ञ भो मेनदेवकी प्रतिमूत्ति स्थापित है। 

१३६३ ई६०में असोलीसे चोहान राजपूत लोग यहां 
आ कर रहते थे। उन्होंने जहां दुग बनाया था उसके 
निकटका रूुधान क्रमशः नगर बन गया । १८०२ ई०में यह 
नगर पएटावा जिलेका सदर वनाया गया। १८०३ इ०में 
राजा यशवंत सिहने माखमगज्ञ रूथापन किया । १८०४ 
ई६०में होदककरने नगर लूट कर जला डाला। अ'गरेज्ञों- 
के दखलमें आनेके बाद बड़ी विपसि कल कर यह नगर 
श्रीसम्पन्न हो गया है। नगरके उपकरण्ठरुथ राश्केशगंञज 
ओर लेनगंज 37, 7६8|:९७ ओर ७- [,४7०-के नाम 
पर प्रतिष्ठित है। 

यहांके राजपूत ओर अदह्दीर अपनी कन्याकी हत्या कर 
विवाहके खचसे छुटकारा पाते थे। १८७५ ईण०्की 
प्रचारित राजद्र॒ड विधिका उल्लड्डुन कर यहांके अधिवा- 
सियोंने यह वीभत्स कार्य किया था। 
मेपाड़ा--बड़ूगलके कथक जिलान्तरगत एक नदी । त्राह्मणीकी 
दृक्षिण शाखा इसो नामसे वंगोपसागरमें गिरती है। इसके 


मैपन--मे पनसिह 


दूसरी तरफ बंसगढ़ नामक खाड़ी अधस्थित है। मद्रास- | 


से देशी नाव चावल बेचनेके लिप्रे मेपाड़ा मुहानेमें 
आया करतो है। इस नदीमुख पर मेपाड़ा नामक एक 
छोटा ह्ोप भी है। यह अक्षा० २० 8१३० 3० तथा 
देशा० ८७ दे १५ पू०के मध्य अवस्थित है । 


मैमन ( स'० पु०) सौवीर गोल वत्तेमानस्य मिमतरूय 


अपत्य' ण (फायटाइहतिमिमतामभ्यां ण॒ फिजो। पा ४।१।१५०) 
सौचीर गोल्रीय मिमतका अपत्य । इस अर्थामें फिज 
प्रत्यय भी होता है जिससे 'मेमतायनि' पद बनता है | 
मेमनसिह--बड़ालप्रदेशके ढाका विभागान्तर्गत एक 

जिला । यह अक्षा० २३५७ से २५' २६ उ० तथा देशा० 
८६ ३६ से ६१ १६ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरि 
माण ६३३२ वर्गमील है। इसके उत्तर गोरा पर्बतमाला, 
पूछामें श्रीहृष्ट ओर लिपुरा, दक्षिणमें डाका और पश्चिममें 
यमुना नदो है। मेमनसि'ह नगर वा नशीरांबाद इस 
जिलेका सदर है। 

इस जिलेका अधिकांश स्थान समतल है। प्रायः 
सभी जगह श्यामल शासख्यक्षेत्र नजर आता है । बहुत- 
सो नदियों ओर नहरॉके जअिलेके मध्य बहनेसे जमीन 
बहुत उचरा हो गई है । इस प्रदेशका एकमात्र मधुपुर 
जड़ुल वा गढ़गुजालिस खेती-बारो लायक नहों' है। 
यह जंगल ढाका जिलेके उत्तरसे ले कर मेमनसि हके 
मध्य देशमें ब्रह्मपुत्र तक फैला हुआ है। इसका तलदेश 
साधारण क्षेत्रसे अपेक्षाक॒त ऊंचा है। ऊंचाई सब 
जगह एक-सी नही' है, पर इतना जरूर है, कि कोई भी 
रु्थान १०० फुटसे अधिक ऊंचा नहीं । अस ख्य 
शालवुक्ष इस ज गलमें देखे जाते हैं। इसकी लम्बाई 
प्रायः ४५ मील और,चोडाई ६ से १६ मील हैं । रकबा 
४०० बगंमीलसे ऊपर होगा। भ्रीष्म और वर्षाकालमें यह 
ज गलमय स्थान बहुत अस्वास्थ्यकर रहता है, अन्यान्य 
ऋतुओंमें आवहवा अच्छो नहों रहती । 

यमुना नदो दावकोवा नामक स्थानसे इस जिलेमें 
घुसतो है । पोछे वह उत्तर दक्षिणाभिम्ुखी हो प्रायः 
६४ वर्गमील रास्ता ते कर सलीमाबाद्‌ तक आई है 
पण्यद्रत्यवाही नावें" सभो समय यमुनामें आतो जाती 
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कहों कहीं छः मीलसे भी अधिक देखी जाती है। यमुना 
में प्रखर स्रोत बहनेके कारण प्रति वर्ण चर पड़ जाता है । 
ब्रह्मपुत्र नदी इस जिलेके उत्तर-पश्चिम कराईवाडीके 
समाप द्वो कर दक्षिणकीा ओर तोक तक वह गई है । 
मेघना नदीका विस्तार इस जिलेमे' बहुत थोड़ो दूर 
तक है। 

मेमनसिंहकी जमरोन साधारणतः तीन श्रेणीमें 
विभक्त है, जेसे--१ बलुई, २ दोरस, ३ मतियार। इनमें- 
से प्रथम श्रेणीकी जमोन नदीके किनारे अवस्थित है। 
इसमें नोल ओर पटसन उपजता है। श्य श्रेणी जला- 
भूमि है! इस जमीनमें बोरो धान लगता है। रय श्रेणी - 
की जमीन सबसे अच्छी है। वहां धान खूब उपजता है । 
मधुपुर जड़लके समीप किसी किसी खूथानमें ० ह- 
मिश्रित लाल मिद्दो देखनेमें आतो हे । 

इस जिलेके पूव भागमें जलमय रुथान तो बहुतसे हैं, 
पर उनमें हबड़ा-विल हो उल्लेब्ननीय है। बहुत घना 
जगल होनेके कारण इस जिलेमें तरह तरहके ज्ञगली 
जन्तुओंका बास देखा जाता है । पहले नदीके किनारे 
चरके ऊपर बहुतसे बाघ भात्ट रहते थे। अभी बाघको 
संख्या वहुत घट गई है। चोता, हरिण, जंगली भंस, 
सूअर आदि अधि# स ख्यामें देखे जाते हैं। गारों और 
खुसड़ पहाड़ पर हाथी रहता है। वहांसे प्रति वर्ष 
बूटिश सरकार हाथी पकड़ कर लाती है। पहले केवल 
वहांके राजाकी हो हाथी पकड़नेका अधिकार था, पर 
अभो गवर्मेण्टने उसे उठा दिया है। अब जो चाहे वह 
दाथीका शिकार कर सकता है। 

प्राचीन कालमें यह जिला प्रागज्योतिष या कामरूप 
राज्यके अन्तर्गत था । प्रागज्योंतिषके एक प्रसिद्ध राजा 
भगदत्त कुरुक्षेत्रंके महाभारत युद्धमें लड़ थे। वे किरातों- 
के राजा थे और उनका राज्य समुद्र तक फेला हुआ 
था। उनकी राजधानो गोहाटो (आसाम:) में था, परन्तु 
उनके प्रासादका रुथान मधुपुरके जंगलमें बतलाया जाता 
है जहां प्रति वर्ण मेला लगता है। 

पुराने ब्रह्मपुत्रत॥ केवल पश्चिमी भाग बल्लाल 
सेनके दखलमें था, पूव्रों भाग नहीं । सम्मचतभूइसो 


हैं। वर्षा ऋतुमें इसकी चौड़ाई इतनो बढ़ जञातो है, कि » कारण पश्चिमी भागमें बल्लालसेनकी चलाई हुई कुलीन 
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प्रथा पाई जातो है लेकिन पू्यों भागमें यह प्रथा नहीं दीख| 


पड़ती । 

सन्‌ ११६६ ई०में मुसलमानोंका बड्भालमें प्रवेश 
हुआ सही, पर पूरब बंगाल उनके शासनमें न आया। 
१३५१ ई०में शमसुद्दीन इलियस शाहने समूचे सूबे पर 
अधिकार जमाया ओर ढाकाके पास सोनारगांव पूरव 
यंगालके सूबेदारोंकां काम हुआ | पूरब बंगालमें बलया 
होता रहा ओर महमूद शाहने १७४५ ई०में इसको फिरसे 
विज्ञय किया । उसका वंश १४८७ तक राज्य करता 
रहा ओर उस समय यह प्रान्त मुज्माबाद खूबेके अन्त- 
गंत रहा | स्थानीय लोगोंकां कहना है, कि खुलतान 
हुसेन शाह और उसके लड़के नशरत शाहने पूरब मैमन- 
सिंह फतह किया था । इसेन शाहने इस जिलेकी 


दक्षिणो सीमाके पास इकडालामें एक किला बनवाया और 


वहांसे अहमोंके विरुद्ध सेना भेजी | कहा जाता है, कि 
हुसेनके नाम पर हुसेनशाही परगना कायम हुआ और 
नशरतशाही आदि २२ परगनोंका नाम उसके लड़केके 
नाम पर रक्खा गया। जो “ही, पूरव वंगांल पर पूर्ण 
विजय न हो पाई थी। शदवों सदीके उत्तराद्ध में इसमें 
अनेक स्वाधीन राजे उठ खड़ हुए जिनके सरदार भुद या 
कहलाते थे। इन अुश्योंमें ईशासत्रां प्रसिद्ध था । 
इसाने मेमर्नासंहके प्रसिद्ध वंशको रु्थापना की थी। वह 
चंश पीछे हेबत नगर और जंगरूवारीका दोवान साहब 
कहलाया | इन लोगोंका राज्य दूर तक फेला हुआ 
था। राब्फफिच साहब १५८६ इ०में यहां आये थे उन्होंने 
हशा खांको सभो राज़ोंमें श्र छ बतलाया है। उस समय 
दूसरा प्रसिद्ध भुश्या गाजी खानदानका एक सरदार था 
जो ढाकाक भावल और मेमनसिदहके राज मावल पर- 
गनेका शासन करता था । १७५८२ ई०में पेमाइ्शके 
समय टोडरमलने मेमनसिहको सरकार बज्ुद्यामें मिला 
दिया । 

१७६५ ई०में वड्गुलको दीवानी पाने पर मौमनसिह 
इष्टट रिडिया कम्पनीके हाथ आया और निआवत नामक 
 हलकेमें मिला लिया गया। १७६५ ई०फे करोब मोमन- 
सिंद जिला संगठित दुआ ओर यहां एक कलफ्टर नियुक्त 
: हुए । १७६१६०में ढांकासे कलक्टरकी अदालत में मन- 


मै पनेसिंह 


सिद लाई गई। इस जिलेमें तबसे शासन सम्बन्धी 
बहुत कुछ परिवत्तन हुए हैं । १८६६ ई६०में सिराजगंज 
थाना इससे निकाल कर पवना जिलेमें तथा बोगरा और 
ढाका जिलेले दीवानगंज ओर अटिया थाना निकाल कर 
इसमें मिलाये गये । 

ऐतिहासिक चिह् इस जिलेमें बहुत कम देखनेमें 
आता है। केवरू मद्टोका एक पुराना किला है जिसका 
घेरा करोब,२ वर्गमील होगां। यह सम्भवतः ५०० वर्ष 
पहले पहाड़ी जातियोंका हमला रोकनेके लिये बनवाया 
गया था। 

इस जिलेमें ८ शहर और ६७७० श्राम लगते 
हैं। जनसंख्या ४० लाखके करोब है। विद्याशिक्षामें 
यह जिला बहुत पीछा पड़ा हुआ है। १८८१ ई०से लोगों- 
का इस ओर कुछ कुछ ध्यान आहकृष्ट हुआ है। अभी 
कुल मिला कर ३ हजारसे ऊपर रूकूल हैं। इसमेंसे २ 
शिल्प कालेज, १५० सिकेण्डी और बाकोमें प्राइमरो 
रुकूल हैं । मे मनसिंह जिला स्कूल, नसिराबादका 
कालेज ओर टकु लका प्रमथा मनमथ कालेज प्रधान हैं। 
इनके अतिरिक्त ७० अस्पताल भी हैं । 


इस जिलेमें चावल ओर पटसन बहुतायतसे उत्पन्न 
होता है। यहांके कलक्टर साहबकी रिपोर्टसे मालूम 
होता है, कि पहले ओ सब जमीन परतो रहती थी अभो 
उसमें पटसन काफी उपजता है। फिर यहां तिल, सरसों, 
तस्वाकू, ईख आदिका भी अभाव नहीं है। रुई, खुपारो, 
नारियल, चीनी, गेहू आदि अन्यान्य देशोंसे आमदनी 
तथा चावल, परसन, नोल चमड़े, पीतल और तांबेके 
बरतन, घी आदि चोजोंकी यहांसे रफ्तनो होती है । 

पूषे समयमें किसोरीगंज और बाजितपुरका मल- 
मल कपड़ा बहुत मशहूर था । दोनों जगद्द इष्ट इरिडिया 


कम्पमीकी फकोठो थी । आजकल भी ऊही' कही मल- 
मल तैयार होता है। यहां अच्छी अच्छी शोतलपाटो 
और चटोई बुनी आती है। 


२ उक्त जिलेका पक महकूमा । यह अक्षा० २४' ७ से 
२५११ 3० तथा देशा० ८६५६से ६०' ४६ पू०के मध्य 
अवस्थित है। इसमें नसिराबाद्‌ और मुक्तागाछा नामक 
शहर और २३६७ प्राम छगते हैं । इसका अधिकांश 


प्ैया--मैवक़ 


उपजांऊ है। मधचुपुर जंगल इसके दक्षिण पड़ता है। 

३उक्त जिलेका एक शहर ! यह अक्षा० २४ २५ 
उ० तथा देशा० ६० २६ पू०कफे मध्य अवस्थित है। 
क्ेब्रफल ६६० एकड़ है | यहां २ प्राचीन हिन्दूदेव मन्दिर 
देखनेमे॑ आते हैं। ख्कूलके अलावा शहरमें दृ/तब्य 
चिकित्सालय और स्युनिसिपछ्त सिपाही रहते हैं। 

मैया ( हिं० सत्री० ) माता, माँ 

मर ( हि० पु० ) १ सोनारोको एक ज्ञाति । 
सांपके विषक्की लहर । 

मैरता--राजपूताना मारबाड़ प्रदेशके अन्तगंत एक विभाग 
ओर नगर । मन्दोर सामन्तराब दूधने इस नगरकोी 
स्थापना की। बादमें वे ३६० गांव ओर नगर सम- 
न्वित यह विभाग अपने पुत्र जयमल॒को दे गये । यहांके 
राठोरगण मेरता नामसे प्रसिद्ध हैं। मारबाड़ इतिद्ास- 
में इनकी वीरत्व-कांहिनो दी गई दे । यहां बहुतसे मन्व्रि 
आदिके निदर्शन हैं । मारबाड़ देखो । 

मेरव ( सं० पु० ) मेरुसम्बन्धोय । 

में रवाइ--मारवाड़ प्रदेशका नामान्तर। मारवाड़ देखो । 

मेरा ( हिं० पु० ) खेतोंमें बद्द छाया हुआ मचान जिस 
पर बैठ कर किसान लोग अपने ख्लेतोंकी रक्षा करते हैं । 

मं रावण ( सं० पु० ) अखुरभेद, मदीरावण । 

मे रेय (स'० छी० ) मारं काम जनयतीति माइ-ढक। 
निपातनात्‌ साथुः। १ मद्रा, शराव । २ गुड़ और 
धौके फूलकी वनो हुई एक प्रकारकी प्राचीन कालकी 
मद्रि । खुश्न तके मतसे इसका ग्रुण तोहषण, कष,य, 
मादक, अशे, कफ, और गुल्मनाशक, कृमि, मेद्‌ और 
यायुका शान्तिकर तथा गुरुपांक माना गया है । 

३ खुरा और आसव प्रस्तुत कर इन दोनों प्रकारकी 
मद्रिाकी पक बरतनमें एकल कर उसमें थोड़ा मधु 
मिलानेसे ज्ञो तैयांर होता है उसे मरेय कहते हैं । मच 
शब्दूका पर्याय म॑ रेय है। खुतरां मय मालको ही मेरेय 
कहा जाता दे । मे रेय शब्द साधारणशः होषलिंगमें 
व्यकद्ठत होता हैं। कह्दों क्द्दी पु लिकु भो होता है। 

“तीक्या; कषायो मदकृत्‌ दुर्नाम कफगुरुमइत | 
कृमिमेदोदनिक्षइरों भेरेयो मधुरो गुरु ॥” 
( सुभुत सृत्रस्था० ४५ भ० ) 


( खी०)२ 
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मेरेयक ( सं० पु० क्लो०) १ मथभेद । २ वणसखंकर 
जातिभेद्‌ । 

में रेयास्बु ( सं० छो० ) काञिकभेद, मौरय शराब । 

मेल ( हि ७ 'वि० ) १ मलिन, मोला | ( रत्रो० )५ गदे, 
धूछ, किट्ट आदि जिसके पड़ने या अमनेसे किसी वसल्सु- 
की शोभा या चमक दमक नए हो जातो है, मलिन करने- 
वालो वस्तु । ३ दोष, विकार । ४ फोलवानोंका एक 
संकेत । इ्सका व्यवहार हाथोकफो चलानेमें होता है। 

मेलरवोरा ( हि० वि० ) १ मे लको छिपा लेनेबाला, ज्ञिस 
पर जमी हुई मे छ जल्दी दिखाई न दे । ( पु०)२ वह 
वख््र ज्ञो शरोरकी मे लसे शेष कपड़ोंकी रक्षा करनेके 
लिये अन्दर पदना आय । ३ साबुन । ४ काठो या 
जीनके नोचे रखा आनेवाला नमद । 

मेलन्द्‌ ( सं० पु० ) श्रमर, भौरा । 

मेला ( सं० ख्री० ) नोलीबृक्ष । 

मोला ( हिं० पु० ) १ गलोज, विष्ठा । २ कूड़ा करकंट । 
३ मेक्ष देलो । ( वि० ) ४ जिस पर मोल जमी हो, जिस 
पर गदे, धूल या कीट आंदि दो । ५ विकार-युक्त, 
दूषित । ६ गंदा, दुर्गन्धयुक्त । 

मेलाकुचैला ( हिं० वि० ) १ जो बहुत मोौले कपड़े आदि 
पहने हुए हो । २ वहुत मे ला, गंदा । 

मेलापन ( हिं० पु० ) मे ला द्वोनेका भाव, गंदापन । 

मेलापुर--मद्रास नगरके उपकरठस्थ पक गरणडप्राम । 
खुष्टान साथु सेण्ट थोमी ( 5६ 7॥076 ) के नाम पर 
इसका नाम सेण्ट थोमी पड़ा। आज़ यह म्रद्रासके 
स्रीमाभ्ुक्त दे । किसी किसीके मतसे यही प्रांछीन 
मणिपुर है । 

मेलावरम --मद्रासप्रदेशके कृष्णा जिलेका बेजवबाड़ा तालुक- 
के अन्तग्रंत एक भूसम्पक्ति और नगर ! 

मै वड़--आसामगप्रदेशके उत्तर कछाड़ विभागके अस्तर्गत 
पक नगर। वशहल शेलअ्र णोके ढो शिजरोंके मध्य 
यह अवश्थित है। २७थी' सदोमें कछाड़ी राजोंने 
हिन्दूसंख्रपके प्रभावसे ख्पर्धित हो यहां राजधानो बसाई 
थी। पीछे इस देशको राज़्शक्तिके अबसान होने पर 

। मेथडू नगर अवनतिकी चरमसीमा तक पहुंच गया । 


शेढं६ 


अभी यह जंगछसे ढक गया है। टूटा फूटा मन्दिर 
अब भी उस अतीत कीत्तिकी घोषणा कर रहा है । 
१८८८ इ०में कुछ धर्मोन्मत्त कछाड़ोने यहाँ राज- 
विद्रोह लड़ा कर दिया। शम्भुदान नामक पक व्यक्तिने 
विधिध रोगोंको आरोग्य करके अपनेकों इेश्वर-प्रं रित 
घोषित किया। मूखे छोग इस बात पर तथा अलौकिक 
शक्ति पर मुग्ध हो कर उसके शिष्य बन गये । 
मेवड़ुमें उन लोगोंका आस्ताना कायम हुआ । इस उद्धत 
धर्म सम्प्रदायने धीरे घोरे ऐसा भयडुर रूप धारण किया, 
कि उनके अत्याचार ओर उपद्रवसे आस-पासके लोग 
तंग तंग आ गये। उनकी; दस्युवृत्ति दूमन करनेके लिये 
स्वयं डिपटी कमिश्नर सशस्त्र पुलिसोंके साथ मेवड़में 
उपस्थित हुए। इस संवाद्‌ पर विद्रोहदीदलने मे वड़का परि- 
त्याग कर उत्तर कछाड़के विचारसदर गुनज्ञोड़ड पर आक्र- 
मण कर दिया। यहां पुलिसके साथ शम्भुदानके अनुया- 
यिओंका पक युद्ध हुआ | युद्धमें तोन पुलिस कमेचारी 
मारे गये पीछे डन आततायिओ ने, नगरको लूटा और 
जला दिया । इसके बाद उनके मेवड़ु लौटने पर मेजर 
बाइड ( )/४7[० 3०३१ )ने दुलबलके साथ यहां छावनो 
डाली । दूसरे दिन सवेर अड्ुरजी सेनाने उनके आख्ताने 
पर चढ़ाई कर दी । मूखे विद्रोहोदुलका विश्वास था, 
कि शब्भुदान अपने योगवलसे अ'गरेजोंकी गोलीकों 
हवाम उड़ा देंगे; किन्तु थोड़ ही समयके अन्दर उनका 
पह श्राम्तविभश्वास जाता रहा | संप्रामके बाद्‌ कछाड़ियों- 
का बलकझ्षय होता देख विद्रोहीदल रणसख्थलसे भाग 
चला । युद्धमें मेजर बाइड घायल छुए और कुछ दिन बाद 
धनुष्टछुर रोगसे परलोककों सिधारे। शब्भुदानने पहले 
छप कर “अपनी जान बचाई, पर पीछे पुलिसने उसे 
पकड़ा और वमपुरको भेज दिया । उसका प्रधान वा 
धर्मगुरुमांनसिह था । सरकारने उसे कालेपानीकी 
सन्ना दी । 
मेश्रधान्य ( सं० क्ली० ) एक प्रकारका खाद्य पदांथ जो 
सावलोंक मेलसे बनाया जाता हे । 
मेसरम--निज्ञाम राज्यके हेद्राबाद तालुकके अन्तगंत एक 
बड़ा गाँव | यह. हेद्राबाद नगरसे ५ कोस दक्षिणमें अथ- 


मैश्रधान्य--मैसर 


छावनी है। पहले महासम्ुद्॒शाली महिषागम नगरो विध- 
मान थी। प्राचीन हिम्दूमन्द्रिको धव सावशेष आज भी 
उस अतोन स्मघुतिकी घोषणा करता हैं । मुगल बाद- 
शाह ओऔरबुजेबने गोलकुए्डाकोी जीत कर यहांकी हिन्दू- 
कोकितिकों नह कर डाला तथा सबसे वर्ड मन्द्रिके 
ध्यंसावशेषसले एक मसजिद वनवाई । दैदराबादकी 
मक्का मसजिदमें यहांकी दिन्दूकीशिका निद््शन पाया 
जाता है। 
मेसूर-- दक्षिण भारतके अन्तर्गत एक प्राच्चोन हिन्दूराज्य । 
अभी यह धृटिश सरकारके अधोन एक मित्रराज्य 
समभा जाता है। इस सामन्‍त राज्यकी नामनिरुक्ति- 
के सम्बन्धमें अनेक किबदन्तियां खुनी जञातो हैं। कोई 
'महिष उस वा महिष नामसे और कोई मदियव अखुर 
नामके .अपश्र शसे प्राचीन भहिसुर देशको नामोत्पत्ति 
बतलाते हैं। यह अक्षा० ११ ३६ से १५ २ 3० तथा 
वेशा० ७४' ३८ से ७८ .३६ पू०के मध्य विख्तृत है। 
महिसुर नगरमें इस सामनन्‍्त राज्यकी राजधानो है, 
किन्तु . विद्यार-विभाग बड़ुलूरमें हे! महिसुरराज्य 
गडुरेजोंके अधिकारमें आनेके बाद बड़लरकोी श्रीश॒द्ध 
हुदे। यहां वृटिश-सरकारका एक सेनावास स्थापित 
है। इसमें १९८ शहर और २० हज़ार प्राम लगते हैं। 
जनसंख्या ६० लाखके लगभग है। 
सारा मदिखुर राज्य पूर्व और पश्चिमघारट-पचत- 
माला तथा नीलंगिश्का अधित्यकामय सानुवैशपूर्ण 
देशभाग, समुद्रपृष्ठते २ हजार फुट ऊंचा है। केबल 
कृष्णा और कांबेरी अवधाहिकाका मध्यवत्तों अधित्यका- 
देश ३ हजार फुट तक ऊ'चा देखा ज्ञाता है। अधित्यका 
भूमिमें जहां तहां घानकी फसल लगती है । 
उपराक्त अधित्यकाभूमिमें कुछ गिरिश्टक्ु मख्तक 


, उठाये महिसुर राज्यके विशाल समतल क्षेत्रकी रक्षा 
, कर रहे हैं। श्टड्रॉमें नग्दिदुग (४८१० फुट) और सबन 
, दुर्ग ( ४०२४ फुट ), राज्य-रक्षाके लिये हिन्दू प्रधाग्य- 
| कालमें कबल दुर्ग, शिवगन्धा, चिश्ल दुर्ग आदि सुदृढ़ 
; गिरिदुर्ग रूथापित हुए थे। शलुओंके साथ बार थार 
! युद्धपें लिप रहनेके कांरण सबन दुग इतिहासमें प्रसिद्ध 


स्थित है । यहां. निञज्ञामके पदातिफ सेनावुलकों पक | हो गया-है।- - सिर्फ कवलदुर्ग दुद्ध ष॑ बन्दियोंके चरम- 


स्थान रुपमें निरुपित हुआ है। अलावा इसके मुला- 
इनागिरि (६३१७ फुट ), कुदुरीमुख ( ६२१५ फुट ), 
बाबा :बुदनगिरि (६२१४ फुट ), कालहसो (६१५५ 
फुट ), राद्गिरि ;( ५६६२ फुट ), पुरुषगिरि ( ५६२६ 
फुट ), मेशि गृह ( ५७५१ फुट ) और बोहिनगुद्द ( ५००६ 
फुट ), नामक कुछ ऊ'से हएड़् महिसुरराज्यमें अपस्थित 
हैं। बायाबुदन वा चन्द्रदरोंण गिश्मिलाके मध्य आगर 
नामक बहुत उबरा अधित्यका है। 

महिसुर राज्य प्रधानतः दो भागोंमें विभक्त है, 
पश्चिम भागका पर्वतमालाका सानुदेशांश मलनाड 
तथा पूथ भागका धान्य जलादि परिपूर्ण समतल क्षेल 
मैदान कहलातां है। इन सब विख्तीर्ण शब्यक्षेत्रोंमें 
अल देनेके लिये जहां तहां नहर काट कर लाई गई है। 
नदियोंमें कृष्णा, काबेरी, उत्तर और दक्षिण पेन्नार, 
पालार, गर्जिता, नेलबती, . तुखुभद्रा, बेदवती. 
यागयी, लोकपाचनी, शराबती, सिमला, अकंवती, 
लक्ष्मणतीर्थ, गुन्दल, कण्वनो, होन्नुहोले, चित्रावती, 
पापहनी आदि नदियाँ और शाला नवियां प्रधान हैं। 
अलावा इनके ओर भो कितने छोटे सोते पहाड़ी ढालू- 
प्रदेशसे वह कर पूर्वोक्त नदियोंमें गिरते हैं । 

नदियोंको अववाहिका-भूमि पर्वत-गहरगत तथा 
तोरभूमि पाश्य॑ंवत्तों समतलक्षेत्रकी अपेक्षा ऊ थी होनेके 
कारण उनके जलसे खतीबारीमें उतना रहाभ नहों 
पहुँचता । बाढ़के समयके अतिरिक्त नहरमें उतना जल 
नहीं रहता, दससे नावें माल ले कर नहीं आज 
सकतों । केवल तुड़ुभद्रां और कण्वनी नदीमें लकड़ी 
बहने लायक जल रहता है। कावेरों आदि बड़ी बड़ी 
नदियोंमें नाव आदिकी विशेष सुविधा नहीं होने पर भी 
उसका जल खेंतीबारोमें बहुत काम आता है । बाँध 
खड़ा कर इस नदीका स्लोतोवेग रोक दिया गया है और 
- उसीसे कृषिकार्यका काम बड़ी आसानमोसे चलता है। 

कोर्सागिरिसे हिरियुट और मोक्तकलमुस नाप्रक 
स्थानमें कुछ प्रस्लवण 'देखे जाते हैं। इस रूथानफे 
दक्षिण भागमें पद्वांड़ी मद्ठी लोदने पर अमीनके अन्दरसे 
जल निकलता है। 

पश्चिमघाट पर्बतके समीप तरह तरहके वृक्ष, लता 
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ओर जन्‍्तुपरिपूर्ण विख्तीर्ण बनराजि विराजित है। 
पंत पर भिन्न भिन्न प्रकारका पत्थर और अबरक पाये 
जाते हैं। समतलक्षेत्र पर कहद्दों तो कंकड और कहीं 
रूई उत्पन्न होने छायक काली मिट्टी नज़र आती है। 
आलावा इसके खनिज लोहे ओर ल्वर्णादि धातुका भी 
अभाव नहों है । 


इस राज्यका कोई धारावाहिक इतिहास नहीं 
मिलता, किन्तु प्रायोन शिलालिपि और ताप्रशासनादि 
पढ़नेस मालूम होता है, कि उनमें जो रुथान वर्णित हैं, 
थे रामायण और महाभारतके समयसे ह्वी प्रसिद्ध हैं। 
पौराणिक वर्णनसे ज्ञात होता है, कि यहां भ्रीरामचन्द्रके 


सहचर बालिके भाई सुप्रीवका राज्य था। ई० सनके 


३री सदोामें बौद्धधम प्रचारकोंने यहां अपनी गोटी 
ज़माई। पीछे यहां जैनप्रभाव विश्तृत डुआा। आाअ 
भी तरह तरहकी शिल्पयुक्त जैन और बौद्धकीशि उन 
सब युगोंकरी प्रधानता सूचित करतो हैं । 


शिलालिपि, ताप्नरशासन, राजवंशचरित्राख्यान, 
पाश्चात्य भौगोलिक टलेमीका वृत्तान्‍न्त और नुसलमान 
इतिहास पढ़नेसे दाक्षिणात्यके राजवंशोंका जो इतिहास 
मालूम हुआ है उसकी आलोचना करनेसे जाना जाता 
है, कि अति प्राच्नीन कालमें कादम्ववंशीय राजाओंने 


 १४वी' सदी तक उत्तर महिसुरका शासन कियांथा। 


वनवासोनगरमें उनकी राजथानी थी। इतने दिनोंके 
शासनमें उन्होंने किस प्रकार मदिखुर राज्यकी समुद्ध- 
शाली बना दिया था, उसका कोई विशेष प्रमाण नहीं 
मिलता। आगे चल कर उन्होंने चालुक्य राजारओओोकी 
अधीनता खूवीकार की थी। कादम्ब-राजव श देखो | 


जिस समय कादम्ब-राजगण महिसुरका शासन 
करते, ठीक उसी समय कोयम्वतोर ओर समूचे द्क्षिण- 
महिसुरमें गड़ वा कोंगु ( किसीके मतसे चेड़ )-बंशोय 
राजाओंका राज्य था। पहले कड़ रनगरमें ओर पोछे 
कावेरी तोरबक्ों तालकड् नगरमें उनको राजधाना 
स्थापित हुई थी । ध्वी' सदीम चोलराजाओंके अभ्यु- 
दबवसे फोंगुयंशका अधःपतन हुआ । शिलालिपि पढनेसे 
मालूम होता है, कि गजुवंशीय पूर्य राजे जैनधर्मावलम्बी 
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थे। ररी सदाीमें अैनधम का परित्याग कर उन्होंने 
सनातन हिन्दूधम का आश्रय लिया था | 

पूज-महिखुरमें खुप्राचीन पतछवघंशीय राजे राज्य 
करत थे। ये ७वी' सदीमें चालुक्य राजाओंसे पराख्त 
होने पर भी १०वी सदी तक शल्र॒पुञ्ञके विरुद्ध डटे रहने- 
से बाज नहीं आये। 

चालुक्योंने ४थी सदोमें यहां आ कर अपना प्रभाव 
फैलाया। श१श्वी' सदी तक थे पूर्ण प्रतापसे यहांका 
शासन करते रहे। अन्तिम सदोमे' बलल्‍्लालव शोय 
सरदारोंने चालुफ्यराज़्को पराख्त कर उनका राज्य 
हड़प कर लिया। चोल और कलचूरी राजाओोंने भी 
यहां कुछ समय तक राज्य किया था । 

ये हयसाल वल्लालव'शीय राजे जैनधर्मांवलम्बी, वीर 

और उस्नतचेता थे। वे वत्त मान सीमान्तभ्रु क्त समस्त 
महिसुरप्रदेश तथा कोयम्बतोर, सलेम, धाश्याड आदि 
राज्योंके कुछ अशकोी ज्ञोत कर शासनकार्य चलात॑ 
थे। १६१० ३० तक उन्होंने द्वारसमुद्र ( द्वारछावतो 
पत्तन वत्त मान हलेवीड़ ) में राज़पताका फहराई थी । 
उसो साल दि्ल्लीश्वर अलाउद्दोनके विर्यात मुगल 
सेनापति मालिक काफूर जब दाक्षिणात्य जीतनेकी आया 
तब उसने बलल्‍लालराजफो हराया ओर कैद किया तथा 
उसके राज्यको अच्छी तरद्द लूटा। उसके १६ वंै 
बाद महम्मद्‌ तुगलकके भेजे हुए मुसलमान सेनादलने 
हारसमुद्रकों तहस नहस कर डाला । आज भी हय- 
सालेश्वरका शिल्पमरणिडत देवमन्द्र प्राश्यीन समृद्धिका 
परिचय देता है। इसके सिवा कुछ जैन और हिन्दू- 
मन्द्रि प्राचीन जैन और हिन्दुयुगकी प्रधानता घोषित 
करते हैं । 

हवसाल-बल्लालव शकी अवमतिके साथ साथ 
दाक्षिणात्थमें तुद्ुभद्रा तीरथसों विज्यनगरमें एक ओर 
हिन्दू राजधंशका अभ्युद्य हुआ । १३३६ ६० में यरज्जुल- 
शाजके हुक्क ओर बुफ्क नामक दो प्रधान कम यारीने 
विजयनगर आ कर राज़पाद कसाया। हुक्‍क हरिहर 
नाम धारण कर सिंहासम पर बेठे। उसक। प्रतिष्ठित 
यह राजवंश 'नरसिंह' घंश नामसे प्रसिद्ध इआ | मुसल- 
मान ब्राह्ननो राज़यंश इस हिन्दुराजघंशका चिर्शत्र 
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था। १५६५ इ०में दाक्षिणात्यके प्रसिद्ध चांर शाही 
वंशोंने मिल कर विजयनगराधिए शामराजको तालि- 
कोटकी लडाईम हराया और मार डांला । उनके घंश- 
धरगण दक्षिण भाग गये और वहां कमजोर होने पर 
भो पहले पेन्ुगोण्डामें भौर पीछे चन्द्रगिरिमे' राजपाट 
वसाया। यहां रह ऋर उन्होंने कुछ समय तक विजेता 
मुसलमान-राजाओंके घिरुद्ध हथियार उठाया था। 
पेनुकोण्डाके नरसिंहबंशके अन्तिम रांजाबे शासन- 
प्रभावमें जब शिथिलता आ गई तब रुथानीय पलिगार- 
सरदार रुवाध्रोन होनेको कोशिश करने लगे। इस 
समय दक्षिण महिसुरके उदैकरों, उत्तरमे' केलडीके 
नामको पश्चिममे बलम ( मञ़्राबाद ) के नायकों 
तथा चित्तलदुर्ग और तारिकेरफे बेहर-सरदरोंने जब 
देखा, कि नरसिंहके राजप्रतिनिधि तिरमलकों शकि 
कमजोर हो गई है, तब उन्होंने मिल कर १६१० ई०मे' 
उदेयरको अधिनायकतामे' श्रीरड्भपत्तन दुर्गको आक्रमण 
और फतह किया । तभीसे मैसूरमे' उदैयारके राजव शकी 
प्रतिष्ठा हुई। 
उक्त उदेयारके राजा विज्ञयराज़स नो पीढ़ो नोचे 
थे। प्रवाद है, कि भाई कृूणराजके साथ विजञयराज़ 
अपनो अन्प्रभूमि सौराष्टुके अन्तर्गत द्वारकासे १३६६ ६० 
में दाक्षिणात्य आये। थे लोग यादववंशीय क्षत्रिय थे । 
विजयनगरके राज॑वंशके गोरब-रविका दाक्षिणात्य- 
गगनमें पूर्ण झूपसे उदय हांने पर इस यावववंशने 
बोरताकी पराकाष्ठा दिखलाई थी। तदनुसार राजाके 
अनुप्रहसे उन्होंने हदनीस नामक स्थानका सामन्तपद्‌ 
प्राप्त किया। राजा उदैयार द्वारा भ्रोरड्रपत्तन अदरुद्ध 
होनेके पहले यादव सरदारोंने पुरगढ़ नगरमे' पक दुर्ग 
बना कर उसका महिषासुर वा महिसुर नाम रखा। 
महिषम्दितीको महिसुर-राजधंशकी कुलदैधी देख कर 
अनुमान होता है, कि यादवगण महिषाखुर निधन- 
कारिणो चामुण्डादेवोके विशेष भक्त थे। देवीके प्रति 
भक्तिवशतः ही वे लोग देवी नामके पक्षपातो हुंए थे । 
श्रोरड्रपत्तनमें उदेयारराजव शकी राजधानी स्थापित 
होने पर भो इतिद्ासमे उन्हें प्रकत महिसखुरका राजा 
बतलाया है । राजा उदेयार द्वारा श्रोरंगपशन विजयके 


धाद्‌ उनके घेशधर यामराज और क'ठीराजने महिखुर 
राज्य-सीमाको वहुत कुछ बढ़ा दिया थां। १६३८-१६५८ 
६० तक कराठोराजने दोदेएड प्रतापके साथ महिखुर 
राज्यका शासन किया | इस समय वे रात-दिन लड़ाईमें 
उलभे रहनेपर भी उन्होंने राजधानोको सुरक्षाके लिये 
दुर्ग ओर चहारदीवारों बनबाई, टकसाल-घर खोले तथा 
राजस्व उगाहनेके लिये अच्छे अच्छे कार्यो किये । उनके 
नामकी होणमुठ्रा,, १७३१ - ई०मे' जब मुसलमांनने महि- 
सुरकों ज्ञीता था, उस समय यहांकी प्रचलित जातीय 
मुद्रा समकी ज्ञातो थी । 

कराठोराज्ञके पौल लिकरेवरायने प्रबल प्रताएसे ३४ 
वर्ष दक्षिणभारतका शासन क्रिया । उनके राज्यकालमे 
१६८७ ६० को समस्त महिसखुरस्वासी शैवधर्गकों छोड़ 
कर वैष्णव हो गये थे। १७०४ ६० में चिक्रदेवरायका 
परलोकवचास हुआ | वर्षों राज्य करके ब्रे जिस विख्तृत 
राज्यको ख्थापना कर गये हैं उसका राजस्व प्रायः पक 
करोड़ रुपया था । 

चिक्कराजके दाद उनके वंशके दो राजपुजोने १७३१ 
.० तक राज्य किया । पीछे प्रकृत वंशमें उत्पन्न भिन्‍न 
शाखाभुक्त रामराज्ञ नोमक एक राजवंशधरको सिंहासन 
पर बिडाया गया। राज्यशासनमें अशक्षम देख दल्खबाई 
( सेनांपति ) ओर दीवानने उन्हें तख्तसे उतार दिया 
ओर कदल दुर्गमें घेरा डाला। इसो अखू्वास्थ्यप्रद 
रूथानमें उनको रुत्यु हुईं। अनन्तर चिक्कर कृष्णराज 
नामक एक राजकुटुम्बकी १७३४ ई० में महिसुरके सिंहा- 
सन पर अभिषिक्त किया गया | - 

सामन्‍्तप्रधान चिक्क कृष्णराज़के जमानेमें दाक्षि- 
णात्यके सुप्रसिद्ध मुसलमान-सेनापति हेद्रअकोने अपनो 
बोरता ओर रणकोशलसे १७६३ ई०में बेदनूरकी लड़ाईमें 
मदिसुर-राज़की पराख्त कर राजसिंहासनकी अपनाया 
ओर राज़कोषकों लूटा। हेदरने असाधारण प्रतिभा- 
बलसे दृक्षिणभारतमें जिस मुसलमान-शक्तिका विख्तांर 
किया था उस सखुख-ऐेश्वयका उसके वंशधर टोपू-खुल- 
तानकी अधिक दिन भोग न हुआ । 

देदर और टीपूसल्लतान देखो | 


१५६६ ई०के भ्रोरडुपशन अवरोधकालमें टीपू सुल- 
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तानकी झत्यु हुएा।। इस समय अड्भरेजराजने महिसुरको 
ज्ञोत कर अरुकदु-वासी प्रांचोन हिन्दूराजवंशधर राम 
राजके पुज क्ष्णराज़कों सिंहासन पर विठायां। उसी 
सालसे ले कर १८१० हें० तक नाबालिग राज़ांका राज्य 
शासन करनेके लिये पूणीहया नामऊ पक मराठा ब्राह्मण 
राजमन्लीके पद्‌ पर नियुक्त हुए । उन्होंने अपने अमित 
तेज और अध्यवसायसे राज्यकायों चला कर राजकोषको 
भर दिया था। बालिग होनेपर राज़ाने राज्यमार अपने 
हाथ लिया तथा शासनविश्टहुलताके कारण जो कुछ 
घन जमा था, कुल खन्‍्चे कर दिया। आखिर १८ १ 
३० में अगरेज़राज़ रूवतः प्रदत्त दों कर उनकी ओरसे 
राज्यशासन करने लगे। १८६८ ई० में उनके मरने पर 
बेत्तडकोंट राजवंशोष चिक्रकृष्ण अरसूके लड़के चामः 
राजेन्द्र उद्देयारको उन्होंने गोद लिया | कृष्णराज़के छलसे 
महिसुरका शासनभार प्रहण कर अ'गरेज़राजने शासन- 
की खुब्यवस्याके लिये दो कमिशनर निघुक्त किपे। 
किन्तु इससे राजकायामे' बड़ी गड़बड़ी मचो। पीछे 
१८३४ हईं० में कनंक भोरिसन एक मात्र कमिशनर 
नियुक्त हुए। उनके बाद सर मांक कुबोन राजकार्यमे' 
विशेष दक्षता दिखा कर अच्छा नाम कमा गये हैं। 
१८६१ ई० तक उनके शासनकालमे माहिसुरराज्यमें कोई 
उच्छु छूछता दिखाई नहीं' देती । 

उसो साल बृटिशशासन प्रणालीसे शज्यशासन 
करनेके लिये वृटिश-सरकारने अच्छा प्रवंध कर दिया । 
कोर्ट आव डिरेक्टरको अनुमतिसे देशों राज़ाके हाथ 
शासनविधि सॉपी गई। राजकार्य खुचायरूपसे चलता 
है वा नहीं, इसको देखभाल करनेके लिये तोन विभागीय 
अ'गरेज़ परिद्शंक नियुक्त हुए | इस समय गोद लेनेका 
अधिकार जिससे कायम रहे तथा बालक राआ सयाने 
होने पर रूवयं शासनभार प्रहण कर सके, इसके लिये 
शासन-विधिमें बहुत हेर फेर दुआ | १८८१ ई०में महा - 
राज़ सचामराजेन्द्र उदैयारका अभिषेक काय यथारीति 
सम्पन्न हुआ। भारत राजप्रतिनिधिरुपमें मान्द्राजके 
शासनकर्ता उस समय उपस्थित थे। महिसखुरके चीफ 
कमिशनरने दीवानके हाथ कुल भार साँप दिया। इस 
समय चोफममिश्नर और साधारण सच्यिका पद जाता 


३३० 


रहा । अलावां इसके शासनविषयमें ओर भी कितने 
परिवत्त न हुए थे । 

उसो बष महाराजके ऊपर राज्यशासनभार अपित 
होने पर भी राज़काय विधिमें कोई हेर फेर नही' हुआ । 
महाराज वयवस्थापक सभाक्री सलाहसे सभी काम काज 
करते थे। कोई नया कानून निकालनेमें उन्हे भारत 


सरकारकी सलाह लेनो पड़ती थो । वे राजस्वका अप- | 


व्यय नहीं कर सकते थे। महाराज़को निजरुव सम्पत्ति 
राज़रूवसे अलग रहतो थी | आज भी यहां शासनविभाग 
और विचारबिभाग स्थतन्त्र है। एक यूरोपीय और देशोय 
विचारक द्वाईकोर्टकी प्रणालीके अनुसार विचार-उ5ाय 
करते हैं। महिसुर और सिमोगा नगरमें एक सिविल 
ओर सेसन अज्ञ अधिप्ठित हैं। वड्भुलूरका विचार कार्य 
च्ीफकोटेके प्रधान विचारपतिको ही करना पड़ता है। 
प्रत्येक जिलेका शासनकार्या कुछ डिपटी-कमिश्नरके हाथ 
है। इसके अतिरिक्त पक्र जुडिसियल असिस्टेण्ट, मुन- 
सिफ ओर आमिलदार सरुथानोय दोवानी और फौजदारी 
का विचार करते हैं। प्रत्येक जिलेके मजिप्ठ टके अधोन 
पुलिस नियुक्त है। प्रत्येक थानेका कार्य एक एक सह- 


कारो पुलिस कर्मचारी द्वारा चलता है | वर्तमान 
सामन्‍्तका नाम है सर श्री कृष्णराज उद्देयार वहादुर 


जी, सी, एस आई, जी, वी, ई । 
रज्यके दूसरे दूसरे संख्कारोंमें जेलखाने, पूरोविभाग, 
शिक्षाविभाग, पेमासो विभाग, आदिमें अच्छा प्रबन्ध है । 
प्रतिवर्ण 'द्शहरा” उत्सयके बाद प्रत्येक ताल्ुकसे दो 
वा तीन प्रतिनिधि निर्वाचन करके एक सभा की ज्ातो 
है। विचारविभोगके अध्यक्ष 'दीवान! महाशय सबके 
सामने राज्यकी विचारविवरणी पढ़ते हैं तथा परचत्तों 
वर्णके राजकार्यामें कौन कोन अच्छे अच्छे काम करनेके 
लिये शासन-समिति वाध्य हुई है उसे भी थे उपस्थित 
लोगोंकी खुनाते हैं। अन्तमें रुथानीय प्रतिनिधि अपने 
अपने देशका अभाव तथा अभियोग सभामें पेश करते हैं 
सभा जैसा उचित समभती है बेसा ही फैसला खुनाती 
है। वे सब कागज नत्थी करके रख दिये जाते हैं। इस 


प्रतिनिधि-सभ!में जो कुछ पास होता है पहले उसका 
अ गरज़ोमें अनुवाद कर पीछे जनताके समभूनेके लिये 
देशो भाषामें रुपान्तरित किया ज्ञाता है । 


मैसूर 


यहांके आदिम अधिवासियोंमें पहाड़ी कुरुषोंकी 
संख्या हो अधिक है। ये लोग जंगलमें हासी नामक 
छोटी कोपड़ी बना कर रहते हैं। थे काले ओर हें गने 
दोते हैं, सिर पर बाल रखते और जूड़ा बांधते हैं । खियां 
प्रायः जंगलसे बादर नहो' निकलछलती'। जेनु-कुस वगण 
उनकी एक शाखा है । फिर इरसिगर, सोसिगर आदि 
कुछ असभ्य जातियां हैं ज्ञो निर्शन प्रदेशमें रहतो ओर 
जंगली जंतु पकड़ कर उसीसे ग़ुज्ञारा चलातो हैं । 

मलनाद्‌ प्रदेशमें होलियांस मन्‍्नाडु ओर दोस्नालु 


नामक कुछ आदिम ज्ञातियोंका बास है। ये लोग खेती 
बारो करके जीविका निर्वाह करते हैं। वोकलिग जाति 
५० शाखाओंमें विभक्त है। ये लोग भी छृषिजोबो हैं । 


इस जातिकी संख्या महिसुर भरमें अधिक है। यहांके 
ब्राह्मण पञ्चद्रा विड़ ब्राह्मणके अस्तभुक्त हैं। 
यहांका हिन्दू सम्प्रदाय प्रधानतः तोन धर्मांवलम्बी है, 
१ स्मासे, २ माधव ओर ३ भ्रीवेष्णब । सर्मांत्तगण 
अद्वौत, माध्वगण द्वोत और श्रोवेष्णवगण विशिष्ठा 
दोतमतपोषक हैं । वणिक सम्प्रदायमें अधिकांश 
लिड्भरायत्‌ हैं। ये लोग ब्राह्मणोंका सम्मान नही करते । 
इसके अतिरिक्त श्रावण गोलमें कुछ पुरोदित हैं। यहां 
गोमतेश्वर नामक एक बड़ी देवमूत्ति आज भी देखो ज्ञातो 
है। वस्ति वा जैनभन्दविरोंमें भी तोथड्डराद्की प्रति- 
मूत्ति नजर आती है । 
पहले लिखा ज्ञा चुका है, कि ई३०सनसे पहले इस 
राज्यमें बौद्ध और जैन प्रभावका प्रचार था। ध्ांसाव- 
शिष्ट निद्शन आज भो उस रूछतिको रक्षा किये हुए है| 
चालुक्यवंशके जमानेमें स्थापत्य-शिव्पविधा उन्‍नतिकी 
चरमसोमा तक पहुंच गहे थो । दयसाल बल्लालबंशीय 
राज़्ाओंके शासनकालमे ( १०००-१५०० ई०के 
मध्य ) कुछ चारशिव्पमय मन्दिर बनाये गये । उनमें- 
से सोमनाथपुरका घिख्यात मन्द्रि राजा विक्रमादित्य 
बल्लाल द्वारा बेललूरका विष्णुमन्दिर १११४ इ६०में राजा 


-विष्णुबद्ध न द्वारा, और द्वारसमुद्रका कांइतेश्वर शिव 


मन्द्रि राजा विजयनरसिंह द्वारा ख्थापित हुआ था। 
अन्तिम शिवमन्दिरका निर्माणकार्य शेष होते न दोते 
१३१०-११ र०में मुसलमान सेनापति मालिक काफूरने 


मैसूर 


जा कर महिसुर पर आक्रमंण कर दिया । यही कारण 
है, कि वह बड़ा मन्द्रि समाप्त दोने न पाया, अधूरा ही 
रह गया । 

यहांके अधिवासा प्रधानतः फनाड़ी भाषामें बोल- 
चाल करते हैं। कहीं कहीं उस भाषामें भो तारतम्य 
देखा जाता है। कहीं पूर्वाड़ा-हालमें कनाड़ो अर्थात्‌ 
७वी' सदीकी शिलालिपि लिखित कनाड़ी भाषा है। 
कही' हालेकनाडी या १४वीं सदीके शेष भागमें प्रवत्तित 
प्राचीन भाषा है। इस भाषामें सभो प्राच्नोन शास्त्र 
ओर महिखुरका अधिकांश शिकाफलक छिखे गये हैं और 
इरा होसकण्णड़ अर्थात्‌ वत्तमान प्रचलित कणाड़ी भाषा 
प्रचलित है । 

पहले कहा जा चुका है, कि यहांके अधिवासो 
साधारण कृषिकार्था द्वारा जीविका निर्वाह करते हैं। 
सभी खाने लायक वस्तु यहांकी प्रजाओंसे उत्पन्न होती 
है | रामी अनाज ही अधिवासियोंका प्रधान भोजन है। 
अलावा इसके यूरोपीय वणिक्सम्पदायके यत्नसे ईल, 
नारियछ, सिनकोना, रुई, तम्बाकू, दारचीनी, कहते, 
ककोप आदिकी खेती द्वोती है । 

१८७५-७८ ६०में यहां काफी वर्षा न होनेसे दुभिक्ष 
उपस्थित हुआ | प्रजाका कलश दुर करनेके लिये खज़ाने- 
से ७ लाख रुपया खरठों किया गया। राजाने दया पर- 
वश हो दुभिक्ष पीड़ित प्रज्ञाओँकी ८० लाख रुपयेकी 
सम्पक्ति छोड़ दो तथा मं नसन हाउस रिलोफ फरडसे 
१५७ लाख ५० हजार रुपया ले कर खो किया गया । 

अनाज आदिका वाणिज्य छोड़ कर यहां कागज, 
कांचको चूड़ी, लाल मरक्की चमड़ा, कम्बल और पश- 
मीनेका विख्तृत कारबार है । यहां अच्छे अच्छे खूती के 
कपड़े भी तय्यार होते हैं । नावके अलावां रेल द्वारा 
बाणिज्य चलाया जाता है। मान्‍न्द्राज और मराठा-रलवै- 
लाईन इस राज्य हो कर दौड़ गई है। 

सैनिकशक्ति--१ली जून १६०३ को मैस्रको सेनासंख्या 
५०८६ थी जिनमें २०६३ गोरे और २६६६ देशी सेनिक 
थे। युद्धके ख्यालले मेसूर नवां डिविजन ( सिकन्व्रा- 
बाद )-के अन्तर्गत है. ओर वर्समान समयमें भारतके 
प्रधान सेमापतिके अधीम है। इसे घुड़सधार ओर 


२४३ 


पैदल सेना तथा तोपखानां है। सेनिक-केन्द्र केवल 
ब'गलोर है और वहां भोलन्टीयर राइकछकोर अर्थात्‌ 
गइकलवाले खयं सेवकोंका सेन्यद्क है । १६०३में 
सखय॑ सेवक सेनिकोको संख्या प्रायः १५२७५ थो | चिकमल- 
गढ़ ओर सकलेशपुरमें भी राइफलवाले से निक हैं। 

१६०४ ई०को सरकारो मंजूरीके अनुसार मौखसूर 
२७२२ सेनिक रखता था जिनमें प्रायः आधे मुसलम।न 
थे। सिलदार घुड़सवारोंकों दो रेजिमेण्ट और बाढ़ 
पेदल सेनिकोंकोी चार बटालियन है । स्थानीय घुड़- 
सवार सेनिक मंसूरम रहते हैं और बाढ़ बटालियन 
मोसूर, शिमोगा और बंगलोरमें रहती हैं । 

युद्धत्रिभागमें थंटका करोब १० लाख रुपया खच 
होता है । 

शिक्षा--पदले तो यद्द राज्य शिक्षामें बड़ा पिछड़ा 
हुआ था परन्तु सम्प्रति मंसूर सरकारके प्रबन्ध और 
प्रयत्नसे शिक्षाक्ता यहां अच्छां प्रचार दो गया है ओर हो 
रहा है। वंगलोरके सेंट्रल का लेज और में सूरके महाराजा 
कालेज जो फष्ट भ्र यके है ओर मद्रास विश्वाविद्यालयसे 
सम्वन्ध रखते हैं विशेष उछल खनोय है । इनके अलाघे 
ओर भी इस राज्यमें कई अच्छे अच्छे कालेज हैं और 
मंसूरमें ताताके फंडसे रिसर्ण अर्थात्‌ अनुसन्धान 
विभाग भी चलता है। प्राथमिक शिक्षा पर पूर्ण ध्यान 
दिया गया है ओर शिक्षामें इस अब उन्नत कह सकते हैं। 

२ उक्त राज्यके अन्तर्गत एक जिला । यह अक्षा० 
११ ३६ से १३ ३ उ० तथा देशा० ७५ ५५ से ७७ 
२० पू०क मध्य अवस्थित है । भुपरिमाण ५४६६ वर्ग- 
मोल है। इसके उत्तरमें हसन ओर तुमकुर जिला, पूरबमें 
बड़ुछार ओर मान्द्राजका कोयम्बतोर ज़िला, दृक्षिणमें 
नीलगिरि ओर मलवार जिला तथा पश्चिममें कूर्ग है। 

यदहांका स्वाभाविक सौन्द्यों बड़ा हां मनोरम है। 
पहाड़ो अधित्यकां ओर उपल्यकाभूमि घने जगलोंसे, 
फलो फुली लताभोंसे तथा द्वरे भरे अनाजोंसे शोभा दे 
रही है। पश्चिमघाटर पर्षतके मलनावप्रदेशसे यद जिला 
पूरवकी भोर नोचा होता गया है । यहां काघेरो नदी 
घार-पर्णतकों लांध कर नोचे गिरी है, यद रुथान शिव- 
समुद्र कहलाता दे। यहां काबेरो शिवसमुद्र नामक 


३४२ 


छोटे द्वोपको घेर कर समुद्रके किनारे नदीमुखमें श्रोरड़ू 
तोर्थ नामक पवित्र डेल्टेकी , लांघतो हुई बड्भोपसागरमें 
गिरती है। इस नदीके बाम भागमें देमवबती, लोकपावती 
और सिमसा तथा द्क्षिणमें लक्ष्मणतीर्थीं, कव्वानी ओर 
होन्‍नूहोंले नामक शाखा नदां बदती है। 

पहले कटद्दा ज्ञा चुका है, कि यह रु्थान परात-संकुल 
है। यहां एइलेट, दानेदार तथा तरह तरदहके पत्थर देखने- 
में आत है। परंतको गुफामें लाहेका अभाव नहा' है। 
परांतसे ज्ञो नदियां निकलो हैं उनमें कुछ कुछ सोना भो 
पाया ज्ञाता है। जगलूमें चन्दन, शाल आदिके वृक्ष हो 
अधिक देखे ज्ञाते हैं। बाघ आदि खू खार ज़ानबरोंकों 
छोड कर यहांके ज गलमें बहुतसे ज गली हाथी पाये 
जाते हैं । लोग दाथोक्रा शिकार करते ओर उन्हें बाजार- 
में ला कर बेचते हैं । 

मद्राभारतके समय यह कावेरी नदी तथा उस पर 
झवश्थित तीर्था बहुत प्रसिद्ध थे । किन्तु प्रकृत इति- 
दास सम्राट अशोकके परवत्तों समयसे ही आरम्भ हुआ 
है। गाड़ुवंशके अवसानके बाद यथाक्रम चोल, चालुक्य, 
हबसालवलाल, विजयनगर-राज़वंश ओर उदैयारोंने 
यहांका शाखन किया | 

इन उदेयार राज़ोंने विजयनगरके,राजप्रतिनिधि श्रोरडड- 

पत्तन पर अपना आधिपत्य जमाया। ये लोग पूर्वांपर 
मुसलभानोंके साथ मित्रता करके राजकार्य चलाते 
थे। १६८७ १०में इन्होंने ओरड्रजेबके सेनापति कासिम 
खाँसे ३ लाख रुपयेमें बड़ुल्ूूर दुर्ग खरोद्‌ लिया । १६६६ 
१०में दिलोके बाद्शाहने उदेयारराजको हाथी दांतक बने 
सिद्दासन पर बिठाया ओर राज़सनद्‌ दी । १७०४ इ०मे 
चिक्कदेवराजके मरने ५२ उदेयारराज दृलबाईके द्वाथके 
खिलोने बन गये । १७६१ इ०में लाइड कानंवालिसने 
अड्डरेजका सनापति बन कर बड्ुल्दरकों अधिकार किया | 
दूसरे वर्षा उन्होंने ओर भो कितने दुर्ग टीपू खुलतानसे 


छोन लिये । १७६६ ई०में टोपूको स्॒त्यु दोने पर मा्क्रिस 
आव वेलेस्लीने एक चार वर्षक नाबालिग राजकुमारकों 


सिंहासन पर बिठा कर हिन्दुराज्यका प्रवर्तन किया। 
इस जिलेमें २७ शहर ओर ३२११ श्राम लगते हैं। 


जनसंख्या १५ लाख़से ऊपर दे। शद्दरोमे मदिसुर, भ्रो- 


मेरहर । 


रज़पत्तन, मलवल्ली और हनसुरनगर प्रधान है । जिले 
भरमें ७ सोक करीब रूकूल और ३० अस्पताल हैं।. 

३ उक्त जिलेका पक तालुक, यह अक्षा० १२७ से 
१२२७ 3० तथा देशा० ७६२८ से ७६ २० पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूपरिमाण ३०६ वगमील .ओऔर जनसंख्या 
डेढ़ लाखक फरोब है। इसमे मदहिखुर नामक एक शहर 
ओर १७० प्राम लगने हैं। यहां नारियल, सुपारो, केला 
तथा तरह तरहकी शाकसब्जो उत्पन्न होतो हे । 

४ मैसूर राज्यको राजघानो । अक्षा० १२' १८ उ० 
तथा देशा० ७६ ४० पृ० श्रोरड्रपत्तनले ५ फोस दक्षिण 
पश्चिममे' अवस्थित दे । 

चामुण्डा पहाड़के नोचे विख्तोर्ण उपत्यका पर यह 
नगर बसा हुआ है। परव्वेतके ऊपर चामुण्डा देवीका 
मन्दिर शोभती है । चामुणडा देवोने भहिषासुरको 
मार कर इसो पर्वत पर विश्राम किया था। इस पर्व॑तके 
समोप पुरोहितोंका बास ओर महाराज़्का विश्रामभवन 
दिखाई देता हैँ। 

यद देवमूर्ति मदिखुर राज्यको अधिष्ठात्रो ओर 
राजाओंकी कुलदेवो है । मन्द्रि चारों ओर पत्थरको 
ऊंचा दीवारसे घिरा है। गोपुर नामक सिंहद्वारके चारो 
बगल नाना देव-देवियोंको सूत्ति अद्धित है । 

राजवंराके नियमानुसार इस मबःन्द्रमे राजकुमार 
और राजकुमारियोंका नामकरण द्वोता हँ । देवी प्रख्तर- 
मयो अष्टभुज। आर सिंहदवाहिनी दहे। अखुरका महिषा- 
रूत देद्द भनुष्य-सों हैं। उसका पांठ सिंहका आर है 
आर ब्रद् अपने मस्तकका घुमाकर देवीका ओर देख रहा 
हैं। देधाने दाने हाथस लिशूल पकड़ कर अछुरको 
छातोम घुसड़ दिया दूं ओर बांए द्वाथमें नागपाश ले कर 
उसे मजबूतोस बांध रखा हें। उनक अन्‍्यान्य दाथ्थोर्मे 
नाना प्रकारक दथियार हैं । देवीके दोनों पेर सिहके 
ऊपर हैं भोर सिंदफ्ोी पोठ जद्युरकी भोर होनेपर भो वह 
मख्तक घ॒मा कर अखुरकों पकड़ बुए दे । 

प्रतिवर्ण शारदीय दुर्गापूजञाके समय यहां सेकड़ों 
वेद्पारग ब्राह्मण इकटट धोते और नो दिन याग, होम, 
भोयसूक्त, भूसूक्त, मत्ख्यसूकत, पुरुषसूक्त और पश्चाक्षरमंर 
जपते हैं । प्रति दिन चण्डापाठ भी होता है। देधीके 


मेसूर 


सामने बलि देनेका नियम नहों है। निम्नश्रणीके 
मनुष्य पचतके नीचे पशुवलि देते हैं । 

उक्त शारदीय पूजाको हम छोग नवरालब्रत कद्दते हैं। 
महाराजके प्रासादमं भो जो नवरात्रत्रत होता है वह भो 
सम्पूर्णरूपले सार्विक पूजा है। देवीके मन्द्रिके समीप 
नरसिंदरदेवका मन्दिर हैं । चिक्रदेवराजने विष्णुमन्लमें 
दीक्षित होनेके बाद इस मन्द्रिका निमोण किया दहांगा | 
मन्द्रिकी बमाथठ बहुत अच्छो है। 

राज्ञाका विश्रमागार पवतके बहुत ऊंचे शिखर पर 
बना हुआ है। राजपरिवारवग जब देवीकी पूजा करने 
आते हैं तब इसो ख्थानमें ठहरते हैं। पहाड़के समीप 
देवराज नामक ह॒द और उसके सामने स्वरगाय राजाओं- 
के समाधिश्थांन हैं । भूतपूर्व महाराज कष्णरायको 
समाधिके ऊपर जो अट्टालिका बनो दे वद वहुत उत्कृष्ट 
है। महाराज जिस बड़े कूर्मासन पर बेठ कर जप किया 
करते थे वह उनको समाधिके ऊपर रख दिया गया है 
और उस पर महाराजकी प्रस्तरप्रतिसूरि विराजमान है। 
दूसरे दूसरे राजाओंके भी यहाँ पर समाधि-मन्दिर देखे 
जाते हैं। वे लोग जिस जिस पत्थरकं आसन पर 


बैठ कर जप करते थे, प्रत्येककी समाधिके ऊपर वह 
पत्थर रखा हुआ हे । 


यहांका 'द्शहरा' उट्सव जनसाधारणके देखने लायक 
है। इस समय देश देशान्तरसे बहुत लोग जमा होते हैं । 
उस समय राजभवनके सामने लंबे चौड़ मेदानमें घुड़- 
सवार सेना कतारमें खड़ी होती है । उसके पोछे नंगी 
तलवार हाथमें लिये पाइक और पाइ्कके पीछे पैदल सेना 
ओर सबसे पीछे नक्रीव ओर ध्वज्ञावाहक खड़े रहते 
हैं। इसके बाद महाराज बहुसूल्य मणिमुकादि खचित 
बखोंसे भूषित हो रृष्णराय उद्यारके हाथी-दांतके बने 
हुए सुन्दर कारकाययुक्त सिंहासन पर बैठते हैं। उस 
समय तोप दागी जाती है। अनन्तर बेद्क श्राक्षण 
राजाके चारों ओर खड़ हो कर वेद्गानसे राजाकों 
आशीर्वाद देते हैं। बारेमें मांति भांति बाते बज्ञाये जाते 
हैं। सेना पक्र खरसे जयोश्वारण करतो है। इस समय 
अड्रेज राज़प्रतिनिधिके उपस्थित होने पर उन्हें -सलामी 
तोपें दी जातो हैं। सम्प्रान्त वयक्तियोंका सम्मान करने- 
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के लिये प्रधान सेनापति द्रवाजेके सामने खड रहते हैं 
तथा वे दो अभ्यागत व्यक्तियोंकों आद्रपूवक द्रबारमें 
लाते है। 

अड्डरेज़-प्रतिनिधिसे नोचे सभी राजकर्मचारियोंको 
राजसस्मान दिखानेके लिये राज़्सिहासनके सामने 
आ कर शिर भुकांना पड़ता है। राजा भी दांदिने हाथकी 
उ'गलीसे अपना चिब्ुक रुपश कर सम्मान श्रहण करते 
है'। इसके बाद हाथी आदिकी तरह तरहका खेल शुरू 
होता है। यह सब हो जाने पर महाराज खयं समरवेश- 
में सेनासे परिवेष्टित हो एक निर्दिष्ट स्थानमें आते और 
शमोीबृक्षमें तीरका निशाना करते हैं । इस समय भी 
तोपध्वनि होती है । अनन्तर सभी विजयोल्लाससे मस्त 
हो राजभवन लौटते हैं । प्रथाचुसार पान और खुपारी 
बांटनेके बाद सभा भड़ु होती और महाराज उक्त सिंहा- 
सनका प्रदृक्षिण, पूजा ओर प्रणाम कर अन्तःपुर जाते हैं। 
यही महाराजका नवरात्रश्नत है । 

नगरके द्क्षिण भागमें यहांकां दुर्ग पड़ता है। १५२४ 
६०में उदेयार राजाओंके यत्नसे वह दुर्ग बनाया गया है। 
दुर्गके समीप दलधाईकी खोदी हुई बड़ी र्ग्गी है। १८०० 
ई०में महाराजके यलसे तथा यूरोपीय कारीगरोंके शिल्प- 
से दुर्ग भौर उसके भीतरके राजप्रासादका अद्भसौष्टव 
बढ़ाया गया। प्रासादके सामने 'सेज्ञ' वा दशहरा 
उत्सवका बैठक-घर है। वह शिव्पनैषुण्ययुक्त काठके 
खंभोंसे सुसज्जित है। यहांका हाथी-दांतका बना हुआ 
सिंहासन देखने छायक है। कहते हैं, कि सप्नाट्‌ औरकु- 
जेबने राजा विक्देवराजके शोयंपर प्रसन्न हो १६६६ ६०- 
में उन्हें' यह्‌ यह सिंहासन दिया था। अभी वह सिंहां- 
सन सोने ओर चांदीके पत्तरोंसे विभूषित है। राज- 
प्रासादके मध्य 'अम्बांयविलास' नामक द्रबार घर तथा 
खित्रशाला विशेष उल्ल खनांय है। यद वित्रशाला प्रांजीन 
राजप्रासादू समभ्ी जाती थी । इसके चारों भोर ओ 
पिद्टीकी दीवार थी उसे टीपू खुलतानने तोड़ विया था। 
अभी उसका पुनः संस्कार किया गया है। 

दुर्गके पश्चिम द्वारके सामने जगन्मोदेन-महल नामक 
एक बड़ा महल है। यूरोपोय कर्मचारियोंके खागतके 
लिये भूतपूर्व महाराजने इस महंलंकों बनवाया था, वह 


२५४ 


विध्राममवन भी कहलाता था। महलके अन्दर जितने 
कमरे हैं सभी ऐतिहासिक घटनाके अच्छे अच्छे चित्रों- 
सजे हुए हैं। फिर राज-उपभोगके लायक उनमें अनेक 
से असबाब भी देखे जाते हैं। इसकी वगलवाला उद्यान 
और कुजबन बड़ा ही चित्ताकर्षक है। नगरके पूर्दभाग- 
में पुराना रेसिडेन्सो महरू है। उसमें अभी सेसनकोर 
लगती है। उसके दृक्षिण-पूरमें सर जेम्स गार्डनका 
नाया हुआ वर्ाप्रान रेसीडेन्सी प्रासाद है। ऊ'ली 

भूमि पर होनके कारण इस प्रासाद परसे ससूचा नगर 
दिखाई देता है | क्नलवेलेल्ली (डयूक आव वैलिड्भटन)- 
ने अपने रहनेके लिये जो मकान बनवाया था उसमें अमी 
दीवानी अदालत बैठती है । 
मेस्मेरतरव--भौतिक क्रियाके जैसी एक प्रकारकी क्रिया । 
जिस शास्त्र द्वारा कोई अ्पक्ति किसी दूसरे ब्यक्तिका 
शरीर स्वशे कर अथवा उसके शरीर पर हाथ फेर कर 
पा अगुलिसंचालन द्वारा उसके चित्तकोी अपने एकाप्र- 
चित्तके जैसा या अपने अभिमतके अनुयक्तों करनेमें समर्थ 
दोता है उसे मे स्मेरतत्व ( 2/0८५॥९१$॥॥ ) कहते हैं । 
यह काय्य शरीरस्य चौम्विक-प्रवाहका ( धायंगतों ॥8- 
शाटधंध्ा ) केवल संकषणविकर्षण है। प्रसिद्ध फ़च 
वेशानिक और चिकित्सक फ्रेडरिक पएस्टन मेस्मेर 
साहबने इस विशानका आविष्कार किया था। इसीलिये 
उनके नाम पर यद नया विज्ञान मेस्मेरतरव हुआ है । 

किस वेद्य तिक शक्तिसे आत्मविश्रमरूप यह चित्त- 
विकृति ओर वाह्मसंशालोप होता है तथा शारीरतच्व 
( धाजशंगठट्टांटता ), निदानशास्र ( 2०५॥००ट्टांट्ता ) 
ओर जआत्मविज्ञान ( ?5४०॥००४ ८०४ ) तच्वका निदान- 
भूत जो मेल्मेरिक ब्यापार देखनेमें आता है, उसके बाख्त 
बिक्र कारणका आज़ तक निरूपण न हो सका है। जो 
हो, इसके द्वारा मनुष्य-शरोरसे एक ऐसे तत्वका प्रवाह 
उत्पन्त किया जा सकता है जिससे आश्चयजनक काय्य 
हो सकते हैं । 

यह बात नहीं है, कि मं रूमेर साहबके आविष्कारके 
पदले इस शाख्रक्ला छोगोंकी कुछ ज्ञान ही न था, परस्तु 
यह कहा जा सकता है, कि उक्त चिकित्सक महोदयने 
इस शार्त्रकोीं शरट्डुलाबद्ध विज्ञानके रूपमें लोगोंको दिया 


मैस्पेरतत्त्व 


और दृढ़तापूथंक इसे एक चैज्ञानिकतरव प्रमाणित कर 
द्यि । 


उन्होंने अपने उद्धावित इस भौतिक ध्यापारका निदान 
सखरूप एक काल्पनिक प्रतिनिश्चि ( ४०६ ) या जन्‍्य- 
पदार्थ स्वीकार कर लिया है । पश्चात्‌ उस सर्ब॑ब्यापो 
प्रतिनिधि शक्तिकों मूल उपादान कर उन्होंने अपने चैज्ञा- 
निक तर्तवका इस प्रकार तक किया है; वे कहते हैं,-- 
जीव देहगत चुम्बकाकर्षणी शक्ति सम्पूर्ण ज्गतमें रसा- 
कारमें व्याप्त है। आकाशस्थ श्रद नक्षत्रादि, पृथिवी 
तथा जीवज्ञगतूमें पररुपर एक आनन्‍्तर्जातिक प्रभाव 
विद्यमान रखनेके लिये यह शक्तितरंगः सहयोगिता 
(॥/८ताथाग) करतो है। यह प्रवाह अविरामगतिसे चलता 
रहता है, किसी क्षण उसका रोध नहीं" दोता; अतपय 
उस शक्ति-प्रवाहके हासके याद्‌ पुनरुत्पत्तिकी सम्भा- 
वना नहीं रहती । यह ऐसा सक््मतम है, कि जगंवके 
खूछ्मले भी सूछ्म दिसी बस्तुके साथ इसकी तुलना 
नदों हो सकती । किन्तु यह शक्तिप्रवाद प्रकततिमात्रका 
आकार धारण, विवद्ध न और संबदहन (7८्लंस्ाए्, 
77098 89072, ए0०फागात्यताए थी धार व9/288- 
075 07ग्राठतंठा ) करनेओं समर्था हैँ और इसका भी 
ज्वार भारा अर्थात्‌ हासबृद्धि ( 8४8००७॥४9॥९ ० 
१6 7शीपरड ) होती हैं। 


जीवदेह मात्र इस प्रतिनिधिकशक्तिश्लोतके कार्य: 
कारणके सम्बन्धाधोन अर्थात्‌ इसका कार्यफल उपलब्ध 
करनेमें समर्थ है। जीवदेदके सुनायुमूलमें ( 700 ६९ 
8प9505९८ ० ४॥९ ॥८४+ए२९४ ) स्वत; उद्विक्त हो क्र 
यह स्लोत शीघ्र द्वी स्नायुमएडल पर आक्रमण करता है 
अर्थात्‌ समग्र सनायुमण्डलमें फेल जाता है; 


विशेष परीक्षासे जान। गया है, कि मनुष्य शरीरका 
यह शक्तिप्रवाद चुम्बकके अनुरूप गुणविशिष्ट द्वांता है। 
एवं इसके मध्यगत पररुपर विभिन्‍न और सम्पूर्ण पृथक 
प्रकतिकी शक्तिपरम्पराका अनुधावन करनेसे  स्पह 
मात्यूम होता है कि जैसे दो विशिष्ट केम्द्रोंसे ऐेसे विभिन्न 
भावापन्न स्त्रोत नियप्रितरूपसे परिचालित द्वोते हैं। इस 
जैविक चुम्बकशक्तिके कार्य्य और गुण, सजीब आर 


निर्जोंव पदार्थमात्र पक शरोरसे दूसरे शरीरवें सश्चा- 
लित किये जाते हैं। यह आकर्षण दुरवक्षों होने पर भो 
समप्रवाह दे अर्थात्‌ दो वस्तुओंके एक दूसरेसे बहुत 
दुर होने पर भी उन दोनोंके बीच एक आन्तरिक आक- 
रंणशक्ति विद्यमान रहती है इसलिये उन दोनोंमें कार्यो- 
कारण सम्बन्धको रक्षाके लिये किसी माध्यमिक सूलकी 
आवश्यकता नहीं रहती । इच्छा करने पर यह दर्पणमें 
प्रतिफेकित और परिवद्धित किया ज्ञा सकता है। 
सश्ञयन; केन्द्राभिकुश्चनन, विरस्फारण, प्रसारण, सश्चा- 
लन और शब्दाभिवद्दधन आदि गुण इसमें आरोपित 
किये जाने पर भो कुछ दोष नहीं होता यद्यपि यह रस- 
तरंग समग्र जगतमें व्याप्त ही है तो भी यह निश्चयपूठोक 
कहा जा सकता है, कि सभी जोवोॉमें इसका समान 
प्रभाव नही' है अथांत्‌ इस जैविक चुम्बकशक्तिको हास 
और वृद्धि होती है। ऐसे कितने ही ख्वल्पसंख्यक पदाथ 
या जीव हैं जो ऐसे विपरीत गुणवाले हैं, कि उनकी 
उपस्थिति मात्रसे दूसरे व्यक्ति पर विन्यस्त चेतन्याप 
हारिका मेख्मेरिक शक्तिका अपनोद्न द्वोता दे । 
यह जैविक चुम्बकशक्ति रुनायविक दुबछता तथा 
दूसरे दूसरे रागोंकोी बहुत जदद आरोग्य कर सकतो 
है। इससे ओऔषधोंकी क्रियाशक्ति पूणताको प्राप्त होती 
है। स्वास्थ्यवृद्धिके विषयमें यह ऐसी कायकारी है, कि 
चिकित्सक बड़ी आसानीसे रोगको दूर कर सकते हैं। 
यहां तक, कि वे इसके द्वारा जनसाधारणके सख्वास्थ्य, 
अत्यन्त जटिल रांगीकी भी उत्पक्ति ओर परिवृद्धिके 
कारण तथा रोगोंका प्रकतिका पता लगा सकते हैं। इस 
रोगोंके लक्षणादिकी परीक्षा कर वे सहजमें रोगोंको दूर 
कर सकते हैं । रोगोके प्राणनाशका डर) नही रहता 
ओर न उसे किसी प्रकारकी विपत्ति ही घेर सकती है। 
रोगीको अवस्था, शारोरिक ताप तथा स्त्री वा पुरुषत्वके 
सम्बन्धमें किसी प्रकारका विचार करना निष्प्रयोजन है। 
कहनेका तात्पर्य यह कि यह जैविक चुम्बकशक्ति ज्ञाग- 
तिक मडुलस्वरुपमें मसुष्यजातिके रोगारोग्य और रक्षा- 
विषयके निदानभुत एक सार्वजननी जीवशक्तिका संचार 
कर देती हे । 

डा० मैस्मेर चुम्बकशक्तिके सश्लालनप्रभाव द्वारा 


क्र ३४४२ 


लोगोंको जिस उपायसे उस शक्तिके वशीभूत ( ए०्ट 
70(05८0) करते थे, वह बड़ा हो आएचयजनक है । उसके 
बाहरवाले ज्ञिन सब घरोंमे छोग चिक्रित्साके लिये 
आते थे उन घरोंके बीचमे १ वा १ फुट ऊचा ओक 
लकड़ीका बना हुआ पुक्र गोल बरतन गड़ा रहता था। 
उस बरतनमें कांचका चूर्ण, लोददेका चूर्ण और चुम्बक 
घरित जल ( :४वच्ृट्टा7टउटत १४ )-पूर्ण बोतलको कई 
तहोंमें बेठा कर पक ढकनोसे उसका मुह बंद कर देते 
हैं। ढ'कनमें वदहुतसे छेद रहते हैं और उन छेद हो कर 
भिन्न सिनन ऊचाईकी चिक्रनी छड़ पिरोई रहती है। 
उन छड़ोंका ऊपरो भाग टेढ़ा रहता है तथा इच्छानुसार 
उसे उठाया जा सकता है । इस काठके वरतनकों 
बाकेट ( )04५८८ ) वा मेगनेरिक टव कहते हैं । 

इस बरतनके चारों ओर रोगियोंकोी पानीमें एक एक 
बाद खड़ा कर प्रत्येकके दाथमें एक्त एक छलोहेके छड़ दे । 
उसके अगले भागकों रोगरुथानमें लगाना पड़ता हे | इस 
समय एक रख्सीसे रोगियोंको धरना अथवा दूसरेको 
वृद्धागु लिको पकड़वा कर कतारमें खड़ा रखना उचित 
है । इस समय घरके भीतर पियनोपा्के साथ गोत्‌ 
आदि शुरू होता है । शक्तिसश्चालक ( 'ध्नए्ालांध्लः ) 
१०१२ इश्च लम्बा बहुत बारीक ओर चिकनी लोहेकी 
शलाका ले कर वहां खड़ा रहता हे। 

उस बेकेटका गहर आकरंणी शक्ति ( 7/020|९ 
ए7५८४) से भरा रहता है। इसका भोतरी भाग इस प्रका 
सज्ञा रहता हे, कि इस शक्तितरड् ( 7रत87९000 ॥प्रा( ) 
को आसानीसे उसमें सश्चित कर सकते हैं। वे सब 
शलाका विभिन्‍न शरोरमें बरतनके शक्तिपुञ्ञके प्रवाह- 
प्रदानकी परिचालक ( (०707०४075 ) है । वह रस्सी 
जिससे रोगो घिरा रद्ृता है उसका अथवा बृद्धांगुली- 
'छुलसश्चालित शक्तितरड्डका कार्यफल बृद्धिका उपाय 
माल है । शक्ति-सश्चालककों पहले ह्वीसे अपने वाद्य 
यनन्‍लको आकर्षणी-शक्तितरड़ः द्वारा सशञ्चारित ( लापा- 
2०१ ) कर. रखना चाहिये। वाद कसड्भीतमें ज्ञितनी ६ी 
निपुणता दिखायेगा, खुर निकलनेके साथ साथ शक्तिको 
उतनी हो अधिकता और दृद्धि होगी । बाजा वज़ानेका 
3द्दे श्य है रोगियोंका चित्त पकाग्न करना अथवा उन्हें 


शेघ६ 


निश्यल शान्तसूत्ति धारण करना। वे सदड्जीतकी खुम- 
घुर तानसे विमोहित द्वो कर धघोरे धीरे आकर्षणो शक्तिफे 
क्रियाफलभागी लायक हो जाते हैं । शक्ति-सड्ञालक- 
के दाथमें जो शलाका रहती है उससे अपने शरोरमेंसे 
निकलो हुई शक्तितरड् पएककेन्द्रीभूत की ज्ञातो तथा 
उसीसे उस चोम्बिक शक्तिका प्रभाव बढ़ता है । 

इस प्रकार बेकेटके चारों ओर विभिन्‍न श्रेणोमें खड़ 
मनुष्य एक समयमें आकर्षणी शक्तिका प्रभाव लाभ करते 
हैं । उन बक लोहद्र्डोमें प्रचाहित टवकी चुग्बकशक्ति ; 
देहवेष्ठनो रज्छुका सश्चारणप्रभाव; अगुछ>रछुल; वाद्यो- 
द्यमके मनोदारी शब्दोत्थान प्रसड़ूमें वायुके साथ चुम्व- 
कोय शक्तिका संमिश्रण ; रोगीका मुखमण्डल, मख्तकके 
ऊपर, मख्तकका पिछला भाग, रोगरूुथान और सभी 
अवयवॉमें शक्तिसश्लालकका दण्ड वा अगुलि सन्‍्ताडइुन 
ओर फेन्द्राभिमुख दृष्टि ( दाजा9ए95 00527ए/॥2ए ०६ ६९८ 
0#९८ए०म्ा ० धार छुण८8 ) ; शक्तिसश्चालकका तीत्र 
कटाक्ष आदि मनुष्यके शरोरमें चुम्बक्नीय शक्ति प्रवहन- 
का अच्छा उपाय हैं। फिर कमर और पेट पर अ'गुलि 
या हाथका दबाव देनेसे मेस्मेरिक-शक्तिका सश्जार होता 
है। कभी देरसे और कभी ५७ घण्टेके बाद भो उस 
शक्तिका आधेश दिखाई देता है। 

रोगी वा पात्रविशेष ( 7?०४८॥४५ )-को मेश्मेरिक 
प्रक्रिधीन करनेके बाद उसकी देहमें मिन्‍न भिन्न 
अवस्थामें भिन्‍न भिन्‍न भाव उत्पन्न हुआ करता है। 
कुछ तो घीर और शान्त भावसे मेस्मेरिक-प्रभाव सहा 
करता है और कुछ खांसी, थोड़ी बेदूना तथा ख्थानिक 
वा सारे शरोरमें उत्ताप अनुभव करता है तथा कभी 
कभो पसीना भी निकलते देखा गया है। कोई विच- 
लित, कोई आश्षेप द्वारा प्रतिहत ही जाता है। शक्ति- 
सञ्चालनकालमें अधिकांश व्यक्तिके जो भाक्षेप उपस्थित 
होता है वद्द दोर्घकालस्थायी ओर अधिक प्रवल द्वो ज्ञाता 
है। कभी कभी हाथ पैर वा सारे शरीरमें अनियमित 
ऊदुध्वाधःक्षेप होता है। इस समय शोक दुःश्न, उल्लास, 
आमोद्‌, चित्ततृत्तिकी अवनति तथा कभी कभी मोह, 
आलश्य और निद्वासाव ( 0000४»४0९७३ ) आ कर डप- 


श्चित दछोता है। 


तत्त्व 


पात्र ( 7?०४८०५८७ )-की आश्षेपावरुधांकी पयोलोचना 
करनेसे चम्तत्क्ृत दोना पडुता है। जिन्होंने नहीं देखा 
है, वे कभी भी उसकी प्रकृतिका अनुभव नहीं कर सकते। 
एक ओर रोगो वा पात्र जिस प्रकार आशक्षेप ढारा विच- 
छित द्वोता है, दूसरी ओर उसी प्रकार थे शान्ति-खुखसे 
निद्राको कोमल गोदम सोये हुए मालूम दोते है. । इन 
दोनों भावोंको तुलना करनेसे विस्मित होना पड़ता है। 
इधर आशक्षेपके कारण अख्थिरता जैसी बेदनादायक है 
उधर गाढ़ो नोंदकां द्वीला उसी प्रकार खुख-पऐश्वर्यका 
भावषद्योतक है। दुघ टना विशेषका पुनः पुनः आपरोन 
तथा [समवेद्ना विशेष आश्चय-जनक है। कभी कभी 
रोगी पक दूसरे पर [रूपड़ता, आपसमें ह'सता ओर 
अनाप शनाप बकता है। थे सब कार्यो शक्तिसश्चालक- 
के प्रभावसे दी हुआ करते हैं'.। पात्रकी अधोरावरुथा 
वा मस्तिष्ककी जड़ता कैसी भी क्‍यों न हो, शक्तिसश्था- 
लकने आदेश, मुखभड्ो वा दाथ पैरका हाथ भाव देख 
कर उसीके अनुसार वह शक्तिमान्‌ पात्र अपने चित्की 
विभिन्‍न अवस्थाका विकाश करता है। 

मेस्मेर उद्धावित इस तस्वकी यथार्थताको मीमांसा 
करनेके लिये फरासीसी गवर्मण्टने !४. 84709, [,8४०- 
0, पधयातां। आदि कई मनीवषियोंको नियुक्त किया 
था। उनको रिपोर्टमें लिखा है, “तथा कथित मिथ्यां 
प्रतिनिधिक शक्ति प्रक्त ओर प्रचलित चुम्बक-शक्ति 
नही है। उनके अत्यन्त अद्भुत शक्तिकुर्डको बला- 
बल सूचिका ( ९८८१० ) और इलेकोमिटर ( 8९९८५४०- 
770:९४ )-के द्वारा परोक्षा कर देखा गया है, कि उसमें 
चौग्विक-शक्ति वा ताड़ित-शक्तिका बिलकुल ही अश्तित्व 
नही । यह मानयेन्द्रिय वा रासायनिक अथवा तान्लिक- 
प्रक्रियाका अतीत है। परन्तु उन्होंने जो शक्ति-सश्चा- 
लनरूप व्यापक ष्यापारका अनुष्ठान किया है, वह सम्भ- 
बतः उनके अग्धविश्वासका ही फल है। थे लोग प्रकृत 
तस्थानुसस्धानसे पराडुमुख हैं। यद्यपि श्स विश्वासके 
फलसे कोई कोई रोगी आरोग्य होते देखा गया है तथापि 
यह विपद्‌- रहित नही है, क्‍योंकि आक्षेपदी अधिकताके 
कारण कमजोर स्रो और पुरुषमात्र ही मानसिक दुच- 
रूसाके सबबसे अकसर घुरा फल पाले हैं। 


मेस्पेरतत्त्व 


डा० फ्राडुलिन आंदि द्वारा उक्त रिपोर्ेमें ऐसी निन्‍्दा 
को जाने पर भी उस नूतन प्रथाका विलोप नहीं हुआ। 
उसके बाद जो विवरण प्रकाशित हुआ उसमें लिखा है, 
कि डा० मेस्मेरके निकाले हुए रोगारोग्यपन्था पर सबने 
विश्ठास कर लिया है। देशवासोके विश्वास पर उक्त 
सम्प्रदाय दिनों दिन पुष्ट होता जा रहा है । मि० मेस्मेरने 
इससे काफी रुपया भी कमाया था। क्‍ 

इस मेस्मेरतरवका पहले दइृडुलेण्डमें प्रभाव जमने न 
पाया। वहांके चिकित्सक-समाज़में यद पहले भयावदद 
समा गया। आइञिर डा० पाकिन्सन एक 'मेटोलिक 
ट्राक्र' प्रस्तुत कर स्वतनत्र उपायसे जैविक आकषंणी- 
शक्ति सश्अयका उपाय निकाला!। उस यन्‍न्त्रकी सहो- 
यतासे वे प्रायः ढाई सौ मनुष्य और जीवदेहकी परीक्षा 
कर सफल काम हुए थे। इसके बाद उन्होंने रोगारोग्य- 
विषयमें उस यन्लकी उपकारिता लिपिवदद्ध कर पक 
लम्बा चोड़ा प्रवंध किया था। पीछे वाथ निवासी डा० 
बिलियम फल्‍कनर और छा० हेगाथोने उनका पक्ष सम- 
थान कर उक्त तस्वके विंख्तारमें बड़ी सद्दायता पहुंचाई 
थी । 

डा० मैस्मेरकी स॒त्युके वाद दहुतसे वेशानिक और 
खिकित्सक-प्रवर जैविकोंने चुम्बकाकर्णणी शक्तिको परि- 
वृद्धि और विख्तारके विषयमें ध्यान दिया तथा वे प्रसिद्ध 
रोगोपशमकारि-शक्ति ( (प्रत४ए८० बल ) का परि- 
सय दे गये हैं। 

जैविक चुम्बकशक्तिके प्रभावसे मनुष्यके शरीरमें ज्ञो 
धविभिन्‍न प्रकारकी क्रिया देखी जाती है तथा उस क्रिया- 
के संघटनके लिये जो घिभिन्‍न उपाय अबलश्बित और 
आविष्कृत हुआ है, एकमात्र मेरमर और उनके यूरोप 
महादेशरुथ शिष्यसम्परदांय उसकी बहुत कुछ उन्नति 
करके कार्याक्षेत्रमें उतरे थे। जिस व्यक्तिको मेख्मेरिक 
क्रियाके अधीन छाया जायगा उसे सामने खड़ा फर ये 
लोग ग्रहस्थित उस चुम्बकशक्तिपूर्ण पात्रकों छुलाते 
तथा उसके शिरसे ले कर पेर तक द्वाथ फेरते थे! इस 
प्रकार बार बार हाथ फेरनेसे वह आदमी आध घंटेके 
भोतर रुपन्दद्दीत हो मैस्मेरिक शक्तिके अधीन हो ज्ञाता 
 है। प्रकियाकारक ( प्यल्श्माटां8ट० ) को सभी समय 
४०, अजय, . 90 


देश 


उस पात्र ( 7१४८॥९०१४ के चह् के ऊपर अपनी दोनों 
आंखोंको स्थिर रखना चाहिये। सभो इस प्रक्रिया 
द्वारा अभिभूत द्वोगा ऐसी आशा नहो' की जञातो | आध 
घंटेके भीतर जिसमें प्रक्रियाका असर हुआ न देखे उसे 
परित्याग करना ही उचित है । मेस्मेरफे मतानुसार 
एक ध्यक्षिको शक्तितरबके अधीन लानेमें दो ध्यक्तियोंका 
प्रयोजन होता है, किन्तु डा० ब्रेड इससे रुवोकार नहीं 
करते | वे कहते हैं, कि चित्तकों पकाभ्र करनेके लिये 
वस्तुविशेषक ऊपर स्थिर दृष्टि रखनेसे ही वह ध्यक्ति 
वशीभूत द्वो ज्ञायगा, दो व्यक्तिकी बिलकुल जरूरत नहीं । 
रसतायविऋ दा्ंस्यविशिष्ट व्यक्तिको स्थिर दृष्टि वा 
शक्तिसश्चालन ( 783९8 07 45९१ ६६लाएव0का )-क्रिया- 
के अधोन करनेसे विभिन्‍न फल देखनेमें माता है। इस 
विभिन्‍न  अवस्थाके सम्बन्धमें प्रसिद्ध जर्गन लेखक 
ए0४० ने निम्नलिखित कुछ क्रम निर्देश किये हैं। 

१ जाप्रतावरूथा ( 'धथी८४8 )--ज्ञान ओर पश्चे - 
न्द्र्यिकी कर्मशक्ति पूर्णरूपसे वत्तमान रहती है। पात्र 
सभो विषयॉमें धारणक्षम रहता है । 

२ अद्ध ज्ञाप्रतावरुथा ( /र8-5९९9 था 4779९07ट८९ 
०)&9 )--इन्द्रियां का्येकारा अवख्थामें समभावसे 
रदतो है। केवल द्वष्टिविश्वम होता दै। दोनों चक्ष 
पकाप्र चित्तके अनजुबरसे जिस द्रव्यविशेषमें विन्यस्त 
रहता है उससे लक्ष्य भ्रष्ट हो जाता दे । 

३ शाक्तिक-निद्रा ( 2/827०९४८ गाल्ष्याएंट 8९९9 ) 
इन्द्रियां अपने अपने कार्यमें अक्षम रहती हैं। पात्रकी 
अवस्थां सुपन्दद्दीन, संशाशून्य ओर जड़ है | 

४७ स्वप्त-सश्चरावरुथा ( 2?९70९४ ८ःंभ्रं5 07" आं॥77९ 
507॥79777 प्रौं७7)--इस अवश्थामें रोगी भोतरसे जआपध्रत 
( शव्वाए८ ज्षांपगं। ँरा927 ) रहता है तथा धोरे धोरे 
यह देहमें आ जाता है। उसकी यह अयरुथा निद्वधित भी 
नहीं है और न जागरित हो है बर॑ श्से दोनोंकोी मध्यव्तों 
कोई अवरूथा कहा जा सकता है। 

५ तीक्ष्ण वा निमल द्ट्ष्टि ( 7.प्रल॑व एांश्य०79 )--श्स 
अवस्थामें रोगी अपने शरीरगत आन्तरिक और मानसिक 
सभी विषयोंका सम्यक्‌ श्ञान लाभ तथा रोग-प्ररृतिका 
अवश्यस्माधी खाभाधविक परिणतिका ठीक ठीक रक्षण 


कैश 


निणय करने तथा रोगनिर्णयके साथ साथ डन उपयुक्त 
रोगनाशक ओऔदषधोंका निर्देश कर देनेमें समथ होता है। 
इस समय उसकी अवस्था बहुत कुछ योगसमाधिको 
तरह हो आती है | पात्रकी इस -अतोन्द्रिय पदार्थ दर्शन 
पर अवरुथाको फरासी भाषामें (]४४ए०४०7९८०८ और 
जर्गन भाषामें 70]5200० कहते 4 | 

६ युक्तयोगंदृष्टि ( ए7४९०४ता ।एरलंत:9 )-- इसमें 
पात्रकी दूरद्शिता बहुत कुछ बढ़ जाती है। इसके द्वारा 
वह निकट वां दूरमें अवस्थित वसख्तुमातक्रा ही आज्ु- 
पूविक विवरण कह देनेमें समर्थ होता है । जर्गन भापामें 
इस अवस्थाकी 4]227727० 70770६ कडते हैं। 

मेल्मेरविद्याविदों ( ४॥९८८77072:5 ) द्वारा उपरोक्त 
छः क्रम बतलाये जाने पर भी शक्तिसश्चालक वा मेस्‍्मे- 
राइजके श्रेणीभुफ्त बहुतेरे शेषोक्त दो योगभावकी कार्या- 
कारिता स्वोकार करनेकों तय्यार नहों। किन्तु जैविक 
शक्तितच्वविदु प्रसिद्ध परिडतमएडली इस विषयको 
समर्थन कर वहुतेरे उदाहरण लिपिवद्ध कर गये हैं। 
क्‍7. 7॥800507, जैक, छाछावे, ७०७, [28705 550 
आदि मनीषियोंने इस मेश्मेरिक तत्वके साथ शिरोमिति 
विद्या' ( ?।/007०ए५ ) एक अत्यन्त आएचरों साम- 
खरू्य निर्णय किया है, उनके मताहुसार पात्रकी ऐसी 
जाभप्रत निद्रावस्थामें मस्तिष्कका जो जो अंश ( शा/#ला- 
]020०४ ०।2०॥8 ) मेख्मेराइजर स्पशं करते हैं, उस 
डस अशका कार्यविकाश उसी समय पात्रके मुखसे 
दोता है। जैसे भाषाके स्थानमें हाथ रलनेसे चाक्यस्फूत्ति, 
दा क्षिण्य ( /00ए४०८7८८ ) रूुथान छनेसे द्याभावकी 
समुपस्थिति इत्यादि | 

५वें और ६ठे व्यापारके सम्बन्धमें वर्तमान मेल्मेरा- 
इजरोंका विश्वास नहीं द्वोने पर भी उन्होंने उसकी कार्था- 
कारिताकों मालूम कर लिया तथा परीक्षा द्वारा उसकी 
नोंव मजबूत कर लो | पोछे १८३८ ई०की १लो सितम्वर- 
की  ,0॥0८६ नाप्रक पत्रिकाके ४०, ए०६८९-ने लथा 
१८४४ ई०की ४थोी अगसुतको 5]7 |०77 77०7०८४ने अनेक 
दर्शकोंके सामने एलेजिस नामक एक फरासी बांरूकके 
ऊपर अतीन्द्रिय पदाथोद्शन ( 0]७४7२४०४०५४०९ ) शक्ति- 
को परोक्षा की । शाक्त्याघधीन अवश्थामें वालकके जो 


मेस्मेरतस्व--मेहर 


अदुभ्भुत मानसिक प्रभाव उपध्थित हुआ था। स्वाभाविक 
होशमें आने पर वह उस ख्छघुतिशक्तिका असाधारण 
प्रभाव लोगोंके सामने न बतला सका । 

जगनोके विख्यात रासायनिक ५४, सांताला)०८+-ने 
जैविक चुम्बकशक्ति घटित घ्यापारोंका पक नया वेज्षा- 
निक तरव दिखलाया । उनका विश्वास है, कि इस 
साधन ध्यापारमें उन्होंने मेथ्मेर प्रवत्तित पन्‍्थके अति- 
रिक्त एक स्वाभाविक शक्तिका आश्रय लिया था। उस 
शक्तिका न!म है ()१५]० या 0007० । उनके,इस नये 
तत्यको मूल प्रकृतिकी मोमांसा न होने तथा शक्तिसश्चा: 
लनके कारणरूपमें अन्यान्य वसख्तुकी सहायता लेनेसे ज्ञन- 
साधारण उसके मौलिकच्वको स्वोकार नहीं करते | , 


मेहर (हिं० पु०) १ वह तलछट जो घी वा मफ्लनकों गरम 


करने पर नोचें बैठ जातो है, घो वा मक्खन तपानेसे 
निकला हुआ मद्दा । २ नेहर देखो। 


मेहर--१ मध्यभारतके वाघेलखण्ड पोलिटिकल एजेम्सीके 


अन्तगंत एक सामनन्‍्तराज्य । यह अक्षा० २३' ५६ से 
ले कर २४' २४ उ० तथा देशा० ८० २३ से ले कर 
८१ ० पू०के मध्य विरुतृत है। इसके उत्तर नागोद 
राज्य, पूर्वमें रेवा राज्य, दक्षिणमें अ'गरेज्ञाधिकृत जब्वल- 
पुर जिला तथा पश्चिममें अज़यगढ राज्य हैं । भूपरि- 
माण ४०७ वर्गप्तीछ और जनसंख्या ७० दृजारके करोब 
है | इलाद्ावयाद्से जब्बलपुर तक विख्तृत इष्ट इर्डिया 
रेलपथ इसी राज्यके बोचोबोीच हो कर दोड़ गया है। 
पहले यद्द सामंतराज्य रेवाराज्यके अधोन था। बुन्देल- 
खण्डमें अ गरेज़ी राज्य रु्थापित होनेसे बहुत पहले 
पक्षाके बुन्देंलराजने इस पर दखकु जमाया। 
मरते समय वे उक्त सम्पत्ति ठाकुछ दुज् नसिंहके 
पिताके हवाले कर गये । अ'गरेज्ञोंका आ धिपत्य फैलने 
पर ठाकुरराजने अ'गरेज्ञोंका प्रभुत्व रवीकार कर लिया 
जिससे अ गरेज्ञोंने उनके द्खलमें कोई छेड छाड न को । 
१८२६ ई०में दुर्ज्जनसिंदकी पुत्यु दोने पर उनके वो 
पुलोमें राज्याधिकारकों ले कर विवाद्‌ खड़ा हुआ । दोनों 
पक्षोमें लड़ाई शुरू हो गई। अ'गरेज-राजने इस विवाद- 
से राज्यधिश्ट खलता देख दोनों पुलेंके बीच राज्य बांट 
दिया। विष्णुसिंहको मेहर तथा प्रयागदासको थिजय- 


मेहिक - मोझामारिया 


राघवगढ़ मिला। १८५८ ई०के गद्रमें विजयराघवगढ़के 
सामनन्‍त शामिल थे। इसलिये उनकी सारो जायदाद 
अ गरेजञोंने जब्त कर ली | विष्णुसिंहके पौत्र राजा रघुवीर 
सिंह योगो.सम्पदाययुक्त हिन्दू थे। पीछे राजा रघुवोरने 
रेलपथ,खोलनेके लिये वृटिश सरकारको मुफ्तमें जमीन 
दे दी तथा पण्यद्रष्य पर ज्ञो महसूल लगता था, उसे 
उठा दिया। इस पधत्युपकारमें अ'गरेजेनि १८७७ ई०के 
दिल्‍ली द्रवारमें राजाको वंशान्ुक्रमिक राज़ाकी उपाधि 
ओर सम्मान-सूचक ६ सलामी तोप दो' | 

यह राजवंश ख्वराज्यके मध्य अगरेज-शासनविधि- 
से कोई सम्बन्ध न रखते हुए राजकार्यकी परिचालना 
कर सकते हैं, केवलमात्र गुरुतर अपराध और यूरोपियों- 
के विवाद संक्रान्त विचारमें उन्हें! गवन॑मेण्टकी सलाह 
लेनी पड़ती है । वत्त मान सामन्तकां नाम है श्रीमन्‌ 
राजा ब्रजनाथसिंह जू देव बहादुर। उन्हें वृटिश सर- 
कारकी ओरसे ६ तोपोंकी सलामी मिलती है। राज्यकी 
आय करोब चार लाख रुपयेको है । 

२ उस सामंतराज्यका प्रधान नगर। यह अक्षा० 
२४ १६ उ० तथा देशा० ८०' ४६ पू० दक्षिण प्रदेश 
जानेके विख्तृत राख्त के किनारे अवस्थित है। १६वी' 
सदीमें यहां पक दुर्ग बनाया गया है, जिसमें आजकलके 
राजे रहते हैं। यहां रुथानीय शस्यादि और जंगलो 
वस्तुओंका वाणिज्य होता है। वाणिज्यको खुविधाके 
लिये यहां इंष्ट इण्डिया रेलवे-लाशनका पक स्टेशन है। 
उत्तर-पश्चिम और दक्षिणपूचमें दो बड़ी वड़ी भोले 
हैं जिनसे शहरको शोभा बढ़ गई है, साथ साथ वह 
स्थान स्वास्थ्यप्रद भी हो गया है। जनसंख्या ६८०२ है । 
यहां एक सरकारी डाकघर, पक स्कूल ओर एक 
अरूपताल है 

मेहिक (सं० लि० ) मेह रोग सम्बन्धीय, जिसे प्रमेह 
हुआ हो। 

मागरा ( हिं० पु० ) १ काठका बना हुआ एक प्रकारका 
हथौड़ा जिससे मेख इत्यादि ठोंकी जाती है। २ मोगरा 
देखो । ३ मुँगरा देखो | 

मॉमला (हिं० पु०) मध्यम श्रेणीका और साधारणतः बाजार 
मे|मिलनेवाला केसर । विशेष विवरण केसर शब्दमें देखो - 


मोंछ ( हि० सर््री० ) मूं छ देखो । 

मोंढा ( हिं० पु० ) १ बाँस, सरकडे या बंतका बना हुआ 
पक प्रकारक्ा ऊचा गरोलाकार आसन। यह प्रायः 
तिरपाईसे मिलता ज्ञुलता होता है। २बाहुके जोड़के 


' पास कंधेका घेरा, कंधा। 


मोआ ( मोवा )--राजपूतानेके जयपुर राज्यान्तगत एक 
नगर । यह अक्षा० २७ ३ उ० तथा देशा० ७६" ५६ पू० 
आगरासे अज्ञमेढ़ जानेकी पक्की सड़कके किनारे 
अवस्थित है । 


मोआ ( मोवा )--बम्बई प्रदेशके काठियाबाड़ विभागान्त- 
गंत एक बन्द्र और नगर । इसका वतंमान नाम मुहुरा 
है। यहांसे स्थानीय सामुद्रिक वाणिज्य परिचालित 
होता ४। 

मोआमारिया-- आसाप्रके लखिप्रपुर जिलेमें रहनेवाली 
पक अपभ्य जाति । ब्रह्मपुत्रके दृक्षिण और बुड़ी-डिहिड्ड- 
के उत्तर तथा शिंफाशेलके पश्चिम जो मटक नामक 
रुथान है, वहां इस जातिका वास अधिक देखा जाता 
है। इसो कारण इनका दूसरा नाम मटक या मरान 
पड़ा हैं। यह आहम ज्ञातिकी पक शाखा हैं। आहम॑- 
राजवंशका प्रभुत्व ओर शासनशक्ति हास होनेके कुछ ही 
समय पहले यह ज्ञाति यहां भा कर बस गई हैं। थे सभी 
वेष्णवधर्मावलम्बी है। आहम-राजाओंने इनमें दुर्गों- 
त्सव पूजञांविधि प्रचार करनेको च्रेष्टा की थी इसीसे सभी 
लोग इस तान्लिक शक्तिकी उपासनाका घोर विरोधी 
दो कर राजद्रोहों हो गएण। राजा गौरीनाधके समय 
इन्होंने निम्न आसाम्र पर चढ़ाई कर दी। इस. समय 
अगरेज सेनाने विद्रोहियोंकी गौह्ाटीसे मार भगाया; 
किन्तु ये स्वाधीनताकी रक्षा कर कुछ समयके छिये 
रुवतन्त्र सरदारके अधीन राज्यशासन करते रहे.। वैष्णव 
वीर इस सरदारके वंशधर 'बड़ा सेनापति! उपाधिसे 
भूषित हुए थे । 


१८२५ ६० में ब्रह्मके रहनेवाले आसामसे विताड़ित 
होने पर अ'गरेजराज होरा मटकके सरदारवंश रुथानीय 
राजा बन गये। १८३६ इ०में ज़ब उनकी .झ्॒त्यु हो 
गई तब अ गरेज़राजने सरदार पुलके साथ किसी तरह- 


३६० पोई--पोत्ष 


का बन्दीवस्त न कर मटक सहित ससूच्रां लखिमपुर 


जिला अगरेज-शासनभुक्त फर लिया | 
यह मरक जाति अभी आसामको दूसरी दूसरी 

आतिके सांथ मिल गई है। आजकल उनमें और किसी 
प्रकारकी जञातोय प्रधानता देखी नहीं ज्ञातो । वह पूवंतन 
मरटक- सामनन्‍्तराज्य फिलहाल भिन्न भिन्‍न मोौजोंमें बंट 
गया है। समतलभूमिके रहनेवाले मटक, जंगली 
मराण तथा वेष्णवप्रधान मोआमारिया नामसे 
परिचित हैं। तिफुक-गोंसाई इनके धर्मंगुरु हैं। 

भोई (हिं० ख्री०) १ घोमें साना हुआ आटा। यह 
छींटकी छपाईके लिये काला रंग बनानेमें कसोस ओर 
धौके फूलोंके काढ़ में डाला जाता है। २ मारवाड़ 
वेशमें होनेवाली एक प्रकारकी जड़ी। कहों कहीं इसे 
गालिया भी कहते हैं। 

मोक ( सं० क्लो० ) पशुच्रम, जानवरका चमड़ा। 

मोका ( हिं० पु० ) १ मद्रास, मध्यभारत ओर कुम्तायू के 
जंगलमें होनेवाला एक प्रकारका वृक्ष । इसके पत्ते प्रति वष 
झड़ जाते हैं। इसकी लकड़ी कड़ो ओर सफेदी लिये 
भूरे रंगमी होतो है और आरायशी सामान बन।नेके 
काममें आतो है। खरादने पर इसक्लो लकड़ी बहुत 
चिकनी निकलती हैं और इसके ऊपर रंग भर रोगन 
खूब खिलता है। इसको लकड़ी न तो फटती है और न 
टेढ़ी होतो है। यह वृक्ष वर्षा ऋतु बीजॉसे उगता है। 
इसे गेठा भी कहते हैं। २ मोरवा देखो । ३ मौका देखो । 
मोकि ( सं० स्त्री? ) रालि, रात । 

मोफ्तु ( सं० लि० ) मुच-तृच। मोचनकर्ता, मुक्त करने- 
बाला । 

मोक्ष (सं० पु० ) मोक्ष्यते दुःखमनेन, मोक्ष-कऋरणे-घञ् । 
मुक्ति।. 


“न मोद्चो नमतः प्ृष्ट न पाताले न मतले। 
सर्वाशासंक्षये चेतः क्यो मो इति भुतिः ॥” 
( सांख्यता० २।३।२५ ) 
आकाश पातारू या भूतल आदि किसी भो रुथानमें 
भोक्ष नहीं है, केचल आशाके नाश द्वोनेसे हो मोक्ष दाता 
है । 


ज्ञीव केवल कर्म के बंधनसे बंधा हुआ है। उस कम 
को छेद कर सकनेसे ही मेत्ष प्रांत होता है । 

मोक्षका विषय दर्शनशास्में विशद्रूपसे लिखा है, 
लेकिन यहां पर संक्षिप्त रुपसे समभ्का दिया ज्ञाता है। 

परम पुरुषार्थका नाम मोक्ष है । पुरुषार्थ शब्दसे 
पुरुषका प्रयोजन समभा जाता है । पुरुषका जो अभि- 
लषणीय है वही पुरुषाथ है । पुरुषार्थ चार भागोमें 
बांदा गया है। धर्म, अर्थ, काम और [मोक्ष वा अपवर्ग 
इनमें मोक्ष परम थुरुषार्थ है। बाकी तीनों पदार्थो ही 
विनाशी है । माक्ष बिनाशी है, इसीसे वह परमपुरु- 
षाथ है । मोक्ष शब्दके ब्युत्पत्तिगत अथके प्रति लक्ष्य 
करनेसे बन्धनमो चन हो मोक्ष समझा जायगा । वन्धन 
शबदसे ज्ञीवांत्माका ही येघन समभना चाहिये । इस 
वनन्‍्धनका अथ है सुखदुःख-भोग वा संसार | 

जीवात्माका संसार वा बन्धन अज्ञानसूलक है। 
अर्थात्‌ मिथ्याशान संसारका हेतु है, जब तक कारण 
विद्यमान रहता है, तब तक कायकी नियृत्ति. बिलकुल 
नहों होती । अतपव जब तक मिथ्याज्ञान समूल दूर न 
हो जायगा, तब तक संसार-निवृत्ति वा मुक्ति हो ही 
नहीं सकतो ! मुक्ति परमपुरुषाथ है, मुक्तिके लिये 
सबोंकोी समुत्सुक होना उच्चित है । वद्ध रहना कोई 
भी पसनन्‍द्‌ नहीं करता, सभी वन्धन मुफ्ति हो चांहता 
है। मिथ्याशान बन्धन हेतुका कारण है । तरवज्ञान 
मिथ्याशानका समुच्छेदक वा विनाशक है। बिना तरव- 
शानके ओऔर किसी भी उपायसे मिथ्याशान दूर नहीं' 
होता । भिथ्पाज्ञानके दूर नद्दी' होनेसे मुक्ति नहीं 
दोती । अतप॒व तस्वज्लान मुक्तिका कारण हैं। तसव- 
ज्ञान दो प्रकारका है, परोक्ष ओर प्रत्यक्ष | जो मिथ्याज्ञान 
प्रत्यक्ष नही है वही परोक्ष है । परोक्ष तस्वज्ञान द्वारा 
ही उसका उच्छेद्‌ द्वोता है; किन्तु जो मिथ्या ज्ञान प्रत्यक्ष 
है परोक्ष तत्वशान द्वारा उसका विच्छ द्‌ नहद्दो' होता। 
उसके उच्छ द॒के लिये प्रत्यक्ष तरवशान आवश्यक है। 
रज्जुमें सपका प्रम होनेसे वह सप॑ नहीं, रज्छु है। 
इस प्रकार यदि दूसरा आदमी बार बार कहे तो भी 
श्रास्त व्यक्तिका सर्पश्नम दूर नही' होगा ; क्योंकि पश्वाम्त 
ग्यक्तिका सर्पश्नम प्रत्यक्षात्मक है। दूसरेके डक्तिमूलक 


गोत 


जो तरवज्ञान होता है, वह परोक्ष तस्वशान है । परोक्ष 
तस्वज्ञान अपरोक्ष श्रमका निवत्त क नही होता । यह 
रज्ज़ु है, इस प्रकार ज़ब तक प्रत्यक्षात्मक तरबज्ञान नही' 
होगा, तब तक उसका सप्पंश्रम दूर नही' होगा, उसे उस 
रज्जुके पांस जानेका साहस नही' होगा । दिक्‌ मोह 
आदि सुथानोंमें भी इसी प्रकार देखनेमें आता है। अत- 
पुव यह सिद्ध हुआ, कि प्रत्यक्ष मिथ्थाज्ञान परोक्षतरव- 
शानके द्वारा दूर नहीं हीगा। प्रत्यक्ष मिथ्याक्षानकरो 
निवृत्तिके लिये प्रत्यक्ष तत्वशानकी आवश्यकता है । 

देहादिमें दआात्मबुद्धि आदि स सारका हेतु है। वह 
प्रत्यक्षात्मक मिथ्याशान है। उसको निवृत्तिके लिये 
प्रत्यक्षात्मक आत्मतस्वज्ञान सम्पादन करना होगा। 
शास्त्र ओर आचायेके उपदेशानुसार जो आत्मतस्वज्ञान 
द्वोता है, वह परोक्ष है, प्रत्यक्षात्मक नही'। इस फारण 
शास््र अब्ययन करने वा गुरुके उपदेशसे आत्मतस्व 
मालूम हो जाने पर भो उससे देहादिमें आत्मबुद्धिको 
नियुक्ति नही' होतो, आत्मतच्त्ब-साक्षात्‌कारको अपेक्षा 
रहती हे । 

आत्मतस्व-साक्षावकारके अनेक उपाय शाखरमे 
कहे गये हैं । श्रवण, मनन और निद्ध्यासन ही आत्म- 
साक्षातकारका प्रधान उपाय है । श्रवण शब्दका अर्थ 
है अद्वितोयत्रह्ममें वेदान्तवाफ्यके तात्वयेंकरा अवधारण | 
मनन शब्दसे युक्ति द्वारा भ्र्‌ त्युक्त अथके सम्भावितत्वका 
अनुसन्धान समझा जाता है। अर्थात्‌ श्र्‌तिने जो कद्दा 
है वह सम्भवपर है, युक्तिद्वारा इस प्रकार अवधारण 
करनेका साम मनन है। निद्ध्यासनका अथ है 
शार्में श्रुत तथा युक्ति ढ्वारा सम्भावित विषयको लया- 
: तार चिनन्‍्ता। 

“आत्मा बा अरै | द्वरष्टव्यः भश्रोतष्यो मन्‍्तव्यः निदि- 
ध्यासितब्यः ।! (भति) 

“श्रोतग्यः भ्र्‌ तिवाक्येभ्यः मन्तब्यभ्नचोपपत्तिमि; | 

भत्वा च सतत ध्येय; एते दशनद्वेतवः ॥” (विशानभिक्त) 

ये सब विषय आदर 'पूर्वक अविच्छ दसे बहुत दिनों 
तक अनुष्ठित होनेले आरमतस्त्व-साक्षात्कार होता है। 
दीघ काल श्रवणादिका अलुशीलन तीघ्र विषय धेराग्य 


मिल मही' हो सकता। नित्यानिश्यचस्तुधिधेक अर्थात 
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यह नित्य वरुतु है, यह अनित्य है, इसका सम्यक शान, 
घूलभोगविराग अर्थात्‌ वेरास्य, शमदमादि सम्पत्ति और 
सुमुक्ष त्व ऐसे चार साधनसम्पन्न पुरुष ब्रह्मजिशासा- 
के अधिकारी कहे गये है। किन्तु इनमेंसे नित्यानित्य 
वस्तुषिवेक वेराग्यका हेतु है तथा शमदमादि वेराग्यका 
काये है। अतणव वैराग्यकी गणना मुख्य साधन रुपमें 
होना उचित है। एकमात्र वेराग्य ही ब्रह्मचिया के अधि- 
कारका मुख्य साधन है। इसी अभिप्राय पर मण्डूकोप- 
निषदर्भे कहा हे--- 

“परी क्ष्य ज्लाकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्यकृतः 
कृतेन । तद्विज्ञानाथथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्तिय॑ 
ब्रह्मनिष्ठन ।”! 

सभी कमंफलर अनित्य है, कर्म द्वारा नित्य पदार्थ 
प्राप्त नही' हो सकता। अतः ब्राह्मणकों चेराग्यकों अध- 
लम्बन करना चाहिये। विरक्त ब्राह्मणको नित्यचस्तु 
जाननेके लिये ब्रह्मनिष्ठ शभ्रोत्रिय गुरके पास जाना 
उचित है । ह 

विबेक चूड़ामणिमें भगवान्‌ शद्भूराचाय ने कहा है,-- 
“देराग्यश्व मुमुच्तत्व' तीत' यस्योपजायते | 
तस्मिन्नेवायबन्त+ स्यु+ फल्लवन्तः शमादयः ॥” 
जिसके तीत्र वेराग्य ओर तोज्न मुमुक्ष त्व प्राप्त हुआ 
है, शमादि साधन उसीसे सफलता लांभ करता है। 
पहले ही कहा जा चुका हे, कि वेरोग्य द्वी ब्रह्मचिधाका 
अभ्यदित साधन है। सृष्टि, रिथति और प्ररूयकी 
बिरया, संसारगतिक्री पर्यालोचना तथा विषयदोष 
द्शनादि भी बेराग्यका उपाय है। 

सांख्यका रिकामें भी भगवान्‌ कृष्णने कद्दा है,-- 

“ पुरुषार्थशानमिर्द गुह्य परमषिणा समाख्यातम्‌ | 
स्थित्युत्यत्तिप्रन्याश्चिन्त्यन्ते यत्र भतानाम्‌॥” 

जिस मोक्षजनक छ्ानके लिये प्राणियोंकी स्थिति, 
उत्पत्ति और प्रलयकी चिन्ता की जाती है उसीफकों पर- 
मूिने गोपनीय पुरुषार्थ शान कहा है । 

यहां पर स्थिति, उत्पक्ति और प्रलयकी चिन्ताकों 
तस्वशानका देतु बतलाया गया है। छान्दोग्य उपनिषतु- 
में पश्चाग्नि विधा द्वारा संसारगतिकों ले कर उपसंद्यारमें 
कद्दा है, कि “तस्माज्जुगुप्सेत” अर्थात्‌ स॑सारगति बहुत 


श्ह२ 


विचित्र है, इसलिये वेराग्यका अवश्य अवलम्बन करना 
चादिये । 

सृष्टि, रिथिति और प्रलयविषयक चिन्ताकों बेराग्यका 
उपाय कहा है। अतप॒व यहां इन विषथों पर कोई 
विचार करना आवश्यक है । सूश्टिविषयमें तीन मत 
बहुत कुछ प्रसिद्ध हैं--भारम्मवादू, परिणामबांद और 
विवक्तवाद । आरम्भवाद्‌ नैयायिक और वेशेषिकका, 
परिणामवाद्‌ सांख्य और पातअलका तथा विवत्तवाद 
वैदान्तोका अनुमत है। 

आरम्भवादमें कारण सत्‌ और काय असत्‌ है। इस 
मतमें सत्‌-कारणसे असत्‌ कांयकी उत्पत्ति होतो है। 
कारण कार्योत्पक्तिके पहले विद्यमान रहता है, फिन्तु 
उत्पक्तिके पहले कायका अस्तित्व नहीं है। परमाणु 
आदिकारण है, वह नित्य है। अतप॒व वह दाणुकादि 
कार्यकी उत्पस्तिके पहले विद्यमान था। किन्तु दाणु- 
कादि काये-उत्पत्तिके पदले विद्यमान न थे। इसी कारण 
आरम्भवादका दूसरा नाम असतकायवाद है। 

परिणामबादमें असतकी उत्पत्ति स्वीकार नहीं की 
जाती । इस मतमें उत्पत्तिके पहले भी काय सूच्तमरुपमें 
कारणमें विद्यमान था। कारणके ध्यापार द्वारा केवल 
कायकी अभिव्यक्ति द्वोती है। तिलमें तेल है, जो पीसनेसे 
वाहर निकलता है, दूध द्द्दीके रूपमें और मिट्टी घड़ के 
रुपमें परिणत होती हे। इस प्रकार सस्वादि तीनों 
गुण मदत्तस्वरूपमें मोर महत्तरव अदृडु/ररूपमें परिणत 
होता है। इस परिणामवादका दूसरा नाम सतकाय 
याद है। परिणामवाद ओर विवक्तवाद बहुत कुछ 
मिलता ज्ञुढता है। विवत्तवादमें कारणमात्र सत्‌ और 
काय असत्‌ है। काय सवरूपमें असत्‌ होने पर भी 
कारणरुपमें वद सत्‌ है, ऐसा कहा जा सकता है। 
कारणका संस्थान मात्र हो कांय है, कारणसे भिम्न काय 
नहीं है। फारणका जैसा निर्वाचन किया ज्ञाता है, 
कार्यका वेसा निर्वाचन नहीं किया जाता । इसी 
कारण विधत्तवादका दूसरा नाम अनन्यवाद वा अनि- 
धंचनोयवाद है। रज्जुमें सर्पश्रम, शुक्तिकातमें रजत- 
भ्रम भादि विवत्तवादका दृष्टान्त है। रज्ज्ुमें परि- 
कक्पित सप तथा शुक्तिकातमें परिकल्पित रजत जिस 


मोत् 


प्रकार रज्जु और शुक्तिकालसे भिन्‍्न नहों है तथा अनि- 
वचमीय है, उसी प्रकार ब्रह्मम्रें परिकल्पित विषयादि 
प्रपश्च ब्रह्मसे भिन्‍न नहीं है तथा अनिवचनोय है। जो 
निर्वाच्य है वह सत्य, ज्ञो अनिवांच्य है वद मिथ्या, 
सत्यवस्तुका निवंचन अवश्यम्भावी और मिथ्यावध्तुका 
निवेचन असम्भव है। ब्रह्म निर्वाच्य है, इस कारण 
ब्रह्म सत्य है। जगत्‌ वा विषयादिप्रिपश्च अनिवाच्य है। 
इस कारण जगत्‌ मिथ्या है। लेकिन जगतके पारमाथिक 
सत्यत्व नहीं रहने पर भी ध्यवहारिक सत्यत्व अवश्य 
है। ज्ञब तक शुक्तितत्त्व सांक्षातकृत नहो' होता, तब 
तक शुक्तिपरिकल्पित रजत सत्य समा ज्ञाता तथा 
जब तक र२ज्ज्जुतस्ब साक्षात्रृत नहीं होता, तब तक 
रज्ज़ुमें परिकतिपत सप सत्य द्वो समरा जाता है। 
रज्जुतत्व तथा शुक्तितस्वके साक्षातक्रत द्ोनेसे परि- 
कल्पित सर्पका तथा रज़तका मिथ्यात्ववोध द्वोता है। 
उसी प्रकार ज्ञब तक श्रद्मतर्वका साक्षातकार नहीं होता, 
तब तक जगत्‌ सआ्ा ही समा जाता है। ब्रह्मतरवके 
साक्षातकार दोनेले जगत्‌ मिथ्या प्रतीत होगा। अब 
जगत्‌ यथार्थमें सत्य नही, तब जगवकी मायामें मुग्ध 
हो परमाथ सत्यवस्तु अर्थात्‌ ब्रह्मसे दूर रहना कहां तक 
युक्तिसंगत है, खय॑ विचार लें । 

बेदान्तके मतसे माया सहित परमेश्वर ज्गत्खुशिकां 
कारण है : मायाकी शक्ति अपरिमित और अनिरूपणीय 
है। प्रपश्ल विचित्र है। फारणगत वेचित्रय नहीं रहनेसे 
कार्यकी विचित्रता नही' दो सकती। अतएव काय- 
वे चित्रतका हेतुभूत प्राणिकर्म खृष्टिका सहकारि-कारण हैं। 
सुज्यमान पदाथ नामरूपात्मक है, खुश्टिके प्राकक्षणमें 
सृज्यमान समस्त नाम और रुप परमेश्वरकी बुद्धिसे 
प्रतिभात होता है । प्रतिभात दोनेलसे ही 'यद्द करगे' 
इस प्रकार संकल्प करके उन्होंने जगतको खुष्टि की | 
परमेश्वरने पहुले आकाशकी सृष्टि की । पीछे आकाशसे 
बायु, वायुसे अग्नि, अग्निसि अल ओर जलसे पृथ्वीकी 
सृष्टि हुई । यह आकाशादि विशुद्ध भूत है अर्थात्‌ 
अपसीकृत वा अविमिश्र भूत है। इनमें एकफे साथ 
दूसरेका मेल नहीं है। इस विशुद्ध आकाशादि पश्च 
भूतका दूसरा गाम पश्मतस्मात्र है। क्योंकि, पांशोंमेंसे 


पोत्त 


प्रत्येक तनन्‍्मात है। अर्थात्‌ आकाश आकाशमाल, वायु 
वायुमांत्र इत्यादि। आकाशादिमेंसे कोई भी भूतास्तर- 
मिश्रित नहों' है । 

परमेश्वरने मायासदित जगत्‌की सश्टि की है| माया 
लिगुणात्मिका है, तत्रुष्ठ आकाशादि भी तिगुणात्मक है 
लेकिन आकाशादि लिगुणात्मक द्वोने पर भी तमोशगुण 
ही उसमें अधिक है । इस कारण सक्त्वादि मुणका 
काय आकाशा दिमें दिखाई नही' देता । 

आकाशादि पशञ्च तन्मात्रमेंसे एक एक झ्ानेन्द्रियको 
सृष्टि हुई है। आकाशके सास्विकांशसे श्रोतर, वायुरे 
सात्तविकांशसे त्वक्‌, तेजके सात्विकांशसे चक्ष , जलके 
सारिवकांशसे रसन तथा पृथ्वीके सास्विकांशसे प्राण- 
की उत्पक्ति हुई है। श्रोत्रका अधिष्ठाली देवता सूर्य, 
रसनक! अधिष्ठाल्री देवता वरुण ओर प्राणका अधिष्ठात्री 
देवता अश्विनोकुमार है । 

भ्रोत्रादि पांच ज्ञानेन्द्रिय यथाक्रम दिक्‌ आदि पांच 
देवतासे अधिष्ठित हो शब्यादि विषयकों ग्रहण करतो 
अथवा उसमें ज्ञान सम्पादन करती हैं । आकाशादि 
पञ्चतस्मात्का सारिवकांश एक साथ मिल कर मन और 
बुद्धिको सृष्टि करता है। अहडुगर और चित्त मन तथा 
वृद्धिके अन्तर्गत है। मन, बुद्धि, अहडडगर और चित 
इनका नाम अन्तःकरण है। मनका अधिष्ठात्नी देवता 
चन्द्र, बुद्धिका चतुमु ख, अहडुशरका श'कर तथां चित्रका 
अधिष्ठाली देवता अच्युत है। मन प्रभ्गति अन्तःकरण उक्त 
देवताओंसे अधिष्ठित दो उस विषयका भोग करता है । 

. आकाशादि पृथक्‌ पृथक रज॒के अशसे पांच कर्मे- 
न्द्रियकी उत्पत्ति हुई हे। आकाशके रजोंशसे वांक, 
वायुके रज़ोंशसे हाथ, तेजके रजोंशसे पैर, जलके रजोंश- 
से पायु ओर पृथिवीके रजोंशसे उपस्थ उत्पन्न हुआ है। 
इनके अधिष्ठालो देवता यथाक्रम अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, यम 
और प्रज्ञापति है । 

आकाशाद्गित रज्षके अ शोंके मिलनेसे प्राणादि वायु- 
पश्चकको सृष्टि हुई है । कर्मेन्द्रिय क्रियात्मक होनेके 
कारण पूर्वाचायोनि उन्हें रजोंश स्थिर किया है | आका- 

शादि्सि पश्चोकृत पश्च महाभुतोंकी उत्पक्ति हुई है। 
पश्नीकरणाका विषय पश्मीकरण शब्दमें देखो । 


१६३ 


इस पश्चोकृत पश्च महा भृतसे यथाक्रम भूलोंक वा भूमि- 
छोक, भुवरलॉक वा अन्तरोक्ष लोक, मदलोंक, अनलोक, 
तपोलोक और सत्यलोक जो फ्क दूसरेके ऊपर 
अवस्थित हे उनक्री तथा नोचेके अतलछ, वितल, खुतल, 
रसातल, तलतल, मद्ातत ओर पाताल नामक चार 
प्रकारके रुथूल शरीरकी एवं तक्चोग्य अन्नपानादिकी 
उत्पत्ति होती हे । 

रूुथूल शरीरका दूसरा नाम अन्नमयकोष है। कर्मे- 
न्ट्रियके साथ प्राणादि वायुपश्यक्का नाम प्राणमयकोष 
और कर्मेन्द्रियेे साथ मनका नाम भनोमयकोष और 
शानेग्द्रिके साथ बुद्धिका नाम विशानमयकोष है। 
संसारका मूलीभूत अशान आनन्द्मयकोष है । यह पशञ्च- 
कोष आत्मा नहीं' है, आत्मा कुछ और है। सदानन्द 
योगोन्द्रका कहना हे,--विशानमयकोष श्ञानशक्तिमान 
है, वद कत्त रूप हे । इच्छाशक्तिवान मनोमयकोष 
करणरूप है। क्रियाशक्तिमान्‌ प्राणमय कोष कार्यरूप 
है| एक साथ मिले हुए प्राणमय, मनोमय, और विज्ञान - 
मयकोषको लिडुशरीर वा सूच्मशरोर कहते हैं। पूर्वा- 
चायगण कहते हैं,-- 

* पश्चप्राणमनोबुद्धिदशेन्द्रियसमन्वितम्‌ । 
अपब्वीकृतभतोत्थं सुद्तमाज्ञ' भोगसाधनम्‌ ॥” 

पश्चप्राण, मन, बुद्धि और द्रेन्द्रिय यह भोगसाधन 
सूद्म शरीर है। अपश्ोकृत भरूतसे यद उत्पन्न हुआ है । 
यह सूच्म शरीर मोक्षपयन्त सुथायों है। 

पूर्वाचायोने संसारके मूलीभूत अशानकों कारण- 
शरीर बतकछाया है। यह प्रत्येक शरीर ध्यशि ओर समष्टि- 
रूपमें दो श्रेणियोंमें विभक्त है। जीव व्यध्टिकारण-शरी- 
राभिमानों है और ईश्वर समष्टिकारण शरीराभिमानों 
है। समष्टिकारण शरीर वा समष्टि अशान विशुद्ध 
सश्यप्रधान है, तदुपदित चैतन्य सथंश, सर्वेश्वर, सब- 
नियम्ता, अगतकारण ओर ईश्वर नामसे प्रसिद्ध है। 
समष्टि सूद््म शरोराभिमानी वा समष्टि सूक्ष्म शरोर 
उपहित चैतन्य सूतात्मा दिरण्यगर्भ और प्राण कहे 
गये हैं। दिरण्यगर्भ आदि जीव है। श्यष्टि सूक्ष्म 
शरीरोपदित चैतन्य तेजस नामसे, समष्टि ख्थूल- 
शरीरोपदित चैतस्य वेश्वांनर वा विराट नामसे तथा 


रे 


ध्य्टि स्थूलशरोरोपहित चैतन्य विश्व नोमसे प्रसिद्ध है। 
इससे मालूम होता है, कि एकमात्र चैतन्य विभिन्‍न 
उपाधि योगसे विभिन्न शब्दमें कहा गया है, वसख्तुगत 
इनमें कोई भेद नहीं है । 
सृशिका विषय पक तरह संक्षेप्में कहा गया । अब 
प्रलयका विषय कहता हूं। प्रलय शब्दका अर्थ है 
लेलोफक्यविनाश वा रूृष्ट पदाथका नाश। प्रय्य चार 
प्रकारका है, नित्य, नेमित्षिक, प्राकृत और आत्यन्तिक । 
सुपुप्तिका नाम नित्यप्रलय है। सुषुप्तिकालमें खुघुप्त 
पुरुषके पक्षमें सभी कार्य प्रलीन हो जाते हैं। श्रुतिने 
कहा है,--सुषुप्ति अवस्थामें दृष्टठासे विभक्त वा पृथगभूत 
दुसरा कोई द्रष्टष्य पदार्थ नहीं रहता । इस कारण द्रष्टा 
नित्य चैतन्यस्वरूप द्ोने पर भी वाह्यविषयकरा अभाव 
होता है, इस कारण सुषुम्तिकालमें वाह्यवस्तुका श्वान 
नहीं रहता । धर्माघम आदि उस समय कारणरूपमें 
अवस्थित रहता है। अन्त/करणकी दो शक्ति है, ज्ञान- 
शक्ति ओर क्रियाशक्ति । सुपुप्तिकालमें शानशक्ति- 
विशिष्ट अन्तभ्करणका बिलय होता है, इस ऋारण खुषुप्त- 
पुरुषके गंधादिका ज्ञान नहीं रहता । क्रियाशक्ति- 
विशिष्ट अन्तःकरण बविलीन नहीं होता, इस कारण 
सुषुप्तपुरुषको प्राणनादि क्रिया वा श्वास प्रश्वासविशिष्ट 
नहों होता है । 
कार्यत्रहय वा हिरण्यगर्भके दिवसका शेष होने पर 
त्रेलोक्यमें जो प्रछय होता है उसका नाम नैमित्तिक प्राय 
है! ब्रह्माका दिन और रात चार हजार युगके 
समान हे । 
कार्यत्रह्मका विनाश द्दोनेसे सभी कार्योक्रा जो विनाश 
होता हे उसका नाम प्राकृत प्रलय हे | ब्रह्माका आयु- 
र्काल हछ्विपराद्ध -परिमित है। इस आयुष्कालके अव- 
सान होनेसे कायत्रह्मका विनाश होता है। कार्यत्रह्मके 
विनाश होनेले उसमें अधिप्ठित ब्रह्माएड, तदन्तवत्तों चतु- 
दूण लोक, तद्न्तवेत्तों स्थावर जड़मादि प्राणिदेह, 
भोतिक घटपटादि तथा पूथिथादि सभी भूतवर्ग प्रद्ोन 
दी जाते हैं। मूल कारणभूत प्रति वा मायामें सभो 
प्रलीन द्वांते हैं, इसोस इसका नाम प्राकृत प्रतय है। यह 
प्रलय मायासे हुआ करता हे, परत्रह्मसे नही' । क्यों कि 


मोक्ष 


प्रध्यंसरूप प्रऊय श्रह्मनिष्ठ नही हे--मांयानिष'्ठ हे । 
ब्रहमें परिकल्पित जगत्‌ तस्वज्ञान द्वारा ब्रह्ममें बाधित 
होता है । | । 
यह वाधरूप प्ररूय ब्रह्मनिष्ठ है। हिपशाद काल 
शेष होनेके पहले कारयब्रह्मका ब्रह्मसाक्षात्कार होने पर 
भी ब्रह्म।एडाधिकाररूप प्रारब्ध कमंफी परिसमाप्ति नहीं 
होतो, इस फारण अधिकार काल तक ( द्विपराद्ध काल ) 
फारयब्रह्मके विशरेहकैवल्य वा परम-शक्ति नहीं' होगी । 
ब्रह्मलोकवा दियो के ब्रह्मसाक्षातकार होनेसे उन्हे भो 
विदेहकैवल्य होगा । 
ब्रह्मसाक्षातारनिमिसक सर्वजीवको मुफक्तिका 
नाम आत्यन्तिक प्रलय है। एक जीववादम वह पक 
ही समय सम्पन्न होगा ओऔर नाना जोववबादमें कमसे 
होगा। पक दो करके ज्ञीव मुक्त हुआ है, होता है ओर 
होगा। इस प्रकार धीरे धीरे ऐसा समय आ पहुंँचेगा, 
कि सभो जीव मुक्त हो जायंगे। एक भी जीववद्ध नहीं 
रहेगा। यहो आंत्यन्तिक प्रलय है । नित्य, नेमिसिक 
और प्राकृत प्रलयका हेतु कर्मोपरम है। इन सब प्रूय 
में भोग हेतु कमंका उपरम होनेके कारण भोगमात्रका 
उपरम द्ोता है। संसारका मूल कारण अज्ञान हैं वद 
इन सब प्रलूयमें विनष्ट नहीं होता । किन्तु आत्यन्तिक 
प्रलय द्वोनेसे ब्रह्मसाक्षातुकार वा तरवज्ञानका उदय द्वोता 
है। तस्वज्ञान होनेसे मिथ्याज्ञान वा अज्ञान रहने नहीं" 
पाता। अतपव॒आत्यन्तिक प्रछयसे संसारका मूल 
कारण अज्लान विनष्ट हो ज्ञाता है। अतप॒व आत्यंतिक 
प्रलयके बाद फिर सृष्टि नहों होतो। इस प्रुयको 
महाप्ररूय कहते हैं । 
नित्य, नैमिक्तिक और प्राकृत प्रसयका क्रम सृष्टि- 
क्रमफे विपरीत क्रमसे जानना होगा । खुश्किमसे यवि 
प्रलय हो, तो पहले उपादान कारणका विनाश और 
पीछे तदुपादेय कार्यका विनाश होगा, किन्तु यह बिल- 
कुछ असस्भव है। क्योंकि उपादान फारणके विनष्ट 
होनेसे काये किसका आश्रत्त फिये हुए रहेगा। यह 
देखा जाता है; कि मद्ठोंके बने हुए धड़े आदि जब टूट 
फूट जाते तब फिर बे मिट्टोमें हो मिलते हैं । पहले 
मट्टीका विनाश और पीछे उससे प्रस्तुत घड़े आदिका 


पोत्त 


विनाश अट्दश्यर है। जिस क्रमसे सीढ़ीसे अपर चढ़ते | 


हैं, उसी कमसे उतरना भी पड़ता है । अतपव यह 
कहना अनुचित नहीं होगा, कि प्रलयकालमें पृथिवो जल- 
में, जल तेजमें, तेज वायुमें, वायु आकाशमें, आकाश 
अहड्भारमें और अहड्डार अज्ञान वा अविधामें लोन ह्वोता 
 है। प्रलयके विषयमें दाशनिकोंके मध्य मतभेद देखा 
जाता है। प्रक्षय देखो 

मीमांसक आचाय लोग प्रछययको स्वीकार नही करते 
नेयायिक प्रवर उदयनाचायने नाना प्रकारके अनुमानों- 
की सहांयतासे प्रलयक्ा अस्तित्व ख्वीकार किया है। 
पुराणशास््रमें प्रढलयको मुक्तकणठसे स्वीकार किया है। 
फिर भी महाप्रलय वा आंत्यन्तिक प्ररूयके विषयमें 
आचायोका पएक्र मत नद्दी' है। कोई कोई नैथायिक 
- आचाये महाप्ररुयकों स्त्रोकार नहीं करत । उनका 
कहना है, कि मदाप्रलयका कोई प्रमाण नहीं मिलता। 
पातञ्जल-भाष्यका र ने आत्यन्तिक प्रलयकों स्वीकार नही" 
किया है; ऐसा मातम होता हे। बाचस्पतिभिश्नने 
तस्ववेशारदी प्रन्थमें कहा हे, कि भ्र्‌ति, स्मृति इतिहास 
और पुराणमें सग॑ प्रतिसगपरम्परासे अनांदित्व और 
अनन्तत्व ध्रुत हुआ है । प्रक्रतिके विकारोंकी नित्यता 
भी शास्सिद्ध है । अतए॒व आत्यन्तिक प्रतयको 
शाख्रानुकूल नही कह सकते । क्रमिक विवेकख्याति 
द्वारा धोरे धीरे सभा जीव मुक्त होंगे; अतः पक ही 
समयमें संसारका उछेद हो जायगा, यह कल्पना भी 
प्राचीन प्रतीत नही होती। क्योंकि सभी जीव अनन्त 
ओर अलंख्य हैं। इसी प्रकार वे आत्यन्तिक प्ररुयको 
रुवीकार नद्दी' करत । किन्तु वेदान्तिक आचाय लोग 
आत्यन्तिक प्रलयको निविवाद ख्ीकार कर गये हैं। 

सृष्टि ओर प्रलटयका विषय कहा गया, अब सर्थिति- 
कालोन संसारगतिका विषय संक्षेपमें कहता ह'। जो 
धमांत्मा हैं वे उत्तरमाग ( देवयान ) अथवा दृक्षिणमार्ग 
( पित॒यान ) इन दो मार्गोर्मेंसे किसी एक मा्गका अब- 
लग्बन कर परलोक जाते और पुण्यानुरूष फलभोग 
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कुत्ते, सूअर और चण्डाल आदि योनिमें जन्म लेत हैं। 
पश्चाग्निविधोपासक, सशुण ब्रह्मोपासक वा प्रतीको- 
पासनानिरत धर्मोत्मा ग्रृहरुथ दक्षिण मागमें वा पित- 
यानमें जाते हैं । नेष्ठिक ब्रह्मचारो, बानप्रस्थ और 
संन्यासाभ्रमी इनके लिये उत्तममाग ही कहा गया है। 
उत्तरमागंगामी पहले अशिदेवतासे अदर्देवता, अहर्देबता- 
से शुक्लपक्षदेवता, शुक्रपक्षदृवतासे उत्तरायण देवता, उत्त- 
रायण देवतासे सवबत्सर देवता, संवत्सर देवतासे 
आदित्य देवता, भादित्यसे चन्द्र और चन्द्रसे विद्य॒ तू 
देवताको प्राप्त होते हैं । देवयानगामी ज्ञीव जब विद्य - 
द वताको प्राप्त होते हैं, तब ब्रह्मठोकसे कोई अमानव 
पुरुष उपस्थित ही कर उत्तरभागगामी जीवकों सत्य- 
लोकमें ले जांत हैं तथा कायब्रह्मको प्राप्त करा देते हैं। 
यद ॒उत्तरमाग देवपथ वा ब्रह्मपथ नामसे प्रसिद्ध है। 
इससे मालूम द्वोता है, कि जो कायत्रह्मत्राप्तिके लायक है 
उनकी उत्तर-मार्गम गति होतो है | छान्दोग्य उपनिषदुमें 
भो ऐसा हो कहा है । किसी किसी उपनिषदुमें कुछ 
कुछ बैलक्षण्य भी देखा जाता है । 
उत्तरमागका विषय कद्दा गया। अब दृक्षिणमार्ग- 
का विषय कद्दा जाता है । जो प्राममें इृष्ट, पूत्त और 
दान करते हैं अर्थात जो केघल कर्मानचुष्ठानतत्पर हैं, 
वे मरने पर पहले धूमामिमानी देवताको, पोछे धूम- 
देवतासे रालिदेवता, रातिसे कृष्णपक्षदेवता, कृष्णपक्ष- 
से दक्षिणायनदेवता, वृक्षिणायनसे पितृलेक, पितृलोकसे 
आकाश ओर आकाशसे चन्द्रको प्राप्त होते है | यहां पर 
भो पहलेकी तरह यह समभूना होगा, कि मसुतजऔीवकों 
धूमदेवताके समीप ले जात हैं । इसी प्रकार पक 
दूसरेके पास पहु चाया जाता है। चन्द्रमए्डलमें उसको 
योगोपयोगो जलमय देह बनती है। 
आरोह कहा गया, अब अवरोहका विपय कद्दता हू । 
आरोहका अथ है इस लोकसे परलोक ज्ञाना और अब- 
रोहका अथ है परलाकसे इस लेकमें आना | 
जिस पुण्यकमंके फलभोगके लिपे ज्ञोव चन्द्रलोकमें 


करत हैं । कलभाँगके बाद थे धुन: मर्यलीकर्म आता “ जाता हैं फलकी उपभाग द्वारा वद कम जव क्षयकता प्राप्त 


हैं तथा सश्वित शुभकम के तारतम्याचुसार ब्राह्मण, क्षज्निय 
वा बेश्य हो कर अथवा सश्वित पापकर्मके अनुसार 
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होता है, तब ओऔब क्षणकालूसें चन्‍्द्रकोंकर्मे नद्वी' रद्द 
सकता। उस सतव्रय जीव पुनः इस लोकमें भा कर 
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जन्म लेता है। एस लोकमें आने वा अवरोहको प्रणाली 
इस प्रकार है; चाद्मएडलमें उपभोगके लिये कर्मका क्षय 
दोनेसे, घृतकाठिन्यके विलयक्री तरह उसका चन्द्र- 
लोकीय शरीरारमभ्भक जल विलीन हो कर आकाशमें 
चला जाता हैे। उस जलके साथ ज्ञीव भो आकांशमें 
पहुंचता है। आकाशको तरह सूक्ष्मातरख्था प्राप्त वा 
आकाशभूत जीव उस जलके साथ वायुको प्राप्त होता 
है। वायु द्वारा इधर उधर सश्चालित हो कर शरीरा- 
रम्भक जलके साथ औद वायुभावमें आनेके वाद धोरे 
घोरे धूमभाव वा वाष्प भावापन्न होता है। धूम हो 
कर वह अश्वभावापनन, अध्रभावापनत ही कर मेधभावा- 
पमन्‍न वा वषणयोग्यतापनन मेघ भावापम्न होता है । 
उन्नत प्रदेशमें मेघले इष्टि होतो है। दइृष्टिके साथ पृथ्बो 
समागत जोवओऔषधि, वनस्पति, घान, जो, तिल आदि 
नाना रूपापनन तथा पबंततट, दुर्गेभह्थान, नदी, समुद्र, 
अरण्य ओर महादेशाद्मिं सन्निविष्ट होता हैं । 

अन्ठुशमी वा कमशेषवान्‌ जीव बड़े कष्टसे वहांसे 
निकलता है। वर्षादि भावसे ज्ञीवकां निकलना बड़ा 
कष्ठसांध्य है। फ्योंकि, वर्षाधाराके साथ जीव पर्वततर 
पर गिर कर नदीमें मिलता है। नदी द्वारा वह समुद्रमें 
मिल कर पीतज्ञलकफे साथ मकरादिको कुक्षिमें घुस ज्ञाता 
है। वह मकरादि अन्य जलजन्तु द्वारा खाये ज्ञाने पर 
उसके साथ वह उसोकी कुक्षिमें चला ज्ञाता है। काल- 
क्रमसे मकरादि जन्तुके साथ समुदमें विलीन दो कर 
जलभावापन्न होता है। इस अवस्थामें समुद्र-जलके 
साथ मेघ द्वारा आकृष्ट हो कर फिरसे वृष्टिके समय 
मरुदेशमें, शि्ातर पर वा अगस्यप्रदेशमें पतित हो कर 
रहता है । फिर वहां भी पहलेकी तरह भिन्न भिन्‍न 
जन्तुके पेटमें चला जाता हैं। कभी कभो तो अभक्ष्य 
रुथावररुपमें उत्पन्न हो कर वही' पर सूख्त जाता है । 

भक्ष्य ख्थावररूपमें वा शख्यादि रुपमें उत्पन्न 
होनेसे भी दूसरा शरोर सहजमें प्राप्त नही' होता | क्योंकि 
उद्ध्वरैता, बालक, वृद्ध वा क्लीवादि द्वारा भश्चित शर्पादि- 
के साथ अनुशमो, उनके कुक्षिगत होने पर भी मलादि. 
के साथ निकल कर वह मिट्टीके रुपमें परिणत होनेके 
समय पुनः शख्यादि भाषापन्न होता है। काकतालीय 


न्‍्यायमें रेतःसे ककारिकत्त क भक्षित हो कर रेतके 
साथ स्री के गर्भाशयमें प्रविष्ट हो कर रेत गिरानेवालेका 
आऊार घारण करता है। अनुशयी जोष उक्त प्रकारसे 
मातांके गर्भाशयमें प्रविष्ठ हो मूलपुरोषादि द्वारा डपद्धित 
माताके उदरमें एऋ दिन नद्दी', दो दिन नही', द्श मास 
रह कर बड़ कष्ट ले प्रांताके उदरले बाहर निकलता है। 
जहां पर मुहत्त भर भी ठदरना कणष्ठकर है, वहां दश द्श 
मास ठहरना केसा कष्टकर होगा पाठक रूवयं समर 
सकते हैं। 

पेड़ पर चढ़ा हुआ भाद्मी यदि हटात्‌ गिर जाय, 
तो गिरनेके समय उसे ज्ञिस प्रकार शान नहीं रहता 
चन्द्रमएडलसे उतरते समय अनुशयियोंक्रा भी उसी 
प्रकार शान जाता रहता है। क्योंकि, उस समय उनके 
भोगदेतुभूत कम उत्पन्न नही' होता। 

जो स्वर्गभोगार्थ चन्द्रमए्डलमें आरोहण नही' करते 
जो एक देहसे दूसरो !देदमें जाते हैं उनके स्ुत्युकालमें 
देहान्तरतापक कमेका वृत्तिाभ होता हे इसोसे उनके 
ज्ञान रहता है | प्रतिपत्तव्य देह विषयमें दोधतर भावना 
उत्पन्न द्वोतो है । 

ओ इृष्टादिकारी नहों हैं, प्रत्युत अनिष्टकारी वा 
पापकर्मांनुष्ठायी हैं, थे चन्द्रमण्डलमें ज्ञाने नहीं पाते । 
वे यमालयमें जा कर अपने कर्मके अनुरूप यमनिदिष्ट 
यातनाका अनुभव कर जनन्‍्मभ्रहणके लिये इस लोकमें 
आाते हैं। जो विद्याकमंशुन्य हैं उनकी लछोकान्तरमें गति 
वा लोकान्तरसे आगति नहीं होतो। छोटे छोटे कीर 
पतड़ोंका इस लोकमें ही बार वार जन्ममरण होता है। 
यह विचित्र संसारगति कितनी बार हुआ करतो है, 
उसकी शुमार नहीं । इस संसारगतिका निदे श करके 
श्रुतिने कहा है,--तस्माज्जुगुप्सेत! ज्ञब ससारगांत एसो 
कशष्टक२ है, कि छोटे छोटे ज्न्तु लगातार अन्मम्रणजनित 
दुःख भोग फरनेके लिये हो सवेदा प्रस्तुत रहते हैं, तब 
वेराग्यका अवलश्वन करना ही उचित है। जिससे इस 
प्रकार भयदुर संसारसागरमें पुनः पुनः उतरना न पड़े 
वेसा हो करना सवथाईश्रेयष्कर है । जिस शरीरके 
लिये छोग भनेक प्रकारके दुष्कम कर बेठते हैं उस 
शरीरको अवल्थाकी यदि अभण्छों तरह पर्यालोचनाकफो 
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जाय, तो निश्चय है, कि सुधोगण वैराग्यके पक्षपाती 


हुए बिना नहों रह सकते | यह शरोर मलसूत्रका , 


भाणडोर हैं, अपवित्रताका आधार है। आश्ययेका त्रिषय 
है, कि जिस शरीर ले कर हम लोग ऐसा अहड्डार करते 
हैं उस शरीरकी अपेक्षा दूसरी कोई वोभत्स वस्तु है वा 
नहीं , कह नदी सकते । 

खुधियोंका कहना है, कि शरोरमें कभी भी पवित्नता- 
का लेशमात्र नहो' देखा जाता। उसका आदि, मध्य 
और अन्त सभी अपवित्र है। ससारकी ऐसी भयावह 


गति है, कि यद अपबित्र शरोर भी बिना उद्धं गके नहीं ' 


रद सकता। जरा, मरण, शोक, रोग यह जीवके 
हमेशा साथ रहनेवाला है । शरोरका मरण अवश्य- 
अभादी है; इस कारण खंसार-गतिकों पर्यालोचना कर 
वैराग्य तथा आत्मसाक्षात्‌्कारके लिये श्रवण, मननादि 
उपायका अवलूम्बन करना बिलकुल ठीक है । 

वैराग्य आत्मतच्तज्ञानक्रा 
है । स'सारगतिकी पर्यालाचना द्वारा वैराग्यका 
आंधिर्भाव होता हैं । इस खंसार-गतिका विषय 
संक्षेपम,ं कहा गया । सृष्टि, स्थिति, प्राय, इस 
विषयको वार बार आलेचना करते करते तीघ् बैराग्यका 
उदय द्ोता है, तव फिर जीव सरिथर नहीं रह सकता । 
मोक्षक|भके लिये ध्याकुल हो कर मनम और निदि- 
ध्यासन किया जाता है। धोरे धीरे आत्मतरवज्ञान- 
लाभ होमेसे फिर मायिक वनन्‍्धन नहों' रहता, अज्ञान दूर 
हो जाता हे। जीव उस समय 'तरवमसि' वाक्यका 
पायाथ्य समझ सकता हे। उसी समय उसे मोक्ष 
होता हे। तश्वशान जब तक नही' होता, तब तक 
उसका श्रम दूर हो ही नदी सकता। अतए॒व तस्व- 
शान ही एकमात्र भोक्षका कारण है। 

जो मोक्षाभिलाषी हैं उन्‍्हे' उचित हैं, कि थे पहले 
तवस्‍्वज्ञानलाभकी चेष्टा करे । 

नित्यानित्य वस्तुविवेक, दृहासूत्फलभोगबविराग, 
शम, द्म, उपरति और तितिक्षा आदि साधनसम्पक्ति 
प्राप्त कर सकनेसे मोक्षठछाम होता हे। सखुष्टि, रिथतति 
और प्ररुयके विषयकी आलेशना करनेसे, कोन वलूतु 
नित्य भर कौन वस्सु अनित्य है। यह भासानोसे जाना 


एक उत्कृष्ट उपाय . 


जजसनन>>. कक... 
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जा सकता है। “#क्षव नित्य॑ वस्तु ततोइन्यदखिल्लमनित्य- 
मिति विवेचनम्‌ |” 

ब्रह्म ही एकमाल नित्य वरूतु है, इसके सिचा और 
सभो अनित्य हैं । अतएव नित्यवरुतुका त्याग कर 
अनित्यके प्रति आकएप्ट होना विद्वानोंका कत्तेव्य नहो'। 
अतः विद्वानोंकें चाहिये, कि वे अनन्यक्रमां हो तत्वशान- 
लाभके प्रति विशेष लक्ष्य रखे । तत्त्वजश्ञानलाभ करनेसे वे 
बन्धनसे मुक्त दो मोक्षलाभ करते हैं । 

पदले कहा जा चुका है, कि वन्धनमोचन ही मोक्ष 
है तथा यही परम पुरुषाथ वा अपवर्ग है। मोक्ष श्रह्म- 
शान-समधिगमस्य है । ब्रह्म-शानद्ाभका प्रथम उपाय 
वेराग्य है। यह बेराग्य किस उपायसे लाभ किया ज्ञाता 
है, ऊपर कद्दा जा चुका है। विनश्वर क्षणिक खुखकी 
लालसामें विमुग्ध हो अविनश्वर मोक्षके लिये समुत्सुक 
न होना सोनेके लिये यट्न न कर आपातरभणोय चम्र* 
कीली मुट्ठो भर घूलीके लिये कोशिश करनेके समान है। 

वेदान्त देखो | 

न्यायद्शनमें मोक्षका विषय जैसा लिखा है बहुत 
संक्षेप उसका विषय यहां पर लिखा जाता है। 

न्‍्यायके मतसे आत्यन्तिक दुःखका ध्वंस ही मुक्ति 
है। शरीर-इन्द्रियादिका सम्बन्ध रहनेसे दुःखका अत्यन्त 
विनाश असम्भव है। क्योकि, अनिष्ट वा अनभिमत 
विषयके साथ इन्द्रियका सम्बन्ध होनेसे दुःखकी उत्पत्ति 
ओर अनुभव अनिवाय है। अतपव मुक्तिकालमें शरोर 
ओर इन्द्रियके साथ आत्माका कोई भो सम्बन्ध नही" 
रहेगा। आत्मा शरीर ओर इन्द्रियसे विव्छिन्न हो 
जायगी। शरीरको इन्द्रियोंके साथ आतमाका विच्छेद्‌ 
होनेसे आत्माकों जिस प्रकार दुःख नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार खुख भी नही हो सकता। यहां तक, कि 
शरोरादि सम्बन्धके सिवा आत्मामें किसो प्रकारका 
ज्ञान चेतना तक भी होने नही पाती । क्योंकि, आत्मा 
मनके साथ, मन इन्द्रियके साथ, इन्द्रिय विषयके साथ 
संयुक्त दोनेसे आत्मामें शञान वा चेतनाका सश्चार वा 
उत्पस्ति होती हे । मुक्तिकालं चक्षरादि इग्द्रियके साथ 
सम्बन्ध अलग होनेसे जिस प्रकार आत्माके चाक्ष षादि 
ज्ञान नही, हो सकता, मनके साथ भी सम्बध अलग 


इे६प८ 


होनेसे कारण उसो प्रक्नार मानसिक ज्ञान भी नहीं आ 
सकता। मनके साथ आात्माका सम्बन्ध मानसिक 
कझ्ानका कारण हे । भिन्‍त सिन्‍न मनके साथ भिन्‍न 
भिन्न आत्माका सम्बन्ध हे, इस कारण भिन्‍न भिन्‍न 
व्यक्तिका मानसिक शान भी विभिन्‍न समयमें विभिन्‍न 
हुआ करता है. । 

मानसिक ज्ञान सवंदा समान भावमें नहीं होता । 
अतप॒व वह कादाचित्क हे । यह कार्य अवश्य उसका 
कारण रहेगा । आत्माके साथ मनक्वा संयोग मानस 
शानका मुख्य कारण है। यह अस्वय व्यतिरेकसिद्ध वां 
प्रत्यक्षगम्य है। फिर त्यगिन्द्रियके साथ मनका संयोग 
शानसामान्यका कारण है। अलावा इसके और 'ोई 
भी ज्ञान नही होता। चदक्षरादि विशेष विशेष इन्द्रिय- 
के साथ मनःसंयोंग चाक्षपादि विशेष विशेष शानका 
कारण है। 

त्वगिन्द्रिय सवदेहव्यापो है, अतपव जिस किसी 
इ द्वियके साथ मनका संयोग क्यों न दो, त्वगिन्द्रियके 
साथ मनःसंयोग अपरिहाय हौ। क्योंकि, ट्यूगिन्द्रिय 
देहब्यापी होनेके कारण सभो इ'द्विय प्रदेश ट्वगिन्द्रियको 
विद्यमानता हे । अभो यह साबित डुआ, कि मुक्ति 
अवशख्थामें इंद्वियादिकि साथ सभ्बन्ध अहूग होनेसे 
आत्मामें किसी प्रकारका खुख दुःख वा ज्ञान नही रहता, 
रह भी नहों' सकता । मिट्टी पत्थर जड़ पदाथकोी तरह 
मुक्तिकालमें आत्माभी खुख दुःख तथा ज्ञानादिसे रहित 
हो जाती है । 

न्यायदर्शनके अनुसार मुक्तिको इस अवस्थाके प्रति 
लक्ष्य करके चार्वाकने आध्तिकोंको सम्बोधन करते हुए 
उपहासमें कहा है, कि महासुनिके मतसे मुक्तिकालमें 
सुख दुःखकी तरह ज्ञान वा चेतना तक भी नददी' रहेगो, 
अतएव मुक्तिको अवरुथा तथा प्रख्तरादिकी अवस्थामें 
कुछ भी वैलक्षण्य नही । ऐसी मुफ्तिका विषय जिन्होंने 
उपदेश दिया हैँ उसका नाम गोतम है". । गोतम शब्ह- 
का अथ उन्होंने इस प्रकार लगाया हे, गोका अर्थ गोपशु 
ओर तम प्रत्ययका अथ श्रेष्ठ अर्थात्‌ वे गोपशुश्रेष्ठ ६ । 

जो कुछ हो, गोतमके मतमें सोलह पद्ाथका तस्व- 
ज्ञान होनेसे ही मुक्षित होतो हे 


नम मकमम-- | >मनन- 


भोत्त 


“प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धान्तावयववरतरक निया य- 
वादजल्पवितयडाहेत्वाभ[सक्ुल्लजातिनिग्रहस्थानां.. तत्त्वशानान्निः 
श्रेयलाधिगम; ॥”  ( गौतमसू० १॥१ ) 

इस मतमें प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, द्वष्टान्त, 
सिद्धान्त, अवयव, तक, निणय, बाद, जब्प, वितर्डा, 
हेटवाभास, छल, जाति ओर निमप्नद्थान यहो सोलड 
पद्‌श हैं। इनका तरवज्ञान होनेसे निःश्र यस वा मुक्ति- 
लाभ द्वोता हैं । 

इनमेंलसे प्रमेध पदाथ का तरवशान अन्य निरपेक्षरूपमें 
निःश्र यस हेतु -प्रमाणादि पदाथव्र॥ तस्वज्ञान पररुपरा- 
सम्बन्धमें आर्मनिशए्यय सभो अनर्थका मूल है। देहादि- 
में आत्मनिश्वय होनेके कारण हो स्वाभवतः देहादिके 
अनुकूल विषयमें राग वा उत्कर अभिलाष तथा देद्दादि- 
प्रतिकूल विषयमें दंघ हुआ करता है । राग और 
द्वष+, दोष कहा हे | राग और द ष रहनेस उस विषय- 
में प्रचुत्ति अनिवार्य है. । जिस विषयमें राग होता हे 
उसका संग्रह तथा ज्ञिस त्रिषयमें हद ष होता हो उसका 
परिहार करनेके लिये प्रवृत्ति लोगोंकी स्वाभाषिक्त हैँ | 
प्रमृत्ति दोनेसे हो धर्माधमका सश्यय होगा। किसी 
प्रबृत्ति द्वारा अर्थात्‌ शास्रचिद्वित विषयमें प्रवृत्ति द्वारा 
धमंका तथा क्षिसो प्रवृत्ति द्वारा अर्थात्‌ ग्रतिषिद्ध विषय- 
में प्रवृत्तिके छवारा अधमंका सश्जय होता हो । धर्माघम 
खुख दुःखका हेतु हे, जन्म या शरोर-परिश्रहके बिना 
सुख दुःसत्र नहो' दो सकता । अतएव प्रवृस्तिका कारण 
प्रयृत्तिसश्चित धर्माधमंके लिये जन्म हुआ करता है । 
जन्म लेनेसे सुख दुःत्तका भोग करना द्वी पड़ गा। देखा 
जाता है, कि भमिथ्याज्ञान वा देहाविमें आत्मबुद्धि ही 
अनर्थंका मूल है | 

आत्मा वास्तविक देहादि नही' है, देदादिसे भिन्न 
दो ; इस प्रंकार तरबवशानका यथाथ आत्मज्ञान होनेसे 
देह हो आटवमां हूँ, यह मिथ्याशान जाता रहता हो। 
आत्मा अविनाशी हो । देहादिकी तरह आत्माका विनाश 
नही हो सकता। आत्मा देदादि नही है, देहादिसे 
सम्पूर्ण पृथक्‌ हैं, ऐसा तरवज्ञान हो जानेसे फिर देदहके 
प्रतिकुलाचरणमें समुग्त व्यक्तिके प्रति उतना द ष नही' 
हो सकता। अतपव तत्प्रयुक्त अघर्म भी द्वोने नहीं' 


मोत्त 


पाता । जो देहको आत्मा बतलाते हैं, वे देहके अनिष्ट- 
कारीसे जिस प्रकार द्वष करते हैं, देदके अनुकूल स्रक- 
चन्दन सेवनादिके अनिष्टकारोसे छोष करने पर भी उस 
प्रकार दंष नहों करते । 

अतपथ तस्वश्ञान द्वारा मिथ्याज्ञान दूर होनेसे राग- 
हंष दूर होता है। रागहव ष दूर होनेसे तत्मूलक प्रवृत्ति 
तथा तज्जन्य धर्मांधर्म सश्चय अवगत द्वोता है | पूवसश्चित 
धर्माधम तक्त्वज्ञान द्वारा विनष्ट वा दग्ध हो जाता है। 
इसलिये वह फिर रहने नहीं पाता या रहनेसे भी फल 
अर्थात्‌ खुख दुःख उत्पादनमें समर्थ नहीं होता | धर्मा: 
धमके दुर होनेसे उस फलभोगके लिये जन्म नहीं लेना 
पड़ता । जन्म नही होनेसे ही दुःखतका नाश द्ोता दे । 
इस दुःखका नाश निःश्रेयस वा मुक्ति है । 

सांख्यके मतसे अत्यन्त निवृत्ति ही मुक्ति है। ?”अभथ- 
लिविधदुःख|त्यन्तनिवृक्तिस्टपस्तपुरुषार्थ: .।” ( सांख्यस्‌० 
१११) लिविध दुशःखकी आत्यन्तिक निवृत्षिका नाम 
परमपुरुषांथ वा मोक्ष है । 

सांख्याचायोकाी कहना है, कि जगतूमें यदि दुःख न 
रहता तथा 'लोग उसे परित्याग करनेफके अभिलाषो न 


दोते, तो कोई भी शास्त्रप्रतिपाद्य विषय ज्ञाननेकी इच्छा 
नहीं करता। प्राणिमात्र ही दुःखका अनुभव करता 
हैं तथा खभावतः ही प्रतिकूल रूपसे सोचता रहता है। क्‍ 
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो दुःखको अपने अनुकुल- ; 
रूपसे विवेचना नहीं कर सकता हो | प्रतिकूल विषय 


परित्याग करनेकी इच्छा भी लोगोंका स्वाभाधिक है । 


जिस दुःखके अप्रतिहत प्रभावमें सभी मनुष्य पकान्त 


अज़रित तथा अपने उच्छेद्साधनमें नितानन्‍्त आम्रहान्वित 
हैं, शाख्र उसी दुःस्ष समुच्छेदका उपाय निद्धारण करता 
दे। खुतरां शाह्मप्रतिपाथ विषय लोगोंके शातब्य ओर 
अपेक्षित है। अभतएव शाख्रप्रतिपाथ बिषयमें लोगोंका 
मनोयोग निताग्त जरूरो है। 

सत्य है सदी, पर शा््रोपद्ष्ि उपायसे दुः्खका 
उच्छेद साधन करना बड़ा कठिन दे । क्‍योंकि विधेक- 
कान दुःससमुच्छेद्का शाख्रोपद्ष्र उपाय है । विधेक- 
ज्ञान अनायाससाध्य नहीं है, अनेक जन्म-परम्परासे 


मेहनत करने पर विवेकशान लाभ किया जाता है,-- 


४०), "5एत, 98 कट 


शहद 


“बहूनां जन्मनामन्ते शानवान्‌ मां प्रपद्यते ।” ( गीता० ) 

लोकिक उपायसे किन्तु अद्पायाससे दुःखका डच्छेद- 
साधन किया जा सकता है। सह्दोद्यके उपदेशाजु- 
सारसे उत्तम ओऔषधके व्यवहार करनेसे शरोर दुःखका, 
मनेाज्न स्रोपानभोजनादिके परिसेवनसे मानस दुश्खका, 
नीतिशास््रकुशछता और निरापद्‌ समीसीन रुथानरभ अब- 
रिथति द्वारा आशिभोतिक दुःखका तथा मणिमस्तादि- 
की सहायतासे आधिदेविक दुःखका प्रतिकार सहसा 
सम्पन्न हो सकता है। ऐसे सहज उपायसे जब दुःख - 
का प्रतिकार हो सकता है तब कप्टकूर शण्म्रोपदिष्ट 
उपायसे लोगोंकी प्रद्धक्ति एक्ान्त असम्भव है । एक 
कहावत ऐसा है,-- 

“अक्घे चेन्मघुविन्देत किमथ्थं पर्वतं अजेत्‌ | 
इष्टस्याथ स्य संसिद्धो का विद्वान यत्नमाचरेत्‌ ॥'! 
घरके फोनेमें अगर मधु मिले तो, पहाड़ पर जाने- 

का कया प्रयोजन ? अभिलषित विषयकी सिद्धि होने 
पर कौन विद्वान, यत्न करता है । इसका ताटपये यह 
है, कि थोड़े परिश्रमसे यदि काय सिद्धि हो, तो कोई भो 
दुष्कर उपाय न करे। 

यह युक्ति अपाततः रमणीय होने पर भी थोड़ा मनोनि 
वेशकी सहायतासे चिन्ता कर देखनेसे खुद दी इसकी 
असारता जानी ज़ातो हैं। देखा गया है, कि यथाविधि 
ओषध सेवन, मनोश स्रीपानभो जना दिको उपयेग निरा- 
पद्‌ ख्थानमें अवस्थिति और नोतिशाखका अभ्यास 
तथा मणिमन्लत्रादिका संग्रह करने पर भी आध्यात्मिकादि 
दुश्खका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। अतएष॒व उस 
दुःख निवृसिका उपाय होने पर भी ऐकान्तिक वा अध्य- 
भिचारी उपाय नहीं है और भी ज्ञाना जा सकता हैं, 
कि इन सब उपायोंसे तत्काल दुःखकी निशय्त्ति होनेसे 
कालान्तरमें उस तरहके दुःखका पुनराविर्भाव होता है, 
यद्द प्रत्यक्षसिद्ध है । 

विधेकशान ही केवल दुःखनिषृसिका एकमात्र उपाय 

है । अथय विवेकज्ञान द्वारा दुःखकां उच्छेद्साधन 
होनेले पुनः दुश्खका आविर्भाव पकराम्त असम्भव है। 
कारण, मिथ्यांशान दुःखका निदान या आदि कारण है, 
विवेकश्ज्रू ढारा मिथ्याशान समूल नष्ट होनेसे अकारण 
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उत्पक्तिकी आशंका नहों' हो सकती | वेदोक्त यज्ञावि 
द्वारा खगे लाभ किया ज्ञा सकता है तथा उससे दुःख- 
की निवृक्षि भी हो सकती है तथा अनेक जन्प्रपरम्पराके 
आंयाससाध्य विधेहशानकी अपेक्षा यशादिक्रा अनुष्ठान 
थोड़ दिनोंमें दो भी सकता है तथापि इसके अनुष्ठानसे 
भी दुःख्का समुच्छेव होने पर भी अत्यन्त समुच्छ द्‌ 
नही होता । 

उसका पकमात्र कारण यही है, कि वेदोक्त अजुष्ठा न- 
में पशु और वीज्ञादिकी हिसा करनो द्वोती है। यह 
हिंसा पापजनक है। यज्ञानुप्टानसे जिस प्रकार प्रभूत 
पुण्य संचय द्ोता है, उसी प्रकार उसे हिसासाउ्य बतलां 
कर प्रभुत पुण्यके साथ साथ यत्किचित्‌ पापका भी संचय 
होता है। अतयव यश्चऊर्सा जब स्वोपाजित पुण्यराशिके 
फलस्वरूप रगसुख हा उपभोग करंगे तब दिसाके लिये 
पापांशके फलस्वरूप यतकिश्चित दुःख भी उन्हें भोग 
करना होगा । किन्तु खर्गीय पुरुष खुलकी मोहनो 
शक्तिके प्रभावसे ऐसा मुग्ध हो जाते हैं, कि दुःख- 
कणिकाको ये दुःख समभते ही नही । 

“मृष्यन्ते हि. . पुणयसम्भरोपनीता श्वर्गसुधामहाहृदावगाहिनः 
कुशल्ला३ पापमात्रोपपादितां दुःखवहिनकणिकां” ( तत्त्वको० ) 

वेदोक्त ख्वर्गफलजनक कम इस प्रकार नहां' है। 
कमके तारतम्यान्तुसार स्वर्गका ताश्तम्य होता है तथा 
€्यगे भी चिरख्थायो नदी' है, कल उसका भी नाश 
होगा । भगवानने स्वयं कहा है-- 

“ते त॑ं भुक्त्वा स्वगल्लोक॑ विशाल्न॑ ज्ञीणे पुण्ये मरत्त्यल्लोक॑ 
विशन्ति” ( भीता० ) 

पुण्यात्मा छोगोंके स्वगभोग करनेके बाद्‌ पुण्यक्षय 
होनेसे मच्यलोकमें प्रवेश करती हैं| मतः इससे साबित 
हुआ, कि दृष्ट वा छोकिक़ उपाय औषधादि तथा अद्ृष्ट 
या येदिक उपाय यज्ञानुष्ठानादि इसके किसो उपायसे भी 
दुःखकी एकदम निव्॒ि नहीं हो सकतो । खुतरां 
वेदोक्त एकमात्र विधेकशानरूप उपाय अवलण्बन करनेसे 
ही दुःखकी बिलकुल निवुत्ति हो सकती है। 

अतपृव यद्द सिद्ध हुआ, कि यह दुःखनिवुश्ति दृष्ट 
डउपायसे या शाखरोय यागयशादिके अनुषछ्ठानसे भी नही' 
दोतो है। प्रास्यहिक क्षत्निबक्तिको तरह दुः्लनियुत्ति 


भोत्त 


दोतो हे सही पर आंत्यन्तिक निशुकि नहीं होता, 
पुनराय उसको उत्पश्तिकी सम्भावना रहतो हैं । 

वेदोक्त यशादि अनुष्ठान द्वारा ख्यगंप्राप्त द्वोता है, 
रुपग अथमें दुःखविरोध सुख है । इसलिये उससे 
दुःखनियत्ति दा सकतो है तथा अनेक अन्मपरस्परासे 
आयाससाध्य विवेकशानकी अपेक्षा वेदेफ्त यशादिका 
अनुष्ठान थाड़ समयमें हे सकता है तथापि वेदेफ्त 
यज्ञादि अनुष्ठान द्वारा दुःखका समुच्छेर होने पर भी 
अत्यन्त समुच्छ द्‌ नही' हाता ! यज्ञादि हिसादि देष- 
युक्त उससे पाप और पुण्य देनों हेता है । इससे 
हिंघाजनित पापदेतु दुःख तथा पुण्यके लिये स्वर्ग 
द्वोता है । 

अतपव इससे दुःखका ऐकराग्त उच्छेद्‌ नहीं होता । 
लौकिक धनादि और बेद्कि कम का एड देनों हो समान दे 
आत्यन्तिक दुःलूनिवुत्ति घनादि द्वारा नही' दाती, बेद्क 
यागयज्ञादि द्वारा भी नहीं होती | इस घिषयका सिद्धान्त 
यही है, कि वेद्विच्ारजनित विवेकशानके सिवा अन्य 
किसी द्वाल्तसे भो मेक्षरूप परमपुरुषा्थ लाभ नहीं' है 
सकता । 

सम्प्रति बन्धन कया है, कहता हूं। भुक्ति वन्धन*- 
सापेक्ष है। खुतरां मुक्ति शब्दसे दही बन्धत कहा गया 
है । दुश्खनिवृत्ति द्वी मुक्ति है। यह बातमें कहा 
गया है, कि दुःखसंयोग ही बन्धन है। जीवका बन्धन 
क्या स्वाभाविक है ? इस प्रश्नके उत्तरमें शास्त्रने कद्दा 
है,--वन्धन स्वाभाविक नहीं | खाभाविक होनेसे शांखमें 
जो मुक्तिका उपाय निर्देश हें तथा जो विधान या अनु 
छानप्रणाली कथित है यह वृथा हो ज्ञातो है। वन्धन 
स्वाभाविक होनेसे शाखमें मोक्षका उपाय अभिद्दित नहीं 
होता है यह निश्चय है । अग्निकी उच्णता खाभा- 
विक है वह किसी हालहतसे निवारित नहीं दहोती। 
होनेसे उसके साथ अग्नि भी कम ह्वो ज्ञाती है। खभावष 
अपवा हित नही होता, जब तक द्रव्य है तभी तक रहता 
है । दुःखसंयोगरूप बन्धन खाभाविक होनेसे वह जब 
तक पुरुष हैं तभी तक रहेगा, किसी तरह नहीं' हटेगा । 
अतपव दुःखसंयोगरुप बंधन पुरुषका खाभाविक 
नदी है । 


शी 


पोत्च--भोत्त भूलर 


नित्य शुद्धादि स्वभाव पुरुषका बन्धन है, प्रकृति योग 
व्यतीत संभव नहीं' होता । अतदव इसी प्रकृतिके 
बन्धनसे मुक्त होनेके लिये जीवमाल्रकों दी चेष्टा करना 
विधेय है । 


मुक्ति सम्बन्धमें यह मत है, कि आत्मामें जो खुख 
दुःख मोहादि प्राकृतिक धमे प्रतिविम्बित हुआ है उसके 
तिरोहित होनेसे हो आत्माको मुक्ति द्ोती है। ज्ञिस 
प्रकारले हो प्राकृतिक सम्बन्धका उच्छेद होना ही परम- 
पुरुषाथ है। 


मुक्ति होनेसे आत्मा किस अवस्थामें रहती है वह 

वबचनातोत, वद्ध अवख्थामें जाना नही ज्ञाता। सुषुप्ति 
इसका कई पक दुष्टान्‍न्त दो सकता है। इस मतसे पश्च 
विशतितत्त्वमें शान या तक्त्वके खदझूप साक्षात्कार द्ोनेले 
दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति होती है--दूसरे उपायसे 
नही । वांनप्रस्थ हो, संनन्‍्यासी हो अथवा गद्दी हो 
पश्चवशतितरवमें पूर्ण शान लाभ कर सकने पर भी 
आत्यन्तिक दुःख मोचन हो जाता है तथा किसी समय- 
में भी उसे और दुःखमें अभिभूत होना नहीं पड़ता । 

“पश्नविशतितत्त्वशो यत्र कुत्राशमे वसेत्‌ । 

जटी मुण्डी शिखी वापि मुन्यते नात्र संशय ॥”” 


पश्चविशतितरवज्ञ पुरुष जटी, मुण्डी, शिस्ती अथवा 
जो कोई आश्रमवासी क्‍यों न दो मुक्ति लाभ करना ही 
दोगा | 

तस्वशान होने पर भी देदहसस्वथमें परममुक्ति या 
कैवल्य नही' होता । तब भी पूवानुभूत संस्कारका शेष 
रहता है । तत्तुशान अज्ञानसंस्का रके। दृग्ध करने पर 
भी वह द्ग्धवीजको तरह आभासभावमें अवस्थित रहता 
है। शरीरपातके बाद वह निरवशेष है। जाता है। 
खुतरां तब प्रक्त विवेह-कैवदय वा आत्यन्तिक दुःख- 
निवृत्तिरुप मोक्ष सुसम्पन्न देता है । ( सांख्यद० ) 

मुक्ति शब्द देखो । 

२ पाटलिघुक्ष, पॉडरेका पेड़। ३ मेन, किसी 
प्रकारके बंधनसे छूट जाना । ४ खुत्यु, मौत । ५ पतन, 
गिरना,। विश्लेष, शाखों और पुराणोंके अनुसार ज्ञीचका 
अमभ्म और मरणके बंधनसे छूट जाना । 


३७९ 


“जरामरणामोत्ताय मामाशिता यतन्ति ये । 
ते ब्रह्म तद्विदुश कृत्स्ममध्यात्म कम चाखिलम्‌ ॥” 
( गीता० ७१६ ) 
मोक्षक ( सं० पु० ) मोक्षतीति मोक्ष ण्वुल । १ मुष्ककवृक्ष, 
मोजखा नामक पेड़ । २ भोक्ष शब्दार्थ । ( त्रि० ) ३ मोचन- 
कर्त्ता, मोक्ष करने या देनेवाला | 
'असन्धितानां सन्धाता सन्धितानाश्व मोक्षकः । 

( मनु ४॥३४२ ) 
मोक्षण ( सं० पु० ) मुक्तिदान, मोक्ष देनेक्ी क्रिया । 
मोक्षणोय ( स० लि० ) मोक्ष-अनीयर्‌ | क्षेपणीय | 

“पापा बुद्धिरिय॑ राजन्‌ देवेनापि कृता यदि । 
तथापि मोक्षण्योयोइर्थों नेव बुद्धिमतां भवेत्‌ ॥" 
( गोौ० रामा० २२०१६ ) 
मोक्षतीर्थ ( सं० झ्ली० ) मोक्षप्रद'! तोथ' । तोथमभेद, मोक्ष- 
प्रदायक तीथ । 
मोक्षद्‌ ( सं० त्रि० ) मोक्ष दृदाति दा-क । मोक्षदाता, मोक्ष 
देनेवाला | 
मोक्षरा ( सं० लि० ) १ मुक्तिदायिनी, मुक्ति देनेवालो। 
( सत्री० ) २ अगदन खुदो एकादशी । 
मोक्षदेंव (सं० पु०) चीनपरिव्राजक युपनखुचंगको उपाधि। 
मोक्षद्वार (सं० पु०) १ मुक्तिका उपाय । २ सूर्य । ३ काशी । 
मोक्षधर्म ( सं० पु० ) १ मुक्तिविषयक घमे । २ महाभारत - 
के अन्तर्गत पवच्याय । 
मोक्षपति ( सं० पु० ) तालके मुख्य साठ भेदोंमेंसे एक । 
इसमें १६ गुरु ३९ लघु भौर व्रत मात्राएं होतो हैं। 
मोक्षपुरी ( सं० स््री० ) काशोक्षेत्र आदि सात पुरी | अयो- 
घ्या, मथुरा, माया, काशी, काश्लो, अवन्तिका और द्वारा- 
व॒ती ये सब पुरो मोक्षद्रायिका हैं इसीसे मोक्षपुरों कही 
गई हैं। 
४अयोध्या मथुरा माया काशी काश्ची अवन्तिका | 
पुरी द्वारावती चेब सप्त ते मोक्ददायिका |” ( स्कन्दघु० ) 
मोक्षमद्यापरिषद्‌ ( सं० ख्री० ) बीद्वोंकी प्रधान धम - 
समिति | 
मोक्षघूलर ( १४४०८ )(४॥९८० )-शम ण्यदेश ( जमंनी )-धासी 
पक विख्यात संस्कतशासख्रवित्‌ परिडत । शब्पशास्त्र 
( ?70००४5 )-में उनको बविलक्षण बुद्धि थी। १८२६ 
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ई०में देसो (7709500 ) नगरमें उनका जन्म हुआ । इनके 
पिता एनहाल्टदेशाऊके ड्युकालपुस्तकागारमें लाइन्र रि- 
यन थे । 

अध्यापक मूलर सम्भ्रान्तवंशमें उत्पन्न हुए । यह 
फिसीसे भी छिपा नहीं है । उनका पित और मात्‌- 
व'श जमनदेशमें विशेष सम्भ्रांत था। दोनों ही सारदा- 
के अनुग्रहीत थे । पितामह महाकवि गेटे शिक्षा- 
विभागके प्रश्नान संस्कारक थे, इस कारण उनका तमाम 
आद्र थां। पिता विलहेब्म मूलर एक खुप्रसिद्ध जमेन 
कवि थे । पिताके द्रिद्रयरोषके कारण कविपुत्र 
मोक्षमुलरकी वपनसे हो बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ कलनी 
पड़ी थी'। उन्हें शेशवक्रालसे ही ज्ीविकाज्जनके साथ 
साथ अपनो नेष्टासे शिक्षासोपान पर चढ़ना पड़ा था । 

दारिद्रयप्रपी डित बालक मोक्षमूलर बड़ अध्यवसाय- 
से लिखना पढ़ना शुरू कर दिया। विद्यालाभके बांद 
किसी बन्धचु द्वारा अवरुद्ध हो कर इन्होंने खय॑ उत्तरमें 
कहा था, “द्रिद्रता और कठोर परिश्रमने मुर्के अपती 
उन्नति करनेमें सहायता पहुंचाई है | 

बालक मोक्षमूलर १५ वर्षको उमर तक हेसेऊ विद्या- 
लयमें पढ़ते रहे । यहां सड्भीतविद्यामें इन्द्रोंने अच्छी 
योग्यता प्राप्त कर ली। यहां तक कि, इनके सड्जीतसे 
तात्कालिक जमेनवासी अनेक महात्मा मुग्ध हो कर इन- 
के प्रति आरृष्ट हो गये थे। पिताकी अवस्था भत्यन्त 
शोचनीय होनेके कारण इस समय भी ये हाथक्री लिखो 
पुस्तकोंकी नकल करने और उसीसे जीविका चलाने 
लगे। 


१८४१ ई०में लिपजिक कालेजमें प्रविष्ट हो कर इन्हों- 


ने १८४३ ई०में 77/), की उपाधि प्राप्त की। विश्व- 
विद्यालयमैं उस समय हमेण और द्वाप्ते नामक दो पंडित 
संत पढ़ाते थे। उन्होंसे मोक्षमूलश्की संख्छतविया- 
में अच्छी व्युत्पत्ति हो गईं। सखंसुकतकी ओर उनका 
अनुराग दि्नोंदिन बढ़ने लगा । 

उपाधि पानेके वाद इन्दोंने बलिन विश्यविद्यालयमें 
प्रथेश किया । पूर्व जन्माजित खुकतिसे श्नके खुकोमल 
हुदयमें संस्क्तत अनुरागका सश्चार होने लगा। भारत 


और पशियाक्षएडसे संग्रहात हाथके लिखे प्रायीन ' 


मोत्नपूलर 


संख्कृत और अन्यान्य प्राच्यमाषाकी प्रन्थोंकी तालिका 
देख कर ये मुग्ध और आहृष्ट हो गये और बलिनके 
विश्वविद्यालयमें आ कर उनका अध्ययन करने छगे। 
यहां हित्र और संस्कतकी चर्चामें अविश्रान्त परिश्रम 
और आयास स्वीकार कर प्रसिद्ध भाषातरववित्‌ अध्या- 
पक वप और सोलिडूके यलले इनका उन सब भाषाओं - 
में पूरा दखछू हो गयां था । 

अठा रद वर्षकी उमरमें मोक्षपुलर विद्यालयका परि- 
त्याग £र ज्ञीविकाजनमें अप्रसर हुए । पेटकोी लिन्‍्तामें 
रात दिन लगे रहने पर भी इन्होंने लिखना पढ़ना नहीं 
छोड़ा। इस समय इन्होंने संस्क्तत साहित्य-समुद्रकी 
मथ कर रत्न निकाल लिये ओर अपनी मातृभाषाकी 
उन्नतिमें वद्धपरिकर हुए। २० वर्षकी उमरमें कदम 
बढ़ाते द्वी इन्होंने विष्णुशमाकृत हितोपदेशका जमनभाषा- 
में अनुवाद कर पक नया राख्ता निकाला | 

संस्कृत- साहित्यके अध्ययनके साथ साथ इनकी 
शानपिपासा भी धोरे धीरे बढ़ने लगी | इसके बाद थे 
फ्रांसकी राजधानो पेरिस शहरमें आ कर प्राच्य भाषा- 
वित्‌ परिडतप्रवर युजिन बुनोफके यट्न और उपदेशसे 
शानोश्नति करनेमें अग्नसर हुए । 

पेरिस नगरमें पणिडित बु्नोफक्रो संस्क्ृत-साहित्य- 
विषयक वफ्तृता खुन कर प्राचीन आयहिन्दुओंके परम 
पूजनीय पश्रन्थ तथा सारी प्राचीन आयजञातिके आदविस्रन्‍नन्‍्थ 
धवेदके ऊपर उनक। विशेष अनुराग हो गयां। उस ज्ञान- 
मय वेदबोे अध्ययन तथा उसके यथेष्ट प्रचारका इन्होंने 
बीडा उठाया तथा सभाष्य ऋग्वेद प्रकाशित करनेकी 
इच्छा प्रकट की। इसी समय बुनॉफके साथ इनका 
परिचय हुआं। उक्त अध्यापकसे शिक्षाके प्रारम्भकाल- 
में विशेष कष्ट पा कर ये अपनी सद्डुृब्पसिद्धिके विषयमें 
निरुत्साद हो गये। अभी वे बुर्नाफके आदेशानुसार 
मूल ओर भांष्यके साथ ऋग्वैद्प्रन्थ सडुलन करनेमें लग 
गये। बुर्नाफने इनसे कद्दा था, “इस बड़ कायमें अब 
हाथ डाला है, तब यूरोपकी संग्रहीत सभी पुस्तकोंको 
पढ़ो और उनका पाठ मिला कर देखों। वेद प्रकाश 
करनेमें सभाष्य प्रकाशित करना ही उचित है, केवल 
कुछ सछोफॉफे ऊपर निर्मर नहीं किया जा सकता 


पोत्तमूलर 


उसमें दुरूद और दुर्बोध अंश जोड़ देना अच्छा होगा ।” 
इस वाईस वषके युवककों यह कठिन काय 
कर डालनेकों चुन लग गई | इसके पहले मुद्रित परिडत 
वर ह्ा० रोसनके बनाये हुए वेदभागके कुछ अशों पर 
इनकी दृष्टि पड़ी । लांख चेंष्टा करने पर भोये सारे 
यूरोप महादेशमें एक जगह एक सम्पूण चेद्श्न्थका संप्र३ 
न कर सके । ज्ञमनी और फ्रान्सके पुरुतकालयोंमें 
संग्रहीत प्रथोंसे भिन्‍न भिन्‍त अशोंका उद्धार कर ये 
१८४६ ६०में इड्रलेएड गये और आफ्सफोड विश्वविद्या: 
लयकी घिख्यात बडलियन लाइब्न रोपें संग्रहीत दृस्त- 
लिक्षित प्राचीन प्रन्थोंसे पूर्वसंग्रद्वीतांशोंका पाठोद्धार 
करने छगे | 
इस समय प्रगाढ़ परिडत राजनीतिकुशल जमेन राज- 
दूत बैरन बुनसेनके साथ मोक्षमूलरका परिचय हुआ 
वे इन शानसन्धित्सु दरिद्र जमेन युवकफे अध्यवसाय 
पर बड़ मुग्ध और सन्‍्तुष्ट हुए । पीछे उन्होंने भारत- 
वाणिज्यमें प्रसिद्ध इष्टरिडिया कम्पनीकों वेद छपवानेका 
कुल खर्च देनेके लिये राजी किया । अडूरेज-बणिक्‌- 
समितिकी सहानुभूतिसे उल्लासित हो युवक मोक्षमूलरने 
वेदके भाष्य और सूल संभ्रहरूप महाकायमें हाथ 
लगापा | 
१८४६से १८७३ ६० तक असाधारण अध्यवसाय 
ओर अटूट परिश्रम कर मोक्षसूलरने अपना बहुत समय 
वेद्सडुलनमें हो बिताया । १८४६, १८५३, १८५६ और 
१८६३ ई६०में आफ्सफोर्ड विश्वविद्यालयके छापेजानेमें 
उनके सम्पादित ऋग्वेदका एकसे छः भाग तक मुद्रित 
हुआ। १८७४ ई०की १४वी' सितम्बरकों आफ्सफोड्ड में 
रह कर इन्होंने अपने ऋनग्वेदप्रन्थके छठे भागकी उपक्रम- 
णिका शेष की । इसी दिन लणडन शहरमें प्राउ्यभाषा- 
विदोंकी मदहाजातोय समितिक्री पहली बैठक हुई। (॥८ 
4780 त8ए ० 0९ ]70९7090070॥6 (0०॥87९5$ ०: ()॥९० 
770850६8 ॥] 7,07009) ॥ चैद-सकुलनमें इन्होंने प्रसिद्ध 
फरासी परिडत अभलेकसन्द्र भान हम्बौल्ट और अध्या- 
पक इ बुनोंफ, सिभेलियर बुनसेन, मिल, द्विथेन , रोभर, 
बाली, गोल्डरुटुकर, बेलण्टाइन, भावदाज्ञी, थियोडर 
ऑऔफ़ छू, डा० फिट्ज पड़वड़ हाल, प्रो० दोग, का्वेल, 
४०), ४४॥, 94 
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एगलि, थिवो और इड्ुलेण्डके प्रसिद्ध ह० ह€० विलूसन 
आदि संर्कृताध्यापक्रोंले आन्तरिक श्रद्धाफे साथ अकु- 
रिठित भावमें सहायता पाई थो। 


बेद-सडुलन कालमें १८५०को ये आफ्सफोर्ड विश्च- 
विद्यालयके 96०प्(ए४ 79/07वदवा [270/0550+% 5 ४०. 
वंदना वधाइ्प्रथए०५ प्‌ पर नियुक्त हुए। इस समय 
भारत-तत्वसम्बन्धीय उपदेश देनेके लिये इन्होंने चवक्‍्तता 
दी। चार वर्ष तक इसी पद्‌ पर रद कर १८५४ ई०में 
सदहकारीसे प्रकृत अध्यापक ( 770085079]॥]) )-पद 
पर इनकी तरकी हुई। १८५०६ इ६०में इन्होंने बड़लियन 
लाइब्र रोके क्युरेटर पदकी खुशोमित किया था। इसके 
बाद्से हो ये यश सौरभ और उपाधि रत्नसे अच्छी तरह 
सम्बद्धित हुप । इस समय केम्ब्रिज और पड्चिनवरा 
विश्वविद्यालयसे इन्हे' ॥.. ।.. ))-को उपाधि प्रिली । 
पीछे ये फ्रश्व इन्सटिटयूटके वेदेशिक्क सभ्यपद पर 
नियुक्त हुए । 
इस समय इन्होंने प्रायय धमेशास्रसम्बन्धमें प्रायः ५० 
प्रन्थोंका अनुवाद किया तथा बहुतसे विभिन्‍न संरुकृत 
साहित्य और उनमें भो किसी किसीका अनुवाद करा 
कर छपवाया ओर प्रचार किया । विभिन्‍न प्राच्यदेशके 
घमंशाओंको मथ कर यह अड्ढरेज़ी भाषामें जो सब भप्रन्थ 
सद्भुल% कर गये हैं, वह विद्यार्थीमावके पढनेको वस्तु 
है। इन्होंने वैदेशिक पुराणशास्त्र्सागरमें हूब कर 'पुरा- 
तच्वका समन्वय' नामक भ्रथ रचा है। इन्होने आफ्स- 
फोर्ड, केडिब्रज, ग्लासगो, पड्िनबरा आदि विश्वविद्यालय 
के छाल्रोंकी अपनी गभीर गवेषणा और असामान्य 
प्रतिभाके परिचय रुचरूप जो सरल वफक्‍तृता और उपदेश 
दिया था वही पुर्तकके आकारपें मुद्रित हुआं। इनमें 
8लंलाट९ ०0 ख्पएप्रथ22, 4एव)5 पराव: 2९87 70९80॥ 


प्र5 ? 0ग्राए05 गा 8 छएलापला। श07॥570]), प-8007ए ० 
5प्वाहइंदा: टधाप्राट, 95% 8एछटा 0 प्यावप्र शा0- 


$80|॥₹ आदि उल्ल श्लननीय हैं। इनके लिखे अड्गरेभी थ्रर्थों- 
की भाषा इतनो उज्ज्वल तथा भाव ऐसा गम्भीर है, उसे 
पढ़नेसे रूवभावतः ही मनमें भक्ति और भ्रद्धाका उदय 
होता है । मांधुरयमयी संसक्तत भाषाके गोरवव्यञ्ञक 
भाषोच्छांस आपे झआप पाठके मनमें आग्रह उत्पन्न कर 


देता है । 
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१८७८ ई०में रावर्ट हार्यटने 'धर्मको उत्पक्ति और 
विकाश'के सम्बन्धमें चक्‍तृता देनेके लिये एक वृत्ति दी। 
अध्यापक मोक्षमूलर उस व्यवस्थापित वृत्तिके द्वान- 
पत्रानुसार पक्ताके पद पर नियुक्त हुपए। उनकी धर्मो- 
परदेशपूर्ण वफ्तृता दिनमें दो बार खुन कर श्रोता तृप्त न 
होते थे। १८८८ इई०में स्काटलेणडके प्रसिद्ध वेरिष्टर 
बडम गियोगर्डने धर्मचिश्ञान '5लंलालट ०। [र२शाए07॥! 
संक्रान्त वक्‍तृताके लिये पक्र दूसरी वृत्ति प्रदांन की । 
अध्यापक मोक्षमूलर उसके भो वक्ता नियुक्त हुए थे। 
पीछे वे सब वक्‍तृताएं छप गई और विद्वत्समाजमें उन- 
का प्रचार तथा यथेष्ठ आद्र हुआ | 

ऋग्वेदका प्रचार कर मोक्षमूलर विश्वविष्यात द्वो 
गये हैं। ऋग्वेदका प्रथम संस्करण छपवानेमें जितना 
खचे हुआ था उससे दूना लाभ हुआ। दृए-इसणि्डिया 
कम्पनी के डिरेफ्टरोंने ५०० प्रन्थ बेच कर ७५००० रुपये 
संग्रह किये। इसके बाद इन्होंने उक्त सभाष्य ऋग्वेद्‌- 
सांहित्यसंहिताका पुर संस्कत-संख्करण प्रकाशित 
करनेकी इच्छा प्रकट को | तदनु सार इन्होंने भारतके स्टेट 
सेक्र ट्रीसे सहायता मांगी । विलायतके भारत-सचिवने 
जब उनकी मांग पूरी न को, तब इन्होंने फिरसे इष्ट- 
इरिडिया कम्पनोकी भारतीय कॉसिलमें अपना अभिप्राय 
पेश किया । कम्पनोके भारतोय पुरुतकालयके लाइश्रेरि- 
यन्‌ विख्यात संख्कतश परिडत मद्यामति ह, ह, विलसन- 
ने इस मदत्‌ उद्द श्यकों सिद्धिके लिये इण्डिया कॉसिल- 
की साहित्यसमितिकी ( ॥(९८८४7४ ('०ठ्गागा.(९९ ० 
-"९ धातवाव ८०प्राता ) विशेषरूपसे अनुरोध किया, पर 
कोई फल न निकला । 

इस समय भारतोय वहुतसे सम्भ्नान्त ध्यक्तियोंने उन- 
के प्रकाशित ऋग्वेदके प्रथम संख्करणको थुनः निक्रालने- 
की उनसे अनुमति मांगो थी। उदारभति मोक्षमूलरने 
कहा था, उपयुक्त परिडतों द्वारा यदि इसका पुनः संस्क- 
रण हो जाय, तो हमें इसमें कोर आपत्ति नहों ; किस्तु 
दुःख है, कि इसका पुनः मुद्रण करके द्वी क्या फल होगा। 
मैंने इस सम्बन्धमें फिरसे तीन वर्ष आलोचनां करके जो 
श्रमसंशोधन कर भ्रन्थका कलेवर बढ़ानेकी इच्छा को है 
उसका इससे कोई फल नहीं होगा । फिर प्रथम संस्क- 


पोत्तमूलर 


रणके मुद्रणकालमें हम जिन आदर्श प्रन्थोंके आधार पर 
मुद्रणकार्यमें अप्रसर हुए थे अभी उसकी अपेक्षा ओर 
भी हमें एक आध भ्रन्थ मिला है । उससे इस संस्कृत 
संस्करणका जहां तक हम समभते हैं, बहुत उपकार हो 
सकता है।' 

इस प्रकार कुछ समय बोत ज्ञाने पर विद्योत्साहो 
स्वधमंनिरत विजयनगरके उदार राजाने मोक्षवूलर को इस 

आशय पर पक पत्र लिखा, कि ऋग्वेदके संख्छत-संस्क- 

रण उपवानेतें जो कुछ खरे होगा उसे वे सदृ्ष देगे। 
उस पत्नमें उन्होंने भारतवासोक्नो रृतज्ञता ज्ञतादे हुए 
लिखा था,--०ए०प7 5प्रत॒-# ० ६6 फष्थ्वाप्रार 0 
वात &76 05 9८०9९, ॥895 त०टलंत९त7 €5६80॥960 
व 87280 लंद्यावा 7 हा! ज्ागतप्र७ ८० ॥र०09 हणप $0 
(6 09050 0 पाल। 069 व क्षाए प्रात 8ीतदागइ, 
ग्रपटा गाठार गा 0०6 ० उ5प्रता एप्टाबाएर धाव सला- 
80प्र5 ॥7[0707:9702८ (० ०प्रा50]ए८४,”” उक्त महाराज 
बड़ लायकी वयवस्यथावक सभाके सभ्य थे। मान्द्राज्- 
के शासनकर्ता सर मनष्टुवार्ट इ, प्राएटइफके साथ उस- 
को गांढी मित्रता थो । 

राजासे इस प्रकार बचन पा कर मोक्षमूलरने फिरसे 
वह वृहत्‌ काय ठान दिया। इस समय इनको अवरूथा 
ढल गई थी, इसलिये अपने कार्यके सद्दायकरुपमें इन्दोंने 
संस्कृतामसिश 707., ५(।7०४६४७ को प्रहण किया । दोनों 
मद्दान्‌ व्यक्ति वर्णाशुद्धि और श्रमसंस्कारादि कार्य शेष 
कर १८८८ ई०के वसनन्‍्तकालमें प्रन्थ छपवानेपरें रूग 
गये। १८६२ ई०की २०वीं अग्परिदको राजाके अनुप्नददसे 
इस द्वितीय सरुूकरणका काय समाप्त हुआ। इसके 
कुछ समय पहले बम्बश्बसी बोडश राजारामशाख्रो 
ओर गोरे शिवराम शास्त्री नामक दो परिडतोंने सायण- 
का भाषाटीका समेत पक ऋग्वेद प्रकाशित किया। 
वद्द प्र थ यथपि बिशुद्ध नही' था, तो भी उसे मोक्षमूलर 
ने कई जगद सद्दायता ली थो | 

उन्होंने विजयनगराधिप महाराजधिराज्ञ सर पशुपति 
आनन्द गजपतिराज़ 72. 2, ॥, ४8. को तथा अपने मित्र 
और सद्दायकोंकों धन्यवाद देते हुए प्रन्थका उपसंद्ार 
किया । जिस राजघंशमें बुकराय सायणके प्रतिपालक थे, 


पोत्तमूलर- मोलिण 


डस बंशके आनन्द्गजपति महांराज उस बेद-मुद्रण कायके| 


उत्साहदाता हो कर स्व॑जनपूज्य होथें, इसमें आश्यय हो 
क्या ? ऋग्वेदकी प्राचीनता खोकार कर अध्यापक मोक्ष- 
मूलरने लिखा है,--' ४80८ 0]८ |85&:९50८ ॥05287८९5 
00 +॥6 |5007ए घ्यव €॥४7०ग0027₹ ० ५४९ 90070: 58 
०६7९ 06 4९४8प.्रा070 ए०८ 78ए 70ए 88/९2ए ८७॥| 
(7९ ाह-एटत० पार 0०त 65: 9207०, ॥70०: कमाए ० 
(९ 47 प्रा709, >प्ञ: ०ए पार एत0०06 ०70, 
धाात 77स्‍8ए ॥0]0९ (४०9५ 
यावत्‌ स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्र महीतले । 
तावहग्वेदमहिंमा ल्लोकेषु प्रचरिष्यति ॥” 


वेद्कियुगके प्रतिपाद्य यारों वेद, ब्राह्मण और डप- 
निषद्दि; चेदान्त, दशेन और विभिन्न पुराण, धर्मशाखत 
ओर स'रुकृन नाटकादिकी आलोचना कर अध्यापक 
मोक्षमूलर इड़ुलेएड और अमेरिका प्रान्नीन भारतका 
पक साधन-प्रभाव फेला गये हैं। उनके लिखे हुए प्रन्ध 
हो इस उद्दीपनाका प्रधान कारण है। उन्होंने केवल 
दूसरेके आधिष्कृत तत्वका जनसाधारणके निकट भिन्‍न 
देशोय भाषामें प्रकाशित ही नहीं किया, वरन्‌ प्राचीन 
संस्कृत साहित्यकों मथ कर उसमेंसे एक ऐतिहासिक 
तस्वका भी उद्धार किया था। उन्होंने ही सबसे पहले 
संस्कृत साहित्यकों श्रुति और रूखति पुराणादि नामसे 
दो भागोंमें बांधा है । भारतवर्षमें दूत लिखित लिपिका 
प्रचार होनेके पहले बेदादिका श्रुति पुरुषपरम्पराकी रक्षा 
करनेके लिये गान होता था, इस कारण ब्राह्मण समाजमें 
शाखा, चरण, प्रवरादि विभाग स'घटित हुए। क्योंकि 
पक ब्राह्मण समाज वा श्र णीके लिये समस्त वेदिक 
सादहित्यका रुूमरण रखना बहुत कठिन है । इस श्रुति- 
युगमें श्रीत और गुह्मसूलसाहित्यकी रृष्टि हुईं। श्रीत 
और गह्यसूत॒के साथ साथ प्राचीन ब्राह्षणसमाजञी शाखा, 
चरण और प्रवरादि विभागका आधचार-श्यवहार निर्देश 
कर धमंसूतर रचा गया था। धमसूलके बाद धमरुठ्॒ति- 
का अभ्युद्य हुआ । मेनुसंहिता ( र्खति ) इसी प्रकार 
एक धर्मसूलके ऊपर प्रतिष्ठित थी । बत्तमान आविष्कृत 
मानवसूत्र उसका प्रमाण है । 
.. उनके मतसे अति प्राचीन कालसे ले कर बौद्धराज 


रेज३ 


अशोकके शासनकाल तक श्रतियुग विद्यमान था, इसके 
बाद लिपियुगका आरम्भ हुआ । भारतवर्थमें लिपि- 
प्रणाली विस्तृत होनेके बाद विभिन्‍न बौद्ध और हिन्वू 
धममप्रन्थ और उपाणख्यानादि रखे गये थे । 
मोक्षमूलरने बेदिक साहित्यकी तीन भागोंमें विभक्त 
किया,--१ संहिता, २ ब्राह्मण, ३ उपनिषद्‌ । उनकी 
कट्पनाके अनुसार ईसांजन्मके पहले १००० से ६००के 
मध्य ब्राह्मणगकाल, उसके बाद्‌ ४०० ३० तक उपनिषदु- 
काल है; अतप॒व वेद्संहिता ईसाज्ञन्मके १००० वर्ष 
पहले की है। यह मत कहां तक सत्य है, उस पर पीछे 
विचार किया जायगा। वैदिक साहित्यका कालनिणय 
करनेमें अध्यापक प्रवर जैसी भूल कर गये हैं, पोराणिक 
सादित्य और प्राचीन काध्यादिका कालनिर्णय करनेमें 
वैसे द्वी वे प्रत्नतत्वविदोंके निकट द्वास्यास्पद हुए है। 
वेद और पुराण देखो। 
१८२३ ई०में जन्म ले कर प्राच्य ओर प्रतीचज्ष जगत्‌ 
तथा आये स रुकृत भाषाके साथ प्रतीज्य भाषाओंका 
शब्द्सामअरुय दिखलाते हुए महाम्रति मोक्षमूलर २०वी 
सदीके आरथ्ममें ही इस लोकसे चल बसे । 
मोक्षकद्मी घिलास ( सं० पु० ) काशी विश्व श्वरके पास - 
का पक भमडप | 
मोक्षवत्‌ ( सं० लि० ) मोक्ष: विद्यते5रुय मोक्ष-मतुप्‌ मस्य 
व। मोक्षयुक्त, जिसकी मुक्ति हो गई हो। 
मोक्षविद्या ( स० स्नी० ) वेदान्तशास्त्र । 
मोक्षशात्र ( स'० कृली० ) मोक्षप्रदं शात्र । जिस शास्ममें 
मोक्षविषयक्र उपदेश है । 
मोक्षशिल्ला ( स'० ख्री० ) जैन मतानुसार वह लोक जद्दां 
जैन धर्मावलम्बो साधु पुरुष मोक्षका खुल भोगते हैं, 
खग । 
मोक्षताधन (स'० कह्ली०) साध्यतेपनेनेति साधनं, मोक्षरूष 
साथनं | मोक्षका उपांय, योगादि जिसे अवलम्बन कर 
जीव मुक्तिपथका पथिक द्वोता है, तपस्या । 
मोक्षा ( स ० ख्री० ) भोद्धदा देखो | 
मोक्षिण (स० लि० ) मोक्ष: अख्याख्तीति मोक्ष-इनि। 
मोक्षयुक्त, वद पुरुष जिसको मुक्ति द्वो गई हो । 


इ७८६ 


मोक्षोपाथ (स'० पु०) मोक्षरुय मुफ्तेरुपायः। मुक्ति- 
साधन, जिसे अवलम्बन करनेलसे मुक्ति मिलती है, 
तपरुया, समाधि, योग, ज्ञान । 
'स त॑ इच्छुगतं दृष्ट बा $पयाभिपरिण्लुत; । 
उवाच दानवश्रेष्' मोज्ञोपायं ददामि ते ॥” 
( हरिवंश २५५। ६३ ) 
मोक्ष्य (स० त्रि०) जो मोक्षके योग्य हो, मोक्षका 
अधिकारी । 
मोख ( मुहार ) -पंजाब प्रदेशके राबलप्रणडो जिलान्तगत 
पक नगर । यद सिन्धु नद॒क वायें किन।रे पर अवस्थित 
है। पहले इ डसूष्टिध फ्लोटिला कम्पनीका वाष्पोय जहाज 
इस वाणिज्य केन्द्रसे कोयरो तक ज्ञाता आता था। रेलवे 
लाइनके हो जानेसे जहाज द्वारा वाणिज्यका हास हो 
गया है। अभी बड़ी बड़ी देशो नाव द्वारा द्‌ शोय पण्य 
द्रृब्यका वाणिज्य होता है । स्थानीय पराछा नामक 
बणिक्षज्ञाति द्वारा अफगानिस्तानके साथ यहांका 
वाणिज्य सम्वन्ध दो गया है। 
मोखा ( हिं० पु० ) दीवार आदिमें बना हुआ छेद्‌ ज्ञिससे 
धूआं निकलता है और प्रकाश तथा वायु आती है। 
मोखेर- मध्यभारतके छिन्द्वाड़ा जिलान्तगंत एक 
नगर । 
मोग ( सं० पु० ) वसन्‍्तरोगभेद, चेचक। 
मोगरा ( हिं० पु ) १ एक प्रकारका बहुत बढ़िया और 
बड़ा बेला | २ मोंगरा देखो । 
मोग 5--मुगक्ष देखो । 
मोगलपुर--युक्तप्रदं शके मुरादाबाद जञिलेके अन्तर्गत एक 
नगर । यह अक्षा० २६ ५५४३ उ० तथा देशा० ७८' 
४५ ५५  पू० रामगंगा नदीसे एक प्रोल पश्चिममें अव- 
स्थित है। यहां एक प्राचोन दुर्गचिह्न पड़ा हुआ है। 
मोगलभिन--कराची जिलेके शाहवन्द्र उपत्रिभागके अन्त - 
गंत पक प्रधान नगर । यह अक्षा० २७' २३ उ० तथा 
द शा० ६८ १८ ३० पू० सिन्घुनदको पिन्यारी शाखा- 
के गांगरों नामक अशमें अधस्थित हैं। नगरसे एक 
कोस दक्षिण २०० गज >< १३॥ गज्ञ चोड़ा एक वांध है। 
उसके ऊपर वावला गाछ हो कर एक छझुन्द्र पथ दिखाई 
पड़ता है । गांगरो नदीका ज़लू मीठा और पिन्यारीका 


मोक्षोपय--पोघ 


जल खारा होता है। यहां प्रति वर्ण माध मह्दीमेमें एक 
मुसलमान फक्कीरके उद्द श्यले एक मेला लगता है। इस 
समय पीरके समाधि मन्दि्रिमें पूजा द्‌ नेफे लिये दूर दुर 
द्‌ शॉसे लोग आकर रहते हैं । 

मोगलमारो--मेद्निीपुर ज़िलान्तगंत एक गरएडमप्राम । यहां 
मुगलके साथ यहांके हिन्दू जमींदारोंका एक युद्ध हुआ 
था। मेदिनीपुर देखो । 

मोगलसराय--युक्तप्रदेशके बारांणसी जिलान्तगंत एक 
नगर। यह अक्षा० २५७५' १६ ६३० उ० तथा देशा० 
८३ १० ४५ पृ०के मध्य अवस्थित है। काशी जानेके 
लिये यहांसे दृष्टटरिडयन रेलबेकी एक लाइन दोड़ 
गई है। 

मोगली ( हि'० स्मोी० ) एक जंगली वृक्ष । यह गुजरातमें 
अधिकतासे पाया जाता है। इससे एक प्रकारका कत्था 
बनाया जांता है और इसकी छाह चमड़ा सिभानेके 
काममें आतो है । 


मोगा--१ पञ्ञाव प्रदेशके फिरोजपुर जिलेकी एक तह- 
सील। भू-परिमाण ८११ वर्गमील है जिनमेंसे ७३३ 
वर्गमील भूमिमें खेतीबारी होती है । 

२ उक्त जिलेका एक नगर और उपविभागका विचार 
सदर। यह प्रांडट्र करोड़के किनारे अवस्थित है। यह 
लुधियाना और फिरोज़पुरका शस्यभरडार है । लुधि- 
याना-फिरोजपुर-रेलपथ विस्तृत हो ज्ञानेसे यह रुथान 
वाणिज्यका केन्द्र हो गया है। 

मोगिनन्द (मोगनन्द)-पंजाबके सिरसूर जिलान्तर्गत एक 
बड़ा गांव । यह अक्षा० २० ३२ 3० तथा बेशा० ७७ 
१६ पू० शिवालिक पवतमालाके मोगिनन्द संकटके 
किनारे अवस्थित है। १८१५ ई०के गोरखा-युद्धके समय 
नाहनकी चढ़ाईके समय अ गरैज्ञी सेनाने यहां छावनी 
ढालो थी । 

मोग्न्यो--अ गरेजाधिकृत ब्रह्मके थरावती जिलान्तर्गत एक 
नगर। यह अक्षा० १७ ५८ २० उ० तथा देशा० ६० 
है३े २० पू०के बीच पड़ता है। द 

प्तोघ ( सं० लि० ) मुहाते<स्मिन्षिति मुध धन, न्यड्डादि- 
त्यास्‌ फुत्यं। १ निरथक, निष्फल । 


मोघता--मोचसव 


“धयदन्यगोघषु दृषमो वत्सानां जनये उछतम्‌ | 
गोमिनामेब ते वबत्सा मोघं स्कन्दितमाषेमम्‌ ॥” 
( भनु ६५० ) 
२ हीन । (पु० ) ३ प्राचीर |: 
मोघता ( से० ख्री० ) मोघरुूय भावः तलू-टाप्‌ू। मोघत्व, 
निष्फलत्व । 
मोघपुष्पा ( सं० ख्रो० ) माघ पुष्प रजों यस्याः। वन्ध्या । 
| ( राजनि० ) 
मोघा ( से० ख्रो० ) मोध-स्थ्रियां टाप। १ पाटला, पाडर- 
का वृक्ष ।२ विड़डू] वायविडंग । ३ बद्री,' बेर। ४ 
निष्फला । 
मोघिया ( हिं० ख्री० ) मोटी मजबुत और अधिक चौड़ो 
नरिया | यह खपरेली छाजनमें बड़े रे पर मंगरा बांधनेमें 
काम आती है। 
मोधिया--राजपूताना और मध्य भारतमें रहनेवाली पक 
असभ्य जाति । यह पहले दस्युवृत्ति द्वारा अपनी 
जीविका चलाती थी । अभी अ'गरेज्ोंके कठोर शासन- 
से डर कर बहुत कुछ शान्त द्वो गई है। 
मोधिया--पूव॑ वंगाल और आसामवासी एक जाति। 
सम्भवतः इसकी उत्पत्ति मगज्जातिसे हुई हैं। 
मोघोलि ( सं० पु० ) प्राचीर | 
मोघ्य ( सं० पु० ) विफलता, नाकामयाबी । 
मोड़राज- बंगालका पक राजा | 
मोच (सं० क्ली० ) मुश्चति त्वगादिकमिति मुच-अच | 
१ कदलोफल, केला । (१० ) २ शोभाडुन वृक्ष, सहि- 
जनका पेड़ । ३ सेमलका पेड़ | ४ पांडरका पेड़ । (स्त्रो०) 
५ शरोरके किसी अगके जोड़की नसका अपने रुथानसे 
इधर उधर खिसक जाना, चोट या आधात आवदिके 
कारण जोड़ परकी नसका अपने स्थानसे हट ज्ञाना। 
इसमें वह रुथान सूज आता है और उसमें बहुत 
पीड़ा होती हे । 
मोचक ( स'० पु०) मोखयति ससारादिति मुच-णिच्‌ 
ण्वुल। १ मोक्ष, मुक्ति। २ कदली, केला | ३ शिक्र, 
सहिजनका वृक्ष । ४ विरागो, विषय वासनासे मुक्त | 
५ मुष्कक वृक्ष, मोरवा नामक पेड़ । ( लि० ) ६ मुक्ति- 
कारक, छुड़ानेवाला । 
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अमुक्तो मोचकश्चायमकाल्ल; कान्नचोदकः । 
( शिवपु० वायुस० २। ५१ ) 
मोचन ( खसं० क्लो० ) मुच-व्युय । १ मोक्ष । मुक्ति कश्ना । 
“अवतीय॑ रथात्तूणो कत्बा शौच यया विधि | 
रथमोचनमादिश्व सन्ध्या मुपवियेशह ॥” ( भारत ) 

२ कम्पन, कांपना । ३ शाख्य, शठता | ४ बंधन आदि 
खोलना, छुड़ान । ५ दूर करना, हटाना | ६ रहित करना, 
ले लेना। मोचनकर्त्ता, छुड़ानेवाला । 

“घन्यं यशस्य' निखिल्लाघभोचनं रिपुक्षय॑ स्वश्स्यनं तथायूषम्‌।”” 
( भाग ० ६। १३॥। २३) 

मोचनपट्टक ( स॑० कह्लो० ) १ वह वस्तु जिससे जल 
छांक्रा जाय । २ ज़रूपरिष्कारक, पानी साफ करनेवाला | 

मोचना ( हिं० क्रि० ) १ छोश्डना | २ गिरामा, बहाना। 
३ छुड़ाना, मुक्त करना । (पु०) ४ लोहारोंका एक औज्ञार 
जिससे वे लोहेके छोटे छोटे टुकड्‌ उठाते हैं। ५ दृज्ामों- 
का वह ओऔजार जिससे वे बाल उखाड़ते हैं। 

मोचनिका ( स'० स््री० ) मोचनी, भरकटैया । 

मोचनिर्यास (स'० पु०) मोचरुथ निर्यासः। मोचरस, 
सेमरका गोंद । मोचरस देखो । 

मोचनो ( स'० ख्रो० ) मोचयति रोगात्‌ संसारादि्ति वा 
मुच णिच द्यु, ख्रियां डीब्‌। १ कण्टकारो, भटकटैया | 
२ मोक्षकतलों । 

मोचनीय ( स ० लि० ) मुच-अनीयर। मोचनयोग्य, मुक्ति 
करने लायक | 

मोचपुष्पा (स० ख्री०) १ बन्ध्या ख्रो, बांभ खोी। २ 
कदली बृक्ष, केलेका पेड़ । ु 

मोचयित्‌ स'० लि०) मुच-णिच-तृच्‌ । मोचनकर्सा, मुक्ति 
देनेवाला । 

मोचरस ( स० १० ) मोचस्य रस)। शाल्मलिनिर्यास, 
सेमरका गोंद्‌ । पर्याय मोचस्र त्‌ , मोचस्माव, मोचनिर्यास, 
पिच्छिलसार, सुरस, शाल्मलीवेश, मोचसार । इसका 
गुण--कषाय, कफ-बातनाशक, रसायन, बल, पुष्टि, 
वर्ण, वीय, प्रश्षा और आयुर्वेद्ध क माना गया है। 

( राजनि० ) 
मोचसार ( सं० पु० ) माचरस, सेमरका गोंद । 
मोचल्व ( सं० पु० ) भोचरस देखो । 


३७८: 


मोचा ( सं० ख्रो० ) मुश्चति त्वत्नमिति मुच-अच टाप्‌। 
१ शाम लीवृक्ष, सेमरका पेड़ २ कदलोदक्ष, केलेका 
पेड़ 
सलईका पेड़ | 


केलेकी मे।या कहने हैं। कछेके गाछमें पहले माना 


पड़ता है तब उससे श्रीरे धोरे केला निऋलता है जो 


थोड़े ही बिनॉमें मेरा होता और पकता है। मेोचेकी | 
तरकारों बड़ी अच्छो होती है सिफ कच्चे केलेका मचा ' 


तीता दोता हैं । 
मोचाट ( सं० धु० ) १ 
रमभ्मासख्थि, केडेका गाभ। 
४ चन्दनवृक्ष । ( वेद्यकनि० ) 
मांचाफल ( सं० कह्ली० ) कदली, केठा । 
मोचारस ( सं० पु० ) केछेके थम्मोंका पानी । 
मोचिक ( सं० पु० ) १ केछा। २ मेाचनकआारिणी, मुक्ति 
देनेवालो ' 


॥ ३ नीलीवृक्ष, नीठका परोधा। ५ णशलदी वृक्ष, | 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
| 


क्ष्णज्ञोग्क, काला ज्ञीरा। २. 
३ कदलोवृक्ष, केलेका पेड । 


मायिका (सं० स्रो०) १ मत्हयभेद, एक प्रकारको मछला। 


२ केला । 

मोचिन्‌ ( सं० लि० ) मेाचनशोल, छड़ानेवाला । 

मोचिनो ( सं० ख्रो० ) ऋण्टकारी, पाईका पोधा | 

भोचिलिन्दा ( खं० स्री० ) राजादनबृक्ष, खिरनोका पेड़ | 

माचो ( सं० स्रो० ) मुच्यते रोगे। वयेति मुच-घज, डेप । 
१ हिलमाचिका । (त्ि० ) २ मोचिन्‌ देखा। , 

मोजो- वंगाल-विहारमें रहनेवाऊली एक ज्ञाति। यह चर्म 
कार-श्रेगोका एक विभाग है । इस जातिके छोग चम डा 
साफ करते तथा चम्तड़ का ध्यवसाय कर अपनो ज्ञीविका 
चलाते हैं। बहुतोंका कहना है, कि चमार भोचीसे दीन 
हैं । मोची साधारणतः अस्पृश्य जाति कह कर परिगणित 
है। स्थानविशेषसे मोची छोग म्ुत गोमांस भक्षण नहों 
करते, किन्तु चाधार लोग गोमांस भक्षण करते हैं। 
मोौची जूता और अनेक तरहकी चमड़े की वस्तु बनाते 
हैं। उत्तर-पश्चिम प्रदेशमें मोची लोग म्तुत गीका चमड़ा 
नहीं उतारते किन्तु बंगालक मोचो ऐसा करते है और 
चमड़ का व्यवसाय भो करते हैं | 

मोचियों #ो उत्पत्ति ले कर भनेक प्रवाद है। प्रज्ञा 

पतिके पक पुत्र देवताओंके यज्ञार्थ गो-मांस और घी 
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मोचा-मोची 


संप्रद कर देते थे। उस सम्रथ यज्षमं निहत गो फिर 
जिलाई जातो थी। इसीसे यज्ञोय गो-मांसका कुछ भाग 
उक्त प्रज्ांपतिके पुनरकों खाना पड़ता था | एऋ दिन देव 
संयोगसे प्रज्ञापनिके पुत्र मरी गायक्ों नहों ज्ञिला सके । 
कारण उनका गर्भावती ख्रोने यज्ञोय कुछ मांस छिपा 
रखा था । झत गोको पुनः नहीं जिला सकनेके कारण 
प्रजापतिके पुत्र अत्यन्त डर गये तथां अन्यान्य प्रज्ञापति- 
योंक्रा इसका कारण अनुसंघान करनेको कह्ा। उसकी 
गणना ऋर सबॉने बता दिया कि खोने प्रांस चुराया है। 
तव सरत्रीने उस मांखापद्दारिका स्रीकीं सम्राजेच्युत कर 
द्या। उसो स्रोके गश्से प्रथम पुत्र भावी हुआ । उस 
समयसे गनुष्पने यज्ञार्थमें निहत पशुकों पुनजींबित करने- 
में अक्षम हो, गो-दृत्था परित्याग किया | 

दूसरा प्रवाद यद्द है, कि किसो. समय ब्रह्मा नाच 
करते थे । डस समय उनके शरीरके पसीनेसे मोची वंश- 
का आदिपुरुष मोचोरामका जन्म हुआ | मोचीराम घटना- 
कमसे दुर्घासा मुनिक्री क्रोधा ग्निर्में जल गये । दुर्वासाने 
भोचोरामका अधः्पतन करनेके लिये एक रूपवती विधवा 
ब्राह्मणग-कन्याकी मोचोरामके पास भेजा । वह कन्या 
मोचीरामके सामने ज्ञा खड़ी हुई, मोचीरामने उसे 
'जननी' कह %र सम्बोधन किया। किन्तु दुर्वासाने 
ऐन्द्रजालिक शक्तिसे उस विधवाकों गर्भवती कर दिया । 
तव ज़नसाध!|रण भो मोचोरामको गर्भकर्त्ता समभने 
लगे। खुतरां मोचोराम उस विधवाके साथ ज्ातिच्युत 
हुए । बादम यथालमय विधवाके गर्भसे वड़ा राम और 
छोटा राम दो यमन्न पुत्र उत्वन्न हुआ । इन्हों दो पुत्रोंसे 
मोचो जाति दो प्रधान विभागोंमें बिभक्त है । यथा--बड़ा 
भागिया और छोटा भागिया | छोटा भागियालोग चमड़ क 
व्यवसाय तथा वाद्यक्रिया कर ओर बड़ा भागिया खेती बारी 
कर अपनो जोविका चलाते हैं | इनमें फिर उत्तर राढ़ी और 
दृक्षिणराढ़ी दो विभाग हैं। दोनों विभागके लोग पक 
साथ बेठ नहीं खाते और न पररुपर विवाह ही करते हैं। 

बेताछ, कोरुड़, मालभूमिया, सरकारी तथां शंख्ी 
मोचो जूता बनाते भोर मरम्मत करते हैं। 

मोचियोंमें काश्यप और शाण्डिब्य गोल हैं, किन्तु 
गोत्रकों छे कर विवाह बविषयमें कोई गोलमाल नहीं है । 


पोची-पमोटक 


इनको विवाह-प्रथा बहुत कुछ निम्नश्रेणीके हिन्दुओं- 
सी है। पएक्र आदमीके साथ दो वहिनका विवाह हो 
सकता है। इनमें वादय और यौवन दोनों विवाह प्रच- 
लित दे ज्ञिनमें अऋसर वाल्यविवाद हो होता है । 

डा० ओयाइञजने लिखा है, हि. पहले मोचियोंकी 
विवाह-प्रथा बड़ी ज़वन्य थी। विवाह-उपलक्षम ध्यक्ति- 
चार ओर शराब खूब चलतो थी। किन्तु अभी उन 
लोगोंमें कुछ उन्‍नतिसी ज्ञान पड़ती है। उनमें बहु चिवाह 
प्रचलित हैं। ख्रोके ध्यभिषारिणी होने पर स्वामी उसे 
छोड़ सकता है। इसमें गांवके मध्यस्थ या पंचायदकी 
अनुमति लेनी पड़ती है। आजकल प्रोच्ियोंको विधवा: 
विवाहमे' उतना अनुराग नहीं है। विधवाविवाह दिन 
पर दिन घटती ही ज्ञातो है। सम्भवतः कुछ दिनोंमे 
यद प्रथा विलुप्त हो जायगी। उनका कहना है, कि 
विधवाविवाह और वेश्यावुत्तिमें कुछ भी पाथक्य नहां' 


है । 


मोचियोंमें अधिकांश ही शेव हैं। वहुतेरे बेतुया 


मोचो वेष्णवधप मानते हैं। चेबक हाने पर ये शीतला 
देवीकी सूअरकों वि देते हैं। मोती इनके आदि- 
पुरुष मोचोराप दास और रुईदासकी पूजा करते हैं । 

पोचियोंकी पूजा ब्राह्मण पुरोदित कराते हैं। कद्दते है, 
कि वल्लालसेनने बड़ी भागिया मोचियोंक्री पूजाके लिये 
पक ब्राह्मण दिया था। ये ब्राह्मण अन्य ब्राह्मणोंसे होन 
समझ जाते हैं। इनके हाथरका जल कोई भी ग्रहण नहीं 
करता । मोचो लोग म्ुतदेहकों जलराते तथा एक महाने 
भ्राद्ध करते हैं। छोटा भागिया मोचो डोम हाड़ीकी तरह 
ग्यारह द्निमें ही श्राद्ध करता है। मोचोका नापित भी 
उसकी खजाति है । छोटा भागिया मोची और चमार 
गोधांस, खूअरका मांस तथा सुर्गा आदि खाता है। वड़ा 
भागिया, वेतुया और चाबा कोलाई मोचो गो ओर सूभर- 
का मांस तो नहीं खाता पर मुर्गीं खाता है । ये लोग 
गांजा और मद्रा आदि खूब पीते हैं। डोमके सित्रा और 
कोई भी इसके हाथका जल भ्रहण नहीं करता । 

मोची लोग चमड़ा साफ करते ओर जूता आदि बनाते 
हैं। अलावा इसके ये लोग बांसको चचरी, टोकरी, मेज 
जादि भी बुनते हैं । ये सत गवादिका चमड़ा उतार 


नि +ज-+ --+ 


॥ 
५ 
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कर बिक्रों करते हैं। इस छोममें पड़ कर ये अकसर 
पशु को बिप खिला दे> और उसके गर ज्ञान पर उसका 
चमड़ा उतार वाजारपें बेव डालले हैं । 

सीची मनुष्यका शब रुूपश नहीं ८६.२ । डृर्भापून्रामें 
पसरदिपचलि होने पर ये वह आदरके रात उसे ग्रहण 
करते हैं। 

बहुत मोचो ढाऊ, ढोल, तवलता आदि बनःता ई ओर 
बदो बजा कर अपना पेट पराऊता है | 
मोंचीयोंकी संख्या सवपेक्षा अधिक है । 


वक्ष गान जिलेमे 

ब्शज्ञ कव् 
मोची लोग नाना प्रकारका ल्थवसाय और सेताबारों कर 
ऋफी लाभ उठा रहे हैं । 

मोच्य ( सं> ल्ि० ) मुच्झयत्‌ | मेाचनाहे, 

मीछ ( ह० ख्री० ) मूँछ देखा । 

मोछिका-यन्त्र ( सं० क्रौ० ) सुराश्य्योतन यबन्ल, वह बर- 
तन जिसमें शराब चुआई जाती है । 

मोजपुर --राज़गढ़से दो येजन पश्चिमर्भ अवष्थित पक 
नगर । 

मोजरा ( अ० पु० ) मुजरा देखा । 


दिशीम 


छोड़ देनेयोग्य । 


मोज़ा ( फा० थु० ) १ पैरोंमें पहननेका एक प्रकारका बुना 


हुआ कपड़ा। इससे पैरके तजऊवेसे ले कर पिडछी या 
घटने तक ढक जाते हैं। इससे पायताबा (४(०८थ॥8) 
भी कहते हैं। २ पैरमें पिडलोके नीचेका बह भाग जो 
गिई के शासपास ओर उससे कुछ ऊपर होता है। ३ कुश्तो 
का एक पेंच | इसमें जब खिलाड़ी अपने विपक्षोक्री पीठ 
पर होता है, तव एक हाथ उसके पैरके नीचेसे ले आ 
कर उसकी बगलमें जमाता | और दूसरे हाथसे उसका 
मोजा या पिंडलीके नीचेका भाग पकड़ कर उसे उलट 
देता है । 


मोट ( हिं० स्ती० ) १ गठरी, मोटरी । (पु०) २ चमड़े- 


को बड़ा थेला । इसके द्वारा खेत सींचनेके लिये फुए'- 
से पानी निकाला जाता है। इसका दूसरा नाम चरसा 
भी है। (वि०) ३जो बारीक न हो, मोटा । ४ कम 
मेलका, साधारण | 

मोटक ( सं० क्ली० ) मुच्यते भरुग्नोक्रियते इति मुट-घन्न, 
ततः कन्‌ द्विगुण भुग्न कुशपत्रलय | श्राद्धादि पितृकाय- 
में माटकका प्रयोजन होतां है । तोन कुश ले कर 


च८६० पोटकी--पीड़ 


उसके बोच ज्ञो पंच दिया जाता है उसीको माटक मोटाता ( हि ० क्रि० ) १ मोटा द्ोना, रुथूल काय <.. 


कहते हैं । 
२ पच्चावलौघृत एक फवि । 


आना | २ धनवान हो जाना। ३४ अहकारी हो जाना, 


अभिप्तानी दोना | 


मोटको ( सं० स््री० ) मेटक-डीष्‌ | एक रागिणीका नाम । मोटापन ( हिं० पु० ) मोटाई, स्थूलता । मोटापन । 
मोटन ( सं० क्ली० ) मुट-ल्युट । १ चूर्णीकरण, पीसना | | मोटाया ( हि० पु० ) मोटे होनेका भाव, 


२ आश्षेप । ३ वायु, हवा । 

मोटनक (सं० क्ली०) एक वर्णवृत्त। इसके प्रत्येक चरणमें 
पक नगण, दे। जगण, और अन्‍्तमें एक एक लघु गुरु 
कुल मिला कर ११ अक्षर होते हैं । 

मोटर ( अ० पु० ) १ पक्र विशेष प्रकारकी कल या यन्त्र 
जिससे किसी दूसरे यन्त्र आदिका संचालन क्रिया 
जाता है, चलनेवाला यनत्र। २ एक प्रकारकी प्रसिद्ध 
छोटी गाड़ी। यह इस प्रकारके यन्लकी सहायतासे 
चलती है। इस गाड़ीमें तेल आदिको सद्दायतासे 
चलनेवाला पक इजिन लगा रहता है ज्ञिसका सम्बन्ध 
उसके पहियोंसे होता है। जब इ'जिन चलाया जाता है 
तब उसकी सहायतासे गाड़ी चलने लगती है। यह 
गाड़ी प्रायः सवारी भौर बोक ढेने अथवा खोंचनेके 
काममें आती दे । 

मोटरी ( हि० र््री० ) गठरी । 

मोटा ( सं० स्री० ) १ छोटो बलाका पेड। २ जयन्‍ती । 
२ चुक, चूकाका साग। 

मोटा (हिं० वि०) १ जिसके शरीरमें आवश्यकतासे अधिक 
मांस हो, जिसका शरीर चरवी आदिके कारण बहुत फूल 
गया हो । २ जिसका घेरा या मान आदि साधरणसे 
अधिक ही । ३ जिसकी एक ओरकी सतह दूसरो ओर 
की सतदसे अधिक दूरी पर हो, दुलूदारा। ४ जो खुब 
चूण न हुआ हो, द्रद्रा । ५ यढ़ियां या सूक्ष्मफा उलटा, 
घटिया । ६ साधारणसे अधिक, भारी या कठिन | ७ 
ओ देखनेमें भला न जान पड़, बेडोल । ८ घमंडी, अहं- 
कारो | ( पु० ) ६ मर्सां जमीन, भार । १० बोर, गद्दर । 

मोटाई ( हिं० स्री० ) १ मोटे होनेका भाव, स्थूलता। 
२ शरारत, बद्माशी । 

मोटाकोटनी--बस्बईप्रदेश महीकांटा पजेन्सोके अन्तर्गत 
एक देशीय सामनन्‍तराज्य। यहांके सरदारोंकोी राजकर 
नददों देना द्वोता है ! 


मोटिया ( हि० पु० ) १ मोरा ओर खुरखुरा देशो कपड़ा, 


खदृडु | २ बोझ ढोनेवाला, कुली; मजदूर । 


मोद्दायित ( सं० क्ली० ) मुट-भावे घत्र वाहुलकात घशञ्नस्तुट॒; 


ततो भ्रशादित्वात क्‍्यडः, ततो भावे-क्त । स्त्रियोंके 
स्वाभाविक द्श प्रकारके अलंकारोंमेंसे एक अलेकार | 
इसका लक्षण-- 

"कान्तस्मरयावार्तादी दुंदितद्वांवभावतः | 

प्राकव्यमभिन्नायस्य मोद्दायितमुदो यैते ॥!” 

( उज्ज्वल्ल-नीज्मणि ) 
सखी आदिके निकट नायक्रकी कथा आदि उपस्थित 

होने पर उससे अवहित चित्तमें दत्तकण नायिकाके चित्ता- 
मिलाषकी ज्ञो अभिव्यक्ति होती हे उसोको भमोदायि 
कहते हैं । इन नायिकाओंका एक खाभाविक अलंकार है । 


मोठ ( हि० स््री० ) मूगफो तरहका एक प्रकारका मोरा 


अन्न । इसे बनमू ग भी कहते हैं। यह प्रायः सारे भार. 
तमें होता है। इसकी बोझआहे प्रोष्म ऋतुके अच्त या 
वर्षाके आरंभमें और कटाई खरोककी फसलके साथ 
जाड़ के आरस्ममें होती हैं। यह बहुतही साधारण 
कोटिकी भूमिमें भी यहुत अच्छी तरद्द हाता है ओर प्रायः 
वबाजरेके साथ बेया जाता है। अधिक वर्षासे 
यह खराब हो जाता है। इसकी फलियोंमें जा 
दाने निकलते हैं, उनकी दाल बनती है। यह दाल 
साधारण दालोंकी भांत खाई जाती है ओर मन्दाग्नि 
अथवा उ्वरमें पथ्यक्री भांति भी दी जाती है। वैद्यकर्म इसे 
गरम, केसे ली, मधुर, सीतलू, मलरोधक, पथ्य, रुचिका- 
रक, हलकी बादी, कृमिजनक तथा रक्त पित्त, कफ, 
बाव, गुद्कोल, वायुगोले; ज्यर, दाह और क्षयरोगकी 
नाशक माना है। इसकी जड़ मादक और विषेली 
होती है । द 


मोठस ( हिं० वि० ) मौन, चुप । 
मोड़ ( हिं० ख्रो० ) १ राख्ते आदिम घूम जानेका रुथान, 


पोड़ना--मोत।मरना 


यह स्थान जदांसे किसी ओरकों मुड़ा जाय । २ घुमाव 
या मुइनेका भाव। ३ घुमाव या मुड़नेकी क्रिया । ४ 
कुछ दूर तक गई हुई वख्तुर्में बह स्थान जहांसे वह कोना 
या गुमाव डालती हुई दूसरो ओर फिरी दवा । 

मेड़ना ( हिं० क्रि० ) १ फेरना, लौटाना | २ किसी कामके 
करनेमे आनाकानी करना, आगा पीछा करना । ३ 
विमुख होना, पराडुमुख होना | ४ किसी फैलो हुई 
सतह कुछ भश समेद कर पक तदके ऊपर दूसरी 
तह करना । ५ धार भुथरी करना, कु ठित करना । ६ किसी 
छड़की-सी सोधो वस्तुका $छ अंश दूसरों ओर 
फेरना । 

मोड़ा ( हि० पु० ) लड़का, बालक । 

मोड़ो ( हि० स्रो० ) श्वसीट या शीघ्र लिखनेकी लिपि । 
४२ दक्षिण भारतकी पक्रत लिपि जिसमें प्रायः मराठी भापा 
लिखी ज्ञाती है । 

मोढ़ ( स ० पु० ) राजव शभेद । 

मोण ( स ० पु० ) मुण-अच । १ शुष्क्र फल, खूखा फल । 
२ नक्र, मगर। ३ मक्षिका, मफ्खो । ४ सर्पेकरणड, 
बाँस या सोंकका बना ढकनदार टोकरा । 

मोतदिल ( अ० वि० ) ज्ञोन बहुत गरम ओर न सद्ं हो, 
शोत और उष्णता आदिके विचारसे भध्यम अवस्थाका | 

मोतबर ( आ० वि० ) १ विश्वास करने योग्य, जिस पर 
विश्वास किया, जा सके । २ ज्ञिस पर विश्वास किया 
जाता हो, विश्वासपात्र । 

मोतियदाम ( हिं० पु०) एक वर्णवृत्त। इसके प्रत्येक 
चरणमें चार यगण होते हैं | 

मोतिया ( हि० पु० ) १ एक प्रकारका बेला । इसकी कलो 
मेातीके समान गेल होती है। २ रूसा नामकी घास, 
ज्ञब तक वह थोड़ी अवस्थाकी और नीलापन लिये रहती 
है। ३ एक प्रकारका सलमा। इसके दाने गाल होते 
हैं भौर यद जरदोजीके काममें किनारे किनारे टांका 
जाता है। ४ एक चिड़िया जिसका रंग मेोतीका-सा 
होता है। (वि०) ०७ हलका गुलाबी वा पोछे और 
गुलाबी रंगके मेलका। ६ मोती सम्बन्धी, मेतीका। 
७ छोटे गाल दानोंका वा छोटी गेल कड़ियोंका । 


मोतियाबिन्द ( हिं० पु० ) आंखक। एक रोग विशेष । इसमें 
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बकक-> “००० ०>मननक, 


इेपग्‌ 


उसके एक परदेमें गोल भमिल्ली-सी पड़ ज्ञातों है जिसके 
कारण आँखसे दिखाई नहीं पड़ता । 

मोतिहदारी--१ विहार और उड़ीसाके चम्पारण जिलेका 
पक उपबिभाग । यह अक्षा० रु १६ से २७ १ उ७० 
तथा देशा० ८2४ ३० से ८५ १८ पू०के मथ्य अवस्थित 
है। भूपरिमाण २५१८ वर्गुमील और जनसंख्या १० 
छाखसे ऊपर है । मेतिहारी, आदापुर, ढाका, राम- 
चन्द्र, केशरिया, मचुवन ओर गाविन्द्गञ्ञ थानाके अन्त- 
भ्रुक्त ग्रामादि ले कर यह महकूमा बना है। 

२ उक्त उपविनागक्ा प्रध्रान नगर ओर जिलेका 
विचारसदर । यह अक्षा० २६ ४० उ० तथा देशा० 
८७ ५५७ पू०के मध्य अवस्थित है| जनसंख्या १५ दृजार- 
के लगभग है । बे।तया, ढाका, सेराहा, मोतीपुर, सत्तर- 
घाट और गोविन्द्गज्ञ आदि नगरोंमें जाने आनेकी 
सुबिधाके लिये पक्की सड़क दोड़ गई है| इस कारण यहां- 
की बाणिज्यमे दि्नों-दिन उन्नति देखो ज्ञातो है। भरनेके 
पूर्वों किनारे बसे हानेके कारण नगरका द्वश्य बड़ा दो 
मनारम है। यहां सरकारी कार्यालय, कारागार ओर 
पक स्कूल हैं। फारागारमें ३५६ केदी रखे जाते हैं। 
यहां तेल पेरने, द्री बुनने ओर ज्ञाल बनानेका जोरोंसे 
कारवार द्वोतो है । 

मोती ( हिं० पु० ) एक भ्रसिद्ध बहुमूल्य रल जो छिछले 
समुद्रोंमिं अथवा रेतीले तटोंके पास सीपीमेसे निकलूता 
है। ( विशेष विवरण मुक्ता शब्दमें देखो )' 

२ कसेरोंका एक ओजार । इससे वे नक्काशी करते 
समय भेातोीकी-सी आकृति बनाते हैं। ३ बाली जिसमें 
बड़ बड़ मोती पड़ रहते हैं। 

मोतीचूर ( हिं० पु०) १ छोटो वुदियोंका लडडू। २ 
कुश्तीका पक पंच जिसमें प्रतिद्वन्द्दीके बाए' पैरको अपने 
दाहिने पैयों फंसा कर और द्रोथसे उसका गला लपेट 
कर उसे चित्त कर देते हैं। ३ एक प्रकारकां धांन। 
इसकी फसल अगहनमें तेथार होती है । 

मोताजवर ( सं० पु० ) चेच्रक तिकलनेके पदले आनेवाला 
ज्वर । 

मोतीकरनां--सन्थाल परगनेके राज*हल उपविभागान्त- 
गत दमान-इ-को नामक पहाड़ी विभागका -फुक जले- 


३८२ पोतीमिरा- प्रोदकर 


प्रवाह | दए्ट-इरण्डिया ( 3. ।. (९ ) रेलवै-उाइनके मद्दाराज- 
पुर स्टेशनके समोप यह बहता हैं। यहां हर साल माघ 
मद्दीने में एक मेला लगता हैं। 

मोतोमिरा ( हिं० पु० ) छोटी शीतलाका रोग, मेतिया 
माता निकलनेका रोग ; 

मोतो तालाब-मेसूर जिलेके अष्टप्राम तालुकऋके अन्तगंत 
प्र छोटा हृदू। अनेक भररनोंके आपसमें पम्िल जानेसे 
यह वना है। यह अक्षा० १३' १० उ० तथा देशा० ७८' 
२० पू०के मध्य अवस्थित हैं। विख्यात वेष्णवधधर्म- 
प्रवत्तक रामानुज जब पासके मेलुकोट गांवमें रहते थे 
उसो समय वे इसके चारों ओर बांध बंधवा गये है । 

मोतोपली--पम्रद्रा सप्रदेश के कृष्णा ज्ञिाग्तरगंत एक प्राचीन 
बन्दर। यह अक्षा० १५' ४३ ४० उ० तथा देशा० ८०' 
२० पू०के बीच पड़ता है। यहांके निदशनोंसे अनुमान 
होता है, कि पक्तर समय समुद्रक किनारे यह नगर बड़ा 
सम्ृद्धिशाली था। कोई कोई प्रत्नतत्वविदु इसे पर्या- 
टक मार्कोपोलोबरणित मुत्‌कफिली ( »४८॥॥ ) नगरी | 
कहते हैं। १२५६० ६०में मा्कोप्रोलोके परिद्शनकालमें 
इस नगरमें रानी रुद्राग्मा राजत्व करती थीं। उनके 
सुनोतिपूर्ण राजकार्यले वैदेशिक पर्योटक बड़ प्रसन्न हुए 
थे। उस समय यहां वाणिज्य खूब होता था । 

मोतीबेल ( 6० सत्री० ) बेलेका वह भेद जिसे मेातिया 
कहते हैं, मोतिया बेला । 

मोतीभात ( हिं० पु० ) एक विशेष प्रकारकां भात । 

मोतीराम--१ एक कवि । इन्होंने कृष्णविनोद्काश्य लिखा | | 
२ कणादक एक पुलका नाम । 

मोतीलाछल-- पक भाषा-कवि । थे बवाँसी राज्यके रहनेवाले 
थे। इनका जन्म १५६७ ईण०में हुआ था। इन्होंने 
गणेशपुराणका भाषान्तर किया है। 

मोतोसिरी ( हि० स्लरी०) मातियोंकी कठी, मोतियोंकी 
माला । 

मोतूर-मध्यप्रदेशके छिन्द्वाड़ा ज्ञिलान्तगंत एक पहाड़ी 
अधिस्यकां । यह अक्षा० २२' १७ 3० तथा देशा० ७८' 
३७ पू०के मध्य समुद्रपोठसे ३५०० फुट ऊंची है। यहां- 
को आवबहवया बड़ी द्वी अच्छी है। एक समय यहां कामत 
तीर सेनानिवासका एक स्वास्थ्यवास ख्थापनाके लिये 


बड़ो चेष्टा को गई थी परन्तु पंत पर चढ़ना कठिन 
समभ कर सेनाओंने यह रुथान छेड़ दिया । 

मोथ ( सं० पु० ) मुस्तक, माथा । 

मोथा ( सं० पु० ) १ मुख्तक, नागरमाथा नामक घास। 
२ उपयुक्त घासकी जड़ जे ओषधिकी भांति प्रयुक्त 
है।तो । यह तृण जलाशयोॉमें हेता है। इसकी पत्तियां 
कुशको पत्तियोंक्री तरह लम्तबो लग्बो और गहरे हरे रंग- 
की होती हैं। इसको जड़ बहुत मेटो हातो है जिन्हें 
सूअर खोद कर खाते हैं । 

मोद ( सं० पु० ) मुद-भावे घह्। १ हे, आनन्द | २ 
पांच भगण, पक्र मगण, पक्र सगण और एक गुरू वर्ण 
का एक वर्णवू त। ह खुगन्ध, खुशबू । 


मोदक (सं० पु०) मेद्यति वाला दीनिति मुदु-णिच ण्वुल ' 


१ खाद्य द्रष्यविशेष, लड॒डू । 
यह गुड़से बनाया जाता है। भगवती दुर्गा देवो- 
के मेदक देनेके समय निम्नाक्त मन्त्र पढ़ना होता हे । 
' मोदक॑ श्वादुसंयुक्तं शकरादिविनिम्भितम्‌ | 
मत निवेदितं भक्त्या णद्ाण परमेश्वरि॥” 
( दुर्भोत्सवपद्धति ) 
भावप्रकाशमें ओर भेषज्यरल्लावलीमें मथिकामेाद्क, 
मुख्तामादक, कामेश्वरमेदक, वेसनमादक आदिकी 
प्रस्तुत प्रणाली देखो ज्ञातो है । 
इनका वर्यान उन उन शब्दोंमें देखो । 
२ ओषध आदिका वना हुआ रूडडू । ३गुड़। ४ 
यवासशर्करा । ४ शकरादि द्वारा पकौषधविशेष । खुख- 
बोधमें लिखा है, कि मेदक औषधका पूर्णवीय ६ महीने 
तक रहता है अर्थात्‌ माइक ओऔषध तेयार कर ६ महीने 
तक ध्यवद्वार किया जा सकता है, अम्तमें इसका तेज्ञ नष्ट 
हो जाता है। ६ एक वर्णशंकर जाति। इसकी उत्पत्ति 
क्षत्रिय पिता और शूद्र मातासे मानो ज्ञातो है। इस 
ज्ञातिके लोग मिठाई आदि बना कर अपनो औओविका 
चलाते हैं। ७ एक वर्णवृत्त जिसके प्रत्येक चरणमें 
चार भगण होते हैं । 
( लि० ) ८ हषक, मेोद्‌ या आनन्द देनेवाला | 
मोदकर ( सं० १० ) १ एक प्राचीन मुनिका नांम । (लि०) 
२ हृषजञनक, आनन्द देनेवाला । 


मोदककार--परो य॑ 


मोदककार ( सं० पु० ) परिठाई बनानेबाला, हलवाई । 
मोद्कमय ( सं० लि० ) मिठाईसे भरा हुआ | 
मोदकिका ( सं० सत्रो० ) मिए्टद्रव्य, मीठी वरूतु । 
मोदकी ( सं० ख्री० ) १ ज्ञातीपुष्प वृक्ष, चमेढी फूलका 
पेड़ ( ति०) आनन्ददायिनी, आनन्द देनेवाली । 
मोदन ( सं० क्ली० ) मेोद्यति मुद-णिच-ब्युयट। १ शिक: 
थक, मोम । २ मदनवुक्ष, मैना गाद ॥ मुह भावे व्युट । ३ 
हथष, आनन्द । ४ सुगंधि फेलना, महकना। (लति०)५ 
ह्षज्ञनक, आनन्द देनेवाला । 
“वृकगृप्रश्शगालानां तुमुले गादनेपहनि | 
आसीद्वह्मक्ञयो घारस्तव पुत्रस्य पश्यतः ॥" 
( भारत० ६।|२३॥७६ ) 
मोदनाथ--ताजिक चिन्तामणिके रचयिता । 
मोदनी ( सं० ,ख्री० ) १ यूथिका, सफेद जूही । २ उपों- 
दिका, पोय । 
मोदनीय ( सं० लि० ) आह्ादयोग्य, आनन्द करनेके 
लायक । 
मोदपुर-- एक प्राचीन नगरका नाम । 


मोदमोदिनी ( सं० ख्री०) मेदात्‌ मोदों महान हर्षः 


सोषसू्या अस्तीति माद्मेद-इनि डीष | जम्बू, जामुन । 

मोदयन्ती ( सं० ख्री० ) मोदयतीति मुदूणिच-शत्‌ डीप। 
वनमलिक!, जंगली चमेली । 

मोदा ( स'० स्री० ) मोदयति गन्धेनतोषयतीति मुदू-णिच 
अच टाप्‌। १ अज्ञमोदा, बन अजवाइन । २ शास्मलि- 
वक्ष, सेमलका पेड़ । 

मोदाक ( खं० पु० ) पुराणानुसार एक वुक्षका नाम । 

मोदाकिन ( सं० पु० ) महाभारतके अच्लुसार एक पवतका 
नाम | 

मोदाख्य (सं० पु०) मेाद्माख्याति रसपल॒वादिना विस्तार- 
यतीति आ ख्या-ऋ#। आमज्नवुक्ष, आमका पेड़ । 

मोदोगिरि ( सं० पु० ) एक देशका न'म । 

मोदांद्या (सं० स्री० ), मेादिन आमेद-गम्घेन भाठ्या 
बहुलां । १ अज्मोदा, बत-अजवाइन। २ दषयुक्ता, 
प्रसन्न रहनेवाली स्त्री । 

मोदांद्वि--मु गेरके पासके एक पबतका एक पौरोणिक 
नाम । 


॥| 
| 
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मोदापुर ( सं० क्लीो० ) नगरभेद । 

मोदायनि ( सं० पु० ) मादका गेलापत्थ । 

मोदि्त ( सं० लि० ) मे।दे। हर्पाइर्य ज्ञात; तारकादित्वा- 
दितच्‌। हषयुक्त, आनन्दित । 

मोदिन ( स'० लि० ) मेाद्यति मुदु-णिच्.णिनि। हथष 
दायक, आनन्द देनेवाला | 

मोदिनी ( सं० स््रो० ) १ अज़मेदा | २ मलिका, अमेलो । 
ह यूथिका, जूदी । ४ कस्तुरो । ५ मदिय, शराब । ६ 
मलिकापुष्पविशेष । पर्याय--वरपली, कुमारिका, वुत्त 
मलिका। इसका ग़ुण--कटु, उष्ण, ब्रणप्न, गन्धवहुल 
और मुखरेगनाशक | (राजनि० ) 

मोदी (हिं० पु०) १ आरा, दाल, चावल आदि बेबनेवाला 
बनिया, भेजन सामग्री देनेदाला बनिया । २ वह जिस- 
का काम नोकरोंका भरती करना है। । 

मोदीखाना ( फा० पु० ) अन्नादि रखनेका घर, गोदाम | 

मोचुक ( हि० पु० ) मछली पकड़नेवाला, धीवर। 

मोन ( हिं० पु० ) मोना देखो | 

मोनस ( स'० पु० ) एक गेलप्रवत्तक ऋषिका नाम । 

मोना ( हि> क्रि० ) १ भिगाना, तर करना। (पु०)२ 
बाँस, मूज आदिका ढकनदार डला, पिटयोरा | 

मोनाल ( हि> पु० ) एक प्रकारका महारव पक्षो। यह 
शिमलेके आस पास बहुत पाया जाता है। इसे नील- 
भार भी कहते हैं। 

मोनिया (हिं० ख्री०) बांस या छू ज्ककी बनो हुई पिटारी, 
छोटा मोना । 

मोपला ( हिं० पु० ) मुसलमानोंकी एक ज्ञाति जे मद्रास- 
में पाई जाती है । हु 

मोम ( फा० पु० ) १ वद चिकना और नरम पदाथ जिस- 
से शहद्की मक्खियां अपना छत्ता बनाती हैं। मधु- 
मफ्खीके छत्तेको निचोड़ कर जो रस निकाला जाता है 
उसे मधु और ज्ञो सीठी रह जाती है उसे मोम कहते हैं । 
यह भिन्‍न भिन्‍न सथानमें भिन्‍न भिन्‍न नामसे प्रसिद्ध हैं, 
हिन्दी--मोम; बड्ांल --मोम; दाक्षिणात्य - मोम; मराठा- 
मेना ; गुज़राती--मोन ; तामिल--मेकुफ्कु ; तेलगु-- 
मैनाम्‌ ; कनाडी--मोना ; मलूय -मेभुका ; श्रह्म--फयो- 
निई ; सिद्भापुरी-इहि ; संस्कृत-मधुञम ; अरबी- 
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शाम; फारसी--मैेम; चोन -पेह-छा (सफेद), हवड्भू-ला 
(पोला); फरासी---(५7८; ज्षमनी --५४४०८॥७ ; इटलो और 
सुपेन --0०।८ ; रुसिया--५४०७६, १४०आ और मलूय-- 
लेलिन | 

मचुमक्खियां तरह तरहके फुलोंसे मछु चुसती हैं। 
डस फुलोंके सारसे उनके शरीरगें रसके आकारमें मीठा 
मधु ओर मलरूपयमें मोप जमा होता है। उनके पेटके 
नीचे अगूडीकी समान जो गड़ढ़ा रहता है उससे 
शारीरिक कु दरूवरूप भिन्‍न भिन्न पदाथ मिश्रित मोमका 
टुकड़ा निकालता है । उस टुऋड़ से वे एक एक मधु- 
मकलखोका अंडा रहने छायक घर बनातो हैं । वद्दी भव 
घर छत्ता कहलाता है । जब तक अंडे फोड़ कर बच्च 
बाहर नही निकलते तब तक मक्खियां उस छत्तोंकी 
नहों छोड़ती हैं । बच्च के निकलने पट वे अन्यत्र उड़ 
जाती|हैं। 

पर्चत, वनप्रदेश, पद्मरस, कमलावन, साधारण उद्यान 
ओर उपचना दिमें भिन्‍न भिन्न प्रकारकी मक्िछ्ियोंलसे भिन्न 
भिन्‍न प्रकारके छत्त बनाये जाते हैं । उन सब छत्तों तथा 
मोमका उपादान एक-सा नही' है जुदा जुदा है। सभी 
प्रकारका मधु, विशेषतः कमला मधु उपकारी और खुगं- 
घधित होता है | 

मचुका संग्रह करनेके लिये पृथिवोके प्रायः सभी सभ्य 
वेशोंमें इसका खासा प्रवंध है। किस उपायसे छत्तकी 
रक्षा ओर वृद्धि करनी होगी तथा मधु संग्रहके बाद 
छत्तोंकी तोड़ फोड़ कर छिस प्रकार मोम संचय किया 
ज्ञाता है, उसका विवरण यथासुथानमें दिया गया दे । 

* एक पक  छत्तेमें आध सेरसे पांच सेर तक मोम 
पाया जाता है। कभी कभी छत्तेके साथ भोर कभी 
छत्तेसे मधु निचोड़ कर बाजारमें बेचा जाता है.। जे 
सिट्टी बच जाती है उसे थेाड़ी गरमीसे साफ करने पर 
मोम पाया जाता है। यही मोम बाज़ारमें बिकने 
आता है। 

बाजारमें साथधारणतः सफेद ओर पीले रंगका मम 
देखनेमें आता है। मधु निकालनेफे बाद सूखे छत्तेका 
गरम जलसे परिपूर्ण कड़ाहके ऊपर रख वैनेसे मोम गल 
या पिघल आंता है। अव इस पिघले हुए मेममें जरा 


बाई 


पोष 


भो मेल रहने नहीं पाता । पहले छत्तेके मेममें केायला 
( भिन्‍न जातिका पदाथे ) मिला रहता दें। गरमी 
लगनेसे वह कडाहमें पिघल जाता है, केवल तरल मोम 
तेलके समान ऊपरमें बहने लगता हे। पीछे उस तरल 
मेमकेा उठा कर दूसरे वरतनमें रखते अथवा उसी 
कड़ोहमें ठंड ऊगनेके लिये छे।ड़ देते हैं .। ठंढ लगने 
पर मोम पुनः कड़ा हा कर जम जाता है । तब उसे 
टुकड़े दुकड कर कड़ाहसे निकाला जाता हैं । जब 
तक मेमका मेल दूर न है। जाय तब तक इसी प्रकार 
उसे साफ करते रहना उचित है। गरम जलमें छत्ते 
डुवानेके पहले उसमें दे! चार बु'द नाहद्विक एसिड डाल 
देनेसे जलकी परिष्फारक शक्ति बढ़ती है । 

कड्ाहके नोचे जे। मेल जम जाता है, उसमें भी 
मेम रहता है। उस मेल समेत मेामके फिरसे दूसरे 
छत्तेके साथ गलाया जाता है । पुराने छत्तसे भो मोम 
पाया जाता है। उस सूखे और धूल मिले हुण छ्ेसे 
जब मेम निकालना होता है, तब पहले उसे एक 
जलपूण बरतनमें पांच सप्ताह तक रख छेड़ते हैं। 
उसमेंसे निकली दुगधसे बचनेके लिये मेमके कारखाने- 
में ढंकनोदार बरतन रहता है । पुराने माममें गरमी 
देनेले वह रुवभावतः ही पीले रंगका हो जाता है। 
वह पीड़ा मोम सफेद मेमसे किसी अगमें घटिया 
नही' है। बढ़िया सफेद मेाम तेयार करनेमे ताजे छतसे- 
का थाड़ु जलके साथ कड़ाहमें पाक करना होता है। 
गरमी देनेके समय सववेदा सावधान रहना डचित हैं। 
मोम तथा कडाह जिससे जलने न पाये हसके लिये बीच 
बीचमें जल देते रहना चाहिये। पीछे उस गरम कड़ाहसे 
अजब गन्धविशिष्ट हल्दी रंगका फेन निकलने लगे, तब 
उसे उठा कर दूसरे बरतनमें रखना होगा। जब फेन 
फेन निकलना यंद हो ज्ञाय, तब उस रसको किसी दुसरे 
ठंढे बरतनमें रखे पोछे उसमें फिरसे छत्ते डांल कर ऊपर 
कहे गये तरीकेसे आँच दे। इससे बढ़िया माम तो 
मिकलेगा, पर वह मम बिलकुल सफेद नहीं होता। 
उसमें एक खाभाधिक हल्दी रंगकी आभा रद्दती है । 
सफेद मोम सभी कार्योंमें व्यवद्वत होता है, इस कारण 
मेामकोी सफेद बनाना परमावश्य* है । 


मोप--भोभवक्तो 


इस उद्दे श्य सिद्धिके लिये प्राम-वध्यवसायी पोले 
मामकों ले कर फीते अथवा खांदरके समान पतला 
करते हैं। अनम्तर उसे छत पर अथवा मैदानमें विछा 
<र बीच वीखमें उसके ऊपर जल छिड़का करते हैं | इस 
प्रकार बार बार सूयथकी किरणसे उत्तत होनेसे मे।मके 
ऊपर पीछापन रंग जम जाता है। उसका भीतरी ओर 
तल भाग उस समय भो पीला दो रहता है। पीछे उसे 
पुनः गला कर ओर फोते या पत्तरके रुपमें बना कर 
'धूपमें खुन्नानेसे उसमें सफेदी आ जातो है। इसी प्रक्रिया 
से माम सफेद बनांया जाता है। कमी कभी सालफ्यु- 
रिक एसिड, वाइक्रोमेट आवब पोटाशसे मेमके परिष्कार 


करते हैं । यह लिवारेटेड क्रोमिक एसिड थेड़े दी समय- 


के अन्दर मामका साफ बना देता है| 

मेोमसे सिलिंबक्स, लिथाप्राफिक क्रयोन्स भोर 
माह्ठिक आादि बनाये जाने हैं। फिर इसकी वक्तियां भो 
बनाई जाती हैं ज्ञो बहुत दी दलको भोर ठंडी रोशनी 


देती हैं। खिषोने और ठप्पे भादि बनानेमें भी इसका । 


व्यवहार होता है । 

भौषधमें भी मेमका यथेष्ट व्यवद्दार देखा जाता है । 
यह सखिस्धताकारक और आद्रताज्ञनक है। कभी कभी 
यद १०से २० भ्रम औषधमें डाल कर रोगीकोी सेवन 
कराया जाता है। साधारणतः यह मरदहमों आदिमें 
हाला आता है। हिन्दूध्रधान भारतवषमें सूअरकोी 
ख्ोंके बदलेमें मोमका मरहम विशेष भाद्रणोय हे। 
क्योंकि सूअरकी थबों हिम्दू लोग नहों छते। इसके 
सिया खूअरकी चबोंक्री अपेक्षा मोम अधिक दिन ठदरती 
हैं, सड़ कर वरबाद नहों होता। इसी कारण आयुर्वेद- 
विदुगण १ भाग पोले मोप्त ओर ४ भाग मधचुसखंयुक्त 
2&:०ए८ नामक एक मिश्नपदार्थका खूअरकी चर्बोंके 
बदलेमें व्यवद्दार करते हैं । 
:.. सामान्य खुजली था और कोई जलम देनेसे हम 
छोग उस खुथान पर मेोमकी मरहम-पद्टी बांधते हैं। 
खबन्‍्ती भर मोम, छटांक भर नारियलका तेल ओर दे। 
आने भर आइडेफरम था संघक मिलानेसे बढ़िया मोम 
बनता है। मोम भोर अफोम वा कुनाईमकेा नारियर- 


'के तेलमें गा कर अक्षम या खुजलो पर लगानेसे बहुत 
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लाभ पहुंचाता है। मोम चमड़े का शिथिल कर उसे 
सखुखा डालता है। 
काठकी वस्तुमें दीमक आदि लग कर उसे बहुत 
जल्द बेकाम बना देता है। किन्तु मोम और तारपिनकेा 
मिला कर यह उसमें लगाया जाय, तो सभो कोड मर 
ज्ञाते हैं जिससे काठ ज्थोंका त्यों बना रहता है। 
हिन्दुकी पूजा, त्रत और शुभ कर्मादिमें मोमकी बसी- 
का प्रयोजन पड़ता है। दुर्गापूज्राफे समय मामकी बक्ती 
जलानेका नियम है। दुर्गांदि शक्तिमूत्तिके हाथ मोमके 
पच्मफूंड भौर मोमके फूलकी मालासे सजाये हुए देखे 
जाते हैं। 
विशुद्ध मोमकी वत्तीका छेड़ कर वत्तमान चबोंकी 
बत्तोमें भी अधिक मोम रहता है। मेमबसीका व्यवसाय 
बहुत दिनोंसे चला आ रहा है। भारतके सभ्य हिन्दू 
गण तथा बेदेशिक मुगल, पठान, अरबी, पारस, तुक, 
चीन, रूस, जापान, अ'गरेज्ञ, फ्रान्स, जमंनी, अटष्ठभिया, 
इटछो, रुपेन आदि देशोंमें करासिन तेल ओर कोल गेस - 
के आविष्कार दोनेके पहले इस मेामबत्तोका विशेष प्रचार 
था तथा एक समय इसका बे-रोक-टोक वाणिज्य चलता 
था। भोमबत्तो देखो । 
मोमजामा ( फा० पु० ) बह कपड़ा जिस पर मोमका 
रोगन चढ़ाया गया दो, तिरपाल | ऐसे कपडे पर पड़ा 
हुआ पानी आर-पार नहीं होता । 
मोमदिल ( फा० वि०) दूसरोंके दुःखसे शोप्र द्वित 
होनेवाला, बहुत कोमल हृद्यवाला । 
मोमना ( हि० बि० ) मोमका-सा, बहुत ही कोमल । 
मोमबसी ( दि० ख्रो० ) शिव्पजैत पण्यद्रव्यविशेष । मधु- 
मफ्खो नामक ज्ीवके शरीरके मलसे इसको उत्पश्ि है । 
छत्तेमें मकली कैसो कुशलतासे वच्चोंके लिये गड्ढां 
 बनांती है उसे देखनेसे चमत्कृत दोना पड़ता है। प्रत्येक 
गडहढा चौकान बना होता हे। इस छस्तेसे मचुकोा 
मिकाल कर जे! सिद्टी बच जातो है उसे गरण कर 
मोम बनाया जाता है। उस मेमके भीतर बच्चों दे -कर 
उसे घरमें अलाते हैं । 
केवल मफ्क्षीका भुण्ड हो इसका मूल कारण है सो 
नहीं । अन्यान्य प्राणोकी चरदोसे बसी बनाई आतो है। 


इेप्प्द 


किसी किसो देशमें ऐसा पेड़ पाया जञाता है जिसके 
निर्यासमें चर्वोके जैसा जलनेवाला पदाथ है। उसे 
अन्यान्य द्रध्यॉंफे साथ मिलानेसे रोशनी देने लायक उप 
युक्त बसी बनती है। दीपमाला-विभूषित खुरम्य राज- 
प्रासादमें वत्तीकी राशनी जैसी शोभामय और खुखप्रद 
है, बेसी ही द्रिद्रके घरों भी । दिलोके सुसम्तुद्धराज- 
कक्षमें वत्तीके प्रकाशकी अतुल शोभा जैसी मनेहारी है, 
हमेसा वफोसे ढके हुए घास आदिसे रहित लापलेणड- 
बासीकी वासभूमि उत्तर-महासागरकूलमें तथा उसके 
आसपासके द्वोपॉमें भो वह मनुष्यका प्क्रमांत आननन्‍्द- 
दायक है। उस शीतमप्रधान देशमें ज़ब वहांके लोग एक 
वर्षसे ऊपर सूयमुख देखने न पाते, तब इसी बसीका 
प्रकाश उन लोगोके उस अभावके दूर करता है । 

यहांक्रो चरबीकी बनो हुई बत्तो हो सूर्यालोकके 
बदलेमें व्यव्कत होती हे। यही चरबी उन लोगोंका 
साध और परिघेय है। परिघेय कहनेले गात्राच्छादक 
यस्तुका ही बोध होता है, किन्तु यहां पर उसका तात्पय 
कुछ और है। पहनावा जिस! प्रकार गरमो*और ठंडसे 
शरोरको बचातां ओर हट पुष्ठ रखता है उसी प्रकार 
बसीको रोशनी भी उनके खुले बदनकों ठंढ लगनेसे 
बचातो है। थे लोग हमेशा इसीके उत्तापसे शरीरकी 
रक्षा किया करते हैं। 

वाह्ममगत्‌में चरबी जिस प्रकार वायुके संयोगसे 
अग्नि दवारा जलतो तथा गरमी और रोशनो दूैती है, 


उसी प्रकार हम लोगोंके शरोरके रक्तमें वह प्रविष्ट हो ' 


कर वायुकोबमें जब लाई जाती, तव अम्लज़न सश्लिष्ट 
हो कर हम लोगंके शरीरमेँ गरमी देतो है। खाद्यद्ृव्यका 
मेदोीमय वा श्वेतक्षारविशिष्ट पदाथ ही उत्तापशक्तिका 
उत्पादक है। 

इसके रासाथनिक उपादानमें हम अड्भार, उदजन 
और ओऔक्सिजन देखते हैं ; कृष्णवर्ण अड्भरारने उद्जन और 
भोक्सिजनके साथ रासायनिक संयोगसे मिल कर कैसी 
अपूर्थ श्येतमूत्ति धारण की है। मोमबत्तो जलाते समय 
उस रासायनिक क्रियाका विश्लेषण होता रहता है। 
अग्निशिखाके उत्तापसे इसका कठिन शरीर गलता रहता 
हे। सूतको वस्तीके चारों तरफ कटोरीकी तरद्द भीतर. 


योमब्ती 


को ढालू गड़ढा हो जांता है। उक्तत तरल प्रोम 
कैशिक आकषंणशक्तिके घश द्वो कर बत्तोमेंमें चढ़ती है 
और लौंके साथ भांप बन कर उड़ जाती है। फूक कर 
बुका देने पर भी एक चुआँसा ऊपरको उड़ता रहता 
है। वत्तोकों बिना छुआये उस भापमें जलती हुई 
दियासलाई लगानेसे बत्ती फिरसे जलने लगेगो। श्ससे 
अनुमान होता है, कि मेद्‌ वा मोमसे उत्पन्न भाष दो 
वबास्तवमें जलता रहता है। 
जलती हुई मोमबत्तीकी लो गोलाकार होती है, 
उसके ऊपरक्ा अ'श बारीक और सूई-सा पतला होता 
है। लोके चारों तरफक्राा बाहरी हिस्‍सा ही जल कर 
प्रशाश करता है, मध्यभागमें मेद था मोमकी भाप रहती 
है। जब लौ अच्छी तरह जलती रहतो है, तब आलोक- 
शिखाकी बॉाहरकी वायु आलोक-मध्यस्थित वाबष्पमें 
प्रवेश नहीं कर पाती ओर मध्यस्थित वायु कभी भो 
शिखाके बाहरकी वायुके साथ मिल नहीं सकतो। 
पर्याप्त वायुके न होने पर बत्ती €&रू ज्ञाती दी 
अथवा अच्छी तरद्द जलतो नहीं है। इस समय हम 
उसमेंसे ज्यादा घुआं निकलते हुए देखते है, शिखाके 
भीतरकी वायु कुछ थोड़ी सी बाहर निकल आतो है। 
बिना चिम्नोको मद्ठीके तेलको ढिवरोमेसे जो धुआं 
निकलता है, उसका कारण है उत्थित वायुके समान 
बायुका अभाव । इस चुआंमें भड्भारमें अंगारके अणु प्रचुर 
परिमराणमें विद्यमान रहते है । 
मोमबत्तीकी लोके बाहर उत्तापका आधिकय देखा 
ज्ञाता है। उस उत्तापके कारण द्वी उत्तप्त स्थानके मेद्‌ 
वाष्पले अगारके अणु परमाणु विश्लिष्ट हो जाते हैं और 
पृथक रहते हुए ही घे जल कर भस्म हो जाते हैं । 
उद्जन शिखामें खाभाविक्र उज्ज्वल्ता नहीं होतो। 
कोई कठिन पदा्थ इसमें डालनेसे उस पदार्थके पृथक 
पृथक परमाणु लोौमें दग्ध होकर उजाला करते हैं। जलती हुई 
बसोमें प्रधानतः तीन चोजे मिलती हैं। पहले तो, घरमें जो 
ज्ञाले पड़ जाते हैं, उसमें उसका कुछ अंश मिल आता 
है। दूसरे, इसको उद्‌भन वाष्व अप्लुजनके साथ रासा- 
यमिक संयोगले मिल कर अलोय वाप्पके रुपमें परिणत 
हो जाती है। तीसरे इसका अगार उपादान यायुके 


मोघबक्तो 


अप्तुजनके साथ मिल कर काबलिक एसिड वा छाग्ल। 


अ'गार पैदा करता है। 

बहुत प्राचोन समयमें एशिया और यूरोपखरणड्मे 
बत्तीके बदले मशाल ओर चिराग जलते थे। मध्ययुगमें 
मेद द्वारा प्रस्तुत कृलिम बत्ती यूरोपमें प्रचलित हुई । 
परन्तु एसियालणडके सुसभ्य और सुप्राचोन देशोंमें 
उससे भो बहुत पहलेले मोमवत्तोका प्रचलन हुआ धा। 
भारतके बौद्ध मन्द्रादिमें मोमबत्ती जलानेकोी व्यवसूुथा 
थी। चीन देशमें भी बहुत शताब्दी पहलेसे मोमश्रक्तो 
बनाई गई थी। मुसलमान लोग किसी किसी पवंमें 
मोमबलोी जलाथा करते थे । 

बसों प्रधानतः दो प्रकारले बनती है--(१) साँचेमें 
ढाल कर ( १०४९१ ) और (२) डुबो कर (707०१) । 
वत्तमान समयमें मोमके सिब्रा चरवी और पेड़ोंका भोदे 
मिला कर वत्तों बनाई जाने छगी है। वाज़ारमें विभिन्न 
पदार्थोंसे बनी हुई ज्ञो विभिन्न प्रकारकी बत्तियां बेची 
जाती हैं, बे. ए०5-ट्या0]05, (धा60ए--०क्का0]९8, 9ध70०- 
गि]6 एच्लाव९३, कछुस्ाआव०टा ट्याअात]05४, ०0ाए0500ा 
९०7065, णा <>तावा€5 
आदि नामोंसे प्रसिद्ध हैं। बोचमें कपासके खुतलीकी 
पक बशी और उसके चारों तरफ मोम चरबी या तेलज 
पदार्थोंका पक आच्छादन देनेसे मोमबशी बन जाती है । 
नारियलका तेल, मोम, जोवमेद तथा ४४:४०० रटाालि0, 


[२ घ५ 5ध९एवच्ला९त, ए९ए0<४णा घातदांट0]8, ऐलावएम- 


50९च्यात6 त्यावी९5,. छचागा 


टाल, 44एप्रशाएप्रा प्रलतप्रत॥, 50779क्‍5, इ$९टिप, 
खि्रष्छांच 0, (0005 रप्रलालाब, १ १ गतवीदा, 
ह[एप्र$ पाए यीत्ाात, 3]0प0९8, एश्लाहप्रा), (प्तातएध, 
0च्चातं08, 59907 आदि ज्ञापान, चोन, जादा, हिमा- 
लयबेश, अमेरिका भादि स्थानोंमें उत्पन्न दोनेवाले 
वृक्षोके निर्याससे भी बशी बनतो है। इसके सिधा 
मान्द्राजमें पैदा दहोनेवाला अंडोका तेल इलिपूतेल और 
मार्गोसा तेलके नीचेका सार, इनसे भो मोम जैसा एक 
इबत्‌ कठिन 'पदाथ ( (९8०८७ ०।९ ए85 ) निकलती है, 
उससे भी बसी बन सकतो है। 

चोनदेशमें यू-पे-ला, सू-छा, कोकस-पेला नामके कोट 
ह (ए७४-75८८५) होते हैं, ञो [2प5(7प्रा7 ]9]0070प्रा॥, 


7., प20प्रा।, 7,, 09६72807प्रा॥ और 7705798 श्रेणी - । 
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वक्षोमें छाक्षाकीय्फी तरह रह कर वक्षज् मोज पैदा करते 
हैं। जब ये कीड़ तमाम पेड़ पर छा जाते हैं, तब वह 
तुषारसे आच्छादित-सा ज्ञान पड़ता है। मंगोंलीय-राज- 
वंशके अभ्युदयले चीनरेशमें इस वृक्षत्र मोमका ध्यव- 
साय होता था, इस बातका प्रमाण मिलता हैं। इन 
पराडुपुष्ट कीटोंके द्वारा जून माससे बृक्षोंमें मोम जैसा 
पक पदार्थ सश्वथित होता रहता है । अगरसूुत महीनेके 
अन्तमें अथवा सेप्टैम्बरके प्रारम्भ पेड़ोकी छील कर 
यह मोम संग्रह किया ज्ञाता है। उसके बाद गरम जल- 
से भरे हुए कड़ाहेमें डालकर उसे गलाया जाता है। 
अच्छी तरह गल जाने पर उसे ठ'डे पानोसे भरे हुए पाल 
में उडे ल दिया ज्ञाता हैं तब 5००८77४०८४ की तरहका 
अख्वच्छ मोम-पिएड परख्पर पृथक्‌ द्वो जाते हैं। यदि 
पेड़को छील कर मोम संग्रह फरनेमें देरी हो, तो ला-चा 
वा भसंस्कत मोम खराब हो ज्ञाता है। कारण शरत्‌: 
ऋतुमें काटगण उससे नीड़ निर्माण करते हैं जो छोटेसे 
किर मुरगीके अण्डेकी तरह बड़ द्वो जांते हैं । शरतकाल- 
में ये सेकड़ों भण्डे देतो हैं। चीनके लोग इन अण्डोंकी 
मई मांसमें इकट्ठा करके यो नामक शरतृणके पात्रसे 
ढक रखते हैं। जून मासमें कोरटोंकी पेड़ पर चढ़ा दिया 
ज्ञाता है, तव वे नवीन शाखा यल्लषोंसे संयुक्त हो कर 
फिरसे मोम-जननक्रियासे ध्याप्त हो जाते हैं। पिपीलि- 
कार्ये इन कोटोंकी प्रधान शत्रु है। इनसे कीटोंको रक्षाके 
लिए पेड़की जड़में चूनों लगां दिया ज्ञाता है। 


भारतमें पहिले जिस प्रथासे मोमबत्ती बना करती थो, 
वत्तमान प्रथासे विलकुल ही न्यारो थी। तब सांचेमें ढालक 
बत्ती पनानेकी रिवाज न थी। लखनऊके बसी बनाने: 
वाले कारोगर लोग बांस चीर कर उसकी खपश्िियां 
बना कर उसमें बीच बीचमें छेद करते थे। पीछे उन 
छेदोंमें सूत या बत्ती पद्ना कर उसे घरकी छत्तसे यां 
किसी ऊचे ख्थानमें लटका देते थे। कभी कभी यह 
काम ऊँची चौकीसे भो लिया आंता था। 
पीछे उत्तम कड़ाहेमें चरवी या मोम गला कर पक 
सछिद्र फरहुली ( चमचेके आक्रारकी ) से गली हुई 
चरबवीकी धीरे धीरे उस पर चढ़ा दिया करते थे। फिर 
जरा ठरडी होने पर उसे खिकने तझ्ते पर हरका कर 


शैप्स्प् 


गोल बना लिया ज्ञाता था | परन्तु इन बकियोंका वजन 
सबका एकसा न होता था। यह पएक हाथ या एक 
बिलप्तके नापसे काटो ज्ञाती थी । 

फिलहाल भोपमबत्तोके सिवा और भी सब प्रकारकी 
चरबो वा तेल और वृक्षनियास-ज्ञात वत्ती मशोनसे 
ढाली ज्ञाती है। इन सब वत्तियोंके उपादानमें खुहागा 
( 8०7०% ) मिला देनेसे बत्तीकी लॉमें उज्ज्वलता अधिक 
होतो है । 
मेदके सिवा सिफ तिमिमत्स्यके वायुकोषका तेल 

भी ( ७एुटायाध्०८। ) कानमें काफी व्वचहूत हीता है । 
('हध्तणा प्राव7-0००छापाप्र5 और 2ए5९०९/७ गह्वटतःत- 
०९८७97ध9प५ नामक सदन्‍्त तिप्रि जातिका तेल भी 

_ उत्कृष्ठ है, साधारण वा दन्तहोन तिमिके तेलसे यह 
अपेक्षाकृत निकृष्ठ है। यह 70॥-0 नामसे परिचित 
है और सिफ कल कब्जोंमें ही व्यवह्वत होता है। दृक्षज 
तेलके अन्द्र आसाल्टी और डह्दोमेदेशमें उत्पन्न ॥॥7ए05 
20ागट्टाओं5 नामक वृक्षका ताल-सदृश रुथानका निर्यास 
( श्ता॥ ० ) ओर अमेरिकाके !3॥ ४5 मा] वृक्ष- 
का बोज-तेल ही सबसे ज्यादा व्यवह्वत होता है। अड्भरेज 
बत्ती बनानेवाले ढलाई चरयीकी बत्तोसे प्रतिदष लगभग 
२५ टन नारियल तेलका व्यवहार करते हैं । सत्तिज् तैल 
आविष्कार होनेके बाद पिद्रोलियमसे पाराकफिन बत्ती 
बनने लगी है। इसके सिवा 02०:८४६ ( भेजेफेरिट ) 
नामक सत्तिज प्राप्त भी ( 7970॥-ए25 ) इस काममें 
व्यवह्ृत हे।ता है । 

मोमहण -मोमहणविलास नामक वैद्यक प्रन्थके प्रणेता | 
आप प्रयागदासके पुत्र ओर हरिवाघलके पौत्र थे। 
आपने फिरोज शाहके पुत्र मह॒प्तूद शांहके आश्रयमें रह 
कर १४१२ ६०में उक्त प्रन्थ लिखा था। 

मोमिन ( अ० पु० ) १ धमनिष्ठ मुसलमान । २ जोलाहों- 
की एक जाति | 

मोमियाई ( फा० र्री० ) १ कतिम। शिलाजतु, नकली 
शिलाज्ञीत । कुछ लोगोंका विश्वास है, कि मोमियाई 
मनुष्पषके, शरोरकी आँचसे तपा कर निकालो हुई 


पोपहण -भोरछल 


२ काले रंगकी पक खिकनी दवा शो मोमको तरहवें 

मुलायम होती है। यह दवा घाव भरनेके लिये प्रसिद्ध है। 

मोमी ( फा० वि० ) १ मामका बना हुआ। ४२ मोम- 
का-सा | 

मोयन ( हिं० पु० ) माँड हुए आटेमें घी या खिकनां देभा 
जिसमें उससे वनो यसख्तु खसखसो और मुलायम है।। 

मोयुम (हिं० पु० ) एक लता। यह आसाम, सिक्रिम 
ओर भूटानमें बहुतायतसे उत्पन्न हती है। इस लतासे 
अत्यन्त चमकीला रंग तेपार* किया जाता है जिससे 
कपड़ रंगे आते हैं । 

मोर ( हिं० पु० ) १ एक अत्यन्त झुन्दर बड़ा पक्षी जे 
प्रायः चार फुट लम्बा देता है और जिसकी लम्बों गदन 
ओर छातीका रंग बहुत ही गहरा और चमकीला नीला 
हाता हैं। बिशेष विवरण मयूर शब्दमें देखो । रे नोलमकी 
आभा जे मारके परके समान देती है । 

( ख्रो० ) सेनाकी अगलो पंक्ति । 

मोरड्र--नेपाल देशका पू्वों भाग। यह केाशी नवद॒के 
पूथ पड़ता है। संरुकृत प्रन्थोंगें इसो भागको 'किरात 
देश! कहा गया है। इस देशमें जंगल भोर पहाड़ियां 
बहुत हैं। इस देशका कुछ भाग पूर्णिया जिलेमें भी 
पड़ता है । 

मोरचंग ( हिं० पु० ) मुरचंग देखो। 

मोरचन्दा ( हिं० पु० ) मोरचन्द्रिका देखो । 

मोरचन्द्रिका ( हिं० ख्री० ) मोर पंखके छोरकी वह बूटी 
ज्ञो चन्द्राकार होंती दे 


मोरचा ( फा० पु० ) १ लोहेकी ऊपरो सतह पर चढ़ 
जानेधाली वह छाल या पोले रंगको बुकनीकी-सी तह 
जो वायु और नमीके योगसे रासायनिक विकार होनेसे 
उत्पन्न द्वोती है इसे जंग कहते हैं। यह छाल बुकनी 
वास्तवमें विकार प्राप्त लोदा ही है। २ द्पेण पर अमी 
हुई मेल । ३ वह गइ्ढ़। जो गढ़के चारों ओर रक्षाके लिये 
खोद्‌ दिया जाता है। ४ वह रुथान जहांसे सेना, गढ़ 
या नगर आंदिक्री रक्षा की ज्ञातो दे यह रूथान अद्ां खड़ 
दो कर शत्रुसेनासे लड़ाई को जातो है। वद सेना जो 
गढ़के अन्दर रद कर शत्रसे छड़तो है । 


चिकनाईसे तैथांर को जाती है, इसीसे ये मुद्रावरे बने हैं। मोरछड़ ( दि० पु० ) मोरछल्ल देखो । 


पोरछल-- मोरा 


मोरछल (हिं० पु०) मोरकी पूछके परोंका इकट्ठा बांध कर 
बनाया हुआ लम्बा चेबचर। यह प्रायः देवताओं और 
. राज्ञाओं आादिके मस्तकके पास डुलाया ज्ञाता है । 

मोरछलो (हिं० बु०) १ भोरूतिरी देखो । २ मारछल हिलाने- 
बाला। 

मोरछांद ( हिं० पु० ) भोरछल्न देखो । 

मोरज़ुटना (हिं० पु०) पक प्रकारका आभूषण जे। सेानेका 
बनता ओर रत्नजडित दाता है। इसके बोचका भाग 
गाल बंदेके समान हे।ता है और दोनों ओर मोर बने 
रहते हैं। यह बेदेके रुथान पर माथे पर पहना ज्ञाता है। 

मोरट (स० क्लीो०) मुर बेंधने (शक्रादिभ्योइरन्‌ | उय ४।८१) 
इति अटन्‌। ९१ इक्षसूल, ऊखकी जड़ | २ अड्'ुगेल पुष्प, 
अकालका फूछ। ३ प्रसवसे सातवों रातके बादका 
दूध | 8 पक प्रकारकी छता। इसका दूसरा नाम क्षीर- 
मोरटा भी है। संख्छत पर्योय--कर्णपुष्य, पोलुपत्र, 
मधुस्रव, धनमूल, दीघेवूल, पुरुष, क्षोस्मेरट । वैदकमें 
इसे मधुर, कषाय, पित्त, दाह और उ्वरनाशक, वुष्य 
तथा बलवद्ध क माना है। ( राजनि० ) 
मोरटक ( सं० क्ली० ) मारट-स्वार्थ कन | 
२ खद्रिभेद, सफेद खेर | 

मोरटा ( सं० ख्रो० ) मोरट टापू । दुर्व्चा, दूब । 

मोरध्चज ( हिं० पु० ) एक पौराणिक राजाका नाम | 

विशेष विवरणा मयूरध्बज शब्दमें देखो | 

मोरन ( हिं० स्री०) १ मोड़नेकी क्रिया या भाव। २ 
बिलेया हुआ दही जिसमें मिठाई या कुछ खुगगंधित 
यस्तुए डाली गई हों। इसे शिखरन भी कहते हैं। 

मोरना ( हिं० क्रि० ) १ मोड़ना देखो। २ दृद्दीकी मथ कर 
मक्खन मिकालना | 

मोरनो ( हिं० स्त्री० ) १ मार पक्षीको मादा। २ मोरके 
आकारका अथवा और किसो प्रकारका पक छोटा 
टिका जो नथमें पिरोया आता है और प्रायः द्वोठोंके 
ऊपर लटखकता रहता है। 

मोरपंख ( हिं० पु०) मेारका पर। यह देखनेमें बहुत 
सुन्द्र होता है ओर इसका ध्यवद्दार अनेक अवसरों पर 
प्रायः शोभा या श्ट गारके लिये अथवा कभी कभी ओऔषध 
रुंपमें भो द्वोता है । 
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१ मोरट देखो। 


श्प्प्ई 


मोरपंखी ( हि० ख्री० ) १ यबद नाथ जिसका एक सिरां 
मोरके परकी तरह बना कौर रंगा छुआ हा। २ मल- 
खंभक्नी एक कसरत | यह बहुत फुरतीसे की ज्ञातो है 
ओर इसमें पैरोंकी पोछेक्ी ओरसे ऊपर उठा कर मोरफे 
पंखीकी-सी भाकृति बनाई जञातो हैं। (पु०)३५क 
प्रकारका बहुत खुन्दर, गहरा ओर चमक्रीऊला नीला रंग 
जो मारके परसे प्रिखता जुलता है। ( वि० ) ४ मेरके 
पंखके रंगका, गहरा चमकोला नोला । 

मोरपसा ( हि० पु० ) १ मोरका पर, मारपंख। २ मोर- 
पंखकी कलगी जे। प्रायः श्रीकृष्णज्ी मुकुठ या चोौरेमें 
खोंसा करते थे | क्‍ 

मोरपाँव ( हि पु० ) जंगो जद्दाज़ींके .बावर्चोंखानेकी मेज 
पर खड़ा अड़ा हुआ लोदहेका छड़ जिसमें मांसके बड़ 
बड़ टुकड़ लटकाए रहते हैं । 

मोरमुकुट ( है० पु० ) मारके पंरछॉका बना हुआ मुकुट 
जो प्रायः भ्रीकृष्णजी पहना करते थे । 

मोरलुर--बम्बई प्रदेशके काठियावाड़ विभागके बरदा 
पवतमालाक॑ पूवब्ग्वत्तों एक नगर और दुर्ग । १८६० 
बाधरकी चढ़ाईके समय यहांका सब सिंह भाग गया। 
उसके पहले यहां सिंदका बड़ा भारो उपद्रव था । 

मोरवा ( 6िं० पु० ) १ भोर देखो। २ वह रस्सी ज्ञो नाब- 
की किलवारोमें बांधी ज्ञाती है ओर जिससे पतवारका 
काम लेते हैं । 

मोरशिसखा (हिं० खो०) पुकु जड़ीो। इसको पश्ियां ठीक 
मोरकी करूगीके आफारको देतो हैं। यद्द जड़ो बहुधा 
पुरानी दीवारों पर उगती है। इशकों सूल्ली पत्तियों पर 
पानी छिड़क देनेले वे पत्तियां फिर तुरन्त हरी हो जाती 
हैं। वेद्यकमें इसे पित्त, कफ, अतिसार और बालभ्रद 
दोष-निवारिणा माना गया है। 

मोरसी--बेररराज्यके अपरावतो जिलान्तगंत एक नगर 
यह अक्षा० २१ २० उ० तथा देशा० ७८ ४ पू०के मध्य 
नर्का नदो के किनारे अवस्थित है । 

मोत ( द्ि० पु० ) अक्रीक नामक रखका पक भेद । यह 
प्रायः दक्षिण भारतमें होता है और इसे 'बायाँधेड़ी' भी 
कद्दते हैं । ० 


१० 


मोरा--बम्वई प्रदेशके ठाना जिलान्तर्गत एक बन्वर । यहां- 
से उराण नगरका वाणिज्यद्रध्य भेजा जाता हैं। यहां 
प्रायः २२ भट्दियां हैं। शराब और उराण कारखानेके 
नमककी रफ्तनो इसो बन्दरसे द्वोती है । 

मोराक ( स'० पु० ) काश्मीरराज प्रवरसनके मन्त्रो । थे 
मोराकभवन नामका एक देवमन्दिर रुथापना कर गये हैं। 

मोरादाबाद-उत्तरपश्चिम भारतकां एक नगर और जिला | 

मुरादाबाद देखो | 


मोराना ( हिं० क्रि०) १ चारों ओर घुमाना, फिराना। 
२ रस पेरनेके समय ऊखको अंगारीको केह्हूमें दुवाना । 
मोरार--मध्यभारतके ग्वालियर राज्यके अन्तगत पुक्क 
नगर। यह अक्षा० २६ १६ ४० 3० तथा देशा० ७८' 


१६ ३०  पू० सिन्धु नदीकी मोरार शाखाके किनारे अब- 


हिथत है। यहां बंगोय सेनादलकी ग्वालियर विभाग- 
को पक्र छावनी थी। १८७८ इ०के वादसे ले कर १८८६ 
६० तक यह रुथान अ'गरेजोंके दखलमें था। शेषोक्त वर्ष- 
में वह सिन्देराजकों प्रत्यपित किया गया और अ'गरेज्ञी- 
सेना भांसी चली गई है। 

मोरारका-कुण्ड--उत्तरभारतके बुशहर राज्यान्तगत पक 
पर्वतश्रेणी । यह शतद्रु और यमुनाके बीच अवस्थित है । 
मोरासा--बम्बई प्रदेशके अह्मदाबाद जिलेके परान्तिज 
उपविभागके अन्तगंत एक नगर। यह अक्षा० २३ २७ 
४५ ३० तथा देशा० ७३' २० ४५ पू० महजम नदीके 
तोर पर अवश्थित है । यह इृद्र ओर धुन्धरपुर दो 
सामन्‍्तराज्य और ग़ुअरातके बीच पड़ता है । यहां 
छोंट कपड़े भौर तेलका विख्तृत कारोबार है। 

मोरिका ( सं० स्रो० ) एक सत्री-कवि । 

मोरिया ( हि० ख्रीौ० ) कोल्ट्वमें कातरकी दूसरी शाखा जो 
बांसकी द्वोती । 

मोरिसस--भारत-मदहासागरसख्यथित एक द्वोपका नाम। 
पहले यह हढीप फ्रांसी सियोंके अधिकारमे था तथा मरिस्क 
नॉमसे परिवत्तित दो कर आाइल-डो फ्रांस नामसे प्रसिद्ध 
था। अड्ूरेज्ञोंके अधिकारके पश्चात्‌ भारतोय औप- 
निवेशिक अधिकांश रूपसे यहां धस गया ओर उसी द्नि- 

»..से यह विशेष उन्नत द्वोने लगा बुरे | अलवायु तथा आद्र - 


पमोर--पोरिसस 


भूमिके कारण यहाँ प्राणनारशाक रोगोंका बाहुल्‍य है। जो 
गरीब मजदूर अन्नाभावके कारण भारतसे यहां थे उनमेंसे 
अधिकांश अकाल हीमें काल कबलित हो गये । बंगाल- 
के लोग इस हीणएको 'मारीचशहर” के नामसे घोषित 
करते हैं। रावणके अनुचर मारोचके नाम पर इन 
लोगोंने इस द्वीपफा यह नाम रखा है । 

यह अक्षा० २० से २०' ३४ दक्षिण तथा देशा० 
५७ २० से ५७ ४६ पू०के मध्य अवश्थित है। इसका 
विस्तार उत्तर-दक्षिण ३८ मोल तथा पूर्व-पश्चिम २७ 
मील तथा भूपरिमाण ७०० वर्गमोल है । 

यहकि अधिवासी मुख्यतः चार भागोंमें विभक्त हैं। 
पहला भारतीय उपनिवेशिक, दूसरा स्वाधोन दाससम्प्र- 
दाय, तीसरा फ्रांसीसी औपनिवेशिक और चोथा इस 
द्वीपके आदि निवासी । 

यह द्वीप चतुदिक्‌ सागर-स्थित प्रवाल द्वीप समूहोंसे 
परिवेष्ठित है। थे छोटे छोटे द्वीप इतने निम्न हैं, कि 
ज्यारके समय सम्पूण द्वीप जलमग्न हो ज्ञाते हैं | भाठाके 
समय केवल इनके उच्च शिखा समुद्रमें शुष्क भुमिके 
समान दृृष्टिगोचर होते हैं। उपरोक्त प्रवाल श्ड्जोंमेंसे 
आअकल कह द्वीप बन गये हैं। मूलद्वीप ( गोरिसस )- 
में उपस्थित होनेके लिये इन प्रवाल द्वोपोंसे गुजरते हुप 
कई टेढ़ी राहोंसे जाना होता है । 

मोरिसस द्वोपमें कई पवतश्रेणियां हैं । दक्षिण-पूर्व 
उपकूलमें “ब्रावए्ट अन्तरोप” की निकटवसों परब॑त- 
श्रेणियां ३००० फीट ऊ'चो हैं ओर उत्तर-पूर्वफे ल्टूई 
बन्द्रके “पीटरबोट” नाम पवतकोी चोटी २६०० फोट 
ऊ'यो है। पवेतोंके पत्थरोंका देखनेसे ज्ञात द्वोता है, 
कि ज्वालामुखोके विसश्फोटके कारण ही इन पव्थ॑त- 
श्रेणियोंकी उत्पत्ति हुई है। इसका भूमिभाग उर्बरां 
होने पर भी अधिकांश जलमग्न रहता है। 

पब्वेतीय प्रान्तमें जहाज बनाने लायक पेसी कोई 
भो लकड़ी नहीं पाई ज्ञाती | हां, जंगलोंमें ईब्न 
लोहकाप्ठट तथा लालकाप्ठ आविसे विशेष आमदनी 
होती दे । किन्तु नारियल, बांस और शहतूत आविके 
वृक्ष केवल ग्रृहकाय्य तथा जलानेके ही काममें लिये 
आसे हैं। 


मोरिसस--भोरो झ्र१ 


यहां काक्तिकसे वैशालख पय्यन्त लगातार जलवृष्टि 
होती रहती हैं ओर इसो कारण वर्षके अधिकांश समय 
तक यह द्वीप प्रायः जलमग्न रहा करता है। और खास 
कर इसी लिये यहांक्री वायु अखास्थ्यकर रहती है, यहां 
कड़ोसे कड़ी गमी ८७ डिग्री और कड़ीसे कड़ी 
शोतलता ६० डिप्री है । वायु साधारणतः दक्षिण पूर्व 
दिशाकी ओर चला करतो है। 


यदांकी उपज धान, गेहूँ, चना, मकई आदि अन्न तथा 
आलू, और अनेकों प्रकारकी शोकसब्जियां तथों आम; 
पपीता और पियारा आदि फल है | इसके अतिरिक्त ऊख 
को खेतो यहां अधिकतासे होती है। यहांकी बनी 
चीनो भारतवंष तथा यूरोपके कई देशॉमें भेजी ज्ञाती है। 
भारतवषमें इस चीोनीकों मारीचशहरकी छोनी 
कद्दते हैं। 


' यहां घोड़, गाय आदि पशुओंका एकद्म अभाव है। 
चरोके कमीके कारण अन्य देशोंसे ला कर भी नहीं पाला 
ज्ञा सकता । देशवासी अपने कामके लिये खच्चर 
और गधे पालते हैं। बकरो, सूअर और भेड़ोंकी संख्या 
पर्याप्त है और सब्बेसाधांरण इसको अपने खाथमें 
व्यवह्गत करते हैं । 


यहांका प्रधान मगर लुई बन्द्र ( (०7६ |0४४ ) है। 
यह अक्षा० २० ६ दक्षिण तथा देशा० ५७ -६ पू०के मध्य 
अवस्थित है। द्वीपके उत्तर-पश्चिम कोणके उपसागर- 
को पक छोटी समुद्रखाड़ी पर अवस्थित हैं। खाड़ीकी 
मुदानाके पास दी टोनेलिया द्वीप तक एक सूगेको 
चट्टान है। तूफानके समय इससे जलपोतोंको रक्षामें बड़ी 
सद्दायता मिलती है। फ्रांसीसी तथा अडूरेज जैसी 
सभ्य जातियोंके अधिकारमें रहनेके कारण इसको यशथेष्ठ 
उम्नति हुई है। इस शहरके किला, छावनी, अदालत, 
बाजार, विश्वविद्यालय, थिपेयटर, अस्पताल, डेक तथा 
पुल्तकालय उल्ल खनोय हैं। इसके अतिरिक्त महिवर्ग 
तथा प्राण्डपोर्ट नामक दो छोटे शहरमें अनेकों प्रकारको 
बख्तुए क्रय-विक्रय होतो है। यहांका शासन “सिचलिस- 
पुञ्ञके साथ साथ सकौंखिल गवनर ह्ाथ्में हैं । 
' मोरिससकी लीनी तथा भ्रन्यान्य बाणिज्य. वस्तुएं 


वटेमिया, वस्बई, सूरत, मल्कट, कलकसा, फारस, अरब- 
सागरके किनारेके शहर, अफ्रिकाके पश्चिमीय तथवसों 
शहरों, उत्तमाशा अन्तरोीप, माडागारूकर तथा इडुलैएड 
प्रभृति देशोंकी भेजी ज्ञाती है। इसके अतिरिक्त यहांसे 
नोल, लॉग तया अनेक प्रकारके काठ भी दूसरे देशोंमें- 
भेजे ज्ञाते हैं। भारतवषसे कई ओर रेशम तथा बिला- 
यतसे सूती कपड़ तथा शराब, तेल, दडोपी, लोहा और 
इएस्पातकी बनी व्यवद्याय वरुतुएं यहां आती हैं। अरब और 
फारसके उपकूलवत्तों नगरोंमें मोरिसस चीनीका कार- 
बार है। इसके बदले यहांसे मेवा ( सूखे अ'गूर तथा 
पिख्ता आदि ) मोरिसस भेज्ञा ज्ञातो है। माडागारूकर 
द्वोपसे केबल धान तथा जो आदि पशुओंको रफ्तनो 
होती है । क्‍ 

सन्‌ १५०५ ई०में पोर्रागीज मलाहोंने मोरिससः तथा 
वोबों छवोीपका पता लगाया। १५४५ ई०में उन लोगोेंने 
इस द्वीपको अपने अधिकारमें किया, परन्तु तो भी इन 
लोगोंने यहां वारुतविक उपनिवेश कायम नहीं किया। 
१५६८ ई०में ओलन्दाज व्यापारी यहां आये ओर उन 
लोनोंने अपने प्रज्ञातन्त्रके प्रतिष्ठाता मोरिस साहबके 
नाम पर इस द्वोपका नाम मोरिसरर रखा । १६४० ६०- 
में इन लोगोंने प्राएडपोटे नगर बसाया । परन्तु अनुपयुक्त 
जलवायुके कारण १७०८ ई०में इन्हे' इस द्वोपकों छोड़ना 
पडा । सन १७१५ ई०में फ्रांसीसियोंने इस द्वीपको 
अपने अधिकारमें करके लुई बन्द्रमें अपना उपनिवेश 
कायम किया । इनके समयमें इस &ीपका नाम ।3८- 
हाए८ ) पद्या । १८१० तक यहांका बाणिज्य 
निषकएटक रूपसे फ्रांसोसियोंके अधिकारतें रहा । 
परन्तु सन्‌ १८१४ ६०में सम्धिको श्तोंकी जमानत: 
स्वरूप इन्होंने इस द्ीपको अकुरेजोंके हाथ समपंण कर 
द्यि । 


मोरी ( हिं० ख्रो० ) १ किसो वस्तुके मिकलनेका सेग- 


द्वार । २ नाली जिसमेंसे पानी विशेषतः गंदा और 
मैला पांती वहता हो, पनाली | ३६ मोइरी देखो। 


( ख्री० ) 8 क्षत्रियोंकी एक जाति जो थरीद्ाान जाति 
के अन्तगंत है। 


$ 2 


मोरी--सम्थाल परगनेके गोदा उपविभागके ध्यान ई-को 

नामक स्थानका एक बड़ा शैल। यह राजमहल शेल- 
मालाके एक सबसे ऊ'चा शिखर है। 

मोरेलाजु--खुलना जिलास्तगेत एक नगर और बन्द्र | 
यह पांगुरी नदोके किनारे हरिणघाटा या बलेश्वर संगम- 
से ढाई मोल उत्तर अवस्थित है । चावल और अनेक 
प्रकारके शख्यक्री सामुद्रिक वाणिज्य-परिचालनाके लिये 
१८६६ ६०में बंगाल गवर्म एटने यह रूथान बन्द्र फह कर 
घोषणा किया । १८७२ ई०में मेसल मोरेल और लाइट 
फुटने रूथानोय जंगल कटवा कर इसे भाबाद किया था। 
धीरे घीरे मोरेलगज पक वाणिज्यकेन्द्र हो गया । उक्त 
दो अडुरेज पुडुचोंने इस स्थानकी उन्नतिके लिये बहुत 
रुपये खच किये थे । 


मीरेश्वरभद्--वैद्यासतके रचयिता । 


मोरो--१ सिन्धुप्रदेशके देद्राबाद जिकेके नोसहर उप- 


'विभागान्तर्गत एक तालुक । 


२ उक्त विभागका बविचार-सद्र । यह अक्षा० 
२६ ४० ड० तथा देशा० ६८' २ पू० मोरो चंशोय 
बाजिदु फकोर नामक पक फकीरने दो सो वष पहले यह 
नगर सरुथापित किया । 
मोर्चा ( फा० पु० ) मोरचा देखो । 


मोणा--बेरार राज्यमें प्रवाहित एक नदो । यह पूर्णानदोकी 
दूसरो शाला है । इसके किनारे आकोला नगर अवब- 
श्थित है । 

मोवनीकर--नरदरिदी क्षितका नामान्‍्तर । 

मोवबी--बम्बईप्ररेशके काठियाबाइके हाला विभान्तगंत 
पक देशोय सामन्तराज्य | यह अक्षा० २९' २३ से ले कर 
२३' ६ ड० तथा० देशा० ७०' ३० से ले कर ७१' ३ पू०- 
के मध्य अवस्थित है। भू-परिमाण ८२२ वर्गमी 5 है। 
मच्छु नदीके किनारे मोयों नगर अवस्थित है । यहां 
नदी पर एक बांध है। कच्छोपसागरतोरव्ी, बाया- 
निया नगर यहांका वाणिज्य-बन्द्र है। यहां तरह तरह- 
का शरूय, ऊख और रुई पैदा होतो है तथा नप्रक और 
'खूतो कपड़े का यहां एक विस्तीर्ण कारबार है। राज- 
कोटसे मोयों गगर आनेके लिये एक संडुक है । 


कोरी-पोष 


यहांके सरदार लोग ठाकुर उपाधिधारी तथा 
भाड़ जञावंशके राजपूत हैं। ये अपनेकों कच्छका राज- 
यंशज्ञ बतलाते है। नवगढ़ धंशके साथ इनका कुछ भी 
सम्पक नहों है। कहते हैं, कि कच्छके कोई रावबंशीय 
सरदारके बड़ लड़के १७व्रीं सदामे अपने छोटे भाई ह्वारा 
चुपकेसे मारे गये थे, इसीसे थे सपरिवार भाग कर यहां 
आये। पहले यह कच्छकफे दूखलमें था। बाद उसके 
कच्छराजोंने इनकी स्वाधोनता मानो। आज्ञ तक भी 
मोबॉसरद्ार कच्छका जंगी बन्द्र और उपविभाग दूखल 
कर रहे हैं । 

अड्गरेज्ञों क्री राजसामन्त-तालिका में यह राज्य द्वितीय 
श्र णीके अन्तभु क्त किया गया है। १८०७ ई०में दूसरे 
दूसरे काठियावाड़के सरदारोंने ज़स सूत्र पर भड्भरेज- 
राज़कोी अगोकारपत्र लिज्ष दिया इन्होंने भी अवनत 
मख्तककों उसी शर्त पर खाक्षर किया । जूनागढ़के 
नवाब, वड़ोदाराज ओर अडूरेज़ राज़को सरदारगण कर 
देते हैं। इनकी सेन्यसंख्या ४५० हैं। मालिया नाभक 
४थी भ्रेणोका सामन्तराज्य इसी राजवंश द्वारा विछिन्न 
दो कर गठित हुआ है । 

यहांके सरदारोका अपनो प्रज्ञा पर पूरा स्वत्व है। 
यहां तक, कि दोषोकोीं प्राणद्रडको आशा देने पर भो 
उन्हें पोलिटिकल पञजेण्टकों अनुमति नही लेनो पड़ती । 
जनसंख्या ८७४६६ है। इस सामन्तराज्यमे १४० प्राम 
लगते है। यहां ५ फैद्खाने, ४६ रुकूल और ६ मेडिकल 
स्कूल हैं। जिनमें प्लोस हजार रोगी रखे जाते हैं। 

२ उक्त सामन्तराज्यका प्रधान नगर | यद्द अक्षा० 
२२' ४६ 3० तथा देशा० ७० ५३ पू० मच्छुनदोके 
पश्चिम किनारे पर अवस्थित है। अनसंख्या १७८२० 


हे । 


मोल ( हि पु० ) १ वह घन भो किसो वरुतुके बढ़्लेमें 
बेचनेवालेके दवा जाय, कीमत । २ वृकानद्ारकी 
ओरजसे बस्तुका मूल्य कुछ बढ़ा कर कहा जाना | 

मोष ( सं० पु० ) मुष-ख्तेये घम्। १ प्रत्याहरण, चोरो। 
२ लुण्ठन, लूटना । छेवन, छेदुना । ४ बच करना। ५ 
आच्छ व्‌, द्रड देना । ६ प्रवारणा, ढगो । 


मोषक--भोह-तृसीव 


!मोषक ( सं० पु०) मुष्णातीति मुष्‌-ण्जुल । तस्कर, 
खोर | । ह 
मोषण ( सं० क्लौ० ) मुष-ल्युट । १ लुण्ठन, छूटना । २ 
सारी करमा। ३ छेोड़ना। ४ वध करना। ५ वह जे 
चारो करता या डढांका डालता हो | 
मोषयित्नु ( सं० पु० ) २ ब्राह्मण | २ काकिल, कोयल । 
मोषा ( सं० स्लो० ) १ चौय, चारो । २ डकैती । 
मोषितु ( सं० ति० ) मुष-त्ण। १ माषणकर्त्ता, वह जा 
चारी करता हो । २ चोर, चोर । 
मोद्र ( सं० लि० ) मुष-त्च । माषक, चार । 
मोद ( सं० पु० ) माहनमिति मुह-भावे घर । १ मूच्छां, 
बेहोशी । २ अविद्या। अवियासे माहकी उत्पत्ति होती 
है। ३ दुःलल, कष्ट । मत्स्यपुराणमें लिखा है, कि ब्रह्माको 
बुद्धिसे मोहकी उत्पत्ति हुई हैं । 
“बुद्ध मोह; समभवदहक्कषारादभून्मदः । 
प्रमोदश्चाभवत्‌ कयठान्मृत्युकोचनतो बप ॥” 
( मत्स्यपु० २ अ० ) 
गोतामें लिखा है, कि क्रोधसे मेहकी उत्पत्ति होती 
है। ज्ञीव विषयकी चिन्ता करते करते उसमें सड़ाभि- 
लाष होता है, विषयसडुले कामना, कामनाको पूरी न 
दोनेसे क्रोध, क्रोधसे माह, माहसे रुछतिश्रंश,भओर रूम ति- 
श्रशसे बुद्धिनाश तथा बुद्धिके नांश दोनेसे विनाश 
हाता हे । 
“उथायतो विषपान्‌ पुंसः सद्भस्तेषुपजायते । 
सद्भात्‌ संजायते काम; कामात्‌ क्रोधोभिजायते ॥ 
क्रोधादूमवति सम्मोह! सम्मोहांत्‌ स्म्तिविश्रमः । 
स्मृतिश्र शादबुद्धिनाशो बुद्धिनाशादू विनश्यति ॥” 
( गीता २ अ० ) 


जगतमें ममत्व बुद्धि हो भोहका स्वरूप है, 'मेरा घर 
मेरा लऊड़का, यह सब मेरा है', इस प्रकार ममत्व बुद्धिकी 
दो मोह कहते हैं। 
“प्र माता भ्रम पिता' ममेय॑ गहिणी गहम्‌।. 
एतदन्य॑ं ममत्वं यत्‌ स मोह इति कीलितः ॥” 
( पद्मपु आुक्रियायोगसार ) 

. धर्मविमूढ़ताका मोह कहरें। जान बूक कर पाप 
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| को देखभाल करत थे। 


डेशे३ 


करना यही मोहका काये है। यह मेाहजन्य पाप प्राय- 
श्चित्तले विनष्ट होता है । 
“अकामातः कृत॑ं पाप॑ वेदाभ्यासेन नश्यति। 
काभतस्तु कृतं मोहात्‌ प्रायश्च्चित्त; प्रथगिवघ ॥ 
अन्न मोहादिति को मोह--- 
मोहशब्देन देवेन्द्र | बुद्धिपू्नब्यतिक्रमः । 
उच्यते पयिडतेनित्यं पुराणे सांशपायनः ॥” 
( प्रायश्चित्तविवेक ) 
पद्मपुराणके भूमिखरडमें मोहकी वृक्षरूप कठ्पना की 
गई है। उक्त वृक्षका बीज लोभ, मूल माह, स्कनन्‍ध, 
असत्य, शाखा माया, पत्र दुम्भ और कौटिल्य, पुष्प सभी 
कुकाये, सुगन्ध पिशुनता और अशानफल अधमंपोषक 
है। ज्ञों यह वृक्ष लगाता है उसका पतन निश्चय है। 
( पद्म० भूमिख० ११ अ० ) 
४ भ्रम, श्रान्ति। ५ शरोर और सांसारिक एवार्थों- 
को अपना या सत्य समभनेकी बुद्धि जो दुःखदायिनी 
मानो जांती है। ६ प्रम, प्यार। ७ साहित्यमें ३३ 
संचारोी भावषोंमेंसे एक भाव, भय, दुःख, घबराहर, 
अत्यन्त चिन्ता आदिसे उत्पन्न चित्तकी विकलता। 
मोहक ( सं० लि० ) १ मेोहेात्पादक, मोह उत्पन्न करने- 
वाला | २ मनकी आकहृष्ट करनेवाला, ल्ुभानेवाला । 
मोहकार (हिं० पु०) पीतल या ताँबेके घड़े का गला समेत 
मुहंडा । 
मोहठा ( सं० पु० ) दश अक्षरोंका एक वर्णवृत्त। इसके 
प्रत्येक चरणमें तीन रगण ओर पक गुरु होता है। इसे 
बाला भी कहते हैं। 
मोहड़ा (हिं० पु०) १ किसी पात्रका मुंह या खुला भाग । 
२ किसी पदाथका अगला या ऊपरी भाग। ३ मु'ह, 
मुख | ४ मोहरा देखो | 
मोहजनक ( सं० पु० ) मोहरूय जनकः । मेहात्पादक, माह 
उत्पन्न करनेवाला । 
मोह-तसोब--नवाब-सरकारमें नियुक्त राजकमचारी । 
शहरके आस पासके बाजारोंमें ये ध्यवसायियोंके कार्मों- 
अलावा इसके बाज़ार दरको 
ठोक करना, बटखरे आदि पर निगाह रखना इनका 
प्रधान काम्त था । फिर शराबो, दुष्ट, लम्पद और 


३४७ 


अन्यान्य कुपथगापी लोग प्रकाश्य रुथानमें किसी प्रकार- 
अन्याय आचरण न करे, इस ओर भी इनका विशेष लक्ष्य 
रहता था। 
मोहताज ( अ० वि० ) १ धनहीन, गरीब । २ जिसे किसी 
बातकी अपेक्ष। हो । 
मोहदताजी (हि० ख्री० ) मोहताज होनेकी क्रिया या 
भाव । 
मोहन ( सं० पु० ) माहयतीति मुह णिच-ल्‍्यु । १ धुख्तूर- 
वृक्ष, धत्रेका पीधा । २ कामदेवके पांच वाणोंमेंसे एक 
बाणका नाम । 
५कढ्षामस्यैते जगज्जैश्रमोहनास्राधिदेवतम्‌ । 
तद्र॒पद्दतचित्तोभुत्‌ समाधिस्थेव ततक्षणम ॥” 
( कथासरित्सा ० ७१।१३२ ) 

हे नृपविशेष, एक राज़ाका नाम । 8४ माह लेनेवाला 
व्यक्ति, जिसे देख कर ज्ञो लुभा जाय । ५ श्रीकृष्ण । ६ 
एक वर्णव्‌ त जिसके प्रत्येक चरणमें एक सगण ओर 
पक जगण होता है । ७ एक प्रकारका ताम्लिक 
प्रयोग जिससे किसोको बेहोश या मूच्छित करते हैं। 
८ प्राद्योमकालका एक प्रकारका अख्र जिससे शत्र 
मूच्छित कियां जाता था। ६ फोल्हकआं फेाठोी अर्थात्‌ 
यह रुथान जहां दबनेके लिये ऊशथ्षके गाँड डाले जाते 
हैं। इसे कुड़ी और घगरशा भी कहते हैं। १० बारह 
मांत्राओऑंका एक ताल । इसमें सात आघात और पांच 
खाली रहते हैं । 


मोहताज--पोहन 


मणियार और किज्र नामक रुथानके जलाशयमें ये लोग 
मछली पकड़ा करते हैं। किज्ञरमें ज्ञाम तमाची नामक 
पक सिन्धुसामन्तराजके प्रासादका भग्नायशेष देखा 
जाता है। प्रवाद है, कि राजाने नूरेन नामक एक धीवर- 
की लड़कीकों व्याहा था। कवि शाहभर भी अपने प्रस्थ- 
में इस घटनाका उल्लख कर गये हैं । 


इन लोगोंका चरित्र कलुषित है। सतोत्व किसको 
कहते हैं, थे लोग जानते तक भी नहीं । शराब, अफीम, 
भांग आदि मादक वस्तुका सेवन इनका नित्यकम है । 
ये तेरनेमें बड़ दक्ष होते हैं, बचपनसले ही तेरना सीथते 
हैं। पोर और मुलाओंका आस्ताना तथा मसजिदमें 
जा कर नमाज़ आदि पढ़ना इनका धरम है। सिन्धुनव- 
को ये लोग खाजा खिजिर समझ कर उसको भक्ति 
करते और कभी कभो नदीके किनारे आ उसकी पूजा 
करते हैं। चड़गमुशी नामक दुलके सरदार सामाजिक 
लड़ाई भगड़ का फेसला करते हैं । 

कावरभ्र णोके घोवर कुम्मोर और शिशुक खाते हैं । 
ये लोग समाजमें नोच समभ जाते हैं। 


मोहन --१ अयोध्याप्रदेशके उनाव जिलेकी एक तहसोल । 


भूपरिमाण ४३७ वगमोील है। मोहन ओरस, अशीवान, 
भालोतर-अन्नगांव और गोौडिन्द्र-प्रसन्‍्दून नामक चार 
परगना ले कर यह उपविभाग संगठित है । 

२ उक्त उपविभागका विचार-सदर ओर जिलेका 
पक नगर । सई नदीके किनारे अक्षा० २६ ४६ 


मोहन ( ह० घि० ) माह उत्पन्न करनेवाला | 
मोहन-माहन- सप्तशतीप्रणेता एक कवि | 
मोहन--सिन्धुप्रदेशवासी मत्श्यजीबी जातिविशेष। थे 


५ उ० तथा देशा० ८० ४ पू०के मध्य विस्तृत 
है । मुसलमानों अपम्लमें यह रूुथान बहुत सम्ुद्धिशाली 


लोग पहले हिन्दू थे, पोछे मुसलमान संसगपें आ कर 
मुसलमान हो गये । आरलिता नगरके रहनेवाले अश्वों- 
को ये लोग अपना पूर्वपुरुष मानते हैं। मछलीको 
पकड़ कर बांजारमें बेचना इनका जातीय व्यवसाय है | 
इन लोगोंके मध्य बुन्दरो, कराया, लाना, भावर 
ओर बुड्गरा नामक पांच खतन्‍त्र दल हैं। मोहनोंको 
आकृति प्रकृति उतनी खराब नहीं है । बचपनमें इनका 
गालवर्ण और मुद्कताकृति खुन्द्र रहती है । हमेशा धूप 
भौर वृष्तिमें रहनेसे रंग खराब हो जाता हे। मामयर, 


था | अभी बाणिड्य सम्ृद्धिका वहुत कुछ हांस हो 
गया है । इसका प्राचीन नाम मैना वा मायापुर है। 
नगरके दक्षिण सई नदीके ऊपर ०क पुल हैं। इसे 
अयोध्यापति नवाब सफद्रजडुके मन्‍ली महाराज नवछ- 
रायने बनवाया था। पुलको बगलमें एक ऊ ला टूटा फूटा 
स्तूप देखनेसे वह एक प्राचोन दुगका भग्नावशेष सम्तका 
जाता है। अभी प्राचीन मुसलमान फकीरोंका समाधि- 
मन्दिर इसके ऊपर शोभा दे रहा है । 

यहांके अधियासिगण सम्ध्रान्तधंशीयष मुसलमान 


मोहन--भो हनलाल 


। लखनऊ राजसरकारमें काम करके सभो प्रायः 

खुलो हैं । 

मोहन-- अयोध्या प्रदेशके खेरो ज़िला और नेपालराज्यके 
मध्य हो कर प्रवाहित एक छोटी नदी । पहाड़ी स्नोत- 
रूपमें निकलो हुई करना और गन्धार शाखाके जलप्रवाह- 
से 4ढ़ कर चन्दूनवोकीके उत्तर नदी रूपमें बह गई है। 
पीछे रामनगरके उत्तर कौरियाला नदीमें आ कर मिलती 
हैं। इस नदीमें महाशिर मछली पाई जाती है। 

मोहन--पञ्मावके बुसहर राज्यके अन्तर्गत एक गिरि- 
दुर्ग । यह अक्षा० ३१' २६ उ० तथा देशा० ७८ १६ 
पू०के मध्य अवस्थित है। यहां बद्रीनाथका एक प्रसिद्ध 
मन्दिर है! 

मोहनऔरस--उनाव जिलेकी मोहन तहसीलके अस्तर्गत 
पक परगना | सई नदीके किनारे अवस्थित मोहन नगर 
इसका वाणिज्यकेन्द्र है । 

मोहनगजञ्ञ --अयोध्याप्रदेशके रायबरेली जिलान्तगंत दिग्वि- 
जयगञ्ज तहसीलका एक पहला और बड़ा गांव | यहां 
रुथानीय अनाजका जोरों कारोबार चलता है। 

मोहनगञ्अ--वाराणसी जिलेका एक प्राचीन नगर । 

मोहनचान्द्बखु--एक खुप्रसिद्ध सड्रीत-विशारद्‌। कलकत्ते- 
के अन्तर्गत बखुपाड़ामें इनका घर था। इनका चलाया 
हुआ हाफ-आखड़ाई सड्ोतके खुर जनसमाअमें बहुत 
प्रसिद्ध है । यह सुर गायकसमाजमें 'मोहनचान्दखुर' 
कहलाता है । 

मोहनदास--पदके रचयिता एक वेष्णय कवि । श्रीनिवास 
आचार्य प्रभुके शिष्य थे, इस कारण कवि मोहनदासको 
उनका समसामयिक व्यक्ति कहनेमें कोई आपत्ति नहों। 

मोहनदासमिश्र--हनुमतकूत महानाटकके टोकांकार | 

मोहनपरिडत--तक कौ मुदी टी काके रचयिता। 

मोहनपुर--वस्वईप्रदेशके मद्दीकाण्ठा पोलेटिकल पजेग्सी- 
के अधीनण्थ एक सामन्‍्तराज्य । यहांके सरदार आबू 
पर्वत सन्निहित चन्द्रावतीके रावधंशसे उत्पन्न हुए 
हैं। उस तुशके यशपाल नामक एक राजपूत १५१७ ३०में 
अन्द्रावतीसे हटोल नामक ख्थानमें आ कर बस गये। 
यहां तेरद पोढ़ो रहनेके बाद ठांकुर पृथ्वीराज घोर- 
याड़ामें अपना घर उठा लाये । उनकी ज्ञागीर आदि 
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भूसम्पत्ति उनके पुत्रोमें बट गई .इसस अधिका रियोंको 
भिन्न भिन्‍न स्थानमें जा कर रहना पड़ा। १८८२ ई०में 
ठा3र उमेशसिहके मरने पर उनके लड़के ठाकुर हिम्मत- 
सिंह सामनन्‍्त पद पर अधिष्ठित हुए। ये लोग परमार 
राजपूतवं के रेहवाड़ शाखाके अन्तभुक्त हैं। बड़ोदा- 
राज, दृदरराज ओर अडूसरेजराजकों थे लोग कर देते हैं। 

२ उक्त सामन्तराज्यका प्रधान नगर | 

मोहनभमहइ-- एक भाषाकधि । ये बांदाके रहनेवाले थे। 
इन्हींक पुत्र प्रसिद्ध पद्माकर कवि थे। ये पहले बुन्देला 
पक्ना-नरेशक द्रबारमें थे। तदननन्‍्तर जयपुरके महाराञ 
सवाई प्रतापसिंह ओर जगतूसिंहके द्रवारमें रहे । इनकी 
कायता वहुत सरस और मधुर होती थी । 

मोहनभोग ( सं० १० ) शोहनश्चासों भोगश्येति। १ पक 
प्रकारकां हलुआ । बनानेका तरोका--सूजीको . घीमें 
अच्छी तरह भून कर उसमें जल या दूध ओर चीनी 
डाले । अच्छी तरद्द पाक दो जाने पर उसमें कपूर और 
इलायचीका चूर छोड़ दे । यह खानेमें सुस्वाद और 
बल र है । ( पाकराजेश्वर ) २ एक प्रकारका केला | ३ 
पक प्रकारका आम | 

मोदनमाला ( सं० ख्री० ) सोनेकी गुरियों या दानेकी बनी 
हुई माला | 

मोहनलाल--बालबोध नामक व्याकरणके प्रणेता । इनके 
पिताका नाम द्वीराधर था। 

मोहनलाल--बंगांलके नवाब सिराजुद्दोलाफे एक विव्यात 
हिन्दू सेनापति । थे दीवान-इ-आला थे। बाद उसके 
माद्र.उल-मोहन अर्थात्‌ प्रधान मम्लोी हुए। नवाबकों 
आज्ञासे ये राजकीय विभागके प्रत्येक्ष कामको देख- 
भाल करते थे। महाराज़को उपाधि और उसके साथ 
बावशाहों प्रथाके अनुसार नाकड़ा ओर मकालरदार 
पालकी व्यवद्दार तथा पांचहृजारी मन्सवदारी इश्त्यादि 
इन्हे! मिली यो। मोहनलालका सर्व व्यवहार और अत्य- 
घिक उन्नति ही सिशाजके अधःपतनका मूल थां। 

१७५७ ६०के पलासी मैदानमें बंगाली बोर मोहन- 
लालने अपनी वीरताका पूरा परिचय दिया था। 
सिराज जिस समय राजमहलमें पकड़ गये उसो समय 
मोहनलाल भी भगवानगोलामें पकड़ गये थे। बांवमें 


डेश्ट 


कारागारसे छूटने पर रोजा दुलेभरोमके हाथ पड़े । 
सुना जांता है, कि राज्ञा दुलेंभरामने उनकी सम्पत्ति 
द्खल करनेके लिये उन्हें' मार डाला था । मोहनलाल - 
के पुत्र पृूणियाके फौजदार थे । 

मोहनलाल--एक हिन्दू कवि । इन्होंने १७८३ ई०में 
आनिस-उल-अहबाबव नामक प्र तजकीरा स'कऊरन 
किवा । उनके श्रन्थकी भणितामें लिखा है, कि 
अयोध्याके नवाब आसफ उद्दोलाने समसामयिक्र कवि 
हाज्िनका तज़कीरा देख कर उन्हें भारतोय कवियोंकी 
इस प्रकार एक्र तज्ञकोरा बनाने कहा | इस प्रकार यह 
प्रन्थ संकलित हुआ । उन्होंने भणितामें 'आनिस' नाम 
लिया था। 

मोहनलालगजञ्ज--१ भअयोध्याप्रदेशके लखनऊ जिलान्तगत 
पक्र तहसील । भूपरिमाण २७२ वगमील है। यह मोहन- 
लालगंज और निगोहन-सिसेन्दी परगना ले फ्र 
स'गठित है। 

२ उक्त तहसीलका एक परगना | यहां पहले भर- 
जॉतिका वास था। -भरज्ञातिकी घासभूमि और दुर्गांदि 
चिहस्वरूप भरडिही नामक ख्थानके रुतृपकी ई'ट आदि 
आज्ञ भी अतीत कीत्तिका निदशन है । १०३२ ई०में 
सेयद्‌ सलार मसाउद्‌ यहां चढ़ाई करके भी भरोंको 
विध्वस्त न कर सके | १४वों सदीमें चमार गोड जातोय 
अमेठी राजपूतोंने भरोंको भगा कर इस पर कब्जा किया । 
श५वों सदीमें सेख मुसलमांनोंने राजपूर्तोंकी यहांसे मार 
भगायो। इसी वंशके कोई ब्यक्ति सेलिमपुर नगर बसा 
कर वहीं रहते ये । 

३ उक्त तदसीलका पक नगर। यह अक्षा० १६" 
४० ४५“ उ० तथा देशा० ८१ १ ३० पू०के मध्य पड़ता 
है। जानवाके राजपूतोंने यह नगर बसाया। मुसलमान 
नवाबोंके समय राज्पूतगण यहांके सत्वाधिकारो थे । 
अनन्तर १८५६ इई०में वत्तंमान तालुकदारवंशके राजा 
कालीप्रसादके हाथ इसको परियालनका भार सौंपा 
गंया। उक्त राजाने यहां एक गंज बनवा कर बाणिज्य- 
को खूब उन्‍नति को । उस समयसे यह नगर मोहन- 


लालगञ्जञ नामसे प्रसिद्ध हैं । वालुकदार घंशका प्रति- _ 


छित शिव-मन्द्र देखने लायक हैं। 


मोहनलाल--पोहनो 


मोहनलाल--पारसख्यभाषाविदु एक हिन्दू-परिडत । ये 
काश्मीर-राजवंशीय राजा मणिरामके पौत्र और परिडत 
बुद्धसिहके पुत्र थे । इनका दिल्लीनगरमें वास था। 
मोहनने द्ल्‍लो-कालेजमें हो अपना पढ़ना समाप्त किया 
था। १८३२ ई०के जनवरोमें थे पारसो-मुन्सो पद्‌ पर 
नियुक्त हो कर लेफ्टिनेण्ट वानिस और डा० जिरा्डके 
साथ पारख्यराज्यमें भेजे गये थे। वहांसे लौट कर इन्हों- 
ने पञ्ञाव, अफगानिस्तान, तुकिस्तान, खुरासान और 
पारस्यश्रम्णबृत्तान्त नामक पक पुरुतक लिखी.। १८३४ 
इ०्में कलकत्तमें यह किताब छपी थी । 

मोहनवलिका ( सं० ख्रो० ) वन्दाक, मोहनवली । 

मोहनशर्मा--अन्यो क्तिशतकके रचयिता | इनके पिताका 
नाम अनिरुद्ध सूरि था। 

मोहनसिंह-- एक हिन्दू-राजा, राव कर्णके पुत्र। १६७२ 
खुष्टाबदर्म महस्मद्शाहसे मारे जाने पर उनको ख्त्रियां सतो 
दो गई थों। 

मोहना ( सं० झ्लो० ) मोहयति पुष्पेणेति मुद्द-ल्यु-टाप्‌। 
१ तृण। २ एक प्रकारकी चमेलो | 

मोहना ( हिं० क्रि० ) १ किसी पर आशिक या अनुरक्त 
होना, रोभता । २ समूच्छित होना, बेहोश हो जाना। 
३ मोहित करना, लुभा लेना। ४ भ्रममें डाल देना, 
धोखा देना । 

मोहनार--मुजफ्फरपुर जिलान्तगंत एक नगर । यहां 
सोरेका विस्तृत कारबार है | 

मोहनाख्र ( सं० पु० ) प्रायोनकालका एक प्रकारका अख्र । 
कहते हैं, कि इसके प्रभावसे शत्रु मूच्छित हो जाता था। 

मोहनिद्रा (सं० खत्री०) मोहरूपा निद्रा मध्यपदलोपि 
कर्मंधा०। मोह, मोहरूप निद्रा । 

मोहनिशा ( सं० स््री० ) मोहरात्रि देखो । 

मोहनी (सं० ख्रो०) मुहात्यनयेति मुद्द व्युट, खियां डोष | 
१ उपोदकी, पोईका साग। २ वटपत्ो, पथरफोड। ३ 
माया । ह 

“म्ाथा तु मोहनी नाम मायेषा संप्रदर्शिता | 
( भारत० १४॥८०४५ ) 
४ वेशाख खुदी एकादशो । ५ एक रूम्या सूत-सा 

कोड़ा । यह हल्दीके खेतोमें पाया जाता है| इसे पा कर 


मोहनोय--मोहरा। 


ताबन्लिक लोग वशीकरणयन्त्र बनाते हैं। ६ भगवानका 
वह सर्री रूप जा उन्होंने समुद्र-मथनके उपरान्त अमृत 
बांटते समय धारण किया था.। ७ एक घर्णधुत्त । इसबेः 
प्रत्येक चरणमें सगण, भगण, तगण, थगण और मगण 
होते हैं। ८ एक प्रकारकी मिठाई। ८ वशीकरणका 
मन्त्र, लुभानेक्रा प्रभाव । (त्ि०) ६ मोहित करनेवालो, 
चित्तकीं लुभानेवाली। 

मोहनोय ( सं० लि० ) मुंह अनीयर । मोहित करनेके 
योग्य, मोह लेनेके लायक । 

मोहमन्दू--देदरादुन जिलेके शिवालिक परव्ेतश्रेणोका एक्र 
गि।रपथ । 

मोहपा--मध्यभारतके नागपुर ज्ञिलान्तगंत पक्र नगर । 
यह अक्षा० २९ १६ डउ० तथा देशा० ७८' ५२ पू०के 
बोच पड़ता है। यहां नवाव हसनअलो खाँक़ा प्रासाद 
है। कब्मेनवरसे शानर जानेका राख्ता इसी नगरके 
बीचोबीच द्वो कर गया है। 

मोहफिल ( अ० स्त्री० ) महफिल्ल देखो | 

मोहब्बत ( अ० स्त्रो० ) मुहब्बत देखो | 

भोहमप्रन्द्‌ ( सं० पु० ) मोह-उत्पादक मन्लविशेष । 

मोहमन्दू--खाोघीन अफगान जातिभेद । काबुल, श्वात- 
नदी, सफेदको और हिन्दृकुशके पहाड़ी प्रदेशमें इनका 
बास है! काबुल और गजनीका युरुफजै जातिके 
अफगानसे थे लोग उत्पन्न हुए हैं । ११वोंसे ले कर 
श्५वीं सदी तकके भोतर ये लोग वत्तेमान वासभूमिमें 
आ कर बस गये ओर एक दूसरेसे पृथक पृथक हो 
गये। पहले सिनवांरी ओर मामन्दोफे साथ इनका 
भारों विरोध था । बादशाहद् ओरड्रजेब मोमन्दोंको 
परारु्त कर उनसे पक बड़ा लड़ाईका डंकां छोन लाये । 
उस इंकाके बजनेसे सिनवारोी लोग डरके मारे कंकने 
लगते. थे | । । 

१८४१, १८५१, १८५४, १८६४, १८७३, १८७८ ओर 
७६ ई०में मोहमन्दोंने अड्डूरेजोंके विरुद्ध हथियार उठाया 
था। १८७३ ई०में सिचेनी दुर्गके अध्यक्ष मेजर मेक- 
डोनादडझ सिचनी शाखाके मोमनन्‍दोंसे मारा गया था। 
लालपुरा, सदुरसराय योखदन्द्‌ आदि प्रा्मोमें इनका 
बास है। . इन कछोगोंके मध्य तारकजै, दा लिमजै, वाईजे 
ए०0, उ7ा77 00 
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ओर ख्वाजै आदि श्रेणियां देखो जञातो हैं। ये लोग 
उद्धत खभावके, दुश्व त्त, निदुय, अत्याचारप्रिय और 
स्त्री चुरा लानेमें पटु हैं । 
अड्गरेजी अमलदारीके बाद ये लेग धीरे धीरे शान्त 

प्रकतिके है| गये हैं। अभी बाणिज्य ष्यवसायकी ओर 
इनका विशेष ध्यान है । पहले मामन्द राज्य हो कर 
बहुतेरे ध्यवसायो माल ले कर भारतवष आते थे । माद- 
मन्द्गण उनसे महसूल लिया करते थे । माहमन्द सर- 
दारोंके मध्य लालपुरका स्लाँवंश हो सवश्रष्ठ है। ये 
लोग काबुलके अमीरकेा अपना अधोश्वर मनाते हैं। 

मोहमय (सं० लि० ) मोह-स्वरूपे मबट। मोहस्वरूप | 

मोहमुद्गर ( सं० पु० ) शड्भराचाय विरचित खसंसारका 
अनित्यताज्ञापक पक श्रन्थ । 

मोदयित्‌ ( सं० लि० ) मुद्दणिच-तृच्‌ । मोहकारक | 

मोहर ( फ/० सत्रो० ) १ किसी ऐसी चसूतु पर लिखा हुआ 
नाम, पता या चिह् आदि जिससे कागज्ञ वा कपड़े 
आदि पर छाप सके, अक्षर, चिह्न भादि दबा कर अंकित 
करनेका ठप्पा। २ उपयुक्त वस्तुकी छांप जो कागज 
था कपडे आदि पर ली गई हो, स्याही लगे हुए ठप्पेको 
दबानेसे बने हुए चिह् या अक्षर । ३ स्वणमुद्रा, अशरफो। 

मोहरा ( हि० पु० ) १ किसी बरतनका मुद् या खुला 
भाग । २ सेनाकी अगलो पंक्ति जो आक्रमण करने ओर 
शत्रकों हटानेके लिये तैयार दो । ३ फौजको चढ़ाईका 
रूख, सेनाकी गति । ४ किसी पदाथंका ऊपरी या 
अगला भाग । ५ पक प्रकारकी जाली ज्ञो बेल, गाय, 
भैंस इत्यादिका मुह कस कर गिराँवंक साथ वांधनेके 
लिये होती है । यह मुद्द पर बांध कर कस दो जाती है 
जिससे पशु खाने पीनेकी चीज़ों पर मुंह नहीं चला 
सकता | ५ चोली आदिकी तनी या बंद । ६ कोई 
छेद वा द्वार जिससे कोई वरुतु बाहर निकले । 

मोहरा ( फा० पु० ) १ शतरंज़की कोई गोटो । २ रेशमी 
बख घोटनेका घोटना । यद्द प्रायः बिबलोरका बनता है । 
३ मिट्टीका सांचा जिसमें कड़ा, पछुआ ढालते हैं। ४ 
सोने चांदी पर नक्काशों करनेवांलोंका वह ओजार जिस- 
से रगड़ कर नक्काशीकों चमकाते हैं, दुआलो । ५ अदृर 
मोदरा । ६ सिगिया विष | 


ईदधर 


मोहराति (सं० स््री०) मोहरुप रातिः | १ देनन्दिन प्रलय । 
“एवं पश्चाशदब्दे च गते तु ब्क्षणे उप । 
देनन्दिनन्तु प्रत्नयं वेदेषु परिकोत्तितम्‌ ॥ 
मोहरात्रिश्न सा प्रोक्ता वेदविद्धिः पुरातने: । 
तत्र सर्वे प्रणष्ठाश्ष चन्द्रकादि दिगीश्वरा। ॥! 
( ब्रह्मवेवर्तापु० ५४ ४० ) प्रलय शब्द देखो। 
ब्रद्माके पचास वष बीतने पर जो दैनन्द्न प्ररुय 
होता है उस्तीकों मोहराति कहते हैं । 

२ जन्माष्टमी रातलिका नाम मोहराति है। 
“दीपोत्सवचतुद्द श्याममया योग एव चेत्‌ | 
काक्षरात्रिमेहेशानि | तारा काल्ली प्रियड्डरी 
जन्माष्टमी महेशानि ! मोहरात्रि प्रकोक्तिता ॥” 

( शक्तिसज्जसतन्त्र ) 
मोहराना ( फा० पु० ) मोहर करनेकी हजरत, वह घन जो 
किसी कम चारीको मोडर करनेके लिये दिया जाय । 
मोहरी ( हिं० ख्रो० ) १ बरतन आदिका छोटा मुहया 
खुला भाग । २ पाजामेका वह भाग जिसमें टांगे' रहती 
हैं। ३भोरी देखो। ४ एक प्रकारकी मधुमक्णी जो 
सखानदेशमें होती दे | 
मोदरिर (अ० पु०) वह जो किसीके कागज आदि लिखने- 
का काम करता हो, मुशो । द 
मोदरूत ( अ० स्लरी० ) १ फुरसत, अवकाश । २ किसी 
कामके पूरा करनेके लिपे मिला हुआ या निश्चित समय, 
अवधि । 
मोदहछा ( अ० पु० ) महल्ला देखा । 
मोहवत्‌ ( सं० लि० ) मोह-अरुत्यथें मतुप्‌ मल्‍्य व । मोह- 
युक्त, मोदविशिष्ट । 
मोहशास्््र ( सं० क्लो० ) मोहोत्पादक शास्रमिति मध्यपद- 
लोषपि कमंधा०। अधिद्याजनक भ्रन्थ, वह शास्त्र जिसकी 
आलोचना करनेसे मोहकी उत्पत्ति होती है। 
“एवं सम्बोधितो झुद्दो माधवेन सुरारिणा | 
चकार भोहशास्त्राणि केशवोदइपि शिवेरितः ॥ 
कापाल॑ नाक॒ह्ल॑ थाम भेरव॑ पूर्वपश्चिमम्‌ | 
पश्चरालं पाशुपतं तथान्यानि सहस्तरा ॥” 
( कूम्मेपु० १४ अं ) 
महादेवसे भेजे जाने पर विष्णुने कापाल, नाकुल, 


मोहर।त्रि--प्रो हिनी . 


मेरव आदि मोहशासत्र भ्रणयन किये। यह मोहशाठा 
असच्छास्र वा मिथ्याशार्के बीच गिना जाता है। 
मोहार ( हिं० पु० ) १ द्वार, द्रधाजा। २ मु'हड़ा, अगला 
भाग । ३ मधुमक्लीकी एक ज्ञाति जो सबसे बड़ी होती 
है। इसे सारंग भी कहते हैं। ४ मचुका छत्ता। ५ 
भौरा । 


मोद्ारनो ( हिं० स््री० ) पाठशालापें बालकोंका पक साथ 
खड़ हो कर पहाड़ पढ़ना । 

मोद्दाल ( अ० पु० ) पूरा गांव वा उसका एक भाग अथवा 
कई गांवोंका समूह जिसका वन्दोबरत किसी नंवरदारके 
साथ पक बार छिया गया हो । 

मोहाल ( हि० पु० ) १ मधुमफ्खीकी एक जाति, मोह्ार। 
२ मधुमक्लीका छत्ता । 

मोद्दित ( सं० लि० ) १ मोह या श्रममें पड़ा हुआ, मुग्ध। 
२ मोहा हुआ, आसक्त । 

मोहिन (सं० लि०) मोहयति मुदद, णिच णिनि। मोहकर्सा, 
मोहनेवाल । मोहिनी देखा | 

मोहिनी ( सं० ति० ) १ मोहनेवाली । (खत्रो०) २ लिपुर- 
माली नामक फूल, बेला । ३ वटपत्री, पथधरफोड़। ४ 
विष्णुके अवतारका नाम। भागवतके अनुसार विष्णुने 
यह अवतार उस समय लिया था जब देवताओं ओर', 
देत्योंने मिल कर रलोंके निकालनेके लिये समुद्र मथा 
था और अम्तके निकलने पर दोनों उसके लिये परस्पर 
झगड़ रहे थे। उस समय भगवानने मोहिनी अवतार 
धारण किया था ओर उन्हें देखत ही असखुर मोहित हो 
कर बोले थे, कि अच्छा लाओ दम दोनों दलोंके लोग बैठ 
जांय और मोहिनो अपने हाथसे अम्तुत बांट दे। दोनों 
द्लोंके लोग पंक्ति बांध कर बैठ गये और मोदियो रूप 
विष्णुने अम्ठत बांरनेफे बहानेसे देवताओंकरी अद्त और 
असखुरोंको खुरा पिला दी। ( भारत० १॥१८ अम्याय ) 
५ माया, जादू। ६ वैशाल' शुक्क एकादशोका नाम। 
७ अद्ध सम युशलिका नाम। इसके पहले और तीसरे 
चरणमें बारह और दूसरे तथा चौथे चरणमें सांत 
मात्राए' होती हैं ओर प्रत्येक चरणके अन्तमें एक 
सगण अवश्य होता दे। ८ परदुद अक्षरोंके एक वर्णिक 


पोही--पीकूफ 


छउन्‍्दका नाम । इसके प्रत्येक चरणमें सगण, भगण, | 


तगण, यगण और सगण होते हैं । 

मोद्दी ( हि ० वि० ) १ मोहित करनेवाला | २ मोह करने- 
यबांला, प्रम करनेवाला । ह लोभी, लालची। ४8 भध्रम 
या अविद्योंमें पड़ा हुआ, अश्चानो | 

मोहुक ( स ० पु० ) मोहविधायक, मोह करनेवाऊा | 

मोदेला ( हि ० पु० ) एक प्रकारका चलता गाना। 

मोहेलो ( हि'० खी० ) पक्र प्रकारकी मछली । यह हिमता- 
लय और सिधकी नदियोंमें मिलतो है। 

मोहोपनिषत्‌- एक उपनिषदुका माम | 

मोहोपमा ( स० ख््री० ) उपमालड्भारभेद, एक अलड्भारका 
नाम जो केशवदासके अनुसार उपमाका एक भेद्‌ है ; पर 
और आचार्य जिसे भांति अलड्डार कहत हैं । 

मौ--मध्यभारतके इन्दोर राज्यान्तग त पक मगर । यह 
अक्षा० २२९ ३३ उ० तथा देशा० ७५ ४६ पु०के मध्य 
अवस्थित है। जनसंख्या ३५ हज्ञारसे ऊपर है। मन्द- 
सोर-सन्धिकी ७वी' शर्राके अनुसार सर जान मार- 
कोलमने इसे बसाया था। उसी शरांके अनुसार यहां 
बहुत-सी अडडरेजो-सेना भी रददतो है । यहां रोजपूताना 
मालवा -रैलबेकी मालवा शाखाका एक सरूटेशन है | शहर- 
में एक पारसी स्कूछ, एक रेलवे स्कूल ओर पक्र कान- 
भेण्ट स्कूल हे। रूकूलके अलावा मिलियरो अरुपताल 
और एक सिविर अख्पताल हे । 

मौ--युक्तप्रदेशके कांसी जिलान्तग त एक तहसोल। यह 
अक्षा० २५' ६ से २५' २६ 3० तथा देशा० ७८' ४६ से 
७६ १६ पू०के मध्य अवस्थित है। भरूपरिमाण ४३६ 
वर्ग मील और जनस ' रूया लांखसे ऊपर है। इसमें मो- 
रामीपुर नामक १ शहर और १५६४ प्राम लगते हैं। यह 
तहसील विन्ध्यशेलमालासे ढकी हुई है। प्राचीन 
मूर्च्छा राउ्यका कुछ अंश इसके अन्तग त है । इसके 
पश्चिममें धसान नदो बहतो है | 

२ उक्त जिलेका एक नगर और वाणिज्यकेर्द्र । यह 
अक्षा० २५ १४ ४० '3७० तथा देशा० ७० १० ५ 
पू०के मध्य अवम्धित है। रामीपुर नगर यहांसे २ कोस 
पश्चिम पड़ता है । बहुतेरे इसे मौ-रानपुर कट्दा करते हैं। 
छत्रपुर-राजके भत्याचारसे तम आ कर भांसोका 
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घणिक्‌-सम्प्रदाय यहां आ कर बस गया। तमीसे यह 
छोटा गांव नगरमें परिणत हो गयां और वाणिज्यकी भी 
धीरे घोरे वृद्धि होने लगी । यहां खड़ आ नामक सूती 
कपड़े का अच्छा कारबार है । अमरांवती, मिर्जापुर, 
नागपुर, फरु खाबांद, दहातरस, कानपुर ओर दिल्ली आदि 
नगरोंमें सफेद और र'गे कपड़ की २फ्तनी होती है । 

मौ--युक्तप्रदेशके बांदा ज्ञिखान्तग त पक तहसीर । यह 
अज्ञा० २५ ५ से २५ २७ उ० तथा देशा० ८१९ ७ से 
८१ ३४ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिप्ताण ३१६ 
वर्ग मोल और ज्ञनस ख्या ६५ हजारके करोव है । इसमें 
राजपुर नामक १ शहर और १६४ प्राम लगते हैं । 

मौ-युक्तप्ररेशके आजम-ढ जिलान्तगत मुदस्मदाबाद 
तहदसीलका पक शहर । यह अक्षा० २७ ५७ उ० तथा 
देशा० ८३ ३७ पू०के मध्य विस्तृत है। जनस' ख्या २० 
हजारके करोब है। शहर कब बसाया गया हैं मालूम 
नही, पर यह बहुत प्राचीन शहर है, इसमें सन्देद नही । 
आईन-इ-अकवरो पढ़नेसे मात्यूम होता है, कि शाहअहान्‌ 
बादशाहने अपनी लड़की जहानारा बेगमको यह शहर 
प्रदान किया था । उक्त बेगमने यहां एक्र सराय बनमयायी 
थी जो आज भो मौजूद है। १८६३ ई०में कुबानो ले कर 
यहां भारो द्‌गा हो गया था। शद्रमे अरुूपताल, डाक 
घर और दो रुकूल हैं । 

मौ-ऐमा--युक्तप्रदेशके इलाहाबाद जिलान्तर्गत सरौन 
तहसीलका एक नगर। यह अक्षा० २५' ४२ 3० तथा 
देशा० ८१ ५६ पू०फे मध्य अवस्थित है। जनस ख्या ७ 
हजारके करोब है। जिले भरमें यही स बसे पहला शहर 
जहां १८६६ इ०में प्लेग दिखाई दिया था। यह स्थान 
सूतो फपड़ के लिये बहुत कुछ प्रसिद्ध है । शहरमें एक 
स्कूल है । 

मोक ( सं० पु० ) मुंकका गोलापत्य | 

मोक्रा ( अ० पु० ) १ घटनास्थल, वद रुथान अहां कोई 
घटना संघटित हो । २ अवसर, समय । ३ देश, रुथान । 

मौकुलि (सं० पु०: काक, कौआ | 

मौकूफ ( अ० थि० ) १ रोका हुआ, यंद किया हुआ | 2 
रद्‌ किया गया, ,मनसूल किया गया। ३ फाम करतनेसे 
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पौकृफो--पीखरी 


रोका गया, नोकरीसे अलग किया गया। ४ अधिष्ठित मौखर ( सं० लि० ) मुखर-अण | मुखरका भाष, बहुत 


मुनदसर । 


अधिक या बढ़ बढ़ कर बात करना | 


मौकूफो ( फा० स््री० ) १ मौकूफ होनेकी क्रिया या भाव । मौघ्तरी--उत्तर-भारतका एक प्रायीम राजवंश । किस 


२ कामसे अलग किया जाना; वरखास्तगी | ३ प्रतिबंध, 
रुकाबट । 

मौक्तिक ( सं० क्लो० ) मुक्तेव मुक्ता-( विनयादिभ्यष्ठक । पा 
५।४।३४ ) इति ठक। १ मुक्ता। विशेष विवरण मुक्ता शब्द- 
में देखहो। २ अन्न । 

मौक्तिकतण्डुल (सं० पु०) मोक्तिकामव शुक्कः तण्डुलो इख्य । 
घधवलषावनाल । सफेद मक्का, बड़ो ज्वार । 

मौक्तिकदाम (सं> पु०) बारद् अक्षरोंका ;एक वर्णिकछंद । 
इसके प्रत्येक चरणमें दूसरा, पांचवां, आठवां और ग्यार- 
हवां वर्ण गुरु और शेष लघु हांते हैं अर्थात्‌ इसके प्रत्येक 
चरणमें चार जगण होते हैं । 

मौक्तिकप्रसवा ( सं० खो० ) मोक्तिकरुय प्रसवा। शुक्ति, 
सीप । 

मौक्तिकमाला ( सं० ख्ली० ) १ ग्यारह अक्षरोंकी एक 
वर्णिक वृत्तिका नाम । इसके प्रत्येक चरणका पढला 
चौथा, एाँचवां; द्सवां और ग्यारहवां अक्षर गुरु ओर 
शेष लघु होत हैं तथा पांववे' और छठे वर्ण पर यति 
होती है। इसे अनुकूला भी कहत हैं। २ मुक्तामाला, 
मुक्ताका हार । 

मौक्तिकरत्न ( सं० की० ) मोक्तिकमेव रत्नं | मुक्तारल । 

मौक्तिकशुक्ति ( सं० स्रो० ) मोक्तिकानां शुक्तिः। शुक्ति, 
सोप | 

मौक्तिकावलि (सं० पु०) मौक्तिकस्य आवलिः | मुक्तावली, 
मोतोीकी माला । 

मौक्य ( सं० क्ली० ) सूकरुप भमावः मूक-( वर्याइद्ादिभ्य: 
ध्यज च। था (१॥१२३ ) ष्यञ्ञ | सूकका भाव | 

मौक्ष ( सं० छो० ) सामभेद, एक प्रकारका साम गान | 

मौक्षिक ( सं० लि० ) प्रहणके अन्तमें प्रहमोक्षसम्बन्धीय । 

मौल ( सं० की० ) मुखस्थेदर्मिति मुख-अण | १ मुख- 
सम्बन्धाधीन पाप, मुखसे द्ोनेवांला पाप । यह अभक्ष्य 
भक्षणरुप है। अभक्ष्य भोजन करनेसे जो पाप होता है 
उसे मौलख कहते हैं। ( प्रायश्चित्तवि० ) २ एक प्रकारका 
मसाला । ( लि० ) ३ मुलसमस्बन्धी | 


समय इस राजवंशका प्रथम आधिपत्य विख्तृत हुआ, 
यह मालूम नहों। अशोकलिपिकी तरह प्रासीन शक्षर 
पालिभाषामें 'मोखलिनम्‌'-शब्दाड्डित मोहर (5०७)) आवि- 
रक्त होनेस मालूम होता, कि मौयबंशके प्रभाधकालमें 
इस वंशका अभ्युदय हुआ था, किन्तु उस समय इस 
वंशके कौन कौन राजा किस किस देशमें राज्य करते 
थे, वह आज तक भो र्थिर नहों हुआ है। गुप्तवंशके 
साथ मोखरीराजका एक समय सम्बन्ध था, यह शर्व॑- 
वर्माकी उत्कीर्ण लिपिसे जाना जाता है। गुप्तवंशके 
साथ मोखरियोंकी लड़ाई भी छिड़ी थी | आदित्यसेनकी 
अपू्सड़-लिपिमें लिखा हैं, कि मोखरीवंशने हणोंको 
परारुत करके अच्छी ख्याति पाई थो | दामोदरगुप्तने उस 
मोखारोवंशकों पराख्त किया था। 

नाना स्थानोंसे आविष्कृत उत्कोर्ण ठपिकी सहा- 
यतासे हम १० मौख्रो राजोंके नाम पात हैं। जैसे-- 

१्म हरिवर्मा-महिषी जयसखामिनी । 

श्य आदित्यवर्मा--( श्मके पुत्र ) महिषी दृषगुप्ता । 

देय ईश्वरवमा--( श्यके पुत्र । 

महिषी उपगुप्ता। ईश्वरवमोने धारा, अन्ध्, सुराष्र 
आंदि राज्ञाओंक साथ थुद्ध किया था। क्‍ 

४थ ईशांनवर्म--( शेयके पुत्र ) महिषी लद्मीवती। - 

एम शवेवर्मा--( ४थके पुत्र) मगधराज्ञ दामोद्र- 
गुप्तके समसामयिक । 

ध६छ खुस्थितवर्भा--मगधाधिप मद्दासेनगुप्तके सम- 
सामयिक । 

3म अवन्तिवर्मा--स्थाण्वीश्वराधिप प्रभाकरवर्द न- 
के समसामयिक । 

८म ग्रहवर्मा--( ७मके पुल ) इन्होंने सन्नांटे दृ्॒ष- 
देवकी बदन राज्यश्रीको ष्याहा था। भ्रोहषेचरितमें इनका 
परिचय आया है। ये मालवराजके हाथसे मारे गये थे । 

ध्म भोगवर्मा-ईनका मगधाधिप आदित्यसेनकी 
कन्यासे विवाह हुआ था। नेपालके लिय्छविराज श्य 
शिवदेय इनके जम्ाई थे । 


मोखय्ये--मोल्य 


१०म यशोवमदेय । 


०१ 
मोजूदगी (फा० स्री०) सामने रहनेका भाव, उपर्थिति। 


. डपर जिन सब मौस्क्रीराजोंके नांम लिखे गये वे | मौजूदा (अ० वि) वत्तमान कालका, जो इस समय 


लोग ६ैंठी और ७वों सदोमें मगधके एक अ'शमें राज्य 
करते थे। ७वों सदीके शुरूमें इन्होंने रुथाण्वीश्वरके 


चद्ध नवंश तंथा नेपालके लिच्छविवंशके साथ मित्रता 
कर लो थी। हलिच्छुवि-राजव॑श देखो । 


उपरोक्त मौखरी-राजोंको छोड़ कर कुछ मोखरोी 
सामन्‍त राजोंके भी नाम मिलते हैं। नांगाजु नी शैल 
पर जो शिल्ालिपि उत्कीर्ण है उससे मात्दूम होता है 
कि मौखरोवंशसें यक्षयर्मा नामक एक पराक्रान्त सामन्त- 
राज थे । जिनके पुलका नाम शादूलवर्मा था । 
शादू छके भी वीरबर अनन्तवर्मा नामक पक पुल था। 
अनन्तवर्माने नागाजु नी शैल पर अद्ध नारीश्वर और 


कॉत्यायनो मूक्ति तथा वराबर-शेल पर कृष्णरूपी विष्णु- 
मूत्तिको प्रतिष्ठा की थी । 

मोखयय ( सं० जझो० ) मुखतरख्य भावः मुखर रणय । मुखर- 
का भाव, बहुत अधिक वा बढ़ बढ़ कर बोलना । 

मीखिक ( सं० ति० ) मुखख्येढ मुखं-ठक्‌। १ मुख्संबंधी, 
मुखका। २ जबानी । 

मोख्य ( सं० को ० ) मुख्य भावः अण। मुख्यत्व, प्रधा- 
नता । | 

मौगा , हिं० वि० ) १ सूर्ण, दुबु छि । २ जनखा, हिजड़ा । 

मोगी ( हि० ख्री० ) र्री, ओरत । 

मौग्ध्य ( सं०'क्लो० ) मुग्धभाव । 

मौध्य ( सं० क्ो० ) विफलता, वृथा । 

मोच (स'० छो०) कदलो फूल, केलेका फूल । 

मौज ( अ० स््री० ) १ लहर, तरंग। २ घुन। ४ सुख, 
मजा | ४ मनकी उमंग, जोश । ५ प्रभूति; विभव । 

मोजवत ( सं० लि० ) १ मुश्नबत्‌ नामक पर्व॑तज्ञात। २ 
मुज़का गोलापत्य । 

मोजा ( अ«० पु० ) गाँव, प्राम । 

मोजी ( हि० वि० ) १ मनमाना काम करनेवाला, जो जीमें 
आवे वही करनेवाला। २ मनमें कभी कुछ और कभी 
कुष्ठ विचार करनेवाला । श् सदा प्रसन्‍न रहनेवाला, 
आनन्‍्दी । 

मोजूद्‌ (भ० बि०) १ उपस्थित, हाजिर। २ प्रस्तुत, 
तैयार । हु 

४०0], 


027, 404 


मौजूद हो । 
मोज़ ( सं० लि ) मुश्नतृणनिर्मित, सू'जका बना हुआ । 
मोजक ( सं० पु० ) मू जका एक एक पत्ता । 
मौजकायन ( सं० पु०) मुञज्ञक-गोलापत्य, मुज़क ऋषिफे 
गोलमें उत्पन्न पुरुष । 
मोजञ्ञवत (सं० लि०) १ मुजवान पर्वतसम्बन्धीय । २ मुझ- 
वतूज्ञात, मुझ्॒वान पवतमें उत्पन्न । 
मौजवान ( स'० लि० ) मौजवत देखो | 
मौजआायन ( सं० पु० ) मुझ ऋषिके गोतरमें उत्पन्न पुरुष । 
मोज्ञायनोय ( सं० पु० ) मौज्ञायन-सम्बन्धीय । 
मोजिन (सं० लि० ) मेखलायुक्त ) १ सूजकी बनो हुई 
मेबरढा । २ ज्ञो मूजकी मेखला धारण किये हुए हो, 
जो स जकी मेखला पहने हो | ३ भौछ्लीय देखो। 
मौजिबन्धन ( सं० पु० ) यशोपवीत संस्कार, जनेऊ । 
मोजझ्ी (सं० ख्ो०) मुजख्येयमिति मुझ्र-अण, स्त्रियां डीष्‌ / 
मुझ निमित मेबला, स्‌'जकी बनी ,हुई मेखला ! 
“भौक्ली त्रिवृत्समा श्कूचणा कार्या विप्रस्य मेखक्ला । 
ज्त्रियस्य च मोब्वी ज्या वेश्यस्य शणतान्तवी ॥” 
( संस्कारतत्त्व ) 
मोज्जीतृणाख्य ( स'० पु० ) मौजोतृणमित्याख्याख्य । मुख, 
सूज। 
मोज्ञीपत्रा ( सं० स््रो० ) मौज्ञोपल-मिव पत्म्रख्या: 
वब्वज्ञा । 
मौज्जीय ( सं० लि०) मुज्ञा सम्बन्धीय, सू'जका बना 
हुआ | 
“वयात्वमाश्रमत्वश्च योउधिकृत्य ; प्रवर्तते 
स वर्या श्रमधमस्तु मोक्लीया मेखल्ला यथा ॥” 
( मनुटी०क० २२४ ) 
मोद्य ( स' ० क्ली० ) सूढ़रख्य भावः कर्मधा । ( गुणवचन- 
ब्राह्यणादिभ्यः कमणि च। पा ५॥११२४ ) इति ष्यञ्‌ । १ 
मोह । 
“यो मां सर्वेषु भतेषु सन्‍्तमात्मानमीश्वरम्‌ | 
हित्वार्ना' भजते मोव्याद्धस्मन्येष जुद्दोति सः ॥! 


(भागवत ३।२६।२२) 
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२ मूढ़ता। ( पु० ) मूढ्ख्यापत्यं ( कुर्वादिभ्यो ययः । 
पा ४१।१५१ ) इति ण्य । २ सूढपुलर । 
मौण्डय ( सं० क्ी० ) मुण्ड-प्यज। केशवपन, मुण्डन। 
“या तु कन्या प्रकर्यात्‌ स्री सा सद्यो मोणड्यमईति । 
अंगुल्योरेब च छेदं खरेनोद्हन॑ तथा ॥?( मनु० ८|७० ) 
मौत ( अ० खस्री०) १ मरनेका भाव, मरण। २ वह 
देवता जो मनुष्यों वा प्राणियोंके प्राण निकालता है, 
सुत्यु। ३ मरनेका समय, काल। ४ अत्यन्त कष्ट, 
आपत्ति । 
मौताद्‌ ( अ० स्त्री० ) मात्रा । 
मौत्र ( सं० क्लो० ) मूल-अण । मूत्र सम्बन्धोय । 
मौद्‌ ( सं० पु० ) मोदेन प्रोक्तमधीयते विदु वा । (छन्दो 
ब्राक्षणानि च तद्विषयाणि च | पा ४४२६६ ) इति मोद-अण | 
मोद्‌ नामक छनन्‍्दोवक्ता, अध्येता वां ज्ञाता अथांत्‌ यह 
छम्द जो बोलते हैं या अध्ययन करते हैं अथवा जिन्हे 
मालूम है। 
मौद्रक ( सं० क्ली० ) १ मोदद्ृश । ( लि० ) २ भोदकसम्ब- 
न्थीय। | 
पम्ोदकिक (सं० लि०) प्रकृता मोदकाः ( समूहवच्च वहुषु। पा 
५।४२ ) इति मोदक-ठक | प्रकृत मोद्क, प्रस्तुत मोदक । 
मौदनेयक ( सं० लि० ) मोदेन ( कत्तृर्रदिभ्यो ढकज।पा 
४२६४ ) इति ढकञज्‌। मोदनकत्तु क अनुष्ठे य । 
मोौदयानिक ( सं० त्रि० ) मोदमान '( काश्यादिभ्यष्टजू जिठो 
पा ४२११६ ) इति भिद । मोद्मानसम्बन्धी । 
मौद्हायन ( सं० पु० ) मोदहायनका गोलापत्य । 
मौद् ( सं०० ति० ) मुठ्त न संसष्टः ( मुद्रादण | पा ४४ २५) 
इति भमुद-अण। मुद्गसंस्ष्ट, मुहयुक्त । मुद्र या मृ गके 
संयोगसे जो कुछ रांधा जाता है उसे मुद्र कहते हैं। 
मोल ( सं० पु० ) मुहलरय ऋषेगोल्रापत्यं ( कयवादिभ्यो- 
गोत्र । पा ४२१११ ) इति अण्‌। माँद्ल्य, मुहलऋषिके 
गोलमें उत्पन्न पुरुष । 
मौदलि ( सं० पु० ) काक, कौआ | 


मौद्॒ल्य ( सं० पु० ) मुठ्रकस्यापत्यमिति मुद्वल-ष्यञ्न। १ 
मुदल ऋषिके पुत्रका नाम । ये एक्र गोलकार ऋषि थे । . 


इस गोलके पांच प्रवर थे, यथा--ओऔब्ब, ज्यवन, भागंष, 
ज्ञामद्म्य ओर आप्सुवत्‌। 


“मुद्गक्षस्य तु दायादो मौदूगल्य; सुमहायशाः ।” 
( हरिवंश ३२७० ) 

२ मुहल ऋषिके गोलमें उत्पन्त पुरुष । 

मोहल्यायन ( सं० पु० ) गौतमबुद्धके एक प्रधान शिष्यका 
नाम | 

मोद्ल्यीय ( सं० ति० ) मुदुगल ( $शाभ्वादिभ्यश्छुन | पा 
४।२।८० ) इति छन्‌ | १ मुदुगल ऋषि जिस देशमें रहते 
थे उस देशमें । २ मुदुगलसे निवृत्त । ३ मुदुगलनिवास । 
४ मुदहुलके आस पासका देश | 

मोद्िक ( सं० लि० ) मुदुगेः क्रोतं ( तेन क्रीतं । पा ४।१।३७) 
मुदुग-ठप्म। मुदुग ह्वांरा क्रोत, मू गसे खरीदा हुआ । 

मौद्वोन ( सं० त्ि० ) मुदुगेन जीवर्ति खन्न्‌। १ मुदुग द्वारा 
जीविका निर्वाहकारी, जो मूगका व्यवसाय कर अपनी 
गुजर करता हो । (हक्ली०) मुदानां भवन क्षेत्र 
मिति मुददग ( धान्यानां मवने क्षेत्र ख््‌ू | पा ४॥२१ ) इति 
खञ्न_। २ भुदृगभवोचित क्षेत्र, वह खेत जिसमें सूग 
उत्पन्न द्वोती द्वो । 

मौधा--युक्तप्रदेशके हमोरपुर जिलान्तग त एक तहसील । 
यह अक्षा० २७५' ३० से २७ ५२ उ० तथा० देशा० 
७६ ४३ से ८० २७ पू०के मध्य अवस्थित है। भुपरि- 
माण ४५२ वर्ग मील और जनस ख्या ६० हजञारके करोब 
दै। इसमें मौधा नामक १ शद्दर और १३० प्राम ढगते 
हैं। इसके पूथमें केन और पश्चिममें बिरमा है। तद- 
सीलको अधिकांश भूमि उबरा है। 

२ उक्त तहसीलछका एक नगर | यह अक्षां० २७ ४० 
उ० तथा० देशा० ८० ७ पू०के मध्य विस्तृत है। जन- 
संख्या ६ हजारसे ऊपर है । ७१३ इई०में मदनपाई नामक 
एक परिद्वार राजपूतने इस नगर-. बसाया । इलाहाबाद- 
के मुगल-शासनकर्तताके लड़के दुलीर क्षांके मारे जाने 
पर यहां उसका मकबरा तैयार किया गया था। यहां 
चौखारोीके राजा खुमभानसिंह और गुमानसिंद् द्वारा प्रति- 
घ्वित एक भग्न दुर्ग देखनेमें आता है। बांदाके मुसछ- 
मान राजा अली बहादुरने उस दुर्गके ऊपर पत्थरका. 
एक मज़बूत किलां बनवाया था। सिपाही युद्धके समय 
महाराष्ट्रसेनापति भास्कररावने इस दुर्ग पर कणीढ़ाई 


प्ोन-- पोनिचिति ४०३ 


थो। शहरमें एक अमेरिकन मिशन और एक मिडिल 
स्कूल है । 
मान ( स'० क्ली० ) मुनेर्भावः इति मुनि-अण। १ शब्द- 
" प्रयांग-रहित, न बोलनेकी क्रिया या भाव, चुप्पी । 
वर्याय-- अभाषण, सूष्णी, तृषणीक । ( अमर ) 

“ज्ञाने मोन' क्षमा शक्तौ त्यागे श्ल्ाघा विपय्यंयः | 

गुणा गुणानुवन्धित्वात्तस्य स प्रसवा इव ॥”! 

( रघु+* १२२ ) 
"ना पृष्ठः कख्यचित ब्रूयात' इस शाखत्रानुसार, विना 

पूछे कोई बात न कहनो चाहिये । यदि कहीं पर फिसी 
विषयको आलोचना की गई हो तथा वहां उस विषयसे 
जानकार व्यक्ति उपस्थित हो पर उससे कोई विषय पूछा 
म गया हो ; तो उसे मौन रहना ही उचित है | चांणक्य- 
ने कहा है, कि जहां सूख लोग बांदू-प्रतिवाद करदे हों 
यहां मौन अवलम्बन करना चाहिये। 

“ददु रा यत्र भाष्यन्ते मौन तत्नव शोभनम्‌ ॥” 

( चाणक्य ) 
रुसुतिमें लिखा है, कि मेथुन, दन्‍्तथावन, स्नान, 

मलमूलत्याग और भोजनके समय मौनावलम्बन करना 
उच्ित है।, 

“उन्चारे मैथुने चेव प्रस्तावे दन्‍्तघावने । 

स्नाने भौजनकाले च षट्सु मोनं समाचरेत्‌ ॥”” (तिथितत्त्व) 


वाकनियमनकों मौन कहते हैं। यह एक प्रकारकी 
तपस्या है || 

२ मुनित्रत, मुनियोंका घत। ह फागुन महीनेकां 
पहला पक्ष | ( लि० ) ४ चुप, जो न बोले । 
मौन ( हि'० पु०) १ पात्र, बरतन। २डब्धा। ३सूज 
आविका बना टोकरा या पिटारा। 
मौमगर-युक्तप्रदेशके मुरादाबाद जिलान्तग त एक 
'नगर। यह अक्षा० २६' ३ ३० 3० तथा देशा० ७८' 
४० १५  पू०फे मध्य गाजुन नदोीसे १ फोस पूरवमें 
अंवर्थित है। यहां सूती कपड़ बुननेका अच्छा कारबार 
खंलता है ।' 
मौनता ( सं० खी० ) मौन होने या रहनेका भाव, खुप 
होना । 


मोनतुण्ड ( सं० लि० ) मौन तुण्ड यस्य अवनतमष्तक; 
नीचा मुह । 

मोनभट्ट ( सं० पु० ) १ उत्तररामचरितके टीकाकार नारा- 
यणके पूर्वपुरुष । २ तकंप्त्नाकरसतुके प्रणेता दामों" 
दरके पिता । 

मोनश्रत ( स'० क्ली० ) मौनमेव बरतम्‌ | मौन धारण करने- 
का व्रत | इस घबतमें वाकूनियमन आवश्यक है । 

मौनवतिन्‌ ( स'० त्ि०) मौन शतमस्यारतोति इ्ति। 
मौनबतावलम्बी, चुप रहनेवाला । 

मौनव॒तो--उपासक सम्प्रदायविशेष । थे लोग संन्यासा- 
श्रमी हैं, किसीके भो साथ बोलचाल नही' करते। ये 
संयतवाक्‌ हो कर केवल परमाथसाधनके उद्द शसे 
मोनव्तका अवलस्वबन कर भगवश्चिन्तामें निमग्न रहते 
हैं, इसीसे इनको मौनी वा मोनब्रतो कद्दत हैं। 

मोना ( हिं० पु०) १ घी या तेल आदि रखनेका एक 
विशेष प्रकारका वरतन | २ सीक वा कोस ओर मस्‌ज- 
का तंग मु हका ढककनदार टोकर!, पिटारी | ३ कांस और 
मू जसे बुन कर बनाया हुआ टोकरा जिसमें अन्न आदि 
रखा जाता दै। 

मौनाटभजजन--युक्तप्रदेशके आजमगढ़ जिलान्तगत पक 
नगर। यह अक्षा० २० ५७ ५ उ० तथा देशा० ८३ 
३५ ४० पू०के मध्य तोंसनदीके दाहिने किनारे अध- 
स्थित है। आईन-इ-अकवरोमें भो इस प्राचीन नगरका 
उल्लंख है। शांदजद्ां बादशांहने अपनी कन्या जहानारा- 
को यह नगर दान किया था। उस समय यह नगर ८४ 
मदल्लोंमें बट था तथां यहां ३६० मसजिदे थो'। अड्ढ- 
रेजी अमलदारीके शुरूमें यद्द नगर फेजाबाद-बेगमोंकोी 
जागोर था। उसके पहलेसे शासनविश्टड्डुलताके कारण 
रुथानीय सझछ॒द्धिका बहुत कुछ हास हो गया हैं। यहां 
साइन नामक एक प्रकारका खूती कपड़ा बनता है। 
विलायती सूतेको आमद्नीसे इसमें शिथिकता आ 
गई हैं। 

मौनिक ( सं० लि० ) मुनिरिव ( अज्ञ ल्यादिभ्यष्क्‌ । पा 
५।३।१०८) इति इ्यार्थे ठक ; मुनि तुल्य, मुनिके समान । 

मौनिचिति ( सं० पु० ) सुनिश्चित ( सुतज्ञमादिभ्य इज। प 
४२८० ) इति इभ। १ मुनिचित अहां विद्यमान हैं 


डे०४ढ॑ 


चितके पासका देश | 
मोनित्व (स'० कह्ली०) मौनिनो भाव: त्व। मौनोका भाष 
या धम, मौन ! क्‍ 
मोनिन ( स'० लि०) मौनमस्यास्तीति मौन ( अत इनि 
ठनो | पा ४॥२)११५ ) इति इनि | १ मौनयुक्त, चुप रहने - 
वाला । २ मुनि । 
'ततः स चिन्तयामास राजा जामातृकारणम्‌ | 
विवेद च न तन्मोनी जगहेडर्थश्व त॑ नृपः ॥ 
( मांकेग्डेयपु० ७५।३६ ) 
मोनिस्थालिक ( स० ति० ) मुनिस्थल ( कुमुदादिभ्यष्ठकू 


पा ४२८०) इति ठक्‌। १ मुनिस्थलयुक्त रूुथान | २ मुनि 


रुथलसे निवृत्त | ३ मुनिस्थलका निवास ! ४ मुनिस्थलू- 
का देश | 
मौनि ( स*० लि० ) मोनिन्‌ देखो | 
मोनी (हि० स्री०) .कटोरेके आफारकी टोकरी | यह प्रायः 
कांस ओर मु'ज़से बुन कर बनाई जाती है। 
मौनीबाबा-- एक ब्राह्मधर्मावलम्बी । सन्‌ १८५६ इ०में 
नदिया जिलेके अन्तर्गत आबुद्या नामक गांवमें कायरूथ 


वंशमें मौनीवाबाका जन्म हुआ था| इनके पिताका नाम 
रामचन्द्र घोष था। वे परम वैष्णव और हरिभक्तिपरायण ! 
थे। शुदररथी अच्छी न होनेके कारण रामचन्द्र पावनामें 
रामचन्द्रके दो पुत्र | 
थे।. बड़ का नाम प्यारीलाल ओर छोटेका नाम हीरा- 
लाल था। ये दोनों भाई भी पावनाके अ'गरेजी स्कूछमें 
उस स्कूलके एक अध्यापक ब्राह्म थे। बे |; 
: साधनेका विचार ठान लिया। 


रह कर काम काज किया करते थे। 


पढ़ते थे । 
प्यारालांडकका पवित्र जीवन देख कर ईश्वरभक्ति तथा 
ब्राह्मणममका उपदेश उन्हे दिया करते थे ! 
..ये दोनों बालक ज्यों ज्यों बढ़ने लगे त्यों त्यों उनका 
धर्मभाव प्रवल होने छगा। 
पिताका वियोग हुआ । माता पिताकोी झूत्युके अनन्तर 
इन बालकोंने प्रकाशरूपसे ब्राह्म धर्म शभ्रहण कर लिया । 
ब्राह्ययम ग्रहण करनेके साथ ही साथ हिन्द धमंसे 
इनका सम्बन्ध टूट गया | इससे इन्हे अथंका कष्ट होने 
लगा। प्यारीलालने अपने छोटे भाईके पढ़नेका खर्चे 
चलानेके लिये पढ़ना छोड़ कर एक नौकरी कर ली 


इसी समय उनके माता | 
. पक उत्तम स्थान है। वहां ज्ञा कर अनेक साधु संन्यासी 
: योगसाध्न तथा तपरुया करते हैं । 
: पर्चत पर अपने लिये एक उसम स्थान वनो लिया |. एक 





पौनित्त--पौनीबाबा... 
४ मुनिशचितसे निदृत्त । ३ मुनिचितका निवास | ४ मुनि- 


वह पहले पहल ज्ञलपाईगुड़ीके विद्यालयमें शिक्षक नियुक्त 
हुआ। तदन्‍्तर रड्रपुरके अन्दगत गोपालपुरके अड्गरेजी 
रूकूलमें प्रधान शिक्षकका काम करने छगा ।, बहुत विनों 
तक यह यही काम करता रहा । 

प्यारीलालने अध्यापक होते ही अपना व्याह कर 
लिया था । अधिक देर तक निद्रा न आबे इस लिये 
वह एक बेंच पर सीया करता था। दिन रात मिलां 
कर वह ३|४ घंटे ही सोता था ; प्यारीलाल घरमें रह 
कर घरके काम धंधोंस जो कुछ समय पाता उसमें वह 
भगवद्धजन किया करता था। 

इस प्रकार साधन भजन तथा संसारका काम करते 
करते प्यारीलालकी बारह बष बीत गये । इसी समय 
उसकी स्त्री भी मर गई | ख्त्रोके मरनेसे बह कुछ ष्याकुल 
अवश्य हुआ थां, परन्तु उसी व्याकुलता थैराग्यक रूपमें 
परिणत हो गई । स्त्रीके मरते ही उसने घरके काम 
धंधे छोड़ दिये ओर पकान्तमें रह कर थे भजन पूजन 
करने लगे । 

प्यारोलांलकी खसत्रीके मरने पर उसके मिलोंने उससे 
पुनः व्याह करनेके लिये अज्ञुरोध किया था परन्तु उन्होंने 
पक भी न खुना । इसा अवसरमें इनके छोटे भाई 
पढ़ना छोड़ कर रुपया कमाने लगे। प्यारीलालने अच्छा 
अवसर देख छोटे भाईको घरका काम सौंप दिया और 
आप भजन करनेके लिये चित्रकूट चले गये । प्यारो- 
लालने निःसहाय अवस्थामे ब्राह्म घम प्रहण रिया था, 
परन्तु उनके हृदयमें हिन्दू-धम्मके लिये पिपांसा जाग्रत 
थी।. इसी कारण उन्होंने पव॑तग़ुह्दा, आ कर योग 


तीन वर्ष तक चित्रकूटके प्चत पर योग सोधन कर 


' प्यारीक्ाठ ऑकारनाथ पवत पर योग साधन फरनेके 


लिये चले गये । ओंकारनाथ पर्वत योगसाधनके लिये 
प्यारीालने उस 


वबष तक उन्होंने बड़ी कठिन तपरु्या की थी। इस बीच- 


' में आसन छोड़ कर उठते उन्हें किसोीने मही' देखा था | 
उनकी कठिन तपस्या देख कर रूद्मीनारायण सेठ नामक 


पोनेय-भोस्य 


: पक घनीने उनके लिये एक गुफा बनवा दी थी । इस 
गुफामे जा कर प्यारीलाल पहलेकी अपेक्षा और अधिक 


४०४ 


सरदार । ३ छोटे छोटे फूछों वा कलियोंसे गुथो हुई 
लम्बी लम्बी लटोंवाला घोद, मंज़री। ४ गरदूनका 


. इृढ़तासे योगसाधन करने छगे। इसी समय उन्होंने | पिछला भाग जो सिरके नीचे पडतः है, गरदन । 


मौनव्रतका अवलम्बन किया था। वे किसीसे बातचोत 
नही' करते थे | इसी प्रक/र छः महीनेके बाद मौनीबावा- 
के नामसे उनकी प्रसिद्धि हुई | 
मौनीबाबाके दृशनके लिये समय समय उनकी गुहाके 
बाहर बड़ों भीड़ छग जाया करतो थी | सभी अपने अपने 
दुःखके निवारणके लिये मौनोबाबाके समोप जाया करते 
' थे। पूर्वोक्त घनीने एक बार कहा था “पहले में बड़ा 
व्रिद्र था जिस दिनसे मौनीवाबाकी कृपा हुई है उसो 
दिनसे हमारे धनकी वृद्धि होने लगी है । मोनीबाबा 
अपने शरीरको रक्षाक्रा कुछ भी प्रयल्ल नही' करत थे ; वे 
पाव भर दूध और एक छटाक बिल्वपत्रका रस पाते थे । 
७१ वषकी अवख्थामें सन्‌ १८६६ ६०में उनको झत्यु हुई । 
मेोनेय ( सं० पु० ) मुनेरपत्यं पुमांन्‌ मुनि ( इतश्चानिज । 
प४।१।१२२ ) इति ढक्‌ । गन्धवंगणविशेष#, गन्धर्यों 
ओऔर अप्सराओं आदिका एकमातृक गोल । इन जातियों: 
में माताका गोत्र प्रधान होता है। फथोंकि इनके पिता 
 अनिश्चित होते हैं । 
मोन्दा-- नागपुर जिलान्तग्ग त एक बड़ा गांव । यह अक्षा० 
२१ ८ ड० तथा देशा० ७६ २२ पू०के मध्य कानाटो 
नदीके किनारे अवस्थित है। यह रुथान यशोवन्तराय 
गुजरके अधिकारमें दे । यहां उनका बनाया हुआ एक 
किला है। स्थानीय कपड़े े कारबारके कारण यह 
स्थान प्रसिद्ध है। 
मौर ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका शिरोभूषण । यद्द ताड़- 
पत्र या खुखड़ी आदिकां वनाया जाता है। २ शिरोमणि, 


# “गन्धर्वाप्सरस; पुयया मोनेयांस्तु निवोधत । 
चित्रसेनोग्रसेनी त. ऊर्णायुवनिभस्तथा ॥ 
घृतराष्ट्स्तथोमांश्च सुर्यवर्चास्तथेब च | 
युगवत्‌ तृणपत फाध्णों निदिश्चित्ररथस्तथा || 
श्रयोदशः शालिशिरः; पर्यन्यश्च चतुर्दशः । 
इत्येते देवगन्धर्वाश्चतुस्निशच्छुभाप्सरा ॥” 
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४ ४०), ४४॥॥॥, 


( अग्निपुराण ) | 


मौरजिक ( स'० लि० ) मुरजस्तद्वाद्नं शिव्पमस्य मुरज्ञ- 
( पा ४४॥५५ ) इति ढक। मुरजबादक, म्ठृदंग बजाने 
चाला। 

मौरना ( हि० क्रि० ) वृक्षों पर मंजरो लगना, आम आदि: 
के पेड़ों पर बोर लगना। 

मोरव ( सर ० लि० ) देत्यराज मुख्का वंशोद्धव | 

मौरसिरी ( हिं० स्त्री० ) मौक्नसिरो देखो | 

मौरो ( हिं० खो० ) छोटा मौर ज्ञो विवाहमें बधूके सिर 
पर बांधा जाता है। 

मौरूसी ( अ० वि० ) बाप दाद।के समयसे चला आया 
हुआ, पैतृक । 

मोौख्य ( स'० को० ) मू्खेस्य भावः ष्यज् ( वर्यादढ़ादिभ्यः 
ध्यजच | पा ५॥१॥१२३ ) मूखेका भाव या धमम, बेवकूफी । 

मोय्य ( स'० पु० ) मुराया अपत्थ' मुरा-ण्य। मुराका 
अपत्य, चन्द्रगुप्त । 

मौयर्य--भारतका एक परांक्रान्त प्राचोन राजवंश । बहुत- 
से पुराणोंका मत है, कि चन्द्रगुघ्तसे ही मौयबंशका अभ्यु- 
दय हुआ है । किष्णुपुराणके टीकाकारने लिखा है-- 
“चन्द्रगुततः नन्‍्दस्येव पत्न्यरस्य मुरास शकरूय पुत्र" मौर्याणां 
प्रथमम्‌ ।” अर्थात्‌ नन्‍्दके मुरा नामक एक स्त्री थी, उसी 
स्रीके गर्भ से चन्द्रगुप्तता जन्म हुआ था। ये ही मौर्य 
राजाओंमें प्रथम थे । मुद्राराक्षसके ४थ अडुमें “मौयोउसो 
स्वामिपुत्र: परिचरणापरो (मित्रपुत्रखवाह ” इत्यादि मलयकेतु- 
की उक्ति द्वारा चन्द्रगुतकों नन्‍दका पुत्र कहा जा 
सकता है | 

वृक्षिणा -पथसे जो पक संख्कत ग्रन्थ आविष्कृत हुआ 

है, उसमें भी लिखां है, कि नन्‍्द्‌ राज्ञाओंके मध्य सर्वार्थ- 
सिद्धि एक थे। उनके दो ख्रो थी, मुरा और खुनन्दा। 
मुराके गभसे मौर्य और खुनन्वाके गर्भ से नवनम्द्‌ 
उत्पन्न हुप। सर्वाथंसिद्धनि आगे चल कर नवनन्दको 
राजा और मोयक्री सेनापति बनाया था। यथासमय 
मौके १०० पुल हुए जिनमेंसे पश्रमात्र चन्द्रगुप्तने ही 


नवनन्दके कराल कवलसे रक्षा पाई थी। चन्द्रगुत्त शब्दमें 
विस्तृत विबरण देखो 


मम 
धु०२: 


दक्षिण-देशीय बौद्धप्रस्थोंमें मौयव शकी उत्पत्ति ओर 
प्रकारसे द्श्वलाई गई है। बुद्धघोषरचित विनयपिटककी 
स्यम्रन्तसपादिका नामक टोका और महानाम खुथविर- 
कृत मद्ावंशरटीकामें लिखा है,-- 

चन्द्रगुत्तकी माता मोरिय-नगराधिपकी पटरानो थो। 
पक दुर्दान्त राजाने मोरिय-नगरकों जोत कर राजाकों 
मार डाला | उस समय उनको परटरानी गर्भ चतोी थो'। 
वे अपने बड़े भाईको सहद्दायतासे पुष्षपुरमें भाग आई 
ओर बद्दों रहने रगीं। यथासमय उनके एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ। वही पुत्र पीछे चन्द्रगुप्तमौयबंशीय राजकुमार 


कद्दलाया । 

जैनाचायोंका मत कुछ "ओर है। उत्तराध्ययनटीका 
ओर हेमचन्द्रके रथावरावलि-चरितमें इस प्रकार लिखा 
है,-- ् 

“राज़ा नन्‍्दके मयूरपोषकगण जहां रहते थे उस 
मयूरपोषक प्राममें चाणक्य परित्राजकके वेशमें भिक्षाके 
लिये वहां उपस्थित हुए। मयूरपोषकके दलूपतिकी 
कन्या उस समय आंसन्‍्न-प्रसवा था। उसको चन्द्रपान 
करनेकी इच्छा दुई। किस प्रकार उसको इच्छा पूरो दो, 
घरवालोंने चाणक्यस॑ यह्‌ बात कद्दी । चाणक्यने कद्दा, 
'याद्‌ उत्पन्न द्वोते दी वह पुत्र मुझे दिया ज्ञाय, ता में 
उपाय बता सकता हू ।! इच्छा पूरी नद्ों होनेसे गर्भ - 
नाश होगा, इस प्रकार आशडु। कर उसके माता पिता 
चाणक्यकी बात पर राजी द्वो गये । अनन्तर चाणफ्यने 
उपरमें एक वस्त्रसे ढका हुआ गुप्त छेददार तृण-मण्डप 
और नोचे ज़लू-पूर्ण पात्र प्रस्तुत कियां। पूर्णिभाकी 
रातको गर्भिणीने उस जलके भीतर प्रतिचिम्बित पूर्ण 
चन्द्रको देखा ओर चन्द्रसुधा पान कर परितृप्त हुई | गृप्त- 
छेद्वार तृणमण्डपके मध्य चन्द्रसुधा पांन करके पुत्र 
उत्पन्न हुमा था। इस कारण उसका नाम बचन्द्रगुप्त 
पड़ा । ये मयूरपोषक-कुलसे उत्पन्न हुए हैं |# 


# “चायक्योइकारयथाथ सन्छिद्र' तयामणडपम्‌ | 
पिधानधारिण' गुप्त तवुद्ध/ चांमुचन्नरम्‌ ॥| 
तस्याधो 5कारयामास स्थाक्ष' व पयसाभतम्‌ | 
उज्जराकानिशीये च तभत्रन्‍दुः प्रत्यविम्धत ॥ 


मोय्य॑ 


प्रत्नतस्वविदु राजा राजेख््रलाल मित्रका कहना है, 
कि नेपालो बौद्ध भ्रन्थ पढ़नेसे विन्दुसारकों चन्द्रगुप्त 
का पुत्र वा मौयवंशोय नदी कह सकते | चन्द्रगुप्त मौय॑- 
बंशके प्रथम और शेष राजा थे# | किन्तु यह बात ठीक 
नहीं अंचतो । 

नेपालो बोौद्धप्रन्थ विध्यायदानमें विन्दुसार और 
उनके पुत्र अशोककों मोय हो बतलाया गया है।'। सभी 
पुराण, पालि मद्दावंश और दोपवंशके मतसे चन्द्रगुप्तके 
बाद उनके लड़के विन्दुसार राज़ा हुए थे। विन्दुसार- 
के बाद अशोकने राजसिंहासन को खुशोभित किया। 
किन्तु नेपाली बौद्ध भप्रन्थमें चन्द्रगुतका नाम नहीं आया 
है तथा मौयराज अशोकका ऐसा परिचय है,--- 

राभगृहके राजा विम्बिसार थे। विग्विसारके पुत्र 
अज्ञातशत्र, अज्ञातके उदयो, उद्योभद्रके मुण्ड, मुर्डके 
काकवर्णी, क्ताकवर्णोंके सहली, सहलीके तुछकुचो, 
तुलकुचोके महामएडल, मद्दामए्डलके प्रसेनजित्‌ प्रसेन- 
जितके नन्‍्द, नन्‍्दके विन्दुसार और विन्दुसारके बड़ 
पुल खुसोम और छोटे पुत्र अशोक थे । 

( दिग्यावदान-पांशुप्रदावदान ) 

पौराणिक लोग ननन्‍्दके साथ मौयेबंशका सम्बन्ध 
जानते थे, यद वात पदले दो लिखी जा छुकी है। अभी 
नेपाली बौद्ध प्रथमें उसोक्ा समर्थन देखा जाता है। 


गुतिणीं तत्र संक्रान्त' पूर्णन्दु' तमदर्शयत्‌॥ 
पिवेत्युक्त्वा च सा प[तुमारेमे विकसन्मुखी ॥ 
सापादयथा यथा गुप्तपुरुषेण तथा तथा । 
प्यधीयत पिधानेन तन्छिद्र' तार्यामणडपम्‌ | 
पूरिते दोहदे चेब' समयेध्सूत सा सुतम्‌ । 
चन्द्रगुप्ताभिधानेन पितृभ्यां सोधम्यघधीयत ॥ 
चन्द्रवच्चन्द्रगुप्तोषषि व्यवर्दधत दिने दिने। 
मयूरपोषककुल्लोत्पक्षिनीवनक्षासकः ॥? 
( परिशिष्टपर्व 5।२३५ २४६ ) 
*+ [)%, 0, ॥॥079'8 [700 &7ए805, 70, 44 . 
।' “त्यागशूरो नरेन्द्रोब्लो अशोकों मोर्यकुछरः । 
जम्बूद्वीपेश्वरो भूत्वा जांतोष्द्धामरकेश्यरः ॥” 
( दिव्यावदान-अशोकाबदान २६ ) 


मोय्य 


किम्तु उक्त वंशपरिचयकरे मध्य चन्द्रगुप्तता +*म क्‍यों 
नहीं आया, कह नहीं सकते | 

पौराणिक मतसे मदहानन्दिले हो क्षत्रिय राजवंशका 
ध्व'स हुआ। मालूम होता है, कि इसो मतका समथन 
करते हुए मुद्राराक्षत नाटककारने चन्द्रगुतक्तों 'वृषल!' 
कहा है। किन्तु उत्तरापथके संस्कृत नेपालो बोद्ध प्रन्थ- 


में तथा दक्षिणापथके पालो बौद्ध-प्रन्थमँ मौयव शकों | 
विशुद्ध क्षत्रिय# बतलाया है। यहां तक कि सद्धाद्‌ अशोक | 


जब रोगसे मरणापन्‍न थे, उस (समय तिष्यरक्षिताने 
उन्हें' प्याज्ञ खानेकी ध्यवस्था दो थी। इस पर उन्होंने 
कहां था, 'देवि ! अह' क्षत्रियः कथं पलाण्डु' परिभक्ष- 
यामि+' ।” ( दिव्यावदान ) अर्थांत में क्षत्रिय हू, किस 
प्रकार प्याज खाऊ'॑गा। प्रियदर्शी देखो । 
अशोककी ऐसी उक्तिसे रुपष्ट माल्दूम होता है, कि वे 
केवल नामके क्षत्रिय नही थे, बरन्‌ आहार व्ययहारमें 
क्षत्रयोचित नियमका पालन कर चलत॑ थे । चन्द्रगुप्तके 
समय मौय्याघिकार समस्त उत्तर-भारतमें फेला हुआ 
था। पीछे उनके पोते अशोक प्रियदर्शोंनि हिमाचलसे ले 
कर कुमारिका तक अपना अधिकार फोलाया, किन्तु 
उनके वंशधरोंकी वेसी ख्याति, प्रतिपक्ति ओर आधिपत्य 
था वा नहों', स देह है। प्रियद्शोंने अन्तमें बौद्धधम श्रहण 
किया था, किन्तु उनके उस्तराधिकारियोने ठीक उसो 
प्रकार बुद्ध, धमे और सड्ुको सेचा की थी, ऐसा मात्दूम 
नही होता । उनके पोते दशरथके अनुशासनसले ज्ञाना 
जाता है, कि उन्होंने जेन आजीवकोंकी सेवामें प्रयुर दान 
किपा था। 
विष्णु; वायु, ब्रह्मार॒ड, मत्स्य और भागवतपुराणके 
मतसे मौयब'शोय १०।११५ राजाओंने १३७ यर्ष राज्य 
किया था। महाव'शके मतसे चन्द्रगुत्त ३४ यष, विन्दु- 
सार २८ वर्ष और अशोक ३७ वर्ष राज्य कर गये हैं। 


# “मोरियान॑ खत्तियान॑' वंशे जात सिरिधरान | 
चन्द्रगुत्तोति पुन्नत्तन चानको ब्राह्मणों ततो ॥” 


( महावंश ५१३ ) 
| दिव्यावदाम (200९6 07 85, 8, 0०ए८, 7. 409.) 


५१०९ 


किन्तु विभिन्‍न पुराणमें मौयराजञाओंका नाम और शासन 
काल कुछ और प्रकारसे लिखा है। जैसे-- 


ब्रह्मायडपु ० विध्यपु ० मत्स्यपु० भागवत पु० 

१। चन्द्रगुप २४ चन्द्रगुपत चन्द्रगुप्त 

२। विन्दुसार वा विन्दुसार वारिसार 

सद्रसार २९५९ 

३। अशोक ३६ अशोक. अशोक अशोक 
४ । कुणाल ८ खुश्शा खुयशा 

५ | बन्चुपालित ८ दशरथ. दशरथ संगल 
६ । हष॑ ८ 

७। सम्मति ६ सड्ुत 

८ | शालिशक ११५ शालिशक शालिशुक 

६ | देवशर्मा ७ सोमशर्मा सोमशमो 
१० | शतधन्वा शतधन्वा शतधन्वा 
११ | दृहद्रथ बह्द्र्थ 


पुराणके मतसे बृहद्रथ मोर्यच शीय अन्तिम राज़ा थे, 
किन्तु बौद्ध लोग इसे ख्वोकार नहीं करत । चोनपरि- 
बाजक यूएनचुव गने दावेके साथ कहा है, कि मगधा- 
ध्रिप पूर्णवर्मा हो अशोक वशके अन्तिम राजा थे। कर्ण- 
खुबणराज शशाडुने जब बोधिदृक्ष नष्ट फरनेको चेष्टा को, 
तब इन पूण वम राजाने द्वो ( प्रायः ५६० ई०में ) बोधि- 
वृक्षकों पुन. सञ्जीवित किया था । 
इधर नेपाली बोद्धभ्रन्थ विध्याचदानमें लिक्षा है, कि 
पुष्यमित्र हो मौयबंशके अन्तिम राजा थे। दिव्याबदान- 
में अशोकसे पुष्यमित्र को पुरुषपरम्परा श्स प्रकार लिखी 
है--अशोक, उनके लड़के दृहरुपति, दृहरुपतिके लड़के 
वृषसेन, वृषसेनके लड़के पुष्यधमां और पुष्यधर्माके लड़के 
पुष्पमित्र वा पुष्यमित्र थे । इस पुष्पमित्रसे दी मोयंबश 
समुच्छिनन हुआ | 
“यदा पुष्यमित्रो राजा प्रभाति 
तदा मोर्यव'शः समुच्छिनः ।” 
पुष्पमित्र शब्द देखो । ( दिव्याबदान ) 


सम्मबतः मौयंघंशका राज्य खो जाने पर भी इसका 
प्रभाव हृठात्‌ विलुप्त नहीं हुआ । यहां तक, कि ५०० 
शकमें उत्कीर्ण बद्ामोको गुद्दालिपिसे ज्ञाना जाता है, 
कि चालुक्यराज की शिवर्माने दृक्षिणापथकी नर, मौर्य: 


'४०८ पोय्यद्-भोलिक 


आदि जातियोंका पराश्त किया था। अधिक सम्भव 
है, कि उत्तरापथमें राज्यसम्पद्‌ खो कर मौयबंशधरगण 
दाक्षिणात्यमें जा छोटे सामन्तराजरूपमें राज्य करते 
होंगे । 
८वों सदोमें कोटा-फालरापाटमसे मौरयवंशने राज्या- 
घिकरार पाया था | भालरापाटने जो शिलालिपि 
आविष्कृत हुई है उससे ज्ञाना जाता है, कि ७४६ संवतमें 
मोयराज दुर्गंगण राज्य करते थे। कोटाके निकरवरत्तों 
कणसख्वाग्रामस्थ महादेव-मन्द्रिकी शिलोलिपिमें लिखा है; 
कि मोौर्यबंशीय संकुकके वंशधर और पुत्र राजा शिव- 
गण ७६६ सम्बतमें विद्यमान थे । 
मौय्यंदत्त--दःकुमारचरितोक्त एक नायकका नाम | 
मौय्यंपुतर--जैनमतानुसार ग्यारह गणाधिपोमेंसे एक । 
मौब्चों ( स'० ख्रो० ) मूर्वाया विकारः ( मूर्वा अवयवे च 
प्राययोषधिब्क्षेम्यः। पा ४३१३५ ) इति अण-डगीष | १ 
धन्ुगु ण, धत्धषकी प्रत्येचा। २ अजश्ट गी, मेढ़ासिंगी । 
३ मूर्बामयो, सूर्वात॒णसम्बन्धीय । क्षत्रियके उपनयनके 
समय मूर्वातृणकों मेखला पहले पहननी होती है। 
''मीछी तिवृत्समा छच्दणा कार्या विप्रस्यथ मेखल्ला | 
ज्त्रियस्य तु मो््बी ज्या वेश्यस्य शणातान्तवी ॥” 
( मनु २४२ ) 
मोल ( स्र॑० पु० ) मूल वेदेति घमूल-अण | १ भूम्यादिकां 
मूल ज्ञाता, प्राचीनकालके पक प्रकारके मन्त्री | 
“यत्‌परम्परया मोह्ला; सामन्‍्ताः प्वामिनं विदु; । 
तदन्वयस्यागतस्य दातब्या गोत्रजमंही ॥”? ( दायतत्त्व ) 
ये भूस्यादि समस्त सूलोंसे अबगत हैं इसलिये इन्हें 
मोल कद्दत हैं। इसका लक्षण-- 
“ये तत्र पूव सामन्ता; पश्चाद शान्तरं गता;। 
तन्मूलत्वात्तू ते मोल्ला; श्ूषिभिः परिकीत्तिता ॥” 
२ वह जो शल॒ओंके भध्य उदास रहता है। 

: (लि०) ३ मूलभूत, सूलसे सम्बन्ध रखनेवाला | 
/पौन्ना द्वादश यास्त्वेता द्यमात्याद्यास्तथा च या; | 
सप्ततिश्राधिका ह्यंता; स्व प्रकृतिमयडक्षम ॥” 

( कामनदकी ८२४ ) 
मौलभारिक ( स'० लि० ) मूलभारं हरति, वदति आबह- 


तीति वा मूलभार ( तद्धरति वहत्यावहति भाराद्व शादिभ्यं। । 
पा ५।१५०) इति ठ्। सूलभारहरणकारी, वहनकारी । 


मौलबी ( अ० पु० ) १ अरबी भाषाका परिडत । २ मुसल- 


मान धमका आचाय॑ जो अरबी, फारसी आदि भाषाओं- 
का शाता हो | 


मोलसिरी ( हिं० ख्री० ) पक्त प्रकारका बड़ा सदावहार 


पेड इसकी लूकड़ो अद्रले छाल और चिकनी होती 
है जिससे मेज, कुर्सी आदि बनाई ज्ञाती है। यह द्र- 
धाजे ओर स'गहे बनानेके काम आती है। इसके फूछ 
मुकुयके आकारके तारेकी भांति छोटे छोटे होत हैं ओर 
उनसे इत्र बनाया जाता है। इसके फल पकने पर खाने 
योग्य होते हैं और बीज्ञोंसे तल निकलता है। इसकी 
छाल ओषधियोंमें काम आती है। इसका पेड़ बीज़ोसे 
उत्पन्न होता है और सब देशमिं लगाया जा सकता है। 
पश्चिमी घाट और कनाड़ाके जंगलोंमें यह खच्छन्द्रूपर्रे 
उगता है। यह पेड़ बहुत दिनोंमें बढ़ता है। यह बर- 
सातमें फूलता और शरव ऋतुमें फलता है। इसके फूल 
सफेद, कटावदार और छोटे छोटे बहुत ही कोमल और 
मीठो सुगन्धवाले द्वोतें हैं। इसका स रुकृत पर्याय-- 
बकुछ, केसर, सीधगंध, मुकुल, मधचुपुष्प, सुरभि, शार- 
दिक, कटक और चिरपुष्प। 


मौलि ( स० पु० स््री० ) मूल सूतड्रमादित्वात्‌ू इझ। १ 


चूड़ा, किसी पदार्थंका सबसे ऊंचा भाग । - 
“एवमुक्त्वा स वामेन यदा मोौल्निमुपास्पृशत्‌ 
शिरश्च राजसिहस्य पादेन समलोड़येत्‌ ॥”” 
( भारत 8॥५९॥५ ) 
२ किरोटड। ३ सपबतकेश, जूडा। ४ मख्तक 
सिर। ५ मुख्य या प्रधान ध्यक्ति, सरदार । ६ अशोक. 
वृक्ष । ७ भूमि, अमीन | 


मौलिक ( सं० पु० ) मूले आद्य जातः ठञ्न। १ कुलीन 


भिन्न, राढ़ीय और वारेन्द्र ब्राह्मणोंमें 'श्रोलिय', दृक्षिण- 
राढ़ीय कायस्थोंमें मौलिक', दाक्षिणात्य वैद्क ब्राह्मणों- 
में 'अन्यपूर्व-परिणेता',, बड़ाज कायस्थोंमें 'मध्यल्य', थे 
लोग मौलिक कहलाते है। मध्यद्यका लक्षण--कुल- 
मध्यस्थित कुलीनके विश्वामस्थलकों मध्यल्य कहते हैं। 
दूसरा लक्षण, जैसे-- 


मोशसिफ्य--मौसियायत 
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कलोनकों छोड़ अन्य सिद्धघंशमें जो अन्म ले कर द्श मैौलिमालिका ( खं० स्त्रो०) वद फूल या मौलिकमाला . 


पोढ़ोी तक कुलाचचना करता वह भी मध्यल्य कहलाता | 
है। यह मध्यल्य फिर दो प्रकारका है, सिद्ध ओर साथ्य | 
प्रक्त सिद्धतंशमें नन्‍म ले कर दश पीढ़ी तक यथारोति | 
कुछाच्चेना करनेसे उसे सिद्ध और सिद्धपदका आका- ' 
हुक्षितव रह कर दश पोढ़ी तक कुलाच्चैना करनेसे उसे 
साध्य कहते हैं | 

वृक्षिण-राद्वीय कार्यसथोंमें ८ घर सम्मोलिक वा सिद्ध 
मौलिक हैं; ये आठ घर इस प्रकार हैं, दत्त, सेन, दास, 
कर, गुह, पालित, सिंद और देव । बड़ाल कायस्थोंमें 
गुह मालिक नहों हैं, कुलोन हैं। बहत्तर घर साध्य- 
मालिक हैं। 

साध्थमौलिफक यथा--होड़, खर, धर, घरणी, वाण, 
आयिच, सोम; पैसुर, साम, भश्चथ, विन्द, गुण, बल, लोध, 
शर्मा, वर्मा, हुलि, भुत्ि, चन्द्र, रद्र, रक्षित, राज, आदित्य, 
विष्णु, नाग, खिल, पिल, गूत, इन्द्र, गुप्त, पॉल, भद्र, ओम, 
अकुर,बन्धुर, नाथ, शांय, हेश, मान, गएड, राहा, रांणा, 
शहुत, साना, दाहा, दाना, गण, उपमाता, लाम, क्षोभ, 
घोर, ओष, बीद्‌, तेजः, अणेघ, आश, शक्ति, भूत, ब्रह्म, 
शाॉन,क्षेम, हेम, वद्ध न, रड्ड, गुई, कोत्ति, यशः, कुण्ड, . 
नन्‍दी, शोल, धनुः भौर गुण यही ७३२ घर साध्यमीलिक 


हैँ । 


( कुल्न चार्यका ० ) । 


२ देशविशेष | ( माक७पु० ५७४८ ) । 
। 


( लि० ) ३ मूलसम्बन्धो वा मैलसम्बन्धी । भार- 
भूत॑ मूल हरति बहुति आवह्दति वा ( तद्धरतिबहत्यावहति- | 
भारात्‌ वंशादिभ्य; | पा ५॥१/५०) ४ सूलभारहारक, सूलभार- 
बाहक वा नेता । 

मैलिफ्य ( सं० क्ो० ) सूलिकरस्प भावः कम वा 
( पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌। पा ४॥॥१।१२८ ) इति सूलिक- 
यत्‌। सूलिकका कर्म । 

मैलिन ( सं० लि० ) मुकुरणारों, जिसके सिर पर मै।लि 
या मुकु हो । | 

मै।लिमएडन ( सं० ब्दी ० ) शिरोभूषण, मस्तकके एक अले- 
कारका नाम । 

मेलिमारा ( सं० खो० ) शिरोशोभाके लिये एक प्रक्तारको 
माला |, 
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जो मसख्तककी शोभा वढ़ानेके लिये दी ज्ञाय । 
मौलछिमालिन्‌ ( सं० लि० ) शिरोमाल्यघृक्‌ । उद्यांचल- 
मौलिमालिन शब्दर्से सूयदेव जाना ज्ञाता है। 
मौलेय ( खं० पु० / पुराणानुसार एक ज्ञाति। 
मोलिरल ( सं० ह्लो० ) शिरोरल, सिरक्नी मणि। 
भौलि ( सं० छि० ) मोौक्षिन्‌ देखो । 


_ मौल्य ( सं० लि० ) मूल्यसस्बन्धीय । 


मौषठ (सं० क्लो०) मूषलमिव, मूबलस्येद्मिति वा मूबल- 
अण्‌। १ मूषलवत्‌, मूषलके समान । २ महाभारतके 
पक पर्वेका नाम । 
“मोौषलं प्र॑चोदिष्टं ततो घोरं सुदास्णाम्‌ | 
मद्दाप्रस्थानिकंपव स्वर्गारोइयियक' तत३ ॥” 
( भारत आदिप०७ ) 
(लि० ) ३ मूपलसस्बन्धी । 
मौषिकि ( सं० पु० ) मूषिकाके गर्भसे उत्पन्न । 
मौषिशेपुत्र ( सं० पु० ) शतपथ-ब्राह्मणके अनुसार एक 
आचायका नाम । 
मौष्ठा ( सं० सत्री०) मुश्टप्रदणमस्यां क्रीडायां मुष्टि-ष्ण। 
मुश्धिहरणक्रोड़ा, घूसेकी मार, मुकामुक्की । 


| म्ौष्टिक ( सं० पु० ) ऊ्र॑ य, चोरी । 


| 


मौसम ( अ० पु० ) मौसिम देखो । 

मौसर ( आ० वि० ) १ जो सुगमतासे मिल सके, सुप्राप्त । 
२ उपलब्ध, प्राप्त । 

मोसल ( सं० लि० ) मुसू-अण। मूसलर-सम्बन्धी, 
सूसलका । 

मौसलो ( हि० सत्री० ) भोज्लसिरी देखो । 

मौसल्य ( सं० पु०) मुसलरूय गोलापत्य (गर्गादिम्यो यत्र | 
पा ४११०५ ) इति मुसलू -यज््‌। सूसल नामक ऋषिके 
गालमें उत्पन्न पुरुष ।. 

मीसिम ( आअ० पु० ) १ उपयुक्त समय, अनुकूल काल | २ 
अरतु । 

मौसिमी ( फा० वि० ) १ समयोपयोगी, कालके अनुकूल । 
२ ऋतुसम्बन्धो, ऋतुका । 

मौसियाउत ( हिं० वि० ) मौसेरा । 

मौसियायत ( हि'० बि० ) मौसियाउत देखो। 
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मोसी ( हि'० ख्री० ) माताकी बहिन, मासी । 

मौसुल ( सं० पु०) मुसलमान, मुसलिमका अपश्र श | 

मौसेरा ( हिं०ए घि० ) मौसीके द्वारा समभ्बद्द, मौसोके 
सम्बन्धका | 

मोह ( स'० पु० ) मुहत्तमधीते बेद्‌ वा ( तदधीते तद्देद । 
पा ४॥२।५०) इत्यण्‌ । ज्योति्चेत्ता, मुहत्त बतलानबाला । 

मौह्त्तिक (सं० पु०) मुद्दर्र' तदोधक शास््भधोते वेद वा 
(ऋ्रतुक थादिसुत्रान्‍्तात ढक। पा ४।२।६०) इति, मुह्त-ढक्‌ | १ 
ज्योतिष्वेंसा, मुहर्र बतलानेबाला। २ दक्षकी मुहर्सा 
नामकी कन्यासे उत्पन्न पक देवगण । 

“मौहूत्तिका देवगण मुहूर्तायाश्व जशिरे ।” 
( भागवत ५,१३।२२ ) 

( लि० ) ३ मुदुत्तोद्नव, मुहरांसे उत्पन्न । 

म्याँच ( हि० ख्रो० ) विल्लीकी बोली । 

स्‍थान ( दहि० पु० ) १ कोष जिसमें तहूवार रूटार आदिके 
फछ रखे जाते हैं, तलवार कटयार आदि्का फल रखनेका 
खाना। २ अन्नमय कोश, शरीर । 

म्याना (हि ० क्रि०) म्यानमें डालना, स्यानमें रखना | 

स्थानों (फा० ख््री०) पाज़ञामेकी काटमें एक टुकड़े का नाम 
जो दोनों पल्लॉंक्ो जोड़ते समय रानोंके बीचमें ज्ञोडा 
जाता है। 

स्युनिसिपैल्टो ( अ'० स्ली० ) किसी नगरके नागरिकों को 
वह प्रतिनिधि-सभा जिसे उस नगरके स्वास्थ्य, रुवच्छता 
तथा अन्यान्य आन्तरिक प्रबन्धोंका रुवतस्लरुपसे नियमा: 
चुसार अधिकार हो। प्रायः सभो बड़ नगरोंमें वहांको 
सफाई, रोशनी, सड़कों ओर मकानों आदिको व्यवस्था 
तथां इसी प्रकारके और अनेक कार्योंके लिये म्युनित्ि 
वैलिटीका संघटन होता है। इसके सद्रुयोंका चुनाव 
प्रायः प्रति तोसरे वर्ष कुछ विशिष्ट योग्यतावाले नाग- 
रिकॉके द्वारा हुआ करता है। 

स्युजियम ( अ० पु० ) वह रुथान जहां देश तथा विदेशके 
अनेक प्रकारके अदुभुत भोर विलक्षण पदार्थ संग्रहीत हों, 
आअआयब-घर । 

म्यों ( हि ० ख्री० ) विल्लीकी बोली । 

स्‍्पॉडी ( हि० क्री० ) एक सदावहार काड़का नाम | इसमें 
केसरिया रंगके छोटे छोटे भूलोंकी मंजरिया लगती है 


पोचो--भ्सघानता 


डालियॉमें आमने सामने पत्तियां द्ोती हैं 

जिनके बोचसे दूसरो शाखाप' निकलती हैं। इसकी 
पलियोंके बोचमें पक्र सोंक होतो है जिसके सिरे पर 
एक और दोनों ओर दो दो पत्तियां होती हैं जो कुल 
मिल कर पांच पांच होती हैं। यह भाड़ बनोंमें होता है 
और बागोंके किनारे बाढ़ पर भ लगाया जाता है। 
वैधकमें म्योंडी उच्ण और रुक्ष मानो गई दे भौर इसका 
रुूवाद कु तथा तिक्त लिखा गया हैं। यह खांसो, कफ, 
सूजन और अफराको दूर करतो है। इसका प्रयोग बात 
रोगमें भी होता है और इसकी पत्तियोंक्री भाप बवासीर. 
की पोड़ाकों दूर करती है। पर्याय--नीलिका, नील- 
निगु डी, सिहक, लिंहवार, निगु ण्डी । 

प्रक्ष ( स० पु०) श्रज्ष ध्‌। १ ख्वदोष-गूहन, अपने 
दोषोंकों छिपाना । २ प्रक्षण । ३ बंध । 

प्रश्षण (स ० क्लो०) प्रक्ष-कमंणि व्युट । १ तेल । २ द्रध्यके 
द्रव्यान्तर द्वारा संयोजन । ३ सनेहन, वशीकरण। ५ 
लेपन, लगाना । ६ तैल-घुताग्भ्पड़, तेल या घो लगाना । 
७ अंपने दोषोंकी छिपाना, मक्कारी | 

प्रहिमन्‌ (स' ० पु०) खुदो भावः खुदु ( पृथ्वादिशेय हमनिज्या | 
पा ५।१।१२२ ) इति इम निच। १ झखदुता, कोमछता | २ 
नप्नता, आज्िज्ञी | 

प्रदिष्ठ ( सं० लि० ) अयमेषामतिशयेन म्॒ढु), स्दु-इष्ट- 
टेलोप! । अति झुदु, अत्यन्त कोमल । 

प्रदोयस ( स० लि० ) अयमेषामतिशयेन खुद ः, स्ुद्ईयसु, 
टेलॉपः । अति छुदु, अत्यन्त कोमल । 

प्रातन ( स० क्ली० ) कैचत्तोंमुस्तफ, केवटी मोथा | 

थख्रियप्राण ( स० ति० ) १ गस्युतकल्प, सखुतप्राय ।+ २ भव- 
सन्‍न । ३ दुःखित | ४ अतिशय कातर। 

सठक्त ( स ० छो० ) छुच क्त। योरित । 

छान ( स० लि० ) सले दृर्षक्षये क्त ( संयोगादेरातोर्य एबतः | 
पा 5।२।४३ ) इति निष्ठा तरूय न । १ मलिन, कुमहलाया 
हुआ | २ दुबल, कमज्ञोर। ३ मैला, मलिन । (पु०) ४ 
ग्लानि, शोक | 

म्लानता (स ० ख्री०) सलानख्य भाव: सल राप्‌। १ रहाग 
दहोनका भाव, मलिनता | २ छानि। 
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स्‍लानि (स० ख्रौ० ) मले-नि, सं च नित। ९ कान्सिक्षय, 
मलिनता ! २ ग्लानि, शोक । 


स्‍्लायिन्‌ ( स'० लि० ) सले णिनि, युकागमः । १ ग्लानि- 


युक्त, स्‍्लान | २ दुःखो । 
सलारुतमु ( स'० लि० ) क्षोण, शीर्ण ताप्राप्त । 
म्लिए (स० लि०) स्लेच्छक्त ( क्षब्धल्वान्तध्वान्तक्षग्न- 
म्ल्निष्टविरिब्धेत्यादि । पा ७२।१८) इति सूलं ण निपासितः। 
१ अस्पष्ट, जो साफन हो। २ अध्यक्तवाणो बोलने- 
बाला, जो स्पष्ट न बोलता हो । ३ म्लान | 
स्‍्लेच्छ ( स' ० क्लो० ) ग्लेच्छख्तद शः उत्पसिख्थानत्वेना- 
सस्यस्य अशे आदित्वादच्‌ । १हिड़ ल, ही'ग। 
"हिन्लू क्न्दरद' म्लेच्छमिज्ञ क्ज्चूर्णपारदम ॥” 
( भावप्रकाश ) 
( लि० ) २ पामर, नीच। ३ हो सदा पाप कम 
करता हो, पाप -रत । ( पु० ) ४ अपभाषण, 'कटु वचन । 
५ मनुष्योंकी ये जातियां जिनमें वर्णाश्रम धर्म न हो, 
किरात शवर पुलिन्दादि जातियां । हरिवंशमें लिखा 
है-- इन्‍्होंने आंयजनोचित सभो धर्मोक्ों छोड़ दिया था। 
राज़ा सगरने अपनी प्रतिज्ञा पूरी तथा गुरुक़ी आश्ा- 
का पालन करनेके लिये इन लोगोंका घम तथा वेषभूषा- 
को हरण कर लिया था। शकोंकों आधा शिर मु डांने, 
यथन और काम्बोजोंकों समूचा शिर मुड़ाने, पारदोंको 
खुले केश रहने ओर पहवोंकोी दाढ़ी म्‌ & रखनेको आज्ञा 
दे कर उन्हे घेदाध्ययन और वेदविद्वित कर्माचुष्ठान करने- 
से मना कर दिया था। 
“सगर। श्वां प्रतिशान्व गुरोवक्य' |निशम्य च | 
धर्म जघान तेषां व॑ वेशान्यत्ब” चकार ह ॥ 
अरदद्ध शकानां शिरसो मुणडयित्वा ब्यसर्जयत्‌ 
जबनानां शिर। सब काम्ब्रोजानान्तथेब च ॥ 
पारदा मुक्तकेशाश्च पहुछवाः श्मश्र धारिणः | 
निःश्वाध्यायवषटकारा; कतास्तेन महात्मना ॥” 
( हरिवंश १५ अ७० ) 
ये लोग अपने अपने घमंका परित्याग करनेके कारण 
स्लेख्छ हो गये हैं। क्योंकि बोधायनस्सुतिमें लिखा है 
कि, ओ गोमांस-लादक, विरुद्ध और बहुभाषी तथा सभी 
प्रकारके आयारधिद्दीन हैं थे ही म्लेज्छ कहलाते हैं। 


अतप॒व यही सब जातियां खधरम और आचारका परि- 
त्याग कर स्लेच्छ कहलाने लगो हैं । 

“गोमांसखादको यश्च विरुद्ध' बहु भाषते । 

सर्वाचारविह्नश्व म्लेन्छ हृत्पमिधीयते ॥” 

( प्रायश्चित्ततत्त्व ) 
महाभारतमें लिखा है, कि जव विश्वामित्र बशिष्व- 

देखकी पथस्वनी गायकों चुरा लाये, तब पयखिनों 
नन्दिनोने विश्वामित्रकों परास्त करनेके लिये अपनी 
पू'छसे पहन्रोंकी, पल्ानसे द्राविड़ और श्कोंकी, योनिसे 
यवनकी, गोबर, मृत और पाश्वदेशसे शवरकी तथा 
फेनसे पौण्ड, किरात, यवन, सिंदल, त्रधर, खस, चिद्रुक, 
पुलिन्द, चीन, हण, केरल आदि अनेक प्रकारके स्लेच्छों- 
की सृष्टि की थी । 


“असृजत्‌ पहवान पुन्छान प्रखवाद्विड़ाइछकान । 
योनिदेशाच्च यवनान शक्ृतः शवरान बहून ॥३६ 
मृत्रतश्जासृजतकांध्चिरछवरांश्चववपार्ध्वतः ॥ 
पौणड्ान किरातान यवनान सिंहह्लान वर्व रान खसान ||३७ 
चिबुकांश्न्व पुल्लिन्दांश्च चीनान हृणान सकेरक्षान | 
ससज फेनतः सा गौम्लेच छान बहुविधानपि ॥३८ 
ते विसृष्ट मंहासेन्ये्नानाम्लेच छगणोस्तदा । 
नानावरणासंछन्ननानायुधधरेस्तथा ॥३६ 
अवाकीयंत संरब्धे विश्वामित्रस्य पश्यतः ॥” 
(( महाभारत ११७६ भ« ) 
शब्दकट्पत्रुमकारने भागवतकी दुह्ाई दे कर लिखा 
है,-- है 
“देवयान्यां ययाते [यो पुत्री यदुः तुर्वसुश्य। शर्मि- 
छायां त्रयः पुत्राः दुष्म : अनुः पुरुश्ल । तत्र यदुप्रभृत- 
यश्चत्थारः पितुराशाहेलन॑ कृतवनन्‍्तः पिलां शप्ता। । 
स्येष्ठपुत्रं यदं शशाप तब वंशे राजचक्रवत्तों माभूदिति । 
तुवंस॒दुह्मनून शशाप युष्माक वंश्या बेदवाह्या म्लेच्छा 
भविष्यम्ति। इति श्री भागवतम्‌॥” 
अर्थात्‌ राजा ययातिके दो स्त्री थीं, देवयानी और 
शर्मिष्ठा । वेवयानीके गभसे यदु और हुधथसु तथा 
शमिष्ठाके गर्भसे हुह्य, अचु और पुरु नामक तीन पुल 
उतपन्‍्न हुए। इन सब पुत्रों मेंसे यदु आदि ४ पुल्रोंने ज 


डैर२ म्लेच्छ 

रानीके साथ जंगल भाग गये थे। यहां रानोके जब गभ 
रहा, तब उसको सपत्नीने गभस्तम्मनके लिये उसे विष 
खिला दियां । उस विषके प्रभावसे गश्नेख्थ 
बालक ७ वर्ष तक्र गर्भेमें रहा । राजा बांहु 
जी इस समय वृद्ध हो गये थे, ओर्व नामक ऋषिके 
आश्रममें पश्चत्वको प्राप्त हुप । कुछ समय बोत जाने पर 
राजमहिषीने विषके साथ एक अत्यन्त तेजस्वी पुत्र प्रसव 
किया। औबंने उस पुल्रका ज्ञातकर्मांदिकार्य करके 
'सगर' नाम रखा | उपनयनादि स रुकार हो जानेके बाद 
औरबने उसे बेद , अखिलशाह्म और भार्गवाख्य आग्नेय 


राजा ययातिकी आशाका पालन न कियां तत्र राजाने 
क्रोधमें आ कर उन्हें शाप दिया। ज्येष्ठ पुत्र यदुको 
शाप मिला, कि तुम्दारे वंशमें कोई भी राजचक्रवत्तों न 
होगा तथा तुबंख, द्रद्म और अजुके वंशभ्र वेदमार्ग॑विर- 
हित स्लेच्छ होंगे । 

किन्तु शब्दकल्पठुमका उक्त मतसमर्थक पक भी 
बन भागवत देखनेमें नहीं आता। यहदु, तुबसु वा. 
द्रुह्यके सन्‍्तान स्लेच्छत्व॒को प्राप्त नहों हुए और न एक ' 
समय राज्यहोन ही हुए। यदि ऐसा दह्ोता, तो पुराणमें 
यादव आदि राजवंशोंका उल्लेख ही न रहता। यहु, 


। 


तब ख॒, ठरह्मू ओर अनुके वंशीय राजाओंके नाप्त भाग: 


वतमें ध्म स्कन्‍्घके २३वें अध्यायमें वणित है । 


इन लोगोंके राज्यप्राप्तिके सम्बन्धरमें भागवतपें इस्त 


प्रकार लिखा है-- 
“दिशि दक्षिणपूव स्यां दुह्म' दक्षिण तो यदुम्‌। 
प्रतीच््यां तुबस॑ चक्रो उदीचुयामनुमीभ्वरम्‌ ॥२२ 
भूमणडल्लस्य सव स्यपूरुमहँत्तम' विशाम्‌ ।” (६१६ अ०) 
अर्थात्‌ दक्षिण-पूवमें द्ुह्म, दक्षिणमें यदु, पश्चिममें 
एे रा ५ 
तुबसु ओर उत्तरमें अनु राजा बनाये गये थे | फिर भाग- 
वतमें दूसरो ज़गद्द लिखा हे,-- 
“द्रह्मोश्च तनयो वम्र ! सेतुस्तस्योत्मजप्तत; | १४ 
आरब्घस्तस्य गान्धारस्तस्य घमर्मस्ततो घत; | 
धृतस्य दुर्मदस्तस्मात्‌ प्रचेताः प्राचेतसं शतम्‌ ॥१५ 
म्लेच्छाधिपतयो5भृवन्नूदीचीं दिशमाश्रिता; ॥”? (६।२३) 
अर्थात्‌ द्रुद्म॒ के पुत्र वश्न, वश्लुके सेतु, सेतुके आरब्ध 
आरब्धके गान्धार, गान्धारके धर्म, धमंके धूत, ध्रतके 
दुर्मव, दुमद्‌ के प्रचेता ओर प्रचेताके सौ पुत्र उत्पन्न हुए | 
इन्होंने म्लेचछोंके अधिपति हो कर उत्तर विशामें आश्रय 
लिया था। 


महाभारतके आदिपवें ( ८५ अ० )-में छिखा है,--- 
ययातिके पुल्रोंके मध्य यदुके वंशमें यादव, तुब॑स॒ुके चंशमे 
यबन, द्रुह्म के वंशमें भोज और अणुके वंशमें म्लेड्छ 
ज्ञाति उत्पन्न हुई है । 
विष्णुपुराणमें लिखा है, कि हरिश्वन्द्रवंशोय गांजा वाहु, 
हेदय, तालजडु आदि क्षत्ियोंसे परास्त हों कर अपनी 


है । 4 


अख्की शिक्षा दी, पीछे सगरने जब मांतासे इस धनवास- 
करा कारण और पिताका नाम पूछा, तब उसने आद्योपान्त 
सब कर खुनायां। इस पर सगरने क्र द्ध हो कर पिता- 
के राज्यापह्रणका रियोंका बच करनेकी प्रतिशा करके 
प्रायः सभी हेहयोंकी मार डाला | शक, यवन, फास्योज, 
पारद और पहचोंने सगरसे आहत हो कर वशिष्ठको 
भरण ली । अनन्तर वशिषप्ठने इन लोगोंकी जीवन्पत- 
प्राय देख कर सगरसे कहा, 'वत्स ! इन मरे हुएको 
मारनेसे क्‍या लाभ ? मेंने इन्हे तुम्हारी प्रतिशाका पालन 
करनेके लिये अपने धर्म और ब्राह्मण संसगकों छुड़ा दिया 
है।' इस पर सगरने वशिष्टदेवके कथनानुसार यधनों- 
को शिर मुड़ाने, शक को आधा शिर मुड़ाने, पारदोंको 
लंचे लंबे केश तथा पहवबोंकों मू छ दाढ़ी रखनेका हुकुम 
दिया । इन सब क्षत्रियोंके अपने धर्मका परित्याग करनेसे 
ब्राह्मणोंने भी इन्हे' छोड़ दिया । अतएव वे लोग प्रुं च्छत्व 
को प्राप्त हुप। तभीसे उनके वंशधर स्लेबछ जातिमें 
गिने जाने लगे । 

मत्ख्यपुराणमें लिखा है, कि स्वायम्भुव मलुके वंशमें 
अड्र नामक एक प्रजापति थे। उन्होंने झ्ुत्युकी कन्या 
खुतीर्थाको ध्याहा था जिसके गर्भसे बेन नामक पक पुत्र 
उत्पन्न हुआ, वह पुत्र अत्यन्त अधामिक था । महर्पियोंने 
अधमके भयसे डर कर उसे अधमका त्याग करनेके लिये 
बहुत अनुनय विनय किया, पर घेनने उनको बात पर 
कान नही दिया। इस पर मदहषियोंने उसे शाप दिया । 
डसी शांपसे राजाकी मृत्यु पुई। अनन्तर ब्राह्मणोंने 
अराजक भयसे भयभीत ही इसको देहकी मथ डारू! 


म्लेच्छ--म्लेच्छनाति 


असले स्लेच्छ आतिको उत्पत्ति हुए। ये छोग बिलकुल 
काले हैं# । 
शास््रमें म्लेच्छ भाषा सोखनेसे मना किया है। 
“न सातयेदिष्टकामि; फल्लानि वो फलेन तु । 
न'म्लेचछमाषां शिक्षेत नाकर्षेच पदासनम्‌॥“ 
( कूमपु० उपवि० १५ अ० ) 
स्लेच्छके साथ मनन्‍त्रणा नही करनी चाहिये। 
“जड़मूकान्धबधिरां स्तैय्येगयोनीन वयो5तिगान्‌ । 
स्रीम्लनेचूछ॒ुब्याधितव्यज्ञान्‌ मत्रकाल्ले5पसारयेत्‌ ॥” 
( मनु० ७१४६ ) 
यह जाति पशुधर्मों है तथा सब प्रकारके आरयाचार- 
रहित है । 
/“गुरुदारप्रसक्तेषु तियेक्योनिगतेष च। 
पशुधर्मिषु पापेष म्लेच छेषु त्वं भविष्यसि ॥” 
( भारत १८५४।१४ ) 
वृहतूपराशरसंहिता ( १अ० ) में लिखा है, - 
““हिमपव तविध्याद्री विनशनप्रयागयो: ॥ 
मध्ये तु पावनो देशो म्लेच छ देशस्ततः परम्‌ ॥” 


अर्थात्‌ हिमाऊय और विन्ध्यादिके मध्य तथा विन- 
शन ( सरस्वतीके अन्तथानप्रदेश ) और प्रयागके मध्य: 
वत्तों ज्ञितने स्थान हैं, सभी पुण्यदेश हैं, -इसके बाहरका 
देश म्लेच्छदेश है । 


अशिण-न+>समलसमननचपमनम«न>न-+ मनन. 


का डिणणअीडीफणशयपनयः:यी नल अं लि डड--_क्‍अआ3७5 लए 


# व शे स्वायम्भुवस्यासीदज्ञो नाम प्रजापति: | 
मृत्योस्तु दुद्धिता तेन परिणीताति दुमुखी ॥ 
सुतीर्था नाम तस्यास्तु वेनो नाम सुतः पुरा। 
अधर्मनिरतः कारमी वल्लवान बस॒ुधाधिपः ॥ 
झ्लोकेडप्यधम कृज्जातः परभार्यापहारकः | 
धर्माचारप्रसिद्धार्थ जगतोइल्य महृषिभिः ॥ 
अनुनीतोपि न ददावनुक्षां स यदा तत:॥ 
शापेन मारयित्य नमराजकभयाहिता; । 
ममम्थुत्नाक्षणास्‍्तल्य वाद हमकल्मषा; ॥ 
ततकायान्मथ्यमानात्त निपेतुम्क्नेंच छुजातयः ॥ 
शरीरे मातुरशेन कृष्णाश्वनसमप्रभाः ॥”! 

( मत्स्यपु« १३।३८८ ) 


४०. <&<9४7]। व0%क 


डे 


वृदह्दतपराशरक्के मतसे--- 
“ब्रह्मक्षत्रियविद्शूद्रा जाता स्तेइनुऋरमेणा तु । 
क्रमातिक्रमतश्चान्ये म्लेच छान्‍्य वर्यासम्भवा; ॥? (हअ०) 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र ये चार जाति तथा- 
क्रम उत्पन्त हुईं । इनके परस्पर संस््रवसे अन्यान्य 
जातियोंकी उत्पत्ति हुई, किन्तु स्लेच्छ जाति पतद्धिन्न 
अन्य वण्से उत्पन्न हैं । 
विष्णुपुराणके मतसे (६४ अ०)--“न म्लेच छन्त्यज- 
पतितेः सह सम्भात्र॒णां कुर्यातू ।? अर्थात्‌ द्विनातिकों 
म्लेच्छ, अन्त्यज्ञ और पतितके साथ आलाप नहीं करना 
चाहिये। 
पराशरने भी कहा है-- 
"फ्लेच छलूनाशनस्पर्शे क्षेत्र वा यदि वा खक्ते । 
उपस्पर्शे शिरः प्राक्षय संशुद्धों जायते द्विज: ॥” 
“आममांसं घृतं स्षोद्ं स्नेद्ाश्च फल्लसम्भवा; | 
स्लेचछुमागडस्थिता हां ते निष्क्रान्ताः शुतयः स्मृताः ॥ 
( बृहतूपराशर ६ अ० ) 
म्लेच्छकी भोज्य द्र॒ष्यादि छूने अथवा किस क्षेत्र 
और रुथलादिम॑ उसके साथ संस्पश हो जानेसे द्विज 
प्यक्तिको चाहिये, कि मस्तक पर अर छिड़क कर शुद्ध 
हो लेबे ! 
कथा मांस, घो, मघु और फलोत्पन्न कोई भी स्नेह 
पव्र्थ स्लेच्छके बरतमसे निक्राल लेनेसे हो शुद्ध हो 
ज्ञाता है। 
म्केच्छकन्द्‌ ( सं० पु० ) म्लेच्छप्रियः कनन्‍्द्‌ इति मध्यपद्‌- 
लोपिकमंधा० । लशुन, लद्दसुन । 
सलेच्छज्ाति (सं० स्री० ) म्लेच्छस्य ज्ञातिरिति ६-तत्‌ 
पुरुषः, म्लेच्छरूपा जातिरिति वा। गोमांस खानेषाला, 
वहुविरुद्ध बोलनेवाला और सर्पाचारविद्ीन वर्ण। 


धगोमांसखादकोी यस्तु विदुद्ध' बहु भाषते 
सर्वाचारविद्दीनश्च म्ल्ेच छू इत्यभिधीयते ॥ 
( प्रायश्न्चित्ततत्त्व ) 
अमरसिहने किरात, शवर ओर पुलिन्द्‌ जातिको 
मस्‍्लेय्छ कहा है। | 


ह१४ म्लेच्छदेश-य 


“मेदा; किरातशवरपुलिन्दा म्लेच्छजातयः |” (अमर) “चरति कृष्णसारस्तु मृगो यत्र श्वभावतः | 

मनु्में लिखा है, कि पोण्डक, औड़, द्राविड़, कांबांज, स शेयो यशियो देशो ब्लेच्छुदेशस्तत; परम्‌ ॥” 
जयन, शक, पारद्‌, पहव, किरात, दरद, खश भादि क्षत्रिय ( मनु २२२३ ) 

जाति अपने धर्मोंके परित्याग करने तथा ब्राह्मणों द्वारा जिस देशमें कष्णसार सुग खभावतः विचरण करता 


छोड़ जानेसे ग्लेच्छज्ञातित्वमें परिणत हुई थी । है वह देश यशिय है अर्थात्‌ पुण्यदेश है। एतद्धिक्ष और 
“पौयड़ाकाश्चौडूद्रविड़ा: कान्घोजाः जबना; शकाः | सभी देश ग्लेच्छदेश कहलाते हैं। 
पारदा; ण्हवाश्चीनाः किराता। दरदा; खशा३ ॥ स्‍लेच्छन ( सं० क्री०) १ अरूफुटकथा, गूढ़ बात। २ 


म्लेच्छ भाषामें कथन, गंदी भाषामें बोलना । 
ग्लेचछभोजन ( सं० पु०) भुज्यते यदिति भ्रुज कमेणि 
ट्युट म्लेचछानां भोजन । १ यावक, बोरो । २ गोंधूम, 


मुखबाहूरूपजानां या छोके जातयो वहिः । 
स्क्लेचछबाचश्चार्य्यवाच; सर्वे ते दस्यवः स्मृता; ॥" 
( मनु०७ १०।४४ ४४५ ) 


म्लेच्छदेश ( सं० पु० ) म्लेच्छानां देशः म्लेचछप्रधानों देशों गेह्ढ । ु ु ह 
था । चातुबंण्यध्यवस्थादिरहित स्थान | पर्याय-- हल कम ( सं० क्‌्ली० ) म्लेच्छानां मण्डलं समूही5त्र । 


ड् के यु 
प्रत्यन्स । जिस स्थानके मनुष्य शिष्टाचारविद्दीन द्वोते | स्लेच्छमुल ( सं० को० ) म्लेच्छे म्लेच्छदेरे मुखमुत्पत्ति 


अथवा असंरुक्त बोलते हैं उस रुथानकों म्लेच्छसूथान | के 
रख्य । ताखप्न, ताँवा । 


या ब्लेज्छरैश कद्दते 
रैश कहते हैं । म्लेच्छाख्य ( सं० क्लो० ) १ तान्न, ताँवा | २ स्लेच्छ । 


“चातुर्व एय॑ ब्यस्थानं॑ यस्मिन देशे न विद्यते । है ७ 
स्‍्ले हे म्लेच्छाश (सं० पु०) ग्लेच्छेरश्यते इति अश-कमणि घन्र्‌ 
चलछदेश; स विशेय आर्यावत्त सतत: परम्‌ ॥” ( स्पृति ) म्लेचछभो जन, गेहूं । कै 


जहां वर्णाश्रम धमंकरा पालन नहीं होता तथां जहां स्लेच्छारूप ( सं० की० म्लेच्छे म्लेच्छदेशे आख्यमुत्पत्ति- 
ब्रहाचय, गाहेस्‍थ, वानप्रस्थ, और मिक्ष ये चार आश्रम रस्य। ताज्त ताँवा | 
नहीं हैं, यही स्थान स्लेचछदेश है। भगवान्‌ मनुने उलेच्छित (सं० कलो०) स्लेच्छ देश्योक्ती क्त। भ्लेच्छ- 
भी कहा है-- भाषा, अपशब्द । 


य 


यू--हिन्दी वर्णमालाका रद्दवां अक्षर। इसका उच्चारण- महामोज्ञप्रदां नित्यामष्टसिद्धिप्रदायिनीम्‌ | 

, र्थान तालू है । यह स्पर्श वर्ण ओर ऊष्म वर्णके बीच- एवं ध्यात्वा यकारन्तु तन्मत्र दशधा जपेत्‌ |! 

. का वर्ण है, इसीलिये इसे अम्तःरुथ वर्ण कद्दते हैं | इसके (( वर्णोंद्वारतन्त्र ) 
उच्चारणमें कुछ आशभ्यन्तर प्रयलके अतिरिक्त संबार, नाव इस बर्णकी अधिष्टातो देवों धूम्नवर्णा, अति भयहूरी, 


कि  श शक कक न्‍ आओ हरि बड़ भुजा, रक्तलो चना, रक्तवतख्परीधाना, नानालद्भूरर- 
प्राण है। इसको मात्रा कुण्ड लिनोखरूप है तथा इस भूषिता, अश्सिद्धि, मोक्षदा यिनी और नित्या है। इस 


वर्णमें सो । विष्णु और महेश्वर रहते हैं । देवीका ध्यान ऋर इसका मन्‍्त्र (यकार) दश बार जपना 
हे हक ५ की पे मम होता है। पीछे इसे प्रणाम करना उचित है। यद्द वण 
। ष्ट मे ॥) 
2 कक 523 सदा लिशक्ति और लिविर्दु युक्त दे । 


रक्ताम्बरपरीधानां नानाक्षक्कारभू पिताम्‌ ॥ 


यन्ल्पकू त डं१४ 


“त्रिशक्तिसहितं वर्ण त्रिबिन्दुसहितं सदा । 
पणमामि सदा वर्या' शक्तिमन्मोक्तमज्ययम्‌ |” 
( वर्योद्धारतन्त्र ) 
इसका ख्वरूप--यह घण चतुष्कोणमय तथा पलाल 
धूमसड्भाश और स्वयं परमकुण्डलो है। यह पश्चपराण, 


। 


पश्चदेवताखरूप तथा त्रिशक्ति और लिविन्दुविशिष्ट है। 


“यकारं श्ररु चार्वज्वषि चतुष्कोणमय सदा। 
पकासधूमसझ्॒शं श्वयं परमकुणडल्ली ॥ 
पश्चप्राणमय' १र्यां पश्चदेबमय सदा | 
त्रिशक्तिसह्दित॑ वर्यों त्रिविन्दु सहितं तथा। 
प्रयमामि सदावणा मृत्तिमन-क्षमव्ययम्‌ ॥? 
( कामधेनु ५ प० ) 
इसके पर्याय. वा नाम -बाणी, बखुधा, वायु, 
विकृति, पुरुषोत्तम, युगान्‍्त, श्वसन, शांघ्र, धूमाथरि, 
प्राणिसेवक, शद्भुभ्रम, जटी, लोला, वायुघेगी, यशरूकरी, 
सड्डुषण, क्षपा, बालहृद्य, कपिलप्रभा, आग्नेय, व्यापक, 
त्याग, होम, यान, प्रभा, सुख, चरणड, सर्वेश्वरी, धूम; 
च|मुण्डा, सुमुखेश्वरी, त्वगात्मा, मलय, माता, हँसिनो, 
भूड्िनायक, शोषक, मोन, ध्निष्ठा, अनडुढवेदिनो, मेष्ठ, 
सोम, पंक्तिनामा, पापहा और प्राणनाशक । ये सब 
शब्द यकारवाचक हैं। | 
“यो वाणी वसुधा वायुव्विकृतिः पुरुषोत्तम: । 
युगान्तः बसनः शीघ्रो धूमाक्चिः प्राणिसेवकः ॥ 
. शह्बुश्नमो क्षपा वालो दृदथ' कपिलप्रमा | 
आग्नेयो ब्यापकस्त्यागो होम॑ यान॑ प्रभासुखम्‌ ॥ 
चयड़ः सर्वेश्वरी धूमश्चामुगडा समुखेश्वरी | 
त्वगात्मा मल॒यों माता हंसिनी भ्ज्ञिनाथकः ॥ 
: ते नमः शोषको मीनो धनिष्ठा नज्ञवेदिनी | 
मेष्ठ; सोम; पंक्तिनामा पापहा प्राणसंशक।॥”? 
( नानातन्त्रशांज्ज ) 
मांतुकान्यासमें इस वणका इ्ृदयमें न्यास फरना होता 
है। काथ्यके आदिमें इस वर्णका प्रयोग करनेसे लक्ष्मो 
प्राप्त द्ोती है । 
'यो क्षर्मी वस्तु दाह ब्यनण्थ वो शः सखं हास्तुखेदम ।” 
्ि ( बृतरत्नाकर ) 
;.. 5. मुग्धधोध--व्याकरणमें दिकादिगणसूखलक धातु 


। 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
। 


अनुवन्धनविशेष । ३ छन्‍्दःशासत्रके अन्तगंत गणविशेष । 
छन्दःशाखमें 'य' अक्षर रहनेसे प्रथम वर्ण लघु और शोष 
दो वण गुरु समझे ज्ञाते हैं। ( मादि गुरुः पुनरादिश्षधुर्य ४” 

( छुन्दोम७ ) 


'य ( खं० पु०) यातोीति या गती ढ। १यश | २योग। 


रे यान, सवारो । ४ याता, सारथोी। ५संयम। ६ 


' छन्दःशास्त्रमें बगणका संक्षितत रुप । ७यव,जौ। ८ 
| ल्यांग । ६ प्रकाश | 


यक ( सं० लि० ) यत्‌-अकच्‌ ( अब्ययसर्व नाम्नामकट प्राकठे । 
पा ५॥३।७१ ) यत्‌ शब्दार्थ | ज्ञो। एक देखा | 

यक्रअंगो ( हि० वि० ) १ प्र अंगवाढला । २ पक्र पतनो 
या पतिके साथ रहनेबाला या वाली। ३ ए% होके 
आश्रित, एक द्वी पर रहनेवाला । ४ एकाज्ली देखो। 
( स्त्रो० ) ५ एकाकह्ली देखो | 

यकक्लम ( फा० वि० ) १ पक्र हो बार कलम चला कर, 
पक ही बार लिख कर । २ पक बारगो, एकरापक | 

यकना ( फा० वि० ) जो अपनो विद्या या विषयमें पऊ ही 
हो। जिसके मुकाबलेका ओर कोई न हो | 


| यकताई ( फा० स्थो० ) यकता या अद्वितोय होनेकों भाव, 


अद्वितीयता । । 

यकन्‌ ( सं० पु० ) यकृत्‌। यकृत्‌ देखो । 

यकपरा ( फा० पु०) एक प्रकारका कबूतर । इसका 
सारां शरीर सफेद होता है केवल डेनों पर दो प% 
काली चित्तियां होती हैं । ह 

यक-ब्रयक ( फा० वि० ) पएकवारगी, पुकदमसे | 

यकवबारगोी ( फा० वि०) एक-बारगी, एक दमसे । 

यकबारगी ( फा० बवि० ) यकबयक, पएकाएक । 

यकर्सा ( फा० दि० ) पक्र समान, वरावर | 

यकायक ( फा० घि० ) पकापक, पएकबारगो । 

यकार ( सं० क्ली० ) य खवरूपे कार य-का वर्ण । 

यकोन ( अ० पु० ) प्रतीति, एतबार | 

यकोनन ( अ० वि० ) अवश्य, बेशक । 

यकृत (स'० ख्री० ) थञ्ज्‌ ( शकेश् तिनू। डय्‌ ४५५) 
इत्यल 'बाहुलकात्‌ यजेः कश्च' इत्युज्ज्यलक्सोक्त्थां 
ऋतिन्‌, जरूप थ कः। कुक्षिफे दृक्षिणभागरुथ मांस- 
खण्ड, पेटमें दाद्दिनी ओरकी एक थेली जिसमें पाथनरस 


20 


रहता है और जिसकी क्रियासे भोजन पचता है। संस्छत 
पर्याय--ऋॉलखरण्ड, कालक्षञअ, कालेय, ऋआलक, करर्डा, 
प्रहारतायु । ऋगभाष्यमें सायणाचांयने लिखा है, 
कि दृदयके समीप वत्तमान फ्ालमांस विशेषकों यकुत्‌ 
कहने हैं । 
वेधकमें इसका लक्षण रस प्रकार देखनेमें आता है,-- 

“अधो दक्तिणतश्रापि हृदयादू यक्ृतः स्थिति: । 

तस्‌ रह्ककपित्तस्य खान॑ शोणितर्ज मतम्‌ ॥ 

छ्लोह्ममयस्य हेत्वादि समस्त यक्ृदामये । 

किन्तु स्थितिसयो शेयो वामदज्षिणापाश्र योः ॥” 


(भावप्र० ) | 


हृदयके नीचे यकृत रहतों है । रजक पित्तका 
आश्रय स्थान यकृत है। यद यकृत्‌ रफ्तसे उत्पन्न 
होती हैं । 

इसका लक्षण--प्लीहां ओर यकृत्‌ ईन दोनों रोगोके 
हेतुलक्षणादि एक-से हैं। प्रभेद इतना ही है, कि छ्लोह्ा 
बाई' ओर ओर यहृत्‌ दाहिनी ओर रहती है। छ्ोहा और 
यकृत्‌ सबोंकोी होता है, किन्तु जब यह बढ़ता है, तब 
उसे रोग कद्दते हैं। उस समय उसकी चिकित्सा करना 
उचित है | 

हारोतसंहितामें लिखा है, कि रक्त वायु द्वांरा प्र रित 
हो कर कफ द्वारा गाढ़ा दोता ओर पीछे पित्त द्वारा परि 
पक्क हो कर यहत्रूपमें परिणत होता है ।!अथांत्‌ प्राणोीके 
शरोरमें जो यकृत्‌ रहती है वह पूर्वोक्त लिदोषसे दूषित 
हो कर बढ़ जातो है। यकृतके बढ़ ज्ञानेसे मनुष्य धीरे 
घोरे दुबला पतला होने लगता दै। यदि उसका प्रति- 
कार समय पर न किया ज्ञाय, तो निम्नोक लक्षण व्खाई 
बैनेफे बाद रोगो करांल कालके गालमें फंस जाता है। 
वमि, थकावट मालूम होना, डकार जाना, दम फूलना, 
श्रम, दाह, अरुचि, तृणा, शिरपरें दर्द, लांसी, हृद्यमें 
सशब्य शूलबेद्ना, निद्रानाश, प्रढाप, हृदयकों जड़ता 
और पेट बोलना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। ये सब 
लक्षण यवि दिखाई दूं, तो ज्ञानना चाहिये, कि रोगीकी 
यक्ृत्‌ बढ़ गई दे । 

“बाते नोदीरितं रक्त कफेन च घनीक्षतम । 
पित्तेन पाकतां प्राण्तं त्रिदोषसंभित' यकृत ॥ 


वननमममननन++न 


नत औल-+-- -+-८ हु 


यद्ुत 


क्ष्तणं तस्य वक्त्यामि तेन॑ तच्चापि लक्षयेत्‌ । 
ज्जीयते तेन मनुजो मत्युराशु प्रवर्ति ॥ 
वमिक्क्षभोस्तथोद्वारों दह्लास। व्यसन भ्रम! | 
द।हो5रुचिस्त था मूृ४छो करयठे दाह! शिरोब्यथा ॥ 
इच्छूल्नश्न प्रतिश्याय; ब्ठीवन कटुकासह । 
सशल्य' दृदिशूलश्न निद्रानाश; प्र्लापतः ॥ 
हृदये मनन्‍्यते जाड्य' उदरं गजते भ्ररम्‌। 
एतल्लिज्ञ विजानीयातू यकृत्‌कोष्ठे च वक्षसि ॥” 
( हारीत चिकि० ४ अ० ) 
भावप्रकाशमें लिक्षा है, कि छोह्दा ओर यहृत्‌ ये दोनों 
पक ही कारणसे हुआ करते हैं। हृदयके वात पाशथमें 
प्लीहा और दक्षिण पाश्व॑में यकृतका रुथान निदिष्ठ है। 
विदा हिंद्रृष्य (कुलथी कलाय और सरसोंकरा साग आदि) 
और अभिष्यन्दी अर्थात्‌ भसके दही खानेवाले मनुष्यके 
रक्त और फफ बिगड़ कर यह्‌ रोग हुआ करता है। यह 
रोग दहोनेसे रोगीका शरोर पीला ओर अवसन्न ही ज्ञाता 
है, थोड़ा थोड़ा ज्वर आता, रुचि घट जाती और बलका 


हास होता है। इस रोगएें श्लेष्मिक और पैतत्तक उपद्रव 
होते हैं। ( भावप्र० ड्ीह्ायकृदधि० ) 


साधारणतः देखनेमें आता है, कि बहुत द्निके 
ज्वरीको ही छीदा ओर यहृत्‌ होती है। यहरृत॒की हास 
और वृद्धि हाथसे ज्ञानो जा सकतो है। 

छ्लीहा शब्दमें वेद्रकर मत देखो | 

वत्तमान पाश्चात्य चिकित्साशासत्रके मतसे बरुत्‌ 
( ॥४८7 ) शरोरके भोतरका पक प्रधान यन्त्र है। इसमें 
पाचन-रस रहता है और इसकी क्रियासे भोजन पचता 
तथा कोष्ठ परिष्कार रहता हे। इस यन्त्रकी क्रियामें 
बेलक्षण्य शिशक्षाई देनेसे शरीरमें ज्ञो सब उपद्रवसूचक 
रोग उत्पर्त होते हैं नीचे उसका संक्षिप्त विवरण दिया 
जाता है। 

कभी कभी यक्तूमें द्ठ ( त्र९०८०७)89 ) म्रादूम 
दोता है । रुनायुप्रकृतिके सभी मनुष्योंकों इसो प्रकार दे 


होते देखा आता है। पित्तकोषमें पिशपत्थर होनेसे भी 
बैवना होती है । 


यक्षत्‌-क्रियामें ध्यतिक्म होनेसे जअरिडिस था न्याय! 
रोग ( ]9770|0८ था 0६८7५७ ) उत्पन्न होता है। पिसके 
कम निकलने या दक आनेके कारण रक्तमें भधिक पिस 


पहुद 


मिल जाता है जिससे आँखका योजक, स्थक्‌, चमे और 
सूत्र पीला दिखाई देता है। 

किसी किसी चिकित्सकके मतसे पित्तका वणज्ञ 
पदार्थ और पित्ताम्तु यकृतमें 3त्पस्न होतो है। ख्ावके 
रुक जानेके कारण यदि पित्तकोष और पित्तनालियां 
पिप्तसे भर जायं, तो शिरा और लसीका नाड़ी द्वारा 
पिश्का रंग सुख जाता और चमड तथा निसरत्राव आदि- 
का रंग पीला हो ज्ञाता है। दूसरे दूसरे जचिकित्सकोंके 
मतसे पित्तका वर्णाश पदार्थ खभावतः ही शोणितमें रहता 
है तथा वह यकृत द्वारा बाहर निकल जाता है। यदि 
किसी कारणवशतः यकृतकी क्रिया खराब हो जाय ते वह 
क्रमशः रक्तके भीतर सश्वित हो जाता है तथा उसके 
त्वक्‌ आदि शारोरिक विधान और निस्राव पोले पड़ 
जाते हैं। उपरोक्त दोनों मत पक हो कारणसे प्रतिष्टित 
हुए हैं । पर हां, मत पृथक्ताके अनुसार यद अवरुद्धता- 
व्यापार यथाक्रम ())507प०४४८ और 5प0]]77८४४ ए८के ' 
भेद्से दो प्रकारका है । 

यहुत्‌ प्रणाली ( हेपैटिक इफ्ट )-के मध्य पित्तयथरो, 
गाढ़ू पित्त अथवा पराड़पुष्ट कीट (सरिता ता, (- 
१7८१५ आदिका) के रहने, आँतमें जलन द्वोनेके कारण , 
हेपैटिक डक्तके रन्भ्रके सिकुड़ने अथवा अबंदादि द्वारा यकृत्‌ 
प्रणाली के ऊपर दवाब पइनेके कारण अवरुद्धता, उसकी | 
पेशीके आक्षेप और अवशता आदि कारणोंसे ही कामला | 
रोग उत्पन्न होता है। कभी कभी पोतज्वर ( श९ा०ए 
((४८। ) था पौनपुनिक इ्बर ( शरातएशा।8 ए०० ); 
स्वव्पविराम ज्वर और सविशाम उबर ; सर्पाधात अथवा | 
फश्फोरस, पारे, तांबे, परिट्मणि आदि धातुविषमें 
विषाक्तता, यकृतकी खबता, यक्षतूमें रक्तकी अधिकता, 
मनस्ताप द्वारा यह्ृतूक्रियांका ब्यतिक्रम, दूषित वायु | 
द्वारा रककी अपरिष्कृति ; सथोजात शिशुके न्युमोनिया 
रोगके कारण रक्तको अपरिष्कृति ; पाकक्रियाके लिये 
नियमातिरिक्त पिचनिस्राव, बहुत दिन तक कोष्टबद्धता ; 
आँतसे रक्तल्नाव होनेके बाद यकृत-शिरा (2?0६8] 
"लं०७ ) के मध्य खल्पशोणितसश्वालन , इनफ्लुएनज्ञा 
और. पैक्तिक रोगमें . पिसंनाली अवरुद्धताफे कारण 
और कभी क्रमी जएपिड्स एपिडेमिक ( बहुब्यापो ) रुपमे 

४०, >५]]॥, 405 
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आक्रमण करता हैं। बच्चेके जन्प्र लेनेके बाद कुछ दिन 

तक पित्त अधिक परिमांणमें निकलता है। यदि वह 
आँतके रास्तेसे न निकले, तो जण्डिस होनेकी सम्भावना 
है। किसी कारणवश लोहितवर्णको रक्त-कणके नष्ट 
हो जानेसे वमड़ा पोला दो जाता है। प्रधान पित्तनाली- 
के अभाव या सम्पूर्ण अवरुद्धता रहनेसे सांघातिक 
मजरण्डिस होते देखा जाता है । 

आशर्बिलिकल भेम था नाभिरज्जुसंश्लिष्ट शिरशा 
( (एग्राआएा। एला5 )- में जब प्रराह होता अथवा यकत्‌ 
धमनीके मध्य प्रवाहित सामान्य रक्तपित्तमें मिल कर 
यकृतृश्रणालीसे भिनोससके मध्य होता छुआ रक्तस्तोत 
जाता हैं, तब भी यह रोग आक्रमण कर सकता है। 

चर्म, सिरस, कौषिकविधान, मस्तिष्क, रुनायुसमूह 
और यन्लादिमें पोतवर्णतारूप शारोरिक परिवर्सन देखा 
जाता है। अवरुद्धताक कारण ,पीड़ा उपस्थित होनेसे 
यक॒त्‌ ओर पित्तका आधार बढ़ जाता है। प्रथमावस्थामें 
यकृृत्‌ आरक्तिम, यूहत्‌ और पीतचर्ण, पीछे रोग पुराना 
होनेसे वह पाटल, सब्ज या काला दो ज्ञाता है। गर्भ- 
बती स्त्री यदि इस रोगस अधिक दिन आक्रान्त रहे 
तो गर्भज्ञात शिशु भी आगे चल कर वह रोग भुगता है। 

विशेष लक्षणके मध्य पोड़ाके आरस्ममं सूत्र पोताभ 
और पोछे योज्ञकत्वक्‌ ( (०7/|५7०४६५४ ) तथा चर्म पीत 
वर्णका हो जाता है। धीरे धीरे वह पीतवणसे पारलाभ 
कृष्णाभ और सब्ज् तथा उम्र, यण और चरबीके न्यूना- 
धिकयके अनुसार नाना प्रकारका भी हो ज्ञाता है। ओठ 
और मसूढ़ का रंग पतले चमविशिष्टकी तरह गाढ़ा होता 
है । मूलका ब्ण कभी ज्ञाफरानकी तरह पीला, कभी 
मेहागिनो काठ वा पोटेसुराके रंगका अथवा कुछ सब्ज हो 
ज्ञाता है । उसका परिमाण स्वाभाविकसे न्‍्यून होता है । 
यदि उसमें सफेद कपड़ा डुबा दिया जाय, तो वह पोला 
हो जाता है। रासायनिक परीक्षा द्वारा मूलमें पिस और 
पिसाम्ल पाया ज्ञाता है । कहीं कष्ठी' अणुवीक्षण ह्वारा 
मूलमें ट्यूसिन ([,20०॥८) तथा टाइरो सिन (॥5:०अंग्रल) 
नामक दो पदार्थ देखे जाते हैं। आँतमें पिसके नहीं 
घुसनेसे मल कड़ा, दुर्गन्‍्धयुक्त और सफेद फीचड़के 
समान हो ज्ञाता है तथा उससे उशराष्मान, उद्रामय थ 


हैं प् 


आमाशय होते हुए भी देखा जाता है । तैलारू पदाथमें 
अडझुचि होती है तथा खट्टों ढकार आती है। पसीने, राल, 
दृध ओर आंखूमें पिश दिखाई देता है । रक्तमें पित्ताम्ल 
रहनेके कारण खुजली भादि होतो है। हृत्पिए्डकी 
क्रिया धीमी पड़ जाती है। मस्तिष्क भी विगड़ जाता है , 
आँल्षके सामने कभी कभी पीली रेखा ( ४४॥]0]059 ) 
भी देखी जातो है | यदि रोग शीघ्र चंगा न हो, तो 
अचैतन्य वा आँतसे रक्तश्नाव द्वारा रोगीकी मृत्यु 
होती है। 

मेलेरिक काफेसिया, सीसक द्वारा विषाक्तता, एडि- 
सग्स डिजिज, हरितपी ढ़ ((.४8070») और ककेट रोग- 


में चमड़े की विवणता देख कर यदि भ्रम हो जाय, तो 


मूल और कअकरिभाकी परोक्षा करके श्रान्ति दूर करनी 
चाहिये | अवरुद्धता-जनित पीड़ामें मूत्रमें पित्ताम्ल रहता 
है, मलमें पित्त नही' रहता। दितीय प्रकारसे उत्पन्न 
जरि्डिसमें चमड़ा थोड़ा पीला दिखाई देता है, मलमें 
थोड़ा बहुत पित्त रहता है ; मूलमें ल्युमिन्‌ ओर टाइ- 
रोसिन देखनेमें आता है । रक्तत्लाव और विकार का 
लक्षण उपस्थित होनेसे भावी फल अशुभकर है गर्भावरुथा - 
में यह पीड़ा जान ले लेती है। बक्तके प्रदाहसे जों पोड़ा 
होतो वह उतना कष्ट नहीं देती । 

चिकित्ता--अवरुद्धता गहनेसे अन्ल, त्वक्‌ और सूल- 
यन्‍्त्रकी क्रियाको बढ़ा देना उचित है । सखुचारुरूपसे 
रवकक्रिया करने तथा खुजली आदिको हटानेके लिये 


उच्चा बाथ वा एलफे ठाइन वाथ देना चाहिये। कोष्ठकों 


साफ रखनेके लिये सुदुविरेचक और मिनरल वाटरका : 


कन०-»« 


प्रयोग करे | स्वास्थ्यव द्धिके लिये आयरन और अन्यान्य 
टनिक हितकर है। अभ्यरूत कोष्ठ-वद्धताके दूर करने- 
के लिये प्रति दिन जानेके वाद ५१० प्र न भाष्सत्वाइल ' 


तथा ब्लुपिल, टैरेफलेसाई नाइट्रोम्युरियेट एसिड डिल, 
पमनस्युरिपट, पड़स्‍्ठलिन, वैपटिसिन आदि पिसनिःसारक 
ओऔबधका प्रयोग करे । यहकतमें रक्त हुमा रहनेले वहां 
फोमेंस्टशन, सिनापिजम और पुरूटिश देना उचित है । 
इस समय तरल और बलकारक द्वष्य रोगीकों खाने दे । 
चरबी और शक्कर मिली हुई वस्तु खाना मना हैं। दुर्वे- 
छता ओर टाइफेड लक्षण दिखाई देनेसे बलकर औषध 


'+ स्नान कर» 


( 507प्रांट६ ) -का प्रयोग करे | यवि्‌ रक्त बहता हो तो 
उसे किसी प्रक्नार बन्द कर देना उचित है । 


रिसिपि 

प्‌ नाइट्रोमिउः डिल १० बु द्‌ 

एमन स्युरिप॒ट ५ प्र न 

सबकस रारैक्‍लेसाइ आध डाम 

इनफ्युज़न जेनसिएन १ भोस 

पय्मात्र दिनमें ३ बार ओर रातमें निम्तोक्त गो लीका 
सोनेके पहले सेवन करे । 

रिसिपि 

पड़फ़िन रेज्ञिनि आध भ्र न 

पिल कलोसिन्थ को ३ प्रन 

हेपाटिक कप्जेश्चन ( "]0000 ७०ाएप्ट॒०50०॥ ) या 
यकृत॒का रक्ताधिक्य--अधिरू माल्रामें शराब वा ग़ुरूपाक 
द्रृष्य भोजन और अति भोजन ; शरीरमें अत्यन्त तापा 
धिफय वा उस अवस्थामें शीतवातसंख्पर्श ; प्रदादकी 
प्रथमावस्था ; दृढात्‌ चोट लगना ; ऋतु या अशेका रक्त 
स्राव बंद होना ; हतूपिणए्ड वा फुसफुसकी पुरानी पीड़ा 
आदि कारणोंसे हिपांटिक भेनमें रक्त बहुत दो जाता है। 


इस समय यकृत $छ बड़ी और कठिन होंती तथा 
काटनेसे रक्त बहुत निकलता है। श्रकूत्‌ धमनीमें अधिक 
रक्त होनेले लांव्युलके चारों ओरका स्थान लाल होता 
है और रक्तसे भर जाता है। हिपैरिक भेनमे अधिक रक्त 
रहनेसे लोब्युलका मध्यस्थान आरक्तिम दिखाई देता दे । 
यह दोर्धकालरूथायी होनेसे उक्त भेजकी शाख्रा-प्रशाखा 
क्तसे भर ज्ञातोी है; लोब्युलका यहिमाग ( जहां पोटाल 
शिरा है ) रक्तशुन्य और बसायुक्त तथा उनके बीच बीच- 
में पिसनली देखो जञातो है। इस प्रकारकी यकृत॒कों 
काटनेसे वह जायफलके सह्ृश मालूम पड़ती है, ईसीसे 
इसको 'ए४८॥॥९९-।ए८॥ कहते हँ !। यह पीला, सफेद्‌ 
और लाल होता है। 
यहक्षतके ल्थानमें बेदना; भारी और आाह्षएता मालूम 
होती हे। खागेक बाद बाई' करवर सोनेस वह बेवना 
बढ़ती भोर कभी कभी दाहिने करण तक फोल जाती है। 
रोगके अधिक दिन रद आनेसे प्लोहा भी बढ़ जाती है| 


बरुत 


भूल नहीं छगतो, ज्ञीम मैली दिखाई देती और लट्टी डका | 


आतो है। सामान्य ज्वरका लक्षण दिखाई देता है, मूल 
थोड़ा और छाल निकलता है। छूनेसे यकृत बड़ो मात्यम 
होती है । 
चिकित्सा--यहूत॒के ऊपर जोक था मथेष्टकरि लगाते । 

अन्याम्य वाह्प्रढेष. औषधोंमिं पुलटिस, सिनापिजम, 
शुष्ककोर्पि तथा फोमेण्टेशनका व्यवहार हितकर है। दूषित 
खाधज्ञनित पीड़ाकी प्रथम अवस्थामें सुदु वमनकारक 
ओऔषध अथवा रातमें ब्डुपिल और कलोसिन्थकों मिला 
कर गोली सेवन करावे । सबेरे 'साइट्रेट वा सलफेट 
आव मागनिसिया, सलफेट आवब सोडा, क्रोम आव 
टाटर आदि लावणिक विश्चवक औषधको काममें लावे। 
प्रवल लक्षण विलाई देनेसे तिक्त बलकारक भषध- और 
घातव जलका सेवन करे | 

प्रबल देपैटाइटिस ( ॥९0प्रा९ 7५४]080(8 ) वा यहृत- 
का प्रदाह--यदह दो प्रकारका है, पेरिहिपाटाइटिस और 
सपिउरेटिभ हेवैदाइटिस । यरथांक्रम इनका लक्षण और 
कारण नीचे लिखा जाता है। 

पेरिहिपाटाइटिस--क्रिसी प्रकारकी चोट लगने और 
पेरियोनाइटिस तथा निकटवत्तों स्थानमें जलन होनेसे 
इसकी उत्पत्ति होतो है। इसमें रोगी यकृत॒के ऊपर तीक्षण 
बेदना मात्टूम करता है; फास, श्वास ओर प्रश्चास द्वारा 
वह बेदना और भी बढ़ जाती है। सामान्य ज्वरके सभो 
लक्षण दिलाई देते हैं। लोभरकी क्रियामें कोई विशेष 
परिबत्तेन नहीं होता । 

सपिड्रैटिम हेवैराइस- देपैटिक कर्ज श्वनके सभो 


कारणोंका भातिशय्य होनेसे यहृतमें प्रदाह और स्फोटक | 


उत्पन्न होता है। आशर्विछाइकेल भेनमें जलन होनेसे 
छोटे छोटे बच्चोंकी यकृतमें कभी कभी रुफोटक पैदा द्वोता 
है। प्रीष्मप्रधान देशोंके रुफोटकमे एम्रिराकोलाई नामक 
सूक्म उद्दुभिज्ज दिखाई देता है, वह भो एक कारण है । 
इस रोगमें निम्नलिखित लक्षण दिल्लाई देते हैं,-- 
यहतमें भाव षंक बेदना और स्पन्दुनका अनुभव, वृक्षिण 
लोव आक्रान्त होनेसे दृक्षिण स्कन्ध और स्कैप्युला तक 
उसी प्रकांरकी थेदना ; जअण्डिस, अरुचि, जीभ मेली 
भौर लाल, प्योस अधिक छगना, . वियमिषां, बमस, 


है 


उदरामय, कोछ अवरुद्धता और कभी कभो उद्रीरोग 
होते देखा जाता है | 
जाड़ा और साधारणतः शीत और कम्पके साथ ज्यर 

आता है। पीप जम जानेसे वार बार कम्प, हेकठिक 
ज्चर, नैशधर्म, अस्यन्त दुर्बलता और शोणता उपस्थित 
होतो है। पहले मूल थोड़ा ओर लाल, रुफोटक उत्पन्न 
होनेके बाद पतला और परिमाणसे अधिक निकलता है। 
रोग कठिन होनेसे दुर्वंकता और अचैतन्य आदि बिकारों- 
के लक्षण उपस्थित हो कर रोगीको झुत्यु द्वोती है । 
कभी कभी स्फोटकक्री पोपके रूपान्तरित हो जानेसे रोग 
असाध्य हो ज्ञाता है। अनेक समय बाहरों भाग फट 
जाता है, उसके पदले उस जगहका चमड़ा लाल दिखाई 
देता है। इस प्रकार विदोण हो जाने पर भी रोग 
आरोग्य हो सकता है । 

पेरि और सपिडरेटिम हिपाटाहटिस रोग इन दोनों- 
का स्थिर करना बहुत कठिन है । पीप होनेसे रोगका 
पता लगानेमें कोई दिक्कत नहीं होती । पीप सद्दित 
यकृतौष रोगके साथ, पीप आनेके पहले पिश्कोषमें प्रदाद 
और पीपका संचार, पोप उत्पन्न करनेवाला द्ाइडेमिलड 
सिष्ट, उदर प्राचीरमें रूफोटक ओर अन्लाधरण प्रदाहका 
श्रम होता है| पेरिनोटइटिसमें फ़कचुअ शन नहीं पाया 
ज्ञाता तथा साथ साथ शीतकम्प हो कर ज्वर नही आता। 
रोगके आनुपूर्विक इतिवृत्तकों छोड़ कर दोनोंमें कुछ भी 
प्रभेद मालूम नहों होता । उद्रप्राचीरमें रूफोटक होने- 
से अधिक दुर्बलता, शीतकम्प और जण्डिस नह्ढीं रहता । 
यकृतके वाहर खास कर पन्सिफोरम कार्रिलेजके समीप 
विदीर्ण होने वा ब्राडु॥ई फट जानेसे भी रोग आरोग्य हो 
सकता है। अन्यान्य स्थानोंमें रूफुटित होनेसे सांघा- 
तिक होता है, पीप सहित रुफोटक दुरारोग्य है। 

चिकित्सा--वाह्य देशमें कोषि, लिलि फोमेण्टेशन, 
पुलटिस और सिनापिजम प्रयोज्य हैं; लवण और पारव- 
घटित विसरेचक ओऔषधका सेवन कराये । आमाशय रहनैसे 
इपिकाकियाना दे। पीप होनेले एस्पिरेटर था ट्रोकर 
ओकास्युला द्वारा पीपको बाहर निकांल दे। काश्टिक 
पोटाश द्वारा अथवा काट कर जखम करनेसे भी पीप 


निकल सकतो है। अनस्तर परिटसेप्टिक लोषण भौर 


'डै२० 


मरहमत आदिका उस जखमकों भरनेके लिये व्यवहार ! 


करे। रोगीके छिये कुनाइन, टिष्टिठ, पाथथिबाम्ल तथा 
दुबल होनेसे बलकर ओऔषधका सेचन लाभजनक है। 
दर्द दूर करनेके लिये अफीमका प्रयोग करे | दूध, दालका 
जूस पथ्य देना आवश्यक है । 
यक्ृत्‌को पीतवर्णं खबंता ( 200९ ए005४ 4६70- 
9 0| (॥0 ॥ए८७ )- बहुतेरे इसे यक्ृतविधानका 
विख्तत प्रदाह कहते हैं । फोरस्फोरस हारा शरोर विषाक्त, 
दारुण मनसख्ताप, मलेरिया ख्थानमें वास, आ ताचार, 
खुरापान और उपदंशादि रोगोंसे यह रोग सहजमें आक्र- 
मण कर सकता हैं। 
रोगके आक्रमण करनेसे यक्षत्‌ खब हो जातो है। 
वह दिखनेगें कोमछ, पीछाएन लिये हुए लाल 
और उसका केपस्युल सिकुड़ो हुआ मालूम होता है। 
पीड़ाकी प्रथमावस्थागें उसका विधान आरक्तिम दिखाई 
देता है। अणुवीक्षण द्वारा सभी कोष ध्वंसप्राय तथा 
उनके बदलेमें तेलबिन्दु और बर्णपदाथ द्वषश्टिगोचर 
दोते हैं। अन्लमें तथा और भी दूसरे दूसरे स्थानोंमें 
रक्तत्नावका चिह्न मोजूद रहता है । 
यकृतमें जो कभी कभी विभिन्‍न प्रकारकी अपकूृष्ट तो 
( 0९2लाएाध0 ) देखी जातो हे उनमें चरबी ओर 
मोमयुक्त यकृतूकी हीनता उल्लेखनीय है। अधिक 
भोजन, खुरापान, यक्मा, कर्कट और पुराने आमाशय 
आदि दोधकालस्थायी रोगमें तथा शिथिल खभावसे हो 
प्रधानतः यहकृतका वस्ताज़न्य रोग ( 7०५५४ ॥ए०४ वा 
0एछता' ॥(ीा[!65507 ) आक्रमण करता है। उस समय 
यहृत्‌ बिलकुल गोल और चिकनी, पीली, छनेमें मुछा- 
यम और सिथिति*्थापकताहीन होती तथा सहजमें छिन्न 
हो जाती है। काटनेसे तेल निकलता है। कटे हुए 
खणडके ऊपर कागज रखनेसे वह तेलाक्त हो जाता है 
तथा वह इथरसे गलता है। प्रायः सेकड पीछे ४० से 
४५ भाग तैलाक्त पदार्थ तथा ओलिन, मार्जेरिन और 
'कोलेष्द्रिन रहता दे । 
स्कुफ्युला वा कफेरिज आदि प्राचीन रोग मलेरियां 
ज्वरसे ५५00 ७ ए-४ए ॥ए०+ रोगकी उत्पत्ति दीती 
है। रोगक आक्रमण करनेसे यकृत्‌ बड़ी होती और 


यदुत 


उसका आवरक विधान फैल जाता है। काटनेसे रक्त 
नहीं निकलता तथा वह सफेद और पांशुवर्णका दिखाई 
देता है। कटा हुआ अंश चिकना होता है। आइयोडिन 
मिलानेसे उसका रंग पलट ज्ञाता है । 
इस समय रोगो यकृत्रुथा नर्मे भारी, आकृष्टता और 
अखच्छन्दता मालूम करता है। उसके साथ साथ 
यकृत धरमनीमें रक्तस्तनोतकी अवरुद्तो और न्‍्यावाके 
लक्षण दिखाई देते है। उसके बाद पुराना अन्लावरण- 
प्रदाह और उदरी रोग उपस्थित होता है। अन्यान्य 
लक्षणोंके मध्य दुर्बलता, रक्ताव्पता ओर रक्तक्री तरलता 
देखो ज्ञाती है। छनेसे यकृत्‌ कड़ो मालूम होती है । 
व्यायाम, बलक्ारक औषध, सुपथ्य और प्रस्नवणादिका 
धातव जलपोन इस रोगका महोषथ है। स्वास्थ्यरक्षाके 
लिये वायुपरिवत्तन विशेष हितकर है। 
यक्बत्‌का हाइड टिड अबु द्‌ू--( न त्वा0 (0रा0प्ए) 
कुसे ओर चीता बांघकोी आँतमें एक प्रकारका कीड़ा 
( ए/9०ए०था ) रहता है । जमीन पर आनेसे उसका 
अ'डा नाना स्थानोंमें फेल जाता है। जब वह खायके 
साथ मनुष्यके शरीरमें प्रवेश करता है, तब पित्तनालीके 
मध्य हो कर अथवा पाकाशयके प्राचीरकों भेद कर 
यकृत्‌के भोतर चला ज्ञाता है। यकृत॒के मध्य अंडोंके 
फूटनेसे एचिनोकोकस, होमिनिस नामक स्कोलेफ्स 
( 8८०९5 ) वा नया कीड़ा उत्पन्न होता हैं। उनकी 
उत्त जनाके कारण पुक आधारकी जैसी किल्लीं ( 0"८- 
गात्षी ॥९0078॥07० ) पैदा दोती है । उस मिली की 
प्रत्येक तहमें गोल कीष वा सिष्ठ (८४5) उत्पन्न हुआ 
करता है तथा प्ररयेक सिष्धके भीतर बहुस र्यक छोटे 
छोटे डिम्बाकार कोट दिखाई देते हैं। आइसलेणशड और 
ओऔष्ट्र लिया द्वीपमें यह “रोग मध्यवयर्क तथा दरिद्र 
व्यक्तियोंके मध्य सदा देखा जाता है | 
हाइडेटिड अबु दके चारों ओर कठिन सफेद वा पीली 
कभिदली रहतो है| उनके मध्य कुछ सफेद, मुलायम और 
पांशुवर्णके कोष देखे जात हैं जिन्हे' मातुकोष कहत हैं। 
उसके भीतर वर्णदीन स्वच्छ जलवत्‌ पदार्थ रहता है। 
उसका आपेक्षिक गररुत्व १०७ से ११५ है, प्रतिक्रिया 
क्षारधमांक्रान्त है। रासायनिक परीक्षासे उसमें क्ोरा- 


यह्ुत 


इड ओर सिसिनेटे आव सोड़ियम पाया जाता है। उक्त 
मातृ-कोषके प्राचीरमें बहुतसे छोटे छोटे डिम्बाकार उप- 
कीष दृष्टिगोचर होते हैं। उन डपकफोषोंमें एचिनोको: 


कस कीट पाया जाता है। यदयुमर फट जानेसे ख्ुतदेह- ' 


उसका चिह्न रहता दे । 
अबु द्‌ होनेसे यकृत्‌ स्थानमें विशेषतः पपिगाद्रीयम्म 
तथा दक्षिण हाइपोकण्डियेक रिजनमें स्फीतता, भार- 
बोध और आकृएता रहती है। उसमें पोप होनेले शीत: 
कम्पज्वर भौर अत्यन्त बेदूना होती है। कभी कभो 
प्रीहाकी वृद्धि और उद्री राग द्ोोते देखा जाता है। 
अबु द बड़ा होनेसे मस्रणता, स्थितिख्थापकता, किरू- 
शन और हाइडेटिड फ्र मिटस मालुम होता है। अबु द्‌ 
यदि बडुतसे सिष्टोंके बने हों, तो वद्द लोप्राकार, दृढ़ ओर 
बेदनायुक्त होता है। दक्षिण द्वाइयोकण्ड्येक रिजनमें 
अबु द्‌ होनेसे छातीके ऊपर तक जझडता ( 700॥055 ) 
फैल जातो तथा उसके भी ऊपर वक्ररेखासी दिखाई देती 
है। सूक्म द्रोकर द्वारा परीक्षा करनेसे जलबत्‌ रस 
निकलता है। रासायनिक परोक्षा द्वारा लवण पाया 
ज्ञांता है । 
प्लुरिटिक पएफियोजन, यकृत॒का रुफोटक ओर 
किडनोका दाइडेटिड अबु दके जैसा दिणाई देता है, इस 
कारण रोगनिर्णयकालमें कभी कभो श्रम ही जाया करता 
है, किन्तु दाइडेटिड क्र भिठडस और रोगके आजुपूविक 
विवरण हारा इसको अन्य रोगसे पृथक किया जा 
सकता है। 
यह रोग बहुकालध्यापी होने पर भी यदि उपयुक्त चेष्ठा 
की जाय, तो आरोग्य हो जाता हे । यकृतके फट ज्ञानेसे 
अब अनग्लावरणमें जलन देती है, तब रागोके जोीनेको 
आशा नहीं रहती । 
चिकित्सा--अबु दके ऊपरो भागमें काष्टिक पटाोश द्वारा 
क्षत बरके कोषस्थ जलको ट्रोकर या पम्पिरैरर द्वारा 
बाहर निकलता है। क्‍योंकि उससे अबुद्‌ और उद्र 
प्रायीरके मध्य मिले जानेके कारण उसका रस अग्ता- 
बरक मिली ( पेरियोनियम ) में प्रधेश नहीं कर सकता । 
उस रश्सके पेरिटोनियममें कुछ ऋुछ प्रवेश करनेसे अत्यंत 


प्रदांद उपस्थित होता है। द्रोकरकों बाहर करनेसे समय 
४०. %एत], 06 
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उदरफे छिन्‍न स्थानमें द्वांब दे। ऐसा करनेले वह 
जलूवत्‌ रस चारों ओर फेल नहीं सकऋता । कभी कभी 
सिष्ठकी नष्ट करनेके लिये गैलभेनो-पंचर या इलेकद्रो 
लिलिसका धष्यवद्दार करना होता है। सिष्टके फिरसे 
उत्पन्न होनेसे उसमें टिचर आइओडिन वा पित्तको इज क्‌ 


करे। पीपका संचार दोनेसे अच्छी तरह कार कर 
यकृत्‌की रुफीटककी तरह चिकित्सा करना उचित है । 


यहृतमें ककेटरोग ( (४7८० ० (॥0 ॥900० ) होनेसे 
यकृत॒के स्थानमें लोप्राकार अत्रु द देखा ज्ञाता है। ककंट- 
को विभिन्‍नताके अनुसार यक्र॒त्‌ कोमल वा कठिन हुआ 
करती है। कटा हुआ अ'श शुश्र, पीताभ, श्वेत और 
बीच बीचमें छाल रेखा दिखाई देती है। यक॒त्‌ भारी 
और असमान, विधान न्‍्यूनाधिक परिमाणमें विनष्ठ और 
चापप्राप्त तथा पोरल भेनमें थछुसिस और पेरिटोनाइटिस 
विद्यमान रहना आदि शारीरिक परिवर्शन दिखाई देता 
है। पित्तनालीके रुक जानेस तरह तरहका सिष्ट उत्पन्न 


होता है। व्यावित प्रकारके कर्षाट रोगमें यकत्‌ छोटो 
दो जाती है। 


यक॒तके स्थानमें वेदनां होती है, कभो कभी तो चह 
चेदना असहा द्वो ज्ञाती है। उदर, स्कनन्‍ध ओर पीठमें 
भी दर्द मालूम होता है, उद्रकी शिराएं परिपूर्ण और 
फैल जाती है। रोगो शीर्ण, दुर्शेश और रक्तह्वीन हो 
ज्ञाता है, थोड़ा थोड़ा ज्वर आता, भोजन नहीं पचता 


और श्वासकच्छ तथा सलिना वरामान रहती है। मूलमें 
इश्डिकोनका परिमाण अधिक पाया जाता है। 


यकतका सिफिलिटिक गोमैटा, सिरोसिस और 
पमिल्येड अपकुष्ठताके साथ श्रम हो सकता है। भति 
यनन्‍लणा ककेक्सिया द्वारा दूसरे रोगके साथ इसकी 
पृथकता जानी ज्ञातो है। यह रोग बहुत मुशिकलसे 


आरोग्य होता है। सुयिश चिकित्सक द्वारा खिकित्सा 
करानेसे बहुत उपकार हो सकता है । 


यकृतू संकोचन (0ववंधा।०5 गरएा वा टाएा0- 
59 0 ६0 ]४८॥ )--खा लो पेयमें तीत्र मदिरा सेवन, 
मैलेरिया स्थानमें वास वा दीघेकाल पभ्रीष्म भोग, अधिक 
परिमाणमें गुरुषाक द्रब्यभोजन, पाकक्रियाका व्यतिक्रम, 


रुथानिक पेरियोनाइटिससे प्रदादको विख्तुति आदि 
कारणोंसे यकृत स'कीचन उपस्थित होता है। 


७२२ 


बहुतोंके मतसे लो विडलके मध्यवर्तों कीषसंरूथानमे 
जलन देतो है। वह जलन यदि बहुत दिन रह ज्ञाय, तो 
लोविउल ख्थित कोष और पिशनालीकों संकुचित कर 
देता है। कोई कोई कहते हैं, कि प्रथमात्रस्थामें पित्त- 
कोषोंमें अपकृष्ठता होतो दै। पीछे उसके धीरे धीरे खच 
होनेसे तद्नुसार चारों दगलका संस्थान अर्थात्‌ कैप- 
रुथुल स'कुचित हुआ करता है। ३०से ले कर ५० वष- 
के पुयरषोंके मध्य ही यह रोग होते देखा जाता है । 


यहृत्‌ भर्द्धाघत, खब और गोलाकार तथा पांण्डुदर्ण- 
का विखाई देता है। यकृतका कफैरिपडल मोटा और 


मजबूत होता तथा सहज़में नहों फरता | कहीं कहीं वह | 


यकृत 


पेरियोनियमके साथ मिला हुआ देखा ज्ञाता है। कटा | 


हुआ भाग देखनेमें कुछ पांशुवर्ण वा पोताभ होता हैं ; 


बीच वीचमें शुश्रवर्ण भौर रज्जुवत्‌ किल्‍ली दिखाई देतो | 


है। पोटील शिराकी छोटो छोटी शाखा प्रशाखा ओर 
कैशिकागुलि अवरुद्द वा बिल्ुन्त दोती हेपैटिक धमनो 
फौली रहती और उससे नई नई कौशिका उत्पन्न हो कर 
नवोट्पादित शिललोमें फोल ज्ञातो है। अणुवीक्षण द्वारा 
कुछ लोविउल स'कुचित, शुभवर्णफे और उनके फोष 
विलुप्त दिखाई देते हैं। लोविउलकी परिधिले वे सब 
परिवत्तन आरम्भ होते हैं। दूसरे दूसरे लोविउल पीले 
दीख पड़ते हैं, क्‍योंकि उनके कोषोंमें कुछ पित्त रद्दता 
है। प्रथमावस्थामें लोभर खाभाविकस बड़ा द्वोता है। 
इस पीड़ाके साथ चरबा ओर पएमिलपेड अपकृष्ठता वर्ज - 
मान रहनेसे यकृत्‌कों खबंता दिखाई नहीं देती । उपरोक्त 
कारणोंकों छोड़ कर अन्यान्य कारणोंसे यकृतके खब 
होनेसे उसके प्रदेशमें उक्त प्रकारकी उच्चता वेंखी नहीं 
जाती | 

अन्य जिन सब फारणोंसे यकृत्‌ खर्ण हो सकतो है 
उनका संक्षेपमें वणंन करना आवश्यक है । 


(१) हतपिण्डकी पीड़ाके कारण हेपैटिक भेनमें 
अप्रवल रक्ताधिक्य होनेसे लोविउलके मध्यवश्ों रुथान 
क्षयकों प्राप्त होता है ओर उससे यकृत्‌ खर्ज द्वो ज्ञातो है। 


(४) हा० माचिसनका कहना है, कि मदिरा नहीं 
पीमेसे भो एक प्रकारका सिरोसिस होता है, जिससे 


यकृत्‌ किललो कोमल और शखस्यवत्‌ ऊंची (>ध्ापधांता) 
दिखाई देती हैं । 

(३ ) पोर्शल भेन या उसकी शाखाये' जलन दोने- 
से सिरोसिस हो सकता है | 

( ४ ) पुरानी पेरि-हेपेटाइटिस पीड़ामें यकृत्‌ छोटी 
हुआ करती है। 

(५) उपदश-रोगके कारण सिरोसिस होनेकी 
सम्भावना है। 

(६ ) बार बार मलेरिया ज्वर द्ोनेसे अथवा अम्तमें 
क्षत रहनेसे यकृत्‌ छोटी होती हे जिसे डाकुर शोकि- 
टानकिक ()/., 7९०0 ८8॥50:9), रेड पद्रफि (५ २८१ 4६70- 
॥५ ) तथा डाकुर फ्र रिफ्स ( 707, 7८7700७ ) क्रोनिक 
एट्रफो ( (7070० ४(70.0॥9 ) कद्दते ्ट। 

यकृत्‌ बढ़ जानेके करण रोगी दक्षिण हाईपोकण्डि- 
येक रिजनमें भार और अख्वच्छन्दता अनुभव करता है। 
कभी कभी बमन, डकार और अज्ञोणता होती है। पोर्टल 
शिरा की अवरुद्धता के कारण उद्रो रोग होता है। 
पोटांल शिराका मुख अवरुद्ध होनेसे उसका रक्त इपिगा- 
प्रोक भेन द्वारा इनफिरियाके भिनाकेभामें जाता जिससे 
उद्रकी दक्षिण पाशएडारूथ रुफीत होती है। रोगके अच्छो 
तरह दिखाई देने पर स्पर्श द्वारा यहृत्‌ लोष्डभाकार मालूम 
होती है तथा उसमें कभी कभी फ्रिशशन शब्द झुना 
जाता है। उद्रामय, रक्तस्नाव, प्लीोहावियृद्धि, अर्श भथवा 
जण्डिस्‌ दिखाई देता है। रोगोका शरीर शीर्ण, चर्म- 
शुष्क, मुश्षश्री खतृवर्ण और कभी कभी चमड़े के ऊपर 
पर्पिउयाका चिह्न नजर आता है। मूत्रमें युरिक एसिड, 
युरेट्स तथा कही' कद्दी' युरिरिथन्‌ अधश्क्षेप होते देखा 
ज्ञाता है। रोग दीधघंकालरुथायोी होनेसे यकृतमें फोई 
विशेष यन्लरणा नहीं' रहती । किन्तु उसके साथ पेरि- 
टोनाइटिस उपस्थित रहनेसे दवाब डालने पर दूद 
मालम द्वोता है । 

यह रोग दो्ंकालब्यापी दे । धातुदौर््॑य, विकार- 
युक्त जण्डिस, फुसफुसकी पीड़ा, प्रबल पेरिटोनाइटिस 
ओर अन्त्से रक्तत्नाव आदि उपसर्ग दिखाई देनेसे रोगी- 
की सुत्यु दोतो है। प्रथमावस्थामें रोगनिर्णय करना बहुत 
कठिन है, पीछे धीरे धीरे यकृतके बढ़नेसे अब उसके 


यकृत 


ऊपरी भागको उच्चता लक्षित होती हैं तथा उद्री और 
उद्रकी शिराद' रुफीत होतो हैं, तब इस रोगका 
आसानासे पता लगता है। 

चिकित्सा--पहले यहृत्‌के ऊपर जोक या मष्टड 
ब्लिएर बेठावे अथवा फोमेण्टेशन और पुलटिस दे । 
पीछे साइट्रेट आय पॉटाश आदि लाघाणक विरेचक 
देना उचित है। बहुत दिनके रोगीकी ऐोटाशि आइई- 
ओडिड्‌, नाइद्रोम्युरेटिक एसिड डिल आदि और औषधों- 
का सेवन करावे । चमहढ़े को क्रियावृद्धिके लिये उष्ण 
वा नाइद्रोग्युरियेटिक एसिड वाथ देना उचित है। वमन 


रोकनेके लिये हाइडो सियानिक एसिड डिल और विषमथ- 


को काममें लावे। उदरी दोनेसे स्कूइल, ब्लुपिल, डि० 
सकोपेराई आदि सूलकारक औषध दे | विरेखनाथ पलभ 
ज्ुलाब कम्पाउण्ड वा इनेटिरियम दिया ज्ञाता हैं। उदरमें 
अधिक सिरम सश्वित होनेके कारण यदि श्वासकृच्छ द्वो 
ज्ञाय, तो उद्रभेद्‌ (780९८४५८४।५ 990077275) करना 
कत्तेब्य है। जरग्डिस वत्तमान रहनेसे पित्त निकालनेके 
लिये पड़फ्लिन, वेश येट आव एमोनिया, इपिकाक, ब्लुपि ठ 
आदि औषधका प्रयोग करे । यक्षतमें सिफिलिटिक 
गोमेटा, टयुवा्केंल आदि उत्पन्न हुआ करता है। यह 
बहुत दिन तक रहता है | 

यक्षतकी पीड़ाओमें प्रयोज्य औषध-- 

पित्तनिःसारक औबध ( (०४४० ४५०७ )--जैसे, 
ब्लुपिल, प्र पाउडर, कैलमेल, पडफ़्िन, पलोज, ज्ञुलाब, 
कलसिन्थ, कलचिकन, इपिकाकुआना, नाइट्रो हाइडो: 
कोरिक पसिड दिल, सदफेर ओर फसफेट आवबव सोड्ि- 
यम, पेअयेर आवब सोडियम, प्मीनियम्‌ , सैलिसिलेट 
आय सोडियम्‌ , युनिमिन, आइरिडिन, इनिउलिन; अग- 
लैर्डिन, क्रोटन आयल, सेनां, टांटोरेट आवब सोडा, 
टाराक्सेकम हाइडाशिन इत्यादि । 

पिशद्मनकारक ओऔषध ( 8770-0॥०9 2०8 ४८३ )-- 
अफीम, मफिया, पएसिटेट आब लेड आदिकां ष्यवहार 
करतेसे पिसका निकलता यंद हो जाता है । 

पोर्डल रक्तओतके सबकारक भऔौषध ( 0072 ऐ०।- 

00:४४(8 )--लावणिक और उम्रविरैचक ओषध का सेवन 
कशरनेसे अलवत्‌ मलत्याग हो फर पोर्टल रकसश्चांडनकी 


'डेर॥े 


खबंता होती देै। कभी कभी जोंक वा कैपि ग्लैस बैठाने- 
से भी काम चल सकता है। कोई कोई रक्त चूसमेक्री 
सलाह देते हैं । 
यक्षतके परिवत्तक ओषध (4९))४५७ 40८७४(४९८४ --- 
कोराइड आवब प्मोनियम, फसफरस, आसनिक, 
परिटमनि तथा कभी कभी लौहघटित परिवत्तक समभे 
जाते हैं । 
दोमियेपैधिकके मतसे यकृतकी विकृतिके लिये 
विभिन्‍न अवस्थापरें विभिन्‍न प्रकारके औषधकी व्मवस्था 
है। यकृतसे पित्त निकलना जब बंद हो जाय, तब 
प्रथमावस्थामें पोंडोफिलम पेल्टेडुम्‌, लेप्टाण्डा, भजि- 
निक्रा ओर बीच बीचमें नक्सभमिक्रा दो पुक मालाका 
रँंवन करानेस बहुत उपकार होता है । कभी कभो 
माकु रियस सलिओविलिसके बाद्‌ लेप्टाण्छू, टाराफ्सा- 
कस ओर नाइट्रोम्युरिपटिक प्सिड़का सेवन करा कर 
टाकिज वाच और यहृत्रुथानमें मठन करके भो विशेष 
फल देखा गया है । 
अन्यान्य उपसगॉके साथ पिस निरञ्माव ) अधिकता 
दोनेसे एकोनाइट, एलोज, आलज्ेण्टमू, नाइट्रोटिस, फेलि- 
डो नियम्‌ माज्जुम, केमो मिला, माकु रियल सल, इपिकाक, 
नफ्स और रसटाक्स आदिका अवर्याभेद््से प्रयोग किया 
जा सकता है| 
दूषित पिशल्लावमें माकु रियल सकल, इपिकक वा 
आसेनिकम॒का यथाक्रम प्रयाग करें। कभो फकभो ऐसी 
जगहमें पलेपिथिकके मतसे परिरुकृत रंडी तेलका झुलाब, 
तीसीकी चाय, गोंद मिला हुआ जल और वालों खिलाने- 
से भी उपकार पाया गया है। किन्तु असल दैे।मिये।- 
पाथगण ऐसी चिकित्साके पक्षपाती नहीं हैं । 
यहृलमें शूलबत्‌ बेदना होनेलसे एकानाइट, बेलेडेना, 
बराइओनिया और नफ्सका सेवन करानेसे आशातीत 
फल पाया ज्ञाता है। नियमित पथ्य भेजन, वायुपरि- 
वर्रान और प्रस्नवणाद्कि जलमें रूनान और उच्णज्ञऊलपांन 
विशेष उपकारक है । 
कामला, पाणञु वा न्यावा रोगमें रोगीकी हालत विरोष 
कर पलुमिना, लाइकेापा लेप्टाण्डा, नक्त, पेडे फिलमा 
सलफर, एकानाइट, कैश्यराइडी भोर डेरिजिल्दका सेवन 
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करामा चादियें । कभी कभी नियमित रू।से निबूका 
रस पिलानेसे भो विशेष फल दाता है । टाकिस वाथ 
भी उपकारी है। 

खुविश न्िक्रित्सकोंने न्‍्यावाकी १९५ अवस्था बतलाई 
हैं। उनके मतसे इस रोगकी प्रथमावरुथामें पक्ोनाइट 
ओर पीछे पेडिोफिल्मका सेवन करना उचित हैं। 
यकृतके खेदनारुथान और उदरकेा कस कर बांधनेसे 
बहुत उपकार होता है । दिितोयावस्थामें बेलेडे।ना, 
कालकेरिया कार्णग ओर लाइकेापाडियम उपकारक है। 
काई केाई पलेाहापमियेपाथ कद्दते हैं, कि ऐसी अवस्थामें 
कभो कभी उच्ण ज्ञलमें स्नान करने, बेरना-रस्थानकेा 
घिसने ओर टि बेल, टि पकोेनाइट और क्लोरेफारम 
द्वार। प्रस्तुत मालिश तथा पठालेतरादिके द्वारा कस कर 
बांध देनेसे उपकार होता है। इस अवस्थामें रैग यदि 
बढ़ जय, ते ऋष्िया इज कट करनेसे और क्लोरोफारम 
खुघानेसे कुछ शान्ति मिलतो है | होमियेपाथगण 
बलेरिफारम ध्यवद्वारके घेर विरोधी हैं । 

तृतीयावस्थामें एकोनाइट, केमोमिल), इगनासिया, 
नक्स और सलफर; बढ़ जानेसे लाकेसिस और कुटारी- 
का सेवन तथा टकिस याथ उपकारक है। चतुर्थाउस्था- 
में एक्ोनाइट, केमो इग्नासिया और टकिस वाथ बहुत 
फलप्रद्‌ माना गया है। पश्चमावरुथामें उपरोक्त सभी 
प्रकारका भोषध आवश्यकतानुसार दिया जा सकता है | 
षष्ठटावस्थामें आर्सनिक, लाकोंसिस ओर कुटारो तथा 
सप्ततावस्थामें एफोनाइट ब्राइओनिया, माकु रियस और 
लाकोसिस व्यवहाय है। अष्टमावख्थामें एकमात्र कुटारो 
लाकोसिस हितजनक दे। नवमावल्थामें एकोनाइट, 
माफ सल और पोडोफिलम तथा व्शममें पित्तनाभिके 
मध्य कैटारा उत्परन होनेसे केमोमिला, डिजिटालिस, 
माक-सल और पोडोफिल्मका व्यवद्दार किया जा सकता 
है। कभो कभो यकुतके रूथानमें ( प०[60० 7८छांधा ) 
छोटे &ुस ( [70५८४८ ) वा कलूसादि पात्रविशेष द्वारा 
शीतल जञअलका प्रयोग करनेसे उपकार द्वोता है | एकादश- 
में रोगकोी साधारण अवस्था दिखाई देमैसे यदि उपरोक्त 
प्रकारकी बिकित्सा की ज्ञाय तो बहुत लाभ पहुंचता है। 
किश्सु रोगके दूषित द्ोनेसे पहले प्रदाद दूर करनेके लिये 


बकृत 


एकोनाइटका प्रयोग करे । पीछे बेलेडोना, केमोमिला, 
कफियाक्र डा, हावसाइमस, नक्स, कुरारी और लांको- 
सिसका प्रयोग करनेसे बहुत फायदा माद्दूम द्वोता है। 
द्ादश या शेषावरूधामें रोग जब दुशसाध्य हो ज्ञाय, तो 
सभावके ऊपर निर्भर करनेके सिवा और कोई उपाय 
नहीं है। विभिन्‍न देशकरे करने आदिका पहाड़ी अल, 
लघु पथ्य, टकिस वाथ, वाथु परिवर्रान और यह्ृत्‌ 
रुथानकों अच्छी तरह ढका रखना उचित है। चखिकि- 
ट्सक आवश्यकतानुसार पूर्वोक्त ओषधादिका ध्यवरूथा 
कर सकते हैं । 

यकृत॒के प्रदाह ( [0])0८०८०७ ) में एकोनाइट और 
बेलेडोना पर्यायक्म ले दिया जा सकता है। आवश्य- 
कतानुसार बेलेडोना और नक्स व्यवहार्य है। स्थानों 
गरम रखनेके लिये पुलटिस वा स्वेद विया जा सकता 
है। यदि क्षतकके कारण जलन हो, तो आर्ज-नाइट्रस, 
मार्षा करोसाई वा मार्पासलछ ; कर्फारिका ( 0४४८८ ) 
के कारण होनेले आार्रु, नफ्स, ब्रेराइटा, कार्ण, फरूफरस 
वा भेण्ट-आलव तथा पक्षोन्तर्वेष्टोप ( [0४7४९ )-के 
कारण होनेसे एफोनाइट, प्राइओनिया, मार्भासलरू, पोटासि 
आंवडियम और सलफर ही लाभजनक है। 

यछत्‌की पीतवर्ण खर्गता ( १०]०७ ७६:४०. )-में 
इरिस भासिककांलर, लेश्डाण्डा, भाजिनिका, पोडेफिलम, 
एकोनाइट, बेलेडोना, क्रोटाछऊस, हरिइस, मार्कासल, 
नक्स, प्रिकूनिया; केमेमिला, श्राइमोनिया, लाफेसिस, 
चायना,ओर सलफरका अवस्थानुसार प्रयोग करे | 

यहत्के दोधेकालव्यापी प्रदाह व सड्रंगेचनसे उल्पस्न 
रोगमें यक॒तकी प्रेदापकृष्टता, रक्ताधिक्यजन्य विदृद्धि, 
790-छ॥९00॥00 &४.०9]9, एिटए- घ्ुछघंट 4६707907%, 
र९९ 3६:090४ आदि खुरासेवनजनित यक॒त्‌-विफतिमें 
एकोनाइट, बेलेडेनां ब्राइओनिया, नक्‍स, इग्नासिया, 
पालस, पोडेफिलम्‌ आदिका व्यवहार किया जा सकता 
है। एक टखसर जहमें १३२ बु'द नक्सभमिका 
डाल कर प्रति घंटेमें १ चमचा पोनेसे पेटका गोछमाल 
जाता रहता और जोभ साफ रददती है। उछक्रिया 
परिवत्तित द्ोनेसे रोग आरोग्य और भौषथ सेवनकी 
सुविधा द्वोतो है। 


यदि नासायन्त हो कर रक्त निकलता हो, तो एको- 


यद्धत 


/ 


नाइट, वेलेडोना, अणिका, वागलिक प्सिडका प्रयोग करे | 
और पेट पर बरफकी थेलो रखे और शीतल जल पीने- ' 


को दे | उदराग्लसे स्लाव मिकलने पर दममेलिस, गलिक 
वा टानिक एसिड और सलफरको काममें छावे | ०ं।।- 
(0895 शशागक्ती शेषरावरुथापरें +50८९७ ओर घावप्रड््ताट्पत 
उद्री होनेसे आस, सायना, कोपेवा, डिजियालिस और 
इलेटेरियम्‌का प्रयोग करना चाहिये। 

यकरृतमें पीप वा रूफोटक होनेसे रोगकी अवसूथां 
देख कर चिकित्सा करनो साहिये। यह रोग ओषध 
द्वारा आरोग्य हाोनेक्ी सम्भावना नहीं । लीभर एवलेस 
पक जानेसे क पनीके साथ साथ ज्वयर आता है जिससे 


नाड़ी धोरे धीरे क्षीण हा ज्ञाती है। मष्टाड ब्लिण्टर वा . 
बेलेडेाना-प्लिए्टर द्वारा वह बदुत कुछ हास हो जाता है। , 
डस रुफेटकका चोर फाड़ करा कर बहुतसे रोगी अच्छे 


हे गये हैं । 
माकसल उपदंशजनित होनेसे मारकप्रंटे आइयो 


.इड, हेपर सलफर, एसिडम नाइट्किम्‌ , लाको सिस, 
लाइकोपोडियम आदिका अवस्थानुसार प्रयोग किया ' 


जा सकता है | ५०5१४, 4.0॥0002८0०75 ओर +900) 
॥६४८० रोगमें मार्कप्रटो आइओडाइड, आर्सनिक, आसा- 
फोटिडा, फस, साइलिसिया, हेपर साल ओर सलफर 
देवे । यदि गरमीका घाव (5५))॥) हुआ हो, तो 
पांदाशि आइओडाइड, आइडिन, मा्कंप्रटों सिरप फेरो, 
आइईयोडाइड और आइलासापेल डडहल आदि निभरका 
जल बहुत लाभजनक दे । वैफ्सि लोभरके साथ यदि 
फुसफुसमें फोड़ा हो जाय, तो कैलफऋ-क, चायना, पाटाश, 
आइयोडाइड, लाइकोप, फरुफरस, श्लानम्र तथा अन्‍न्यान्य 
रोग संयुक्त होनेसे शञायना, कुटना, आर्सेनिक, कार्वोर्मे- 
जिदेब्कित भौर सलफरका प्रयोग किया जा 
सकता है । 

चरबीसे युक्त बढ़ो हुई यकृतकी द्वितीयावस्थामें 
मक्स, पालस, पोडाफू ओर सलफरका सेवन तथा 
स्वभावषके ऊपर निर्भर करना हो उचित है। डा० विलि- 
प्रम-मर्गान-उद्धावित फेरि एमन्‌ साइट्रास, ऋमष्द्रिकनि, 
कम जिज्िटालिक और टामब्रिज, मोफट आदि. र्थानोंमें 
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भूगभ रथ कूपका ,धातवजलका एकल सेवन करनेसे 
लाभ पहुंचता है। 


साम्रानय विक्द्धमें (७॥7]/00 ॥ए[००५:०.॥५ ० (८ 
॥0०८०) पोडो फिल्म ओर नफ्स विशेष उपकारी है। यकृत- 
का हाइडेटिभ अबु द्‌ दोनेसे अम्ब्रा-प्रिसिया, कह #-कार्च, 
आस, माक, पालसारिला, सावाडिल्ला, प्राफाइटिस, 
छामम और सलफरका घ्यवहार किया ज्ञा सकता है। 
आवश्यकतानुसार खुईसे विद्ध कर, छुरोले काट कर और 
इलेक्ट्रिसियीसे उसे फाड़ कर औषधादिका निषक करना 
चाहिये । जल, आइयोंडिन सोल्युसन, पोटेखुरा और 
पित्तका प्रश्नानतः इज्फ्सन करते देखा जाता है । 


यक्रतमें ककर रोग ( 0870८+ 0 (॥7९॥४८+ ) नाना 
प्रकारले हुआ करता है। क्षतक्मी आकृति वा स्थानानुसार 
सह विभिन्‍न नामसे परिचित है ; १ कामल ककररेग 
( गराएव॑पाँत्ाएए ०धाए्टाः ), रे मस्तिष्काक॒ति ( [.0९9॥8.- 
[00 0क्ता।02/ ), ३ ककटबत ( (धाएलंत्रत्माधव), ४ के डुक- 
सद्ृश मांसपिए्डमय और ५ कुष्णकर्करराोग ( ४९शञ०0- 
(० व्यालल' ) आदि विभिन्‍न प्रकारके सरल और 
खुसाध्य यकत्‌ क्षतमें कोनियम, बेल, म्युरेट भ्राव बेरा- 
इटा, एकोनाइट, डिजिटेलिस, मेज्ञरिउन, सोलेनम साइ- 
ग्राम, ब्राइओनिया, आस, फोरूफरस, मा आधचडी, 
आज नाइट्रस, नफ्स, चायना, कोपेवा, लाइकोपेडियम , 
पेडे।फिलम्‌, भेरेट आलव, पालसाटिला आदि झओोषधों- 
का लक्षणानुसार दयवहार करनेसे विशेष फल पाया 
जाता है । यदि उद्रकी क्रियामें कोई गड़बड़ी दे।, ते 
नक्सभमिकराफे साथ इपिकक वा क्रियेसिेट ((7९४५४०४) 
का सामान्य मात्रामें सेवन कराना फलप्रद है । 


रक्तहोनता ( दर )-ष्े लक्षण दिखाई देनेसे 
कोहघशथित ओऔषधादिका प्रयेग करना उचित है। आइये- 
डाइड, लाकटैट एमनिये-साइट्रं 2८, फारुफेट तथा ह० 
मर्गान-कृत पिश्र आओपषध कटा+, अव]027802 ०प्राा 
5(77८2॥., 0, (9ध96, ८, 708 ; काइलिभर आयल आदि 
खानेकेा देखे । यदि वमनके लक्षण दिश्वाई दे, ते उक्त 
हि 

मिश्र औौषध ( ००॥४7०प्रा70 )-का परिष्कृत सारिर 


'दनावा 
तेल, पेपसिन अथवा पानक्रियेटिन अथषा के 


यकृवप्लोहोद रलीह -यत्त 


के अनुसार स्थिर करना होता है। इसका सेवन करनेसे 


डरे 


#”3 


' पारिसके रासायनिक फुडके साथ सेवन करावे। इस 
रोगमें करने आदिका जल बहुत उपकारी है । प्ोहा, यकृत भर गुल्म आदि रोग शानन्‍्त होते हैं । 

यक्ृतृड्ठीदारिलोह--ओऔषध विशेष । इसकी प्ररुतुत प्रणाली -- ( मेषज्यरत्ना० ) 
हिगुलोत्थ पारा, गन्धक, लोहा, भबरक, प्रत्येक १ यहृदरिलोह (स'० क्ली०) औषधविशेष | प्रस्तुत प्रणाली-- 
तोला, तांबा २ तोला, मेनसिल, हददी, जयपाल, सोहागा, | लौहचूर्ण ४ तोला, अबरक ४ तोला, तांबा २ तोला, 


शिलाजित, प्रत्येक १ तोला । इन्हें एकत्र कर दन्तीमूछ, . कागजी नीबूके मूलकी छाल ८ तोला और अन्‍्तर्धू मम्मे 
भरूम किया हुआ कृष्णसारका चमड़ा ८ तोला, इन सब 


निसोथ, चितामूछ, सम्दालू, लिकटु, अदरक वा भीम- , 
राजके रस वा फ्याथ्ें भावना दे कर बेरकी आंठीके . द्वव्योंकों जलमें धोंट कर ६ रक्तीकी गोली बनाये। 
समान गोलो बनावे। अनुपान रोगीके दोषके अवरूथा- ' इसका सेवन करनेसे यकृत, छोहा आदि नाना प्रकारके 
नुसार स्थिर करे । इस ओऔषधका सेवन करनेसे छ्लोहा, क्‍ रोग दूर होते हैं। ( मैषज्यरत्ञा० ) 

यकृत और ज्वरादि अति शीघ्र दूर हो जाते हैं । _ यक्षद्रात्मिका ( सं० खत्री० ) यकृदिव आत्म! रूवरूप यखुयाः 

दूसरा तरीका-लोहा ८ तोला, अवरक ४ तोला, । बहुब्रोद्दी क, टापि अत इत्वं । तैडपायिकां, भोंगुर । 

रससिन्दूर ४ तोला, त्रिफला प्रत्येक १३ तोला, करकच _यहादुद्र ( सं० क्ली० ) उद्ररोगभेद्‌, पेटकी एक बीमारो। 
लबंण ८ तोला, पाक्रा्थ जल १८ सेर, शेष २। सेर, शत- 


इसका लक्षण--दक्षिण भागमें यकृत्‌ दूषित होनेसे मन्द- 
मूलीका रस २। सेर और दूध ४॥ सेर, इन सब द्रथ्योंरो 


मन्द्‌ ज्वर, अग्निधास्थ और कफ-पित्तके सभी लक्षण 
एक साथ मिल्ठा कर पाक करे। पीछे भोल, कापालिका, 
चई, विड़ड़र, पट्चिका लोध्, शरपुदु, आफनादि, चिता- 
मूल, सोंठ, पश्चछबण, यवक्षार, विद्धड्क, यवरानी और 


दिखाई पड़ते हैं। इस रोगमें रोगो दुर्बल और पाण्डु 
वर्णका द्वो ज्ञाता है। इस रोगका दूसरा नाम यहद्दाल्यु-' 
द्र दै। ( सश्रत निदानस्था० ७ भ० ' उदररोग देखो | 


यक्ृद्वे रिन्‌ ( सं० पु० ) यकृतों वैरी नाशकः। रोहितकवृश्, 
मयनाका पेड । 
यक्रोला ( हि ० पु० ) पक प्रकारका मकोला पेड । दसके 
पत्ते प्रति बष शिशिर ऋतुमें कइ जाते हैं । इसकी 
लकड़ी अन्द्रसे सफेद और बड़ी मज़बूत होतो है और 
सन्दुक, आरायशो सामान भादि बनानेके काम आती है। 
इसे मस्तूरी भी कहते हैं। 
यक्ष ( स॒ ० पु० ) यह्व्यते पूज्यते इति यक्ष घन, यहाद्ध 
लक्ष्मीयद्मोतोति अश्च-अण | २ गुहाकमाल, निधि -रक्षऊ 
यक्ष। २ गुहाकेश्वर, कुबेर । ३ इन्द्रयुद। ४ धनरक्षक | 
५ पूजआा। ६ देवयोनिविशेष, कुबेरका अनुचर | 
' आजरतुर्यक्ञनिकरा: कुवेरबरकिश्लुरा: । 
शेक्षज प्रस्तरकरा अक्लनाकारमूर्त्त यः ॥ 
विक्ृृतोकारवदना; पिड्ञक्षाक्षी महोदरा।। 
स्फडिका रक्तवेशाश्व दीघस्कन्धा व केचन ॥” 
( ब्क्षवेवर्स पु० श्रीकृष्णज ० १७ अ० ) 
यकुबेरके अनुचर हैं। इनकी आकृति बिकराल 
होती है। पेट फूला दुआ और क'थे बहुत भारो होते 


थूहरका मूल, प्रत्येक १५ तोला उसमें डाल दे। मात्रा 
ओर अनुपान रोगोके दोष ओर बलाशुस।र स्थिर करना 
चाहिये। इसका सेवन करनेसे यकृत, छीहा ओर गुल्म 
प्रभृति रोग नए होते हैं। ( भंषज्यरत्नाकर ) 
यकृतछ्लीदोद्रहरलोह ( स' ० क्लो० ) ओीषधविशेष । प्रस्तुत 
प्रणाली -- लोहा १ भांग, लोहेका आधा अबरक, उसका 
आधा रससिन्दूर, अवरक ओर लोहा मिला कर जितना 
हो उससे तिशुना लिझला । इन खब ढ्रव्योंको ८ गुनेमें 
पाक करे । जब आठवां भाग रह ज्ञाय तब उसे नोचें 
उतार कर उतना ही घी तथा लोहे और अबरकसे दूना 
शतमूलोका रस ओर दूध मिलाबे। अनन्तर उसे फिर 
मिट्टी वा लोहैके बरतनमें पात्र करे। पहले लोहेका 
अरद्धांश पाक कर जब पाक सिद्ध हो ज्ञाय, तब दूसरा 
अद्धा शा उसमें डालना होगा , लोहेफके साथ भोल, साई, 
घिड़ड़, लोध, शरपुदु, आकनादि, चितामूल, सोंठ, पश्च 
में रंश्तिण, यवक्षार, वृद्धताड़क बीज, यमानी और मोम, य . 
प्रकारकी ये लोहे और अवरकके समान करके डालना 
किस्पु रो ' इसको भो मात्रा और अनुपान दोषके बलाबल 


यद्ध-यत्व॒ कृत्य 


हैं तथा हाथ पैर घोर काले रगके होते हैं। ये लोग 
प्रचेताकी संतान हैं । 
“प्रचेतसः छुता यत्ञास्तेषां नामानि मे श्र । 
केवल्लो हस्किशरच कपिछः काश्चनस्तथा | 
मेघमाक्ती च यज्नाणां गणा एब उदाह्ुत३ ॥” 
( अग्निपुराण ) 
इनकी नामनिरुक्ति-- 
“फेब' भो; रचक््यतामेष यदरक्त' राक्तसास्तु ते । 
ऊच्ुः खादामइत्‌यन्ये ये ते यक्षास्तु 'यक्षणात्‌ ॥” 
( विष्णुपु० १॥५।४१ ) 
ब्रह्मने जब इस जगतकी सृष्टि की, तब उनके रजों 


माल्रात्मिका दूसरा शरीर धारण करनेसे उन्हे क्ष,घा और 


फोप उत्पन्न हुआ। क्षधातुर द्वो उन्होंने क्षस्क्षामोंकी 

रचना की । ये सबके सब कुरुप और दाढ़ी मृ्‌ छवाले 

थे। जब वे अपने मालिककों खाने दोड़, तब उनमेंसे 

जिसने कहा, 'ऐसा मत करो, इनको रक्षा करो' थे राक्षस 

ओर जिसने 'इन्हे' पकड़ो स्राओ' कहा, घे यक्ष कहलाये। 
फिर भी लिखा है,-- 

“भातुय क्षत्यथोक्तस्तवददने सयणें य सः | 
यद्यक्ञतयुक्तवानेष तस्मादबत्नो भवत्ययम्‌॥' 
( थग्निपुराण ) 
यक्ष घातुका अथ अदन तथा क्षपण है। डिन्‍होंने 
खायेंगे! ऐसा कहा था उनका नाम यक्ष हुआ । 

यक्षगणका उल्ल ख पुराण आदि शांख्र प्रन्थोंमें रहने 

पर भी इस समय इस बातका पता छगाना बड़ा कठिन 

है, कि उनका खु्थान कहां था, इस समय वे किसी रूप; 

पक्तेमान हैं था नहीं । मनुसंहितामें लिणा है, कि वहिषद्‌ 

नामक अलिपुलसे धक्षगण उत्पन्न हुए | 

बहुतोंकी धारणा है, कि यक्षणगण पक अलोकिक प्राणी 

है। इस घारणाका मूल क्‍या है, इसका पता रूगाना 

कठिन ही नहीं, किन्तु नितान्‍्त असम्मय भी है। पुराणों 

तथा कथासरित्सागर आदि भ्रन्थोंमें ऐसी अनेक कथाएं 

लिखी हैं जिनमें मनुष्योंके सांथ यक्षोंके वैधोहिक 

सम्बन्धका वर्णन है। शाख प्रन्थोंम ब्राह्मण, क्षत्रिय, 

वैश्य भांदि वर्णोंके वंश वर्णनके साथ हो यक्षधंशक्ा भी 

वणन पाया ज्ञाता है। इन सब बातोंकों देखते इस बातको 
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माननेमें कुछ भी सद्भंगंच नहीं होता, कि यक्षणण अली 
किक थे। यक्षोंके सम्बन्धर्में आज कलके विद्वानोंमें दो 
प्रकारके मत प्रचलित हैं । कुछ विद्वानोंका अनुमान है, 
कि यू अथवा यहूदियोंकी मिल्रवासी दिक्‍सो , ।!६॥५ ) 
कहा करते थे । उसीके अपकभ्रृंशसे यक्ष शब्द हुआ है। 
यक्षगण कुवेरके धघनरक्षक थे। आज्ञ भो हम छोगोंमें 
'यक्षकां धन! यह प्रवाद्‌ प्रचलित है। इस प्रवादका 
अर्थ समभा ज्ञाता है, 'महाकृपणका धन! | इस प्रवादके 
द्वारा भी यक्षोंका महाकूपण होना साबित होता है। उस 
समयके यू यां यहूदी भी सूद खाते और मद्दाकृपण हुआ 
करते थे । मरचेट आव बेनिस नामक नाटकमें महाकवि 
सेक्सपीयरने शाईलाक नामक जिस यहूदीका चित्र 
अड्ित किया है उससे पूर्वोक्त बात प्रमाणित होतो है । 
मालूम पड़ता है इसी कारण यक्ष और यू अथवा यहूदियों 
को एक पर्यायर्म छोग मानते हैं । 

दूसरे पक्षका कद्दना है. कि हिक्‍स ( हाक्ष ) यक्ष, ये 
शब्द साद्ृश्यवाचक अवश्य है, परन्तु हिफ्स शब्द यहूं- 
दियोंका घाचक नही' है। मिस्रदेशका पक राजवंश हिकस 
नामसे मशहूर है। हिफस जिस देश पर चढ़ाई करते, 
उसे छार खार फरके छोड़ देते थे । दुधेषता और 
अत्याचारपरायणताके कारण ही भारतोय उनको यक्ष 
कहने लगे होंगे। हिफस अथवा वक्ष एक समय मिस्लके 
राजा थे यह बात इतिहाससे प्रसिद्ध है। मिस््रदेशके 


शिलालेखों तथा स्तम्भोंसि यह बात प्रमाणित है । 
( भारतवर्षीय इतिहास ) 


यक्षकदद म ( सं० पु० ) यक्षप्रियः कद मं: । एक प्रकारका 


अंग लेप । यह कपूर, अगुरु, कर्तूरो ओर कंकोल मिला 
कर बनाया जाता है। फहते हैं, कि यक्षोंकी यह अग- 
लेप बहुत श्रिय है | 


यक्षकन्याकासाधन (सं० क्लो०) तनलोीक्त कुमारोसाधन प्रकार 


भेद्‌ । 


यक्षकूप ( सं० पु० ) पुराणाजुसार पुण्यतोया पुष्करिणी- 


भेद । 


यक्षकृत्य--काश्मी रमें रहनेवाली एक्र जाति। इस जातिके 


लोग कमश्नसे लांशकों निकालते थे । यक्षकों तरह पहनावा 
पहननेयालेकों यक्षहूत्य ओर मनुष्यरुणधारीको मनुष्य- 


डर 


कृत्य कहते है | राजा मध्यान्तिकने क्रोतदासरूपमें मनुष्य- 
रऊत्योंकों काश्मीरमें प्रहण किया था। 
यक्षप्रह ( सं० पु०) पुराणानुसार पक प्रकारका कठिपत 
प्रह। कहते हैं, कि जब इस प्रहका आक्रमण होता हे 
तब आदमी पागल हो जाता है। 
यक्षण ( सं० की० ) १ पूजन करना । 
खाना | 
यक्षतरु ( सं० पु० ) यक्षप्रियों यक्षाश्रितों वा तखः। वर- 
वृक्ष, बड़का पेड़। कहते हैं, कि वटका वृक्ष यक्षोंक्री बहुत 
प्रिय होता है और उसी पर घे रहा करते हें । 
यक्षता ( सं० ख्त्रो० ) यक्षरूप भावः तलूयाप्‌। यक्षत्व, 
यक्षका भाव या धर्म | 
यक्षत्व ( सं० पु० ) यक्षका भाव या धर्म । 
यक्षद्र ( सं० कोी० ) काश्मीरका एक प्रदेश | 
( राजतर० ५।८७ ) 
यक्षदामी (सं० स्री० ) शुद्रककी पत्नी। ( दशकुमार ) 
यक्षधूप ( रं० पु०) यक्षप्रियों धूप। १ साधारण धूप 
जो प्रायः देवताओं आदिके आगे जलाया जाता है। २ 
धूनक, धूप, धुना। पर्याय--सर्ज्जरस, अराल, सर्गरस, 
बहुरूप, राल, धूनऋ/बहिचलभ, रभस, सालसांर, सालज्ञ- 
सालनिर्ण॑ंस, सर्ज्जे । 
कालिकापुराणमें लिखा है, विष्णुकों पूज़ाके समय 
यक्षधूप नहीं देना चाहिये, लेकिन देवीपूजञामें यद्द बड़ा 
प्रशस्त माना गया है। 
“न यक्तधूपं वितरेत्‌ माध्वांय कदाचन | 
यक्षघुपेन वा देवीं महामायां प्रपूजयेत्‌ ॥” 
( काक्षिकापु० ६८ अ० ) धूप शब्द देखो 
२ सरल वृक्षरस, ताडपीनका;तेल । पर्याय--पायस, 
श्रीवास, सरलद्गरव । ( हेम ) 
यक्षनायक ( स'० पु० ) १ यक्षोंके खामी, कुबेर । २ जैनों- 
के अनुसार वर्चभान अवसरपि णोके अह तके चौथे भज्ु- 
चरका नाम | 
यक्षप ( स'० पु० ) यक्षपति, कुधेर । 
यक्षपति ( स'० पु०) यक्षार्णां पति।। यक्षोंके स्वामी, 
कुयेर । 
यक्षपाक्ष (स ० पु० ) बोदराजभेद | 


२ भक्षण करना, 


यत्तग्रह--यद्ध वि्त 


यक्षपुर ( स'० पु० ) वरदासे ६ योजन दक्षिणमें अचस्थित 
एक बड़ा गांव, अलकापुरी । यहां कायरुथोंका निश्वास 
है। ( देशावक्षी १४१॥२॥३ ) 
यक्षभ्ृत्‌ ( स'० लि० ) यक्ष' पूज्ञां विभत्ति भ-क्विप्‌ तुक्‌ 
च। पूजित, जिसकी पूज्ञां को गई हो । 
यक्षमल ( स० पु०) १ नेपालफे ठाकुरी वंशके तृतीय 
राजा, ज्योतिमल॒के पुत्र । नेपाल देखो । २ बौद मतानुसार 
लेाकेश्वर भेद । 
यक्षरस ( स'० पु० ) यक्षप्रिया रसः शाक्रपाथिवादिवत 
संमासः। पुष्पमद्य, फूलोंसे तेयार की हुई शरांब। 
इसका दूसरा नाम मध्वासव भी है। 
यक्षराज ( स० पु० ) यक्षेषु राजते इति राअ्‌ ( सतूसृद्विषद्र 
हेति। पा ४२६१ ) इति किबप्‌ | १ यक्षोंके राजा, कुचेर । 
२ यक्षराजमात्र, मणिभद्र । 
यक्षा इव मला राजन्ते अल, राज क्विप्‌। ३२छ- 
मणडप । 
यक्षराज ( स० पु० ) यक्षाणां राजा ( राजाइ+सखिभ्यष्टच । 
पा (।४६१ ) इति समासान्‍्तष्टच | यक्षोके राजा; कुबेर । 
यक्षरारपुरो (स० ख्रो० ) यक्षराजपुरी, अलकापुरी | 
कैलास पवतस्थित कुवैरपुरोके अलकापुरी कहते हैं। 
( जटठाघर ) 
यक्षरात्रि ( स ० स््री० ) यक्षत्रिया बक्षाणां रात्रिरिति वा। 
कार्तिक मासकी पूर्णिमा जे! यक्षोंकी रात मानी ज्ञाती 
है। इसे दीपालि भो कहते है । 
यक्षबमंन--शाकटायनकृत शब्दानुशासनकी चिन्तामणिके 
टीकाकार। 
यक्षकोक ( स' ० पु० ) वह लोक जिसमें यक्षोंक्रा निवास 
माना ज्ञाता है। सांख्य ओर थेदान्तके मतसे आठ लेाक 
है, यथा--श्रह्मलेक, पिंतृंकेक, सेामलेक, इन्द्रलाक, 
गन्धवे लेक, राक्षसलेक, यक्षठाक और पिशाचलेक | 
यक्षवित्त ( स० लि० ) यक्षाणां वित्तमिव रक्षणीय' विश' 
यख्य । १ जा धन ब्यय न करे, कपण | | 
( क्ली० ) यक्षाणां वित्त । २ यक्षका धन।. प्रयाद 
है, कि फाई केाई यक्षका धन पाते हैं ; किन्तु इस धन प- 
उनका अधिकार नहो' रहता और न यह खरे दी किया 
जा सकता है। 


यत्तसताधन यदपा 


यक्षसाधन (स ० को०) यक्षाणां साधनम्‌। यक्षेपासना। 


लिस तरह देवादिकी आराबना करनेसे सिद्धिडाभ द्ोता 
है उसी प्रकार यक्ष, यक्षी, पैशायी आदिकी उपासना कर 
मारण, उच्चाटन आदिमें सिद्धिलाम होता है अर्थात 
यक्षसिद्ध व्यक्ति इच्छा करने पर मारण, उच्चाटन आदि 
बेठे बिठाए कर सकते हैं। यह साधना ऐहिक खुखप्रद 
है; किन्तु परलेकमें बड़ा अनिष्टफल देनेवाला है। इसी- 
लिये शासत्रमें इस साधनाके। निन्दित कद्दा है। इससे 
जोवकी अधोागति होती है, अतएव यह साधना किसीके 
नद्दो करनों चाहिये। 
'“यक्षाणां यक्तिणीनाश्व पेशाची नाश्व॒ साधनम_। 
भूतवेताह्गान्धत्न मारणो|बाटनानि च | 
अधोगमनमेतेषां ताधने ऐहिक' हितम_ ॥" 
( वाराद्दयीतन्त्र ७ ) 
यक्षसेन ( स' ० पु० ) बौद्धराजभेर । 
यक्षरूथल ( ० पु०) पुराणाचुसार पक तोथेका नाम । 
यक्षाड़ो ( स॑० खो० ) पक प्राच्चोन नदोका नाम | 
यक्षात्रिप ( स'० पु० ) यक्षरुष अधिपः | यक्षर्पात, कुवेर । 
यक्षाघिपति ( स० पु०) यक्षाणां अधिपतिः। यक्षोंके 
स्वामी, कुबेर । 


यक्षामलक (स'० क्ली०) यक्षाणामामलकम्‌ । पिएडरूज्जू र 
वृक्ष, पिड़॒ खज्जूरका पेड़ । 
यक्षावास ( स ०पु० ) यक्षाणामावासा वासख्थानम्‌। 
बयदक्ष, बड़का पेड़ | इस वृक्ष पर यक्षोका निवास माना 
ज्ञाता है। ' 
यक्षिणो ( स'० स्रो० ) यक्षः पूजा अरूत्यरुपाः यक्ष-इनि- 
डगेप । १ कुबेरकोी पत्नी । २ यक्षकी पत्नी । ३ दुर्गांको 
एक अनुचरोका नाम । 
यक्षिणीत्व ( स' ० क्लछो० ) यक्षिण्या: भाव-त्व | यक्षिणी- 
का भाव या घर्म। 
यक्षो (स'० स्मी०) यक्षस्य भायां यक्ष पुयेगादिति डीष्‌ । 
यक्षकी पत्नी | 
“यक्षी वा र/्षसी वापि उताहोस्वित्‌ सुराज्ना। 
सब था कुर न; स्वस्ति रक्तस्घास्माननिन्दिते ॥!! 
( भारत ३।६४।११७ ) 
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२ कुघेरकी पत्नो । ( पु०) ३ वह जो यक्षकी उपा- 

सना करता हो अथवा उसे साधता हो । 

यक्ष (२० पु० ) १ यशशील, वह जो यज्ञ करता ही । २ 
एक प्रायोन जनपदका वेदिक नाम जो वक्ष भी कदलाता 
था और इसी नामकी नदीके आस पास था, आफ्सस 
नदीके आस पासका प्रदेश । ३ इस ज़्नपद्‌का निवासो । 

यक्षेन्द्र ( स'० पु० ) यक्षोंके स्वामी, कुयेर । 

यक्षेश (स'० पु०) जैन अवसर्पिणीके एकादश और अष्टा- 
दशा अह तका अनुचर या उपासक । 

यक्षेश्वर ( स० पु० ) यक्षाणामोध्वरः। यक्षोंके स्वामी, 
कुबेर | 

यक्षोड़ म्बरक (स' ० हक्लो० ) यक्षप्रियमुड़ स्वरम, ततः 
खार्थे कन। अभ्वत्थ फल, पोपछका फल। 

यक््म ( ख० पु० ) व्याधि, क्षय नामक रोग | 

यक्मग्रहीत ( स'० लि० ) यक्ष्मरोगग्नस्त, यक्ष्मा रोगसे 
पोड़ित | 

यक्मग्रद ( स ० पु० ) यक्ष्मा इच ग्रह । 
नामक रोग | 

“कृत्तिकादोनि नक्षत्रानीनदोः पत्न्यस्तु भारत । 
दत्तशापात्‌ सोइनपत्यस्तास्तु यक्षमग्रह्मद्ितः ॥! 
( भाग० ३॥३॥२३ ) 

यह्मघध्नोी ( स'० स््ली० ) यच्माण' हन्ति हन ( अमनुष्य- 
कत्तू के च। पा ३२२५३ ) इति टक, ततो डगेष। द्वाक्षा, 
दाख। 

यक्म्मनाशन ( स० लि० ) १ यक्ष्मरोगनाशकारी, क्षयरोग 
नाश करनेवाल्ता । (पु०) २ ऋग्वेदर्मे १०म मणडलके 
१६१ सूक्तके मन्लद्॒एा ऋषि । 

यक्ममा ( स० थु० ) (वाहुक्षकात्‌ यक्षयतेरपि । उण ४१५०) 
इत्यत उज्ज्वब्ववृत्तोकत्या मनिन्‌ प्रत्ययेन सांचुः । क्षयी 
नामक रोग, तपेदिक । पर्याय--क्षय, शोष, राजयद्मा, 
रोगराट । 

यच्मरो गकी उत्पत्तिका विषय कालिकापुराणमें यों 

लिखा है,--अश्विनी आदि २७ दक्षकी कन्यायोंके साथ 
चन्द्रमाका विवाद हुआ था। महात्मा चन्द्रमा इन सब 
पश्चियोमेंसे केवल रोहिणी पर ही सदा आासक्त रहते 
थे। इस पर दूसरी दूसरी पक्षियां जलने छगों भोर 


कसेय या यक्मा 


डंदै० यकच्चपा 


पिताके समीप जा कर साशे बात कह खुनाई। वक्ष 
चन्द्रमाके पास गये और उनसे बोले, 'तुमने सभी 
कन्याओंसे विवाह किया है, सभी तुम्हारी धमंपत्नी हैं। 
इनके प्रति बुरा बसांव करना उचित नहीं, सबोंके प्रति 
समान वध्यवद्वार करना तुम्हारा धमे है। अतप॒व आजसे 
वेसा ही करना ।" चन्द्रमांने उस समय स्वोकार तो कर 
लिया ; पर दक्षके चले ज्ञाने पर रोहिणी पर इतना 
आसक्त हो गये, कि सबोंके प्रति समान व्यवहार न कर 
सके | पहलेकी तरह दिन रात केवल रोहिणोके ही पास 
रहने लगे । 

तब अन्याम्य पलियोंने पुनः पिताके पास जा कर 
चन्द्रमाका वह दुष्य वहार फह खुनाया। यह खुन दक्ष 
फिर चन्द्रमाके निकट आये ओर उन्हें अनेक प्रकारके 
धर्मयुक्त वाफ्योंसे सबोके प्रति समान ध्यवहार रखनेका 
उपदेश दिया और यह भी कहा, कि तदनुसार वे यदि 
कार्य न करे गे, तो उन्हे शाप दे दूगा। चन्द्रमा दक्ष- 
का उपदेश मान ते लिया पर रोहिणीके प्र॑मर्में जरा 
भी नन्‍्यूनता न दिखा सके। तब अन्यान्य पत्नियां प्राण- 
त्याग करनेका संकटप कर पिताके निकट गई' भोर रोती 
रेती बेली', चन्द्रमा आपकी बात बिलकुल हो न 
खुनेगा। अब हम लेागके जीनेकी आवश्यकता नही । 
हम लेोगोंकी तपरुयाका उपाय बता दे | हम तपस्या 


कर इस देहका त्यांग करेंगी ।! 
दक्ष कन्या ओके इस प्रकार रोती देख क्रोधसे जल 


उठे। उस समय उनके नासिकागप्रल रमणीसम्भोग- 
लेालुप, अधघे;मुख, निम्नदृष्टि, ज़गत॒के कालात्पाद ; 
भीषण यक्ष्मरोगको उत्पत्ति हुई । उसका मुखमरडल 
दब्द्राभीषण, चर्ण अड्भारवत्‌ कृष्ण, केश खलप, आकृति 
अति दीर्घ, कुश तथा शिराब्याप्त, दाथमें एक दरड था। 

इस रोगने जब हाथ जोड़ कर दक्षसे फहा, 'अभी 
में क्या करू, फट्ां जाऊं, कपया कहिये ।!' तब दक्षने 
उत्तर दिया, 'तुम अति शीघ्र चन्द्रभाके शरीरमें प्रवेश 
करे ।' तदलुसार यह्म दक्षका हुक्प पा कर धोरे धीरे 
चन्द्रमाके शरीरमें घस गया । इस रोगके उत्पन्न होते 
हो राजा जन्‍्द॒रमामें लीन हो गये और इसोलिये संसारसें 


यह रे रक्य्दए नाशसे प्रए्षिद्ध है 


जब यद् रोग चसन्द्रमाके शरोरसे निदवला तो ब्रह्माने 
उन्हें बहुत कष्ट दे कर उनके शरीरसे सब अम्तृतको बाहूर 
निकाल लिया। इस रोगने ब्रह्मासे प्राथना की, "मैं 
स्वच्छन्द्तासे चन्द्रमाके शशोरमें रहता था । अब में क्‍या 
करू, कहाँ जाऊं, मेरी वृक्ति क्‍या होगा, मेरों स्त्री भी 
कौन होगो, आप कृपया बता दीजिये ।' 
तब ब्रह्माने यक्मरोगसे कहा, "ज्ञों ध्यक्ति दिन रात 
सभी समय रमणियों पर आसक्त हो, रतिक्रोड़ामें मग्न 
रहता ही, तुम उसोके शरोरमें वास करो | जो श्वास- 
रोग; काशरोग या एलेष्प्ररोगयुक्त दी कर ख्री प्रसंग करे 
तुम उसीमें प्रवेश करो । ठृष्णा नामक झुत्युको कन्या 
गुणमें तुम्हारे समान है वह ख््री हो कर सदा तुम्हारी 
अज्ञगामिनी होगो। दुर्बछतों ही तुम्दारा करेष्य कम 
होगा | तुम जिस शरोरमें रहोगे, उसकी क्षीणता होगी, 
मैंने तुम्दारो वृक्ति स्थिर कर दी, अब तुम जहां चाही, जञा 
सकते हो ।' ( कालिकापु० १६,२० २१ भ० ) 
“वेगरोधात्‌ क्या व साइसादिष माशनाव्‌ | 
त्रिदोषा जायते यक्ष मा गदो देतुचतुष्टयात्‌ ॥”” ( चरक ) 
मलसूत्रादिका जोरसे चलना, अतिरिक्त शुक्रक्षय, 
साहस और विषम भोजन इन्हीं चार फारणोंसे लिदोष 
कुपित है कर यद्मरोग उत्पन्त करता है। जितने प्रकार- 
के रोग हैं उनमें यह रोग सबसे भयानक हे । 
वायु, सूत्र और पुरुषादिका वेगसे चलना, मैथुन और 
लड़ुनादि घातुका क्षय होना, असड्भरत साहसिक काय 
करना ( अर्थात्‌ बलवानके सांथ युद्धादि ) तथा विषमा- 
शन ( बहुत या थोड़ा अथवा अकाल भोजन ) इन्ही चार 
कारणोंसे मानवोंको लिदोषज्ञ यद्मरोग उत्पन्न होता है | 
इसके सिवा और भो बहुतसे कारण हैं । 
इसकी नांमनिरुक्ति-- 
“बंद्र र्ब्याचिमतां यस्मादग्याधियेत्नेन यक्षयते | 
स यक्तामा प्रोच्यते क्षोके शब्दशास््रबिशारदे।॥ 
यक्ष्यते पूृड्यते-- 
“राशश्चन्द्रमसो यस्मादभदेष किक्षामयः | 
तश्मात्त' रोजयज्मेति प्रवदन्ति मनीषिया! ॥ 
क्रियाक्षयकरत्बात्तु क्षय इ॒त्युत्यते बुचे। | 


संशेषणादरसएीनां शेष इत्यमिषीयते ९” ( भजपफ्रकाश ) 


यश्षमा 


वैध लोग बड़ यत्नसे इस रोगको पूजते हैं इसीसे 
इसका नाम यक्ष्मरोग पड़ा है। यह रोग पहले राजा 
चन्द्रमाका हुआ था इसी कारण इसे राज़यद्मा कहते 
हैं। यह क्रियाक्षय करता है इसलिये क्षय तथा शारी- 
रिक रसादि सेंखता है अतः इसे शाष भो कह सकते हैं । 

यकश्मरोीगकी सम्प्राप्ति--कफप्रधान लिदाष द्वारा 
रसबहा सभी धमनियां जब रुद्ध हातो' तब धातु क्षीण 
है। कर शाब रोग उत्पन्न हाता है, अथवा अतिशय ख्रो- 
प्रसंग द्वारा पहले शुक्रधातु अति क्षीण हा! कर शाष राग 
उटदरन करता है। रसवहा धमनीके रुद्ध हेनेले रस- 
क्षय किस प्रकार है, इसका फारण चरऊमुनि इस प्रकार 


निश्चय कर गये हैं, सभी स्रोतोंके बन्द होनेले हृदयका इस 


विदग्ध अर्थात्‌ दूषित कासके चेगसे ऊपरको ओर जाता 
है तथा कई प्रकारले बाहर निकलता रहता है। स्लोत बन्द 
हे। जानेसे बिना कासरोगके भी कुपित वायु द्वारा रस 
सूलता है। फिर यद भी लिखा है, कि स्रोत वंद होनेसे 
घातुक्षय तथा धातुक्षय दानेसे वायु कुपित है। ज्ञाती है । 
यह सब अनुलेमक्षय है । प्रतिलामक्रमसे भी क्षय हुआ 
करता है। 

प्रतिकेमक्रमका विषय दस प्रकार कहा गया है। जे। 
बड़े स््री-प्रसड़ हैं पहले उन्होंका शुक्रक्षप दाता है। शुक्र- 
क्षय दिनेसे मज्जा क्षोण, मज्जा क्षीण होनेसे अख्थि, इसी 
प्रकार क्रमशः मज़ासे रस तक सभी धातु नए हो ज्ञाती 
हैं। इस पर ऐसा प्रश्न उड सकता है, कि कारणके 
अभावसे कायका क्षय होना भी सम्मवपर है। कार्यभूत 
शुकक्षय हेनेसे कारणभूत मज्जा आदि किस प्रकार खुखा 
सफतोी है ? इसके उत्तरमें इतना दी कहना पर्याप्त हे।|गा, 
कि शुक्रक्षय होनेसे वायु कुपित हो कर मनुष्योंको शाष- 
ग्रस्त बना दैती है | 

यक्ष्मरोगका पहला रूप--यकश्मरोग देनेसे पहले 
निम्नोक्त सभी लक्षण दिखाई देते हैं। इससे पहले श्वास, 
शरीरबेदना, कफनिष्ठीवन, तालुशोष, पमि, अग्निम्तान्थ, 
मसता, प्रतिश्याय, कास, निद्रा तथा रोगोकी दोनों आंखे 
शुक्रव॒ण हो जाती हैं। मांस भोजन और मैथुनकी बड़ी 
इच्छा रहती है। सख्वप्तमें काक, शुक, शज्ञार, मयूर 
'मुधिनो, वानर और कृकलछास द्वारा वादित होता है तथा 


” हु 
जलहीन नदी और सूखा पेड़ तथा पवन, धूम और दावा- 
नल आदि ख्वप्तमें दिखाई पड़ता है । 

यक्ष्मरोगऊा लक्षण-इस रोगमें कंधे और पीठमें 
पीड़ा, हाथ पांवमें ददे तथा ज्वर होता है । यही तोन 
लक्षण प्रायः हुआ करते हैं । महा।मुनि चरकने इन्हों 
तोनोंका उल्ल खत किया है। किन्तु सुश्न तमें छः लक्षण कहे 
हैं । यथा--भक्ष्य द्रध्यमें अरुचि, ज्वर, श्वास, कास, 
रक्तोदुगोरण तथा रूवरभेद । इन सब लक्षणोंके दिखाई 
देनेसे राज़यध्मरोंग हुआ है, ऐसा जानना चाहिये । 

दोषके भेदससे भिन्‍न भिन्‍न लक्षण हैं यधा--पश्ष्मरोग 
वातोद्वण द्वोनेसे ख्वरभेद, शक तथा रुकन्‍्ध और पाश्वें- 
देश संकुचित होता है। पिल्ोब्यणमें चर, दाह, अती- 
सार तथा रफ्तेदुगीरण, कफोब्वणसे मस्तकका गुरुत्य, 
भक्ष्यद्र॒ष्यमें अरुचि, कास तथा करठसेद हुआ करता है। 

यक्ष्मरोग सॉन्निपातिक है।ने पर भी देषक्ो उल्व- 
णतांके अनुसार बातादिका पृथक लक्षण दिखाई देता है, 
किन्तु खुभ्ुतमें कहा है, कि यद्ष्मरोग एकमात्र सब्नि- 
पातात्मक है, फिर भी इससे बातादि दोषमें जे देष 
प्रबल हाीगा उसका लक्षण रुपष्ट दिखाई देगा। असाध्य 
यक्ष्मरोगका लक्षण--उक्त एवरभेद्से ले कर फकण्ठ तक 
ग्यारद अथवा सुश्रुतके अनुसार छः या उवर, कास ओर 
रक्तोदुगोरण ये तोन लक्षणवाले यक्ष्मरागीकी चिकिट्सा 
करना निष्फल हैं। क्योंकि ज्ञिसमें (पे सब लक्षण हैं 
वह यक्ष्मरेगो कदापि आरोग्य नहीं हा सकता। इसमें 
विशेषता यह है, कि उक्त ग्यारह या छः किया तीन लक्षण- 
युक्त यक्ष्मरेगीका अगर मांस तथा बलक्षय हो, ते! 
वह हरगिज्ञ अच्छा नहीं हे सकता। अर्थात्‌ इसमें 
कितनी भी चिकित्स। क्‍यों न को जाय सब बेकाम है। 
किन्तु यदि उपरेक्त सभी लक्षण दिखाई पड़ (तथा रेगी- 
का बल ओर मांस क्षोीण न है। तो उसकी विधिपूर्वक 
चिकिटसा करनेसे फायदा पहु'च सकता है। 

जे यक्ष्मरोगी बहुत ज्यादा भेजन करता फिर भी 
वह दुधल ही बना रहता है, उसका यह रोग असाध्य 
है। जिस यह्ष्मरेगोके! अतिसार दुआ है अथवा अण्ड- 
काष और शरीर सूज़ आया है उसे भी असाध्य आनता 
चाहिये। कारण, इस रोगमें भमतिसार दोनेसे उसके 


है. 


ओनेकी जरा भी आशा नहीं को जा सकती । बल 
मलमूलक तथा जीवन शुक्रमूलक है, अतपए॒व जिससे 
यक्ष्मरेगोका शुक्रत्षरण ओर मलऊका परित्याग न है। उस 
ओर चिकित्सककेा विशेष ध्यान रखना चाहिये। इस 
रोगोके दोनों नेत्र शुकरवण अथवा अन्‍्नमें अरुचिया 
ऊदुध्चश्वरास अथवा बहुत कष्टके साथ अधिक शुक्रक्ष-ण 
हानेते तुरत म्॒त्यु हे: जाती है । 

यक्ष्मरेगी यदि थेड़ी उम्रका हे। अथन अच्छे वैद्यसे 


नमन 


उसको चिकित्सा को गई हैे। तथा दद्द किसो प्रकारका ' 
उलदभुन न करे, चिकित्सकका नियम ठीक तरह प्रति- ' 
पालन कर पक हज्ञांर दिन जीवित रहे, तो उसके जीवन- 


की बहुत कुछ आशा को ज्ञा सकती है। किन्तु इस पर 


अधिक विश्वास नहीं है, यह समय बोत जाने पर यह 


छोड़ा भो जा सकता है, पर उसको सम्भावना बहुत कम 


है। अतः यद्द रोग नही' छूटता है ऐसा कहनेमें कोई ' 


अत्युक्ति नही । 

जे। यक्ष्मरोगो ज्वरविरहित, बलव न, कियासहनहोन 
व्याधिप्रशमन विषयमें यत्नवान्‌, दोीप्ताग्सि तथा कृशता- 
हीन हे। उसीक्ी चिक्रित्सा करनी चाहिए | 

इस रोगके विशेष विशेष लक्षण--अतिशय स्परो- 
प्रसंग करनेसे जिसे यह रोग होता है उसे शुक्रक्षयसे 
उटपन्‍न लक्षण दिखाई देते हैं अर्थात्‌ शिश्न और अण्ड- 
केाषपें वेदनां और रति-कोड़ामं असमर्थता होती, बहुत 


समयके वाद थे।ड़ा शुक्र गिरता, रोगो पाण्ड वर्णाका है। | 


ज्ञाता और पू्रानुक्मले अर्थात्‌ पहले शुक्रश्षोण ओर 
पोछे मज्जाक्षोण विपरोत क्रम धातुशक्नीण हुआ करता है 

शोकज शोषलक्षण--शोकके देतुभूत नष्0ट वरुतुको 
चिप्ता करनेसे शरीरमें शिथिलता बिना मेथुनके शुक्रक्षय 
तथा शोषके दूसरे दूसरे लक्षण हुआ करते हैं। 

बाद क्यके कारण शाषके लक्षण--वाद्ध कय वशतः 
शेाष उत्पस्न होनेसे रोगोक्ो कृशता तथा वांय, बुद्धि, 
बल ओर इन्द्रियशक्तिकी अल्पता, कम्प, अरुनचि, फूटे 
कांसेके बरतनके शब्दके समान खर, बड़ी चेष्ठा करने 
पर भी श्लेष्माके न निकलनेसे शरोरकी गुरुत।, अरुच्ि, 
मुल, नासिका और चक्षसाव, वर तथा प्रतिभा शुष्क 
और यक्ष दो जाती है। 


यदग 


रास्तेमें चलनेके कारण शाषरागोके लक्षण---अत्यग्त 
पथश्रान्तिप्रयुक्त शाष रोग होनेसे शरोर शिधिल और 
बर्ण भूनी हुई चरूतुकी तरह ऋरश होता है, उसे रुपशी- 
ज्ञान नहों रहता, करठ और मुह हमेशा खूखतता रहता है। 

व्यायामके कारण शाषके लक्षण--बहुत परिश्रमसे 
शेष उत्पन्न होने पर पूर्वोक्त पथपर्यटनके कारण शाष 
रोगीके तथा उरःक्षत रोगके सभी लक्षण दिखाई देते हैं । 

उरःक्षतका कारण-- धनु! आकर्षण आदि अत्यन्त 
आयास, गुरुता, भारवहन, बलवानके साथ युद्ध, विषम 
अथच उच्च ख्थानसे पतन, द्र्‌ तगामी बलवान बैल, धोड़, 
हाथो ओर ऊ टोंकी गति रोकना, लम्बा पत्थर, काठ, 
पत्थरका दुकड़ा या असर चला कर शत्र का भगाना, 
ज्ञारसे पढ़ना, बौड़ कर बहुत दूर ज्ञाना, तैर कर नदी 
पांर करना, घोड़ के साथ दोड़ना, तेजोसे नाचना तथा 
अन्यान्य मलयुद्धावि, किसी प्रकार कर्मसे अभिहत और 
अतिशय मैथुन आदि कारणोंसे वक्षःरुथल (छातो )-में 
उर$क्षत रोग दोता है । 

इससे वक्षमें भड़, विदारण तथा भेंदवत्‌ बेदना, 
शूल, पादशुष्कता, गालकम्प, पाश्व में बेदनो और शरीर 
सूख जाता है। वीये, बछ, वर्ण, रुचि ओर अग्नि क्रमशः 
क्षीण हो जातो है तथा ज्वर, गालवेदता, मनक्री ग्लानि, 
मल भेद्‌ भर अग्निमान्य होता है । इसमें श्लांसोके साथ 
दूषित श्याव अथबा पीला दुगन्धित रक्तमें मिला हुआ 
गठोला कफ बराबर निकलता रहता हैं। शुक्र और 
ओजोधातु क्षय द्वोता हैं. जिससे रोगी बहुत दुर्बल हो 
जाता हैं। इस रोगका पूर्वरूप प्रायः प्रकाशित नहीं' 
होता । 

इसके विशिष्ट लक्षण--उरःक्षत रागोके पक्षःरुथलमें 
बेदना, रक्तवमन तथा अत्यन्त कास दीता है । इसमें ' 
रक्तमिश्वित पेशाब उतरता तथा बगल, पो5 और कमरवें 
चेदना ह्वोती है | 

मलमूत्रादिके रोकने और धातुक्षयके कारण वातादि 
देष प्रतिलेमके प्राप्त है कर यह रोग उत्पन्न करता 
है। इसमें अन्नका अपरिपाक तथा निःश्वास अत्यन्त 
पूतिगन्धयुक्त होता है। 

इस रोगीके बल या अग्निकी दीप्ति रहनेसे एव 


यक्ष्पा 


रोगका लक्षण थेड़ा ओर थेइ द्निक्का रहनेसे उसका 
रोग इलाजसे अच्छा दाता है। अगर एक वर्ष्से अधिक 
समय तक यह रोग सब लक्षणोंसे युक्त रहे तो उसे 
असाध्य जानना चाहिये। ( भावप्र० यक्ष्मरीगाधि० ) 

खुश्न तके मतसे इस रोगका निदान--मूलमूलादिका 
वेग धारण, अति मैथुन और अतिरिक्त उपवास आदि 
धातुक्षयकारक कार्य, बलवान व्यक्तिके साथ मलयुद्ध 
तथा किसी दिन थेड़ा, किसी दिन अधिक अथबा। 
असमय पर भेजन आदि कारणेंसे यक्षमरोग होता है । 
रक्तपिक्त पीड़ांफी बहुत दिनों तक इलाज्ञ नहों करानेसे 
वह क्रमशः राजयक्षमरोागमे परिणत हा जाती है। वायु, 
पित्त और कफ ये तीन देष जब कुपित हो कर रसवबाही 
शिराओंकेा रुद्ध करते हैं तब क्रमशः रक्त, मांस, मेद, 
अख्थि, म्ज्ञा ओर शुक्रधात क्षोण हो जाती हैं। फारण, 
रस दी सब घात॒ओंका पुष्टि करनेवाला है। उस रसको 
गति रुद्ध हो जाने पर दूसरो किसी धातका पोषण 
नही' हे! सकता । अथवा अतिरिक्त मेथुनके कारण 
शुक्रक्षय हानेसे उस शुक्रको क्षोणता पूरो करनेमें अन्यान्य 
घातका भी क्रमशः क्षय हुआ करता है । इसोका नाम 
क्षयराग या यक्षमा हे । 

पूव लक्षण---इस रोगके उत्पन्न द्वोनेसे पहले श्वास, 
अड्रवेदना, कफ, निछ्लीचन, तालुशाष, वप्ति, अग्निमान्ध, 
मसता, प्रतिश्याय, कास, निद्रॉधिक्य, दोनों नेत्रोंको 
शुक्कता, मांसभक्षण ओर मेथुनमें चाह आदिका लक्षण 
पहले ही प्रकाशित होते हैं | फिर इस समय रोगोकेा खप्न 
में दिखाई देता है, कि पक्षी, पतड़ भोर भ्वापद उसे आक्र- 
मण कर रहा है। केश, भरूम ओर अस्थिस्तूवसे ऊपर 
वह मानों खड़ा है, जलाशय सूख गया है तथा पर्वत और 
ज्योतिष्क उस पर टूट कर गिर रहा है । 

साधारण लक्षण--रोग उत्पन्न होनेके बाद प्रति- 
श्याय, कास, सखवरभेद, अरुखि, दोनों पाश्वोका संकोच 
ओर बेदना, शिरमें दर्द, ज्वर, स्कन्ध देशमें अतिमात्र 
सन्‍ताप, अड्भूमर्दे, रक्ततमन और मलभेद्‌ ये सब लक्षण 
दिखाई देते हैं । इसमें स्वरभड़, स्कन्‍ध और दोनों पाश्वों- 
का संकोच वा बेदना, वाताधिक्यके लक्षण, ज्चर, | 
सनन्‍्ताप, अतोसार ओर रक्तनिष्ठोवन पिसाधिफ्यके लक्षण 
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तथा शिरोचेद्ना, अरुचि, कास, प्रतिश्याय और अद्भमदे 
एलेप्माधिक्यके लक्षण हैं । जिसके ज्ञिस दोषकी अधि- 
कता होतो हैं उन सब लक्षणोंमेंसे वही दोषज्ञ लक्षण उन- 
के अधिकतर प्रकाशित होते है । 
साध्यासाध्यनिर्णय--यक््मरोग खभावतः दो 
दुशसाध्य है। रोगीका बल ओर मांस क्षोण न होनेसे 
उक्त प्रतिश्याय भादि ग्यारह लक्षण दिखाई देनेके बाद 
भी आरोग्य होनेकी आशा को जा सकती है। किन्तु 
यदि वछ और मांस क्षीण हो जाय अथच ये ग्यारह लक्षण 
दिखाई न दे कर कास, अतोसार, पाश्वेवेदना, खरभड्ु, 
अरुचि ओर ज्वर ये छः लक्षण दिखाई दे अथवा भ्यास, 
कास ओर रक्तनिष्टीवन केवल यही तीन लक्षण प्रका- 
शित हों, तो भी रोंग असाध्य समभा जाता है । 
सांघादिक लक्षण--यक्ष्मरोगी अधिक खाने पर भी 
यदि क्षीण होता जाय अथवा अतीसार उपद्रवयुक्त हो 
किया उसके अंडकाष ओर उद्रमें सूज जाय, ते उसे 
भी असाध्य जानना होगा। दोनों नेत्र रक्तहीनताके 
कारण अत्यन्त शुक्लवर्णता, अन्नमें विद्व ष, ऊद॒ध्य श्वास 
ओर बड़ कप्टले अधिक शुक्रक्षय इनमें जो कोई उपद्रव 
उपस्थित होगा उसकी भो भ्ुत्यु निकट समभनी 
चाहिये । 
उरःक्षत-निदान--गमुरुभार वहन, बलवानके साथ 
मलयुद्ध, उच्च रुथानसे पतन, गा, अभ्व आदिको दौड़ते 
समय बल्वपूवेंक पकड़ना; पत्थर आदि पदाथके बलसे 
दूर फेकना, तेज्ञीसे बहुत दूर जाना, बड़ जारसे पढ़ना, 
अधिक तेरना और कूदना तथा अधिक खस्री-सहवास 
करना, वक्षःरूथलमें वेदना हानेका प्रधान कारण है। जे। 
हमेशा कभो वेशो ओर कभो कम भोजन करते हैं उन्हों- 
का वक्षःरुथल क्षत होनेकी अधिक सम्भावना है। इस 
प्रकार जे व६रूथल क्षत होता है उसीकेा उरशक्षत ऋहते 
हैं। इस रोगमें वक्षःरुथल विदीर्ण या भिन्‍न हुआ-सा 
मालूम दाता है तथा दे!न! पाश्वॉमें वेदना, अड्शाष और 
कांपता रहता है। क्रमशः बल, वोय, वर्ण, रुचि 
ओर अग्निको हीनता, तथा उज्वर, श्यथा, मनोमालिन्य, 
मलभेद, कासके साथ. दुर्गन्‍्धविशिष्ट श्यांब या पोत- 
वण भ्रन्दिल ओर रक्तमिश्रित कफ हमेशा अधिक परि- 
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मांणमें निकलता है। अतिरिक्त कफ और रक्तवमनसे 
जब शुक्र और ओज पदार्थ क्षोण हो ज्ञाता है, तब रक्त- 
स्राव तथा पांश्च, यूछ्ठ और कटियमें वेदना होती है। यह 
उरःक्षत रोग भी यघश्ष्माके अन्दर है। ज्ञब तक इसके 
सभी लक्षण दिखाई न दें अथच रागीका बल और वर्ण 
ठीक रहे तथा रोग पुराना नहीं तभी तक यह रेग 
साध्य है । एक वर्ष बीतने पर ही रोग खराब है 
जाता है। फिर सभी लक्षण दिखाई देनेसे रोगों दुबल 
होता है। अधिक दिनों तक भी यह विना इलाजके रहे 
ते असाध्य है। जाता है । 

द यक्ष्मराग नितान्‍्त दुश्चिकित्स्य है। रोगोके बलको 
रक्षा और मलरोध रखनेमे चिकित्सकका सवंदा होशि- 
यार रहनां चाहिए । कभी भी विरेचक ओऔषधका प्रयाग 
न करे | पर हां, एक्बारगी मलवद्ध होनेसे खद॒विरेचक 
ओऔषध दिया जा सकता है। बकरेका मांस खाना, वकरो- 
का दूध पीना, चीनीके सोथ बकरोका दूध घी पीना, 
बकरेया हरिणके गोदमें पड़ा रहना तथा विछाषनके 
पास दरिण या बकरा रखना यक्ष्मरोगीके लिये बड़ा उप 
कारक है। रोगी यदि कश, है। जाय, ते चझोनी ओर 
मधुके साथ उसे मफ्खन  खानेकेा देना उचित है । 
अगर मरू्तकमों, पंजरेमें या कंप्रेमें दद॑ रहे, ता सोया; 
मुलेठी, कुट, तगर और सफेद चन्दन, इन्हें, एकल पीस 
कर घी मिलावे । पोछे उसे गरम कर प्रकेप दे | इससे 
चवेदनाकी बहुत कुछ शान्ति होती है। अथवा विजबंद, 


रास्ना, नोल, मुलेठो ओर घी ये सब द्रव्य; अथवा गुग्गुल| 


देवर दारु, श्य तचनन्‍दन, नागकेशर और घृत अथवा क्षीर- 
कंकोली, विजबंद, भूमिकृष्माए्ड, एलबात्टू ओर पुनर्णवा 
ये पांच द्रव्य; अथवा शतमूछी, क्षोरककोलो, गन्ध्रतृण, 
मुछेठी ओर घी, इन्हे! एक साथ पीस कर उच्च प्रलेप 
दे। इससे मस्तक, पाश्व और स्कन्धकी पोड़ा दूर होतो 
हैं। रक्त वमन दूर करनेके लिये आध्र तोला मचुके साथ 
२५ तोझा आल्तका जलू या २ ताला कुकसिमाका रस 
पिलाबे। रक्तपित्त रोगमें जो सब योग या ओषध रक्त- 
चमन दूर करनेके लिये +हे गये हैं, उनमेंसे जो सव 
क्रिया ज्वरादिके अविरोधी हैं उनका भी प्रयोग किया 
ज्ञाता है। पाशव॑शूल ज्वयर श्वास और प्रतिश्याय आदि 
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उपद्रव रहनेसे घनियां, पीपछ, सॉठ, शालूपणों, पिठवन, 
भरकटेया, कटेया, गोलरू, बेलकी छाऊ, सोनापाठेकी 
छाल, गाम्भारी, पढ़ारकी छाछ, गनियारोकी छाल इन 
सब द्वव्योंका काढ़ा सेवन करनेसे बहुत उपकार होता 
है। अलावा इसके लवड्रादिचू्ण; सितोपलादिलेद, बरृद- 
दासावलेह, च्यवनप्राश, द्वाक्षारिष्ट, वृहत्चन्द्रावुतरस, 
क्षयकेशरी, सगाड़रस, महामस्तगाड़रस, राजस्गाडुरस, 
काश्जनाश्ररस, रसेन्द्र ओर पृहद्रसेन्द्रगुड़िका, हेमग् 
पोइलोरस, सर्वाड्रसुन्दररस, अजापश्चकच्ृत, बलागर्भघृत, 
जीबन्त्याद्धघुत और महानन्दादि तेल इन सब औषधका 
प्रयोग रोगकोी अवस्था देख कर करना चाहिये। रक्त: 
वमन यदि होता रहे, तो मस्ुगनामिसंयुक्त ओषधघका 
प्रयोग न करे। ज्चरको हालतमें घो वा तेंलका प्रयोग 
बहुत अनिष्ठकर है । ( सुभुत यद्मरोगधि० ) 

भावप्रकाश, भैषज्यरत्नावलो, चरक, चक्रदत्त आदिमें 
इस रोगके अनेक औषध और मुश्यि|गकी व्यवस्था है । 
बिख्तार हो जानेके भयसे उनका उल्लेख यहां पर नहीं 
किया गया । चिकित्सकर्का चाहिये कि, सोच विचार 
कर देाषके बलावलूके अनुसार इस रोगकों चिकित्सा 
कर । 

इस रोगका वश्य!पथ्य--रोगोका अग्निबल क्षोण 
नही दोनेसे दिनमें पुराना बारोक चावल, मूग- 
की दाल, बहरे ओर हरिणका मांस तथा परबल, 
बगन, इूमर, सहिजन और पुराने कुम्हड़ को तर- 
कारी खानेक्रो बे। तरकारों आदिका घी और सैन्धव- 
लबणके साथ रॉधना उदच्चित हैं । रातका औौया 
गेहू की रोटो, मेहनभेग, ऊपर कही गई तरकारी, वकरो 
का दुध अथवा थोड़ा! गायका दूध दिया जा सकता है| 
इलेष्माका प्रकोप रहनेसे दिनमें भो अन्न न दे कर राटी 
देना उचित है । अग्निमान्य हेनेसे दिनमें भात वा 
रेटो और रातमें थेड़ा दूध मिला हुआ सायूदाना, 
अराराट ओर बारली खानेकेा देवे | यदि वह भी अच्छो 
तरह न पच्चे तो देनों शाम सागूदाना देना अच्छा है। 
ऐसी हालतमें जौ २ तोला, बकरेका मांस ८ तोला और 
जल ६६ तोला इन्हे! एकत्र कर पाक करे। पोछे २७ 
तोला जब बच जाय, तब उसे उतार कर छान ले । उस 
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काहे के २ तोला घोमें बघार कर उसमें थेड़ा होंग, 
पोपलका चूर्ण और सोंठका चूण मिला कुछ काल तक 
पाक करे। पाक शेष होने पर उसमें थेाड़ा अनारका 
रस डाल रोगोका पान करावै। यह जूस यक्ष्मरेगममें 
बहुत हितजनक ओर पुश्टिकारक है । इस रोगमें गरम 
जलके ठंढा कर पिलछाना उचित है। शरीरकेा हमेशा 
कपड़े ढ़का रखना चाहिये । 

निषिद्धकर्म--इस रोगमें ठंढम रहना,धृष सेवसा, 
रातमें जगना, गीत गाना, जेारसे बेलना, घाड़ पर चढ़ 
कर घूमना, मैथुन करना, मलमूलका वेग रोकत।, व्यायाम 
करना, राह चलना, श्रमज्ञनक काय करना, तम्बाकू पाना, 
मछलो, ददी, कटुद्गवव्य, अधिक लवण, सेम, मूलो, भा, 
उड़द, शांक, द्वोंग, प्याज़ ओर लददखुन आदि खाना बहुत 
हानिकारक है। इस रोगमें शुक्रक्षय होने न पावे इस 
पर विशेष ध्यान रहे जिन सब कारणंसे मनमें कामभाव 
उपस्थित ही, उनका हमेशा परित्याग करना चाहिये । 

यद् रोग मद्ापातकज है। जिन्‍्दोंन पू्वेजन्ममें महा- 
पातक _ «ये हैं, नरक भेगनेंके बाद इस जन्‍्भमें उन्हें वह 
मद्रापातक व्याधिरुपमे पोड़ित करता दे । अतणएव इस 
व्याधिके होनेले सबसे पहले उसका प्रायश्चित्त 
करमा उचित है। कारणका नाश देनेसे काय 
आपे आप निवृत्त होता हैं। इस व्याधिका 
कारण मद्दापातक है, इसलिये सबसे पदले महापातकका 
नाश करना चाहिये। पापका क्षय दोनेसे पापसे हाने- 
बाले रोगका भो नाश द्वोता है। इसलिये सबसे पहले 
प्रायश्चित्तानुष्ठीन करके खुवेद्य द्वारा अच्छा तरह 
चिकित्सा कराघे । 

याद कोई मेहवशतः प्रायश्चित्त न करे ओर इस 
रोगसे उसकी सुत्यु दवा जाय, तो उसका दाद, अशोच 
भादि कुछ भी नहा होगा। यदि काहइ उसका दाह्यादि 
करे, तो उसे भी यतिचान्द्रायण करना द्वोगा । 

( प्रायश्न्चित्तवि० ) 

पाश्यात्य चिकित्सकोंके मतसे फुसफुस-विधान 
कठिन है और उसमें क्रशः भोलिक परिवत्तन भर्थात्‌ 
गर्श आदि होने तथा रक्तकाश, भ्वासकच्छ, शोर्णतता, 
'दुबेता और ज्वरके लक्षण आदि वर्रमान रहनेसे उसे 
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यक्षमा कहते हैं । यह दे प्रकारक्ना है, प्रबल 
पुरातन | 

किसी किसी प्रन्धकारका कहना है, कि यक्षमारोग 
प्रदादके कारण उत्पन्न होता है। किन्तु ढा० चार्कट 
( 07. (070०६ ) तथा अन्यान्य श्रेष्ठ चिकित्सक कदते 
हैं, कि केवल ट्युवाकलके सश्चारके कारण यह पीड़ा 
होती है । डा० रावर्ट ( 707. //०॥८।४५ )-के मतसे य 
रोग कई धकारसे है। सकता है ; - 

(१ ! क्र पस न्युमेनियामें प्रदाहयुक्त खण्ड खाभा- 
लिक भावको प्राप्त न हे कर यदि पनोरप्रत्‌ अपकुएतामें 
परिणत है।, तब यह रोग होता है। 

( २ ) केटेरेल न्युमेनियामें यदि वहुतसे नवज्ञात 
प्पिथिलियेल केष विगलित और शेषित न हो, ते 
उनके भोतरी चापके द्वारा आस पासका फुसफुस- 
विधान विध्व स है| कर केाटर उत्पन्न करता है। डा० 
निर्मेयरके मतसे इसीसे अधिकांश प्रवलढू यक्ष मरोगकी 
उत्पत्ति ह्वाती है । 

(३) पुरानी न्युमेनियासे जे। यक्ष मा होती है उसे 
फाइब्रयेड थाइसिस कहते हैं । 

( ४ ) वायुकेषके मध्य नये नये एपिथिलियेल-केष 
उत्पन्न न दवा कर वहां ट्य वाके ल उत्पन्न द्वोता है. तथा 
पररुपर संयेग द्वारा लेाप्रा-कार धारण करता हैं | अन्समें 
वे सब तथा आस पासके अंश गरू जाते हैं। उपदंश- 
पीड़ा-जनित;गेमिटाका सश्चार होनेसे उक्त काषमें यक्ष मा 
उत्पन्न होती है । 


(५) पलमानारी धमनोकी शाषामें एम्बलिजम्‌ 
हेनेसे कभी कभी यक्ष मा हा सकतो है। 


१ कोलिक। २२०से ३० वर्षके व्यक्तिके लिये। 
३ शारोरिक दु्बडता । ४ कायविशेष ; जैसे--नाना 
प्रकारका उत्तेजक द्रव्य सूघना अथवा अस्वास्थ्यकर 
रुथानमें रहना । ५ शिपथिल खभावष, अमिताचार और 
अन्यान्य अनियमित कार्य । ६ मन्द खांय्द्रव्य तथा परि- 
पाकका व्यतिक्रम । ७ अपरिष्कार वायुसेवन, वर््रादि 
द्वारा वक्षःप्रायोर संकेायन | ८ गीली जगहुमें रहना 
अथवा वहांकों वायुमें भधिक ठंढ रहनेसे अत्यन्त मान- 
सिक परिश्रम, मनर्ताप और शोक इत्यादि। खांसो; 
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मेाहक ज्वर (5]॥75 (एए), आन्लिक ज्वर ( ॥एाता- 
०१ ॥एए० ), बहुसूलन, करण्ठनलीप ( .075॥/2705 ), 
फुरुफुस प्रदाह आदि पीड़ाके बाद, 
गर्भजात वा प्रसवके बाद, विशेषतः अधिक रक्तसावके 
बाद यह रोग हो सकता है। केाई काई कहने हैं, कि 


( [शा0०त॥30॥8 ) 


जिस पशुके यक्षमारोग टुआ है, उसका मांस खाने वा 


दूध पोनेसे अथवा उस रोगरसे आक्रास्त व्यक्तिका प्रश्वास- 


वायुका जो आपध्राण करता उसे भो यह रोग हो सकता 


छः 


हैं। , (०ला-का मत है, कि यक्षमश्लेपतता सिथित 


वप्रा-कल० शली।ए- के शरीरमें प्रवेश करनेसे यक्षमरांग , 


होता है । 
ठंढ लगने, फेफड़ में उत्तेजक 3 


च् र्‌ 


र दुगन्‍्श्युक्त वायु- 


के घुसने, बहुत शाक या चिन्ता करनेसे यद रोग उत्पन्त 


हों सकता है । 
प्रनट यक्षमा ५ .॥07० वा (५. )|)):/ | /)]55 ) 


धीरे घीरे बढ़तों है। इस क्वारण रागको द्वुतगाम्तो 


अवरूथा देख सुन कर चिकित्सकाने 'इसका गेलापि प्टेज! , 


नांम रखा हे । 


रागाक्रान्‍त हेनेके बाद्‌ शरोर दिनों दिन दुबठा पतला 


होता ज्ञाता दैं। अन्तमें केवड अस्थिपजर रह जाता 
६। विशेष पारवररोन एकमात्र शरोर% अभ्यन्तर भागमें 
हुआ करता है। दुत्युके बाद शरोर-व्यवच्छेद फरनेस 


सुतदेदमे कभो कमा फेफड़ के ऊपर यक्षमक+थर आर 


कुजित काशके साथ फुसफुस प्रदाहका चिह् वद्यम्तान 
रहता है, ब्रद्डाइटिस, ब्रड्भोन्युमीनिया और फुसफुसके 


नोचे कोटर देखनेस आता हैं । ख्य वाकंल-जब्ति , 


रोगमें फुसफुसके ऊपर हो कॉयर हुआ करता हैं । डा० 
चारकटने अणुवीक्षण द्वारा परोक्षा करके देश्वा हैं, कि 
गुटिका वा दृढ़ अशॉका मध्य रुथान कोमल हैं, उसके 
चारों आर एक बड़ो किल्ला ओर बड़ा पड़ा कोष ((४9॥॥६ 
०८5 ) रहता है । 

इस पीड़ामें ज्वर देशा आया करता हैं। वमन, 
विवर्मिषा, क्ष धामान्ध, उद्रामय, वक्षमें वेदना, खांसी, 
इलेष्मे|हूम और रक्तोत्काश आदि देखे ज्ञाते हैं। कभा 
कभा पाड़ाके आरम्ममें हो हिमपरोटिसिस उपस्थित होता 
है। वहुत ज्वर आतः, शरोर शीर्ण हा जाता 
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'लेहेके मेारचेके समान श्लेष्मा निकलती है। कैरेरल 
न्युमोनियाजनित रोगमें छातीमें बेदना, अत्यन्त भ्वास- 
कृच्छ , अधिक ए्लेष्मानिगेभ और घम आदि लक्षण 
विद्यमान रहते हैं। ट्युवार्केल वा गुटिकाजञनित व्याधि 
और अत्यन्त ज्वर, शोर्णता, दुबछता, राबिकालमें अति- 
शय घम निर्गंम, कभी कभो कम्प उपस्थित और कभो 
कभी विकारके लक्षण दिखाई देते हैं | 

पीड़ाके भारम्भमें पहले ब्रड्भुइटिसका लक्षण दीख 
पड़ता है। फुसफुसके नोचे वा ऊपरक्ता भाग कभी 
कठिन कभी कोप्र७ढ«- और अन्त छद्र लक्षणयुक्त द्वो 
आता है। वाह्मद्वश्यमें किसी प्रकारका परिवत्तन नहीं 
हीता ओर न क्षतस्थानमें कोई कमी वेशी ही देखी ज्ञाती 
है। चोट करनेसे पीड़ित अशम जड़ पदार्थकी तरह 
घनगर ( 7)0॥ ) अथवा ढक ढक शब्द निकरूता है। 
कान लगा कर खसुननेसे श्वासप्रश्वासमें खांसी-सा शब्द 
मालूम होता हैं। अखाभाविक एशब्दके मध्य पहले 
मारयेए्7. क्राक्कि ( ॥050 लाता फए ) ओर पोछे पुह्दत्‌, 
सरस और रियि रालस | ००५ ) तथा अन्‍्तमें कैम- 
नस रड्ड्स खुना जाता है । खर खन्‌ खन्‌ करता है । 

यह रोग अत्यन्त कठिन ६। न्युमोनिया संक्रान्त 
यद्मा दहोनेसे वद्द कभी कभो आरोग्य हो जाती है । कितु 
गुटिकायुक्त होनेसे जोवनरक्षाका उपाय नहीं । 

बलकारक पथ्य और ओषध व्यवस्थेय देै। ज्बर 
दूर करनेंके लिये कुनाइन तथा खांसा, दमा ओर पस्ताना 
रोकनेके लिये डाक्टर पुणएडरसन पद्टोपिया इज्ज क्टकां 
सलाह देत हैं। उनके मतर्स बरफके जलम सभग्ोया 
हुआ फ्ानेल दि्नमें ३ या ४ बार ( प्रत्येक बार आध 
घंटा तक ) ऊपर लगानेस बहुत लाभ पहुंचता है । ब्रांडो 
पोना ओर मांसका जूस भो विशेष उपकारक है | छाती 
पर पुलटिस, टार्पेएटाइन षट्‌ प भोर उत्तजक लिनिमेण्ठकी 
मालिश करे । कुनाइन २ प्र न, पलभाडजिटेलिस आध 
प्रन और अफोम १ श्र नको गोलो बना कर इदिनमें तीन 
बार सेबन कराया जा सकता है । इससे बहुत फायदा 
होता हे । 

पुरानी यक्मामें ( (॥707॥0 ?(॥55$ ) --फुरुफुसके 
प्पेक्स ( 87०5 ) और ऊपरका लोष ( एएए० 00० ) 


यच्पा 


आक्रान्त होता है। रोग ऊपरसे धोरे धीरे नीचे चला 
आता है। डाक्टर फ्राउलवके मतानुसार प्पेफ्सके १ 
वा १॥ इश्च नोचे तथा फुस्फुसके वाह्य और पश्चाद्धागर्मे 
पीड़ा शुरू दोती है । 

इस पोड़ासे सत्य होने पर दोनों फुरूफुसमें थोड़ा 
बहुत परिवत्तन होता है । रोगके आरम्भमें फुरफुसके 
ऊपरी भाग पर एफत्र सश्चित अथवा आपसमें विभिन्न 
छेटे छोटे पांशुवर्णके दयूवार्केल उत्पन्न होते हैं। उस 
समय पीड़ित अंश कठिन ओर जेलेरिनके जैसा दिखाई 
देता है । गुटिका पहले वायुकाषमें ब्ड्मुयहकों श्लेष्मिक 
भिलीमें वक्षावरक मिली ( []007४0 )-के नीचे रक़त- 
नालीके चारों भोग वा आल पासको लसोकाग्रन्थियों में 


([,ए॥[5 00 ह:45) उत्पन्न होतो है | पोछे उन गुरि- 


काओंका रंग पीछा और वह रुथान केामल हो जाता है, 
रोग जन आरोग्य होने पर होगा, तब गुटिका गलछ कर 
शरोरमें प्रि ज्ञायगों अथवा एश्लेष्माके साथ बाहर 
निकल आयेगो। 

कभी क्रमो उन ग़ुटिका भोंके चूर्णापकु एतामें परिणत 
होनेसे रोग रूथगित द्वो जाता है। किन्तु इनके गलनेसे 
अकसर छोटे छेटे गे उत्पन्न हुआ करते हैं तथा उन 
सबके एक साथ मिल जानेसे पक बड़ा यक््मगह्र वन 
जाता है। उसके निम्नदेशकी एलेष्मा और विगलित 
मिलो तथा क्रमो कभो ऊपरमें बड्डा।इका छिद्र रहता है । 
ये छिद्र गोल या अण्डाकारके होते हैं। कभो कभो वे 
बिलकुल बंद दो जांतें हैं। रक्तनालिया रुद्ध वा खाभा- 
बिक रहती हैं। कभी कभी दे| एकके मध्य पुनिडरिज्म 
वा एकुसियस दिखाई देता हँ। अलावा इसके न्युमे- 
निया, प्लड्डा।इटिस, पुरानों प्लुरिसो तथा कहों कहों 
के।लाप्स आव लंस वा एम्फिसिमाका चिह्न रद्दता हे। 
लेरिंसमें तथा ब्रड्भ॥ाइको श्लेष्मिक मिल्लोमें नाना प्रकारके 
क्षत देखे जाते हैं । 

पोड़ा प्रायः हठात्‌ रफ्देत्काशसे आरस्म दोतो हे। 
कभी कभी वह फुरुफुसको पोड़ाके परिणामखरूप उप- 
र्थित द्वोतो है। रॉगका निरूपण करनेके लिये रोग- 
रुथानमैं भी कुछ लक्षण रहते दें । 
..._ छासोमें जगह जगद वेद्‌ना होतो है । प्छुरिसी वा 
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सवंदा पेशोके सश्लालन द्वारा वह बेदना उत्पन्न होनेकी 
सम्भावना है। खांसो पहले सूखो और कष्ठकर होतो 
तथा खानेके बाद, रातमें ओर सोनेके समय वा सो कर 
उठनेके बाद बढ़ जाती है। लेरिसक्री एलैष्मिक शिली- 
के आक्रान्त होनेसे खांसी कर्कण और स्वस्भड्रः होता है । 
कभो कभः चांसी इतनी वढ़ ज्ञातो है, कि कै हो जाता 
है। इसके बाद हो एलेप्मोद्रम होने देखा जाता है। यह 
पहले त्वच्छ और तरल्‍, क्रभों दृढ़ भोर अल़च्छ होतो है । 
इसके बाद एलेष्मामें पाप रहने तथा यक्षमा-गहरके बड़े 
होनसे एलेष्मा दुर्गन्‍्ध, सब्न और पीली होतो है | 
जलमें वह डूब ज्ञाती है । 

अणुवोीक्षण द्वारा परीक्षा कर देखनेसे उस श्लेष्मामें 
पोपष, रक्तकणिका, बहुसंख्यक वसाकोष ओर तेलवबिन्दु, 
कड़ुरवत्‌ चूणें और फुसकुस मिल्ली द्वष्टिगोचर हातो है । 
रासायांनक परीक्षा द्वारा उसमें शककरा पाई जाती है। 
इस पीडामें रक्तकाश पक प्रधान रुक्षण है। अनेक 
समय यह रोगके शुरूमें हुआ ऋरता हे । शोणित शलेष्मा- 
के साथ वह गेखावन्‌ दिखाई देतो अथवा एक बारें 
इतना अधिक निकलता है, कि रोगोका जीवन नष्ट हो 
सकता है। रक्तश्लेष्माके साथ संश्छिप्ट हो कर बाहर 
निकलनेसे यक्ष्माके साथ कैयरेल न्युमोनिया रहनेको 
सम्भावना है। थोड़ा रक्तत्नाव होनेसे रोगी कुछ शान्ति 
मालूम करता है, किन्तु रक्त यदि अधिक निकले, तो 
दुर्वछता बढ़ जाती है । किसी किसी भ्रन्थकारका कहना 
है, कि ब्र्डियेल कैशिकास रक्तस्नाव होता है। किन्तु 
बहुतेरे प्मोनरी घमनो की छोटी छोटी शाखासे इसको 
उत्पत्ति बतलाते हैं | 

फुरुफुसके मध्य ट्युबाकंल सश्वित द्वोनेसे शरोर 
गरम हो जोता है। वह गरमी कभी १०१।२०२ भोर 
कभो १०३।१०४ डिग्री तक चढ़ आती है | टयुवा- 
कल जब गलने लगता है, तब शरीरकोी गरमी उससे कम 
अर्थात्‌ १०१से १०० तक हो ज्ञाती है। छिद्र होनेसे 
पुनः ज्वर बढ़ जाता है। कैटेरेल न्युमी नियामें ट्युबकल 
सश्जित होनेले उक्त पीड़ाका उत्ताप बढ़ता है। कोई 
कोई कहते हैं, कि पोड़ित पाश्८ाका उत्ताप जो बढ़ जाता 
है बह विश्वासयोग्य नद्दी है। नाड़ी-गति १०० से 
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१२०, दुर्शल ओर तेज होतो है | शरीरफो चरकवो क्षयकों 
प्राप्त होती है, इस कारण रोगी देखनेमें शोर्ण बलहीन 
ओर मलिन मालूम होता है । अछ्क, प्रत्यद्स्‍, वक्ष, उद्र 
आदि क्रमशः शीर्ण द्वोता जाता है, किन्तु मुखरण्डल 
बेसा शीर्ण नही होता। पेशियां शिथिल, कश पतले 
ओर कद्दी' कद्दो' बिलकुछ सफेद है। ज्ञाते हैं, चप्रड़ा सूब्य 
जाता और शदकवत्‌ पएपिडामिस द्वारा ढक जाता हे। 
कभो कभी छातोके ऊपर कालेागमा अथांत्‌ काला दाग 
दिखाई देता है । उ'गलीका अगढछा भाग मेटा, नाखून 
हथेलाफकी ओर भुक हुप, दानां पैर रूफोत, शरोर ओर 
कर्ज क्टाइभाका वर्ण फांका, क्षधामान्य, तैलाक्त पदार्थ 
अरुचि, केपए्ठवद्ध, मसूड़ में एक छे।हदित रंखा, जांभ फटा 
और छाल, वमन, विवर्मिषा, अज्ञोणं, अन्तम उद्रामय 
आंद लक्षण वत्तेमान रहते हैं। घूत् लेहिताभ, कभी 
कभी उसमें एलबुमेन वा पशर्क़रा पाई जाता है । पोड़ा 
कठिन हानेस भा रोगोंके जोवनका आशा रहता हे । 
स्थियोंका ऋतु वद्‌ हा जाता है। फुसफुसमे गर॑ हानेसे 
उ्वरका खभाव वदल जाता है । सबेरे ज्वरका साप्षान्व 
बिराम रहता हैं; दे पदरकेा कुछ जाड़ा दे कर वह बढ़ 
जाता है । उस समय हाथ पैरम बहुत जलन होता है 
तथा गरडदेशम लाल वर्ण दिखाई देता है। दे! पहर 
रातके बाद पसीना निकलता ओर उज्वर घटता जाता 
है । इसको हेकीटिक फीवर कहते हैं । 

प्रथम वा रुथगित अचख्था (((७75०॥0४(६०0 5६०४०) 
खुप्रा और इनफ्रा कु भिफ्युलर रिजन भुका हुआ दिखाई 
देता है, किन्तु वद पएम्पिसिमायुक्त ;रहनेसे कुछ उन्नत 
मालूम होता है। प्पेक्स जब बहुत आक्रान्त हाता, तब 
पीड़ित पाए्ठका स्कनन्‍्ध निभ्नगामा दिखाई देता हैं । 
श्वास-प्रभ्वास कालमें पोड़ित रूथान अच्छी तरह सश्चा 
लित नदो' होता ओर न वह उतना फेलता द्वो हे । 
छूनेसे वाकविकस्पन बढ़ता हे; किन्तु कभी कभी खाभा- 
विक अथवा उससे भी कम माल्दूम होता है। खाट करने- 
से ढक ढक शब्द होता है। कभो कभी पोड़ाके प्रारस्भ- 
मं प्रतिघातमें हेनेसे रेजोनेट शत्द्‌ उत्पन्न होता हे । 
कान लगानेसे श्वास प्रश्वासका (शब्द मूह, ककश वा 
ज्ञार्कि और कभी कभी खुपास्पाइज्सरिजनमें एक विशेष 
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शब्य खुना जाता है जिसे कोग्ड होल रेस्पिरेशन 
केभो 
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( (०22४० ७०९ 7८५४8 (07 ) कहते हे | 
कभो श्वास-प्रश्वास शब्द ब्लोयि तथा ब्रड्डियेल हुआ 
करता दे। प्रश्वास शब्द दीघ और ककंश ; खुख्थ 
फुस्फुसका श्वास प्रश्वास शब्द प्युराइल वा ऊंचा होता 
है । अस्पाभाविक शब्द मध्य ड्राय क्राक्लि पाया जाता 
है। जहां ढक ढक शब्द्‌ करता है वहां हृत्‌पिण्डका शब्द्‌ 
जे।रसे छुनाई देता €ैं। दक्षिण फुरूफुसके ऊपर वद शब्द्‌ 
उच्च भावमें खुननेस पक चिशेप चिह्द कहलाता हें। वहां- 
का प्छुरा आक्रान्त दवानेसे श्र ज्ञिवा क्रिकि शब्द सुना जा 
सकता है। इ्ृत्‌पिए्ड, पाकरूथलों, छाहा और यहृत्‌ 
सामान्य परिमाणमें ऊदुध्व गामी होता है। प्छुराको 
स्थूलताके चाप द्वारा बाई ओर सवकक्‍्लेभियन धमनोंमें 
ममर शब्द सुनाई देता है। भोकेल रजेनेन्स बहुत थाड़ा 
बढ़ता हैं । 

द्विताव वा गलनेकी अवरुथा (5०(९०॥॥॥४६ ४(४४८)-- 
पाडित रूथान अधिक नत ओर वक्षसश्चवालन रूुंदु माल्यूम 
है।ता है। वाकविकम्पन प्रथमावस्थाक जैसा द्वोता है । 
परिमाण करनेसे खबंता विशेषरूपस दिखाई देती है। 
प्रतिघात करनेसे प्रायः कई जगह ढक ढक शब्द करता 
दे। कान द्वारा ब्लोयि वा ब्रड्ियेम रख्पिरेसन खुनाई 
देता हैं। अखाभाविक शब्दके मध्य भायेष्ट क्रोेलि ओर 
सूक्ष्म तथा बर्बाल रहुःस निश्वास और प्रश्वासमें खुननेमें 
आता है। बाकप्रतिध्तवान बढ़ जाता है। पूर्वोक्त यनन्‍्लरादि 
कुछ अपने सरु्थानसे हट जाते हैं।, 

तृतोय वा गहरक अवस्था (:४६8४० ए 85८७ ४४- 
८०7)-गहहरका अग्न प्राचोर जब पतला होता, तब 
इनफ्राक्राभमिफ्युलर ।रज़न कुछ उन्नत हो ज्ञाता है भोर 
यदि पतला न डे, तो वह रूथान अधिक नत दिखाई देता 
है। निश्वासकालमें पीड़ित रुथान फेल जाता है। छूनेसे 
गहरमें अधिक श्लेष्मा और पोप रहनेके कारण यकृत॒का 
रड्डुल फ्र मिटस मालूम होता है। उस समय उसका 
आकार छोटा रहता है। चे< देनेसे गहरके ऊपर कठिन 
भिटली रहनेके कारण सामान्य ढक ढक आवाज्ञ सुनो 
जाती है। पो/डत फुर्फुसके अन्यान्य अशोंमें प्रतिघात 
करनेसे भी ढक ढक शब्द खुनाई देता दै। कान लगा 


यक्ष्षा 


कर सुननेसे श्वास-प्रश्वासका शब्द ब्लोायिं, य्युव्युलर, ' 
कैमर्नस अथवा पम्फरिक मालूम दाता है। निश्वास 
छेाड़ते समय चूसने और मिसकनेके जैसा शब्द सुनाई 
देता है । अस्वाभाविक शब्दके मध्य ए्पेफ्सफे ऊपरी 
भाग पर बृहत्‌ मायेष्ट राठलस और रिड्वि रालस तथा 
कभो कभो .गाग्लिड्र वा भेटालिक टि छ्लिं पाया जाता 
है। वाकध्दनि बढ़तो और खन्‌ खन्‌ आवाज़ हेतो है । 
पेक्टरिलेकी ओर हिरुपारि पेक्टरिले दमेशां खुना जाता 
है। दासिव रजेानेन्स भो खुननेमें आता है | हृतपिण्ड- 
का शब्द बड़ जारस खुनाई देता है । कभी कभी इन्नका 
धक्का ऊगनेसे गह्नरमें विशेष रड्डाई उत्पन्न होता हें । 
रुथलविशेषमें गहरफे ऊपर एनिउरिजम ममर शब्द खुना 
ज्ञाता है | मालूम होता हैं, मानो चह फुस्फुसकों सभी 
धमनियोंको शाखासे उत्पन्न होता हा । वह गह्नरमें 
फ़कचुअशन पाया ज्ञाता हो । 
रिट्रोम सिव थाइसिस -अर्थांत्‌ यक्षमरोंग जब 

आरोग्य हाने पर होता है, तब कुछ विशष भोतिक चिह 
दिखाई देते हैं, जैसे--दूसरो अवरूथाके बाद आरोग्य 
होनेसे सरस एशब्दके वदले दिनों दिन सूखी ओर झिकि 
आवाज पाई जआातो हे । केाटर उपरिथित होनेके वाद 
आरोग्य दोनेसे कैमरनंस रड्डूसके बदलेमें सेनारस रड्डुस 
वा शुष्क ब्रद्धियेल मर्मर शब्द खुनाई देता ह तथा कभी 
कभो नाना प्रकोरका फ्रिकशन वा घषण शब्द उठता हे । 
किन्तु केवल उक्त चिद्दोंके ऊपर निभर नहीं किया ज्ञो 
सकता ; इनके साथ सांथ ज्वरादि लक्षणोंका लाघव 
दोनेसे वे सद्कारो हो जाते हैं | 

लेरिसमें क्षत, ब्रद्भुइटिस, न्युमोनिया, प्लुरिशी, 
न्‍्युओ थोरक्स, ट्युवाकिउलर पेरिटोनाइटिस ; अन्त, 
विशेषतः इलियमम क्षत, फिश्चिडला इन-एनो, डाये- 
विटिस, ट्युवाकिउलर मेनिज्ञाइटिस और पएमिलयेड 
लीभर आदिसे यह रोग उपसगगाकारमें आता दिखाई 
देता है । ! 

भोगकालका कोई निश्चित समय नहीं है । रोगी धीरे 
धीरे दुर्बलता, हेकटिक ज्वर और उपरोक्त उपसर्गंसे 
सुत्युमुखमें पतित होता हैं । 

रोगके आमूल इतिहास, रक्तोत्काश, शीर्णता,ज्र ; 
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अ गुलिके अग्नभागमें स्थछता, क्राश, ख्वरभडः इत्यादि 
लक्षण ओर भौतिक परोक्षा द्वार आसानीसे रोगका 
पता लगाया जानता है । 

पीड़ा टयुव।कलघटित अथवा कौलिक हेने अथवा 
रोगी अत्पवयरूक या खवभावतः दुबेल रहनेसे रोग बहुत 
जल्द कठिन हो ज्ञाता है। चिकित्सा द्वारा रोग- 
यन्त्रणा दूर होती तथा रोगी #छ समय तक जीवित 
रह सझता है। कहो कही परकदम आरोस्य हुआ भी 
देखा गया है। अत्यन्त श्वासऋूच्छ , स्ंदा रक्तात्काणश, 
पचुर पांशुवर्ण आर दुर्गन्धमय श्लेष्मेद्रम, रालिकालमें 
बहुत पसीना, ब्राइटस-डिजज, न्युभेधेरफ्स, अन्ल- 
विदारण, अत्यन्त ज्वर, दुबझूता, शीर्णता और अरुचि 
आदि उपसगं तथा लक्षण गुरुतर समझ जाते है, यह 
राग भी मिन्‍न भिन्‍न प्रकारका हुआ करता है । 

१ फुश्फुसके ऊपर य्युवाकल जमनेके कारण यदि 
या हो, तो उसे ट्युबाफिडलर कहते हैं। २ लेरिंस, 
ट्रं किया आर वदुईके मध्य ट्युवाकंलजरनित क्षत होने- 
से उले लेरिजियेल वः ब्रक्किपेल थाइसिस कदर हैं। ३ 
क्र पस वा कैटेरल न्युमे।निया पोड़ामें फुसफुसके कठिन 
भाग पर ट्युवाकल वा गहर उत्पन्न होनेस वह न्युमे।- 
निक थाइसस कहलाता है । ४ मिकैनिकस या 
माइनले ( 777८5 ) थाइसिस । यह कभी कभो 
नाइफ प्राइएडस ( था श्राप ट'ड ) थाइसिस भी 
कहलाता हैं। फुसफुसके मध्य छोहें वा पत्थरके चूणे 
आदि घसनेसे यह रोग उत्पन्न होता देखा जाता है। 
५ पुराने प्लरिशों ओर पुराने न्युमेनिया रोगसे फ्राइ- 
व्रपेड थाइसिस उत्पन्न होता है। ६ फुसफुसके गांमेटाके 
गलनेसे जब गत्त हो जाता है, तब उसे सिफिलिटिक 
थांइसिस कहते हैं । ७ फुरस्फुसके मध्य निःखृत और 
संयुक्त रक्तके क्रशः विगलित होनेसे वह हेमरेजिक थाइ- 
सिस कहलाता है। ८ रक्तनालोके मध्य पम्बलिजम 
होनेसे ततपाश्वंक्तों विधान ध्यंस हो ज्ञाता जिससे 
पम्बलिक थाइसिस उत्पन्न द्वोता है । 

सूखे और साफ खुथरे र्थानमें रहना, वायु परिवत्तेन 
करना, गरम कपड़ा पहननां ओर अमिताचारका परिद्यार 
करना उचित है। प्रति दिन घोड़ पर चढ़ ,कर था पैद्ल 
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श्रमण करना स्वास्थ्यप्रद है । 
सके, तो गाड़ीसे भी श्रमण कर सकता है | जलन देनेसे 
उसोके अनुसार चिकित्सा करनी चाहिये। रोगोफो 
स्वास्थ्योन्नति और रक्तकी गुणवृद्धिके लिये नाइट्रिक 
सलफ्युरिक अथवा फोरस्फरिक एसिड डिल , जेनसियन, 
कलम्बा ओर कैसकेरिला आदि तिक्त बछकारक औषधों- 
के साथ श्रयोग करना कत्तंध्य है। अन्यान्य ओषधोंमें 
कुनाइन, सेलिसिन, प्रोकनिया आदिका प्रयोग करे। 
विशेष ओषधोंके मध्य काडलिभर आयल, सिरप हाइ- 
पोफरुफेट आव लाइम, पैनक्रियेटिक-इमोलसन, सल- 
फाइड आव कैलछसियम, भाव रकम थेप्सस, एफ्ट्राइ 
आवब मल्टिन, कौमिस वा मल्किवाहन आदि व्यचहार्य हे | 
कोई कोई ग्लिसिरिन वा आलिसम आयल देनेकों कहते 
हैं। काइलिभर आयलके बदलेमें मुरहल, ग्लिसिरिन 
और दूधका पानी ध्यवह्नत होता हैं । 

नैशधर्म रोकनेके छिये आकसाइड आव ज़िड्डू, टि 
बेलेडोना, लाइकर मफिया, सलफ्युरिक तथा गैलिक 
पसिड आदि दे अथदा आगटिन वा दद्रोपिया इस कसन 
करे। डाक्र मारेल (।). ४धाा८े ) पाइकोटक्सिन्‌ 
१ का ६० भाग श्र न अथवा ५ मिनिम (बुंद) मारुकेरित 
सोद्युसन रातको सोनेके समय व्यवद्वार करनेकी सलाह 
देते हैं । 

खांसीको उप्रता रामनेके लिये आकरसमेल सिलि, 
सिरप टोल्डू, टिं कैम्फर कं, डाभस पाउडर, क्रोटन क्लोरा- 
इल, ब्रोमाइड आवब एमानियम, लेकरिक एसिड (१० बुद 
करके दिनमें दो वार ) नाना प्रकारका लियस, प्र नस 
भाजिनस, टिं जेलसिप्रियम, बेलेडोना और कोनायम 
आदि ओवबधका व्यवहार करे | 

पीड़ित स्थानक ऊपर फोमेण्टसन, पुलटिस, मश्टड 
पुष्टर, व्लिएर, क्रोटन आयल, लिनिमेण्ट, टाट र एमेटिक 
आबेनमेण्ट इत्यादि मालिश करनेके लिये ध्यवद्भत 
द्वोता है । 

इलेष्मा दुर्गग्धमय होनेसे क्रियोंसोट, आइशोडिन, 
कार्यलिक पसड, आयल, युकैलिप्टस, टेरिविन, पाइन 
आयल, आइईयोडोफरम्‌, मेन्थल, सलफ्युरस पसिड, 
हाइडोकछ्वो रिक पसिद्ध इत्यादिकों गरम जलमें गला कर 


यदि रोगी ऐसा न कर | 
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सू'घना तथा आशभ्यन्तरिक सोड़ि-सलफो-कावलस, येज- 
येट आव सोडियम, थाइमल, टेरिविन्‌ आदि सेवन करना 
चाहिये। दूध, मांसका जूस आदि बलकारक पदार्थ 
खानेकोी देना चाहिये । मदिरांके मध्य थोड़ा सेरि, 
बीयर वा आरेश्रवाइनका ध्यवहार किया जाता है। 
कोई कोई गदहो ओर बकरोके दूधकों बहुत उपकारो 
बतलाते हैं। 

उद्रामय रागमे विशमथ, सवनाइद्रस, पलभडोभारी 
ओर क्लोरोडाइन इत्थादिका व्यवहार करे। कोई कोई 
काटे उपहार करनेकी सलाह देते है । किन्तु इस प्रकार- 
की चिफित्सा द्वारा आज तक केाई फल नहों देखा गया 
है। समुद्रवायु सेवन यक्षमरोगर्मे बहुत उपकारी है; 
घिशेषतः प्रथमावस्थामें बहुत कुछ फलदायक हे । 

पीड़ाकी प्रथमांवस्था | 


रि फेरिकुइुनो पएकसाइट्रस ५प्रन 
टि जिज्विवारिस १० बुद्‌ 
इनः कलम्बा १ ऑँस 
दिनमें ३ बार करके | 
रिः आलिथम मुरदो १॥ डाम 
लाइकर पोटासा १० बु द्‌ 
लाइकर पृरमानिया फोट आध बु द्‌ 
आलियम कैसो उसका आधा 
सिरप आध डाप्र 
जल १ ओंस 


हामिधेपायिकरक्के मत्स यक्ष््मरोगकी भिन्न भिन्‍न 
अवस्थाम |भन्‍न भिन्‍न प्रकारका आंषध्र व्यवह्गत होता 
हें । सांवश चिकित्सकोंका कहना है, कि सभा अवस्थामें 
रागके बकाबल ओर लक्षणानुसार ऑषधका व्यवद्ाइ 
करना चाहिये । 


यक्ष्मान्तकलौद ( सं० क्लो० ) यचद्मानाशक औषधवबिशेष । 


प्रस्तुतप्रणाली--राष्ना, तालोशपत्र, कपूर, शिलाजित, 
ल्रिकटु, लिफला, लिमद्‌ ( घिड़ड़ मोथा और चितामूल ) 
प्रत्पेक एक्र पक भाग तथा कुल मिला कर जितना हो 
उतना लछोद्दा, इन्हे! एकल कर मठंन करे । इसका दूसरा 
नाम राख्नादिकौद द। इस भओषधका सेवन करनेसे 
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खांसी, खरभडु, क्षयकास, क्षत और क्षीण रोग नष्ट होता 
तथा बल, वर्ण और अग्निकी वृद्धि होती है । 


गिरतो है । इस नदी पर कदूर जिलेमें १६ और हसन 
जिलेमें ५ आनिकट हैं। 


यक्ष्मारिलौह ( सं० क्ली० ) यक्ष्मरोगनाशक ओषघविशेष । यगण ( सं० पु० ) छन्दःशास््रमें आठ गणोमेंसे एक । यह 


प्रस्तुत प्रणाली--सोनामक्खी, विड़ड्रू, शिलाजित, हर्रका 
चूर और लोहा, इन्हे मधु और घोके साथ पीस कर 
चाटनेसे कठिनसे कठिन यक्षमा दूर होती है। कवि- 
राजश्रेष्ठ भानुदासके मतसे सब चूणके बराबर लौहचण- 
ले कर उसे घी और मधुके साथ चाटे तो विशेष छाभ 
पहुंचता है। (भंषज्य० यक्ष माधिकार ) ह 
यक्मिन्‌ ( सं० लि० ) यक्षम यक्षमरोगः अख्याख्तीति इनि । 

यक्ष्मरोगो, क्षयरोगी | 

“यक्षमी व पशुपाह्अ परिवेत्ता निराकृति: । 

ब्रह्मद्विद्‌ परिवित्तिश्व गणाभ्यन्तर एच ॥”? 


यद्िणी--वारणसीके अन्तगंत एक बड़ा गांव । 

यक्ष्मोदा ( सं० स््री० ) रोगभेद । 

यखनायचाय -द्ाक्षिणात्यके एक विख्यात रुथपति। प्रवाद 
है, कि वे एक क्षत्रिय और राजपुत्र थे । एक दिन क्रोध- 
में आ कर उन्होंने एक ब्राह्मणकी हत्या कर डालोी। 
इसका उपयुक्त प्रायश्बित्त करनेके लिये वे ब्राह्मणके पास 
गये। ब्राह्मणने उन्हें वाराणसीसे कुमारिका तक देव- 
मन्दिर बनवा कर अपने पापका प्रायश्चित्त करनेको 
आशा दो । तदनुसार उन्होंने यह कठोर व्रत अवलम्बन 
किया था । किसी किसीका कहना है, कि वे पश्चाल- 
तवेशवासी थे। देवशिव्पी विश्वक्रमोका शिष्य बन कर 
वे ख्थापत्यविद्यामें बड़ पारदर्शों हुए थे | गुरुकी आज्ञा: 
से उन्होंने दक्षिणभारतके नाना रुथानोंमें अपनां शिव्प- 

_नैषुण्य दिखानेके लिये बहुत मन्दिर बनाये थे। धारवाड 
जिलेमें भांज भी यखनाचार्णयक्री प्रणालोके अनुसार बने 
मन्द्रिका ध्वंसावशेष पड़ा हुआं है । 

यख्षनी ( फा० खोी० ) १ तरकारो आदिका रसा, शोरबा | 
२ उबले हुए मांसका रसा। ३ वह मांस जो केवल 
'लददखुन, प्याज, धनिया और नमक डाल कर उबाल 
लिया जाय । 

यगछो -मैसूरराज्यके अन्तगंत एक उपनदी । यह बाबा- 

. घुदून पदाड़ले निकल हेमावतीसे मिलतो हुई काघेरोीमें 
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एक लघु और दो गुरू मात्राओंका होता है। इसका 
संक्षिप्त रुप ये हैं। इसका देवता जल माना गया है 
और यह सुखदायक कहा गया है। 


यगर--पहाड़ी असभ्यज्ञातिविशेष | 
| यगाना ( फा० वि० ) १ जो बेगाना न हो, नातेदार। २ 


अनुपम, एकता | ३ अकेला, फर्द। ( पु० ) ४ भाइ-बंद । 
५ परम मित्र । 


यगूर ( हि० पु० ) एक प्रफारकी बहुत ऊंचा वृक्ष । इसकी 


लकड़ीका रंग अन्दरसे काला निकलता है । यह सिल- 


: हृटकी पू्ों और दक्षिण पूर्वी पहाड़ियोंमें बहुत होता है । 
( मनु० ३११५४ ) , 
, बस्तुए' बनाई जाती है । इसे आगमें जलानेसे बहुत उत्तम 


इसकी लकड़ीसे कई तरहको सजावट की और बहुमूल्य 


गंध निकलती है। इसे सेसी भी कहते हैं । 


' यग्य , खें० पु० ) यज्ञ देखो । 
, थच्छ ( सं० पु० ) यक्ष देखो । 
| बच्छत्‌ ( सं० लि० ) यम्-बा-दान-घातों; शत्‌ । १ दान- 


करत्ता, दान देनेवाला । २ उपरमकर्सा, चित्तको हटाने- 
बाला | 


यच्छिनी ( सं० स््री० ) यक्षिणी देखो । 
यज्ञ ( सं० पु० ) १ यज्ञ । २ भग्नि ! 
यज्ञत्‌ ( सं० पु०) यश-शत्‌ । यागकर्त्ता, वह जो यह्ष 


करता हो । 


यजञत ( सं० पु० ) यजतीति यज्ञ ( भ्र-मृ-द॒शि-यजि पर्विपच्य- 


मितमितमिहयिभ्योइतच्‌ ॥ उयय ३११० ) इति अतच । 
१ ऋत्विक। २ एक वेदिक ऋषिका नाम जो ऋग्वेदके 
एक मन्लके द्रष्टा थे। (बत्रि०) ३ यष्टवव्य, यजनका 
विषयोभूत । 


यजति ( सं० पु० ) यज़-बाहुलकात्‌-अति । याग, यज्ञ । 
यजर ( सं० पु० ) यज्ञतीति यज्ञ_( अभिनज्षियजिवधिपतिभ्यो 


पत्रन । उणू ३।१०४ ) इति अलन्‌ । १ अग्निदोती । २ 
यअजनशोील, वह जो यज्ञ करता हो । 

यजथ ( सं० पु० ) १ देवपूजा, यश । २ स्तुतिकर्सा, यह 
जो सरुतुति करता हो । 
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यजन--यजुबे द 


यजञन ( सं० क्ली० ) इज्यते इति यज-व्युट। १ वैदविधिके वज्ञमानलोक ( सं० पु०) वह लोक जिसमें यज्ञ करके 
अनुसार होता और ऋत्विक आदिके द्वारा काम्य और मरनेवालोंका निवास माना जाता है। 
नेमित्तिक कर्मोका विधिपूवेक अनुष्ठान करना, यज्ञ करना। यज़मानशिष्य ( सं० पु०) यश्षध्ययवहनकारी ब्राह्मणका 
यह ब्राह्मणोंके पटकर्मो'मेंसे एक है । दोक्षित शिष्य, वद्द शिष्य जो यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणसे 
“अध्यापनं अध्ययनं यजनं याजनं तथा | दीक्षित हुआ हो । 


दान॑ प्रतिग्रहशच व ब्राह्मणानामकल्पयत्‌ ॥" 
( मनु १।८८ ) 
पशुानक्षीर, आज्य, पुरोडास, सोम, ओषधि ओर चरु 


यज्ञमानो ( हि'० खत्री०) १ यज़मानका भाव या धर्म । २ 
यजमानके प्रति पुरोहितकी बृतक्ति। ३ वह रुथान जहां 
किसी विशेष पुरोहितके यज्ञमान रहते हों । 


आदि ; हृवि), खदिर, पलाश, अश्वत्थ, न्यप्रोध और उदड्- 
म्बर प्रभृति ; समिध्‌, सर क, स्रव, उद्खलछ, सूषलऊ, कुठोर, 
खनिच, यूप, दास, दर्भ, चमं और प्रस्तर और पवित्र 
भाजनादि द्वव्योषकरण, उद्गाता, होता, अध्वय्यु और 


यज़स ( सं० क्ी० ) याग, यश । 
| यज्ञा ( सं० स्त्री०) शास््रक: अनुसार पुण्यचरित्रा एक 
रमणी | सोता, शम्मा, भृति आदिके साथ इसका नाम 
| पाया जाता है।  ( पारध्करयह्य ० २।१७ ) 


>ल३-- “न “मी कनकनन- >> 


ब्रह्मादि ऋत्विक्‌ द्वारा पूर्वोक्त द्व्योके साथ जो काम्य 
और नैमित्तिक कर्म किया ज्ञाता है उसका नाम यजन या 
याग है। 
इज्यतेपलेति यज्ञ_अधिकरणे व्युय | १ यशरुथान, वह 
रुथान जहां यज्ञ होता है । 
यज्ञनकर्त्ता ( सं० पु० ) यज्ञ या हृवन करनेवाला | 
यजनीय ( सं० लि० ) यज-अनीयर्‌ । यज्ञनके योग्य, यश्ञ 
करने लायक । 
यजञ्ञन्त (सं० पु०) यज्ञ ऋच | यांगकत्ता; यज्ञ करनेवाला | 
यज्ञप्रोष (सं० ति०) यज्ञशब्दयुक्त प्रेष या आमन्लणमन्त्र । 
यज्ञमान ( सं० पु० ) यज़तीति यज्-शानच्‌ । १ वह जो 
यज्ञ करता दो, वक्षिणा आदि दे कर ब्राह्मणोंसे यश, पूजन 
आदि धार्मिक रृत्य करानेवाला | पर्याय--श्रती, यह्टा । 
“नाहँ तथाझ्रि यजमानहविवितानेश्रोतद्ध्वतप्लूतमदनहुतभूडः 
मुखेन ।” ( भागवत ३।१६॥१८ ) 
जो यज्ञमें व्रती हैं उन्हींका नाम यज्ञमान है। २ वह 
ज्ञो ब्राह्मणोंकी दान देता हो । महादेवकी आठ प्रकारकी 
मूत्तियों ।से एक प्रकारको मूत्ति । 
यजमानक ( स'० पु० ) यज़मान या यज्ञादि करनेवाला । 
यज्ञमानता ( स'० स््री० ) यजमान देखो । 
यज्ञमानत्व (स ० क्ली०) यज्ञमानस्य भाव: त्व। यजमान- 
का भाव या धम | 
यजमानब्राह्मण ( स » क्ली० ) वह ब्राह्मण ओ यश्षमानका 
काम करता हो । 


यज्ञाक ( सं० लि० ) यज़ञतीति यज्ञ दाने आकन्‌। दाम- 
कर्ता, दान देनेवाला । 

यज्ि ( सं० पु० ) यज्ञतीति यज ( सर्वधातुभ्य इन। उण, 
४।११७ | इति इन्‌ । १ यह्टा, यज्ञ करनेवाला । २ यजन, 
यज्ञ करना | 

यजिम ( सं० लि० ) यज़नकारी, यज्ञ करनेवांला । 

यजिष्ठ (स० लि० ) बड़ा पूज्य, यथ्ट तम | 

यज्जिष्णु ( सं० लि० ) यज्ञ ररणुच। यजनशोल, यज्ञ करने 
वाला | 

यजीयस्‌ ( सं० ति० ) यज -रयसु। अतिशय यजनशील, 
बड़ा यश करनेवाला | 

यज्जु ( सं० पु० ) चन्द्राश्यभेद । 

यज्ञुमय ( सं० लि० ) यज़ुम॑नल्र-सम्बलित । 

यज्जञुलक्ष्मी ( सं० ख्री० ) एक प्रकारका मन्त्र | 

यजुविंदु ( सं० ति० ) यज्ञः यज्ञुवे द' वेशि विदु क्वप्‌। 
यजुचे दवेत्ता, यज्ञुवे द जाननेवाला । 

यज्ञुवे द्‌ ( सं० पु० ) यज्भुरेष बेदः, यज्ञपां बेद इति था। 
भारतोय आयाके चार प्रसिद्ध बेदोंमेंसे एक बेद । इसमें 
विशेषतः यज्षकरमंका विख्तृत विवरण है और यह इसी- 
लिये बेद त्योमें मिसिखवरूप माना जाता है। यहॉमें 
अध्वयु जिन गद्य मग्लोंका पाठ करता था, थे यज्ञ फह- 
लाते थे। इस बेदमें उन्हीं मन्त्रोंका संप्रह है इसलिये 
इसे यज्जुवे द कहते हैं। 

ज्योतिषमें लिखा है, कि इस वेदके अधिपति शुक्र हैं । 


यजुवेद--ययजुस . 


“झूरवेदाधिपतिर्जीवः धाभवेदाधिपः कुज:। 
यजुबे दाधिप: शुक्रः शशिजो5थव्व॑वेदराद ॥” 
( ज्यातिस्तत्त्व 
कूमपुराणमें लिखा है, कि इस वेदके वक्ता बेशम्पा- 

यन हैं । पहले यह बेद्‌ पक्र था वाद उसके यह चार 
भागोंमें विभक्त हुआ है । 

“ऋग्वेदआवक पक्ष' जग्राह स महामुनि; । 

यजुने दाप्रवक्तार॑ वेशम्पायनमेब च ॥ 

जेमिनं सामवेदस्य श्रावक॑ सोइन्वपत्यत | 

तथ्गेवाथन्ब॑वेदस्य सुमन्तं क्रूषिसत्तमम्‌ ॥ 

एक आसीदूयजुबे दस्तश्वतुर्धाब्यकल्पयत्‌ । 

चातुदृत्रियभूद्‌ यल्मिस्तेन यशमथाकरात्‌ ॥ 

आधश्वयवं यजुमि: स्याद्‌ ऋगमिहवत्र' द्विजोत्तमाः | 

उद््‌गात्र' सामभिश्चक्र ब्ह्त्वश्चाप्ययव्व मि। ॥” 

“तत; स ऋच उद्ध त्य ऋग्वेद” क्तवान श्रश्रु। । 

यजू सि च यजुबें द' सामवेदश्थ॒ सामभिः ॥ 

पकत्रिशतिभेदेन ऋग्वेद कृतवान पुरा। 

शाखायान्तुशतेनाथ यजुबें द मथाकरोत्‌ ॥” 

( कूमेपु० ४६ अ« ) 
इसके दो मुख्य भेद्‌ हैं--हृष्ण यज्ञुवेंद भोर शुह्ध 

यज्ुवें द्‌ या धाजसनेयो । कृष्ण यजुवे दममें यह्लका जितना 
पूर्ण और विख्तुत वर्णन है उतना और संहिताओंमें नहों 
है। इन दोनोंकी भी बहुत सो शाक्षाएं हैं जिनमे थोड़ा 
बहुत पाठ-भेद है । अब तक यगुर्वेदकी ज्ञो संहिताए' मिली 
हैं उनके नाम इस प्रकार हैं-काठक, कषिरश॒थरू-कठ, 
मैलायणो और तैसिरीय । ये चारों कृष्ण यज्जुर्वेद्की दें । 
शुक्र या वाज्सनेयीकोी काण्व और माध्यस्नोी दो 
शाखाए' है। पतंजलिके मतसे यज्जुवंद्की १०१ शालाए' 
हैं; पर चरणव्यूहमें फेवल ८६ शाख्राए' दी हैं और वायु- 
पुराणमें २३ शाखाए' गिनाई गई हैं । इसके संद्िता 
मागमें ब्राह्मण और श्राह्मणभागमें संहिता भी मिलतो 
है। इस घेदमे अनेक ऐसे विधिमन्ल भी है ज्ञिनका 
अर्थ बहुत थोड़ा य। कुछ भो नहीं शात होता। कुछ 
प्राथनाए' भी ऐसो है ज्ञो विलकुल अथेरहित जान पड़ती 
हैं। इसके कुछ मन्त्र पेसे हैं. जिनसे सूचित होता 
है| कि उस समय लोगोंमें अ्रह्महानकी बहुत कमर चर्चा 
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थोी। इसमें देवताओंके नामॉंके साथ बहुत से विशेषण 
भी मिलते हैं जिससे जान पड़ता है, कि भक्तिकी ओर 
भी लोगोंके कुछ कुछ प्रदृत्ति हो चलो थो | 
विशेष विवरण वंद शब्दमें देखो । 
यजुर्वदिन ( सं० लि०) यजुर्वेदमधीते वेत्ति वा इनि 
यज॒वेंदवेत्ता अध्येता वा । १ ब्राह्मणविशेष । जो यजुर्वेद्‌- 
के अनुसार सब छत्य करता दें उसे यज़ुर्वेदी ब्राह्मण 
कहते हैं । इस देशक वैदिक शभ्रणी ब्राह्मणोंमेंसे 
अधिकांश ही यज्ुवेंदीय हैं। राढ़ीय श्रणोके मध्य 
यज्ु्वेदीय ब्राह्मण नद्दो' हैं । पशुपति भट्ट आदि इस 
श्रजुर्वेदी ब्राह्मणोंकी संस्कारपद्धति लिख गये हैं। २ 
यज्जुवंदका ज्ञाननेवाला । 
यजुवंदी ( सं० लि० ) यजुर्व॑ेदिन देखो ! 
यज्ञःशाखिन्‌ ( सं० त्ि० ) यज्ुःशाज़ा भुक्त । 
यज़ुश्न॒ति ( सं० पु० ) यजुर्वेद । 
यजुष्क ( सं० लि० ) यज्ुमन्त्रसम्बलित | 
यज्ुष्कृत ( सं० लि० ) यज्जञुःमन्ल्से पूजा या उत्सर्ग किया 
हुआ। 
यजुप्कृति ( सं० ख््री० ) यज्जुमन्ल्र द्वारा देवताकों देना। 
यज्ुष्किया ( स०स्त्री०) यज्गुस अभिमन्लणरूप यशकरी 
क्रियाविशेष । 
यज्ुषम ( सं० क्लो० ) अयमेषाम तिशग्रेन यज्ञ! | उत्कृष्टतम 
यज्जुम॑न्त्र ! 
यज्जुशर ( सं० कछो० ) अयमनयोरतिशयेन यज्ञु)। मध्यम 
प्रकार यजुर्मन्त | 
यज्जुएस ( सं० अध्य० ) यज्गञुल्‌ तसिल_, पत्व, तश्य चट। 
यजुवेद्से, यज्ञुवंदायुसार | 
यज्जुष्टा ( सं० शस्लरी० ) यज्ञुवों भावः तल टापू। यज्ञु्टव, 
यज्भुक्न भाव या घम । 
यज़ुष्पति ( सं० पु० ) यज्ञुषां पतिः।। विष्णु । 
यज्ञुष्पाल ( स ० क्लीो० ) पक प्रकारका यशपात्र 
यजुष्मत्‌ ( सं० लि० ) यागमन्त्रको क्रियासम्बन्धीय । 
यज्ञुष्य ( स० लि० ) यज्ञ सम्बन्धो, यशकरा । 
यज्ञुस्‌ ( सं० क्ली० ) इज्यते5 नेनेति यज्ञ ( अत्तिप्रवरषषियजीति । 
उण्‌ २११८ ) इति डसि। वेदविशेष, यज्जुवेद । 
यजुवेंद और वेद शब्दादिखो । 


रुप यजु॒प्मात्‌ -यज्ञ 


यजुष्मात्‌ ( सं० अध्य० ) यज्ुम॑न्त्रके रुपमें । 

यजूदर (स० लि० ) १ जिसके उद्रमें यज़ुर्गन्त्र है। 
( पु० ) २ ब्राह्मण । 

यज्ञ ( सं० पु० ) इज्यते ह॒विदोयते५त्र, इज्यन्ते देवता अब 
इति वा यज्ञ ( यजयाचयतविच्छ प्रन्छाज्ञो नह | पा ३३३०० ) 


इति नडः। याग, मख । पर्याय--सव, अध्यर, याग, 


' सप्ततन्तु, मख, क्रतु, दृष्टि, इष्ट, वितान, मन्मु, आहव, 
' सवन, हव, अभिषय, होम, हवन, महः । ( शब्दरक्ा० ) 
जिसमें सभो देवताओंका पूजन अथवा घुतादि द्वारा 
हवन द्वो उसे यज्ञ कहते हैं। यज्ञ दो प्रकारका है। सभी 
'यज्ष साक्ष्विक, राजसिक और तामसिकके भेद्से तोन 
प्रकारका है | 
यज्ञकी उत्पक्तिका विषय कालिकापुराणमें इस प्रकार 
लिखा हे-- 
“श्रगुध्वं द्विजशादू हवा यतृपृष्टो5हं मद्दाद्भुतम्‌ । 
यश ष॒ देवास्तिइ्ठन्ति यज्ञ सब प्रतिश्तम्‌ ॥ 
यश न प्रियते प्रथ्वी यश्स्तारयति प्रजा; । 
अन्नेन भता जीवनि्ति पयन्यादन्नसम्भव३ ॥| 
। प्यन्यों जायते यज्ञात्‌ स्व यशमयं तत; | 
स यशो5भद्दराहस्य कायात्‌ शम्भुविदारितात्‌ ॥! 
पकमात्र यश द्वारा देवगण संतुष्ट होत हैं, अतगव 
यश ही सबोंका प्रतिष्ठापफ है। यज्ञ पृथ्वीकीं धारण 
किये हुए है, यश हां प्रञजाकों पापोंसे बचाता है। अन्नसे 
'ज्ञीवगण जीवित रहते हैं, वह अन्न फिर बादटसे उत्पन्न 
होता है और बादलको उत्पत्ति यशसे होतो है, अतप॒व 
सभी जगत्‌ यश्मय है । महादेवसे बराहदेवकी देह 
फाड़ जाने पर उससे वह यज्ञ किस प्रकार उत्पन्न हुआ 
' था उसका विषय नीचे लिखा जाता है। शरभ द्वारा 
वराहकी देह वचिदारित होने पर ब्रह्मा, विष्णु 
और  प्रमर्थोंके साथ महादेव जलसे उस 
देहकोी निकाल आकाशकों चले गये ।ै पीछे 
वह देह विष्णुचक्त सुद्शन रा खरड खण्ड की गई। 
यह भिन्न भिश्ष खण्ड यश्रूपमें परिणत हुआ । कौन फौन 
' अड़॒ किस किस यश्षरूपमें परिणत हुआ था उसका 
विषय इस प्रकार है। दोनों श्र तथा नासिकादेशका 
| सम्थिमाग ज्योतिष्षेम नामक यज्ञ, कपोलदेशके उच्च 
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स्थानस ले कर कर्णमूलके मध्यस्थित सन्धिभाग 
तक वहिष्टोम यज्ञ, चक्ष और दोनों श्रुकां सन्धिभाग 
वरात्यस्तोम यज्ञ, मुखाग्न और भोष्ठका सन्धिभाग पौन 
भेव स्तोमयज्ञ, जिहामूलीय सन्धिभाग वृद्धस्तोम और 
वृहत्स्तोम नामक यज्ञ, जिह्ादेशके अधोदेशसे भतिरात्र 
तथा वैराज यज्ञ हुआ | यथानियम वैदाध्ययन तथा बेदा- 
ध्यापन हो वेदिक थज् है। पितरोंके ३द्द शसे तर्पण द्वो 
पैतृक यज्ञ है। देवताके उद्द शसे होमादि करना दैवयश, 
छागादिका बलिदान भौतिक यज्ञ, अतिथिसेवा नृषश्ञ, 
प्रतिदिन रुनान तर्पणादिका अनुष्ठान नित्ययश, यशवराह- 
की कण्ठसन्धि तथा जिहास थे सभो यज्ञ और उनकी 
विधियां उत्पन्न हुई थों। अभ्वमेध्र, मद्दामेंत्रे और नर- 
मेघ आदि प्राणिश्सिकार जो सब यज्ञ हैं, हिसाप्रवत्तक 
वे सब यज्ञ चरणसन्धिसे उत्पन्न हुए थे। राजसूथ, 
वाजपेय तथा प्रहयश पृष्ठसन्धिसे ओर प्रतिष्ठा, उत्सगें, 
दान, श्रद्धा तथा सावित्री आदि यज्ञ हृदयसन्धिसे 
प॒थ॑ उपनयनादि संस्कारक यजक्ष, ओर प्रायश्नित्त 
विषक यज्ञ यश्षवराहकों मेढ सन्धिसि निकला 
था। राक्षसयश, सपयज्ञ, सभी प्रकारका अभि- 
चारयज्ञ, गोमेच तथा वृक्षजाप आदि यज्ञ खुरसे उत्पन्न 
हुए थे। प्रायेष्टि, परमेष्टि, गीष्पति; भोगज और अग्नि- 
बोम यज्ञ लांयूलसे निकछा था। संक्रमादि कृत्य नैमि- 
त्तिक यश तथा द्वावृश वाषिक यज्ञ लांयूल सन्धिसे ; 
तोथप्रयाग, मास, सड्डुषेण, आक और आथर्वेण नामक 
यश नाड़ीसन्धिसे ; ऋचोत्कषे, क्षेत्रन्‍श्ष, पश्चमार्ग, लिड्ड 
संस्थान और हेरम्ब नामक यज्ञ जानुदेशसे उत्पन्न 
हुआ था। 

इस प्रकार यक्षवरादकों देहसे एकसो आठ यक्षको 
उत्पत्ति हुई थो। यश्ववराहके पोल ( मुखका अभ्रभांग ) 
से सत्र क! तथा नासिकासे स्व, प्रीवादेशसे प्रागवंश 
(होमग्रहके पूर्ठा भागका घर), कर्णरन्ध्नसे इ्ष्टापूर्र, दंतसे 
कप और रोमसे कुश उत्पन्न हुआ था । 

दायें और बायें पैरसे काष्ठ, मख्तकसे तर और पुरो- 
डास, दोनों नेत्रसे यशकुम्म; पृष्ठरेशसे यज्षगृह और हत्‌- 
पक्मस स्वयं यह उत्पन्न हुए। इस यश्चवराहको देहसे 
भाण्ड, हृषिः आदि ध्र॒ध्योंकी उत्पसि हुई। यशख॑पमें 


यज्ञ 


सब जगतको आप्यायित करनेके लिये यज्ञषवराहकी देह 
यज्षरुपमें परिणत हुई । ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर इस 
प्रकार यशकोी सृष्टि करके सुवृत्त, कनक ओर धोरके 
निकंट आये। उन्होंने सुदसादिके तीनों शरीरोंकी एकल 
कर मुख वायु द्वारा परिपूर्ण कर दिया । ब्रह्मा खुबृत्त- 
को देहमें मुखवायु सश्चारित करमेसे दक्षिणाग्निको विष्णु- 
के फनककी देहमें करनेसे पश्च चेतानभोजी गाईपत्य, 
अग्निकी और मद्दादेवके घोरकी देहमें मुखबायु परिपूर्ण 
करनेसे आदहवनीय अग्निकी उत्पत्ति हुई । लिजगदुब्यापो 
यह तीनों अग्नि हो लिभुवनका सूलीमूत कारण हैं। यह 
तीनों अग्निदेव प्रतिदिन जहां रहते हैं, समख्त देवगण 


अपने अपने अनुचरोंके साथ उस स्थान पर वास करते ' 


है। यह तीनों अग्नि कल्याणका आधार और देवतां- 
स्वरूप हैं। जबां ये तीनों अग्निदेव मन्त्रादि द्वारा बुलाये 
जाते हैं वहां धमं, अर्था, क्रषाम और भोक्ष ये चारों वर्ग 
विराज्ञ करते हैं | इसी अग्निसे यज्ञक्रिया सम्पन्न होती है 
थे तीनों अग्निदेव यशके पुल्रूपमें कब्पित हुए हैं | 
( काल्षिका [० ३० अ० ) 

पद्मपुराणके सश्टिखण्डमें लिखा है, (+ ब्रह्माने पहले 
यजशानुष्ठान किया | ब्रह्मा, उद्गाता, होता और अध्वय्यु 
घे चारों यक्षवाहक हुए्‌। प्रत्येक चार चार करके 
परिवार है जो|साकुल्यमें १६ ऋत्विज_नामसे प्रसिद्ध हैं । 

( षद्म ० सृष्टि० ३१ ) 

पहले कहा जा चुका है, कि सभो प्रकारके यज्ञ 
' सारिवक, राज़सिक और तामासक भेदसे तीन प्रकार- 
फे हैं। तोनों यशेोक्रा विषय गीतामे इस प्रकार लिखा 
है। जिनके जैसा खभाव है, थे उसी प्रकारके यशका 
अनुष्ठान करते हैं। साक्तिवक प्रकृतिवाले सारिवक 
' यश्षका, राजनसिक राजसिक यज्ञका और तामसिक 
तामसिक यज्ञका अनुष्ठान करत हैं। 
*अकिय ( गीता० १५७६--१५१ ) 
ः फर्लाभिसन्धिवज्ित ही अवश्य कत्तव्य जान कर जो 
' शाखविदित यज्ञ किया जाता है, उसे सारिविक-यश् 
कहते हैं। इसका तात्पयें यह है, कि दृशपूर्णमास, चातु- 
' माॉख्य और ज्योतिष्ठोमादि यज्ञ काम्य और नित्यभेदसे 
' दो प्रकारके कहे गये हैं। “द्शेपूर्णनासाभ्थां ख्वर्गकाभो 
ए०0. 5एप7), 442 
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यजेत्‌” खर्गकोी कामना करके दर्शपूर्णमास-यश् करे, 
इस विधानके अज्ुसतार जो यज्ञ किया जाता है वहद 
काम्य | 'यावज्ञ।ावन' अग्निहोत्र' जुद्याति' जब तक जीवन 
रहें, तब तक अग्निहीत्र यशका अनुष्ठान करे | फलाकांछा- 
वर्जित हो जा इस प्रकारका यज्ञ किया जाता है. उसे 
नित्य ऋहते हैं| अतपव फलकामनाका त्याग कर केवल 
चित्तशुद्धिके लिये अवश्य कर्राव्य जान कर जो यज्ञाजु- 
छान किया ज्ञाता है उसीकां नाम सास्विक यज्ञ हैं। 
सास्विक -प्रकतिके छोग इसी यशका अनुष्ठान करते हैं। 

खर्गादि फलकामना करके वा अपने महस्ततप्रकाशके 
लिये ज्ञो यज्ञ किया जाता हैं उसे राजस-यश कहते हैं । 
मरने पर खर्ग मिलेगा, इहलोकमें सुख पाऊगा, सभी 
मुभो धामिक कहे गे, इत्यादि भावमें अर्थात्‌ इह और पार- 
लोकिक खुखके लिये जो यश किया ज्ञाता है वह्‌ राजस- 
यश है। साक्षिवकगण यह यज्ञ नहीं करते। इस यज्ञमें 
भी सभी प्रकारके शाख््र-दिधिनिषेध मोन कर चलना 
होता है । 

जो यज्ञ शास्रविधि-वज्ञित और अन्नदान विह्दीन है, 
तथा जिस यज्ञमें शास्रोक्त मन्‍त्र नहों है, यथाविदित 
दक्षिणा नहीं ६ और जो श्रद्धापूषक नहीं किया जाता 
उसे तामस यज्ञ कहते हैं। ज्ञो यज्ञ शा््रविदित व्यव- 
स्थानुसार नहीं किया जाता, जिस यज्ञमें ब्राह्मणाद्िफो 
अन्नदान नहों होता, जिसमें उदात्तानुदात्त आदि ख्वरोंमें 
मन्त्र उच्चारित जहीं द्वोतो, ज्ञिस यज्ञमें यथाविदित 
दृक्षिणा न दिया जाता, जो यश ऋत्विक ब्राह्मणादिके 
प्रति विद्वे प-बुद्धिसे अभ्रद्धापूवंक किया जाता है उसका 
नाम तामस-यश है। क्‍या इस लोक, क्‍या परलोक, 
किसी भी समय इस तामस-यज्ञ द्वारा शुभ नहों होता । 
साक्िविक वा राज्नसिकमेंसे कोई भो यह नहीं करते । 
यह तामस-यज्ञ सबोके लिये निन्दित है। 

लिविध-यजश्षका विषय कहा गया। अभधिका रसभमेद्से 
मनुष्य अपनी अपनो प्रकृतिके अनुसार यह यज्ञ किया 
करते हैं । 

गीतामें लिखा है,- -- 

“गतसड्भस्थ मुक्तस्य ज्ञाना वस्थितचेतसः | 
यशायाचरत+ कर्मसभप्रै प्रविक्षीयते ॥ हे 


ब्रक्षाप ण॒ः अहृमदइवित्र हमाम्रो ब्रहमण।हूतं | 
ब्रहमेव तेन गन्तब्य' ब्रहमकर्मसमाधिना ॥ 
देवमेवापरे यश यागिनः प्युपासते | 
ब्रहमार्नावपरे यज्ञ यशेनेवापजुदवति ॥ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाणयन्ये संयभारिनष जुददबति | 
शाब्दादीनविषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुदृवति ॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्भाण प्राणकर्माणि चापरे | 
आत्मसंयमयोगाग्नी जुदबति ज्ञानदीपिते ॥ 
द्रब्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयशास्तथा परे | 
खाध्यायश्ञानयशाश्व यतय; संशितत्रता; ॥” 
( गीता ४॥२३-२८ ) 
यशादिका परित्याग करना क्रिसोक्रोी भी उन्िित 
नही है, पर हां फल-फामना-वज्ञित हो कर हो उसका 
अनुष्ठान करे | 
जो फलकामना-विहीन और कत्त त्व-भोक्तृत्वा- 
ध्यास-वज्ञत हैं, ज़सका चित्त श्ञानरुवरूप ब्रह्ममं लोन 
है, वे याद यज्ञादि कर्मों की रक्षा करनेके लिये यज्ञादि 
कर्मोका अनुष्ठान %रे, तो वह कम फल सहित विनष्ट 
होता है। इसका तात्पय यदद, कि जिनके फलभोगको 
चाह नही' है, में कत्तां, में भाक्ता यह अध्यास भी जिनके 
नदी है, 'तच्वमसि' मह्ावक्यप्रतिपाद ब्रह्म ओर आत्मा- 
में प्रभेरद न मानती हुई जिसकी चित्तवृत्ति, आत्मवृत्तिमें 
विलीन है, थे यदि प्रारब्धवशतः अथवा लोकानुग्रहार्थ 
ज्योतिष्टीमादि क्रियाका अनुष्ठान करे', तो उनके यज्ञादि- 
कर्म फल सहित विनष्ट द्वोते है अर्थांत्‌ ऐले कर्मो'से उसे 
फिर बद्ध होना नही पड़ता । 
आहुति देना ब्रह्म हैं, घुत भी ब्रह्म है, फिर ब्रह्मरूप 
अग्निमें ब्रह्मरूप दोतो जो होम करते हैं, थे भी ब्रह्म हैं 
तथा यज्ञादि द्वारा लभ्य स्वर्गादि भो ब्रह्म है, ऐसे यशादि 
कर्मो में जिनकी ब्रह्मबुद्धि है, वे दी ब्रह्मको लाभ करते 
हैं। कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान और अधिऋरण इन 
पांच प्रकारके कारकोंसे यश्रूप क्रिया सम्पन्न द्वोतो है| 
इल्द्राद देवताके उद्द शस घृतादि त्यागका नाम याग है । 
इन्द्रादि दवताके उद्द श्से जो घृतादि दान किया जाता हैं 
उसका नाम सम्प्रदान हैं। यज्ञषका घृतादि दो दृवि३, 
इस घृतादिका प्रक्षेप हो कर्म, झुद्ु भादि करण, अध्वण्यु 


कर्ता और आाहवनीयाग्नि अधिकरण हैं। ऐसे यहादि 
क्मोर्मे वह्ाद श्िरूप समाधि द्वोनेसे अनुष्ठाताकों श्रह्मत्व 
हो छाम होता है। 

कुछ योगा ऐसे है, जो पूर्वोक्त प्रकारसे देवयह्ष 
किया करते हैं । अन्यान्य तच्ववेसा योगो ब्रह्मरूप अग्नि- 
में आत्माका आहुति देते हैं। दशंपूर्णमास ज्योतिष्ठो- 
मादि जिन सब यश्ञोंते इन्द्र, अग्नि, वायु आदिको तृप्त 
किया जाता है उत्तोका नाम देवयज्ञ हे । फिर 'ब्रह्म' वा 
'तत्‌' रूप ज्वलत्त अनझमें 'त्वं' रूप जोवात्माकी भाहुति 
दे कर जो यज्ञ किया जाता है उसका नाम श्ञानयश्ञ 
है। संन्यासि लोग ऐसे शानयशका अनुष्ठान किया 
करते हैं । 

फिर कुठ व्यक्ति ऐसे हैं ज्ञो भ्रोत्रादि इन्द्रियोंको 
संयमरूप अग्निमें, कुछ शब्शादि विषयराशिको इन्द्रियरुप 
अग्नमें आहुति दिया ऋरते हैं। इसका तात्पयें यह कि 
यम, नियम, आसत, प्राणायामादि करके प्रत्याद्वारपरशायण 
पुरुष श्रोलादि पश्च शानेन्द्रियकों शब्दादि विषयसे निदृत्त 
कस्के संयमरूप अग्निर्में होम करते हैं। फिर कोई 
कोई योगी इन्द्रियोंके कर्म और प्रांणादिकी कमे- 
राशिको श्ानोद्दीपत आत्मसंयम यागरुप अग्निमें होम 
किया करते हैं । 

कोइ काई ध्यक्ति द्रव्यत्याग यज्ञका कोई तपोयज्नका, 
कोई यागरूप यशका, कोई वेदाभ्यासरूप यशका, कोई 
श।नरूप यशका अथवा दृढनतरूप यज्ञका अनुष्ठान करते 
हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकृतिके मनुष्य विभिन्‍न प्रकार- 
के यज्ञका अनुष्ठान किया करते हैं। कूप तड़ाग खुद्‌- 
वाने, देवमन्द्रादि बनवाने, भूकतोंकों अन्न देने, धर्म- 
शालादि बनवाने, शरण!गत जोवोंकी रक्षा करने तथा 
श्रोतविधानोक्त विवध दान करनेका नाम द्र॒ष्ययज्ञ है । 
कृच्छ चान्द्रायणादि साधन ओर क्ष था तृष्णा शीत उष्ण 
सदिष्णुताका नाम तपोयज्ञ ; चित्तत॒सिके निरोधरूप 
अष्टाकुषोगसाधनका नाम योगयल्ञ ; यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याद्ाार, धारणा, ध्यान और सप्राधि धारण 
कर गुरुशुश्रुषापूचंक श्रद्धांक साथ ऋणादि बेदाभ्यासका 
नाम वेदयश्ञ ; गूढ़ाथयुक्तिपूवक बेदार्थ निश्वययावधारण- 
का नाम ह्ानयक्ष, किसो नियममें जरा भी लुटि न दो, 


ऐसे यक्षका नाम दृढ़ब्तयज्ञ है। ( गीता ५॥२६-१३ ) 

अन्यान्य योंगीगण अपानवायुमें प्राणकी आहुति देते, 
अपानका होम करते और कुछ संयतादहारी योगा प्राण 
ओर अपानकी गति रोक कर प्राणायामपरायण हो प्राण 
में शानेन्द्रिय और कर्मेन्द्रियकी भाहुति देते हैं । 

ये सब यश्कारिगण यज्ञकों समाप्त करके निष्पाप हो 
यज्ञके बाद अम्गुतभोजन करते ओर सनातन ब्रह्मको पाते 
हैं। जो ऊपर कहे गये यज्ञका अनुष्ठान नहीं करते वे 
स्वर्गकी बात तो दूर रहे, इस लोकमें भी शुभफल नहों' 
पाते । पूर्वोक्त बारह प्रकारके यज्ञ ज्ञो जानते अथवा 
उन्हें श्रद्धापूचवक करते हैं वे दो यशविद्‌ हैं। ऐसे मन्तुष्य 
क्रमशः पापसे छुटकारा पा कर अम्ुतत्त्व पाते हैं, किन्तु 
जो ब्तादिका अनुष्ठान नहीं करते वे मुक्ति तो क्‍या 
पाये गे, इस संसारमें सुखसम्पद्‌ भी नहीं पाते । 

इस प्रकारके अनेक यज्ञ वेदादिम कहे गये हैं । जितने 
प्रकारके यश हैं सबोंसे ज्ञानयश् हो श्रेष्ठ है। फ्योंकि 
फलके साथ सभो कम ज्ञानमें पयेवसित होते हैं। जिस 
प्रकार प्रज्यलित अग्नि काठको ढेरकोीं भस्म 4.र डालती 
है उस प्रकार शानाग्नि कमराशिको भस्म कर देती है। 
अतप॒व ज्ञानयज्ञ दी एकमात्र मुक्तिका उपाय है । 

“अध्यापनं ब्रहमयशः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
होमो देवो वल्लिभो तो शयशो5तिथिपूजनम्‌ ॥” 
( गरुड़पु० ११५ अ० ) 

यथाविधि चेदाध्यायनका नाम ब्रह्मपश, पितरोंके 
उद्दे शसे यथारोति श्राद्धतपंणादिका नाम पितयज्, देव- 
ताओंके उद्द शसे दोमादि करनेका नाम दैेवयज्ञ ओर देव- 
ताओंकी नियमपूर्णक बलि चढ़ानेका नाम भोतयज्ञ और 
अतिथिसेवाका नाम नृपश्ञ हे। दहन पांच यज्ञोंकों पश्च 
महायज्ञ कद्दत हैं। सबोको यह पश्चमदहायज्ञ करना उचित 
है | पश्चमहायश देखो । 

यह्ादि कम छदारा ही जीव संसार ब'धनमें फंस 
जाते और विद्या द्वारा उससे मुक्ति-लाभ करते हैं। 
इससे सांधघारणतः यही समभका जाता है, कि यज्ञादि 
करम्मोंका त्याग करना श्रेय है। किन्तु इस खंदेहकों दूर 
करनेके लिये भगवानने कहा है, कि “यज्ञो वे विष्णु: इस 
शरुतिके अनुसार जो यश भगवानके उद्दे श्यसे किया जाता 
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है, फलकी आकाडमश्षा यदि न रहे तो उससे जीवका 
बंधन नहो हांता । अतप॒व्र॒ फलछका मना-रहित हो भगवान- 
के उद्द शसे यज्ञादि करना उचित है। (मीता० ३॥६-१४ ) 

कट्पके आरम्ममें प्रजापतिने यज्ञाध्िकारों ज्ञीवबोंकी 
सृष्टि कर यहो कहा था, कि, "इस यज्ञ द्वारा तुम लोग 
सम्ुद्धशाली दोओगे। यही यज्ञ तुम लोगोंकी मनो- 
वाच्छित फल होगा । इस यज्ञ द्वारा तुम लोग देव- 
ताओंकी संतुष्ट करों ओर देवगण भो तुम लोगोंको 
संतुष्ट करगे । इस प्रकार पररूपर सन्तोष साधन द्वारा 
तुम लोग परस्पर कल्याण लाभ करोगे ।' 

यज्ञादि द्वारा इन्द्राद देवताओंकों संतुष्ट ऋरनेसे वे 
जल देंगे जिससे पृथ्वो शख्यशालिनोी होगी। पृथ्वीके 
शखस्यशालिनोी हानेस तुम लोंग भी संतुष्ट होगे। इस 
प्रकार तुम लोगोंके कार्यसे देवताओंकी और देवताओं के 
कार्यसे तुम लोगोकी मनरूकामना पूरी होगी। यज्ञादि 
द्वारा इन्द्रादि देवताओंकों सेवा करनेसे स्वर्गादि लाभ 
भो होगा । यज्ञ द्वारा देवगण संतुष्ट हों कर मनोवांछित 
फल प्रदान करंगे। इस देवदत्त भोगकों पा कर जो 
ध्यक्ति देवताओंकी दिये बिना *.ये भोग करते हैं वे चोर 
हैं। देवताओंके संतुष्ट होनेसे मनुष्य अन्न ओर खुब- 
्णांदि मनोवाच्छित भोग्य द्रव्य पाते हैं। इन सबको 
देबदत्त ऋणरूवरूप जानना चाहिये। देवताओंकी तृप्ति- 
के लिये धान जौ आदि द्वारा ठवोह शस वैश्वदेव, अग्नि- 
होल, जातंश्टि इत्यादि यश करना होगा। जो ब्यक्ति ये 
सब न करके केवल अपना मतलब निकालना जानते हैं 
उन्हे' पररुवापद्दारी चार कहना चाहिये। ज्ञो यशावशेष 
अन्न भोजन करते हैं. ये सभो पापोंसे मुक्त होते हैं। 
जो पापात्मा पुरुष केवल अपने लिये ही अन्न पाक 
करता हैं, वह मानो केवछ पाप ही भोजन करता है। 
भ्रद्धाभक्तिपू्षवक जो वेद्थिदित कार्य करते हैं, थे सभी 
पापोंसे छुटकारा पाले है'। देवताका चढ़ाया हुआ 
प्रसाद खानेसे मनुष्य पवित्र होता है। जो केवल अपना 
हो पेट भरनेकी फिक्रमें रहता है, वह पश्चशनांदि पापोंसे 
निरुतार नहीं पाता। गुहरुथोंके घरप्रें ऊखल, जाता, 
चूल्दा, जलकी कलसी ओर भाड़ ये पांच जोबहिसाके 
स्थान हैं ; इन्हे' पहचशूना कहते हैं। श्स दिसांजन्य 


द्रैद 


पद्े 


: पापसे ज्ञोवके खर्गलाभकी सम्भावना नहीं । किन्तु यह | न करे, यह सामान्य शास्त्र और अग्निषोमीय पशु को 


पञश्चणनाजनित पाप पश्चयशसे दूर होता है। वेदाध्ययन 
ओर सन्ध्योपासनाफां नाम ऋषियक्ष, अग्निदोत्रादिका 
देवयश, बलिवैश्वदेवका भूतयज्ञ, अन्तादि द्वारा अतिथि 
सत्कारका नाथ नृतश्ञ और श्राद्धतपंणादिका नाम पितृ: 
यज्ञ है। जो प्रतिदिन इस पश्चयशक्रा अनुष्ठान किये 
बिना भोजन करता है, उसका वद् रथान पापकी ढेरके 
समान है ।” 

अन्नसे शरोर, अन्न मेघकी वृष्टिसे, मेघ यक्षसे और 
यज्ञ कमेसे उत्पन्न होता है। अग्निदहोलादि सभी यज्ञ वेद्से 


तथा बेद ब्रह्मसे उत्पन्न हुए हैं । अतएब सबंगत अविनाशन 
प्रत्रह्म धर्मरूप यजादिमें सदा प्रतिष्ठित हैं। इसलिये 


सबोको यथाशास्त्र यशादिका अलुष्ठान करना उचित हे । 


मत्ख्यपुराणमें लिखा है, कि क्षल्ियोंकी आरम्भयज्ञ, 


| 


गे बनकमनन्‍«» >>» | | 


वैश्यको दृवियंश, शुद्रकों परिचारयज्ञ और ब्राह्मणकों जप- , 


यज्ञ करना चाहिये । 
ध्यथारम्भयज्ञाः क्षत्रा:स्युदंवियेश! विश; स्घृता। । 
परिचारयज्ञा: शुद्रास्त जपयज्ञास्तु ब्राहमणाः ॥” 


( मत्स्यपु० शश्ण अ७ ) 


जिस यज्ञानुष्ठानसे जीवहिसां होती है, वेसा यश 
करनेसे अधम द्ोता है। घरमेशाखत्र कहते हैं, कि यज्ञमें जो 
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पशु वध किया जाता है ओर उससे जो हिसा होती है , 
उस वैधहिंसामें पाप नहों होता । किन्तु सांख्यद्शन 


इसे रुवीकार नही' #रते, ये कहते हैं, कि इस वेधहि सा- 
में भो पाप होगां। हस हिसाका विषय सख्यमें इस 
प्रकार आलोचित हुआ है,-- 

शास्रांदिष्ट पशु वधादि हिंसा करनेसे भी पाप 
होगा। सांख्योंका कहना है, "माहिसात्‌ सर्वा भूतानि” 
अर्थात्‌ किसी भी प्राणोको हिसा न करे । कहनेका 
तात्पर्य यह कि हिंसा करनेले ही पाप होगा । "“भग्नि: 
बोमीय' पशुमान्लमेत” अग्निषोमयज्षमें पशुवध करना 
चाहिये | इत्यादि विधि द्वारा यज्ञ सम्पादनके लिये पशु- 
हि'सा कदी गई है । इसका तात्पर्य यह कि बिना पशु- 
हि'साके यज्ञ सम्पन्न नहीं होता, अतः उस दि'सा द्वारा 
यह समाप्त करना चाहिये। किसोी भी प्राणीकी हिंसा | 


बज “जज - + नियम फरनण जननी 3 >म-ओ> 


हि सा करे, यह विशेष शाख है। शास्त्रीय नियमानुसार 
अकसर विशेष-शासत्रक्रा विषय छोड़ कर और सभी 
जगद सामान्य शाखका विषय लिया ज्ञाता है। विशेष- 
शारत्र सामान्य शास्त्रकां बाधक हे तथा सामान्य-शास्त्र 
विशेष-शाख्र द्वारा बाधित होता है। किन्तु यथाथरमें 
ऐसा वाध्य-बाधक भाव नहीं हो सकता, अर्थात्‌ विशष- 
शास्त्र सामान्य शाखको बाधक या सामान्‍्य-शांख्र विशेष- 
शास्त्र द्वारा बाधित नही' हो सकता । क्योंकि, पररुपर 
विरोध नहीं होनेसे वाध्य-वाधक भाव नही होता 
अथांत्‌ एक दूसरेको बाधा नहीं' दे सकता। यथाथर्में 
विरोध बिलकुल नहों' है । कारण, किसी भी प्राणोका 
हि'सा न करे, इस निषेध वाक्यसे मात्यूम होता है, 
कि प्राणिहिसा करनेसे मनुष्यकों पाप"एगी होना पड़ता 
हे । 

'अग्निषोमीय पशुक्रो हि'सा करे! यह वाक्य हम 
लोगोंकोी यह बतलाता है, कि अग्निषोमीह पशुक्री हिसा 
यश्ञका उपकारक है था सम्पादक । बिना अग्निषोमीय 
पशु-हि'साके गश नही' हो सकता, अतपव अग्निषोमोय 
पशुक्ी हिसा द्वारा यश्षसम्पन्न करना चाहिये । इन दोनों 
वाक्योंमें कुछ भी विरोध नहीं' हो सकता । क्योंकि, 
यशोय पशुहि सा, यजश्का सम्पादन और मनुष्यका प्रत्य- 
यबाय यह दोनों हो वाक्योंका निर्वाह करता है। अतपव 
यहां पर दोनों वाकक्‍्योंमें विरोध वा वाध्यवाधक भाव 
नहीं हो सकता । शासखत्रमें यदि ऐसा उपदेश रहता, कि 
अग्निषोमीय पशुहि सास मनुष्यके पाप नहीं होता, तो 
विरोध ओर वाध्यवाधक भाव हो सकता था। कारण, 
पापका उत्पादन करना और नही' करना पररुपर घिरुद्ध 
है| वह विरुद्ध दोनों धर्म एक पदार्थमें नहो' रह सकता। 
अतपव सांख्याचार्यों ने साबित किया है, कि यशज्ञमें ज्ञे 
बेघ पशुवध है, वद भी पापजनक है। अतणव वैद्क 
यज्ञ करनेमें जैसा अधिक पुण्य होता है चैसा हि'साजनित 
पाप भी द्वोता है |* 


# “न च 'माहिस्थात्‌ सर्वा भतानीति! सामान्यशास््र' विशेष 
शस्त्र ण अग्नीषोमीय' पशुमारुभेतेत्यनेन वाध्यत इति युक्त, 


अभ्यमिथ, राजसूय, वांजपेय भावि जितने वेदिक-यश 
हैं, पेतरेयश्राह्मण, शतपथन्राह्मण आदिमें उनका विधान 
बण्णित है। सम्प्रति पे सब यश नहीं' होते । आज करू 
पूजा, यह, होमादि हो यश कहे (जाते हैं। 

घेद्निधण्टुमें यशके १४ पर्याय कहे गये हैं, यथा-- 
घेन, अध्चर, मेघ, विद्थ, नाय, सवन, होल, दृष्टि, देव- 
ताता, मख्र, विष्णु, इन्दु, प्रजापति, घमे । 

( वेदनिघयटु ३१७ ) 
आय ऋषिगण बहुत पहले नाना प्रकारके यश करते 
थे। इन सब आदि-यज्ञोंकी प्रक्रियाए' जिस वबेदमें लिखी 
गई हैं वही यज्ञुवंद नामसे प्रसिद्ध है। वेद देखो । 
यज्जुवंद्‌्-संहितामें हम लोग इन सब यशेोका विधरण 
पाते हैं,--- 

१ दर्शपूर्णभास, २ पिण्डपितृयश, ३ अग्निहोत्र, ४ 
सातुमारुय, ५ अग्निष्टोम, ६ षोडशीयाग, ७ दाद्शाहयाग, 
८ गवामथनसल, ६ वाजपेय, १० राजसूय, ११ चरक- 
सौत्रामणि, १२ अशभ्वमेघ, १३ पुरुषमेघ, १४ सचमेध, 
१५ ब्रह्मययश्ञ ओर पितमेध । अलावा इनके चार थेदों- 
का ब्राह्मणभागमें हमें अनेक प्रकारके यज्ञोंकरा उल्लख 
मिलता है। 

आपरूुतम्यक्षत यक्षपरिभाषासूलमें लिखा है,-- 

श्रौत और ग्ुद्यके भेद्से यश दो प्रकारका है। श्रोत- 
सूलमें यज्ञका प्रयोग, प्रकार ओर पद्धति जिस प्रकार उप- 

रघुनन्दनने वेधहि सा-विचारकी जगह यश्ञोय पशु- 
वधसे पाप नदही' होगा ऐसा साबित किया है। वे कहर 
हैं, कि “तस्माद्यशे वधाउबघ;” अथांत्‌ यज्ञमें जो पशुवध 
होता है, वदद अवधस्वरुप है अर्थात्‌ इससे वधजन्य पाप 
नहीं होगा । हिंसा शब्द देखो। 


विरोधाभावांत्‌ विरोधे हि वल्लीयता दुर्वक्ष वाध्यते, नचेहास्ति 
कश्न्चित्‌ विरोध। भिन्‍नविषयत्वात्‌ । तथाहि माहिस्यादिति निषे- 
घेन हिसाया अनर्थहेतुभावो शाप्यदे नत्वऋत्वर्थत्यमपि अग्निषामीयं 
पशुमाल्नमेतेत्यनेन तु पशुद्दिसाया; ऋ त्वर्थत्वमुख्यते। न त्वनर्थ- 
हेतुत्वाभावस्तथा सति वाक्यमेदप्रसल्ञात्‌ू न चानथ हेतुत्वकतूप- 
कारकत्वग्रो; कश्चिदस्ति विरोध: । 
मावक््यति क्र तोश्चोपक्षरिष्यति” इत्यादि | ( सांख्यतस्वकोमु० ) 
७०, >४३१377, 4.483 


यज्ञ 


हिंसा हि पुरुषस्य दोष- 


'ड४<ई 


विष्ट है वह श्रौत तथा ग्रह्मसूल्रोक्त पद्धतिनिवद्ध यश गृहा 
कहलाता है। विधिपूर्वक यश्षमें दोक्षित न दोनेसे श्रौत 
कांयेमें अधिकारी नहों हा सकता, किन्तु उपनोत होनेसे 
हो घरके कार्मोका अधिकारी दी जाता हे। सोमसंछथा 
ओर हविःसंस्था भेदसे श्रौत यश दो तथा पाकसंख्था 
भेद्से गृह्ययक्षका एक विभाग निरूपित हुआ है। इस- 
लिये यथार्थमें श्रीत ओर ग्रृद्ययश तीन प्रकारके हैं। यह 
सोमादि तीन प्रकारका ज्ञो संस्थायज्ञ है, उनमेंसे प्रत्येक- 
का सात भेद्‌ है, इसलिये यशकथा कहनेसे प्रधानतः 
प्रकारकी यज्ञकथाका बोध होता है । आश्वक्षायन ओर 
कात्यायन श्रोतसूलमें (६, २१, १६६, २७, १२, ३, १६०) 
सात प्रकारकी सोमसंख्थाका विषय लिखा है ओर दूसरे 
दूसरे रुथानमें अन्यान्य संख्थाओंकी भी वर्णन है। 
विशेषतः अथव्वबेदीय गोपथत्राह्मणकी ( १॥५॥२३ ) इन 
तीन प्रकारकी संख्थाके नाम या इकोस प्रकार यक्षके 
नाम नीचे दिये गये हैं। 

अग्निष्टोम, अत्यग्निष्रोम, उकथ्य, पोड़शी, वाजपेय, 
अतिरात और भआप्तोयांम नाप्रक सात प्रकारका याग 
सोमसंस्था नामसे ; अग्न्याघेय, अग्निहोत्र, द्शपौर्णमास, 
आम्रयण, चातुर्मास्य और पशुबन्ध नामक सात याग 
हृविःसंख्था तथा सायंहोम, प्रातदोम, रुथालीपाक, नव- 
यज्ञ, वे श्वदेव, पितृयज्ञष और अष्टका नामक सात यज्ञ 
पाकसंस्था कहलाता है । 

द्श और पौर्णमासयागकों पक संख्यामें शामिल 
करके लाख्यायन-खूलकार ( ५।४१० )-ने सोौलामर्णि- 
यागको दृविःसंख्थामें गिना है। दूसरे प्रत्थमें पाकसंख्या- 
के अन्तर्गत यागोंकी भी पृथकता देखी जाती है। सोम- 
संख्याका कहीं कद्दीं सोमयज्ञ, क्रतु, ज्योतिष्टोीम और 
सुत्या नामसे उदलेख किया गया है। दृविश्संस्थादिफा 
भी हविय श आदि भिन्‍न भिन्‍न नामोंले ध्यवहार देखा 
जाता है। किसी किसी प्रन्थमें सोम, दोत्र और इष्टि- 
भेद्‌ यशोंका तोन भेव्‌ वणित है। आअग्निष्टीम आदि सप्त- 
सोमसंख्या ही सोम ; अग्न्याध्येय, भग्निहोत और साय॑- 
हो मादि हौल नामसे तथा दर्शाोपोर्णमास आदि इष्टि नाम- 
से कहे गये है । 

गोमेघ, अश्वमेध भादि सभी सोमयक्षके अन्तर्गत है। 


३४० 


ताण्ड्यब्राह्मणादिमें पे सब सोमयज्ञ एकाह, अद्दीन ओर 
सत्र नामक तोन श्रेणीमें विभक्त हैं। पक दिनमें होने- 
वाले छोटे छोटे सोमयागोंकी पकाह कुछ दिनमें होने- 
वाले मध्यम प्रकारके यागोंकोी अहीन तथा अधिक 
समयमें होनेवाले बड़ यज्ञोंकी सत्र कहते हैं। पाक- 
संख्थाके अन्तभु क्त वेभ्वदेव तथा उसके अतिरिक्त वरुण - 
प्रधास और सांकमेघ नामक तीनों याग चातुर्माख्यके 
अन्सगंत हैं। पशुवनन्‍्धकों कोई कोई निरुढ़ पशुबन्ध भो 
कहते हैं। उतमें इष्टि एक विशेष नाम है। इष्टि अनेक 


यश्ष 


। 


[। 


तरहकी हैं, जैसे--आयुष्कामेष्टि, पुलेश्टि, पविलरेष्टि, वर्ष- 


काम्ेष्टि, प्राआपस्येष्टि, वेश्वानरेष्ट, नवशस्येष्टि, ऋक्षे ष्टि, 
ओष्पताष्टि इत्यादि । 

पशुसाध्य यांगमात्रकों ही पशुयाग कहते हैं| अनति- 
प्रायोन अथव्परिशिष्ठमें ( ५॥१ ) उसोक्े अनुकद्पको 
'पिष्टपशु' कहा है'। उसमें पिठारे (पीसे हुए चावल)के बने 
हुए व्यवहार होता है। मनुसंहितामें भी (५३७) घृतपशु- 
का उल्लेख देखा जाता है किन्तु वह यजशार्थक नहीं है। 

उक्त ग्यारद्द भ्रकारके यज्ञोमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और चेश्य 
हन तीनोंका समान अधिकार है । ब्राह्मण द्वारा ग्रह्दोत 
शुद्रोका इसमें अधिकार नदों । इस यज्षमें ऋक्‌ : पद्च ), 
यजुः ( गद्य ) और साम्र ( गीत ) ये तीन प्रकारके सच- 
विध वेद्मन्ल्र द्वी ध्यवद्वत होते हैं। दशे और पौर्णमास 
नामक दो यागोंमें ऋक और यज्ञः मन्‍लत्रकी ही आवश्य- 
कता होतो है। साममनन्‍लका विशेष प्रयोजन नहीं होता । 
अग्निहोल नामक यज्ञमें ऋडमन्त्रका ध्यवहार नही है; 
सिर्फ गद्य प्रधान यजुमन्त्रसे दी वह सम्पन्न होता 
है। किन्तु आदि सोमसंह्था अग्निष्टीम नामक सच- 
प्रधान यश्षमें संभी प्रकारके ( ऋक, यज्ञ! ओर साम ) 
मन्‍्लोंकी भावश्यकता होती हैं। इस कारण उक्त यागमें 
ऋग्वेदवित्‌ द्वीता, यज़ु॒र्वेदवित्‌ अध्चयु, सामघेदबित्‌ 
उद्बाता तथा सम्पूर्ण लिचेदवित्‌ अर्थात्‌ ऋकसंहिता, 
यजुःसंहिता, सामसंद्िता और अथर्वसंदिताके मध्य 
स्थित ऋक, यज्ञुः ओर सांममन्‍्त्र जिन्‍्दोंने अध्ययन किये 
हैं बे ही चतुशसंद्वितावित्‌ ब्रह्मा हैं। थे बार व्यक्ति 
ऋत्विक्‌ बृत होते हैं । 

ऋत्विकोंकी ऋग्वेद भोर सामबेदीय मन्त्र उच्चेः- 


| 
। 
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रुवरसे तथा यज्जञवंदीय पाठ उपांशुकमसे उच्चारण 
करना चाहिये। आश्रुत, प्रत्याश्न॒त, प्रवर, संबाद और 
सम्प षकी ज्गद्द यज्जु उपांशुक्रमसे पढ़नेका नियम नहों“& 
है। आवश्यकतानुसार यथारुथानमें ( १९, १४७, १६ स्‌० ) 
यह सब मन्‍्ल मध्यम और तारस्वरमें ही पाया ज्ञाता 
है । आज्य दोनों भाग समर्णणके पहले आश्राच, प्रत्या- 
श्राव, प्रवर, संवाद और स्थउप्रे बमन्‍ल रुवरमें पढ़नां 
चाहिये। स्वर शब्दमें देखो। 
सोमयश समूदोंका प्रात्यहिक कार्यकलाप प्रातःसवन, 

माध्यन्दिन सवन ओर तृतीय सवन कहलाता है। प्रात।- 
कालोन प्रातःसबन यागाडुकी विधि पएतरेय, तेत्तिरीय, 
शतपथ ओर छान्दीग्य भादि ब्राक्षणमें तथा आश्वक्ायन, 
कात्यायन ओर सांख्यावणसूलमें विशद्रूपसे लिखा गया 
दे। स्विष्क्रत भड़यागके आश्रावादि और माध्यन्दिन 
सवनका मन्त्र मध्यमसु्वरसे तथा तृतीय सवबनका मन्त्र 
क्र एख्चरसे पढ़ा जाता है। 

यज्ञकी परिभाषाके श्य खूतमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
येश्य इन्द्दी' तीन द्विजातियोंकरा यश्ञमें अधिकार बतलाया 
है। किन्तु आर्विज्य अर्थात्‌ ऋत्विकका कायो एकमात्र 
ब्रह्मणकों ही करना चादिये। क्षत्रिय और वेश्य सिर्फ 
यज्ञमान हो सकते हैं। अतप॒व यज्ञमानकों पाठ्य मन्त्रावि- 
का पाठ ओर यज्ञमान-कर्चांध्य यागाड़गदिका अनुष्ठान भी 
करनेका अधिकार है| शूद्का वह भी अधिकार नही है। 

सोमयज्ञके अद्दीन और पएकाहमें सोलह ऋत्विक 
दीक्षित द्वोते हैं। उनमें होता, अध्वयु , त्रह्मां और उद्घाता 
ये चार प्रधान हैं| मेत्रावरण, अच्छावाक और भप्रावस्तत 
होताके ; ब्राह्मणच्छ सि, आग्नोभ और पोता ब्रह्माके ; 
प्रस्तोता, प्रतिहर्सां और खुत्रह्मण्य उद्राताके सहकारो हैं । 
खूत्रमें पे सोलद तथा ग्रदपतिकुल सत्तरद्‌ ऋत्विक, 
दोक्षित होते हैं| (भाभ्व० भो० ४१ सूतमें देखो |) अछावा 
इसके यशविशेषमें आल य, सद्रुय, उपगाता और शमिता 
आदि भी वृत हुआ करते हैं। ऐतरेय्रा० ७१।१ देखो। 

सभी क्रतुओंमें अग्निदिवका सिर्पा एक बार. आह्वान 
होगा। अर्थात्‌ प्रति दिन या प्रत्येक काममें पुनः पुनः 
अभ्निकी स्थापना न करनी होगी । जिन सब यश्षोंमें 
प्रधांनत) तोन प्रकारकी अग्निकी रुथापना करनो होती है 


यज्ञ--यज्ञकोप 


उन ले ताग्नि' साध्य यागोंकोी क्रतु अर्थात्‌ सप्त सोम- | 
संख्या कहते हैं । लौताग्नि यथा-श्म गाहा, श्य 
'दृक्षिण' और १य 'आहचनीय' आश्वक्ायनके रय अ० रप 
और ४र्था सूल्रमें गाह पत्यात्मिककों पिता, दक्षिणाग्निको 
पुल और आहवनीयाग्निकों पौल कहा है। विशेषतः शतपथ- 
में १६॥२४ आदि और कात्या« श्रौ-सु० २७७२६ और ५'८।६ 
भादि देखो । छान्दोग्य उपनिषदुके २।-४।११ और ४१११ 
तथा मनुके २३ अध्याय २३१ इलोकमें भी लत ताग्निका 
परिचय है । ह 

आंध्ययु को ही यशमात्रका प्रधान कर्ता जानना 
चादिये । आध्वयु के क्रियागुणसे हो यज्ञ संगठित 
दोता है। द्वोता, प्रह्मा ओर उद्बाता उसके अलड्भर- 
स्वरूप हैं। अथथांत्‌ यज्ञुरूप यशदेहमें ऋक जिस प्रकार 
भूषणस्वरूप है, सामरूप मणि भी उसी प्रकार उसमें 
आश्रित रह कर यागके सौष्टवको बढ़ाती है । 

होममालमें सर्पणशील घुत ( गध्य घुत )-की द्वी 
आहुति देगे तथा जुट्वको हो केवलमाल दोमसाधन 
पात्र समर गे । आधारादिके लिये जुह द्वारा असम्पाद 
कार्यमें स्व ही दोमसाधन पात्र होगा । विशेष उल्लेख 
महों रहनेसे आहवनीयाग्निमें ही आहुति देनी 
चाहिये । प्रति कार्यकी समाप्तिमें ज्ञुह आदि 
यशपांत्रोंकीं उष्णीदकादि द्वारा ऊपर कहे गये नियमोंसे 
संस्कृत करना होगा । उनके नष्ट होने पर फिरसे दूसरा 
प्रदण करनेका नियम है। नित्याग्निहोत्रकारीको चाहिये, 
कि थे अग्न्याध्यानकालसे ले कर यावज्ञीवन यशपात्रकी 
यलपूर्थक रक्षा फरे'। उनके मरने पर उनकी खिता पर 
शबके ऊपर यथाविधि भौर यथास्थान पात्रोंकोी सजञ्ञा 
कर जलानेका नियम है। जिन दो लकड़ियोंकोी रगड़ 
कर अग्नि निकॉली जातो है उन दो अरणियोंका सत्कार 
भी इसी नियमके अधीन है। 

मन्‍ल और ब्राह्मण प्रन्थ यश्षके प्रमाण हैं। इसलिये 
उन भ्रस्थोंके अनुसार सभी यज्ञ समाप्त करना उचित है । 
वैदिक मन्ल और ब्राह्मणभागमें जो सब बचन अस्तात 
नहीं हैं. अर्थात्‌ वेदमें अपठित हैं उन्हे मन्‍्ल नहीं कद 
सकते। पे प्रवर, ऊह भादि कद्दलाते हैं। यागोंमें देव- 
घधरण और मजुष्यवरण--ऋत्विकादिके इन दोनों प्रकार: 
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के यरणोंके वाक्यको हो प्रवर कहते हैं। वेदिक मन्ला- 
न्तर्गत शब्दादिके परिवर्तन तथा यजश्ोय संकरप वाक्य 
ओर आशोर्वादमें यज़मानादिके नाम प्रहण यथांक्रम ऊद्द 
और नामथेयप्रहण नामसे मन्‍्लांशविशेषमें सन्निविष्ट 
हुए हैं । 
२ विष्णु । ( मारत १३॥१६६।११७ ) 

यशज्ञक ( सं० पु० ) यश्-खार्थ कन्‌ | 
यश करनेवाला | 

यशकर्त्ता ( सं० लि० ) यश करनेवाला, याजक | 

यशकर्मन ( सं० क्ली० ) यशरूपं कर्मधा०। १ यशरूप काम 
यश | २ यशका काम । ३ ब्राह्मण | ब्राह्मणोंके यश ही 
एकमाल अवश्य कत्तेथ्य कम है। ( रामायण १॥१३।३६ ) 

यश्कल्प ( सं० पु० ) विष्णु । 

यज्ञकाम ( स० लि० ) यज्ञाभिलाषी, यशकी ६च्छा थ.रने- 
चाला । 

यशकार ( स ० लि० ) यश्ञकारी, यश करनेवाला । 

यज्षकारी ( स० पु० ) यशकार देखो । 

यशकाल (स० १०) १ यज्ञादिके लिये शार्रों द्वारा 
निविष्ट समय । २ पौर्णमासी, पूर्णिमा। 


यज्ञकोलक (स ० पु०) यूपकाष्ठ, काठका वह खू'टा जिसमें 
यशके लिये बलि दिया ज्ञानिवाला पशु बांधा जाता था। 


यज्षकुर॒ड ( स ० क्लकी० ) यशखूय कुणडः। यज्ञ. कुरड । 
जिस कुणडमें होम किया जाता है उसको यशकुण्ड कद्दते 
हैं। हाथ भर चोकोन तांवेकी घातुसे होमके लिये ज्ञो 
कुण्ड तेयार किया जांता है वही द्ोमकुएड कहलाता 
है। इस होमकुण्डके ऊपर स्थरिडल बना और संस्कार 
कर उसमें होम करना द्वोता है | 


१ यश | २ याज्ञक, 


यशक्रत्‌ (स० लि०) यश' करोतीति कृ-क्थिप्‌, तुकूच । 
१ यागकर्त्ता, यज्ञ करनेवाला । (पु०) २ विष्णु । ६ 
सद्याद्रिवणित एक राजा | 

यशकझृन्तत ( स'० क्ली०) यशका अशविशेष । 

यशकेतु (स ० पु०) १ यशवित्‌ । २ यज्ञप्रशापक, वह जो 
यश्षकी क्रियाओंका शाता हो । ३ रामायणके अनुसार 
पक राक्षसका नाम । 

यक्षकोप (स'० पु०) १ यशह्ध षो, वह जो यह्से दष करता 


डै४२ 


हो। २ रावणके दलका एक राक्षस जिसका उल्लेख 
वाल्मीकीय रामायणमें है । 
यजश्ञक्रतु (स'० पु० ) १५ सम्पूर्ण याग, यज्षका शेष । २ 
विष्णु। ३ यज्ञ । ४ क्रतुयाग | 
यशक्रियां ( स'० स्री० ) १ यजशके काम। २ कर्मकाएड 
यज्ञगाथा ( स'० स््री० ) यज्ञाथं विहित मन्त्र । 
यशगिरि ( स'० पु० ; पुराणानुसार पक पर्वतका नाम 
यज्ञगीता ( स'० र्नी० ) यज्ञप्रकरण निवांह करनेका मनन्‍्ल 
यश्षगुप्त--एक प्रसिद्ध जैन | 
यज्ञघोष --पक प्राचोन फवि | 
यक्षप्न ( स'० लि० ) यज्ञ इन्ति इन-टक । 
कारी, यज्ञ विध्वंस करनेवाला । २ राक्षस । 
यशछाग ( स'० पु० ) वह बकरा जो यज्ञमें बलिदिया 


१ यशनाश- 


ज्ञाता है । 
यज्ञ (सं० लि०) यज्ञ" यज्ञावचानं जञानाति शा-क । यशविदु- 
यशके दिधान जाननेबाला | 
यशतति (स'० स्त्री०)) १ वलि। २ यज्ञमें उत्सर्ग करने योग्य 
उपकरण आदि | 
यक्षतनु ( स० ख््री०) १ यज्ष प्राकार। २ यजाडूुको हट 
आदि। ३ ध्याहतिभेद । 
यज्ञत्राता (स'० पु०) १ यशरक्षाकत्तों, वद्द जो यशकी रक्षा 
करता दी । २ विष्णु । 
यशद्क्षिणा ( सं० ख््रो० ) वह द्क्षिणा जो यशके समाप्त हो 
जाने पर यश करनेवाले पुरोहितकी तृप्तिके लिये दी आय । 
यशवृत्त (स'० पु०) १ रामायणमें वर्णित पक व्यक्ति । इस- 
का वध-वृत्तान्त छे कर प्रसिद्ध फरासीसी परिडत 7४, 
0४०9 पक कविता बना गये हैं। २ जैन हरिवंश और 
कथासरित्सागर-वर्णित दो व्यक्ति । 
यशद्त्तक (स० १०) थधह पुत्र जो यश्ञके प्रसादखरुप 
प्राप्त हुआा हो | 
यशद्सशर्मा--यजुर्वेदी एक ब्राह्मण । 
यशदीक्षा ( सं० ख्ली० ) यशस्य दीक्षा । यशविषयक-दीक्षा । 
ब्राह्मणोंकी यजदीक्षा दान उनका तीसरा जन्म होता है। 
“पातुरग्र ईऔघिजनन॑ द्वितीय मौ'जीवन्धने। 
तृतीय' यशदीक्षायां द्विजस्थ श्रुतिचोदनात्‌ ॥” 
( मनु ०२१६६ ) 


यज्ञक्रतु - 


यज्ञपथ 


यश करनेमें प्रवृत होनेका नाम यह्षदीक्षा है। ब्राह्मणों 

की उत्पत्ति पहला जन्म, उपनयन दूसरा जन्म तथा यज्ञ- 
दीक्षा तीसरा जन्‍म है। 

यज्ञदी क्षित--भग्नो भ्रप्रयोगके रचयिता । 

यशदेष--जैनदरिवंशके अनुसार एक व्यक्ति । 

यश्द्रव्य ( स'० क्लो० ) यशस्य द्वव्य। यज्लीय द्वब्यादवि, बह 
द्रव्य जिससे यज्ञ हो । 

यशद्रुद् (सं० पु०) यज्ञ द्रह्मति द्रद-क्षप। यश्षमें विध्न 
बाधा डालनेवाला राक्षस । ० 

यज्षघर (सं० पु०) धरतोति घ्रू-अच, यश्चस्य घरः | विष्णु । 

यशधीर ( सं० लि० ) यश आदिमें विलक्षण बुद्धि । 

यश्षधूप ( सं० पु० ) सज्ञ वृक्ष, घूनाका पेड़ । 

यशनारायण--१ महाभारत व्याख्यान ओर रघुनाथविलास- 
के प्रणता । २ एक वेयाकरण। माधवीय धातुशक्तिमे 
इसका नाभोदलेख हं | 


यज्ञनारायण दोक्षित--१ प्रभामए्डल नामक शास्रप्रदी एन- 
टोकाके रचयिता। <२ चैड्डुटेश्वर कृत चित्रवन्ध, राप्ता- 
यणके एक टीकाकार, गोविन्ददी क्षितके पुत्र। ये अपने 
भाई ( वाक्तिकाभरणके प्रणेता ) वेडडुटेश्वर दीक्षितके गुरु 
थे। ३ आचार्यभेद। 

यशनिष्कृत ( सं० लि० ) यशके निगंभनकर्ता | 

यशनो ( सं० लि० ) यश्' नयति नि-क्विप्‌ू। यशनिवांहक, 
यज्ञके नेता | 

यशनेता ( सं० पु० ) महासोमलता । 

यज्ञनेमि ( सं० पु० ) श्रीकृष्ण । 

यशपति ( सं० पु० ) यशरूप पति१।। १ यजमान, वह जो 
यज्ञ करता हो । २ यशपालक सोम । ४ विष्णु । 

यज्ञपति उपाध्याय--तक्त्वचिन्तामणिप्रभाके प्रणेता । रघ- 
नांथ और गदांधरने इनका मत उब्लेख किया है। 

यजश्पली (सं० सत्री०) यशरुय पतल्ली। १ पक्षकी स्री, 
दृक्षिणा । २ पुराणानुसार यश करनेवाले माथुर ब्राह्मणों- 
की वे स्त्रियां जो अपने पतियों मन्ता करने पर भी श्री- 
कृष्णके लिये भोजन ले कर बनमें गई थो। 


यक्षपथ ( सं० पु०) १ यज्षकी प्रणाली। ३ यह राख्ता 
जिससे यश्षमें आया जाता है । 


यश्ञपद--यज्ञयोग्य 


यशपद्‌ ( सं० ख्री० ) यश्षकामी, वह ज्ञो यशके लिये विच- 
रण करता हो । 

यशप्‌रिभाषा--आपस्तम्बकूत सूलभेद । 

यशपरुस ( स ० की० ) यज्ञांण । 

यशफ्वेत--पुराणाचुसार एक पर्वतका नाम ज्ञो नमंदाके 
उत्तर-पश्चिममें है । 

यशपशु ( स'० पु०) यज्ञाथ पशु। १ घह पशु जिसका 
यज्ञतें बलिदान क्रिया जाय । २ घोटक, घोड़ा । ३ बकरा । 
यश्कम में ज्िन सब पशुभोका प्रयोजन होता है उन्हें यश- 
पशु कहते है । चासुदेवभद्वकूत यशपशुमीमांस!में इनको 
विख्तृत आलोचना है | 

यशपात्र ( स'० की० ) यश्एय पात्र । यज्ञमें काम आनेवाले 
काठके बने हुए बरतन । 

यशपात्रीय ( स'० लि० ) यशपाल्रसम्बन्धोय । 

यशपादप ( स'० पु० ) विकड्डुत वुक्ष, क्टकोका पेड़ । 

यक्षपाए्व ( स'० पु० ) एक प्राचीन ऋषिका नाम । इनका 
उल्लेख पराशर रूप्तुतिम हे । 

यशपाल ( स'० पु० ) यशका स रक्षक, यश्षकी रक्षा ऋरने- 
बाला । 

यश्षपुच्छ ( स'० क्ी० ) यशका शेषभाग । 

यज्पुमस_(स'० पु०) यशरूपी पुमांन। परशपुरुष, विष्णु । 

यज्॒धुरुष (स० पु० ) यश्लरूपी पुरुषः। विष्णु। 

यज्ञप्री (स'० लि० ) यश हविशिः प्रीणयति प्री-क्विप्‌। 
यज्ीय दृषिः आदि द्वारा देवताओंका प्रीति उत्पादक । 

यशफलद्‌ ( स'० लि० ) यशफलं ददातीति दा-क | यशका 
फल देनेवाले, विष्णु । 

यशवन्घु ( स'० पु०) यशकमके सदकारी । 

यज्षबाहु ( स' ० पु० ) १ अग्निका एक नाम | २ पुराणानु- 
सार शादमलिद्वीपके पुक राज़ाका. नाम । 

यशभाग ( स'० पु० ) यज्षव्य भाग:। १ यशक्रा अश जो 
देवताओंकी दिया जाता है। २ देवताभेद, वे देवता 
जिन्हे' यक्षका भाग मिलता है । 

यशभाजन ( स'० को0 ) यशस्य भाजनं | यशपात्र । 

यज्षमाणए्ड ( स ० कछो० ) यशरुय भाएड । यज्ञक्ता भारड, 
यश्षपात्र । 

यक्षतावन ( स० लि० ) विष्णु । 
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और 


यशभुज ( स० लि० ) यज्ञ भु डकते भुज-क्विप्‌। यज्ष- 
भाक्ता विप्र । 

यशभूमि ( स'० स््री० ) यशरुय भूमिः। यशह्थान, वह 
रु्थान जहां यज्ञ होता है । 

यशभूषण ( स ० पु० ) कुश | 

यशभ्त्‌ ( स'० पु० ) यश' विभक्ति भ-क्विप्‌। यिष्ण। 
यशमैरव--सूतगीत टीका के प्रणेता । 

यज्ञभोक्त, ( स'० लि० ) यज्ञल्य भोक्ता । विष्ण । 
यक्षतएडप ( स० पु० कछी० ) यशवेदी, यश फरनेके लिये 
बनाया हुआ मणडप। 

यज्ञमएडल ( स ० कछ्ी० ) यज्ञस्थल, वह रूथान जो यज्ञ 
करनेके लिये घेरा गया हो । 

यक्षमन्द्रि ( स० पु० ) यशशाला । 

यशमनस्‌ ( स० लि० ) यज्ञादिमें न्वस्तचित्त । 

यश्भन्मन्‌ ( सं० लि० ) यशकार्यमें मतिमान; विधिपू्षक 
यज्ञ करनेवाला | 

यज्ञमय (सं० लि०) यश-स्वरूपे मयट। यज्ञख्वरूप; 
विष्णु | । 

यशमददोत्सव ( स' ० पु० ) यज्ञ एव महोत्सवः। यशरुूप 
मद्दोत्सव, यजश्ञके लिये भारी उत्सव । 

यशमालि-- बृहन्नारदीय पुराण-चर्णित पक ब्राह्मण, घेद- 
मालिके पुत्र 

यक्षमित्र-ए% प्रसिद्ध जैन-साधु । 

यज्ञमिश्र--रत्नपश्चक नामक ज्योतिश्र न्थके प्रणेता । 

यज्षमुलत ( सं> को ० ) यज्ञका आरस्म या मुखपात । 

यज्षमुष ( स ० पु० ) यज्ञापहरणकारी राक्षस | 

यशमुद्द ( स० पु० ) यज्षमोहकारो राक्षस । 

यक्षम्ूक्त--असिद्धिनिरूपण व्याख्यानके प्रणेता, काशीनाथ 
के पूर्वपुरुष । थे एक छुपरिडत थे। 


| यज्ञम्त्ति काशोनाथ--तस्‍्वन्िन्‍्तामणिके एक टीकाकार । 
 यज्षमनि ( सं० की ० ) आयुधविशेष, एक प्रकारका अख। 
' यज्ञयशरस्‌ ( सं० को० ) यश्ञको गरिमा । 


यशयूप ( सं० पु० ) यूपकाछ्ठ, वह खस्भा जिसमें यश्षका 
बलि-पशु बांधा जाता था | 

यक्षयोग्य ( सं० पु० ) यश थोग्य उचितः | १ उड़ स्वरपृक्ष, 
गूलरका पेड़ २ यागाह, यश्ञके योग्य । 


डर ४ 


यशरस ( सं० पु०) सोम। 

यज्षराज़ ( सं० पु० ) चन्द्रमा । 

यशरुचि ( सं० पु० ) दानवभेद, एक दानवका नाम | 

यशरेतस्‌ ( सं० क्ली० ) सोम । 

यज्षत्त ( सं० लि० ) यज्षके लिये निद्ष्ट या रक्षित । 

यशलिड़ ( स'० पु० ) श्रीकृष्णको पक नाम | 

यशवचस्‌ ( स'० ऊक्ली० ) १ यश्षमन्त्र । (पु०) २ आचाये- 
भेद, राजस्तन्वायनका गोलापत्य । 

यश्वत्‌ (सं ० लि० ) यशः विद्यतेषरूयष मतुप्‌ मख्य व। 
यशविशिष्ट, यश्ञ करनेवाला । 

यशवनस्‌ ( स० लि० ) संभक्त यश, परस्पर विभक्त यज्ञ । 

यक्षचराह ( स० पु० ) विष्णु । कहते हैं, कि विष्णने वराह 
रूप चारण फरनेके उपरान्त जब अपना शरीर छोड़ा तब 
उनके भिन्‍न भिन्‍न अगोंसे यशक्री सामभ्री बन गई। 
इसोसे उनका यह नाम पड़ा । कालिकापुराणके २६, 
३० और ३१वे' अध्यायमें विशेष दिवरण वणित है। 

यश शब्द देखो 

यशवद्ध न ( स'० लि० ) यशको बढ़ानेवाला। 

यज्वर्मा-पएक प्राचीन राज़ाका नाम | 

यक्वदक (स ० पु०) १ प्रायीन ऋषि, याशवव्ययके पिता । 
ये यशके लिये उपदेश देते थे इसोसे इनका यह नाम 
पड़ा है । २ भिताक्षराके रचयिता । 

यशवली ( स' ० ख््रो० ) यशध्य वल्ली । सोमवढली, सोम- 
लता । 

यशवाट (सं ० बु०) यशस्‍्य वाटों गरृह। यश्स्थान, 
यशशाला | 

यज्षचास्तु ( स ० क्ली० ) यशरुथान। 

यशवाह ( स० लि० ) १ याजक, यज्ञ फरनेबाला। २ 
काशिकेयके एक अनुचरका नाम । 

यजक्षवाहन ( स० लि० ) १ यशवहनकारो, यज्ञ करनेवाला। 
२ ब्राह्मण | ३ विष्ण। ४ शिव | 

यशवाहस_(स ० लि०) १ यशनिर्वादक, यश करनेयवाला | 
२ यश्ञषका प्रापणीय अंश । 


यशवाहिन्‌ ( स० लि० ) यज्ञ वह-णिनि | यशवहनकारो, 
यहका सब काम करनेवाला । 


यत्नरस--यज्ञ श्र प्ठा 


यशविद्‌ ( स० लि० ) यज्ष' वेशि विदु-क्धिप_। यशवैत्ता, 
यज्ञ ज्ञाननेवाला । 
यज्षचिद्या ( स० स्रो० ) यश विषयमें सम्यक अभिज्ञान । 
यशवीय ( स ०:पु० ) विष्ण | 
यज्ञगृक्ष ( स ० पु० ) यजश्ञस्य वृक्ष! । १ वरयवृक्ष, बड़का 
पेड़। २ विकड्डतवृक्ष, करकोका पेड़। जिस वृक्षकी 
लकड़ीसे यज्ञीय होम होता है उसको यशवृक्ष कद्ते हैं । 
यशवृध_( स'० लि० ) यश्से परितुष्ट । 
यशवचेदी (स० खत्रो० ) यक्षके लिये बनाई गई ऊ ची थेदी । 
यश्षवेशस ( स'० क्ली० ) यशको नाश या अपविश्र करना। 
यज्षत्रत ( स० ति० ) यशज्चषकारो, यश करनेवाला | 
यशशत्रु (स ० पु० ) यज्ञषस्थ शलुः। १ राक्षस । २खर 
राक्षसका पक सेनापति जिसे रामचन्द्रने मारा था । 
यशशरण ( स'० क्ली० ) यशवेदीके ऊपर निर्मित सामयिक 
आच्छादन । 
यशशाला ( स० सत्री० ) यज्ञस्य शाला। 
करनेका स्थांन | 
यशशाख ( स'० को० ) यशविषयक' शास्त्र । यश विष * 
यक शास्त्र, वद्द शास्त्र जिसमें यज्ञों और उनके छत्यों 
आदिका विवेचन हो । 
यज्शील ( स० लि० ) यज्ञ शीर' ख्वभावों यख्य। १ 
यज्ञोनुष्ठानकारों, यश करनेवाला | 
“वद्ध न' यशशीक्षानां (देवश्थ' तद्‌ विदुबु धा। ॥” 
( मनु० १११२२ ) 
यशशील व्यक्तिका जो धन है वद देवस्व है। दैव- 
सेवामें ही यद धन लगाना उचित है। (पु०) २ 
ब्राह्मण । 
यक्षशकर ( स० पु. ) यशवराह्ट देखो | 
यशशेष ( स'० पु० ) यशल्य शेष:। यशावशिष्ट, यश्षका 
शेष । 
यक्षत्री (स ० ख्री० ) यश्रस्य भ्री। । 
पुराणांठुसार एक रांजाका नाम | 
यज्षञश्नीसातकणॉ--दाक्षिणात्यके सातवाहनवंशीय एक 
राजा । सातवाहनव श देखो । 
यश्षश्रेष्ठा ( स'० खो० ) यज्ञ श्रेष्ठा । 
लता | 


यशशणह, यश्ञ- 


१ यक्षका धनम | २ 


सोमवबद्ली, सोम- 


यज्स शित- यज्वारि 


यश्षसंशित ( स ७ खो० ) यशोलासित | 


यशसंख्तर (स० पु०) १ यह खुथान जहां यह मण्डप | 
, यशहृदय ( सं० पु० ) विष्ण । 


बनाया ज्ञाय, यशभूमि | २ शुक्ृरभ, सफेद कुश । 

यशसंख्था ( स'० खी० ) यशका आकार या मूलभित्ति। 

यशसद्न ( स'० क्लो० ) यशर्य सदन'। यक्षरुथान, यश 
करनेका रुथांन या मण्डप | 

यशसद्स ( स७ कली० ) यज्ञ्में उपख्थित जनमण्डली । 

यज्ञसाध ( स'० लि० ) यज्ञ साधयतीति साथ -फ्विप_। 
यज्चषसाधक, यशकी रक्षा करनेवाला । 

यशसाधन ( स'० लि० ) यश्' साधयतीति साध _णिन्र_ 
व्यु। १ यशसाधक, यज्षकोी रक्षा करनेवाला | (पु०) 
२ विष्णु । 

यशंसाधनी ( स'० ख््री० ) सोमलता । 

यशस!र ( स० पु० ) यश सार उत्कृष्ट।। यशोडुम्बरवृक्ष, 
गूलरका पेड़। 

यशसारथि ( स'० क्ली० ) सामभेद । 

यशसिद्धि ( स'० स््री० ) *१ यशरो समाप्ति । 
उद् श्यसिद्धि । 

यशसूकर ( स'० पु० ) विष्णु । यशबराह देखो । 

यज्ञसूत्र (स'० क्ली०) यश घृत' सूत्र | यशोपचीत, जनेऊ | 


२ यशकरी 


यह सूल यश कर धारण किया जांता है इसलिये इसे यज्ञ- 


सूत्र कहते है । यशापवीत देखो । 

यशलेन ( सं० पु०) १ राजा द्वर पद । २ विद्भके एक 
राज़ाका नाम | ३ दानवभेद | ४ बविष्णु। ५दो 
ब्राह्मण । 

यज्षसोम ( सं० पु० ) कथासरित्सागरवर्णित एक ब्राह्मण । 

यज्ञस्तम्भ ( स'० पु० ) यूप, वह खंभा जिसमें पशु बांधा 
आता दे | 

यश्चरुथलछ ( सं० क्लो० ) १ यशमण्डप | २ कलिडू देशान्त- 
गत एक नगर । ३ प्राममेद । 8४ अग्रहारमभेद्‌ । 

यज्ञस्थाणु (स'० पु० ) यशस्थम्म, वह खंभा जिसमें यश- 
पशु बांधा जाता है। 

यक्षर्थान ( स'० की० ) यशरुय रुथान ६-तत्‌ । यश्षवाट्‌, 
अद्दां यश होता हे । 

यहाखामिन ( स*० पु० ) कथासरित्सागर-वर्णित एक 
ध्राह्मण । 


४५४ 


यशहन्‌ ( स'० लि० ) यज्ञ! हन्ति इन-क्िप्‌। १ यह्षमे 
विध्नवाधा डालनेवाला राक्षस। (प०)२ शिव । 


यशहोता ( स'० पु० ) यशहोत्‌ देखो 

यशहोतू (सं० पु०) १ यज्षक्ा होता, यज्ञमें देवताओंका 
आवाहन करनेवाला । २ भागवतके अनुसार उत्तम- 
मनुके पत्र पुनका नाम | 

यज्ञांश (सं ० पु०) यशरु्य अंशः। यशक्रा अश, यज्ञ- 
का भांग । 

यज्षांशभुज्‌ ( स'० पु० ) देवगण । 

यश्ञागार ( स० पु०) यशशाला, वह स्थान या मण्डप 
जहां यश होता हो । 

यशाडुः (स'० पु०) यश अक्रुति प्राप्नोतोति अक्ु-अण। १ 
उडुम्बर वृक्ष, गूलरका पेड़ । २ खद्रि वृक्ष, खैरका पेड़ | 
३ ब्रह्मणयशिका, भारंगी । ४ विष्णु | ( कह्ली० ) यश्षस्य 
अड्डू । ५ यज्ञषक्ा अग॒, यज्ञका अवयव । 

याशाडुग ( स'० खो० ) यशतड्भति प्राप्नोति या अद्भ-अण्‌ 
टाप। सोमवल्ी, सोमलता। ( राजनि० ) 

यज्ञात्मन्‌ ( स'० पु० ) यज्ञ आत्मा यर्य । विष्णु । 
यशात्मनमिश्र--एक परिडत, पार्थसारथिमिश्रके पिता । 
यश धिपति ( स'० पु० ) यशके खामी, विष्णु । 

यशानुकाशिन ( स'० लि० ) १ यशीय सदस्य; यशका सब 
काम देखनेवाला । २ यजश्वतस्वप्रकाश करनेबाला । 

यज्ञान्त (स० पु०) यशरु्य अन्तोन्‍्वसानं यस्मिन। १ 
अवभूत, वह शेष कम जिसके करनेका विधान मुख्य 
यज्ञ के सम।प्त होने पर है। २ यागशेष, यशकरा अन्न । 

यशान्तकृत्‌ ( स'० पु० ) यशान्तं करोति क-क्िप्‌ तुकूच । 
विष्णु । 

यशायज्िय ( स'० क्ली० ) सामभेद्‌ । 

यज्ञायतन ( स्‌ ० क्लो० ) यशमण्डप | 

यज्ञायुध ( स ० क्लीौ० ) दश प्रकारका यश्षपात्र । 
यज्ञायुधिन्‌ ( स' लि० ) यशपात्र द्वारा सम्पस्न, यश्पाल- 
निष्पादित । 

यज्ञारड़ शपुरी ( स' ० खत्री० ) नगरभेव्‌ । 

यज्ञारि ( स'० पु० ) यशल्य द्क्षयशर्य अरिनॉशकाः। १ 
शिव। २ राक्षस | 


है 


यज्ञाथ ( स'० अध्य० ) यज्ञके निभित्त | 

यज्ञाह ( स'० लि० ) यशकरा उपयुक्त । 

यज्ञावयत्र ( स'० लि० ) यज्ञ एवं अवयवों यरुय । ब्रिष्णु । 

यज्ञाशन ( स॒ ० पु० ) देवता । 

यज्ञासाह ( स'० ति० ) यश तह, यज्ञरी चारयिता। 

यशिक ( सं ० पु० ) अनुकलितो यज्ञदत्तः ( वहचो मनुष्य 
नाम्नष्ठय्‌ वा । पा ५॥३|३८ ) इति ठच् ( ठाजादावूद्ध " 
द्वितोदचः ।;पा ५॥३॥८३) इति प्रकृति ध्वितोबाद्व ऊदुध्वंरूप 
लोप; । १ यज्ञवत्तक, वह पुत्र जो यज्ञके प्रसाद्स्वरूप 
मिला हैे। । २ पलाशबूक्ष, पलाशका पेड़ । 

यशिन्‌ ( स० लि०) यकश्इनि। विष्णु । 

यशिय ( स'० लि० ) यशम्रहेति यज्ञ ( यज्ञत्वि ग्भ्यां घरवश्नी । 
पा (॥१॥७१ )इति घ। १ यज्षकर्माद, यज्ञ करने योग्य । 
२ यश की द्वितकर वरुतु। ( पु०) ३ द्वापर युग। ४ 
खद्रि वृक्ष, खैरका पेड़ । ५ पलाश । 

यजियदेश ( स० पु० ) यशिवश्चासी देशश्चेति। याग- 
करणोपयोगी देश, वद देश जिसमें यज्ञ करनेका 
विधान है | 

यशियपत्रक ( सं० पु० ) सितद्भ, सफेद कुश । 

यशियशाला ( स'० स्री० ) यश्चिया शाला । यागमरण्डप, 
मशग॒द | 

यज्ञाय ( सं० पु०) यज्ञ भवः यज्ञ ( गद्दादिभ्यश्र। पा 
४।२१३८) इति छ। १ उड्धम्बर वृक्ष,यूलरका पेड़। (ज़ि०) 
यागसम्बन्धीय, यशका । 

यक्षोय त्रह्मपादप (स'० पु०) यज्ञोयश्चासो ब्रह्मपादश्लेति | 
विकड्भुत वृक्ष, कंटकोका पेड़ | ( राजनि० ) 

यह भ्वर ( सं० ५० ) यक्नानामीश्वरः | विष्णु, यक्ष श । 

यह ध्वराय ( स० पु० ) निरक्तोलिजित आचायभेद | 

यज्ञ भ्वरी ( स० स्रो० ) मन्तभेद । 

यज्ञ घु ( स'० पु० ) ब्राह्मणोक्त एक ध्यक्ति | 

यक्ष ए ( सं० क्लोौ० ) यज्ञ इष्ट' | दोघरोदिषक तृण, रोदिस 
नाप्तकी घास | ( राजनि० ) ह 

यशोडुग्वर (स'० पु०) यज्ोचितः उद्धुम्बरः। उडधस्वर 
बुक्ष, यूलरका पेड़ । इस वुश्षक्नी लकड़ोले वश्ञकर्म होता 
है इसोसे इसे यशडुम्बर कहते हैं। पर्याय--हेमदुग्घो, 
मश्फल, यह्षाडू, देमदुग्घ ८, उडम्बर, अस्तुफल । इसका 


यह्ञार्थ--यह्ञोपवीर 


| गुण--शोतल, रुक्ष, गुर, पित्त, कफ और अख॑नाशक, 


मधुर, बर्णकर तथा ब्रणका शोधन भर रोपणकारक | 
( भावप्र० ) 


यश्ोपकरण ( स' ० क्ो० ) यशरुूय उपकरण । यशका उप- 
करण, वह वस्तु जो यश्में काम आती है। 
यज्ञोपवीत (स'० क्लो०) यशघ्त॑ उपवीतं | यशसूत्र, जनेऊ । 
पर्याय--प वित, ब्रह्मसूल, द्विजायनी । (त्रिका०) यथाचिद्दित 
यज्ञ करके यद्द उपवीत पहनना होता है, इसीसे इसको 
यशोपवोत कहते हैं । 
“पवबिलं यज्ञसूत्रश्न॒ यशापब्रीतमित्यपि । 
यशसुल्न॑ तदेवोपबीतं स्याइत्षिणे भुजे ॥ 
उदूधृते वामवाह्दो तु प्राचीनावीतमण्यदः । 
निवीतन्तु तदेव स्यांदूद्ध्वेवत्षसि रम्बितम्‌ ॥!! 
( जटठाधर ) 


यह बायें हाथके ऊपरसे दाहिने द्ाथकी ओर लटका 
रहता दे इसोसे इसका नाम उपवोत है। 
. “ऊद्ध्वन्तु त्रिद्वतं सुल॑ सधवानिर्मित' शने; ॥ 
तन्तुत्रयमधावृत्त' यश्सृत्र' विदुब्रु धा; ॥ 
त्रिगुणं तद्प्रन्थियुक्त' वेदप्रवरसम्मितम्‌ | 
शिरं।धरान्नभिमध्यां प्रृष्ठाद परिमाणकम्‌ ॥ 
यजुविंदां नाभिमितं सामगानामयं विधि; | 
वामस्कन्धेन विध्वुतं यशसत्र फ्षप्रदम्‌॥” 
“( कल्किपु० ४ अ० ) 
तीन खूलोंकी पक साथ लपेट कर यद्द बनाया जाता 
है। सधवाकों ही यह बनाना चाहिये। विधवाफा 
बनाया हुआ यज्ञोपवीत नहों पहनना चादिये | उस सूल- 
को फिर तीन गुण करके वेदोक्त प्रवरके अनुसार अथांत्‌ 
जिस गोलके लिये जितना प्रवर चिद्त है, उतनी ही 
प्रन्थि देनी चाहिये । यदि प्रवरकी संख्या तीन हो, तो 
प्रन्थिकी स रूपा भी तोन ओर यदि चार तो प्रन्थिकी भी 
चार सझया होगी। यज्जुवंदियोंके यशज्नोपचोतका प्रमाण 
मख्तकसे नाभि तक तथा सामवेदियोंका बाएं कंथेसे 
दुहिने दहदाथके अंगूठे तक दहोगा। भ्रन्थि दे कर निम्नोक्त 
मन्त्र पढ़ करके इसे पहनना द्वोता है। मन्ल इस 
प्रकार दै-- 


यज्गोपवीत॑ 


“यशोपवीत॑ परम पबित्र' वृहस्पतेय त्‌ सहज पुरस्तात्‌ | 
आयुष्यमग्रन प्रतिमुश्च शुश्र' यश्ञोपवीत॑ बछमस्तु तेजः ॥” 
उपनयनसंस्कार । 

वेदाध्ययनके लिये बटुकों गुरुके समोप ले जाते हैं, 
इसोसे इस स'रुकारकों उपनयनसंस्कार कद्दते हैं। उप 
शब्दका अर्थ है गुरुके समीप, जिस कम द्वारा गुरुके 
समीप लिवाया ज्ञाता है, वही उपनयन पद्योच्य है ।# 

यह संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्य इन तीनोंमें 
होता है। इसमें पक्र विशेष नियम यह है, कि श्राह्मण 
बालकके लिये आठवें वें यह संस्कार करनेका विधान 
है। यदि इस समय विश्नवशतः न किया आय. तो १६ 
वर्षके भोतर जरूर करना चाहिये। यदि १६ वर्षके भी 
भोतर न हो, तो उसे पतितसावित्रीक कहते हैं। पीछे 
प्रायश्चिस करके उसका उपनसयन करना होगा । क्षत्रियों- 
के लिये ११वां वध उपनयनका प्रशरूतकाल दै। इस 
समय यदि न हो, तो बीस बर्षके भीतर भी हो सकता 
है। बोस वषके बाद्‌ उपनयन :देनेमें प्रायश्वित्त करना 
पड़ता है। 

क्षत्रिय बांलक़के छिये १२५वं वर्षमें उपनयन संख्कांर करने 

का विधान है। इसके बाद १४ वर्ष तक भी किया जा 
सकता है । यदि १४वें वर्षमें भी न हो, तो पूर्वोक्त- 
रूपसे प्रायश्चित्त करना होगा। पतितसावित्रोक दानसे 
उसे ब्रात्य कदते हैं। ब्रात्य होने पर उसका यथा- 
विधान प्रायश्चित्त करके यजशोपवीत धारण करना 
चाहिये। % 


# ग्ृह्योक्तकमणा येन समीप॑ नीयते गुरो; । 

बालो वेदाय तद्योगात्‌ बाल्षस्योपनयनं विदु) ॥” इतिस्मृतेः 
# “गर्भाध्मेषु ब्राहमणमुपनयेत्‌ । गर्मेकारशेष क्षत्रिय: गर्भ 
दादशेषु वेश्यः । आषोड़शादज़ाहमणल्यानतीतः काल्लो भवति 
आंद्वाविशात्‌ छत्रियस्य ऑचतुर्विशाद्‌ वेश्यस्य अत ऊदुष्ब पतित्न- 
साविश्रीका भवन्ति। नतानुपनयेयुर्नाध्थापयेयुन एतैविवाहयेयु। । 
गर्भवर्भमष्ठमं येषां वर्षाणां तानि वर्षाणि गर्भाष्टमानि तेषु गर्भाश- 

मेषु कत्त मान॑ ब्राहमणमुपनयेत्‌ ।” 
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हर 
व्यवस्था । 

पारसख्कर-गहासूलमें उपनयन-व्यवस्थासम्बन्धमें इस 
प्रकार लिखा है,--- 'त्रह्मतारो जिस समय भिक्षा ले'गे, 
उस समय ब्राह्मणको 'भवत! शब्दका पूर्वमें प्रयोग करके 
भिक्षा मागनो चाहिये, अर्थात्‌ 'भवति भिक्षां देह! ऐसा 
कह कर भिक्षा मांगे । क्षत्रिय 'भवत्‌' शब्दका भध्यमें 
और वेश्त अन्तमें प्रयोग करके भिक्षा ग्रहण करे | भिक्षा 
पहले मातासे पीछे मातृबन्धु तथा अन्यान्य ख्रियोसे और 
उसके बाद पिता एव पितृ-बन्घुओंसे मांगनोी चाहिये। 

सिक्षामें पाई हुई वस्तु आचायको नियेदन करके 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और घेश्य इन तीनों वर्णके वहुक जब 
तक सूर्यास्त न हो, तव तक वागयत हो अग्निके समीप 
बैठे रहे'। इन तीनों हो वर्णोंको ब्रह्मचर्यावरुथामें चार- 
पाई आदि पर नहोीं' सोना चाहिये। क्षार लूवणका 
प्यवचहार विलकुल न करे। उन्हें! दृष्डधारण, अग्नि- 
परिचरण, गुरुशुश्रषा और भिक्षाचर्या करना उचित है। 
प्रतिदिन जो भिक्षा मिले, वह आचायकों दे। मधु, 
मांस, मज़न ( हुदू ओर देवतीर्थादि रूतानका नाम मज़न 
है), उपय्यासन, स्ोगमन, अनृतवाक्यप्रयोग और अद्सा- 
दान परित्याग करे । 

४८ वर्ष तक श्रह्मचर्यका अवलग्बन करना होता है | 
इतने दिनोंके अन्दर प्रति वेद १२ वर्ण करके पढ़ना 
चांदिये । 

ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यका वख्र यथाक्रम शाण, 
क्षीम और आविक होना चाहिये | ऐणेय अथांत्‌ दरिणका 
चर्भ प्राह्मणका, उत्तरीय रुरुका चर्श क्षत्रिय और बकरे या 
गोचर्ग वेश्यका उत्तरोय होगा। अथवा इन तीनों वर्णों- 
का गोचर्ग उस्रीय दो सकता है। ब्राह्मणकी रशना 
( मेखला ) मौज्ञो अर्थात्‌ मुअ॒तृणकी क्षत्रियकी धजुर्ज्या 
और वबैश्यक्ली मौवीं या मुख नामक तृणविशेषकी मेखला 
होगी । 


तथालल विष्णधर्माशतरै-- 
“घोड़शाब्दो हि विप्रस्य राजन्यस्य द्विविशतिः । 
विंशति; स चतुर्थी च वे श्यल्य परिकी त्तिता ॥ 
सावित्री नातिबत्तेते अब ऊद्न्व॑ निवर्त्तते ॥! 


४प्ृष यज्योपबीत 


उपनथनकालमें यदि . मुझतणका अभाव हो, तो 
ब्राह्मण कुश, अश्वन्तक ओर वद्वजको भी मेखला धारण 
कर सकते हे। आजकल उपनयनकालमें कुशक्री हो 
मेजला बनाई जाती है।. 

व्रडधारणके विषयमें ब्राह्मणकोी पलाशका, क्षत्रिय- 
फो विद्थका और वेश्यकी यशदृत्रका द्रड्धारण करने 


कहा है। इस दण्डका परिमाण ब्राह्मणका केश तक, 


क्षत्रियका ललाट तक और बवेश्यका नासिका तक होना | 
चाहिये ।* 

आज कल उपनयनकालमें विलय, यशहृूमर ओर 
बांसका हो दण्ड भ्रदण करते देखा आता है। किस्तु 
इस दण्डके धारणमें तोनों व्णोंको भिन्न भिश्व प्रकारकी 
व्यवस्था लिस्नो है। 

अष्टम वा गर्भाष्ठम वर्णमें ही ब्राह्मणका उपनयन 
दोना चाहिये। पारर्करगृह्मसूतके भाष्यमें गदाधरने 
नाना प्रमाणादि दिखिलाते हुए कहा है, कि छठे और 
सातवें वर्षमें भो उपनयन हो सकता है । इसमें कुछ 
विशेषता भी देखती ज्ञाती है, अर्थात्‌ ब्रह्मवर्रसासकी कामना 
करके सातवें वर्षमे, आयुष्कामनामें ओठवोें व में, 
तैज़स्कामनामें नव वषमें, अन्‍्नादिकामनामें दशयें वर्षमें, 


% “अन्न भि्ताचर्यचरयां ।१ भवत पूर्वा ब्राकह्मणो मिक्तेत २ 
भवन्मध्यां राजन्यः ।३ भवदन्त्यां वेश्य; |४ मातर॑ प्रथमा- 
मेंके ।७ आचार्याय मैक्षं निवेदयित्वा बागूषतोडइद्दःशेप॑ तिष्ठे- 
दित्येके |।८. अधा्शाय्यक्षारक्षवनाशी स्यात्‌ ।१० दणडघारण*- 
मगिनपरिचरयां गुरुशुश्रृषा भिक्ञाचर्या ।११५ मधुमांसमजनोपर्या- 
सनर्रोग्मनावतादत्तादानानि वज्जयेत्‌ू ।१२ अष्टाचत्वारिंशत्‌ 
बर्षाणि वेदब्रह्मचर्य चरेत्‌ ।१३ द्वादश द्वादश वा प्रतिवेदम ।१४ 
वासांसि शाणक्षौमाविकानि ।१६ ऐशेयमजिनमुतमरीय ब्राह्म- 
गास्य ।१७ रोरव॑ राजन्यस्य |१८ आज गव्य' वा वे श्यस्य ११६ 
सबंषां वो गव्यमसति प्रधानत्वात्‌ू ।२० मौक्की रशना ब्राह्ष- 
गास्य |२१५ धनुर्ज्या राजन्यस्थ |२२ मौब्बीं वे श्यस्य |२३ 
मुझ्ाभावे कुशाश्मन्तकवल्वजानों ।२४ पाह्लाशो ब्राह्मणास्य 
दयड! ।२५ घे ल्‍था! राजन्यस्य ।२६ औदुम्बरों वौश्यस्य |२७ 
केशसम्मितो ब्राह्मण॒स्य। लक्षाटसम्मितः ज्त्रियल्य॥ माया- 
सम्मितों वं श्यल्य ।” . ( पारस्करयह्य २।|५ कग्रिडका ) 


इन्द्रियकामनामें ग्यारहर्थ वर्षमें और पशुकामनाम बार- 
देखें वर्षमें उपनयन होगा। फिर यह भो लिखा है, कि 
ब्रह्मरर्दसास कामना करके श्राह्मणका पांचवें वर्षमें उप- 
नयनसंस्कार हों सकता है। बलाथों क्षत्रिदक्ना छठे 
वर्षमें तथा अथांथी वेश्यका आठवें वर्णमें भी उपनयन 
हो सकता है। दिषव्णुवचनमें भी लिक्षा है, कि धन- 
कामीका छठे वर्ण, विद्याकमोका सातवे' वर्षमें, सभी 
प्रकारके कामनाविशिष्ट व्यक्तिका आठवें फर्मिें तथा 
कांन्त्याभिलाषो ध्यक्तिका नवें वर्णमें उपनयनसंस्कार द्वो 
सकता है | 

नृसिहवचनमें लिखा है, कि सू्यके उत्तरायण होने पर 
यक्षोपवोत-संघ्कार करना चाहिये। वेदोंमें ब्राह्मण आदि 
तीनों वर्णोंके दूसरे दूसरे समयमें भो यशोपचोत-संरूकर 
करनेकी बात देखो ज्ञांती है। ब्राह्मणका वसनन्‍त ऋतुमें, 
क्षल्ियका प्रोष्ममें और वेश्यका शरत्‌ ऋतुमें यशोपवीत- 
संस्कार करना लिखा है। मासके सम्बन्धमें ज्योतिषमें 
लिखा है, कि माघ आदि पांच महीने अर्थात्‌ माघ, 
फाव्गुन, चैत्र, वेशाख तथा उ्येष्ठ--इन्हीं पांच महीनोंमें 
यशांपवरीत करना शाखसम्मत है । उपनयन शुकुपक्षमें 
कया ज्ञाता है, किन्तु शेष तीन तिथि अर्थात्‌ लथोदशी, 
चतुद शी और अमावरूया इन तीन तिथियोंकों छोड़ कर 
कृष्षापक्षमं भी उपनयन हो सकता हैं | जन्मनक्षत्र, जन्म- 
मास और जन्‍्मतिथिपें भी उपनयन नही देना चाहिये। 
बड़ लड़केके लिये ज्येष्टघमास भी निषिद्ध है । परन्तु 
प्रति प्रसव-वचनसे माल्म होता है, कि वशिष्टके मतसे 
जन्मदिन, गर्राके मतसे ८ दिन, अलिके मतसे १० दिन, 
भागरिके मतसे जन्मपक्ष हो निषिद्ध है, इन सव्को बाद 
दें कर अन्ममासमें उपनयन हो सकता है। कोई कोई 
कहते हैं, कि जन्ममास ज्ञो निषिद्ध बतछाया है, उसका 
तात्पये यह कि प्रथम दश दिन बाद दें कर किया जा 
सकता है । उपनयनमें दृहरुपतिशुद्धिका अच्छो तरह 
बिचार करना होता है। बृहरुपति यदि बारहये, आठवे' 
और चोथे धरमें हां, तो उपनयन-सरुकार किसी हालत- 
से नहीं हो सकता। 

यदि पृहरुपति अतीच द्वष्ट वा सिहराशिस्थ हों, तो 
भी चेत्रमासमें उपनयन द्या जा सकता है, किंस्तु दूसरे 


यज्ञोपबीत 


महोनेमें नो । द्तादित्य, देत्यरिपुलय तथा शक्र, 
इन्दु, पुष्यां, अश्विनो और रेवती नक्षत्रमें ; शुक्र, रंषि ओर 
बृहरुपतियारमें उपनयन प्रशख्त है। पुनव खु नक्षत्रमें 
प्राह्णकों उपनयन सं रूकार नहीं करना चाहिये। यदि 
कोई करे, तो फिरसे उसका स'रुकार करना होगा। 
तृतीया, एकादशो, पश्चमो, द्शभो और हछ्वितीया तिथिमें 
उपनयन हो सकता है। जिस दिन अनध्याय हो उस 
दिन तथा चतुर्थी तिथिमें उपनयन निषिद्ध है। 

अपराहकालमें मदि उपनयन-स स्कार किया जाय, 
तो डसका फिरसे स'रूक र करना उचित है। विशुद्ध 
दिनमें सकतपोदि करके नानदीमुख श्राद्ध करनेके बाद 
यदि अक्ालिक अनध्याय हो अर्थांस देवात्‌ यदि मेघ 
गरजता हा, तो इस दिन उपनयन-स रूकार होगा, परन्तु 
वेदारम्भ नही होगा | पीछे विशुद्ध दिन तथा अनध्याय- 
को बाद दे कर वंदारम्भ करना होगा। उपनयनके दिन 
पूथसन्ध्यामें यदि मेघ गरजे, तो उस दिन उपनयन- 
सस्‍कार नही होगा। मेघ गरजनेसे अनध्याय होता 
है। अनध्यायमें वेदारम्भ नही. करनो चाहिये। वेदारम्भ 
ही उपनयनका प्रधान अड्ू है। इस अनध्यायके अनु- 
रोधसे ही मेघगज़ नके दिन -उपनयन-सरुकार निषिद्ध 
हुआ है। पसम्तऋतुकोी छोड़ कर यदि कृष्णपक्ष, गल- 
प्रह और अपराहनकालमें उपनयन स'रूकार हो, तो 
डसका फिरसे उपनयन-स रुूकार करना होगा । कृष्ण- 
चतुर्थी, सप्तती, अष्टमी और नवमी, त्रयौद्शी, चतुर्द शी, 
अमावस्या ओर प्रतिपद इन सब तिथियोंका नाम गल- 
प्रह है । 

बसन्तऋतुकी छोड़ कर इस गलभ्रहमें उपनयन नहीं' 
होगा | उपनयनके दिन वेदारम्भ करके दूसरे दिन प्रत्या- 
रमग्भ करना होगा । यदि इस प्रकार प्रत्यारम्भ न हो, 
तो उसे गलूप्रद कहते हैं । 

सभी अष्टका, युग और मग्वम्तरादि भी अनध्याय 


हैं। अतपव इस अनध्यायमें भी उपनयन स रुकार नही 


होगा | 

उपनयन कालमें अब सांवित्रीका अध्ययन कराना 
होता है,तव पहले पाद पाद्रुपमें, वीछे भद्ध क्रममें भौर 
अम्तमें समख्त अध्ययन कराये | इस साविश्ो-अध्ययन- 


७ 


के सम्बन्धमें क्षत्रय और धेश्यमें कुछ चिशेषता है। 
आचार्य क्षतिय वा वेश्यको उपनयन दिनसे .एक वर्ष, 
छठे मद्दीने, चौबोसघे', बारहवे' वां तीसरे दिन गायलो - 
का अध्ययन करा सकते हैं। किन्तु ब्राह्मणकोी उसी 
दिन गायलोदान करना चाहिये । दूसरे दूसरे सम्बन्ध - 
में उसका इच्छा-यविकलप आनना होगा। क्योंकि, ब्राह्मण 
आग्नेय अथांत्‌ अग्निदेवताक हैं, इसलिये उपनयन दिन 
ही सावित्री दांन करना होगा । 
इस गायलोके विषयमें भी कुछ विशेषता दे अथांत्‌ 
ब्राह्मणकों गायली छन्‍्दोयुक्त गायत्रो “त्वत्सबितुव रण" 
इत्यादि ( त्रूक_ ३।६२।१० ), क्षक्षियकों लिष्टुम गायत्री 
“देवसबित३! इत्यादि ( शुक्क्षयजु ६।१ ), और वैश्यको 
अगतो गायत्री, ' विश्वारूपाणि प्रतिमुश्बत” इत्यादि ( क्ृक- 
५८११२ ) प्रदान करे । अथवा आचार्यके इच्छानुसार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य इस तीनोंकी ही केघल गायत्री 
प्रदान करे |# 


# “अथास्मे साविभीमन्वाहोत्तरतोइग्नः प्रत्यड्मुखायो- 
पविष्टायोपसन्‍नाय समीक्षमायाय समीक्षिताय । दक्षिशस्तिष्ठत 
आसीनाय वैके । पुन्छोद्ध व्वेशः भर्वाश्व तृतीयेन सहानुवर्सयन्‌ 
संदत्सरे ययमासे चतुर्विशत्यहे द्वादशाहे पड़हे ज्यहे वा । सच्यस्त्येव 
गायत्री आराहमणायानत्र यादाग्नेयो व॑ जाहमण इति श्रुते; । 
त्रिष्दुमं राजन्यस्य | जगतीं (व श्यस्थ । सबंधां वा गायत्री ।” 

( पारस्करगृहथस ० २।३।२-१० ) 

“उपनयनदिनमारभ्य संवत्सरे पूर्णो वा षणमास्ये चतुर्विशत्यहे वा 

द्वादशाहे घड़हे वा ज्यहे वा साविभीमनुव्र यादाचार्य। |-« क्षत्रिय» 

वौश्ययारेते काक्नविकल्पा; | ऐते काक्षविकल्पा; भाचार्यशुभयादि हे 
शिष्यगुणतारतम्यापेक्षा इति हरिहरः |! 

'आग्नेयो थे ब्राइमण; सद्यो वा भग्निर्जायते तश्मात्‌ सद्यएव 
ब्राहमणाय चाणुत्र यात्‌ ।! 

'त्रिष्टुप्‌ छुन्दो यस्या; सा तिष्ुप, तां सावित्री त्रिष्टु्भं देव 
सवितरित्यादिकां ज्ञत्रियस्यानुअ यात्‌। जगतीहुन्दस्कां विभ्या- 
रूपायि प्रतिमुश्नत इतृयच वे श्यल्यानु जयात्‌। जगती च्छुन्दो 
यस्या सा तां, गायत्रीच्छुन्दोयस्या; सा गायत्री ता सावित्री सज्य था 
ब्राहमणक्षत्रियविशां तत्सबितुरितृयवमनुत्र यातू व शब्दों विक- 
प्ञार्थ। ।” ( गदाधर २|३ कणिडक्रा ) 
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प्राह्मण, क्षत्रिय भौर वैश्य इन तीनों वर्णोंक्रो मेखला 
बिश्वत्ता होनो चाहिये । उस त्रिवृताको फिर तीन बार 
करके ग्रग्थि देनो होगी। तीन, पांच वा सात बार 
प्रन्थि दी जा सकती है अथवा प्रवरके संख्यानुसार 
प्रन्थि देनेका विधान है। कोई कोई कहते हैं, कि ३, ५ 
७ इसका तास्पय प्रवबरकी संख्याके सिवा और कुछ नहीं 
है। अर्थात्‌ जिस गोत्र ज्ञितना प्रवर विद्ित है उतनो 
हो प्रन्थि देनी चांहिये। 

वैदिक युगसे ही यज्ञोपवीत पहननेकों प्रथा चली 
आतो है। किसी किसोका कहना है, कि बेदके ब्राह्मण 
और उपनिषदृके समय यज्ञानुष्ठान या वैदिक उत्सव 
आदिमेंही जनसाधारण यशसूत्र पहना करते थे। सभी 
समय यशसूल पहना जाता था। ऐसा बोध नहों होता, 
बरन्‌ जो हमेशा यज्ञलसूत्र पहना करते थे उनकी लोग 
'धर्मध्वजो' कह कर हंसी उड़ाते थे। शतपथब्राह्मणमें 
इसके बारेमें ऐसा लिखा है-- 

"प्रज्ञापति वे भूतान्युपासीदन, | प्रजा वे भूतानि वि 
नो थ्रेहि यथा ज्ीथमेति ततो देवा यशोपबीतिनो भूत्वां 
दक्षिणां ज्ञान्चा च्योयासीद॒स्तानववीद्यज्ञों धोषन्नम- 
ममस्ुतत्य॑ं व ऊर्ज्जः सूर्यों वी ज्योतिरिति ॥१॥ अ्थेन॑ 
पितरः प्रास्ीनावीतिनः सब्यं जान्धाच्योपासीदंस्तान- 
ववीन्मामि--मासि वोइशन स्रथा बो मर्नोजबों न 
चन्द्रमा वो उद्योतिरिति ॥३॥ अर्थेनं मनुष्या प्रावता उपस्थ॑ 
क्त्वोपासीद ख्तातबवीत्‌ साय प्रातत्वो 5शनं प्रज्ञा वो 
सत्युवे डग्नियों ज्मोति-रिति ॥३" (शतपथब्रा० २४३१-३२) 

उक्त प्रमाणसे ज्ञाना जाता है, कि प्रजापतिके पास 
जानेके समय देवगण यज्ञोपत्रीती ओर पितृगण प्राल्ीना- 
वीती हो कर गये थे | 

कौषीतकी -ब्राह्मणो पनिषद्र्में लिखा है-- 

“सर्व जिद्ध सम कोषीतकि रुच्न्ते मांदित्यमुपतिश्ते। 
: यशोपषीतं कृत्वोदकमानीय तरि; प्रसिच्योदपात्र' ॥” 
अरथांत्‌: सर्व ज्ित्‌ .कौधोत्तकि अशोपचीत पहन कर 
सूथ की-उपासना करते थे । - इस विषद्ममें परिडत झत्य- 
त्रत सामअश्रमी ऐसा लिख गये है, "बख्तुतों येदाध्यय- 
नायाचार्रसमीपे नयनभेतोपनयन' यश्डोपचीतभारणान्तु 
दैवकार्यानुष्ठानाथमेव सूलजकारेण विहितसिति यदा यदैय 


यज्ोपब्रोत 


देवकाय- करांब्य' भघेत्‌ तदा तदेध घांय ख्यादिति।” 
( गामिरुयहाभाष्य २१०३७ ) रुखुतिके मतसे द्विजाति 
यदि यशसूलददोन हों, तो उन्हे प्रायश्विस करना होता है। 
अग्निपूज्क पारसी लोग भी यशोपयीत पहनते हैं। किसी 
यागयज्ञादि त्रिशेष उत्सवमें वे स्री-पुरुष दोनों दो जनेऊ 
पहना करते हैं। 

ग्रहमसूनकी आलोचना कफरनेसे मालूम होता है, कि 
पक समय हिन्दु-रमणियां भी यशोपवीत पद्दनती थों। 
सामवेबोय गोमिल ग्रह्मसूलमें लिखा है-- 

"प्रादृतां यशोपबीतिनीमभ्युवानयजपेत्‌ सोमोडद्‌- 
दद्गन्धर्वापेति , पश्चादग्ने संबवेष्टितं कटमेव॑ जातोय॑ वा5- 


, म्यत्‌ पद प्रवत्त यन्‍्तों वाचपेत्‌ प्र मे पतियानः पनन्‍्थाः 


कल्पतामिति स्वयं जपेत्‌ ।” ( २।११६-२१) अर्थात्‌ 
वरख्रायृता यश्नोपवीतिनो कन्‍्याको भावि-पति अपने सामने 
ला “सोमो5वददु गन्धर्षाय'”'# इत्योदि मन्त्र पढ़ें तथा 
अग्निकी बगलमें रखे हुए कट या ऐसे किसी आसनको 
वह कन्या .पैरसे ठेलती हुई लावे । उसी समय इस भावी 
बचुको 'प्र मे'।' मन्‍्ल पाठ करावे। यज्ुर्वेदीय पारख्कर 
गृहासूलमें “ख्रिय उपनीता अनुपनीताश्च” इत्यादि 
घचममें उपनीत और अनुपनीत दोनों तरहकी खियोंका 
उल्लेख है। इसके सिवा गोभिलग्रहासूलमें (१।३।१५) 
“कामः गृह्मएनो- पत्नी ज्जुहुयात्‌ सायंप्रातहोंमो ग्रह: पक्षी 
गृह 'एषो5ग्निभेवतोति ।” अर्थात्‌ इस अग्निकों सह 
ओर पत्ञोकों यहा -कदते हैं। इस कारण अगर : पत्षो की 
इच्छा हो, तो शाम भोर सबेरे दोनों बस्‍त होम करना 
चाहिये। इत्यादि प्रमाण द्वारा उपबोतके साथ साथ 
स्रियोंकी भी होम करनेका अधिकार दिया गया है। 
माचवाचायने पराशरसंदिताक्रे भाष्यमें लिखा है-- 
“द्विविधा स्त्रियों अ्ह्मवादिन्‍यः सचो बध्वश्व । तल 
ब्रह्मवमादिनीनां उपनयनं अग्नीम्धनं घेदाध्ययनं . स्वगृहे 
भिक्षा इति वधूनां वृपस्थिते वियादे कथब्चिदृपनयमं कृत्या 
विवाहः कार्य: ।” .अर्थात्‌ ख्ियाँ दो प्रकारकी हैं--ब्रह्म- 
वादिनी ओर सद्योवधू । ब्रह्मयबांदिनियोंके 3प्रनयन 


# अन्व्ब्राहमण ११।७। 
गे'.मन्त्त्राइमण १॥१।८। 


यज्ञोपबीत 


अरतीग्धन, चेदाध्यन और अपने घरमें ही मिक्षा मांगनो 
'होगो ; किम्तु सथोषबचुभोंके वियाहकालमें नाममात्र उप' 
नयन कर विवाह करना उचित है। 
पहले हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और बेश्य इन तोन द्विज्ञा- 
'तियोंके उनयनकी बात कद्द आये हैं। अब द्विज्कन्याओं - 
के भो उपनयनको ध्यवस्था लिखते हैं। पारसण्कर-गुल्ा- 
- खसूल्रभाष्यमें हरिहर स्मुतिका वचन उद्धृत कर लिख गये 
हैं,“ औरस, प्रुलिकापुत्र, क्षेत्रज, गूढ़ज, कानीन, पुन- 
भूज, दर, क्रोत, ऊतिम, दत्तात्मा, सहोढ़ और अपविद्ध- 
' खुत ये:बारद प्रकारके द्विजातिपुल दी संख्कारके योग्य 
हैं। किसीके मतसे द्विज्ुजणात .कुएड और गोलक इन 
दोनोंका भी संख्कार करनों होगा ।१ यहां तक, कि प्रणद, 
अस्घ, वधिर, ख्तब्ध, जड़, गदुगद्‌, पंगु, कुष्न, वामन, 
रोगासं, शुप्काड़ु, विकलाऊु, मत्त, उन्‍्मस, सूक, शय्या- 
गत, निरीन्द्रिय ओर पुरुषत्वद्दीन मनुष्यको भी यथोचित 
सस्कार करना होगा ।२ प्रारुरुकरग्रह्मसूलके भाष्यमें 


रथकार ( बढ़ई )-ओर सदाचारी शुद्रोंके भी उपनयनकी 
्वबरुथां है। उक्त भाष्यमें २४ गदाधरने आपस्तम्बरका । 
बचन उद्ध त कर लिखा है, “शूद्राणामदुष्टक्म णामुप- 
नयनं । इद्श रथकारस्योपनयनं ।” 'अदुष्टकर्मणां मद्य- 


पानांद्रिदहितानासिति कब्पतरुकारः ।' बडूद भी यदि 
अदुष्टक म॑ अर्थात्‌ विशुद्धायारी दा, तो उसका भी डप- 
..नयन होगा तथा बढ़हेका भो उपनयन सरकार होगा। 


( १) “औरसः पुत्रिकापुत्रः क्षेत्रजो गूढ़जस्तथा। 
कानीनश्व. पुनभू जा दत्तः क्रीतश्न कृत्रिम: ॥ 
दत्तात्मा च सहोढ़ श्र त्वपविद्धसुतस्ततः | 
पिणडदो5 शहरश्वेषां पूर्वाभावे परःपरः ॥ 
एते द्वादशपुत्राश्र संस्कार्या स्युद्विजातयः । 
केचिदाहु द्िंजे जातो संस्कायों कुण्डगोक्षकों ॥” 
( इरिहर भा० ) 
( २) “बगदान्धवधिरस्तब्धजड़गद्गद्पक्ल घु । 
_कुब्जवामनरोगात्त शुष्काल्लिविकक्षाड्लिषु ॥ 
मत्तोन्‍्मत्तेषु मुकेष शयनस्थे निरिन्दिय। 
धघ्नस्तपुरस्त्वेषपि च॑ तेष संस्काराः सुयैथोचिता ॥” 
( हरिहरक्ृत पारस्करयह्मसन् भाष्यघृत २४) 
पए०, बण्यय, 46.... 
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यह उपनयन ऋक; यज्ञ, साम और अथव्य॑ इन्हो' 
चार बेदोंके अनुसार होता है। इस देशमें ऋक्‌ , यजुः 
और साम बेदोंके अनुसार यश्चोपच्रोत प्रचलित है। उन- 
में भवदेवभइ्ट सामवेदियोंकी, रामदत्त ओर पशुपति 
यज्ुवे दियोंकी तथा कालेसी ऋगवेद्योंको पद्धति लिख 
गये हैं । 

ऋरग़्वेदीय उपनयन | 

ज्योतिःशशाखानुसार विशुद्ध दिन देख कर उपनयन- 
सरूकार करना होता है। बृहरुपति, रवि, चन्द्र और 
तारा शुद्धिमें हरिशयनको छोड़ और सभो [समयमें उत्त- 
रायण गलभ्रह्ददि दोषरहित होनेसे शुक्लपक्षमें बेद और 
वर्णाश्रिप शुक्ल दीनेसे दशयोगभड़, युत-यामित्रवेधरहित 
दिनमें रवि, बृहस्पति और शुक्रारमें ; छितीया, तृतीया, 
पश्चमी, एकादशी, द्वांदशो और दशमी तिथिमें ; पुष्या, 
हसूता, अश्यविनी, उत्तर-फल्गुनी, उत्तरभाद्रपद, खाती, 
श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, चित्रा, अनुराधा, मसुगशिरा, 
रेवती, पूथफब्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पृव॑भाद्रपद्‌ नक्षत्रमें 
उपनयन होनां चाहिये। उपनयन शब्द देखो | 

उपनयनकालमें ब्राह्मण तीनों वर्णोके अथांत्‌ ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वेंश्यके आचाय हो सकते है'। उपनयन- 
कालमें ब्राह्मणफी आचाय बना कर तब उपनयन देना 
चाहिये । क्‍योंकि, क्षत्रिय और बेश्यकी केबल बेद पढ़ने- 
का ही अधिकार है, वेद पढ़ानेका नही । उपनयन- 
स'रूकारमें वेदारम्भ कराना होता है, इसलिये वह सिर्फ 
ब्राह्मणका हो कर्तव्य है, दूसरे वर्णका नहीं । 

जिस दिन बालकका उपनयन द्वोगा, उसके पूर्व दिन 
पिताकों संयत ही कर रहना चाहिये। पीछे उपनयनके 
दिन प्रातःझृत्यादि करके वह वृद्धिश्राद्ध करे । यदि बृद्धि- 
श्राद्ध पिता न कर सके, तो बड़ा भाई या सपिण्डलाति 
भी कर सकता है। 

शुभ दिनमें नियमपूर्वक आभ्युद्यिक श्राद्ध करना 
होता है। जो आचाये होंगे, वे उपनयनके स्थानमें आ 
कर पहले आयमन और प्राणायाम तथा पीछे निनन्‍न 
प्रकारसे संकल्प करे । “अमुक' शर्माणमुपनेष्ये” इस प्रकार 
स'कव्प करके मुण्डितमस्तक ओर कृतस्‍्नान माणबक 
( बढु ) को अपने समीप छा कुशणिडका और उपलेप- 

। 


है. 


नादि अग्निप्रतिष्ठापतान्त कम करके 'समुरझूव' नामसे 
अग्निख्थापन करना होगा । 
अनन्तर वटुको आद्ृतवास,# प्रावरणवास पहना कर 
यशोपवीत और कृष्णजञ्ञिन उसके बाये' कथेमें डाल दे । 
यशो प्रवोत पहनाते समय आचाये निम्नलिखित मन्लकों 
पढ़ । 
“बज्ञोपवीत' परम' पवित्र' प्रजापतिर्णत्‌ सहज' पुरस्तात | 
आयुष्यमग्रय प्रतिमुश्च शुम्र' याशोपवीत' बल्षमस्तु तेज; ॥" 
न्‍ ( पारस्करयह्मसशत्र २२।११ ) 
नोचे लिखे मन्तसे कृष्णाज्ञिन उत्तरोय पहनाना 
दोता है,-- 
“प्रजापतिश्नू षिर्रिष्दुप्‌ छुन्दः कऋष्णाजिन' देवता कृष्णा- 
जिनपरिधापने विनियोगः |”! 
“ओं मित्रस्य चन्तुर्धब्या' बलीयस्तेजो यशस्विस्थविर' समिद्ध । 
अनाहतसुय' वसन' जरिष्गुः परीद' वाज्यजिन दधे5हम्‌ ॥”? 
( पारस्करगह्मस॒त्र २२।११ ) 
अनन्तर शक्तिके अनुसार वटुको अलड्भारादि पह- 
नना होता हे। वटु आचमन करके आचार्यके दक्षिण 
भागमें बेठे और कृताओलि हो गुरुसे कहे, “आओ उपनयन्तुन 
मां युध्मदूपादा: ।” इस पर गुरु इस प्रकार कहें, “ओं 
उपनेष्यामि भवन्त'”” प्राणबक “वाड़ं” बोले अनन्तर भाचार्य 
प्राणको स'यत करके "कुमारसंस्काराथ मुपनयनाख्यकर्म तद- 
झमग्न्याधान' देवतापरिग्रह्मर्थ करिष्ये” इस प्रकार स'कठ्प 
कर 'आ भभवः स्वः स्वाहा | इद प्रजापतये नम:।” इस 
मन्तसे दो समिध होम करें। पीछे आचायको 
इस अन्वाहित अग्निर्मे, “अग्नि जातवेद्समिध्येन प्रज्ञा- 
पति प्रजापतिश्चवाघोरदेवते आज्येनाग्नि पवमानमर्ग्नि 
प्रआापतिश्च एताः प्रधानदेवता आज्यद्र॒व्येण हविश्शेषेण 
स्विएक्रतमिध्मसन्नहनेन रुद्र विभश्वान्‌ देवान संभ्राथेण 
सर्वप्रायश्चित्तेवता अग्नि देवान विष्णुमरग्नि बायु' 
सूथ प्रजापतिश्॒ शाताज्ञातदोषनिहंरणार्थमना श्वात 


# आइतवास शब्दका अर्थ है ५६ बस्न्न जो कुछ धोया हुआ 
नया ओर सफेद हो तथा किसीसे भी वह छुआ न गयां हो । 
“४ इंषद्धौतं नव' श्वेत' सहर्श यन्‍न धारितम्‌। 
आहइतं तद्विजानीयात्‌ू सर्व कर्म सु पावनम्‌ ॥” 


यज्ञोपबीत 


मिति तिस्नः आजह्द्रव्येण साड्न कर्मणा सथोददं 
यज्ञ । इस प्रकार संकलठप कर वहि और भाख्तरणादि 
इृध्माधांतान्त कर्म करना होगा | 

अनन्तर आचाये समुद्धव नामक अग्निकी पूजा 
कर अग्निसे उसर पश्चाद्धागरमें बैठे हुए बालक द्वारा 
चार आज्याहुतिसे होम करावें। 

५ओं अग्न आयूषोति” 'तिसणां शर्त बेखानसा 
ऋषयो $ग्निः पवमानों देवता देवो गायत्री छन्‍्द आज्य- 
होमे घिनयोगः ।! 

“ओं अग्न आयूषि पवरस आ खुबोउांमिषंच नः ।! 

आरे बाधसख दुच्छुना ( कक ६।६६।१६ ) खादा 
हद्मग्नीपवनाभ्यां नमः | 

“ओं अग्नि थि। पवमानं पाश्चजन्यः पुरोहितः। 

तमीमदे महागयं ।” ( शूक्‌ ६६६।२० ) खाहा 
इद्मग्नीपवनाभ्यां नमः | 

“शो अग्ने पवस्त खवपा अस्मे बच; सुवीय्य । 

दधद्रमि मत्रि पोष॑” ( कक ६६६२१ ) खाहा इंद्‌- 
मंग्नीपवनाभ्यां नमः | 

'हिरण्यगभ ऋषि: प्रजापतिदेवता लिष्दुपछन्दः आज्य- 
होमे विनियोगः | ह 

“ओं प्रज्ञापते न त्वदेतान्यन्यन्यों विश्वा जातानि 
परि वा वभूव । 

यतकामास्ते ज्ुहमस्तन्नों अस्तु वयं ख्याम पतयों 
रचोनां ।"” (श्रूक १०११२१।१० ) स्वाहा हृदं प्रजापतये 
नमः । 

अनन्तर अग्निके उत्तर आचार्य ऊदध्व॑भावमें तथा 
माणवक छृताञलि हो प्रत्यम्मुखभावमें बेठें । पीछे 
आचाय माणवकके हाथ निम्नलिखित मन्त्से जल दें। 

श्यावाभ्वऋषिः सबिता देवतालिष्टुपूछन्दो अलिपुरणे 
विनियोगः । 

“ओआं तत्‌ सवितुबृणीमहे वर्ण देवल्य भोजन ॥ 
भरेष्ठ॑ सव घातम॑ तुर॑ भगस्य धघीमहि ॥” 
( ऋक ५॥८२॥१ ) 

इसके बाद माणवक उस जअलको जपम्तोनग पर गिराये। 

डस समय आचाय श्रह्मखारोके अंग्रेठेके साथ दाहिना 


' हाथ निम्नोक मन्ससे पकड़े । 


पह्लोपवीत 


"साहुयकविः सवित्वाश्विपूषाणो देवता उपनयने 
माणवकः हस्तप्रहदणे विनियोगः | 
“ओं देवस्य त्वा सबितुः प्रसचेश्चिनोंवाहुभयां पूष्णो 
हस्ताभ्यां ।' ( शक्ल्यजु० १(१०,२२,२४ ) 
'श्रोअमुकदेवशमन्‌ हस्त ते ग्रह्ममि । 
( आश्वक्षायन-ण्ह्यसन्न १॥२०।४ ) 
यह कह कर माणधकका नाम रखना होगा। यदि 
किसी कारणवशतः उसकां नामकरण न हुआ हो, तो 
इस समय होना आवश्यक हे। 
आचार्य फिरसे पूर्वोक्त मन्त्र पढ़ कर तथा पूर्वोक्त 
प्रकारसे माणवकको अश्जलि जलसे भर दे | माणवक भी 
उस जलको पहलेकी तरह जमोन पर गिरावे। फिरसे 
आचयाये नीचे लिखे मन्‍्लको पढ़ कर माणवकका अगुष्ठ 
सहित दाहिना हाथ पकड़ । 
प्रज्ञापंतिक षिः सबिता देवता उपनयने माणवक- 
हस्तभ्रहणे विनियोगः ।' 'ओं सबिता ते हस्तमप्रदीत्‌ श्री 
अमुुक देवशरंन्‌ हरुत ते ग्रह नाति । 
( आश्वन्लायनगृहयसत्र १॥२०॥५ ) 
अनन्तर आचाये पुनः वदुकके हाथमें जल देवे' और 
बुक भी उस जलकोी जमीन पर गिरावे | आचार्य निम्न 
मन्लसे फिर पहलेक्री तरह वदुकका हाथ पकड़ । 
'प्रजापतिऋ बिरग्निरदेवता उपनयने माणवकहसरूत- 
प्रहणे विनियोग: ।'_ "ओों अग्निराचायल्तबासो हस्त' 
गृह्ामि” श्री अमुक देवशरम्मंन | (आश्व०गृहय १।२०।५) 
अनन्तर आया कुमारको निम्न मन्‍्तसे सूर्य दिखाव॑ । 
मग्ल--भों देव सबितरेषसे शब्रह्मचारों सं गोपाय समा- 
घृत:।” . ( आश्व०गृहय० १।२०।६ ) आचा्योे बदुकसे 
पूछे 'करुय ब्रह्मचायेसि । वदुक जवाब दे गे, 'प्राणख्य 
ब्रह्मचार्यारिम' 'क्ख्ट्यामुपनयते ।' 'कायत्वा परिददामि ।! 
( आध्य० ग्‌दबध० १२०७ ) 
बाद उसके आचायाको चाहिये कि थे बटुककी निम्न 
मन्लसे अग्निका प्रदृक्षिण कराये । “युवा इति” 'विश्वा- 
मिल्र ऋषिर्घामों देवता लिष्टुप्‌ छन्‍्दो अग्निप्रदक्षिणी- 
करणे विनियोगः ।' 
'ऑँ युवा खुबासाः परिवीत आगासू स 3 श्रेयान 
भवति जायमानः ।!' ( शुृंक ३5४) 


'डं&॥ 


अनन्तर आचार्य पूर्वकी ओर मुह करके पूर्थ की ओर 
बेठे हुए मानवक॒की पीठसे कथे होते हुए हृदयदेशमें 
द्वाथ ले जांय और निम्नलिखित पन्त्र पढ़ें -- 

"ओं तं घीरासः कवयः उदन्नरययान्ति स्वाध्यों मनसा 
देवयन्तः ।” ( श्रूक २८।४ ) बाद उसके श्रांचाय और 
प्रह्मयनारी दोनों पूर्वाभिमुथ हो अग्निके पश्चिम बैठे । 
इस समय ब्रह्मचारो एक सम्रिथ्‌ अग्निमें होम करे। 
बादमें एक ओर समिथ्र इस मन्त्रसे अग्निमें आहुति दे । 

"“ओं अग्नये समिधमाहाषं वृद्दते आतयेदलसे। तथा 
त्वमग्ने बद्ध ख समिधा ब्राह्मण बय' स्वाहा ।” 

( आश्व० ग्‌हथ० १॥२१।१ ) 
ब्रह्मथारों उसके बाद्‌ अग्निस्पश कर उदक द्वारा 
तीन दफे मन्त्र पाठ कर आचमन करे | 
“ओं तेजसा मा समनजमि तेजसा हां वात्मान' समनक्ति ।”? 
( आश्व० ग्रह्मय ० १॥२१।२-३ ) 
दर दफे मुखप्रक्षालन, आचमन तथा अग्निस्पर्श कर 
मन्त्र पढ़ना होगा। बाद उसके माणवक उठ कर छता- 
अलि-पूर्ठाक अध्निको निम्न मनलसे उपसख्थापन करे । 

“मपि मेघातिथिं” 'बण्णां हिरण्यगर्भ ऋषिः पूर्ंत्र- 
यानां अग्नीन्द्रसूयां देवता उत्तरलयाणमग्निदेबता षण्णा- 
माखुरो गायत्री छन्दो5ग्न्युपर्थापने विनियोगः।” 

८४ऑआं भयि मेघा मयि प्रजां मण्यग्निस्ते जो दधातु | 

ओं भयि मेंधां मयि प्रजां मयीन्द्र' इन्द्रिय' दधातु ॥ 

ओं मयि मेधां मयि प्रजां मयि सर्यो श्राजो दधातु । 

ओो ये भग्ने तेजस्तेनाइ' तेजश्वी भयास' ॥ 

ओ यत्त अग्नेवच' स्त नाह' वच ख्वी भयास | 

ओं यत्त अगने दरस्त नाह हरस्थी भूयास ॥”! 

( आश्व० गृह्य १२१४ ) 
इस प्रकार अग्निकी उपासना कर अग्निसे आशीर्वाद्‌ 

लेना होगा । आशीर्वाद्‌ लेनेके समय निम्नोक्त मच्त 
पढ़ना होता है । 

“म्रानस्तोक इति” 'कीत्स ऋषो रुद्रा देवता अगती- 
छत्द: आशीः्करशंणि विनियोगः ।' 

४ओं मा नस्तोके तनये मा न आयो 
मा नो गोषु मानो अश्वेष्‌ रीरिष। | 


५६५ 


बीरान्मा नो रझद्र भामितोबधी 
ईविष्मन्तः सदभित्वा जबहामह ॥” 
( ऋक_ १॥११४।८ ) 
अनन्तर यज्ञोय भरुप अ'गुष्ठ और कनिष्ठासे उठा 

कर तिलक लगाना होगा। “ओं तप्रायुष' जमदग्नेः” यह 
पढ़ कर कपालमें “ओं कश्यपरुय ब्रायुप, आओ अग- 
सत्यरूय लगरायुष” इस मन्त्से नाभिमें, “ओं यह वानां 
लप्रायुष, आओ तम्नीं अख्तु त््रायुष” ( शुक्लयजु ३।६२ 
इस मनन्‍लसे गले और पीठमें तिरक लगाना होता है। 
तदनन्‍तर मस्तऊम्तें हाथ थो कर हा थसे निम्नलिखित 
मन्त्र पढ़ कर अग्नि को प्रार्थना करनी चाहिये। 


“ओं गर्भ ऋषि: सारस्ताग्निदेवता अलुष्ट पछन्दः ' 
ओं चमेश्वरश्य मे यशपत्रये ' 
नम्तः। यस्त न्यूनं तस्मे त उपघक्त अतिरिक्त तस्मे ते 


अग्निवाथने विनियोगः । 


नम्मः ।! 
“इस्ति श्रद्धां यशःप्रज्ञां विद्यां बुद्धि श्रियां वनल्नम्‌ | 
आयुष्य॑ तेज; आरोग्यं देहि मे हृब्यवाइन ॥”? 
ओ नम्रः, भों नमः । 
बादमें ब्रह्मचारो दोनों जांघ पृथ्वी पर रख कर गुरु- 


को इस मंत्रले प्रणाम करे, अभिवादये श्री अमुकदेव 
श्ोणं भोः ।! 


अनन्तर आचाय, 'अधीहि भो साविती ।' श्रह्मचारी 
बोले 'बद्ति भो अनुशतहि! ऐसा कहें। बादमें ब्रह्म चारी- 


का द!थ पकड़ कर उत्तरोय वस्त्र द्वारा आच्छादन करे 
और तब यह मन्ल पढ़ावों। 


'विश्वामित ऋवषिगायत्रीच्छन्दः सविता 
सावित्रोजपे बिनियोगः ।'! 


“ओं भूमू व! ख्थ। तत्‌ सवितु्रेण्य॑ भर्गों' देवख्य 

घधोमहि।' थियों योनः प्रचोदयात्‌ भों |” 
( ज्रुक ३।६२॥१० ) 

'ओं तत्सवितर्बरेण्यं/ यह प्रथमपाद, 'भगदिवरूय 
घीमहि! यद द्वितीयपाद, 'धियों यो नः प्रयोद्यात' यह 
तुतीयपाद इस प्रकार सावित्रो पाठ करावेँ। पादरूपसे 
यदि सावित्रीपाठ न हो सके तो पदको आधा कर पहले 
पाठ, पीछे समस्त गायत्रीका पाठ करायें । 

'ओ भूः ओ भ्रुवः ओ' रुवः' यह मन्त्र भी पढ़ाना 
दोता है। 


देवता 


जतस- जमम»»क ल_म-+-+० जा 


यज्ञोपवोध 


अनन्तर आचार्य ब्रह्मंसारोके हंद्यवेशके समीप हाथ॑- 
की ऊद्धांडडलिके रख कर निम्नोक्त मन्‍जका पाठ करे । 
प्रजापति ऋषिद हरुपति्देबता लिष्ट पूछन्दो माणव- 
करूय हृदयालम्भने विनियोगः।! 
”ओं मम बते द्वदयां ते दधामि मम चित्तमनु चित्त ते अस्त 
मम्र वाचमेकप्रतो जुवर्व वृहृश्पतिष्टवा नियुनक्त, महथ ।”” 
( आश्व० ग॒,० १॥२१॥७ ) 
तदनन्‍्तर आचाय इस मन्‍्त्रसे बटुककी कमरमें मेखला 
बांध दें । 
'विश्वामित्र ऋषिमेंखला देवता लिष्ट पछन्दों मेखला 
परिघाने विनियोगः ।! 
“हय॑ दुशक्तात्‌ू परिवाधमानावर्यां पवित्र" पुनती मं आगात्‌ | 
प्राणापानाभ्यां बलमाहरम्भी श्वसा देवी सुभगा मेखलेयम ॥”! 
( मन्त्रताह्मणा १॥६।२७ ) 
“ओं अआतस्य गोप्न्री तपस; परश्वीष्नति रा) सहमाना अराती; | 
सा मा समन्‍्त मभि पर्योहि भद्दे धर्तारस्ते मेखले मा रिषाम ॥” 
द ( मन्त्रन्नाइमण १६२८ ) 


इस प्रन्लसे माणवकके केशपरिमांण सीधा - पछ्लास- 
दण्ड ले कर उसे धारण करो | 


“ओ' रुघत्ति नो मिमीतेति ।” 'रुवश्त्यात्रंथ ऋषि: 
श्वैदेया देवता लिए पछन्दो दएडधांरणे विनियोगः ।' 
“ओं श्वस्ति नो मिमीताभश्विना भग। खस्ति देग्यदितिरनर्थणः | 
स्वस्ति पूषा. असुरो दधातु नः श्वस्ति द्यावाप्र्थिवी सुयेतना ॥” 

( ऋक ५॥५२।११ ) 
अनन्तर गुरु बटुकको इस प्रकार प्रश्न पूछे । 'श्रह्म॑- 
चायसि' इस पर बदुक उत्तर दे--'ब्रह्मचारयस्मि! , 'अपो- 
शान॑ कर्शकुरुः बटुक करोमि! ऐसा कह 'मां दिवा स्थाप्‌ 
सीः” 'न दिया स्वपिपि! सूलपुरोषादो सद्धि! शौचाचमनर 
नञ्व कुरु 'करोमि! | “आचायांधोनों बेदमधीष्य' 'अधीष्पे! 
'अहायये चर! 'परिष्यामि'। 'साय॑प्रातमिक्षेत! वाद" 
'खाय॑ प्रातः सम्रिधमाद्ध्यात! बाढ़” | ह 
( आश्वगृहय १२२।५६ ) 

हस प्रकार बदुक भांचायके प्रश्नोंका उत्तर दे । अन- 
स्तर ब्रह्मयारी हाथसे जल रुपर्श कर यद्धाजलि हो यह 

मब्ल पढ़ । क 


बल्लोपवोत 


“"ओं त्यं त्रतानां प्रतपतिरसि सावित्रों द्वादुशरालञ्व- 
रिप्यामि तच्छकेय तन्मेराध्यासं | 

बादमें ब्रह्मचारो पात्रकों द्वाथमें ले कर भिक्षा मांगे । 
पहले मातासे 'मब॒ति ! भिक्षां देहि! कह कर भिक्षा मांगे । 
माता पहले उसके हाथमें थोडा जल डाल कर भिक्षा दे । 
माताके बाद मातृवन्धु ख्योंसे भिक्षा मांगनी द्वोती है । 
अनन्तर 'मवत्‌ ! भिक्षां देहि' यह पढ़ कर पिता और 
पितृक्‍न्‍्धु अन्यान्य पुरषोंसे भिक्षा ले। त्रह्मचारो भिक्षा 
में जो छुछ यरुतु मिले, उसे आचायेकों समपेण करे। 
आवाये 'उपयुज्यतां' वह अनुशा दें। बाद उसके ब्रह्म- 
चारी मध्याह्र सन्ध्या उपासना कर दिन भर वहों ठहरे | 
आचाय प्रायश्चित्ततोम तथा स्विष्टरूत होम समाप्त कर 
ब्रद्ममम प्रतिष्ठाथ द्क्षिणा देव । 

अनम्तर सूर्य इबनेके वाद ऋद्योदन करना होता है । 
'सूयांस्तके बाद तब्रह्मचारी साय॑ सन्ध्याकी उपासना कर 
उपलेपनाञइाग्नि प्रतिष्टापनान्‍त कमे करे । बाद उसके 
आचार्य प्राणकोी रंयत कर 'अनुअ्रवचनीय होम॑ तदडू- 
मरन्याधानं करिष्ये! इस प्रकोर संकल्प कर देवतापरि- 
प्रहाथ दो समिध द्वारा निम्तोक्त मन्‍लसे प्रजापति होम 
करे । 

'ओ भूभु वः खः स्वाहा! पोछे इस अन्नादि अग्निमे 
'अगस्मि वेदसमिरप्रेत प्रतावत्ति प्रजापतिश्चाघोरदेवते 
आज्येन सदसम्पतिसावतृवयः प्रधानरेबताश्वरुद्रब्येण 
स्विष्टकतमिध्म सन्त पनेन रुठं विश्वान्‌ देवान्‌ संस्रावेण 
सवप्रायश्वित्तेवता अग्नि रेवान्‌ विष्णु' अग्नि वायु' 
सूर्य प्रजापतिश्ञ शातान्लातदोषनिहंरणार्थमनाशातमिति 
तिश्र आज्यद्रब्येण फम्णा अद्यो5हं यक्ष्पे । 

इस प्रकार अग्निका ध्यान कर चरुख्थाली, प्रोक्षणो- 
पात्र, श्रुव, लु क्‌ इन सब पालोंकी यथारुथान रख चरु: 
पाकके नियमानुसार चरुपाक करना होगा । 

वाद उसके आचार्य आज्यसंस्कारादि आरम्भ कर 
शेष परथ्थग्त 'मेघातिथिः' कण्व ऋषिरगायलीछन्दः सद- 
सम्पसिदेवता चरुद्योमे विनियोगः |! “आओ सद्सम्पति 
मद्भूत॑ प्रियमिन्दरुय कार्य । सनि मेघामियाशिषं 
स्वाहा ।” ( श्रूक १।१८।६ ) इठं सदसम्पतपे नमः । ततू्‌ 
सबितुरित्यश्य मध्यमोगाथिनों घियो विश्वांमित ऋषि- 
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गायलीछन्दः सविता देवता चरुहोंमे विनियोगः। “भं 
तत्सवितुरवरेण्यं भगोदिवस्य धीमहि | थियो योतः प्रचो- 
द्यात्‌” खाहां ( ऋक्‌ ५॥८१॥१ ) इद॑ सबिले नमः। आओ 
ऋषिश्यः स्वाहा । दृद ऋषिभ्यों नमः। इस प्रकार 
चरुहोंम करे। पीछे पूृ्णाहुति समाप्त करके द्क्षिणा 
देवे। भनन्‍्तर ब्रह्मचारो ब्राह्मणादि भोजनके बाद परि- 
समूदन और पयुक्षण कम कर क्षारलवणवज्ञित अमन 
भोजन करे । 

भेधाजनन --उपनयनके दो दिन बाद तथा समाव- 
संनके पहले भेधाजनन करना होता है। शुभवदिनमें 
पक सूलकां पलाश, उसके अभावमें कुशस्तम्भ ला कर 
पूर्वा व. पश्चिमकी ओर रोपना होगा। 'मों अद्येत्यादि 
मेघाजनन करिष्ये ! इस प्रकार संकल्प करके पलाश वा 
कुणशमूलको अलंकृत कर अपूपादि द्वोरा डसकी अभ्य- 
चना करे और तोन वार प्रदृक्षिण दे । शब्रह्मचारी 
इसको जलसे सी चे, पीछे आचाय ब्रह्मचारीको यह 
मन्त्र पढ़ावे । 


“अग्ने सुश्रयः खुभअवा असि यथा स्वमग्ने सुश्रवः 
सुश्रबा अस्थेव' मां सुश्रवः सोश्रवल॑ कुर। यथात्व 
देवानां यहृर्य निधिपा अख्थेवमहं मनुष्याणां बेदखूय 
निधि'ते भूयासं ।? ( आश्वत्लायन-ग, हथसन्र १२२१६ ) 

इस मन्खलकी तोन बार जप कर तथा उसे पढ़ कर 
तीन बार प्रदक्षिण करना होगा । अनन्तर पूवध॒त मेलला, 
अजिन ओर वास यही' पर छोड़ दे और तब निम्नोक्त 
मस्त पढ़ कर अन्य वर्रादि पहमे | 

“ओं युवा सुवासा परिवीत आंगात्‌ 

स उ श्र॑यान भवति जायमानः | 

त॑ धीरास। कवच उन्नवन्ति 

ल्वाध्यो मनसा देबयन्त: ॥” ( क्रूक ३।३॥४ ) 
अनम्तर ब्रह्मचारो वेद्का अध्ययन करे | 


बेदारम्म ;--शुभद्निमें माचाय यथाविधान संकल्प 
करके उपलेपादि अघोरान्त होमादि शेष करे । पोछे, नीचे 
लिखे प्रकारसे होम करना होगा। ऋग्वेदके आरम्ममें 
'ओं पूथिव्ये स्वाहा, इंद' .पृथिव्ये। ओं अग्नये सादा, 
इद्मग्नये । ओ ब्रह्मणे सादा, इद्‌' ब्रह्मणे। भों प्रजापतये 


॥ 


स्वाहा, दृद' प्रजापतये । ओं देवेभ्यः खाहा, इृद्‌ देवेभ्यः । 
आओ ऋषिभ्यः रुवाहा, शर' ऋषिभ्यः । ओं भ्रद्धाये खुवाहो, 
इृद' धद्ाये | ओं सदसम्पतये रुवाहा, इृद' सदसम्पतये । 
आओ भनुमतथे ख्याहा, हद अनुमतथे ।' 
इस प्रकार होम करके आचाय अग्तिसे उत्तर-पूरबको 

ओर मुह करके बैठे । पोछे ब्रह्मचारी प्रत्यडम्मुखसे बेठ 
कर दाहिने हाथसे गुरुका दहिना पैर ओर बाये' हाथसे 
बायां पैर पकड़ । पीछे आचार उसे ओंकार ध्याहति- 
पूटांक पाठ करावे' । वेदपाठ कराते समय पहले पादाव- 
सकेद में और पीछे अर्द्धावच्छेदर्में और उसके बाद समूचा 
पढ़ जाय | ल्‍ 

मधुच्छन्दां ऋषयो 5५ ग्नर्देवता गायत्रोच्छन्दों वेदारम्ने 
विनियोग:। “ओं अग्निमीले पुरोहित' यज्ञख्य देव- 
सुत्विजञ' | होतार रलनधातममित्यादि ।” इस प्रकार वेदा- 
ध्यन करावे । 

इसके बाद समावक्तेन करना होता है । 
शब्द देखो । 


समावर्त्त न 


यजुर्वेदीय उपनयन-पद्धति | 


जिस दिन उपनयन होगा, उसके पूर्ण दिन पिल्रादि 
संयत हो कर रहे । उपनयनके दिन सबेरे फ्रतःछृत्यादि 
करके रुवस्तिवाचन ओर संकटढप करें । पीछे गौरयांदि 
षोडुश-मातृका ओर वृद्धिश्नाद्ध कर पूर्णमुख हो बेठे' और 
अग्निस्थापन करे | 

आचार्य इस समय पएक्र हाथ लम्धा चौड़ा रुथरिड्रल 
बना कर उसे जलसे तोन बार समाज न करे' और गोबर- 
से तीन बार लोपे। पीछे कुशसे तूष्णीम्भावमें पूर्वाप्र 
तीन रैक्षा करके उससे थीड़ी मिट्टी तोन बार खोद 
निकालें। अनन्तर जलसे तीन बार अभ्युक्षण करके 
अपने दाहिनो बगल अग्नि लार्वे ओर ज्वलतकुश द्वारा 
क्रष्याद शका परित्याग करें। इसके वाद उन्हे तूष्णो- 
ब्मायमें अग्निको उस रुथटिडलमें आरापण करना होगा | 

इस समय विधानानुसार यज्जञुवंदोक्त कुशणिडका 
करना उचित है। पीछे बदुककों क्षौर, स्नान और वर्त्रादि 
हारा अल छत करके आचाय के समीप लावें। इसके 
बादू आचाय अग्निकी बगलमें उसे कुशके ऊपर बैठा 


यज्ञोपबोत 


कर 'ऑ अहमचर्य मागामिति' यद मन्‍्ल पढ़ें । पोछे बदुकके 
भी 'ओं ब्रहमचय मागामिति” मन्त्र कहने पर आचाय फिर- 
से उसको 'मओों ब्रहमचाय सानीति! मन पढ़ांवं। बादमें 
वहुककों पुनः 'भों अ्रहमचार्गसानीति! मन्त्र कहना होगा। 
अनन्तर आचार्य प्रवर्के सख्यानुसार प्रन्थिदो शुई 
मेखला तथा क्षौमादिका शुक्रवस््र निम्नोक्त मन्त्र पढ़ कर 
बटुकको पद्नावे । 

“ओं येनेन्द्राय वृहरुपतिवासः पय्यव्धांदसत सेन 
त्वा परिदृष्याभ्यायुषे दोर्घायुशय वलाय बच से ।” 

( पारस्करग हय० २।२॥४ ) 
इसके बाद आचाय एक लिद॒ण्डिकाकों ले कर-- 

“ओं इय' दुरुक्त' परियाधमाना वण पवित्र पुनती 
म अगात्‌, प्राणापाणाभ्यां वलमाद्धानाख्वसा देवो छुभगा 
मेखलेय |” 

“आओ यशोपवीत' परम' पवित्र बृहरुपतेय त्सहज 
पुरस्तातू। आयुष्यमप्रय प्रतिमुश शुश्रः वशोपचोत' बल- 
मस्तु वेज: ।” ( पारस्करग इय० २ ) 

 “ओं यो मे दए्डः परापततल्‌ वेहायसो5थिभूम्यां तमहं 
पुनरा दृद्त्‌ आयुषे ब्रह्मणे ब्रह्मदत्य साय” इस मन्लसे 
बटुकका प्रदान करे । 

अनन्तर आचाय बदुककी अजलिमें जल दे कर इस 
मन्‍्लसे सूय दर्शन कराये | 

“४आपो हिड्डा मयोभुव स्तान ऊज्जे दधातन। 

महं रणाय चक्तसे ॥” ( शुक्क्त यजु8 ११॥५० ) 

“या ब॥ शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः। 

उशतीरिव मातर; ॥” ( शुक्ल्न यजुड ११।५१ ) 

"तस्मा अर' गम्ाम थो यस्य ज्ञषयाय जिध्वथा | 

अपो जनयथा थयन३॥! ( ११५५२ ) इस मग्लसे 
जल दे । 

“तश्नक्षदेवहितः पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम 
एरदः शत कीवेम शरदः शत शणुबाम शरद शत 

भूयश्च शरदः शतात्‌ | ( शुक्त्न यज्ञ! २३६।२४ ) 

पीछे माणवकके दाहिने कंधेसे लगे हुए हस्त द्वाशा 
इुब्यदेश रूपशे कर “ओं मम बले हृदय ते दृधामि, मम 
चित्तमचुथिशस ते अख्तु । मम्र वायमेकमना सुषख्य 


यज्ञोपबीत 


वृहस्पतिष्ट्वा नियुनफ्तु भश्षम्‌ ।" (पारस्करग,हयसू० २।२।१६) 


<& ५ ०५ 


इस मन्लक्ह जप करे। 

अनन्तर आखशाये माणवक्को दाहिने हाथले पकड़ 
कर पीछे “ओं को नामासि” उसरमें माणवक कहे, 'भ्री 
अमुकदेध शर्माहं भः'। पोछे आचाय फिरसे प्रश्न करें, 
'ओं करुय ब्रह्मचाय्यंसि' माणवक 'ओों भवतः उत्तर दे । 
इसफे बाद गुरु निश्नलिखित मन्तका पाठ करें। 'ओं 
इन्द्रस्यब्रह्मचार्यस्थाग्निराचायरुतवाहमाचांयरुतव श्रो- 
अमुकदेवशर्मम, । अथ माणवक भृतेभ्यः परिददाति 
गुरु; 'ओं प्रजापतयेत्वा परिददामि, देवाय त्वा सबषित्त 
परिद्दामि, उक्ूय  रुत्वोषधीम्यः परिद्दामि, द्यावा- 
पृथ्वीभयां त्वा परिददामि, विश्वेभ्यख्त्वादेवेभ्यः परि- 
द्दामि से भ्यस्त्वा भूतभ्यः परिद्दाम्यरिष्टयै ।” 

( पारस्करग हय २।२।२६ ) 

इसके धाद्‌ माणवक् अग्निका प्रदक्षण कर गुरुके 
उत्तर बेठे। पांछे गुरु ब्रह्माकों यथाशक्ति वबरण करं। 
अनन्तर अग्नि दृक्षिण ध्रागप्रकुशके साथ ब्रह्मासन 
विछा उस पर 'ब्रह्म#ह।पचिश्यता' कद्द कर श्रह्माकी 
रुथापना करे | पीछे अग्निक उत्तर प्रणोता प्रणयन करके 
सहत्‌ भच्छिष्न कुश द्वारा इशान फोणसे ले कर दक्षिणां- 
बसेमें आग्मपरिख्तरण करे । पीछे उस अग्निके उत्तर 
प्रयोजनीय सभी द्रव्य रखे' । ये सब द्रव्य ये दँ--परवित- 
छेदन तीन, पवित्र दो, प्रोक्षणी पात्र, आज्यरुथालो, चय- 
रुथालो, समाजन कुश ६, उपयमन कुश १३ सम्रिथ ३ 
स्व, आज्य, ग्रद्मदृक्षिणा ओर दूसरे ३ समिच । 

पोछे उस पवितसे एक पवित्र ले कर पवित्रच्छेदन 
कुश द्वारा उसे काटे ओर प्रोक्षणीपात्रमें रख 6 । पोछे 


उसमें प्रणोता अल र्न कर बाप द्वाथके तले प्रोक्षणी पात्र| 


रखे, दाहिने हाथसे वह जल ले कर कुछ प्रोक्षणी अलके 
साथ मिलाबे और अन्य सभो पाल्ोंकों प्रोक्षण करे | 


इसके बाद प्रणोताके दक्षिण प्रोक्षणो पात्रको रखना द्ोगा 


फिर आज्यरुथलीको अपने सामने ला कर पूर्वासादित 
आज्य इसमें निरुपण करे ओर भग्निमें उसे ले आ कर 
पर्याग्नि करनेके लिये अलती हुई अग्नि उठाये । आज्य- 
रुथालोमें इसे तोन बार परिश्रमण करा कर होमा'रिनिमें 
पक दे । 


ब।5७ 


इसके बाद पूर्वासादित स््र॒वक्नो प्रतापित करके 
सम्प्रार्जन कुश द्वारा मूलसे अग्मपर्णान्‍्त संमार्शन करे पोछे 
उसे पुनः प्रतापित करके प्रोक्षणोके उत्तर रख दे । अनम्तर 
आज्यस्थालोको अपने सामने रख प्रोक्षणी पात्रस्थ पवित्र 
को उठाये और उससे कुछ घो ले कर उस घोको देखे । 
पोछे प्रोक्षणोपात्रस्थित जल और उपयमन सभी कुशों - 
को वाये दाथसे पकड़ पूर्वांसादित तोन समि्र्‌ उट्थित हो 
अग्निमें आहुमसि देनो होगी । अब ज्ञमोन पर बैठ प्रोक्षणी 
पात्रस्थित पवित्र और जलको उठावे तथा ईसान कोण- 
से ले कर दक्षिणावर्रमें आज्यको पयु क्षण करे। इसके 
बाद उस पवित्रकों प्रणीतापात्रमें रख कर प्रोक्षणी पात्र- 
संस्रव करनेके लिये अग्निसे उत्तर रखे | 

अनन्तर यज़मान अम्वारम्भ करनेके बाद सत्र यको 
उठावे और घुतसे आधराउ्यभोग होम करे |! 

होम इस प्रकार होगा--"ओं प्रज्ञापत्य स्वाहा; ह॒वं 
प्रजापतये । ओं इन्द्राय स्वाहा, इृद्मिन्द्राय, भों अग्नेये 
स्वाहा, इदमग्नये । आओ सोमाय स्वाहा, इढ सोमाय ।” 
इस प्रकार होम करके स्व संलग्न हृविःशेषको प्रोक्षणो- 
पात॒में रखना होगा । 

इसके बाद समुरूव नामक अग्निर्थापन करके उसकी 

पूजा करनो होगो । पीछे महाव्याहृतिदाम, 'ओों भू 
स्वाहा, इदं भुः | भों भरुथः रूवाहा, इठं भुत्रः इद्‌' सूर्याय । 
अनन्तर विद्युनामक अग्निकी खूथापना करके संकदप 
करना होगा । 'ओं तन्‍तनो अग्ने! इत्यादि मन्तसे प्रायश्यित 
होम करना होता है। पोछे प्राजापटय होम, जैसे--“ओं 
प्रजापतये रुवाहा, द॒दं प्रजापतथे । आओ अग्नये सख्विश्टक्ले 
स्वाहा इृदमग्नये ल्विएक्रते।!' इसके बाद संस््व प्राण 
झभौर आचमन फरके द्क्षिणा देनी होतो है । 

तद्नन्तर गुरु बटुकले पूछे, भों श्रह्मचायसि । पोछे 
बटुक उत्तर दे 'ओं ब्रह्मचायो रुप ।' फिर गुद कहे, 'भों 
अयोशामं कर्म कुर, माणवक बोले, 'भों न स्थयामि।' 'ओऑों 
करे कुर! गुरुके इस वाक्य पर माणयक "भी करवाणि”* 
पेसा इच्चर दे | 'भों मा दिवां रुवापसी/ ओ न व्यपामि, 
'ओं वाफ्यं यच्छ, ञों यच्छामि ओ समिधमाधेदि, ओऑ 
आद्धामि / आचार्योके इन सब प्रश्नोंका बटुक इस 
प्रकार उत्तर दे । 


रह 


इसके बाद माणवक अग्निके उत्तर पूरवक्ती ओर मुह 
करके बेठे और दाहिने हाथसे गुरुका दाहिना पांव तथा 
बाये हाथसे बायाँ पांव पकड़े । इस समय शुरू उसे 
गायली दं । यह गायलो पादावच्छेद द्वारा पढावें। 
पहले “माँ भूभु व स्व” ( यज : ३६॥३ ) पीछे "आओ तत्‌ 
'सवितुवरैण्यं भर्गों देवस्य ध्रीमहि ।” ( ३॥३५ ) उसके 
याद्‌ “ऑओं घियो यो नः प्रयोद्यात्‌ ओऑं” ( ३३५ ) इस 
“प्रकार गायत्री दे' | पोछे समग्र गायत्री पाठ करावें। 


अनन्तर सम्िदाधान करना होगा। पहले माण- 
वक दाहिने हाथसे इस मन्त्र द्वारा अग्निपरिसमूहन करे । 
मनन्‍त्र--'ओं अग्ने खुध्नवः सुश्रवर्स मा कुर, यथा,-- 
त्वमग्ने सुश्रवः खुश्रवा असि, एव मां सुश्रवः सौश्रवर्सं 
मा -कुर । यथा-तत्वरू्ने देवानां यशरूय निशियों- 

एस्येवमहं मनुष्याणां वेदरूप निधिपों भूयास ।” 
(पारस्करग इथसू० २।४।२) 
उसके बाद माणवक जल द्वारा ईशानकोणसे दक्षि- 
णावत्तमें अग्निपयु क्षण करें। पोछे उपस्थित हो कर 
निम्न मनजसे एक समि० आधान करे। मन्त्र -ओं 
अग्नये समिध माहाषषं वृहते ज्ञातवेदसे, यथा त्वमग्ने 
सम्रिधा समिध्यसि | खमहमायुषा मेघया वसा प्रजया 
_पशुभि ब्रह्मवचेसेन समिन्धे जीवपुल्ों ममाचायों मेधा- 
वध्यहमसान्थनिराकरिष्णुयशस्वी तेजस्वी ब्रह्मयव्चस्पनन्‍नादो 

_ भूयासं ख्वादा ।” ( पारस्करग,इथस ० २।४॥३ ) 


तब परिसमूहनादि क्रमले अपर दोनों समिधोंको 
अग्नि्में आहुति दे । दोनों दाथोंसे अग्निमें प्रतापित तथा 
अपना मुख निम्नोक्त मन्‍त्र पाठ कर माजना करे । 
मन्त--“ओं तनूपा अग्नेएसि तन्‍्वं मे पाहि। आयुद्धां 
अग्नेष्ख्यायुमें देहि। वर्चादा अग्नेइसि बचों में देहि, 
अग्मे यनन्‍्मे तन्‍वा ऊन तनन्‍्मे आपूण |” 
( शुक्‍्स् यजू, ३॥१७ ) 
"ओ मेघां मे देवः सविता आंद्धातु मेक मे देवी 
सरख्यती आदधातु, मेधामश्विनी देवा वाधत्ता पुष्कर: 
सत्ज्ी ।!' ( पारस्करग हथ २।२।८ ) 


'ओं अड्भूनि मे आयायन्तां तथा मुखं ओं वाकच 
आप्यायतां नासिके परकैकऊशः ओों नासिकांच आप्ययतां 


यह वानां तग्रायुषं ।” 


यज्ञोपवोत 


ओं प्राणाश्च आप्यायन्तां, तथा एकेकशश्यक्षषो, चक्षश्व 
मे आप्यायतां। तथा एकैगशः कर्णों, आओ श्रोतश्द आप्या- 
यतां तथा सर्वाडु, ओ यशोपलशञ् आप्यायतां । बढुक पीछे 
अनामिका अंगुलिस भर्मझ। तिझुक फरे। 

(छलारमें)--"ओं कश्यपस्य त्रायुष ।” (श्रोवामे)-- 
“ओं ज्ञामदग्नेस्रायुषं ।” ,( दाक्षिणांशमें )- “को 
( हृदयाँ। )--“तमन्मे अस्तु 
लग्रायुषं । ( शुक्त्र यज, ३॥६२ ) 

तदनम्तर माणवकऊ पहले मातासे 'आऑ भवति । भिक्ञां 
देहि! यह कह कर भिक्षा मांगे । उसके बांद म्रातृवस्धु 
दूसरी दूसरी ख्ियोंसे भिक्षाक्रे लिये प्राथना करे। “ं 
भवन | भिक्तां देहि' यह कह कर पितासे पीछे पितृथन्धुओं - 
से भिक्षा छे। इस भिक्षासे जो द्रव्य प्राप्त हो, वह 
आचायको दे। गुरू शिष्यकोी शॉन्ति और आशोवाद 
आदि देवें । 


ब्रद्मतारी मौन हो कर सारा दिन वहां बेठा रहे। 
बादमें साय॑ सन्ध्या कर पूर्वयत्‌ समिदाधान और अक्षार- 
लघणयुक्त हविष्य भोजन करे । 

वेदारम्भ |--उपनयनके बाद विशुद्ध दिनमें वृद्धि- 
भ्राह्दि किये जाने पर आचाये वटुककों अपने पास 
बिठावे और अग्निको रुथापना करें | 
उपनयनके दिन ही हुआ करता है । ) 


( आज़ कल यह 


आखाये यथाविधि अश्निस्थापनके बाद आधार- 
आज्यभाग अग्निमें होम करके “अग्ने त्वं समुरछूवनभासि' 
इस प्रकार समुरूव नामक अग्निको रुथापना और उस- 
की पूजा कर वेदाहुति होम करें | 'ओं पृथिष्यो स्वाहा, 
इढ॑ पृथिष्यो, ओं अग्नये खाहा इद्मग्नये, इति ऋगवेदे। 
'ओ अन्तरीक्षाय खाहा, इदमन्तरोक्षाय, आओ बायधे स्वाहा, 
इृढ वायथे ।!' इति यज़ुवदे । 'ओं दिये स्वाहा, श्दं दिवे, 
आं सूर्याय खाहद्या, इठं रूयांय ।!' इति सामबेदे । “मो 
द्गिभ्य खोहा, इढं दिगभयः | .ओं चन्द्रमले स्वाहा, ह॒ढं 
चन्द्रमसे' इत्यथक्धेदे । 

'ओं ब्रह्मणे खाहा, इदं ब्रह्मणे, आओ छन्‍्दोभ्यं। स्वाहा 
ह4 छन्‍्दोभ्यः। आओ प्रज्ञापतये स्वाहा, इठं प्रजापतये | 
ओं देवेम्पः खाहा, इृढ देवेभ्य;। आओ ऋष्णयः स्वाहा, 


यन्ञापबोत 


इदं ऋषिभयः। आओ भ्रद्धायेँ खाहा, इदं श्रद्धाये। आओ | 


मेधाये खाहा, इदं मेधायै। आओ सदसम्पतये स्वाहा, इट 
सद्सम्पतये ओं अनुमतये खाद्दा इदमनुमतये ।!' उसझऊे 
बाद्‌ अन्वारम्भ तथा महाध्याहृतिहोम करना होगा। 
'ओ भू। स्वाहा, इठ॑ भू: । ओं भुवः खाहा, इद भुवः। 
भों स्वः सुवाहा, इद॑ सूर्याय ।! 

अनन्तर प्रायश्चित्त होम ओर प्राज्मापत्य होम होता 
है। 'ओं प्रजापतये रूवाहा, इढं प्रजापतये। आओ अग्नये 
खिष्टकृते सूवादा, इदमग्नये स्विण्टकते । 

बादमें संस्रवथ प्राशन ओर आचमन कर ब्राह्मणोंको 
वृक्षिणा देनो होतो है। तद॒न्‍्तर माणवक गुरुके आगे 
पृ्वाभिमुख बेठ कर दाहिने और वाय॑ हाथसे गुरुका 
दाहिना ओर वोयां पैर पकड़े । पीछे गुरू ऑंकार और 


प्याह्ृतिपूवंक वेद पाठ कराये । पहिले पदावच्छेदसे, ' 


पीछे अर्द्धांचच्छेदले और तब समम्न ऋक पाठ करावें ! ' 


ऋगयथा--ओं अग्निमीले पुरोहित यज्ञस्य देवम्त॒त्विजं । 
होतार रत्नधातमं !! ( कूक १११ ) 


यज्ञ! यथा--'ओं इचे त्वा ऊर्ज्ज़ त्वा वायव सरूथ 


देवो वः सविता प्रार्पयतु श्र प्तमाय कर्मण ।! 


( शुक्लयज : १११ ) | 
साम यथा --'ओं अग्न आयाहि बोतये गृणांनो दृष्य- 


दातपे । निहोता सत्सि बहिषि। (साम ११११ ) 

"आओ शंनो देवी रभिष्ये आपो भबनन्‍्तु प्रीठये। शा 
योरभिसवन्तुनः ।” ( झुक १०६४ ) बाद उसके आखचादा 
शान्ति और आंशोीर्वाद्‌ दें कर अच्छिद्रावधारण कर । 

गुरुके घर पर वेदाध्ययन आदिकि बाद्‌ समावक्तेन 
करना होता हैं। किंतु सम्प्रति उपनयनके दिन दी समा- 
वर्रान हुआ करता है। ब्रह्मचारोके सिर्फा तीन दिन या 


सात दिन ब्रह्मचणंका अवलम्बन करना पड़ता दहे। बाद 


उसके वह द्र॒ड छाड़ कर गांहँसथ्यधर्ग अवरम्धन करता 
है। ( समावर्तन शल्द देखो | 
सामवेदीय उपनयनपद्धति | 
वृद्धिश्नाद्के बाद पिता आचारों बने | यदि वे न बन 
सकें तो स्वय' एक ब्राह्मणको बनावे । इसमें ज्ञाति या 
मामा आदि भो आचार हो सकते हैं । 
पिता आदि ज्ञो कोई आचार हो'गे वे पहले समु- 
ए०0], |>ए९777, 448 
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द्धव मामके अग्नि रथापन कर विरूपाक्ष अप परांग्त 
ऋणशरिडका यथामियम सम्पन्न करंगे। 
नयन होगा । 


जिसका उप- 
उसीको माणवक्तर कहते हैं। माणदक- 
को सबेरे भोजन करा कर शिखा सहित मस्तक मुण्डन 
करावे । पीछे रुनान करा कर कुणडलछ आदि अलंकार 
तथा क्षौमबसनके अभावमें शुक्र तथा अखणड खूनी 
कपड़ा पहनांवे, इसके साथ साथ पक्र दुसरे ऋष्ड से 
उसे ढक कर विठाबे ! इस समय आचार्य प्रादेशप्रमाण 
घृताक्त समिधक्री आमनन्‍्त्रक अग्निर्में आहुति दे ऋर 
समस्त उप्रस्त महाध्याहति हाम करावें। यह होम 
निम्नोक्त रूपले करना होतां है । यथा--'प्रज्ञा- 
पति ऋषि गायतोछन्दोी अग्निर्देवता महाव्या- 
हति होमे विनिबोग: । “ओ' भू रुचाहा ।? 
प्रजापति ऋ पि रुष्णिकच्छन्दों वायुदे बता महाश्याहति- 
दोमे बविनियोगः, “ओं भुवः खाहा”, '्रज्ञापति ऋ षिर- 
नुष्टुपछन्दः सूयोदिवता महाव्याहृति होमे विनियोगः' 'ओं 
स्व; स्वाहा। प्रजापति ऋ षिवृहदतीछन्दः प्रजापतिदेवता 
व्यस्त समख्तमहांष्याह्नतिहोंमे विनियोगः, “ओं भूभु वः खः 
रुघाहा' पैछे आचार्य निम्नलिखित पांच भमन्‍्तस पांच 
आहुति दे | “अग्नि-वायु सूर्य -चन्द्र परमात्मदेवताका 
उपनयनआ ज्यहोमे बिनियोगः' ( गामिल्लग ह्य २१०१६ ) 

१ । "ओं भअग्ने बतपते व्रत॑ चरिष्यामि तत्त प्रव्नवरीमि- 
तच्छकेयं तेनध्यास मिद मह मनृतात्‌ सत्यमुपैमि 
स्वाहा |” ( मन्त्रवाहमण १२॥६।६ ) 

२१ "ओं वायोी वब्रतपते ब्रत' चरिष्यामि तत्त प्रत्नवीमि 
तच्छकेयं, तेनघ्यॉस मिद मह मनृतात्‌ सधल्यमुपैधि 
स्वाहा ॥” ( मन्जबाहमण १॥६।१० ) 

३ । "ओं सूर्यो ब्रतयते ब्रतं चरिष्यामि तत्त प्रवोमि 
तच्छकेयं, तेनर्ष्यास म्रिद्मनृतात्‌ सत्यमुपैमि रूवाहा ।” 

( १६१ ) 

४ ॥ “ओं चन्द्र बरतयते बत चरिष्यातरि तत्ते प्रव्रवोमि 

तच्छकेयं'तेनध्यांस मिद्महमनृतात्‌ सत्यमुपैमि रुवादहां।” 
( म०्बा० १/६।१२ ) 

७५ । “ब्रतानां बतपते प्रतं॑ चरिष्याप्ति तत्ते प्रत्नवोमि 

तच्छकेय॑ तेनर्थ्यास मिद्महमनृताल्‌ सत्पसुपैमि रुवाहा ॥“ 
( मन्या० १/६१३ 
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इस प्रकार आज्याहुति द्वारा ह्रोम कर अग्निके 
पश्चिमकी ओर आचार्य उदगप्न कुशसे प्राडप्पुख हो 
ऊदुध्व॑ भांवसे बेठें। इस समय माणवक्र अग्नि ओर 
आचार्याके बीच कृताअलिपुटले आचार्याभिमुण्त हो उद्‌- 
गप्न कुशसे ऊद्ध्च भावसे बेठे । अभी बटुकऋकी दाहिनी 
ओरसे कोई मन्लवान ब्राह्मण बदुक ओर आचार्याक्री 
हरूताज॒लि उद्कसे पूर्ण करे। पोछे आचार्य इस उद्‌- 
काओलि देख कर निम्नोक्त मन्त्र जप करें | 

'प्रजापतिऋषिरनुष्टुप्च्छन्दों अग्नियायुसूयचन्द्रादयो 
क्षेवता उपनपने आनाय रुय माणवक' प्रक्षमाणरूष जपे 
विनियोगः ।' ( गोमिलूण० १६।१४ ) 

४श्रों आग्रन्त्रा समगन्‌ महि प्र सुमत्त्यं युयोतन । 
अरिप्ट।: सश्चरेमहि स्वस्ति चरतादयं ॥!! 
( मन्त्रत्राझषण १॥६।१४ ) 

अनन्तर आचार्य उदकाओलि दो उदकाअलियुक्त 
माणवककों यह मन्त्र पढ़ावें। 'प्रजापति ऋ षिराचार्यों 
देवता उपनयने माणवक्रवाचने विनियोगः।! ( गं।मिल्ल 
२१०२१ ) 'ओं ब्रह्मचय मागामुप्तानयस्व ।' 

( भन्त्रत्राध्मण १।६।१६ ) 

उसके बाद आचाय माणवकरको निभ्नोक्त मन्‍ल्से 
उसका नाम पूछे । 

'प्रजापतिऋ बिभ ग्र्देवता आचाय ब्रह्मचारिणो- 
वंचनप्रतिवचने विनियोगः ।! ( गोभिन्लन २११०।२२ ) 

'ऑओ कोनामासि ।!  ( मन्ब्रा० १४६।१७ ) 

पीछे बदुक निम्न मन्त्रसे देवताश्नय, गोत्राश्नय या 
नक्षत्राश्रय करे, “असो नामास्मि |” ( म०त्रा० १॥६।१७ ) 
अथांत हे गुरो ! मेरा यह नाम है, ऐसा कहे । 

तब आचादों और बदटुक दोनों उदकाज्लि परित्याग 
करे । पोछे आचायोे दाहिने हाथसे बदुकका सांगुष्ठ 
दाहिना हाथ इस मन्त्से पकड़ । 

'प्रजापतिक षिः सविल्ाध्विपूषाणों देवता उपनयने 
आचार्यरुप मांणवकहख्तग्रहणे विनियोगः ।* 

“ओं देवख्य ते सवितुः प्रसवे अश्विनोव्याहुभ्यां पृष्णो 

हस््तास्यां हृस्त' गुदद नामि? ( मन्ग्रा० १७६१८ ) 'अशुक 
देवशगन्निति । 


यह कद कर माणवकका नाम कहे | 


यज्ञोपवीत 


पीछे आचाय इस प्रकार माणवफके हाथ प+%ड़ फर 
निम्नलिखित मन्त्से ज़प करे । 


'प्रजापतिऋ षिरग्न्याद्रयों देवता उपनयने माणवक्त 
हरुताचाय जपे विनियोगः ।!' “ओं अग्निर्ते हस्तमप्रहीत्‌ 
सविता हृस्तमप्रहात्‌ अय मा हस्तमप्रहीत्‌ मित्रस्त्वयमसि 
मर्मेणा अग्निराचाय रूतव ।” पीछे आचयाय माणवक- 
को निम्न मग्जसे प्रदक्षिण करा कर पूर्वाभिमुखों करे। 

'प्रजापतिऋ थिः सूर्यों देघवता उपनयने माणवकरूपा- 
वर ने विसियोग:। आओ सूर्य रूपाबृतमन्ववत्त स्व श्री 
अमुक देवशम न्निति' यह पढ़ कर माणवकका नाम 
कहे'। पीछे आयाय पदले माणवकका दक्षिणास्कन्ध 
ओर पीछे नाभिदेश स्पश कर यह मन्त्र पढ़े | 

'प्रजापतिऋ षिर्नाम्वन्तरों देवते उपनभने ब्रह्मचारि- 
नाभिदेशरूपश ने विनियोग!। “ओं प्राणानां भ्रन्थि- 
रसि मा विस्नसोइन्तक इद' ते परिददामि” (मब्जा० १ 


६॥।२० ) अमुक देवशर्माण' यद्द कद कर माणवकका नाम 
उच्चारण करे । 


अनन्तर आचाय मनाणवकके ऊपरी भागमें बद मन्‍्ज 
ए ० 
पढ़ कर उसे ह्पश करे । 


'प्रजापतिऋ विव्वायुदेवता उपनयने ब्रह्मचारिनाभ्यु 
परिस्पश ने विनियोगः । 'ओं अहुर हृद' ते परिद्वामि' 
( मन्त्रा० १६२१ ) श्रीअमुकदेवशर्माण” कह कर माण- 
वबकका नाभ उच्चारण करे । आचाय फिरसे माणवकके 
हृद्यदेशकों निम्नलिखित मन्लसे रुपश करे । 

प्रजापतिऋ थिः कृशानुदें वता उपनयने ब्रह्मयारि- 
हृवयरूपशने विनियोगः ।' “ओों कृशन इद्‌' ते परिवृदामि” 
( मण्बा० १६२२ ) 'श्रोअमुकदेवशर्माण” कद्द कर माण- 
वकका नाम उच्चारण करना होगा | पीछे दाहिने हाथसे 
आयांय माणवकका दाहिना स्कन्‍्ध छू कर यह मंत्र पढ़े । 

प्रजापतिऋ षिः प्रजापतिदे वता उपनयने ब्रह्मवारि- 
वृक्षिणस्कल्धः रुपर्शने घिनियोगः ।' _“भों प्रजापतयथे स्था 
परिददामि” ( म०त्रा० १६।२३ ) .'श्रीअमुकदेवशर्गन' कह 
कर मांणबकका दाहिना क'घा छुए और यह मंत्र णढ़ । 

प्रज्ञापति ऋषि: संवितादें वता उपनयने श्रह्मजारि- 
वामस्कल्थरूपशने विनियोगः /' “ओं देवाय त्था सबिले 
परिददामि” ( मंब्वा० १॥६॥२४ ) 'भ्रोअप्तुक देवशरैन । 


कद कर मोणवकका मगाम ले | 


यज्ञो .वोत 


अनम्तर आचार्य इस मलसे माणवककों सम्योधन 
करे-- 

'प्रजापतिऋ षिज्ंगतोच्छन्दो ब्रह्मचारा देवता उप- 
नयने ब्रह्मचारिसम्धने विनियोगः ।' “ओं ब्रह्मताय सो” 
( मन्जा० १॥६१२५ ) ईस प्रकार सम्बोधन करनेके बाद 


ब्रह्मचगारोका नाम लेवं। अनन्तर आचारय सम्बोधित 
ब्रह्मचारोकी निम्न मन्लसे प्ररण करे | 


प्रजापतिऋ षि ब्रह्म चारो देवता उपनयने ब्रह्मचारो 
प्रेष्पे विनियोंग: ।” ओं समिघमाथेहि। आओ अपोशान 


कर्म कुर। ओं मा दिवा स्वाप्सो; ।” (म-वा० १६२६) 
प्रह्मनारों 'बाढ़म' कहे। 


पीछे ब्रह्मजारोकोी कोपीन पहनना होता है। इसके 
बाद आचाये अग्निके उत्तर जाय और उदगग्न कुश पर 
पूरवक्नो ओर मुह कर बैठें। अनन्तर माणवक दाहिनो 
आाँघ गिरा कर उदगग्न कुश पर आचार्यको भोर मुंह 
करके बैठे । पीछे आचाय माणवकफों लिप्रदक्षिणा 
ल्रिदृता मुअजमेखला पहना कर निम्नलिखित मन्त्र दो बार 
पढ़ावें । 

'प्रजापतिऋ बिखिष्टुपच्छन्दी मेखला देवता उपनयने 
मेल्लला परिधापने विनियोगः । 

“ओं इय॑ दुरुक्तात्‌ू परिवाघमाना 
बर्या पविल्र॑ पुनती म आगात्‌ । 
_प्राणापानाभ्यां बक्षमारहन्तो 
स्पा देवी सभगा मेखल्ेयं॥ 
भों ऋतस्य गोप्त्नी तपस; परस्थी 
घ्नती रक्त: सहमाना अरातीश। 
सा मां समन्‍्तमभि पर्य्येहि भवदे 
' घर्त्तारम्मे मेखले मां रिधाम्‌ ॥”(म०त्रा० १६।२७-२८) 
अनम्तर आचाये यशोपवीत कृष्णसाराज्ञिनके सहित 
माणवकको यद मन्त्र पढ़ कर पहनावे । 

'प्रजापतिऋ षिर्गायल्रो च्छन्दोी विश्व देवा देवता उप- 
नयने यशोपवीतदाने विनियोग:|। “भों यहोपवीतमसि 
यशरूय त्योपबीतेनोपनेह्यामि ।7 'प्रजापति ऋषि: 
शक्करोच्छन्दो <जिन॑ देवता उपनयने अजञिनपरिधापने 
बिनियोगः' “ओं मित्रस्‍्य चक्षर्शारुणं बलोयरूतेज्ञो यशख्वी 
न्यविरं सबुद / भाइतत्य वन जरिशफ्रेर' 
वाज्येजिन दूधेयं । 


'ड3३ 


पीछे माणवक आचार्यामें उपसन्‍्न अर्थात्‌ खूब नज़- 
दोक जा कर बेठे। 

'प्रजापतिऋ षिराचार्थो देवता आचार्यभन्त्रणे विनि- 
योगः “ऑ अधोद्ि भो; साबितों ।” आचार्यके इस प्रकार 
प्रश्न करने पर माणबवक “में भवाननुत्रवोतु” ऐसा कहे । 
अनन्तर आचार्या पासमें बैठे हुए माणवककों पाद पाद्‌ 
ओर पोछे आध आध और उसके बाद समख्त गायत्रीका 
अध्यापन करे | 

“विश्वामित्रऋषिर्गायत्रोछन्दः सविता देवता ज्ञपो- 
पनयने विनियोगः ।” “ओं तत्‌ स्वितुर्गरेण्यं” यह 
प्रथमपाद पोछे “ओं भर्गों देवरुप भोमहि” यह हितीय 
पादू, “ओं ततूसबितुर्वरेण्यं भर्गों देवरूप धोमहि” 
यह पूर्वांद्ध, पीछे “ओ घियो योनः प्रदोद्यात्‌” यह 
उत्तराद्द, अनन्तर “ओं तत्‌ सर्वितुवरेण्यं भरगगों देवस्य 
घोमदि । घियो योनः प्रचोदयात्‌ ।” (म०ब्रा० १६।२६) 
इस पूर्ण गायल।का तीन बार पाठ करावें। इसके बाद 
आचाय माणवकको महाध्याहृृति पृथक्‌ पृथक्‌ तथा 
आद्ुर-पूेंक्त ओड्रारान्त और ओडुगर पुटित करके 
पढ़ावें । 

यथा---'प्रजापति ऋषिगांयढी छनन्‍्दी अग्निर्देवता 
मद्दाष्याह्मति पाठे विनियाग; ।! भों भूः। प्रजापति 
ऋषिरुष्णिकच्छन्दीवा युईं वता महाव्याहृति पाठे विनि- 
योग: । भों भुवः । प्रजापति ऋषिरनष्टुप्च्छन्द्‌ः सूर्यो 
दबता महाब्याह॒तिपाठे विनियोगः। भओों ख/।! अन- 
न्‍्तर आंचाय माणवककों सम्रणवध्याह्ृतिक तथा प्रणबान्स 
गायल्रीकी अध्यापना करावें। ह 

इसके बाद आचाये माणवकर्क परिम्राणचुसार बेल 
या पलाशका एक द्रुड उसे दे कर यह मन्त्र पढ़ाथ । 

'प्रजापतिऋ षिः पडःक्तिछन्दो द्ण्डाग्नों देवते उप- 
नयने माणवक दृएडापेणे विनियोगः | 

'ओों सुभव; सुभबसं मा कुर यथा त्वमरने सुशूवः सुशुवाः । 

देवेष्वेवमहं सुशुबः सुशूवा बूक्षणेघ्रु भूयासं ॥” 
( म०्न्र० १॥६॥३१ ) 
अनन्तर ब्रह्मचारी द्र॒ड अरद्दण कर मिक्षा मांगे। 
पहले प्राताके तिकर शिक्षा मांगों होगी / 779. इस 
प्रकार ऋहे, 'भवति भिन्नां देहि! कह कर भिक्षा मांगे । 


के शो 
0 


दश्डाग्रमें भिक्षाकी पक थेलो रहेगी। माता पहले यथा- 
साध्य सिक्षा दे। यह भिक्षा पाने पर मांणवक 'ख्वस्ति' 
यह बाक्व कहे । फिर मातृवन्धु तथा अन्यान्य स्त्रियोंके 
निकट पू्वरॉोक्तरूपसे भिक्षा मांगे । 

इस प्रकार स्त्रियोंसे भिक्षा श्रहण ऋर पिताके निकट 
भिक्षा मांगने जाय ओर 'भवन भिक्तां देहि! इस प्रकार 
प्राथना करे । पिताके शिक्षा देने पर त्रह्मचारी स्वस्ति 
कह कर उसे प्रहण क़रे। इसके बांद पितृबन्धु आदि 
अन्यान्य पुरुषोसि भिक्षा प्रहण करनो होंगी। भिक्षामें 
जो कुछ मिले वह आखायको दे दे | 

इसके बाद आचाय पहलेकी तरह समसरूत महाव्या- 


हृति होम करके प्रदिशप्रधाण घृताक्त समिथकी अग्निमें 
आहुति दे और शाख्यायन-दोमादि वामदेष्य गानान्त 


उदीद्य कर्म समाप्त करें । इस सम्रय यदि पिता आचाय 
हों, तो कर्म करानेवाले व्राह्मणकोी दक्षिणा देनों होगी 
और यदि अन्य ध्यक्ति आचाय बने, तो उन्हें भो दक्षिणा 
बेनो होती हैं। 

ब्रह्मचारीहीं इस समय सूर्यास्त पर्यन्‍्त वागवत हो 
कर रहना पड़ गा। इसके वाद सन्ध्याकालमें सन्ध्या 


उपासना करके समुरूव अग्निसंस्थापन करे। पोछे 
'ओं इदवायमितरों जातबेदा देवेभ्यां हष्यं बहुत प्रज्ञा- 


नन' यह मनल जप कर दाहिना जांघ जनान पर गिरावे। 
बाद दक्षिण-पश्चिम ओर उत्तर क्रमसे उदकाअलि सेक 


तथा अग्निपय्यु क्षण कर समिध्र हाम करना होगा। 


पहले प्रादेशवर्माण च्रुताक्त तान सामनत्र ग्रहण कर पहले 


ओर तासरे सम्रिधकोी तूव्णीम्मात्रप्ें आहुति ६ । केवल 


मध्य सप्रिधका निम्नलिल्षित मन्‍्त्रसल आहुति देनी 
होगी । 
मन्ल यजा-- 


“प्रजापतिऋषिरभिदंबत। सायभञ्नो समिद्ान विनियोगः |” ' 


“ओं अग्मधे साम्रच्रमाहाषं तृदते जातवेदसे । बथा- 
त्वमग्ने समिधा समिश्रस्येव महमायुषा मेघया वच्चंसा 
प्रजया पशुभिन्नेद्ववस्च॑ सेन धनेनान्‍ता समेधिषीय 
रुवोहा |” 


इसके बाद कमेशेषोक्त विधि द्वारा फिरसे अग्नि- ' 


यज्ञो पत्रोत 


पय्यु क्षणोपक्रम दक्षिण -पश्चिम तथा उत्तरकमसे उदका- 
अलि सेक करे। 


अनन्तर ब्रह्मचारी 'अम्तुकगोत्रः श्रोअमुकदेवशर्मो- 
हें भोएभिवादये ।!' इस प्रकार अग्निकी अभिवादन कर 
'ओं क्षमरुव” से उसका परित्याग करे। संध्याके बाद 
भिक्षालब्ध अन्नको क्षारलूवण वर्जन कर तथा खसघुत 
चरुशेषको उद्क द्वारा अभ्युक्षण कर 'ओं अम्छतोपरुतरण- 
मसि खझुवाहा' इस मनन्‍्लसे अपोशान करे । पोछे 
मध्यमा, अनामिका और अ'गुप्ठ इन तीन. अं गुलियोंसे 
अन्त श्रहण कर 'ओं प्राणाय रूवाहा, 'ओं अपांनाय 
स्वादा, ओं सधानाय सूव्राह्ा, आओ उदानाथ ख्याहा, थीं 
व्यानाय स्वाहा ।' इस प्रकार पश्चाहुति द्वारा अग्नको 
भूमभ पर निःक्षेप करे | बाद उसके भोजनपालको 
बायें हाथस पक्रड़ कर वागयत हो भोजन करने लगे। 
भोजन कर चुकने पर “ओं अद्तपिथानमरसि साहा ।! 
फह कर फिरसे अपोशान करके आचमन करे। 


यह अग्निकाय समावत्तन पयंन्त प्रतिदिन खुबह और 
शाम दानों समय करना होता हैं। भोजन थावज्ञोबन 
इसी नयमसे करना हांगां | 

यज्ञापवातके चोथे दिन सावितो-होत करनेका 
विधान हे | 

अथब्वेबदीय उपनयन पद्धति । 

अथव्ववेदोय कोशिकसून्न, दारिलकृृत तद्भाष्य, साय- 
णाचाय्रकरुृत अथष्व॑संहिताभाष्य ओर केशवकुत अथबव्बं- 
पद्धतिक अभजुसार अथव्यचेदोय उपनयनपद्धति लिखों 
जाता हैं :-- 


उपनयनके पूर्व दिम माणबकके पिल्रादि खंबत हो 
कर रहे" ओर उपनयनके दिन सबेरे प्रातःझृत्यादि करके 
स्रस्ति-वाचन भोर सद्भुप करे । इसके बाद गौय्थांदि 
पोडश मातृकाकी पूजा ओर पबृद्धिश्राद्धादि करके ब्राह्मण 
ओर माणवककी खिलाबे । उपनयथन-क्रियामें पहले 
माणवकका क्षौरकम करना होता है। क्षौरफम करनेके 
लिये सामने पुऋ जलपूर्ण पाल रख निम्नोक्त मम्लसे 
डसको अभिमन्लित कर लेना द्वोगा । 


यज्ञोपवीत 


/“आयगमनत्‌ सविता क्ल्रेण्योष्णेन बराच उदके नहि। 
आदित्या रुद्रा बसव उदन्तु सचेतसः 
सोमसख्य राशा वपत प्रचेतसः ॥” (अथर्व० ६।६८।१) 
अनन्तर 'आयमगन! सिफ इतना ही कद कर क्षुर- 
माजन करे । “उष्णेन वाचो” इस मन्‍्लांशकों उश्चारण 
कर क्षोर जलसे अभनुमन्लित करें। “आदित्या रुद्रा” यह 
पढ़ कर मांणवकके मख्तककों गरम जलसे थो डाले | 
पीछे 'सोमरुष यशो' मन्लपाद तथा 
“येन वपत्‌ सविता क्षुरेण सोममस्य राशो वरुणास्य विद्वान । 
तेन ब्रह्माणं। वपतेदमस्य गोमानश्ववानयमल्तु प्रजाबान ॥” 
( अथब्बव' ६६८२ ) 
यह मन्त्र पढ़ कर माणवक्रकोी दभेशिखाकों छोड़ कर 
समूचा शिर मुण्डन कर दे । 
अनन्तर पूरबको ओर बैठ कर अग्निर्थापन करना 
होता है। यधाविधि संस्थापित अग्निके सामने 
ऊष्णोदकके साथ शान्त्युदकको प्रदृक्षिणक्रमसे संख्थापन 
करके आचार्य वहां यश्ोय सभी उपकरणावदि छावें। 
क्षौरकर्मके बाद्‌ आचार्य माणवकसे 'ब्रह्मचय्येम्रागममुप- 
मानयरू्व” ऐसा कहनेके लिये कहे | ब्रह्मचारीके ऐसा 
कहने पर आचार्य फिरसे उसको पूछे, 'कों नामासि 
कि गोत्र इत्यसाविति यथानामगोले भवख्तथा प्रव हि ।' 
ब्रह्मचारों उत्तर दे, “अमुक शमनामाहं अमुकगोलो 56 
अपम्लुऊप्रवरो5दम्‌ ।! 
इसके बाद ब्रद्मचारों फिरसे आचार्ांसे कहे “आदेेय॑ 
मा रूत्वा बन्चुमब्तमुपनय ।! 
आचा्ो उत्तर दें, “आर्षयं त्वा रृत्वा बन्चुमस्यमुप- 
नयाप्रि ।” 
इसके बाद आचा्ा निम्नोक्त मन्वसे ब्रह्मचारीको 
अज्जलिमें जल दे, “भों भूभु वः स्व जै॑नदोम्‌।” ब्रह्मचारी 
यह उदकाअलि सूर्यकों प्रदान करे । अनन्तर आचार्णा- 
के ब्रह्मचारोका दाहिना द्वाथ पकड़ने पर ब्रह्मचारी “एय 
मे आदित्य. पुलख्तन्मे गोपायरुव” यह मनन्‍्ल पढ़ कर 
सूर्य द्शोन करै।.. , 
इसके बाद आचार्या बाहुग्रदीत ब्रह्मचारोकों "“अप- 
फ्रामन पौरुषेयादुद्वणान'--- ( को०सु० ७६ ) इस मन्तरसे 


पूठोॉंकी ओर बिठावें और दहिने दाथसे अह्यचारोका 
ए०0, 27777, 49 
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नाभिदेश संस्पर्श कर निम्नोक्त सभी मन्त्र जप करें । 

“अग्निन्‌ वस्छु बसवा धारयन्त्विन्द्रः पूषा वरुणों 
मित्री अग्निः | इममाद्ित्या उत विश्व च देवा उत्तर- 
स्मिन्‌ ज्योतिषि धारयन्तु” ( अथबं ० १।६॥१ ) 

“बिश्वे देवा बसवा रक्षतेमम्ुतादिस्था जायुत यूच्च- 
मस्मिन । ॥ 

मेम॑ सनामिर्त वान्यनामि मेंम प्रापत्‌ पौरुषोयों 
वधोय:” (अथव ० १२।३०।१) 

“आ यातु मित्र ऋतुमिः कब्पमानः सेशयन 
पृथ्वो मुस्लियासिः । अथारुयभ्य' वरुणो वायुराग्निवृ दृदु- 
राष्ट्र संवेश्यं द्धातु ।” ( ३८१ ) 

“अम्लुनभूयादधि यदु यमस्य वृदहस्पते रभिशस्तेर- 
मुझः । प्रत्योहतामश्विना स्ुत्युमस्मदुदेवा नामग्ने 
भिषजा शचोमि"” ( ७५५१ ) 

“आ रभस्घेमास्ततस्य श्नूश्मिच्छिमद्य मानाजरद्प्टिर- 
सत॒ुते । अखु त आयु पुनरा भरामि रजस्तभो मोप गामाप्र 
मेष्टा:।” ( अथवं० ८२११ ) 

“प्राणेन त्वा द्विपदां चतुष्पदा मरिनमिव जातमभि 
संधप्रामि | 

नमरूते झुत्यो चक्षथ्रे नमः प्राणाय ते करमा ।” 

( 5२४४ ) 

"“विषासहि” इत्यादि ( ११।४।१ ) 

यदि आचार्णा का्णोंमें जल्दी करें फिर भो यदि 
उन्हे' प्रकृष्ट कार्य शक्ति रहे, तो आचार्य गणस्थानमें 
पूर्वोक्त 'आचातमित्र' इत्यादि ( ११४३ ) भरहं॑ मन्लको 
जप करे। अनन्तर सद्र सिः। ( ४३० ) दत्यादि मन्त्र 
आचार्य ब्रह्मचार को पक एक पान पढ़ावे । पीछे 
आचार्य ब्रह्मचारीकी आंचछादित करके तीन वार प्राणा- 
याम करे ओर जलके बरतनमें वत्सतरो ( बछिया )-का 
मुख दिखा कर निम्नोक्त मन्‍त्रसे उसे उत्सर्ग करै-- 

“सम्िन्द्र नो मनसा ने गोभिः सं सूरिभिहेँं- 

रिवनत्स खु्धस्त्या | 

सं ब्राह्मण देव देवहितं यदस्ति खं॑ देवानां सुमनो 

यशिया नाम ॥' ( अथब्य ७|१०२२ ) 

“सं बच्छोसा पयसा सं तनूभिर गन्महि 

मनसा सं शिवेन कृणों। 


है 


स्वष्टा नो यत्ष वरोयः कृष्णोत्वनु ने माष्टु 
तन्वे। यदु विरिएम्‌॥”? ( ६।५॥४३ ) 
अनस्तर ब्रह्मचांरा निम्नोक्त मनत्रसे भद्रमुज्ञाको बनो 
हुई मेल्लला पहने । मन्ल इस प्रकार हे-- 
“ब्रद्धया दुद्दिता तपसोधि जाता श्वस ऋषोणां भूत- 
छृतां वभूव | 
"पा नो मोखले यतिमा थेदि तपइन्द्रियञ्ञ ।” 
( ६।१द३३।४ ) 
"वां त्था पृवे भूतक्त ऋषयः परिवेधिरे । 
सा त्वं परिष्वजरूव मां दीर्घायु त्वाय मोखले ॥” 
( ६॥१३४।४५ ) 
पोछे भाचाया निम्नोक्त मन्त्र पढ़ा कर माणवककों 
मन्लादिविदित यज्ञांपपोत दान करे'।। मन्त्र यथा-- 
*'ऑं यज्ञोपवीतमसि यश्ञस्य यज्ञोपवीतेनोपनज्ञामि |!” 


इसके बाद निम्नोक्त मन्‍त्र पढ़ कर आचार्य माण- 
वबकको दण्ड दान करे । मन्त्र यथा -- 
“प्रित्रावरुणायोस्त्वा हस्ताभ्यां प्रसुन प्रशिषा प्रतिगह्ामि |" 
(की० स० ५६॥३ ) 
“इयेनाइसि गायत्रच्छुन्दा अनुत्वा रमे । 
श्वस्ति मा सं बहाख्य यश्ञस्या हृथि खाहा ॥” 


( ३।४८।१ ) द 


पोछे ब्रह्मतच्नारी--'मित्रावरुणयोसूत्वा 


हृस्ताभ्यां . 


प्रसूतः प्राणिया अति गृह्मि,” “सुश्रव” सुश्रवर्स कु” , 


५अवक्रो विशुरोपह भूयास” तथा “श्येनोइस्लि' इत्य्रादि 
मन्त्र पढ़ कर दण्ड भप्रहण करें। पोछे आचार्या माण- 
वककी अमबलक कृष्णात्रिन रेवे । 

इसके बाद आचार्या ब्रह्मताारोकों 'अहं सदर मभिः' 
इस्यादि सूक्त प्रत्येक ऋकके अनुसार पढ़ाबे। 

अनश्तर माणबक यथा शाखत्र ब्रह्मचारि-बत प्रहण 
कर आठ समिश्र ले कर निम्नोक्त मन्‍ल बढ़े और अग्नि- 
में आहुति दें। 

मन्ल यथा--- 

“आगे बतपते वर्त चरिष्यामि तज्छकेयं ८त्समापेर' 
तभ्मे राध्यतां तन्‍मे सम्ृध्यतां मा ध्यनश्सेन राध्यास॑ 
ते प्रशवीमि तदुपाकरोमि अग्न्ये श्तपतथे रुवाहा। 


यज्ञोपबोत 


वायो ब्रतपदे । खूथ व्रतपते । चन्द्र ब्ंतपते | आंपो अंत 
पत्नयों देवा व्रतपतयों । बेदा बतपतयो । बतानां ब्रत- 
पतयो ब्रतमचारिषं॑ तद्शक॑ ततूसमाप्त' तन्मेराद्ध' तन्मे 
सम्ुद्व' तन्मे मा व्यनशत्तेन राद्धोंएख्मि तह्ठः प्रश्नवीमि/ह 
तदुपाकरोति बलेभ्यों वब्रतपतिभ्यः रुबाहा ।” 
( कोशिकसृ० ५६।७ ) 
अनम्तर आंचार्या मेखला पहने हुए श्रह्मचारीको 
यथाविधि सावित्री पढ़ाबे ओर पीछे इस प्रकार उपदेश 
दे । यथा--“अग्नेश्वासि ब्रह्मचारिन मम से ( नित्य 
भोजनकाले ) अपोशानकर्म कुर । ऊदु््णस्तिष्ठस्मा 
( कृपं॑ निरीक्षथरेः ), ( भा यृक्षारोहणं कुरू) मा दिया 
स्वाप्सी:, समिधप्राधेद्दि ।” ( को०सु० ५६।१२ ) 


ब्रह्मचारों 'बाढ़'” यह उत्तर दे। पोछे आचार्य “ऑं 
अग्नथे त्वा परिद्दामि ब्रह्मणे त्वा परिददामि, उदड्ूप्राय 
त्वा परिददामि शाद्बाणाय त्वा परिददामि शलु- 
ज्पाय त्वा क्षात्राणाय त्वा परिद्दामि मास्‍्युञजयाय त्या 
मात्य वाय परिद्दाधि अघोराय त्वा परिद्दामि तक्षकाय 
त्वा वेशालेयाय परिददामि हाहाहुहभ्यां त्या गन्धर्वाभ्पां 
परिददाम्ति, येगक्षमास्थां त्वा परिदृदाति भयाय च त्वा 
मभयाय च परिवृदाभि, विश्वेभ्यसुट्वों देवेभ्वः १रिवृद्ामि 
विश्वेभ्यक्त्वा.. द वेभ्यः परिद्दवामि,  विश्वेभ्यस्टव 
भूतेभ्यः परिददामि सप्रजापतिकेस्पः ( कोशिकसू० 
५६।१३ ) इससे घान जोको अभिमन्लत्रित कर ब्लह्मजारीके 
मस्तक पर छिड़के । अनन्तर आचायो यथाविधि अन्यान्य 
सभी कर्श कर डालें । 


अथब्वेंबेदीको मेखछा ओर दर्डादिके विषयमें 
नियम,--ब्राह्षणकी भाद्रमौओी मेखला, क्षत्रिवक्ी मौधों 
वा धन्ुज्यां और घेश्यकी क्षोमिकी मेखलछा होगो । 
अलावा इसके ब्राह्मणके लिये पलाश दरड, क्षत्रियके 
लिये अभ्वल्थ और वेश्यके लिये न्यगोशभ्रावरोह दरड 
कह्दा हे । 

दरद यदि गए हो आय, तो दूसरा इण्ड बना कर 
मेत्यिन्द्रिय' इत्स.दि मम्णसे पुना उसे श्रदण करे सभो 
जगह यह नियम्न प्ररलित है । 
, यख्--ब्राह्मणका हरिण वा ऐणेय बस्तर, क्षत्रियका 


॥। 


यज्ञोपासक-यति 


सैरव और पार्षत वस् तथा येश्यकां आजांबिक वस्म 


होगा। परन्तु क्षोम, शाण और कम्बल वख्र ब्राह्मणादि 
तीनों वर्ण धारण कर सकते हैं। 
भमिक्षानियम--्राह्मणकुमार कहे, “भवति भिक्षां 
देहि', क्षत्रियकुमार, 'भिक्षां भवता ददातु' और बेश्यः 
बालक 'देहि भिक्षां भवति' ऐसा कहे । 
यदि माता भिक्षा दे, तो सबोंकों 'ओं रूवस्ति' कह 
कर श्रहदण करना चाहिये | ब्राह्मण सात कुलमें, क्षत्रिय 
तीन कुलमें और वेश्य दो कुलमें भिक्षाचरण करे । रुतेन | 
अर्थात्‌ चोर और पतित व्यक्तिको छोड़ कर गाँवमें और , 
सभोके यहां भिक्षा मांग सकते हैं । 
ब्रह्मचारोको भिक्षामें जो कुछ मिले उसे वह आचा्ो- 
के निकट समर्पण करे। आचार्ण वह भिक्षा ले कर , 
पुनः शिष्यकों लौटा दे । इसके बाद आचार्यकों यथा ' 
बिट्दित सभो अगिकार्य करने होंगे। विशेष बविबरया 
अभथब्व॑वेदीय कोशिकसू० ओर केशवपद्धति देखो । 
यश्चोपासक (सं० पु०) १ यज्षपूजाकारो । २ यशकारो, 
वह जो यज्ञ करता हो । 
यज्य ( सं० लि० ) यजन करमे योग्य । 
यज्यु ( सं० लि० ) यज्ञतीति यञ्‌ ( यजिमनिशुद्धिद्सिजनिभ्यो 
युच । उय ३।२० ) इति युच् | १ बजुवेंद-बेत्ता ब्राह्मण । 
२ यज्ञमान। 
यज्यन्‌ ( सं० पु०) यज ( सुयजोड निप्‌। पा ३४२॥१०३ ) 
इति इवनिप्‌ू। विधिपूर्वक यशकांरी, वह ज्ञो शास्त्रा- 
सुसोर यज्ञ करते हैं । 
यज्वनांपति ( सं० पु० ) चन्द्रमा । 
यज्विन्‌ ( स० लि० ) यज्वा, यज्ञ करनेवाला । 
यब्वन्‌ देखो | 


। 


| 
| 


यड्र ( हिं० पु० ) एक प्रकारको पक्षों । 

यण्व ( सं० छो० ) सामभेद । 

यत्‌ ( स० अध्य० ) देतु । 

यत ( स'० लि० ) यम्र-क्त, मरुप लुक। १ नियन्लित, 
नियमित । २ दूमन किया हुमा, शासित। ३ भरतिवद्ध, 
रोका दुआ | 

यतगिर ( स'० लि७ ) यता संयता गीर्बाक्‌ यर्य । संयत 
बाक, ठीक बथन | 
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यतडुर ( स'० पु०) यमनकर्त्ता, वह ज्ञो प्रतिबस्ध करता 


होी। 

यतन ( स' ० पु०) यत्न करना, कोशिश करना । 

यतनीय ( सं ० लि० ) यत्‌-अनीयर । यत्न करने योग्य, 
काशिश करने लायक । 

यतभ (सा ०लि०) यल्‌ ( या वहूनां जातिपरिप्रश्ने इतमज्‌ । 
पा ५।३।६३ ) इति डइतमच ! बहुतोंमेसे पक । 


यतमान ( स'० पु० ) ५ भथत्न करता हुआ, कोशिशमें लगा 


हुआ। २ अनुचित विषयोंक्रा त्याग और डचित विषर्यों- 
में मन्द प्रवृत्तिके निमित्त यल्न करनेवाला । 


| यतर ( स'० लि० ) यत्‌ ( कि यत्तदा निधिद्धरिणें दयोरेकस्य 


डतरच_। पा ६३६२ ) इंति इतरच । दोमेंसे एक। 
यतरश्मि (सं० लि०) यता वाक्‌ यस्य । संयत वाक्ययुक्त । 
यतध््य ( स'० लि० ) प्रयल्लचान; काशिश करनेवाला ( 
यतब्रत ( स॑० लि० ) यते ब्रतं यरुय। संयमरुपब्रत- 
घारी, बहुत संयमसे रहनेवाला । 
यतस्‌ ( स० अब्य ) तदू ( पश्चम्याससिल््‌। पा ४॥३॥७। 
ह॒ति तसिल्‌ ततोउध्ययत्वं । १ हेतु। २ जिसके द्वारा ! 
३ जिससे | ४ जिसमें । 
यतस्त्रच ( स'० लि० ) उद्यतस्मु क्‌, तैयार स्त्‌वा। 
यतात्मन ( स'० लि० ) यत आत्मा यख्य | खसंयतलिक, 
संयमी । 
यति ( सं० पु० ) यतते चेष्टते मोक्षाथमिति यत्‌ ( सर्वधा - 
तुम्य इन । उण ४११७ ) इति इन्‌। १ निज्ितेस्द्रिय- 
प्राम ! पर्य्याय--यतां, भिक्षु, संन्‍्यासी, कम्मन्दो, रक्त 
वसन, परिवाजक, तापस, पराशरी, परिकांक्षा, सद्भूरी, 
परिरक्षक । ( दम ) 
जो यति हैं भर्थात्‌ मोक्षपरायण हैं, वे अवि- 
मुक्त क्षेत्र या मुक्तिधाममें वास करे गे | 
मनुका कहना है, रुवातक दिज्ञोंकी यथा शास्त्र यृह- 
स्थांध्रम धर्मका एाऊन कर वानप्रम्थका आश्रय करना 
साहिपे । ग्रृहरुथ जब देखें, कि उनका शरोर का ंपने 
और बवाल पकने लगा है और उनके पुत्रका भी पुत्र हो 
गया, तब उनको जड्भडुलका रास्ता ढुढ़नां चाहिये। धान- 
प्रस्थ-आश्रममें अपने ज्ञीवका तोसरा भाग बिता कर 
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चोधे भागम नियमानुसार सब सड्भत छोड़ संन्यास- 
आश्रमका अनुष्ठान करना चाहिये । एक आश्रमसे 
दूसरे आध्रममें ज्ञा कर अर्थात्‌ ब्रह्मचयों, गांह र्थ्य और 
वानप्ररुथ धर्ंका अनुष्ठान करनेके बाद उन आश्रप्रोमें 
अग्निहोलादि द्वोम पूरा कर जितेन्द्रियल्व लाभ करना 
उचित है | 

ऋषिऋण, देवऋण और पितऋक्रण इन्हीं तीनों 
क्रणोंके बन्‍्धनसे अपनेको उद्धार कर मोक्षप्रद संन्यास 
आंध्रममं मन लगाना चाहिये। किन्तु इन ऋणोंका 
यरिशोधन कर जो लोग मोंक्षधर्मकी सेवा करते हैं उनकों 
'विपथगामो होना पड़ता है। नियमानुसार वेदाध्ययन, 
पुल्ोत्पादन, और शक्ति भर यज्ञानुष्ठान फर मोक्षमें मन 
छगाना चाहिये। जो द्विज ऐसा न कर मोक्षमें मन 
लगाता है, वह नरक्रमें जाता हैं । 

प्रजापति याग समाधान तथा सब्ंख्वान्त दृक्षिणा दे 
कर आत्मामें आन्न आधटन कर ब्राह्मणको प्रवज्या 
अर्थात्‌ संन्यासप्रहण करना चाहिये। सरब्भूतोंमे अभय- 
प्रदान कर घरसे संन्यास ले ब्रह्मवादी ध्यक्ति तंजोमय 
लोकोंको पाते हैं, ज्ञिस द्विजसे किसी प्राणीको डर नहों 
लगता, उस द्विजकों देदत्याग करनेके बाद कभी किसी 
प्राणोसे मथन नही' होता अर्थात्‌ वद्द भयशून्य हो ज्ञाता 
है । 
..यतियोंकों चाहिये, कि वे घरसे निकल दण्ड कम- 
एडलु हाथमें ले काम्य विषय उपस्थित होने पर भी उससे 
_ आख्याशुन्य दो मौनधारण कर परिब्राज़क धमंका आच 
_ रण करे। यति अग्निहीन, वासद्दीन व्याधि-प्रतिकारकी 
उपेक्षा करते हुए र्थिर बुद्धि रह ओर सदा ब्रह्ममावका 
आश्रय ले कर जडूुलमें रहना चाहिये। केवल भिक्षाके 
लिये ही गांवमें आना उचित है। मटद्दीका भिक्षापात्र 
वृक्षमूल ही रहनेका रुथान, पुराने कोपीन आदि परिधेय- 
बस्र, असदाय भावसे पकानत बास और सबंत्र हो समप्र- 
दृष्टिका प्रपोग करना संन्यासोका पुकान्त करोंध्य है। 
' ज्ञोने ओर मरने फिसी भी बातकफ्टी कामना करना 
संन्‍्यासीकोीं डचित नहों । किन्तु जिस तरह नौकर 
अपने निदिष्ठ वेतनके ल्ंये नियत समयक्री प्रतोक्षा करता 


है, उसी तरह कर्म्मधीन रद जीवनकाल या मरणकोल- . 


यति 


की प्रतोक्षा संन्धासीकी भी करनी चाहिये। पथमें देख 
देख पैर धरना तथा वर्मलसे पानी छान कर पीना 
चाहिये। सत्य बोलना तथा मनमें जा काम पवित्र 
जंचे वद्दी काम संन्‍्यासीको करना उच्चित है। कटु 
तथा अपमानजनक बातोंको सद्दना तथा क्रिसोकोीं भो 
अपमानित कर पराज्ञित करना संन्यासोके लिये न्‍्याय- 
संगत नहीं । यह क्षणभंगुर शरीर धारण कर किसोफे 
साथ शत्रुता करना उचित नहों'। यदि कोई क्रोध 
प्रकाश करे तो संन्यासोकों मी उसके बदलेमें क्रोधित न 
हो जाना चाहिये। वरं उसके प्रति कुशल वार्साका 
प्रयोग करना चाहिये। सप्तद्वारविषयक ओ वाक्य है, 
उसे भूल कर भी प्रयोग ऋरना उचित नहीं। नेत्र 
आदि पश्चे न्द्रिय और मन-बुद्धि द्वारा ग्रहीत विषय पर 
ही वाक्यकी प्रवृत्ति होती है । इसीसे परिडत लोग इस 
वाक्यकोी सप्तद्वारके नामसे पुकारते है अथवा सप्त- 
सथानोय प्राणवाफ्यके द्वारस्वरूप हैं, इससे वाक्यको सप्त 
द्वार कद्ते हैं। यतियोंकोी सर्ंदा ब्रह्मवाणी बोलना 
ओर ब्रह्मके ध्यानमें निरत रहना उचित है। वे #िसी 
विषयकी कामना न करे वरं सव विषयोंमें निसुपद हो 
कर रहे । केवल उन्हें आत्मावलम्बन कर अकेला 
नित्य सुख या मोक्षकी कामना कर इस संसारमें विच- 
रण करना चाहिये । भूकम्प आदि उत्पात या अक्कु- 
स्फूलिड़ आंदि विषयों, नक्षत्ष तथा हस्तरेखा आदिके 
फलाफल कह कर किसीके यहां भिक्षा अ्रहण करनेकी 
इच्छा न करनो चाहिये। 


जिस मकानमें भिक्षक या ब्राह्मण या वानप्रसु्थ, 
कुत्ता या ओर कोई भिक्षाथों भिक्षाके लिये खड़ हों उस 
मकानमें यतिकों ज्ञाना उचित नहीं'। मुणड मुड़ा कर 
दाढ़ी सूंछ ओर हाथके न्खोकी कथथा कर दराषड 
कमरडलु ओर भिक्षापात्र दाथमें ले कर किसी प्राणीकों 
जरा भी कष्ट न दे यतिकों नित्य विचरण करना चाहिये। 
यतिका भिक्षा या भोजनपात्र अतेंजस अर्थात्‌ चमकोला 
न होना चाहिये। फिर भी उस पातमें किसी. प्रकार- 
का छिठ् न हो । यज्लीय चमसोकी जैसो शुक्धि द्ोती 
है, बेसी यतिकफे भोजनपात्रोंको शुद्धि अलसे धो देनेसे 
दी दो जञातो है। अलाबूका पात्र, (तांबा ) फाठका 


यिं 


ब्रना वरतन, मिट्टोका पाल, बांसथा बना बरतन यतियों - 
के लिये स्वयग्भु मनुने निदिष्ट किया है | 
यतिको केवल प्राण रक्षके लिये नित्य पक बार 


भिक्षा प्रदण करना, किन्तु अधिक भोजन कदापि न करना 


चाहिये। क्योकि अधिक भोजन फरनेसे दिषयोत्यसशि- 
की आशडूग रहतो है । ग्रहरुथके घर रसोइकी आग 
घुझ जाने; ओखल, मूसलका काम खतम हो जाने और 
'गृहके सब लेगोंके भोजन कर लेने तथा जूठे बरतनों- 

के हटा देने पर तोसरे पहर यतिके भिक्षा प्रदण करने 
जाना चाहिये। भिक्षा पाने पर न खुश होना, 
और भिक्षा न मिलने पर दुःख प्रकट नदा' करना चाहिये । 
'न चर हर्णये वा न च विस्मयेा वा! जिससे प्राणकी रक्षा 
हो सके उतना ही यतोकों भिक्षा प्रदहण करना चाहिये। 
अन्यान्य ब्यवहार-का रय्यों में द्रृष्यकी आसक्तिसे भी दूर 
_ रहना यतिका एकान्‍त करांव्य है ; यदि कोई भिक्षा देने- 
का आग्रह करे, तो यतिकोां इच्छा न रहने पर या भिक्षा 
हो चुकने पर आद्रके साथ अस्वीकार कर देना चाहिये। 
यति मुक्तकामी है' सही, किन्तु अत्यन्त पूज़ाप्राप्तिक 
कारण उसके स'सार-बधनको शड्भा हा सकतो है। 
इससे भूखों या नि्नन ख्थानमें रह कर विषयोंसे आकृष्ट 
इन्द्रियोंका पक्र पक करके विषयसे हथां देना चादहिये। 
इन्द्रियोंका निराध, रागह बादिका क्षय तथा सब भूतोंमें 
अहिसा भाव रखना आदि इन्हों सब उपायों द्वारा मनुष्य 
मुक्तिप्राप्तका अधिकारों होता है। कमंदोषके कारण 
जोवकी तरह तरहकोी गति प्राप्ति--नरकमें जाना, तथा 
यम्रालयकोीं यातना आदि विषयोंकी आलोचना प्रत्या 

ले।च ना यतिकेा करते रहना चाहिये । प्रियतमोंक वियेग, 
अप्रिय लोगोंके हाथ सं योग, जरा द्वारा अभिभव और 
व्याधि द्वारा पोड़ा, इस दं हसे ज्ञोवात्माका उत्क्रमण, 
वुनः गर्भावास द्वारा पुनजन्म और सहसर्न सहसर् 
योनियोंका ध्रमण--थे सब यातनाये' आवके कमदोषके 
कारण होती रहतो हैं। इन्दों सात विषयोंको मन छिन्‍्ता 
करते रहना यतिकेा उछित है। यह निश्ठांय जानना 
चांदिये, कि जीवके सभी तरहके दुःख अधमंसे हो 
'उल्पन्न होते हें भोर भक्षय खुल सम्तुद्धि धमंके अधोन 
हैं। येग हारा परमात्माके अन्तय्पॉमित्व, निरयवत्व 
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आदि सूक्ष्मखरूपकोी उपलब्धि करना चाहिये और क्या 
उत्तम है, क्या अधम है-- सब द्‌ हमें हो उनका अधिष्ठान 
हैं, इसको चिन्ता न करनी उाहिये। चाहे मनुष्य किसी 
भी आश्रममे हू या आश्रम-धम्मश्रष्ट हो क्‍यों न हो--- 
फिर भो, सब भूतोंमें सम्रदशी हेानेसे उसे वर्णाध्रमत्याग- 
के लिये घममे अनधिकारित्व अथवा प्रायश्चिस करनेक्के 
बाद आश्रय करना न हागा। वर्णाश्रम आदिका रिन्द- 
घारण घर्मका कारण नदी हो सकता। निर्मगली फल 
जलमें डाल द्‌ नेसे जल साफ दे जाता है, किन्तु निमंलो 
फलका नाम लेनेसे ही जल साफ नही' हो ज्ञाता। 
विहित कर्मोके करनेसे द्वी धर्म है।ता है, केवल वर्णाश्रम- 
को लिड्ः धारण करनेसे धर्म नहीं होता | 

अपने शरीरमं दुःख हो तो हं!, किन्तु कोटपतहुोंकी 
रक्षाके लिये दिन रात पथ देख- देख फर चलना चाहिये । 
भूल चूकसे दिन रातमें यति द्वारा जो जीव नाश होते 
हैं, उन्‍्हों पापोंके प्रायश्चित्तल्वरूप उसको सुनान कर छेः 
बार प्राणायाम करना चाहिये। यदि प्रॉणायाम विधि- 
पूर्वक सप्तव्याहुति और दश प्रणबयुक्त प्राणायामत्रय 
(पूरक, कुम्भक, रेचक आदि) किया जाये, तो यह ब्राह्मण- 
फे लिये तपख्या ही समभनो चाहिये। सोने, चांदो 
आदि धातुओंका मर आगमे तपानेसे जैसे चला ज्ञाता 
है, बेसे ही प्राणायाम द्वारा इन्द्रियथधिकारादि दोषोंका 
नाश करना चाहिये। रुथानविशेषमें चिसवन्धनरुप 
घारणा कर सब पापोंका नाश करना उचित है। अपने 
विषयोंसे इन्द्रिश आकर्षणरूप प्रत्याहार 6२ विषय- 
संसर्गरूप सब पापोंसे दूर रहनेकी चेष्टा करना उचित है 
और परत्रह्म लीन रह कर क्राधादि अनीशभ्वर गुणों पर 
विजय प्राप्त करना चाहिये | 

ज्ञीवकों देव-पश्चादि उत्कृष्टोपकृष्ट योनियोमें किस 
कारणसे भ्रमण करना होता है, यह विषय जआत्मज्नानद्वोीन 
मनुष्यकों कभो नहीं माल्दूम ही सकता, क्योंकि यह 
विषय ध्यानयोगसे हो ज्ञाना जा सकता है! इसलिये 
चरित सदा ध्यानपरोयण दह्ोनां डचित है। ध्यान- 
योगले सम्यक्‌ आंत्मद्शेनसम्पन्न व्यक्ति पापपुण्यकर्मों 
द्वारा संसारबन्धनमें नदों आता। आत्मद्शनहीन मचुध्य 
ही संसारकी गति प्राप्त कर सकता है। भ्रहिसासे 


3 आआ 


इन्द्रियोंकफीं विषयशक्तिसे हटा कर घेदिक कर्मों ओर 
बिकट तपर्या द्वारा ब्रह्मदद साधित होता है। 

यह देह अस्थिरूप स्तम्भ पर खड़ी है, रुनायु रूपी 
रस्सीसें बंधो है। रक्त तथा मांस द्वारा लिपी पोतो 
गई है, सर्म द्वारा आच्छादित, मूल तथा घिष्ठासे परिपूर्ण 
है, दुर्गनधमय, जराशोकसे आक्रान्त, तरह तरदके 
ब्याधियोंका घर, क्षु॒धापिपासासे कातर, प्राय रज़ो- 
गुणयुक्त है; अनित्थ तथा पश्चभूतोंका आवास खुवरूप 


है | यही जोन कर इस देहको मायाक्रा प्रतिकार करना | 


चाहिये। इसको पूर्ण चेष्टा करनो चाहिये, कि फिर 
हम इस देहवन्धनमें न पड़ । नदो किनारेका वृक्ष तथा 


वृक्ष पर बैठी चिड़िया जैसे आनन्द्से स्थान त्याग करती है! 


वैसे ही शानवान्‌ जीव प्राक्तन कर्मोषक्षय अथवा जोव- 
न्मुक्त अवस्थामें इस देहरूपी आश्रयकों त्याग कर 
संसारवन्धनरूपी गांठसे मुक्त होते रहते हैं, वे पुलादि 
प्रियसंयोग अपनो खुकूतिका तथा अध्ियसयोग अपनी 
दुष्क्तिका कारण समभते हैं। इस तरहके ध्यानसे 
प्रियाप्रिय सुकृत-दुष्कृतादि चित्तके सब क्षोभाक्षोंभोंको 
त्याग कर थे सनातन श्रह्मकों प्राप्त करते हैं। ज्ञिस 
भावसे सम्पन्न होने पर मन सब विषयोंसे निरुषृद्द होता 
है, उसो भांवसे ही दहलकोक या परलाक सत्र ही नित्य 
सुख प्राप्त किया जा सकता है। पेसे उपायसे क्रमशः 
सभी आसक्तियोंकोी दूर कर मानापमान, शीतोष्ण, 
सुखदुःसादि समख्त हन्दरभावोंले मुक्त हो कर बे ब्रह्ममें 
अवस्थान करते हैं। सभी तरहके कमंफल ध्यानपरा- 
यण मनुष्यकों ही प्राष्य है; किन्तु ध्यानहीन अर्थात्‌ 
आत्मशानरदित व्यक्ति किसी भी क्रियाका फल नहीं" 
पा सकते । 

यश देवता ओर परमात्माविषयक चेदमम्ल अथवा 
उपनिषद्‌ आदिम जो वेदश्रतियां अभिद्दित हैं उन 
सबोंका जप करना अयश्य कर्तंष्य है। जो अज्ञानी 
हैं या जो शानवान्‌ हैं, या जो स्वर्गकामी या मुक्तकामी 
हैं, उन सर्वोके लिये यह घेद्‌ हो एकमात्र अवलम्बन है | 
ऐसे दिधानसे जो ब्राह्मण संन्यास भ्रहण करते हैं, थे 
इहलो के सब पापोंसे छुट कर परश्रह्मको पाते हैं। 

संयतात्मा परमहंस आदि यतियोंके साधारण धर्म 


यूति--पतिवान्छ कण 


कहे गये । यतिकेा चाहिये, कि थे पूर्वोक्त मियमके अज्ु- 
सार दिस यापन करें। ( मनु ७ अध्याय ) 

२ ब्रह्माका पुत्र विशेष | ( भागवत ४।८।१ ) 

३ नहुबका पुल । ( भारत १७७५।३० ) ४ विश्वामित्र- 
का पुत्र । 

५ कर्मासे उपरत, अर्थात्‌ जिन्होंने कर्मोंक्रा त्याग किया 
है। ( भूक्‌ 5१६ ) 

( ख्रो० ) यम्यते रसनालेंति (स्रियां क्तित | पा 
३।३।६९४ ) इति क्तिन ( अनुदात्तापदेशवनतितनोत्यादीना- 
मिति। पा ६।४३७ ) इति मकारछोपः । ६ पाष्ठ- 
विच्छेद, जिहंष्ट विश्रामस्थान | पढ़ते पढ़ते जहां 
विश्राम किया जाता है, उस सरुथानकों यति कहते हैं। 
छन्‍्दो मञ़रोमें प्रत्येक छन्द्‌्में कहाँ यति दोगो, यह छन्दके 
लक्षणोंसि आमा जाता है। 

श्वेत मारडण्य ऋषियोंने यति होनेकी इच्छा प्रकथट 
नहीं को थी ॥ 

“शवेतमाणडब्य प्रमुख्यास्तु नेच्छन्ति मुनयो यतिम्‌। 
इत्थाह भद्टः स्वग्रन्थे गुरुमें पुरुषोत्तमं ॥” 
( छुन्दोम० १ भ० ) 
नियम्यते इति यम-क्तिन, यतते चेष्टते ब्ताविरिक्षाथथ- 


मिति या यत-इन । ७ विधवा | ८ राग। ६ सन्धि। 
( शब्दरक्षा० ) १० वाद्याडुः प्रवन्ध विशेष । 
सड्जीतदामोद्रके मतसे--यति, रोढ़ा, आदि 


बारह प्रवन्ध या लेख है। इसके भी फिर तीन भेद हैं। 
“जतुविध पदं ताह्ल॑ त्रिप्रकारं ल्यत्रयम्‌ | 
यतित्रय॑ तथा तोद' मया दत्तं चतुविधं॥” 
_( मार्क०पु० २३४३ ) 
११ यप्तन, श्रतिय घ | 


यतिचान्द्रायण ( स ० क्ली० ) यतिभिरनुष्ठेय' चान्द्रायर्ण | 


त्रतविशेष । यति लोग इसका अनुष्ठान करते हैं, इस- 
लिये इसका नाम यतिचान्द्रायण पड़ा है। 
“अष्टावष्टो समश्नीयातू पियडान मध्यदिने स्थिते । 
नियतात्मा हविष्याशी यतिचान्द्रायण' चरन ॥” 
( मनु ११ भ० ) 
इस चान्द्रायणमें यादोन जेनु यतुहुय दान करने होते 


यंत्तिव -- यरन ४ 


हैं। असमर्था होने पर सवा ग्यारह कार्षापण दान करनेसे पड़ता है। इसीका नाम सान्तपनकच्छ या यतिसाल्त- 


भो काम चलेगा | 
प्रायश्चित्तपे विधानानुसार इसका अनुष्ठान करना 

होता है। यदि कोई व्यक्ति पतित वा महापातकोके 
दादादि करे, तो उसे जान्द्रायण-बत करना होता है | 
शाखतें जिन्‍्हे' अदाह्म कहा है, जैले, भात्महत्याकारी और 
कुष्ठ रोगसे मरा हुआ; उनका यदि प्रायश्चित्त क्रिये बिना 
दद्यादि किया जाय, तो उसे यतिचान्द्रायण-बत करना 
होगां। ( प्रायश्रित्तवि० ) 

यतित्व ( स'० क्लो० ) यतेभांवः त्व । यतिका धर्म, भाव 
या कर्म | 

बतिथ ( स'० लि० ) यतोइधिक, जितना तितना | 

यतिधम ( स'० षु० ) यतेथंम । यतियोंका धर्म, संन्यास । 

यति देखो | 

वतिधर्मन्‌ ( स'० पु० ) श्वफल्कका पत्र फुल | 

बतिधा ( स'० अव्य० ) जितने अशमें, जितने उपायसे । 

यतिन्‌ (सं ० लि०) यत' स'ययोषरुयास्तीति इनि। 
सयमोी, जितेन्द्रिय | 

यतिनी ( स'० ख्री० ) १ संन्‍्यासिनी | २ विधवा । 

यतिभड़ु ( स० पु०) काव्यका वह दोष जिसमें यति 
अपने उचित रुथान पर न पड़ कर कुछ आगे या पीछे 
पड़ती है और जिसके कारण पड़नेमें छ'दकी लय विगड़ 
जाती है । 

यतिश्रष्ट (सं ० पु० ) वह छद जिसमें थति अपने उपयुक्त 
स्थान पर न पड़ कर कुछ आगे या पीछ पड़ो हो, यति- 
भ ग देषसे युक्त छनन्‍्द । 

यतिमैथुन ( स'० क्लो० ) यतीनां दुष्टयतोनामित्र गोपनीय 
मैथुन । यतिगाप्य रति। पर्वाव--खझ्जनरत । 

यतिवये ( स'० पु० ) पक प्रसिद्ध नैधायिक, शिरोमणि छत 
दीधितिके एक टीकाकार | 

यतिप्तान्तफ्न (सं० झलो०) यतियान्द्रायणवतविशेष । इसमें 
तीन दिल फेल पश्र॑ध्य भोर कुश-जल पी कर रहना 
बढ़ता है। शंखरुूठ्ृतिके मतसे तो यह बत तीन दिभका 
है, परन्तु जावालके मतसे सात दिनऊा है। गोमूल, 
गोबर, दूध, दही, घृत, कुशका जल इनमेंसे एक पएकको 
प्रतिदिन एक बार परो:.कर सत दिनः उपयास करना 


पन है । 

यती ( सं० ख्रो० ) १ रोक, रुकावट । २ मनोराग, मनो- 
विकार। ३ विधवा | ४ छन्दोंमें विरशामका स्थान । ५ 
शलक रागका एक भेद । ६ मझुद गका पक प्रवन्ध । ७ 
सन्धि। (पु० ) ८ यति, खंन्यासी । ६ जितेन्द्रिय । १० 
१० जैन मतानुसार श्वेताम्बर जैन साधु । 

यतोम ( अ० पु०) १ मातपितृहोन, अनाथ। २ वह 
बहुत बड़ा मोती जिसके विषयमें प्रसिद्ध है, कि यह 
सोपमें पक ही निकलता है। ३ फोई अनुपम ओर 
अद्िितोय रल । 

यतीमखाना ( फा० पु० ) वह खुथान जहां अनाथ बालक 
रखे जाते हैं, अनाथालय | 

यतीक्स ( सं० क्ली० ) रोप्य, चांदी । 

यतुक ( सं० पु० ) यवूका देखो । 

यतुन ( सं० लि० ) ६ गन्‍ता, जानेवाला । २ यतनशोल, 
यक्नवान्‌ । 

यतूका (सं० ख््री०) यत्‌ बाइुलकात्‌ उकन पक्षे उक, ख््रियां 
टापू | चक्रमद, चकवेड़का पौधा | 

यतोजञा ( सं० लि० ) जिससे उत्पन्न | 

यतोद्धव ( सं० लि० ) जिससे उत्पन्न । 

यत्काम्या ( सं० अव० ) जिस अभिप्रायसे । 

यल्कारिन ( सं० लि० ) जो काम कफरनेधाला । 

यत्कार्य ( सं० अध्य० ) जिस काममें | 

यत्किश्वित्‌ ( सं० लि० ) थोड़ा-सा, बहुत कम । 

यत्क्रतु ( सं० लि० ) जिस उपायसे, जिस संकट्पसे । 

यत्न (सं०पु०) यत (यजयाचयतविच्छ॒प्रच्छरत्षों नह ॥ पा ३।३।६० 
इति नडः। १ रुप आदि २४ गेणके अम्तग त एक गुण । 
यह सीन प्रकारका होता है| यथा--प्रवृश्ति, निवृत्ति और 
जीवनयोनि । रृतिसांध्य इष्रसाधनस्थमसिकोी खिकी्षा 
कहते हैं इसीले प्रश्षत्ति होती है। जैसे मधुर ओर विष- 
युक्त अम्न खानेसे बड़ी हानि पहुंचती है। इसलिये बड़ों 
हानिकों आशंका रहनेसे खानेवालेको प्रवृसि नहीं होती | 

हाँ चिकीषोके अभाव होनेसे वह नहों खायगां। जेब 

खानेबाला जान जाता है, कि इसे खानेसे मेरो हानि होगी 
तब उसकी लानेकी प्रवृति नही होती । किन्तु जब' यह 


९८८७ 


बिल्कुल दो नहीं' समझ सकता तब उसे खरा लेता 
है। ( भाषापरिच्छेद १४८-१४० ) 
२ उद्योग, कोशिश | ३ उपाय, तदबीर | ४ रक्षाका 

आयोजन | ५ रोग शान्तिका उपाय, उपचार | 

यलवत्‌ ( सं० लि० ) यलः विद्यतेषस्य मतुप मस्य व । 
यलधिशिष्ट, यलमें लगा हुआ | 

यत्नाक्षेप ( स० पु० ) अलंकारशासओक्त आक्षेपनेद । 

यत्र (स॒० अव्य० ) यत्‌सप्तम्पां तलू । जहां, जिस 
जगह । 

यत्रकाम ( सं० अव्य० ) यथेच्छा या इच्छानुसार । 

यत्रकमावसाय (सं० पु०) योगियोंको एक शक्तिकां 
नाम, अणिमादि आठ सिद्धियोंमेंसे एक, इच्छानुसार 
योगियोंका किसी जीवदेह या शूल्यमाग आदिमें जाना | 

यत्रकामावसायिन ( सलं० लि०) यत्रफामावसाय-शक्ति- 
विशिष्ट, अपनी इछ्छानुसार शान्यमार्गमें ज्ञानेवाला 
योगो | 

यत्रतत्र ( सं> अध्य० ) १ जहां तहां, कुछ यहां कुछ वहां | 
२ अगह जगह, कई ख्थानोंमें । 

यलतलशय ( स' ० ति० ) जहां तहां सोनेवाला | 

यत्रत्य (स॒ ० ति० ) जहांसे उत्पन्न 

यत्रसाय प्रतिश्रय ( स'० लि० ) जद्दां रातजिका प्रारम्भ हो 
वहां रहना | 

यत्ररूथ ( स० दि० ) यत्र तिष्ठति रुथा-क | जहां तहां 
रहनेवाला | 

यत्राकूत ( स ० क्लो० ) संकल्प, मनमें जो इच्छा हुई हो । 

यत्रु ( ख ० स्रो० ) छातोके ऊपर और गलेके नीचेकी 
मंडलाकार हड़ी, ह'सलो । 

यथऋषि ( स'० अध्य० ) ऋषि अचुसार । 

यथय ( स'० अव्य० )१ ऋतुके समान। २ निर्दिष्ट 
समयके अनुसार, यथासमय | 

यथत्त क ( स'० लि० ) निरदिश ऋतुसम्बन्धीय | 

यथर्षि ( स० अब्य० ) ऋषिकथित वाक्यानुसार । 

यथा ( स ० अध्य० ) साइश्य, जिस प्रकार, जैसे, डयों । 
पर्याय--बत्‌, वा तथा, एवं । 


थथाकनिष्ठ ( स० अब्य० ) कनिल्‍्च' अनतिफ्रम्य इत्यड्ययी- 
भाव। यथाकनिष्ठई । कनि.्वके अधिकम न करके | 


यरनवतं--ययाक्रतु 


यथाकरांब्य ( स'० लि० ) यथा-कृ-तडय । कर्शव्यानु- 
रूप, जैसा करना चाहिए यैसा | 

यथाकर्म ( स'० अब्य० ) कर्मके अनुरूप, कामके मुता- 
बिक । 

यथाकर्मगुण (स'० अब्य) कर्मगुण' अनतिक्रर्प इत्यव्ययो- 
भावः। कर्म और गुणके समान, कर्म तथा गुणको 
अतिक्रम न करके | 

यथाकलप (स ० अधष्य०) संकद्पाचुरुप, शाखत्रके मुताबिक । 

यथांकाण्ड ( स॑० अब्य ) काएड  अथात्‌ शाखाके 
अनुरूप । 

यथाकाम ( स'० लि० ) १ जिस प्रकार कामनाविशिष्ट । 
( अध्य ) २ फामनानुरूप, दृषछानुसार | 

यथाकामिन ( स'० लि० ) यथा कामयते इति कामि- 
णिनि, यहा काममनतिक्रम्य प्रवृत्तिरुस्याख्तीति यथाकाम 
अत इनिठनाविति' इनि । स्वेच्छाचारो, अपनी इच्छा- 
के अनुसार काम करनेवाला | पर्याय--स्वरुचि, 
रुपच्छन्द, भ्वे रो, अपाइत, स्वतन्त्र, निरवप्रह, नियन्लण । 

( अठाधर ) 

यथाकाम्य ( स'० क्लो० ) यथेष्ट, कामनाचुरूप । 

यथाकाय ( स'० अव्य० ) कायके अनुरूप, आहृतिके 
समान | 

यथाकार ( स'० अध्य० ) जिस प्रकारसे | 

यथाकारिन्‌ (स'० लि०) यथा करोति करू-णिनि । स्वेच्छा- 
चारी, मनमाना काम करनेवाला ! 

यथाकार्यो ( स'० लि० ) यथाकराव्य, जैसा करने योग्य । 

यथाकाल ( स॒० पु०) १ उपयुक्त समय, शुभकाल। 
( अब्य० ) २ उपयुक्त समयमें । 

यथाकुल (सं ० अब्य०) कुलके अनुरूप, कुलधर्मानु- 
सारसे । 


यथाकुलधर्म (स० अध्य० ) कुलधर्मानुसारसे, जिस 
कुलमें जिस प्रकार नियम हो उसके अनुसार । 
यथाकृत ( स'० लि० ) १ रीस्यनुरूप, जैसा किया या 
स्वीकृत किया हुआ है। १ ( अब्य० ) २ छुतानुरुप । 
यथाकृष्ट ( स'० अध्य० छृष्टाउुरुप, यार वार कर्णण | 
यथाकतु ( स६ बि० ) फटपनानुरूप | 


यथाक्रम--यथानियप 


यथाक्रम (स'० अध्य०) क्रममनति क्रम्पेति अव्ययीभाव! । 
क्रमानुसार, क्रमशः | 

यथाक्रोश ( स० अध्य० ) कोसके समान । 

यथाक्षम ( स'० अबच्य० ) क्षमतानरूप, यथाशक्ति । 

यथालखात ( स'० अध्य० ) खांतके समान, जिस तरह गड्ा 
खोदो हुआ है उसी तरह । 

यथांख्या (स'० लि० ) १ यथा आमख्यायुक्त । ( अव्य० ) 
२ आख्यानुरूप। 

यथांख्यानचरित्र / स'० पु० ) सब कषायों अर्थात्‌ काम 
क्रोधादि पावकोंका जिन साधुओ ने क्षय किया हो उनका ' 
चरित्र । 


यथाख्णन ( स'० अष्य० ) आख्यानानुरूप, जिस ग्रकार 
आख्यान है उस प्रकार । 
यथागत ( सं० ब्ि० ) जैसा आया है वेसा । 


यथागम ( सं० अध्य० ) आंगममनतिक्रम्य इत्यव्ययीभावः । 
१ आगमालनुरूप, शाखके समान । प्रवादालुरूप, जो पूर्चा- ' 
पर चला आ रहा है । 

यथागात्र ( सं० अव्य० ) १ प्रतिगात्र, देह देहमें। २. 
गालानुरूप । 

यथागुण ( सं० अव्य० ) गुणमनतिक्रम्य इत्यव्ययीभावः । 
गुणानुरूप, गुणकोी तरह । 

यथाग्रह ( सं० धव्य० ) १ ग्रहानुरूप., घरके समान । २ 
गृहप्रति । 

यथार्ग्न ( सं० अबवा० ) अग्निके समान । 

यथाड़ ( सं० अबग्र० ) प्रतिगाल, अड् अड्ढने । 

यथाचमस ( स'० अवग्री० ) प्रतिचमस, एक एक चमचा 
करके | 

यथाचार ( सं० अबवय्० ) कुलानुरूप, रोतिके अनुसार 

यथाचारिन्‌ ( सं० लि० ) यथा चरति चर-णिनि। पूर्वा 
चारविशिष्ट, पूर्व आचार पर चलनेवाला । 

यथाचिन्तित ( सं० लि० ) जिस तरह चिन्ता की गई है, 
चिन्तानुसार । 

यथाचोदित ( सं० लि० ) उपदेशानुसार, उपदेशके मुता- 
बिक । 

यथाजात (स'० लि०) यथा न ज्ञात, इति ज्ञातोडपि पुत्रा- 
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दिरिज्ञात इब प्रतीयते विद्यया शोर्यण वा न फैरपि विदि- 
तत्वात्‌ । २ सूख, बेवकूफ । २ नीच | 

यथाजाति (स'० अव7०) जात्यनुरूप, जातिके अनुसार । 

यथाज्ञोष ( स० अवग7० ) सन्तांपफके समान। 

यथाजशप्त (स' ० त्रि०) यथा ज्ञापि-क्त । जिस प्रकार आंदिष्ट, 
जेसा कहां गया है। 

यथाज्ञान ( स॒० अवग० ) ज्ञानमनतिक्रम्य अव्रयीभावः। 
जशानानुरूप, समभझके मुताबिक | 

यथाज्येष्ठ ( स'० अवग्र० ) ज्येष्ठानुसार, बड़ के मुताबिक । 

यथातच्च ( स'० भवय्र० ) यथार्थ, प्रकृत । 

यथातथ ( स'० अचग० ) यथा वत्तते तथा नातिक्रम्य इति 
अनतिबृत्तों अवग्रयीभावः ( अव्ययीभावश्न )। पा ५१२॥१८ ) 
हति नपु'सकत्व (हस्थो नपुसके प्रातिपदिकस्य । पा १॥२।४७) 
इति हख्वः। यथाथों, उचित । 

यथातथ्य ( स'० अबग्र० ) यथा, जैसाका तेसा, ह-बहू, 
ज्यॉका त्याँं। 

यथात्मक ( स० लि० ) ख्वभावानुरूप, प्रकतिके समान | 

यथोदत्त ( स'० लि० ) जैसा दिया गया है बेसा। 

यथादशन ( स'० अब7० ) जैसा दर्शन बेसा, देखनेके 
मुताबिक । 

यथादाय ( स'० अवग्र० ) अंशानुरूप, जिसका जैसा अंश 
है वेसा। 

यथादिश्‌ ५ स० अव7० ) सब तरफ, प्रतिदिश। 

यथादिश ( स'० अव० ) यथादिश देखो | 

यथादिष्ट ( स'० लि० ) यथा-द्शि-क्त । जैसा कहा गया है 
वैसा । 

यथादोक्षा (स'० अब०) दीक्षानुरूप, शिक्षाके मुताबिक । 

यथाद्वष्ट ( स'० अव० ) द्वृष्टके अनुरूप, जैसा देखना । 

यथाद्वष्टि (स'० अवग०) जैसी द्वष्टि, जिस भावमें देखना । 

यथादेवत (स ० अव7०) जिस प्रकार देवता, प्रतिदेवता | 
यथाघर्म ( स'० अव्य० ) धर्ममनतिक्रम्य इत्यव्ययीभावः | 
धर्मानुरूप, धर्माछुसार । 

यथाधात ( स० अव्य० ) अधीतानुरूप । 

यथानियम ( स० अव्य० ) नियमानुसार, कायबेके म्ुता' 
बिक । 
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यथांमिरुप्त ( स'० अव१० ) यथा प्रदत्त, जिस तरह उत्सर्ग 
किया गया है। 

यथान्याय (स० अवबय० ) न्यायमनतिकम्प इत्यवयरयी- 
भाव।। न्यायके अनुसार, यथोच्रित। 

यथानुसार ( स० लि० ) जिस प्रकार | 

यथान्युप्त ( स ० अव० ) जिस तरह दिया गया है। 
यथापदु ( स ० अवग्र० ) पद या शब्दके समान | 
यथापराध ( स'० अव० ) जे सा दोष, अपराधानुसार। 
यधापवें ( स'० अबग्र० ) १ मेल मेलमें। २ अडु 
अड़में । 

यथापूष ( स'० अवग्० ) पूर्वमनतिक्रम्य इत्यव्रयीभावः । 
१ जंसा पहले था चैसा ही, पहलेकी नाई। २ ज्योंका 
ल्थों। 

यथाप्रश ( स्‌ ० अवय० ) ज्ञानानुरूप, प्रशानुसार | 

यथाप्रतिरुषप ( स'० अवय० ) जोसारूप वसा, प्रतिरूपा- 
लुसोर | 

यथाप्रदिष्ठ (स'० खत्री० ) जेसी आंज्ञाकी गई है बौसा 
ही । 

यथांप्रदेश (स'० अवग्र० ) १ उपदेशान्ुसार। २ ठोक 
तरहसे। ३ यथास्थानमें | 

यथाप्राण ( सं० अव० ) यथाशक्ति, शक्तिकी अनुसार । 

यथाप्रार्थित (स'० अवप्र० ) ज्ञिस तरह प्रार्थना की गई 
थी बसा ही। 

यथाप्रीति ( स'० त्ि० ) प्रीतिको समान । 

यथावरलू ( स ० अवय० ) बलानुसार, यथाशक्ति | 

यथाब॒ुद्धि ( स'० अबग० ) बुद्धिके अनुसार, समभके 
मुतायिक । 

यथाभक्ति ( स'० अवयत्० ) भक्तिके अनुसार | 

यथाभक्षित ( सं० अव० ) भक्षणानुरूप, ज्ञिस तरह खाया 
गया है उसी तरह । 

यथाभवन ( स' ० अव० ) १ प्रतिभवन, प्रतिश्॒ह। 
भधनानुरूप । ३ निर्िष्ठ भवन | 

यथाभाग ( स० अबयग० ) १ भागके अनुसार जितना 
चाहिए उतना, हिस्सेके मुताविक। २ यथोचित। 

यथाभाअन ( स ० अव० ) भाजन य पालके समान | 

यथामिकाम ( हु ० अव7० ) यथांभिरूचि । 


० | 


न्ननज-नत> 


यथानिरुप्त--ययथाहवर्ण 


यथाभिप्र त ( स'० अव7० ) इच्छानुसार । 

यथाभिरुचित ( स'० अवग्र० ) यथेप्सित, इच्छानुसार। 

यथाभिलबित ( स'० लि० ) यथेप्सत, जेसी इच्छाकी 
हुई ही । 

यथाभिलिखित ( स० ति० ) लिखनेके मुताबिक । 

यथाभिष्ृृष्ट ( स'० अवग० ) १ वष णाजुरुप, वर्षाके मुता 
बिक | २ दृष्टिपय तक पृष्टिपात । 

यथांमति ( स० अबय० ) बुद्धिके अनुसार, समभकफे 
मुताबिक | 

यथामुखीन ( स० लि० ) यथामुख ( यथामुख स'भुखस्य 
दशनः ख। पां ४॥९६ ) इति ख। मुखप्रतिविम्बाश्रय, 
पक सा । 

यथामुख्य ( स० अब7० ) प्राधान्यक्रमसे, प्रधानतासे। 
यथाम्नाय ( स ० अधय० ) वेदो के अनुसार । 

यथायज्ञुस_ ( स'*० अवप० ) यज्ञुमन्त्रके समान। 

यथायथ ( स ० अवग० ) (यथास्वे यथायथम्‌ €९०॥१ १४) 
यथारूव, तुल्य, समान, मुताबिक | 

यथायुक्त ( स'० अव० ) यथोच्ित, मुनासिव | 

यथायुक्ति ( सं० अधग० ) युक्तिके अनुसार, परामश्शके 
मुताबिक । 

यथायोग्य ( स'० अव7० ) योग्यतानुसार, जैसा चाहिप 
वैसा मुनासिब, उपयुक्त । 

यथारम्भ (स० अवग० ) जिस तरह आओरस्म हुआ है 
वेसा । 

पथारुच्ि ( स'० अव० ) रुचिके अनुसार, पसंदके भुता 
बिक | 

यथारूप ( स'० लि०) रुपके समा , प्रकतिके मुताबिक । 

यथाथों ( स'० अबव० ) अथा' अनतिक्रम्य इति यथार्थ । 
१ यथारूप, जैसा ठोक होना चाहिए बेसा, जैसाका 
तेसा। १ ठीक, वाजिब। 

यथार्थता (स'० खी० ) यथाथोख्य भावः तल-टाप। 
बथार्थांका भाव, सचाई । 

यथाद ( स'० लि० ) यथा योग्य । 

यथाह ण ( स'० अब ) योग्यतानुसार । 

यथाह वर्ण (सं० पु०) यथाहँ यथायोग्य' बर्णयतीति बर्ण- 


यूथालब्- -यथच्छा 
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अच । १ खर। ४२ यथायोग्य अक्षर। ६ यथायोग्य- यथासंप्रस्यय ( स० जव० ) विभ्वासानुरूप, प्रतो तिके 


रूप। ४ यथायोग्य वर्ण । 

यथालब्ध ( स० लि० ) १ जितना प्राप्त हो उसीके अनु- 
सार, जो कुछ मिले उसीके मुताविक। २ जैनियोंके 
अनुसार जो कुछ मिल जाय उसीसे संतुष्ट रहनेकी वृत्ति | 

यथालाभ ( स'०त्रि०) जो कुछ मिले उसीके अनु- 
सार, जो प्राप्त हो उसी पर निभोर | 

यथावक्रांश (स० अव्य० ) अवकाशालजुसार, छुट्टीके 
मुताबिक | 


अनुसार । 

यथासंस्थ ( स'० अवग्ृ० ) यथावस्थित । 

यथासंहित ( स'० अवग्र० ) सन्धिके अनुसार, संहिताके 
मुताबिक । 

यथासझूय ( स० अव7० ) सख्यानुसार, मित्रता भावसे | 

यथासड्ुल्पित (स'० लि० ) मन ही मन जिस तरहका 
संकरप किया गया है | 


' यथासड्डरत ( स॒ ० अव० ) क्षमताके अनुसार । 


यथावत्‌ ( स'० अवय० ) पूर्मत, जैस्टेका तैसा | २ जैसा 


चाहिये बेसा, अच्छी तरह । 


सत्य, ठीक । ३ स्थिर, अचल | 
यथाविध ( स'० अवग्र० ) शानके अनुसार, बुद्धिके मुता- 
बिक । 
यथाविध ( स'० अवग्ृ० ) जिस प्रकारसे । 
यथाविधि ( स*० अव्य० ) विधिपूर्यक, विधिके अनुसार । 


यथाविदित ( से'० अबम० ) जैसा विधायन हो वेसा ही, 
विधिके अनुसार । 

तथाशफक्य ( स'० अव7० ) जहां तक हो सके, सामथ्ये 
भर। 

यथाशक्ति (स'० अव०) शक्तिमनतिक्रम्य दृत्यव्ययीभावः । 
सामथ्यके अनुसार, जितना हो सके। 

यथाशय ( स*० अथधग्र० ) अभिप्रायाजुसार, इच्छाके मुता- 
बिक। 

यथाशास्र (स० अब7० ) शाखमनतिक्रम्य इति यथा- 
शास्त्र । शाखानुसार, जैसा शाखोंमें बणित है चैसा । 


यथाश्रय ( स० अवा० ) आरश्रयरुथानानुरूप । 

यथाश्रुत (स० लि० ) १ शाख्जज्ञानानुरूुप, जसा 
शाख है वेसा। ( अव० ) २ शाखज्ानके अनुसार । 
यथाश्रुति ( स' अब ० ) श्रवणानुरूप, शास्त्रके मुताबिक । 
यथास दिष्ट ( स'० अवग० ) यथोपदि्ष्ट, जैसा कहद्दा गया 
है बेसा हो । 

यथासंपद ( स'० अधग० ) साध्यानुसार, शक्तिके मुता- 
बिक । 


यथासन्धि ( स'० अबय० ) उपयुक्त रुथान, ठोक जगद् 
पर | 


ु , यथासमय ५ स'० अबग० ) १ उपयुक्त समय, ठोक समय 
यथावसल्थित ( स'० अवग्रृ० ) १ जैसा था चैसा हो। २. 3 ! 


पर । २ समयके अनुसार, जैसा समय हो वैसा । 

यथासमाम्नात ( स'० अब7० ) यथाक्थित, कहे मुता- 
विक | 

यथासम्भव ( स० भ्रव7० ) यथासडूत, जहां तक दो 
सके । 

यथासाध्य ( स० अवब7० ) यथाशक्ति, जहां तक हो सके । 

यथारुतुत (स'० अव्य०) जैसी स्तुति की गई हो, पूजित। 

यथारुतोम ( स० अब7० ) ख्तोमके अनुसार । 
यधारुथान ( स० अवग्र० ) उचित स्थान पर, ठीक जगह 
पर | 

यथारुथाम ( स'० अव7० ) यथारथान, नियत जगह पर । 
यथार्थित ( स ० अवग० ) सत्य । 

यथारूमुति ( स'० अवग्० ) स्म्तिके प्रमाणानुसार | 
यथारुघव ( सं० अध्य० ) ख्वमनतिक्रम्थेव्यब्ययीभावः । 
यथावाश्छित, जैसी इच्छा हो । 

यथास्वैर ( सं० अव्य० ) १ धोरतानुसार, थेय्यंसे। २ 
स्वेच्छानुरूप, मनफे मुताबिक । 

यथाहार ( सं० अव्य० ) आह्यारके जैसः, भोजनके मुता- 
बिक । 

यथेच्छ ( सं० अव्य० ) जितना या जैसा जीमें भावे उतना 
या बेसा, इच्छाके अनुसार । 

यथेच्छक ( सं० लि० ) इच्छानुसार कार्यकांरी, मनमांगा 
काम करनेवाला । 

यथेच्छा ( सं० खी० ) इच्छानुसार, मनमाना । 


है. 


यथेच्छाचार ( सं० पु० ) जो जीमें आये वही करना ओर | यथोत्तर ( स'० लि० ) १ उचित उत्तर 
| 

उत्तरानुरूप, जबाबके मुताबिक । 
यथेच्छाचारी ( सं० लि० ) १ यथेच्छाचार करनेवाला, मन . यथोत्साह (स'० अब्रा० ) उत्लाहमनतिक्राप इति। 


उचित अनुच्चितका ध्यान न करना, स्वेच्छायार । 


| 


यथेच्छाचार--यदात्मक 


( अवग्र० ) २ 


१ 


माना आचार फरनेवालां। २जो कुछ जोमें आवे वही- । डउत्साहसे । २ यथा सामथ्य, सामथ्य के प्रुताविक | 


करनेवाला, मनमोजी । 
यथधेच्छित ( सं० लि० ) (च्छानुसार, मनमाना | 
यथेसत्‌ ( सं० अव्य० ) यथाघणित, यथागत । 
यथेरसा ( स'० स्री० ) १ यथामिलापषो, मनपताना | 
यथेप्सित ( स'० अव्य० ) ईप्सितमनतिक्रम्येति । 
धाउिछत, जैसी इच्छा । 
यथेष्ठ ( स'० अव्य० ) इृप्मनतिक्रम्पेति । 
ज्ञितना चाहिये उतना | 
यथेष्टचारिन्‌ ( स'० पु० ) यथेष्ट" चरतीति चर-णिनि। १ 


स्था- 


यथेष्सित, 


पक्षी । 
मनके अनुसार घूमनेवाला । 


मनके मुताबिक । 

यथेणााचरण ( स'० लि० ) यथेष्ट आचरणं यस्य। बयथे- 
छाचारी, मनमाना काम करनेवाला | जो शाख्रके नियम 
पर न चल कर अपनी इच्छानुसार काम करता है उसोको 
यथेष्टाचारी कहते हैं । 


यथोद्य ( स'० ज्ि० ) यथाप्रकाश, जैसा उदय | 


' यथोदित ( स'० लि० ) १ यथाकथित, कहनेके मुताबिक । 


( लि० ) यथाभिमत स्थानविचरणकारो, अपने 
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( मनु ३३१८७ ) ( अवग्र० ) २ उदितं काथितमनतिक्रस्येति 
अवययीभावः। ३ उक्तानुरूप, कथितानुसार | 
यथोद्वत ( स'० लि० ) जिस प्रकार वहिगंत, अंकुरित या 
उत्पन्न । 
यथोद्दिष्ट ( स'० ज्ि० ) यथाकीतित, जैसा कहा गया हो । 
यथोंदद श ( स'० अव7० ) उद्दे शानुसार, अभिप्रायके मुता- 
बिक | 
यथोदुभव ( स'० अवग्र० ) उदुभवानुरूप । 
यथोपज्ञोष ( स'० अबग्र० ) शेसा सुख । 
यथोपद्ष्ट , स'० लि० ) जैसा उपदेश दिया गया है। 
यथोपदेश ( स० अवग० ) उपदेशानुसार । 
यथोपयज्ञि ( स० अबग्र० ) उपपत्तिके अनुसार। 
यथोपपन्‍न ( स'० लि० ) जिस प्रकार प्राप्त हुआ है। 
यथोपपाद ( स॑० अबग्र० ) यथासम्भव | 


| यथोीपयोग ( स' ० अवग्० ) उपयुक्त प्रयोग । 


यथेष्टाचारिन्‌ (स'० लि०) यथेष्टमाचरितु' शीलमस्य | 


इति इनि। स्वेच्छाचारी, अपने मनके अनुसार ब्यवहार 
करनेवाला । 

यथोक्त ( स'० लि० ) १ यथाकथित, जैसा कहा गया हो । 
उक्तमनतिक्रम्य इत्यव्ययीभावः । ( अवप्र० ) २ उक्तानु- 
सार, फहे हुएके मुताबिक । 

यथोक्तकारिन ( स'० लि० ) यथोक्त' करोति करूणिनि। 
यथोक्तरूप अनुष्ठानकारी, शासतरोंमि जो कुछ कहा गया हो 
वही करनेवाला। २ आज्ञाकारी | 

यथोक्तवादिन्‌ ( स० पु०) यथोक्त' वद॒ति बद्‌-णिनि। 
१दूत। (लि०) २ वह जो उचित बोल्त हैं | 

यथोचित ( स'० अव7० ) उचितमनतिक्रम्पेति । १ यथा- 


योग्य, जैसा चाहिये घेसा | २थथाप्राप्त, जो मिले वही । 


( लि० यथोचितमस्यार्तीति अर्शआद्यच। यथाई', 
/3ठीक। 


यथोपस्मार ( स० अवब(० ) अपर्मारके अनुसार । 
यथोपाधि ( स० अवग्र० ) उपाधिक समान | 

यथांप्त ( स'० लि० ) जिस प्रक्ार मुण्डन किया 
गया है । 

यथोचित्य ( सं ० अवग० ) ओचित्यानुसार । 

यदु ( स'० लि० ) यजञति सर्वे: यदाथें: सद्द सड़॒तो भव- 
तीति यज्ञ_( त्यजितनियजिभ्योडित्‌ू। उण_१॥१३१) इति 
अवि, डितू। नैयायिक्रके मतसे बुद्धिस्थत्वोपलक्षित 
धर्मांवछिन्न । 

यदर्थ ( स'० लि० ) जिस कारण, जिस लिये। 

यदा (स'० अवगर०) यस्मिन काले यद ( सर्वकान्यकियत्तदः | 
काले दा। पा ५३३१५ ) इति दा | १ जिस समय, जिस 
वक्त, जब | २ जहां | द 

यदाकदा ( स ० अवग० ) ज्ञव तब, कभो कभी । 

यदात्मक ( सं ० लि० ) जिसके समान | 


यदि--यदुनन्दन 


यदि ( स'० अवग्र० ) अगर, ज्ञो । इस अव्ययका उपयोग 
याफ्यके आरस्ममें संशय अथवा किसी बातकी अपेक्षा 
सूचित करनेके लिये होता है। 

यदिच ( स'० अवगप्० ) यद्यषि, अगरचे | 

यदिचेत्‌ ( सं० अवग्र० ) यदिच देखो । 

यदिच्छा ( सं० स्री० ) जेसी इच्छा । 

यदोय ( स'० लि० ) यस्थेद्मिति यद्‌ ( इद्धाच्छु॥ पा ६।२। 
११४ ) इति छ। यत्सम्बन्धी, जिस बारेमें । 


यदु (सं० पु०) यजते इति यज उ, पृषोदरादित्वात्‌ 


जरूथाने दकारः। देवयानोके गर्भसे उत्पन्न ययातिके 
बड़ लड़केका नाम | 

आयज्ञातिके आदिश्रन्थ ऋकसंदितामें भी यदुका 
बत्तान्‍्त लिखा है। (ऋक्‌ १॥३६, १८, १।५४।६, १।१७०।६, 
8।३०।१७, ५।३१।८, ६।४५।१, ८।४।७, <।9।१८, ८।६।१४, 
८।१०५, ६।६१॥२, १०।४६।८ ) उक्त खंद्दितामें 'उत त्या 
तु शायदू अख्नातारा शचीपति।। इन्द्रों विद्धां अपण्यत्‌ |” 
(४३०१७) भाष्यमें सायण।चार्यने लिखा है,-“उत्यापि 
व अस्नातारास्नातारों ययातिशापादनभिषिक्तो त्या त्यों 
प्रसिद्धो तुवशायद्‌ तुबशनामानं यदुनामक च राजानों 
शचीपतिः कमणां पालऋः। यहद्वा शचोन्‍्द्ररूय भार्या 
तख्या पतिभरत्ता धिदह्ानू सकलमपि ज्ञानबनिन्‍्द्रोपारयत्‌ । 
अभिषेकाहावकारयत्‌ ।! 


उक्त मन्त्रभाष्यके तात्पर्याथसे स्पष्ट मालूम होता है, 


कि महाभारतोक्त ययातिके शापसे यदुका लोप हुआ 
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और भागवतपुराणके प्रभाणानुसार वे पुनः राज्याधिकारी 
हुए | यदु पदले पिताके शापसे राज्यश्रष्ट हुए थे, पोछे 


शचीपति इन्द्रकी अनुकम्पासे ये पुन राजसिदहासन पर 
बेठे । 


प्रयोग भ्रमात्मक नदों है, यद वेदिक मन्त्रसे सिद्ध हुआ 


ययाति देखो । 
मद्दाभारतमें इनका विषय इस प्रकार लिखा है,-- 
राजा ययातिक्री पत्नी देवयानोके गर्भसे यदु और तुधेरु 
नामक दो पुत्र उत्पन्न हुप। ययातिके पुत्रोंमें यदु सबसे 
बड़ा था । क्‍ 
शुक्रके शापसे ययाति बूढ़े दो गये । उन्होंने बड़ 
लड़के यदुसे बुला कर कहा, 'शुक्रके शापसे में बूढ़ा और 
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है । 


! 
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बिलकुल दुबल हो गया हूं। परन्तु में यौवन उपभोगसे 
तृप्त नहीं हुआ । इसलिये तुम मेरा बुढ़ापा और सभी 
पांप ले लो ओर अपनी युवावस्था मुझे दो, जिससे मैं 
युवक हो कर काम्यविषप्का उपभोग कर सकू'। अब 
हजार वर्ष पूरा हो जायगा, तब पुनः तुम्हारी युवावस्था 
लौटा दूंगा !!” यदुने इसे स्वीकार नहों किया और कहा, 
राजन ! बुढ़ापेमें जाने पीने आदि विषयोमिं अनेक दोष 
देखे जाते हैं, इसलिये अपनी जवानी दे कर आपका 
बुढ़ांपा लू, इस में अच्छा नहों समभता । जो बूढ़ द्ोते 
उनको दाढ़ो मूछ बिलकुछ सफेद हो जातो, थे निरा- 
नन्‍्दू, शिथिल, बलिविशिष्ट, संकुचित गात्रके, कुत्सित, 
दुगंछ और छरूश द्वोते हैं, कोई कार्य करनेकी उनमें शक्ति 
न रह जाती तथां उन्हें युवकों ओर सहचरोंका अवक्ा- 
पात्र द्वोना पड़ता है, पेसोी वृद्धावश्था में लेना नहीं 
चाहता ; राजन ! आपके मुभसे और भी कितने प्रिय पुत्र 
हैं उन्हीं मेंले ऋिसो एककी अपना बुढ़ापो लेने कद्दिये, में 
नहो' छे सकता ।' इस पर ययातिने अत्यन्त क्रद्ध हो 
कर उन्हें शाप दिया, तुमने मेरे हृदयसे जन्म ले कर भी 
मुझ अपनो जवानी न दी, इस कारण तुक्दारे वंशमें 
कोई भी राजा न होगा।' इसी यदुवंशमें यादवोंकी 
उत्पत्ति हुई थी । ( भारत १८५ अ० ) 

द्वापरयुगके शेषमें श्रीकृष्णने इस वंशमें जन्म लिया । 
श्रोकृष्णने देहत्यागकके पहले ब्राह्मणके शापसे इस बदु- 
कुलकी ध्वय स होते देखा था | 

विशेष विवरण यदुवंश शब्दमें देखो । 
२ राजा हय्येश्वके पक पुल्रका नाम | 
( हरिवंश ६३॥४४ ) 


अतपुव महाभारत और भागप्रतोक्त असम्बन्ध . भंदुन्न ( स ० पु० ) पुराणानुसार पक ऋषिका नाम । 
यदुनन्वन ( स० पु० ) यदुकुलके आनन्द देनेवाले, श्री- 


कृष्ण चन्द्र । 


यदुनन्द्न--एक प्रसिद्ध भक्त) ये पहले एक ताकिक थे । 


उनकी उपाधि चूड़ामणि थी ओर थे शान्तिपुरके आस 
पासके रहनेवाले थे । 

पक समय भक्तप्रयर हरिदास ठाकुर एकान्तमें बेठ 
कर नाम जप रहे थे, उसी समय यदुनन्दुन भी यहां 
ज्ञा उपस्यित हुएप। उन्दोंने हरिदासकों पागल कद कर 


है. हल. 


उपहास किया। अन्‍्तमें ज़ब उन्दोंने उन्हें भक्त समका 
तब हरिदांससे एक प्रश्न पूछा, (१) ईश्वर निराकार हैं 
या साकार ? (२) सृष्टिमें विषमता होनेका कया 
कारण है ९ 
कहना फजूल होगा कि हरिदासने इसका उचित उत्तर 
दिया था। 

इस प्रदार बातचोतके समय श्रीभद्ठ तप्रभ्ु वहां उप- 
स्थित हुए । तर्कचूड़ामणिका गव चूर हो गया और वे 
अद्व त प्रभुसे दीक्षित हुए । 

प्रसिद्ध रघुनाथदास गोस्वामी इन्हींके शिष्य थे। 


रघुनाथदास देखो । उन्होंने अपनी बनाई विलापकुसुमा- 


अली में लिखा है-- 
“प्रमुरषि यदुनन्दना य पष;, 
प्रिययदुनन्दन उननतप्रमावः । 
ह्ययमतुत्तकृपामताभिषेक॑ 
मम कृतवांस्तमह गुर प्रप्य ॥” 


श्रीचेतन्‍्य-चरितासुतमें लिखा है,-- यदुनन्द्न बासु- . 


देवके विशेष अनुगत थ। वासदेवदत्त देखो। 
यवदुनन्द्न-मुद्दत्तमजरीके प्रणेता । 


। 


यदुनन्द्नदास--चैतन्यभागवत, चैतन्यचरिताम्गत, भक्ति- 
रत्ना ..र, और नरोत्त मविलासमें पांच यदुननन्‍्द्नका परि- : 


जय मिलता है; क्रमशः उनका संक्षिप्त विवरण नीचे 
लिशते हैं,-- 

श्म-श्रोगोराड़के चरित-लेखक गदाधर परिडतके 
शिष्य यदुननन्‍्द्नाचायें | इनका घासरूुथान फण्टक नगर 
था | चैतन्यचारिताम्तमें ये अद्वे तप्रभुकी शात्रा कह कर 
परिचित हैं। उसमें लिखा है,--“"श्रीयदुनन्द्‌नाचार्य 
अद्वेतकी शाखा” इनकी ऋौलिक उपाधि 'चक्रवतों' 
थी। वाद उसके परिडताईमें 'भाचाये'-की ख्याति हुई । 
इनको ख््रोका नाम श्रीमती लक्ष्मी था। इनकी श्रीमती 
और नारायणी नामकी दो कन्याए' थी । इन दोनों 
कन्याओंका विवाह वीरचन्द्रसे हुआ था। थे यदुनन्दन 
पक सुकवि थे । 

श्य--भामरपुर-निवासो यदुनन्दनाठाय । 
बारेमें ओर कुछ नही' है। 

शेय--क्ररटक नगरमें नित्यानन्दका पाषेद । गदाधर 


इनके 


यहुनन्दन--यदुराज 


दोस ठाकुरके शिष्य एक यवुनन्दन उक्रवत्तों थे। इन पर 
उक्त गदाधरदासकी स्थापित गौराषड्रमूत्तिको सेवाका 
भार सौंप गया था। ये भक्त मण्डलोमें सुपरिछित तथा 
भक्तिरत्नाकरमें पदके रचयिता कह कर परिचित हैं । 
नित्यानन्द-भक्त--इस गौरदास यदुनन्दनके बन्चधु 
और समसामयिक थे। 
४थ--वासुदेव दत्तके शिष्प और रघुनाथ दासके 
गुरु। यदुनन्दन देखा । 
५म--मालिहाटीके रहनेवाले वेदच्कुलमें उत्पन्न 
प्रसिद्ध पदकता यदुनन्द्नदास। कर्टकनगरसे उत्तर 
भांगोरथी नदीके पश्चिमी किनारे पर अवस्थित मालि- 
हाटी गांवमें इनका जन्म हुआ था । 
यदुननन्‍्द्न जातियोंमें अस्यछ होने पर भो वैष्णव- 
समाजमें यदुनन्‍्द्न दास ठाकुर नामसे मशहूर थे। ये 
हेमलता ठाकुरानीके शिष्य थे | देमलता ठाकुरानोी बुधाई- 
पाड़ाके निवासी लच्मोनिवासाचायंक्री .दुह्िता 
ओर मन्लशिष्या थो। १५१६ शकाब्दमें उन्होंने कणो- 
ननन्‍्द्‌ रचना किया था | 
यदुनाथ ( स० पु० ) यदुनां नाथः। यदुवंशके खामो, 
श्रीकृष्ण । 
यदुनाथ--आगध-कल्पवल्लो नामक तन्त्रके रचयिता । 
यदुनाथमिश्र--निर्णयदी पिका नामक संस्कृत प्रन्थ रच- 
यिता । इन्होने १८४३ ६०में उक्त प्रस्थ समाप्त किया था । 
यदुपति ( स'० पु०) यदूनां पतिः। श्रीक्षष्ण । 
“यदुपते क्व गता मथुरापुरी रघुपते; क्व गतोत्तरकाशक्षा 
हृति विचिन्त्य कुरण्व मन; स्थिरं न सदिदं जगदित्यवधारय ॥” 
( रूपसनातनगो० ) 
यदुपति-वेदेशती थंके शिष्य । इन्होंने जयतीथ कृत तरव- 
विवेकटीका, तत््वस ख्यानविवरण और न्यायखुधा नामक 
तीन प्रन्थोंकी टिप्पनी बनाई थो। अलावा इसके उनकी 
लिखी भागवतपुराणटोका और वहलभाचार्य कृत 
मीमांसासूलमाष्यक्री टीका मिलतो है। 
यदुभरत--प्रश्नावली नाप्रक बेदान्त प्रन्थके रचयिता। 
यदुभूष (स० पु० ) श्रीकृष्ण । ै 
यदुराई ( ६िं० पु० ) श्रीकृष्ण । 
यदुराज (स० पु० ) यदुकुलके राजा, श्रीकृष्ण । 


यदुराद--यदुव॑ंश एप 


हुए थे। शशबिन्दुको दृश हझ्लार स्त्रियां थीं और पक 
ख्रीसे एक एक लाख पुत्र उत्पन्न हुएद थे। इनके प्रपोत्र 


यदुराद | स० पु० ) यदुराज देखो। 
यदुवंश ( स० पु० ) राजां यदुका कुल, यदुका खान 


दान । 


यदुबंश-यदुके पुल्रॉमें क्रोष्डु और सहस्लज्ितसका वंश 


बहुत मशहूर है। सहस्नजितके एक पुल था जिसका 
नाम हेहय था। हैहयसे दशवीं पीढीमें कार्चबीयांज् न 
उत्पन्न हुप । वत्तालेयको आराधनासे इन्हे' बर मिला 
था। कुछ पुराणोंमें लिखा है, कि दत्तालेय विष्णुके 


अवतार थे। कारत्त॑बीयने दात्रेयसे अधर्म ह्वांरा सेवा- : 


का दुर फरना, धर्म द्वारा पृथ्वोका जीतना, शलुसे परा- 


ज्ञित न होना, भुवनविख्यात पुरुषके द्वारा अपनी झुत्यु ' 


और युद्धक्षेत्रमें हजार बाहुकी प्राप्ति आदिका बर पाया 


था। कार॑बीर्णने दश हजार यज्ञ किये थे, सप्तद्वीपा 
उनके 
शासनकालमें कोई भो किसीका द्रब्य नहीं चुरबा और | 
न कोई दुःखी ही था। वे धर्मसे राज्यपालन करते थे , 
समय लद्बाधिपति रावणने उनकी राजधानी पर चढ़ाई 
इस पर क!र्सवीर्यने क्रोधमें आ कर रावण- 
को पशुओंके समान बांध रखा । कर्कोटकवंशी नागोंकों 
परारुत कर इन्होंने माहिप्मती नगरीको बसाया। ८५ 


बसुमतोकी अपने अधिकारम कर लिया था । 


कर दी | 


हजार राज्य फरनेके बाद ये परशुरामके दाथसे मारे गये। 
कार्राबी्याके सौ पुत्र थे जिनमेंसे केवल जयध्वज्ञ आदि 
पांच दी बच गये थे। ज्ञयध्वज अबन्ती्े राजा थे 
उनक तालजडु' नामक पक पुत्र था। तालजडूके भी 
सो पुत्र थे और वे भी तालजड्ू हीं कहलाते थे | उनमेंसे 
अधिकांश सगरके हाथ मारा गया। पीछे भरत राज्या- 
धिकारी हुए । भरतके पक पुत्र था, दूष उसका नाम 
था। यृषक पुत्र मधु ओर मधुके वृष्णि आदि सहस्तर 
पुत्र उत्पन्न हुप। इसी बंशकी यदुक बोद यादवस'ज्ञा 
हुईं। इस वंशका मधुसे माधव और वृष्णिसे बृष्ण 
नाम गड़ा। बोतिद्दोत्र, सुब्रत, भोज, अवन्ति, भोरिड- 
केय, तालजऊु, भरत और सुजात आदि इसी हैहयघंशकी 
शाखा हैं। यदुके 'दूसरे पुत्र क्रोष्टू थे । उनके दो 
ख््रियाँ थीं, माद्री और गन्धारी | पुलॉमें अनमित्र, युधा- 
जिंत्‌, देवमी डृष और वृजिनोवान ये प्रसिद्द हैं। वृजिनी- 
बानके वंशज शशविन्दु चोदद रत्नोंक प्रभु और सक्रवत्तीं 


उशनाने प्र सो अभ्वमेध्र यशज्ष किये थे। उशनाके पौत्र- 

का नाम ज्यामघ था | ये बड़े स्‍लेण थे। इनकी रह्री- 

का नाम शेव्या था। यद्यपि ज्यामघके कोई सनन्‍्तान न 

थी, पर स्त्रीफे डरले वे विवाह नहीं कर सकते थे। 

एक समय राजा ज़्यामघने फिसी नगर पर धावा बोल 
दिया। सभी नगरबासी जान ले कर भागे। पक 
सुन्द्री राज़कन्या किसी प्रकार भाग न सकी । ज्यामघ 
ब्याह फरनेकी इच्छासे उसे अपने घर ले आधे । कन्या- 
को देखते ही रानी शैब्या आगवबूला हो गई। इस पर 
ज्यामघने अपना अभिप्राय छिपा कर कहा, 'में इसे 
अपनी स्त्री बनानेके लिये नहों लाया, वबरन्‌ 
पतोह बनानेकी इच्छासे लाया हू । उस 
समय भो ज्यामघके एक भी पुत्र न था। 
कुछ समयके बाद ज्यामघके पक पुल हुआ। आगे कर 
उसोसे दह कन्या ब्याही गई। पुलका नाम विदभे था । 
इसी चंशमें साल्यत उत्पन्न हुए थे। सात्वतके सात 
पुत्र थे, जिनमें भज्यमान, अन्चक, वृष्णि, देवायृथ आदि 
प्रसिद्ध हैं। देवाबध और उनके पुत्र वश्न॒की पुराणमें 
बड़ी प्रशंसा गाई है। पक डछोक इनके सम्बन्धमें प्रसिद्ध 
है “बश्नु श्रेष्टो मनुष्याणां देवेदेधाबधः समः” अर्थात्‌ बच्रु 
मनुष्योंमें श्रेष्ठ हैं तथा देवाबध देवोंके तुल्य हैं। इनके 
उपदेशसे कितने ही मनुष्योंने मोक्ष पाया था। विवृर्भक 
पक और पुल था, लोमपाद्‌ उनका नाम था। अद्भदेश- 
का वे शासन करते थे। राजा द्शरथसे इ्मको गाढ़ी 
मित्रता घी। एक बार लोमपादके पापसे उनके राज्य- 
में ब रह वर्ण तक अनावृष्टि रही। पोछे बेश्याओंके 
द्वारा लुभा कर उन्होंने ऋष्यश्टड़ मुनिकों अपने देशमें 
बुलाया। मुनिके आनेसे राज्यमें दृष्टि हुईं। दशरथको 
कभ्याफों छोमपादने गोद्‌ लिया था। वहीं कन्या मुनि- 
को ध्यादी गई सात्यतके दूसरे पुत्र महाभोज भी बड़े 
धर्मात्मा थे। उन्‍्हींसे भोजवंशकी सृष्टि हुईं। सुप्र- 
सिद्ध राजा श्वफवक इसी थंशमें हो गये हैं। जहां थे 
रहते थे वहां ध्याधि तथा अनावृष्तिका भय नहीं 
रहता था। पक वार काशी राज्यमें तोस अधे-लक 


्प्द्प्प 


अनावृष्टि रहो, इसलिये काशीराज भ्वफल्ककों अपनी 
राजधानो में ले गये । भ्यफल्‍्कके काशी पदापेण करते 
ही बड़ी वृष्टि हुईं। काशीराजने कृतज्ञताखरूप अपनी 
कन्या गा“न्दिनीको उनसे व्याह दिया । उसी गान्दिनीके द 
गर्भसे अक्र रका जन्म हुआ था। प्रसेन ओर सत्राज्ित- 
ने वृष्णिके वंशमें जन्मप्रहण किया था। ख्यमन्तक 
मणिके उपाख्यानप्रसडूमें इन दोनोंसे पुराणोंके वक्ता 
तथा श्रोतामात्र परिचित हैं। सूयेकी उपासना करनेसे 
सलाजितको स्यमन्तक मणि मिली थो । उस मणिक्रो 
गलेमें 
मणिकोी देख कर यादव चकित हो गये। 


पहन कर सत्राज्ञित द्वारकापुरोमें गये। 
श्रीकृष्णन 


यदुब॑श 


भी कहा, “अच्छा होता, यदि यद्द मणि उम्रसेनके गलेमें । 
ही शोभायमान होती ।! मणि पर सभीकी रुष्ठ॒ह्या देख , 


कर सलाजितने वह मणि अपने छोटे भाई प्रसेनको दे दी। 


। 
॥ 
पु 
॥ 


मणिमें ऐसा गुण था, कि जो कोई शुद्धता और यल्ञपूर्वक 


उसे घारण करता उसको उस मणिसे आठ भार सुनर्ण 
प्रतिदिन मिलता था और राज्यके सनी विध्न दूर होते 
थे। अशुद्धावस्थामें मणि धारण करनेवालेका सवंस्व 
नाश हो ज्ञाता था। पक दिन प्रसेन अशुद्ध अवस्थामें 


ही उस मणिको धारण कर जंगल गये वहां एक सिहके 


द्वारा मारे गधे । प्रसेन देखो । 
कलडु श्रीकृष्णकोी हो लगा। इस कलड्जुको दूर करनेके 
लिये श्रीकृष्ण मणि छूढने निकले। आखिर इफ्कोस 


आखिर मणि चुरानेका 


दिन युद्ध करके श्रीकृष्णने जाम्बवानले वह मणि छोन : 


ली। जाश्ववानने प्रसन्‍न हो कर अपनी कन्या भी श्री- 


कृष्णको ब्याह दी। इस प्रकार श्रीकृषणका कलड् दूर 


हुआ। सल्रोजितने श्रोकृ्ण पर कलडु लगाया था। 
अतए॒ष अपने कम से लज्ञित हो कर उन्होंने भी अपनी 
करपा सत्यभांमाका विवांहद श्रीकृष्णसे कर दिया ।ै 
स्यप्रन्तक मणि पर सत्राज्ञित हीका अधिकार रहा। 
सत्यभामांसे शतधन्वा, करृतवर्मा और अक्र र विवाद 
करना चाहते थे। इसलिये इस अपमानका बदला लेने- 
के लिये शतचन्वाने सताजितकों मार डाला ओर ह्यम- 
न्तक मणिकोीं ले लिया। इस समय पाणडवोंके जतु- 
गृहदाहके उपलक्षमें श्रोकष्ण वारणावत नगरमें गये थे । 
सत्यभामाने भ्रोकृष्णके समीप जा कर अपने पिताके 


मारे ज्ञाने तथा मणिके अपहरणका बुत्तान्त फहा। अश्री- 
कृष्णने शतधन्वाकी मार डाला सही, पर ख्यमन्तक मणि 
हाथ न लगा । क्योंकि, शतधन्वाने पहले ही वद्द मणि 
अक्र रको दे दी थो। अक्र रने माणिरक्षाका कोई उपाय 
न देख भ्रोकृष्णफफी वह मणि दे दो। उस मणि पर 
बहुतोंकी आँखें गड़ी थो, इस कारण श्रीकृष्णने उसे 
अक्ररके पास हो रदने दिया। सात्वतपुत्र अन्धकके 
कुकुर, भज्यमान आदि पुत्र उत्पन्न हुए थे। कुकुरके 
बंशमें उम्नतेन तथा कंस आदिने जन्म लिया। भज्य- 
मानके पुत्र देवमीढुष और देवमीदुषके श्र हुए । शूरको 
स्रोका नाम मारिषा था। भमारियाके गभसे वसुदेव 
आदि द्श पुत्र तथा प्रथा, श्रतदेवा आदि पांच कन्याए' 
उत्पन्न हुई थों। कुन्तिभोज्ञ बखुदेवके पिता शरके मिल थे । 
कुन्तिभोजके कोई वंशधर न रदनेके कारण शरूरने उन्हे 
अपनी कन्या प्रथाकों कन्यारूपमे दे दिया । इसो पृथाका 
नाम कुन्ती पड़ा था। कुन्ती पाण्डुको ब्याद्दी गई थी। 
वाखुदेवकोी दूसरो बहिन श्रतद्रेवाका कारुष बुद्धशर्मासे 
हुआ था। उसके दो पुत्र थे, दन्तबक्र ओर महाशूर। 
श्रुतकीत्ति फेकयराजका ध्याद्दी गई थो। उसके प्रतद्द न 
आदि केकय नामक पांच पुल उत्पन्न हुए थे | राजाधि- 
देवोका अवन्तीराजके साथ त्रिवाह हुआं था। उसके 
गरुसे विन्दु ओर अनु विन्दु नामक दो पुलोंने जन्म्श्नदण 
किया। श्रतश्नवा चद्राज्ञ दृमघोषसे ध्याही गई थी। 
जिससे शिशुपारल नामक पुत्र हुआ। युधिष्ठिरके 
राजसूययशमे. यही शिशुपाल श्रोकृष्णके हाथसे 
मारा गयां था। देवकी आदि कंसकी सात बहनों- 
का वासुदेवले विवाह हुआ था। श्रोकृष्ण भोर 
बलराम ये ही दो वसुदेवके पुत्र थे। रोदिणोके 
गर्भसे बलराम और देवकोके गर्भसे श्रीकृष्णने अन्म 
प्रहण किया । कंसके कारागारमें श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए 
थे। कृष्य देखो। संयोगंवश उसी दिन नन्दके घर 
पक कन्या उत्पन्न हुई थी | वखुदेव कंस # भयले पुत्रको 
नन्‍्दके यदां रख कर ओर उनकी कन्याकों ले कर मथुरा- 
के कारागारमें चले आये | वद्द कन्या खय॑ योगमाया थी। 
कंसने योगमायाको मरवा डालनेक्री इच्छासे उसे पत्थर 
पर पटकनेकी आश्चां दी। पत्थर पर पटकनेके समय 


यदुवंशपणि-न्यन्त्र ४प्स< 


योगमाया आकाशमें उड़ कर अन्सर्धान हो गई। उस 
समय डसने कहद्दा,' तुम्दारा शत्रु गोकुलमें बढ़ रहा है ।' 
तभीसे फंसने ध्ोकृष्णपफा काम तमाम करनेकी लांखों 
प्रय्ष किये, पर पएकमें भी सफलता प्राप्त न हुईं । आखिर 
भ्रोकृष्णके हाथ फंस मारा गया । कसके मारे जाने पर 
उमग्रसेन जिसे कसने राज्यच्युत कर दिया था, राजसिंहा- 
सन पर बेठा । देवकी भोर वरुदेव बम्धनसे मुक्त हुए । 
श्रीकृष्णके सोलह हजार पक सौ सख्रियां थी । जिनमें 
सिफ आठ पटरानों थों। श्रीकृष्णके आठ भयुत और 
आठ लक्ष पुत्र हुए। उन पुलोंकी वंशवृद्धिसे यदुबंशमें 
असंख्य मन्नुष्य हो गये थे । यदुवंशकी संख्या नही कही 
ज्ञा सकती। अत्तमें बदुबंशी उच्छुडुल द्वो कर ब्राह्मण 
शापसे द्गध हो गये। 

यदुबंशमणि ( स'० पु० ) श्रीकृष्णचन्द्र । 

यदुबव शी ( स० पु०) यदुकुलमें उत्पन्न, यादव । 

यदुबर ( स ० पु० ) भ्रोकृष्ण | 

यदुघीर ( स ० पु० ) श्रीकृष्ण । 

यदूसम ( स० पु० ) श्रोकृष्ण । 

यदहूच्छया ( स० लि० क्रि० ) १ अकरूमातू, अचानक । 
२ इसफाकसे, दैवसंयोगसे । ३ मनमाने तौर पर, 
बिना किसी नियम या कारणके । 


यद्ृच्छयाभिश ( स'० पु० ) कुतसाक्षा # पांच भेदोंमेसे 


पक, वह साक्षी जो घटनाके समय आपसे आप या 
अकसरूमात्‌ आा गया हो | 

यद्ृच्छा (स॑० ख्री० ) यदु ऋच्छ-मयूरथ्यंसकादित्वात्‌ 
निपातनात्‌ सिद्ध । १ स्वेच्छाचरण, केबल इृच्छाके 
अनुसार व्यवद्वार | पर्याय--स्वैरिता, स्वरिता । २ आक- 
स्मिक संयोग, इसफ़ाक | 

यह वत ( स० लि० ) जिसका जो देवता । 

यदृद्वन्दव ( स॑ ० को० ) सामभेद्‌ | 

यदुभविष्य ( सं ० पु०) १ अद्ृश्वांदो। २ मत्रुपरभेद, 
पक प्रकारकी मछली । 

यदय वा (स' अध्य० ) यवि। अगरखे । 

यदहदा ( स० स्री० ) १ बुद्धि। २ पक्षान्तर । 

यद्वातद्वा (स० अठ्य० ) कभी कभी | 

यद्धिध ( स'० लि० ) जिस प्रकार, जैसे । 
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यहुश्॒त्त ८ स ० क्ली० ) यथावृत्त, जो घटना । 
यन्‍्त ( स० पु० ) यम-तुच्‌। १ सारथी। ४२ दृस्तिपक, 


फीलवान। (लि० ) ३ विरतिकारक, वैरागी । 


यन्तव्य ( स'० ल्ि० ) यम-तवय्य । यमनोय, दृभनयोग्य | 
यन्‍्ता ( स० पु०) सारथी। 


यन्ति (सं० स््री०) यम-क्तिचू (न क्तिचि दीर्घश्च । पा ६४।३६) 


इति अनुनांसिककोपः दोधेश्च नभवति। दमन। 


यन्त्र ( सं० क्लो० ) *चछत्यलेति यम ( णघूत्रीयचिवचिघमिस - 
दिक्लदिभ्य जा | उय_ ४११६ ) इति त। १ पातमेद। २ 


नियसलण | ( हेम ) ३ अग्नियन्त्र, तोप या बन्दूक। 
8 दाययन्लादि, लकड़ीको कल | ५ वेवाद्रधिष्ठान, । 
( देवीभागवत ३।२६॥२१ ) 
तन्तमें लिखा है, कि यन्तर्म देवताका अधिष्ठान 
रहता है। इसोलिये यन्त्र अछ्ित कर देवताकी पूजा- 
की जाती है । 


भिन्न भिन्‍न देखताओंका यस्त्र अद्धत कर घारण 
करना विधिसडत है। यन्त्र कवच घारण करनेसे 
बिघ्न बाधा दूर होतो हैं। पूजायन्लत साधारणतः चन्दन 
द्वारा अद्धित हुआ करता है। 
यन्त्र लिखनेके द्रव्यके विषयमें विषयतस्लमें इस 
तरह लिखा है-- 
“काश्मीररोचनांद्राक्षा-प्गेभमदचन्दने; | 
विल्खिद्ध मलेखन्था यन्त्राणिय तानि देशिक; ॥ 
भूमिस्पृष्ट शवस्पृष्ट दग्धं निम्मल्यसज्ञतम्‌ | 
विदीण ' लड्घत मत्री यत्र' नेव च धारियेत्‌ ॥ 
सोवणा  राजते पात्र भूज्जे वा सम्यगालिखेत्‌ 
अथवा ताम्रपात्र वा गुटिकां कृत्य घारयेत ॥ 
यावज्जीव' सुवर्णों स्थात्‌ रौप्ये विशतिवा्िकं। 
भज्ज द्वादशवर्षाणि तदद्ध' ताम्नपदुके ॥” 
इति यं॑त्रक्षिखनद्रव्य” ( त॑श्रसार ) 


कांश्मोर या केशर, गोलोचन, अद्रख, कख्तूरो और 
चनन्‍्दून--१सही सब द्रव्योंसे सोनेकी कलमसे यम्ल 
लिखना चादिये । जो यस्ल भूमिसे या मुर्देसे छू गया 
दो, निःर्माल्यसे तय्यार हुआ द्वो, ट्ूूटां हो या किसीने 
उसे रांघ दिया दो, उस. यस्तकों न पदनना (चाहिये | 


'इटै० 


सोने या चांदीके पत्र पर अथवा भाजपत्र तथा ताम्नपत्र 
पर लिख कर उसे मोड़ माड़ कर पहनना चाहिपे। 
सुबण पर लिखा यन्‍ल यावज्ञीवन, चांदी पत्रका लिखा 
यन्त्र २० वर्ष, भोजपत्रका लिखा १२ यष और ताप्नपत्रका 
लिखा यन्त्र ६ वर्ष तक पहना जा सकता है। 

साधारणतः यन्त्र दो तरहका होता है। पक पृजञा- 
यग्ल, दूसरा पहननेका यन्ल । पूजायन्लसे जिस देवता- 
को पूजा करनी होगी, उसी देवत,का यम्ल अ्डित्त कर 
उसमें पूजा करनी पड़ती है, इस तरहके यन्ल्रकों पूजा- 
यरल कहते हैं । 

जो यन्‍ल लिख कर पहना आता उसका नाम पह- 
ननेका यग्ल या धारणयस्त है, इसी धारणयग्व॒कोी भोज- 
पत्र पर लिख कर पहना जाता है। यन्‍ल लिख कर उस- 
का यथाविधि संस्कार करना आवश्य ह है। संस्कार द्वोने 
पर उसको घारण करना चाहिये। 

यम्ल-संस्का रफे सम्बन्धमें 'तस्त्रसार' नामक प्रस्थमें 
इस तरह लिखा है,--पहले साधकको चाहिये, कि वह 
स्तानादि कर गुरुकी अचना करें। इसके वाद 'दाँ! 
मस्लसे पश्चगठय शोधन कर “3४” मन्तसे यन्तकों पशञ्च- 
गध्यमें छोड़ देना चाहिये। पीछे उससे यन्त्र निकाल 
कर सोनेके बने पात्रमें रस्त पश्चास्ृतसे रुतनान कराना 
आवश्यक है। पीछे इसको दूधसे रुनांन करा फिर 
इसको ठण्दे पानोसे भरमसा होगा । इसके बाद चन्दन, 
सुगन्धित द्रव्य, करूुतूरी, $ुकुम, दूध, दही, घी, मधु, 
और शक्कर-नहीं सब घस्तुओं द्वारा प्रत्पेक बार स्नान, 
कराना उचित है। इसके बाद जलपूर्ण भाठ सोनेके 
कलशों ठारा रुनान करो कर कलशेके कषाय जल हारा 
उस यन्लकी सरुनान-क्रिया सम्पादित होनी चाहिये। 

इस तरह यन्लकी रुसान करा उसे सोनेक पातमें 
रख कर "यन्लराजाय विल्हे महायन्त्राय धीमहि तन्‍नो 
यन्त्र) प्रयोद्यात” इस गायती मग्लसे अभिषिक्त करना 
आवश्यक है, कि कुशासे स्पशे करा करा कर पुनः गायत्री 
'मंन्लसे १०८ बार अभिमन्ल्रित करने पर उस यन्‍्त्रमें 
देवताका अधिष्ठान दो जाता है। इसके बाद आत्मशुद्धि 
कर देवताका षड़डून्यास करना होता है भौर उस यत्त्र- 
में देवताका ध्यान और आह्ान कर उसमें देवशांफी 


यन्त्र 


प्राण-प्रतिष्ठा कर षोड़शोपयारसे और विविध अुद्राभ्रव्‌- 
शन द्वारा इष्देवताकी पूजा करनो चाहिये। पीछे उस 
यम्लमें पहचसत्र, आभूषण, मुहर, चामर, घण्टा और 
अन्यान्य द्रव्य यत्ञपूवक प्रदान करना चाहिये। फिर 
सवक्रामनाकी सिद्धिके लिये एक हजार इृष्टदेवताका 
मन्‍ज अपना आवश्यक है। इसके उपरान्त बलि चढ़ा 
कर प्रणाम करना होता है। पीछे १०८ बार होम 
करना चाहिये। होम करते सम्रय उस यन्त्र पर प्रत्या- 
दुति देना होगा । द्वोम करनेमें अशक्त द्ोने पर द्वोमको 
संख्याका दुगना जप करना पीछे गुरुक्तो शक्तिके अनु 
सार भमलंकृत गोदान दृक्षिणामें देना उाचत है । 


तम्त्रप्रदीपमें लिखा है, कि काष्ठ पर भीत या दीवार 
पर यन्त्र स्थापित करनेसे उसके पुत्र, पात्र, धान्य और 
आयुका विनाश द्वोता है। अन्यान्य तन्‍लत्रमें भी लिखा 
है, कि जिसको गृह, पुत्र, पौत्र, घान्य आदि पर ममता 
है, वह मनुष्य दीवार या काठ पर यनन्‍ल सख्थापनन 
करेगा | 


यन्भ्र-संस्कार । 


“अ्ररु देवि मह।भागे जगत्‌कारिणि कोलिनी | 
तस्योद्यापनकरम्माँज्र' सर्ववर्णविनिर्याय ॥ 
ख्ात्या सहूुल्पयेन्मन्त्री गुरोरच नमाचरेत्‌ | 
पश्चगग्यं तत। $त्वा शिवमन्लंणा मन्न्रितम्‌ ॥ 
अन्न चक्र' किपेन्मन्त्री प्रणवेन समाकुलमम्‌ । 
तदुदूधृत्य ततश्रक्र' स्थापयेत्‌ स्वयं पात्रके ॥ 
पश्चामतेन दुग्धेन शीतलेन जलेन च | 
चन्दनेन सुगन्धेन कस्तूरीक्‌ कुमेन च ॥ 
पयोदधिघृतज्षोद्र-शकराद्र रनुक्रमात्‌ । 
तोयबूपान्तरें। कर्य्यात्‌ पश्चाद्रृतविधि बुधः ॥ 
हठके! करूसेह वीमष्टाभिवारिपुरितेः | 
कषायजकसम्पू्ण ; कारयेत्‌ू ख्ानमुत्तमम्‌ ॥ 
खान॑ संप्राप्य तां देवीं स्थापयेत्‌ स्थण पीठके । 
यन्त्रराजाय विद्महे मद्ातन्त्राय धीमहि ॥ 

तन्नो य श्र; प्रचोदयात्‌ ॥ 


स्पृष्टवा यन्ल कशाग्रेन गावष्या चामिमन्त्रगेत्‌। 
अष्डीत्तरश्तं॑ देवि देवताभावसिद्धये ॥ 


आत्मशुद्धि तत; कृत्वा पड़ड् देवतां यजेत्‌ । 

तन्ावाह्य यज्ेद्‌ देवीं जीवन्यासं समाचरेत्‌ ॥ 

उपचारषोड्शमिमंहामुद्रादिभिः सदा। 

फक्षताम्बूलनैवेध इंवीं तत्र समष्च येत्‌ || 

पइंसुत्रादिक॑ दद्यात्‌ वसच्माक्षकझ्वारमेव च | 

मुहर चामर॑ घंटां यथायोग्यं महेश्रि ॥ 

सव मेतत्‌ प्रयत्नेन दब्यादात्महिते रतः। 

ततो जपेत्‌ सहखन्तु सकलेप्सितसिद्धये ॥ 

वन्लिदानं ततः कृत्वा प्रयमेच्चक्राजकम्‌ | 

अष्टोत्तरशतं हुत्वा सम्पाताज्य' विनिक्षिपेत ॥ 

होमकम्मंगयशक्तश्चेद्दि बगुण' जपमाचरेत । 

धेनुमेकां समानीय स्थया श्रक्ायल्षझ ताम्‌ ॥ 

गुरवे दक्षिणां दद्यात्‌ ततो देव्या विसज्जनम्‌ | 

फले भित्तो तथा पट स्थापयेदूय त्रमीश्वरि | 

धनधोन्यपुअपीत्र आयुश्च तस्य नश्यति ॥” ( तन्त्रसार ) 

भारणायन्त्र | 
घारण-यन्लतोमें पदले भुवनेश्वरी यन्त्रकां वणन आया 

है। यह यन्त्र लिखनेके लिये आठ तरफ अगेल लिख 
कर उसमें आं ही' क्रों पे तीन मग्ल लिखनों दहोगा। 
इसके बांदके आठ कोनोमें चार कोनोंमें नमः साहा हु 


फट ये चार मग्ल ओर बाकी चार कोनोमें वोषट मन्‍्ल . 
परवत्तों आठ कोनोंमें आां भ्री' ही को झली ही श्री 


क्रॉ-ये अष्ट बगोत्मक मन्‍्ल ओर वादक आठ कोनोंमे 
कामिनी रक्िजिनी खाहा' यह अष्टबण मस्लकफे पएक-पक 
वर्ण इसके बादके अर्गलान्तर्गत अष्ट कोष्ठो्में ह हां हि 

हो हू 'ह,, हा हां, हि हो हा हां शिह्यी हा हा, 
ह हांहि ही हू ह.,,ह हांहि' ह,' ह,', है है हो हो 
ह' हः, हा हां हों हों हा' हाः, है है हों हों ह' हः, है 
हं हों हाँ ह हः-इन्दही' सब अक्षरोंकी यथाक्रमसे दो 
पंक्तिमें विन्‍्यास करना होगा । इसमें पहला वर्णबदक 
पूर्व ओर दूसरा वर्णबटक अग्निकोणमें, तीसरा वर्ण 

घटक दक्षिण ओर चौथा वर्णबटक नेऋत कफोणमैं, पांचवा 
वर्णबटक पश्चिम और छठा वर्णबरक वायुकोणमें 

सांतवां वर्णबदक उत्तर ओर और आठपयां बर्णयदक 
ईशान कोणमें रखना होगा । उसके बादके कोषमें हा गौरि 
झुद्॒द्यिते योगेश्वरो हु' फट्‌ खाद्यां ये षोड़शाक्षर मस्जके 
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पक एक मन्ल, उसके बांदके अछहदलका अष्टकेशरमें क्रमशः 
अ' हंसः इ हंसः आं है हंसः ई' ३४ हंसः ६ हंसः ३४ प्र 
हंसः ६ हंसः है हंसः ऋ' हंसः ई' हंसः ओ अ' हंसः अः 
हंसः, ऐ' ओ हंसः माँ भ' ह'सः अः इन सब मन्ताक्षरों 
को रखना होगा । उसके ऊपर अश्टदलमें 'आं हो' क्रो! 
ये मग्ल तीन प क्तिमें लिखनां होगा । पीछे सारे पद्म 
घेर कर 'आं क्रो' ये मन्ल भी तोन प'क्तिमें लिखना 
होगा। इसके बाद अभनुलोमसे पचास वर्ण द्वारा घेर 
कर उन सब बविलोमोंमें रखे पचास बर्णोसे घेरना ड्ोगा। 
इसके बाद दूसरा पदुममुखके साथ बहिदेंशमें दूसरे 
पदुमके घरको घेर देना होगा। इस यत्रसे साधकका 
महा कल्याण द्वोता है। 
त्वरिता धारणयन्त्र | 

इस मन्लके लिखनेके लिये आठ प'सखड़ियोंका पक 
कमल अड्जभित करना चाहिये। उसको कणिकामें एक 
प्रणयका विन्यास करना होता है। इस प्रणव हू 
इस मन्‍्लको लिख कर बीचमें नाम अर्थात्‌ 'हु' अमुक' 
वसमानय' लिखना उचित है। पीछे अश्टदलॉमें अष्टा- 
क्षर मन्‍त्रके अष्वर्ण, इसके वाव्‌ शक्ति अर्थात्‌ 'क्री” इस 
मन्त्र द्वारा तीन पक्तिमें घेर देना होगा। यह मसल 
कमलके ऊपर दी रहेगा और इसके मुख पर भी पक 
कमल अद्धित होगा । यह यग्ल वशीकरण प्रद्यादि भय- 
नाशक ओर लक्ष्मी तथा काग्तिका दवेनेवाला है | द 

नवदुर्गाका धारणायन्त्र 

पहले बारह पखडियोंका एक कमल लिख कर उनमें 
प्रणव और "“ही' हु” और बीचमें नाम और बारदहों पल 
डियोंमें “महिषमईनी खाहा' इस भम्लके दो दो 
बिन्यास करना चाहिये ओर सभी पत्तों पर “$> उशिष्ठ 
पुरुषिकिखपिषो भय में समुपस्थित' यदि शक्यप्रशक्य' 
वा तन्‍्मे भगवति शमय खाह्या” इस मन्तके तीन तीन 


अक्षरोंका विन्यास कश्ना आवश्यक है, अन्तमें जो वर्ण 
बाकी बचे' अन्तिम दूलमें लिखा जायेगा । 


माठका वर्णसे उसके चारों ओर घेर कर उसके बाद 
दो 'भूयूर लिखना होंगा। यह यन्त्र धारण करनेसे 
सब सम्पद्‌ लाभ द्वोगा तथा भूतोपद्रव भी शान्त होगा । 
जो राजा राजश्रष हो गये हों उनको चाहिये, कि ये इस 
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यरलको धारण करं। ऐसा करनेसे थे राजा राजश्री 
सम्पन्न हो ज्ञांयगगे । यह यन्त्र सब कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाला है। 
हातमीयन्त्र | 
पहले बारह प खडियोंकी अड्डित कर उसमें प्रणव 
फिर वारहोी प'खड़ियोंके किप्म्कमें 'श्री' ही' की” इन 
तीन मन्लके दो दो करके वर्ण इसके ऊपर बारह प'ख 
 डियोके बारह किज्जर्कोंमें "ऐ' ही' श्री' क्ली' क्षौं जगत्‌ 
प्रसूत्यो नमः” इस द्वादश अक्षरके मन्त्रके द्वादश बर्ण 
यथाक्रम विन्थास करना उचित है। इसके चहिभांग- 
में सोलह पंखडियोंके कमलके सोलह पराग या केसरमें 
दो दो प्रथम बत्तीस पत्रों पर सोलह स्वणवर्ण लिखना 
होगा। पीछे लक््मीके दो मन्‍्ल्रों ओर वषट अन्त 
त्यरिता मनलसे इस यन्लकों घेर कर भूपुरद्यके प्रत्येक 
कोनेमेँ वन्‍्ज्अनवर्णकें अवशिष्ट अन्तिम बर्णेद्रय इसका 
विन्यास करना चाहिये। इस लक्ष्मीयन्त्र धारण करने- 
से सब तरहके ऐश्वय्य लाभ और सब तरहके दुःखोंका 
विनाश होता है । 
त्रिपुरभे रवीयंत्र | 
नवयोनिके बीचसे आरम्भ कर "“हसरें इस कलरों 
इसरों” इस लिकूटमन्लका एक कूट लिखना चाहिये। 
इस तरह तीन बार मन्त्र लिख कर अष्दलके प्रत्येक द्लमें 
गायलत्रीके तीन तीन वण लिख कर उसे पचास वर्णोसे 
घेर देना उचित है। पाौछे भूपुरहय द्वारा उसको घेर 
कर इस भूपुरके प्रस्थेकका विन्यास ओर कोनेमें काम- 
वीज लिखना चाहिये। इस यन्लके धारण करनेस 
लिभ्रुवनके लोग विक्षब्ध तथा रच्छमी प्राप्त द्ोगी । 
भिधुरायन्त्र । 
ऊद्ध्यमुली लिकोण पर अधोमुश्ली लिकोण अद्धित 
कर उसमें 'हं।' इस बीजमें ही वीज्ञ लिक्षना द्ोगा ! 
इसके बाद छः कोणोंमें 'ऐे" बोज्ञ लिख दो लिकोणोंके 


सन्धिस्थलमें हूं यह बीज, पीछे उसे 'ख्री” बोजसे घेर 


देना आवश्यक है। इस यन्लके धारण करनेसे सौन्दय्य ; 


और सम्पत्ति प्राप्त होता हैं । 
श्रीविद्याय तर | 


रेफ और इकारके बोछ देवोका नाम लिख उसके 


| 


सामने द्वितीयाग्त साथ्य नाम छिखना चाहिये। उसके 
ऊपर मन्त्र लिख यह श्रीचफ्रके बाहर भातृका वर्णावली- 
से घेर देना होता है। पीछे पूजञाके समय यथाविधि 
संस्कार कर यम्त्से छुआ कर पक सो आठ बार मन्त्र जप 
करना चाहिये। यह यन्त्र सोने या चांदीफे पातमें रख 
दथमें बांधनसे जगत्‌ वशोीभूत ह्वोता हैं| हृदयमें धारण 
करनेसे कामिनीकी हृद्यवह्टभ, कण्ठमे चारण करनेसे 
घधनलाभ, कपाल में बांधनेसे रख्तम्भन और शिखामें बांध- 
नेसे मोक्षकी प्राप्ति हीती है। 
गणेशयन्त्र | 
पहले तो ऊदृध्व मुखी लिकोण बना कर उसके ऊपर 

अधोमुखी लिकीण बनाना होगा | इन छः कोनोंके बीचके 
प्रणवर्म 'ग॑' |गणेशबोज लिख इसके चारो ओर श्रीं हों झञञीं 

ग्लौं यह मन्त्र लिखना होगा | इसके बाद्‌ उसके बाहरके 
छः कोष्ठों में ऑ श्रीं हीं की प्लों गं॑. थे छः बीज पीछे 
छः जोड़ों पर “नमः स्वाहा बषट, हुं वीषद फ<०! ये छः 
अड्भमन्‍ल लिखना । पीछे कम्लके आठों पंख्नडियोंमें तोर 
तीन मनन्‍्ल्वर्ण लिख बाकी वर्ण अन्तकी पंखड़ियोंमं लिखना 
होगा । गणप १, तथे व २, रदु व ३, रसद्‌ ४, बज न॑ ५, 

मे बस ६, मानय ७ खाहा ८, इस तरह विभाग कर 

आठ पंक्ड़ियोंमें लिखना चाहिये। पीछे उसे एक पंक्ति 
अनुलोभ वर्ण द्वारा घेर कर उसके बाहर आं क्रों इन 
बर्णों द्वारा घेर देना होगा । यह यन्ल फिरसे भूपुर द्वारा 
घेर देना चाहिये । दस यन्त्रफे प्रयोग सब तरहकी 
सम्पक्तिकी प्राप्ति होगो। 

भीरोमय | । 
बोचमें प्रणण लिख कर छः कोणोंमें 'रामाय नमः 

इसके बाद छद्दी :जोड़ों पर नमः, स्वाहा, वषट्‌ हुं धोषट, 

फर, इस षड़ड्रमन्‍्लको लिख कोण और गणडमें हों ही 

यह मम्त लिखना चाहिये। इसके बाद किज्ञब्कमें दो 

दो खवसवर्ण लिख अष्ददूलछ कमलकी पों पर मालामम्ल 

लिल्नना चाहिये। अन्तिम पशे पर इस मालामन्शके 

अन्तके पांच वर्ण लिखना आवश्यक है। अन्यान्य पत्तों 

पर छे छे करके धर्णविन्यास कंरमा याहिये। इसके बाद 

दशाक्षर मन्त्र द्वारा उसे घेर कर पीछे मावका वर्णोंसे 
घेरना होतो है। उसके वादर भूपुर लिंस उसके घारों 
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ओर 'क्षों' इस नृस्सिहमस्ल और खारों कोनों पर 'हुं' यह 
यराहमन्त लिखना । इस यन्त॒के धारण करनेसे सथब- 
सम्पद लाभ द्ोता है । 
है मूलिहयन्त्र 
बीचमें बीज और साध्य नामादि लिख आठ पंख- 
डियोमें,-- 
“उम्र॑ वीर महाविष्णु जक्षन्तं सब तोमुखं | 
स्सिई्ं भीषयां भद्र मृत्यु" मृत्यु नमाम्यहम्‌ ॥” 
इस मन्‍्लका चार चार वर्णविन्यास करना चाहिये । 
उसके चारों ओरसे मातृकावर्ण ढ्वारा घेर कर उसके 
बाहर भूपुर लिप हरेक कोणमें 'क्षो' यह मन्त्र लिखना | 
इसके बांध रखनेसे क्षद्रविष, प्रहदोष, शल्रध्यंश और 
लच्धमो प्राप्त होती है । 
गोपाक्षयंत्र । 
पलों! इस पिण्डकोीं मन्त्र 'हक्लॉं गोपीजनवल्लभाय 
स्वाद! से घेर देना होता है। इसके बाद ऊदुध्य मुख 
लिकोण पर अधोमुल्ली लिकोण खींच कर इन छः कोणों 
पर “हक लीं कृष्णाय स्वाहा” यह मन्त्र एक पक्र करके लिख 
इसके बाहर दृश दलका कमल भड्जित कर “गोपोजन- 
बल॒भाय स्वाद्या” यद द्शार्ण मन्‍ल उन दृश दलों पर 
लिखना चाहिये। इन दश दलोंके प्रत्येक जोड़ पर 'ह्लीं 
यह कांमबोज़ लिखना उचित है, इसके बाद सोलद्द दूल- 


का कप्तल अद्धित कर सोलह किश्वस्कमें सोलह खर , 
विन्यास कर सोलद पत्नों पर 'छं० नमो! कृष्णाय देवकी- 
पुलाय हुं फट्‌ ख्वाह्य' यद सोलद् अक्षरका मन्‍्ल लिखना | 


होगा। इसके बाहर वक्तीस दल लिक्ष उसके केशरमें 
व्यज्वन वर्ण और भनुष्दुप्‌ मन्त्रका एक पक वर्ण दलमें 
विन्यस्त करना होगा। अनुष्दुप्‌ मन्त्र यथा,--“ग्लों 
को नमो भगवते ननन्‍्दृपुलआय वारूधपुषे श्यामलाय गोपी- 
अनवल्लभाय खाद्दया ।! पीछे यही मग्त्र 'ओों क्रो' इस 
मश्लसे घेर कर भूपुर विन्‍यास कर 'हक्लीं कृष्णाय गोवि- 
स्वाय' यह अ्रधाक्षरमस्त॒ उसमें लिखना थराहिपे। इस 
यन्लके धारण करनेसे सब विपदोका नाश और धर्म, 
अथें, काम, मोक्ष-इन चारों पद्ार्थोंकी प्राप्ति द्ोतो है । 

| कृष्णयंत्र । 

. पूरव-पश्थिम और उत्तर-दृक्षिणमें दो दो आर . रैलायें 

ए0, &7770, 442%+4 
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अड्ुत करनी होगी । चार कोणों पर चार रेलांयें खींच 
कर उसके मध्यमें ओर अन्‍्तमें दो बलय लिखना चाहिये। 
इसमें, 
“त॑ सुकादेव देवेतं त॑ वेदे बरतोबतम्‌ ) 
तां बतो रूढतो ख्यातं त' ख्यातो देवकीसुतम॥” 

इस अनुष्टुप मन्‍ल्र पद्मयन्थ रोतिके अनुसार लिख 
कर अष्टकोण चिवरमें 'कलु।' क्ृष्णाय गोविन्दाय' यह अछ 
वर्ण लिखना होगा । इस यम्लके बाहर “० नमो भग- 
वते वासुदेवाय” इस द्वादश अक्षरके मनलतले घेर देना 
चाहिये । इस यंत्रसे सब फामन!यें पूर्ण होती है। पलाश- 
के पत्ते पर छिख कर इस यंत्रको गोशालामें रख दें, तो 
गोधनको वृद्धि होती है। 

शिवय भर | 

पहले छः कोणोंका मण्डल लिख उसमें 'हाँ' यह 
प्रसाद बीज ओर बीचर्म साध्य नाम लिखना आवश्यक है । 
पोछे छः कोणोंमें 'ढँं> नमः शिवाय! इस छः अक्षर मंत्रके 
पुक्र एक लिख इन आठ कोणविवरोंमें 'नमः स्वाहा, बषट, 
हुं, घोषट उ० फट! यह षड़ड्. मंत्र लिखना होगा । इसके 
गाहर पश्चइल पद्म लिक्ष पक-पक दलमें “उं० इशानांय 
नमः उँ> तत्पुदषाय नमः *» अघोराय नमः ७० सद्यो- 
जाताय नप्तन्‍, 3” धामदैवाय नमः” ये पांच मंत्र पूर्वादि- 
क्रमसे लिखना चाहिये। इसके बाहर अघुदल कमल 
अद्धित कर उसके प्रत्येक दलूमें मातुकावर्णके अष्टबर्गका 
पक ए|क वर्ग लिखना चाहिये। इसके बाद तग्गम्बक 
मंत्र द्वारा इस यंत्रकों घेर देना होगा। मन्‍्ल यथा,--- 
“लप्रम्बक॑ यज्ञामदे झुगगन्धि पुश्विद्ध नं उर्घास्कमिय 
बन्‍्धनारदुस्योमु क्वीय मास्तात” इस यंत्रकों बांधनेसे 
आयु आरोग्य ओर ऐश्वयलाभ द्वोता है । 


मृत्युक्षययन्त्र । 
पहले मध्यस्थलमें प्रणव, प्रणब्फे बोच साध्याक्षर 
लिख अष्टदल पद्मके प्रत्येक दुलमें ज्ु; जु एवं कोण 
दूलमें सः, यह मंत्र लिख पोछे भूपुर भट्डित कर इसके 
चारों ओर 'सं' भौर चारो कोणंमिें 'ढं' यह बण [वनन्‍्यास 
करना होगा । यह यंत्र बांधनेलसे सारे भय भाग आते 
है। प्रहपोड़ा ओर मुतमभय, अपमुत्युभय, ध्याधिभय आदि 
की कोई शूद्भा नही रहती । 


कालीय 'त्र। 

पहले त्रिकोण आदिमिं वीज और साध्याक्षर लिख 
इसके बाहर अछ कोणोंमपें आदि बीअ लिखना होगा। 
इसके बाहर लिकोण हरदम छः भादि बीज पतव॑ इसके 
वहिभांगमें दो सवरवर्णांका विन्‍्यास कर अष्टदलमें स्वाहा 
के साथ वीजपरुक लिखना होगा । इसके बाद इसकी 
दो पंक्ति कुचेबीजलसे घेर कर इसके बाहर दो भूपुर 
लिखना होगा । इस भूपुरके चारो ओर आधद्यवोज् ओर 
चतुरुको णमें मायाबोजठ॒य लिक्षना चाहिये। इस यन्ल- 
के धारण करने पर साधक जगतपूड्य द्वोता है। 

ताराय त्र। 

दोनों लिकोणोंमें सुबगंशछाकासे सोनेका पट्ट रोप्य- 
फलक या भोजपत्र आरदिमें कुकुम गोलीचन, रक्तचन्द्‌न, 
अटामांसी आदि द्रष्य समान भागसे ले कर पंक्ति क्रम- 
से मूलयन्तके हील खा और रैफके बीचमें भमुकके अमुक 
रक्षा करो, अमुकरीके उत्तम पुल उत्पादन कर दो, अमुक- 
को शानवान्‌ बनांभों--इत्यादि सांध्य विषय लिख षष्ट- 
कोणोमें भा, ६ ऊ, ऐ, भी, भरः--यही छः दीघेख्यर 
विन्यास करना होगा | पीछे भ्रष्टदलोमें ऐ' हो, ऊ 
पं है फट रुवादा--यही अरष्ठ पर्णको लिलना चाहिये 
इसके बाह्य भागमें भूपुरक्षय लिख उसके भ्रष्ट कोर्णमरे 
वजञ्जविन्‍न्यास करना होगा। सोनेके 'कलमबे अभावमें 
दुर्वाकान्त या कुशाकी अड़से यन्‍लको लिखा जा सकता 
है। यद यन्त्र पीत ( पीला ) वसश्र ओर जतु द्वारा घर 
कर रक्तसूल द्वारा बम्धन कर शिशुओं की कणठ, रमणियों- 
के वापे'. दाथमें, ओर पुरुषोंक दाहने दहाथमें धारण 
करना चाहिये। इस यन्लफ पहनेसे बन्ध्या पुत्र छाभ 
करती दे। निर्धेन व्यक्ति धनवान द्वोता हे। पहले 
गोतत् आदि ऋषि लोगोंने शानलाभके लिये और 
विज्याभिलाषो राज़ोंने विजयके लिये यद यन्त्र धारण 
किया था। 

तंत्रसार | 


ज्ञिन सब यन्लोंकी बात ऊपर लिखी गई वे सब धारण 
या शरीरके किसो हिख्सेमें बांधने योग्य हैं। यह सभो 
यम्ल भोजपत्र पर लिखे जांय और पहले कहे हुए 
नियमके अनुसार शुद्ध या सस्‍कार कर इनका प्रयोग 
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करना चाहिये | सख्कार न कर यन्त्र वांधनेसे उसका 
कुछ फल नही होता । 

सिया इसके जो यन्त्र छिल कर पूजञाकी ज्ञाती है, 
उसे पूज्ायग्ल कहते हैं। घारणयन्त्रके साथ पूजा 
यन्‍लकोी किसी किसी रुथलमें अलग कभी दिखाई देता 
है। इस पूज्ञायब्लका विषय तन्लसारमें इस प्रकार 
लिखा गया है, -- 

श्रीविद्याय १ | 


एक लिकोण अद्धित फर, उसमें बिन्दु और उसके 
बाहर आठ कोण बनाना होींगा । इसका नाप संहोर- 
चक्र है। इसके बाहर दृश कोणद्वय भोर इसके बाहर 
चौद्ह कोण भद्धित करना चाहिये | इसका नाम स्थिति 
चक्र है। इसके धाहर अएदल भोर इसके बाहर सोलह 
दुलूका पद्म अड्धित कर उसके बाहर भूषण स्वरूप दत्त- 
दय भद्धुत किया जायगा | उसके बाहर सष्टिचक्रात्मक 
चार द्वार अ्धित करना द्वोगा। यह यग्त्र सिन्दुर या 
कु'कमादिसे लिखा आता है अथथा यह यन्त्र खुवण 
स्रांदी, पश्चरल्ष अथवा स्फटिक द्वारा उत्कोण कर तय्यार 
करना चाहिये। 

'श्रोक्रमोमें लिखा है, कि जो मनुष्य समरेखा न 
खी'च कर यह यगल तय्यार करता है, उसका सवंस्य 
बविनष्ट होता है। जहां जिस वेवताकी स्थिति निदिष्ट 
है, वहां उसो देवताकी अच्छाना न करनेसे साधकके 
मांस और रक्तसे उस देवताका पारणा द्वोता है | इ्स 
यम्त्में पशुकी ईष्ट न लगनो चाहिये। सतक दो कर 
यह यन्त्र अड्डित करना चाहिये | यदि दैवात्‌ कोई 
मजुष्य पशुके सामने ही यन्त्र अद्धित करे, तो इससे वह 
अकुद्दीन हो ज्ञाता है । 

'भृूतभेरव'-में लिखा है, कि इन यन्लोंकों लिखते समय 
कमलका केशर न देनां चाहिये। यदि कोई ऐसा करवा 
है, तो उसे भैरव योगिनियोंके सांथ उसकी हत्या कर 
देते हैं। हां, यद भो ध्यान रखने योग्य है, कि यह यब्ल 
रातको कदापि छिखा न जाये । द । 

अपराज़िता, करवी अथवा जूहीके पुष्पमें देवीका बास 
रहता है, अतएव इस यम्लकी उसके फूलसे भी पूजा दी 
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सकती है। एक हाथके भन्दाजमें यद्द यन्त्र अड्धिति किया 
ज्ञाता है। 


रख आदिसे भी यह यन्ल तेयार क्रिया जाता है। 
रल आदिसे तय्यार करनेमें इच्छानुसार एक, दो 
या चार तोले रत्न ले कर यन्त्र तय्यार करना द्वोता है । 
इससे अधिक होनेसे साधकको प्रायश्चिस करना पड़ता 
है। भूमिमें यंत्र अद्भठित कर लाल गुटिकासे यंत्र पुरित 
कर अश्य ना करनेसे साधकके सच प्रकांरकी विश्नवाधाये 
दूर होती है। सोना, चांदी भौर तांबाकी त्रिलोह कहते 
हैं। दश भाग सोना, बारह भाग तांबा और सोलहूह 
भाग चांदी मिला कर उससे यन्‍ल तय्यार कर देवोकी 
अचछ्छना करने पर साधफके सौभाग्यलाभ और शीघ्र दी 
'अणिमादि ऐश्वर्य लाभ द्वोता है । 


प्रवाल, पद्मचराग, इन्द्रनोलमणि, रुफटिक अथवा मर- 

करत मणिसे यंत्र अड्डित कर पूजा करनेसे धन, पुत्र, दारा 

भौर यशलाभ होता है। तांबेके पत्र पर यंत्र तय्यार कर 

| पूजा करनेसे कान्तिवृद्धि, सोनेके पत्र पर यंत्र तयथार 

करनेसे शत्रुनाश, चांदीके पत्र पर करनेसे मड्ुल ओर 

स्फटिक पर यंत्र खुदवानेसे सब कार्योकी सिद्धि द्ोतो 
है। सब पूजांयंत्रोंका यहो नियम है। 

द श्यामापूजायंत्र । 


पहले बिन्दु इसके बाद अपने बीज 'क्रीं' श्सके बाद 
-भुवनेभ्वरो बोज हीं! लिख कर इसके बाहर लिकोण 
अद्वित करनेफी विधि है। उसमें बाहर ल्रिक्ोण चतु- 
एय अट्ठित कर वृत्त, अष्टद्ल पद्म, फिर बृत्त अद्भुत कर 
उसके बाहर चार द्वार बनाना होगा । 


यन्त्र लिखनेके बाद पात्रके सम्बस्धमें मुण्डमालाय त्र- 
में इस तरह लिखा है, कि तांबेके पालमें, मन्ुष्यके कपा- 
लाख्यित अर्थात श्मशानकी लकड़ी पर शनि और 
मडुलवारकों सत मनुष्यके शरीरमें सोनेके पात्में, 
शांदोके पात्रमें, लोहपालमें विधानानुसार यंत्र 
तथ्यार करना चाहिये। इ्स यंत्रका प्रकारान्‍्तर पहले 
६ कोण अद्भुत कर उसके बाहर तोन ल्िकीण और उस- 
' के बाहर वृक्ष भष्टदूल कमल भोर चतु द्वार लिख कर यंत्र 
संण्ं्यार करना उंचित है। 


४र्डप 


बगक्षामुखीका पूजायन्त्र | 
पहले त्रिकोण और उसके बाहर छः कोण अड्भित्त 
कर वुत्त और अष्टद्ल पद्म अद्धित करना होता है उसके 
बाहर भूपुर अद्धित कर यब्ल तय्यार करना चाहिये । 
( तन्त्रसार ) 
इसी प्रणालीले धारणयन्त् ओर पूजायंत्र तय्यार 
करना चाहिये । 
नवशग्रहके भी यंत्र कवचको ध्यवरुथा देखी जाती है। 
रवि आदि श्रदोंके प्रकुषपित होने पर यंत्र कवचादि बांधने- 
से उनकी शांति होतो है | 
३ वेद्यक शाख्रोक्त औषधपाक और अमखप्रयोग आदि- 
के लिये नाना प्रकारके यंत्र हैं। संक्षेपमें उसका विवरण 


नीचे दिया जाता है। 


आयुर्वेदीय यंत्र | 

सुभ्नतमें लिखा है,--यंल सब मिल १०१ हैं। इसमें 
हाथ ही प्रधानतम यंत्र है। क्योंकि दाथके बिना किसो 
यत्रका प्रयोग नही किया जा सकता। अतपव हाथ 
सब तरदके यंत्रोंके कामका अवलम्बन है। मन और 
शरीरके कढेशजनक कांटेकी निकालनेके लिये ही यंत्रकी 
आवश्यकता दे । 

ये सब यंत्र छः भागोंमें विभक्त हैं| यथा,--सस्तिक 
यंत्र, सन्द'शयंत्र, तालयंत्र, नाडीयंत्र, शलाकायंत्र भोर 
उपयलत्र । द 

पूर्वोक्ति ६ प्रकारके यग्लोंमें स्थस्तिकयन्ल २४ प्रकार- 
का है। सब्दंश ( साँडासी ) यन्त्र दी तरहका, ताल- 
यन्त्र दो, नाड़ीयनन्‍ल २०, शलाकायन्त्र २८ और उपयम्त 
२० प्रकारका है। थे सब यन्त्र लोद द्वारा ही तथ्यार 
होने चाहिये । कितु लौदके अभावषमें दृढ़दन्त तथा श्णडू 
आदि द्वारा भो तय्यार किया जा सकता है। सब 
यन्लोंके मुख॒का आकार ध्याप्रादि हिलजन्तुओंके मुणके 
आकारका द्वोना चाहिये या सुग पक्षोफ्े मुलका आकार 
करना चांदिये। अथवा शांखके मतसे गुरुके आदेशा- 
चुसार अन्ययस्त सामने रखे। या युक्तिपूर्थंक त्यार 
किया जा सकता है । 

य त्रतय्थार कश्नेका विधि। 
सब यरल इस प्रकारसे तय्यार करने होंगे, जिससे 


ड्ई६ 


ये उपधुक्त प्रारके हों ( अत्यंत छोटे या अल्यम्त बड़े ) 
न होने चादिये। यंत्र इस तरहसे निर्माण करना 
चाहिये, जिससे ये देखनेमें सुन्दर, तोहण, चिक्कण मुख- 
युक्त, विशोष कठिन सुम्रादी हों, अर्थात्‌ सहज हीमें पकड़ 
आ सके। 
स्वस्तिकयन्त्र । 

रुवास्तक यल १८ उ'गली लम्बा बनाना होता है। 

२४ तरहके रुवस्तिक यंल्रोंके मुख सिह, व्याप्न, बुक, 


तरक्ष, भालु, चोतो, विड़ाल, सियार, दरिण, और तर्व्वा- 
रुक--इन दृश तरहके पशुओके मुखके आंकार और : 
कौआ, कड्ड, टिरदरी, चास, आस, शशधाताी, उल्ल्हू, 
चिल्ली, श्येन, गृप्न, क्रौश्,, भ्ृड़राज, अजलि कर्णावभजन, 


सन्त 


कान, नाकसे मेल गिरानेके लिये इस यंत्रकी भावश्य॑* 
कता द्वोतो है । 
नाड़ीय भर । 

नाड़ीयंत्रसे बहुत तरहके काम होते हैं। इससे 
यह कई तरहके आकारके बनाये जाते हैं। मु हके भेव- 
से यद्द यंत्र दो तरहक बनते हैं। एकक्रा मुख एक ओर, 
दूसरेका मुख दोनों ओर इन यंत्रोंमें छिद्र रहते हैं । देहके 
स्रोतोंसे कांटे आदि निकालनेके लिये शरोरफ फोड़; 
और बवाशिर आदि रोगकोी परोक्षाकफे लिये; अध्थिमें 
समाई हुई वायु, दूषित रक्त, रुतन्‍्य आदिसे दूह कर 
दूध निकालनेके लिये, देहके भोतरके चीरफाड़ करने- 
वाले रोगोंको अस्रचिकित्साके सहायता्थ और देदकी 


भीतरी फोड़ोंके लिये दवा प्रयोग करनेकी छुचिधाके 
लिये नांडी-यंत्रोंका ध्यवहार कियाजाता है। ये यंत्र 
शिरा, धमनो, मलद्वार और मूत्र द्वारा देहगत ख्रोत- 
समूहमें उत्पन्न हुए रोगॉमें प्रयोग किये जाते हैं इससे 
उन स्लोतोंकी आकृतिके परिमाणके अनुसार इन यंत्रों- 
की लम्बाई और मोटाईका निर्णय कर यथासाध्य युक्ति- 


और नन्विमुख, इन १४ तरहके पक्षियोंके मुखके आफार- 
यंत्र तय्यार करने चाहिये । ये २४ प्रकारके यंत्र हैं. लौह ' 
खरडों द्वारा तेयार फरना चाहिये। ये लौहलणडद्य 
एक किलसे बंधे रहते हैं । इस खिलके दोनों मुख मशूर- 
दालकी तरह चौड़ बने रदते हैं । इसकी जड़ अर्थात्‌ 


पकड़नेको जगह अकुशकी तरह टेढ़ा द्वोता है। हराथमें . 
वाण या करटकादि कोई प्रकाश्य कांटा गड़ जाने पर : 
उसके निकालनेके लिये इस स्वस्तिक यंत्रकी आवश्यकत" 


द्वोती है । 
सन्दशब तर | 

सन्द्‌ शयंत्र भो दो तरहका होता है। १ बढुई यां 
लुद्धवरकी संडसोकी तरह, इसमें कोल रहती है। इसको 
सन्द्‌श-य लत कहते हैं। सनिश्नद्‌ कद्दते हैं | दूसरे प्रकार- 
के यंत्रमें कोल नदही' रहती, यद हजामके भोचनेकी तरह 
होता दै। इन दोनों तरदहके यंत्रोंकी अनिम्नदयंत्र कहते 
है। ये १६ उ गल लम्बे होने चाहिये | चमड़ में, मांसमें, 
शिराओंमें तथा नाडियोंमें घसे हुए कांटोंके निकालनेके 
लिये यंत्र ब्यवहत किये ज्ञाते हैं । 


ताक्षय भर | 


से यंत्र दय्यार करने चाहिये। 
इन सथ नाडिय'त्रो में भगनन्‍द्र-यंत्र दो तरहके हैं । 
एक, एक छिद्रवाला, दूसरा दो छिद्रवाला होता है। 
श्रणया फोड़ का यंत्र एक ही तरहका' होता है। वख्तिक 
यंत्र चार प्रकारका हैं - उत्तर वस्तिय ले पुरुष और ख्रोके 
भेद्से तीन तरहका होता है। मूलशडद्धियल १, दको- 
दरय तल २, धूमय ल ३, निरुद्धप्रकाशय ल १, सभिरुद्ध 
गुद्यल १, अलाबूय त्र १, कुल २० प्रकारफ हैं। 
शक्षाका यत्र | 
शलाकायम्वसे बहुत तरहके फाय्यों सम्पांदित होते 
है, इससे ये नाना आकारके तय्यार किये ज्ञाते हैं। ये 
कारय्णमेद्से मोटे लम्ब बनाये जाते हैं। ये यब्त्र कार्य्य 
व्िशेषले सिलण रूपसे १, २, दे या इससे अधिक संख्या- 
में तण्यार दिये शते ५ । शुलएकायभक कुछ २८ तरह- 


शाप जे, चेक रे. ७३२३-३०, फेरे ५ उसमे राशुए३ णअशुफोके फुबरेरूर 

सठस्बा तथ्यार करना द्ोता है । को सरक्षके सालयकॉमें के दो होते हैं । शरबुदुयुलाहृति २, सर्थक्षण मुखा- 
पक मत्स्यताल अर्थात्‌ शबककी तरह पतला, डेढ़ा और छति २ और वरडिशमुखाक॒ृति २ प्रकार--इन भाठ 
पक अुलवाका होता है। दूसटा थंल दोझुआ दोता है ।. अकारके यश्लोंते फेचुपको भाकृतिके वो दषण कास्ट 


अर्थात्‌ 4णादिकी शोषनाली खोजनेमें व्यवष्टत होती है । 

शरपु खमुखाकृतिके २ व्यूहन कार्य्यमें अर्थात्‌ वण आदिके 
मध्यगत किसी अ'शको काट कर मांस निकालनेके लिये, 
सर्पफणांघुबाकृति दो, चालन कायमें अथांत्‌ आघात 
हेतु रथानान्तरित अख्थिको हूटा कर यथारुथान नियों- 
ज्ञनके लिये और बडिशमुखाकृति दो, शरीरसे कांटे आदि 
निकालनेके लिये प्रयुक्त हुआ करते हैं। कांटा बाहर 
करनेके लिये दो तरहका शालाकां-यन्त्र ध्यवह्कत हुआ 
करता है। इन यन्त्रोंको आधा खरणड मसूरकी दालके 
बराबर तथा वक्र मुहका द्वोता है। 


फोर्ड को साफ करनेके लिये छः तरहके यन्त्र प्रयुक्त 
होते हैं! इन यंत्रोंके मु हमें या अग्नभागमें रूई जुड़ी 
रहती है, इसोलिये इसे तुली कहते हैं । फोड़ में क्षार ओर 
ओषध प्रयोग करनेंके लिये तोन तरहके यन्लोंकी आव- 
श्यकता होती है। इनके मुखकी गठन थेलोकी तरह 


यन्त्र 


'डंश्3 


विशेष ) मुद्दर, हस्ततलू, पद्तछ, अ'गुलि, जिह्ना, दन्‍्त, 
नख, मु'ह, केश, लगाम, वक्षकों शाखा, प्रवाहण, हे, अय- 
स्कान्त, क्षार, अग्नि ओर ओऔषध, ये पचीस उपय'त्र 
निद्ष्टि हैं। इन उपयन्लोंका शरीरमें देहके सब अवययोंके 
जोड़ोंमें, कोठोंपें और घमनीमें आवश्यकतानुसार साव- 
धानीसे प्रयोग होता है ; 


य'भ्रके कार्य की प्रयोजनीयता । 


यत्र-काय्य २४ प्रकारके हैं। निर्घातन अर्थात्‌ इधर 
उधर सश्चालनपू्वेक बह्ष्किरण, पूरण ( घ्रणमें पिचकारी 
द्वारा तेल आंदि प्रेरणा ), बन्धन, व्यूहन अर्थात्‌ श्रण 
यानो फोड़ोंमें घुसा कर फोड़ के कुछ अशका निका- 
लना, वत्तेन चालन ( शब्यादि रुथानान्तरित या कांटेको 
इधर उधर करना ), विवत्तन, विकृतकरण, पीड़न 
( उ'गलियोंसे दबा कर पीब निकालना, मार्ग विशोधन, 
विकर्षण ( मांसमें गड़ हुए कांटोंका निकालना ), आह- 


नीचो है। बण भआादि जलानेके लिये छः तरहके यन्ल 

प्रयुक्त होते हैं। उनमें तोन तरहके मुख काली जामुन- , 
की तरह और तीन अ'कुशकी तरद्द टेंढे मुखकी आकृति 
बाले होते हें। नाक आदिक भीतरका घधाघष छेदनेके 
लिये एक तरहकी शलाकाका प्रयोग होता है। इसके | 


मुक्का आकार बेरकी गुठलीके शख्यक आधे सख्तरडकी तरद| 


रण ( खो च कर बाहर लाना ), आंछन ( ज़रा मुह पर 
लाना ), उन्नमन, अधःस्थित शिरः कर्णादिकों ऊपर 
उठाना, विनमन, भज्जन, उन्मथन, प्रविष्ट शल्य या घुसा 
हुआ कांटा पथमें शलाका द्वारा आलोडन, आचचुषण, 
मुखल बिगड़ हुए खूनको ख्तनसे खो'चना, पएषण, 
चोरना, धोना, ऋज़ुकरण, प्रधमन, नाकमें नख्य आदि 


होता है ओर मुखका अश्रभाग थेलोको तरह नीचा और 
मुहके दोनों ओर धार रहतो है । 


नयनोंमें अज्षन या खुरमा लगानेके लिये भो एक 
तरहकी शलाक्राकी जरूरत होती है। इस | 
यत्रका आकार उड़दके दानेकी तरठ मोटा और इसके 
दोनों ओर पुष्पके मुकुलकी तरह दो भुलर दोत 
हैं। मूलमाग या पेशाबके राख्त अथवा थोनिद्वारको 
साफ करनेके लिये या पेशांव करानेके लिये भी एक 
तरहकी शलाका ( यत्र )-का व्यवहार होता है। इसके 


का प्रयोग ओर प्रमाजंन आदि इन्हीं सब कार्यो्में यंत्रोंकी 
आवश्यकता होती है । 


इसका कुछ ठिकाना न था, कि देहमें कितने प्रकार- 
के शल्य अर्थात्‌ वाधाजनक कांये उपस्थित हो सकते 
हैं। अतपव बुद्धिमानू चिकित्सक रुनान और कर्म्मा- 
सुसार सूच्म विवेचना कर यत्रक्रियाको कटपना करें। 
यत्तका दोष | 


यलके १९ दोष हैं,--बहुत मोरा, असार अर्थात्‌ 
अशोधित लोदादि निर्मित, बहुत लम्बा, बहुत छोटा, 


अुब्रडा भराभाग गलती उपकी इण्टीक) 77 रेट अध्ादी विवाह ( बरनकैट अद्ादिया (ँैद्ध: यन्‍्सर्म 


भोलाकार द्दोता है | ह न हो ), टेढ़ा, शिथिल, अत्युम्नत, खद॒कीलक, ( हल्का 

उपय त्र। खिलका ) सूद नख और रुद॒पाश्व आदि ये यत्रके कई 

रस्सी, घेणिका यानो गुथां हुआ केश, पाठ, चर्म, | कई दोष हैं। उक्त सब दोषोंसे रहित १८ उ'गलियोंका 

छाल, लता, बखा,. अष्ठीलाश्म ( लम्बा गोल पत्थर- | यंत्र उत्तम है। अतपव चिकित्सकोंकों चादिये, कि थे 
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है. 


उक्त दोषोंका ध्यान रख यन्लादि निमोण करा कर प्रयोग , 


कर । 
ह दृश्यादय कांटिका निकाह्नना । 

शरीरमें घसा हुआ द्वश्य शठ्य अथांतू जो कांटे 
शरीरमें गड जान पर भी दिखाई देते हैं, वे सिंह मु ह- 
के य'त्ॉसे और न दिखाई पड़नेवाला कांटा कड्ुमुखादि 
यन्त्र द्वारा बाहर करना चाहिये। इस क्ांटेकी निका- 
लनेमें घीरे धीरे शासत्र मतसे काम लेना चाहिये ; 

सब तरहके यन्त्रोंमें कडुमुल्ल यन्त्र ही विशेष उपयोगी 
होता है। क्योंकि, यह यन्ल शरीरके मर्म ओर सन्धि- 
रुथानोंमें घुस सकता है और सद्दज द्वी बाहर भी निकाल 
लियां जा सकता है। इसके साहाय्यसे देहमें घुसे कांटे 
भी मजबूतीसे पकड़ कर खींच लिये ज्ञा सकते हैं। 
दूसरे सिंहमुखवाले यन्लत्रोंके मुह मोटे हैं, इसीलिये 
शरोरके बीच सदज ही घस नहों सकते ओर इनके 
निकालनेमें भी अछुविधा होतो है । 

( मुश्रत यन्त्र० १२ अ० ) 

पन्‍त्र द्वारा ही यह सब कांय्य सम्यन्न होते हैं। 
इसके सिवा ओऔषधपाक करनेके लिये भी कई यब्त्रोंका 
उलल सत्र दिखाई देता हे। संक्षेपमें हम इसका भी विव- 
रण नीचे देते हैं । 

बालुकायन्त्र--आधा हाथ गहरे पक्र पात्रमें एक 
ओषधपूर्ण काचकी प्याली रख कर इसके गले तक बाल्दू- 
भर दी जाती दे । इसके बाद अग्नि जला कर इस प्याली- 
की ओबषधकों पाक किया जाता है। इसीयन्त्रकी वेद्य 
लोग बालुकायन्ल कहते हैं। 

देलायन्त--पारद संयुक्त औषध पक तिफर भोज्ञ- 
पत्रसे ढांक कर उसको एक्र पोटली ठणय्यार रखते हैं। 
पीछे डोरेसे यह पोटली कुक काठके टुकड़े के साथ मज- 
बूतीसे बांध देते हैं । इसके वाद खटोईसे पूर्ण पात्र पर 
इस काठके टुकड़ को इस तरहसे लटका देते हैं जिससे 
यह डोरेसे बंधा काठका दुकड़ा इस पात्रम ही भूलता 
रहे | श्सके बाद इस पात्रके नीचे आंग जा कर पकाते 
हैं। ऐसे यन्त्कों दी दोलायग्ल कहते हैं। 

स्वेदनयसल--एक थाली जल भरकर यन्त्र द्वारा बन्द 

कर देना होता दे। पीछे इस यन्लके ऊपर रुपेद औषध 
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रख कर आगसे पकाते हैं। इसीका नाम स्वेदनयन्‍्ल 
हैं | 

विद्याधश्यन्त्र--एक थालोीमें पारद रख कर उसके 
ऊपर पक और थाली ऊद्ध्व मुखी रखनी होगी । इसके 
बांद गिलो नक्न प्रिट्टीसे उक्त दोनों थालियोंके जोड़को 
बन्द कर देनी होगी । इसके बांद ऊपरको थालीमें जल 
भर कर चह्हे पर रख कर उसके नोचे आग जला कर 
पांच पदर तक सिद्ध करना होता है। पीछे 5 ढा होने 
पर इस यन्त्रसे रस निकाला जाता है, इसीका नाम 
विद्याधरयन्त्र है। 

भूधरयन्त्र-भूषामें पारद्‌ रख कर इसे बालुकासे 
ढांक देना होता है। इसके बाद उसके चारों ओर कड़े 
( सूखा गोबर ) पक्रत्र कर उसमें आग छगा कर जला 
देना चाहिये। द 

डमसयनन्‍त--भूषा यन्त्रके साथ इसका प्रभेद इतना 
ही है, कि इस थालीके मुखोंका बन्द करना आवश्यक 
हैं। ( भावप्र० मध्य० ) 
। ज्योतिषिक यन्त्र | 
बहुत प्राचीन कालसे ज्योतिषिक तत्व निर्णयाथ 
यन्लोंका आविष्कार हुआ है। ये यन्त्र लकड़ी अथवा 
धातुअंके बने होते है । इनके द्वारा हम लोग पदा्था- 
की प्रक्रियाविशेषक हैं। स्थिति और काय्योदि 
यथायथ रूपसे जान सकते हैं। बेज्ञानिक तत्वावलो- 
चनासे उद्धावित शिल्पनेपुण्यपूर्ण इस बनावदी उपाय 
ढ्वारा वस्तुषशिषका काय्योफल प्रत्यक्ष प्रमाणसिद्ध 
किया जा सकता है। इससे ही इसको यन्त्रके नोमसे 
पुकारा गया है । 

चिफित्साशास््रके ध्यवच्छ द्‌ यन्त्र ( [750700परटा 
607 5प्राष्ठाए8] 5एथ07 ), वक्य त्र आदि रासाय- 
निक प्राक्रयाके उपकरण ( (परलाओ०वं 8[00979८४७ ) 
ज्योतिषिक यन्त्र (4800॥0्रांटव] पा॥7प्रागट(), प्रन्थादि 
प्रकाशनयन्त्र ( ए77प78 97९55 छाते घाबसा!ध्ाए ) 
आटेकी कल (770प 77!) और तेल कल ( ()[-व797- 
४०५०9 ) या अन्य यत्रोंका अभाव नहीं है। शेषोक्त 
स्थानोंके य त्रॉमें एज्िन ही प्रधानतम दै। बाकी असंख्य 
यब्त या करू कांरखानोंकी आलोचना करना हमारा 


उद्द श्य नहीं। प्राचीन समयमें भारतोय वेशानिकोंने 
जिन सब य त्रोंका आविष्कार किया था, उन्हों सर्वोका 
यहां उलख किया जाता है। ह 
पाश्चात्य. ज्योतिःशास्त्रके उत्कषे-ज्ञापक 
९०७०, (घतत+पतता5, 85070 आदि यन्त्रोंके ज्योतिष्क- 
मण्डलोके कीण आदिके निर्णयकी उपक्रारित देख बहुतेरे 
दो विश्मित होते हैं। यह कोइ नहोीं' कह सकता कि 
हमारे भारतमें ऐसे य'त्र. विद्यमान न थे। पहलेके भार- 
तीय आये ज्योतिष्क निरषण और गणना-कार्य के विषय- 
में अनभिज्ञ न थे। ये छोग भी विशेष उद्यमके साथ ग्रह- 
नक्षत्र आदि स्थानोंके निरुपणा्थ य'लादिका आविष्कार 
कर जगतके सामने चिरसख्मरणीय अपनी कोत्ति रख 
गये हैं। 
आय भर, लल्लाचाय , ब्रह्मगुप्त, सूय सिद्धान्तकार ओर 
भास्कराचाय ने ज्योतिष्क-मए्डलके शातव्य विषय निरू- 
पणार्थ बहुतेरे यत्रोंका उलु ख किया है। हम उन सबोंका 
संक्षित विवरण यहां देते हैं । | 
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१ भू भगोक्षय त्र ( मोलय तर ) ( 40॥7|व75 &9॥0८ ) 
भूगे।लके आवश्यकीय विवरण-संग्रह करनेके लिये भत्या- 
श्वयय जमक गोलय'लका आविष्कार हुआ है | पहले एक 
लकड़ीके गोल दुकड़ पर भूपृष्ठ अड्डित कर उस भूगोल- 
के ( 3907॥) ४000 ) मध्य के द्व द्वारा मेरद्यय तक पक 
लकी र खी चो, पोछे उस भूगोलके दोनों ओर अथात्‌ 
ऊपर और नीचे दण्डेके बराबर अन्त पर दोनों विख्तृत 
पांतोंमें दो उक्त संलग्न कर दो। ये उस भूगोलकी 
आधारकक्षा है। पोछे उस भुगोलककी चारो सीमाओं पर 
भगोल निवन्धनाथ परातपोतवृत्त (उत॒प्राग०८पं७ ००प्राट) 
या विदुव सम्बन्धिनी कक्षा (विषुवत्‌ वृत्त) स्थिर करो। 
इसके बाद आधार कक्षाह॒यके अद्ध च्छेद्‌ रुथानमें भूगोल 
मध्यवत्तकी कल्पना करो ! इसके उपरान्त मेष आदि १२ 
राशियोंका अद्दोरात वृत्त-ब घन करना होगा। पहले इस 
क्रांतिवतकों उ'गल परिमित ३६० भगणांश (७80घ०- 
६९९ 9/ए757075 ० ६॥९ (८६४7९८७ ० ६४6 072८७) द्वार 
सखमसागसे विभक्त कर देना होगा । फिर इस अहोरात 
बूशषमें १२ राशिपात कर एक बृत्ततात करना, क्योंकि 
सूथ देवने उन मेष आदि राशियोंमें कल्पित अद्दोरालइत्त 
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अड्धित किया है। यत्रके यह बृत्त प्रायः लोहे या पीतल - 
के तारसे बने द्ोते हैं । 

इस रविक्क्षाके लिये उत्तराषणण और दक्षिणायण 
तोन तीन छः अर्थात्‌ विषुव-रेखासे उत्तर और दवृक्षिण 
क्रमसे तीन तोन व्रत्त बेठाना होगा। अर्थात्‌ मेषके 
अन्तिम पक, कन्याके प्रारम्भमें पक, वृषके शेष और सिद्द- 
के आरम्ममें तथा मिथुनके अन्त और कर्कटके प्रारम्भमें 
दूसरा, इस तरह उत्तरायण ओर दक्षिणायन एक दूसरेसे 
ठीक विपरीत राशियोंमें तीन वृत्त बेठे गे। इन सब क्षत्तों- 
को अपनो अपनों द ज्याके व्यासाद्ध के परिणामानुसार 
ही रचना करनी द्वोगी । अर्थात्‌ विषुवत्‌ वृत्तके ( क्रांति- 
पातवृत्त ओर अयनान्तवृत्त ) प्रमाणके अजुमानसे ही 
इन तोनों वृत्तोंकी खी चना चाहिये। विषुवत्‌ वृत्तकी 
अपेक्षा मेषांतवृत्त कम, उसकी अपेक्षा वृषोन्तव॒त्त कम, 
उसको अपेक्षा भिथुनान्तव॒ुत्त कम--इस तरह उत्तरोत्तर 
अठ्प ध्यासा< वुत्त खीचने चाहिये। इस तरहसे तीन 
वृत्त तय्यार कर श्रांति विक्षेप भागाछुसार द्वष्टांत गोल- 
में निब'ध करना होगा अर्थात्‌ विषुवत्‌ वृत्तप्रदेशसे 
क्रांतिवृत्तके ( [700900॥॥ ) ओर विक्षेप प्रदेश के ( [,8- 
५00० ) दुश्त्वके अनसार निरुषण करना चाहिये 
अथवा आधार वृत्तकोी समभागसे खंडित कर अद्धित 
करना उचित है। 

इस तरह)सूय्येंक्री अरूफुट क्रान्तिकों ले कर गणना 
फरनेसे वृत्तपातकी मीमांसा की जाती है अथवां इस 
भूगोलयन्लके आधारकक्षाह्यके क्रमिक अद्गुपातसे (09- 
१प्रथांणा ) द्वारा हिथिरोकृत दो सकता है। यह क्रमिकाऊुः 
रेखा-क्रान्ति ( 9०ताआद्व0ा ) ओर विक्षेप (7.,8000:706) 
के लिये होता रहता दे ; विक्षेप शब्दसे क्रान्तिसूल 
( (ऋलल ण॑ कल्लग्राव्रापंणा ). द्वारा क्रान्तिवुत्तकी 
(०००४८) दूरता समभनो होगी । 

इस तरह दक्षिण-भगोलाद्ध में भी अद्दोराल-वृत्त पात 

किया ज्ञाता है। अभिजित्‌, सप्तषि, अगर्त्य, ब्रह्महद्य 
आदि रिथिर नक्षत्रोंके अवरुथानके निर्णयसे रेखा पात 
करनेसे प्रायः और भी ४२ व॒त्ताडुन किये जा सकते हैं। 
याग्योत्तरवत्त रेखा विषुवत्‌ू, अयन, अपमणडलू, 
(कान्तिवुस ) आदि खगोलके यावतीय प्रद् नक्षत्र आदि 
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की गति जानो जा सकती है और अरुत, मध्यम ओर 
साधारण लग्नोंका अनुमान होता हे । 


२-- खय बाहगोलयन्त्र (४लॉ--८र०एशा।ड $फालपए ॥80- 


यन्र 


7पर2८7६ )--दिन और रातिकालनिणयाथ यह यन्त्र 


बना था । द्वष्टान्त गोलाकारमें छिन्‍न मोमजामेका 
कपड़ा लगा कर क्षितिजवुत्त ख्थिर कर लेते हैं । इसके 
बाद उसका नीचला भाग जलप्रवाहके आधातके परि- 
चालित कर लेनेसे मेरुदरएडाश्नित वह द्वृष्टान्त गोलक 
धीरे धोरे श्रमण करने लगता है। यह लॉकालोक वेशित 


अर्थात्‌ दृश्यादृश्य सन्धिके वृत्तके द्वारा क्षितजिख्यावुत्तके ' 


साथ संसक्त होता है । बहुतेरे लोग तुड़बोज एकत्र 
करके भी द्वृष्टांत गोलके रुवयंवादी काय्य सम्पादन किया : 


करते हैं । 


सूथ्यसिद्धान्तके गुढ़ार्थप्रकाश नामकी | 


टोकामें रड्ननाथने इसको प्रक्रिया इस तरह लिखी है । 


जअैसे:-- 

“निवद्धगोलवाहिभू तबश्प्रान्तयोय थेच्छया रूथान- 
दये रुथानलये वा नेमि. परिधिरूपामुत॒कीयतां ताल- 
पत्रादिना चिक्कण वस्तुलेपेनाच्छायथ तत्र छद्गर' छृत्वा- 
तन्प्रागेंण पारदोद्ध परिधो पूर्णों देय, इतराद्ध परिधों जल 
च देय॑ ततो मुद्रित छिद्र' रृत्वाषष्टायश्र भित्तिस्यनलिक 
यो; क्षेप्पे, यथा गोलोषन्तरीक्षां भव॒ति। ततः पारद- 
जलाकर्षितषरष्टि: स्वयंश्रमति । तदाश्रितो गोलश्च |” 

इस यन्तकी उपकारिता पर ध्यान देनेसे अनुमान 


दोता है, प्राचोन ज्योतिविदुगण श्रह्मदि ज्योतिष्क मएडली। 


के साथ-साथ पृथ्वीकी भी अपनो कक्षा पर प्रमण करने- 
की बांत स्वीकार करते थे। साधारण ज्ञानकार।के- 
लिये वे प्रकाशित जगत॒की तरह अपने रखे द्ृष्टास्त गोल- 
के भी आहिक आदि गति स्थिर कर यन्त्रके साहाय्यसे 
दिखा गये हैं। फिर वे के वर स्वयंवाही यन्त्र तय्यार 
कर ही निश्चित नही थे; वर वे प्रकत भूगोलके दिवा- 
रात रुपकाल परिवत्तनके अनुकरणसे यह अनुकद्प 
गोलकमें भी निरूपित समप्रके सामअसख्य-रक्षा करनेमें 
समथ हुए थे। 

“काह्नसंसाधनार्थाय तथा य'त्राणि साधयेत्‌॥ १६ 

एकाकी योजयेद्वीज॑य'त्र॑ विस्मयकारिणि | 

शह्कू यप्टिधनुश्रक्र रछायाय त्र रसेकधा ॥२० 

. गुरूपदेशादिशेय” काल्तशानमत'द्रितें; ॥” (सूब सिद्धांत) 


सूर्य सिद्धान्तके इस वचनसे अनुमान द्वोता है, 
कि दिनगत आदि कांलके सूक्मशान प्राप्त करनेके निमिश्त 
रूवय वाही गोलातिरिक्त और भी बहुवेरे यन्लरोंका आंधि- 
व्कार हुआ था। उनको छाया ले कर समय माननिरुप- 
णांथ शंकु ((०0॥07), यश्टियन्त्र ( था ) धनुः (१८), 
चक ( ४४॥८८ ), आदि प्रसिद्ध छायासाधक यन्त्रोंका 
आविष्कार हुआ था । 

ह शंकुय'त्र ( (0:"000 )--कालछ और दिक्‌ निर्णयके 
निमित्त यह यन्त्र व्यवह्ृत होता था। जलसे समोकृत 
शिलाध्रदेश अथबा वजञ्जलेप चबूतरा आदि सम खस्थानमें 
सकेन्द्र एक वृत्त अद्धित कर उस पर १६ उगगल विभाग 
मान एक लकड़ीकी किल शंकु समतल मख्तक परिधि 
काप्ठुदरड रखना चाहिये। 

“समतल्लमस्तकपरिधिभु मसिद्धादर्तिदंतजः शंकु३ | 
तच्छायातः प्रोक्त' ज्ञानं दिग्देशकाह्ानाम ॥! 
( सिद्धातशि० य"त्राष्याय € >ख्तोक ) 
इस तरह व्तके द्र पर शंकुरुथापित कर द्निको 
पूव्चांह और अपराह् अर्थात्‌ उदय कालके बाद शंकुके 
छायांत प्रदेश-मएडलर परिधिके जिस ओर निपतित 
होगा, वह पश्चिम ओर मध्याह या माध्यन्दिन रेखा पार 
कर अस्तकाल तक सूय्यकी छाया जो विपरीतकी ओर 
पतित होती है, उसो ओरको पूव कहते हैं । 

इसके बाद पूव और पश्चिमके शंकर च्छायाप्र- 
विन्दुद्ययकी केन्द्र बना कर परस्पर सन्मिलित रेखाको 
द्यू ज्या कर बृत्त अड्डित करो । इस निष्पादवुत्तद्ययकी 
परिधि परस्पर परस्परके पार करेगी। परिधि विभा- 
जित वत्तांशद्रय-सम्मिलित स्थानकी तिमि ( मत्ख्या- 
कार ) कहा गया है। इसके वाह्यवु त्तभागको पोंछ कर 
फेक देनेसे वृत्तसंयुक्त एक ओर तिमिमुख ओर दूसरा 
संयोगांश पोंछ है। इस मुखसे एक सरल रेखा बीच 
को पूबीं ओर पश्चिमी रेखाकों काटती हुई पुच्छ या 
पॉंछ तक खो चनेले एक दक्षिणोत्तर रेखा बन जाती 
है। इसको यास्‍्योत्तर (रेखा ( शाल्यवांधाय लॉल८ ) 
कहते हैं । इससे दिशा और भूपृष्ठक देशक रुथान और 
कालका निरुपण हो सकता है। इस यन्लतसे यह सहज 
ही निर्णय हों सकता है कि सूथ्य देव द्निमें किस 


समय किस रेखा पर रह कर संसारकों गम्मीं पहुंचाते 
हैं। सिघा इसके इससे यास्योत्तर-रेला और 
शभस्फुर क्रान्तिको ( 7लााग्ाांणा 0 धा८ट था ) 
गणना कर दिनिमानकां भी निर्णय हो सकता है। 
इस तरह समतलक्षेत्रमें एक चक्र निवद्ध कर उसमें शंकु 
बैठा कर शंकुयन्त्र या सूय्येघड़ी ($पातांत्ा) तय्यार 


किया ज्ञाता था | उसमें इन घड़ियोंकी तरह १ से १२ तक 


घन्टाका चिह्न अड्धित न कर इसके डायल पर ६० समान 
भाग कर दिया ज्ञाता था। इस्लीको ६० दरड कहते थे । 


यन्त्र 


। 
! 


पृथ्वीके दिन रातकी कक्षा पर वरिश्रमण करते समय ' 


( 09#व०६४ ० (० $0०४७५४० ) दम लोग ज्ञिस तरह 
सूय्णंकी टेढ़ी चालकों देखते हैं, इस शंकु यन्तमें शंकु- 
छायांके प्रतिभातसे उसके परिमाणके अनुसार दण्डादि- 
का विभाग किया जाता था। 


समम लो कि प्रभातके अरुणोद्यमें शंकुच्छायायृत्त 
परिश्रिका ज्ञो दुर्ड अम्तमें गिरता हे, वह पश्चिम है, 
पीछे उत्तरायण अथवा दक्षिणायनके अनुसार सू्यंदेव: 


कलर अल. सब." बह, 24 6) व 


को प्रत्यक्ष गति जिस ओर टेढ़ी ही जातो है, प्रातः ' 


मध्याह और साय॑ सन्ध्या क्रमसे शंकुच्छाया भो उसो 


तरह ख्थानविशेषमें अथांत्‌ विषुवत्‌ रेखासे अन्तरित 
प्रदेशोंके न्‍्यूनाधिकके अनुसार ) उत्तर या दक्षिण ओर : 


घ॒म आती है। इसो तरद्द उदयसे अरुत तक शंकुच्छाया 
क्रमशः पश्चिमसे पूठंकी ओर घूमा करतो है। यही 


छाया जब जिस दरणडांशसे हो कर वृत्तमें घूम आयेगी, 
तब दि्निर्में दिवाकऋर यानो सूय्यां उतनेह्वी दुर्ड पार कर. 


रहे हैं, ऐसा सममभूना चाहिये। 


। यश्ियन्ल (5६तता क्‍78६7 77९27 ()--डपयु क्त शंकु 
यनन्‍लकी तरह इसमें भी समतल पृष्ठ जौकोन भूमिया 
लकड़ीके एक टुकड़ पर वृत्त अड्डित करना चाहिये। 
गोलाध्यायके यन्‍्ताध्याय विभागमें इसका प्रकरण इस 
तरह लिखा है-- 


“ब्रिज्याविष्कम्भद्धि बृत्त' कृत्वादिगंकितं तत्र | 
दत्त्वापं प्राक्‌ पश्चादूद्य ज्यावृत्त' व तन्‍्मध्ये ॥ २८ ॥ 
तत्परिधो पष्स्यक' षष्टिनेष्ट्यू तिस्ततः केन्द्र । 
त्रिज्यांगुछा निधेया यध्यग्राग्रान्तरं थावत्‌ ॥ २६ 
ए०0. ऋएा।, 426 


४०१ 


तावत्या मौर्ब्या यद्द्वितीयब्रत्ते धनुभवेत्तात्र | 
दिनगतशेषा नाड्यः प्राक्‌ पश्चात्‌ स्थुः ऋरमेणीवम्‌ ॥” 


अर्थात समतलभूमिमें. लिज्या परिमित उ'गल 
फक्यवृत्तके' साथ 
साथ और यथास्थान दिशा अड्डधित करना चाहिये | फिर 
उसकी गोल जान कर उसमें प्राक और पश्चात्‌ अप्ना 
( 0 0 धगा0000 ) ओर उत्तर ओर दक्षिण झ्ज्या 
ध्यासस्वरूप प्रदान करना उचित है। इस तरह अप्राग्र- 
वद्ध सूलको स्षितिजवृत्तके उदयास्त खूब कहा जा सकता 
है। इसके बाद उस वृत्तके मध्य भागमें समकेन्द्रमें 
धज्या परिपमित ( (०6ञ्ञाक्‍र ण॑ तेटलावतच्वाणा 07 एततप्५ 
० वाप्रगावा लाए2 ) कक ट ( ध्यासादड ) द्वारा ओर फ्क 
वुत्त खी'च कर उसे ६० नाड़ी अर्थात्‌ विभाग करना 
चाहिये। इसके द्वारा सूय्येकी दिन रातको गति 
((पवए 7९९0० पध६०7) ६० भागोंमें विभक्त दोनो चाहिये। 
इसके बाद लिज्यापरिमित उगल पक्र सरल रेखाके घूल 
केन्द्रस्थलमें संलग्न कर सूय्योंफ्रो ओर दरडाप्रको इस 
तरहसे पकड़ना चाहिये कि किसी तरह उस द्ण्डको 
छाया न लगे। यह षष्ठप्श्न ही उस समयके गोलकोंके 
ऊपर सूर्य्यंका अवस्थान-मुद्त्त समझना चाहिये । 


( रि्रताप्$ ०08 ९7९४६०० लंएए€ ) 


इसके बाद्‌ पूर्व ओरके लिज्यावुत्तका जो अग्नाप्र चिह्ृ 
है उसका और षष्टायप्रके मध्य भागको ऋज्गञुशला कासे भेद्‌ 
कर उस शल्ाकाफो था ज्यावुत्तमें जीचाचत्‌ धारण करनी 
होगी | यह कभो ज्याद्ध न होगो | इस तरद्द शलाका प्र- 
हयके धनुमें जितनी घड़ी बोतेगो उतनी संख्या ही दिन 
गत काल समभ्ूनां चाहिये। इस तरद्द पश्चिम अभ्राप्रके 
बष्स्यप्रद्ययके मध्यमें भो शलाका द्वारा दिनका शेंष सप्रय 
समभना होगा। दिनके शेंषका अ'श ही दिनमान और 
उसका व्निगत नाड़ी होती है। इन दोनोंकी एकतासे 
दिनप्रानकी उपलब्धि होती रद्दतो है । 


ऊपर जो भुमिके बूसका विषय लिखा गया है उसे 
क्षितिजवुक्त जानना चाहिये। उसके पूर्व और पश्चिम 
भागमें अभ्रा रहता हैं। अप्रांप्र विन्दुकां उपरिगत बिल- 
स्थित रेखा उदयाख्त सूत्र कहां ज्ञाता है। अभ्रभागमें 
उद्ति रधि जिस तरहसे दिन रातके वृत्तकी कक्षा पर 


२०२ 


जाते हैं, उसी तरहसे केन्द्रस्थानमें निवद्धमूल पश्टिके , 


यन्त्र 


के अन्तरसे भाग देनेसे भागफल पलभा होगा। भावज्या- 


अग्नभागमें श्रमणशील सूर्यकी गति पड़तो रहनेसे पष्टि | परा रेखाका अन्तर और शंकुका बर्गफल भुज है। 


नए छाया होती हैं। कारण, कि पहले द्वो कहा ज्ञा 
चुका है, कि षष्ख्याभ्रमें रथि समरेखा पर है। अग्राग्रसे 
गणना करनेसे एन रात दत्त पर सूर्य तक जितनी घटि- 
कार्य होगी, वे घटिकायें दिनगत काछ या समय समभो 
ज्ञायेगो । इसीके निरूपणके लिये आकाशमें दा ज्यावृत्त 
अद्धित करनेकी आवश्यकता नहीं। केबल अश्नाप्र और 
पष्ट्यप्रहयके बोचका स्थान शल्ताक्ा द्वारा भेद कर 
दोनोंकरा अन्तर ले लेनेसे ही द्वो सकता हैं। ऐसा होने- 
से भूमि पर लिखा दया ज्या वृत्तके उस ज्यारूपी शलाका 
द्वारा धनुमें घटिका जानकी उपलब्धि करांनो हो युक्ति- 
युक्त है। 
पूर्वोक्त प्रथासे निवद्ध जो षष्टि निस्तेज हो गई है, 
उसके ऊपरसे नोचे तक जों लम्बी रेखा है, वही उस 
समयक्री शंकु ( ७४0 ० १६४१८ ) होती है। शंकु 
और फे.्द्र इन दोनोंके मध्यस्थान ( कार ० <४&टला 
045६ 27०८ ) द्वगज्या और शांकुके पूर्व और पश्चिमकी 
अन्तर रेखा ओर वाहु है ( 'प्रगपराशानरान्तरं बाहुरिति 
रक्ष्यति' ) 
उद्यकालमे अथवा अख्तकालमें यदि षष्टिको नए- 
द्यूति या निस्तेज माना जाय, तो यह दरड सम्पूर्णरूपसे 
भूलग्न रहेगा । इस तरह षष्ख्यश्र और प्रांचयपर। रेखा 
( पूव-पश्चिम रेखा )-का अन्तर लिज्यावृत्तमें ज्याद्धवत्‌ 
रहता है। वही अप्रा ( 970 ० ८7]9£प्र6० ) कह- 
लाता है। पहले कहा जा चुका है, कि उद्याख्तसूत 
अभिलषित समयमें शंकुका कार्या करता है। इस शंकुको 
ओर उदयारुत सूलके द्वी वोचका जो श्यवधान है, 
वह बारह गुणा कर शड़ू से भाग देने पर पछ निक- 
लता है। 
यश्यिन्लके साहाय्यसे दो विभिन्न स्थानोंकी उन्‍नति- 
ज्यां या शंकु ( छा९5 ० धार हो।६प्रदेर5 ० धार 5प्रा ) 
ले कर पीछे दोनों समयका शंकु और भ्रुज्ञ रूुथिर करना 
होगा । भुजद्दय यदि उत्तर और दक्षिण हों, तो ज्ञोड 


देने होंगे ओर यदि समसंशोयुक्त हों, तो घटा देने होंगे। 
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छू डा ग॑ स्तर 


समभ लो, कि 'ख' विन्दु 'ख' 'छ' क्षितिज वृत्तकौर 
(प्रांच्यपरा रेखाका) पूर्वी या पश्चिमी सीमा 'क' उसका 
'ख' मध्यमें (2०४०॥), 'छ'! 'च''घ! अद्दोरातवुत्त 'च! औौ 
'छ' उसमें सूच के विभिन्‍न समयका अवस्थान घटता 
हे।अतपच घ ग ओर च डः शंकु (७70 ० [6 तापाप्र- 
१० ० (॥० ४धा) तब॒ ख ग और ख डझु रेखा दो खुजा 
होगी। गडया चज दोनों भुज्ाओके अन्तर ओर घ 
ज्ञ दोनों शंकुओंका अन्तर स्थिर करना होगा । 


५ चक्रयन्त्र ( रैलात6यतो लःए० )-सूय के उन्‍नतांश 
($प्रा'5 तपधप्रत०) और नतांशका (८०गंं0्र (0870८) 
निर्णय करनेके लिये यह यत्र आविष्कृत हुआ है। 
सिद्धान्तशिरोमणिके यंत्राध्याय प्रकरणमें इसकी आकृति 
और प्रस्तुत प्रणाली इस तरह लिखो है,-- 

“चक्र' चक्रांशाइ परिधो ऋथश्वद्धुलादिकाधारम्‌ | 

घात्री त्रिम आधारात्‌ कल्प्या भाद्ध॑उत्र खाद्ध च॥ 

तन्मध्ये सूक्ष्माक्ष॑ क्षिप्ताकामिमुखनेमिक धार्य्यम्‌ । 

भूमेबन्‍नतभागास्तत्राच्छायया भुक्तः ॥ 

ततखाद्ान्तिश्न नता उन्‍नतलबसंगुणीकृतं॑ द॒दक्षम्‌। 

यू दक्लोन्नतांशभक्त' नाड्य; स्थक्लाः परेः प्रोक्ता। ॥” द 
घातुमय या दारुमघब समतल चक्र तय्यार कर श्एकु- 


इसके बाद इस राशिको १रसे गुणा कर दोनों शंकुओं- | लादि आधार हारा उसका नेमिदेश सटा और कुला कर 


यस्त्र 


के रखना चाहिये। पीछे चक्रमोें बारोक छिठ आधार- 
स्थान तक पक लम्बी रेखा खोंचो। इसके याद इस 
धातु चक्र पर वीचसे तिय्य क्‌ रेख्ाये' खोंचनी होगी । 
थे तिय क्‌ रेखाये' किस तरह स्थींचनो होंगी, इसका 
विवरण नीचें दिया जाता दे । 


इस चक्रक परिधिदेशमें भगणांश ( 078/तंप्र00८0 (० 
१८६27०८०५ ) अ'कित कर आधार स्थांनमें जिस ( 777९८ 
888 ) अथांत्‌ ६० राष्यन्तरमें केन्द्रस परिध्रि तक 
ति्यात्र रेखा सखी चनी होगो। परिधि संलग्न उसस 
तिय्णंक्‌ रेखाको धात्री ( गिताए। ) या क्षिति ( [07- 
४07 ) कह कर कहपना करनो होगो । भाद्ध का अन्तर 
इस नेमिक विपरीत ओर जो ऊद्ध्व रेखा चक्रपरिध्रिको 
रूपशे करेगी, वही खाद्ध ( £०॥६॥ ) समभना 
अर्थात्‌ आधारविन्दुसे ६०' ध्यवधानमें पृथ्वी कल्पना 
करनेलसे उसकी ठोक विपरोत दिशाका विद ही खलाद्धव- 
बिन्दु कल्पित होगा । 


चक्रकेन्द्रक बारीक छिद्॒में बहुत पतली शलाका 
घुसा दो । इस शलाकाका नाम अक्ष है । इसके चक्र- 
नेमि जिस भावसे सूय्येकी ओर रह सके, उसी भावसे 
आंधचारमें (70ज7ड् ९ लल॑ट बच एलतंलैंट छाँघाट) 
रखो । इस तरह रखनेक बाद अक्षकी छाया परिधिके 
जिस रुथानमें पड़ गी उस रुथान पर कुज-चिह्र--इन 
दोनोंके अतरमें जो अश है, वही रविका उननतांश है 
अथ वा ज्ञो स्थान पृथ्वीका रुथान निदिष्ट हुआ है, उस 
रुथानसे अक्षछायां 
धा८ «5७ ) चक्रका जितना अंश खंख्याका अतिक्रम 
करेगा, वहो उन्‍नतांश र्थिर करना होगा। परिधिके 
जिस विन्दुर्में अक्षरको छाया पतित हुई है, वही छाया- 
रुथान और ख्वाद्ध विन्दुका अन्तर जो व॒त्तांश है, वहो 
नतांश जांननों होगा ! हु 


( छगवपेठजर एाॉ (९ छप्रा5 099 


नतोस्ततांश जाननेक सिवा इस य त्रमें दूसरों तरह- 
घटिका आनयन तथा समय निरूपण भी किया जाता है । 
द्नादू मान और मध्य दिनका उन्नतांश ज्ञान कर गणना 
कर अल्ुपात करनेसे भर्थात्‌ दिनादइ लब्ध उस्नतांशसे 


घुणा कर उस गुणनफलको मध्यवद्नोन्नतांश ( (४९८८०. , 


२०१ 


तत त0पए्रत८ -स जो भागफनल आयेगा, घहदी अभि- 
लछबित समय होगा । कई ज्योतिर्विदों दा यह मन है | कितु 
सिद्धांतशिरोमभाणक॑ वासनाभसाष्यकार रसुवय' भारुकरा- 
चाययने इसके सम्ब धर्म लिग्ला है,--- 
“यदि मध्यन्दिनोन्नतांशर्दिनाद नाइ्यो लम्यन्ते तदैमि; 
किमित्येव॑ स्थन्ला घटिकाः रुयु। ।!! 
उपग्रु क्त चक्र द्वारा पग्रहादिका चेधज्ञान होता 
इसलिये इस को नैधय तल ( [घरा।प्राारा। 0/ 
०॥.8८7४० ५० ) कहते हे । इससे श्रद्दों क रुफुट स्थान 
किम तरह निर्णय किये जाते है, उसीका उलणख यहां 


हे। 


किया जाता है । 
“प त्रक्षेपुष्यांतिमबारुणाना|मक्षद्र4. नेमिगत'” यथा स्थात्‌ । 
दूरेउन्तरेइल्पेषु भखेचरी वा तथात्र यन्त्र' सुधिया प्रधाय म्‌ ॥ 
नेमिस्थ रष्य्याक्षागतं प्रपश्येत खेट च घिष्यस्य च यागताराम्‌ | 
नेम्यड्डयारक्षय_ जोस्तु मण्णे येइ"श स्थिता भप्न बको युतसरुते। ॥ 
प्रत्यक स्थिते भेषथ पुरः स्थिते ते 
हीना प्र व: स्थात्‌ खचरस्य भुक्तम्‌ ॥" 

मघा, पुष्या, रेवती, शततारका आदि स्थिर तारों 
( गिरव ५५४7० )-के बाच दो तारोंकोी लक्ष्य कर चक्र- 
य त्रको इस तरह मज़बूतोस रखे जिससे वे सदा नेमि- 
गत ही रहें। पीछे धिष्न्यद्वयर्मे एुऋढ। लक्ष्य कर नेमिमें 
रुथान अड्धित करो । इसके वाद आगे या पीछे दृष्टि 
दोड़ा कर ग्रहका प्रायः अक्षगत कर विद्ध करना चाहिये। 
अक्षमूल ओर प्रहके अतर शर भ्रह्मयधि है। अक्षमूल 
नेमिके जिस ख्थानमें लगेगा, उस सख्थानमें भी अड्डु 
करना होगा । इन भग्रहाडुद्ययके बीच जे अश है, वही 
भभवयुत स्फुट श्रद है। अर्थात्‌ भर वरविद्यीन और 
कांतिवत्तोपरि स्थापित नक्षत्रमाल अथवा चिलाके 
अन्तगंत अढप अक्षांशयुक्त (२ दक्षिण) किसी नक्षत्र पर 
य'ल स्थिर करनेसे प्रहका खेट निर्णय करना होगा । वह 
निदिष्ट नक्षत्रसे बहुत दूर पर अवस्थित है, फिर भी यह 
रुपष्ट दिखाई देता है, कि भ्रह चक्रनेमिमें चला गया दे। 

इस तरहसे चक्रको रला कर इसके समतल पृष्ठको 
बराबर ( ०]07९2 [६5 [070 ) लक्ष्य करो, तो प्रह अक्षे 
मूलके विपरोत ओर दिख्वाई देगा । डसको क्राम्तिवुस- 
को समरेखामें घारण कर पहलेके निविष्ट एक तारे कर 


(०४ यन्त्र 


दृष्टिपात करो । इस तारे और प्रहमें जो अतर दिखाई 
देता हो वह भध् वयुक्त अथवा भध वह्ीन करनेसे 
प्रहके रूफुटग्रद्टों का ( 0८०5४व। 40020प्02 ) जान 
सकते हैं । 

है नाढ़ीवलय ( ३0([प४४०7८व तांत )--लग्नमान 
निर्णयार्थंक यन्त्रविशेष । सिद्धान्तशिरोमणिमें लिखा 
है,--- 

“अपबृत्त कुजल्लग्ने छग्नं चाथो खगोल्लनल्निकान्तः । 

भृस्थ' प्र वयष्टिस्थ' चक्र' यष्ट्या निजोदयोश्राइ्म्‌॥ 

व्यस्त य॑ ष्टी भायामुदयेदकः नव्॒स्थ नाडिका शेया 


इष्टच्छाया सूर््यान्तरेष्थ क्लग्न॑ प्रभायां च। | 
केनचिदाधारेण भ वाभिमुखकोल्मकेउन्न धृते । ! 
अथवा कील्लच्छायातलमण्ये स्युनता नाब्यः ॥”” 


अंथांत्‌ आवश्यकोय परिमाणसे सुन्दररूपसे निष्पन्न । 
पक लकड़ीका चक्र तय्यार कर उसके नेमिके ऊपरी तलेके 
समदेशको ६० घटिकायोंमें विभक्त करना चाहिये । इस- | 
के बाद विशेष बुद्धिमानोके साथ चक्रनेमिके दोनों पाश्वों- | 
में परस्पर उद्यके असमान प्रम्ाणानुसार राशिचक्रके 
मेषादि राशिकों छः अशोमें विभाजित कर देना होगा। | 
इसके बाद चक्रमेमिके दोनों पाश्व में अ्डभित बारद्द | 
राशियोंके प्रत्येक राशिके उद्यास्तकालकों फिर २ होरा, 
३ द्रेक्षण, ३२० अशके नवांश, २ १० के द्वाद्शांश 
और तीस अ'शोमें विभाजित करना । यही षड़ वर्ग कहा 
ज्ञाता है । 

डद्यके विलोमक्रमसे चक्रमें राशिपात करना, अथांत्‌ 
मेषके पश्चिपमें पृष, वृषके पश्चिम मिथुन इत्यादि। 
सचंतोभद्र-य तोक्त प्रकारसे विपरीत भावसे राशिपात 
कर पीछे उसो चक्रमें खगोलूकी भवयष्टिके ऊपर भु- 
केन्द्राभिमुणी कर रखना यहां धर वषष्टि (/०7 ४०7») 
मेरके उन्ततांशानुरूपसे उन्‍नत करना होगा। 

इसी तरह निष्पादित यत्रके साहाय्यसे किस तरह 
शशि भोर अश द्वारा सूयका प्रह ( 50778 ]078:706) 
निरुषणके साथ साथ कालनिणय और ( चकव॒त्तमें ) 
द्गश दि्थिर करना होगा । उसका विवरण नीले दिया 
ज्ञाता है। 


पहलेके निरुपित दिवसके उदयकालका ठोक कर 
लेना होगा। जिस दिनका फाल जाननेकी जरुरत है, 
उस दिन उदित रबिके मेषादि राशियोमं जितना अंश 
रविका बीत गया है, वह और भ्रुज्यमान राशिका भाग 
राशिक्षेत्र भागमें रर कर पहले रविक्रा चिह्न रिथिर करना 
होगा। उस दिनके उदयके समयमें जो यश्ि्छाया 
पश्चिम दिग्वत्तिनो हुई है, उस छायाका रविचिह्न जहां 
होगा, वद्दों यन्‍लकों मजबूतोसे रछाना चाहिये। अब 
सूय जैसे जैसे ऊपर उठते जाये', यष्टिच्छांया भी घैसो 
बेसी क्रमसे उद्यचिहसे चक्रके नोचेंक्री ओर (!९४०॥7) 
घूमतो रहती हे। छायाके दोनों चिह्मोंमें जो घटिका- 
पात होगो, वही दिनमान समना चाहिये और उससे 
यश्टिच्छायाकोी ज्ञिस राशिका जितना क्षेत्रांश है, वही 
लग्न ( 7707080०.८ ) है अर्थात्‌ सूय्योव्यविन्दुसे छायामप्र 
बिन्दु क्षेत्रांशसे ज्ञितनी दूर हट जायगी, उसो वुत्तांशके 
अनुसार दिनगत काल और छायाके स्थानमें दो लग्न- 
मान लेना होगा। 


क 





ऊपर ज्ञों लित्र द्खांयां गया, उसफे द्वारा नाड़ी- 
बलय-यत्रका कार्य सम्यकू उपलब्धि हो सकता है। 
सूथ्योदिव जिस तरह पूर्वसे पश्चिम आंकाशमें विधरण 
करते हैं, उसी तरह यश्टिच्छाया भो पश्चिमसे पूथंकी ओर 
आती रहतो है। इसलिये राश्योदय निरूुपणके लिये 
यसतमें उपरोक्त चित्रकी तरह राशियक्रके विलोम 


यन्त्र 


निपात करना होगा। पश्चिमसे रग्न तक ओ चत्त- 
रेखा होगी, वही होरामान समभना होगा। 

ऊपर कहा जा चुका है, कि यन्लके राशिचक्र पड़- 
वर्गोमें गिराओो । इस तरह चक्र खगोल मध्यस्थ धर व- 
षष्टिके साथ बांध देनेसे और क्‍या फल हो सकता है | 
इसके उत्तरमें महामति भारुकराचांय्यंका कहना है, कि 
चक्रमें इछठ प्रमाण कीरूक प्रोथित कर इस तरह किसी 
आधार पर चक्र स्थिर करना होगा, जिससे वह कील 
भवाभिमुख हो । चक्र स्थिर हो जाने पर कीलकी 
छाया इपट समयमें जहां पड़ गो, यंत्रके नीचेकी ओरके 
उसी चिह्ममें नत-नाडिक्रा जानी जायेगी । 

७ घटिका या कपालय'त्र | ( (]095907/ ) द्निरातके 
कालमान निर्देशके लिये सूय्येसिद्धांतमें (१३।२१-२५) 
कपालादि य'त्रका उल्ल खा है। ये सब प्रक्रियाये' नोचे 
लिखी जाती है-- 

“तोयय'त्रकपाला द मेयूरनरबानर १ ॥ 

ससूत्र-रेणुगर्भेम्नच सम्थक काल प्रसाधयेत्‌ ॥ 

पारदाराम्बुसत्रायि शुल्वतैलजछानि च | 

बीजानि पांसब स्तेषु प्रयोगास्तेषपि दुलभाः ॥ 

ताम्रपात्रमधश्छिद्र' न्यस्तं कुृण्डे मन्लान्भस | 

यश्मिज्ज्त्य होरात्र स्फुट यन्त्र" कपान्कम्‌ ॥ 

नरयत्र' तथा साधु दिवा च विमले रवौ। 

छायासंसाधने; प्राक्त' कालसांधनमुत्तमम्‌ ॥” 

कपालाकार या गोलार के अनुरूप नीचे सूच्म छिद्र 

युक्त पक ताज्नपात्र प्रस्तुत कर वदद बेसे द्वी आकारके 
स्वच्छ जलपूण बड़ पक दूसरे पात्रमें डाल देना चाहिये 
क्रमले इस छिद्से धोरे धीरे जल प्रवेश फर ऊपरवाले 
पात्रकोी नोचे वड़ पातमें डुबा दैना चाहिये। पात्रको 
भआराकृतिके अनुसार रन्धपथ ऐसा संकीर्ण करना होगा 
कि नाक्षत्राहोरात्र ( 'रए८धालाटाणा ) यनन्‍्ल नीचे 
कुणडमें ६० वार निमग्न हो, किसो तरह कम या भ्धिक 
न ही, इसके द्वारा दिनके ६० दण्ड ला निरूपण होता 
रहता है। फकपालकी तरह घटोखरड द्वारा यह यत्र 
निर्माण किया जाता, है. इसोसे इसका नाम कपाल- 
यलत्र है, “तत्‌ कपालकं कणपालमेव कपालकं घटणारडानां 


कपालपद्वाच्यर्वात्‌ घटाधरुतनादाकारं यंत्र' घटोय ल' 
ए०, >7777, 427 
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रूफुर्ट सूच्मम्‌ !” किस तरह इस यलकी गठन करनी 
होगी, उसका विषरण सूथ्णंसिद्धांत-टीकामें रडनाथने 
इस तरह लिखा है--- 


“शुल्वस्य दिग्भिवि्टितं पल्लेय त्‌ षड़'गुल्लोच' द्विगुणायतास्यम्‌ | 
। है. ० ९ ७ ९ 

तदभसा पषष्टिपक्ले: प्रप॒यं पात्र" घटाद्ध प्रतिम' घटी स्यात्‌ ॥ 

सत्य शमाषत्रयनिर्मिता या हेम्नः शन्लाका चतुरांगुल्ला स्यात्‌ | 

विद्ध' तया पाक्तनमत्रपात' प्रप॒र्य्णते नाड़िकयाम्बुभिस्तत्‌ ॥ 


मेघादि ध्यवधानरूप मलरहित सूथ आकाशमें 
प्रतिभात होने पर अथांत्‌ निर्मल आकाशमें सूय्योदिय 
होने पर नरय ल रूथापित होता था । यह बारह अगूल 
शंकु और घटीय 'त्रकी तरह क्ालसांधक है। दिनमें ही 
प्रायः इसको उपकारिता उपलब्धि होती है। मनुष्यकी 
तरह यह यंत्र बड़ आकारमें बनता था | सम्भवतः इसासे 
इसका ऐसा नाम रसवना गया दोगा। 


मयूर ओर बानर-य त्रका प्रचलन अब दिखाई नहीं" 
देता । सम्भवतः खू्वय वहार्थ इन सब यल्रोंका प्रयाग 
था। इनके कराय्योंसाधनका ढड़ः कई तरहके और दुर्गम 
दानेके कारण विशेष रूपसे लिखा नहीं गया। रेणुगर्भ 
(5१70-९९८५४५९७) बालुकायंत्रकी तरह ससूत्र विलम्बित रह 
कर द्निरमांनांश बतलाता था, वैसे ही यह मयूरय लके 
मयूरोदर-गहरेमें रहती बालुकाराशि ख्वय' चालित हो कर 
मयूरके मुख्विवरसे निरूपित समयके अनुसार बाहर 
निकालता था। बानरय'त्र भी इसी तरह किसी 
उपायसे खुसिद्ध हुआ था। यह सब य'ल स्थय' बहनके 
लिये उसको खोखले आर (9000 9[007८5) मध्य पारद्‌ 
ओर जल, सूत, डोरी ( शूल्व ) और तैलयुक्त जल, तुड- 
बीज ओर पांशु ( धूलि ) आदि प्रयाग करना होता था। 

८ स्य वहयन्त्र ( 8ला-7९ए०रांतड् 9507६ ) 
कैसे य'तको स्वयंवाही शक्तिसम्पन्न करना होता था, उस- 
का विवरण सिद्धान्तशिरोमणिके य'त्रांध्यायमें इस तरह 
लिखा है,-- 


“क्घुदारज समचक्र समसुषिराराः समान्तरा नेम्यां 
किश्विद्क्ा तोज्याः सुषिरोस्यादं पृथक तासाम्‌ ॥ 
रसपूर्णो तच्क्र' द्रथाधाराक्षस्थित' ख्वय' भ्रमति। ' 
उत्कीर्य्य नेमिमथवा परितो मदनेन संकरनम_॥ “ 
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तदुपरि ताल्नदक्षाद्' कृत्वा सुषिरे रस' क्षिपेत्‌ तावतू। 

यावद्रसेकपाश्वें क्षित' जल नानन्‍्यतो याति॥ 

पिहितच्छिद्र तदतश्चक्र' भूमति श्वय' जल्लाकृष्टम्‌ । 

ताम्नादिमयस्याइ्ट शरूपनल्ष्याम्बुपूयास्य ॥ 

एक' कणडजल्लान्तद्वितोयम :* त्वघेमुखं च वहिः | 

युगपन्मुक्त' चेतू क नलेन कण्डाइह्टिः पतति ॥ 

नेम्यां वद्धा घटिकाश्चक्र' जल्यन्त्रतत्‌ तथा धारय म्‌। 

नप्तकप्रन्युतसनल्लिलं पतति यथा तद्धटी मध्य ॥ 

भूमति ततस्तत सतत' पूर्याघटीमिः समाकृष्टम_। 

चक्रन्युत' तदुदक॑कणडे याति प्रण्यात्षिकया ॥” 

( सिद्धांतशि० य० ५०-४६ ) 

पहले बहुत छोटी लकड़ीका एक चक्र तय्यार कर 


उसकी परिधिमें छिद्रवाले आर ज्ञोडो। यह आर पक 
समान वरावर छिद्रवाले हों। इसके बाद ये आर चक्र- 
नेमिमें सम अन्तर पर जोड़ना चाहिये। सभी नदीके 


आयवसेकी तरह एक ही ओर टेढ़ द्खिई देते हैं। बादमें 
ये छिद्तवाले आरोंपें सुषिराद तक पारद डाल कर 
आरका मुह बन्द्‌ कर देना चाहिये। पीछे दोनों ओरके 
आधारों पर चक्रकेन्द्रदर्ड ( ७55 ) रणनेसे वह यन्‍्ल 
शान देनेवाली चांकको तरह खय॑ घूमने लगती है। इस- 
का कारण यह है, कि यन्त्रके पक भागमें पारद आर-मूल- 
में और दूसरे भागमें उसका अश्रभाग प्रधावित द्वोता है । 
इस तरह आरोंके परस्पर भार पृक्क तरफको भुक ज्ञाती 
और दूसरो तरफको घमने लगतो है। 

श्रमयन्लके द्वारा यन्त्रमेमिके चारों दिशा खोल कर 
केवल दो उगल सुषिरफे छिद्र ओर फैलाबव होनेसे उस 
पर ताइका थत्ता घुसेड़ ऊपरसे मोम दे कर बन्द कर 
देना चाहिये। इसके बाद पूवेबत्‌ चक्रकों दो आधार- 
अक्षों पर रख नेमिके ऊपर भागके ताड़के पत्तंकोीं काट 
डालनेके बाद उस छिद्रमें जल ओर पारद ढालना 
चाहिये। पहले नेमिके ठोक अद्धांश रस द्वारा भर कर 
दूसरी बगलमें जल डालना चाहिये। जलूके छेदसे बाहर 
निकल आने पर चक्रका छिद्र बन्द्‌ कर देना आवश्यक 
है। तब उस जल द्वारा प्रतिरुद्ध द्रवरस और अपने 
गुरुत्वके बलसे दूसरी ओर अर्थात्‌ जिस बगल जल है, 
इस बगल जानेमें समर्थ नहों होता । इसलिये दन्द्‌ छिद्र 


है । 


बह चक्र जल द्वारा आकृष्ट द्वो कर खतः ही घूमने 
लगता है। 

& कक्क टनाड़ीय'ल ( 5५9॥0॥ )--इस यन्‍न्लसे कभी 
कभी चक्रका खत्रयं महर्व सम्पादित हो सकता हैं। 
तापन्नारि धातुओंसे अंकुशाकार टेढ़ा नल तय्यार कर 
जलसे उसे भर देने पर उसके दोनों मुह बन्द कर देना 
चाहिये। इसके बाद उसका एक मुह जलपातमें फेक 
कर दूसरा मुह खोल देने पर उस जलूपालका कुल जल 
नल द्वारा निकल जाता है। 


पूर्वोिक्त खयवाही चक्रके नेमिदेशमें कह जलपात 
सटा कर उन्हें जलयन्त्र ( १४7० एशाट्ट )की तरह दो 
आधार-अक्ष इस तरह ज्ञोडना चाहिये, कि जिससे नल: 
से प्रधाहित जल घटीपात्रोंम पड़ । इस तरह जल- 
पात्रके पूर्ण हो ज्ञाने पर उसके बोभसे आकहृष्ट हो वह 
चक्र घूमने लगेगा, पोछे इस चक्रके पालसे नोचे गिरा 
हुआ जल प्रणाली द्वारा फिरसे कुण्डमें जाता है। इस 
तरह प्रणाली द्वारा आया जल वारम्बार जलपात्रमें 
आनेसे यन्लके निरन्तर सरुवयंवहत्व सम्पादित होता है । 


ऊपर जो खर्य॑वहत्व प्रकरण लिखा गया, वह दुछूभ 
है अर्थात्‌ मनुष्य अनायास ही सम्पन्न नहीं कर सकता। 
यदि यह स्वीकार न किया जाये, तो सव घरोंमें खय- 
वाही यनलकी अधिकता दिखाई देतो । सूय सिद्धाम्तके 
टीकाकार रषड्गनांथने लिखा है,-"/इय' स्वय वहथिद्या 


८४ समुद्रान्तनिवासिजने: फिरडम्याख्येः सम्यगभ्यरुतेति । 


कुदकविद्योत्वादल विस्तारानुद्योग इति ।” अर्थात्‌ यह 
स्वय वद॒विद्या समुद्रप्रान्तवासी यूरोपीयोके सम्पूर्णरूपसे 
अभ्यस्त है। यह विद्या कुहकविद्या हे।नेसे विस्तारपूवक 
नही लिखी गई। 

१० चाप या घनु। ( 50ग्रा-लाटा९ ) ओर ११ तुरीय 
( (प्रधवंपथाता ) और वक्तेमान यूरोपीय जातियोंका 
निकाला १२५ धपड़ांशवृत्तय'त्र ( 5०%८४७४॥४ )-गोलका 
गोलट्व, घटिकाज्ञान, नतोश्नतिशान; नक्षत्रादिकां दूरट्व- 
निरूपण आदि विविध विषयोके निद्धारण करनेके लिये 
ये यन्‍ल विशेष उपयोगो हैं। 


१३ फककय तर (/९८९८००४।९)--चतुरस््र ओर चतलुष्कोण 


यम्न 


०७. 


विशिष्ट पक खण्ड लकड़ोका टुकड़ा ले कर यह यम्ल , विन्दुर्मे दक छिद्र कर उसमें आवश्यक परिमाणकी एक 


तय्यार करना होता है। अन्यान्य यम्त्रोंके सादाय्यसे 
दिडमण्डलका उच्नतांश लक्ष्य कर सुफुटकॉल (40087 
९€( (६7८) उपलब्ध नहों होता | इससे महामति भारू्क- 
राचार्य्यने फलकय॑न्त्रका आविष्कार किया था । सिद्धांत 
शिरोमणिमें इस यन्त्रको प्रक्रिया इस तरह लिखी 
है. 

“कर्ताग्य चतुरतक सुफलक' खांकागु ्लर्विस्तृत' 

विस्तारादि बगुणायत॑ सुगयाकेनायाममध्ये तथा | 

आधार; श्ल्थश्वद्जक्नादिघटितः कार्य्या च रेखा तत- 

स्त वाधारादवरूम्बसूत्रसदशी सा ह्लम्बरेखोच्यते ॥ 

लम्बं नवत्य गुन्चकेविभाज्य, प्रत्य गुल तिय गत; प्रसाय | 

सृत्राणि तप्रायतसच्षमरेखा, जीवामिधानाः सुधिया विधेया; ॥ 

आधारतो5घ; खगुयणांगुलेषु, ज्यालम्बयोगे सुषिर च सच्मम | 

इृष्टप्रमाणा सुषिरे शल्लाका, क्षेप्यक्षसंशा खलुसा प्रकल्प या ॥ 

प५्य्य'गुल्लग्यासमतश्च रन्प्रात क्‌ त्वा सवृत्त' परिधो तदझपम्‌। 

यष्य्यांघटीनां भगयांशक श्च, पूत्यंशकष्णाम्बुपल्लेशच दिगूमिः | 

अग्रे सरन्ध्रा तनुपट्टिकेका, पष्स्य गुरा दीर्घतया तथाइय्रा । 

यत खयडके; स्थ हर पन्ना" तद्गोकुद्दत्‌ स्याचरशिशिनीह ॥” 

पहले धातु वा भ्रीपण्यांदि काष्ठ द्वारा चिकना ओर 
समतल चौकोन फलक तय्यार करना चांहिये। 
इसको ऊचाई ६० उ'गल और लस्बांई १८० उगल हो । 
इसके वाद लम्बाईके मध्यविन्दुमें यन्‍लका आधार ठीक 
कर शिथिल शटछुल द्वारा लग्बे भावसे लटका कर रखो । 
इस तरह फलक स्थित रहनेसे आधारवबिन्दुके नीचेके सूल 
का अवलम्बन कर एक लम्बी रेखा ( 7?९7एशाताल्‍्प्राताः ) 
सोचो । 
पीछे उस लम्धो रेखाको नब्बे भागोंमें विभक्त कर 

फलककी चौड़ाई भागमें तिय्योक्‌ भावसे लम्वो रेखाये' 
गिराओ । ये रेखाये' भी पएक्र 3गलके अन्तर ओर 
तिय्य कत्वके कारण ऊपरी और निचली सीमा-रेखोफे 
साथ समानन्‍तर (77०7९ ) हों। इसी तरह सब 
रेखाए' ज्याके रूपमें ली आयेगी। आधारके नोीचे- 
की ओर तीस उ'गलके अम्तर पर जो लिशज्या रेणा 
( 800॥ ॥॥6 80 ५॥6€ 30 वाह ) होगी, उसके ॥जस 
रुथान पर लम्बी रेखा आ कर मिली है उस मध्य- 


शलाका घुसा दो । यही अक्षरेखा ( 55 ) समभो। 
पीछे उस रन्ध्रकों केन्द्रमान कर ३० उ'गल कफेटक 
( ए/0प5 ) द्वारा एक वृक्त बनाओ, तो यह वृस ६० 
संख्यक ज्याकी रुपशे फरेगा। अतप॒वय इसक।! ब्यास भी 
६० उगल होगा । द 


इसके उपरान्त इस वृत्तमें ६० घटिका, ३६० भगणां- 
शक (१०४7८८) ओर उसका प्रति अ'श दश-दश पानीय- 
पलमें विभाग कर अंकित करो। इसके बाद ताप 
आदि घातुकी अथवा बांसकी शलाकाफके आकारका ६० 
उगल ह&म्बी एक घटिका तयार कर उस पर फलकां- 
गुलकी तरह रेखा खोंच लेनो दहोगी। समग्र पद्टिका 
हो अद्धा'गुल विस्तृत हेगी । केवल इसके सामने जे 
एक छिद्र रहेगा, वह कुठाराकार ओर एक उ'गल बड़ा 
बना लेना दवगा । पोछे उस कुठार भागके फैलाबमें 
घुसाई हुई शलाकामें पट्टिकाका छिद्र घुसा देनेसे इसके 
अरद्धांगुल विस्तृत लम्बाशका पक पाएवं लब्बरेणाके 
साथ समसूलमें मिल जाता है। 


इसी यन्लके साहाय्यसे पलके परिमाणानुसार 
खरण्डकके द्वारा स्थूल चराद्ध आन कर उसको २६ 
संख्यामें विभाजित करो । ऐसा करनेसे यरडूया 
( ९ 0 (९ बहत्लाशंगावा! तारासारट ) प्राप्त होती 
हे । 

क्रांतिवृत्तके प्रत्येक राशिकी चरज्या ( 5॥7० ० ६४० 
घ8ल्‍लाश079] (॥९7९70९) निर्णयांर्थ महामति भार्करा- 
चार्य्य ने संक्षित एक उपाय बतलाया है। उन्होंने १, 
२, या ३ राशिकी ( जिस स्थानकी पलभा १ उ'गल ) 


चरज्या १०८।३ १ के (द्डि नागसलय' शगुणे। ) मान 
२ 
लिया है। पीछे उस चारखण्डकों साद्ध ४ डगल (४।३०) 


उारखरणड ४५॥३६।१५ समभका जायेगा। 

जिस साक्षदेशका (22०८ ॥8४78 7877:770८) पलभा 
८ उ गलसे कम है, उस रुथानकी पलभा के कर इस तीन 
पलयुक्त राशिको गुणा करनेसे कुल चरज्या पाई जातो 


है । फिर इस पलात्मकलयकी ( १०८। ३१) छः गुणा 
हि 


छू०प्र 


करनेसे पल समय असुमें रुपान्तरित होगा । स्वल्यत्वफे 
कारण इसकी भी ज्या इसी तरह होगी। किन्तु यदि 
लिज्या ध्यासाद्ध की इस तरह चरज़्या हो, तो ३० ध्यासा- 
द्ध की चरज्या कितनी होगो। 

ब्यासाद्ध ३४३८ की कटपना कर लेने पर चरज्या 
निर्णोत हो सकती है। इसको ३० उ'गलमें व्यासाद्ध - 
का समानुपात करनेसे यह संख्या किस तरह परि- 
वच्तित होगी, उसका विवरण नीचे बहुराशियोंमें दिया 
गया है । 

३४३८ ; १० (६5-६० ४४ ३० 3'गल 

६००० ३० 
३४३८ 

यम्त्रोक्त १ राशिकी चर संख्या है, किन्तु १० को 
६ २८३० या १८०से गुणा ओर ३४३८से भाग न दे कर 
भास्कराचाय १८०को ३४३८ संख्याका १ अंशको समान 

१६ 

ले एक हो बार शुभडुरो प्रथासे १६से हरण करनेको कहा 
है ।# 

निरक्षदेशके ४, ११, १७, १८, १३, ५ इस खरण्डकोंके 
प्रत्येककों पलकर्ण ( अक्षकर्ण ) द्वारा गुणा कर १२ से 
'भाग देनेसे लदेशके खणडक रुथान ( ?0700 दा 8 एॉ- 
'एथा 9]87८ ) निरुपित होंगे। इनके प्रत्येक यथाक्रम 
राश्यांशकोी भुजाका १५० परिमाण होंगा। इसके बाद 
उस खण्डकसे अयनांश गति ( /?7९०5७४०7 ०। ६॥0० €(प्‌प- 
705८७ ) से सूय के यथार्थ राश्यांश ( 7+पए८ ]0772- 
(४0९ ६0 (४९ 59775 9]70८) स्थिर कर भ्ुुज्ञज्या कल्पना 
करे । उक्त भुजज्याके! ६० से भाग दे उस भागफलगें 


# वेत्त मान अद्जरेजी प्रथासे इस अड्डुका अनुपात करने 
पर निम्नोक्त नियमसे यह संशोधित करना होगा ३-- 


2 60976 0]8६५ ; &7९ 0० !5( ' : ४४४८४ रए|] 
0+ 88 42 7००5 । 56 0 66८- 
780607 ० 4 
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00 एी प्चतप्र७ ; तार एॉ छचडट्साबागातोां तॉीलिाटप्रटट 
गा दिलाग्ड 


यन्त्र 


पलकर्ण जोड़ दे । इसके बाद उस गरागफलके द्‌श 
गुणा कर उसमें चारका भाग दे। ऐसा हेनेसे ज्ञे 
भागफल होगा, उसे अगुलात्मिका यश्टि समझ लछोा। 
यह यन्ल सुधिरसे पद्चिक्ामें लगा दे । इस तरह 
रन्भ्नसे आरमस्म कर यलपरिप्रित उ'गल गणना कर 
पट्टिका पर चिह्माड्ड्ति करे । 

इस समय इस फलकयन्त्रकाों इस तरहसे धारण 
करो, जिससे उसके देनों ओर पक समय सूर्यक। तेज 
या किरण पड़े । ऐसा हेोनेसे यह मालूम होगा, कि यह 
यनल ठोक द्ृड मण्डलकी समरेग्या पर अवस्थित है। उस 
य'त्रके किनारे अड्धित सूथ्यामिमुख नेमिके दूडः मण्डल 
सद्ृवश समभना। इस घपतरह अवलस्वमान यत्रका 
खुबिरमें जो अक्ष रहता है उसका छाया वृत्तपरिधिके 
जिस अंश पर पड़ती है, वही रुथान सूझेका स्थान 
होनेकी कऋव्पना की जातो है । (सके बाद अक्षग्रोत पट्टा 
पर रविचिह्न स्थापित करना | पट्टोकी पहलेकी तरह 
पकड़नेसे सूर्यंके उत्तर गोलमें या दक्षिण गोलमें अब- 
रुथानक्रमसे यथ्टिरिखा यत्रंके ऊपर या नीचे गिरेगो । 
कलकमें कितने उ'गल चरज्या प्रतिफलित होगी, उसकी 
गणना कर उसी रुथान पर दाग देना होगा । चिहृस्थान- 
में ज्या रेखा वृसतका जहां संयोग होगा, उससे निचले 
वृत्तमें लग्ब रेखा तक ज्ञितनो घटिकाय होंगो, वही उस 
सम्यक्का नवांश समभकना। वह रविचिह्न याँदे देनों 
रेखाओमें रहे, तो वहां उसके अनुयायी दूसरो रेखाकी 
कद्पना कर नाड़ो ( जाता 40 णा छाए गांपतहड ) 
अवधारण करना | उ'गल परिप्तित यश्का अप्रविन्दुसे 
सावधानता पूर्वक यत्रमें उत्तर अथवा दक्षिण व॒त्त गेल- 
में ( सूर्य उत्तरायणमें या दृक्षिणायनर्में रहनेसे उसीफे 
अनुसार ऊपर या नोचेकी ओर समान्तर रेखापात करना 
होगा ) लम्बरेखाकी सम्तान्तर रेखाम लब्ध चरज्या 
( ह॥7€ 0०0 880९80ग्राक्तां वलीलसाएाए८ ) फेला दे । इन 
चिहस्थानोंके ज्ञिस ज़गद् ज्या ओर इस तरद्दकी फेली 
हुई चरज्या मिल कर चुत्तके खल्पांश माल काटती गई 
है, उस वुक्तांशका दूरत्व ही मध्य दिनकों अप्रवत्तों या 
परवत्तों घटिका समभोी ज्ञानी है। 

१४ घोयन्त्र ( एलाआंप8 गरा507प्रारा: )-षश्यन्त्रके 


य्न्त्र 


साहाय्यसे शानवान्‌ व्यक्तिमाल ही आकाशके, भूतलके 
अथवा जलगभेके परदाथमात्रकों द्ृष्टिगोचरोभूत कर 
उसका दैध्य , विरुतार और रेखादिका परिमाण जान 
सकते हैं। धुद्धिसे यह निष्पन्न होता हे इससे हो भाल्क- 
राचाय ने इसको धीयन्ल कहा है। 
“व शस्य मूल प्रविल्लोक्य चांग्र तत्श्वान्तर' तस्य समुचठुयश्च | 
ये! वेत्ति यष्य्यब करस्थयासौ घीयन्त्रवेदी बद कि न वेत्ति ॥? 
( यन्त्राध्याय ४१ ) 


हसन -4+-+>>०-.++-न+ 


दुरहश्थित बांसकी चोटो और जड़ देख कर हाथके 
यब्लके साहाय्यसे जो अपने दूरत्व ओर उन्नतांशका 
निरूपण कर सकते हैं, वे इस धीयंतके साद्ाययसे खगो- 
लख्थ प्रह नक्षत्ष आदिके और जलगभ्भके प्रतिविम्बित 
बिलके मान आदिका निदेश करनेमें सम्यक पारदशीं 
होते हैं। इस यन्त्रके व्यवहार करते समय पादनिम्नहथ 
भूमि सदा हो समतल हो । 


असर: ५ २-आल० 03३०: . 2 अमर 


समतल भूमिमें खड़ हो कर यश्टिके मूलदेशमें नेत्र 


रख उत्तर भ व-नक्षत्र पर उसका श्ञप्र भाग लम्बभावसे , 


मुछा कर सलग्न करनेसे षष्टि जिस रूपमें हे, उस 
पशष्टिके अश्न ओर मूलसे दे। लग्बोी सरल रेखाये' भूमि पर 
खोचो। खी'चो हुई दोनों लग्बो रेखाओंमें जे! स्थान 
है उसका समकाण लिश्ुजञकी भरुजा और देनों लम्बका 
अन्तर या वियोग फलकारि और षश्रिा परिमाण ही 
कर्ण है। काटिका यपश्टि ( १२ उ'गल ) द्वारा गुणोकर 
भुजसे भाग देनेसे पलभा होती है। इसको अनुपात : 
भ्रुज ५; कोटि : १२ उगल ( यश्टि ) पलभा। 





१५ यास्योत्तरमित्तियन्त् ( [7079५ लाल॒2 ) 
याम्योत्तररेखामें ( 3९०-7०तांता ॥72८ ) किसो ज्योतिष्क- 
केन्द्रक-ा आगमन होनेसे उसी आगमनकेा अति- 
क्रम कहां जाता है। ज्योतिष्क अतिक्रमकाल-निरुूपण 
करनेके लिये जे। य'त्र ध्यवहत दाता है, उसका यासस्‍्यो- 
सरभिश्ति या अतिक्रम-य त्र ( ॥फ््ाडए 4807प्रावाटा। ) 
कहते है। ऐसे समृघरातल पर दे स्तम्भ खड़ा करे 
अहां ज़रा भी ऊच नोच न हो । उस पर पक शलाका 
और पक दुरवोक्षणय ल टृढरूपसे रख दे। ईंट 
या लकड़ीके मजबूती ले बने देनों अवलस्बनफे ऊदुष्य - 

ए०., जएव), 428 
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मुख रखे दे धातुमय आधारों पर समान दे उपयुक्त 
गहरमें शलाकाका दोनों छोर लगाना चाहिये। ये दोनों 
छोर इस तरह बराबर मोटा और गे।लाकार है, कि इस 
शलाकाका एक बार समधरातल रुपमें रुथापित कर 
दूरवोक्षणका घ॒मानेसे उसका समतलत्व विनष्ट न है । 

इस शलाकाके ५क छोरमें दे रुक़, या पेच रहते हैं, 
उसके पक्रकेा भिन्न भिन्‍न ओर घुमानेसे शलाकाका छोर 
उन्‍नतानत हो सके इसलिये शलाकाकी समथधरातलरूप- 
से रखनेले ओर काई कसर नहा रद ज्ञातो । दुसरे रुक - 
का घुमानेसे शलाकाको पाश्व गति उत्पन्न हातो है और 
उसके हरा शलाकाकेा इृच्छानुरूप पूवे या पश्चिम ओर 
व्यवस्था पित किया जा सकता है। इस तरह चतुराईसे 
शलाका ठोक समतलभावले पूव॑-पश्चिममे रखनेसे 
थास्‍्योत्तर रेख्यासूचक (पूथं निरूपित ओर दूर पर संख्था- 
पिठ ) क्रिसा चिन्हसे दूरवोक्षणका यथास्थान रखना, 
जिससे उसके घमानेसे दुरवीक्षणकी समरेखा ठीक 
यास्येत्तर रेखाकेा लक्ष्य कर घूम सके | 

दुूरवीक्षणके भोतरी मध्यरेखाकेा लम्बनावसे ओर 
नेत्रमुकुरके अधिभ्रयणमें कितने ही तारोंल बने एक पूर्व 
पश्चिम व्यासयुक्त ओर कई दृक्षिणात्तर रेखा विलम्बित 
पक तारचक्र रूुथापित रहता दैं। उसमें एक तार मध्य- 
ल्थलमें समधरातलरूपसे रहता है और दूसरे ५या ७ 
परस्पर बराबर दूरो पर लबम्धभावसे रुथापित रहते हैं। 
ये संयोजित तारमएडल रुक्र द्वारा पाध्व की ओर धरा- 
तल रेखा क्रमसे चालित दे। सके और यह चालन द्वारा 
लम्बभावस स्थित तारोंके बीचके तारफा इस तरद्द रखा 
जा सके, जिससे उस दुरवोक्षणकी मध्य रेखा द्वारा 
दर्शनरेखा भी अवच्छिस्न हा । जतभ् दूरवोक्षण ठोक 
उत्तर-दक्षिण ओर सूचक रेखा क़मसे घूमती हे, तव यह 
बोचका तार भो ठोक यास्‍्पेत्तररेखाके साथ एक धरा- 
तलरूथ है। कर सश्जालित हाता है। अतप॒व खूब या 
चन्द्रमण्डलके एक ओर या उसके विपरीत छोर अथवा 
कोई नक्षत्र, जिस ज्ञिस समयमें इस दुरत्रीक्षणके वोचके 
तारक साथ संयुक्त ( सटता ) और उससे वियुक्त 
( दृटता ) दिखाई दे ; उस उस समय नाक्षत्रिक काल- 
मान घड़ी द्वारा निरुषण फरनेसे उन देनों समयके 


५१० 


मध्यकाल द्वारा उस ज्येतिष्कके केन्द्रका अतिक्रम काल 
निरूपित होता है। इस तरह भिन्न-भिन्न ज्येतिष्कका 
काल निरूपित होने पर उसके परस्पर अन्तर भी निरू- 
पित देते हैं। कारण, पृथ्वोके आहिक गतिनिवन्धन 
प्रायः सभी ड्येतिष्क ही नाक्षलिक परिमाणक २४ 
घण्टेमें एक बार प्रदक्षिण अर्थात्‌ ३६० डिग्नो परिभ्रमण 
करती है, ऐसा हो अनुमान फरते हैं। सिवा इसके 
जब वासन्तिक विषुध ( महाविदधुवषपद्‌ ) माध्यन्दिन 
रेखामें आता है, तब यदि नाक्षत्रिक घटिकामें ० शून्य 
घरटा है। अर्थात्‌ उस घड़ोके कांटेकी गति आारस्भ है।, ते 
उस घरिका द्वारा निरूपित अतिक्रमकालकोी अशकला- 
दिमें परिवर्तित करनेसे एक समयमें ज्येतिष्ककोी निर- 
शल्ेद्य ( (२४॥८ 0४०८०५४०१ ) *रुपित होती हैं । निर- 
क्षोद्य ओर क्रांति निरुपित हेनेसे सहज हो ज्येतिष्क 


यन्त्र 


मण्डलोका ( 705४८॥।५ ७०५८५ ) रूुथान सन्निवेश 


निरूपित है। सकता है । 

प्राचीरवृत्त ( /पात। लाल ) ज्योतिष्ककी क्रान्ति 
का निरूपण करने के लिये स्वतन्ल यन्लविशेष | ई टोंक 
बने प्राचीर या चहारदवांरो या ख्तम्भगात्रमं यह यन्त्र 
आवद रहता है, इसीसे इस वृत्ताकार यन्त्रदवा नाम 
ध्रायीरवृत्त है। एक धातुनिम्मित चक्रके नेमिदेश ३६० 


अक्षमें सम भागसे विभक्त करना पड़ता हैं। जिससे 


इस अशसूचक वृसके किसी एक रुथानसे इन सब 
अंशोंकी गणना आरम्भ कर पुनवौर उस स्थानके आगे 


तक आ कर इस ३६० अ'शकी गणना शेष हो । इस , 
चक्रके बोचसे कितने हो तार नेमिमें आवद्ध हैं । चक्रके ' 


केन्द्रस्थलमें एक गोल छिद्र, उसको पार कर एक आव- 


द््‌रवीक्षणकी तरह ठोक उत्तर-दक्षिण ओर सरुथापित हैं। 
कर याय्योत्तर रेखा लक्ष्य कर घूम सके। ऐसा करने- 
से इसके द्वारा अतिक्रमणकार ओर ज्येतिष्क समूदके 
परस्पपरका दूरत्व निरूषित हा सकेगा, कितु किस तरह 
इस यन्ल-साहाय्यमें ज्यातिष्ककों क्रान्ति अवधारितकी 
जा सकती है, वही नीचे लिखी जातो हैः-- 

पहले इस यन्लके चक्रकेा मध्यन्दिन -रेखाके साथ 
समभावसे याजना करनी होगी। पोछे इस तरह इसे 
बैठाना देगा, कि जिससे चक्र दूरवीश्षणसे ठोक समानन्‍्त 
राल भावसे रहे । इसके उपरांत मेरुतारकाके ऊदुध्चंतन 
ओर अश्वस्तन अतिक्रमस्थॉत रिथिर कर उसके मध्य- 
वत्तों माध्यन्दिन रेखा खणडके दे! खण्ड करनेसे वही 
अवच्छेद्विन्दु ही खगालका मेरु समझा जायगा। 
खगालके मेरुनिरूपणके लिये पूर्वोक्त मेख्तारकाका 
ऊद्ृष्व तन और अधस्तन अतिक्रम स्थानके साथ सम- 
सूत्रभें अवस्थित यन्त्र चक्रनेमिके जो दे बिन्दु होंगे। 
उनके बीच भागके। दे खएड करनेसे चक्रनेमिके अब- 
च्छेदकका जे। बिदु होगा, घही खगेलकक! मेरु है । 
इसी अवच्छेद्विन्दुका मेरुविन्दुका स्थांन कहते हैं । 
इसी सरथानस हो चक्रनेमिकी अंश संख्याकी गणना 
आरम्भ होती हैं। इसीलियें इस सरुथानकेा (४5) 
कल्पना को जातो है। इसी तरह ( ० ) अड्डित स्थान- 
के खगेलके मेरुका समसूलमें स्थापित कर चक्रके 
दृढ़वद्ध करना हैगा । पीछे जब दूरबीक्षण घुम्ता कर 
किसी चिहित नक्षत्रके प्रति लक्षय ठोक करना होगा, 
तब इस दुरवोक्षण भ्रुज्ञा द्वारा जें अंश खूचित होगो, 
वह प्रहण कर यथाविहित गणना करनेसे उस नक्षत्रक 


| 
मेरु अन्तर निर्णोत होगा | इसके बांद ६०से मेरु अन्तर 
देनेसे जे वाकी बचे वही क्रान्तिसृूडाक जानना | इस 
तरह निरूपषित क्रान्ति ओर निरक्षादय द्वारा ज्ये।तिष्कका 
स्थापन सन्िविश स्थिर किया जाता है। 

यदि एक ही समय दे ज्योतिष्कक॑ आपसमें द्रत्व 
निरूपण करना हो, तो इस चक्रको इस तरह रखाना 
चाहिये कि दूरबोक्षणकोीं घुमाने पर उसमें दोनों 
स्ये।तिष्क ही दिखाई दे । अब देनों ज्येतिष्क दिखाई 
दे, तब दूरवीक्षणकी भुजासे चक्रनेमिक अ'शसूचक जे 


सेन कील जुड़ी रहतों है। उसी क्ोलमें याग्योत्तर 
भित्तियग्लके दूरवोक्षणकी तरह पक दूरवीक्षण संलग्न | 
किया जाता है। इस दुरवीक्षणके ऊपर ओर नीचेके क्‍ 
पाश्व॑में दो. थुजाये' दृढ़वद रहती हैं। अतएव 
यक्रको दृढ़वद्ध कर दुरवीक्षण घुमानेके साथ 
साथ कील और उसको दोनों भुजाये' घूमने लगतो हैं. 
और भुजञामें संलग्न चिहों द्वारा चक्रेमिकोी अ'श खंख्या , 
निरूपित द्वोतो है। इस यग्लका दूरवीक्षण दस ढडूसे ' 
रुथापित होना चाहिये जिससे यास्पे।त्तरमिशियम्लके 


दे। संज्याये' रखा जायेगी, उनकी बड़ी खंख्यामें छेोटो 
संख्या घटा देनेसे जो संख्या बाको बचेगो, उससे उनके 
द्रत्वकी उपलब्धि होगो। 

ऊपरमें सूथ सिद्धान्त ओर सिद्धान्तशिरोमणिसे 
जिन सब यन्त्रोंकी बात कही गई, उनमें कितने ही 
भारुकराचाय के समयमें बनो थी'। ज्योतिविदु-प्रवर 


भास्करसे बहुत पहले बराहमिदिर, आय भट, ब्रह्मगुप्त, | 


लल्लाचाय आदि प्राचीन भारतोय ज्योतिषो यन्‍्लोंका 
व्यवह्ार कर ज्योतिष्कके कालमान आदिका निर्णय कर 
गये हैं । 


भारतीय हिन्दू-ज्योनिषियोंने यनल्रके सम्वन्धमें बहुत । 
आलोचना-प्रत्यालोचना कर ज्ञिन सव यन्त्रप्रन्थोंका | 


प्रतिपादन किया है, उनको पढ़नेले आये ज्योतिषियोंके 
चेधादि द्वारा प्रहश्ानशक्तिको सम्यक्‌ उपलब्धि हो सकती 
है। इस समय जो सब संरुकृत प्रन्थ पाधे जाते हैं, उनमें 
कई प्र'थोंके नाम नीचे दिये जाते हैं,--- 

(क) सर्वेतोभद्रयन्त--भारुकराचाय विरचित। 


(ख्) यन्लराज-महेन्द्रसूरि द्वारा प्रणीत । महेन्द्र- 


सूरि दिल्लीके बादशाह फिरोज्शाह तुगलकके द्रबारके 
प्रधान द्रयारो या प्रधान परिडत थे | 
महेन्द्रसूरिके शिष्य मलयेन्दुसूरिने यलत्रराज्को टीका 


लिखो थी । यह यलत्राजप्रथ ५ अध्यायोमें पूर्ण हुआ | 


है। गणिताध्याय, यत्रघटनाथ्याय, यत्ररचनाध्याय, 
य लशोधनाथ्याय, यन्लविच्वाराधष्याय । 
(ग) यलत्रचिन्तामणि--वामन-पुत्र चक्रधर रचित । 


प्रथकारने स्वथ' इस प्र'थका टोका की है। सिवा इसके 


ओर भी कई टोकाये' पाई जातो हैं । 
१ यन्लचिन्तामणिदोपिका, 


यथा,--- 


पुत्र रामदेवश-प्रणीत । ( १५१४ शाके ) 
२ यत्रचिन्तामणिदीपिका--प्रणेता दरिशक्ुुर । 
३ यलचिस्तामणिविषृत्ति--प्रणेता पारणशुक्क | 
४ »५ उदाहरण (१७१४ शाके), कृपाराम मिश्र | 


५ 99 ( १७६७), द्निकर | 
६ भवानोशडुर । 
७ ५ मालिका रामशुक्क । 


१३०० शाके ' 


( यत्रचितामणिकी 
टोका ), गोदावरी तीरवस्तों पार्थपुर-निवासो मधुसूदनके 


यन्त्र 


१ 


। 


। 
। 
! 
| 
। 
| 
| 
| 


| 
। 
| 
। 
॥ 
। 


! 
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८ यनन्‍लचिन्तामणि पालिका परमशुक्क । 
६ ,, रामशहुर । 
(घ) धर वश्चमयस्त्र-नरोदात्मम पद्मचनाम-रखित । 
(१३२० शाके) 

( छः) प्रतोद्यन्त्र-प्रहकझाघवकार गणेश देचक्ष 
विरच्ित | 

(सत्र) यन्त्रराज्ष या सिद्धान्त-सम्राय-प्रसिद्ध ज्योति- 
विदु राजा जयसिंहने युक्किड या उकलेदिसका अनुवादक 
अगन्नाथक साहाय्यसे आरवी 'मिज्ञास्ती! नामक प्रथ 
संस्क्ृतमें अनुवाद कर "सिद्धान्तसप्नाट”-के नामसे 
प्रचार किया था। सिया इसके य लराज़ रचना प्रकार 
या ज़यसिंहकारिका नामसे जयसिह-रचित और एक 
ग्रंथ दिखाई देता है। 

(छ) भगोलानन्द--चितामरणि दीक्षित प्रणोत ( १७१३ 
शाके ) । यज्ञ भश्वरसे गोला नन्‍्दानुभाविका नामसे 
इसकी टोका प्रकाशित को है ! 

(ज्ञ य'त्रराजघटना और यत्रराज-पद्धति--मथुरा- 
नाथ शुक्र नामक एक मालवीय ब्राह्मण रखित । ( १७०४ 
शाके ) 

(फभ) यल्रोध्थायविश्वत्ति--रामच दकृत । 

(ञ) यत्रसार- ननन्‍्द्राम मिश्र-प्रणीत । 
शाके ) 

भारतीय आयंयुगके प्रतियोगी रुपमें पाश्चात्य 
ज्ञतके खुप्रायोन काठछोय, वबिकून, प्रोस;, अलेक- 
जण्डिया नगरोंमें भी ज्योतिःशाखकोी उन्नतिके साथ 
साथ यत्रादिका आविष्कार हुआ था। मुसलमांन- 
साप्नांज्यके अभ्युद्यकालमें विभिन्‍न प्रकारके य त्रोंका 
उद्धव डुआ था । उनमें अरबवालोंके आचिष्कृत दुर- 
वोक्षण और समुद्र खूथांतारकादिकी उच्चता निर्णयका 
चक्रय ले ( /5(70]9]7८ ) विशेष प्रश'साह है। अश्वरा- 
थिप सवाई जयसिंहने भारतीय ज्योतिःशाखकी उन्‍नति- 
के सम्बन्धमें प्राच्य ओर प्रतोष्य यम्लके सम्यक उपका- 
रिता उपलब्धि फर इन सब यन्‍न्लों ओर खकपोलोक्धाबित 
नये नये यन्त्रोंकी भी अपने बेधशालामें (00827२४८०:४) 
रुथापित किया था। उनके अपने रखछित ज्यप्रकाश, 
रामयस्त भोर सन्नाययन्त बेदेशिकदे अनुकरणसे गठित 


(५ १७६३ 
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हुआ था। वे वेधशाला ख्थांपनकार्यामें यूरोपवा सियोंके 
ऋणी थे | उनके अध्यवसायसे दिल्ली, जयपुर, मथुरा, 
बनारस और उज्जैयिनी नगरोीमें वेधशालाये' प्रतिष्ठित 
हुई थीं। वेधान्नय ओर जयतलिंह देखो | 

बत्त मान युगमें मारतोय यन्त्र यर्थाकी कम्तो होने पर 
भी बिलकुल अभाव नहीं है। बहुत दिनक्री वात नहीं 
है, कि उड़ीसेके खशडपाःड़ा राज्यके राजा नुसिह भद्र- 
राज श्रमरवर राज्यपत्ि ओर उसके पुत्र श्यामबन्धु- 
तनय महामहोंपाध्याय चन्द्रशेखर सिहने सामनन्‍त ( जन्म 
१८३५ ६० ) सम्पूण वेदशिक शासत्रानभिनज्न होने पर भी 
उस दिन अपनो बुद्धि द्वारा ज्योतिषिकयन्त्र निर्माणमें 
और यन्ल परिचालनका परिचय दिया है उनके काय्यकर्म 
और गणनादि देख कर यूरोपीय ज्योतिषि समाज 
विस्मित हो गया है। राजवंशधर चन्द्रशेखर उड़िया 
वर्णमाला ओर स'रुक्त तथा उड़िया भाषाके सिवा 
तीसरी भाषा ज्ञानते न थे । उनका असाधारण 
ज्योतिशाखभिज्ञताने उनको विख्यात्‌ यूरोपोय ज्योंति- 

विद 7एला० छ्या८ की अपेक्षा उच्छासन प्रदान 

किया है । 

वत्त मान यूरोपमें वेज्ञानिकोंके उत्साहसे बहुतेरे 
ज्योतिविद्या विषयक यन्लोंका आविष्कार हुआ है। इन 
सब यन्लोंका विवरण लेख बढ़ जानेंके भयसे यहां लिखा 
न गया | ऊपर फेबल यास्योत्तर भित्तियन्त्र ओर प्राचीर 
वृशका उल्लेख किया गया। क्योंकि कुछ स स्‍्कछत 
प्रम्थकार इन सबको उपकारिता उपलब्ध कर उसका 
विवरण लिख गये हैं! इस तरद्द प्राचोन विवरणामें 
दिगंशयन्तलका भो (+ड्ंगप:॥ लंए्टट) आभास मिलाता 
हैं। विद्याक्षय देखो । ' 

विज्ञानचर्चांकी उन्‍नतिके साथ साथ नाना तरहके 
रासायनिक ओर वेशानिक यम्लोंका आविष्कार हुआ 
है। जड़विशानके अन्तर्गत विद्य त-आलोक ओर 
जलके सम्बन्धमें पदार्थशानधातक जिन सब यन्त्रोंका 
उद्धव हुआ है. उन सर्वोका विवरण विज्ञान शब्दोंमें 
ओर रासायनिक यशग्वादिका इतिहास रसायन शब्दमें 
लिखा गया है। विशान और रसायन देखो । 
यन्‍्लक ( स ० कलो० ) यम्पते काष्ठमनेनेति यवधातोख- 


यन्त--यम्लैधारागृह 


प्रस्ययेन यग्लः ततः रुवार्थे क-प्रत्ययेन निष्पन्नं । १ यन्ल- 
काष्ट, कुन्द । २ सुश्रतके अनुसार कपड़े का यह बंधन 
जो घाव आदि पर बांधा जाता है, पट्टी | इसे अ'गरेजी- 
में 90०70 घ्४्ट८ कहते हैं । 

यनलथति वच्नाति सेतुप्रभ्नोनीति यन्लि ण्थुल। 

( त्रि० ) ३ शिव्पिमात्र, यंत्र आदिकी सहायतासे चीजे' 
तेयार करनेवाला | ४ चमी, स ययी | ५ वशीकरणशील, 
वशमें कर लेनेवाला । 

यन्‍ल्कररिडिका ( स'० ख्रो० ) भोजवाजो प्रदेश नाथ पेटि- 
काभेद, वाजीकरोंक्री पेटा जिसके द्वारा वे अनेक प्रकारके 
खेल करते हैं । 

यन्लकर्मझत्‌ ( स'० पु० ) शिवपो, वह शिव्पकार जो यन्त्र 
आविको सहायतासे चोज्ञ तेयार करता हो । 

यन्लगरुड़ ( स ० पु० ) यन्लकोशलमें प्रस्तुत गरुड़ाकृति । 
इसको कल घमानेसे गरुड़ आपसे आप उड़ने लगता 
है । 

यन्त्रगृद ( स'० क्लो० ) यत्रसस्‍ुय भप्रहह । १ तेलशाला, वह 
रुथान जहां तेल चुआया जाता है। २ वेध-शाला। ३ 
३ रासायनिक य त्रागार । ४ य॑ंत्रणा देनेका घर वह 
स्थान जिसमें प्रादीनकालमें अपराधियों आदिको रस 
कर अनेक प्रकारको यत्रणा दी जाती थी । 

यनलगोल ( स'० पु० ) कलायविशेष, उरद । 

यन्लचेश्टित ( स' ० क्लो० ) भोतिक क्रिया, जादूगरो | 
यनलण ( स० क्लो० ) य त्र.ल्युट । १ रक्षण, रक्षा करना। 
२ बंधन, बांधना । ३ नियम। 

यनन्‍लणवासन्‌ ( स ० कृ्ली०) क्षता द बांधनेके लिये शाटक, 
सुश्र॒तके अचुसार कपड़ का वह वंधन जो घाव आदि 
पर बांधा जाता है। 

यनलणा ( स० ख्रोौ० ) य॑त्रि (न्यास श्रन्‍्यो युच। पा 
३।३॥१०७ ) इति युच््‌ टापू। १ वबेंदना, दृढ़ । २ यातना, 
तकलोफ । 

यबलतक्षान्‌ ( स॒० पु० ) यलत्रकार, वह जो यंत्र बनाता 
हो। 

यन्लटृढ़ (सं ० लि० ) अग लाबद । 

यन्स धारागृह ( स० कृ्ली० ) यह ख्नानगृद जो यत्रद्वारा 
परिचालित धारायुक्त हो, फुब्बारा। 


यन्त्रनाल--यम 


यश्लनाल ( स० क्ला० ) वह नर जिसके द्वारा कूपए' 
आदिसे जल निकाला जाता है। 
यग्लपुलक ( स्‌ ० ५० ) कलकी पुतली | 


यन्त्रपेषणी ( स'० स््ी० ) पिष्यतेइनयेति पिष-करणे द्युट्‌ 


डीप्‌, यत्रमेव पेषणी । पीसनेका य त्र, चक्की । 

यन्त्रश्रवाह ( सं० पु० ) १ यन्ल द्वारा परिचालित जअलखोत 
२ दमकल । 

यन्त्रमस्ल ( सं० पु० ) जादू, टोना | 

यनन्‍लमय ( स० लि० ) मन्लसमस्बन्धोय, यन्‍लगठित | 

यन्लमातृका सा ० ख्री०) चॉसठ कलाओमेंसे एक कला | 
इसमें अनेक प्रकारके यन्त्र या कलें आदि बनानां ओर 
उनसे काम लेना सम्मिलित है । 

यन्लमाग ( स'० पु०) जलप्रणाली, खाल । 

-यन्त्रयुक्त ( स'० लि० ) १ यन्लसमन्वित, यन्त्र प्रिक्ा 
हुआ। २हाल दांड और पालयुक्त नाव आंदि। 

यन्त्रराज़ ( स० पु० ) ज्योतिषमें एक यन्त्र जिससे ग्रहों 
और तारेंकी गति जानी जानी है | 

वनन्‍ल्वत्‌ ( स!० लि० ) यनलः विद्यतेषर्य यन्त्र अस्त्यर्थे 
मतुप्‌ मस्य व। यन्त्विशिष्ट; यन्त्रयुक्त । 


यनन्‍लविद्या ( अ'० स्त्री) कलोॉंके चलाने और बनानेकी 


विद्या ।| 

यन्लशर ( स'० पु० ) वह अस्त्र ओ यन्लकी सहायतासे 
फेंका जाता है । 

यन्तशाला (स० ख्रों० ) १ वेधशाला । 
जहां अनेक प्रकारके यन्‍्त्रादि हों । 

यनलसूल ( स' ० पु० ) वह सूत जिसकी सहायतासे कठ- 
पुतली नचाई जाती हे। 


२ बह रुधान 


यब्लापीड़ ( स॒ ० पु० ) एक प्रकारका सन्निपात उचबर। 
| 


इसका लक्षण-- 
“बेन मुहुज्य रवेगात_य'त्रे णावापी धयते गाश्नम | 
रक्त' पीतश्च भवेत यन्त्रापीड़४ स विशेयः ॥” ( भावध्र० ) 
जिस सन्निपात ज्वरके क्रारण शरारमें बहुत 
अधिक पीड़ा होती हे,और रोगीका लट्ट पीले रंगका हो 
जाता है उसे यत्रपीड़ कहते हैं । 
यगतारुढ़ ( स' ० लि० ) यत्र पर रखा हुआ। 
यश्लालय ((स० थु०) १ मुद्रायन्‍्तल, छापाज्नाना | र 
४०, अशा।, 429 
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यम्लागार मात्र, वह रुथान अहां कल या यत्रादि हो। 

यब्लाश ( स'० पु० ) एक राय जो दनुमतके मतसे दिंड्ोंल 
रागका पुल है। 

यन्लिका ( स'० ख्रो० ) यम्लयति कृतकौतुकापीड्यतीलसि 
यन्ल्रि ण्युल, टापि अत इत्वं । १ ख्रोकी छोटी यहन, छोटी 
साली। २ छोटा ताला | 

यन्लित ( सं० लि०) य'त्रिक्त । १ जो यत्र आंदिकों सहा- 
यतासे बांधा या बंद कर दिया गया हो रोका या ब'द्‌ 
किया हुआ। २ ताला लगा हुआ, तालेमें बंद । 

यन्लिन ( स'० लि० )य त्र अरत्यर्थे इन या यत्रयति 
रथ्नाति य॑त्रि बन्चने णिनि। १ बन्धकारक, थममंत्र 
करनेवाला, तांत्रिक । २ वाज्ञा बआनेबाला | 

यन्लि ( स'० लि० ) यन्त्रिन देखो । ; 

यग्लोीपल ( स' ०१० ) चक्कीका पत्थर । 

यन्द्‌ ( हिं० पु० ) रूघामी । 

यज्निभित्त ( स'० अध्य० ) जिस कारणसे, जिसके लिये। 

यम्म॑हिष्टीय ( स'० को० ) सामभेद | 

यन्‍्मथ्ये ( सं० अब्य ) जिसके भीतर अन्द्र । 

यन्मय ( स० लि० ) यदुष्याप्त । यत्‌ ख्वरुप, जेसा। 

यम्माल ( स॑० लि० ) जिस परिमाणमें । 

यन्सूध नि (स'० पु० ) जिसका शिर । 

यम ( स'० पु०) यमयति नियमति जीवानां फलाफझमिति 
यम-अच । १ भारतीय आयोके एक प्रसिद्ध देवता जो 
दृक्षिण दिशाके द्कपाल कहे जाते हैं और आज कल 
मृत्युके देवता माने जाते हैं। पर्योय--यम्राज, पितु- 
पति, समबत्तों, परेतरा2; कृताग्त, यमुनाश्नाता, शम्रनं, 
यप्राद, काल, दण्ड्थर, श्राउदेव, वेवरुवत, अम्तक, 
धमं, जी वितेश, महिषध्वज, ओडुम्बर, वद्रडधार, कीनाश, 
वृध्न, महिषबाहन, शीणपादू, भामशांसन, कडू, हरि, 
कमंकर | ( जटाधर ) 

वंदिक विवरण | 
बेद्कि निधण्दु प्रथमें ( ५५ ) 'यम' और 'छतयु'- 

पृथक रुपसे उछल ख है। व्याख्याकारोंके मतकी आलो- 
चना करनेसे भो मालूम द्ोता है, कि स॒त्यु और यम 
विभिन्‍न वैदिक देवता हैं। निरक्तकार यास्क, नैधण्टुक 
कारड-निवंचनकार वेवराजयज्या तथा लिझर्तडींकोके 
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दुर्गायोयं के भतसे जो प्राणिमालके मारक हैं, वे ही सृत्यु 
हैं, भर्थात्‌ वद्द देवता जो मरने पर भोगायतन देहसे 
आओयात्माको विभुक्त करते हैं। दुर्गाचाय्ने सुत्यु और 
यम्रकी भिन्‍नताकों हवीकार कर कहा है, “मत्यु देवता 
निश्यय ही मध्यलोकसश्थारो वायु हैं।” किन्तु यमके 
सम्बन्धमें महमुनि यारूकने लिक्षा है, “जो जावमात्रक्ो 
हो कर्मींनयायो ख्थान प्रदान करते हैं, वे ही यम हैं।" 
देवराजयज्वाने उक्त निव चनाजुसार दानाथ दा धातुसे 
कर वाउयमें अच प्रत्यय करके 'यम' पद्कों सिद्ध किया 


हैं और कहा है, कि यम नभश्चारी वायुविशेष हैं। यास्क 


प्रद्शित यमदेबतांकी खुतुतिमें 'सजञमनं जनानां' अथांत्‌ 
जो कर्मफलभोगो जीवोंकी इस लोकसे दूसरे लोकमें ले 
जाते हैं वे ही यम हैं। अतएव उपरोक्त घटनासे स्पष्ट 
मालूम होता है, कि स॒त्यु और यम कायतः भिन्‍न होने 
पर भी दोनोंमें बहुत कुछ सद्वशता देखी जाती है । 
- अथव्ववेदमं 'यः प्रथम: प्रवतमाससाद; यमाय नमो अस्तु 
मृत्यवे” ( ६,२८।३। ) इस मन्त्र द्वारा यम अन्यान्य सभो 
देवोंसे श्रेष्ठ हैं तथा 'मृत्यु! नाप्रसे हो उनकी पूजा द्वोती 
.है। यहां यम और खत्यु दोनों एक हैं। ऋग्वेद्के 
१०।१८।१ मन्त्रमें सुत्यु देवताकी स्तुति देखी ज्ञाती दै। 
फिर १०।१४।१ मन्लमें यमकरा पूजनीयत्व घोषित हुआ है। 
देवराजके ध्याख्यानुसार इसका अथ है, 'जो देवता सम- 
: तलबासी, ऊदुध्वप्रदेशवासी, निम्नदेशवासो सभी भृत- 
_जातिसे परिचित है, ज्ञो क्‍या पुण्यवान, क्‍या पापी 
सभीका गन्तव्य मांग -दशक हैं, जो विवखदे वके प्रशंस- 
>नोय पुत्र हैं, जो पक्षपातशून्य हृदयमें कर्मफलानुसार 
_जीर्षोको इस लोकसे दूसरे छोकमें जानेके लिये उपयुक्त 
शरोर दान करते हैं, जो प्राणघधारों जीवमात्के ही राजा 
कहे जाते हैं उस 'यम' नामक देवताको ह॒तिः प्रदान द्वारा 
पूजा करो |! 
इससे यमको पूजनोयता अच्छी तरह समभत ज्ञाती 
हे । 
बेदमें कई जगद यम्र और उनकी बहिन यमोी ( वा 
यमुना ) को विवखत्‌ और सरण्युकी यप्रज सब्तति बत- 
- छाया है। (ऋग्वेद १०।१७॥२) यम्म और यप्तोकी कथो- 
"पकथनमें यम कहते हैं, “दम लोग गर्धवें तथा अप्या 


योषाके पुल हैं ।”( १०१०४ ) ऋग्येदके कई 
रुथानोंमें यमकी वरुण कहा है और उनका अग्निके 
साथ पकलर वण्णन देखा जाता है। कही' कहद्दी अग्नि 
और यम ( १०२१ ) अभिन्‍न भांवमें उल्लिखित हैं। फिर 
कही' ( ११६४ सूक्त ) भग्ति, यम और मातरिश्वाका 
एकल अभिक्षरुपसे वणन देखनेमें आता है। 

प्रंत ( झ्ुत व्यक्तिगण ) स्वर्ग जा कर सबसे पहले 
यम और बरुणकों देखते हैं। ( १०११ खूक्त ) ऋग्येदके 
वर्णनसे प्रतीत होता है, कि यम स्तुत पितरोंके विशेषतः 
आड्रिरसॉंके अधिपति हैं। परवत्तों तेज्तिरीय अरण्यक 
(६५) और आपस्तम्ब-श्रोौतसूत्रमें ( १६।६) यमक 
घोड़ोंका वर्णन है। उनके खुर लोहमणिडित ओर चक्ष, 
खुवर्णज्योतिविशिष्ट हैं। अथब्व बेद्में भी ( १८॥२ सू० ) 
छिखा है, कि वे ही झ्ुत व्यक्तियोंकी आश्रम देतें तथा 
भविष्य वास-रुथान ठीक करते हैं। फिर नवममण्डलके 
११३ वे सूक्तमें आकांशके द्रवत्तों तथा उच्चतम अ'शमें 
यमका खरुथान कल्पित हुआ है। त्रिलोकमें मध्य दो 
सवितृुलोक ओर तोसरा यमलोक है । वाजसनेय- 
स'हिताके वर्णनान्ुसा: यम यमीके साथ उच्चतम रूवर्ग- 
में विराज्ित हैं तथा उनके चारों ओर दिव्य सड़ीत ओर 
वीणांध्वनि दो रहो है । 

यम और यम्रकी कथोपकथनमें यमीने यमको सर्व 
प्रथम मरणशोरू बतलाया है। यम ही सबसे पहले 
देहत्याग ऋर मरणपथके नेता हुए है। फिर अथरव्व वेद 
(६।२८ ) में मझ॒त्युकी यमका पथर्वरूप भी बतलाया 
दै। ऋग्वेद म्मफी विभीषिकाका विशेष उल्लख तो 
देखनेमें नही' आत। पर अथव्य वेदमें यम्म विभीषिकासूव- 
रुप हैं । 

ऋग्वेद ( १०१६५ खू० ) में एक उल्त्ूू या कपोतकों 
यमका दूत कहा है। यह उल्लू खुत्युका नामान्तर 
मात्र है। अथव्बबेद ( ८।८सघू० ) में इस रूपकका 
उदलेख देखनेमें आता है। कितु यमके यथार्थ वूत 
(१०११४ ) ही भोषण कुश हैं। उनमेंसे एक भिम्न 
भिन्‍न र॑गका और दूसरा साँवला है। उनके घार 
सफेद आँल और बड़ो नाक है। दोनों सरमा ( देवतां- 
भओंको पक कुसिया )-के पुत्र है। वे यमके पथकी रक्षा 
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स्मुतिमें चोदह यमोंके नाम देखनेएें आते हैं | तर्पण 
कालमें चौदह यमके उहं शरसे तर्पण करना होता हैं। 
उन सोदहोंके नाम थे हैं, यम, धर्मराज़, स॒त्यु, अन्तक, 
बेबस्वत, काल, सर्वभृतक्षय, औडुम्बर, दधन, नील, पर- 
मेष्ठी, वृकोद्र, चित्र और चित्रगुप्त । इन चौदहों यमों- 
का तिलमिश्रित तीन अज्जलि जल द्वारा तर्पण फरनेसे 
सालभरका किया हुआ पाप नष्ट होता है । विशेषतः 
कृष्णावतुद्‌ शीके दिन नदीमें यमतर्णण करना चाहिये । 
यमुना नदीमें ठर्णण करनेसे सभी पाप दूर होते है । 


करते है'। प्रेत प्यक्तिगण उन दोनों कुत्तोंके सामनेसे 
बड़ी तेजोसे भागते है'। प्रसिद्ध पाश्यात्यपरिडत | 
ब्छुमफिल्डका कहना है, कि दोनों कुसे च'द्र और 
खूर्यके कूपक वणनमरात्र है' । 

घेदके, यम पारसिकॉके आदि्धिमशास्त्र अवस्तामें 
(यिभ! नामसे वर्णित हैं। प्रोक पुराणके प्लुतो (7४४०) 
और मिनस ()४॥705) के साथ यमकी सम्पूण सद्दशता | 
है। अवस्ताके यरिम और बेदके यममें कोई पृथक्ता 
नहीं। (यश्न३०३) यिमके यिमे नामक यमज वहन थी | वे 


ही मानवजातिके आदि मातापिता है। अवस्ताम यिमके | 


पिताकरोी 'विघंहत! और बेदमें भी यमके पिताकी 'विष- 
स्वत्‌' कह है। अतपव दोनो में कुछ भी प्ृथकता नहीं देखी 
जाती। येदके यम यमीके कथोपकथनमें यमका चरित्र 
-अति उज्ज्वल भावमें वर्णित है। यमीके सम्भोगाथ 
बार बार प्राथना करने पर भी यमने उसे नाना युक्ति 
द्वारा टाल विया था। किन्तु अवस्तामें पयिम' 'यिमे! 
जिस प्रकार दम्पतीरूपमें वर्णित है, ऋग्वेद्में भी उसी 
प्रकार यमी यमके साथ सम्बन्ध परिचयमें 'दम्पती' 
शब्दका प्रयोय देखा जाता है। यमने भो कहा है, कि, 
'पऐसा युग आयेगा, जब भाई और यहिनमें सहवास 
करोगे ।” (१०।१०१० ) 
पोराणिक | 
माकण्डेयपुराणमें लिखा है, कि विश्वकर्माके संज्ञा 
नामक पक कन्या थीं। रथिके साथ उसका विवाद 
हुआ था। संज्ञाने रविकों देख कर आँखे' मू द ली थी, 
इसलिये रविने ऋद्ध हो कर उसे शाप दिया, कि तुमने 
मुझ देख कर चक्षःसंयम ( आंख मूद्‌ ली ) कर लिया, 
इस लिये तुम्हारे गर्भसे जो पुत्र जन्म लेगा वह प्रजा- 
संयम-यम होगा भर्थात्‌ यह प्रजाओंकी संथमन करेगा।! 
संज्ञाने रथिका यह निदारुण अभिशाप छुन कर पुनः 
चश्चल दृष्टि उनकों ओर डाली । इस पर रखथिने फिरसे 
उसे कह्दा था, 'जब तुमने मुझ पुनः चश्चल टृष्टिसे देखा, 
तब तुम्हारे जो कन्या जन्म लेगी यह चश्चला नदीरूपमें 
परिणत होगी ।” कालक्रमसे उसके एक पुल भौर एक 
कन्या उत्पम्न हुई। पुत्र प्रजासंयम यम और कन्या 
यमुमा कदहलाई । ( माफ णडेथपुराण ७७ भ« ) 


। 
। 
। 
| 


“यां काश्चित्‌ सरितं पाप्य ऋष्णपक्ते चतुदं शीम्‌ । 
यमुनायां विशेषेण नियतस्तप्प॑ैयेद्‌ यमान ॥ 
यमाय धम्शाजाय मृत्यवे चान्तकाय च | 
वेबस्वताय काक्षाय सर्वभतक्षयाय च ॥ 
ओड़ भ्वराय दध्माण नींक्षाय परमेष्टिने | 
वृकोदरोय चित्राय स्त्रिगुप्ताय वें नमः ॥ 
एक कस्य तिल्लेमिश्रांज्री त्लीन दद्यादुजलाशलीन | : 
संवत्सरक्षतं पापं तत्क्नणादेव नश्यति ॥? ( तिथितत्त्व ). 
प्रतिदिन जब तपेण करना होता है तब यह यम्रतर्णण 
करना आवश्यक है । परन्तु असमर्थ होने पर इन सब 
यमोॉके उद्द शसे एक एक अज्जलि जल द्वारा त्णेण किया 
जा सकता है| 
यम पापी और पुण्यात्माके पाप-पुण्यका विचार कर 
पापीको नरक और पुण्यात्माकों खर्गमें भेजते हैं । धर्मा- 
नुसार पापपुण्यका विचार करते हैं, इसलिये इन्हे धर्मु- 
राज कहा है। ये पापी और पुण्यात्माकों भिन्न भिन्‍्म 
रुपमें दर्शन देते हैं। पुण्यात्माके निकट इनका निम्नोक 
प्रकारका रुप होता है। यम जब पुण्यात्मा व्यक्तिको 
देखते हैं, तब वे चतुर्वाहु, श्यामवर्ण, शडबुःलक्रगदापद 
और गरुड़वाहन आदि भागवत-थिह धारण करते हैं। 
“तानागतांस्ततो दृष्ट बा नरान धर्मपरायणान। 
भास्करि3 प्रीतिमासाय श्वय' नारायणो भधेत॥ 
चतुर्वाहु। श्यामवर्णाः प्रफछकमलेक्षण:ः | 
शरूचक्रगदापझ्धारी गणड़वाहनः ॥ 
खरयंयशोपवीती च स्मेरचास्तराननः । 
किरीटी कणडक्षी चेव वनमाक्षाविभूषित॥” 
( पद्धपुराण क्रियायोगसार २२ अ० ) 
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>. पांपांत्माके निकट उनका निम्न प्रकारका रूप 
होता है। तोस योजन लंबा उनका अंग, तड़ागके समान 
नेत्र, घूप्रवर्ण, आतितेजस्वी, प्रलयके मेघगजनके समान 
बनकी ध्यनि, लोम अग्निल्फुलिड्की तरह दांतोको पंक्ति 
लेबो और सड़सीकी तरह नख, सूणकी तरह अति 
प्रखएड मदिषारुढ़, हाथमें भीषण दरड, चर्मवास और 
मुख प्र्‌कुरि-कुटिल होता है। 


कृष्णा: संपूजितो येस्तु ये; क्रृष्याः समुपासितः | 
येश्र नित्य स्मृतः कृष्णो न ते त्वद्विषयापगा; ॥” 
इत्थादि ( अग्रिपु० नरसिंहप्रादुर्भावाध्याय ) 
जो भक्त कायमनोवाक्यसे विष्णुकी पूजा करते 


तथा सख्वकर्मपरायण होते हैं, उन्हें यमका भय नहीं 
रहता | 


ब्रह्मवेवत्तेपुराणके प्रकरतिखण्डमें लिखा है, कि 


(त्रिशद्योजनदीर्घाज्ले वापीसदशलोचनः । 
धूम्नोवर्णों महातेजा; प्ररयाम्भोधरध्वनि; ॥ 
तृणाधिराजलोमा च ज्वन्लदग्निशिखाग्रवत्‌ । 


साविती-कृत यमाष्ठकका प्रतिदिन प्रातःशकाल भक्ति- 
पूजक पाठ करनेसे यमका भय दूर तथा उसके सभी पाप 
दूर होते हैं | 


नासारन्प्रस्फुरच्छवासस्नेजितमहानिल्न; || 
सुदीधदशनभभ्रेणिः सुर्योपमनखावल्षिः | 
प्रचणडमहिषारूढ़! सन्दंशदशनन्छदः ॥ 
दयड॒हस्तश्रम॑वासा भ्र,कुटिकुटिल्लाननः ॥” 
(पद्मपु० क्रियायोगसा० २२ अ०) 
फिर पद्मपुराणके उत्तरखए्ड २२५७वें अध्यायमें 
लिखा है,-- क्‍ 
“दृष्ट्राकराज्षवदनं भ्रुकुटिकटिलानन | 
ऊद्ध्व॑ केशं महाश्मश्रुं प्रस्फुरत्‌ साधकोत्तरम्‌ ॥ 
भ्ष्टादशभुजं शुद्ध नीक्लाल्ननग्योपमम्‌ । 
सर्वायवोद्यतकरं ब्रह्मदयडेन तज्जकम्‌ ॥ 
महामहिषमारूदं दीसाम्रिसमलोचन॑ | 
रक्तमाल्याम्बरघरं महामेरुमिवोत्थितं ॥ 
प्रल्याम्बुदनिर्धोष॑ पिवन्तमिव सागर | 
ग्रसन्‍्तमिव लेक्षोक्यमुद्विरन्तमिवानल्लं ॥ 
. मृत्यंं चेब समीपरुथं कालानल्लसमप्रमं | 
काल्न॑ चाचक्षसछ्लाशं कृतान्तं व भयावहम्‌ |! 
पौराणिक छोग अकसर कहा करते है, कि देव- 
ताओंके श्मभ्रू नदों, किन्तु पापमें यमके श्मश्र॒ुके प्रमाण 
पाते है । 
इस संसारमें जो सब मनुष्य सवेदा पुण्यकर्म तथा 
देवडिजमें भक्ति ओर तपश्चर्यांदिका भनुष्ठान करते है। 
उन्हें यमका भय नहीं रहता अर्थात्‌ यम उन्हें दरड नहीं 
दे सकते । 
* ये भक्ताः पुण्डरीकाक्ते कमंणा मनता गिरा | 
स्कसमनिरता दान्‍ता न नियम्या हि ते त्वया ॥ 


'साबिश्युवाच-- 
तपसा धममाराध्य पुष्कर भास्कर; पुरा। 
घर्माशं य॑ सुतं प्राप घमराज नमाम्यहम्‌ ॥ 
समता सब भृतेषु यस्य स््स्य साक्षिणाः । 
अतो यनज्नामशमनमिति त॑ प्रणामामप्रहम्‌ ॥ 
येनान्तश्र कृतो विश्वे सर्वेषां जीविनां पर । 
कर्मानुरूपकाले च त॑ कृतान्तं नमाम्यहम्‌॥ 
विभत्ति दयड दयडाय पापिनां शुद्धिददेतवे | 


'. नमामि त॑ दण्डघरं यश शास्ता सर्वदेहिनाम ॥ 


विश्वे यः कल्यत्येव य; सर्वायुश्र सन्‍्ततम्‌ | 

अतीब दुनिबाय्यश्व त॑ काल॑ प्रण॒माम्यहम्‌ ॥ 

तपश्वी व ष्यावो धर्मी संयमो विजितेन्द्रिय; । 

जीविनां कम फल्लनदं॑ त' यभ' पणामाभप्रहम्‌ ॥ 

स्वात्मारामश्न सवंश। मिल पुण्यक॒तां भवे । 

पापिनां क्ल्ेशदो यस्तं पुययभिल्ल नमाम्बहम्‌ ॥ 

यजन्म ब्रह्मणा वंशे ज्वन्नन्तं ब्रह्मतेजसा | 

ये ध्यायति पर॑ ब्रह्म ब्रह्मवंश' नमाम्यहम्‌ ॥ 

इत्युक्त्वा सा च सावित्री प्रणानमाम यम॑ मुने । 

यमस्तां विष्युभजनं कमपाकमुबाच ह ॥ 

ईद यमाष्टक नित्य प्रातरत्थाय य; पठेत्‌ | 

यमात्तस्य भय॑ नास्ति सवपापात्‌ प्रमुचयते ॥ 

मद्दापापी यदि पठेत्‌ नित्यं भकत्था च नारद | 

यम; करोति त॑ शुद्ध' कायव्यूहेन निश्चितम्‌ ॥ 

( अक्षवेवर्त पु० प्रकृख० २८ अ० ) 

गरुड़ुपुराणके उत्तरलएड ३३वें अध्यायमें यमलोक- 


का इस प्रकार वर्णन है,-- 


मनुष्यलोकसे यमलोक ८६ ६जार योजन दूर है 


इस महापथ हो कर दी पापी मनुष्य यमछोक जाते हैं। 


बहां गले हुए ताँबेकी तरह अग्निस्नोत हमेशा बद्दो करता | 


है। कोई रुथान कांटोंसे आकीर्ण है और कोई अग्नितुल्य 
उत्तप्त बालकों फणसे व्याप्त है। वहां व॒क्षादि भी नहीं है, कि 
प्रतगण विश्राम करें| उस भीषण यममागमें भूस्र प्यास 
आदि बुभानेकां कोई उपाय नही' है। जिसने जैसा पाप 
डकिया है वह उसी प्रकारके पथसे यमलोक जाता है । 


पापियोंके यन्‍्ल्रणासूचक उच्च चीत्कारस पत्थर भी 


बिदीर्ण हो जाता है। 
याम्य और नेऋत कोणके मध्य वज्ञमय सरुराखुरकी 


अभेद्य वैवखखत यमकी पुरो बनो है। वह पुरी चोकोन , 


है, उसमें चार दरवाजे और सात तोरण हैं। यम वहां 


पर दूतोंसि घिरे हुए हमेशा बैठे रहते हैं वह यम-भवन 


हजार योजन विस्तृत है और समुज्ज्वल विद्य ज्ज्वाला 
९ 5 

वा सूयतेजकी तरह चमक रहा है। सवरलबिमण्डित 

० । ९ 
यम-भवन पांच सौ योजन ऊंचा है। वह भवन वबैदुय- 
मणिमण्डित सहस्त्र गोलाकार स्तम्भोंसे घिरा है। उसके 
भरोंखे मुक्ताजालमण्डित है और उस एर पत्र सी 
पताका फहरा रहो हैं। एक री फायकों पर लगातार 
घंट।ध्वनि हुआ करता है। 


वहां भगवान धर्म दश 


योजन विस्तीर्ण नीलाम्बरसन्निस आसन पर बैठे हैं। . 
वे हो धमेके नियन्ता, पापियोंके भयदाता और धामिकों- 
के सुखदःता हैं । उनके चारों ओर वेणुध्वनि होती और 


शंख बजाते हैं । 


यम्रपुरोके मध्य चित्रगुत्तका घर शोभता है। वह ' 


बीस योजन विख्तीर्ण है और दश योजन ऊँचे लोहेके ' 


प्रानीोरसे घिरा है। ऊपरमें सेकड़ों पताका शोभती 
ओर तरह तरहकी गीतध्वत्ति होती है। घरके मध्य 
मणिमुक्ताका आसन विछाया हुआ है। उस आसन 
पर खिलगुप्त बैठ कर मलजुष्यकी आयु गणना करते हैं 
और कायसरथोंके साथ अठारदह प्रकारके दोषोंसे रहित 
हो मन॒ष्यकी सुकृतिका परिमाण लिखते हैं। उनके चारों 
ओर सब प्रकोरको ध्याधि सूत्ति धारण कर खड़ी है। 
सी हजार यमदूत तरह तरदहके हृथियारसे पापियोंको 
सज्ञा देते हैं । 
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उक्त पुराणके उत्तरखणड १६वें अध्यायमें भी यममारो- 

का विवरण है। वहां “यमश्रतुभजो भत्वा शब्भुचऋगदादि- 
भ्त्‌?--अर्थात्‌ यम चतुभु ज और शडूुचक्रगदाधर हैं । थे 
अश्ञनाद्विसमप्रभाविशिए है, महिषक्री सवारी है और 
प्रलयकालीन जलधरकी तरह गरजतने हैं । 
तीन योजन चविख्तृत हैं। हृाथमें भीषण लछौहदणएड और 
पाशांख्र है। आँखोंसे बिजलीके समान अंगार निकल 
रहे हैं | किन्तु उनको दोनों भयानक आँखे वक्र हैं। यत 
पापियाँकोी बुला कर उनके किये हुए दुष्क्मके लिये 
भय दिखलाते है । 

उक्त पुराणके श६वें अध्यायमें चित्रमुप्रपुरका 
वर्णन है । 

वराहपुराण ( १६६ आ० )-में नचिकेताने यप्ना- 
लयादिका जो वर्णन किया है, वह इस प्रकार है-- 

प्रंतपतिका नगर चार हजार योजन लंबा और दो 
हजार योजन चौड़ा है। इस नगरमें नाना प्रकारके 
सर्णमण्डित हम्येप्रासाद ओर अटद्ठालिका हैं। कैलास- 
शिखरके समान ऊंचे सानेके पराच्चीरसे यह नगर घिरा 
है। वहांको सभी नदियां विमलसलिलशालिनी और 
दिधिका नलिनीमण्डिता हैं। बड़े बड़ पर्थोसे हाथी, 
घोड़ तथा असंख्य नर-नारो अ,ती ज्ञाती है। हमेशा 
शोरगुल हुआ करता हे। कोई नाचता है और कोई 
रोता है | वहांकी सबसे श्रेष्ठ नदीका नाम पुष्पोदका है। 
उसके दोनों किनारे एक पंक्तिमें तरह तरहके वृक्ष शोभा 
दे रहे हैं। नदोका जल खुशीतरू और खुगगन्धित है। 
उस जलमें विशाल जांघवाली गन्धव-रमाणियां हमेशा 
जलक्रीडा करती हैं। यमलोकके खुवर्णनिरमित अट्दा- 
लिकाओं तथा पुष्पोदकके जलमें दिध्याडुनां अप्सरायें 
तथा किननरियां नाना प्रकारको क्रीड़ा द्वारा पुण्यवान्‌ 
लोगोंको प्रसन्‍न किया करती हैं | विध्याडुनाओंके भूषण- 
शिश्षन तथा जलतुयनिनादसे वह पुष्पोदिका अमरावती- 
की मन्दा किनीको भी मात करती है। यमालयके मध्य- 
रुथलमें वेवखती नामकी दक और महानदी दैं। उसके 
जलमें कुन्द्‌ इन्दुवर्णके हंस सर्वरा विचरण करते हैं तथा 
उत्तत कनकद्य तिसम्पन्ना कमलिनी सदा प्रस्फुटित 
रहती हैं। सभी सोपान सोनेके बने हैं ओर जल 


उनका शरीर 


भ्श्ष्र य्‌प 


अम्ृतके समान खादिष और झुगन्धित है। उस नदीमें 
सुन्दर मदमाती देवबार। तरह तरहकी वाद्यध्वनिके 
साथ गीत गाती हैं जिसे खुन कर दशक अपनेको भूल 
जाते हैं। यमपुरकी ऐसी छटाके सामने अमराबतोका 


चारुचित्र भी महत्यनि हो जाता है। ऐसे रमणीय 
यमालयमे प्रवेश फरनेके दो दरबाजे हैं। उनमेंसे एक 


सोनेका बना है और द्श योजन चौड़ा है तथा दोनों 
बगछ ऊ'चो दीदार खड़ी है । इस पथसे देवता, ऋषि 
और पुण्यात्मागण प्रवेश करते हैं। यह पथ नानायन्त्र 
सुशोभित और शतप्रासाद्समांकीर्ण हैं। दूसरा द्र 
बाजा लोहेका है। वह भयानक और पापियोंके लिये 
सना है।यह पथ प्रचणड अग्निसे उत्तम रहता है। 
जो पापी, नृुशसक और दुरात्मा हैं वही इस पथसे 
प्रवेश करते हैं । 

इस रमणीय यमालयमें सत व्यक्तिके विचारार्थ 
सुन्दर रलमयी दिष्य यमसभा है। इस सभामें ज़िते- 
न्द्रिय बीतराग तपस्विगण रहते 8। यह सभा पापों 
और पुण्यात्मा दोनोंके लिये दनी है। धर्मराजकी इस 
सभाका नाम धर्मसंहिता हैे। जो प्रज्ञापति, पराशर, 
उद्दालक, आपसूतस्व, बृहस्पति, शुक्र, गोतम, शड्डू, 
लिखित, अड्डिरा, भगु, पुलस्त्य, पुछद आदि घर्मशास््र- 
प्रयोजकी तथा यम-संहिताके अनुयायी शाख्रसम्मत 
धर्मकर्कका अजुष्ठान करते | वे यमपुरमें परमखुख 
पेश्वयसे समय विताते हैं । 

यमदूतगण डरावने, काले, लम्बो दाढ़ीवाले और 
बेढ'ग होते हैं। वे लोग यमके आज्ञानुसार पापियोंको 
दण्ड देते (हैं. यहां सर्वतेज्ोमयी शुभ यमके द्वारा 
पूजिता सर्वसाधिनों मोहनी देवी रहती हैं। सुराखुर 
ओर ऋषियोंकी भी थे पूज्य हैं। उनके शरोरसे क श- 
दायक व्याधियाँ निकलती हैं। भीषण म्ुत्यु और उनके 
अनुचरवर्ग वहां विराजमान हैं। अनेक प्रकारके ज्वर 
और द्ारुण बेदना नरनारीका रूप धारण कर वह खड़ो 
रहो हैं। काम्क्रोधविचारिणी नानारुपधारिणी 
रमणियों चारों ओर हलहला शब्द्से पृथ्वीको कंपा देती 
हैं। अलावा इसके कुष्माण्ड, यातुधान, राक्षस, पिशि- 
ताशन, एकपाद, द्विपाद, लिपाद, यहुपाद, एकवाहु, 


द्विबांहु, लिवाहु, वहुबाहु, शंकुकर्ण, महाकर्ण, हस्तिकर्ण 
आदि यमदूत नाना आंभरणोंसे भरूषित तथा कुठार, 
कुदाल, चक्र, शूल, शक्ति, तोमर, धनु, असि, मुद्गर 
आदि अखॉसे सज्ञित हो पापियोफी कष्ट देते हैं। 
अन्यान्य यमदुतगण दि, गन्ध, तरह तरहके खाद्य वख्र 
ओर सवारियां ले कर पुण्यात्माओंकी अपेक्षा करते हैं। 
पूर्वोक्त यमसभाके मध्यरस्थलमें प्र तपुराधिपति बैठते 
हैं। इसी यमलोकमें चित्रयुप्तपतुर अवस्थित है। इस 
चित्रगुप्तपुरमें वेतरणी नदी बहती है। यहां नाना 
प्रकारके सुझृत ओर दुष्कृतका स्थान विद्यमान है। 
बराहपु० १६६-२०४ भ० देखो । 
ज्योतिधिक | 

सुप्रसिद्ध परिडत बाल-गड़माधर तिलकने 000० 
ओर 4700० [077८ 39 ४॥0 ए८त४5 नाप्रक पुस्तकमें 
बेदिक ज्योतिषका उद्धार कर यमपथ और पितृलोकका 
जो वर्णन किया है दह इस प्रकार है-- 

विष्णुपुराण पढ़नेसे मालूम ॥होता है, कि देवयान 
और पित॒यान सूर्येके पश्रमणपथ (क्रान्तिवृत्त )-का अ,श 
विशेष है। यमका पथ देवयानके ।वपरीत अर्थात्‌ पितृ 
यान वो दृक्षिणपथ है। पुराणमें भी यमक्रो दक्षिण- 
दिकपाल कहा है। साधारण प्रवचनमें भी 'यमके 
वेक्षिण द्वार का उल्लंख है। सिद्धान्तज्योतिष और 
पुराणके मतसे उत्तरायण ( देवयान वा देवलोक ) में 
जब सूर्य ६ मास रद्दते हैं, तब वेवताओंका दिन और 
जब दृक्षिणायन _( पितृयान यमलोक )-में ६ मास रहते 
हैं, तब देवताओंकी रात्रि होती है | भतण्व पितृयाण 
दक्षिणपध वा यमलोकका नामान्तरमांत्र है। अभी 
यमद्वारमं कछ कल शब्द करती हुई वेतरणो नदी बहती 
है। वहां प्रहरो खरूप जो दो कुत्ते हैं उनका ज्योति- 
बिक अर्थ इस प्रकार दिया गया है--ऋगवेद ( १०१४- 
सू० )-में लिखा है--- 

“हे यप् ! बेतरणीके किनारे तुम्हारे द्वारके प्रहरी- 
खरूप जो चार यार आंख़वाले और पथरक्षक दो कुसें 
हैं तथा जिनके दृष्टि सभी मनुष्यों पर पड़ती हैं, उनके 
क्रोधसे इन खत व्यक्तियोंकी रक्षा करो । है राशन ! 
इम्हे' कल्याणभागी बनाओं ।” फिर १०॥४३ सूक्तमें देवी 


यु 


नौका द्वारा वेतरणी पार करनेकी बात लिखी है । 
तैशसिरीय-ब्राह्मण ( १।१।२ )में दो दिव्य श्वा ( कुत्ते ) 
का उल क्ष है तथा वहां कालकञ्ञ ( कालपुरुष ) नामक 
अखुरका वर्णन भी पाया जाता है । क्‍ 
उपरोक्त वेद्कवर्णन द्वारा तिकक कहते हैं, कि 
आकाशगड़ग ( मन्दाकिनों वा छायापथ ) यमद्वारकी 
बेहरणो है, उस मन्दाकिनीके मध्य ज्ञो अगस्त्य नक्षत्र 


(१:०१५८४४) दे बह दिव्य नौका रुवरूप है तथा जिन 


दा विव्य ( ज्योतिःमय ) ऊुत्तोंक्री बात लिस्ोो है, उनमेंसे | 


एक कुत्ता लुब्बकनक्षत्र ( एच गरा०ं०ता वा आएंप5 
०87७ श्वन आकाशगड़ाके पश्चिमो किनारे ओर दूसरा 
आकाशके पूव्वों; किनारे रहता है। दूसरे कुत्तेका नाम 
प्रडुब्घक ((६॥॥8 परांगा। 5 700907 5 (87८९(९) [70- 
5५०॥ ( संरुक्ृत ) प्रश्वन ) है। ये दोनों ज्योतिर्गय 
तारारूपो कुत्त वेतरणीके दोनों किनारे अवस्थित हैं। 
पहले हो कद्दा जा चुका है, कि विषुबनसे ले कर सूर्यके 
समख्त दृक्षिणपपथका नाम यमलोक हैं । सुगशिरा 
नक्षत्रमें विषुबन्‌ नहीं रहनेसे यमलोक जानेमें वेतरणी 
नदी नहीं पड़ती तथा दोनों कुत्तोंके सामने हो कर नहीं 
ज्ञाना पड़ता। अवबवस्ता ओर प्रीकपुराणमें यमद्वार 
पर बेतरणी ( 5५४5७ ) और दोनों कुत्तोंके रहनेका हाल 
लिखा है। इन दोनों नामोंका पाश्चात्य अर्थ आज भी 
कुकुरबवोधक है। भप्रीकपुराणके यम ( [0५०८5 ) अपनी 
पल्नो पासिफोन ( [2078४८])0॥८ )-के साथ पक 
आसन पर बैठ कर वियार करते थे तथा उनका अनुचर 
कुसा ( ((2००८४५ ) बेतरण। ( 5:५५ )-के दूसरी किनारे 
यमराजको रक्षा करता था। डलुब्धक नक्षत्रकों ऋग्वेद- 
में 'सरमा' कहा है। सरमासले ही सारमेय ( अथबव्यवेद 
१८।२ सृ० ) हुआ है। इसका विवरण यहो र्थिर हुआ, 
कि जिस समय मसुगशिरा नक्षत्रमें विधचुबद्दिन होताथा 
उसी प्राचोनतम कांलमें इस यमराज्यक्री कट्पना हुई 
थी। 

ऋग्वेद ( १० १० सूक्त ) में विवखान्‌ और सरण्थुक्री 
सम्तति यम और यमी यमत्र भाई बहिनका उलंख हे। 
यपीने यमके साथ अब सदवास करनेकी इच्छा प्रकयक्रो 
तब यमने उंसे नाना युक्तिसे दाल द्या। उसके छाल 


०-«कन्‍न«-»न- ना ७ 


५१६ 


अनुरोध करने पर भी यमने स्वीकार नहीं किया | बेदमें 
यमके वर्ड भाई बेवरूवत (मनु) और अवरुताके यिमको 
एक व्यक्ति कहा है । यिमने अपनो बहनसे विवाह कर 
मनुष्यवंशकी सृष्टि को । वेही अबस्ताके मनु हैं। 
हिमप्रलयकालमें जीवोको रक्षा करते हैं | 

तिलकने गहरो खोज्ञ कर यह साबित किया है, कि 
जब पुन्ांसु नक्षत्रमें विषुबचन रहता था, उस समयके 
विषुवनक्री अवस्थितका अवलूस्वन कर इस रूपको- 
पाख्यानकी कल्पना हुई है । देवमाता अदिति पुनर्गखु 
नक्षत्रकी देवो है। वे वारह आदित्योंकी भी माता हैं। 
ज्ञिस समय देवयान वा देवलोक तथा पितृयाण वा यप्र- 
लोक अदिति नक्षत्रमें मिला हुआ था। उसी समयसे 
अदिति देवज्नननो हुई हैं। यम और यमी यमज होनेका 
कारण यह है, कि पुनर्वसु नक्षत्रके दो तारे हैं ( (5५87 
पर ) बडी सम्भवतः यम और यप्ती हैं। यूरोपके 
घेदश पणिडतमण्डली यम और यमोक्रों दिनरात मानती 
हैं। उन लोगोंके मतसे यम्त और यम्तीके मिलनेले दिन- 
रात होतो है। आकाशगड्ाके पश्चिम पाश्उमें ही 
पुनर्गंसु नक्षत्र अदस्थित है। तिरूककझां कहना है, कि 
पुनव खुपें ज्ञो दो तार हैं, साकल्पसंदिताके मतसे उनमें 
से एकका नाम यम्कौों है। अतप॒व इस यमक ( यम 
और यमी )से ही पुनर्वेखु नक्षत्रमें अवस्थित नरमिथुन- 
रूपी मिथुनराशिको ऋल्पना हैं। अभी मिथुनराशिमें ये 
दोनों उज्ज्वद तारे ( 005६०, ?9]"5 )! देखे ज्ञाते हैं । 
वराहके मतसे लुब्धक ( मसुगध्याध् वा ( फागंपड वा (था 
ग्रद्व[ुण' ) तिशए प्रछुब्धघक (? 70०५ ०) पुनर्सुमें अवब- 
स्थित हैं। अतः राशिचक्रको मिथुनराशि जो यम 
और यमी-संघटित ध्यापारमें कल्पित है वद रुपष्ट प्रतीत 
होता है! पाशचांत्य परिडतोंका कद्दना है, कि उसमें 
प्रथम नरमिथुनका आकार वर्णित हुआ है। पारसिकों 
के आदि धर्मशासत्र अवस्तामें इस नरमिथुनसे मनुप्यको 
सृष्टि बतलाई है। भमिस्नरशुराणके ओसिरिस और आई- 
सिस यम ओर यमीसे विभिन्न नही हैं । 

प्रीकपुराणमें जो यमके कुत्ते ( (०४)८०४५ ) संरमा 
( स॒क्ागाड सटव0॥8 ) और बेदिक बर्णनमें कशोंका 
उल्ल ब्र है, उससे डाक्टर राजेख््रुलाल मिलने प्राचीन 


४२० 


आये और सेमतिक जातिके शवदाह वा समाधि 
प्रथाका आविष्कार किया है। उनका कहना हे, कि 
वेदमें जो श्येन ( मिस्रदेशके पुराणमें केघल श्येनको हो 
नर यम्का दूत कहा है) और कुत्त को यमका दूत 
कहा है, इसका अर्थ यह कि वेदिक युगमें शवदाह वा 


समाधिप्रथा सचल प्रचलित न थी । ([7]0 /7एव॥, | 


]4, १, 0]) उस समय झतदेह जंगलमें गाड दो जाती 
थी और कुत्त , गीध आदि पक्षो उसे निकाल निकाल 


| 
। 
| 


कर खाते थे। उत्तर मड्रोलिया तथा प्राचीन पारसिक 
जातिकी शाखा विशेषमें यह प्रज्ञा आज भी प्रचलित 
है। सोगडियाना तथा वाहिलकमें भी यही प्रथा 
प्रचलित थी । प्रीक पुराणमें हिराक्कीसने एस कुत्तोको , 


मार डाला था, अर्थात्‌ इस विभत्स प्रथाको उठा दिया : 


था। 

श्रीमक्भागवत, देवी भागवत, ब्रह्मपुराण, नारदीय 
पुराण ( उत्तरभाग ५-६ अ० ) अग्निपुराण और छ्करन्‍द: 
पुराणमें यम, यम्रछोक ओर यमदूतादिका स्विख्तार 
वर्णन है । 


पारिभाषिक यमदएड--कात्तिक मासके ८ दिनसे ले : 


कर अग्रहायणमासके ८ दिन तक यमदण्ड कहलाता है । 
इन दिनो लघ॒ आहार करना उचित है। लघु आहार 
करनेवाले दीघेजीवि होते हैं | 
“कार्रिकस्य दिनान्यष्टावष्टाग्रहाययास्य च | 
यमस्य दशना एते ल्लप्वाहारी स जीवित ” ( ब्द्यक ) 
२ शरोरस।धनापेक्ष नित्य कर्म, चित्तको धर्ममें 
स्थिर रखनेवाले कर्मों का साधन | 
मनुके अनुसार शरीर-साधनके साथ साथ इनका 
पालन नित्य कर्तव्य है। प्रनुने अहिसा, सत्यवचन, 
ब्रह्मचयो, अकदकता ओर अस्तेयमें पांच यम कहे हैं। 
“अहिसा सत्यवचनं ब्रह्मचयेमकल्कता | 
अस्तेमिति पञ्चेते यमाश्चेव ब्रतानि च ॥” ( मनु ) 
गरुड़ पुराणमें भी अहिसा, सरय, अख्त य, श्रह्मचर्य 
ओर अपरिश्रह ये पांच प्रकारके यम कहे हैं । 
“अहिंसा सत्यमस्तेय॑ ब्रह्मचर्यापरिप्रहौ । 
यमा; पञ्चाथ नियमा; शौचद्विविधमीरितम्‌ ॥” 


गरुडपु० १०६ अ06 ) | 


| 


यध--धमक 


परन्तु उसी पुराणमें दूसरी जगह यम्रकी स ख्या 
दश कही गई है। यथा-- 
“ब्रह्मचर्य दया ज्ञानितर्र्यान॑ सत्यम्कल्कता | 
अहिसास्ते यमाधूर्य दमभ्चो ते यमा। सरुमृता। ॥” 
( गरुडपु० १०६ अ० और याशवाल्क्यस० ३॥३१३ ) 
प्रह्मचयों, दया, क्षान्ति, धपान, सत्य, अकटकता, अहिस 
अस्त य, माधुर्य और दम ही दश प्रकांरके यम हैं । 
“आनशंस्य' क्षमासत्यमहिसा दम आजजवम_| 
प्रीति पूसादो माधुय माद वच्च यमा दश ॥” 
( पारस्करगह्मय ० २।७ ) 
पारस्कर-गृहासूत्रमे,ं भी आओनृश रूय, क्षमा, सत्य 
अहिंसा, दम, ऋजुता, प्रीति, प्रसाद, मांचुर्य और म्ुदुता 
ये दश प्रकारके यम बतलाये हैं। “यम”! योगके आठ 
अगॉमेंसे पहला अंग हैं । 
यच्छति नियिच्छति इन्द्रिश्राममनेति यम-घञ्। 
३ संयम, मत, इन्द्रिय आदिकों वश या रोकमें रखना । 
४ काक, कौचा । ७५ शनि । ६ विष्णु। यमज़, जोड़ । 
७ दो की सख्या। ८वायु। 


यमक ( स० को० ) यम युग्मभारं॑ कायति आप्नोतीति 


के-क | (१ शब्दालडुगरविशेष । इसका लक्षण-- 
भिन्‍न भिन्‍न आर्यावाले खख्यच्जनोंकी क्रमिक 
आवृत्ति होनेसे यह अलछड्भार होता है अर्थात्‌ एक ही शब्द 
कई बार आनेसे यह अलूड़ार होगा। उदाहरण -- 
“नवपल्लाशपह्लाशवन पुरः रुफुटपरागपरागतपड्ुुंजम_। 
मुदुल्नतान्तल्नतान्तमलोकयेत्‌ स सुरभि सरभि समनोभरे: ॥” 
( साहित्यद० १० परि ) 
पलाश, पलाश, पराग, पराग, लतान्त, लतान्‍्त, 
सुरभि, सुरभि इस शब्दका भिन्‍न भिन्‍न अर्थामें ध्यवद्यार 
होनेसे यह अलड्ुर हुआ है| 
“यमकादो भव देकथ'उलोव बोक्षरोस्तथा |”! 
(साहित्यद० १० परिं०) 
यम्रकादि सथानमें 'ड, ले, व, व, र, ल' इन सब 
वर्णोका ऐक्य हुआ करता है । 
“पुज्लतां जड़तामवल्लाजनः” यहां' जलता और जड़ता' 
इन दो शब्दोंका प्रयोग दहोनेले यम्फ अलड्भारकी हानि 
नही हुई । 


यप्रकनमददों--यमचक्र 


यह अलंडुर युग्मपादयमक, अयुग्मपादयमक, आदि- 
यमक और अशभ्तयमक, पादमध्ययप्रक्र, पादाग्तयमक, 
पादादियमक,  पादादिमध्ययमक, पादाधन्तयमक, 
मध्यास्तथश्मक,  काश्चोयमक, गर्भयमक, चक्रवाल- 
यम्रक, पुष्पयमक, महायमक, मिथुनयमक, अन्तयमक; 
विषमयमक, समुद्यमक और सर्वायमक भेद्से बहुत 
प्रकारको है । 
इसके लक्षण और उदाहरण आदि काव्यादर्शके 
दृशरों परिच्छे द तथा भट्टिकान्यके दशर्ें सर्गयमें लिख 
हैं । 
२ व्यूहविशेष, सेनाको पक प्रकारका व्यूह या 
गमाय । ( भहाभारत ४॥४५॥५४५२ ) ३ सहूश, समान | ४ 
यूसका नाम जिससे प्रत्येक चरणमें एक नगण ओर दो 
. लघु मात्राए' होती हैं| ( लि० ) ५ यमज, वे हो बालक 
भो एक साथ हो उत्पन्न हुए हों | (१०) ६ संयम । 
यमकनभद्दी--वस्बई प्रदेशके बेलगांव जिलान्तगंत पक 
नगर । 
पू०ऊके वीच पड़ता है । 

यमकात ( स० पु० ) १ यमका छुरा वा खाँडा | २ एक 
प्रकारकी तलवार | 

यमकातर ( हिं० पु० ) यमकात देखो । 

यमकालिन्दी ( स'० स्री० ) यमः कालिन्दी च खुतः खुता 
च यख्या: ! संज्ञा, सरण्यु, सूर्यपल्ली, यम और यपमुना- 
को माता | 

यमक्रिडुर ( स ०पु० ) यमध्य किद्ुर। यमदूत; यमको 
किकर । 

यम्रकोट ( स० पु० ) यभसूचथकः कौरः। 
केयुवा । 

यप्रकील ( स० पु० ) विष्णु। (द्देम ) 

यमकूट--निषधके -उत्तरद्क्रुथ एक प्रकारका नाम । 

(जैन [हरिव'श ५६।२।१०) 

यम्केतु (स० पु० ) यमका केतु, सत्युध्वज, खत्यु- 
सूचक ॥ | 

यमकोटि (सं ० खस्त्री० ) यह पुरी जो देवताओं द्वारा 
बनाई गई है और जो भूगोलके चारों ओर लड्भजसे पूर्गकी 


शोर अवस्थित दे । 
ए०, मगर, 43( 


भूकी टथिशेष, 


यह अक्षां० १६ ८ उ० तथा देशा० ७४ ३२५ 
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“्क्काकुमध्ये यमकोटिरस्या। प्राक पश्चिमे रोमकफ्लनश्व । 
अधस्ततः सिद्धपुर। सुमेदः सोम्येडथ याम्ये वाड़वानक्षश्न्‍च ॥| 
क वृत्तपादान्नरितानि तानि स्थानानि षड़गोक्लाविदो ब न्‍ति | 
( सिद्धान्तशिरोमणि ) 
यमक्षय ( सं० पु० ) यमस्य क्षया।। यमके लिये क्षय वा 
नाश, छुट्यु । 
यमगाथा (स'० खत्री०) वह स्तुतिमन्त्र जो यमके उद्दे श्यसे 
किया गया हो, तैत्तिरीय-संहिताका ५॥१।८२ मन्त्र । 
यमगीत (;$स० क्लीौ० ) विष्णुपुरांणके तोसरे अशका 
सातवां अध्याय जिसमें यमकी स्त॒ति है। 
यमघण्ट ( स० पु०) यम घण्डयतोति घरिट-अण। १ 
उ्योतिषके अनुसार पक दुष्ट योग । इस योगमें शुभ 
काम वर्जित है। यह योग रविवार्फे दिन मघा और 
पूडफल्गुनी, सोमवारके दिन पुष्या और अम्लेषा, मंगल 
वारको स्थेष्ठा, अनुराधा, भरणी और अभ्विनी, बुद्धघारकों 
इस्ता ओर आद्रा, शृहरुपतिको मूला, पूर्वाषाढ़ा, रैवती 
और उत्तरभाद्रपद्‌, शुक्रवारकों खवाति और रोहिणी तथा 
शनिवारकी शतभिषा और श्रवणा नक्षत्र होने पर होता 


इस योगमें यदि कोई यात्रा करें तथा थे 
इस्द्रके समान भी व्यक्ति क्यों न हों तथापि उनकी झुत्यु 
होगी ही होगी । विवाहमें बेधणष्य, कृषिवाणिञ्ञयमें 
निष्फलता, ।वद्याके आरस्ममें मूर्ंता, ग्रहप्रधेशमें भड़, 
चूड़ामें मरण, ऋटषणदानमें फलकी शून्यता तथा ब्रत आदि 
भी फलरहित दो जात है । इसलिये इसमें कोई शुभ 
काम नहों करना चाहिए । 
इसमें कुछ प्रतिप्रसव देखनेमें आता है । वह यह, 
कि इस यमघणरटयोगमें [आठ द्रुडके बाद यात्रा करनेसे 
शुभ होगा | 
यह विशेष नियम रहने पर भो [प्रतिप्रसव मानना 
युक्ति संगत नही । जिन सब ख्थानोंमें दोष है उसे 
त्याग करना ही विधेय है । तब जहां कार्यंकी बड़ी हांमि 
दो वहां प्रतिप्रसव मान कर कारये करना जरूरी है। २ 
दीपायलीका दूसरा दिन, काश्िक शुझ्ला प्रतिपद्‌। 
यमध्न ( स'० लि० ) यम हन्ति इन-हन-क । यमघाती | 
यमचक्र ( स० पु० ) यमराजका शख्र । 
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यमज (सं ० ल्ि० ) यमोी यमकः सन्‌ जायते इति जन-ड 
पक गर्भेसे एक हो समयमें ओर एक साथ उत्पन्न 
' होनेवालो दो सन्‍्तानें। एक साथ जन्‍म लेनेवाले दो 
बद्योकी यमज़ कहते हें। इस प्रमज सन्‍्तानोंमें जो 
पहले जन्म लेगी वह्दी सन्तान ज्येष्ठ कहलायेगी । निषेक- 
के आंदिकालकों ले कर ज्येप्ल्व. स्थिर करना 
कठिन है। खुतरां जो सनन्‍तान पहले जन्म लेगो वह्दी 
ज्येद्च हो गी 
“वहिव णोंषु चारित्राद्‌ यमो पूर्वा जन्मतः | 
यरयण जातस्य यमयीः पश्यन्ति प्रथम' मुखम_। 
सन्‍्तान; पितरश्च व तस्मिन्‌ ज्यैष्य्न प्रतिष्ठितम ॥! 
'जन्मप्राथम्यात्‌ ज्येष्ठ यमयो; नतु निषेकप्राथम्यात्‌ 
जन्मप्राथम्यसन्देहे मुखदशनप्राथमग्रात्‌ ॥” ( उद्दाहतत्त्व ) 
सुश्र॒तमें लिखा है, कि बीज अर्थात्‌ शुक्रशोणित गर्भा- 
शयका अभ्यन्तरस्थ वायु द्वारा भिन्न अर्थात्‌ द्विधा 
विभक्त होनेसे दो सन्‍्तान उत्पन्न होती है। यह यमज्ञ 
सनन्‍्तान होना पापका फल है। शास्त्रमें लिखा है, कि 
यमज सन्‍्तान होनेसे पायश्चित्त करना होता है। 
( सुश्रुत शारोरस्था० ) 
( ० ) २ दोषान्वित घोटक, ऐखा घोड़ा जिसका 
एक ओरका अंग द्वीन और दुर्बठ हो और दूसरो ओर- 
का वही अंग ठीक हो। ३ अशभ्विनीकुमार । 
यमजात ( सं० ल्ि० ) यमज देखो । 
यमजातना ( सं० स््री० ) यमयातना देखो | 
यम्ज्ञित्‌ ( स ० पु० ) यम खत्थु" ज्ञितवान जि-फ्धिप्‌ तुक्‌ 
थ। खसत्युञ्ञय, झ्॒त्युकी जीतनेवाले अर्थात्‌ शिव । 
यमतोथ ( स'० क्लो० ) पुराणानुसार एक तीथंका नाम 
यमत्व ( स ० क्लो० ) यमस्य भावः त्व। यमका भाव 
या धर्म । 
यमद॑ध्र ( स० पु० ) १ अखुरभेद | ( कथासरित्सा० ६१६ ) 
२ देवपक्षीय एक योद्धा । ३ पएक्र राक्षसका नाम | 
यमरदुंड्रा ( स० स््रोौ०) वेद्यकके अनुसार आश्चविन, 
काक्तिक ओर अगहनके रुगभगका कुछ विशिष्ट काल | 
इसमें रोग ओर मुत्यु आदिका विशेष भय रहता है और 
इसमें गलप भाजन तथा विशेष संयम आदिका विधान 
हैे। कुछ लोगोंके मतसे यह समय कार्सिकके अन्तिम 


यमज--यपदेवता 


आड़ दिनों ओर अगहनके आरम्भिक आठ दिनोंका है ; 
और कुछ लोगोंके मतसे आश्विनके अन्तिम भाठ दिन 
ओर पूरा काशिक मास इसके अन्तर्गत है | यम देखो । 
यमद्ग्नि ( स'० पु० ) जमन्‌ हुतभक्षणशीलः, प्रज्यलितों5 
ग्निरिव, प्ृरषोदरादित्वातु, जरूप यः। जमदग्निमुनि, 
भगवान्‌ परशुरामके पिता । 
जमदग्नि और परशुराम शब्द देखो । 
यमदरणड ( स ० वु० ) यमख्य दुए्ड' । यमराजका डंडा, 
कालद्णड । 
यमदुतिया ( हि» स्त्री० ) यभद्वितीया देखो ! 
यमदूत ( स ० पु० ) यमरस्य दुतः। शयमके दृत। ये 
अतिशय :यकृताकार, पाश भर मुगद्र आदि हाथमें ले 
कर विद्यमाल है। इनके दंप्राकरालवदन, अंगारसद्वश प्रभा 
विशिष्ट, १)ज्वालत अग्निके समान नेत्र आर महाबीर हें । 
ये सव यमदूत आसनन्‍्नमत्यु व्यक्तिकं पास जाते और 
उसे यमदूतके समोप ले जाते हैं| 
"के यूय विक्ृताकारा: पाशमुद्गरपायायः | 
द्र ष्टाकराल्वदना; अद्भ।रसहृशप्रभा; ॥ 
यूथ” सर्व महाबीरा ज्वज्लतृपावकल्ोचनाः | 
कता तथापि पुष्माकमिय' केन सदुर्गात ॥ 
यम॒दूता ऊचुड ।-- 
यमदुता वय' सब यामाज्ञाकारिणा: सदा । 
त्वदृदत्तो5य' द्विजास्माक' सुमाहान कश्मह्लोदणः ॥!! 
(पद्मपु० क्रियाणोगसा० ई अ० ) 
२ काक, कोआ। खियां डीपू । ३ नौ समिधों- 
मेले एक । 
यमदूतक ( स० पु०) यमख्य दूत इबेति कन | ९१ काक, 
कोआ । पूरक-पिण्डदानके बाद वायसकों बलि दूनो 
होती है। एवं उस समय कहना पड़ता है, कि मेंने 
यह पिणएड प्रदान किया तुम यमके पास इसे पहुंचावो। 
पूरकपिणड देखो । २ यमके दूत । 
यमदूतिका ( स० र्रोौ० ) यमस्य दूतिकेव । तिन्तिड़ो- $; 
वृक्ष, इ-लोका पेड | 
यमदेवता ( स'० स्री० ) यमो देवता अधिष्ठाली यख्याः |. 
भरणी नक्षत्र। इस नक्षत्रके अधिष्ठाला देव यम हैं । 
' प्रत्येक नक्षकी पक पक अधिष्ठालों देथो हैं । 


यप्देवत--थण्ट्रोतिया 


यमदेवत ( स'० लि० ) यमदेव॒तासम्बन्धीय । 
यम मे ( स'० पु० ) यम इथ भयांवहः द्र मः । शाब्मलि- 
वृक्ष, सेमरका पेड। इसका यह नाम इसलिये है, कि 
इसमें फूल तो बड़े खुन्द्र देख पड़ते है परन्‍्त उनसे 
कोई खाने लायक फल नहीं उत्पन्न होता | 


यमद्वितीया ( सं० ख्रो० ) यमप्रियां द्वितीया, मध्यपदलोपि द 


कर्मथा० । कार्त्तिक मासकी शुक्लाह्वितोया। बोल- 
. आालमें इसे भाई-दूल कहते हैं । यह चान्द्रकार्सिक- 
मासमें होती है। कार्शिकमासकी शुक्कलाद्वितीयाके दिन 
भाईके पूजा नहीं करनेसे सात जन्म तक भाईका नाश 


होता है। 


महाभांरतमें लिखा है;--पहले कार्चिकमासको 


शुक्ला द्वितीया तिथिकों यमराजने अपनो बहन यमुनाके 
यहां भोजन किया था। 
यहां भोजन करना और उसे कुछ देना मंगलकारक ओर 
आयुर्दद्ध क माना ज्ञाता है । 
“कार्तिक तु द्वितीयायां शुक्ल्लायां अआ्रातपूजनम्‌। 
यो न कुर्यात्‌ विनश्यन्ति अ्रातरः सप्तजन्भनि ॥” 
यमद्वितीयाकी बहनके हाथसे भोजन करना होता 


है, इस कारण भोजञनकालमें जो पश्चमयामाद्ध है उस ' 


समय तिथि प्राप्त होनेसे हो यह कृत्य होगा । 


इसोलिये इस दिन बहनफे 


भ्नातृद्विती या देखो । 


इस तिथिमें कहोंको यात्रा न करनी चाहिये | यदि , 


. कोई करे, तो उसकी झत्यु होती है । 
“तथा यमद्वितीयां यात्रायां मरणा' भवेत्‌ ।” 
( ज्योतिःसारस ० ) 


ह 
| 


पक्मपुरांणमें यमद्धितीया-त्रतका विधान इस प्रकार 
लिखा है,-काक्तिक मासकोी शुक्लाद्धितीयाके दिन यह. . 
ब्रत करनेसे अपमृत्युका भय नहों रहता । इस दिन 
; प्रातःझत्यादि करके शुभ ओडम्बर ( गूलर ) वृक्षमें 
ब्रह्मा, विष्णु औरे महेश्वरकी रुथापना कंर नाना उप- 
. चारसे. पूजा करनी होती है। पीछे खु॒त्यु विनाशके 


लिये अलड्जुरयुक्त घेच्‌ ब्राह्मणको दान करना आवश्यक 


। घेनुके अभावमें वख सहित अलका घड़ा दाम किया | 


: जा सकता है | 
पीछे सरखतोी पुआ १रके यक्षपूवक बदसके हाथसे 
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भोजन करे तथा उसे वस्त्र और अलड्रादि दे। इस 
बतके प्रभावसे वर्ष भरमें किसीके भो साथ कलह नहीं 
होता, यमदूत व्रतधघारीसे दूर रहता हैं, अपुलके पुललाभ 
होता है, निधन घन पाता है, तथा उसके सप्तजन्मरूत 
पाप नष्ट होते है, इत्यादि । पद्मपुराणसे इस व्रतक्ी 
कथा नीचे उद्ध त को गई-- 


“तह्योवाच | 


यदि चेचलुसि विप्र न्द्र त्रतानां ब्रतमुत्तमम । 

ब्रतं यमद्धितीयाल्य श्रु त्वं मत्युवारणम्‌ ॥ 
कार्तिके मासि शुक्ल्लायां द्वितीयायां मुनीश्वर । 
कर्तव्य” तद्दिधानेन ह्मपम्रत्युनिवारणम्‌ | 
ब्राह्म मुहत्तः चोत्थाय चिन्तयेदात्मनो हितम्‌। 
प्रातः कृत्वा द्विज: स्नान! दन्तघावनपूर्व कम्‌ ॥ 
ततः शुक्ल्लाम्बरधरः 'शुक्ल्नमाल्यानुलेपनः | 
कृतनित्यक्रियो दृष्ट: कुण्डलाज्जदभूषितः ॥ 

विधि विष्युञ्य रुद्रश्न॒ संस्थाप्यो डम्बरे शुभे । 
पद्म' सप्तदल्ल॑ कृत्वा पूजयेत्‌ सुस्यमानस; ॥ 
चनदमागुरुकपू र-कह्ट मेद्विजसत्तम । 

पुष्पंधू पे*च नवेद्य नॉरिकेक्षादिमिः फल्नें; ॥ 
सरस्तीज्च वरदां वीणापुस्तकधारिणां | 
ध्यायेत्‌ शुक्लाम्वरघरां हंसबाहनसंस्थिताम्‌ ॥ 
ततो मृत्युविनाशार्थ साल्नझ्ारां पयखिनीम्‌ | 
विप्राय वेदविदुपे गाश्व दद्यात्‌ सबत्‌ सकाम्‌ ॥ 
अपमृत्युविनाशाय संसारा्य[वतारिकाम्‌ । 

विप्र तुब्यमिमां रोदरीं घेनु; सम्प्रददे ह्महम ॥ 
इति वाक्यविचारेण धेनु' दद्यात्‌ द्विजातये। 
कुलीनाय सुशास्ताय रोगद्दीनद्विजाय व ॥ 
तस्याज्यल्लाभे विप्रेन्द्र विप्राय सदुपानही । 

दद्यात्‌ कात्तिकशुक्लायां द्वितीयायां विशेषतः ॥ 
शातिश्र छान तथा बृद्धान संपूज्य चामिवादयेत्‌ | 
नोरिकेलादिदानेन तापयेत्‌ श्वजनानपि || 

ततः सोदरसम्पन्ना भगिनीषाभवन्मुने । 

तस्यथा यह समागत्य भ्रद्दधानो5भिवादयेत्‌ ॥ 
भद्र भगिनि सुभगे त्व दड-घिसरसीरहे । 

भ्रेयसेडद्य नमल्कत्त मागतो5हं तवाक्षयम_॥ 
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इति भ्रत्वा भगिन्यादिः सोदर' विनयान्बिताभ । 

म दुवाक्‍्य स्ततस्तस्य पूजन' क्रियते महत्‌ ॥ 

*अद्य श्रातृमती श्रातस्त्व नो वयसि वान्धवः | 
भोक्तज्य' भोषद्य मदगेहे त्वायुषे कुल्तदीपक ॥ 
काक्तिके शुक्लपक्तस्य द्वितीयायां सहोदरः | 
यमो यमुनया पूर्व भोजितः खयहेइच्चितः 
अस्मिन दिने यमेनापि |पूजिता भगिनी शुभा॥ 
स्वसनरों वेश्मनि यो न भुडक्ते यमद्वितियादिनमेव छब्धा। 
तं पापिनं सब सुराः प्रवुध्य संसारमार्ग रटयन्ति विप्र ॥ 
तस्माद्‌ श्राता ख्सणहे भोक्तव्य' मासि काल्‍्तिके | 
शुक्कायाश्च द्वितीयायां स्व श्व्ण्याय भो द्विज ॥ 
वर्ष वर्ष व कर्तव्य यशसे आशुपे श्रिये | 
तत; सप्राण्य सुमते भगिन्य सुविधानतः ॥ 
श्वर्या लड्डारवख्रादिदानसत्कारमादरात्‌ । 
पृदद्यान्मुनिशाद क्ष पृश्रयावनत+ सधी; ॥ 
स॒ आशिषं प्रण्द्यास्या नमस्कृत्य ज्ञमापयेत्‌ | 
सर्वा भगिन्यः सन्तोष्या ज्येष्ठानुक्रमशस्तदा ॥ 
वस्त्रान्नपानर्तत्का र भोजन पुष्टिवद्ध ने! । 
करोत्येव नरो विद्वान न याति यमयातनम्‌ ॥ 
अपम त्यु न प्राप्नोति सत्य सत्य' हि नान्यथा | 
यैभागन्यः सुवासिन्यों वस्नाक्षझारतोषिता; ॥” 

इत्यादि । ( पह्मपु० उत्तरखयड १२५ अ० ) 


यमहोप ( स० पु० ) द्वोपभेद, सम्भवतः यवद्वीपका 
दुसरा नाम । 

यम्रधानो ( स ० स्त्री० ) यमपुरी । 

यमधार ( स॑० पु०) यमा युग्मीभूतों धाराध्रूप यद्धा 
यमवल्‌ विनाशिका धारा यत्र । पाश्वद्वय धारायुक्त 


अखाविशेष । ऐसो तलवार या कटारो आदि जिसके 
दोनों ओर धार हो । 


यमन ( स ० क्लीौ० ) यम-भावे दयुट। १ बन्धन, बांधना । 
२ प्रतिबन्ध या निरोध करनां, नियमसे बांधना। ३ 
विराम देना, ठहराना । ४ रोकना, बंद करना । ( पु० ) 
यमयति नियमतीति यम-ल्यु<। ५ यमराज | ( लि० ) 
यमयति वशमानयतोन्द्रियपश्रांममिति । ६ संयमकर्सा, 
संयमी ।| 


! 


यमद्रोप--प्रमपाग गपन 


“यान्तासि यमनो भ्र्‌ वोईसि धरुणा;” (शुक्क्षयजु ० ६२२) 
'यमनः श्वय' संयमकर्ता भवसि” ( महीधर ) 
यमकल्यांण ( स'० पु० ) एमन देखो। 
यमनक्षत्र ( स० क्ोौ० ) भरणी नक्षत्र। इस नक्षत्रको 
अधिष्ठात्री देवता यम माने जाते हैं इसी लिये इस नक्षत्र 
का नाम यमनक्षत्र पड़ा हैं । 
यमनगर ( स ० छो० ) यमपुरो, यमकझी राजधानोी। 
( बराहपु० ) 
यमनिका ( स० स्रो०) यच्छति आकृणोतोति यम ल्यु, 
कन्‌-टाप्‌। यवनिक्रा, नाटकका पर्दा | 
यमनियम ( स'० को० ) अष्टाड्ु॒योगसाध्य साधनविशेष। 
यमनी ( अ० स्लो० ) पक प्रकारका बहुसूल्य पत्थर । 
इसकी गणना रल्नोंमें धोती हैं। यह पत्थर अरबके 
यमनप्रदेशसे आता है। 
यमनेत्र ( स'० लि० ) यम्र जहाँ अधितायकरुपसे वर्खमान 
हैं । 
यमन्वन्‌ ( स० पु० ) वृद्धि द्वारा वद्धितको पक्र संज्ञाका 
नाम। 
यमपुर (स ० पु०) यमके रहनेका रुथान, यमलोक । इसके 
विषयमें यह माना जाता है, कि मरने पर यमके दूत 
प्रं तात्माकों पहले यहां ले जाते हैं ओर तब उसे धर्म- 
पुरमें पहुंचाते हैं । 
यमपुरों ( स ० ख्री० ) यमकोक, यमपुर । 
यमपुरुष ( सं० पु० ) यम एवं पुरुषः । 
यमदूत । 
यमप्रस्थपुर ( सं० पु० ) एक प्राचीन नगर | यह कुरुक्षेत्र- 
के दृक्षिणमें था। कहते हैं, कि वहांके निवासी यमके 
उपासक थे। शांकरायादांने वहां आ कर निवासियों - 
को शेव बनाया था। 
यमप्रिय ( स'० पु० ) प्रीणातीति प्रो-क, यमरूय प्रियः । 
वटबूक्ष, बड़का पेड़ । 
यमभगिनी ( स'० ख्री० ) यमरूय भगिनी रुवपसा, यमुना 
नदी | 
यममार्ग ( स'० पु० ) परमरूय मांगः ६-तत्‌ । स्वत्युपथ । 
यममार्ग गमन ( स ० क्लो० ) १ यमपथानुबश न, खझुत्युपथ 
पर आगा। २ झतकार्यकों पुरस्कार-प्राप्ति। . 


१ यमराज | २ 


यधयन--यपवत्स 


यप्रयन ( स'० पु० ) शिव, ब्रह्मशिरोहर्ता । 
( हरिवंश २७८।२७ ) 
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यमलसू ( स'० स्रो० ) वह गौ जिसके दो बच्चे ५क साथ 
उत्पन्न हुए हों। 


यमया ( स'० स्रो० ) ज्योतिषके अनुसार एक प्रकारका यमला ( स० सत्री० ) १ एक प्रकारका हिका या हिचकी- 


नक्षत्रयाग । 


का रोग जिसमें थोड़ी थोड़ी देर पर दो दो हिचकियां 


यमयातना (स'० खत्री०) यमके दूतोंकी दो हुई पोड़ा, , एक साथ आतो हैं ओर सिर तथा गरदन कांपने छगती 


नरककी पीड़ा । २ झत्युके समयकी पोड़ा 
यम्रयिष्णु (स ० लि० ) नमरुकारेच्छु । 
यमरथ ( स'० पु० ) १ महिष, भेंसा । ३ यमका वाहन | 
यमराज ( स'० पु० ) प्राणिसंयमनात्‌ यमप्रश्ृतयः किड्जू- 
रास्तेषु राजत यमेन संयमेन राजते इति वा, राज-क्षिप्‌ । 
यम । 
यमराज ( स'० पु० ) यमश्चासी राज्ञा चेति ( राजाहः- 
सखिमभ्यष्टच । पा ५॥४६१) इति टव। १ यमोके 
राज्ञा धर्मराज्ञ जो मरनेके पीछे प्राणोके कर्मों का विचार 
करके उसे दंड या उत्तम फल देते हैं। 
“पुरी संयमनी तस्य चित्रगुप्तस्तु लेखकः । 
भ्त्यो चयडमदाचणडो धूमोर्णाविजये प्रिये। 
विचारभूमिका नीचिः सहायाः काल्लपूछषाः ॥”? (जटाधर) 
२ शानाणवके प्रणेता पक प्रधान चिकित्सक | 
यमराज्य ( स ० क्लछी० ) यमल्य राज्य | यमलोक । 
यमराष्र ( स ० क्ी० ) यमलोक | 
यमक्ष ( स'० क्लो० ) यमाधिदेवत' आऋक्ष। 
भरणोी नक्षत्र । 
यमल (स ० क्लो०) यर्म लातोति ला-क | १ युग्म, जोड़ा । 
( लि० ) २ यमज, दो लड़के ज्ञो पक ही साथ पेदा हुए 
हों । 
यमलपत्रक ( सं ० पु०) यमल यम पत्रमरूय, वहुब्नो- 
हो क। १ अश्मन्नकवृक्ष, सूजको तरहकी एक घांस | 
हे कोविदारइक्ष, कचनारका पेड । 
यमल्च्छद्‌ ( स ० पु० ) काश्चनारव॒क्ष, कचनारका पेड़ | 
यमलपतलक ( सं ० पु० ) १ कमेर । २ अश्मन्तक | 
यमरछपुर-- वसूही नदीके किनारे एक बड़ा गांव । 
क्‍ *  ( भे० अक्षज० ५७११७५-८ ) 
यमलबयदुगे--पम्रद्रास प्रदेशके कृष्णाजिलेके अन्त्ग त एक 
बड़ा शेल । यह अक्षा० १६ ५७ २२ 3० तथा देशा० 
८७ इ८ ८ पू०के मध्य अवस्थित है । 
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है। २तान्लिकोंकी पक्र देवो । ३ पक प्राचोन नदोका 
नाम | 


यमलाज्ज्ञु न (सं० पु०) यमलछौ च तो अज्जु नो। गोकुल- 


के दो अज्ु नवृक्ष । इसका विषय भागवतमें इस प्रकार 
लिखा है,--कुबेर के दो पुल नलकूबर ओर मणिप्रीव 
थे। ये दोनों एक बार मद्य पी कर मत्त हो रहे थे ओर 
नंगे हो कर नदोमें ख्रियोंके साथ क्रोड़ा कर रहे थे । 
ऐसे समयमें नारद अकस्मात वहां जा डपश्थित हुए 
ओर उन्हें इस अवच्थामें देखा । ख्रियां नारदकों देख 
अत्यन्त लज्जित हो गई' ओर शापके भयसे वस्त्र पहन 
लिया । किन्तु नलकुबर ओर मणिप्रोव ऐसे मदोन्मस 
हो गये थे कि नारदकों आना उन्हे विदकुल ही मांलूम 
न हुआ ओर इसो भवस्थामें वे जाने लगे। नारदने 
यह अवस्था देख कर उन्हें शाप दिया कि तुम दोनों 
अज्ञु न वृक्षरुपमें परिणत होगे । ऐसा ही हुआ । नारदके 
अभिशापसे दोनों भाई गोकुलमें यमलाज्ज्ु न वृक्ष हो गये। 
अनन्तर श्रीकृष्णने डस समय इनका उद्धार किया थो 
जब वे यशोदा द्वार बांधे गये थे। 

( भागवत १०|१० अ० ) 


यमलाह नहन्‌ ( स'० पु०) यमलाज् नो दृतवान्‌ इति 


हन-किप्‌ । श्रीकृष्ण । 


यमली ( स० सत्री० ) यमल-सख्रियां डोष । १ एकमें 


मिलो हुई दो चोजे', जोड़ो । २ स्रियो का घाघरा और 
चोली । 


यमलेश्धर-पुराणाचुसार नेपालका शिवलिड्र-विशेष । 
यमलोक ( स० पु०) यमस्य लोक)। वह लछोक जहां 


मरनेके उपरान्त मनुष्य जाते हैं, यमपुरी। यमाक्षयका 
विस्तृत विवरण यम शब्दमें देखो । 


यमवत्‌ (स० लि० ) स यमी । 
यमवत्स ( स'० पु०) यमज गोवत्स, वे गायके दो बछड़े 


ज्ञो पक ही साथ उत्पन्न हुए हों। 


२२ 


यमवाहन ( स॒ ० पु० ) यमरुय वाहनः। यमका वाहन, 
भंसा । 

यमबृश्ष (स० पु० ) शाब्मलि वृक्ष, सेमरका पेड । 

यमवेवस्वत--सूययके पुल यम । 

यमत्रत (स'० कछी०) यमस्य धमराजस्थेव बन । राजाका 
धर्म । निरपेक्ष हो कर साबो' के प्रति समान विचार 
करनेका नाम यमत्रत है। यम सबो के पाप और वुण्यके 
अनुसार समान भावसे विचार करते *। इसोसे वे 
यमग्रत कहे जाते हैं। ( मचु० ६३०७ ) 

यमशिख ( स'० पु० ) वेतालभेद | 

( कथासरि० सा० १२१॥२६ ) 

यमश्रष्ठ (स'० लि० ) यम जिनके पितरोंसे भ्रष्ट हो । 

यमशभ्वन ( स' ० पु०) यमालयके द्वाररक्षक कुक रभेद, 
कुब्चर । 

यमसदन ( स ० क्ी० 


पुर । 
यमसम ( स'० क्ी० ) थमका विचारमण्डप। 


यमस्य सदन । यमलोक, यम- 


यप्रसात्‌ ( स'० अध्य० ) यमख्य अधोन इत्यथें चसात। ' 


यमके अधोन करना, यमके घर भेजना । 


यमत्राहन - 


। 
। 
। 
| 
ह। 


॥ 


यथशनिकादिचरयों 


यमह्दासे भ्वरतीथ ( स'० कली० ) पुराणानुसार एक तीर्थकां 
नःम। 

यमातिरात्र (स'० पु०) ४६ दिनोंमें होनेवाला एक प्रकार- 
का यश। 


यमादशेनलयोदशो ( स'० स््री० ) शुक्का ब्योदशीमभेद 
भविष्यपुराणमें इस दिन ब्रत करनेको विधि है। इस 
दिन जो व्रत करते हैं उनको यमका दशेन नही होता। 


_ यमावित्य ( स्॒‌ ० पु० ) सूर्यका एक रूप । 


_ यमानिका ( स'० ख्ो० ) यमानो खार्थे कन्‌।  रुवनाम- 


यमसाद न ( स० क्ली० ) यमरूय सादनं । यम्पुर, यम- 


ग्रद्द | 

यमसान ( स'० लि० ) मु हसे तृणदान करनेवाल' | 
यमसू ( स' ८ लि० ) १ यम्रजप्रसबिनो, जिसके एक हो 
गर्भ से एक सांथ दो सन्‍ताने हो'। (पु०)२ सूर्य । 

यमसूक्त ( स'० को० ) यमका रसुतोल, ऋग्वेदका १०१० 
सूक्त । 

यम्रसूर्थ ( स'० क्ो० ) पश्चिम और उत्तरमें शालायुक्त 
अट्टालिका, ऐसा घर जिसके पश्चिम उत्तरमें शाला हो । 

यमख्तोम ( स० पु० ) एकाहभेद, एक दिनमें होनेवाला 
एक प्रकारका यज्ञ । 

यमससू (स'० खस््री०)) यमरुय रूवसा भगिनो । १ यमुना । 
२ दुर्गा 

 यमहन्ता ( स० 0० ) कालका नाश करनेवाला । 

यप्रहादिका (स'० ख्री० ) देवोको एक अनुचरोका 
नाम | 


ख्यात पण्य द्रष्यघिशेष | अजवायन । इसे महाराष््रमें 
उम्बा, कलिडूमें ड'हू, तेलड्में ओममो और तामिलमें 
अमन कहते हैं।  संसरुकृत पर्याय--अज्ञमोंदा, उमग्नगन्धा, 
ब्रह्मजया | ( अमर ) साधारणतः अज्नवायन चार प्रका- 
रको हैं, यमानी, वनयमानी, पारसिक और खोरासानी । 
इनमें फिर यमानोके भो दो भेद हैं, क्षेब्रयमानी और 
यमानो | क्षेत्रयमानीकों अज़मोदां कहते हैं। इसका 
सेवन करनेसे अग्निमान्ध नष्ट होता है, इसीसे इसको 
यम्ानी कहते हैं । 
इसका गुण--कुछ्ठ ओर शूलनाशक, हृथ, पित्ताग्नि- 
कारक ओर वायु, कफ और कृमिनाशक है। ( राजनि० ) 
भावप्रकाशके मतले पर्याय--यमानी, उद्रगस्धा, 
ब्रह्म॒भा, अजमो दिका, विप्यका, दिप्या और यमाहया। 
गुण--पाचक, रुचिकर, तोक्ष्ण, उष्णवीय , कटुतिक्तरस, 
मधु, अग्निप्रदी पक, पित्तवद्ध क, शुक्रध्न तथा शूल, वायु 
कफ, उद्र, आनाह, गुल्म, प्लोहा और कृमिनाशक । 
अजमोदा देखो | 
पारसिक यम्रानो--यम्रानीपाचक, रुचिज़्नक, धारक - 
कर्णणकारक और गुरु। इसके शाकका गुण-- 
कटु, तिक्त, उष्ण, वायुकर, अशे, इलेष्मा, शूल, आध्मान, 
कृमि और छद्नाशक तथा दीपक | ( भावप ७ ) 
अजवायन देखो । 
यमानिकांदियूणं (सं० क्लो०) ओषधविशेष | प्रस्तुत- 
प्रणाली---अज्ञवायन, खितामूछ, पीपल, यवक्षार, वच, 
दृन्‍्तीसूल प्रत्येकको वरावर बराबर भाग ले कर यूण करे , 
मात्राआधा तोला और अन्ुपान उष्ण अल, दृददीका पानो 


यमानी--यपो 


छुरा वा आसव। इस चूणका सेवन करनेसे छ्लीहारोग 
नष्ट होता है। (भैषज्य० प्ल्लीह्यायकृद्धिकार ) 


यमानो ( स'० ख्रो० ) यच्छति विरमति निवत्तते अग्नि- : 


मान्धमनयेति यम-करणे व्युट, झोष, पृषोदरादित्वात्‌ 
साथु; । यमानिका, अजवायन । 

यप्रानीपाइबव ( स'० को० ) ओषधविशेष !। 
प्रणाली--अज्ञवायन, इमली, सोंठ, अम्रलवेत, अनार, 
खट्टाबेर, प्रत्येक दो तोला, धनिया, सचल लवण, 


| 


| 


|| 
*४क्‍ 
|| 


] 
॥| 
+ 


प्रस्तत 
छ । 


जोरा और द्रचोनी प्रत्येक एक तोला, पीपछ १००, क्‍ 


मिर्च २०० ओर चोनो ४ पछ । सबको पक साथ पोसना 
होगा। यह संपग्राही है | इसे मु हमें रख कर धोरे घोरे निग 
लना होता है। इससे ज्ञीम सफ रद्दतो, भूख बढ़ती ओर 
खांसी दूर होती दै। ( भेषज्यरत्ना० अरोचका ) 

यमान्रुग (स० पु०) अज्जुगच्छति इति अज्गुगः, यमस्य 
अनुगः | यमका अनुगामी, अनुचर । 

यमानुचर ( स ० पु० ) यम्रस्य अनुचरः ; यमका अचुचर | 

यमानुजा ( स'० स्त्री० ) यमराजकी छीोटो बहन, यमुना । 

यमान्तक ( स० पु० ) यमरूयष अन्तकश, सत्युअयत्वादेवास्य 
तथात्व। १ शिव । ( शब्द्रत्ना० ) यमश्थ अन्तकश्च 
इति विभ्रद्दे वेव्चतकालो । २ वेवस्वत और काल । 

यमारि ( स० पु०) यमस्य अरिः!। विष्णु। 

यमालय ( स॒ ० पु० ) यपरुष आलयः | यमका घर, यमपुर 
कहते हैं, कि यह पृथ्वीसे ६६ हजार योजन अर्थात्‌ 
१४८५००० माइल ऊपर है। 

यमिक ( स'० क्लो० ) एक प्रकारका साम । 

यमिन्‌ ( स'० लि० ) यम, अस्त्यर्थे इनि । 

यमिष्ठ ( स'० लि० ) संयममें अतिशय पटु । 


संयमी ' 


यमी ( स'० स्रो० ) विवखतूक्ी कन्या । संज्ञाके गभसे 


यम और यम्ी दोनों यमजरूपमें उत्पन्न हुए। इसका 
दूसरा नांम यमुना हैं। ( मार्कणडेयपुराण १०६।३-४ ) 
छायाके शापसे पद्मसख्थलित यम घमराजत्वको प्राप्त हुए। 
इधर अपने दूसरे दूसरे भोशयोके कमनिर्देशके साथ 
साथ यमी भी यमुनारुपसें बहने लगी ! 
“टाबीयसी तु यापप्यास द्यमी कन्यायशब्थिनी ॥ 
अभवत्‌ सा सरितअं डा यमुना ल्लोकभाविनी ।”? 
( हरिवंश ६३६५-३६ ) 


रैर७ 


ऋग्वेद-संहिताके १०।१ सूक्तमें यम और यमीके 
देवता ओर ऋषि बतलाया है; अतप॒व वे मन्लत्रकत्ता हैं | 
यमी और यम यप्तज़ भाई बहन हैं । कथोपकथनमें 
यप्रो यमसे कहती है, 'विश्तोण् समुद्रके मध्यवत्तों 
इस निजन द्वीपमें आ कर में तमसे सहवास करना 
चाहती ह'। क्योंकि गर्भावस्‍थासे हो तुम मेरा सहचर 
हो ! विधाताने मनहोीं मन सोच रखा है, कि दम दोनोंके 
संयोगसे उन्हें पक सुन्दर नप्ता ( पोत्र ) उत्पन्न होगा। 
तमपुत्रजन्मदाता पतिक्रो तरह मेरे शरीरमें प्रवेश 
करा ।” यमने “अप्यायोषा हम दोनोंकी माता हैं” यह कह 
कर उन्हें लौटा दिया अथांत्‌ इच्छा पूरो न की । इस 
पर यमीने भाईका फटकारते हुए फिर कहा, “में काम- 
वासनासे मूच्छित हो कर इस प्रकार बार बार निवेदन 
करतो हू किर भी तुम नहीं खुनता । कमसे कम एक 
बार मेरे शरोरसे अपना शोरर मिला भो तो दो ।" यमने 
उत्तर दिया; हे यप्रि | तुम किसी दूसरे पुरुषका आलि- 
ड्रन करो । जिस प्रकार लता वुक्षमें लिपट ज्ञाती है। 
उसी प्रकार तुम किसी अन्य पुरुषमें लिपट जाओ। 
उसीका मन तुम चुरा लो। वही तुम्हारों प्यास बुका- 
यगा ओर उसोमें तुम्हारा मंगल हे।” 

( ऋक १०।१०।१-१४ ) 

ऊपरमें ज्ञिस घटनांका उल ख किया गया, वह सच 
मुच रूपकके सिवा ओर कुछ भी नहों' है। विवस्वानके 
द्वारा अप्यायोषा ( सरष्यु ) के गर्भसे यम और यमोका 
जन्म हुआ । विवखान्‌ शब्दका अर्थ है आकाश । 
सरण्यु या ऊषाके आकाशके साथ आकाशका विवाह, 
इसका अर्थ क्या ? इसका अर्थ है, ऊषा आकांशको 
आलिडून करती है। सरण्यु यमजोंकों छोड़ चली गई 
अर्थात्‌ ऊषांके अद्वश्य होनेसे दिन हुआं। विवखानने 
दूसरी खत्रीकों पाणिप्रहण किया अर्थात्‌ सायंकालमें 
आकाशको आलिडुून किया | 

दि्वा और रालिका वेद्क प्रथम ऋषियोंने विवस्वान्‌ 
( आकाश ) ओर सरण्यु ( प्रभात )-की यमज सन्तान 
यम और यमो नाम रखा था। यम शब्द देखो। 

वाजसनेय-संदितामें हम लोग यम ओर यमी शब्द- 
को प्रयोग उसी प्रकार पक भिन्न भावमें देखते हैं । यहां 


पश्ष्य 
यम शब्द्से 'अग्न' ओर यमो शब्दसे 'पृथ्वी' का बोध 
दोता हें-““-“यमेनत्वं यम्या संविदानोत्तमे नाके अधिरो< 
येनन्‌ ॥? ( शकलयजु १२६३ ) 

'पकिश्च यम्ेन अग्निनां यम्या पृथिष्या च संविदाना 
पेक्मतय गता सति उत्तमे उत्कृरष्ठ नाके सर्व॑सुलोपेते 
दुःखमात्रहीने खर्ग एन यज्ञमानमथधिरोष्य रूुथापय ।' 

( वेददीप ) 

यमीने यमका आलिड्ुन करना चाहा, पर यमने इसे 
स्वीकार नहीं किया, ऐसा जो लिखा है, इससे स्पष्ट 
अनुभान होता है, कि दिन ओर गात आपसमें मिलनेको 
नहीं हैं, वे अलग हो रहेंगे -इस प्रकार अभिलाषज्ञाप- 
नाथ उपरोक्त पक्र रूपक कल्पित हुआ था। पीछे शत 
पथब्राह्षण ( ।२१।१० ) पश्चविश ब्राह्मण ( ११।१०२३ ) 
ओर विभिन्‍न पुराणोंपें यम और यमीका उपाख्यान 
विशेषरूपसे रुपान्तरित हुआ है । 
यमुना (सं० ख्री०) यम्यतीति यमि ( अजि यमि शोझ्जम्यश्च । 
उण्‌ ३।६१ ) इति उनन्‌ टापू। दुर्गा। 

“यम्स्य भगिनी जाता यमुनों तेन सा मता ॥”! 
( देवीपु० ४५ अ० ) 

यच्छति विश्मति ग़ल्रायामिति। २ नदोविशेष, 
यमुना नदी । पर्याय कालिन्दी, सूथ्येतनया, शमनख्यसा, 
तपनतनुज्ञा, कलिल्दकन्या, यमस्वसा, श्यामा, तापी, 
कलिन्द्नन्दनी, यमनो, यमी, कलिन्द, शेलजा, सूर्य्य- 
खुता । ( जठाधर ) 

उत्तर-पश्चिमत भारतमें प्रवाद्दित यह पुण्यतोया नदी 
गढ़वालराज्यके मध्य हिमालय शैलको यमनोत्तरी श्टडू- 
से ढाई कोस उत्तर और पांचबांदर श्टकडुसे (२०७३१ 
फीट ) चार कोस उत्तर पश्चिम (अक्षा० ३१३ 3० और 
द्राधि० ७८' ३० पू० ) उत्पन्न हुई है। यमनोत्तरीको 
पार कर साढ़ उन्‍नीस कोस आने पर द्क्षिण-पश्चिमसे 
बद्यार और कम्रलादा भोर उससे तेरह कोस दक्षिण 


बद्री और असलौर नाम्नी चार शाखा नवियोंने मिल | 


कर इस नदीफे कलेवरकों बढ़ा दिया है। निम्नोक्त 
सड़ुमके बाद साढ़े सात कोस पश्चिम इसके दक्षिणी 
किनारे तमशा नदी आ कर मिल गई है। इसके बाद 


यंप्नुना 


(७७५ ५३ पूर्व द्राधिमाय ) यह हिमालयके देहरादून भर 
कितादांदून उपत्यकाकों दो भागोंमें विभक्त कर दक्षिण- 
पश्चिमकी ओर ग्यारह कोस आ पशिचिमसे गिरि नदी- 
में मिल गई है । 

इस तरह प्राय/अड़तालीस कोस पथरोला पथ तय कर 
शिवालिकको पहाड़ियोंके नीचे सहारनपुर जिलेके फैजा- 
बादको समतल भूमिमें पहुंचतो है। इसके बाद वक्षिण- 
पश्चिममें चक्रकी तरह पञ्ञावके अवाला और कर्नाल 
ओर युक्तप्रदेशके मुजफ्फरनगर और सहारनपुर होती 
हुई साढ़ वत्तीस कोस आतो आती यह -हुत कुछ चोड़ो 
हो गई हैं। यहां यह एक बेगबती नदोका आकार घारण 
कर लेती है। फेजाबादसे इससे पूथव-पश्चिमकी ओर 
दी नहरें निकाली गई है, जिनसे खेतोंमें सिचाईके काम 
की सखुबिधा है। वहां लोग इन नहरोंको यमुनांकी 
नहरें कहा करते हैं । 


राजघाटके समोप पूर्वकी ओरसे आ कर सड्डूरा- 
नाभ्नी एक छोटो नदी मिल गई है। विधोलीसे नदी- 
की गति क्रमशः द्क्षिणफो ओर चालीस फोस आ कर 
भारतकी राजधानी दिल्ली नगरोको जलमय करतो द्ान- 
कौर होती हुई साढ़े तेरह कोस तक चलो गई है । इसके 
कुछ ही उत्तर आने पर कठा ओर हिन्दुन नामकी दो 
नदियां मिल गई है। 


दानकोरसे पञ्ञाव ओर युक्तप्रदेशके जिलोंकों परस्पर 
विच्छिन्न कर यमुना कोई पचास कोस तक चली आई 
है। आगरा और इटावा जिलेकी निम्नभूमिमें प्रवाहित 
दोने तथा आगरेमें नहर निकल जानेके कारण यमुनाका 
कलेवर क्षीण हो गया है । 

आगरेके पास करवा नदी और उतडुन नदी उससे 
मिल गई है । आगरा, फिरोजाबाद, और इटावा पार 
करनेके बाद, क्रमशः नदीकी गति द्क्षिणसे वृक्षिण-पूथे- 
की ओर टेढ़ी हो प्रायः सत्तर कोस पथ तय कर द्वामीर- 
पुर पहुंचाती है। काठ्पीोके पास सेनगार नदी, इठावा 
और जालोनको सोमा पर सिन्धु तथा इटावासे बीस 
कोस दक्षिणकी भ्रोर जा कर चस्वल नदी इस नदोमें 
गई है । 


यमुना 


हँमोरपुरले इलाह्राबादके गंड्रायमुना सड्भम तक | 


'( भ्रक्षा० २५: २७५ 3० और देशा० ६१ ५५ पू०) 
यमुना नदी पूबेकी ओर बांदा ओर फतेपुर जिलोंके बोच 
प्रबाहित होतो है। यमुवाके इस भागमें हिन्दुओंका! 
प्राचीन नगरो प्रयाग तथा मुसलमानोंका गौरवरूथलूू 
इलाहाबादके सिवा और कोई सप्ृुदृशाली नगर दिल्लाई 
नहों देता । इलाहाबादके किलेके समीप हो गड्भा ओर 
यमुना सरस्वती सड़म मोजूद है। सरस्वतीका सड्भम 
दिखाई नहीं देता । लोगोंका कहना दे, कि किलेके 
नोचेसे सरख्वतोका प्रवाद्‌ गड़ा और यमुनाके सड्जममे 
आ कर मिल गया। यहां गड्डाके पीला वाल्ुकामय जल 
तथा यमुनाक निर्मल श्यामकृष्ण जलने मिल कर अपूब 
शोभा धारण किया है । 


नदीवक्ष पर नावमें चढ़ कर 


जाने पर जलसड़्रमका पार्थक्य विशेषरूपले परिलक्षित ' 


होता है। सड्भगा + निकट दो गड्भाजो और यमुनाजो!में 
बंधे पुल दिखाई देते हैं । गड्भाजोका पुल बी० पुन० 
डबत्यु रेलवे कम्पनोने तथा यमुनाजाका पुल इछ्ट-इस्डिप्रा 
कम्पनोने बंधवाया है। इलाहाबादके सिता यमुता- 
नरी पर दिल्ली, आगरा, इटावा, काटपो, हमोरपुर, मथुरा, 
चिल॒तारा, आदि सुथानोंमें भी पुल बंधे हुए हैं । 
तत्तत्‌ शब्द देख। 
उत्पत्ति-स्थानसे गड़ग सड़म तक यमुनाक्ा लम्बाई 
४३० कास है। यमनांत्तराके १०८४६ फोट ऊचेसे जल 
धारा धांरे घोरे पहाड़ो उपत्यक्राओकों चरतो हुई १६ 
मोल नाचे फोस्तनूर रूथानम ५०३६ फाद नाचेका 
गिरतों हैं। अतपत्र प्रत्येक मोल पर ३२३ फट प्रशात 
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हानेले इसका पार्वत्य स्लाताबेव बहुत प्रवद् हा उठा ३ । 


तमसा सड्भमके पास समु पृठसे १६८६ और आपन 


सक्भमके सनाप १४७० तथा शिवालिक्कों पद्ाड़ियकि 


नाये समतलत्षेत्र पर १५७६ फ.ट नोचे उतरो है। इसो 


। 


तरह क्षिप्रम तिसे गमन करनेके कारण यम्तुनाको ज़लराश ' 


इलादाबादके समोप प्रति मुद्गर्तमें काई १३३३००० घन- 


फुटके दिसावसे गिर रही है। 
गड्ोफो तरह यप्ुतैके क्रितारे बहुनेरे सप्रद्भशाल्वी 
जगर न द्वाने पर री नया अर ऊ वा भूमिसझों पार करता 


| 


हुई प्रवादित द्वानेररी बजद कनारेका दृश्य बहुत हा सनांदर 


जो 
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है। भारतकी सौभाग्यरुपदों दिल्ीफो सौधमालाये' तथा 
आंगरेका राजमहल, मथुराकी जैन-हिन्दू-कौसियोंका नसूना 
पर वत्तमान अट्टवालिकायें इलाहाबादके पुल और किल्े- 
के सिवा जगद्जगह अपूर्य हध्तूप मण्डित बनमांलायें 
शखस्यश्यामठ्ा बखुन्धराकी कमनोय शोभा नद्ोतरकों 
खुशासित कर रही है। ऐसे खुन्दर और मनोहर 
स्थानमें बृन्दाबन ही यमुना-तटक्ीी गरिमा प्रकट कर 
रहा हैं । 
यहां ही यमुनाके काले जलमें वृन्दावनबिद्दारो 
बनमालीने वराज्गना गोपकुछ-ललनाओोंके साथ जल- 
बिद्दार या अलकेंलि की थो। यमुना उनको वंशीके 
तान पर विमुग्ध रहतो थी | यमुना किनारेके वृन्दावन - 
की अतुलनोय शोभाकोा जयदेव आदि रसश भाबुक 
काँवयोंने अपनी कविताओंमें अच्छा चित्र खोंचा है। 
जिन भगवान कृष्णका मदिमासे वृन्दावनका माहाट्स्य 
हैं, जिन कृष्णकों पादरुपर्शले यमुना छतार्थ द्वोती 
थी, उन्दां कृष्भगवानक्री छोलाभूमि दुन्दावनके पाद- 
विधोत-काररणो यमुना नदोका माद्दात्म्य क्यों न अधिक 
दवागा ? इसम कोत-सा आशय हे ? वृन्दावनके माद्ात्म्य- 
के साथ यमुनाका माद्दात्म्य भी कवियोंने गाया है । 
पशोीघार, ऋालोयद्मनघाट, चीरद्दरणघाट आदि तोर्थमें 
रुतान आर तपंण करनेसे अक्षयपुण्य लाभ होता है। 
ब्रह्मवेवत्तथुराणमें श्रीकृष्णके जन्मखण्डके १६वें अध्याय- 
मे तथा भागवतके दृशम रुकन्धर्क द्शर्वें भध्यायमें 
कालायद्मनक सम्बन्धमें तथा श्राकृष्णके यमुनांगर्भमें 
टइूथनंका उलख  दे। 
माऋण्डेयपुराणमे लिखा है, क्रि यद यमुना सूर्य्य- 
कन्या आर यमकझा भागना है । यमुनाकों उत्प,्तके 
सम्बन्ध वहां इस तरद लिखा देँ-- 
“ततः सा चपछां दृडि देवो चक्र भयाकुक्षा। 
विज्ान्षितद॒शं दृष्टवा पुनराइ च तां रवि३ ॥ 
यस्माहिल्लोल्लितां दृष्टिमाय इहष्टे त्ववाघुना । 
तस्माद्विल्लोक्षां तनयां नदीं त्व' प्रसविष्यसि ॥ 
ततस्तस्यान्तु संजश भत्त शापेन तेन वे । 
यम्च यमुनाच ब॒प्ररूयाता समद्वानदी ॥” 
( मार्क ०पु० ७७५-७ ) 


४६३७ 


हरिवंश पढ़नेले मालूम होता - है, 0० सूथ्यमरण्डलके 
तीव्र तेजसे संज्ञा द्ग्धाड़ दानेते उनको खझुन्दर कान्ति 
विखर पड़ती है। इसके अनुसार यम और यमुना यमज 
माताके गर्भसे उत्पन्न हुप। इनका वण्ण काछा था। 


यमुन। 


तक प्रवाहित हुई हैं। इस यमुतों-जलमें रूतान और 
जल पोनेसे मनुष्य सर्व पापोंसे छुटकारा पाता है और 
वह अपने सात पुरुषोंकीं पुण्ययुक्त बनाता है। यमुनाके 
दक्षिण किनारे अग्नितीर्थ एवं पश्चिममें धर्मराजका नरक 


( ६ अ० ८।६ ) हरिवंशके उक्त अध्यायके अन्तमें यमीका | तीर्थ है। यहां कृष्णा चतुईशोकों रूतान फरनेसे महा- 
यमुनारूप सरिद्वरत्व-प्राप्तिक्नी बात लिशथ्ी है। | पापका मोचन होता है । 

यमी देखो । 

दूसरों जगह लिखा है, कि हलघर बलदेघने लवण- 

अंलगामिनो, महानदों यमुनाक्ी अपने हलसे नगरकी ओर 

प्रवाहित किया था। ( हरिव'श १२०१६ ) द 


भागवतमें लिखा है,--जब वसुदेव नवजात शिशु 
श्रीकृण्कों कसके जेलसे ले कर छिपे हुए रातको नन्‍्वृके 
घर जा रहे थे उस्त समय घोर वृष्टि हो रही थी, यघुना 
जारोंसे प्रवाहित हो रही थी । 


हल द्वारा यमुना को हरुछापूव क काना देख कर “ता; कृष्यावाहे वसुदेव आगते श्वय' ब्यवय्य न्त यथा तमों रबे! । 
पाए्चात्य परिडतोंने अनुमान क्रिया कि शूरश्रेष्ठ बलदेव वर्ष पजन्य ऊपांशुर्गगजतः शेषोइन्वगाद्वारि निवारयन फणोः ॥ 
उस प्राचोन समयमें हल (अख्ोसे यमुनासे नहर निकाछा मेघानि वर्षत्यतकृदूयमानुजा गन्भारतायोधजवोश्मिफेनिन्ला | 
था। कलिन्दप्बतसे निकलनेके कारण यमुनाका दूसरा भयानकावर्त्तशताकुला नदीमार्गं ददौ सिन्धुरिव श्रिय; पतेः ॥” 
एक नाम कालिन्दी भी है। कलिन्द्‌ शब्दका अर्थ सूर्य ( भाग० १०४६ अ० ) 


भी होता है। भगवान्‌ भ्रीकृ्णने यमुनालीछा-माहात्म्य 
बतलातने हुए क्रिसी प्राचीन कबिने लिखा हैं, “कलिन्द- 
नन्दिनो तथे नननन्‍्दनन्द-ननदः |”! 


कूम्मंपुराणके पूठाभागमें ३५, ३६ और देकचे' 


अध्यायके प्रयाग-माहात्म्य वर्णनमें महाम्ुनि माकरणड य- 


ने युधिप्ठिरते कहा था, कि गड्जा-यम्ुना-सड्भममें रूतान 


जरमाएमी ब्रत-कथामें खुना जाता है कि कृष्णकी गोद- 
में ले कर उसो तूफान या वृष्टिमिं यमुनाके भीषण तरड्ों- 
को देख वसुदेव डर गये । रातके घोर अन्धकारमें शेष- 
नागने पीछे पीछे फन फैला कर बुश्टि-जलका निवारण 
किया था। ऐसे समय जब बसुदेवजी कृष्णको ले कर 
यमुना पार करने लगे, तब यमुना कृष्णके चरण छझनेके 
लिये ऊपर उठने लगी । जब वरुदेवके करएठ तक जल 


करनेसे व्रद्मादि द्वारा रक्षित दिश्यलोक प्राप्त होता है। 
यहां काली, धोरी या पोछी गाय जिसकी सो 'गें सोनेकी 
हों, खुर रुपेकों हो ओर कण्ठाभूषणसे भूषित दूध देने- 
वाली हो--दान करनेसे मनुष्य उस गायके शरीरके 
प्रत्येक रोम पर एक पक्र सहसर्न वर्ण रुद्रलोकमें पूजित 
होता है। भड्ढा यमुनाके बोच बसो प्रयागपुरी पृथ्वी: 
का जंघा कद्दी जातो हैे। यहां अभिषेक करनेसे राज़- 
सूचध और अश्वमेघ-यशक्रा फल होता है । माघ महीनेमे 
गड़ा-यमुनासडुम पर ६६ हजार तीर्थों का सपम्रागम द्वोता 
है। इस समय यहां स्नान करनेसे मनुष्य शरीरके प्रति 
रामकूपक हिसांवसे सहस्त्न सहस्तर वर्ष ख्वर्गलोकमें ' 
पूज्ञत होता है। उपयुक्त पुराणके ३८ वे' अध्यायमें | 
लिखा है, कि तपनतनदा निस्तगा यमुना गड़ाके सड्ढन 
स्थानसे निकल कर पापनाशिनी रूपसे चार सो कोस | 


आ गया और वजुरेत्न घ्बराने लगे, तब नवजञातशिशु 
करष्णने कटसे अपने पैर नोचे बढ़ा दिये। इसके बाद 
चरण स्परशलसे कृतार्थ यमुनाका वेग घटा ओर वखुदेव 
कुशछसे यमुनाकी पर कर नन्‍दके घर पहुचे। पूर्ब- 
जन्ममें तपरुया ऋर यमुनाने भगवानके चरणोको प्रार्थना 
को थी। भ्रीक्ृषण रूपमें भगवानने उसकी प्रार्थना पूर्ण 
की। रामायणमें भो श्रोरामचन्द्रके बन जाते समय ) 
पुण्यताथा यमुना-तरके सिद्धाश्रमोंका पूरा-पूरा उल्लेख 
पाया जाता है। 

यमुनाका अछ काला क्यों हुआ, इसके सम्बन्धमें 
बापनप्राणपें लिखा है, कि दक्ष यश विनाणके ब!।द महा- 
प॥ जा. + ७७ + + ३:5६ 4, कर बनमे घूमते थे। 
ऐस २:४4 कुखुमायुध कन्द्पंने उनका अकेला पत्नी- 


विरहसे दुःशी देखा उन्मादन अख्केा चलाया। इस अख- 
के प्रभावस महादेव अत्यन्त उन्‍्मस है। सतीकेा वारम्वार 
रूपरण कर कानन या सरोवरमे' घूमने लगे; किन्तु कुछ 


यप्ना 


| 


शांति लाभ न कर सके, इसके उपरान्त अत्यन्त दुःखित दे।, 
कर कालिन्दीके जलमें गिर पड़े । ऐसा होते ही कालिन्द | 


का जल ज्ञछ उठा और काला हो गया ! तबस कालिन्दी 
का जल अभज्जनके समान काला है| गया है। और यह 
बसुन्धराका केश भी कहा गया है। यह नदी अत्यन्त 
पुण्यतीथ कहलाती है | 


“यदां दक्षसुता ब्रह्मन सती यातां यमक्तयम्‌ | 
विनाश्य दक्तयश त' विचचार त्रिल्लोचनः ॥ 
ततो बृषध्चज दृष्टवा कन्दर्ष कुसुमायुधः । 
अपल्ेक॑ तदास्नन उनन्‍्मादेनाभ्यताड्यत्‌ ॥ 
ततो हर; शरेणाथ उन्मादेनाभिताड़ितः | 
बिचचार तदान्मक्तः काननानि सरांसि च ॥ 
स्मरन्‌ सर्ती महोदेवस्तथोन्मादेन ताड़ितः | 
न शम्म लेभे देव" वाणविद्ध इब द्विपः || 
तत; पपात देवेशः काक्षचिन्दीसरिते मुने । 
निमरने शहूरे चापे दग्ध्वा कृष्णत्वमागता ॥ 
तदा प्रभति कालिन्या दृगश्लननिभ' जन्नम्‌। 
आस्पद' पुण्यतीर्थानां केशपाशमिवाने; ॥”' 
( बामनपु० ६ अ० ) 


ज्यं छमासवी शुक्ला द्वादशीको यमुनामें रुनान कर 
दान आदि धर्म कार्य तथा पिण्डदान श्राद्ध आदि 
पिसुकार्य करनेसे सर्ज प्रकारसे मडडुल होतां है। 
“ज्य ४स्य शकाद्वादश्यां स्नात्वा वे यमुनाजले । 
भथुरायां हरि दृष्टवा प्राप्नोति परभां गतिम्‌ ॥ 
यमुनासक्षिले स्नातः पुरूषों मुनिसत्तम | 
ज्येष्टामुन्नामले पक्के द्वादश्यामुपबासकृत्‌ ॥ 
समभ्य्ज्चान्युत' सम्यक्‌ मथुरायां समाहितः | 
अभ्यमेधल्य यशल्य आप्नोत्यविकक्ष॑ फक्षम्‌ ॥! 
। ( विष्णु ० ६.८ अ० ) 
: धद्मपुराणके पातालखरण्डमें लिखा है, कि सुचु- 
स्माणया पराशकि वृम्दावनमें यमुनाके रूपमें अवस्थित 


हर 
गा 
ढ 


। 
। 


| 
| 


५१३ 

/हद' वृन्दावन रम्यः मम घामेव केवलम | 
तत्र ये पशवः साज्षात्‌ बृत्ता। कीटा नराधमा; ॥ 
ये वसन्ति ममाधिष्ठ म त्ता यान्ति मम्तान्तिकम। 
तन्न या गोपपताशूच निवसन्ति ममान्नये ॥ 
यागिन्यस्तात एब' हि मम देवा; परायणा; | 
पश्चयोजनमेब' हि वन' में देहरुपकम । 
काक्षिन्दीय' सुधुम्नाख्या परमामुतरूपिणी ॥” 

( पच्मपु० पाताछ्ख० ७ अ० ) 


विष्णुपुराणमें लिखा है, कि स्वायम्भुव मनजुपुत्र प्रिय- 
बरत-तनय भ्रव यमुनातोरके पवित्र मचुतनमें आ कर 
तपस्या करने छगे । यहां शत्र ब्नने मथुरा पुरो निर्माण 
किया था। ( विष्णु० ११२) मथुरा देखो | 

बहुत पुराने कालमें भी इस नदोका माहात्म्म जन- 
साधारणमें फेला हुआ था । प्राचोन आये हिन्दू यमुना 
किनारे उपनिवेश स्थापित कर यागादि सम्पन्न करते 
थे। ऋग्वेद्संदहितामें और ब्राह्मण आदिमें उसका 
यथेष्ठ उदलेख पाया जाता है। उक्त संदिताफे ५/५२।१७ 
मन्‍्लमें लिखों हे,-- 


“सप्तसप्तजनशक्तिमान्‌ मरुतू। एक एक्र आदमी 
मुझको एक सौके हिसावसे धन प्रदान फोजिये। में 
यमुना किनारे बेठ कर प्रसिद्ध गोधन प्राप्त करू [” 

सूलके " सप्त मे सतत शाकिन पएक॑ पएकाशताददु) ।” 
से पुराणप्रसिद्ध इष्यावचन मरुद्वणक्रा उद्धत असम्मव 
कठ्पना नहीं' है| यमुना किनारेको गाये--उस वैदिक 
युगमें भी प्रसिद्ध थो, अतएुव यमुना किनारे भगवानकोी 
(श्रोकृष्ण की) गोधन रक्षा ओर गोपालन नितान्त कष्टकी 
कठ्पना नहीं कही जा सकती है। इन्द्रके सन्‍्तोष- 
विधानके लिये यज्ञ न करनेस इन्ट्रने कृष्णके विरोधमें 
अर्थात्‌ सुगभोर वर्षा कर जलप्रलय तथा कृष्णका गाय 
तथा गोपोंकी रक्षाके लिये गोवर्द्धान धारण करनेकी 
बात भी अयशौक्तिक नद्दी' रहो जा सकतो | 

पूर्वोक्त मनत्रसे यह भी अनुमान होता है, कि गोधन- 
प्रिय आय्ये हिन्दू यमुनातट पर आ कर बस गये थे। 
दूसरे 9२८१६ वे' मन्त्रसे खुदास राजाकफे यशके दान- 
रुतवमें लिखा है, कि “इन्द्रने इस युद्धमें भेदका विनाश 


श्शर 


किया था, यमुनाने उसको सनन्‍्तुष्ठ क्रिया था। दृत्सु 
गणने उसको सन्‍्तुएट किया था। भ्ज, शिप्न , चक्ष , इन 
तोन नगरोंने इन्द्रके उद्द श्यसे अश्व-मरूतक उपहार या 
था।” और १०७५.५ मन्त्रमें,-है गड़। ! हे यमुना ! 
हे सरसख्वति ! हे शतद््‌ ! हे परुष्णि ! मेरे इन ख्तवो में 
तुम लोग बांद छो । है असिक्नो संगत मरुद्वु था नदो ! 
है वितरुता ओर खुस्मोमासंगत आजिकिया नदी ! तुम- 
लोग खुनो ।' इससे स्पष्ट ही यमुना किनारे आर्य्यों के 
उपनिवेशकी बांत और यमुनाका मांद्वात्म्य प्रगढ होता 
है। सिवा इसके ऐतरेय-ब्राह्मण ८।२३, शतपथ-न्नाह्मण 


१३॥५।१ १, पश्चविशन्रा० ६।४।११, शाड्रायनश्रो ० १३॥५६।२७१ 


कात्यायनश्रो० २४।६।१०,  शांख्यायन० . १०।१६।६, 
आश्वलायनभ्रो> २४।१०। आदि स्थाना'मे यमुनाका 
उल्ल ख रहनेसे अनुमान होता है, कि आय्यंगण यमुना 
किनारे रह कर अभीष्ट यज्ञादि सम्पन्न करते थे । 


ऊपरमें कद आये हैं, कि यमुनाके पूर्व ओर पश्चिम 
ओर सचाईके लिये दो नहरे' निकाली गई | अम्बाल, 


कनांल, दिला, रोहतक, और हिसार जिलो में यद्द नहरे' 


पानो देतो है, पदले द्वाथनो कुणडमें बांध बांध कर यमुना- 
फा जल बुढ़ी यमुना और पाल्राला धारसे लाया गया 
है। पालाला और शब्भुनद्के सड्रमके समीप दाऊद्‌- 
पुर प्राममें बांध द्वारा यह मिलो हुई जल-राशि पश्चिम 
नदीमें राई गई । 


इतिहास पढ़नेसे मालूम होता है, कि पठान-सम्नार्‌ 
किरोज्ञ शाद तुगलकने हिसार नगरमें जल लानेके लिये 
१४वीं शताब्दीमें यह नहरे' खुदबाई थी, किन्तु काल- 
ऋमसे यह नदर भर गई । इससे जल आनेपें अखुविधा 
होने लगो । सन्‌ १५६८ ई०में सम्लाट अकवरने फिर 
इस नदरकी साफ करवाया था। पोछे सन्‌ १६२८ ई०में 
सक्नारु शादजद्वानके प्रसिद्ध कारोगरगण अलोवदों खाने 
बहुत द्रव्य सच कर ओर बड़ी कारागरीक साथ राह्यतक 
ओर दि्ल्लीकी नहरे खुदबाई थो | 

मोगल शोसनके अन्त ओर शिखशक्तिके अभ्युदयके 


समय नहूरकी दशा दिनों दिन खराब द्वोता गई। शै८या' 
सदोके मध्य भागमें यह नहरे बिलकुल खराब द्वो गई। 


यम्ुना--इच्छामती नरीकी एक 


यमुना--यमुनाचाय 


सन्‌ १८१७ ई०में अड्रेज सरकारने दिलोकी शाखा महर 
खुदवानेका भार लछिया। सन्‌ १८२० में दिल्लीको यह 
नहर तय्यर हो गई और जल आने लगा | सन्‌ १८२३- 
२४मे हिलारकों नहर फिरसे खुद॒वाई गहई। इस तरह 
क्रमस केहै ३३ मोल नहर फिरसे खुदवाई गई, जिससे 
२५६ मांलमें जलकर सिचाईका काम होने लगा। 
पूथकी नदर सन्‌ १८२३ ई*०से खुदवाई जाने लछगो 
तथा सन्‌ १८७० ई०में तय्यार हुई। महामति छाडें 
इलदासाके शासनकालमे दो पक नहरे' और खुदया 
देनेसे पश्चिमोत्त रके आधिवासियोक्रो विशेष छुविधा 
दी गई । 
नदिया 
जिले होतो हुई बालियानोके निकट २७ परगनेमे आई 
है। यहासे फिर दक्षिणपूवंका ओर वक्रगतिसे खुन्द्र- 
वनमें घुसकर रायमडुछ नदाभ मिलो है। कलकसेस जो 
जो नहरे पूवेंकी ओर गई हैं, वह हासानाबादके समाप 
इस नदम आ कर गिरी हैं। 


भाष्रा ॥ 


यमुना--आसामभमें श्रवाहित एक नदी । यद्द नागा पहाड़ 


के उत्तरस निकल कर रेड्रमा पहाड़ हांती हुई नोगांव 
जिलेमे ब्रह्मपुलको कपिला शाखामे मिलो हैं। दि्खरू, 
स्रगति आर पाथरादेशो नामक तान नदी इसको शाखा 
हे । 


यमुना--उत्तर बड़ूमे प्रवाद्दित ए[क नंदी। यह शायद 


तिस्‍ता नदीका प्रा्नीन शाखा होगी | दिनाजपुर जिलेसे 
निकल कर बगुड़ा खाम्तान्त द्ोता हुई मद्भाकां आत्नयी 
शाजाम मिलता दें। इस नदाके किनारे दिनाजपुर 
जिलेत फुछवाड़ा और विरामपुर तथा बगुड़ा जिल्‍म 
हिला नामक रुथान चावरू तथा ओर कितने भप्रकारके 
अनाजकाी बाणिज्य-कन्द सना जाता है । 


| यमुता--ांवन्थ्य पद्दाइक न।च अयाल्थत पु भ्राम । २ 


चस्वारण [जलूका गएडका नदृ।क कनारे बसा हुआ पक 
प्राम | ( त्रक्ष+अण्ड ) 


यमुनाचायं--दाक्षणात्यत्राती एफ आचाये | ये बेष्णव 


घमक प्रवत्त क थे। इन्दांने चोलराजपाण्डत क्रांछा- 
इलकविको तषांत पराजित कर उन्हें घेष्णब धघर्ममें. 


यमुन/अनक--ययाति 


५छदे 


दीक्षित किया था। डसो समयसे बचोलराज्यमें शेव | जो प्राचीन एक कारूमें घड़ी पूरी होने पर बज्ञाई ज्ञाती 
घर्मक बदले वेष्णव धर्मकी प्रतिष्ठा हुइं। इनके मता- | थी। 


वलम्या यमुनाचारों कहलाते हैं। काई कोई इन्हे' यामुना- ' 
' थरमश्वर ( स 9» का० ) शिव । 


चायो भी कहते हैं। यमुनाचाय दखा। 


यपुनाजनक ( स'० पु० ) यमुनायाः ज़नकः | सू्ा | 

यपझ्लुनातार्था--प्राचीन तार्थाका नाम । 

यम्मुनाहोप ( स० पु०) जनपदभेद । 

यमुनाप्रसव ( स० पु० ) यमुनाका उत्पत्तिश्थान या 
संयम यद्द हिन्दुओंका एक प्रधान ताथा है । 


यमुनाभिदु ( स० पु० ) यमुता भसिनत्तात भरद-क्वबप्‌। ' 


कृष्णके भाई बलराम | ६ध्न्हा' अपने हछसे यमुनाके दा 


भाग किये थे इसंसे उनका श्रह नाम पड़ा है| हारवंशके ' 


१०२,१०३ अध्यायम इसका विशेष विवरण लिखा हें । 
यपम्तुनाश्रात्‌ ( स ० पु० ) यमुनाया श्चाता | यम । 
यमुनोत्तरो--हिमालय पबंतश्न णाके अन्तगत एक शेल- 

बिभाग | यह अक्षा० ३० ५६ उ० तथा देशा०ए छ८' श५ए 

पू० गढ़वाल सामान्तम अवस्थित 6। यमुना नदो 
इसके दादिनो ओरसे बह चलो हैं। इस जगद्द यमुना- 
वक्ष समुद्रपाठस ६७६३ फोट हं, लेकिन यमुनात्तरा शेल- 


श्टज्भ २५६६६ फोट ऊंचा ह। पाश्ववत्तां पांचवांद्र . 
नामक शेलाशखर ( २०७७८ फोट ) से कितने करने ' 
निकले हं । इस पांचबांद्र शलके बांच पुक बड़ा हृद्‌ 6! 
कहते दे, कि रामके अज्भुचर हनुमानने लंका जलानेक ' 


बाद इसो हृद्से आ कर अपनी पूृ'छ बुकाई था। 


यमुनोत्तरो शेल हिन्दुओंका एक पवित्र तांथांस्थान 
माना जाता है। यहां तान धाराएं पुक साथ बह चलो ' 


हैँ। पासद्ाम बसुलाता नामक पक गर्म भरना हे। 
उसके पांवत्र जललख (पतराका पण्डदान देनेस बड़ा 
पुप्यहाता ६ । अछाबा इसक वहां और भा कितने 
भरने ।दुखाइ देते ह। 
यमुन्द्‌ ( स० पु० ) एक अषिका नाम। इसके वंशधर 
यामुन्दायाल नामल आखिक हैँ । ( पाणिनि ४१४६ ) 


क 
+ 


! 


|] 
[ 
॥।॒ 
र 


यम्लुषदेव ( स ० क्लो० ) वरस्तावशेष, पृक्र प्रकारका कपड़ा । 


यमंख्का ( स० स्री० ) यम ईरयात प्ररयांत हवार बाहुलू- 


कात उक्‌, दापू।. इन्तढका,'घड़वार या बड़ो काम | 
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यमेंश (सं ० लि०) १ परमभक्त । (को०) २ भरणी नक्षत्र । 


यम्य ( स० जलि० ) £ मिथुनभुत, यमरूप । २ यामिनो | 
ययात ( सं० पु० / नहुष राज़ाके एक पुत्रका नाम । 
पर्याय--नाहुपि, नाहुष। मद्दाभारतम॑ उनका उपा- 
ख्यान इस प्रकार छखा हँ--राज़ा ययात नहुषके पुत्र 


थे। नहुष देखा । पक दन ये शिकार खेलन जंगल 
गपें। वहां पक कुप' में गार हुई देवयानाका इन्होने 


देखा आर बाहर निकाऊ लिया । पाछे एछ दिन शुक्र- 
का कन्या देवयाना ओर शांमष्टा दो हजार दासयाक 
साथ जल बिहार कर रह। था| इसा समय ययांत बहां 
पहुंच गये आर जल मांगने लग । 
दुवयथानाने राजा ययातिका देंख उनका परिचय पूछा। 
यया|तन कहा, में राजा आर राजपुत्र 6 । ब्रह्मजयंका 
अबेलम्बन कर सभा बेदांका अध्ययन कर चुका हू । 
पयात मरा नाम हे। ।शकार करते करते थ+ गया 
ह॑। देवयाना बाला, 'दा हज्ञजार कन्धा आर दाखसोी 
जरममिष्टाक सांहत में आपका आश्रय छेता हू! आप 
मरा स्वामोा ओर सखा हद्वोना कबूल करे ।' इस पर 
यथातिन कद्दा, 'तुम ब्राह्मण-फन्या आर में क्षात्रथ । किस 
प्रकार विंबाद हा सकता हैं! देवयानान उत्तर दिया, 
ग्राह्षणफक साथ क्षात्रथ. आर क्षलत्रयक साथ ब्राह्मणका 
संस्रव द, अतपुत्न आप मुभूस चिवाह कर सकते ह। 
राजा बाले, 'तुमन जां कद्दा बद् सत्य ता हू, पर क्रूद्ध 
विषधर सप तथा तंज शख्स भा ब्राह्मण दुद्ध ५ हे । तुम 
ब्राह्मण-कन्या द्वा इसालये तुमस |चबचाह करनेका मुर्के 
साइस नहों दाता ।! 
अनन्तर दवयानाने अपना पत्र दासोंस यद्द बृत्तान्त 
अपने पता शुर्कका फर्दला भजा । शुक्रक पहुचन पर 
दुवयानान उननत कंद्दा, +पताजओा | यद्द राजा न&षक पुत्र 
दे यया त इनका ना#द्वं। विबाहकराद्ूम इन्दाने मेरा 
पा।णप्रदण किया था अथांतू द्वाथ पकड़ कर कुद से 
बाहुर ।नकाढा था। अतप॒व आपस भ्राथना हैं, |क 
आप इन्द्राक साथ पुरे सम्प्रदान करें । 


५३४७ ययाति 


शुक्राचायने ययातिसे कहा. 'राजन्‌! यह हमारी 
प्रियतमा कन्या आपको वर चुको है, अभी आप इसका 
पाणिप्रदण करे' और अपनो महिषी बनाये।” ययातिने 
उसर दिया, 'हे भागंव ! इस विषयमें वर्णसकुरसे 
होनेव।ले महान अधर्म जिससे मुझे छू न सके, ऐसा ही 
आप मुभे वरदान दीजिये ।' शुक्राचार्य बोले, 'मैं तुम्हे | 
अधमसे धिनिमु क्त करता है । इस विवाहमें तुम उदास 
क्यों हो, मेरे बरसे तुम्हारे सभी पाप दूर हो जायगे। 
तुम देवयानीसे धर्मतः विवाह करो । यह वृषपर्जको 
कन्या घर्मिष्ठा आपकी सेवा टहलमें हमेशा लगो रहेगो, 
किन्तु तुम कभी भी इसे अपने कमरेमें न बुलाना ।! 

अनन्तर ययातिने यथाविधान दो हर दासियोंके 
साथ देवयानीका पाणिप्रहण किया और णशपिष्ठाक्रो ले 
कर अपने घर छोटे । कालक्रमसे देवयानीकों पत्र पुत्र 
हुआ | पीछे शमिष्ठाके ऋत॒काल उपस्थित होने पर उसने . 
र।जा ययातिसे ऋतुरक्षाके लिये प्रार्थना की । इस पर 
राजा बोले, 'मैं जब देवयानीके विधाह करता था, तब 
शुक्राचा्या बोले थे, कि तुम शर्मिष्ठाकी कभी भी अपने 
कमरेमें न बुछाना ।” शमिष्ठाने कहा, 'राह्न्‌! 'गमन न 
करू गा! कह कर गम्या स्ोसे गमन करने, विवाहकालगरे 
परिहास स्थानमें, प्राण/वनाशकी सम्भावनामें तथा स्े'' 
रुघ अपहरणमें इन पांच जगह भूठ बोलनेस दोष नहों 
होता । अतएव मेरो प्रार्थनांकी रक्षा फरनेमें आपको 
दोषो नहीं होना पड़े गा ।' राजाने शर्भिष्ठाकोी नाना प्रकार- 
की युक्तियुक्त याकषय खुंन कर उसको ऋतुरक्षा को । इसके 
'फलसे शभिष्ठाके भो पक पुत्र उत्पन्न हुआ | । 

देवयानो शर्शिष्ठा के पुत्र हुआ है, सुन कर जल भुनी 
ओर उसके पास आ कर बालो, 'शर्मिष्ठा ! तुमने काम 
लुब्धा हो कर यह कैल। घोर पाप किया ।' शमिष्ठाने कटा 
मेरे वास एक घेदपारग ऋषि आये थे। जब वे मुझे वर 
देने उद्यत हुए, तब मैंने धर्मानसुसार उनसे ऋतुरक्षां करने - 
की प्रार्थीना की थो। मैं अन्याय फामचारिणो नहों हू 
अतपय यह मेरा पुत ऋषिके औरससे उत्पन्न हुआ है, | 
में सत्य कहतो हूु' ।' देवयानीने कहा, 'यदि यह सत्य है, 
तो इसमें कोई दोष नहो', में प्रसन्न हू॑' ।' 

अननन्‍तर राअषि ययातिके औरससे देवयानीके इन्द्र 


और उपेन्द्र सब्बश दो पुल उत्पन्न हुए । उनको मात यदु 
और तुर्णखु था । शशिष्ठाके गर्भसे द्रह्म , अनु और 
पुरु नामक तोन पुल्रोंने असम लिया । एक दिन देवयानों 
ययातिके साथ निभृत उद्यानारदिमें श्रमण कर रही थी। 
इसी समय उसने देवतल्य तोन कुमारोंकों खेलते देख 
पूछा 'ये देवकुमार सद्बश कुमार कौन हैं, किनके 
लड़के हैं। ये तोनों रूप और तेजमें तुम्दारे ही जैसे 
मालूम होते हैं ।! 

अननन्‍्तर देवयानी उन तीनों कुमारोंके पास गई ओर 
उनके पिताका नाम पूछा | कमारोंने कहा, “यद्दो राजा 
ययाति हमारे पिता और शर्शिष्ठा मांता है ।” 

अनन्तर देवयानोी कुल यूस्ताग्त ज्ञान गई और 
शर्शिष्ठासे जा कर कहने लगी, तुम मेरो दासी हो कर 
क्यों कूठ बोलती और ऐसा अप्रिय काम करती हो ९ 
शमिष्ठा बोली, 'मैंने अपने अपने परिनेताको जो ऋषि 
कहा था, वह मिथ्यां नहीं हे। मैंने न्याय और धर्मा- 
नुसार कार्य किया है | फिर में तुमसे डरू' क्यों ? तुममे 
जिस समय इस राजाकों अपना स्थामी बनाया, उसी 
समय में भी उन्हें! वर चुकी ह'। क्योंकि सल्लीका 
रूवामी धर्मानुसार सखोका भी ख्वामी होता दे।' 


देखयानोने शर्मिष्ठाकां यह बचन सुन कर राजासे 
कहा, “अब में यहां क्षण भर भी ठहर नहों सकतो, तुमने 
मेरे प्रति अध्रिय काथ किया है।” इतना कह कर देवयानो 
अपने पिताके घर चली गहं। राज्ञा ययातिने भयभोत 
हो कर उसका पोछा किया । 


देवयानोी पिताके पास जा कर रोने लगी और बोली 
पक्ताज़ी | अधमंने घर्मको जीत लिया है, नीजको कृद्धि 
हुई है, शमिष्ठा मुभे मात कर गई | इस ययातिके और स- 
से शमिष्ठाफे तीन पुत्र और मेरे केबल दो पुत्र हुए हैं। 
यह राजा कदलाता तो है घर्गश, पर इसमे जरा भी धर्म 
नहा, यह बिलकुल अधरमों है ।' 

इस पर शुक्राथाय्योने राजाके कहा, 'तुमने घमक्ष दोते 
हुए भो अधर्शका आश्रय लिया, इस कारण मेरे शापसे 
तुम्दे' बुढ्वापा बहुत जदबद्‌ आयेगा। ययातिने कहां, हे 
भगवन ! दानवेस्द्रखुता शमिह्ठाने सुक्से ऋतुरक्षाके 


पयाति 


लिये प्रार्थना को थी, अतः धर्मसड्रत ज्ञान कर ही मैंने 
ऐसा किया, कामवशवर्तीं हो कर नहों। किसी गमस्‍्या क्‍ 


कामिनोके ऋतुरक्षाके लिये प्रार्थना करने पर जो व्यक्ति 
डसीकी ऋतुरक्षा नहीं करता, ब्रह्मत्रादी ब्राह्मण उसे 
श्रणदा कहते हैं ।!!' इस पर शुक्राचार्य बोले, 'तुम मेरे 
अधीन दो, अतपएव तुम्हे मुझसे पूछ लेना था, लेकिन 
ऐसा किया नही । धर्मविषयमें जो इस प्रकार मिथय्रा- 
चार करता है वह चोरोके दोषसे दोषित होता है ।' 
शुक्राचार्यके शाप देने पर ययाति अपनी यौवनावस्था 
का परित्याग कर वाद्ध क्यफो प्राप्त हुए । अनन्तर उन्होंने 
बड़ कातर भावमें ऋषिसे कहा; 'मैं यौवनावरूथामें देव- 
यानोसे परितृप्त नदी' हुआ | है ब्राह्मण, यदि आपकी 
कृपा हो, तो ऐसा उपाय कर दीजिये जिससे बुढ़ापा 
मुझमें घुस न सके।' ऋबिने उत्तर दिया, 'रांजन ! 
मेरा बचन मिथ्या होनेको नददी'। तम जरूर बूढ़े होगे। 
पर हां, यदि तम चाहो, तो किसी दूसरेको अपना बुढ़ापा 
दे सकते हो ! ययाति बोले, ब्राह्मण | मेरा जो पुत्र 
अपनी जवानी ,मुर्के देगा, में उसीकों राज्ञा बनाऊ'गा, 
ओर वह यशस्ब्रो होगा ।' शुक्राचार्णने ऐसा ही करनेकी 
अनुमति दी । 
अनम्तर राजा ययाति अपने देशमें लौटे ओर बड़े 
लड़के यदुकों बुला कर वहा, 'शुक्रके शापसे बुढ़ापेने 
मुर्क आ घेरा है, परन्तु यौवन उपभोगसे मेरो तृप्ति नही' 
हुई, इसलिये तुम मेरा बुढ़ापा और पाप छो और अपनो 
जवानी मुझे दो जिससे मैं कांमविषयका उपभोग कर 
सकू । हज़ार वर्ष पूरने पर तुम्हारी अवरुथा रौटा 
दू गा ओर अपनो वृद्धावस्थाके साथ पाप भोग करू'गा ।' 
इस पर यवुने उत्तर दिया, 'राजन ! बुढ़ापेमें खाने पोनेमे 
- भ्नेक दांध देखे जाते हैं, इसलिये बुढ़ापा ले कर अपना 
अवानी नहीं दे सकता । जिस बुढ़ापेमें लोगोंको दाढ़ो 
मूछ सफेद हो जाती, थे निरानन्द, शिथिल, बलीबि- 
शिष्ट, शंकुचितगात्र, कुर्सित, दुर्शल और हृश होते, 
कोई कार्य करनेकी उनमें शक्ति न रद्द ज्ञाती, घेसी दोष- 
युक्त अवस्था में लेना नहीं' चाहता, अपने किसी दूसरे 
प्रिय पुलको लेने कहिये।' ययाति पुल्रकी इस बात पर 
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लिये तुम्हे शाप देता ह', तुम्हारे बंशमें कोई भी राजा 
न होगा । 

पीछे राजाने तुर्बखुकों बुला कर अपना बुढ़ापा 
लेने कद्दा । दुर्गखुन भी यदुकों तरह अस्वीकार कर 
दिया। इस पर ययातिने शाप दिया कि, मेरे हृदयसे 
जन्म ले कर तुमने मेरी बात न सुनी, यह जो पाप 
हुआ, उससे तुम्दांरी सभी प्रजा नाश होंगी। जिनके 
आचार ओर धर्म नही', जो प्रतिकोभाचारो, मांसासी, 
अन्त्यज्ञ और गुरुपलीमें आसक्त हैं, ज्ञो तियंक योनिको 
तरह आचरण करते तथा जो पापिष्ठ और म्लेच्छ हैं, तुम 
उन्ही के राजा होगे |” 

अनन्तर राजान द्रुह्मु को बुठा ऋर डससे यौवन मांगा | 
द्रह्म॒ भी अपने दोनों भाईको तरह इनकार कर गया । 

इस पर ययातिने शाप देते हुए कहा, 'तुम्दारा प्रिय अमि- 
लाष कहीं भो सिद्ध नहों' होगा। जहां घोड़े, रथ, 
हाथी, राजाको योग्य सबरो, गाय, गदहे, बकरे, पालकी 
आदि द्वारा गमनागमन नहों' हो सकता | जदां बेड 
आदि द्वारा पांर करना हाता है, अहां राज़्शब्द॒प्रसिद्ध 
नहो , तुम उस देशभे वास करोगे |” 

पीछे उन्होंने अन्ुके निकट अपना अभिप्राय प्रकट 
किया । अनुने इसे अस्वोकार करते हुए उत्तर दिया, कि 
जो बूढ़ा होता डसका चमड़ा भुलस जाता है, वह अस- 
मय वच्चेकी तरद्द अशुन्ति शरोरसे भोजन करता हे । 
तह यथासमय हुताशनमें आह्ुति नही दे सकता, इस- 
लिये जवानी दे कर बुढ़ापा नहां' लेना चाहता हूं।” 
ययातिन कहा, “तुमने मुझसे उत्पन्न हो कर मेरी बांतकी 
अवहेला कर दी, इस कारण तुमने ज्ञिस बुढ।पेका दोष 
बखान किया, वह तुम्हें बहुत जल्द आा घेरेगा, तुम्दारी 
प्रजा यौबनकालमें ही विनष्ट होगी और तुम भौतस्मास- 
सम्मत अग्निकायसे रहित होगे |” 

अनन्तर राजाने पुरुसे कहा, “शुकरकके शापते मैं बूढ़ा 
हो गया, पर यौवनकालसे मेरो तृप्ति न हुई। इसडिये 
तुम बुढ़ापा ले कर यदि अपनी जवानी दो, तो कुछ 
समय ओर विषय-भोग करू' । पीछे हजार वर्ष पूरे होने 
पर में तुस्दारो जवानों लौरा कर अपना पाप सद्दित 
बुढ़ापा ले लूगा।” 
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पुरुने पिताक्ी बात खुन कर कहा, “आप जो कुछ 
आज्ञा ठेंगे, उसका मैं सहर्थ पालन करूगा। में आपका 
बुढ़ापा ओर पाप दोनों प्रहण करूगा।' पीछे राजा 
ययातिने शुक्रका स्मरण कर पुरुके शरोरमें अपना बुढ़ापा 
संक्रामित किया और उसकी जबानी आप ले ली । 

ययातिने जवान हो कर विषयसुखमें हजार वर्ष 
बिताये । अनन्तर उन्होंने पुरुको बुला कर ऋहा, 'मेंने 
तुम्हारे यौवनसे असिलाब और उत्साहानुसार हजार वर्ष 
विषयसुख भोगे, परन्तु जिस प्रकार आगममें घी देनेसे वह 
खुझतो नदीं, बरन प्ररी्त हो उठती है, उस प्रकार काम्य- 
वरस्तुके उपभोग द्वारा कभी कामकी निवृर्ति नहों होतो, 
यरन्‌ दिनों-दिन वढ़ती ही ज्ञानो है। अतः मरात्युम पड़ता 
है, कि पृथ्त्री पर जितने धान, जो, सोने और स्री आदि 
विषय खुब हैं उनसे कभी किसीकी तृप्ति नहीं हो सकती, 
अतपुव अब चिषय खुख भोगना ध्यथ है, उन्हें छोड़ देना 
ही उचित है। जिस तष्णाकों मूर्ख ब्यक्ति छोड़ नहों' 
सकता, बुढ़ापा दोने पर भी जिसका क्षय नहीं होता 
ओर ज्ञों प्राणविनाशऋ रोगस्वरूय है, उस तृष्णाका जब 
तक परित्याग न किया जाय, तब तक मनुष्य खुखों नहों 
हो सकता। में विषयासक्त था, उसमें मेरे हजार वर्ष 
बीत गये, फिर भी विषय-तृष्णा न बुकी, दिन पर दिन 
बढ़तो ही ज्ञाती है, अभी में उसका परित्याग कर पर- 
ब्रह्ममें मन लगाऊंगा | यह कद कर ययातिने पुरुको योवन 
लौटा दिया ओर ये खय॑ वानप्रस्थ आश्रम प्रद्ण करके 
कठिन तपरुया करने लगे । 

ययाति पुरुकोी राज्यासिषिक कर ऋढोर तपल्या 
करने जंगंठ चल दिये। उसो तयस्याके फलसे वे स्वगंमें 
गधे ओर वहां कुछ दिनों तक इन्होंने खुखसे वास 
किया । 

स्वर्गमं रदत समय प्र दिन इन्द्रने इनसे पूछा, 
जब तुमने सभी कर्म करके तपरुयामें मन छगाया, उस 
समय तुम्हारे समान तपस्वी ओर कोन था ?' ययातिने 
कहा, 'देव, मानुष, गनधर्ग और महषि इनमेंस कोई भो मेरे 
सम्रान तपखी न था ।' इस एर इन्द्र बोले, 'तुमने दूसरेका 
प्रभाव बिता जाने हो अपनेकों बढ़ा बताया भर जो 
तुमसे श्र ५, समान ओर अधम हैं, सबॉका अपमान 


यकाति 


किया इस कारण तुम्हारे समभो पुण्य क्षय हां गये । अतः 
अब स्वर्गमें तुम्दारे रहनेका रुथान नहां। आज तुम देव- 
लोकसे पतित हुआ |! ययातिने कहा, 'देवराज ! देव, 
ऋषि, गन्धर्ण और मलुष्यके प्रति अवमानना प्रयुक्त 
यदि मेरा खर्गभोग शेष हो गया, सो झुझू पर ऐसी 
कृपा कीजिये, जिससे में देवलोकसे परिश्रष्ट हो 
साधुमण्डलीमें बास करू' ।! इन्द्रने इसे स्वीकार करते 
हुए कहा, “तुम्हारों अभिलाष पूर्ण होगा, परन्तु याद 
रखना फिर कभी भो ध्रेष्ट ध्यक्तिके प्रति अवज्ञा प्रकट न 
करना ।” 

राज़ा ययातिने ज़ब देवराजसेवित पुण्यलोकका परि- 
त्याग कर पतित हो रहे थे, उस समय रांजर्षिप्रवर 
अप्णकने उन्हें देख कर कहा 'राजर्थे। आप कौन है और 
किसलिये सख्व॒र्गसे च्युत हुए हैं ? 

यया तिने संक्षेपर्मं अपना परिचय देते हुए कहा, 'मैंने 
सभो प्राणियोंका अपमान किया था, इस कारण मेरा 
पुण्य क्षय हो गया ओर में सुर सिद्ध और ऋषिलोकसे 
परिश्रष्ट हो पतित हो रहा हूं। में तुम लोगोंसे बयो- 
ज्येष्ठ है, इस कारण तुम छोगोंका अभधिवादन नहीं 
क्िया। फमोंकि, जो व्यक्ति जन्म द्वारा बृद्ध होता है, 
वह द्विजातियोंमें पूजा जांता है।' अष्टकने कहा, 'शाखमें 
लिखा है, कि ज्ो विद्या और तपोबृद्ध हैं, वे ही दविज्ञा- 
तियोमें पूज्य हें" इस पर ययांति बोले, 'विद्या और 
तपल्यादि कमके भहड्भडारकों परिडतोंने नरकजनक णाप 
बताया है। उस अहड्भूररके उद्धत व्यक्ति ही वशत्रत्तों 
होते हैं, साधु लोग नहों होते । पूथेकालोन सज्जन ऐसे 
ही थे, पर मैं बेसा न हुआ, इसो कारण स्वगंण्युत 
दोता हु । मेरे पुण्परूप प्रचुर धन जमो थां जिसे मैंने 
बृपके कारण हो खो दिया, अभो ऊाख उपाय करने पर 
भो वह्द मुर्छे नहों मिड सकता । जो मेरा ऐसी गति देख 
कर आत्महितसाधनमें निविष्ट होथें, थे ही विज्ञ और 
धीर है ।” 

पीछे अष्टकोंने ययातिसे अनेक प्रश्त किये जिनका 
उन्दोंने ठीक ठोक उसर दे दिया। अनन्तर अछशकोने 
अपन। अपना पुण्य दे कर उन्हें खर्ग जाने ऊद्दा । परम्तु 
यया तिने उनका पुण्य लेना बिलकुल खाकार न किया'। 


थयांति--यलाहनद 


राजा शियिने भी ययातिसे कई प्रश्न किये और ठीक 
ठोक उच्तर पा कर अपना पुण्य उन्हें देनेक्ी तैयार दो गये, 
किश्तु ययातिने अड्भीकार न किया । 
अनन्तर अष्टकने ययातिके ऐसे कार्य पर आश्यर्या- 
ग्वित हो उनसे पूछा, 'राजन्‌! सच सच कहें, आप 
कहांसे आये हैं, किनके लड़के हैं और आप खय॑ कौन 
हैं? आपने जैसा किया है, बेसां जगतमें कोई भी 
प्राह्मण वा क्षत्रिय नदों कर सकता ।' उत्तरमें ययातिने 
कहा, 'मैं नहुषका लड़का और पुरुका पिता हु, ययाति 
' मेरा नाम है। में इस पृथिवों पर सा्थभौम राजा था । 
तुम मेरे परम आत्मोय हो इसलिये तुमले कहता हू, 
कि में तुम लोगोंका मातामह ह' । मैंने सारो पृथिवो 
जीत कर ब्राह्मणोंकी यबसत्र दिये तथा पवित्र ओर सुरूप 
पुक सौ घोड़े देवताके उदद शसे उत्सर्ग किये थे। जो 
मैं एक बार कह देता था, वह निष्फल नद्दी' जाता था। 
मेरे हो सत्य द्वारा आकाशमणडल और वसुस्धरा अव- 
रख्थित है तथा मच्येलोकमें अग्नि प्रज्वयलित होती है। 
यही कारण है, कि साधु लोग सत्यकी ही पूज्ञा करते 
हैं। जितने मुनि ओर देवगण हैं, वे सभी एक सत्य- 
निष्ठा द्वारा ही पूज्यतम होते हैं । 
इसके बाद ययातिने अपने नांतियोंसे मुक्तिताभ कर 
कीशि द्वारा पृथियीको व्याप्त करते हुए मित्रोंके सहित 
स्वर्ग गये | जा राजा ययातिका धक्ृत्ताग्त पढ़ता 
है उसकी सभो धघिपदु दूर हो जातो है | 
( भारत १७८०-६३ भ० ) 
अगतके आदि प्रन्थ ऋग्वेद्संदहितामें भी हम लोग 
शाजा यथातिका उल्लेख पाते हैं । 
« मनुधदरने अश्विरस्वदल्लिरों ययातिवर्त्‌ 
तदने पूर्ववस्छुचे ।” (चूक १३१३७ ) 
“ययातिबित्‌ यथा ययातिर्नाम राजा गशछति' ( सायण्य ) 
यह ययाति शाआ नहुथके पुत्र थे। “ययातेयें गहु- 
पस्य वहिषि देवा आसते तेडथित्र बन्तु ना ।” 
( ऋक्‌ १०६१॥१ ) 
थे देवा नहुषस्य नहुष५तस्यथ ययातेरेसम्भामकश्य 
'शाजर्चिषंदिंष पक्ष आसते / (सायण) 
०, &9४॥॥], 435 


| 


शैशे७ 


देवगण इनके यश्षमें हमेशा उपस्थित रदहत थे । 

ययातिफेशरी--3ड्ोसाके एक राजा। उन्होंने उस्कलसे 
यवनोंकी भगा कर केशरोबंशकोी प्रतिष्ठाकी थी। भ्री- 
जगम्नाथदेवको पुरीके मन्दिरमें लाना तथा भुवनेभ्वर- 
का विख्यात शिवमन्द्रिका छूल घर बनाना, इनके जीवन- 
का मुख्यकाये था । याजपुरमें उनको राजधानो थी। 
१श्वी' सदोीमें थे राज्य करते थे। जिस समय बौद्ध- 
धमकी प्रज्वलित आग हिन्दूधर्मकों धांय धाँय करके 
जला रही थी, उस समय मगधराज़ ययातिफेशरी 
उत्कलदेशमें गये और उन्होंने उत्कलमें पुनः हिन्दूधमे- 
की प्रतिष्ठा की । बीर और धर्मप्रं मी ययातिकेशरोके 
प्रभावसे असंख्य बौद्धमन्विरोंमें हिन्दू देवताओंंको सूत्तियां 
रुथापित की गई । सोमव'श देखो | 


 ययातिपतन ( सं० कछलो० ) मद्दाभारतके अजुसार पक 
! तीर्थोका नाम । 
। ययातिपुर--याजूपुर देखो । 


ययातो ध्वर ( स० पु० ) शिव । 


ययायर ( सं० पु० ) १ नानाख्थान-श्रमणकारो, वह जो 
बहुत ज़गह घूमता हो । २ अनियतांध्रम तापसभेद्‌ । 

ययि ( सं० लि०) या-कि टित्यथश्व । गमनयुक्त, 
ज्ञानेयोग्य । 

ययी ( खं० पु० ) यायते प्राप्यते भक्‍्ते-रिति या ( ययो:कित्‌ 
हद च।उयू ३१४६ ) इति ईद्वित्थश्व । १ शिव, महादेव । 
२ अभ्य, घोड़ा। ३ मार्ग, रास्ता। 

ययु ( सं० पु० ) यातोति या (योढं च। उण १२२) इति 
उ, हित्वश्च, यजट्यनेनेति यञ-उ पृषोद्राद्त्थात्‌ यख्य 
यत्वमित्यमरटीकायां रघुनाथः । १ अभ्यमेधीयाश्य, 
अभ्वमेघ यक्षका घोड़ा। ३ सामान्यघोरक, साधारण 
घोड़ा | 

यहिं ( स'० अब्य ) जब, यदि | 

यलघीस ( स ० पु० ) राजा | 

यललमाथ ( स॒ ० पु० ) राजा । 

यलमलथ--मद्रासप्रदेशके मदुश जिलांन्तर्गत एक नगर | 

यला ( स० खठी० ) पृथ्वी। 

यलाइहम्द्‌ ( स ० पु० ) राजा | 


प््श्ष् 


यलापत ( स॒ ० पु० ) राज्ञा । 

यलिसिरुर--बम्बईप्रदेशके घारवाड जिलान्तगत एक बड़ा 
यांव । यहांके ईश्वर-मन्दिरमें ११५०६, १११७ ओर 
११४४ तथा. हजुमान: मन्दिरमें १११५ ई०की उत्कोर्ण 
अहुत-सी शिलालिपियां देखी जाती है। 

यलभइ--१ न्यायपारिजञातके प्रणता। २ शतश्लोको, 
षड़शीति और यल्ल॒भट्टीय नामक तीन अन्थोंके प्रणेता । 
पलुभइसुत--आश्वलायनसूल-ध्याख्या के रचयिता | 

यलम--कव्पवली नामकी सूर्यसिद्धास्तकी दीका ओर 
संहितार्णव नामक ज्योतिग॑प्रन्थके रचयिता । ये श्रीधरा- 
चार्याके पुत्र थे । 

धलमा--दाक्षिणात्यमें प्रसिद्ध एक शक्तिमूत्ति । 
यल॒याया-वेद्पद्दर्णणके प्रणेता | 

'यल्ाजी--पैतृमेधिकविधा।नके रचयिता | 

यल्ाया--देवशविला सके प्रणेता | 

यव ( सं० १०) युयते अम्भसा इतियु मिश्रणे अपू। 
स्वनामख्यात शूक्रधान्य, जो। संर्कतत परयोय--सित- 
शूक्र, सितशुत, मेथ्य, दिव्य, अक्षत, कंचुकी, धान्यराज, 
तीक्ष्णशुक, तुरगभ्रिय, शक्‍तु, महेष्ठ, पविलधान्य । 

“गोभिर्णयः न चक्त पत्‌ ॥” ( अऋक १२३१४ ) 

'यथा यवमुद्दिश्य भूम प्रतिवत्सरं पुनः पुनः कृषति 
तद्॒त्‌ ।! ( सायण ) 


ओम देखनेमें वहुत कुछ धान और गैहू के जैसा होप्ता 

है। किन्त भीतरी बीज्ञकोषज्ञ पदार्थ उक्त दोनों 
धनाज्ञोंकी अपेक्षा बहुत कुछ बिभिग्न है। बहुत पहलेसे 
ही इस यवका व्यवहार चला आता है। बेदिक आर्ण- 
ऋ्ियोंने धान ओर गेहका व्यवहार जाननैके पहले 
यवशरूपके खूर्णका खाद्यद्रध्यरूपमें व्यवहार करना सीखा 
था । ऋकसंहिता १२३१५, १६६३, १११७२१ 
आदि मन्‍्लोंमिं यवका उल्लख पाया जाता है। शेषोक्त 
मम्लमें लिखा है, “दे अश्विद्यय | तम नेआर्य मनुष्यके लिये 
हल चलवा कर, जौ घबुनवा कर और अन्नके लिये वृष्टि- 
चर्णण कर बसञ्र द्वारा दश्युका बध कर उसका बड़ा उप- 
कार किया है ।' इससे माल्यूम दोता है, कि प्राचीन युग- 
में भायागंण उपभोगके लिये जमीन जोत कर ज्ञौ उप- 


यलाफि--यव॑ 


जाते थे। तभीसे इस यवचूर्ण ( सत्त )-का लाधद्वथ्य॑- 
रूपमें ध्यवहार चला आ रहा है। 

भिन्‍न भिन्‍न देशोंमें यह भिन्‍म भिन्न नामसे परि- 
चित है । हिन्दो--यव, जौ, खुज; बड़ुला-यब, जौ 
ज्ञोओ; भोट--नाश; रासा--झुया;। नेपाल--तोषा 
युक्तप्रदेश--य3, इन्द्रयय, युक; पञ्ञाब--धानज्ञात, नाई, 
जब, चक, जो; अफगांन--यावतुर्ण, याव; दाक्षिणात्य-- 
सातू ; बम्बई--यव, सातू ; महाराष्र--यव, सातु, जब ; 
गुऱ्र--यो, जब, युम्वा ; तामिल--वर्लि-अरिसी, 
बालों-अरिमु ; त॑ लगु--पाच्छायव, यव, धान्यभेदम्‌ , 
यवक, यवल, वलि-वियम ; कणाड़ी-वयथेगाड़ी ; 
प्रह्य-मु यो ; अरब--साधायिव ; पारख्य-याव ; 
तुकि--आर्पा । 

पृथिवीमें सभी जगह अनाज उत्पक्ष होता है। ऊंचे 
पं तशिषरसे ले कर समतलक्षेत्रादिमं यह अनाज्ञ बहुतसे 
उत्पन्न होते देखा जाता है। हिमालय पवेतके ११्से १५ 
हजार फुटको ऊंचाई पर, यहां तक, कि शोतग्रधान लेप- 
लेणडके ६८' ३८ डिप्रो उत्तापविशिष्ट रुथानमें, कारुपोय 
सागरके किनारे, अरबके सिनाई पव॑तके नोचे, पारसी- 
पोलिस नगरके खंडहरोंमें, स्थुफोरन ओर बकुर मध्यवश्ों 
विरमान ओर अवद्दा सियाके विज्ञन मरुदेशमें, चीन, मिस्न 
स्वोजरलेणड आदि यूरोप ओर अमेरिकामें ज्ौकी खेती 
दोती हैं | ॥7०६०७॥००८०-का उपाख्यान पढ़नेसे 
मातल्यूम होता है, कि चीनसफ्नाट सेननुड्रके शासनकाल- 
में (२७०० ६० सनके पहले ) चीनराज्यमें जोकी खेती 
द्दोती थी । थियोफ्राए्टस ( 4॥00|97795(0४५४ ) तरह 
तरदर्क ज्ञोसे जानकार थे। ईसाधमंप्रन्थ बाइबिलमें भी 
कई जगह ज्ौका उदलेख पाते है। राजा सलोमनके 
शासनकालमं ( ११५ ६० सनके पदले) ज्ञों प्रधात भोजन 
समा जांता था। प्राचीन मिल्र-कीत्तिख्तम्मोंमें भी 
पर. ॥०%४४( ० श्रेणीके यवका निद्शेन हे | ह0- 
सनके ६ सदी पहले मुद्राड्भित इटलीके दक्षिणरूथ मैटा- 
पाइणएट नगरके पदकमें भी जोके छा गुच्छोंका चिह् थां। 
हन सकी आलोन्ाना कर पाश्चात्य उद्धिदुवैन्ा अलु 
मान करते हैं, कि प्राचोनतप्र युगम जो जंगलो जो 
उपज्ञाया ज्ञाता था बहू तर. तला280एणाप्रग वा छल, ता[8« 


घंगापा। श्रेणीके अब्तगत है। वत्तमान समयमें |[. 
५ परँ४9/८ श्रे णीका जो जौ उत्पन्न होता है, .वह उक्त 
दोनों श्र णीसे बिलकुल स्वतम्ल है। किस समय इश्स 
श्रेणीकोी बीज भारतवषमें लाया गया था उसका कोई 
प्रमाण नहीं मिलता । इस बीज़को आयोने भारत- 
वंषके उसरसे यहां छाया होगा, यही का.ण है, कि 
हमलोग इन्द्रको यवपक्ककरों आदि प्रशंसावाफ्यमें 
ऋग्वेद्में पूजा देखते हैं। आर्यज्ञातिकी आदि बस्तु 
है।नेके कारण तभीसे हिन्दूके प्रत्येक क्रियाकर्म में इसक 
व्यवहार चला आता है। 


बत्तमान कालमें इस जौ गेहू'की तरह पीस कर 
रोटी बनाते हैं । भूने हुए जोको पीस कर सत्त्‌ 
तय्यार किया जाता है। विलायतसे टिनके डब्बेमें 
भर कर जो यवचूण (7?0एवट८्त छवा०३१) यहां आता 
है, उसे जलमें सिद्ध कर रोगियोंकी पथ्यरूपमें दिया 
जाता है। यूरोपको प्रसिद्ध रोविन्सन कम्पनोका “बारली 
पाउडर” सबसे उम्रदा है। इड्डलैण्डके भेषज्यतत्त्वमें 
इस जा की भूसीकों अलग कर उसके भीतरी वीज़से 


पक प्रकारका दाना तय्यार करनेकी बात लिखी है। वह 
“प्ले बाली!” (7?१८४०॥ छ्ला।ए7 वा मतठःतत्पा] तल्‍एण0८- , 


८०८परा। ) कहलाता है । इस पालंबालोंके बनानेके 
सम्बन्धमे (४7८) साहबने ऐसा लिखा है,-- 


यूरोपीय खास कर इड्लेण्डके जो को भिन्न प्रकारसे क्‍ 


साफ कर भिन्‍न श्र णीक्नी बाली तय्यार की जाती है। 
जौको जलमें अच्छी तरह धोकर जांतेमें आाहिरुते आहिरूते 


इस प्रकार पीसे, कि उसको कुछ भूसी निकल जांय, पर 
वाना एक भी न टूटे। इस प्रकार साफ किया हुआ जो 
बाजारमें मिन्‍न भिन्‍न नामसे विकता है। १०० पाउण्ड 


ओऔ को जांतेमें पीस कर १२५॥ पाउण्ड भूसो आदि बाद द 


बनेलसे 3]0070त0 छत्वा९४ बनती है। पोछे फिरसे ब्लोकु 
बालोंकों अच्छो तरह जलमें मल कर १४॥ पाउण्ड सूक्ष्म 
खुण ([770 १7७८) बाहर कर लेनेसे जो दाना रह जाता 
हे उसे 70८ या 80०0८ 897९ए कहते रू | फिर रुओोजच 
बालोंको घिस .कर २५। पाउण्ड बहुत बारीक सूण 


_ बा ऑिखः 
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धूश्ड 


५८ता-0प५०९ अलग कर देनेसे पे बालीं तय्यारु 
होती है । ह 
पलेबालीं बनाते समय चूर्ण नए हो ज्ञाता है। यद्यपि 
लोग उसे काममें नहीं लाते, पर उसमें यथेष्ट पुष्टिकर 
शक्ति रहतो है। चैश।निक वचने रासायनिक परोक्षा 
द्वारा उसका पाथिव उपादान इस प्रकार स्थिर किया है-- 


भूसी वारीक चूणं बहुत बारीक चुर्ण 
ज्ञल १४-२ १३ १ १३४ 
वोजशस्य ७.० १७६ श्र १२ 
तेल १-७ ६* ३४ 
मांड ४६:६ ५० ५ ६७२ 


अच्छी तरह पर्यवेक्षण कर मि० चर्चने कहा है, कि 
इस अनाजमें यवक्षार ( '२:0०४०॥ )-का अंश कुछ भी 
न रहनेके कारण उसका कार्याक्तारित्व बहुत कुछ हीन हो 
गया है। अतए॒व ऊपरको तालिका ज्ञो परिमाण 
दिया गया है ओर तिहाई कम करके मानना होगा । 


इन सब बालोंकी सिद्ध कर शिरवा या जूस बनाया 
जाता है, दुर्बल और अज्ञीण् रोगोबोे, लिये यह बहुत 
उम्दा भोजन है। जौके आटेकी रोटी अथवा आटैेको 
सिद्ध कर उसका जूस पिलानेके सिवा बहुतेरे उसमें 
मेदा और चनेके सत्तू अथवा बेसन मिला कर घी आदि 
के साथ बढ़िया रोटो तेयार करते हैं। प्याज लहशुन 
अथवा लालमिचके साथ निम्न श्रेणीके लोग इसे 
खाते हैं। 


रासायनिक परीक्षासे जाना जाता है, कि भारतीय 
जोमें सेकड़े पीछे ६१ अ'श मांड ७ अश मज्लाका डप- 
रिख्थ आवरण; ११-५ वीजका गृदा, १२-५ जल और 
बाकी तेल, अ'श और क्षार है। इृडुलैण्डके जौके गूदेका 
भाग भारतीय बोजसे बहुत कम होता है। सेकड़ पीछे 
३ अश सेल और २-४ घधातत्र क्षार ( ॥50 ) रहता है। 
तैलांशमें ग्लिसिरिनू, पामिटिक और ल्ुरिक पसिद्ध पाया 
ज्ञाता हैं। सारांशमें २९ भाग साइलिक एसिक, २२७ 
फोर्फरिफ पसिद्ध, २२ ७ पोटाश और ३-७ चूर्ण बिद्य- 
मान है। १८६८ ई०में लिण्टनरने परीक्षा द्वारा (0028- 
६८४० ( चरबीके जैसा पदार्था विशेष ) और उनके 
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'बाद डा० कुनेमनने उसमें खीनीका अश्तित्व र्थिर 
किया है। 


जौका जुस प्रति दिन पीना बहुत सख्वास्थ्यकर है। 
यह थोड़े हां समयमें पत्र जांता है। इसोसे यह रोगी- 
का प्रधान पथ्य बतलांया गया है। अज्ञोर्ण रोगमें भूने 
- हुए ओका सत्तू खानेसे बहुत लाभ १हु'चाता है । जौका 
'काढा विशेष स्निग्धकर है। पंजाब प्रदेशमें जोके पत्त 
और डंठलके जला कर वह क्षार शरबतके साथ पोते हैं 
इससे एक प्रकारकी पेष्टी मद्य (१४४।६८ ) बना कर उसे 
यूरोप ओर अमेरिकावासी चिकित्सकोने ख्नायविक 
दौर्॑ल्यप्रस्त और सपूथ विस्फोटकके कारण दुर्गल 
व्यक्तियोंका सेवन करने कहा है। वह मथ निम्न 
प्रकारस बनाया जाता है। 


रसे ४ औस अछु रित और खूसे जौको प्रायः श्सेर 
अछमें सिद्ध कर उसका काढा छान ले। पीछे उसमें 


यष 


| 


। 


मादक वृक्षविशेष ( 700५) की छाछ वा जड़ मिला 


देनेसे उसमें फेन निकलेगा । इसीको पेष्टी मचद्य कहे 
हैं, यह बहुत बलकारक है । 

जोकी भूसी गाय, घोड़े आदिकों खिलाई जाती है। 
कभी कभी उसका सत्त भी दिया जाता है। घोड़ोको 
स्विलानेके लिये जो नामक एक प्रकारकी निरृष्ट श्र णोका 
यव व्यवहत होता है । 


ऊपरमें जिस पैड्दीमद्य ( ४४८ ॥५४०० ) का विषय 
लिखा गया, पंजाववासी आज्ञ भी जौसे एक प्रकारका 
मद्य बनाते हैं। प्राचोन स'रुकृत प्रन्थमें यव-खुराका 
उब्लेख देखा जाता है। हिन्दूलीग इस यव मचद्यके वयरव- 
हारसे विशेष अभ्यस्त थे। वेधकशासत्रमें इस मथकी 
प्रस्तुत प्रणाली भोर प्रयोगविधि लिखणी है। 

मद्य शब्द देखो। 

ऊपर कद भआये हैं, कि हिम्दुके धर्मस 'क्राग्त सभी 
क्रियाकलापोंमें यवका ध्यवहार होता हे। ज्येष्ठ मासमें 
मडुलयण्डोके बतके समय हिन्दुरमणियां'जो खातो हैं। 
लक्ष्मीपूजआके अध्य के लिये जौकी विधि है। इसो 
प्रकार वियाह, अन्त्येष्टि, श्राद्ध आदि कार्यों में तथा 
यागावि्मिं इसकी व्यवर्या देक्षी जातो दै। वेशालमा समें 


शुक्रा चतुर्थोकी एक दुसरेके शरीर पर ज्ञौका चूर्ण फे क्र- 
नेका नियम है। इस चतुर्थीकोी यवयतुर्यों कद्दते हैं। 
यह धानके जैसा लक््मो देवीका एक निवर्शन है। इसी 
कारण प्राचीन मुद्रादिमं 'यवगुच्छ'का चिह्न दिया 
जाता था। 

राजनिधेण्टके मतसे अशकमुण्ड यव बलप्रद, शृष्य और 
मनुष्योंके वीया और बलकों बढ़ानेवाला है। भावप्रकाशके 
मतसे इसका स'स्कृत पर्याय--यव, सितशुक, निः्षाक, 
अतियव, तोक्न ओर ख्वदप यव। इसका गुण--कषा4थ- 
मधुररस, शीतवीयों, लेखनगुणयुक्त, मझुदु, ह्णरोगमें 
तिलके समान उपकारी, रुक्ष, मेघोजनक, अग्निबद्ध क, 
कटुविपाक, अनभिष्यन्दी, स्वरप्रसादक, बलकारक, गुरु, 
अत्यन्त वायु और मलबद्ध क, वर्णप्रसादक, एरीरकी 
स्थिरता सम्पादक, पिच्छिल तथा करणठगतरोग, चर्मरोग, 
कफ, पित्त, मेदू, पीनस, श्वांस, कास, उरुख्तम्भ, रक्तदोष 
और पिपासानाशक । इस यवसे अतियव होनगुणयुक्त 
तथा अतियवसे तोक्म भी गुणहीन होता है। दो वर्णसे 
ऊपर होने यव पुराना होता है। पुराना जौ गुणकारक 
नही' है। नये ज्ञौमें दही ऊपर कह्टे गुण पाये जाते . । 
पुराना जो नीरस और रुक्ष होता है। 


धर्शशाखसे माल््म होता है, कि हविष्य कार्णामें जौ 
बहुत पवित्र है। जासे ही दृविष्य-कार्य करना होता 
हैं। जौले यदि हृविष्य न किया ज्ञाय, तो धानस भी 
किया जा सकता है। 
“हविष्येष यवा मुख्यास्तदनुब्रीहयः स्थृता।। 
माषकोद्गवगोरादि सर्वाक्षाभेषपि वर्जयेत्‌ ॥” 
( कात्यायनसंहित। &।१० ) 
स्माशोफे मतसे जिस समय नयां जो होता है, उस 
समय नये जओोसे पितरोंके उद श्यसे श्राद्ध करना होता 
है। यह नित्यक्षाद्ध है। जे। यद भ्राद्ध नद्दी' करता उसे 
पापभागी होना पड़ता हैं । ( भाद्धतत्त्व ) 
सधवा खरोको श्राद्ध करनेके समय तिलके बदले 
यबका व्यवद्दार करना चाहिये। क्‍यों कि, शाह्ममें लिणा 
है, कि जवतक ख्वामी जोयित रहे, तब तक खोको श्राद्ध- 
कालमें तिल और कुश नदो' छूना सादिये। अतः उंसके 


यवक--यवतिक्ता 


; लिपे तिछके बदले यय भौर कुशके बदले दुबका ध्यव- 
हार हो कस व्य है । 
२ परिमाणविशेष, चार धान या ६ सरसोंकी तौलका 
बुक मान | 
५धजालान्तरे गते भानो षच्चानु दृश्यते रज;। 
तैश्चतुमिर्भवेवेलिख्याल्षिख्या षड़भिश्च स्पा | 
घटसर्षपर्यवेस्त्वकी गुझजैका तु यत्रेख्रिमिः ॥” 
( शब्दचन्द्रिका ) 
कलिकुद्शमें कोई कोई ८ सरसोंका एक यव बतलाटो 
है। ३ इन्द्रयव, इन्द्रजोी । ४ सामुद्रिकके अनुसार जोके 
आकारकी पक प्रकारको रेखा जे। उगलीमें द्वोती दे और 
ज्ञों बहुत शुभ मानी जाती है। कदहत हैं, कि यदि वह 
रेखा अगूठेमें हो ता, उसकांफल और भी शुभ दाता है। 
जिसके मध्यमा और अडु छ देशमें खुशाभन जौका 
'चिह् रहे, वह दूसरेका सश्धवित द्रष्य पाता है। वह 
अडः छस्थित जौ यदि चक्रयुक्त हा, ते पितामहा दिका 
अर्जित धन उसे हाथ लगता है। इस रेखाका रामचन्द्र 
दाहिने पैरफे अ गूठेमें होना माना जाता है। ५ पूर्वपक्ष । 
( शुक्रयज्ञु ० १४॥३१ ) ६ वेग, त जो । ७ वह वस्त्‌ जे क्‍ 
देनों ओर उन्‍नतादर है। | 
यवक ( स'० पु० ) यवप्रकार यव ( स्थक्लादिभ्य; प्रकारवचने ' 
कन्‌ | पा ४।४३ ) इति कन,। यव, जो | 
यवकर्टक ( स*० पु० ) पपटक, खेतपापडा। 
यवकलश ( स'० पु० ) इन्द्रयव; इन्द्रजी । 
ययवकाशिजक ( स'० क्ली० ) यवरस्संहित फाओिक, जौका 
.मांड। यावल्ष देखो | 
यबक्‍प. ( स'० लि० ) यवकानां भवन क्षेत्रमिति यवक 
( बवयवक यष्टिकात यत्‌। था ५॥२।३ ) इति यत्‌। यव- 
भवनोचित क्षेत्र, वदद खेत जहां जोकी फसल अच्छी 
लगती है। 
यत्रकिन ( स० पु०) यवक्रोतकां नाम्ताग्तर। 
देखो । 
यवक्लीस ( स'० लि० )१ यवक्रयकारी । २ यथवक्रीत मुनि | 
यचक्रोत (स० पु०)१जो जोके बदलेमें खरीदा गया 
हो। ३ एक मुनिका नाम जो भरद्वाजके पुत्र थे । 
" ए०0, 27777, 436 | 


यवरक्रांत 
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ययक्षा ( स० खत्री० ) महाभांरतके अचुसार एक नदीका 
नाम | 

यवक्षार (स'० पु०) यवज्ञातः क्षारः शाकपाथिववत्‌ 
समासः । क्षारविशेष, जौके पौधोंको जलाकर निकाछा 
हुआ खार | स'र्क्ृतत पयोय--यवाभ्रज्ञ, पाफ्य, यव- 
लास, यवशुरू, सारक, रेचक, यवनालक; यावशूक, क्षार, 
तक्व्यों, ताक्ष्णएस, यवनालज, यवज्ञ, यवशुकज, यवाह, 
यवापत्य । इसका गुण--कटु, उच्ण, कफ, वात और 
उद्रपीड्रानाशक, आमशुरू, अस्छरूक और विषदोष- 
नाशक । ( राजत्र० ) भावप्रकाशके मतसे इसका गुण-- 
लघु, स्तिग्ध, अग्निदीपऊ, शू 5, वात, आम, शलेष्प्र, श्वास, 
गलरोग, पाएड, अशे, ग्रहणो, गुढ्म, अनाइ और हृदु- 
रोगनाशक । 

यवक्षारज्नन--वॉ*्पविशष, भाप । (.।६४०४०० वाष्प देखो। 

यवक्षाराप्तु--एक प्रकारका अम्लु औषध जो सोरा द्वारा 
बनाया जाता है। अड्ूरेजीमें ?सप्या० 7०१ कहते है। 

यवक्षेत्र ८ स' ० कक्‍्लो० ) जोके उपज्ञानेका खेत | 

यवक्षोद्‌ ( स' ० पु० ) यवानां क्षोदः। यवचूर्ण, ज्ञौका 
आदा | 

यवगणड ( स० पु०) यूनों गए्डः रुफोटकः पृषोद्रादि- 
त्वात्‌ यवदेश। । युवागरण्ड, [मुदांसा । 

यवगेधूमसम्भव ( स' ० फ्ली० ) १ यवम्तिश्र काओिकया 
भाड़ । २ ज्ञौ ओर गेहूंसे बना हुआ | 

यवग्रीच ( स ० लि० ) जीकी तरह प्रीवायुक्त । 

यवचतुर्थों ( स ० ख्री० ) वेशांख शुक्छाचतुर्थों। इस 
दिन पश्चिमके हिन्दू आपसमें जोका चूर्ण फेकते हैं। 

यवज ( स० पु० ) १ यवक्षार। द यवानोी, अजञवायन । 
३ गोधूम क्ष प, गेह् का पौधा । 

यवजोदुभव (स ० क्डो०) यवजेदूदुभवे।5र€य । यवक्षोर | 
यवतिक्ता ( स'० स््री०) लताभेद, शंखिनी नामकी रूता। 
स'रुकृत पर्याय--महातिक्ता, दृढ़यादविसपिणी, नाकुली, 
नेत्रमीना, शद्धूनो, पत्रतण्डुठी, अक्षपीड़ा, सूक्ष्मपुष्पी, 
यशखिनोी, मादेश्वरी, तिक्तकला, यावो, तिक्ता। इसका 
गुण--तिक्ताप्लु, दोपन, रुचिकार%, कृमि, कुष्ठ, ब्िवर्ण 
और अन्लदोषनाशक। २ तण्डुलीय शाक्र, चौलाईका 
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यवतैल--यवन 


साग । ३ शशतुरिडि, ककड़ी। ४ मारिष, मरसा नामक यवन (सं० पु० ) योति मिश्रोभवतातिषु ( सुयुरु वृष्णो 


साग। ( राजनि० ) 
यवतैल ( स'० फ्ली० ) यवनिमि त' तैलं । यवचूर्णादि- 
युक्त पकरतेल विशेष | वह तेल जे! जौके चूरसे तैथार 
किया यया हो । ज्वर, दाह, वैग भौर शरीरके दद में 
इस तैलकी मालिश करनेसे बढ़ा फायदा पहु॑चता हैं। 
यवदोष ( सं० पु० ) जोके आकारकी एक रेखा जो रत्नोंमें 
पड़ जातो है और जिससे बह रटन बढ़त दूषित हो 
ज्ञाता है । 
यवद्वोप ( स ० पु० ) यवनामा छोपः मध्यपदलो वि कर्म धा- 
रयः | उपद्वोपविशेष | 
* यत्नवन्तों यवत्रद्वीपं॑ सप्तराज्योपशोमितम | 
सुबया रूपकद्दीप': सुवण करमणिडतम ॥” 
( रामायण ४|४० सर्ग ) 
अ गरेत्रामें यह [१५५ नामसे प्रचलित है। यह भारत- 
महासागरके द्वोपोंम्तें एक है और बहुत प्रसिद्ध है। 
इड्ुलेएडके ओलनन्‍्दालोका यद्द प्रधान वेदेशिक साम्राज्य 
है। यवद्वीप यद्यपि बड़ा नहों' है, तो भी यह अतीत 
कालकी प्राच्चो नकीत्तियोंके गो. वस्तम्भोंकों अपने वक्ष पर 
धारण कर ऐतिहासिकोंकी चप्तत्कत कर रहा है। यहां 
हिन्दूराउ्यकी गौर्वसमाधि और वौद्धाविर्भावके पदचिह्न 
आज भी उउज्वल वर्णमें चित्रित हे। भारत महासा 
गरोय अन्यान्य हढंपॉकोी जनसंख्यासे यहांको जनस'ख्या- 
कहीं अधिक हैं। यहांकी उपजने दहोलैएडको ऐश्चरयं- 
शालिनो बना दिया दे । 
यवद्वीप १० ५ १० से ११४' ३४ पू० तथा ५' पर 
से ८ ४६ दक्षिणके मध्य विरुतृत है। यह दोप पूर्व- 
पश्चिममें ६२२ मील लंबा ओर उत्तरदक्षिणमें १९१ माल 
चौड़ा है। यहांले १॥ मील पूरबर्में अवस्थित बालि- 
द्वीएकोी पाश्चात्य भोगालिकगण यवका ही अश बत- 
लाते हैं। इसीसे बालिका नाम क्षद्रयव या छोटा ज्ञावा 
( क्‍/000 [४१ ) है। बालिद्वीप देखो | 
यवद्वीप हाछ एड ते चीगुना बड़ी है। रकबा ५०३६० 
वर्गनील और जनसंख्या ३ कराइसे ऊपर है। 
विशेष विवरण जावा श*दमें देखो | 


युन्‌। उया २७४ ) इति युच। यवन नामक नगर- 
निवासी आतिविशेष । इस यवनरेशका विवरण मत्ख्य- 
पुराणमें इस तरह लिखा है,- -- 


“तान देशान्‌ ड्रावयतिस्म म्लेक्छुप्रायाश्व सर्वशः। 
सशल्वान्‌ कुकरान्‌ रौधान्‌ वर्वरान यवनान खसान्‌ ।” 
(मत्स्थपु० १२०-४३ ) 

यवनदेशोद्भधव होनेके कारण इस जातिका यव॒न 
नाम पड़ा। थे ययातिराजपुत्र तुबसुके वंशघर हैं । 


“यदोन्तु यादवा जातास्तुरवसोयंबना; सुमृता; | 
ट्रह्मोः सुतास्तु वे भोजा अनोसस्‍्तु म्लेचछजातयः ॥” 
( भारत १॥८५४-८५४ 


सिवा इसके माक॑ंण्डेयपुराणके ५८।५२वें और 
मत्श्यपुराणके ३४वें अध्यायमें लिखा हुआ है, कि वे राजा 
ययातिके शापसे तुबंखुके वंशधरगण सवाचांरहीन हो 
कर यवनजातिमें मिल गये । 
किन्तु महाभारतके ५४वें अध्यायके आरम्ममें ही 
राजा ययातिने तुबसुकों यह कह कर शाप दिया है ;-- 
'यर्त्व दृदयाजातो वयः स्व न॒प्रयचछसि । 
तस्मात्‌ प्रजा समुच छेद तुर्वश्नोतवघास्यसि ॥ 
संकीर्णाचारधर्मेषु प्रति्लोमचरेषु च। 
पिशितापु चान्त्योषु भ्‌द राजा भविष्यसि ॥ 
गुरुदारप्रसक्तेपु तिय्थेंग्योनिगतेषु च । 
पशुधर्मेषु पापेष म्लेच छेष त्वं भविष्यसि ॥” 
( मारत १/८५४।१३०१४ ) 
उक्त प्रमाण द्वारा अनुमान होता है, कि स्लेच्छ और 
यवन दो भिन्‍न जातियां हैं । तुवसुबंशीयगण यवनदेशमें 
बसनेके कारण सम्भवतः यवन और अनुफे धंशधर 
म्लेच्छ कहलाये। 
मद्याभारत आदिपचंके १७५वें अध्यायमें लिखा है, 
कि वशिष्ट और विश्वामित्रमें विरोध उपस्थित होने पर 
जब विभ्वामित्रके सेनिक्रोंने बलपूवक नन्दिनीकों पकड़ 
लिया, तब वशिष्ठजीने यवनोंकी भो खष्टि कर शल्रुसैन्य- 
में मुकाबलेमें भेजा था। 


िकननकन--फीनण---ल- “५ ++“+कला कक ०»»>क- जनम 


यवने 


/“अभरजत्‌ पहवान्‌ पुचछात्‌ प्रसवाद्राविड़ासछकान | 
योनिदेशानञ्व यवनान्‌ शकृत्‌ शवरान वहूनः ॥।!”# 
रूपकांशको बाद दे हर यदि यवनज्ञातिके उत्पक्ति- 
स्थान या वासभूमिकों योनिदेश (यवनदेश) मान लिया 
ज्ञाय, तो सम्भवतः फोई आपत्ति नही हो सकती, दोनों 
-ओरसे संग्रहोत सेनायें जांतिवाचक हैं, ओर किसी देश- 
से आई हुई थी, इसमें ज़रा भी सन्देदह नहीं । ऋग्वेद 
संहितामें भी चशिष्ठ-विश्वामित्रके विरोधकी बांत छिखो 
है सही, किन्तु यवनोंके 'साहाय्य लेनेकी बात कही' भी 
देखनेमें नही' आदो। मालूम होता है, कि इस प्रन्थको 
रचना पीछे हुई होगी। 
इस [व्राह्मण-क्षलिय प्रतिहृन्द्रिताकी घटनामें ब्रह्मषि 
बशिष्ठने द्वीनदेशोत्पन्न अर्थात्‌ सिद्धगन्धवांदि परिसेधित 
पुण्यमय भाशतभूमिसे भिन्‍न सदाचारद्दीन यवनजातिका 
साहाय्य प्रहण किया होगा । कारण, ऐतिहासिक 
प्रमाणसे हम कद्द सकते हैं, कि भारतके बाहरो देश 
बाहिकवासी यूनानीराजे ( 80९८८70 ७ान्‍्टफ ) 'योन- 
राज्' शबद्से सम्बोधित किये गये हें। बोद्धसक्राट्‌ 
भशोककी शिलालिपिमें भी यूनानोर,ज्ञोंको 'योनराज' 


“और यूनानी राज्यकों योनदेश हो कहा गया है। यह : 


योन शब्द्‌ सम्भवतः 'यउन! या 'यवन! शब्दू्का अपश्रंश 
है। क्योंकि प्राचीन संर्कृत-साहित्यमें बेदेशिक भ्रीक 
था यूनानियोंके हम योन नाम द्वी पाते हैं। विश्वा- 
, मित्र-वशिष्ट-विरोध संप्राम-कथांमें उलिखित ( नाम ) 
'बयन! सम्भवतः योनि ( यान ) देशस आये होंगे । 
आर्य हिन्दुओंसे दीनाचार ब्लेच्छभावापन्‍न यवनोंके 
' पार्थक्यानई श कफरमीक लिये उनका घासस्थान योनि 
सद्ृृश घृणित ओर द्वोनस्थान रुपसे ही कहा गया है । 

यूनानी इतिहाससे जाना जाता है, कि होरा 
( (८7६ ) के मन्दिरमें (]० ) नाम्नो पक्र पुरोहितकी 


# रामायथयाके बाज्नकाणडमें “योनिदेशाच्र यवनाः शकृद शान्छ- 
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का स्घृत:” यह एक ही प्रसज्ञमें लिखा गया है। (बारहकायढ़ | 


५४५ सर्ग ३७ श्ल्लोक ) 
यूनानी इतिहासमें भी यो ( 0 ) के गौका रूप ध।रणा कर 
: और उससे योनिर्योकी उत्पत्ति होमेकीब्रात देखी जांती है। 


' है 


कन्या थी। जिडस (2.05 ) नामक पक युधषके 
साथ उनका प्रणय हुआ। कुछ दिनके बाद यही 'यों! 
गायका रूप घारण कर पृथ्वोके नाना देशोंप घूमने लगी। 
सागरके किनारेक' योनीय' देशमें बहुत दिनों तक उसने 
प्ल्‍रमण किया था। इसोसे उसका नाम उस स्थानके 
नाप्रानुसार 'योन' हुआ | 

यूनानो इतिहासको इस बातसे मात्यूम होता है, कि 
यो! के वेशधरगण, यूनानो और निकर देशके रहनेवाले 
विमिन्न जातियोंके समिश्रणसे उत्पन्न हुए है। सिवा 
इसके हिरो रतासक हीरा ओर जिउस और आर्गोस 
तथा द्वामिसको कथाओंसे पौराणिक तच्वोंका एक विशेष 
द्वार उन्मुक्त ह्वीता हैँ । इसके द्वारा मालूम होता है, कि 
फिनिकोके बणिक्दल थूनानों सुन्द्रियोंके हर ले जाया 
करते थे। हिरोदोतसक प्रन्थमें ( १, 722 और . 25 ) 
'यो' हरणको बात लिखों है। फारसबालोंकी दन्त- 
कथाओंके अनुसार बाणिज्यप्रिय फिनिकीय बणिकों 
द्वारा 'यो' कैरी रूपसे छाई गई। किन्तु किनिकियोंकी 
कथा अं से ज्ञानां जाता ६, कि यो! अपनो रच्छासे प्र म 
फांसमें फंस आई थो। पिता माताकी बदनामोके भय- 
से उसने इच्छापूर्वेंक फिनिकियोंके जद्दाज़् पर चढ़ लोक 
लज्ञांकी तिकराञनलि दे दी थी । 

उपयु क्त दा विभिन्‍न देशीय प्रवा दोंके सत्यासत्यका 
विचोर न कर, सामाजिक आदिम आचार व्यवहार पर 
निर्भर करनेसे स्पष्ट अनुमान होता है, कि 'ये! के घंश- 
घर पशिया माइनरके पश्चिमी किनारेके रहनेवांले जलू- 
डाकुओंके सन्‍्तान हैं। नाना जातियोंके संभिश्रणसे 
इस सड्भर जातिकी उत्पत्ति हुई है। फिर भो इसमें 
सन्देह्द नहीं, कि उनमें कभी कभी यूनानी रक्तस्नोत भी 
प्रवाहित हुआ था । यूनानके प्राच्नीन रतिहाससे मांल्ूम 
हाता है, कि डाकूबणिकूमें भिन्‍न भिन्‍न समयोंमें यूना- 
नियोंका पकड़ ले जाते थे । अतएव बेदेशिकोंके औरस, 
तथा यूनानी स्त्रियोंके गर्भासे उत्पन्न द्वोनिवाले सम्तान 
माताके नाम पर ही ग्रोक या यूनानों कहे जाने लगे। 
राजकन्था ये।' रमणियोंमें प्रधान थी । सम्भव5। उसीके 
नामसे हो इन मिश्रित यूनानियोंका थेनोय या यूनानी 
नाम हुआ हैगा । कोरण प्राचीन कालके हेलेन इम 
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यूनानियोंकी अपने वंशधर या स्वजातिकी शाख्त्रा नहीं 
प्रानपे । अतप॒व यह कढ्पना सम्पूर्ण रूपसे अमूलक 
मालूम होती हैं, कि सारी यूनानोय ( [07ंत॥ ) पग्रोक- 
आतिने नाप रख लिया श्ण । 


महाकवि हे।मर भो 'ये” की वात जानते थे । उन्होंने 
हामिसकेा आंगॉसहन्ता लिखा है। होराके गुप्तचर 
अगोसने बड़ी सावधानोसे ये! को गति विधिका लक्ष्य 
इसलिये लिया था, कि गायरूपोयोंने स्लीरूप धारण कर 
जिडसके साथ कही मिल नजाये। इसो रुक्ावटके 
लिये उक्त गुप्तचरने ऐसा किया था। इसीलिये हरर्मिसने 
उसका निधन सांघन किया था। दहेमरको इस घिव- 
रणसे “ये! का पौराणिक श्रमण बुत्तान्त उल्लिणित रहने 
पर भो केवक पत्र जगह |०»०४८७ नामक उल खके 
सिवा उन्होंने येनीय या यूनानियोंका किसी तरहका 
यथार्थ वृत्तान्त नही' लिखा है | 


हिरेदितस (, 8 ) और पौसनियस्‌ (४ 234) 


का कहना है, कि आरिकाके प्रवासी श्रोकजातिकी शाखा- 


ने पेनीय नाम पाया था। वहुतेरे युथासके पुत्र यान 
( ० ) से थेानोय या थूनानियोंको उत्पत्ति मानते हैं । 
अध्यापक लासेनने लिखा है, कि यूनानियोंमें यह ये।न 
नाम हे।मरके पोछे ओर बहुत सम्भव है, कि प्रोकशाखा- 
ने एशिया-माइनर ओर द्वीपों पर अधिक्रोर करने पर 
प्राचीनतम प्रीक जनतासें इन प्रवासियोंकेा पार्थफ्य 
दिखलानेके लिये इस नामका निर्देश किया होगा। 
संस्कृत युवन, जन्द्‌ जवान और लोटिन ]एएरट८पां& 
शब्द एकाथवेधघक है। अधिक सम्भव है, कि इस 
नव्य. सम्प्रदायने युवा अर्थासे ही "येन” की उपाधि 
प्रदण की हागी। हमारे प्रादोन संरुकृत श्रन्थोमें भी 
'ज़वन! शब्द दिखाई देता है। इससे भी अनुमान होता 
है, कि यह जन्द्‌ 'जवान' से भी लिया गया होगा। 
पीछे अधिकतर संस्कृत ढांचेमें 'यवन! बना लियां 
गया होगा | 


इस ज्ञातिको उत्पक्ति या नामके समस्यमन्धमें नाना 
सिद्धान्तोंकी मीमांसा होसे पर भी यह स्पष्ट दिखाई 
देता है, कि यवनजाति बहुत पहलेसे हो अगतमें परि- 


यबने 


खित थी | भ्रीक 80९०८५ और हित्रि |ध्एथ7 पक हों 
अथवोधक शब्द है। हिल्नू धर्मप्रन्थमें यह यथन शब्द 
कभो कभी ]८!0॥8727 भादि शब्बके परिवनरमें भी 
प्रयुक्त हुआ है। बाबिलनोंकी समुदसे प्रकटित देवी 
(2थव7८४के साथ भी यवन शब्दका विशेष साद्वश्य है ।* 
खुष्टानधमप्रव्थवाइबिलके प्राचीन विभागके स्थान- 
विशेषमें यवन शब्द पष्यक्तिविशेषके नाम, नगर, जाति, 
देश, साम्राज्य आदिके लिये भी ध्यवहृत हुआ है। (0९- 


(९८७5 5. 2, 4. (ग्ांटाट5 व, 5, 7 ; 78948॥ |5९१, 
9 ; छब्थघंट 55, 3 ) थे यवनगण बणिक्‌ थे । 
छुपाएं रा, 24, 5. 20, 5. 2 ; टटला०एा०8 5, 43. 
और उंडटाप्स। ४४ए7 , 73 आदि सुथानोंमें प्रीक 
साप्ताज्यके और फिनिकीय ढारा यूनानो दास-दासियों- 
की विक्रीकी बात उललिखित रहने पर अनुमान द्वोता 
है, कि यद यवन जाति इतिहासयुगसे भो पहले 
विद्यमान थो । 

डाफ्टर र्मिथने बाइबिलके इन वाक्योंको उद्छृत 
कर लिखा है, कि यह यबन यूनानी जातिको एकाम्त 
प्रतिनिधि माने जा सकते है। देलेनवंशसम्भूत इस 
योनोय शाखाके नामके साथ यवन शब्दका पक अबा- 
न्‍्तर सम्बन्ध है। ७०८ ई०से पहले सर्गणके राज्य- 
कालमें कोणदार अक्षरमें सोदो हुई लिपिमें सांइप्रस 
द्ोपके वर्णनकालमें यचन नामका उल्लेक्ष है। यहांके 
आसिरीय पहले यूनानियोंके विरुद्ध उठ खड़ हुए थे। 
इससे माल्दूम दोता है, कि दि्नओंके सिवा उस समयको 
ओर जाति भो युनानियोंकोी यवन शब्द्से अभिद्दित 
करती थी। पीछे फिनिकियों द्वारा यद नाम पश्चिम- 
पशियालण्डमें प्रचारित हुआ होगा |] 


उपयुक्त कोणाकार लिपिमें ( (४स्‍/००७७ [;5८४- 


एक 
अगहमें इस तरह लिशा है,--' 'प॥6 8९ए९४ ६729 9[ 
(6 ४७॥७ ॥70९8 0 (४९ ९०प्रा।7ए 0 एच्वए2॥ ( 07 
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दिन यवनान्‌ देशवासी यूनानियोंको बांत जब असि- 


यदन 


रोय और कालदीयवासियोंकों मालूम न थी, तब मोजेस के 


समसामयिक हिलम्र आऑंका उस विषयमें सम्पूर्णरूपसे 
अभिन्न रहना असम्भव नहीं प्रतीत होता। फिर भी 
केवल यहां तक कहा जा सकता है, कि उनके पीछेके 
 हित्र लेखकोंने एशियाके यूनानियोंकी योनीय और 
यूरोपके युनानो सम्प्रदायको हेलेनीय कह कर उल्लेख 
किया दोगा | 

पितिहासिक युगमें हम श्रीक या यूनान-साप्राज्यके 
एक भाग योन 


निर्मित उनके पुलका गमन-प्रसड्ः उठाया है। वाख्तवमें 


० बज नकन जनम जनम लि 


शब्द्से उलिखित देखते हैं। 
एस्काइलास ( 2:507४05 ) पतेसाने योनियोंके ध्वसके 


योनदेश-प्रवासी यूनानियोंकों फारसवाले यवन कहते : 
थे।. अतप॒व यवन शब्दसे पहले वेदेशिक और पीछे 


एशिया और युरोपीयोंके संसगसे उत्पन्न जातिका ही 
बोध होता है। एशिया माइनरके खरडमें वेदे- 
शिक युनानियोंने उपनिवेश रूथापित किया था और 
पीछे वहां उनके संभिश्रणसे जिस सड्डूर जातिकी 
उत्पत्ति हुई थी, फारसवाले उसीकी योन या यवन कहते 
थे। पीछे वे श्लेषाथमें उपनिवेशिक सद्भुर यवर्नोके 
नामसे यथार्थ युनानियोंकी पुकारनेमे' कुरिठित नहीं 
दोते थे । 


ऊपर पाश्यात्थ पुराण, इतिहास भोर दन्‍तकथाओं- 

के ओ प्रमाण उद्धृत किये गये, उनसे अच्छी तरह जानो 
जाता है, कि यवन और योन एक जातिके ही सन्‍्तान 
और उन्होंने ऐतिहासिक युगसे भो बहुत पहलेसे 
विद्यमान रह कर | जगतम प्रतिष्ठा लाभको थो। 
पाश्यात्य 'योन'! यवन शब्दसे अभिद्वित होने पर भी 
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श्डरे 


यथाथ में क्‍या वे ही मारतवासी आय सन्‍्तानों हारा यवन 
नामसे पुकारे गये थे ? महाभारतकी नन्दिनोकी यवन- 
सृष्टिकी कथा ओर रांमायणके वालकारडमें विश्वामित्र 
और वशिष्ठके विरोध कथामें शवल्ा द्वारा यवनके साथ 
शकसेन्यकी सृष्टि कद्दानोका अनुसरण करने पर यूनानके 
पुराणमें उलिश्नित गायरुपोयों के वंशघरोंकी बात याद्‌ 
आतो है । रामायणमें लिखा है, कि शबलाके हुड्डगरसे 
शक और यवन-सेन्यकी सृष्टि हुई थी, वे पीले थे और 
पीताम्वर धारण किये हुए थे। वे कोशिक (विश्वामित्र) 
के अखसे व्याकुल हो उठे थ । ( बालकारड ५६ सगे ) 
महाभारत भोष्मपव के ७छ्वें अध्यायमें और शान्ति- 
पव के ६ैणवे' अध्यायमें यवन नगर ओर वयहां- 
के अधिवासियोंकी वात लिखी है। इस नगरमें 
क्षत्रिय, वेश्य; शूद्र, >्लेच्छ आदि नाना जातियोंका वास 
था । कहों कहीं लिखा है, कि शक, यवन, कम्षोजञ, द्राविड्, 
कुछिम्द, पुलिन्द, उशीनर, कोलिसप॑ और महाशक, 
आदि जाति क्षत्रिय थे | पीछे ब्राह्मणफे अभावमें वृषलत्द 
प्राप्त हुए । # कणपर्जमें कर्ण और शल्य संवादमें अड्ड- 
राज कर्ण मद्रराजसे कहते हैं, कि यवन सर्वेश् तथा 
महापराक्रान्त ।१' शान्तिपव॑में भीष्मदेवने 'युद्धप्रिय महा- 
वीय्योशालि-जातियोंका उल्लेख करते समय युधिष्टिरसे 
यवनोंकी भी प्रशंसा की थो। पद्मपुराणमें लिखा है, कि 
सगर राजाके पिता बाहु है, यह यवन आदि 
प्रुं च्छ जातियों द्वारा हृतराज्य दो कर बनमें चले गये । 
( पद्मपुराया श्वगंखयड १५४वां अध्याय ) बेटा सगरने 
बड़ हो कर यवनोंक्रो पराज्ञित किया और गुरु- 
की आज्ञासे यवनोंका शिर  मुण्डन करा कर 
सर्वधर्मोका त्याग कराया था । ( हरिवश १४ अध्याय ) 
सिया इनके मन्वादि ख्छृतिमें भो 'यवन' शब्दका प्रयोग 
हुआ हे। 

यह रुपए कहा जा नहों सकता, कि हिन्दुशासतर 
वणित थे यवन यथार्थमें यूनानी जाति है या नही' । 


# []7 9 5ताडंटणा ।6८5%5,. 200, 7. 7? 489 ओर 
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प्र यबन 


ध्याकरणकार पाणिनिने भो यवन शब्दका उल्लेख , 
किया है। उन्होंने सम्भवतः आखुरोय या फारसवालोंकेा 
लक्षय कर ही लिखा होगा | हित्रू जाति अपने पड़ोसी 
योनीयोंके ४०४४7 शब्द्से पुकारा करती थी। 
यद किसीसे छिपा नही', कि काल पा कर यही थवन ' 
या योन ( आदह्ओनीय ) जाति आसीरीय तथा फारस ! 
आदि वेशोमिं जा कर बस गई है। महाभाष्यक्रार 
पतञ्ञलिने ( पा ३२३ सूलके ) भाष्यमें लिखा है, कि 
“परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्त द शनविषये लडबक्त 
व्या; अरुणदु यबनः साकेतम्‌। अरुणद्‌ यवनो माध्य 
मिकान ।' इससे मालूम होता है, कि यवन यूनानियोंसे 
भिन्‍न जातिके थे। कषयोंकि, यूनानी यवनोंके मध्य 
भारत पर आक्रमण करनेकी बात कही नहीं 
मिलतो । अमरकोषमें यवनाश्यथ नामलसे एक तरह 
के घोड़का वर्णन आया है। टोकाकारमें इसका | 
'जब' द्र्‌ तगामो अथ में ही प्रयोग किया है । किन्तु पक्र 
ही ख्थानमें शकदेशीय अश्व, कम्बोजदेशोीय अभ्व आदि | 
प्रसिद्ध अभ्व जातिका उलख रहनेसे यवनाश्व 
सम्भवतः यवनदेशोय अभ्वके अर्थमें प्रयुक्त हुआ जान 


नर मिचक न निज 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
| 
॥ 
| 


पड़ता है। अरदी अशभ्व या घोड़ वहुत दिनोंसे जगत. 
विख्यात थे। इस अरब देशसे भारतका बाणिज्य 
व्यवसाय भी बहुत दिनोंसे चला आता दे। अतपव 
अरबदेशीय अभ्य शब्द ही यवनाभ्वक नामसे अरबो 
घोड़े के अर्थमें प्रयुक्त हुआ होगा । बहुतेरे अरबके | 
पेमिन देशको ही 'यवन' का अनुमान करते हैं# | पाणिनि- 
के समय पञ्ञावके किसी किसो अशमें यवनानों लिपि 
भी प्रजलित थो #। पाणिनि देखो | 
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#]| दशकमारथरितके तीसरे उचछूबा9में हमें दिखाई देता है 
कि मिथिक्षा-राजदरबारमें श्थमिति या खानिति नामक एक यवन 
जोहरो (हीरेके व्यवसायी) आया था । साधारयणाका बिश्थास है, 
कि उम्र समय भारतमें यवन या यूनानी नाममात्रके भी नथे। 
मुककामानों के द्वारा मारतबिजय करनेसे बहुत पहले 'अरबी व्यव- 
साथी बाणिज्यके लिये भारतमें आया करते थे | सम्भवतः यहां 
मी अरबो बाणिज्यका हो उल्लेख किया गया होगा | (.889८7 - 

एुछ4807९ 0९एएाड]र प्राव९, 9, 730 ) 


सम्राट अशोकके समयमें यह लिपि सिन्धुफे पश्चिम 
गान्धारदेशमें प्रचलित थी। सन्चाट्‌ अशोकने पक हिला- 
लिपि इस भाषाकी भी ख़दवाई थी,# अध्यापक लौसेन- 
का मत है, कि 'भारतके पश्चिम देशवासी बणिकऑलको 
भारतोय हिन्दु यबन हो कहा करते थे ।।' पहले, भरव 
पीछे फिनोकीय और उसके पोछे बाहृलिक राज्यमं आये 
यूनानी भी यवन नामसे पुकारे गये थे । 
पाणिनि-ध्याकरणकी काशिकाबूत्तिमें 'पवनाः शँयानाः 
भुजदे' इस तरह लिखे रहनेसे रुपष्ट ही अनुमान द्वीता है, 
कि थवन सोते ही सोते खाते थे। इस पद्धतिंविशेष 
द्वारा भी यवन एशियाबासो युनानो ही मात्दूम होंते हैं । 
पश्चिमोय परिडत बेनफे रेणी, ( /लातपत ) और बेबर 
आदि छोग यवन शब्द्से योनवासी यूनानो ही समगूते 
हैं। जिस योनवासी यूनानियोंने भारतमें आ कर अपना 
विख्तार किया था, उनका संक्षिपत इतिहास नोजें दिया 
ज्ञाता है 
इतिहास पढ़नेसे मालूम होता है, कि सम्ठशधिशालो 
प्रादीन यूनानियोंके विजयस्पद्धों हो अथवा वाणिज्य 
लॉलस! से एशिया ओर युरोपके नाना सुथानोंमें अपनों 
प्रभाव विस्तार किया थां। इसो तरह यूनानके रहने- 
वाले प्राचीनतम हेलेनों, दोरीय, योनीय, इटो- 
लिय, लासगोय आदि विभिन्न शाखाओंमें विभक्त 
ही कर पशयाके रूथान-स्थानम उपनिवेश रुथावित 
किया था । 
# ववाइजार +]ल07प्रागाशरपरातं८, |. 729 
# “पारसिकांस्ततो जेतु' प्रतस्थे स्थल्नवत्मना । 
इन्द्रियाख्यानिव रिपु स्तत्त्वशानेन स'यमी ॥ 
यबनीमुखपद्मानां सेहे मधुमद' न सः | 
वाहातपम्रिवाब्जानामकारुजल्लदोदय; ॥”! 
( रघु ४॥६०-६१ ) 
यहां महाकवि कालिदास फारसी-स्नियोंकी “घवनी” शब्दसे 
अभिहित क्रिया है। मालविकागिनमित्रेके “स सिन्धोर्दक्षियां 
रोधसि चरत्नश्वानीकेन यवनेन प्राथित: | ततः उभयो सेनयो -महा- 
नासीत्‌ स'मुद्र:॥” इस उ'क्तसे भी सिन्धुके दक्षिणतीरवासी 
कोई अभ्वारोही जाति ही समझ पड़ती है। 


उपयु क्त प्रीक-शाखाके मध्यमें दोरीय और यानोयों- 
की यत्नसे प्रायोन प्रोक्‌ जआातिकी ससुद्धि तथा प्रभाव 
प्रथेश वद्धित हुआ है। इन योनियोंने सिरियाके निम्न 
भ्रूमिवासो कानातनोंकी वाणिज्य-समद्धिसे ईर्षान्धित हो 
कर अपनो उन्नतिका पथ उन्म्ुक्त किया था। यूनानो 
भांपामें फिनिक्रीय कानान शब्दसे पुकारे गये हैं। 
मिंश्रदेशके प्राचीन स्मुतिस्तम्भोंसे मालूम होता है, कि 
कि केफा या फिनिकीय ईसासे पहले १६ वो शताब्दी में 
वाणिज्यके.प्रभावसे विशेष समुन्नत हुएथे। इस 
संभयसे पश्चिम समुद्रके साइप्र स द्वोपमें फिनिकोय 
प्रभाव जोरेंसे फैला धा।  इसोसे हम यहां प्राचीन 
-सेम्रितिक जातिके साथ इण्डो-यरोवियन ओपनिये- 
बिक समाजका समावेश देखते हैं। इस तरह यूनान 
और फिनिक्रीय जातियांने आपसमे बाणिज्यसूलमे आवद्ध 
हो कारोय, सोल्यमि आदि सड्भुर यूनानियोंकों सृष्टि को 
थी। इसाके पहले ६वों शतांब्दीमें मिस्तकी चित्रलिपि- 
को अनुकृत फिनिकीय वर्णमाला यूनानियोंके यहां जारो 
हुईं थो । 
पहले हो फह् आये हैं, कि वाणिज्य -प्रतिद्न्द्दी हेलेनो- 
मे अपनो जन्म-भूमि यूनानकोी छोड़ विभिन्‍न स्थानॉमे 
जा कर उपनिवेश ख्यथापित किया था । श्स रुथानीय 
शार्वाने भो उस प्रायोन सम्रयमें वत्त मान एशिया माइ- 
नरके पश्चिम किनारे आ वहां अपना पक उपनिवेश 
स्थापित किया । इतिहासमें इसका पता नहों लगता, 
कि किस समय ओर किस घटनाचक्रमें पड़ कर योनीय 
दल पशिया महादेशमें आया था। एशिया माइनरके जिस 
सथानमें र्थानोय शाखाने आ कर बास किया था, उस 
रूुथानमें भी पीछे उनके नामानुसार योन या यत्नन नाम 
हो गया। भारतोय पुराणोंमें यह योन या यधन नगर 
भारतयषकीो पश्चिमो सीमा पर निर्दिष्ट किया गया है ।# 
हिन्दूशाखमे लिखी इस ययन जातिकी वासभूमि 
या अधिकृत राज्य कहां था, उसका रुपष्ट कोई सीमा- 
.निर्देश पुराणोंमें नही' हुआ है। आलोचनाओंसे जहां 


, .. ,# किष्णुपुराण २॥३ अध्याय, तथा ब्रह्मायडपुराण अनुषज् 
,ताद ४८।१६ श्क्षोक । 


यव॒न 


न्न्‍ननात-+ “5 
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तक जाना जा सकता है, कि वह भारतके उत्तर- 
पश्चिम प्रान्तससीमासे तथा सिन्धु नरदीके दूसरे 
पारसे बहुत दूर पर अवस्थित था। रामायणमें 
लिखा है, कि यवन आदि देंश हिमालयक समीप उत्तर- 
देशमें विद्यमान थे |# महाभारतके मतसे नकुल सम्रन्न 
पश्चनद्‌ या पञ्ञावकों पार कर धीरे-घोरे अपनी शासक- 
शक्तिका विस्तोर करते हुए समुद्र गर्भस्थ दारुण स्लेच्छों- 
को एवं पह छव, यवन, वर्बंट, किरात, शक और पार्थिवों- 
को स्वदेश लाये थे ।१' 

यह कहनेपें अत्युक्ति नही, कि पशियावासी थे यूनानो 
ही यरोपीय प्रीस या यूनानकी उननतिके मुख्य कारण 
हैं। इन्होने दभी कारीय नामसे, कभी लेलेजिस या 
कभो लयाद्‌ नामसे परिचित हो युविद्या तथा बा।ण- 
ज्यादि सब विषयॉमें यथेष्ठ उन्नति की थी। पूर्व के समुद्र- 
बिहारी जलडाकुओंकी तरह इन योनों या यवनोने अपने 
नामसे द्वी समग्र श्रोक ज्ञातिको परिचित कराया था। 
हिब्र धर्मश्रस्थमें इसी कारण हम प्रोक या थूनानियांको 
यवनपुत्रके नामसे अभिद्दित देखते हैं। किन्तु यूरोपीय 
यूनानी उस प्राचीन युगमें अपने एशियाकी श्रावृम्ण्डली- 
के 'योन! ( यचन ) शब्दले हो अभिद्दित करते थे या 
नही इसका विशेष प्रमाण नहीं' मिलता। फिर भी, 
यूनानी प्रन्थोमिं लिखे [9507, 8 50॥, 4958॥,, 4720 
आदि नामोंके अनुसरण करनेसे स्पष्ट ही अनुमाव होता 
है, कि पशिया -माइनरसे जो सभ्यताका स्प्रोत भ्रोकशज्य 


# रामायण किष्किन्ध्याकायड ४३ सगे ४-१३ श्लोक | 
]* महाभारत सभाषव ३२ अध्याय | दिग्विजय प्रकरणके इस 
अध्यायको पढ़नेसे यवनों के भारतका पश्चिम प्रान्त और खुट्दुद्र 
किनारेके प्रदेशोर्मे रहना सावित होता है। _ अतएव (यवन कहनेसे 
अरब, फारस या योनराज्यवासी यूनानिर्योकी समझ लेनेसे कोई 
दोष दिखाई नहीं देता । यूनानी इसी यवन नगरके अधिवासी 
होनेके कारणा यवन नामसे परिचित हुए हैं। आसीरीयराज सत्म- 
नेसरके राजत्वकाक्ष ( ७२६-७१५ ईसाके पूब' )-में खोर्साबादके 
राजमहल्लकी खुदी हुईं शिक्नालिपिमें योनोंको [8०५7० या यवन 
नामसे ही अमिदह्ित किया गया है। 
( 8९९ (९८९, 870800९?4प४९८ 07% 4850: /2&४४8 ) 


४४८ 


यवन 


- था यूनानमें वह आया था, उसके सांथ योन ([0778) का| अन्तिम राजा कद्र स ( (!००।४५ )के पुलोंके- अधिनाय- 


सम्बन्ध था |[* 

इस योन ( यवन ) जाोतिकी उत्पक्तिका इतिहास 
गभीर ख्मृति-सलिलमें निमग्न हो गया है। महद्याकवि 
: होमर-लिखित इलियडग्रन्थ 00725 ( 7४, ६८५ ) शब्दमें 
केवल एक बार यवन शब्द उल्लख दिखाई देता है। ट्रय- 
थयुद्धावसानके बाद यवनोंने आटिका, पिलोपनिसांससफे 
: उत्तर और कोरन्थियन उपसागरके किनारे आ कर 
बास किया था | दिरोदोतस क! ( ४॥, 44 ) कहना है, 
कि प्थेन्सवासी पहले पलछासगी नामसे विख्यात थे। 
क्सुथास ( 7 ५४॥४५ )के पुत्र और पथेन्स-सेन्य द्लके 
, अधिनायक योन (07) से ही प्थेन्सवासो योनोय या 
: यवनके नामसे पुकारे जाते थे। इस योनीय शाखाकी 
उत्पत्तिकी ऐतिहासिक भित्षि चाहे जैसो हो, किन्तु 
. घूलमे एथेन्सवासो और योनीय ( यवन ) पक ही थे ; 

इसमें कोई सनन्‍्देह नही । 
योनियोंने मोरिया प्रायोद्धोपके पिकोपनिसस-विभाग- 
का उत्तरी किनारा जीत लिया थो। यहां उन्होंने अपना 
प्रभुत्व विस्तार किया। यह प्रान्‍्त उस समय योन 


या 'इजिया-लिय योनीय नामसे विख्यात्‌ हुआं था। | 


इटलोके दक्षिण पिलोपनिससके मध्य भागमें ज्ञो समुद्र 
भाग फेल हुआ है। वह भी 'योनोय समुद्रके नामसे 
विख्यात था और तो क्या यूनानके पश्चिम किनारे जे 
: द्वीपपुओञ मौजूद हैं, वह आज भी ]०7४व॥ ७४70& या 
यवनद्वी पके नांमसे प्रसिद्ध है। 

ईसाके पूर्व ११५०० ई०में दोरीयोनि जब पिलोपनिसस 
पर चढ़ाई फी थी, तब अकियाइयोंने ( 4०7०० ) वहांसे 
भाग उत्तर ओर जा कर योंनीय पर अधिकार जमा लिया 
उसी समयसे उस प्रदेशका नाम एकिया हुआ | पिलोप- 
निससवासी येन दूसरा उपाय न देख आटिकामें चले 
' गये। यहां भी सरूथानकी कमी देख थे समुद्रपार ज्ञा 
कर अपने भाग्यके आजमाने पर दृढ़प्रतिक्ष हुए । इसके 
अनुसार उन्होंने भिन्‍न भिन्‍न दलमें विभक्त हो कर 
इसासे पूर्व १०४४वें वर्षके निकट किसो समयमें ए्थेन्सके 
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कत्थमें परिब्राक्तित हो कर समुद्रयांतरा को। यही 
यूनानी इतिहासमें यवनोंकी देशान्तर-यात्रा ( ७-८४८ 
0प्रांघ्ण ग्रांह्ठा॥ ४०४ ) लिखी है । ह 

उस यात्रिदुलके साथ आरिकाबासोी और पिलेप- 
निसससे भाग कर यवन ओर यूनानके कई स्थानोंके 
छोटे छोटे दलोंने एक साथ हो यात्रा की थी | (९:००, 
!, 46 ) यात्रियों जे नेलेडसके ( )र८ट०परड ) अधीन हो 
पसियाके किनारे अग्रसर हुए थे, उन्होंने हो कारियोंकी 
वासभूमि मिलेतस पर अधिकार जमाया | पथेन्सबासी 
पेानोयद्ल ( +प्ीलांता 40ग्रांधा5 ) के भाग्यक्रमसे 
सम्भवतः मिलेतस अधिकृत हुआ थी; क्योंकि हमें पीछे- 
के फिनिकीय उपाख्यानसे मालूम होता है, कि यहां 
यचनप्रभाव ही विस्तृत था ओर दोनों जातियां यहां 
विशेष सम्॒द्धिके साथ आपसमें मिल कर बांणिज्य 
किया करती थी । 

उसी प्राचीन युगके प्रथाके अनुसार योनों- 
ने मिलेतसदासो पवुरुषोंकों हत्या कर वहांकी 
स्त्रियोंकी पत्नी बना लिया था। यहांसे उन्होंने क्रमशः 
मियान्द्र (१६८४॥०८)) नदीके किनारेके मयूस (१5४४७) 
और प्रियेन (?7707८) नगरोमे उपनिवैश स्थापित किया 
था। 

दूसरे एक दलने कद सके अन्यतम पुत्र आन्द्रक्लुस 
( *४:070०८प७ ) के अधीन जा इफेसुस ( !3९80७ ) 
पर कब्जा कर कारोय ओर पलास गीको वहांसे भगां 


दिया। इसके बांद उसने लेविद्स और कोलोफन नामक 
रुथान पर अधिकार कर लिया। हस शेषोक्त स्थानमें 
क्र तानगण रहते थे। यवनोंके यहां उपनिवेश स्थापित 
करनेके बाद दोनों ज्ञातियां पकमें मिल गई'। यहांसे 
कुछ दूर उत्तर यूलियोंके तिउस ( 7९८०५ ) नगरमें और 
किओस (८॥॥०७) द्वीपके दूसरे किनारे इरिथरों ( [#5- 
“780९ )-के किनारे उनका एक और उपनिवेश स्थापित 
हुआ। इसके बाद कोलोफनसे और एक उपनिवेशिक 
दल प्रशिया-माइनरके उत्तरो किनारेके क्लाजोमणि 
( ८]82077972८ ) मामक खरुथानमें जा कर रहने लगा | 
इसके वहुत समय बाद्‌ आटिकासे दूसरा एक दल ययन 


यवन 


यूलियवासी क्यूमियों ( 0ध्रग्घटका )-के अधिकृत 
हमु ज़ ( 78277705 ) नदीके उत्तर प्रदेशमें और फोकिस 
( ?॥#0ल७& )-से पक दल फोकिया ( ?॥0८ए० ) नामक 
स्थानमें जा कर अधिष्ठटित हुआ | 

..._उपयु क्त नगरों तथा किशोस ओर सामोस द्वीपके 
/ अधान नगरकों मिल्रा कर औपनिन्रेशिक यवनद्रूका एक 
दोदिकीपोलिस ( 7ठ5त€ट्ाछुणा$ या द्वादश भौमिक 
राज्य ) संगठित हुआ था | इसको इड्गलिशमें 
“पुल एग्रॉल्वलत्ततता ० +जलीएट लापएड5ड 7 गधाद्य? 


कहते हैं। कोलोफोनसे निर्वाचित ओऔपनिवेशकों द्वारा 


ईसाके पूथ ७०० वषमें रूसरना नगर अधिकृत हुआ था। | 
इसके बाद इस समितिके कन्ु त्वधोनमें उपकूछ विभागके। 


गिरि, मयोननेसस (। ४ ०770509), फलेरस, ( (05५ 
आदि नगर स्थापित हुए । 
इस शासक-समितिकी ( 0०गट्तिशध्च७०ा ० 0८ 
*+७0०ए० लंधं25 ) एकताका कारण यह है, कि यवन उस 
समय सभी पएक्र ही तरहको धमचर्य्या करते थे और 
पक ही उत्सवमें सभो लोग पक्त्र दो ऋर आमोद- 
प्रमोद किया करते थे। राज्यको किसी विशेष विपद॒के 
सिवा इन विभिन्न नगरोंके मणडलेभ्चर (000000५) एकत्र 
हो कर परामरशं नहीं करते थे । मिकले पर्वतके 
( ४०प्7: १४४८८४८ ) पाददेशमें पॉनिउनियम्त ( 8 - 
धांग्मांपाया ) नामक स्थांनमें अवस्थित पोसिडेोन ( 2?०- 
5संत0०7 ) मन्दिरमें एकत्र ही कर वे सामणिक परा- 
मश किया करते थे। यह रुथान देवताके उद्द श्यसे दे 
दिया गया धा। इससे इस रुथान पर क्रिसीका अधि- 
कार न था। 
इसी समय एशियाका योनराजह़्य ( 077& ) उत्तर 

क्यूमिया उपसागरसे मिलतसके दक्षिणी वासिलिकस 
उपसागर तक ओर पश्चिम सागरोपकूलसे एशिया-माइ- 
नरके मध्यभागके सिपिकास ओर मोलास ( ४०४५७ 
9]09५5 ओर. 770]05 ) पंत तक प्रायः 8४० मोल 
विख्तृत था। इस योन राज्यके उत्तर पार्गामस, 
क्‍्यूमो आदि यूलिय नगरो, दक्षिण दोरीयोंका उपनिवेश, 
पश्चिम इजिय सागर आर पू्थ फ्रिजिया आदि पएशिया- 


का दाज्य था। 
४०, >)॥]॥, 438 
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पशियाके योनराज्यवांसी यवनोंने सामुद्रिक वाणिज्य- 
में समधिक उन्‍नतिलाभ किया था। युद्धविद्यामें भी 
वे बहुत निषपुण थे। पक मिलेतस नगरीके अधोीनमें 
प्रायः ७५ नगर ओर उपनिवेश थे। मिलेतसमें योनों- 
की सौभाग्यलच्मो इस तरह प्रसन्‍न थी, कि मातृभूमि- 
वासो यूनानी उनके साथ प्रतिद्वन्द्रितामें पराड मुख हुए 
थे। यहांका ध्वंसावशिष्ट मन्दिर, प्रासाद ओर रूउूति- 
स्तम्भादिके नमूने देखनेसे उनके शिव्प-नेवुण्य और अन्य 
काय्योका यथेण्० परिचय मिलता है। यहां ययाथर्मे 
यनानी साहित्यकीं सम्रधिक छोत हुआ था। कवि, 
दाशंनिक, ऐतिहासिक, चित्रकार और शिव्पी आदिसे 
योनराज्य भर उठा था। ऐतिहासिकप्रवर हिकेटख, 
और दाशनिकश्रेष्ठ थेलिसने मिलेतस नगरोमें जन्प्रश्नरहण 
किया था। त्यसवासी अनक्रयनने ओर दोरोय घंशो- 
दुभूस विख्यात ऐतिहासिक दिरोदोतसने योनभाषाकी 
गोरवरक्षा की है। 
उपयु क्त वारह .योन नगरोंने ( या द्वाद्श भीमिक- 
राज्य ) एशिया-माइनरके पश्चिम किनोरे पएकतासूलमें 
आवद्ध हो कर एक स्वतन्ल जातिके रुपमें राज्यशासन 
किया था। वे उत्तरके यूलिय तथा दक्षिणके दोरियोंसे 
सम्पूर्णरूपसे पृथक थे। प्राचीन यवनोंके उत्सब आज 
भो एकताके नमूने है। उन्होंने अपने देशमें रह कर 
व्यवसाय तथा शिव्पकायमें यथेष्ठ छाभ किया था | किर 
भो उन्होंने राजनीतिमें कभी चेष्ठटा नहीं की ओर तो 
क्या, उनका किसो वेदेशिक शक्तिसे राजनोतिक 
संघर्ण उपस्थित नहीं' हुआ । इसका कारण यही है, 
कि उनके यहां राजनीतिक नेताओंका पूणतया अभाव 
था। 
सर्डिस नगरमें लिदीय राजाओंकी राजधानो थो। 
ईसासे पूथ ७१६वें वर्षमें जंब मारम॑नदोी ( ४८ायागात् 
१४९ ) लिदोय राजवंशने आसिरोयाकी भ्रधोनताके पास 
वे मुक्त दोनेके लिये उद्योग आरम्भ किया। तबसे उदीय- 
मान सूथ्यकी नवीन प्रखर किरणकी तरह नव चोय्यबल- 
से बलवान लिदोयोंसे घोरे घोरे पराभव स्वोकार कर 
यवनोंने अपनो खतनलता थी दो। इसके बाद योन- 
राजे करवराअजके रुपमें लिदीय राजवंशके अधीन रहने 
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लगे थे; किन्तु यथाथमें थे स्वांधोन भावसे अपने 
छोटे छोटे नगरोंका शासन-कायये परिचालित करते थे । 
कुछ योनराजे विदेशियोंसे पराजित होने पर घन दे कर 
या खुशामद करके उन्हे सन्‍्तुष्ट कर लिया करते थे । 

इसी तरह कोई पचास वर्ष बीत गये। क्रिसस 
( (+0८४४७ ) के राजत्वकालमें बारह यवनराजे सम्पूर्ण- 
रूपसे छिदोय राज़यंशके अधोन हुए। ईसासे पूव 


यवन 


७ कर: “2०: न नि अत» हे िनमीननिलन अनननगओ न वन नल>त->न- न ज- 


५०७वें वर्षमें क्रिसस दयावान्‌ और न्यायपरायण राजा 


थे। उन्होंने निरपेक्षताका अवलछम्बन कर यूनानियोंकी 


सुखल-सम्ठद्धिकी व्रृद्धिके लिये पूर्णरूपसे उद्योग करना ; 


आरम्म किया। उन्होंने अपनी सदाशयताके वश- 
बत्ती हो कर इन यनानियोंके तीथ-क्षेत्रोंकी बहुत 
कुछ उन्नति को। प्रक्री के आचरित श्षर्मम्रें उनका 
अटूट विश्वास था। थे प्रसद्ध यूनानी साहित्य- 
रथियोंकोा अपनो राजधानी सर्डिस नगरोमें ला कर 
विशेषरूपसे उनकी पूजा आदर सत्कार किया था। कर 
असूलीके सिबा उन्हों प्रजाके साथ, कोई बुराई नहीं की । 
समग्र योनजञाति क्रिससको अपना राज़ा मानती थो | 
ईसासे पूर्व ५४७घ' वर्षमें कयरूस-परिचालित पांरसके 
सेनिक दुलने क्रिससको परांज्ञित कर लिदिया पर 
अधिकार कर लियां ओर कयरूसके अन्यतम सेनापति 


ह्पांगासने एशिया-माइनरके पश्चिमीय किनारों पर 
अधिकार कर विजय वेजयन्ती फहराई थी। 

यह पारसी एकेश्वरवादी थे। उन्होंने यचनोंकी पोत्त- 
लिकतासे आज्िज्ञ आ कर बहुतेरे देवताओ के मन्द्रोंको 
मिट्टीमें मिला दिया था। इस तरह खण्ड अत्याचारके 
सिव। योनोंकी अन्य किसो अधोनतापाशरूपी कल शो का 
सामना करना न पड़ा। अन्‍्तमें कम्बयसेस वंशधर 
दारयबूसके अभ्युद्यके समय ईसासे पूर्ण ५२०वें व्षमें 
योनगण सम्पूर्णरूपसे पारसिकां के अधोन हो गये। 
सप्तनाट द्रायुसने अपने विश्वासो नोकरों में बारह आद- 
मियोंकी बारह सामन्‍त राज्यों पर अभिषिक्त कर उन्ही' 
पर शांसन-भार छोड़ दिया। राज्यप्राप्तिके बाद ये 
नौकर अपने कर्राष्य पथसे विच्युत दी विश्वासघातक बन 
गये। उच्छुछुल शासनसे सारे योनराज्यमें एक अत्या- 


चारका प्रवाह बह निकला था। प्रायः सभी नगराधिप 
प्रजापीडक द्वो उठे थे । 


अत्याचारसे व्याकुल [हो योनवासियोंने राज्यमें 
विधुव ' मचा दिया। यह भी किसी राजनीतिक 
अवस्धा परिवरानक्रे लिये नहीं बरं॑ दो शासकों- 
के साधोनताके लिये उत्तन्नित होने पर उन्होंने 
उनका साथ दे यद्द विप्रुव उपश्थित किया था । ईसाले 
पूर्ण ५१०वें वर्णमें हिश्िशियांसने पारसिक से न्‍्यके भगाने- 
का राश्ता साफ रखनेके लिये दानियुब नदो परके पुल 
नष्ट करनेको यूनानी सरदारोंको उभांडो था। शका- 
भियानके समयमें इस महतो उपकारिताके लिये दरा- 
खुस मिलेतसके यथेच्छाचारों राजा दिष्टियास को 
थू सका सामन्‍्तराज्य प्रदान किया । हिष्टिययास अपनो 
सौभाग्यवुद्धिके साथ साथ अपनी उन्नति करनेमें तथा 
राजपाट स्थापित करनेमें प्रवृस हुए । पारण्यके राजाने 
उनको यद दशा देख सूसामें उन्हें बुला कर कैद कर 
लिया । इसके बाद उसने अपने दामाद मिलेतसको 
बहांका शासक बना कर भेज दिया । 

ईसाके पूर्ण ५०२ वर्ण पहले भरिष्टगोरसने नफ्सस- 
के निरवांसित शासनकर्त्ताओंको पुनः प्रतिष्ठित करनेका 
वचन दे कर पश्चिम प्शिया माइनरके क्षत्रप आट - 
फाणिससे २०० जड्जी जहांज लिये | कितु दुर्भाग्यवश 
वह अपने काय्यामें असफल हो गया | इस असफलता: 
के कारण क्षत्रपष आर्टफानिसके भयसे उसने एक 
विद्रोहकी सृष्टि कर दी । इस समय दिश्टडियास छिप 
कर इस विद्रोदका बढ़ोनेके लिये उसे उत्तेञ्ञित करने 
लगा। उसको आशा थो, कि विद्रोह दवानेके लिये 
चही भेजा जायगा। 

अरिष्टगोरसने अपने कठोर शासनकों उस समय 
जरा ढोला कर दिथा ओर वह सारे प्रिलेतसवासियोंको 
आद्रके साथ बुला कर पारसकी अधीनताको बेड़ो 
तोड़नेका उपदेश देने लगा । अन्यान्य योन नगरोंने इसी- 
का अनुसरण किया । इसके भनुसार उन्होंने मिल कर 
सभी अत्याचारी राजाओंको राज्यच्युत कर अपनेको 
स्वाधोन होनेकी घोषणों कर दो | इभांलीय भौर उद्दोरोय 
उपनिवेशिकोंने भी दो वर्ष पोछे इस वलबेमें साथ दिया 
था। इसो समय साइप्र सवालोंने भो साथ दिया। इस- 


के बाद अरिष्टगोरसने इजियन समुद्रके दूसरे तीरवसों 
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युनानो राज्यसे साहाय्यकी प्राथना की। इसके अनु- 
सार इरेट्रियाबासियोंने ५ और एथेन्सवासियोंने २० जड़े 


जहाज भेजे थे । सम्मिलित यनानो सेनाओंने एकाएक 


सडिसि पर आक्रमण कर उस नगरके। छारखार कर 


| 


दिया । किन्तु देर न लूगो, कि वहां वालोंने इन जड़ी बेड़ों 


को वहांसे भगा व्या। पथेन्सके जहाज अपनेदेश लोट 


आये। 

द्रायुस इस योनविद्रोहकी बात खुन कर क्रोश्रसे 
अधीर हो उठा । उसने समश्र पारसी 
को साथ ले योनराज्य पर आक्रमण कर दिया। मिले- 


| 
| 


सेन्य-वाहिनी- : 


तस्‌ नगरी जल और रुथल पथसे आक्रान्त हो उठो। 


मिलेतसके निकट लाडे द्वोपफी थोड़ी दूर समुद्रवक्ष 
पर विकट संग्राम उपस्थित हुआ। ईसासे ४६६ वष 
पूथ सेमिया और लेसब्रियोंने योनॉंका साथ छोड़ 
दिया । इससे वे पराजित हो गये और एक व्ेके बाद हो 
पारसी फौजने मिलेतस पर दपके साथ कब्जा कर 
लिया! । रुसके वाद पएशियाके किनारे यूनानी जहाज्ों 
पर और थ सिय प्रायोद्वीपके भाग पर भी धोरे धीरे पार- 
सिकोंका कब्जा हो गया । 

इससे भो द्रायुसकी प्रतिहिसाग्नि खुझ न सको। 
उन्होंने योनोंकी सद्दायता देनेवाले ओर सडिस नगरीके 
ध्यंसकरत्तां इरेट्रिया तथा एथेन्सक्री फौज्ोंका गर्व चूर्ण 
करनेके लिये हेलेसपरट-प्रणालीकों च्रीरतो हुई अपनो 
फौजोंको थ॑ सराज्य होते हुए भेजा । मार्दोनियस 
पारसी सेन्यका अधिनायक बनाया गया | किन्तु 
आंधोस पचतसे घुम कर ज्ञानेके सम्रय तूफानमें पड़ 
पारसी जड्भी जहाज डूब गये। किन्तु फिर भी मार्दो- 
नियस ने बचे जहाजोंकीं ले कर ही एथेन्स पर आक्रमण 
कर दिया। फल ज्ो होनेवाला था, वही हुआ अर्थात्‌ 


मार्दोनियसको हार स्रा कर पशियामें लोटना पड़ा। इसके 


बाद यानो ईसाके पूर्ठ ४६०वे' वर्षमें माराधनकी लड़ाई 


हुई और दश वर्ण बाद जरक्षेस -परिचालित बिपुलवाहिनी! 


. खरू और स्थलसे पश्चेश्त पर आक्रमण करनेके लये अश्नसर| 

हुईं । यह कहनेकी आवश्यकता नही', जरक्षेसको पैदल | 

फौज्ञ येन राज्यकों चोरतो हुई गई थी । द 
उक्त वर्णके सालामीस युद्धमें पारसो सैन्य संपूर्ण 


कि अनु "बेन िम अत 


शेर 


रूपसे विपय्यस्त हुआ । जड़ी जहाजोंमें अधिकांश डूब 
गये ओर कुछ भाग निकले | जरक्षेस भांय कर प्शिया- 
में ठछोट आये। उसके प्रधान सेनापति केवल ३ लाख 
फौजोंकी दी ले कर जयकों आशासे वहां युद्ध करता 
रहा । 
ईसासे पूर्ठा ४७६वे वष्में पारख्य-सेनापति 

प्रथेन्‍्सकोी छारखार कर उस पर कब्ज्ो कर लिया। 
पारसी उन पर अत्याचार करने लगे। उनके 
अत्याचारकी सह न सकनेके कारण पथेन्स- 
वासियोंने अपने देशकों उद्धार करनेके लिये एक बार 
फिर शिर उठाया। लिउनिद्सके नाबालिग पुत्रका 
अभिभावक पौसनियस ११०००० साहाय्यकारी सेन्‍्य- 
दल ले कर विभोसियाकी ओर दोड़ा ओर छ्ाटियाके युद्ध- 
शेत्रमें मा्दोनियसकों समूल विनष्ट किया। इस दिन 
मिलेतसके निकटरूथ मिक्रले नगरके किनारे यूनानी 
जलसेनाके साथ पारसी जड़ी जहाजोंका सड्भूर्ण हुआ। 
इस युद्धमें यूनानो जीत गये । फलछतः योनराज्य एक 
वार फिर सम्पूर्णरूपसे स्वाधीन हो गया। इसके बाद 
यानी ७७८ से ४०४ वर्ण इसाके पहले तक यूनानमें पथे- 
नियोंका प्रताप फैला हुआ था। इसी समय ( इसासे 
४६०से ४३० पूर्ण तक) पथेन्सका सौभाग्यकाल है। 
इतिहासमें *]0 ०४० ० 7'९८एत०७” कहा गया हे । 
य ज्ञानी इतिहासके प्रसिद्ध पिलछोपनिस के युद्धमें ४३१से 
४०४ वर्ष ईसासे पूव तक विभिन्‍न समयोंमें और विभिन्‍न 
सस्‍्थानोमिं संघटित होने पर ४१३ से ४०४ ईसासे पूठातक 
जलोय युद्ध पशिया-माइनरमें होनेसे यह यवनोंकी लड़ाई 
विख्यात है । 

ईसासे ४७६ वर्ष पूर्ण मिकलके युद्धमें ओर ४६६ वर्ष 
ईसासे पूर्ट साशमन विजयके बाद य,नानियोने इजिय- 
सागर पर प्रश्न॒ुत्व विघ्तार कर पारसी सेन्यको भगा 
दिया। उसी समयसे एथेनियन इजियाके पूर्वी किनारे- 
के देशों पर अधिकार किया। योननगरवासियोंने उस 
समय पथेन्सके राजाकों ही अपना राजा कबूल किया । 
ईसासे पूर्ण ४०४ वर्षमें पिलोपनिसकी लड़ाई शेष 
हो जाने पर लाकिदि्मानियोंका अभ्युद्य हुआ । 
इस समय एशियाके किनारेकें नगरों ओर शासनकर्सामें 


४५२ 


परिवत्तन हुआ | कोरिन्थीय रण-प्राड़ुणमें पारसी और 
रूपाटानोंका छः वर्ण तक युद्ध होनेके वाद ईसासे पूर्ण 
३८३वें वर्षमंं अन्तलिकिदसको सन्धि हुई | इस सन्धि 


यवक्‍न 


;। < । 
की शर्चोंके अनुसार साइप्रस द्वोप और एशियाके यू नानो 


नगर पारख्यराजके हाथ आये । पारख्यराजने इस 
समुड्िशाली नगरोंकी विशेष क्षति नहोंकी थी । 
करयोंकि आलेकसन्दर या सिकन्द्रकी यांत्राके समय इन 
सब ख्थानोंमें विशेष सम्पत्ति मौजूद थी। किन्तु 
पाररय विछ्लवॉमं योनराज्यका जो ध्वंस हुआ था, 
उसकी पूक्ति फिर न हो सको । 

इसासे ४०४से ३६२ पहले तक यनानके अन्य 
रुथानोंपें ख्पार्टानू और थेविसद्लका प्रादुर्भाव दिल्लाई | 
देता है। अन्तिम वर्षमें स्पाटान थेविस-सेनापति एपि- 
मिनोन्द्सके हाथ पराजित हुआ था सही; कितु रणसक्षेत्र- 
में सेनापतिकी म्त्यु दोनेसे फिर युनानीराज्यमें विशए- 
कुला फैल गई। जैनोफोनने लिखा है.कि पिलोपनि 
सस्‌ युद्धके बादसे जों शासन-विःरडुछा और युद्ध 
विभ्रह यूनानकों रात दिन उत्पोड़ित कर रहा था। 
प्रपिप्तिनोन्द्सकी झुत्युके वाद वह ओर भी सो गुना बढ़ 
गया | 

इसके ३ वर्ष बाद माकिदनपति फिलिप पितसिहा- 
सन पर बैठा । वीरवर फिलिप ओर उसके पुत्र दिग्वि- 
जयी सिकन्द्रके वीय्योॉबलसे माकिदन-शक्तिका सम्यक्‌ 
अभ्युत्थान हुआ महावीर सिकन्द्रके समयमें य.नान 
राज्यमें जो राजनीतिक सडूु्ष उपस्थित हुआ था, 
य,नानके इतिहास पढ़नेसे वह जाना ज्ञा सकता है। 

सिकन्दर और ग्रीस देखो। 
सिकन्द्रके इस विजय -समयको तीन भागोंमें विभक्त 


किया आ सकता है। ईसासे ३३७ वर्ण पहले प्रानीकसके । 


ओत लेने पर उसने समप्न एशिया -माइनर राज्यों पर कड्जा 


कर लिया था। इसके एक वर्ण बाद इसूस रणक्षेत्रमें 
विजय प्रापत कर उसने सिरिया और मिल्नराज्यमें प्रवेश 
करनेका पथ साफ किया | इसके दो वर्ण बाद आर्ें- 


ला रणक्षेत्रमें जपी हो वह कुछ सरायके लिये यफ्रय्स | 


नदो तक समप्र पश्चिम एशियाका अधोश्वर बन गया 


था। योनराज पमिलेतसने पहले उसकी अधोनता | 


। 
| 
! 
| 
। 
] 
ह 
। 


! 
। 


स्वीकार नहीं की। पीछे उसने निषल हो कर आटम- 
समर्पण किया था। प्रथम ओर दितीय युद्धमें जअयलाभ 
कर सिकन्द्र स्पद्धित नहीं हुआ। उसने य,नानके 
निर्वाचित सेनापति हो कर ही देशमें वीरत्वगौरव 
विख्तार कर सारे य नानको पाररुयषकी अधोनता पाशसे 
छुड़ाया । किंतु तोसरोवारके युद्धमें अयलाभ कर उसकी 
विज्ञयवासनाने नया रूप धारण किया ) वह उस समय 
हेलेन या माक्रिनके आधिपत्यसे सन्‍्तुष्ट नहों कर 
पारस्य साप्राज्यके अधोभ्वरपद्का अभिलाषों हुआ। 
पारस्य-सिदासन पर बैठनेके बाद उसके दिलमें घमरणड- 
का चिह्न लक्षित हुआ । 

सिकऊनन्‍्दर देशों पर विजय प्राप्त करते हुए जितने हो 
पशियाके बोचमें अम्नसर होने लगा, उतने दी 
थोनो'ने पूर्वाश्चलमें आ कर उपनिवेशों'का जिख्तार 
किया । इस समय हेलेनके इतिहासमें एक नये युगका 
प्रारम्भ दिखाई देता है। इस समयसे हेलेनवासियो"- 
को प्रकृति दो तरहसे गठित हुईं। १ आदि य,नानो ओर 
पशिय।यो यूनानो या यवन । वे निःसन्देह हेलेनिक शाल्षा 
समुदुभुत हैं ओर रक्तमिश्रणसे एक जांति होने पर भी 
दोनो दलों में खभाव-जनित अनेक वेलक्षण दिखाई 
दिये थे। उनके राजा, भाषा और सम्यतारुलि प्रायः 
हो एक थो, किन्तु क्रमशः उनके शरोरमें ।वशुद्ध हेलिनिक 
गक्तस्जोत प्रवाद्दित न हों सका। जितने हो थे मध्य 
एशियामे)ं प्रवेश करते ज्ञाते थे, उतने ही वे उनको विभिन्‍न 
जातियोंका सम्बन्ध होता जाता था। इस समय उनकी 
प्ररक्ति आाघो यनानो और आधी वरंरकोी तरह हो 
गई थी । 

पूर्वोक्त लिदिय-राजवंशके अधीन योनराज्यमें यथेष्ट 
श्रीवृद्धि हुआ था। दीघेकालव्यापी पारस्यके युद्धमें 
योन-राज्यको जो क्षति हुई, माकिदन वंशर्के अभ्युव्यसे 
उसका बहुत कुछ संस्कार हो गया था । रोमकोंके अधोन 
योनोंका वाणिज्य भक्षणण तथा साहित्यचर्या विशेषद्धप- 
से आदत थी, किन्तु उनके राज्ननोतिक' जीयनप्रदीप 
निस्तेज तथा निर्वाणप्रायः हो आया था। उस समय 
उस विख्यात १५ नगर ओर राजधानी सामान्य प्रादेशिक 
नगरके रूपमें परिगणित हुई थी, उस बिगत सम्ृद्धिका 


यवन 


जो कुछ बांको बचा था, तुफ जातिके शासन (सन श्श्यों 
और १३ वो शताब्दोके ) कारूमें समाप्त हो गया, उस 
समयसे एक मात्र र्मिणां नगरी ही एशिया-माइनरका 
वाणिज्यगौरव अक्षण्ण रखतो आ रही है । 

इतिहासके प्रत्येक पाठक जानते हैं, कि भाफिद्नवीर 
सिकनन्‍्द्रने अपनी दिग्विजयी वांहिनियोंकों छे कर एक 
दिन मध्य पशियाके चीन सीमानत तक जीत लिया था । 


पारस्यराज़ द्रायुसने कोमन्सको जीतनेके लिये एक बार 


उसने अपनो विपुल सेन्यवाहिनियोकों ले पूष ओर की 
यांत्रा की । उसने हेलोरूपण्ट प्रणालीकों पार कर प्रानि- 
कसके युद्धमें पारसिक सेन्यकों हराया । इससे छुट्टी पा 
कर उसने सार्डिस, यिसिडस, मिलेतास, देलिक्णस्थस 
आदि नगरोंको जीत लिया। आर्वेला युद्धके अन्तमें (ईसा 


के ३३० वर्ष पहले ) उसने क्रमसे बाविहून, खुस्ता, पासि- | 


योलिस ओर समश्न पारसख्यराज्य पर अधिकार कर लिया 
और वह पीछे अक्शंस और हिन्दुकुश पर्णतके बोच वाह 
लिक राज्यको जीत काबुलको पार कर सिन्‍्धुके किनारे 


आ पहु'चा | इसके बाद पञ्ञावकों पार कर पुरुराजके साथ 


उसने युद्ध किया। महावीर सिकन्दर भारतसज्तार 
( प्रियद्शों ) अशोकके समकालीन छुआ था । 
( सिकन्दर प्रियदर्शी ओर वाहक्षिक देखो ) 

सिकन्द्रने अपने बाविलन राज्यका भार अपने प्रधान 
सनापति इतिहासप्रसिद्ध सेल्युकसकों सॉप दिया था। 
माकिदन वीरकी झत्युके बाद मध्य एशियामें जिस योन- 
राजवंशकी प्रतिष्ठा हुई थी, सेक्युकसके नाम पर $लैला- 
लंत2०८ नामसे विख्यात हुआ।  ईसाले पूर ३१२ वर्षमें 
सेल्युकसके बाविलन राजसिंदहासन पर बैठनेके बादसे 


इसासे ६५ वर्ण पहले तक पम्पिका सीरियके विजय तक यह| 


योनवंश पशियामें अपना प्रभुत्व विख्तार करनेमें समर्था 
हुआ था। ईसासे ३१२ वर्ष पूरा सेल्युकसने भारतकी 


यात्रा की थोी। उसने बाविलनकी जीत कर वहांका 
राजपद्‌ प्राप्त किया था। ईसाके २८० वर्ष पहले उसकी 
ख॒त्यु हो गई।. ., 


सिकन्द्रने घाहु लिक जा कर अपने पारख्य देशके 

श्वशुर अर्राधाजकों उस प्रदेशका शासनकर्सा नियक्त 

किया था। बृद्ध अर्शवाज वाद्ध क्य-वंश अधिक दिनों 
ए0०0. ज0॥], 439 


शैथदे 


तक राज्य भोग कर नहों सका। उसकी खझुत्यके बांद 
निकोलिसके पुल भमिन्तस राजा हुआ। इस समयके 
राज्या घिकार पर पाश्चात्य ऐतिहासिको' में बहुत मतभेद 
दिखाई देता है । आरियान कहते हैं, कि अण्टिपिरर द्वारा 
साइप्रस द्वीपके अन्तर्गत सोलिनिवासी प्टासानोर 
वाहिक ओर सगद्यानाका शांसनकर्सा नियुक्त हुआ था 
दिशोदोरस ओर डेक्सिपासने इस ष्टासानोरको आरिया 
और द्वाड्ियानांका नरपति होना लिजा है। उनके मतसे 
इसका दूसरा नाम फिलिप है। आरियनके मतसे यह 
फिलिप पारस्यदेशका राजा था। ज्ञाशिनु और ओरो- 
सियसने इस अमिनन्‍्तसको ही प्रायोन वक्रियानाका 
शासनकरत्ताी होना लिखा है। 

जो हो, सिकन्द्रके परलोकगमन करने पर प्राउय 
योन-सास्नाज्यके लिपे सिकन्द्रको फौज्ञोंमें जो घोर 
विरोध फैला था, उससे बाहिकराज अधिक दिन तक 
सिद्दासन पर रिधिर न रह सकां। इसका कुछ विशेष 
विवरण नहों मिलता, कि थे राजे नाममात्रके राजा थे 
या यथार्थमें राज्यकार्य सम्पन्न करते थे । 

सेल्युकस भारतमें भा कर चन्द्रगुप्तके मेल्री-पाशमें 
बेध गये थे । खुनते हैं, कि खेल्युकसने अपनी पुत्रीको 
अशोक के हाथ समपण कर आत्मोयता स्थापित की थी । 
शिलालिपिसे मालूम होता है, कि अशोक या चन्द्रगुप्तने 
आत्मोयता प्रकट करनेके लिये अपने साले अर्थात्‌ सेल्यु' 
कसके पुत्र "यवनराज तुषारुपके”को खुराष्रका शासन- 
कर्ता बनाया था। इस तरद सेल्युकसने चेदेशिक 
नृपतिको सदहायतासे बाहिकराजको वशमें किया था। 
इसके बाद वह अन्यान्य योनप्रतिद्ृग्द्वियों रणक्षेत्रमें 
परांजित कर घाविलन लौट गया | इस समय वह एशिया 
और बाहिकके एकमात्र राजा हुआ था। इसी समय 
बाहिकराज्यमें और बुखारेमें सेब्युकसका सिफका फेला 
हुआ था। 

सलोकीवंशीय तठृतोय सन्नाद्‌ अन्तिओोकरके साथ 
तुरमयने समरखुयोगका लक्ष्य कर दूर देशवांसी योन- 
शासकोंने राजभक्ति विसज्ञित कर अपने अपने प्रदेशको 
स्वाधीनताकी घोषणा कर दी। इस समय बाहिकफे 
शासनकर्ता देवद्सने ईसासे २६५ वर्ण पहले बिद्रोदो 


श्र 


बन कर अपनेकों राजा होनेको घोषणा कर दी | अन्ति- 
ओककी छत्यु, युवराज लेब्युकस कल्यानिकके साथ तुरमय 


यरगातका युद्ध और अपने भ्राता अन्तिओक हीराक्षके ग्रह- 


बिधाद आदि घटनाओंले बलसंग्रह करनेके लिये देवदत्त- 
को अपूबे खुअधसर मिल गया था। सेल्युकस इस 
विणदुके समय शल॒पक्षकों बलवान देख उसे द्र्डविधान- 
के लिये आगे न बढ़ा, इसलिये राजा कबूल कर उसे 
अपने पक्षम मिला लिया जिससे वत्तमान युद्धमें उससे 
कुछ सहायता प्राप्त हो। इसका कोई उदलेख नहीं है, 
कि सेल्य कसकी ओरतसे युद्ध करनेके लिये देवदत्त अस- 
केद्के राजा लिदत्तके विरुद्ध पारदू-रणक्षेत्रमें अवती्णे 
हुआ था या नहीं। जश्टिनका कहना है, कि सम्भवतः 
डसकी मुत्युके बाद लिद्स द्वारा फिरसे पारद या 
पाथिवराज्यका उद्धार हुआ था। सैल्युकस कल्याणिक 
ईसांके २७६ धष पहले सिद्दासन पर बैठा था। अतपव 
उसके अन्ततः ३ या ४ वर्ष पीछे देवदत्तको स्वाधोनता 
ओर युद्धमें साहाय्य देनेकी कल्पना को जा सकती है। 
सैिल्थुकसकी पहली या दूसरी पारदकी यात्राके 
समय सम्मवतः देवदत्त (ईसासे २४०वर्ष पहले) बाहिक- 
सिंहासन पर बैठां होगा। सेल्युकसको सिरीया विद्रोह- 
दमनके लिये आगे वढ़ते देख लिदत्तने अपने राज्यका 
उद्धार किया । इस समय बाहिकराजके साथ पारव- 
राजका सद्भाव स्थापित हुआ। किन्तु उनकी यह 
मित्रता अधिक दिनों तक टिक न सकी | लिदत्त द्वारा 
बाहिकका कुछ भाग अधिकृत होने पर वबाहिकवासियोंने 
अपने राज़ाकी पदच्युत कर दरिया। इस समय बाहि+फ 
राज्यमें अशान्ति मच गई ; अन्तमें वेदेशिफोंने आ कर 
राजसिदहासन पर अधिकार कर लिया। 
ईसाके २२० व्ंसे १६० वर्ष पूथ॑ं तक बाह लिक 
शज्यमें बोनराज युथिद्मासका राज्यकाल है। युथिद्‌- 
मास मप्र सियाका रहनेधाला था। सलौकीवंशीय इ२े 
अन्तिओकफे साथ अरिसस नदोके किनारे युथिद्मासका 
युद्ध हुआ। युद्धमें पराजित हो कर युथिव्मासके 
आत्मसमर्पण करने पर अन्तिउकने उससे कितने ही 
हाथी ले उसको बाद लिक सिदांसन पर बैठाया 
( ईसासे २०६ वर्ष पूध )। इसके बाद अम्तिओक परो- 


यकक्‍ने 


पनिसस (कफेसस) पार कर भारतकी भोर भाने छगां | 
कायुलमें आ कर उसने उस देशके राजा सुभगसेनके 
साथ मित्रता स्थापित की । राजा सुभगसेन जलोक 
नामसे भी परिचित थे । 

युथिद्मासके राजत्वकालमें उसका पुत्र देवमित्र 
योनसेना ले कर भारतको जीतनेके लिये चला । भारतके 
नाना रुथानोंसे मिले देवमिलके चोौकोन सिक्क से उसको 
भारतविज्ञय प्रमाणित होतो है! इस चोौकोन सिक्ष में 
खरोपष्टी चर्णमालामें लिखा है,--'महरजस अपराजितम 
देवमिल्नियुस” अर्थात्‌ “महाराज अपराजितस्य देवमित्रस्य' 
सिवा इसके (ट्रावो, ओर ज्ञशिनके लिखे इतिहासको 
पढ़नेस मालूम दोता है, कि वाहलिकस्थ यवन-राज़ाओं- 
के अभावसे भारतमें ज्ञो यचनराज्य स्थापित छुआ, 
वह अधिकांश मिलिन्द्‌ और देवमित्रके बोग्णंबलसे 
अधिकृत हुआ था । 

ईसास १६० व् पूथे देधमित्रने सिद्ासन लाभ 
किया था। पोलिवियासकफे वर्णनानुसार मालूम होता 
है, कि वह जवानीमे पितृवैरों अभ्तिओककी सभामें संधि- 
प्रस्ताव ले कर गया था। डस समम उसकी सौसस्‍्य- 
मूत्ति देख कर योनराज अन्तिओक चकित द्वो उठे और 
उसको अपनी कन्या देनेकी इच्छा प्रकट की। यही 
यदी जवान देवमित्रने पिताकी आशज्ञासे परो: 
पनिसास ( निषध ), अराक्रोसिया ( भांक्षोद ) ओर 
द्राड़ियाना आदि देशोंको जोत लिया था। इसके बाद 
उसने दक्षिणकी ओर जा फर यूक्रटिस पर आक्रमण 
कर उसे घेर लिया। अन्तमें उसके हाथले पराजित दो 
कर वह अपनी भारतीय राज्यकों समपण करने पर याध्य 
हुआ ( ईसासे १७५ वर्ष पूरी )। उसने सम्भबतः 
इसासे १६५ वर्ष पूर्ण तक राजत्व किया था। मिलिम्द्‌ 
ओर देवमिल दोनों दी बौद्धधर्मानुरागी ये । 

युक्र टिस (ईसासे १६०-१६०वर्ण) पूर्ण बाहुलिकराज्य- 

की दक्षिण ओर राजत्वय करता था। यह देवमित्रका 
समसामयिक है । पीछे उक्तराज हो राज्यण्युत कर युक्क - 
टिसने पहले बाहुलिक सिद्दासन भोर पीछे परोपनिसीय 
( निषध ) भारत पर अधिकार किया / थोड़ी-सी फौजों- 
को ले देवमित््को पराजित करना अवश्य ही उसकी 


यवन 


बीरताका परिचायक है। उसने बहुत दिनों तक राजत्व 
किया था, किंतु अन्तमें उसका आरिया द्वाज्ियाना, आरा 
फेसिया, मगियाना और वाह लिक राज्यके कुछ अ'श 
पर पारदके राजाकोा अधिकार हा! गया था। युक्र टिस- 
में ईइसासे १८१ वर्ण पूर्ण राज्याधिकार पाया। दूसरे 
मतसे ईसासे १६५ वर्ष पूर्व ही उसके प्रथम चाहूलिक 
सिंहासन-छाभका कव्पना की जाती है। 

हालमें जे! यवन स्क्ि मिले हैं, उनमें राजा युक्त - 


टिस १७७ सलेाकी संयतके अर्थात्‌ ईसासे १६५ वर्ण । 


पहलेके मेहराड्डित सिक्का हो बाहुलिकराजके सिक्कोमे 
ऐतिदासिकेंके लिये विशेष आदरकी चीज है | युक्र टिस 
ने बाहिक, सिख्तान, काबुल भोर पशञ्चाबके सिन्‍्धु तट तक 
राज्य-विख्तार किया था । 
पारदराज्ञ मिलवत्तके साथ युक्र टिसका बाह लिक- 

क्षत्रप राज्यक पश्चिमांशमें छोड देना होगा | 

युक् टिसके ओर हेलिओछिसके राजत्वफालमें लसि- 
यास नामके एक येनराजका (१४७ वर्श ईसासे पूर्ण) उल्ल ख 
पाया जाता है। इसने हेलिओछ्चिस अथवा उनके वश- 


घरके पराजित कर सम्भवतः अनिकेतस्‌ नाम धारण 


किया हे।गा। इसके सिक्क में “महरज्स अपतिहतस 
लछसिकंस” नाम मिलता है । इस राजाके बाद ( १३५ 
वर्ष इसासे पूर्व ) अमिन्तस नामका एक थोन रांज्ञा 
राज्य करता था । इसके सिक्क में 'महरज्ञस जयध- 
रस अमितखस' नाम खुदा हुआ हे | 
बाह लिकराज अमिन्‍न्तसके पहले अन्तिमष्त (१४० वर्ण 
इसासे पूर्ण) राज़त्वका उल्लख है । उसके सिक्ष में देव- 
दस और यूथिदेमस नाम खुदा हुआ है। किसो किसी 
सिक्क में जलीय युद्धका चित्र अद्धित है। प्रल्रतस्वविदों' 
का अनुमान है, कि उसने सम्भवतः सिन्धुतर पर अथवा 
दूसरो किसी बड़ी नदीके किनारे युद्धधर शल्र॒पक्षकों 
पराजित किया | उसके सिक्क पर ”महरजस जयधरस 
अन्तिमखस” खुदा है । 
अन्तिमखके समकाल ही इसासे १३५ यर्ण पू 
अगथोक्चिस नामक दूसरे एक यवन राज़ाका नाम आया 
है। पञ्चायके पश्चिम भोर काबुलके समीप पाय। 


' गया बाहलिक सांचेमें ढले सिक्क से प्रमाणित होता है, | 


8 


वह बाहिक और भारत-सीमान्त पर राजत्व करता था | 
उसका और उसके पीछले यवनराज पन्तलेनके ( १५० 
वर्ष इसासे पूर्व ) भारतीय सिक्ष में कवल ब्राह्मलिपि ही 
दिखाई देती है। किन्तु अगर्थाकछ्चिसके कई तांचेके सिक्के 
खरोष्ट्रीवणमालामें खुदे हुए हैं। अगथों किसके सिफ्केमें 
पक ओर खरोष्टी अक्षरमें 'हितजससे' ओर दूसरी ओर 
'अकथूक्र यस' नाम लिण्ना हे । पन्तलेनके सिषफ्केमें 
एक ओर भारतीय नतेकी या वेश्याका चिल, दूसरो 
ओर राज़ नोपन्‍्तलेनस नाम लिखा है। राजा पन्तलेनने 
बहुत थोड़ दिनों तक राज्य किया था। उससे द्वी यवन- 
राज़ मिलिन्दने अगथोछ्िसका राज्य अधिकार किया 
था। 

'अकथूक या! नाम्नी एक थवनो रानीके चित्रके कई 
सिक्‍के मिलते है। इसका पता नहीं चलता, कि इस 
राजरानीने कब और कहां राजल्व किया था। इसके 
सिफ्केमें भी खरोष्टी ही अक्षर खुदे हुए हैं। इस पर 
“पम्रहरञसस मिद्तस अकथूक यसत” नाम लिखा है। प्रत्न- 
तक््चविदोंने ऐसा नाम देख कर उसे अ्रपेक्षाकुृत पिछले 
समयकी रानो बताते हैं। इसने भो बहुत कम दिलों 
तक ही राज़त्व किया है। बहुतेरोंका तो यह मत 
है, कि अगथो छिसके साथ इस रानीका सम्बन्ध था | 

अन्तिमलखके बाद्‌ उसके सिंहासन पर पिलक्षीनस बैठे । 
उसने १३० वर्ण इसाके पूर्णयसे १२५ वर्ष ईसाके पूर्ण तक 
राजत्व किया था। उसके बनाये सिककेमें “पह- 
रज़स अपतिहतस पिछखोनल” नाम छिखा हुआ है। 
आरोकोसिया और पश्चिम-काबुकुका कुछ हिस्सा 
ले कर यवनराज़ अन्तिअलकिद्सने पक्क छोटा नगर 
बसाया था। उसके सिफ्केमें ज़ुपितरके द्ाथ स्थापित 
जयलच्मीके गलेमें हरूतीकी सू'डसे माला पहनाई 
गई है। यह देख कर अध्यापक लासेन भादि ऐति- 
हासिकोंने अनुमान किया है, कि यह चित्र उसके जय- 
अर्ज्ञ नका ख्युतिचखिह ह। उसने सम्भवतः लिसियस 
या उसके बंशज्ोंकोी रणमें पराज्ञित कर अपना राज्य 
फैलाया होगा । उसके सिफ्केमें--/मदहरजस जयधरस 
अ'तिअलिकितस” नाम खुदा हुआ है । 
यथनराज़ मिलिन्द सम्भवतः ईसांसे पूथ १४४वें घ् 


श्र 


बाहिक-सिदासन पर आसीन थे। अपने वाहुबलसे 
वाहिकराज्यको उसने पञ्माब तक बढ़ा लिया था। यह 
हिपानिस शतद्वनदी पार कर पूर्वकी ओर ईसामास# 
( यप्ुना ) तट तक अग्नसर हुआ था। इस समय युद्धसे 
हो या कोशलसे उसने पटुलन ( पत्तन ) पर अधिकार 
कर लिया था। पेरिष्ठासके प्रन्थकर्त्ता लिखा है, कि 
उसके समयमें अर्थात्‌ $० सनकी पहली शताब्दोके 
अन्तमें गुजरात भड़ोंच नगरमें मिलिन्द्‌ और अपलोदत:- 
की सिक्का प्रचलित था | आरियान, प्लुताक, बेयार और 
भालेन आदि ऐतिहासिकोंने उसको भारत और बाहिक- 
पति लिखा है। इस समय शकज्ञातिका अभ्यदय हुआ । 
इससे राज्ञा मिलिन्द अपने राज्यविस्तारके लिये उत्तर- 
को ओर न बढ़ कर भारतकी ओर अभग्रसर हुआ। 
प्लूतकने लिखा है, कि राजा मिलिन्द ऐसा प्रजावत्सल 
था, कि उसको मृत्युके वाद उसके चिता-भस्मके लिये 
कोई आठ विभिन्‍न नगरोंमें युद्ध उव गया । अन्‍्तमें उन 
सवोने उसको बिताका भस्म ले अपने अपने नगरमें 
उनके रुछुति-स्तृप स्थापित किये। ईखीसनकी श्री 
शताष्दीमें बाहिक ओर परोपनिसस नगरोंमें इस तरहके 
सुखतिथिह् विधमान थे। उसके सिफ्केमें “महरजस, 
तद्रस मिनवद्स” या 'मिनन्द्स” नाम लिखा है। 

ईसासे १५७५-१२० वर्ष पहले तक अकिवियास नामके 
पक राजा यवन-नरपतिने मिलिन्दके सामन्तरूपसे राज- 
काय्य चलाया था। इसका दूसरा नाम 'निकेफोरस! 
टस राजाके प्रचलित सिफ्केमें 'महरजस घमिकस जय- 
धरस अरबबिरस' नाम खुदा है। पेतिहासिक उसको 
आकेलियांस, आकेरियस आदि नाप्त बताते हैं । 

बाहिकरान हेलियक्लसने १६० वर्ण ईसाके पूर्वसे 
१२० वर्ष पहले तक राज्यशासन किया था। इसके 
बाद यवनराजशक्ति बाहिकसे परोपनिससके दक्षिण भू- 
भागमें स्थानान्तरित हो गई। उसके पूर्णवत्तों योन 
राजोंने बाहिकराज्य और भारतमें राज़त्व किया था। 
उनके सिक्कोर्में यूनानके पौराणिक चित्र भ्धित हैं और 


जी अनार जलन + ने बम< कक 3० 3-2 मााक-3»--+-पक- #-“-पफ>- हक कक डब्ब्_ 


के पुराविद्‌ कनिश्नदाम 458॥70& नद्ीको फतेपुर और 
कानपुरके मध्यवरत्ती ईशान नदीका ही अनुमान करते हैं। 


यवन 


यह बाहिक सांचेमें ढाली गई है। भारतीय राज्यमें जा 
सिक्का प्रचलित था, उसमें दोनों लिपियोंका समावेश है। 
हेलियक्लस, अयलद॒त्तस, १्ला और ररा अन्तिअलकिद्स 
पुटिक और पारसी दोनों तरहके सिक्के ज्ञिस परिमाण- 
से ढाले गये थे, उनके वंशधरोंने उस परिमाणसे नहीं 
ढाला, वरं उन्होंने पारसी सिक्कोंके परिमाणका अनुसरण 
क्रिया । 

हेलियक्रसके बाद १२५० से २० वर्ष ईसासे पहले 
तक शताब्दीके भीतर उस वंशके प्रायः २० यवनराजा- 
ओने राज्य किया था। इन २० यवनो के सिक्क मिले 
हैं। इसके वाद कुषणने आ कर भारत पर अधिकार 
किया। भारतवर्ष देखो। हेलियक्लसके बाद जिन यवन- 
राज़ो ने अपना प्रश्॒ट्व स्थापित किया था, उनमें हम 
मिलिन्दकों प्रबरू प्रतापषफक साथ राज्य करते देखते हैं। 
इसके बाद ईसासे ११० वर्ष पूथ अपलद॒त्तस राजा 
हुआ। इसके सिक्क की एक पीठ पर हाथी और दूसरी 
पीठ पर सांड़की मूत्ति अद्धित है। यह देख कर अच्ु- 
मान किया जाता है, कि वह पश्चिम-भारतमें राजत 
करता था। खातार ओर फिलेपेतार उसकी दो उपा- 
थियां थों। वह सलोकीवंशीय राजां ध्वें अन्तिओकके 
समसामयिक थे। उसके सिफ्क पर “महरज़स तदरस 
अपलद॒तस” नाम खुदा हुआ है। 

इसके बाद ईसाक पक्र शताब्दी पूथ दिओोमिद्स 
नामके एक ओर यवन राजाका उल्लेख पाया जाता है। 
इसके सिक्क में भी एक ओर सांड़का चिह्न है और दूसरी 
ओर “त्रहरजस तद्रस दयमेद्स” नाम अद्धित है। यह 
सोतारकोा उपाधिसे विभूषित हुआ था। इससे 
लोग इसे पिछला अपलबद॒त्तस कहते थें। इसके 
बाद हरमयस नामके एक यवनरांज्ञाने ( ईसासे ८६ 
वर्ष पहले ) राजत्व किया था। प्रल्नतस्वविदोंने इसको 
अन्तिम यवनराजा कह कर उल्लंख किया है। क्योंकि 
इसके बांद किसी प्रतापवान्‌ यवनराज्ञाका नाम पाया नहीं 
जाता। सम्मवतः जिस समय अस किद्‌ द्वितीय मित्र- 
दत्त आमेंनियां, सिरिया और रोम आदि राज्यके साथ 
साथ रणविप्रह करनेमें उन्‍्म्त हुआ था, उस समय 
(सासे ६० वर्श पूर्च) शक जाति अपनेकों निरापद्‌ समझ 


यवन शैर७ 


परोपनिसास को पार कर काबुल, कन्दहार और गज्ञनी के 
समीप देशोंमें आ उपस्थित हुआ । पऐेतिहासिकोंने इसी 
समयको हम्मंयसके राज्यावसान कालकी कल्पना को है ! 
हमेयसके सिक्के में 'महरजस' तद्रस पएर्रयस या 'इर्मयस' 
नाम अड्धित दिखाई देता है। सिवा इसके 'महरजस 
अपतिहतस पिलसिनस” और 'थिडफिल्स! नामक 
दो राजाओंके नामके सिक्के मिले हैं । 
हर्मयसके वाद यधवनवंशका बिलकुल ही लोप नहों 
हो गया था, वरं क्रमशः शकराजाओ-'क हाथ जीते ज्ञा कर 
यवन साम्रन्तराजा रुपमें मनमार कर रहने लगे। | 
अपनी पहली शक्तिकों पुनः छौटानेमें समर्थ नदी हो 
'सके। फ्यों' कि इस समय खोज करनेवालो के गहरी 
खोजसे जो ऐतिहासिक तत्त्व प्राप्त हुआ उससे स्पष्ट 
मालूम होता है, कि यत्रन हिन्दूप्रधान भारतमें आ कर 
क्रमशः हिन्दू भावापन्न हो उठे । आज्ञ भी उनक प्रायीन ' 
स्िक्कत उसका खस्ाक्षय प्रदान कर रहे हैं। रांची, भरहुत 
आंदि ख्तूपोसे, इखाको पहली शताब्दिकी शिलालिपिमें , 


तक हरे मेल "जे >ममरिमक+- + करत ब नम +++-९ 4० कलनभ+ अर, 
ले जन अऔणण5 


'घर्मयवन' नाम रहनेसे प्रलतत्वविदु खामभते हैं, कि वहु- द 
तेरे यवन तो बौद्धश्र्म्ग प्रहण कर भारतोय हो चुक थे | 
शकराजाओंने भी यवनोंके अनुकरणस हो या भारतीय 
प्रजाफे मनोरञ्ञनके लिये हो ,रिक्क ढालनेके विषयमें 
हिदुपद्धतिका अनुसरण किया था। और तो क्या, ये अवि- 
चलित चित्तसे यवनराजाओंकी प्रतिकृति अद्धित करती 
हुई सिक्के प्रचलित कर गये हैं। इरासे यचन और शक 
राज्ाओंमें पार्थंकय दिखाई नही देता । इख्से शकराज़ा 
ओ'की सूचो तय्यार करनेमें बड़ी कठिनता आ गई है। 
मुद्रातत्त्व देखो । 
ऊपर जिन बवन राजाओं" के नांम ओर उनके शारान 
काल लिख गये, वे रा्मतसे रान्द दरहित और युक्ति- 
साधित हैं, ऐशा! किसी तरह नहों कहा जा शांकता। 
पूर्णतन प्रल्लतत्त्यविदु शिक्कों के शाहाय्यसे और वेदेशिक 
इतिहांसांको देख कर हरा यवन ज्ञातिक राज्यविसख्तारक 
संबंधमें जिस,एक काटपकिसिद्धान्त पर पहुंचे थे, इस समय 
यद बात परिवतित हुई है। वरामान प्रत्षतस्वविदं ओर 
ऐतिहासिको'के अनुसंघानफे फलसे उत्तर भारतके 
'यबन संज्लवका जे। इतिहास प्रकट हुआ है, उसे आले।- 
४०), <7/477, 440 


। 
। 


घना करने पर मात्ूम होता है, कि यवनराजाओं'का 
प्रभाव अभी हीन था, तब तक भारतमें शको'का 
प्रादुभोव हा गया। यद्यपि हेलियक्लसके बंशधरोंने 
ईसासे २० वर्ष पू् तक भारतका शासन किया था, 
तथापि ऐसा अन्लुमान नही' देता, कि उन्होंने सम्पूर्ण 
रझूपसे निविवाद शासन किया होगा। हेलियक्लुयसके 
शाहानकालसे यवनशक्तिका हास होने लगा धर्मयसके 
शासनकाछ मध्यका हे। इस् तरह धोरे धघोरे गिरते 
गिरते ईसखासे २० वर्षा पूचक वर्षमें इला यवनराज़की 
हतशभ्री हो गई । 

ईसाकी पहली हद्वी शताब्दी उत्तर-भारतक इतिहारा- 
में ऐ ला दिखाई नही देता, कि एकमाल यवनराज़ वंशने 
हो राजत्व किया हो । फ्योंकि, हम रोप्य और तामप्नमुद्राके 
प्रमाणसे ज्ञान सके हैं, कि उस समय शकव'श-सम्भूत 
दो राजव श, देशीय हिन्दूराजे ओर शकप्रभावसे प्रभा- 
न्वित दूसरा एक राजा द्वारा पश्चिमोत्तर भारत शासित 
हो रहा था। उपरोक्त अन्तिम राजा यवन थे या शक ? 
प्रत्नतरववविदोंने मुद्रा देख कर इसका निपटारा करनेमें 
अपनी असमर्थता प्रकट की है । इन सब राजाओंके 
सिक्कोंमें यवनप्रभाव प्रचुर प्रमाणसे परिलक्षित द्वो रहा 
है। किन्तु इन पर खुदे राजाओंके नाम शक-सम्बन्ध 
वतला रहे हैं । इससे अन्ञुमान द्वाता है, कि यवनराजाओं- 


ने विजेता शर्कोके अधोन द्वो राजाकी सन्‍्तुष्टताके लिये 


शकभाव घारण किया होागा। यह भी हा सकता है, 
कि प्रबल शक्त उत्तर-भारतमें अपने प्रभावके धीरे धोरे 
कायम करनेके लिये पहले पश्चिम-भारतके पूर्ष प्रचलित 
यवन भावका अनुसरण किया हा । फिर उन्होंने यद भी 
देखा होगा, कि ऐसा करनेस शान्तिके साथ प्रज्ञाचित्त- 
रन हेगा। जो हा, इस समय जे सिक्के पिले हैं, 
उनसे पता चलता हैँ, फि उस समय यवन ओर शकोंका 
एक अभूतपूव संमिश्रण है| गया था। 

यवन-रांजाओंके अभ्युद्यकालमें ही शक भारतमें आा 
गये थे। इसका चीन इतिद्ाससे हम प्रम्ताण पाते हैं। 
बहुत समय तक शक-यवन-स रुपशंसे एक जातीय सम- 
न्वय सम्पादित हा गया था। इतिद्ासको आलोचना 
करने पर उसका विशेष विवरण मिल सकता है। चोनके 


शैरप् 


इतिहास पढ़नेसे मालूम होता है, कि बाहुलिक सामप्नाज्य 
के उत्तराश अक्सियाना नामक नगरोंमें शक ज्ञातिके वंश 
रहते थे। यह शक बहुत दिनों तक अखमनि ओर 
माक्रिदूनीय शक्तियोंसे युद्ध करनेमें लिप्त थे। ईसाके पूरे 


१६५बे' वर्भमें होड़-नु दारा भगाथे जा कर युचियोंने समग्दि 


याना नामक सुथानों पर कब्जा करनेके बाद राज्यच्युत 
शकोने वाहलिक पर आक्रमण कियां। इसी समयसे 
बाहलिकके यवन-साप्राज्यके अधःपतन तक यवन- 
राजाओंकी पारद ओर शकों के साथ युद्ध करना पड़ा 
था। ईसाके पूब॑ १२०वे' वर्षमें युच्चियोने बाहलिक 
पर अधिकार किया। इसके प्रायः एक सौ वर्ण बाद पश्च 
युचि शाखाके एकतम कुषणों'ने विशेष प्रभावान्धित हो 


कर परोपनिसस पार कर काबुरूके यवनशासनकों रामूल, 


नष्ट कर रुमप्र उत्तर-भारतमें अपना राज्य-विस्तार 
किया था। 

इस सुदीधघकालव्यापी विश्ववमें पड़ कर बलद्दीन 
यवन आत्मगौरवक्ों विरुज्ित कर शक-हांस्रवमें लिप्त 
थे ओर क्रमशः वे भारतीय आये जातिके शाथ मिल 
जानेकी चेष्टा करते थे । रिक्को' पर आये-भाषाका रहना 
इस्तका प्रमाण है। यह यवनगण हिन्दुओ के खूंर्र्गमें पड़ 
कर राम्भवतः रिक्की' पर (हिन्दूकां पवित्र) त्रिशुल और 
सांढ़के चिह्न अद्धित करते थे। क्रमशः जितने ही यवन 
निवल द्ोते ज्ञाते थे, उतने उनके हृद्यमें हिन्दूभाव जाग 
उठता था। शक-कुषणो से पराजित होनेके बाद हिन्दु- 
स्थानमें निविरोाध अधिवार्ियेंके राहवारा कर जिरूा 
तरह हिन्दुओ में परिगणित हुए थे उस्यो तरह यवनगण 
भी पहले शकरूंस्रवमें लिप्त हो। कर पीछे महान हिन्दू- 
वाराभूमि आर्यावत्तके अधिवाशी हो रानातन आर्ण- 
घर्मका पालन कर गये हैं |# बहुतेरे यवनों'ने धौद्ध- 
प्रधान रामयमें बौद्घधमेका आश्रय लिया था। 

मनुरांहितांमें इश यवन जातिको डाकू कहा गया 


# काल्लिदासने शकुन्तक्ला और विक्रमोवेशी भादि नाढकोंमें 
“'किराती चामरघरी यवनी शख्रधारिणी” या 'वनपुष्पमालाधारिणी!- 
“धयवनी' प्रतिद्वारिणीका उल्लेख रहनेसे स्पष्ट ही दानोंक। सम्बन्ध 
सूचित होता है। 


चवन 


है।# वोधांयन-रुत्रुतिमें गोमांसश़ाखादक और धर्माधार- 
हीन ओर विरुद्ध बहुभाषी ही स्लेच्छ कहे गये हैं ।।' 
पीछे ग्लेब्छ और यवन एकाथवाची हो गये हैं। इससे 
प्रायश्चित्ततस्थमें लिखा है, कि ''र्वाचारधिद्ीनख्य 
स्लेच्छ इत्यभिधीयरे । रा एवं यवनदेशोद्धवों यवनः ।” 
वृद्ध चाणफ्यने यवनोंक्री रावले नीच कहा है । यह 
अछूत हैं । इनके राथ एक खाथ उठने, बैठने और पक 
साथ भोजन करनेसे जाति नष्ट होतो है । 

यह यवन गहिताचार निवन्धन हिन्दूशाखकारो' के 
लिये जितने द्वी निन्दत क्यो न है ; किन्तु ज्येातिः- 
शार््रमें विशेष प्रभुत्व रखनेसे वे जनसमाजमें सुप्रसिद्ध 
ये। वृहत्संहिदामें लिखा है, कि थे यवन स्लेच्छ होने 
पर भी ऋषियोंकी तरद्द पूज्ित हुए थे ।»< 

बराहमिदिरने यवनाखाय्य नामके एक ज्योतिषोका 
उल्ल ख किया है। भद्दोत्पल बृहज्ञातकके ( ७।६ ) श्लोक- 
की टीकामें लिखा है, कि 'यवनेश्वर स्फूज्िष्यज (सूची- 
ध्वज)ने शक-का लके बाद दूसरे एक ज्योतिःशांखकी रचना 
की थो ! डाक्टर कण इसको 4]0770058प5 कह 
कर सन्देह करते हैं । बराह्वमिदिर इनके पूवंवत यथना- 
चाय्यॉके मतसे उद्ध त कर गये हैं। सिवा इसके सुफूज़ि- 


# “पोण्डकाश्चोड़ूद्रविड़ा: काम्बोजा जवना; शकाः | 
पारदा पहुन्नवा श्चीना; किराता दरदा; खशाः ॥ 
मुखवाहूरुपजोनां या ल्लोके जातयो वहिः। 
म्लेच छवाचश्चारयंाच; सर्बे ते दस्यवः स्मृताः ॥” 

( मनु १०४४-४५ ) 

१ बौधायनस्मृतिमें छिखा है :-- 

“गोमांसखादको यश्च विरुद्ध वहु भाषते | 
धर्म्माचारविद्वीनश्व म्ल्लेच छे इत्यमिघीयते ॥” 
( प्रायश्चित्ततत्त्वपृत बौधायन-बचन ) 

१ “चगडाक्षानां सहस्त भ्च सूरिमिस्तत्त्वद्रिभिः । 
एको हि यवन; प्रोक्तो न नीचो यवनातू्‌ परः ॥”! 

( वृद्धचाणक्य ८४५ ) 

»< “म्हेन्छ्ो हि यवनास्तेष सम्यक शास््रमिदं स्थितम्‌ । 

ऋषिवत्‌ तेइपि पूज्यन्ते कि पुनव दविद्‌ द्विज) ॥!! 
| ( इहत्संहिता २१४ ) 


यवंने 


धैवजकुत प्रस्थमें 'यंधन! उच प्रयोग रहनेसे अनुमान 
दोता है, कि वराहके पूषे और तो फपा--शकारग्भके पूर्व 
अनेक यवन जातक-प्रस्थकार विद्यमान थे । 

आज्ञ भी रमल, तोजिक आदि शब्रों'को देखते हुए 
यह कहना पड़ता है, कि हमारे देशमें यवन-सम्प्रदायका 
प्रणोद्ति ज्योतिःशासत्र बहुत दिनोसे चला आ रहा है| 
रमल फे कनेकी अपेक्षा विदेशोय ताजिक गणना इस देश- 
में मधिक प्रचलित है। अरबोमें ताजिक शब्दका अथ 
अरबी तथा तुक॑ ज्ञातिक भिन्‍न किसी गेर जातिक डोग 


हैं। अतपुव॒ पारस्पवालोंको ताजिक कहनेमें कोई हर्ज़ नहीं 


है। और भी देखा ज्ञाता है, कि दामोद्रके पुत्र बलिभद्र 
कृत हायनरज्लमें लिखा है,--“यवनाचार््यने पारसी 
भाषामें ज्योतिःशांखक एकदेशरूप फलशास्त्र प्रणयन 
किया था। समरखसिह आदि ब्राह्मणों ने उसी प्रस्थकों 


संर्कृत भाषामें लिखा ।” दुण्टिराज्तनय गणेशने (प्रायः 
१४८० शकम ) ताजिकभूषण-पद्धतिमें लिक्षा है 


“गर्गाध् यवनैश्व रोमकमु्खेः सत्यादिभिः फीतक्तितम्‌। 


शास्त्र” ताजिकसंशक' ।” अब देख पड़ता है, कि केवल : 


पारिभाषिक अरबी शब्दसे नहों, बरं प्राखीन प्रग्थ आदिके 


प्रमाणसे भी ताज़िक भ्रन्थका यावनिकत्व प्रमाणित होता 
है। ताज्िक शासर+्रमें गगंका नाम देख दीक्षतका कहना | 
है, कि ताज्ञिक शाखांकी कोई कोई संशा यवनसे प्राप्त / 


हैं 


यूनानी यवनों के भी बहुत पहलेसे ज्योतिर्वेत्ताओ- | 
का विशेष आंद्र और यथेष्ट प्रभाव था | इन सब महद्दा- 


पुरुषों का केबल नाम लिखा गया | $-- 


अरिप्रकांस ( 4४ ८४५5४--इऐसासे ४थी शताब्दी | 


पहले ) 
इशातस्थिनिस्‌ ( 57०८०४८॥श॥७ ? इरो !। 
तलेमी ( तुरमय ) ( //००४४--६० सनकी पहलो 


शताध्दीमें ) इसने मिजञास्ति ( .4॥788८5८ ) रचा था। | 
पौलस ( ?०पोपर5 405०7347708 ) यबन कलित 


म्योतिर्बेता । यद्द ईसासे पूर्ण तीसरी शताब्दीमें मौजूद 
थे। वहुतेरों का अछुमान है, कि पोछिससिद्धास्त भी 
इसीका रचा हुआ दे । 

ड--(ययन) यूनानी ज्योतिषो । इसने आंतककी 
श्चना की है। 
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यूझ्लिड यवन--गणितवे्ता। ईसासे ४ शताढर पूर्ण । 

दिपाकेस (009/7०॥०४--थबन ज्योतिषी ईसासे 
३रो शताब्दो पूछो । 

२। पश्चिप्-भारतमें समागत यूनानो यवनके सिवा 
भारतके पूर्वी किनारे भो हम यवनों'के आनेका उल्लेख 
पाते हैं। राज्ञा ययातिकेशरीक राज्रकालमें डड़ीसेमें 
यवन-विदश्युव हुआ था | यह यवन कहांसे आपे ? 

पहले ही दम कद आये हैं, कि यूनानो यवन बौद्ध- 
प्राधान्य समयपें हिन्दूके संग मिंल कर हिन्दु भावापन्न 
हो गये थे। अतः तब फिर इन साम्प्र दायिक यवनों का 
अस्तित्व तक न रह गया । ईसाक ७५चों शताब्दोमें 
अरबो यवन बणिक -सम्प्रदाय पश्चिम भारतक किनारे 
देशा भ॑ बाणिज्य ध्यवसायके लिये आया करते थे। थे 
सब मध्यभारत तक नाना रुथानोंमें बाणिज्य करनेक 
लिये फेल गये थे वे सामान्य बणिकवेशमें दी भारतमें 
आते थे | भारतवासियों से प्रतिद्वन्द्रिता कर उन सबो'ने 
कभो शलरुताचरण नद्दों किया। महस्मद्‌ इबन कासिमके 
डाहिरको पराज्य कर पश्चिम भारत ज्ञोत लेने पर भो 
उसका अधिकार रुथायो न हो सका | गजनोके मदमूदके 
आक्रमणक बाद्के सिचरा भारत मुसलमान यवनों'का 
राज्याधिकार नहीं हुआ। फिर उस प्राचोन समयमें 
उड़ोसेमे ज्ञो यदन दिन्दुओ' राज़ा द्वारा हराये ज्ञा कर 
भागे वे किस देशसे भारतवर्ष भाये थे ९ 

इतिहास पढ़नेसे मालूम होता है, कि भारतके 
पश्चिमां किनारेके देशों में जैसे अरबो वणिक_जहाजसे 
आ कर चीज़ोकों खरीदते बेचते थे वेसे ही भारतके 
पृर्वाश्चलमें भी चोनो बणिक्‌ 'जद्भु/ नामक जद्गाज़ द्वारा 
आ फर ध्यवसाय वाणिज्य किया करते थे। चोनके 
दक्षिण ओर ब्रह्मके उत्तर सालूइन नदी पर यूनान 
प्रदेश अवस्थित है । यह प्रदेश भारतक पूर्वोत्तर सोमान्त 
पर बसा है, श्ससे इस देशके अधिवासियो'ने 
भारत आनेमें विशेष खुविधा थी । इस यूनानसे आविष्कृत 
शिलालिपिमें और अनामसे प्रोप्त पत्थर प> भो इस वेश 
के अधिवास्पे यवन नामसे लिखे गये है। कहनेका 
प्रयोजन नही, कि यद्द चोन प्रान्तवाली भो न्दुओ को 
दृष्टिमें पु च्छ ही समझ जाते थे। 


५६० 


वत्तमान चीनसाक्ताज्यके दक्षिण इस यूनान यो यवन 


नामक प्रदेशकी उत्तरो सीमा पर जिद्युपन, पूर्वमें फ्युच्चाउ 


और कोयांसो | दृक्षिणमें ब्रह्म ओर लाउ जांतिकी बास- , 


भूमि तथा पश्चिममें श्रह्म और भूटान अवस्थित है। इस- 
का वर्तमान क्षेत्रफल प्रायः १ राख ८ हजार वर्गमील 


है। यूनानफू इसका प्रधान नगर है। मेइकन (मेकियं), 


। 
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सालबविन (सालुएन), किनसाकियां और सोड़ु-कां नदी _ 


ही यहांको प्रधान नदियां हैं। शेषोक्त नदी बहती हुई 
टोड़ू-कि उपसण्गरमें मिले गई है। इसी नदीसे बाणिज्य- 


कायये चलता था । यूनान ता-लो फू हो कर ब्रह्मके भांमों ' 
नगर तक एक बड़ा पथ है। यूनानी .वरणिक्‌ इसी पथसे _ 
चीजे ले कर ब्रह्ममें आते ओर खरीद फरोख़ किया करते 


थे। यूनानसे कांण्टन नगर तक पक प्राचोन वाणिज्य- 


पथ गया है। एसी पथसे व्यवसायी अपनो चीज पहले 


फाण्टन नगरमें, उसके बाद सम्भवतः जहाजसे समुद्रपथ 


द्वारा भारतमें ले आते थे । 

यहां प्रचुर सोना ओर चांदी मिलती थो; सीसा, 
लोहा, तांबा, दसरता ओर मूल्यचान्‌ माणिफ्य आदि 
पत्थरोंका भो अभाव नहों । इन्हों सब चोजोंका वहांके 
अधिवासी रूथल और जलपथसे ध्यवसाय किया करते 
थे। चीन देखो। 


डाक्र बुकाननने ८वों ओर ध्वों शताब्दीमें तुड़मभद्रा 
नदो के तीर पर पक यवन-राजवंशका उल्लेख किया है। 
जोनकन नामक स्थानके अधिवासी वहांकी लव्वईज्ञाति 
'यवन! नामसे परिचित है। जोनकन भारतके दक्षिण- 
पश्चिम प्राय/ठ्ीप भागमें अवर्श्त है । 

३ एक प्रसिद्ध ज्योतिविद्‌ यवनाचार्य । 


“जातं दिन॑ दूषयते वशिष्श्राष्टो च गगों यवनो दशाहम्‌। 
जन्माल्यमासं किल भागुरिश्र त्रते विवाहे जुरकर्णवेधे ॥” 
( तिथितत्त्व ) 
४ कालयवन नामक अखुरभेद । इसका उत्पत्ति- 
विवरण विष्णुपुराणमें इस तरह लिखा ८,--गोष्ठोमें सब 
यादघोंके सामने गाग्यंफो उसके सालेने ब्रपुसक कह 


यव॒न--यवनदेश्षण 


प्राप्तिके लिये महादेवके आश्रयमें उन्हीके प्रसन्‍्नाथ॑ 
तपरुया करने लगे । बारह दिनमें भगवान महादेवने प्रसन्न 
हो कर उसे बरदान दिया। पोछे निःसन्तान यवनेध्वर 
उसको आदरके साथ राजमहलमें ले गये । यवनेश्वरीके 
सहवाससे गाग्यफे एक सन्‍्तान उत्पन्त हुआ। इसका 
नाम कालयवन पड़ा। पीछे कालयवनके जवान होने 
पर यवनेश्वर उसी पर राज्यभार अपंण कर आप अरण्य- 
वासी हुए । पक समय कालयवनभे नारदसे यादवोंको 
प्रशंसा सुनी । इससे उसने इंष्यावश वहुसंख्यक म्लेच्छ 
फौजोंको एक कर मथुरा आ यादवों पर चढ़ाई 
कर दो । 

इसके बाद कृष्णने एक ओरसे कालूयबनके आक्र- 
तथा दूसरो ओर जरासन्धर्के आक्रमणसे ध्याकुल दो 
समुद्रके किनारे द्वारकापुरो नामकी एक नगरी बसाई। 
इसी पुरीमें मथुरावासो लोगोंकों रख कर ख्वयं मथुरामें 
रहने लगे | 

पोछे कालयवनने मथुराकों घेर लिया, तो कृष्ण 
मथुरासे निकल उसके सामने आये। श्रीकृणको देखते 
कालयचन उनका अनुगामी हो गया। श्रोकूप्णने भी 
मुचुकुल्द नामक राजा जहां शयन करता था, उसी गुहा- 
में प्रवेश किया | काछयवनने उस गुद्दामें प्रवेश कर कृष्ण 
जान कर सोये हुए मुचुकुन्द पर चरणप्रद्ाार किया। 
मुचुकुन्दकोी निद्रा भड़ हुइं। क्रोध्रित हो मुचुकुन्दने 
उठके उसको देखा । उनकी क्रोधाग्निसे ही कालयवन 
भस्म हो गया । ( विष्णुपुराण ५॥२३ अ० ) 

२ सिहक, सिलारस । ३ गोधूम, गेहूं । ४ गज़र, गंज्रा। 

५ तुरुष्क, तुक ज्ञाति। ६ वेगाधिकाश्व, तेज्ञ घोड़ा । 
७ वेग | 

( लि० ) यतौति पु ( नन्दिश्रहीति। पा ३३१।१३४ ) 
इति ल्यु । ८ वेगविशिष्ट, वेगो। ६ यवनदेशीय अश्व, 
अरबी घोड़ा । 


यवन--नक्षल्न्यूडामणिके रचयिता । 
यवनक ( स० पु० ) १ गोधूम, गेह्ट'। यवन खार्थे कन्‌ । 


२ यवन देखो । 


कर उपहास किया था। इससे गारग्य बहुत क्रोधित हो. यवनदेशल. ( स'० लि०) यबनदेशे जञातः जन-ड। 


दृक्षिण समुद्रके किनारे यदुबंशियोंके भयकारी पक पुल- 


पवनवेशज्ञात, यवनदेशमें जन्म लेनेवाला । 


यवनद्विष्ट--यवफलो 


यवनद्िष्ट ( स० पु० ) यवनैद्धिए। हिन्दुप्रियत्वातव यवन वेशसे आये हुए कपड़ से बनते थे ; 
तथात्व' ) गुग्गुल । इनको यवनिका कहते हैं । 

यवनद्वीप--भारतमद्दासांगर के एक द्वीपका नाम, यमठोप यवनों (स॒ ० सत्री० ) .यूयते पछ्यते मुक्तमनया यु-ल्युय, 
या यवद्वीप । यबद्वीप देखो | डगीप। १ यवानी नामक एक ओषध | २ यबनकी 

यवनपुर ( स'० क्ली०) यवनोंकी राजधानी, अलेकसम्द्रिया. या यथन जातिकी ख्री । ३ यवनदेश जो उत्तरमें अब- 
नगरी | ख्थित है। ( जेनहरि० १३६।१॥३ ) 

यवनप्रिय ( स'० छी० ) यधतानां प्रियं। मरिच, मिर्च । | यवनेष्ट ( स० छी०) यवनानामिष्ट । १ सीसक, सोसा । 

यबनभोजन ( स*० पु० ) मरिच, मिच । । २ मरिच, भि्ं । ३ ग्रुज्ञन, गाजर । ( पु०) ४ छशुन, 

ययनमुण्ड ( स० पु० ) १ मुण्डित शिर यवन | २यवनों- लेदखुन। ५ निम्व, नीम । ६ पलारणड , प्याज | ७ राज- 
की तरद मुड़ा मस्तक । पलाएड, शलगम । 

यबनाचार्य ( स'० पु०) यवनों नाम आचार्य/। यथन यंवपटोल ( स० पु०) ज्वररोगमें प्रयोज्य कषायमेद। 


५६१ 
इसोलिये 


जञातिका एक ज्योतिषाचाय | इन्होंने अष्टकवर्गविन्दु- 
फल, ताजिकशाख, मीनराजजातक, यवनसार, यवन- 
होरा, रमलामसत, लग्नचन्द्रिका, वृद्धघधवनज्ञातक ओर 
ख्रीजातककी रचना की । इसका उल्लंख वराहमिद्दिर 
आदिने किया है। इनका दूसरा नाम यवनेश्वर भी था। 


प्रस्तुत प्रणाली--पटोलपत्नर १ तोलां भौर यव॒का दाना 
१ तोला, पाकार्थ जल ३२ तोला, शंष ८ ताला । इसके 
ठंढा होने पर मचु आधा तोला मिला कर सेवन करे। 
इसक सेवन करनेसे तीत्र वित्तज्चर, दाह और तृष्णा 
अति शीघ्र ज्ञाती रहती है। ( भेषज्यरत्ना० ज्वराधि० ) 


विद्वानोंका अनुमान है, कि ये सम्भवतः टलेमी थे | | यवपल्ल ( स'० पु० ) यवपलांल, जौका रूज्रा ड'ठल। 
यवनानी ( स'० स्त्री०) यवनानां लिपिः ( यवनाल्क्षिय्यां । | यवपिष्ट (स'० कली०) १ यवचुण, यचका आटा | ३ यचकी 

पा । ४॥१।४६) इति वाक्ति कोफ्ट्या डीष , आनुगागमश्च । | पिठालो । 

१ य नानकी लिपि। र२ यूनानको भाषा। (लि०) यवप्रस्या ( स'० खो० ) यव इति प्रख्या यख्याः। क्ष द्र- 

३ यवन सम्बन्धी, यूनानका। रोगविशेष । इसका लक्षण-- 
यबमारि (स ० पु०) यवनस्य कालयवनस्य अरि; शल :। “यवाकारा सुकठिना ग्रथिता मॉंसमिभिता। 

१ श्रीकृष्ण जिनकी कालयवनसे कई लड़ाइयां हुई थी । पीडका श्लेष्मबाताभ्यां यवप्रख्येति सोच्यते ॥”? 

२ यवन जातिके शत्र । ( भावप्र० क्ुद्वरोगाणि० ) 
यवनाल ( स॒ ० पु० ) यवानां नाला इच नाला यस्य । १ इस रोगमें वायु ओर फफका प्रकोपप्रयुक्त यवक्री 

धान्यविशेष, जुआर। पर्याय--योनाल, यूर्णाह्यय, देवधाग्य, तरह बीचमें मोटा भौर बगलमें कृश अथच अतिशय 

ओस्ताला, वीजपुष्पिका । २ ज्ञुआरका पौधा । दे यव- कठिन और मांसस'प्रित पीड़ा होती है। 

ब्‌रड, जौके उ'ठल जो सूखने पर चौपायोंकों खिलाये इसकी चिकिट्सा--हस रोंगमें पहले ख द्‌ दे कर 

जाते हैं। पीछे उसमें मेनसिल, देवदास और कुट पीस कर लेप 
यवनालज ( स० पु० ) यवानां नालेभ्पो जायते इति ज्ञन- देनेसे अति शीघ्र जाता रहता है। इस पीड़काके पक 

8] यवक्षार, जवाखार | आनेसे वरणरोगकी तरह चिकित्सा करनी चाहिप | 
यबवनाभ्य ( स० पु० ) मिथिला देशके एक प्राचीन राजा । ( भावत्र० छुद्धररोगाधि० ) 

इनके पिताका नाम था बहुलाभ्व । यवफल ( सं० पु० ) यवघत्‌ फलमस्य । १ वंश, बांस | 
थयनिका ( स ० ख्री० ) पुनात्यावृणोत्यनया, यु-द्युय। २ जरटामांसो, जटामासी । ३ कुटज्। ४ पलाण्डु, 

कीप_ खाधं कन, टापू। १ यवनिका; कनात। २ प्याज । ५ इस्त्रयव, इन्द्रणी । ७ पक्षवृक्ष, पाकड़का पेड़ ।. 


नाटकका परदा | प्रायोमकालमें नाटकके परदे सम्भवतः यबफला (सं० सी० ) यवफन्न देखो । 
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यवविन्दु ( स॑० पु० ) वद्द हीरा दु सहित यव- 
रेखा दो । कहते हैं, कि ऐसा हारा पहननेसे देश छूट 
जाता है । 

यवबुस ( सं० पु० ) यवक्रा तुस, जौका भूसा | 

यवमणड ( सं० पु० ) यवक्तः मणड । जोका मांड ज्ो 
नये ज्वरके रोगीको पथ्यके रूपमें रिया ज्ञाता है। चेच्चऋ- 
के अनुसार यह लघु, प्राहक् ओर शूल तथा लिदोषऊा 
नांश करनेवाला है | 

यवमत्‌ (स० लि० ) यवः विद्यतेररूय मतुप्‌ ( मादुप- 
घायाश्च मतोर्वोच्यवादिभ्यः | पा ८।२६ ) इति सूलेण मतो 
मंस्य चकाराभावः। यवविशिष्ट, यवयुक्त | 


यवमती ( स'० स्रो० ) पएक्र वणबृत्त। इसके विषम 


चरणॉमें रगण, जगण, जगण होते और सम चरणोॉमें 
अगण, रगण और पक गुरु होता है | 
यधमद्य ( स'० क्लो०) यवक्ृतं मद्य । जौकां बनाया 


( राजनि० ) 
यवमध्य ( स'० कछी० ) यववत्‌ मध्य यर्य । १ एक 
प्रकारका चान्द्रायणव्रत | 
“शिशुचान्द्रायण' प्रोक्त' यतिचान्द्रायणं तथा। 
यवमध्य॑ तथा प्रोक्त तथा पिपीक्षिकाकृति ॥” 
(प्रायश्चित्ततत्त्व ) 
इस चान्द्रायणप्रें पूर्णिमिाफे दिन साय॑, प्रातः और 
मध्याह तीनों समय रूतान कर पन्द्रह कौर भोजन करना 
दोता है। पीछे कृष्णा प्रतिपद्सि एक एक कौर भोजन 
कम करना होगा । बादमें अम्रावस्याके दिन उपवास 
कर फिर शुह्लाप्रतिपदुसे एक्र पक्र कौर भोजन बढ़ाना 
होगा । इस प्रकार फिर पूणिमाको पन्द्रह कौर भोजन 
करना होगा। ऐसे रूच्छसाध्य चान्द्राथणकों यवमध्य 
कहते हैं। ( मन॒० ११॥२२७-१८ ) 

( पु० ) २ यशभेद्‌, पांच दिनोंमें समाप्त होनेवाला 
पक प्रकारका यज्ञ | “यवमध्यः पश्चरात्रो भवति” ( शत- 
पथत्रा० ११६११॥६ )। (लि० ) ३ यवाकारमध्य, जौका 
बोच | ( सुश्॒त॒चि० १ अ० ) 

धवमध्यम ( स० कछी० ) यवमध्य, जोका बीच । 
यवमन्थ ( स' ०१०) जीका सक्त। 


यवविन्दु-यवश्राद्ध 


यवमय ( स'० लि० ) यवस्य विकारोध्वययों या यैव॑ 
( असंशायां तिक्षयवाभ्यां | पा ४३११४६ ) इति मयद । यव- 
निर्मित, जौका बनाया हुआ | 

यवमात्र ( स'० ति० ) यवरुाद्वश, जोके जैसा । 

यत्रयवाग॒ुका ( स० स्थी०) यवनिष्पोदिता ययागुका। 
यवक्ृतां यवागू, जौका माँ | 

यवयस ( स'० छी० ) प्रक्षद्वीपका पक वर्ष । 

( भाग० ४॥१०।३ ) 

यवयु ( स० लि० ) यवेच्छु, जोका चांहनेवाला । 

यवलक ( स ० पु० ) पक प्रकारका पक्षी । इसका माँस 
सुश्र॒तके अनुसार मधुर, लघु, शीतल और करूौला होता 
है । 

यवल्लास ( स० पु०) यवात्‌ लासो यरुय। <्वक्षार, 
जवाखार | 


' यववक्‍त्‌ ( स८ लि० ) जौकी सी'ककफी टठरह जोंकदार । 


हुआ मद्य, जोकी शराब | गुण-गुरु और विष्टम्भी | ' 
_ यववर्णाभ (सं० पु०) सविष मण्डूक जातीय कीट । 


सुश्न॒तके अनुसार एक प्रकारका जहरोला कीड़ा | 


यवविक्षति (रभ'० सत्री०) प्रमेह रोगमें हितकर जौकी बनो 
- लिट्टो आदि | 


यवशफ्तु ( रा ० पु० ) यावस्य शक्तु। जोका रात्त्‌ | यह 
रुक्ष, लेखन, अग्निवद्ध क, कफनाशक और वायुवद्ध क 
माना गया है । ( राजनि० ३ परि० ) 

यवशकरा (र'० स्त्री०) रिद्धयावकृत शर्करा, जौका 
रात | 

यवशरूय ( रुां० क्ली० ) यवधान्य, जो । 

श्रवशाक ( रुं० पु० ज्ञी० ) शाकभेद, एक प्रकारका साग | 
यह वेद्यकके अनुसार मधुर, रुक्ष, विश्म्मी, शोतथीय 
ओर मलभेदन माना जाता है। (चरक सू० २७ अ०) 

यवशिरस्‌ ( रां० लि० ) १ यवाभ, जोौकी सी क। २ यव- 
ग्रीच । 

यवशूक (रूां० पु० ) यवानां शकः कारणत्वेनास्त्यस्य भर्श 
आद्यचच । ययक्षार, यवाख्तार | ह 

यवश[कज ( सं० पु० ) यवशुकात्‌ ज्ञायते जन ड । यवश्षार, 
: जवाक्षार । 

ययश्राद ( रु० फ्ली० ) यवक्षतं भ्राद्। पक प्रकारका 


यवब्वेता--यवाग्रज 


श्राद्ध जो जौके आटेसे किया ज्ञाता है। रुछतिमें इस 


श्रादइका विषय इस प्रकार लिखा है,--वेशाख मासके शुक्क- 
पक्षमें कुज, शनि और शुक्र भिन्न दूसरे दिनमें, नन्‍्दा, रिक्ता 


और तयोदशो भिरन तिथिमें, जन्मचन्द्रसे अष्टमचन्द्र 
भिन्‍न चन्द्रमें, जन्मतिथि, जन्मनक्षत्र तथा पश्चम तारा 
भिन्‍न तारामें, पूर्व फल्गुनी, पूर्व भाद्रपद्‌, पूर्वाषाढ़ा, मधा, 


भरणी, अश्लेषा और आहद्वा भिन्‍न नक्षत्रमें यवश्राद्ध करना 
होगा । यदि कोई कार्य वेशाखमासमें न किया जा ' 
सकता हो, तो उ्पेष्ठ शुकुरपक्ष या आषाढ़ मासके शुफ्ल- ' 
पक्षमें यद श्राद्ध किया जा सकता है। किन्तु आपषाढ़ 
मासक्रे हरिशयनके बाद यह श्राद्ध करना निषिद्ध है। | 


यह श्राद्ध विषुवसंक्रान्ति या भ्क्षयतृतीयाके दिम करना 


प्रशए्त है । इस दिन निषिद्ध नक्षत्रादि होने पर भो क्रिया 


जा सकता है। 


यह भ्राद्ध जौक आटेसे किया ज्ञाता हैं| इसलिये इसे 


यवश्चनाद्ध कहते है |% 
यवश्वेता ( रू० छी० ) यवशकरा, जोका सत्त । 
यवस ( शां० क्‍्लो० ) यौतीति यु-(वहियुम्यां णित्‌ु। डण्‌ 
३।११६ ) इत्यसचसज्ञापू्वेकत्वातू न वृद्धि । ६ तृण 
घास । २ भूसा । 
यवसप्रथम ( रां० लि० ) १ सुपक्क । २ मुख्याम्न, मांस । 
यवसादु (रूं० लि०) यवरां (अलि अदु-क्षिप । तृणभक्षक, 
घास खानेवाला । 
यवसाह ( रंं० पु० ) यमानो&प, यमानोका पौधा | 
यवसाहया ( रुां० खो० ) यमानी, अजवायन | 
यवखुर ( रूां० फलो० ) यवज्ञाता खुरा, जोक़ा शराब । 
यवसौयोर ( रूां० क्ली० ) यवकाओिक, जोका मांड । 
यधागू ( रां० स्त्री० ) यूयते मिश्रय॒ते इति यु ( सयुवचिभ्यो- 


+ “अथ ववभाद्ध' | तत्रः वेशाख शुक्लपत्षे कुजनिः क्र त- 
खारे (नन्दारिक्तात्रयोदशीतरतिथो जन्मचन्द्राष्टचन्द्रे जन्मतिथि- 
जन्मनक्ञत्रत्रयपश्चमतारात्रयेतरेषु . पूर्वफल्गुनीपूब भाद्रपद पूर्वाषाड़ा- 
मघाभरययश्लेषाद्रेंतरनचलेष॒' यवश्राद्ध: कत्त व्यं। तच्छेषभोज- 
नव्ब एताइड निषिद्धायां विष बसंक्रान्ती अज्ञयतृतीयाश्च विशेषतः 
कर्त व्यं। व॑ शाखाकरणोे ज्येष्टशक्क्पत्तो आधादशुक्कपक्षे च हरि- 
शयनेतरत्र कर्तैन्यं |” ( क्ृत्येतत्त्व ) 


भरे 


इन्युजागूजक्नूच; । उय्‌ ३८१ ) इति आगूच_। जौया 
सावरूका वह माँड जो सड़ा कर खट्दा कर दिया 
गया ही | पर्योय--उष्णिका, श्राणा,विलेपी, तरला । 
( अमर ) 
सुभ्रतमे इसकी प्रस्तुत प्रणालो इस प्रकार लिखी 
है- आधे कुटे हुए चावल या जौछ्े तण्डुलसे यवागू 
प्रस्तुत करनी होती है। इसके तीन भेद हैं, मणड, पेया 
और बिलेपी। पूर्वोक्त तण्डुल जब १६ गुने जलमें पाक 
कर सिद्ध हो जाय, तब कपड़े से उसे छान ले, इसका 
नाम मण्ड है। ११ गुने जलमें पाक कर अच्छी तरह 
गलानेसे पेया बनती है भोर ६ ग़ुने जलमें जिसका पाक 
किया जाता है, उसे चिलेपी कहते हैं। पेया और चिलेपी 
को छान कर फॉकना नहों' होता। पेयाका द्रवभाग 
अधिक और सिकथभाग (सीडी) थोड़ा रहता है । फिर 
विलेपीमें द्रवभाग थोड़ा रख कर सिक््थभाग अधिक 
रखना होता है। (सुभ त) 
छः भाग जलमें जब यवचूर्णादि अच्छी तरद्द सिद्ध 
हो ज्ञाय, तब उसे यवागू कहते हैं। इसका गुण--प्राहदक, 
तृष्णा और उज्वचरनाशक तथा बस्तिशोंधक । पिक्त- 
एलेष्मज्वरम यह दोपहरकोी और बातज्वरमें शामकों 
हितकर है । 
“यवागू: षड़ गुणे तोये सिद्धा स्यात्‌ झूंसरा घना। 
तयडलेमुद्रमासेश्र तिलेवा साधिता हि सा। 
यवागूर्ँ्राहिणी वल्या तप॑णी वातनाशिनी ॥”! 
( परिभाषाप्र० २ खण्ड ) 
चावल, मूंग, फकलाय वा तिलके छः गुने जलमें 
सिद्ध होनेसे उसे यवागर्‌ ओर घना होनेसे उसे कृूसरा 
कहते हैं। इसका गुण, प्राहक, बलकर, तपंण और 
वातनाशक माना गया है। 
चक्रदत्तमें लिखा है--कि भद्ात्ययरोगमें, प्रीष्मकाल- 
में, पित्कफकी अधिकतामें ओर रक्तपित्तरोगमें यवागरू 
अनिष्टकारक दे । 


यवाग्र ( रांं० फ्ली० ) ववतुष, जोका भूसा । 
यवाप्रज (सं० पु०) यवाग्रात्‌ ज्ञायते इति अन-छ । 


२ यवक्षार, यचाखार | २ यमानी, अज्वायन । ( फ्ली० ) 
३ काशिक, भांड। 


घ६४ यवाग्रवण -यवास 


यवाग्रयण (रूं० क्लो० ) सर्वप्रथम निगंत यधशीर्ष, ज्ौका 
सींक । 

यवाच्धित ( रां० लि० ) १ यवसम्मार, जोका संचय 
२ यवराशि। जौकी ढेर। ३ यवांकी्ण, ज्ञौसा भरा 
हुआ | 

यवांद ( रां० त्रि० ) यच॑ अत्ति अदु-किप्‌ू। यवभक्षक, जो 
खानेबवाला । 

यवाद्यवेल--वेधकके अनुसार पक प्रकारका तैलीषध । 
यवान (रां० तलि०) यवेन वेगेन अणिति जोवतीति 
अण अच। १ वेगवान्‌ , तेज। ( क्डी० ) २ यमानी, 
अजवायन । 

यवानिका ( रूं७ स्त्री० ) यवानी देखो । 

यवानो (सं० ख्रो०) दुष्टो यवः ( यवाद्वोष पा। ४॥१।४६ ) 


| 
इत्यस्थवात्तिकोफ्त्या डीप्‌ अनुगागमश्च, पक्षे स्वार्थ कन्‌। | 


ओषधिभेद, अजवांयन । पर्याय--दीप्यक, दोप्य, यव- 
साह, यवाग्रज़, दोपनी, उप्रगन्धा, वातादि, भूझन्दक, 
यवज, दीपनोय, शूलहन्त्री, यवानिका, उप्रा, तोश्नगन्धा । 
गुण--कटु, तिक्त और उचष्ण, तथा वात, अश, श्लेष्म, 
शल, आध्मान, कृमि और छद्नाशक । (राजनि०) 
भावप्रकाशके भतसे दूसरों नाम--उप्रगन्धा, ब्रह्म 
दर्भा, अज्ममोदिका, दीपका, दीप्या और यवसाहया, 
गुण--पाचक, रुचिकर, तीक्षण, उष्णबीये, कट्ुुतिक्तरस, 
लघु, अग्निदीपक, पित्तवद्ध क, शुक्रध्न तथा शूल, वायु, 
कफ, उदय, आनाह, गुल्म, छ्लोदह्दा, ओर कृमिनांशक । 
अजमोदा देखो । 
यवानोीक (सं० पु०) यानी, अजवायन | 
यवानीशाक ( स० फ़ो० ) यमानीदरल, अज्ञवायनका 
साग । 
यवान्न ( स० कह्लो० ) यवकृतमन्नम्‌। यवका अन्न, जौका 
भात। 
यवापत्य ( स'० क्ली० ) यवख्य अपत्यं तज्ञातत्वात्‌ 
तथात्वं। यवक्षार, यवाखार | 
यवाम्ल ( स' ० क्ो० ) यवकाजिक, जौकी कांजी । यह 
पाकमें कठु, खात और श्लेष्मनाशक, रक्तवरद्ध क, पित- 
वद्ध क, भेदक, पित्तके लिये पीड़ा ओर रक्तदोष-नाशक 
माना गया है| 


यधाम्लज ( स'० क्लो० ) मवाप्ताभ्यां जायते द्ात जन-उ | 
यवान्न, जोकी कांज़ो । 


यवाशिरस_( स'० क्लौ० ) यवनिमित द्रब्य, वह वस्तु जो 
जौकी बनी हो | 


यवाष (स'० क्लो०) पक प्रकारका कीड़ा जो जौको फसल 
के हानि पहुंचाता है । 


यघाषिक ( स० लि० ) यवाष नामक कोटसम्बन्धोय, 
यवाद्ष्टा । 
ययाषिन्‌ ( स' ० त्ि० ) यवासस यक्त । 


यवास (सं० पु०) यौतीति यु (ऋतन्यश्चीता । उण ४२) इत्या_ 
दिना आस । यासक्षप | अवासा नामक कंटेदार क्षप। 
भारतवर्षके गाकुय उपत्यका और मध्यभारतमें 
कोडुणप्रदेशमें, हिमालयतट पर, दक्षिण अफ्रिकाके मरु- 
वेशमें, मिल्ल, अरब, एशियमाइनर, प्रीस, वल्मचिस्तान 
आदि नाना स्थानोंमें यह क्षप उत्पन्न होते देखा ज्ञाता 
है। भिन्‍न भिन्‍न देशमें यह भिन्‍न भिन्‍न नामसे पुकारा 

'ज्ञाता है, जैसे--हिन्दी-पवासा, जवास, जनवांसा, 
यवासा, यवानसा, कच्छ--जवाशा; बडुला--यवास!, 
दुलाललमा, संस्क्ृत--दुरालभा, गिरिकर्णिक, यवास; 
पारख्य--खुतर-खार, उस्तर-खार, खार-इ-झुतर ; भरव-- 
आलहज़ु, दाज, भाकुल, शोरकुल-जमाल; तेलगू--गिरि- 
कमिक, तेल, गिनियचेडु । 


इसकी पत्तियां करोंदेकी पत्तियोंके समान होती हैं। 
यह नवियोंके किनारे बलुई भूमिमें आपे आप उगता है। 
बरसांतके दिनोंमें इसकी पत्तियां गिर जातो हैं और 
कुआर तक यह बिना पत्तियोंके नंगा रहता है। वर्षाके 


बोत जाने पर यह फलता फूलता है। वेधकमें इसको 
कड़ आ, कसेला, हलकका और कफ, रक्त, पित्त, खांसी, 
तृष्णा, तथा ज्यरनाशक भर रक्तशोधक माना 
गया है। कही खलकी तरह इसकी राहियां भी 
लगाते हैं। फूल या डालकी पुलरिश देने अथवा डाल- 
का घु'भा लगानेसे अशेरोग दूर होता है । इसके काढ़ से 
तिकमचु यवशक रा बनती है । बालकोंके काशरोगमें 
यह बहुत लाभदायक है। इसकी पशीसे ओ तेल मिकारा 


यवासंक-यथ्यावती 


ज्ञाता है, उसे शरीरमें लगानेसे वांतव्याधिमें बहुत लाभ 

पहुंचाता है । 
इसकी डालसे दूधके समान गोंद निकलता है। मध्य 
पशियामें डसे 'तरखबीन' और अडूरेजीमें )/:70/ कहते 
हैं।. उस गोंदके खुलने पर सायूदानेकी तरह गोल दाने 
दिखाई देते हैं। भारतमें उत्पन्न दोनेवाले यवासमें यह 
मीठा निर्यास प्राय नही' देखनेमें माता । खोरासन, 
कुद्रितान, द्वामदान, पेशावर, पारख्य और बोखारा 
आदि ख्थानोंसे इसकी अ,मदनी होतीं है। प्रोष्मकालमें 
ज्ञव सभी तठणगुब्मादि सूख जाते, तब इसके पत्ते एक- । 
मात्र ऊ'टॉके भोजन होते हैं । उत्तरभारतमें इसको 
टहनियोंसे एक प्रकारकी शीतलपारी बनाई जाती है | 
२ खद्रिभेद्‌, एक प्रकार खैर । 

यवासक ( स०पु० ) श्वास रूवार्थ कन । दुशालभा, 
जअवासा नामक कांटेदार कप । 

यवासशर्करा ( शं० ख््री० ) यवासेन तद्रसेन छता शर्पारा, 
शाकपयिववत्‌ समास:। यवास-रसघटित शर्षारा, वह 
शक्कर जो जवासाके रससे तैयार की गई हो । पर्याय-- 
सुधामोद्क, मादक, तबराज, खण्डसर, खण्डज, खरणड- 
मोदक | वैद्करमें इसे अत्यन्त मधुर, पित्तश्नम और 
तृष्णानाशक माना है। 

यवासा ( रां० स्री० ) यवास-टाप्‌ । गुण्डासिनीतृण, 
ज्ञवांसां नाप्रक घास । 

धवासिनी (रूां० स्री० ) यवास क्षुपपूर्णक्षेत्र वा देश, 
बह खेत या देश जो जवासा नामक क्षपसे भरा हो । 

यवाहर--दाक्षिणात्यके अहमदाबाद जिलान्तगंत एक 
सामनन्‍्तराज्य । यहांके सामन्त-सरदार की लियंश- 
के हैं । 

यवाद्यार ( शं० लि० ) यवान्नज्ञीवी, जौ खानेवाला । 

यवाह्दन (रां० पु०) यवमाहयति सख्कारणत्वादिति आ-हं -क । 
१ यवक्लार, यवाखार। खित्रियां टांप्‌ू। २ यवानी, अज- 
बायन। ह दुरालभा, जवासा नामक क्ष,प । 

यबिक ( सां० लि० ) यवो5स्थास्तोति ( तुन्दादिभ्य इक्षच्‌ । 
पा ५२११७ ) इति उन । यवयुक्त, यवविशिष्ठ । 

यविन--प्रह्मके तेनासेरिम विभागके तौड़-नगुवासी एक 
जाति। इस जातिके लोग पेगुयोमा पर्णतके ढालूदेशमें 
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श्र 


रहते हैं। ये कृषिज्ञीवी हैं। रेशम उत्पन्न करना 
ही इनका प्रधान ध्यवसाय हैं। ये सभी बोद्धधर्म्माव- 
लम्बी हैं । 
यविष्ठ ( सं० लि० ) अयमेषामतिशयेन युवां इति युवन 
इछ्ठन यवादेशश्च । .१ अतिशय युवा, बहुत बडा । (पु०) 
२ कनिष्ठ श्राता, छोटा भाई । 
“प्रातुर्यविष्टच्थ सुतानविवन्धुन्‌ प्रवेश्य छाज्षामवने ददाह ॥” 
( भागवत ३॥१४ ) 
३ अग्नि। ४ ऋषिभेद, ऋग्वेदके एक मन्त्रके द्रष्टा 
ऋषिका नाम । इन्हें अग्नियविष्ठ भी कहते हैं । 
यविष्ठवत्‌ (स्मं० लि०) युवासद्वश, बड़ के समान | 
“यविष्ज्य वद्‌ इद्धतमो5पि राजा |” ( भष्ठि ) 
यविष््य ( साँं० ति० ) अतिशय युवा, बहुत बड़ा । 
यवीनर (सं ० पु०) १ पुराणानुसार अज़मीढके एक पुलका 
नाम । २ भागवतके अनुसार ट्विमोढ़के एक पुलका नाम । 
३ भर्माश्वका पुत्र ) ४ चाह्याश्व । 
यवोयस ( सां० लि० ) अयमनयोरति शयेन युवा युवन 
( द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनो। पा ४।३५७ ) इति ईय- 
सुन । १ अतिशय युवा, बहुत बड़ा । २ कनिष्ठ, सबसे 
छोटा । (मनु २१२८ ) 
यवीयुध ( खं० लि० ) रणप्रिय । 
यबु--काबुलेका छोटा घोड़ा । 
यवोत्थ ( संं० की० ) यवेभ्य उत्तिष्ठतीति उत्‌र्था क। 
सौवीरक, जोकी कांजी । 
यवोद्र ( रूं० क्ली० ) जोका मध्यभाग | 
यवोद्धव ( रूं० पु० ) यवक्षार, जवाखार ! 
यवोदुभूता ( शां० खो० ) यवशकफरा, जोका मांड | 
यवोचीरा ( रां० ख्री० ) यवक्षेत्र ज्ञोका खेत । 
यध्य ( रां० लि० ) यवानां भवन क्षेत्रं। यव ( यवयवकर्षा : 
४कादू यत्‌ । पा २३) इति यत्‌ । १ यवाद्भिवनो खित- 
प्लेत्र, वह खेत जहां जौकी फसल द्वीती हो । पर्याय-- 
यवफ्य, पष्टिका, यवोचित, यवकोचित | २ यवहित, जो 
चाहनेवाला । (पु०) ३ मास, महीना । (ख्रो० ) ४ 
पक नदोफा नाम | 
यब्यावती ( झां० ररो० ) १ वैदिककालको एक नदो। २३ 
यैवदिककालकी पक नगरी । 


रद 


यश (शां० फ्ली० ) यशस्‌ देखो | 

यशभ्कर्ण ( स॑० पु० ) गढ़ी देशके पक राजपुत्रका 
नाम । 

यशःकर्णदैव--चे द्रिज्यके एक राजा। कलूचूरिवंशीय 
१४वे' राज़ाके शिक्षफलकसे मालूम होता है, कि उन्होने 
आन्ध्रराज़को हरा कर चम्पारण छूट लिया था। कननो ज्ञ- 
पति भो विन्द्चन्द्रने उनका राज्य जीता था। ११२२ 
ई०में थे मौजूद थे । 

यराकेतु 'स' ० पु०) राजपुलरभेद्‌ | ( कथासरित्सा० ८०।४ ) 

यशःपटद्द ( स'० पु० ) यशशसूचकः परहः शाक्रपा्िववत्‌ 
समासः। ढक्का, ढाक | 

यशःपाल ( स'० पु०) १ कौशाम्बमएडलका एक राज॑पुत्र । 
२ मोहराज्पराजथके प्रणेता। ये राजा अजयदेयके 
मन्‍त्रो थे। इनके पिता दानदेव भी प्रधान मन्‍ती थे। 
ये मोढ़व शीय थे । 


यशद्‌ ( स'० क्ो० ) धातुविशेष, जरख्ता। यह कालापन 
लिये सफेद या खाकी रंगका होता है| इसमें गध्कका 
अंश बहुत रहता है। इसका व्यवहार अनेक प्रकारके 
कार्योमें विशेषतः लछोहेकी चादरों पर, उन्हे' मोरचेसे 
बचानेके लिये कलई करने वे टरोमें विजलो उत्पन्न करने 
तथा बरतन आदि बनानेमें दोता हैं। भारतमें इसकी 
सुराहियाँ बनती हैं जिनमें रखनेसे पानी बहुत ज़दरी और 
खूब 5 ढा हो जाता है। इसे तंवेमं मिलानसे पीतल 
बनता है। जर्गत सिलबर बनानेमें भी इसका उपयोग 
होता है। विशेष रासायनिक प्रक्रियाले इसका क्षार 
भी बनाया जांता है। उस क्षारकों सफेदा कहते हैं। 
ओऔषधों तथा रगों आदिमें उसका ध्यवहार होता है। 
पहले यदद धातु भारतवर्ण और चीनमें ही मिलती थो, 
परन्तु आज्ञ कल वेलजियम तथा प्र शियामें भी इसकी 
बहुतसो खाने' हैं। यूरोपवालॉको इसका पता बहुत 
हालमें लगा है । 
इस धातुका शोधन और मारण करके ओषधादियमें 
प्रयोग करना द्वोता है, बिना शोधा हुआ जखू्ता विषके 
समान चुकसान करता है। इसके शोधन ओर मारण- 
का घिषय भावप्रकाशमें इस प्रकार लिखा हैं;-- 


यश-यश्षदान 


शोधन-विधि--जस्तेकी आगकी गरमीसे गला कर 
तैल, मद्ठा, कांजी, गोमूत्र, कुलथी, कलायका काढा और 
अकवनका दुध प्रत्येक द्रव्यमें यथाक्रम तीन तीन बार 
निःक्षप करनेसे यह शोधित होता है । 


माणरविधि--एक मटद्टीके बरतनमें जरता गला कर 
उसके चौथाई भागके बराबर इमली और पीपलके पेड़की 
छालको चूण कर उसमें डाल दे और लोहेके हत्थेसे 
चलांवे। इस प्रकार दो पहर तक करते रहने- 
से जस्ता भस्म हो जाता है। पीछे उस भस्म- 
में उतनी ही दरताल डाल कर तथा भग्ल द्वारा 
मद न कर गज़पुटमें पाक करना होगा । अनन्तर उसे 
फिर अम्ल द्वारा मदन कर उसके दरश्शांश हरितालके 
साथ एक पहर तक पुट-पाक करे। इसी नियमसे जशूते- 
का मारण करना द्वोता हैं। शोघित ज्ञख्ता कषाय, तिक्त- 
रस, शीतवीर्यो, चक्ष का अत्यन्तहितकारक तथां कफ, 
पित्त, मेह, पाण्डु और भ्वासरोगनाशक है। ( भांवप्र० ) 
यशद्‌ आयुष्मत--बौद्ध-अह तमेद । मदावोधिनिर्वाणके 
११० वह बाद थे कोशलराज्यमें अवस्थित थे। 


यशदान---१ वम्बईप्रदेशके काठियावाड पोलिटिकल पऐेजे- 
न्सीके गोहेलवाड़ विभागफे अन्तगंत एक देशीय सामन्‍त 
राज्य। भूपरिमाण २८३ वर्गमोल है। १८०७ ईश०में 
वृटिश गव्े ण्टके साथ इस राजवबंशकी मित्रता स्थापित 
हुईं। बड़ौदाके गायकवाड़, जुनागढ़के नवाब और 
बुटिश सरकारकों यहांके सामन्त १०६६० रु० कर देते 
हैं | स॑ न्‍्यस झूया ३७१ है । 


२ उक्त सामन्तराज्यका प्रधान नगर। यह अक्षा० 
२२" ५ 3० तथा देशा० ७१' २८ पू०के मध्य अवस्थित 
है। यह नगर बहुत पुराना है। पूर्गतन क्षत्रप राज: 
व शसम्भूत खामी चष्टनके नामानुसार इस नगरकां यश- 
दान नाम हुआ है। जूनागढ़के घोरी यश शासन- 
कालमें यहां एक दुर्ग बनाया गया था। वह दुर्ग आाज भी 
घोरपड़ कहलाता है। यहांक सरदारो को गोद लेनेक्ा' 
अधिकार नहीं है। बड़े भाई अधिक मोहताप ( घेतन ) 
पा कर राज्याध्रिकारी होते हैं तथा दूसरे दुसरे भाई 
विषयक अज'श भागों हुआ करते है। 


यशपुर--यशस _ 


यशपुर--छेटानागपुर जिलान्तगत एक सामन्‍्तराज्य। 
भूपरिमाण १६६३ वर्गमील है । इसके उत्तर और पश्चिम- 
में सरगुजा राज्य, दक्षिणमें गाडुपुर और उदयपुर तथ। 
पूर्वमें लोहरडंगा जिला है । 

यह छोटा राज्य पहाड़ी अधित्यक्रा और डपस्यका'- 
से परिपूर्ण है। पूथेदिशाकी उपरघाटा अधित्यका क्रमशः 
पश्चिममें हेटघाट अधित्यका तक विस्तृत है ओर विल- 
कुल ढाल्ूू हो कर नीची भूमिमें मिल गई है। इस हेट- 

. घाटके दक्षिण यशपुरका शख्य आर श्यामलतृणमरिडत 
समतलक्षेत्र है। उपरघाट अधित्यकासे उत्तरप श्चिम 
कुछ ऊ'ची खुरिया नामक अधित्यका है। इन दोनों 

- अधित्यकांके मध्यवत्तों निम्न देश हो शोन नदीकी इब 
और कनहार शाखा बहती है। राणिज्ुला, कोदियार 
और भरसूरि भो यहांका सर्वोच्च »णड़ है । 

१८१८ ई०में माधोजञ्ञी भोंसले ( अप्पा साहब ) ने 
इस राज्यकोी सरगुजा समेत अड्डटरेजोंके हाथ सपुद 
किया। सरगुज़ाके अधोन होने पर भी इस राजयके 

(५ सरदारोंकी किसी प्रकारका कर नही देना पड़ता। सर. 
दार केवल वृटिश सरकारका वाषिक ७७५ रु० कर दिया 
करते हैं । 

.. यहां लोहा ओर सोना पाया ज्ञाता है । 
जगदीशपुरमें रहते हैं । 

यशपुर--छोटानागपुरके अन्तगत एक शैलमाला। यह 

[[ अक्षा० २९५६ ४५ 3० तथा देशा० ८३" ३८ पू०के मध्य 
विस्तृत है। इस पर्बतका स्प्रधान शट॒ड्र राणिज्ञुला 
समुद्रपृष्ठले ३५७२ फुट, भरमसुरि ३३६० फुट, चिल्ली ३३० 

फुट, लिड्रबी ३२६३ फुट, भुससद्भा ३२८५ फुट, तलोरा 

' ३५७८ फुट, दुलुम ३२४८ फुट, गड़ ३९२६ फुट ओर 
घासमा ३२२ फुट ऊंचा है। इससे भी और कितने 

छोटे छोटे गिरिश्टड़ हैं। सभो शटडू वनमाल।से 
आच्छम्न हैं । 


राजा 


यशपुर--युक्तप्रदेशबे तराई जिलान्तगंत पक्ष नगर । यह 


अक्षा० २६ १६ ४५० 3० तथा देशा० ७८ ५२ ३०४ 


. पू०के मध्य विख्तुृत हे। 
0 ० 
यशपुर--युक्तप्रदेशके वन्वाजिलान्तगंत परू बड़ा गांव । 
' इस भ्रामकी सीमा पर अवस्थित अभयपुर दुर्ग हुमायू" 


५६७ 


नाप्क एक डकैत सरदारसे बनाया गया है। उसने 
१८वीं सदीमें बहुत दलबल स"'प्रह कर अपनेको राजा 
घोषित क्रिया था । केननदीकी नहर इसीके यत्न और 
खर्जासे निकालो गई थी। आज़ भो उसी नहरसे आस- 
पासके गावोंमें ज्ञल जाता है । 

यशब ( अ० छु० ) पक्क प्रकारका पत्थर | यह हरा-सा 
होता है। यह चोन और लंकामें बहुत होता है। इसकी 
नारइली पनती है जिसे लोग छातो पर पदनते हैं। 
कलेजे, मेरे ओर दिमागको वीमारियोंकों दूर करनेफा इस 
पत्थरमें विलक्षण प्रभाव माना जाता है। यह भी 
कहा ज्ञाता है, कि जिसके पास यह पत्थर होता है उस 
पर बिज्ञलीका कुछ प्रभाव नहीं द्वीता । इसे 'संगे- 
यशब' भो कहते है । 

यशम ( अ० यु० ) यशत्र देखो । 

यशर।ता --काश्मी रराजाके अन्तर्गत एक नगर | यह 
अक्षा० ३९ २६ उ० तथा देशा० ७५' २७ पू०के मध्य 
विख्तृत है। पहले यह प्र सामन्तराज्य था। राज्जा 
रणजितसिहने अ'तिम राजको राज्यच्युत करके सिद्दा: 
सन अयनाया था । 

यशवन्तराव--यशोवन्तराब देखा । 

यशवन्तसह बघेले--तिरवा जिला कानपुरके रहनेवाले 
एक प्रन्थकार । इनका जन्म सं० १८०७८में हुआ था। 
ये स'रुक्तत, भाषा और पारसाीके बड़ पणिडत थे । इन्होंने 
नायिकाभेदका श्ट ड्रारशि-मर्णि नामक प्र थ, अलंकारका 
भाषाभूषण ओर अश्वचिकित्साकां शालिहोत नामक 
तीन भप्रन्थ बनाथे हैं। सम्बत्‌ १८७१ में इनकां स्वर्ग - 
वास हुआ । 

यशचन्द्र ( स०पु० ) राजिक्मतिप्रवोध नामक नाटकके 
प्रणेता । तीर्थाड्डर नेमीनाथ इस भ्रन्थके नायक थे । 

यशश्चन्द्र--गढ़ादेशके पक्र अधिपति | 

यशः्शेष ( स'० पु०) १ मरण, झत्यु। ( लि० ) यश 
एवं शेषे5रुय । २ खुत, मरा हुआ | 

यशः्सागर--समासाशाभा नामक वध्याकरणके प्रणेता। 

यशध$्स्वामिन--एक प्राचीन फवि। ये ब्रह्मयशःस्ा मित्र 
नामसे जनसवाधारणमें परिचित थे! 

यशरा, (शा ०छ्लो०) अश्चुते व्याप्नातीति अश ( अशे: 
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देवने युटव | उण ४१६० ) इत्यखुन्‌ युटच । १ खुख्याति, । 
अच्छा काम करनेसे देनिवाला नाम। पर्याय--की्ति, 
समझा, समाझ्या, कीत्तता, अभिख्यान, आज्ञा, समज्या । 
( शब्दरत्ना० ) 
किसोके मतसे दानादि पुण्यकर्म करनेसे जो ख्याति 
होती है उसीको यश कहते हैं। फिर कीर्ति पव॑ शूरता 
आदिसे जो ख्याति होती है उसीका नाम यश है। किसी- 
का कहना है, कि यश और ख्यातिमें प्रभेद है। वह यह 
है, कि जीवित व्यक्तिकी ख्यातिको यश तथा झ्ुत ध्यक्ति- 
की ख्यातिकों कीर्सि कहते हैं। “दानादिप्रभवा कीर्शि$ 
शौयांद्प्रिमाव यशः इति माधवी ।” 
कीक्ति और यशके बीच जो प्रमेद दिखाया गया वह 
युक्तिसंगत नही'। किसीकी कीर्शि नष्ट नही' करनो 
चाहिये | स्व॒क्रीक्ति या परकीर्चिनाशक व्यक्ति नरकगांमी 
होता है। ( ब्रह्मव वत्त पु० प्रकृतिल० ४७ अ० ) २ अन्न | 
“बय ख्थामयशसों जनेषु” (क्रूक ४॥४२।११) ३ बड़ाई; 
प्रशंशा। (लि०) ४ यशस्ती, प्रतापवान । 
यशसकबि--भाषानुशासनके प्रणेता । 
यशसभट्ट-एक प्राचीन कवि । 
यशरुकर ( सं० ति० ) यशरुकरोति यश (कृशो हेतुताच्छो- 
ल्यानुलोम्येचु । पा ३३२२० ) इटि ८। १ कीरशिकारक, 
यश करनेघाला। (ह्ली०) २ विष्णुक्षेत्रविशेष । 
८“ विरज' पुष्पवत्यायां वाल्नश्चामीकरे विदुः । 
यशल्कर विपाशायां माहिष्मत्यां हुताशनम्‌ ॥” 
( नरसिंहपु० ११ अ० ) 
( पु० ) ३ वह ब्राह्मण जो शोभावतापुरीमें उत्पश्न 
हुआ हो । 
( यवरुकर--अलडुग ररटनाकरोदा हरण-सघन्निवद्ध-देवी स्तो लेके 
! , रचयिता। ये काश्मोरके निवासी थे। 
यशरूकरद्व--काश्मीरके एक रांजा | ये जातिफे ब्राह्मण 
थे । 
प्रशरूकरों (स' ० खत्री० ) १ यशरुूकरी विद्या, वह विद्या 
जो यश बढ़ानेवाली हो । २ दृहज्जीवस्ती लता, बड़ो 
ज्ञोीवंतीको लवा। ३ शंखिनो । 
यशरुकाम ( स०लि०) यशसि कामो यस्य। यश॥+- 
पाथों, यंशकी कामना करनेवाला । 


यशरूहूत्‌ ( स० लि० ) यशख्कर, बड़ाई करनेवाला। 

यशरूय ( स० लि० ) यशसे हित यशस-यत्‌। १ यशके 
लिये हितकर, यशका उपकारक। खिर्यांरापू। २ 
जीव ती | 

यशस्यु ( स'० लि० ) यशोलाभेच्छु, यश चाहनेवाला । 

यवस्वत्‌ ( स॒० लि० ) यशोष5र्त्यस्थ यशस-म्तुप्‌ मख्य 
व। कीत्तिविशिष्ट, यशस्ी । 

यशर्4न्‌ ( स० ति० ) यशो:स्त्यस्थेति यथशस ( भस्मा- 
येति। पा ५२१२१) इति विनि। यशोविशिष्ट, कीक्तिमान । 

यशस्विन कवि--पसाहित्यकौतृहूल ओर सदुज्ज्वलपदाकी 
टीकाके प्रणेता तथा गोपांलके लड़के । 

यशस्विनी ( स० सत्री० ) यशख्विन्‌ त्थियां डीष । १ 
ख्यातिमती, कोत्तिमती । २ वनकार्पासी, वनकपांस | 
३ यवतिक्ता, शंखिनो नामकी लता। ४ महाज्योति- 
द्रती । ५ सत्यत्रतकी पत्नी | (कथासरित्सा० ७३।२५७) 
६ गंगा । 

यशरुवी ( स'० लि० ) यशस्विन देखो। 

यशी ( स'० लि० ) यशरूची, फीक्तिमान | 

यशुमति ( हि ० स््री०) यशोदा देखो। 


| यशोगुप्तू--मगधवासो एक बोद्ध-भ्रमण। ये अपने गुरु 


शान यशदेवकी सहायतासे ५६४से ५७२ ई०तक छः बौद्ध- 
प्रग्थ चीन भाषामें लिख गये हैं। 

यशोगोपि ( स'० पु० ) फत्यायन-भ्रौतसूतके एक भाष्य: 
कार । भाष्यकार अनस्तने इनका नामोलख किया है। 

यशोघ्न ( स'० लि० ) यशों दृश्ति हन्‌ू क। यशोनाशक, 
कीसतिको नष्ठ करनेवाला | 

यशोजञी ककु---एक पहाड़ो महाराष्ट्रसरदार तथा महाराष्ट्र - 
फेशरों छत्ंपति शिवाज्ञोफे एक विख्यात अनु चर । इन्ही - 
के अमितपराक्रम, साहस भओोर वीयेबलसे शिवाजीने 
अनेक रणक्षेत्रोंमें जयप्राप्त किया था। ये शिवाभीके 
वाये' हाथ थे, ऐसा कहनेमें भी अत्युक्ति नही'। इन्होंने 
कभी भी शिवांजीका साथ नहीं छोड़ा था। १६४६ 
इ०में इन्ही की एकमाल सहायतासे नीरानदीके किनारे- 
तार्णा दुर्ग दखल हुआ था। उस समयसे शिवाजोफे 
भाग्याकाशमें गौरव-सूर्य शोभा पाने लगे। 

शिक्षाजी देंखो । 


यशोद - यशोधमंन 


यशाद ( सं० त्रि० ) यशा श्दातीति दा-क | १ यशेादाता, 
यश देनेवाला । २ पारद, पारा । 

यशादा ( सं० स्ररो० ) नन्‍्दकी स््री जिन्होंने नन्‍्दकेा पाला 
था। येगमायाने यशादाके गर्भोले जन्प्रश्रतण किया। 
बसुदेव कृष्णका ननन्‍्दालयमें रख इस कन्याकेा ले गये 
थे। कृष्ण देखो। 
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यशोदामन ( रेय )--पएक पशिचम क्षत्रप तथा श्य सिहके 
पुल । ३१८ ई०में थे विद्यमान थे । 

यशोरेव ( रूं० पु० ) १ बौद्ययतिभेद्‌ । २ रामजन्द्रके पुल । 

यशोद्व--एक कवि। इन्होंने कच्छपघातवंशोीय राजा 
महीपांल देवकी शिलालिपिक्की रचना की | 

यशोद््‌व--नेपालके एक राजा | 


महाभागवतपुराणके मतसे--शिवकी निन्‍दा खुन : यशोदेवसूरि--पाक्षिकसूतबृत्तिके रचयिता, चम्द्रसूरिके 
कर सतोने जब देहात्याग किया तब दक्ष और प्रसृति क्‍ 
दानों ही बड़ दुःलित हुए थे | भगवताीकेा फिरले पानेके 
लिये दक्षने हिमाद्रिप्रश्थमें जे! री वर्ण तक देवोकी ' 
आराधना को थी। उनकी स्रो प्रसूतिने भी परमेश्वरोके ' 


निकट जा कर प्राथना को थी । उनकी आराधनासे 


संतुष्ट दा देवीने दर्शन दे कर कहा था, 'द्वापरके अन्‍न्तमें 


पृथिवी पर जा कर तुम्दारी कन्यारुपमें जन्म लगी, 
लेकिन कन्यारुपमें तुम्दारे घर रह नहीं राकती ।!' यह 
वर दे कर देवों अन्तहित हो गई। यथारुामय दक्षने 
ननन्‍्द्रुपमें ओर प्रसूतिने यशेदारूपमें जन्म भ्रहण किया । 
( महाभागवतपु० ५० ) 

ब्रह्मवेवत्त पुराणके श्रोकृष्ण जन्मखरण्डमें इरू प्रकार 
लिखा है,--वस्ुओंके मध्या द्रोण नामक एक वर्ु भ्रष्ट 


॥ 
|] 
। 


। 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
] 
| 
| 
| 
| 


थे। धरा उनको राध्यी राहथमिणी थी। एक रामय 


धरा और द्रोणने कृष्णका पानेके लिये गन्धमादन पर्णत 
पर गौतम्राश्रमके निकट खुप्रभा-्तट पर हजार वर्ण तक 
कठोर तपछया की। जब इतने पर भी कृष्णके दर्शन न 
हुए तब दोनों अग्निकुणडमें कूद पड़नेके लिये तैयांर 
दो गये । इसो समय वैववाणो हुई, 'हे वखुश्रेष्ठ ! दूसरे 
जन्ममें तुम श्रीकृणके द्शेन पाओंगे।' अनन्तर द्रोणने 
नन्व्रूपमें ओर धराने यशोद्ारुपमें जन्मप्रदण किया । 
( श्रीकृष्णुजन्मख ० & अ० ) 
२ दिलीपको माता। (हरिवश १८।३० ) ३ पएक 
वर्णवृत्त | इसके प्रत्येक चरणमें एक जगण ओर दो गुरु- 
बर्ण होते हैं । 
यशोदानन्दू--एक भाषा-कवि । १८२५८ संवत्म इनका 
जन्म हुआ था। इन्होंने एक भाषाका प्रन्थ बनाया है 
जिसका नाम वबरथवे नायिकामेद' है। यह प्रस्थ बरथे 


छन्दोंमें ही लिखा गया है। 
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शिष्य । इन्होंने अनहिलवाड़में रह कर ११८० सम्बतमें 
उक्त प्रग्थ लिखा । ११७४ सम्बतमें उक्त नगरमें देव- 
गुप्तके शिष्य यशोदेवने नवतच्त्वप्रकरणकी टोका लिखो । 
सम्भवतः थे दोनों यशोदेव एक ध्यक्ति द्वी थे । 

यशोदेवो ( रुं० स््री० ) वेनतेयकी कन्या और बृहन्मनाकी 
पत्नी । 

यशोद्यो--बड्भर]लके सेनवशीय रांजा हेमन्तसेनकी 
महिषी । 

यशोघधन (रुां० लि० ) यश पव॑ धन थेषां। १ यश ही 
जिसका एकमात्र धन है। (प०) २ पक राजाका नाम | 

यशोधन--धनजञ्ञयविज्ञयध्यायोगके प्रणेता । 

यशोधर (शां० पु०) १ कमे अथवा सावनमासका पांचवां 
दिन। २ उत्सपिणीके एक अहंतका नाम । (जेन ) ३ 
रुक्ष्मिणीके गर्भसे उत्पन्न कृष्णके एक पुलका नाम । 
( लि० ) ४ यशस्त्री; कीत्तिमान । 

यशोधर--१ वोत्स्यायन-कामसूलको जयमड्रला टीकाके 
प्रणता । २ निवन्धचूड़ामणिके प्रणेता। ३ रसप्रकाश- 
सुधाकरके रचयिता । 

यशोधर--एक राजाका नाम । 

यशोधरभद्ट--प्रायश्चित्तविनिर्णयके रचयिता | 

यशोधरमिश्र--एक बिख्यात जप्रोतिविदु तथा कंसारो 
मिश्रके पुत्र। इन्होंने देवश-चिन्तामणि और फल- 
चन्द्रिका नामक दो प्रन्थ लिखा | पाश्चात्य व दिक देखो । 

यशोधरा ( सं० स्रो० ) १ बुद्धदेषफी पत्नो और राहुलकी 
माता | बुद्ध देखो । २ कर्म अथवा सावनमांसकी चोथा 
रात । 

यशोधरेय ( रुां० पु० ) यशोधराका पुत्र, राहुल । 

यशोधम॑ न--मालवके एक प्रवल पराक्रान्त शेव नृपति। 
मन्द्सोर-शिलालेखमें इनका वर्णन मिलता है जो यों है,--- 
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पूथमें लौहित्य या ब्रह्मपुत्रत पश्चिम-समुद्र तक तथां 
उत्तरमें हिमांलयसे दक्षिण महेन्द्राचल तक सभी आर्या- 
वरो इनके अधीन था। यहां तक, कि गृप्त और हूण 
राजे जिन सब प्रदेशोंको जीत न सके थे, इन्होंने उन सब 
प्ररेशोकोी अपने हाथ कर लिया था। हणाधिप मिहिर- 
कुछ भी उनको अधोनता स्वीकार करनेमें वाध्य हुए थे। 
मन्द्सारकी दूसरी शिलालिपिसे ज्ञाना ज्ञाता है, कि 


जीन-परिवाजक यूएनचुबंगने मगधाधिप वाला- 


चेष्टासे मिहिस्कुडकका अधःपतन हुआ है। चोनयात्ीने 
उनके छः वर्ष पहले जिन मालवांधिप शिलादित्य 
( विक्रमादित्य ) का उदछेख किया उन्ही'का यथार्थ नाम 
यशोाश्र्मा था ऐसा बहुतोंका विश्वास है। 


यशाधवल -चन्द्रावतोीका पक परमार-सरदार । 

यशेधा ( रुं० त्ि० ) यशा दर्खातीति धा-क्षिप । कीत्ति- 
धारो, यणशस्वरी । 

यशेाधामन ( सं० क्ली० ) यशसः घाम | यशक्ता आश्रय । 

यशाधारा ( सं० खत्री० ) सहिष्णुकी स्री और कामदेवक्री 
माता | 


यशोषवल--बशोवनदून 


यशोभृत्‌ ( सं० लि० ) यशों विभत्ति भ-क्त्रिप । यशस्वरो, 
कीत्तिमान | 

यशोमती (रूां० ख्री ०) १ यशोदा | (लि०) २ यशामरिडता, 
यशस्विनी । 

यशोमती देवी--रुथाण्वीश्वरराज प्रभाकर- वद्ध नकी 
पतनो । 


। यशोमत्य (झूां० पु० ) मा्कंण्डेयपुराणके अनुसार एक 
थे मालवसस्वतमें अर्थात्‌ ५११२-३३ ई०में राजप्र करते थे। 


जातिका नाप्र। 


. यशोमाघ्रव ( रूं० पु० ) विष्णु । 
दित्य ( नरसिंहगुप्त )से मिहिरकुछकी पराजय घोषणा ' 
कर दी है। इससे पुराविदुगण समभते हैं, कि मगधा- 
थ्िप बालादित्य और मालयपति यशीधर्मा देनोंकी 


यशोमित्र-पएक प्रसिद्ध बौद्धाचाय_ और बौद्ध दाशनिक। 

यशोरथ--बुद्धवेवषके समसामयिक काशीके एक राज़ा। 
इनके पिता, पली ओर वन्धुवान्धव सबोने बौद्धधर्म प्रहण 
किया था । 

यशोराज़--यशोरथ देखो | 

यशालेखा--राजकन्याभेद ! 

यशोवतो--काश्मी रराज दामोदरकी स्री। दामोद्र अपने 

पितृदन्ता श्रीकृष्णकों मारनेके लिये कुरुक्षेत्रके पास यद्ध 

करने गये और उसो युद्धमें वे मारे गये। दामोद्रके 

मांगे जाने पर उनको गर्भावती स्त्री यशोवती काश्मीरके 

राजसिद्दासन पर आरुढ़ हुईं। यशावतीने काश्मीरका 

पालन बड़ी खूबीसे किया था। इन्ही के पुत्र द्वितीय 

गानद थे । 


यशे।नन्दि ( रां० पु० ) पुराणानुसार एक राजाका नाम। यशावतो--वेशाली के -सिहसंनापतिकी पताह । नैपाली 


यशेावऊ--पपद्मावतीके श्रह्तिबंशी एक व्यक्ति । 

यशोभमगिन्‌ ( मां> लि० ) यशस्वो, कीत्तिमान्‌। 

यशामगीन ( झरूां० लि० ) थशामग ( ख-च। पा ४॥४३२ ) 
इति ख | यशामगविशिष्ट, थशस्वी । 

यशोभाग्य ( रं० लि० ) यशोभमगमत्वर्थ ( वशों यश आदे- 
भगादूयलू । पा ४।४१३१ ) इति बेदे यलछ। यशोभागो, 
फोत्तिमान । 

यशोभट रमाडुदू - एक पश्चिम क्षत्रप और दामसेनके 
पुत्र । ये श्म यशोदामन नामसे प्रसिद्ध थे । 

यशोभद्र ( छां० पु० ) १ एक वैयाक्रण । जिनेन्द्र- 
ध्याकरणमें इनका उल्लेख है। २ एक जैन भ्रतकेवली । 

यशोभीत--कलिड्भगके एक राजा। इनका प्रकृत नाम 
माधव था । 


बौद्धों के कल्पद्र मावदानमें लिखा है, कि बुद्धशाक्य सिंह- 
ने वेशाली जा कर इन्हे धम्मॉपदेश दिया था। यशोवती- 
ने बुद्धंके चरणोंमें मणिमाणिफ्य अपण किया था जा 
चन्द्रातप रुपमें बुद्धंके मस्तक पर शेाभायप्रान था। 
बुद्धदेचने यशेावतीसे कहा था,--'ठुम तीन कल्प बाव 
सम्पग्सम्बेधि लाभ कर रलमति बुद्ध नामसे परिचित 
होगी ।' 


यशावनदून--पञ्ञावके द्वोसियारपुर जिलाब्तगंत पक 


उपत्यका । यह शिवालिक शैकृमाला तथा हिमा- 
लय भ्रेणीके बोच अवल्थित है। गांगेय अन्तर्वेदीकी 


देहरादून और नैनीराज्यकी खजियार्दादून उपत्यकाके साथ 
यह मिली हुई है । 


सावन नाम्की पहाड़ी ज्ञलधारा इस उपत्यकाके 


यशोवन्तनगर--यशोवन्तराव 


बोचाबीच दो कर वह चली है। इस्सा उपत्यकाके षोच 
उना नगर समुद्रपीठसे १०४ फुट ऊ'चा है । ,बहुत पहले 
यहां पक राजपूत शामन्तराज्य प्रतिष्ठित था। वहांके 
राजपूत लेोग यशावनवाणी कह कर 'यशेवान' «ज्ञ- 
पूत नामसे खतन्‍ल श्रेणीभुक्त हैं । 

यशावन्तनगर--युक्तप्रदेशके इटाबा जिलान्तर्गत एक 
नगर | यह अक्षा० २६ प्र ७० उ७ तथा देशा० 
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बाज्ञीरावने इन्हें सेनापति बनाया था। इस समय ये 
नाबालिग थे, इसलिये माता उमावाई इनको अभिभा- 
विका हुईं। बालक सेनाएतिको अपना कांय' चलानेमें 
असमर्थ देख कर पेशबाने पिलाजी गायकचाड़को सेना 
खासखेलकी उपाधि दे कर उस पद पर नियुक्त किया। 
पीछे १७५० ६० यशोवन्तने पेशवा बालछाजीरावसे आधा 
गुज़रात राजप्र पाया था। 


७८ ५६३० पू०के मध्य विस्तृत है। १७१५ ई०में यशावन्त यशोवन्तराब ( भष्टि ) सिन्देराजका पक सेनापति | इस- 


राय नामक पक मेनपुरो कायस्थने यहां आ कर बार 
किया | वे ही इरू नगरके स्थापनकर्ता माने जाते हैं, 
अतः उन्ही के नाम पर इस शहरका नामकरण हुआ। 
यह वाणिज्यप्रधान रुथान है, इस कारण वड़ बड़ धनो 
बणिक्‌ ओर भहाज्ञन यहां आ कर वर गये हैं। उन्दी' 
लेगोंके यत्लसे यह शहर मनब्द्रों, पुष्करिणियों तथा 
घाटोंसे खुशामित है। १८५७ ३०की १धवी' मईकेा ३ 
नम्वरके देशी घुड़रावार-सेनाद्लने यहांके एक छोटे छोटे 
मन्दिरमें आश्रय प्रदण किया था । बविद्रोहियोंका 
दमन करनेमें अडूरेज्ञासेनाके राथ उनका एक युद्ध 
दुआ था। 

शहरमें अनाज ओर मवेशी आदिके सिवा नील, घी 
और सूती कपड़े का भी कारबार चलता है । 
यशोवन्तराव--एक हिन्दू कवि । फारसखी भाषामें इनकी 
अच्छो ब्युत्पक्ति थो। इनका बनाया हुआ 'दीवान' नामक 
ग्रन्थ मिलता है। 
यशोवन्तराव ( घोड़पड़ )--एक महाराष्र-सरदार । ये 
१८०३ ई०में महाराष्र-पक्षसे सन्धिविषयक प्ररुताव ले कर 
अंगरेज़-सेनापति जेनरल वेलेस्लीके शिविरमें गये थे। 
इन्ही के यल्लसे सिन्देराजके साथ अंगरेज़ोंका युद्ध बंद 
हुआ था | अ गरेज़प्रतिनिधि एलफिन्‌ष्टनके साथ इनकी 
मित्रता थी । ये अ'गरेज्ञोंकी अपने प्रति प्रसन्‍न रखने- 
के लिये बाजीरावका गुप्त परामशे उन्हें कह दिया 
करते थे। सच पूछिये, तो इन्ही को विभश्वासघात- 
कतासे दाक्षिणात्यको, महाराष्ट्रशक्ति अगरेज्ञोंके दाथ 
छगी थी ।॥! 
यशोवन्तराब (धवाड़ )--एक महाराष्र-सेनापति। १७३१ 


ने १८१८ इ०्में पिएडारों सरदार चीतूकों आश्रय दिया 
था । इसलिये राज-शत्र जान कर माक्विस भाव 
हेप्टिसने इसे दण्ड देनेके लिये जेनरल प्राउलको ससेन्‍्य 
भेज्ञा। उस सेनादजने २८बी' जनवरीको इस पराजित 
कर जाबूर नगर तापसे उड़ा दिया ओर उसको अधि- 
कृत प्रदेश छीन लिया । 


यशोवन्तराव ( हीलकर )--इन्दोरराह्पके होलकर-वंशीय 


महाराष्ट्रराज । इनके पिताका नाम तुकाजी राव होल- 
केर था । १७६७ इईण“में तुकाजो राचके मरने पर 
राजसिदासन ले कर उनके चारों लड़के कगडने लगे। 
आखिर उनकी प्रधान रानीके गर्भेसे उत्पन्न काशीराव 
सिदासन पर बेठे । किन्तु छोटे मलद्दार रावकेा सिंहा- 
सन पर बिठानेके लिये कामपली-गर्भज्ञात पुत्र यशो- 
वन्तराव और बिद्ठोजी वद्धपरिकर हुए। इस कंणड़ में 
नाना फड़नवीशने मलहारराबका और सिन्देराज 
दौलतरावने दुश् त्त काशीरावका पक्ष लिया। दोनों 
पक्षके घमासान युद्धमें. मलहारराव मारे गये । 
यशेावन्त राव नागपुरमें ओर विद्वोजी केाव्हापुरमें जान 
ले कर भागे। 

युद्धमोें ज्यलाभ करके दोलतरावने मलहारके नांबा- 
लिग पुत्र खण्डरावकेा फड़ पहरेमें रखा और फाशीर।व- 
ने सिन्द राजकां अनुप्रद ९ कर उनकी अधीनता स्वीकार 
कर ली। अतप॒व नानाफड़नबोशकी राजनैतिक शक्ति 
धूलमें मिल गई। इस समय सिन्द राजने महाराष्ट्र- 
शक्तिमें ऊचा रुथान अधिकार कर लिया था। 

१८०० ई०में नाना-फड़नवीसकी उझत्यु हुईं। इस 
समभ्र यशोवन्तराव अपने दलको पुष्ठ कर रहे थे। नाग- 


ई६०के गुजरात-युद्धमें इनके पितारे मारे जाने पर पेशवा | पुरसे भाग कर चे धार राज्य आधे। यहांके अधिपति 


५७२ 


ओनन्‍्दरावने पेशवा और सिन्द्‌ राज़क भयसे उन्हे आश्रय 
तो नही दिया, पर उनको प्राण-रक्षाके लिये कुछ अश्वा- 
रशेही सेना और कुछ रुपये दे कर बिदा किया। यशो- 
वन्तने इस मुट्ठी भर सेना ले कर नाना स्थानोंमें आक्र- 
मण किया और लूटा, जिसमें इन्हे! मोटी रकम हाथ 
लगी। इस समय अथलोलुप बहुतसे डकैत इनके द्ल- 
में मिल गधे। सौभाग्य वशतः अमीर खाँ नामक एक 
पठान सरदार भी उनके दलमें मिल गया। इस पठान 
बीरकी बीरता और साहस देख कर यशोवन्तराव बड़ 
प्रसन्‍न हुए ओर उन्होंने समझ लिया, कि इसकी सहा- 
यतासे वे होलकर राज्यका उद्धार आसानोसे कर 
सकेंगे । 

इसके बाद यशोवन्तने अपनेको फिर बन्दोभावमे 
गहना तथा खण्डेरावके प्रतिनिधि होना घोषित कर दिया 
केवल यही नहीं, वे होलऋर-वंशके मान और गौरव तथा 
दौलतराव सिन्देकी अधीनतासे होलकरराज्यकों उद्धार 
करनेके लिये राज्यके अनुगत सभी ध्यक्तियोंकों उत्त जित 
करने लगे । 


इस प्रकार अपने पक्षकों मजबूत कर यशोवन्त नमंदा| 


नदी पार गधे ओर सिन्देराज़के अधिरृत प्रा्मोकोी ल्यूट 
कर वहांकी प्रज्ञासे कर उगाहने लगे | इस समय उन्होंने 
जो सिभेलिपर डुंद्र नेक द्वारा परिचालित फाशोरावके 
सेनादुलको परांख्त कर दिया था, उससे उनकी ख्याति 
चारों ओर फेल गई। सेनापति डु ठढेनेक दलबलछके साथ 
आ कर इनसे मिल गये। इसके पास रकम काफो 
थी, सभी सेनाओंका वेतन समय पर चुका दिया करते 
थे। यह देख कर बहुतसे लोग इनकी सेनामें भत्तों 
होने लगे। इस प्रकार बलद्र्पित हो यशोवन्तने सिन्‍्दे- 
राज़के अधिकृत मांलवराज्यकोी तहस नहस कर दियां। 

इस प्रकार बार बार यशोवन्तके उपद्रवसे तंग आ 
कर सिन्देराज उनका दमन करनेके लिये आगे बढ़े, पर 
यशोवन्तकी दुद्ध बे लुण्ठन-प्रव्तिकां कुछ भी हास न 
कर सके | इस समय मांलवराजप्र यशोवन्तकके बार बार 
पीड़नसे परेशान था । 

इधर सिन्देराज बहुत-सो सेना ले कर उत्तरदेशमें 
आ रहे हैं, खुन कर यशोवन्त अपने दलब्रछके सांथ 


यशक्षोकक्‍न्तराव 


उज्ञयिनीके समीप डट गये। 3उज्ञयिनी नगरकों ल्टूट 
करना यशावन्तका उद्द श था; किन्तु सिन्देराजने बुर्ह्ान- 
पुरसे कनेल जान हेसिस और माइण्टायरके अधीन एक 
दल सेना भेजी जिससे उनका मनोरथ सिद्ध नहीं हुआ | 
अब यशोवन्तने कोई उपाथ न देख दोनोंकेा भिन्‍न भिन्न 
सुथानमें आक्रमण करना ही अच्छा समका। तदनुसार 
न्‍्युरो नामक स्थानमें माइण्टायरके और उज्यिनीके 
समोप हेसिसकेा दुलवलके साथ परास्त किया | पीछे 
उज्यिनीका लूट कर इन्होंने सिन्देराजके घड़सवार 
सेनावलके नमदाके किनारे हराया। इस युद्धमें सिदे- 
पक्षमें सेनापति देवज़ी गे।खले, लेफ्टनाण्ट रोबे!धम और 
३०० सेना मारी गई तथा हालकरके पक्षमें इससे तिगुनी 
क्षति हुई थी। पीछे सिन्रे-दलपति ब्राउनरिंग भी हार 
खा कर भागे। यह घटना १८०१ ई६०में घटी । 

मालव ओर उज्जयिनामें यशावन्तका दौरात्म्य और 
नर्मंदाके किनारे सिन्दें-सैन्यका पराभव खुन कर सिंदें 
राज बहुत म्माहृत हुए और इस अत्याचारोके द्वाथसे 
पेशवाकेा करण्टकशुन्य करनेके लिये सूर्यरावसे सहाय6 
मांगी । तदचुसार सूर्यरावकी परिचालित १० हजार 
घुड्सवार सेना तथा कर्नल सादरलणडकी सेनाने 
नर्मदा पार कर इन्दार राजधानो पर चढ़ाई कर दी । 
युद्धमें पशावन्‍न्त पराजित हुए सह्दी; पर उनकी भाग्य- 
लच्मीने उन्हे' छोड़ा नही'। फिरसे लुण्ठनप्रिय सेना- 
दुलने आ कर जाबूदमें उनका साथ दिया। 

अनन्तर इन्होंने पेशवाके अधिकृत राज्योंका लूटनेके 
लिये फतेसिंहदके अधीन एक सेनादुल दाक्षिणात्यम 
भेजा और आप राज़पूताना जीतने अप्रसर हुए | इन्होंने 
सेचा था, कि सिन्देरांज उनका पोछा करेंगे और 
दाक्षिणात्यकी उनकी चढ़ाई सिद्ध दोगी। किन्तु जब 
इन्होंने देखा, कि सिन्देपति उत्तरको ओर न बढ़े, तब 
इन्होंने उत्तरमें ही प्रचुर धन जमा लिया । इध्चर दक्षिणा- 
पथमें फतेसिंद और शाहअहाद लाँ नामक यशोषन्तके 
दी सेनापति पेशवाके अधिकृत प्रदेशके प्रायः सभी 
प्रामोंकी लूटने लगे। इस प्रकार उन्होंने पेशवाकी राज- 
धानी तक धावा बोल दिया था। राहमें पिलचूढ़ः. 
जागोरदार नरसिंद सण्डेरावने डेढ़ हजार घड़सवारसेना 
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ले कर उन दोनोंको रोका । दुद्ध षे सेनापतियोंके हाथसे 
जआागीरदारका पक भी योद्धा रणक्षेत्रले लौटने न पोया। 
इधर अड्ूरेजराजके साथ महाराष्रनेता पेशवाकां संधि- 
प्रस्ताव चल रहा था। अतएव सिन्द पति और रघजी 
भोंसलेकी उसी ओर ध्यान देना पड़ा था । इस कारण 
पेशवाने होलकरके विरुद्ध युद्धघोषणा न फी। लक्षा- 
दादाके मरने पर अम्बाजी इड्रिलीके द्वारा बाइयोंके साथ 
कुल इ्म्तजाम ठोक करा कर उन्होंने सदाशिव भाऊ 
भास्करकी यशोवन्तराव होलकरके विरुद्ध भेजा। यशो- 
बन्तराव पहले ताप्तीके दाहिने किनारे युद्ध करनेकी 
इच्छासे अभ्नसर हुए | किन्तु कुछ समय बाद ही इन्होंने 
पूनाकी ससेन्य यात्रा कर दी। पेशवां इनके आनेक्री 
खबर सुन कर डर गये ओर इन्हे रोकनेफे लिये आगे 
बढ़ । किन्तु बचावका उपाय न देख बे मोठों मीठी 
बातोंसे इन्हें प्रसन्न करने लगे ओर यह भी बोले, कि 
जहां तक हो सकेगा आपका अभिलाष पूर्ण करनेकी में 
चेष्टा करू गा । यशोवन्तने प्रसन्‍न हो कर कहला भेजा, 
जब मैंने अपने मरे भाई विटठोज्ञीको फिर न पाया, तब 


मेरी भार्थना है, कि मेरे भतीजे खण्ड रावको मुक्तिदान तथा 


हमारे वंशके अधिकारशुक्त प्रदेशोंकी लोटा ठें । सदाशिव 
भाऊ भाष्करने जब खुना, कि बाजोराव यशोवन्तके 
प्रस्तावकों रुवीकांर कर लेंगे, तब बड़ो तेज्ञोसे वहां आये 
ओर ख़ण्डेराबका जो उसके आनेके पहले कारामुक्त कर 
दिया गया था, फिरसे भआशीरगढ़ दुगमें भेज 
दिया । 

यशोवन्तराव अपनेकोी सदाशिव भाऊसे कमज्ञोर 
देख कर युद्धमें प्रतृत न हुए । वे अद्मद्नगरकों पार कर 
जेज्लर आये और अपने सेनापति फत सिंहसे मिले। 
इसके बाद इन्होंने राजवाड़ो गिरिसडुटकों पार कर पूनां- 
के निकटवरत्तों रु्थानमें छावनी डाली । इधर सदाशिव 
भाऊ भास्कर होलकर सेन्यका परित्याग कर जौलना 
ओर भीरको अतिक्रम कर बड़ी तेज्ञोसे पूना आये और 
पेशवा-सेन्यके साथ मिल गये। अनन्तर अलोबेला 
घाटीको पार कर मिलित सेनादल ले कर सदाशिय युद्ध 
के लिये उपस्थित हुपए। पहले कुछ दिन तो सन्धिका 


' प्रस्ताव यलूता रहा, पर कोई फल न निकला । आक्षिर 
ए०, 47777, 44 


शणवों अक्टूबरकों दोनों दलमें विपुल संप्राम छिड़ गया । 
दोनों दलकी सेन्यसंख्या समान थी। यशोवन्तके 
अधोन १७ बटेलियन परदातिक दल, ५ हज़ार अनिय- 
मित सेना और ५ हजार घुड़सवार थे | 

दोनों दलने रणक्षेत्रमें उतर कर तोपें दागी । युद्धमें 
पराजयकी सम्भावना देख कर यशोवन्त असीम साहस- 
के बल अपनो घुड़सवार सेना ले कर रणश्षेत्रमें कूद पड़ । 
क्षणभरमें सिन्द सेनो हार स्रा कर भागो। रणजयी 
उन्मत्त सेनादुलने नगररों छूटना चाहा। यश वन्‍्तने 
मना करने पर भी लुण्ठनप्रिय सेनादल लोभका परि- 
त्याग न सका। वे छोग जलप्रवाहकी तरह धोरे धोरे 
नगरकी ओर बढ़ने लगे। यशेवन्तने अपनी वांहिनोकेा 
इस दुष्कर्मसे रोकनेके लिये उनके विरुद्ध दृथियार भी 
उठाया था। 

पूनामें प्रवेश कर, दूसरे दिन सबेरे उन्दोंने अडूरेज 
रेसिडेण्ट फनल फ्लाजका बुला भेजा । पोछे पेशवां और 
सिन्दे्‌रोजके साथ मेल फर लेनेंको बात छिड़ी । मि० 
क्लेज इसका फेसला करंगे, यद्दी रूथिर हुआ | आखिर 
यशावन्तने नगर रक्षाका खुबन्दोवरुत करके पेशवाके 
अधीनरुथ व्यक्तियोंका मीठी मोठो बातोंसे प्रसन्‍न करने 
लगे । उन्दोंने पेशवाकों पूना आने ओर राज्यभार भप्रहण 
करनेके लिये विशेष अनुरोध किया था, पर सन्दिग्ध 
पेशवा प्राणके भयसे बसईकी भोर भाग गये । 

इसके बाद हेालकरने मध्यरूुथताका बहाना दिखा 
पूनाबासीका तंग करके उनसे रुपये मुड़ने लगे। यहां 
तक, कि पूनाचासी प्रत्येक धघनवान्‌ व्यक्तिका यथाखववंस्व 
लूटा जाने लगा । बहुतोंन ते अत्याचारियोंको यम्त्रणा- 
को सहाय न कर प्राण दे दिये। यशेावन्तके सहयेगी 
अम्तृतराव इस कार्याकी विशेष पेषकता को थी। यशे- 
वन्तरावनं जनसाधारणके निकट अपनो निरपेक्षता 
दिखानेके लिये चित्तपन्‍्त और वेअनाथ पन्‍त नामक दो 
अत्याचारीको कैदू किया । 

ऐसी अवस्थामें पूनानगरमें रद कर जब दोनों पक्ष- 
में कोई मेल मिलाप न हुआ, तब १८०२ ई०की २०वां 
नवम्बरको उन्होंने स्वयं बसई यात्रा कर दी । कनल 
क्लोज पहले द्वी वहां पहुंच गये थे। १८०३ ६०में बसई- 
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सन्ध्रिके बाद यशोवन्तरांव मांलवके अन्तर्गत पैतकरोज्य- 
में गये । इस समय यशोवन्त पेशवाकी गुप्त अभिसंधि- 
में शामिल हो कर कद्दी' अड्डगरेजके विरुद्ध खड न हों 
जाबें, इस भयसे अड्सरेज-गवर्मेएण्ट दोलकरके साथ मेल 
करनेको आगे बढ़ी । पड़यन्त्रफारो मद्दाराष््रदलने उनसे 
सहायता मांगते हुए, जब उन्हें दाक्षिणात्य बुलाया तब 
उन्होंने बड़े दुःलित हो कर अपनों असम्मति प्रकुथ को 
थी। किंतु इनके हृदयमें जो कोई थो उसे इन्होंने भागे 
चल कर कमक्षेत्रमें दिखला दिया था। 

१८०३ इ०के महाराष्ट्रयुद्धंके समय यशोवन्त मालव- 
में रहकर भारतका भाग्यचक्र ओर अ'गरेजराज़को रुख 
देख रहे थे, किन्तु भारतवर्ष की ऐसी दुद्िनिके समय भी 
इन्होंने लुण्ठनव्रति छोड़ी नहीं। शत्र्‌ मित्र दोनोंसे वे 
अन्यायपूर्वंक अथो सप्रह करते थे। जब अ'गरेजो 
अयवाता भारतवषके चारों ओर प्रतिध्वनित द्वोने लूगो, 
तब इन्होंने स्वक्रपोलकल्पित दुरभिसन्धिकों कार्यमें परि- 
णत करनेकी आशासे धोरे धोरे भरतपुरराज, रोहिलो- 
गण, सिखसम्प्रदाय ओर राजपूत वीरोंसे सहायता मांग 
भेत्नी। वे चादते थे, कि महाराष्ट्र और अ गरेज्ञ-युद्धमें 
ज्ञव एक पक्ष कमजोर हो जायगा, तब दूसरे पर चढ़ाई 
कर अपनी प्रधानता लाभ करनेमें सुविधा होगी | किन्तु 
इनका यह उद्द श्य सिद्ध नहीं हुआ। इन्दोंने सिन्दे- 
राज़कों दूतके दाथ कहला भेज्ञा, कि अ गरेजोंके साथ जो 
सन्धि हुई दे, उसे तोड़ कर फिरसे युद्धक्षेत्रमें कूद पड़े । 
किन्तु सिन्दे-राजने इस प्ररुताव री रूवोकार न किया ; 
क्योंकि, एक वार रणक्षेत्रमें वे लाह्छित दो चुके हैं, अब 
फिरसे विरशल यशोवन्तके जालमें वे फ सना न चाहते 
थे। उन्होंने अगरेज-गवमे ण्टके प्रति सहानुभूति दिख- 
लाने तथा उनका अनुप्रहद पानेको आशासे यशोवन्तकी 
कूटनोति उन्हे लिख भेजी। अ गरेजरेसिडेण्टकोी यह 
सपवाद देनेके बाद भी महाराष्ट्रोय प्रधान प्रधान अमा- 
त्योंने सिन्देराजले यशोवन्तके साथ मेल करने और 
अगरेज्ञोंके विरद्ध जड़ होनेऊे लिये अनुरोध किया था। 
क्योंकि, उनका विश्वास था, कि यशोवन्तके अमिततेजसे 
मदार|घ्रशक्ति पुन] सञ्लीवित हो सकतो है। परन्तु 
सिन्देराजने किसो को भी बात पर कान नहीं दिया। 


यश्ोवन्तराव 


महाराधु-सेनादलकोी पराख्त कर अगरेज़ी सेना 

दाक्षिणात्यके नाना स्थानोंमें फैल गई। लेकिन उक्तर- 
भारतमें रह कर अ गरेजसैनावति छलाड़े लेक दोवकरकों 
बाट जोह रहे थे। उनके वचनों तथा विरोधी मनो- 
भावक्ी ओर लक्ष्य करके लाड लेकने अच्छी तरह समभ्त 
लिया था, कि यशाॉवन्त राव एक न॒ एक दिन अ गरेज़ोंके 
विरुद्ध अख्रधारण करे गे हो । इस समय दोनेमें बन्चुता- 
सूचक पत्रोकां अद्लबद्ल किया गया। किन्तु तत्‌- 
कालोन भारतराजप्रतिनिधि जेनरल लेककेा सूचना दी 
गई, जिससे “होलकर बहुत जदद अ'गरेजी सीमासे 
अपना सेना-दुल हटा ले जाये । वे राजपूत अथवा 
अन्यान्य जातिके ऊपर अपना अधिकार रखनेके लिये जे। 
सेना रखे गे उसे अगरेज-राज क्रिसी हालत स्वोकारसे 
नही कर सकते तथा उनके ओर उनके भाई काशीरापमें 
जे विवाद चला आ रहा है, अ'गरेज गदमे'र॒ट पेशवासे 
सलाह ले कर उसका निबटांरा करेगी ।!' तदनुसार 
यशे।वन्तराव अपनी सेनाकेा दूसरी जगह ले जानेके लिये 
तैयार हा गये तथा उन्होंने रामगढ़में सेनापति लेकके 
रुथापित शिविरमें वक्नील भेजे । 

वकीलोंने अभ गरेज्जी शिविरमें जा कर कहा कि, 'यशी- 
व त॑ पूथ प्रथाजुसार चौथ उगाहे गे। बुन्देलखए्ड तथा 
गड़ूग ओर यमुनाक मध्यवत्तों इटावा आदि बारह जिले 
उनके अधिकारमें ही रहेगे। सिन्द राजके साथ अग- 
रेज्ञोंकी जे सन्धरि हुई है, उस शत्त के अनुसार यशो- 
वनन्‍्तके भी साथ अ गरेज्ञोंकि एक नई सन्धि करनी 
पड़े गो और उनका पेतुक हरियाना ्दश उन्हें छोटा 
द्‌ ना होगा ।” 

हे।लकरका यह प्रस्ताव अगरेजराजने रुवीकार नहीं 

किया । क्योंकि उन्होंने जे। हाब प्रदेश जीते हैं थे सभी 
इस समय दुसरके हाथ हैं, अतः उनको प्रा्थ ना रूवीकार 
न फी गहं। आखिर दानों पक्षमें बाद-विवादके बाद 
यही तय हुआ, कि अ गरेज़ो सीमा छेड़ कर यदि दोल- 
कर न चले ज्ञायगे, ता उनके साथ अ'गरेज्ञोंकी मिलता 
न रहेगी । | 

देने पक्षकी सन्ध्रिका प्रस्ताव के कर प्रायः ६ सप्ताह 
बीत गये। इसी समय यशेावमन्तरायने अनरलरू 


५७३ यश्षोवन्तराव -? 


किया। इधर उनके आदेशसे अनरलू जोन्स और कनल 
बेलने दोनों ओरसे आ कर यशोवन्तकों घेर लिया। 
सि्खोंसे जब सद्दायता न मिली, तब थे किकत्तष्य विमूढ़ 
हो गधे ओर उनकी अ'गरेअशक्तिक्ो प्रतिदन्द्रिताकी 
आशा चूर दो गई | अब कोई उपाय न देक्ष इन्होंने अग- 
रेज़ोंसे मेल करनों चाहा । अगरेज़ भो निरपेक्ष रह कर 
मध्यरुथरुपमें महाराष्ट्र विषश्ववक्नी मोमांसा कर देनेको 
राजो हुए | 

सम्धिका प्रस्ताव ले कर यशोवन्तरावका पजेएट 
विपाशा नद्ीतीररू्थ लाड़े लेकके शिविरमें पहुंचे । १८०५ 
ई६०की २४वों द्सिम्बरकों दोनों पक्षमें सन्धि हो गई । 

बसई, बड़ीदा ओर सलवाईकी सन्धिके बाद महा- 
राष्ट्ररक्ति अगरेजोंके मन्‍त्रणायक्रज्ञालमें एकदम आवद्ध 
हो गई। उन्हें फिर शिर उठानेका मौका न दिया गया। 
रघुजो भोसले, सिंदे और होलकर अपनी अपनी संपत्ति- 
का अधिकारी हो गये । किन्तु जिससे वे आपसमें छडाई 
फगड़ा न करने पावें इस ओर अ'गरेज गवर्मेण्टने कड़ी 
निगाह रखी । 

यशोवन्त राव होलकरने हिन्दुर्तानले लोट कर अपने 

दाक्षिणात्यवासी घड़सवार सेनाद्लमेंसे २० हजार सेना- 
की अपना घर जानेको कहा। पहलेका वेतन परिशोध 
न होनेके कारण ये सबके सब वागी हो गये। इस पर 
यशोवन्तने अपने भतीजे खण्ड रावको जोमीनस्वरूप उन- 
के हाथ सौँपा । उस उन्मत्त सेनादलने खरड रावको 
होलकरवचंशका प्रकृत उत्तराधिकारों बतलाते हुए तमाम 
घोषित कर द्िया। पदातिक सेनादलका भीषणभाव 


खराब हो गया। धोरे धीरे उन्मादरोगने उन्हे धर 
दवाया। उनका रोग बढ़ता द्ंख १८०८ इ०में उन्हे 


'एछुलावद कर रखा गया। आखिर ३ वर्ण यलेणामाग- 
के बाद १८११ ई०क्ी २०दों अक्तृवरको इनकी छझ्॒त्यु 
हुई । | 


उनका चरित्र अनुशो लग करनेसे मालूम होता है, कि 


वे असाधारण शक्तिशालो वीर ओर साहसी पुरुष थे । 


सहिष्णुताके कारण उनके उद्यमपूर्ण जोवनमें कभी भी 
सामर्थ्यका अभाव न रद्दा। बहुतसे युद्धो्मि इस्होंन 
जयलाभ किया था, पराजयसे भी वे कभी क्षुब्ध नही 
हुए। महाराष्ट्र और फारसो-भाषामें थे खुपरिडत 
थे | उनके सरल अतःकरण, सदय ध्यवद्दोर 
ओर सामरिक तीक्ष्ण बुद्धिने उन्हे' तमाम समाद्गत बना 
दिया था। 


' यशावम्तराव--महाराष्ट्रके एक परापकारी साधु ग्दसुथ । 


देश्प ऋर यशोवन्तने जयपुर राजको कुछ रुपये देनेक्री बाध्य 


किया और उसी रुपयेसे उन लोगोंका बाकी वेतन 
घुकाया। इस प्रकार विद्रोह शान्‍्त हुआ । निर्दोष 
खर्ड रावको विद्रोह्दीद्लका उत्तेजनाकारी सम्रक फर 
दुब'स यशोवन्तने छिपके उसका काम तमाम किया। 
इतने पर भी उनकी क्रोधवह्िि न बुकी। अपने भाई 
काशीरावकी गुप्त हत्या कर इन्होंने हृद्यकोी ज्वाला 
बुभाई । 

इस प्रकार भाई और भतीजेकी हटया कर यशोव॑त- 
पापपछुमें निमज्ञित हुए । दुश्चिन्ताके मारे उनका द्माश 


इनका दूसरा नाम था यशावंत मद्दाद्‌ व भासेकर वा दे व 
मामलेदार । १७३७ शकके भाद्रमास (१८१५ ६०) में पूना 
नगरमें मामाके घर इनका जन्म हुआ । इनके पिताकाो नाम 
महाद्‌ व ढए्डो और माताका नाम हरिवाई था | शालापुर 
जिलेके परढरपुर तालुकके अ'तगत भीसे प्राममें मद्दादं व 
रहते थे। बचपनसे ही यशाव तका हृदय करुणारससे 
भर गयो था। जब इनकी उमर सात बर्णकी हुई, तब 
प्रतिदिन वे रुनान करके पूजाके घरमें बैठते थे तथा उन- 
के पिता ओर मतों किस प्रकार पूजा करती हैं उसे 
ध्यान लगा कर द जते थे। भेजनके बांद्‌ जब ये अपने 
साथियोंके साथ खेलने बाहर निकलते तब शिलाके उपर 
फूल ओर जल चढ़ाते थे | अन्यान्य वालकोंको ले कर उस 
शिलाके सामने “बिद्ल बिद्ल्‍वल” कह कर ताली बज्ाते 
और बड़े आनन्द्से नायते थे। आठ पधषेकी उपरमें 
इन्होंने लिखना पढ़ना श्रुरू कर दिया। साथियोंकोा यदद 
बहुत चाहते थे । जब कभो किसीको किसी चीज्ञकी 
जरूरत पड़ती थी, तब ये यथासाध्य उसकी सद्दायता 
करते थे। - पिताके पूछने पर यशोव॑त कहा करते, कि 
वे छाग बहुत कष्ट पाते हैं, इसलिये बीच बीचमें उन्हे 
मद्द्‌ पहुंचाया करता हूं। जब कोई साथी इन्हे' गालो 
गलौज्ञ देता, तब ये बदला चुकानेके लिप्रे उसे प्यार करते 


यध्ोवन्तरात 


वेलेस्लीकेा पत्र द्वारा सूचित किया, कि उन्होंने होल कर- 
व'शके पू्वांधिकत कुछ ज्ञिले अधिकार कर लिये। इस 
के साथ साथ उन्होंने सिन्देराजफ अधिकृत अजप्तीर 
प्रदेशका भो लूटना आरम्भ कर दिया। धोरे धीरे 
इन्होंने अजमीर द्वुग में भी खेत डाला और दूसरा सेना- 
दल जयपुर सोमां पर ल्ूटपार मचाने लगा। 

इस समय हेालकरको अन्याय प्रार्थनाका प्रस्ताव 
भारतप्रतिनिधिक निकट पहुंचा । उन्होंने हेालकरका 
भाव समझ कर निश्चेण रहना अच्छा न समा | होल:- 


करका ओऔद्धत्य रोकनेके लिये जनरल लेक और जनरल 


वेलेस्लोको कहला भेजा । 
के साथ मालवकी ओर रवानों हुए । सिन्द राजको भो 
कहा गया, कि वे अट्टूरेज्रोंके साथ मिल कर यशोवन्तकी 
शक्ति चूर कर । 


तदनुसार बेलेस्ली दलबल- 


| 
। 


। 
| 
। 


१८वों अप्रिलको जनरल लेक-परिचालित सेनाद्ल- 


ने जयपुरकी यात्रा कर दी | अकुरेज्ो सेनाको समागत 
देख होलकर अपनो राज्यपघ्तोमासे भाग आये तथा 
चम्बल नदी पार कर गये । 

इधर लेकके अधोनरूुथ सेनापति डानने बड़ी तेजीसे 
जा कर तोहुबासपुर-दुर्ग पर चढ़ाई कर दो | वेलढलीकी 
परिचालित ब्रिगेड़ियार जनरल मनसनने यशोवन्तका 
पीछा किया । सिन्द्‌ राजफकी सेना यद्यपि इस समय 
बढ़ी चढ़ी थो, तो भी मनसन खुशोलगढ़के निकट होल- 
करके हाथसे पराजित हो पीछे हमे । 

इस प्रकार मनसनको पीछे हटा कर यशोवन्तराव 
६० हज़ार घुड़सवार, १५ हजार, पदातिक और कमभान- 
यांही सेना तथा १६२ करमांन ले कर अनीम सांहससे 
मथुराकी ओर अप्रसर हुए। मथुरा महाराष्र दलके 
पहुंचने पर अड़रेज़ो सेना जान ले कर भागी । 

यहां आ कर मद्वाराष््रदलने पूथवत्‌ अत्याचार और 
उल्पीड़न करना आंरस्म कर दिया। इसके बाद होल- 
कर सेनाके दिली आक्रमण करने पर लाड लेक राजधानो की 
रक्षाके लिये दलबलके साथ चल पड़े । दिल्लोके पाश्व॑- 
वत्तों रुथानोंमें दोनों पक्षमें कुछ दिन युद्ध चलता रहा। 
पीछे लेक-परिचालित सेनाके आगे बढ़ने पर होलकर 
भागे। भागते समय राहमें अद्भरेजोंके जो सब देश 


| 
ह 
| 
| 
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मिले उन्हे! यशोव तने अख्र और अग्निसि तहस नहस 
कर डाला। इस प्रकार लूटपाट करते हुए महाराष्ट्रीय 
दल दीग दुर्गके समोप पहुंचा । अड्ूरेज सेनापति भी 
उनके पीछे पीछे गधे और एकापक टूट पड़ । दीग रण- 
क्षेत्रमें पराज्ञित और क्षतिग्रस्त हो यशोवन्त अशभ्वारोही 
सेनादलके साथ फरू खाबादकी ओर अभ्रसर हुए | अत- 
कित भावतमें वहां पहुंच कर इन्होंने अखघातसे प्रायः ३ 
हज़ार विपक्षसेनाके यमपुर भेज दिया । 

यहांसे लेक द्वारा खबरे ज्ञाने पर इन्होंने फिरसे 
दीगके प्रस्थान किया । अक्रेजी सेनाके दोगमें घेरा 
डालने पर यशेावन्त ससेन्य भरतपुरक्ती ओर चल 
दिये । भरतपुरके राजासे मिल कर यशाव'त कही' 
अड्रेज्ञोंके विरुद्ध लड़ न हा ज्ञायं, इस भयसे ज्ञनरल 
लेक १८०५ ई०के आरम्भमें ही भरतपुरमें घेरां डालनके 
लिये रवाना हुए | दहेलकर ओर अपीर खाँने इस युद्धमें 
भरतपुर-राजका मदद पहुंचाई थो। भरतपुर देखो। 

भरतपुर-युद्धक बांद सिन्‍्द पति दोलतराबके साथ 
अड्रेजराजको अनबन हो गई । तदनुसार अन्यान्य 
महाराष्ट्र सरदारोंके उसकानेसे सिन्द पति दौलतरावने 
हेलकरका पक्ष लिया । द्वेलकर और सिन्द राज 
पुल मिल कर काटासे अज्मीर आये। लाइ लेक यह 
संवाद पा कर भरतपुर छेोड़ उनके पोछे पीछे 
चले । 

इस समय मराठेंके साथ युद्ध करके बृथा बलक्षय 
करना अडूरेज्ञॉन अच्छा न समका। फिरसे शांति- 
रुथापन करनेके लिये माकिस आव कानवालिस भारत- 
यष आये। उन्होंने सिन्द्‌ राजका अपराध क्षप्रा कर 
उन्हें तद्धोन प्रदेश, गेहदके रांणाका यमुना नदोके 
पाश्वेवत्तों ओर देलकरकेा तद्धिकृत राज्य लोरटा देना 
चाद्ा। किंतु ऐसा करनेके पदले ही उनको ख्त्यु दे 
गई। कानंवाक्षिस देखो । 

इस समय सिन्देराजकी कार्यावल्ञोका राजनैतिक 
परिवत्तंन देख कर यशोवनन्‍्त दुछबलके साथ पंज्ञाब गये । 
लोगोंका ख्याल था, कि बे सिल्वर ओर अफगानोंको 
अपने दुरूमें लछामेके अभिप्रायसे वहां गये हैं । लाई लेक- 
ने यह खबर पा कर खय॑ सेनादूलके साथ उनका पीछा 
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थे। स्थिरभावसे सभो सह लेते थे, यहां तक, कि इस 
सम्बन्धमे माता पितासे भी कुछ नही कदत थे। उप- 
नयन-संघ्कारके बाद ब्राह्मणके आवश्यकीय नित्य कर्मों- 
का नियमपूर्वक पालन तथा कुलदेवताको पूजा करना हो 
उनका प्रात्यहिक कार्य था। 
इसके बाद यशोघंतके मामा इन्हें कोपरगअमें लाये । 
कुछ डिन बाद पहले यहांके मामलेदार ओर पीछे कल- 
क्रके अधीन द्श रुपयेकी एक नौकरों मिली | दक्षताके 
साथ ये अपना कार्य करत थे, इस कारण वहुत जल्द 
इनकी पदोन्नति हुईैं। आखिर १८५१ र०में ८० रू० 
मासिक पर चालीसगांव तालुकके मामलेदार नियुक्त 
हुए। धीरे घोरे नाना ख्थानोंमें प्रतिष्ठा लाभ कर १८५७ 
६०में १७५ रुपये वेतन पर नियुक्त हो एकरडल तांलुक 
गये । इसी साल सिपाही-विद्रोह हुआ । राज़पुरुषोंकों 
इन्होंने विशेषरुषसे सहायता पहु'चाई थ, इस कारण 
गवर्मेण्टके बड़ खैरखाह हो गये । 

ए+%णएडल तालकसे ये फिर आमड़न गये । यहां कई 
यथोँ तक दन्‍्होंने सपरिवांर वास किया था। इस समय 
इजको धामिकता बढ़ रही थो। किसी वध्यक्तिका कष्ट 
बेखनेसे वह स्थिर रह नहीं सकते थे, जहां तक हो 
खकता थां उसका दुःख दूर करत थे। इन सव कारणों- 
से इनकी ख्याति चारों ओर फैल गईं । इनकी सहायता 
पानेकी भआशासे दूर दूर देशके लोग इनके निकट आने 
लगे। इमकी स्री सुन्द्राबाई भी नाना गुणोंसे विभू- 
षित थी'। वे सचमुच उनकी सहधमिणीकी तरह काम 
करतो थी'। अतिथि-सत्कारमें उनका विशेष यल्ल था। 
यशोथंतकी दयाका परिचय पा कर दलके दल दोनदुःखी 
उनके घर पर आया करत थे। इतने लोगोंके भोजन- 
का इन्तत्ाम करना उनके जैते व्यक्तिके लिये सहज नहीं 
था, इसलिये इन्हे' ऋणशभ्ररुत होना पड़ा थां। इस समय 


सभी इन्हे' देवताके समान पूजने लगे | इस समयसे लोग 


इश्हें 'देवभामलेदार' कद कर पुंकारत थे। 

खुख किसीके भोग्यमें चलिरख्थायी नहीं होता । यशो- 
बनन्‍्त राव दुष्ट लोगोंके चक्रोन्तमें पड गये | कुछ लोगोंने 
इनके विरुद्ध गयर्मेण्टके निकट शिकायत पेश की, कि यशो- 


| 
'बंत दिन भर लोगोंसे सम्भाषण और उनका पृजा प्रदण 
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करत हैं, अपने कार्यकी ओर बिलकुल ध्यान नहीं देते । 
किस उद्द शसे वे सब मनुष्य इनके विरुद्ध हो गये थे, 
मालूम नही । जो कुछ हो, गवर्मेण्टने इन्हे' नौकरासे 
हटा दी । इस विषयमें इन्होंने गयमेंण्टके पास कुछ भो 
लिखा पढ़ी न की । किन्तु कुछ दिन बाद फमिश्नरकों 
मालूम हो गया, कि यशोव॑त राव निर्दोष हैं, लोगोंने इन- 
के नाम मिथ्या अभियोग लगाया है । अब उन्होंने इन 
महापुरुषके प्रति अनुप्रह् प्रकद किया और इन्हे फिरसे 
पूवपद्‌ पर प्रतिष्ठित कर सहदा-तालुकमें भेज दिया। 
इसके बाव हो इनके माता-पिता एक पक कर ख्र्गकों 
सिधारे। पिता और माताको ये विशेष भक्ति करतें 
थे। कार्यातय अथवा किसी दूसरी ज्ञगद् आनेके पहले 
अथवा फिसो विशेषकार्यमें प्रवूस होनेके समय ये उनके 
चरणोंकी बन्दना कर अनुमति ले लिया फरत थे। अभी 
उन सजीव द बद वीको खो कर थे बड़ दुःखित हुए । 
१८६६ इं०में इन्हे' साटना तालुकमें जाना पड़ा । इनकी 
ख्याति चारों ओर इस प्रकार फेल गई, कि दूर दूर द्‌ शसे 
भी छोग इनके द्शनार्थ आने लगे। जिस प्रकार पएकादशी- 
के उपलक्षमें लोग पण्ठरपुरमें जमा होते हैं उसी प्रकार 
सायटनामें भी यात्रियोंकी भीड़ रोग जाया करती थी। 
बहुत रे तो बिना इनके दर्शनके भेाजन तक भो नही 
करत थे। जिस राख्त से ये अपना कार्यालय जाते 
थे वह राख्ता साफ खुथरा रहता थो। इसका कारण 
यह था, कि ग्रृहरूथ लछाोग अपने अपने घरके सामने परि- 
स्कार कर रखत थे तथा स्त्रियां यत्षपूडोंक अलपना देती 
थी'। कांयोलयसे शामकेा लोटत समय एक अपूर्ण 
दृश्य दिखाई देता था। ग्रहरुथ अपने अपने घरके सामने 
रोशनी बाल कर शाभा करत थे । 

यशेवंतकी खुख्याति सुन कर सिन्दिया महाराजकी 
इनके दर्शनकी इच्छा हुई। उन्होंने गवर्मेण्टको अज्ु- 
मति ले कर यशोवंतके पास निमंत्रण पत्र भेआ | यशो- 
वंत निमंत्रणकी रुघीकार कर बम्बई नगर आये । 
सिन्दवियाके मद्ाराजने इनका अच्छो तरह खागत किया 
अतिथि सत्कार-निबंधन यशोवंत ऋणी दो गये थे, यदद 
पहले दी कहा जां चुका है। सिदियाके मदहाराजने अब 
उनका ऋण परिशाध करना चाहा, तव उन्होंने यद कह 


प्रज्षर 


कर वह दान लेना अखोकार कर विया कि वै अड्रेजके 
कमचारो हैं | 

इसके बाद यशोवन्‍्तके साथ महाराजका नाना 
प्रकारकां धर्मालाप हुआ । इनसे उद्चभांयकी बातें खुन 
कर महाराज़के आनन्दका पारावार न रहा। यशोव त- 
रावके सम्मानके लिये महाराजने बड़ी तेयारोक्री थी, 
पांच दिन नगरवांसियोंको निमत्रण कर फल और 
मिप्ठान्न खिलाया था तथा सबोंके आनन्द वद्ध नके लिये 
गाने बज्ञानेको व्यवस्था भी की थी । मदोत्सवके बाद 
महाराज यशोव तरावकी नासिक तक पहुंचा कर लोटे 
थे। 

अब सभी साधु यशोवन्तका सम्मान करने लगे। 
और ते क्या, एक दिन वम्बईके गवनर महोदय 97 ७॥॥ 
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अपने प्रासादमें बुलाया और उच्च आसन पर बैठा कर 
गलेमें माला पहनाई और इतर गुलाब छिड़का था | इस 
उपलक्षमें पूनांके बड़े बड़ लोग निमन्लित हुए थे। 

कुछ दिन बाद कमिश्नर साहब साटना आये। 
लोगोंकोी जब मालूम हुआ कि यशोव तराव जब उनसे 
प्रिलमे जायंगे, तब वहां उनके दशंनाभिलाषी असंख्य 
लोगोंको भीड़ लग गई थो । लोगोंकी अपोर भीड़ देख 
कर कमिश्नर साहब विस्मयान्वित हो गये ओर कलकूर 
साहबको इसका कारण पूछा । उत्तरमें कलकूर साहबने 
कहा, “यशोव तरावको देखनेके लिये ये सब लोग आधे 
हैं| इम्हे' लेग देवताके समान पूजते हैं तथा सभी इनके 
द्शनप्राथीं हैं।” यह बात खुन कर कमिश्नर साहब बोले, 
कि इस अयस्थामें यशोचंतरावके द्वारा गवर्मेए्टका काये 
नहीं चल सकता है | अतपच इन्हे कार्यसे छुटकारा देना 
हो उचित है। यशोवंतराबको १८७३ ई०के मार्च माससे 
पे'नशन मिला । 

अब फिर पिषयचिस्ता इन्हे! व्याकुल न कर सकी | 
भगवानकी आराधना तथा परोपकारमें इन्होंने अपना 
पवित्र जीधन उत्सगें कर रिया। परहितक लिये क्‍या 
हिंदू, क्या मुसलमान, फ्याईसाई, सबोको ये शुक्रषा 
करते थये। देवमन्दिरमें, धर्मशालामें तथा मसजिदमे 
जाना इनका देनिक काये था। वहां जो सब ब्याधि- 
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प्रस्त लोग रहते थे उनकी थे यत्नपूषक सेवा करते तथा 
ओषध ओर पथ्यका इतजाम कर देते थे । 
एक दिन इन्दोरके महाराज होलकर तोर्थद्शैनाथ जेज्जुरी 

आंये। राहमें यशेावंतरावको प्रशंसा खुन कर उनसे 
मिलनेके लिये मानमाड स्टेशनमें उतरे | बदां तीन दिन 
रह कर महाराज यशावंतकफे साथ सदालाप करते रहे । 

यशोचंतराव कुछ समय सडूमनेर नामक ख्थानमें 
अपने भाईके यहां ठहरे थे । यहां दे। नद्योंका सड्भम 
है। प्राम बहुतसे उद्यानोंसे सुशाभित है। यशाचंत बड़े 
आनन्दसे यहां रहने लगे। गवबर्मेण्टसे इन्हे जे वृक्ति 
मिलती थी उससे उनका केवल सांसारिक खर्च चलता 
था। किंतु जे इतने दिनोंसे अश्नहोनके अन्न, वस्रहीन- 
को वस्त्र और रोगोके औषध तथा पथ्य देत आयपे हैं, 
जिन्होंने अभ्यागतोंके सतकार॑में प्रचुर घन खठों क्रिया 
हैं। क्‍या कभो निर्श्चित रह सकते थे ? वत्तमान अवस्था 
में भो थे इन सब सतकारय्यो में ध्रन खठ् करनेसे 
बाज नहीं! आये। आमदनों थेड़ी, पर खर्"ण बहुत, 
इससे वे ऋणी है। जायंगे । इस आशडुपसे प्रामबासियों- 
ने ऐसो व्यवरुथा कर दो, कि प्रत्येक धनी व्यक्ति उनके 
पक पुक दिनका खर्ं चलायें। 

अन्तमें वे सड्भमनेरसे साटना जा कर रहने लगे। 
१८७७ इ०में बहुत भारो अकाल पड़ा। छोागोंके कष्टकी 
सीमा न रहो ! अन्ताभावसे लेग हाहाकार करने लगे। 
कुछ तो करालकालके शिकार भो बन गये | इस समय 
यशावंत्र वीरकोी तरह कार्यो करने लगे। किस प्रकार दोन 
ध्यक्तियोंकी जोवनरक्षा होगो, इस चिम्ताने इन्हे बेचैन कर 
दिथा। वे मुक्तदरूतसे अन्नदान करने लगे। इस काझ्में 
उनकी सहधमि णी अन्नपूर्णाकी तरह लोगोंकोी अमन 
पराोसती थों | अन्न जितना वितरण होने लगा, छोगोंको 
संख्या उतनी ही बढ़ने लगी। यह घटना दूख कर 
यशाव तराव अपने द्वव्यादिका बेचने लगे | उनकी खोने 
प्रक्त सहर्धर्शिणीकी तरह अपने अक्ुका भूषण उतार 
कर स्वांमोका उसे बेच लाने दे दिया। किंतु इतने रुपयेसे 
है। ही कया सकता था, कितना दिन चलता १ कोई 
उपाय न देश वे घूम घूम कर लेगोंसे भीख मांगने लगे । 
उनको ख्याति चांरों मोर फेल गई। सबोंकी इनक प्रति 
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अटूट भक्ति थो । अतपव उनके पांस क्राफी रुपये आन 
लगे। इस प्रकार एक वर्ण तक चला । दुशिक्ष भी शांत 
हुआ | 

बहांसे यशोवत मानमाड नामक स्थानमें आये। 
यहांके बिद्वलदेवके मन्द्रिके अन्तगत पक धर्मशाला थी, 
वही' वे सपरिवार रहने लगे। इस समय महाराज 
होलकरने इन्दोर नगर आनेके लिये इन्हें निमंत्रण किया। 
यशोव'त रावकी इच्छा थी, कि अपने जीवनका अवशिष्ट 
काल स्वाधोनभावमे बितावें। इस कारण महाराजके 
निमंत्रणका वे पाछलन न कर सके। कि तु महाराज्ञको 
उन्हे अपनो राजधानोमें लानेकी एकान्त इच्छा थी। 
१८८१ ६०में महाराज स्वयं आा कर इन्हें ले गये। इंदोरमें 
इनके रहनेके लिये एक वढ़िया मकान बनाया गया । तथा 
उनके सांसारिक और धर्मकायेंके व्ययके लिये मासिक- 
बूसि भी रिथर कर दी गई। महाराज तथा उनके 
आत्मीययर्ग प्रतिदिन यशोव'तके दर्शान कर जाते थे। 
नगर ओर अन्यान्य स्थानोंके लोग भी इन्हें देखने आदे 
थे। प्रणामीमें जो कुछ मिलता था उसे वे दीनदुःखियों- 
के बोच बांट देते थे। दुभिक्षमें इन्हें जो ऋण हो गया 
था उसे इन्दोरकी राजमाताने चुका दिया । 

ह्‌ दोरमें कुछ समय रह कर यशोव तराबव खण्डोया 
नामक ख्थानमें, पीछे वहांसे पूना होते हुए तप्रम्बक गये | 
यहां ये एक दिन बुरी तरह घायल हुए। जिस घरमें 
बैठ कर विष्णुनाम जपते थे उस घरकी दीवार हृठात्‌ 


गिर पड़ी जिससे उन्हे गहरो चोट लगी | चिकित्सा आदि 


करनेसे कुछ आरोग्य तो हुए, पर उनका शरोर बेकाम 
दी गया। अभासे यद अच्छो तरह बोल भी न सकते 
थे। उनको सर्मरणशक्ति भी जातो रहो। अवशिष्ट 
जोवन इन्होंने नासिकमें विताना चाहदा। यहां तीन 
वर्ष रहनेके बाद ये ज्वराक्रांत हुए। धीरे घीरे उनके 
शरोरकी अवरुथा ख़राब हो चली | चिह्तित्साका अच्छा 
प्रब'ध होने पर भी कोई फल नदी' दिखाई दिया। यशो- 
यतकोी आसन्नस्॒त्यु देख कर आत्मीयगण उनके सामने 
विष्णुका सहस्ननांम पढ़ने लगे तथा दरिदास+ द्वारा हरि. 


'# दाफ़िणात्यमें कथकको हरिदास कहते हैं। 


ला 


व 


कीरान और शास्त्रों द्वारा भगवद्वीता पाठ होने लगा। 
इस प्रकार हरिकथा और विष्णु नाम खुनते सुनते अग- 
हन महीनेको कृष्ण पकांद्शीको ( १७वी' दिसम्बर १८८७ 
इ०में) इन्होंने मानवलीला सम्बरण की । 

यशोव त रावके परलोकगमनका संबांद बिज्ञलीकी 
तरह तमाम फेल गया । भुण्डके भुण्ड लोग आने 
लगे। बड़ी धूमधामसे इनको अन्त्येशिक्रिया सम्पन्न 
हुईं। इसके बाद परलोकृगत महात्माका रुमरणचिह 
स्थापित हुआ | द 

इन महापुरुषके जोवनमें बहुत सी घटना घटी हैं। 
उनमेंसे दो एकका डढ्लेख किया जाता है| एक दिन यशो[ 
व'तराव अपने कार्यालय जा रहे थे। उस समय करोब 
बारह बज्ञ रहा था, सूणोंकी किरण बहुत तेज थी। इसा 
समय पक फकीरने उनसे कहा, 'मदाराज | पैर जल रहे 
हैं ।” यह खुन कर राव साहवने अपने पैरले जूता निकाल 
कर फकीरके दे दिया और आप खालो पेर चलने लगे । इस 
प्रकार प्रतिदिन कचद्वरोसे लौटते समय वे देवालय, मस- 
जिदू और धर्मेशालाका देखते हुए आते थे, तथा जिसे जे 
अभाव रहता था उसे पूरा कर देत थे। यहां तक, कि 
जब कभो किसाोके मत देखत थे, तब उस म्ुतदेह- 
का सत्कार करके द्वी घर लोयटत थे। पशु्ोका क्लेश 
व्‌ खनेसे भी वे दुःखित होत थे। एक दिन श्रमण करते 
करत इन्होंने द्‌ खा, कि पक गधा पोड़ासे छटपटा रहा 
है, यह देख वह रूिथर न रह सके | उसके लिये पक घर 
बनवा दिया ओर सेवाशुश्रषाकी व्यवस्था कर दी । अधिक 
क्या, वर्रमानकालमें ऐसे साधुश्रदरुथ बहुत कम देखनेमें 
आते हैं | वे अपने आदर्श चरित्र गुणसे शत्रमित्र सभीकेा 
विमुग्ध कर गये हैं। 
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ओर पराक्रान्त राजपूत-राज्ञा | पिता गज़सि६के मरने 
रप ये पितृसिदासन पर बेठे । उस समय शाहजहान 
ब्लिके सम्ना2 थे। गज़सिंह शाहजहानके एक पराक्राम्त 
सेनापति समरे जाते थे। यशोव'त जब सि'हासन 
पर बेठे, तब शाइज्ञद्वानने राजाकी उपाधि दे कर उनका 
सम्मान किया। कुछ दिन बाद ये सेनाध्यक्षके पद 
पर नियुक्त हुएप। इस समय ओऔरडुजेव वागो हो गया 


पृ८२० 


था, इसलिये शाहजहांने यशोवन्तसि'हकोी गोण्डवाना 
नामक स्थानके युद्धमें भेजा । १६५८ ६०में शाहजहानके 
पीड़ित होने पर उनका बड़ा लड़का दाराशिकोह राज- 
प्रतिनिधिके पद पर नियुक्त हुआ। उसने यशोव त- 
सिहकी वीरताका परिचय पा कर उन्हें पांच हज़ारों 

मनसबदार बनाया और राज़प्रतिनिधिके पद पर नियुक्त 
कर मालव भेज्ञा। इस समय दाक्षिणात्यका शासन- 

कर्त्ता औरड्जेव पिताकी पोड़ितावर्था सुन कर बागो 

ही उठा। उसका दमन करनेके लिये आगरेसे एक बड़ा 

सेन्यद्ल भेजा गयां। राजपूतोनेके सभी राजे इस 

युद्धमें शामिल थे। राजा यशोव त सि'हने उस सम्मि- 

लित सेन्यद्लके प्रधान सेनापतिके पद्‌ पर अधिष्ठित 

हो दाक्षिणात्यकी यात्रा कर दो। उज्यिनीसे साढ 

सात कोस दक्षिण यशोवन्तने छावनी डाली । ओऔरखडू- 

जेव भी अग्रसर हो कर युद्धमें प्रवत्त हुआ। फितु 

यशोव तसि हकी अनवधानतासे ओरडुजेवने पड़यत्र 

कर यशोच तके अधीनस्थ सभी मुसलमान से नप्रको 

अपने काबू कर लिया। अब यशोव तके पास केवल 

तीस हजार राजपूत-सेना रह गई। फिर भी वे हताश 
न हुए और उसी मुट्ठी भर सेनाक्रो ले कर युद्धक्षेत्रमें कूद 
पड़ । उन्होंने भाला हाथमें लिये अपनी मादुर नामको 
घोड़ो पर सवार हो ओरडूजव पर आक्रमण कर दिया। 
इस वार वश हजार मुसलमान सेना धराशायो हुई । 
फरासी भ्रमणकारों वरणि यरने अपनी आँखोंसे यह घटना 
देखी थी। फेरिस्ताका कहना है, कि यशोव तने वीरत 
दिखला कर विजय प्राप की थी। अनग्रानत्य लेखकोंने 
यशोवन्तकी हार बताई हैं। उक्त युद्धमें १५०० राजपूत 
सेना खेत रही । पराजित पतिकों वापिस आये ठेंखत 

यशोवन्तकी खीने क्रोध ओर अभिमानसे नगरका द्वार 
यंद्‌ कर दिया था । 

कुछ समयके वाद ओऔरडुजेव बृद्धपितामाताकों 

कैर कर दिललीके तख्त पर बेठा।  जयपुर-राजके हाथ 

उसने यशोव तको कहला भेज्ञा, कि उसके सब अपराध 
माफ कर दिये गये। यशोवत वादशाहका अलुप्रह 
वेख दिल्ली भाये, कि तु मन ही मन ओरडूजेबके साथ 

बदला चुकानेका उपाय हूढने लगे। औरडुजेबने यशो- 


निननिजीनीणझ- के जलन +ा उ-न.- स्‍अोीान >नननननननानमक जी फ-पनमाम-+>पनन- “के फेक ना जनम 


पशोवन्त सिंह 


व तको अपने साथ ले सुझआफे विरुद्ध युद्धयात्रा कर दो । 
ओऔरड्ुजेव आगे आंगे जाता था। यशोव तमे बड़ 
कोशलसे उसकी रसद आदि लूट कर मारवाड़ भेज दी 
ओर दारासे मिलनेके लिये आागरेकी ओर प्रस्थान किया । 
कि तु दूरा दाक्षिणात्यसे लौटने भी न पाया था, कि 
ओऔरडुजेव राजधानीमें जा घमका। अतः यशोव तको 
इलबलके साथ स्वद श लौटना पड़ा। कुछ विन बाद 
दारा मेरता नामक स्थानमें यशोव तसे मिला । कितु 
उस समय राजस्थानके सभी राज़ोंने औरडुजेवकी अधी- 
नता स्वीकार कर ली थी । 

औरबडूजेवने जब द्‌ खा, कि यशोव त जैसे वोरपुरुष 
दाराको सद्दायतामें हे, तब उसके सिहासनका पथ 
निरापद नहीं । इस कारण उसने यशोब तका अपराध 
क्षमा कर कहा, “यदि आप दाराकी सहायता न करे, 
तो आपको गुज़रातका शासनकत्तोीं बना दूँ ।” 

यहां पर दाराका पक्ष छोड़ दनेसे पेतिहासिकोंन 
यशोव तके चरित्र पर दोष लगाया है। कितु कोई 
काई उसका समथन करते हुए कहते हैं, कि यशाव'तका 
उद्दश्य कुछ और था। अब यशाव'त औरडइुजेवके 
आश।नुसार महाराष्ट्र अधिनायक शिवाञीके विरुद्ध 
रवाना हुए । दिल्लीसे कुमार बाजिसने आ कर उनका 
साथ दिया। यशाव तने छिपके शिवाजीकी सद्दायता 
कर साइख्ता खाँका प्राण लेनेक्रा सडूुलप किया । 

औरडुजेव यशाव'तकी चालवाजी दंख कर उस्हें 
हैरान करनेक लिये कौशलजाल फेलाने लछगा। 

तदनुसार उसने यशाव तको गुजरातका प्रतिनिधि 
बना कर वहां भेजा | कित गुजरात पहुंच कर यशेवंतने 
देखा, कि वहां एक दूसरे राजप्रतिनिधि पहलेसे ही हैं। यह 
देख कर थे बड़ दुःखित हुए और बहांसे फोरन मारवाड़ 
लोटे । ओऔरजुजेबने जब देखा, कि यशायंतके जीवित 
रहते उसका कल्याण नहीं, तब वह उनसे छुटकारा 
पानेके लिये तरह तरहका षड़यंत्र रखने लगा | 

उसने पुनः यशोवन्तकों दिल्ली बुलाया। निर्भीक 
यशोवत उसी समय वहां पहुंच गधे | ओऔरकऊूु 
जेबने काबुलके अफगान.वरद्रोहका दमन करनेके लिये 
समस्त राढार सेना और सपरिषारके साथ यशोव तको 
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काबुल भेजा । यशोवन्तकी घोरता और चेष्ठासे अफ- 
गानवासीने शान्तभाव धारण किया । औरडुजेबने 
समभत था, कि यशोव'त अफगानोंके हाथ मारे जायंगे, 
किन्तु उनकी सफलता देख कर वह दाँतों उगलो काटने 
छगा। इस समय सप्राटने यशोवन्तके वीरपुल पृथ्वी- 
सिंहकों दिल्ली बुलाया और विषपूर्ण परिच्छद्‌ पहना 
कर उसका प्राण ले लियां। इधर काबुलमें मशोव त 
के द्वितीय और तृतीय पुत्र भी कराल कालके गालमें 
पतित हुए। यशोव त पुत्रशोकसे विहल हो गये । 
इसी मौकेमें ओरडूजेबने विष खिला कर उनका प्राण ले 
लिया। इस प्रकार १६८१ ई६०को ४२ वर्षकी अवशस्थामें 
अद्वितीय राजपूत बोर यशोवन्तसिह इस लोकसे चल 
बसे । उनके जैसे वीर पुरुषने मारवा डमें फिर कभी जन्म 
नही लिया । उनको सूुत्युके बाद उनके परिवारवर्ग 
जब मारवाड्से लोट रहे थे उसी समय ओरडुजेबने उन्हें" 
दिल्‍्लीमें कैद ऋरनेकी कोशिश की । किंतु राठोर सेन्यको 
वबोरतासे वह उनका कुछ भी अनिष्ट न कर सका। 
यशोव तके मखु॒त्युकालमें उनकी एक स्त्रो गर्भवती थी 
जिससे अजितर्सिहका जन्‍म हुआ | यशोवंतके ओर भी 
दो पल्लो ओर सात उपपत्नी थी', जिन्होंने यशोव॑ंतके 
 चितानलमें कूद कर आत्मविसजन किया । 


यशोवन्तसिंद ( बुन्द ला )--बुन्देला जातिका एक मुगल 
सेनापति, राजा इ द्रमणिका पुत्र, यद सक्ताट आलमगरोर- 
के शासनकालमें अपने वोयंबलसे ऊ'चा सम्मान पाया 
था। यह बुदेलखणडके एक अ शर्में राज्य करता था। 
उसके आश्रयमें रह कर राजकवि हरिभास्करने 'यशो- 
बत-भास्कर' की रचना की थी। १६८७ इई०में उसकी 
सत्यु हुएबं। पोछे सप्नादने उसके नाबालिग लड़के 
भगवंतसिंहकों राजेपाधिफे साथ उच्छां जमोंदारी प्रदान 
की थी। 


यशोवन्तसिंह--योधपुरके एक राजां। ये १८७३ ई०में 
पिता तखतूसिंहके मरने पर राजसिंद्यासन पर बेठे थे। 
| " 

यशोयश्तसिंद--भरतपुरके एक महाराज, वलूवंतसिंदके 


पुल्र। १८५३में ज्य इनकी उमर सिफ दो वर्णको थी, तब 


थे पितुसिहांसन पर अधिरुढ़ हुए। 
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यशावन्तसिंह ( कुमार )--राज्ञा बेणीवद्दादुरके पुल्र। यह 
एक सखुकवि थे | 

यशेवर--रुक्मिणोके गर्मसे उत्पन्न कृष्णके एक पुलका 
नाम | 

यशावद्ध न--प्रतिहारवंशीय एक राजपूत राजा । 


यशेावद्ध न--वरिकंशीय एक र।ज्ञा, विष्णुबद्ध नके पिता । 
यशावद्ध न दिविर--एक प्राचीन कवि । 


यशेवम देव--कन्ने जके एक प्रसिद्ध हिंदू राजा । वे काश्मीर 
राज ललितादित्य मुक्तापीड़के समसामयिक थे। कवि- 
वर हृ्दिवके पुत्र वाकपतिराज ओर भवशभूति इन्द्रोंके 
आश्रयमें प्रतिषपालित हुए थे । 

कवि वाक्पतिने खरचित 'गौड़बध' काव्यमें समु- 

उज्ज्वल भाषामें यशावमांक्रा चरित्र वर्णन किया है । राजा 
यशेवमंक्ी गौड़विजययात्रा पढ़नेसे हम लेगोंके महा- 
कवि कालिदासके रघुवंशमें क्रजराजकी दिग्विज्ञययात्रा 
की याद आ जाती है। शारदोय शोभासंकुल प्रान्तर- 
भूमिका अपूर् सौन्दर्य देखते हुए वे शान-नदीकी उपश्यका 
भूमिप्रें आधे । यहांसे दुहबलूके साथ विन्ध्यपर्णत 
जा कर इन्होंने विन्ध्यवासिनी ( काली ) देवोको पूजा 
और अछाना की। इस प्रकार नाना स्थानोंमे घूमते हुए 
इन्होंने हमन्‍त, शोत और वसंतकाल बिताया। प्रीष्मकी 
प्रखर किरणोंसे इनकी सेना बहुत कष्ट केलती हुई गौड़ 
राज्य पहु थो || 


उनके आगमनसे भयभीत हो गौडीय सामनन्‍त और 
सेनापतिवर्ग ज्ञान ले कर भागे । किंतु कांपुदषकी तरह 
रणमें पीठ दिखाना अच्छा न समझ कर वे लोग फिरसे 
कनश्नोज्ञाधिपतिके साथ युद्धमें प्रवृस हुए । गौड़ीय सेनाके 
रक्तसे रणक्षेत्र तराबोर हो गया था। गोौडराज भागे ज्ञा 
रहे थे, पर यशोवर्मने उन्हे" पकड़ा और मार डाला |# 
इसके बाद कनतोजाधिपति बहु श्वरको पराभव और वश- 
में ला कर समुद्रोपकूलकी वनशोभा वैखते हुए मलथ- 
पर्गतकी ओर चल दिये । वहां भी इन्होंने दाशक्षिणात्यपति- 
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# इस ग्रन्थमें गोड़राजके नाम, धाम ओर उनकी निधनवार्त्ाक 
कोई विशेष कारण नहीं लिखा है। 


पूटर 


को परारुत किया तथा पश्चिमघाट पर्णगतके पश्चिमस्थ 
प्रत्येक देशवासीसे कर वसूठ किया था। 

इस प्रकार यशोवर्म धीरे धीरे ननोदाके किनारे उप- 
स्थित हुए । यहां राजा कार्चवीर्यको पवित्र कीर्चि और 
नदोमाहात्म्यका रूमरण कर कुछ दिन ठहरे | पीछे रण- 
कुश दूर करनेके लिये वहांसे समु्रके किनारे वायुसेवन 
करने चले गये | अनन्तर इन्होंने दलबलके साथ मस्देश 
( मारवाड ) और ध्रोकरठ ( थानेश्वर )-की ओर .यात्रा 
कर दो । जनमेजयके 'सपंसत्र'-की बात याद्‌ कर इन्होंने 
उस पवित्र क्षेत्रों कुछ दिन बिताया। इसके बाद कुरू 
प्षेत्रमें जलकी डा समाप्त कर भारतोय युद्धके प्रसिद्ध याद्धा 
कर्णका रणक्षेत्र ठेंखने गये । 

कुरु-पाण्डबोंके उस छोलाक्षेत्रसे राजा यशोवर्मा 
धीरे घीरे अयेधष्या नगरोमें पहु'ले | यहां पर उन्होंने एक 
दिनमें एक सुरप्रासाद ( मन्द्रि ) बनवाया था। इसके 
बाद थे मन्दरपदात-वासियो का पराख्त कस्नेको इच्छासे 
वहां गये । मन्द्रवासोके उनकी अधोनता खोकार कर 
लेने पर ये व्वेच्छाप्रणादित हृदयसे यक्षेश्वरके विलास- 
रुथऊ दिमालयदें शका चल दिये। इस प्रकार राजविजयकी 
वासना शेष कर राज्येश्वर यशावममा खराज्य लोटे | राज- 
भवनमें आनन्द्‌-उत्सव मनाया गया | अधीनरुथ सामन्‍त 
और विजित राजे बड़ी उत्सखुकतासे विदा किये 
गये। गौड़विजयके बाद ये जिन रूपपाचुयमयी 
मगध-राजकुझललनाओं।' का वन्दीरूपमें छाये थे, 
उन्होंने क्रीतदासोकी तरह कनोज़ राजद्रबारमें सबके 
सामने उनके राजश्रोमरिंडत बदन पर चंवर डुलाया था। 

कवि वाकपतिने जैसी उज्ज्वल भाषामें और जैसे 
उत्साहसे अपना “गौडवध” महाकाध्य आरम्भ किया है, 
अपने प्रतिपालक यशावमाक्री विजयका हिनी जिस भावसमें 
गाई हे, आश्चर्यका विषय है, कि वे गौड़बधकाहिनो 
लिख कर भो अपने प्रहाकाध्यके नायकका वबेसा परिचय 
न दे सके । अधिऋ सम्भव है, कि कनोज्ञपति पर कोई 
'ऐसो दुर्धघेटना घटी थी, जिसका वर्णन करनां कविने 


१' गोड़राज्ययों जीत कर आते समय राजा यशोवर्माने 
मगधदेश जीता था 


यशोवमदिव 


अच्छा न समभा दो.--उस दुघटनाक्ी बात कवि धाक - 
पतिने प्रकट ते नहों की, पर काश्मोरके ऐतिहासिक 
कवि कहणने अपनो राजतरज्धिणोमें साफ साफ लिखा 
है.-- 

'पवनने जहां पर कन्याओंकेा कुबड्ज बना दिया था, 
उस गाधिपुर ( कान्यकुब्ज ) में थोड़े ही समयके मध्य 
राजा ललितादित्य यशोवबमोक्री सेनाका परारुत फर 
आदित्यके समान प्रतापमें उद्दोप्त हे गये थे। इस समय 
मतिमान कान्यकुब्जपतिने जे उद्दयीतक्त ललितादित्यकेा 
उनको अधोनता खोकार कर प्रसन्‍न किया था उससे 
ऐतिहासिकोंन तथा अन्यान्य नीतिज्ञोने उनकी प्रश'सा 
की है ।  कितु राज्ञा यशोवर्माके जे सब सहांयक थे, 
उन्होंने इस कार्यमें बड़ा अभिमान दिखलाया था । अमि- 
मान दिखलाय गे ही क्यों नहों, वसनन्‍तकालकी अपेक्षा 
चन्द्नांनिलकी हो प्रधानता कुछ अधिक है। यशोवर्मा 
ओर ललितादित्य दोनोंके संधिसम्ब धर्म जे सब नियम - 
पत्रादि हैं, वे यशोवर्माके सांधिविश्नहिक द्वारा लिखे गये 
हैं | यशोचर्मा और ललितादि्त्यिके बोच यह स'धि हुई” 
यह वात स घधिपत्रमें जे लिखो है उससे ललितादित्यके 
सांधिविश्नहदिक मित्रशर्माने प्रभुका नाम पहले न ठेख कर 
प्रभुका अपमान समा था। उत्कट युद्धविप्नद-विषयमें 
उद्धत सेनापतियोंन इस काममें इषो प्रकट की थी | राजा 
मित्रशमांके ऐसे, उचित व्यवद्यार पर बड़ प्रसन्‍न हुए भोर 
उनका बहुत सम्मान किया। उन्होंने प्रसन्‍न हो कर 
मित्रशमांका पहलेसे प्रसिद्ध अठारह कर्शसथानसे उत्पन्न 
पाँच प्रधान कमेस्थानक कत्त त्वरुप पञ्चमहा शब्द द्वारा 
भूषित किया। उन पांच कर्मस्थानोंके नाम ये दैं-- 
महाप्रतीहारपी डा, मदासन्धिविप्नद, महाभ्यवशाला, महा- 
भाणए्डागार ओर महासाधनभाग | इन सव चिषयॉमें 
शाहिमुख्य राज़गण ही पहले अध्यक्ष दोते थे। राजा 
यशोवर्मा हतसवबंस्य हो सपरिवार वाकपतिराज भव- 
भूति आदि परिडतोंके साथ रूलिताद्त्यके गुणरुतुति- 
बादक थे अर्थात्‌ उन्होंने ललिताद्त्यकी अधीनता 
स्वीकार कर ली थोी। . ( राजतर० ४१३३-१४४ ) 

काएमीराधिप ललितादित्यि द्वारा यशोवमांकी परा- 
जय तथा कनोजसभाका परित्याग कर काश्मीर-राज- 


यशोव्मदिव 


सभामें महाकवि भवभूति और राजकवि वाकंपतिका 
: ज्ञाना इन दा कारणोंसे गोड़वधकाव्य एक तरहसे 
सम्पूर्ण न है सका, यह दुर्घटना प्रकाश करना कवि 
वाकपतिने अच्छा न समर । 
राजतरड्रिणोसे मालूम होता है, कि कनोजाधिप 
यशोवर्माकी सभामें केवल वाकपति ही नहीं, महाऋूषि 
भवभूति भी रहते थे। गोड़वधकाव्यसे यह भो जाना 
जाता है, कवि वाकपतिके प्रतिपालक महाराज यशोवर्शो - 
का दूसरा नाम कमलाथुध भी था। वष्पभद्वि-सूरि- 
चरित, प्रब'धकोष, प्रभावकचरित, पद्ठावलो, तीथऋलप 
आंदि जैनप्र'थ पढ़नेले मात्यूम होता है, कि कनोजाधिप 
यशोवर्माके पुत्रका नाम आमराज था। इनके साथ 
गौड़ाधिप धर्म ( घर्मपा् ) का तकयुद्ध चलता 
था। उसका विवरण प्रभावकचरितमें इस प्रकार लिखा 
है +++ 
“पारलीपुलमें शूरपाल ( वष्पभट्टि )-का जन्म हुआ । 
८०७ सम्बत्‌ (७५१ ६०) में उनकी दोक्षा हुईं। इस समय 
कान्यकुब्जमें यशोवर्मा राज्य करते थे । उनकी सत्युके 
बाद उनके लड़के आमराज़ कानप्रकुब्जके सिदासन पर 
बैठे। उनके साथ गौड़ाधिप धर्मकी घोर शत्रुता थी। 
शरपाल पहले आमराजके सभामें रहते थे, कि तु किसो 
कारणसे विरक्त हो वे लक्ष्मणावती नगर चले आये | इस 
समय कवि वाकपति धर्मके प्रधान सभापरणिडत समर्के 
जाते थे। वाकपतिक्री सहायतासे घारपाल गौड़राज्ञ- 
सभामें बड़ सम्मानके साथ रांजगुरुफे समीप रहते थे । 
कुछ दिन बाद आमराजने वर्ड कौशलसे व-पमचद्टि शूर- 
पालकी अपनी सभामें बुलाया । गोड़राज धर्म इस पर 
. बड़ दुःखित हुए। अनन्तर उन्होंने आमराजकों कददला 
भेजा, "हम दोनोंमें बहुत दिनोंसे शत्रुता चली आंती है। 
भ्रव वृथा शख्रयुद्ध न करके, आइये, हमलोग शाखयुद्धमें 
प्रशूतत होवें। मेरे राज्यमें बद्ध नकुअर नोमक एक बौद्ध- 
परिडित आधे हुए हैं। आपके कोई भी सभा-परिडत 
शांख-संप्राममें प्रयृत्त हो सकते हैं | इस संप्रांममें जिनकी 
हार होगी, वह बिना आपत्तिके अपना राज्य छोड़ दे गे ।' 
धमंके आह्वान पर आमराजकों ओरसे शूरपाल आये और 
विचार-संप्राममें प्रवृतत हुए। वद्ध नकुअर गुटिकासिद्ध थे । 


की 


उसके प्रभावसे वे सभीको ०रास्त किया करते थे। उनका 
यह कौशल वाकपतिके सिवा और किसोको न मात्दूम 
था । शरपालने वाकपतिकी शरण ली और पूथ सौहाद - 
को याद दिलाते हुए उन्हें सहायता फरने कहा । धाक- 
पतिने अपने मित्रकों बद्ध नकुञ्ऋरका रहरूप चुपके कह 
दिया । तद्लुसार तर्षा आरम्भ होनेके समय धद्ध नकुअर- 
के मुखमें भुटिका देनेके पहले ही वष्पभट्टिने बड़े कौशल- 
से उसे चुरा लिया। गुटिकांके नहीं रहनेले वद्ध नकुश्नर- 
को द्वार हुई। पूव प्रतिशानुसार धर्म अपना सम्ूचा राज्य 
कनोौजाधिपके हाथ सौंप देनेको बाध्य हुए। कितु 
आमराज्ने वष्पभट्टिके आदेशस घर्मराजकोी गौड़राज्य 
समर्पण क्रिया तथा दोनों मित्रतापाशमें आवद्ध हुए । 
८६० विक्रम-सम्बत्‌ ( ८३७ ६० )-को पगधतोथंतें आम- 
राजको झत्यु हुई ।” 

खालिमपुरसे आविष्कृत गौड़ाधिप घर्मपालके ताप्न- 
शासनके २७वें सछोकमें लिखा है, 'भोजमत्स्यादि 
राज़ाओंके आम्रह तथा पतज्चालवासयोंके हष॑से 
उन्होंने कानप्रकुबजपति दो ख्वराज्यमें अभिषिक्त किया 
था ।*# 

यह कान.(कुब्जपति कौन थे ? धररपालके श्रातृप्रपोत्र 
नारायणपाल (भागलरपुरसे प्राप्त) के ताम्रशासनमें ऐसा 
लिखा है,-- 

जिन्होंने (धर्मापाल) इद्रराज आदि शत्रुओंकी जीत 
कानप्रकुब्जनकी राजश्रो उपाझजंन की थी और किर जिन्‍्हों- 
ने ६ द्रराजके पिता चक्रायुधक्ों वह ( राजलच्मी ) लौटा 
दो, बही कानप्रकुब्न्नपति हैं ।'|' 

उक्त ताश्नशासनसे मालूम द्वोता है, कि इ द्रराज 
अपने पिता चक्रायुधकों पदच्युत करके कनोजके सिद्ासन 
पर बेठे। फिर धमंपालने इ द्रराजको परास्त कर चक्रा- 
युधको उनका नप्राय अधिकार प्रदान किया था। इस 


# “दष्यत्पश्चान्षवृद्धोद्घ्तकनकमयद्यामिषेकोदकुम्भी । 
दत्त; श्रीकान्यकुब्जः सक्लल्तितचलित श्रज्ञता ल्चच्म येन ॥” 
( धर्मपाक्षका ताम्नशासन ) 
]' “'जिल्वेन्द्रराजप्रभतीनरातीनुपाजिता येन महोदयभ्री; | 
दत्त्वा पुनः सा बल्षिनाथ पिले चक्रायुधायानतिवामनाय ॥”! 


प८४ 
पर पश्चालके वृद्ध मनुष्य बड़ संतुष्ट हुए थे। इससे शात 
होता है, कि पश्चाल तक चक्रायुधका अधिकार फैला 
हुआ था । पीछे उनके दुवत्त पुल इन्द्रराजने 
पितृ॒अशिकारकों छोन कर उत्तरापथवासी अपने पिताकी 
अनुरक्त प्रज्ञाओं पर भी अत्याचार कियां था | 

जिनसेन विरचित अरिष्टनेमि पुराणान्तर्गत जैन दरि- 
वंश ( ६६वें सर्ग )-में लिखा है,--- 

७०५ शक ( ७८३ ६० )-में (विन्ध्याद्विके) उत्तरदेशमें 
इन्द्रायुथ ओर दक्षिणदेश ( राष्ट्रकूटराज ) में कृष्णवुत्र 
श्रोवल॒भ राज्य करते थे ।१ 

उत्तरदेशाधिपति इद्रायुध हो चक्रायुधके पुत्र तथा 
नारायणपालके ताप्नशासनमें “इद्वराज" नामसे वर्णित 
हुए हैं। प्रभावकचरित, प्रबंधकोष आदि जैनश्रन्थोंसे 
यह भी मालूम होता ९, कि आमराजके पुत्र इन्दुक (वा 
द्रदुक )-ने पाटलीपुलनगरमें विवाह किया। वे पितृ- 
दंषो और बड़े अधामिक थे। यहां तक, कि उनका 
छोटा लड़का भोज पिताके द्वाथसे रक्षा पानेके लिये 
ननिदहाल भाग आया था। आखिर भोजने ही दन्‍्दुकको 
यम॒पुरका मेहमान बनाया। 

उक्त पितृद्वे षी इन्दुक ही जहां तहां इंद्रायुध वा इ द्र- 
राज़ नामसे परिचित है। पहले कह आये हैं, कि अनेक 
जअैनभ्रथोंके मतसे ही आमराज कानप्रकुबजजके अधिपति 
तथा धर्मके समसामयिक और अ'तमें मित्र थे। उनके 
अवाध्यपुल इंद्र वा इन्दुकने उन्हें गद्दीसे उतार कुछ दिन 
राज्य किया । पोछे धमपालके यलसे चक्रायुध पुनः 
राजसिंहासन पर :बेठे । . पहले कहा जा चुका है, 
कि आमराजके पिता यशोवर्माका एक नाम कमलायुध 
भी था। तांनत्नरशासन ओर जैनपुराणकी सहायतासे 
यह भी जाना जाता है, कि यशोवर्माके कमलायुध नाम- 
को तरह आमराजका भी दूसरा नाम चक्रायुध्र तथां उनके 


लड़के इम्दुक वा दन्दुकका दूसरा नाम इ'द्रायुध था। अर्थात्‌ 


पुत्र, पिता और पितानह ये तीनों ही 'आयुध' संयुक्त नाम 
व्यवह्गत करते थे । 


॥ “शाकेष्वब्दशतेधु सप्तसु दिशं पश्चोत्तरेषूत्तरान 
पातीन्द्रायुधनाम्नि कृष्णट्पजे श्रीवल्लभे दक्चिणां ॥” 


यशोवमंदेव 


महाकवि भवभूति राजा यशोवर्माकी सभामें रहते 
थे। उनके मालतीमाधव, वोर्चरित ओर उत्तरचरित 
इन तीन कांवब्योंकी आलोचना करनेसे उस समयका 
समाजचित्र अच्छो तरह मालूम होता है । कुमारिल और 
शडराचार्य बौद्धमतफ्ावित भारतभूमिमें ब्रह्मण्यधर्म और 
वेद्कि क्रियाकलापादि रुथापन कफरनेमें जैसे घद्धपरिकर 
हुए थे, कवि भवभूति अपने द्वृश्यकाव्यमें मानों उसो मत- 
को पोषकता कर गये है। 


भवभूतिके वीरचरित और उत्तरचरितमें वैद्कमार्ग 
प्रवत्तेनका यत्न स्पष्ट दिखाई देता है। बौद्ध और तान्लिक * 
धर्मसे प्रतिनिवृत्त हो कर जनसाथारण जिससे बैदिक 
आचार ध्यवद्वारका अनुसरण कर सके, भवभूतिके तीनों 
प्रन्थोंमें वही गूढ़ उद श्व देखनेमें आता है। सच पूछिपे, 
तो कनौज़ राजसभासे ही उत्तर भारतमें वेद्मार्गप्रधर्शन- 
की चेष्ठा होती थी | मद्ाराज यशोवर्मा वुष्टोका दमन करने 
और किरसे वेदिकधर्मसंस्थापनमें विशेष यत्नवान थे। 
इसी कारण उन्हें गौड़वधकाव्यमें दरिका दूसरा अवतार 
कहां है। यथाथमें वे हिन्दूसमाजके मध्य नया भाव 
जगा देते थे और कानप्रकुब्जवासी सनातन थेदिक- 
मार्गका अनुवर्तन करने अग्रसर हुए थे। महाराज 
आदिशरने भी वेदिक क्रियाकलापको प्रतिष्ठाके 
लिये कनोज-राजसभासे साग्निक ब्राह्मण बुलाये थे । 


यशोवर्मा जब तक कानप्रकब्जमें अधिष्ठित रहे, तब 
तक बैदिकधर्मंप्रचारमें लोगोंका आश्रद् और उत्साह देखा 
गया था। इसो प्रकार आदिशुरके समयमें भी वेदिक- 
धर्मप्रचारमें प्रकत उद्यम और प्रकृत कार्यका अभाव न 
था। जिस प्रकॉर यशोचर्माके खर्गवास होनेके बाद 
उनके लड़के आमराजने बेद्विरोधी जैनधर्गकों अपनाया 
था, उसी प्रकार आव्श्रक वाद भी उनके धंशधरोंके 
राज्यशासनमें अक्षमताप्रयुक्त पाल-राज्यविस्तारफे साथ 
साथ गोड़में तान्लिक दौद्धमार्ग प्रवसित हुआ था। 

डा० भाण्डारकरक मतसे (बेद्किमार्ग-प्रवर्शक) राजा 
यशोवर्माका ७५३ ई०में खर्गवास हुआ ; द 


यशावमंदेव--एक कवि। क्षेमेद्धकी औचित्यविचारचर्चा- 


में इनका उल्ल स देखा आंता । 


यशोवमंन्‌--यशोससि ह भष्५्‌ 


यशोयर्म न---राप्ताभ्युद्य नाटकफे प्रणेता एक कवि । 
श्षैमेन्द्कूत सुवृत्ततिलकमें इनके श्लोक हैं । 
यशोवर्मन--चालुफ्यवंशोय एक नरपति | 
यशोवर्मन--चन्द्रालेयवंशीय पक राजा, राजा द॒र्षदेवके 
पुत्र । खज्गञुराहुको शिल'लिपिसे जाना जाता है, कि 
उन्होंने गीड, खस, फोशल, काश्मोर, मिथिला, मालव, 
सैदि, कुरु, गुजर आदि राज्यवासियोंकोी लड़ाईमें जीता 
था। चेद्राजको जीतनेके बाद उन्होंने कालञ्जर पहांड 
अपने कब्जेमें किया । वे बेकुरठनाथका मन्दिर बना 
गये हैं। यह देवमूत्ति उन्होंने कनोजराज देवपालसे 
ह० सन्‌ ६४८में पाई थी। देवपालके पिता हेरम्बपाल- 
को यद मूर्ति फीर राजशाहोसे मिलो थी। 

यशोबम न्‌--चन्दालेय-वंशोय दूसरे एक्क राजा । इनके , 
पिताका नाम मदनवमा और पुलका नाम परमिदेव 
था । 
यशोवर्मन--मालवके परमार वंशीय एक राजा ओर 
जयवर्माके पिता | ये चालुफ्यराज जयसिद सिद्धराजसे 
हारे थे । 

यशोवर्म न---मौखरी वंशीय एक राजा । 

यशोवम पुर--कतो जराज यशोवर्शदेव द्वारा प्रतिष्ठित 
प्रगधराज्यके अन्तर्गत पक नगर । 

यशोविप्रह--कनोजके राठोरवंशोय राजा तथा च द्रदेवके 
पितामह | 

यशोविजय--शानविदुप्रकरण नामक जैनप्र थर्के रचयिता । 
ये खुतीर्थतिलक परिडतके शिष्य पह्मविजयके भाई थे। 
'म्रहाघीरख्तवन' नामक श्र'थ इन्होंका लिखा है । 

यशोसिंहद--एक सिख्र सरदार । यह जातिका वबढ़ई था। 
इसका पिता भयवान्‌ गियाणोी छादोर जिलेके सरसड़ 
मौजेमें रह कर आतीय व्यवसाय करता था| यशोंसिंहने 
अपने जातीय ध्यवसायका परित्याग कर सेनिकबृत्ति 
अवलस्बन को । वह खोसल सिंदद-प्रवक्टित सिल्च-मिख्लमें 
शामिल हो कर नोधसिंहके अधीन चोरो डकैती करने 
लछगा। धीरे धीरे च्रह्व अपने वीयांबल और असीम 
साहससे एक सिख-योद्धा गिना जाने लगा। इसने 
अपने प्रतिसावलसे सिखसमाजञ्ञमें ऐसी प्रतिपसि ज्ञमा 

' ली की, कि रामरोनी मिरुलके सिश्ल लोग उसके यत्नसे 
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पूर्व नामका परित्याग कर रापगड़ोया! कहलाने लगे 
थे। 

मह्लसिंह और तारासिंह नामक दो भाशयोंके साथ 
यशोसिंहमे अदोना वेग खाँकी ओरसे अवदाली सर- 
दार अह्मदश।! हके व्रिख्द्ध युद्ध किया था। अफगान 
सेनादलके भोषण आक्रमणसे जब अदोीना खाँ भाग गयां, 
तब यशोसिंहने कन्‌हिया सरदार जयसिंद और काडुड़ा- 
घिपति अमरसिहके साथ मिल कर पठानके विरुद्ध युद्ध 
ठोन दिया । इस युद्धमें सिख-गोरव बहुत दूर तक फैल 
गया था । अपमानित और लाडश्छित अदोानावेगने इस 
सूतसे मुसलमानविद्व थी सिख-सम्प्रदायका उच्छ द्‌ करने- 
के लिये सड्डृढप किया। 

१७५७ ई०में अवदालीके खराज्यमें लोटने पर अदोना 
खाँ महाराष्ट्रोंसे लाहोरका शासनकर्ता बनाया गया । 
उसने रोहिला-सरदार कुतवशाह और मीर आजीजञ 
बफ्सोले मिल कर बताटामें घेरा डाल्ल और सिखोंको 
कण देने प्रवरृत हो गया। यशोसिंह आदिने रामरौनी - 
के खद॒दुर्गमें भाग कर आश्रय लिया। यहांसे भागनेके 
बाद वे लोग 'रामगड़ीया” नामसे प्रसिद्ध हुए । 

१७५८ ई०में यशासिंहन मिख्लका अधिनत॒त्व भप्रहण 
कर दोन नगर, बताला, कालानौर शभ्रोहरगेाविन्दपुर आदि 
मुसलमान अधिकृत नगरोंका लूटा और अधिकार किया। 
दुरानी सरदार अह्दशाह यह संवाद पा कर बड़ा 
बगड़ा और सिखोंका दमन करने अग्रसर हुआ। 
गुल्दलूघाड़ाको लड़ाईमें सिखोंने हो शौयबीरय दिख- 
लाया था । 

नोधसिहकोी मसुत्युके बाद यशोसिह मिख्लकां सर- 
दार हआ। उसने नाना ख्थानोंको लूट कर काफी 
रकम इकट्ठी की। छाहोरके शासनकर्त्ता खाजा ओबेद- 
ने जब गुजरानवालाका सिखदुर्ग आक्रमण किया, तब 
रामगड़िया और कफनद्िया लोगोंने एकत्र हो कर उसे 
युद्धमों दराया। मुसलमान लोग रणक्षेत्रसे भाग चले | 

श्सके बाद यशोसिहने बताला और कांछानौर ज्ञीत कर 
अफगान-शासनकर्तता ख्वाजा ओवेदकों मार भगाया तथा 
आस पासके सभो भूभागोंकीं अपने दखलमें कर लिया। 
अहमद शाहके सद्योगो धप्तन्द्‌ चाँद ओर पहाड़ो राज- 


रप्च्ध 


पूत सरदारोंने उसकी अश्वीनता खीकार कर लो थी । 
यशोसिंदने ३० फुट ऊंची और २१ फुट चौड़ी मज्यूत 
हटोंको दीवारसे बताला नगरकोी घेरा था। इस समय 
रामगड्िया ओर कनहिया दलमें घमसान युद्ध चलछता 
था। दोनों दलके हजार हजार सिख-योद्धा मारे गये 
थे। आखिर कनदिया सरदार जयसिहसे हार खा कर 
यशोसिंद शतद्भु नदी पार कर भाग चलां। यहां फिर 
चोरो-डकैतीसे प्रचुर धन जमा फर फुलकिया-सरदार 
अम्रसिहकी सहायतासे हिसार जिलेमें अधिष्ठित हुआ | 
यहांसे दिल्ली राजधानीकी प्राचीर सीमा तक इसने 
भधावा बोल दिया। इसके बाद मीरटके नवाबसे इसने 
वाषिक १० हजार रुपया वसूल क्रिया। इस समय 
दिसारका शासनकर्त्ता दो ब्राह्मणकनत्राकों चुरा ले गया 
था, इससे यशोव'त उसे दण्ड देनेक लिये रधाना हुआ । 
पीछे हिसार नगर टल्यूट कर दोनों कनप्राओंकोीं उनके 
पिताके पास पहुधा दिया । 
इसके कुछ समय बाद ही जयसिहक साथ सुकर- 

चकिया सरदार महासिहका विवाद खड़ा हुआ | यशां- 
सिदने पहले शत्र जयरसिहका पक्ष लियां। इस युद्धमें 
जयसिंहके पुत्र गुरुवफ्स मारा गया ओर कनहिया मिरूल 
बुरो तरहसे परासख्त हुईं। युद्धमें जय पा कर इसने 
अपनी नष्ट सम्पत्तिका पुनरुद्धार किया। भाई मत्ल- 
सिंद और तारासिंहको मुत्युके बाद यह विपाशातीर- 
वत्तों खेला नगरमें आ कर रदने लगा। १७८६ १०में 
यशोसिंहका देहान्त हुआ । पीछे उसके लड़के योध- 
सिंहने पितृपदकों सुशोमित किया था । 

यशोहन ( सं० त्ि० ) यशः हन्ति हन-फ्विप्‌ । यशोनाशक, 
कीत्तिको नाश करनेवाला । 

यशोहर ( सं० लि० ) दरतीति ह-अच-हरः, यशसः हरः | 
यशोहरणकारी, कीत्तिनाशक । 

यशांहर -खुलना जिलेके सातक्षोरां उपविभागके अंतर्गत 
पक प्राचीन नगर । यह यमुनां ओर कदमतली नदीके 
सहुम-रुथल पर अवस्थित है। बड़ुके अन्तिम कायरूथ- 
घोर महाराज प्रतापादित्यने यहां यशोहरेश्वरी नामसे 
कालीसूसिकी प्रतिष्ठा को थी। तभीसे यह स्थान यशो- 
दरेश्वरोपुर वो इेश्वरोपुर नामसे प्रसिद्ध है। प्रतापा- 


यश्ोहन--यश्नोहर 


द्त्यके प्रसडुमें इस नगरका यथायथ विवरण [दया 
गया है | राआने जो सब गढ़प्रासाद, विचारगृद्द, फारा- 
गार, शासनोपयोगो मकान बनवाये थे, वे अभो खंडहरमें 
पड़ हैं। प्रतापादित्य देखो । 


यशोहर--बड़ालके छोटे लारके शासनाधोन पक जिला। 


इसक उत्तर और पश्चिममें नद्या जिला, द्क्षिणमें खुलना 
और पू्ेमें खरिदूुपुर जिला हैं। १८८१ ई०की मु म- 
शुमारोमें यहांका भूपरिमाण २२७६ वर्गमोल था। उस 
समय यशोहर, नडाइल, मागुरा, खुलना, बागेरहांट 
ओर फभिनाईदह नामक ६ उपधिभाग ले कर यह जिला 
संगठित था। पीछे १८८७ ६०में यशोहरसे खुलना और 
बागेरहाट उपविभागक्री अलग कर खुलना नामसे एक 
सख्तंत्र जिला स्थापित हुआ। इधर नदिया जिलेसे 
वनग्रामका अलग कर यशोहरमें मिलां लिया गया । 
१८८५ ई०के मई मासमें सर्भयर जेनरलकी पैमाइशीके 
अनुसार उसका परिमांण २६२५ वर्गमील कायम हुआ | 
अभी यह अक्षा० २२ ४७ से २३४ ४७ उ० तथा देशा० 
<८' ४० से ८६' ५० पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरि- 
माण २६२५ वर्गमील है। यशोहर नगर ही इस जिलेका 
विचार-सद्र हे। रुथानीय लोग इसे कसबां कहते हैं । 
मैरव नदो इसकी बगल हो कर बहतो है । 

भागीरथी तथा गड्ा ओर ब्रह्मपुल्सड्रम + डेब्टाका 
मध्यभाग ले कर द्वो यद जिला गठित है। यह विस्तीर्ण 
दूलद्ल समतल भूमाग नदो ओर जलख्ोत द्वारा चारों 
ओरसे घिरा है। जमीनकी अवस्थाके अनुसार यह 
जिला दो भागोंमें विभक्त है। केशवपुरसे महम्मदपुर पर्योन्‍्त 
नेक तसे ईशानकोनमें एक्र रेखा खोंचनेसे उत्तर ओर 
पश्चिममें ज्ञो जमीन पड़ती है वह अपेक्षाकृत सूखी है। वह 
ज्ञमीन कभी भो बाहसे नहों हूबतो उस रेखाके दक्षिण 
अर्थात्‌ जिलेके पूर्व और दक्षिण सीमा तक ओ 
भूतांग पड़ता है, वह प्रायः जलमय है। शीतकालको 
छोड़ कर और दूसरे समयमें इस जमोन द्वो कर पैदल 
ज्ञाना मुश्किल है। शीतकालको छोड़ ऋर और सभी 
ऋतुमें जल रहता है। द 

उक्त दो विभागकों छोड़ कर यशोहरके दृक्षिण- 
पूषमें जे जलशून्य विभाग था वह सुम्वश्वन : कददछाता 


यधोहर 


था । अभी वह खुलना जिलेके अन्तभ्ु क है! गया है । 

वत्तेमान यशाहर जिलेके उत्तरो भागमें विश्तीर्ण 
शस्यश्यामल क्षेत्र और खुबिशाल खज़ूरके वन दिखाई 
देते हैं । 

यहांको नदियोंमें पूथ सीमा पर मधुमतो और उसकी 
नथगड़ुग, भैरव आदि शाखा तथा कुमार, +पोताक्ष, 
फरफी, दरिहर वां भद्रा आदि नदों प्रधान हैं। फिर 
माथाभड्रा, चित्रा, अठरबांकी, गड़ ई, धनु, वारासे, काली 
गड़ा, वेणी, बनकाना, कालिया, तांलेश्वर, रुपसा, 
शिवसा, देलुती आदि नदी तथा बेसखालो, जयकालो, 
गाड़ुराइल, मजूदखाली, बाइटाघाटा, नल्ुआ, गाडूनी- 
गाक़ु, येगनिया, बारुईपाड़ा, मलोर, गेदरा, अफरा, 
घाड़ाखाली, पाल्यिया, यदुखाली, कुमारखाली, भवानी- 
पुरखाल, मासड्ाखाल, मुचीखालो आदि खालोंके बहने- 
से खेतोबारो तथा माल आदि ले जानेमें बड़ी सुविधा हे। 
गई हैँ। आज कल कुछ खाल भौर नदी प्रोप्मकालमें बिल 
कुल सूख जाती है। लेकिन वर्षाऋतुर्में चद्द फिर भर 
जांतो ओर नावके जाने आंने लायक है जाती हैं। मधचु- 
मती, मेरव जादि नवियोंमें ज्ञुआार भारा आया करता है, 
किंतु २० अक्षांशसे अधिक जल नहीं उठता । 

इन सब नवियोंके दोनों क्रिनारे बड़ बड़ गाँव बसे 
हुए हैं। बहुतसे गाँवोंक चारों ओर यशोहर जिलेका 
प्रसिद्ध खजूर वन दिखाई देता है। ऐसा घना खाज़्र- 
का वन बड़लमें और कहीं भी देखनेमें नहों आता। 
पहले लिखा जा लका है, कि इस जिलेक उत्तरो भागको 
नदियाँ वर्षाहतुकी छोड़ कर और सभी ऋतओमें सूख 
जाती हैं । मचुमती ओर नवगडुाक किनारे प्रतिवर्ष जो 
पक जम ज्ञाता है, उसमें घान काफी उत्पन्न होता हे । 

यत्तमान कालमें यह जिला यशोर कहलाता है। ' 
लोगोंका कहना है, कि यहां बंगालीका यश हत हुआ था, 
तद्सुसार इस ख्थानका यशोहर नाम पड़ा । प्रवाद है, ' 
कि बडुगलछके अन्तिम पठानराज दाऊद खाँकों सभामें राजा 
विक्रमादित्य नामक्‌ एक सभासदु थे | पठान-सरकारमें , 
उनको अच्छी खातिर थी। पठान शासनकतां दाऊद : 
स्नाँ जब मुगल-सम्ना: अकबरशाहसे युद्धमें परास्त हुआ, 
उसके याद्‌ राजी बिक्रमादित्यने दिल्लो-सरकारमें एक 
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दरबार बैंठाया जिसमें इन्हे' खुन्दरवनका अधिकार 
मिला । इसके बाद खुदरवनमें आ कर उट्होंने अपना 
आधिपत्य फैलाया। अधिकृत प्रदेशके शासनकायको 
अप्रतिहत तथा अपनेकों इस निञ्ञन वनप्रदेशमें निरापद्‌ 
रखनेके लिये राजा विक्रमादित्यने सेना रखी थी । उन्होंने 
प्राचीन गौड़ नगरीकी सम्रुद्धि अपहरण कर उसके माल 
मसालेसे तथा दाऊद खाँके धनरलको लूट कर यशोहर- 
पुरी बसाई। उनके लड़के प्रतापादित्यने खाधोनभावस 
कई वर्ण तक यहांकरां शासन किया था । प्रतांपादित्य उस 
समय बड़ालके बारह भौमिकोंक अधिनेता दो कर बडा हमें 
पृकांधिपत्य फैलाया । उनकी वह सम्गुद्ध राजधानी 
२४ परगनेके वसोरहाट उपचिभागकी धूमघारमें थो। 
आज्ञ भी वहांके लोग उस स्थानकोी 'धूमघाट-यशोहर' 
कहते हैं । आज्ञ भो वहां प्रोसाद, गढ़, मंदिर आदि वड्भोय 
कायस्थकीर्चि बड़गुलका गोरव दिखिलाती है। सुन्दर' 
बनके मध्य यशोरेश्वरोपुरमें भी उनकी दूसरो राजधानी 
थो। यशोहरनगर देखो । 
प्रतापावित्यने सचमुच वत्तमान यशोहरविभागममें 
तमाम राज्य दियां था वा नहीं, उसका कोई प्रमाण नहों 
मिलता । पर हां, उन्होंने जो वक्तेमान यशोहर जिलेके 
दक्षिणरुथ खु'द्रवन विभागमें, अपनो शासनशक्तिकों 
अकछण्ण रक्षा थां वह स्वादिसम्मत है । आज्ञ भी 
उनकी शक्तिके परिचालक दुर्ग आदिक खंडहर जंगलमें 
कई जगद्द मिलते हैं| प्रताप मुगल-सेनापति राजा मान- 
सिंहसे पराख्त हुए | इसके बाद मुगल-सेनाने वंगालोीका 
गौरव ध्वंस करनेके लिये वड्भूराज्धानीको श्रोहदोन कर 
दिया था । 
प्रतापकोी जीवनामें लिखा है, कि मुगल-युद्धके आरस्भ' 
में हो बड़ालकी दुरवरुथा सम कर उन्होंने यशोर- 
वासियोंकोी दूसरा जगह चले जाने कहा था। ये लोग 
शायद उत्तर द्शाके शल्यश्यामल ऊ'ची भूमि पर ज्ञा 
कर बस गये। वे लोग अपनी पूर्व राजधांनीको, चाहे 
यशोदररके नामाचुसार हो चाहे मुगछ द्वारा बड्ालोका 
यश इत होनेसे हो, मुसलूमानी अमलमें यशोर वा यशो- 
हर कहा करते थे। अधिक सम्भव है, कि प्रतापाविट4के 
साथ वड़युद्धावसानके बाद मुगल शासनकर्साओन 


+ 


खुद्रबनका परित्याग कर इसी स्थानमें नया रुथान 
बसाया हो । प्रतापादित्य देखो । 

इस जिलेके मध्य और भो कितने प्राचीन राजवंश 
देखे जाते हैं | उनमेंसे चांचडोका राजवंश हो बहुत कुछ 
प्रसिद्ध है । षहुतेरे इन्हें यशोरके राजा कहा करते है । 
मुगल-सेनापति खान-इ आजमके एक विश्वस्त अन्नुचर 
भवेश्वर रायसे इस वंशकोी उत्पत्ति है। भवेश्वर उक्त 
सेनापतिके अधीन सेनिकका काम करते थे। उनको 
कार्यकारिता देख कर सेनापति खान-इ आजमन प्रतापके 
अधिकृत कुछ प्रामोंकी जोत कर उन्हें दे द्या। 

१५८८ इं०में भवेभ्वरकी मत्यु होने पर उनके लड़क 
महाताव राम राय ( १५८२-१६६० ६० ) पितृसम्पत्तिक 
अधिकारी हुए | पतापादित्यके साथ जब मानसिंहका 
युद्ध दाता था, उस समय महातांवरायने मुगलोंका पक्ष 
लिया था । इस प्रत्युपकारमें मानसिंहन उन्हे अपनी 
पैत॒क लब्ध सम्पक्तिका भाग करनेक लिये पक्र स्व॒तन्त्र 
दान-पत्र दिया था। १६१६-१६४६ ६० तक कन्दर्पराय- 
ने अपनी जमोंदारीका अच्छी तरह शासन किया था। 
पीछे १७०५ ६० तक मनाहरराय पैतृक सर्म्पत्तिके अधि- 
कारी रहे, उन्होंने थोड़ ही वर्षमें राज्यका कलेबर दूना 
बढ़ा दिया! इसी कारण बहुतेरे मनाहरका ही इस 
राजवंशक प्रकृत ख्थापथिता मानते हैं। मनाहरके वाद 
१७०५-२६ ६० तक कृष्णराम ओर १७२६ ४५ तक शुकदेव 
राय उक्त सम्पत्तिक अधिकारी रहे । शुकदेवरायने सारी 
अयदादकेा बारह आने ओर चार आनेमें बांट दिया । 
बारह आनेका हिरुसा युसुफपुर और चार आनेका 
हिस्सा सेयद्पुर कहलाया । 

शुकदेवरायन यह चार आना हिस्सा, अपने भाई 
श्यामसु द्रका दे दिया! श्यामसु'द्रक मरने पर उस 
सम्पत्तिका कोई प्रकृत उत्तराधिकारों न रहनेकीे कारण 
बंगालके नवावने उसे पक दूसरे जमींदारके साथ 
बंदोवरुत कर दियां। खुनां जाता है, कि उस जमीं- 
दारने मोननीय इृष्ट-इण्डिया-कम्पनीकों कलकत्तेके 
निकट थोड़ी जमांन दे दो थी। इस पर नवाबने क्र्द्ध 


हो कर उसको सम्पत्ति छीन लो । लाड़े कानेवालिसके : 


चिरख्थाई बन्दो चस्तके समय मनु-जान नामकी एक सुस- 
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लत्षानो उक्त सम्पशिकी अधिका रिणी हुई । १८१४ ई०में 
उसका भाई हाजी महम्मद्‌ महसिन उस सम्पत्तिकों 
हुगलीके इमामवोडाके खत्ने बचेके लिये दान कर गया । 

उक्त चिरण्थायों बन्दोवस्तके समय युखुफपुर 
तालुकका अधिकारो राजा श्रीकान्तराय अपने क्रमंदोषसे 
एक पक कर सभो परगना खो बैठा । आखिर उसे अ'ग- 
रेज-गवर्मेर्टके निकट भिक्षाप्रा्थों धोना पड़ा था । 
श्रोकान्तके बाद वाणोकान्त ओर उसका लड़का 
बरदाकान्त सम्पक्तिका अधिकारी हुआ | बरदा- 
कानतकी नाबालिगामें १८१७ ई०को कोट  आव 
वाडसकी देखरेखमें वह सम्पत्ति छोड़ दो गई। उस 
समयसे उक्त सम्पत्तिकी आय बहुत बढ़ गई। १८२३ 
ई०में गवर्मेएटने साहस परगना अपेण कर उत्तराधि- 
कारियोंकी 'राज़ा बहादुर'की उपाधि दी। सिपाही: 
विद्रोहके समय इस राजवंशने अ गरेज़ोंकी काफी सहा- 
यता पहु'चाई थी, इस कारण राजोपाधि घंशपरम्परां- 
गत हो गई है। १८८० इ०में राजा बरदाकान्तकी स्त॒त्यु- 
के बाद्‌ उनके बड़ लड़के शानद्कान्त पैतृकसम्पत्ति 
और उपाधिके अधिकारों हुए । पोछे ऋणजालमें 
फंस जानेके कारण चाँचड़ाकी अधिकांश सम्पक्ति 
दूसरेके हाथ चलो गई । विस्तृत विवरण चौंचड़ा 
शब्दमें देखो | 

नलडडड्राक राजोपाधिधारी प्रसिद्ध दिवराय” वंशीय 
जमोंदार बहुत पहलेसे यहां प्रसिद्ध दो गये हैं । थे छोग 
ढाका जिलेक॑ भाब्राखुरा प्रामवासी हलधर भद्दाचार्यके 
सन्‍तान हैं। हलधरसे पांच पीढ़ी नीचे बिष्णुदास 
हाजरा ग्रुहधर्मका परित्थाग कर नलडड्भराक निकटवत्तों 
हाज़राहाटी प्राममें आये ओर साधुसेवा करने लगे। ये 


_योगवलसे किसी मुसलमान शासनकर्साकों भोजन 


दिया करते थे। नवाबने उन्हें पांच ग्राम दान दिये । 
उनके छड़के श्रीम तरायने अपने वोयेबलसे निकटवरत्तों 
अफगान जमोंदोरोंकी भगा ५र समसख्त महसूदशाही 
परगना अपने अधिकारमें कर लिया। उन्होंने अपनी 
वीरताके लिये 'रणवीर'को उपाधि पाई थो ॥ 
उनके लड़के गोपीनाथ और पीछे गोपीनांथके 
लड़फे चण्डीखरण देवराय राजा हुए । धर राजा 
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शमदेवरायकी [ब्राह्मण और मुसलमान फकीरके प्रति 
विशेष श्रद्धा थो। उनके घंशधर *रघुदेव १७३७ ई०में 
_ मुशिदाबादके नवाबका आदेश पालन न करनेके कारण 
राजश्रष्ट हुए। इसके तोन वष वाद नवाब बहादुरने कृपा 
. दरसा कर इन्हें फिर सम्पत्ति लोडा दी। १७७३ ई६०में 
राजा देवरायकी झत्यु होने पर वह सम्पत्ति तीन भागोंमें 
बंट गई । उनके ओरसजात पुत्र महेन्द्र ओर रामशडुर, 
प्रत्येककी रका ५वां अंश तथा दत्तक गोविन्दकों श्कका 
_ एवां अशमिला । महेन्द्र और तेयानीकी सम्पत्तिका 
अधिकांश नड़ालके प्रसिद्ध रायवंशीय जमोंदारोंन 
_ खरीद लिया। दूसरे अ शका इन्दुभूषण देवरायके पोष्य- 
पुत्र राजा प्रथम-भूषणदेवराय भोग करते हैं। 
इसके अतिरिक्त और भी कितने जमींदार यहां वास 
करते है। उनमेंसे श्रोधरपुरफे वसुवंश, नडालक राय 
( वृत्त ) वंश, तेलकूपीरक मुशीबवंश और भाटपाड़ाके 
_ देषरायबंश उल्लेखनीय है। 

१७८१ ई०में यह जिला अड्डरेज्ोंके द्खलमें आया। 
इस समय भारतवर्षके गवनर जेनरलने यशोर नगरके 
उपकरठरिथित मुरली नगरमें एक अदालत खोलनेका 
हुकुम दिया । इसक पहले १७६७ ई०में बड़ारूकी 
दीवानी पानेके साथ साथ यहाँका र'जस्व अड्भरेजी कम्पनी 
ही उगाहती थी ॥ मि० दहेनक ल ( ७7. तलातात्ता। ) 
यहांक सर्व प्रथणय जज और मजिष्ट्रंट नियुक्त हुए । 
उन्हींक नामानुसार हेनकलगञ्ञका बाजार बसाया 
गया । उनक बाद १७८६ इई०में मि० बक आ कर यशोर 
, नगरको बिचार-अदालत दूसरी जगह उठा ले गये। 
विख्यात अडूरेज औपन्यासिक थैक रेके पिता मि० आर 
थेकरे १८०५ ई०में यहां राजस्व-संग्राहकक पद्‌ पर 
नियुक्त हये। 

अदुरेजोक अधोन आनेक बाद्‌ इस जिलेमें अनेक 
बार राजनैतिक परिवत्तन हुआ है। पहले यशोर औौर 
_फरोवपुर जिला एक विचारकके द्वारा शासित होता था, 
इस समय इच्छामतोक्के पूर्वादिक वत्तों २४ परगनेका भी 
कुछ अंश यशोरके अधीन था। अनेक परिवर्शनके 
याद आखिर १८८२ ई०में बागेरहाट ओर खुरूना उप- 
विभाग ले कर जब खतन्‍त्र जिला गठ़ित हुआ, तब इस 
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ज्िलेका भूपरिमाण बहुत घट गया । पीछे नवियासे 
वनग्राम उपबविभागकों यशोरमें मिला देनेले इसने बर्श- 
मान आकार धारण किया है। अभो यशोरके जअकों 
विचारा्थं फरोदपुर नहों जाना पड़ता। भिन्न सिम्म 
जिलेमें भिन्‍न भिन्‍न विचारक निदिष्ट हुआ है। 

खुल्लना, फरीदपुर और वांगेरहाट देखो। 


वत्तमान यशोहरके मागुरा उपविभागके अ'तर्गत 
महस्प्दुपुर एक प्रसिद्ध र्थान है। यहां बड़ाली वोर 
सीतारामका कीक्ति-निकेतन आज़ भी अतोत सरुूछूतिकी 
घोषणा करता है। 


राजा सीताराम रायने मधघुमतो नदीके किनारे मदद 
स्मदपुर नगर बसाया। प्रवाद है, कि एक दिन वे घोड़े 
पर चढ़ कर महमस्मदपुरके निकटवत्तों अपने श्यामनगर 
तालुकमें टहल रहे थे। इसो समय पक्र ज़्गद्द कीचड- 
में घोड़ का खुर धंस गया। राजाने आसपासके 
कृषकों की खुर उठानेके लिये बुलाया। थे लोग आये 
और उस जगहको जमोन खोदने लगे। खोदते समय 
शिवका लिशूल और लष्मीनारायणकी मूक्ति पाई गई। 
राजा सीतारामरायने यहां मन्दिर तथा बहुतसे मकान 
बनवा दिये ओर पीछे अपनो राजधानी भी वहीं बसाई । 

सीताराम राय देखो | 


आज़ भी महस्मद्पुरमें जो सब भग्नावशेष निद््शन 
जड्भुलाबत द्वो ,पड़ हैं उनमें साई और चद्दारदोवारीसे 
युक्त चतुष्कोण दुर्ग द्वी प्रधान है। वद्ी महस्मद खां 
नामक मुसलमान फकोरके नामाचुसार महस्मद्पुर नाम- 
से प्रसिद्ध है | पूरबमें नारायणपुर तथा पश्चिममें कनाई- 
नगर ओर श्यामनगर नामक प्रामकफे मध्य गगरक्रो भम्न 
अट्टालिकादि देखी जञातो हैं। रामसागर, खुलसागर, 
सोताराम राज्ञाके सेनापति मेनाहातोकी पद्चपुष्करिणोी, 
सीतारामका वासभवन ओर उसकी बगलमें घनपुष्करिणी 
मौजूद है। शेषोक्त सरोवरमें राजा सीताराम अपना 
घधनरल डुवा कर रखते थे । मि- वेषटलेएड जब मदस्पद्‌- 
पुर देखने आंये थे, तब उन्होंने पुष्करिणोके चारों ओद 
ईटोंकी दोवार भग्नावस्थामें देखी थी । उस पुष्करिणी- 
के वृक्षिण द्शभुआका मन्दिर और लद्मोनारायणजीका 
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मन्दिर प्रतिष्ठित है। दशश्ुज्ञा-मन्दिरमें १६२१ शकका केन्द्र है'। नाना व्यानोसे यद्र पण्यद्रव्यादि बिकने आते हैं । 
उत्कीर्ण शिडाफलक दिखाई देता है । बाणिज्ञय द्रव्योंमें खाजूरका गुड जोर चोनी प्रधान है, नदी 
दुरगके पश्चिम कानाईनगर नामक छोटे प्राममें १७०३ और खालको छोड पक्की सड़कसे बैलगाड़ी द्वारा भो माल 
£०का सोताराम राय; द्वारा प्रतिष्ठित श्रोकृष्ण-मस्दिर पहुंचाया जाता है। १८८४ इ०में यहां वी, सी, रैलयेके 
देखा ज्ञाता है। वेष्टलैएड साहव उसका शिव्पनैपुण्य.. खुल जानेसे कलकसेसे माल लानेक्री बड़ो खुबिधा हो 
देखा कर बड़ी तारीफ फर गये हैं। देवमन्द्रिकी वगलमें. गई है। कलकशेके सियालद्दलसे यशोनगर ७४ मील 
रामसागर और कृष्णसागर नामक दो बड़ो दिग्गो विद्यय. और खुलनासे ३५ मोल दूर पड़ता है । धाईतलासे 
मान है।. चाकदा ( चक्रदद ) तक २७ कोसको पक पक्की सड़क 
१८३५ ई०में मदम्मदपुरमें महामारी उपस्थित हुई। दौड़ गई हे। वह सड़क यशोरनिषासो फाली पोदार 

इस समय यशोरतसे ढाका पर्यन्त राख्ता बनाया जा रहा नामक पक धर्मात्मा ध्यक्तिको कीक्ति है। उन्होंने 
था। प्रायः ७०० कुलो जब रामसागर और दरेकृष्णपुर देशवासियोंकी जिससे गड्भारुनान करनेमें खुविधा हो, 
प्रामके मध्य काम करते थे, उसो समय उन लोगोंके मध्य. उसो लिये बहुत रुपये खर्च करके वद सड़क बनवाई 
महामारीका प्रकोप देखा गयां। थोड़े ही व्नोंके अन्दर थी। इच्छामती, फपोताक्ष, बेता, मैरव ओर धाईतला 
महम्मद्पुर थाना जनशून्य हो गया। साथ साथ खालके ऊपर जो पुर हैं वह भी उन्हींको कोसि दे। उन- 
प्राचीन सम्ुद्धिका हास भो होने लगा। अभी मह- के वनवानेमें भी दहुत रुपया खच हुआ था। उस सड़क: 
म्मदपुर थानेमें लोगोंका वास रहने पर भो राजा सीता- की मरम्मतके लिये वे ऋलक्र बहादुरके हाथ एक 
' राम रायकी प्राचीन कीत्ति-रक्षाका कोई उपाय न किया तालुक छोड़ गये हैं । उसीको आयसे सड़क मरम्मत 


'गया। दोतो है। फलकसोसे गवर्मेए्टक्ा राख्ता वनप्राममें इसके 
पएतद्धिन्न इस स्थानमें और भो कितने मन्द्रि तथा साथ मिल गया है। 
अद्वालिकादिके निद्शन पाये जाते हैं। वे सभी ध्वख्त गुड, नोल, चावल, मटर, कलाय आदि अनाज्ञ यहां- 


' और जड़ुलपूर्ण हैं। निषिड्‌ जड़ूलके मध्य उस छुप का प्रधान वाणिज्यद्रव्य दे। सुन्दरवनविभागसे काठ, मधु 
गौरवका उद्धार करना सहज नहीं है। इस जिलेके आर शम्बूकादि बेचनेके लिये लाये ज्ञाते है। अभी नील- 
उत्तर जिस प्रकार उत्तरराढ़ीय कायस्थ-कुलतिलक राजा की खेतो उठ गई दे। 
सोतारामकही कोत्ि विद्यमान है उसो प्रकार सुन्द्रबन- बड़गलका विसयात साप्ताहिक पत्र 'अम्ठृतबाआार- 
विभागमें बड़ज़ कायरुथ-प्रधान मद्दावोर प्रतापादित्यकी पत्रिका! पहले इसो ज़िलेसे निकलता था । अभी कल- 
ईूभ्वरीपुरो ( यशोर )-का ध्वस्त निद्शान आज़ भो इधर कत्तेमें स्थानान्तरित हो कर द्विसाप्ताहिक और दैलिक- 
उधर दविसारा हुआ देखा ज्ञाता है। वह अमो खुलना . रुपमें निकलता है। 
'जिलेके अम्तभु क्त हो गया है । प्रायः तीन सी थे पहले यशोर जिलेका फैसा 
. . इस जिलेमें ३ शहर और ४८६७ प्राम लगते है । जन-. भाकार था वद्द दम लोग 'व्ग्विजय प्रकाश'से बहुत 
'संब्या १८ लांबासे ऊपर है | मुसलमानको संख्या सबसे. कुछ जान सकते हैं । कविरामके 'द्ग्विजय प्रकाश'में 
ज्यादा हैं, क्योंकि बहुत दिनों तक यह रुथान मुसलमान- लिखा है-- 
शासनके अधीन रद चका है। 'पश्चिम सोमामें कुशद्वोप, पूर्यमें भूषण भर बाकला- 
इस शिलेके मध्य यशोरनगर, कोटसांदपुर, केशव- की सीमा मचुमतोनदो; उत्तरमें केशवपुर ओर दक्षिणमें 
पुर, नलइडरग, चौगाछा, मागुरा, भिनाईदह, चांदूखालो, . छुन्दरबन, थारों सोमांके मध्यवत्तों २१ योजन परिप्रित 
साज्जुरो, विनोद्पुर, नड़ांठ, लक्ष्मोपाशा, पहन्द्या, स्थान यशोर कहलाता है । फिर इसके मध्य दृक्षिण 
नपाड़ा भादि नगर भर बड़े,बड़े, प्राम स्थानोय वाणिज्य- उत्तर ओर पूर्व क्मसे तोम देश या विभाग हैं। इन 


यशोहर 


तीनों विभागोंके नाम हैं चिज्जोटो ( वर्शमान चिक्रूटिया | 
परगना), पपगा और हागल | इस यशोरकी दोनों बगल 
हो कर भमेरव नदी बहती थी। ऊर्डास्नायतन्त्रमें उक्त 


भैरवनदोको उत्पत्ति लिखी है ! यहां महादेव के मसख्तक- 
से सतीदेवोक्री वाहु ओर पद्‌ गिरे थे, इसो कारण 
इसका यशोरेश्वरी नाम पड़ा है। अनरो नामक पक 
ब्राह्यणने ज्ष गलमें देघीका प्रासाद बनवाया थां जिसमें 
सो द्वार ऊगे थे । पीछे गोकर्णकुलसम्भूत थेनुकर्ण 
नामक पक क्षत्रिय राजा यहां आये। उन्होंने जड़ाल 
कटवा कर यशोरेभ्वरीके निकट पक्क का घर निर्माण 
किया | वल्लाललेनके पुत्र लच्मणसेन यशोरका सेनहडट्ट 
प्राम बसा कर यशोरेश्वरीके समीप एक शिवमन्दिर 
बनया गये हैं। घेनुकर्णके पुल कण्ठहार वड़भुषणने 
भूषण ( वर्शमान भूषणा )को जोत कर यहां बहुत दिन 
तक राज्य किया था | कर्ठहारके वोयणोसे नोचयोनिञ्ञ 
पुलगण अड्गुलबाधा और चालियाबेष्टा प्राममें रहते थे । 
सालिथावेएक बेदिक ब्राह्मणवंशीय रायके अधीन था । 
एतब्विन्न यशोरमें निरामय, प्रभाग, दक्षिणड्नि, नरेन्द्र, 
छयघरिया, बनप्राम आदि सम्दद्धिशालो हैं। मुखल- 
मानोंके उत्पातसे कितने प्राप्त उज्जड़ गये, कितने लोग 
जातिज्युत और ख्थानच्युत हुए, उसको शुमार नहों । 
मैरवनदोीकों छोड़ कर रूपसा, बलेश्वरी, बाड़ालनखा, 
बासागादि, कॉलनजोरा, गड़ा, मधुमती आदि साते 
इस वशोहरमें बहते हैं ।! 

इसके बाद्‌ प्रायः दो सो वर्ण पहले यशोरका रूप 
फौला था, इस सम्ब घ॒म्में भविष्य-श्रह्मलण्डमें यों लिखा 
है, 

ज्ञब सतोकी देहको शिर पर लिये सदाशिव देश 
देश घूमते थे, डल समय सतोकी बाहु और पैरका एक 
भाग यशोरमें गिरा | उसोके गिरनेसे इसका यशोर नाम 
पड़ा । बौद्ध आर जैनप्रभावके भयले कितने लोग यशौर 
आ कर बस गये थे । मुसलमानोी अमलमें यशोरेशी 
महाद्‌ वो अतहित हुई । युगके श्रभावसे खुस्द्री श्राह्मण- 
कन्या मुसलमानोंका सज्जन करने लगों। इसो कारण 
यहाँके अधिषासिगण भी स्डेच्छप्राय हैं। इच्छामतो 
भद्दोके किनारे धूल़धइ नामक रुथान मात्तेर्डराव नामक 
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एक युद्धप्रिय राजा रहते थे। वे स्पर्शभांणकों पा कर 
नित्य उसको पूजा करते थे रामदास नामक प% ध्यक्ति 
बड़े कौशलसे उस सुपशमणिको चुरा ले गया । मणिके 
नही मिलने पर मात्तेरडने प्राण दूं दिया था। 

इस यशोरके मध्य ५०० प्राम हैं जिनमें ६० प्रधान 
हैं। दो नगरो तो जनसाधारणका चित्त चुराती है। 
इरु्छ!मतोके तोरवसों इृश्वरीपुरमें मदेश्वरी विद्यमान है। 
यही' पर सतीका हाथ पाँव गिरा था | इच्छामतोी और 
सूर्यजयाके सड़म पर कासारण्यके मध्य द॑ बघइ है। 
यहां चहुतसे सिद्ध ब्राह्मण ओर बरेष्णव रहत है' | इच्छा 
मतीदे पाश्व॑में हो द्विज्ञक्रियात्मक कुशहोप है। एतर्धिन्न 
पांसा, विषादपली, लक्ष्मोप्रिप कुलाप्राम ( वर्मान 
लक्ष्मीकोल वा लक्ष्मीपाशा ). नवाबादू, जिनावाद, 
आवेदनपुर, जानावाद, पाश्चाल, ब्रह्मड़ी, आसक्तिपुर, रुप- 
वती ( र॒पसा )तीरवक्तों दश भ्राम, सारस, रिव्णिक, 
खिलानदीके समोप महम्मद और खुधीपुर, आमखात, 
मुण्डमाला, मुजालिशभ्रमर, राजवीथि, ताराबीथि, असित- 
प्राम, धूलोपुरो, ताश्नड़ी, परमानन्दकणए्टक, कुलकास, 
दिलाकास, धन्‍्यश्राम, विदृयभाम, माहाड़, परशुप्राम, 
कातर, पालसाह, ताकि, बन्दावनपुर, रामपुर, कामसागर, 
भल्‍्लूक, नलद ( नलूदी ), मन्दार, मासूद आदि नदीके 
किनारे अवस्थित हैं। धूछघइपतनमें प्रायः सौ बर्णसे 
ऊपर राज्य करनेके बाद्‌ कायरुथराजोंके साथ विल्लोश्वर- 
का विवाद खड़ा हुआ । उसोसे कायरुथ-राज्य चोपट छग 
गया । (भ० बह्मखणड ११ अ०) 

यह जिला घिद्यालयमें बहुत पिछड़ा हुआ है। जिले 
भरमें १ शिल्प कालेज, ८५ सिकेण्डीं, १२२५ प्राध्मरी 
और ३० सरूपेशलरू स्कूल हैं। इनमेंसे नरालका विकोरिया 
कालेज, कालिया, मांगुरा और यशोरक हाई स्कूल 
प्रधान हैं | स्कूलके अलावा २० अस्पताल हैं । 

२ उक्त जिलेका एक उपविभाग | यह अक्षा० २२ 
४७ से २३' २८ उ० तथा देशा० ८८' ५६ से ८६ २६ 
पू०क मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ८८६ वर्गमील 
और अनस'झया ६ लोखके करोब है। इसमें यशोर 
नामक १ शहर और १५०० आम लगते हैं। 

औ उक्त जिलेका (प्रधान शहर । यद्द अक्षा० २३ १० 


पूरे 


डउ० तथा देशा० ८६" १३ पू०के मध्य भैरवनदोके 
किनारे अवस्थित है। जनसंख्या ८ हजारसे ऊपर होगो। 
यहां बेड्गाल सेण्ट्रल रेल कम्पनीका पक स्टेशन है। 
बुराण, बगचर, शद्भुरपुर और चांचड़ा श्राम ग्युनिस्‌- 
पलिटोबे अधोन है। चांचड़ा-राजभवनके गढ़का निद्‌- 
शैंन आज भी द्‌ खनेमें आता दे | प्रासादके समाप चोर- 


मारा नामक्ी एक व्ग्गी है। शहरमें डिप्ट्रिकृजेल, गिरजा 


अरूपताल, लाइब्रेरी और पक हाई रुकूल है। 
यश्वस्त--वृत्तय मणिके प्रणेता 
यहव्य ( सं० लि० ) यज्ञ -तब्य । यज़नोय, यश्षके योग्य । 
यहि ( सं० पु० ) इज्यते इति यज्ञ_ बाहुछकात्‌ ( वसेल्ति। 
उय ४१७६ ) इति खूत्रस्थ वृत्तो ति। १ ध्वजद्णड, 
पताकाका ड डा । २ भुजद्रड, लाठी, छड़ो। (ख्री० ) 
३ तब्तु, लांत। 8 भागों, भारंगो । ५ मचुका लता | ६ 
शाखा, टहनो । ७ गलेमें पहननेका एक प्रकारका मोतियों- 
का हार | ८ यश्टिमचु, मुलेठी । ६ बाहु, बांह । 
यश्कि ( सं० पु० ) यश्रिव कन्‌। १ जलकुफ्कुट, तीतर 
पक्षी । २ द्रड, डइ'डा। ३ भागीं, भारंगो। ४ मज्िष्ठा, 
मज्जीठ । ५ यष्टि देखो । 
यहिका ( सं० ख्रीौ० ) यथष्टि-खार्थे कन-टाप्‌। १ यष्टि, गले- 
में पहननेका हार। २ वापी, बावलो। ३ यशिमधु, 
मुलेठी। ४ लगुड़, हाथमें रखनेकी छड़ी या लाठी। 
पर्याय--शक्ति, शक्ती, यष्टि, यष्ठो, यश्टिका; द्‌रड, फाण्ड, 
पशुध्न, द्रडक । 
यहश्टिकाश्रमण ( सं० क्लो० ) सुश्र॒तके अनुसार जलको टठंढा 
' करनेका उपाय । 
यश्प्रिह ( सं० पु०) यश्टि शह्ातीति यश्टि्रद् (शक्तिल्लाज्ञला- 
कु शय्ततोमरेति | पा ३२।६) इत्यर्य बात्तिकोक्‍त्या अच । 
यश्चिरक, लाठी श्खनेवाला | 
यश्मित्‌ ( सं० लि० ) यश्विशिष्ट, छाठी रखनेवाला | 
यश्मिचु ( सं० क्ली० ) य्टां मधुमाचुयमरूय ।  खनाम- 
ख्यात मधुरमूलकणठ, मुलेठी। पर्याय--यश्मिचुका, 
यह याह,, मचुक, यथ्टि, क्ीतक । 

इसे दाक्षिणात्यमें मीठी लकड़ी, शुजरांतमें जेठी मध, 
महाराषुर्में जेष्ठा मधु, तेलगुमें यश्मिचुरम्‌ , -तामिलमें 
अतिमदुरम, कनाड़ी यष्टिमचुका, अतिमचुरा, सि'हलमें 


धवन्‍्त-यंप्टिमधु 


अतिमदुरम, बेलमी, फारसमें विधेमहक और अ्रहममें 
नोलथियु कहते हैं। 
यह वर्षजोबी क्षप है। पारसख्य, अफगानिस्तान, तुकी- 

रुथान, साइबेरिया, अमेंनिया, एशिया-माइनर और 
दक्षिण यूरोपमें यह खभावतः उत्पन्न होता हैं। इटलो, 
फ्रान्स, रुषिया, जमेनो, रुपेन, इड्रलेएड और चीनदैशमें 
इसकी खेतो होती है | इसका मूल दो काममें आता है। 
मूलबहुशाखायुक्त, सुदोध, कठिन फिर भी लचीलां और 
१ इश्च मोटा होता है । 

इस यप्टिमघुके भी कितने भेद है' जिनमें चरकोक्त 
रुथलज़ ओर जलज्ञ हैं। यश्मिचुका मूल हो ओौषधमें 
व्यवहृत होता है। भारतवर्षमें यश्मिच्ु उत्पन्न नहीं होने 
पर भो भारतीय चिक्तित्सक बहुत पहले हीसे इसका 
गुणागुण जानते थे । चरक ओर सुश्रतमें भी यश्मिचुका 
गुण वर्णित है । थेवफ्रश्स, दि्यिरुकोरिदेश आदि 
चिकित्सकों तथा सिरम, ष्किदो नियम आदि रोमकप्रत्थ- 
कारोंने भो इस मधुके मूलका उलल ख किया है। 'मख- 
जन-पएल-आदू-किया नामक आरदघ्य विकित्साग्रन्थ-प्रणेता- 
ने इस घूलका विख्तुृत विवरण लिखा है । उनके मतसे 
मिस्रका यश्मिचु हो सर्वश्रेष्ठ है, उसके वाद इराक भौर 
तब सिरीय देश जाते हैं। छालको अलग कर मूल काममें 
लाया ज्ञाता है। उनके मतसे इसका गुण--उष्ण, शुष्क, 
पूयज, ख्निग्धक्ारक, वेदना, तृष्णा और कफहर ; मूल- 
कारक, रज्ञोनिःसारक और श्वांसकास तथा करठनलीगत 
उणद्रवर्म यह बहुत उपकारक है। किसो किसी दकोमके 
मतसे मूलनिर्यास थोड़ी मात्रामे' नेत्रमे' प्रयोग करनेसे 
दृष्टिक्ति बढतो है | वत्तेमान विलायतके भैषज्यसंप्रहमे' 
यह खांसो, फे फड़े की श्लेष्मिक भिलीके प्रतिश्याय और 
मूलकूच्छ रोगके ओषधरूपमें लिया गया है। ह 

अफगा निस्तानसे पशञ्चाबमे' इस मघुककाषप्टकी यथेष्ट 
आमवनो होती है। छींट कपड की सुगन्धित और मज 
बूत करनेके लिये यह काठ काममे' आती है। 

चरकके मतसे यश्मिध्ु अलज और स्थलज़के भेद्से 
दो प्रकारका है, यह पहले ही लिख जाये हैं। 

राजनिधेण्टके मतसे रूथलजकों यश्मिु और जल- 
जातकों अतिरसा कंहते हैं । गुण--मधुर, कुछ तिक्त, 


यहिमचुका--यहदी 


चहे का दितकर, शीतल, पित्तप्न, शाष, तृष्णा और वण- 
नाशक।  ( राजनि० ) खुश्रुतक्ष मतसे यह शूलरोगमे 
विशेष उपकारक है। विरेचनक पक्षमे' यह बहुत बढिया 
है। किसो किसीक मतसे यद्द स्निग्ध और शिथिलता- 
कारक है। भावप्रकाशम' इसका गुण--शीसल, गुरु, 
स्वाद, धक्षप्य, बल और पर्णयद्ध क. खुख्निग्ध, शुक्र- 
यद्ध क, क शका हितक<, पित्त, वायु और रक्तदोषनाशक, 
त्रण, शोथ, विष, छह्दि, तृष्णा, ग्लानि और क्षयरोग- 
नाशक मांना गया है। 

यश्मिधुका ( सं० ख्री० ) यष्टि मचुबत्‌ कायतीति कै-क 
टाप्‌। यश्मिचु, मुलेठो । 

यहथ्टियन्त्र ( सं० क्लो० ) यन्‍्तलभेद, वह धूपघड़ी जिसमें एक 
छड्डो सोधी णड्डी गाइड दी जाती है और 'उसकी छायासे 
समयका ज्ञान होता है । यन्त्र देखो। 

यश्टिलता (सं० स्रो०) श्रमरारिपुष्पवृक्ष, श्रमरमभारो नामक 
फूलका पेड । 

यश्विन--राजगुदक पूर्वमे' स्थित एक वन। इस वनमे 
बुद्धदेव विहार करते थे, इसलिये यह स्थान बोडोंका 
पक पवित्र तीर्थस्थान माना जाता है। बौद्ध-सप्नरार 
अशोकने यहां एक स्तूप बनवाया था। चीनपरिधाजक 
युपनचुवंगक वर्णनसे मात्दूम होता है, कि यहां अयसेन 
नामक एक लिय उपासक रहते थे। थे सब शाखोंको 
आनते थे ब्राह्मण, श्रमण आदि भिन्न भिरन धर्मावलस्बी 
उनसे शाख्रालाप करने आते थे। 

यही ( सं० स्रो० ) यश्टि 'कद्कारादक्तिनः' इति हीष्‌। १ 
यहधिमचु, मुलेठी । २ गलेमे' पहननेका एक प्रकारका हार, 
मोसतियोंकी ऐसी माला जिसके बीच बोचमे' मणि 
भी हो | 

यहोकर्ण ( सं० पु० ) कानमें पहननेका एक प्रकारका 
भूषण, कु इल | 

यहोपुष्य ( सं० पु० ) यष्टोपुष्पमिव पुष्पं यरुष। पुलडोव- 
वृक्ष, पुलजोवचकां पेड़ । 

यहीमचु ( सं० झो० ) यूष्टरवां मधुमाधुयेमरुप । मिष्ठ सूल- 
विशेष । जेठो मधु । पर्याय--मचुयष्दी, मचुबल्ली, 
मचुलवा, मधूक, मधु, यछ्ीीक। यह्िमधु देखो । 

कंट्ू (सं० पु०) यञते इति यज-तुख। यागकशा; यह्षमान । 
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डे 


यच्टयाह ( सं० को० ) यष्टोत्याह्मा यर्य । यष्टिमचु, 


मुलेठी । 

यरुक ( सं० पु० ) यसति मोक्षाय यस-किप्‌ संश्ायां कन्‌ | 
गोतप्रवत्तेक एक मसुनिका नाम | 

यस्मात्‌ ( सं० अध्य० ) १ जिससे | २ जिस कारण । 

यल्य ( सं० लि०) १ जो अध्यवसाय द्वारा किया गया 
हो । २ वध्य, वध करने योग्य । 

यर्यट्व ( सं० क्ली० ) १ लेष्ठा, उद्यम ॥।२ वधयोग्यता। 
३ स्त्यु, मरण । 

यह ( सं० पु०) १ जलर। २ शक्ति । 

यह ( हिं० सव०) निकटकी वबसरुतुका निर्देश करनेवाला 
पक सर्वनाम | इसका प्रयोग वक्ता और श्रोताकों छोड़ 
कर और सब मनुष्यों, जीवों तथा पदार्थों आदि्के लिये 
होता है । 

यहां ( हि० वि० ) इस स्थानमें, दस जगह पर | 

यहि ( हि'० वि० सव्वे० ) १ 'यह' का वह रूप जो पुरानी 
हिन्दी पें उसे कोई विभक्ति लगनेके पहले प्राप्त द्वोता है | 
२ 'ए' का विभक्तियुक्त रुप जिसका व्यवद्दार पीछे कमे 
और सम्प्र शानमें ही प्रायः होने लगा, इसको । 


| यही ( हिं० अष्य० ) निश्चित रूपसे यद, यह ही । 


यहु ( सं०लि०) १ महत्‌, बड़ा । (पु०) २ पुल, 
लड़का । 
यहद्‌ ( हिं० पु० ) वद देश जहां हजरत ईसा पैदा हुए थे 
और जहांके निवासी यहूदों कददलाते हैं। यह देश 
प्शियाकी पश्चिमी सीमा पर है। 
यहूदी ( यहूदा, यहूदी, यिउ )--पश्चिम पशियावासी पक 
प्राचीन जाति । हित्र इस जातिकी भाषा है। इससे 
यह हित्र॒ जातिके मामले भो परिचित है। इसाके 
अभ्मसे बहुत पदलेसे यह ज्ञाति स्वतंत्र धर्म मार्गका 
आश्रय ले कर वास करती है .। वाइंवल प्र॑थका प्राथो ' 
नांश (00 (८४८०४०९८7६) दिन्न भाषामें लिखा हुआ हे । 
इस जआतिकी प्राचीन समुद्धिकां परिणय बाइबिलमें 
रहते हुए भी इसको कोई खास वास-भृमि नहीं हैं । 
पृथ्वीके नाना देशोंमें अपने डउपनिषेश कायम कर 
'रद्दतो हैं । 
यहूदी राज्यश्रष्ट दो कर क्‍यों इधर उचर भदथकते हैं, 


५७ 


इसके सम्बंधमें ईसाह पादरियोंकी एक दस्त कथा प्रच- 
लित हैं-- 

यहूदी कहते हैं, कि ईश्वरका अवतार उन्होंकी जाति- 
में होगा । ईसाईमसीह ईसाइयॉके लिये ईश्वरक पुत्र 
( 7॥९ 50॥ ० 0०0 ) माने ज्ञाते हैँ; किन्तु यहूदी उनको 
ईश्वरका भेजा हुआ पुरुष भो खीकार नहीं फरते। 
मेथु द्वारा रचित “[5:070 79]07”" नामक प्र थर्मे 
लिखा है, कि पाइलेटीराजक महलका द्वाररक्षक कार्स- 
किलास नामक एक यहूदी हो इसा मसीहकों सूलो पर 
चढ़ानेके लिये के गया था । इसीने ईसा मसोहको 
मारते मारते ले ज्ञा कर क्रशों पर चढ़ाया। मारते समय 
यह कहता थां, कि “चलो ईसा तुम शीघ्र शीघ्र चलो, 


यहूदी 


क..,"ननीनननन जतिननज> न वि-«भभनाझात, 2७ कक 


क्‍यों तुम देरी कर रहे हो ।" उसको इस तरह कहने तथा 
अन्याय युक्त प्रहारसे क्षब्ध हो इसाने जबाब दिया धा-- 
"मैं चल रहा हूं। क्र शो पर चढ़ कर में चिरशांति प्राप्त 


करूंगा । किंतु तुम मेरे पुन" आने तक इसी तरह 
घूमते रदोगे ।” ईसाक शापसे यहदी आजञ्ञ भी एक जगह 
न रह सुथान-सुथांनमें घूम रहे. है । इसीसे ये ५7० 
एा१02१॥४ ]०७” कहे जाते हैं । इनके राज्य नदीं--- 
अपनी जननो-जन्मभूमिकी गये करनेक लिये एक विन्दु 
मात्र भी कहों जमीन नहीं; फिर यह जाति बहुत पुरानी 
कही जातो हैं । 

ये यहूदी बाइविल प्रसिद्ध इसरायलक वंशधर हैं । 
कितु इसरेली और यहूदी पक हैं यह बात बहुतेरे लोग 
रुवीकार नहीं करते। अडूरेजी ]0७ शब्द्से यूदा (.प१४- 
९प्रड 07 | प्रतेघ्चत्ता ) वासो ज्ञान पड़ता हद । यह 
युदा' दी यहूदा था यहूदी नांमसे इस देशमें प्रसिद्ध हैं । 


यथाथमें बाविलन नगरमें कैदोके रूपमें अवस्थित इसरैली 


जब छुट गये, तब पुतः लोटने पर यूदावासी जञातिने ही 
उनके सरदारीका पद लिया था | इसलिये यह जाति 'यू! 
नामसे विख्यात हुईं। सामारितानोंके इतिहास पढ़नेसे 
मालूम होता है, कि वे यूखुफ ([०७॥००॥)के और यहूदी 
येहुधिम या युदाथेटिसके वंशधर हैं । |मिस्र-देशमें वास 
करनेके समय यहद्योंकी अवस्थां खराब हो गई | घूस्मा 
इसरेलियोंका मिस्लसे निकाल कर सिनाई पर्वतके निकट 
ले भाषे. और वहाँ ईसाके १३१० यर्ष पूर्ब उनको देव- 


अर 
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विधि अर्थात्‌ ( ४८ [.8 ७ ० (08८७ )-की शिक्षा दी । 
इसके बाद ये पेलेशाइनमें आ कर रहने छगे। इस 
समयसे ५० ६० तक ये महांपराकमशाली विभिश्न 
राजाओं द्वारा विशेषरुषसे निगृहीत हुए थे। बाइबेल- 
प्रोक्त विचारकोंके शारानके समय ( 00एशशागरा८ 0 
]00४८७) इनको छः बार कैरखाने ज्ञाना पड़ा था। पहले 
मेसोपोटामिया राज्यके अधीन आठ वर्ष तक, इसके बाह- 
मोयारराज़ एगलोन फिलिष्टाइन और ह्याआारवसि यथिन- 
ने इनको यथाक्रमसे कैर ऋर लिया । इस समय देयोरा 
ओर वरफ उनको छुड़ा कर ले गया। पांयवों बार 
मिद्यानावासियोंने कैद किया । इस बार गिडियनने 
आ कर उन्हें छुड़ाया | अन्तमें थे अमोनाइट भौर फिलि- 
छाइनसोंके हाथों कैद हुए थे । 

ईसासे ७४० वर्ष पू्व. असोरीयराज टिग्लाथ पिले- 
सेरने यहूद्योंके कई नगरों पर अधिकार कर लिया। 
थे रुवेन, गद मनसेवासी यहूदियों को कैद कर ले गये । 
इसके २० वर्ण बाद असीरोीयके राज़ाने एन कैदियोंव)ओ 
यूफ़े टिस नदीके किनारे एक उपनिषेश वसानेके लिये 
मेज विये। जो दश ज्ञातियां यहां भेजो गई', वे फिर न 
लीटी । क्‍ 

यूदों ( यहूदी ) पर आक्रमण कर मिस्तरराज् सिशकरम् 
६६० वर्ष ईसासे पूर्वके समकॉलोन जेक्सलेमका ध्यंस 
किया था । इसके वाद बाबिलनराजने बुकाडनेज्ञ।म तीन 
बार हस नगरकों अधिकार किया था। पहली बार जेहो- 
याईकिमके अधिकारके समय ईसासे ६०६ थर्ष पूर्ण, 
दूधरो बार उसके पुत्र जेकी नियासके राज्यकालमें ईसा- 
से ५६८ यर्ष पूर्ट और तीसरी बार ५८७ वर्ण ईसासे पूछो 
जेरैेकियाके राजत्वके समप्र तीसरो बार नगर पर अधि- 
कार कर वहांक रहनेवालेंकों नेबुकाइनेजार पुनः बावि- 
लन नगरमें ले गये । 

यहां ये प्रायः ७० वर्षों तक नज़रबन्द थे। इसके 
बाद थे स्वरेश लौट कर पक्र स्वतग्ल जातिके रुपमें 
ज्ञातीय बलसे बलवान हो अभ्यु्थान करनमें लगे। इस 
समय कितने ही यहूदी रोमराज्यक अधीन हुए | ईसाक._ 
परलोकगमनक प्रायः पचास वर्ण बाद सन्नाद मेसपेशि- 
यानक पुत्र तितसभे, जेरसलेम नगरीकों सम्पूर्णरूपसे 


ध्यंस किया था।. इस सम्रय यहूदी तितर वितर हो 
गये । 
सका | 
सन्‌ ६३ ई०में रचित जोसेकक “प्राचीन यहदियोंक 
इतिहास' प्रस्थक ११वें अध्यायमें लिखा है, कि पजरा- 
के साथ जब यहूदी बन्धनमुक्त हुए, तब वे दो दलोंमें 
विभक्त हो गये । अतएप॒वय रोमक अधिकारमें एशिया 
भोर यूरोपवासो दो तरहक यहृृदियों तथा पूर्वोक्त १३ 
जआतियोंकों प्रिला कर यहूदी ज्ञाति 4हुत बढ़ गई । ५वीं 
शताब्दीमें मद्दात्मा जेरोम ( 5८. [0077० )-ने लिखा है, 
कि इस समय भी यहूदियों' की द्श शाखायें पारव्राज- 
क अथीन हैं। आज्ञ भो उनकी अधीनताकी बेडो नहीं 
कर सकी । 
बाबविलतक अवरोधक बाद इतिहासमें यह कुछ भी 
लिया नही' है, कि किस तरह युदाक गुरुव शक सिधा 
दूसरी १० यहूदी शाखायें अन्यान्य जातियोंसे मिश्रित 
दो गई थी और किस तरह इस जातिक्नकी अतोत रुछति 
घोर अन्धकारमें विलुप्त दो गई। 
पाश्चाट्प या युरोपोय जगत्‌र्में जिन सब प्राचीन 
ज्ञातियांका उल्लेख मिलता है, उनमें यहूदो ही सवपिक्षा 
प्रायोनतम भौर विशेष प्रसिद्ध हैं और इनका इतिहास 
कौतुद्दलपूर्ण तथा आलोचनाकी पक साम्री है । 
यहपि वे प्रायः १६वीं शताब्दी सके भूमएडलफ 
किसी रुथलमे' जातीय शक्ति रक्षा कर विराजित नही 
है, फिर भी सब देशो'क सब सम्प्रदायोंमे विभिश्र- 
भावसे बास कर रहे हैं, तथापि कहा जा सकता है, कि 
उस प्राचीन युगसे आज भो उन्होंने जनसमाजञमे' अपते 
जञातोय स्वातम्लप्, धर्म और भाषाको रक्षा कर अपनो 
सातिक विशेषत्वकों कायम रलख्ा है। 
युरोप या अफ्रिकामे' ऐसी कोई आति नहीं, जो सूष्टि- 
को आारम्मसे अपनी उत्पत्ति, विख्तुति और प्रतिएत्ति- 
का इतिहास प्रकट कर सक । ये यहूदी आज्ञ भी जगत्‌. 
मे' खत लत भावलसे विद्यमान रद कर अपनो उत्पशिक्री 
धाराबवादिक पर्य्पाय रक्षा करते आ रहे हैं। थे अपनेको 
( :4078॥977 ) इब्माहिम इसाक ( !5४८० ) और याकूब 
-(]8८प्०)के सन्तान कद्दते है। प्रमाणस्थरूप इनमें ट्यक _ 


यहूदी 


तबसे फिर कभी उस नगरोका उद्धार न हो । 


शेर 


च्छ्द्‌-विधि या सुगनत ( 0/वाधव्यारट ण ([एसफालं- 
807) प्रचलित दिखाई देतो है । 


'ज़गतके रक्षक उनके ही बंशमें पैदा होंगे” इसी 
विश्वासके वशवत्तों हो कर पहलेसे दही इसरायलके वंशज 
अन्यान्य जातियोंसे पृथकरूपमें वास कर रहे हैं। 
इसका आभास याकूब-इब्राहिम और इसाककों मिला 
था, कि ईश्वर जगतमें अवतार लेगे। इसीसे उन्दोंने 
जनसमाजमें प्रचार भी किया था, कि ईश्वर हमारे ही 
चंशमें अवतार प्रहण करे गे। 


जगदीश्वरकी कृूपासे याकूबके वंशधर मिस्त्र राज्यमें 
रहते रहे ओर वहां एक महासल्द्ध ज्ञातिके रूपमें उनकी 
गणना होने लगी। चार सौ वर्ष तक मिस्रमें रद्द चुकने 
पर वे मूसा द्वारा विमुक्त दो कर चालीस वर्षों तक उस 
नियन्ताके आशानुसार वनमें घुमते रहे । इसके बाद थे 
जोखुयाके तत्वावधानमें कानान राज्यमें लाये गये। 
बाइबिलमें लिज्षा है, कि इब्राहिमके प्रत्यादेशसे दी इस- 
रलोने (५ 5:0॥0:25 ) मिस्नसे मुक्ति तक प्रायः ४३० घष 
बिताया । इस समय २१५ वर्षोमें इसरायल वंशमें 
कुल प्रायः 9० या ७५ हो बच गये थे। उसके २१५ 
पर्षों में इस तरहको वंशयूद्धि हुई, कि उनमें छः लाख 
योडा और आवालवृद्धानिता सभी मिला कर २ लाख 
आदमी ओर हो गये । 


जब इसरलीके वंशधर मिसत्रमेँ रहते थे, तब फेरो- 
वंशके १२ राज्ञाभोने राज्य किया था। इस व'शके नये" 
राज़ाने इनको संख्या तथा वंशबूद्धिले ई्षॉन्चित हो कर 
उनके हासका उपाय निकाला। उसने कई तरद्दसे उनके 
वंशोंका नाश करनां चाहा , किन्तु कृतकार्य न हो सका। 
अन्तमें उसने हुक्म दिया, कि उनके वच्च माताक्ी गादसे 
छीन कर नीलनदमें डाल दिये जाये | इसका पता नही' 
लगता, कि इस नृश स कार्योने इसरालयोंकी कितने वर्षों 
तक उत्पीड़ित किया था। फिर, यहां तक कहा जा 
सकता है, कि जब मिस्नराजकी कठोर आज्यञासे इस तरह- 
का कठार अत्याचार प्रचलित था, तब इसरायलोंके 
मुक्तिदातारूपसे आामराम और [याकूबके वशमे' मूसा 


: (४०४८७ ) पैदा हुए । मिस्रवेशके स्घुतिस्तम्मों पर 


भ्ध्द 
हित्र, आतिके प्रति होनेवाले इस अत्याचारका [चित्र 
भद्डित है। 
सूसा नीलनदके उत्सवके दिन परित्यक्त हुए और 
मिस्र रोजकन्या द्वारा राजमहलमे' लाये गये । यहां राज 
सुखसे पालित होते रहे भौर इनको शिक्षाकी समुचित 
व्यवस्था हुई थी। उन्होंने फेरो ओर उसके अधीनस्थ 
लेगेंको ईश्वरक १० प्रत्यादेश वाक्योंकी खुनाया, 
जिससे थे विहल हा उठे। अब इसरायलेंकी मुक्तिमे' 
किसी तरहकी बाधा न रही। इसके बाद सूसाके कानान 
राज्यमे' आने तथा सिमाई पवेस पर भगवद्दधाक्य खादित 
लिपिप्राप्तिकी घटना हुई । 
ईश्वरकी ईप्सित भूमिमे' आ कर भी उन्हेंने ईैश्वर- 
की आराधना छेड़ दी | यहां अत्याचारी सल ( 52प्रा ) 
इसरायलोंके राजा थे। दाउद ( 00४70 ) और सोल- 
मनके राज्यकालमे' इनकी सौभाग्यलक्ष्मी प्रसन्‍न थी। 
से।लमनकी मुत्युके बाद उसके पुत्रने रोहोवायाम युदा 
और वेश्ञामिनक अधिवासियेंको कतृ त्व प्रहण किया 
और जेरेवैायम तथा अन्य १० जातियोंका कत्‌ त्व प्रहण 
कर पक खतनन्‍्ल स्वाधीन राज्यकी स्थापना फर दी। 
पीछे इस डरसे कि उसको प्रज्ञा फिर युद्धमे' लौट आबें, 
उसने अपने राज्यमें दन ओर वीरसेवा नामकी दे 
प्रतिमूत्तियेंकी ख्थापना की। इस व शमे' आविजा 
( &०४४॥ ) ईश्वरक प्रति भक्ति दिखा पौत्तलिकताक 
विरोधी हुए । इसी समय जे सब इसरायल देवमूत्तियों- 
के सामने घुटने टेक कर पूजा नहीं करते थे; उनको 
सतक फरनेक लिपे देवदूत एलिज्ञा और पएलिशाने जग्म 
प्रदण किया ; किन्तु दुःखका विषय है, कि कोई भी 
उनको वातांकोीं नदी' खुना। होसियारक राश्यकालमे' 
असीरीयराज सेलमनक इस राज्य पर आक्रमण कर 
समाप्या राज़धानो पर अधिकार जमा लिया और वहां- 
क अधिवासियो' की पकड़ कर वह गपने देशमे' ले 
गये । 
इधर युदानगरमे इसरायलूवबंशने कुछ काल राज़्य- 
शासन किया था। इस व'शक किसो किसी शाजाक 
अधिकारकालमे' पौसलिकता आ गई । पौत्तलिकताको 


मनाही कर पक भ्वर -उपासनाक चलानेके लिये जेददो- ' 


यहवी 


साफत जोशिया भौर हेजेकिया भादि राजे अप्रसर हुए 
थे। इस समय पौसलिक घर्मका प्रभाव कुछ कम दुआ 
था ; और सनातनधर्मकों प्रतिष्ठा हुई थी। किग्तु थोड़े 
ही समयके बाद पौशसलिकताने लोकसमाशजमें 
अपना प्रसार कर लिया। पौत्तलिकताके सम्पूर्ण- 
झूुपसे नष्ट फर रेनेके लिये इसाइया ओर जेरेमिया 
आविरभूत हुए । इनके प्रादुभांवके समय वाविलनराज- 
नेबुकाइनेज्ञार जेतैकियाके राजत्वकालमें युदा पर आक्र- 
मण कर जेरसलेम पर अधिकार किया। नेबुक' ड्नेजार 
इसरायलूवंशी राआ था। यद अपने दामाद ओर प्रज्ञाको 
कैद कर स्वदेश लौट आया। यहां ७० वर्ष तक कैदी- 
रूपमें रह कर थे जियनका रुमरण कर वह निरन्तर रोता 
फिरता था। पक दिनके लिये भो वे बृक्षशाखासे उतार 
कर वीणाका भद्भर नहों फर सके। 

बाविलनसे प्रत्यावृत दो कर यहदियोंने जेरसलेमक 
मन्द्रिका पुनः संस्कार किया। इस समय सामोरि.: 
तानोंने इनके साथ विशेष शत्रुताचरण कियां था। एज्ञरा 
भौर नेहम्रियाके सुसमाचा रसे हम जान सकते है, कि इस 
संघषके बाद इनका धम पुनरुञ्ञोवित हुआ, साधारण 
लोगोंमें घमपुख्तकोंका यथेष्ट प्रचार होने छगा और नाना 
सुथोनोंमें उपासनागृद्द खोला गया। भओब्ड टेष्टामेण्टके 
अंतिम भविष्यवक्तां मलाचीकी घिवरणीसे मालूम होता 
है, कि उस समय यहूदियोंका धर्म श्रष्ट ही गया था भौर 
वे पतित हो गये थे । मलाचीके समयसे इसाफे जन्म 
तक थे शल्रुपझलले विशेषरूपसे निभ्ृद्वीत हुए। मदिकाई 
( ॥07१०८७ ) द्वारा इनकी मुक्ति दिलानेको चेष्ठा ओर 
मलाचीके अम्तदित दोनेके ५० वर्ष पीछे दैवशक्तिका 
समावेश न दोनेसे निश्चय दी यहूदी जातिका विलोप दो 
जाता | माकिदनवीर सिकन्द्रके जेदसलेम पर भाक्रमण 
करने पर दूसरा उपाय न देख, वहांके पुरोहित क्षेद्दोराकों 
रुपमरण और उनमें भात्मसमपंण कर श्वेत बख धारण कर 
सिकन्द्र विपुलवाहिनियोंके सम्मुरवीन हुए थे । बीर- 
घर सिकन्द्र शवेतवस्मधारो पुरोदितको दैवशक्तिसे असि- 
भूत हो कर जेर्सलेम नगरीके अवरोधको कामना त्याग 
पुरोदितोंके साथ उस मन्दि्रिमें गये जहां सिकन्द्रने ईश्वर 
की पूजा की थो। यहांसे उसने पारस्यकी यात्रा कर दी । 


यहदी 


, सेल्युकसने बांबिलन और सिरीयाका राज्य पाया 
था। उसके वंशधर अन्तिओक एपिफेनिसने यहदियों- 
का घिहे बी बन उनके नगर जेदसलेम पर अधिकार 
किया और वहांके अधिवासियोंक्रो निष्ठुरताके 
साथ दत्य/ की । इस समय डनको रक्षाके लिये जञग- 
दीश्वरने युदास्‌ माक्काचियसको भेजा | इन्होंके नाम पर 
युद्या नगरो प्रतिष्ठित हुई थी। अन्तिओककी चलाई 
पौततलिक-उपासना छोड़ फर सनातन इश्वरोपासना 
प्रचारित ह_ुईै। इस समय यहूदी बड़ हो शक्तिशाली 
हो उठे थे । निकटके राजे उनसे मित्रता र्थापित 
करने पर वद्धपरिफर हुए थे। ओर तो फ्प्रा-ज्ञातोय 
मदच्वमें समुन्नत रोमभकजाति भो डनके साथ मित्रता- 
सूत्रमें बंध जानेके लिये यत्रवान्‌ दो चुकी थी। इस 
स्वाधोनतावधथामें धर्ंगुरु ही ( !78॥ 77:5८ ) उनके 
कर्म और धर्मगुरु हुए थे। वे ही यथार्थामें यहदियोंके 
आतोय शक्तिका परिचोलक राजा थे। पूरो शताब्दी तक 
स्वाघोनतापूर्णक राज्यशासन कर रोमक-सेनापति पम्पी 
(९०४०७) द्वारा जेर्सलेम नगरी अधिकृत हो गई तथा 
वहांके यहूदी रोमशक्तिके अधीन दो गये। इईसासे ६३ 
वर्ष पूर्वक यह घटना है। इदुमीय जातोय हिरोद दि प्र 
नामक पक बैदेशिकने रोमिकोंसे यूदियाका राज्य-शासन 
प्रदहण कियां | यहूदियों पर अपनी राज-शक्ति अक्षण्ण 
रखनेका हसे आदेश धिला था। इसोके राज्यकालमें 
महात्मा ईसाका जन्म हुआ। हिरोदको अत्याचार- 
कद्दानो और वेधलद्देमके अधिवासियोंका ( एगदाशा 
ण छ९पराटा८्ण ) ह॒त्याकाए्ड चिरप्रसिद्ध है । 

हिरोदकोी सुत्युक बाद युदा रोमसाघ्राज्यभुक्त और 

पेलेशाइन राह्य आर्किकाउस, अमग्तिपास और फिलिप 
नामक उसके तोन पुल्नोंमं विभक्त हुआ था। आकिला: 
उस युदिया, इदुमियां और समरियाका शासनकर्सशा तथा 
अन्तिपास और फिलिप यथाक्रमसे गेलिली और तिको- 
माइतका नायक हुआ | कई शासनकर्साओंक बाद्‌ पंटि 
यास पिलेटने ( ?०४४५३ 9॥8:८ ) जैदसलेम नगरमें 
आ कर एक महल बनवाया । इन्‍्ही' रोमन शाही शारून 

 कर्शाओंकों अधीनतामें यदहृद्यों को दुर्गति हुई थी । 
. _- पिलेटके भश्याचारसे उटपोड़ित दो कर यहूदियोंने रोम 
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पू६७ 


राजके विरझद्ध अखप्रहदण किया था। कालोगुलाने अपनो 
मूत्ति प्रतिष्ठा कर जैरसलेमका पवित्र मन्दिर अपवित्र 
कर डाला था, जिससे यहूदी प्रकाश्यरूपसे विद्रोह्दाचरण 
करनेमें प्रवूस हुए । गेसियल क्लोरस इस विद्रोहके नेता 
हुए। अत्याचारी सप्नाट निरोके राज्यकालरूमें रोभ और 
युद्यामें जो युद्धाग्नि प्रज्ज्वलित हुई, वद्द तितस्‌ द्वारा 
जेस्सलम नगरीके ध्वंस होनेके बाद सन्‌ ७४ ई०में ज्ञा 
कर शानन्‍्त हुई । इस युद्धमें प्रायः ११ लाक्ष यहूदो मारे 
गये ओर असंणख्य बालबृद्धवनिता पकड़ कर दास दासो 
बना बेच दी गई' । ईसाके प्रति अत्थाचारके प्रतिशोध- 
स्वरूप कई सूला पर चढ़ाये गये ओर कितने हर ,जोते ही 
हिस्र जन्तु भेंके मुलतें फेंक गये । आज भी प्रत्येक देश - 
वासो यहूरो आब-मासके ( १४०४८) ० 8७ ) न्वें दिन 
अपने विभिन्‍न देशमें प्रत्थान ओर जेर्सलेम नगरीके 
ध्यंसकी बात याद्‌ रखनेके लिये पक्र शोकब्रत करते 
आगे हैं । 

रोमकों द्वारा सन्‌ ७० ई०णों जेब्सलेम नगरो 
ध्वंस दहे। जानेके बाद यहदियोंने विभिन्‍न सुथामोंमें भाग 
कर अपनो जान बचाई । तबसे ४० वर्षों तक उनमें कोई 
उल्ल क्नीय घटनो न छुई | रोमकोंने जेखसलेम नगरीके 
संस्कारमें बाधा देनेके लिये यहां सेना रक्ष छोड़ी थी। 
यहूदी अपने नगरसे भाग कर भी अपने दलकी पुष्टि 
करते रहे । इसके बाद ये जेख्सलेम नगरीकी चहार- 
दोवारोके भोतर आं कर अपनो वख्तो कायम फरने 
लगे । 

नगरके ध्वंस दोनेके प्रायः भांधों शतागड़ी बाद 
युद्यावासी फिर विद्वोद्ी हं। उठे । इस समय वागगों 
क्षाँ नामके पक आदमीने मेसाया रूपमें आविभूत दो 
विद्रोद्दिद्लका नेतृत्व प्रदण किया ओर दैवश आकिया 
उसके सद्ाायकरूपसे उपस्थित हुआ था। 

सज्नाट्‌ ट्रं जानके राज्यक्रालमें भुमध्य-सागरके किमारे- 
के अधिवासी सभो यहूदियोने रोधकोंके बिदद हृथियार 
उठाया । सम्नाद उनको द्रड देनेके लिये आमभे बढ़ा, 
कितु शीघ्र दी चद परलेकंगामी डुआओं । इसके बाद 
आडियानके राज्यकालमें जेदघलममे रोमक डपनिबेश 
दथापनके प्रस्ताव होने पर ओर इसरायल-सम्तानोंकेा 


यह॒द्वी 


सुग्तत करमेको विधिक्ना अन्त करनेक्ो आज्ञा देने पर , 
मिस्र, पशिया और पेलेश्टाइनके यहूद्थोंने रोमके विरुद्ध 
अख उठाया। सन्‌ १३४ ई०में युद्ध हुआ, किन्तु यहूदी | 
हार गये। युद्या नगरी फिर विध्वंस कर दी गई और 
पांच लाख यहूदी तलवारसे उड़ा दिये गये । बाकी , 


यहूंदी गुलाम बनाये ज्ञानंक डरसे वहांसे भाग निकले ' 


फ्श्प्प 


'मिशना' और पोछे 'तालमूद' नामक धमप्रन्थ प्रकाशित 
हुए। ये सूसाके कर्ठरुथ थे। सन्‌ १६० ई०में पविल- 
चेता रब्बी युदाने उस श्रुति परम्परागत धर्मदेशोंकां 
सडुलन कराया । यह छः भागोंमें विभक्त और मिशना 
नामसे विख्यात हुआ । नाना टोका टिप्पनोको ज्ञोड़ देनेके 
याद यही गेमारा नांमसे विख्यात हुआ था। यह मिशभा 


और भमिस््रमें जा कर रहने लगे। इस समय पेलेशाइन जन- 


शान्य हे गया | जेदसलेम नगरमें यहूद्योंक्ना प्रवेश निषेध 
कंचल जेनटाइलों ( ज्ञो यहूदी क्रिया- 


कर दिया गया | 


। 
|| 
| 


कम छेाड़ कर खान हे। गये थे )-के रहनेक्ा अधिकार . 
मिला । इसके बाद यह नगरी इलिया ( /०॥४४ ) नामसे 


मशहूर दो गई | 
. शेमकोंके अधिकार होने पर जेर सलेममें यट्वरी धमका 
फिर प्रचारन हा सका। बहुदियोंने ताइवेरियांसमें 
अपने धमंका केन्द्र रुवापित किया । ज्ुलियानक 
(].8॥ ६० 390०५(४ ८९) राजत्वकालमें यहूदियोंन फिर 
जेस्सलेममें प्रवेश करनेंकां अधिकार पाया । ज्ञुलियान- 
की सुत्यु (सन्‌ ४१० ६०में)के बाद यह स्थान ईसाइयोंक 
तोथख्थानक रुपमें परिगणित हुआ था। इसक दो 
शताब्द पीछे ईसाकोी पवित्र क्र मुसलूूमानोंक दाथ 
आई । इससे ईसाइयों ओर मुसलमानोंमें कई धमंयुद्ध 
( (7प५80९५ ) हुप्‌ थे। 

सन्‌ ६३६ ई०में खलोफा उमरने जेस्सलेमके तोबिया 
पर्गत पर एक मसजिद बनवाई। पाश्चात्य सन्ना< 
सालिमेनने खलीफा हायन अलू-रसोदसे पवित्र कन्रमे' 
जञानेका अधिकार प्राप्त कर लिया । किन्तु पीछे मुसल- 
मानोंने फिर उस नगरो पर अधिकार किया,। इरू 
रूमय जो धर्मयुद्ध हुए थे, उनमें नगरवासी यहूदी दी की 
महतो क्षति हुए थी। सन्‌ १५१६ ई०में प्रथम सलोमके 
राज्यकालमें यह नगरी ओटोमन साप्नाज्यके अग्तभु फ्त 
हुई । | 

इस तरह नगर ओर मन्दिर दूसरेके दाथ चले आने 
पर भी यहूवियोंने अपने ओवन या धमंकमंकी रक्षा की 
है। यह जेरुसलेमसे भगाये जानेके बाद इसरायल 
रबिनोके गेलिलीके अम्तगंत ताइवैरियास नगरमें एक 
मरद्ाधमेसडू भाहान किया। इस रुथांनसे पहले उनके 


ओर गेमारा-विधि एकत्र होने पर 'तालमूद'-के नामसे 
परिचित हुईं। इनमें तालमूद ही स्ापेक्षा प्रांचोन है। 
यह शरो शताब्दोके भन्तिम भागमें पेलेशाइनमें संग्रदोत 
हुआ था। इसके बाद क्षत्रों शताब्दीमें बाविलन भोर 
पारस्यवासो यहूद्यिंके लिये जो तालमूद संग्रुद्दीत हुआ, 
उसका नाम 'बाबिलनका तालमूद' रखा गया। 


इस तरह वर्ामान यहूदो सम्प्रदायमें जो भ्रगमत 
प्रचलित है, वद कुछ भशोमें पारस्यवालॉके अनुरूप हैं। 
इस समय सद्द सीय और कोराइसगण तथा धर्मान्तराव- 
लम्बी यहूद्योंको छोड़ दूसरे सभी तालमूदका अनु- 
सरण करने लगे । उक्त प्रन्थके सिवा वे विशेष भक्तिके 
साथ 'धसतोरा' और 'क्राब्याला' दोनों प्रन्थोंके मतसे भो 
चलते हैं। इसमें वाइबिलके आदि भाग ओदड़ टेशमेएटका 
बिशद्‌ अर्थ वर्णित है । 


जेदसलेमसे इधर उधर दो ज्ञाने पर यहूदियोंका इति- 
हास दो भागोंमि विभक्त हुआ--अथ्थांत्‌ जिन्‍होंने एशिया- 
के विभिन्न ख्थानोंमें ज्ञा कर उपनिवैश स्थापित किया, 
वे प्राच्य भोर जो युरोपलणडमें जा बसे, वे प्रतीच्य नाम- 
से विख्यात हुए | इन दोनोंके सिवा द्गगामी शाखाका 
पूर्वापर इतिहास विभिन्‍न है । पहले दम प्राउय शास्रा या 
पशियाके यहूद्योंका विवरण लिपिवद्ध करते हैं ।] 


प्राच्य यहूदी । 


पहले ही यहूद्योंके असीरोय और पारद्सम्बस्धो 
बात लिखी जा चुकी है। इतिहास पढ़नेसे और भो हम 
लोग ज्ञान सके हैं, कि देजाजके अन्तर्गत खेबर जलपथर्मे 
यहवियांका पक सामनन्‍्तराज्य रथापित हुआ था। वंहां 
प्रायः ५० हुआर यहूदी बास करते थे। ये अदेननदीके 
दूसरे पारके रहनेवाले गद, रुबेन ओर मनासा जञातिके 
घंशधर तथा बीर्यशालो कदे जाते हैं। आचार -व्यवद्वार 


यहूदी 


तथा प्रकृतिगत सांदृश्यमें अरवधासियोंसि उनका विशेष 
प्रमेद नही था। किन्तु अरबी इन्हे' घुणाकी द्वष्टिसे 
देखते थे । 

सन्‌ ६२८ ई०में महस्मदने खैवरकों अधिकार कर 
लिया । इस समय समग्र पारख्य, बोखारा और अफगान 
प्रदेशमें यहूदी महाजन, कलाल अथवा सामान्य ध्यव- 
सायीके रुपमें विचरण करते थे | अफगान इन लोगोंकों 
घन-इ-इसरायलू और मुसलमानगण युदावासी होनेसे 
यहूदी नामसे प्रसिद्ध हुए। बम्बई प्रदेशमे' ये देशी 
राजाओं के अधोन सेनाविभागम अथवा 


नगरमे' बहुतेरे काले यहूदी रहते हैं। कोचीनाधिपतिने 


उनको जो ताप्नशसन लिख कर भूमिदान किया था, 
पद सन्‌ ३८६ ६०में खोदा गया था | महाराजके मंडल- 


चेरी प्रासादके निकट ही उनके सिनागग या भजना- 
लयको प्रतिष्ठा हुई । 


फरेष्टरके लिखे विवरणसे मातल्यूम होता है,कि : 
कलियुगके ३४८१वें वर्ण ( सन्‌ ४२६ ६० )-में मालबके 


सन्नाट एरबीयन मार अपने राजत्वकालके ३६वें वर्षमे 
इसूप रष्यियानकों (]०5८०॥ [२०।)))) प्रतिनिधित्व दान 
कर पक सनद्‌ प्रदान की थी । थे सब यहूदी क्रमशः देशोय 


(8]8८८ 7८७) हो गये थे। जो सब श्वेताड़ू यहूदी भारत- | 
वर्षमे' हैं, उनके सम्बन्धमे' जनसाधारणका विश्वास है, 


कि उनके बाद्‌ थे यहां आ कर बसे थे । 


मिष्टर उलफ ( ५४०ा॥१ ) जब कोचीन देखनेके लिये | 
भाये, तब उन्होने देशी और विदेशी यहदियेंकों एकल 
हो कर पासकालका उत्सव करते देखा था । गोरे यहूदी | 
काले यहूवियोंके साथ विवाह आदि नहीं करते थे। दोनों | 
ही एक हो धमंका मत मानते थे और यहां उनकी संख्या , 
भी कम न थी । काले यहूदी बोलते हैं, कि उन्होंने हमान- 


का पतन दो ज्ञाने पर यहूदो ध्र्मकी दीक्षा ली थी और 
उनके बाद गोरे यहूदी, भारतमें भा कर रहने छगे हैं। 
दें अपनेको गोरोंके गुलाम समभते हैं और तो क्‍या, 
ल्वक उछेद या खुन्नतके लिये थे गोरे यहूदियोंकी बाषिक 
' सलामी दिया करते हैं। ये गोरे यहदियोंके सांथ बेठ 





सरकारी : 
छोटो छोटी नौकरियों पर रखे गये थे। कोचीनराज्यके 
मध्यभागमें विशेषतः तित्तर, परुर, चेनाट्टा और मालों : 


भहहै 


कर कभो भोजन नही' करत और न उनके सामने एक 
आसन पर यैठ ही सकते हैं। 

कुकेल केलू नायरका कहन। है, कि यहांके ईसाइयों 
और यहूदियोंके गिरजोंमें तोन ताप्तपत्र रखे हुए हैं। 
उनमें सन १८६ ई०के ताप्नशासन युसूफ बोरेनको अचू. 
वनम्‌ और २३० ६०के ताप्नशासनमें इरानो कोर्टेनको 
मणिप्राप दिया गया। यह दोनों रुथान यहूदी और 
सीरीय ईसाइयोंके रहनेके लिये दिये गये थे। तीसरा 
ताश्नशासन ३१६ ६०में पेरमलबंशके अत्तिम राजा द्वारा 
दिया गया । इससे अनुमान होता है, कि यहूदी और 
सीरोय ईसाई सन्‌ १८६८ ई०में पूर्व-भारतमें भा फर पेर- 
मल राज़ाके राजत्वकालमें यानी सन ३१६ ६०के सम- 
कालीन मालवाके किनारे फल गये । दुःखका विषय है, 
कि वे खाना पीना तथा वेशभूषामें भी खासा 
हिन्दू बन गये थे | कई जगह तो ये नोच वर्णके हिन्दुओं- 
की तरह कृषियाणिज्य करनेमें लगे थे । 

अफगान ज्ञातिकी दन्‍्तकथाओंसले ज्ञान पड़ता है, कि 
वे पहले यहूदी थे । जेख्सलेम धव'स दोनेके बाद. नेयू- 
काडलेज़ाने ज्ञिन सब यहवियोंकी जगद्द जगद्द ख्थापित 
किया उनमें ज्ो शाखा बामियानके समीप कोरनगरमें 
रुथापित हुई थी, उसी शाखासे वतंमान अफगान जाति- 
की उत्पत्ति है। वे इसलाम-अभ्युद्यकी पहली सदीमें 
बलोदके शासनकाल तक अपने धर्ममें थे भोर एक 
प्रधादसे मालूम होता है, कि इसरायलोंफे राजा सलके 
वंशधर अफगानसे ही उनकी उत्पत्ति हुई है । ठुकि- 
स्तानके रहनेवाले यहूदियोंकी जेनेसिस-फथित गोमय- 
के पुत्र तोगार्मा ( 7!०08०777०7 )का घंशधर कहते हैं । 

बोखारेमें प्रायः बीस हजार यहदियोंका बास था। 
चहुंज ख्राँके अभ्युद्यके समय उसके अत्याचारले उनके 
प्रन्थ आदि नष्ट भ्रष्ट हो गये | मुसलमानों के रांज्य और 
मुगलो के प्रादुर्भावके समय समरकन्व, बेखारा, वाहिक, 
अरब आदि वेशवासी बहुतेरे यहूदो इसूलामभ्र्ममें दीक्षित 
हुए थे। महम्मद और मुसकूमान देखो । 

बन इ-इसरायल्ष या वेने-इसरायक्ष | 

बहुत पहले कितने ही यहूदी दाक्षिणात्यके बस्वई- 

प्रदेशमें रहते थे। उनके घंशधर इस समय बेने इसरायल 


8०० 


या इसरायलके पुत्र कहलाते हैं। थ 'यहूदी' कहने पर 
अपना अपमान समभते हैं। पूना, कोलावा और ठाना 
जिलोमे' तथा जजारेमे' वे रहते हैं। 

यह ठीक कहा जा नहीं सकता, कि थे कब और किस 
तरह इस देशमे' आ कर बस गये । कोई अद्नसे, कोई 
पारस्यके उपसागरसे इस देशमे उनका आना ख्ीकार 
करते हैं | यदि वे अदनसे हो आंये हों, तो उनको मिस्रके 
कैदी 'यू'के वशधर कहा जा सकता है। सन्‌ ५२१- 
४८५ ईसासे पूर्वा दरायुसने उनको कैद कर अरबके 
हेज्ाजमे' भेज दिया। ईसाक १ शताढरी पहले - दूनक 
तुब्ब या हेमारिव शोय पक राज़ाने यहुदा ]7१0 ) घर्म- 
में दोक्षित द्वो १र दृक्षिण अरबमे' हिब्र, धर्ममतका प्रचार 
किया । इस समयसे यहां यहदियों का प्रसार अधिक हो 
गया । तितस्‌ ( सन ७६-८१ ई०मे' ) और हृद्वियान (सन्‌ 
११७-१३८ ६० ) द्वारा पेलेट्ाइनसे भगाथे जाने पर तथा 
अरोलियन ( सन्‌ २७०-२७५ है० ) द्वारा जेनोवियाक 


पराजित होने पर दलके दल यहूदी आ कर दक्षिण अरबमें , 
बसने उगे । सन्‌ ५२५ ६० तक हिलत्न मतावलमस्यो देमारि- ' 


राजे वहां बहुत प्रबल थे। इस वशक धू-नवास नेज- 
रानक इसाइयेंक प्रति अत्यन्त अत्याचार करनेसे 
यूथिओपीयराज पलेस वयानने अरब पर आक्रमण किया 
ओर धूनवासको पराजित कर यहूदियेंकों खूब सताया। 
सम्भवतः इसो समय अथवा महम्मद्के अभ्युद्यके समय 
उत्पोड़ित द्वी यहूदियों ने भदून छोड कर पश्चिम-भरत- 
में भा कर उपनिव श स्थापित किया होगा | 

. सन्‌ ७७० ई०में पाल (778४) जिन यहूँ दियांकों पेलै- 
ष्टाश्नसे उत्तर-मेसेपेटामियामें ले आये थे, बाविलन- 
थासी यहूदी उन्हींक वशधर हैं। तोसरो शताददोमें 
उनक दुरूपति राजकुमार ( [20८ ० ६४९ (४9०७- 
९(४ )-के समयमें और सन्‌ ४२७ ई०में उनके प्रधान 
श्रमेपुस्तक 'तालमूद' संग्रहीत करनेके समयमें भी उनका 
प्रभाव अक्षणण था | डों शताब्दोमें. रथ्वीमीके 
विद्रोही होने पर पारण्यकफे राजा कवाद्‌ ( (१७))8१८ ) 
अश्यन्त क्रथ हो यहँँदियोंका दमन करने लगे। इसी 
समय कितने ही यहूदी प्राण भयसे पाररुय उपसागंरको 
पार कर भारतमें चले भाये | 


बेने-इसरायल भो कहते हैं, कि उनके पूर्वजोंने प्रायः 
चौदह सौ वर्ष पहले यहां आ कर वास किया था। 
उनकी आऊक्ृति-प्रकृति और भाषाये' भो पारसियोंले बहुत 
कुछ मिलती ज्ुलती है । उन छोगोंमें यद दृग्तकथा 
प्रसिद्ध है. कि वम्बई आते सम्रय बन्द्रके दक्षिण प्रवेश- 
पथमें थलसे कुछ दूरो पर नोगांवके समीप जद्दात॑ फट 
गया। इस काएंडमें बहुतेरे यहूदी हृव गये। इसमें 
बड़ी कठिनतासे ७ पुरुष और सात स्तियां बच गई'। 
बेने-इसरायल उन्हीं चोदहोंके वंशधर हैं । 

इस देशके ये आदि यहूदी वंशपरम्परा हिन्दू समाज- 
में रह कर हिन्दू नीति तथा रीतिका अनुसरण करने लगे। 
जब मुसलमॉनोंका भारत पर दबदवा हुआ तो यहूंवियों- 
में मुसलमानोंका आंदूब कायदा आ गया । अन्तम्ले प्रायः 
दो सौ बष हुआ, कि एक यहूुंदों धर्मयाजक अरबसे इस 
देशमें आये। उसने यहां यहदियोंकों देख उनमें दिल्र, 
मतका प्रचार कियां। इस समयसे बहुतेरे हिन्दुओोको 
रीति नोतिको छोड़ यह्द्योंने 'वालमूद'के अनुसार अपनी 
रीति नीति कायम की । इसो समय बेने-इसरायलोंमें दिन्न 
भाषाका प्रचार हुआ। उनके 'सिनागग! या भजन- 
मन्दिर प्रतिष्ठित और तालसूद या धर्मभन्‍थ भी प्रचलित 
हुआ। सिनागगके कारयनिर्वाह्ार्थ ६ आदमी मांनकारी 
या कमचारी नियुक्त हुए। उनमें पक्क मुकांदम या 
प्रधान, रेरा चौघुल या उसका सहकारी, देरा गवाई या 
कोषाध्यक्ष, 8था 'द्ाजान' या मग्लपाठकारी आचाय्ये, 
५वां काजी या घिचारक (ज्ञज़ ) और ६ैठा सम्माष या 
चौकीदार । इस समयसे धर्म्रन्थानुसार सभी बार, 
ध्त, उपवास आदिका पालन करने लगे। अद्भरेज- 
अभ्युदय कालमें उनके रणकौशलसे अड्गरेज कस्पनोको 
बड़ा लाभ हुआ था। 

वर्समान समयमें दो श्रेणियां दिखाई देती हैं, १छो 
गोरे या श्वताडु, ररी काले या छष्णाकु | दो 
शरेणियोंमें खान पान या लेना दैना प्रथलित नहीं है। 
गोरे अपनेको विशुद्ध दिन्न कद्॒दते हैं। काले अपनेकों 
यहांकी खियोंसे उत्पन्न बतलाते हैं। पहले ये अपनी 
पुत्र पुलियों के नाम हिन्दू नामाचुसार रखते थे ; किन्तु 
थोड़े दी दिनोंसे ये अपने दिश्व नाम हां रखने कगे हैं:। 


यहदी 


फिर भी मराठियों की तरह ये 'द्विकर'.'नौगांवकर” थल- 
कर' और 'जिरावबकर' इत्यादि नामो'को छोड़ नहीं 
सके हैं । 

गोरो के आकार प्रकार उच्च श्रेणीफके मराठियों की तरह 
है। साज. सज्ज। भी उन्ही के अनुरूप हैं । इनकी रमणियां 
री बहुत खुन्द्रो होती हैं, सभी घंघरापदरती दैंओर दिम्दृ 
रमणियोॉको तरह ये सभी ज्ञुड़ा या वेणी वांधतो हैं। पुरुषों 
ने बहुत कुछ द्िब्रन चालकों अपना लिया है सहो, किम्तु 
रमणियां यहांकी ख्रियोचित चालढालको छोड़ न सकी 
हैं। विवाह, जञातकम, त्वकच्छे द या खुन्‍्नत, रअखलो- 
ट्सव और अन्‍्टयं ह्टि--ये ही इनके संस्कार हैं । 

विवाह--विवाहके पहले ही वस्कन्याका निर्धाचन 
हो जाता है| वरपक्षसे एक आत्मीय और आत्मीया कन्या- 
के घर भेजी जाती हैं| पुरुष बाहर जञा कर बैठता है और 
श्मणी भीतर जा कर विवाहका प्रस्ताव करतो है । कन्या- 
के अभिभावक अपनी खोसे परामर्श कर उसे डचित उत्तर 
दिया ऋरते हैं। दोनो' ओर बात पक्की हो आने पर 
विवाहका द्नि धरा जाता हैं, नहीं तो वरपक्षकों उलटे मु ह 
लौट आना पड़ता है। इस तरह दोनो" पक्षमें!बात पक्की 
हो जाने पर वरका पिता या अभिभावक 'समुकादम' या 
प्रामके प्रधानक्र पास जा कर विवाहका प्रस्ताव करता 
है और कन्याक पिताकी विवाइ शिथिर फरनेके लिये 
जससे अनुरोध करता हैं। कन्याक पिसाक आने पर 
उस दिन सन्ध्याकोी प्रधानक घर देनें पक्षक कुछ 
बात्मीय कुटुम्ब पल होते हैं देने पक्षमें कोई आपत्ति न 
रहने पर विवाहका दिन स्थिर हे जाता है। ऐसा ही 
दिन सेाच कर रख जायेगा, जिससे शनिवारकी सब्ध्या 
को या शुकवारके मध्याहमें ये शुभकार्यावली सम्पस्न हो 
आये । उसी समय यह भी रिथिर होता हैं, कि कितने 
आवमियोंकी विवाह भोजन कराना होगा और भजना- 
छयको कितना रुपया [दिया जायगा । अन्तमें वश्का 
पिता कुछ पक्‍थान और मथ ला देता है। पदले मन्ल- 
पाठकारी आंचाये या (ह्ाज्ञान' शराबका प्याला उठा 
कर मम्लपाठड कर पी डालता है। इसके बाद 
मुकारम! या प्रधान, वर और कम्याके पिता उसे पोते हैं 
इसके बाद्‌ अभ्यागत सभी थोड़ी ,बदुत शराब पीते हैं। 
०. &9]7॥, 454 
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अभ्तमें सभी अपने अपने घर चले आते हैं। इसके बाद 
दो दिनसे आठ विनोमें 'साकरवुड़ा' या शकरा भोओो- 
स्सव द्वोता है | इसो दिन प्रातःकाल [आंत्मोय ख्त्री-पुरष 
घरके घर भाते हैं। वयोवृद्धोंके उपश्थित होने पर वरका 
पिता एक पालमें चीनी रख उसमें सोनेकी एक अ'शगुठो 
छिपा ऊपरसे एक शानदार रुमाल भोढ़ा कर उन लोगों- 
के सामने लांता है। बर नाना वेशभूषासे सुसल्लित हो 
कर घोड़े पर यढ् कर आता है। इसके साथ दोनों बगल 
दो लड़के प्रदीत्त दो दींपे लिये हुए दिन्र॒ मब्लपाठ करते 
आते हैं। 

इस तरहके समारोह ओर कई तरहके बाओंके साथ 
सभी कन्याके घर आते हैं। हाजान कन्याको सबके 
सामने सुसज्जित कर छाते और हिच्न, मन्‍लपाठ किया 
करते है' | अस्तमें हाजांनके आशानुसार वर कन्याफे और 
पीछे कन्या वरके मु हमें चीनो या गुड़ डालते हैं । यह 
काय हो जाने पर कन्याको भीतर ले जाते है'। इसके 
बाद सभी चीनीका शरबत, नारियल या भवद्‌ मांस- 
मिश्रित अन्न खानेकों पाते है'। कस्याके पिताके घरसे 
बिदा द्वो कर वरके घर आ कर भी वे इसी तरह पेट- 
पूजा फरते है । 

विवाहके दो दिन पहले वर-कब्या दोनों घर पांच 
'करवली' पहुंचते है! मोर एक पक टोकरी यावरलू ले 
कर निकटके पक कुए' पर उपस्थित होते है' और जलसे 
उसे था था कर 'चावल' घाआका रश्म [अदा करते है । 
इसके लिये वे पान, खुपारी, गुड़ और तम्बाकू पाते हैं। 
विधाहके १ दिन पहल हल्दी लगाई जाती है। इस दिन 
सबेरे घरक माता पिता अथवा अन्य केाई आजाल्मीय 
वजिके साथ इस रश्मको पूरा करनेमें -सम्मिलित द्वोनेके 
लिये आत्मीय कुटुम्बको सूचित करनेके लिये जाते है' 
दोपहरकोी सभी भा कर पुकल हे जाते हैं। इन लोगेंके 
आने पर एक चौफी पर यर आ कर बैठता है। सात 
सधवायें अथवा अनूढ़ा कुमांरियां बड़ फौतुकफे साथ 
करके शरीरमें हल्दी लगाती हैं | हल्दी ऊग आने पर बर 
अब घरसे बाहर नहीं निकलने पांता। उस समय वह 
खुदाईनूर या भगवानकी ज्योति कद्दा जांताहै। दे 
बालक सदा उसक पास रहते हैं। यह कभी अक छा 
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नही रहता | हल्वीका रश्म भक्षा हो ज्ञाने पर कई नव- 
. युवतियां उसक माथे पर चन्दन चढ़ाती और कागजका 
शेहरा बांधती हैं । उपस्थित सघयागण पांन खुपांरो ल॑ 
कर विदा होती हैं। प्रायः सात बजे फिर थे आती' और 
बरक लिये दूध भौटती या उबालती' तथा अन्न सिद्ध 
करती है'। वरको चौकी पर बैठा कर हाथ पैरमें देना 
लगा कपड से हाथ पैर बांध रखतो हैं | पीछे कन्या घर 
ज्ञा कर वहां भो पूवचत्‌ कन्पाक्र हाथ पैरमें हेना लगा 
कर चली आती है। वरक घर चध्य-चेध्य-ल हां पेय क्रम- 
से भाग होता है। भेजनक बाद थे अपने अपने घर 
चली जाती है। इसक दूसरे दिन 'निथ' या पितृभाज 


होता है। इसक उपलक्षम विवाहमण्डपमें वरपक्षोयगण 


निमन्त्रित किये जाते हैं। इस मण्डपमें एक बड़ी लम्बी 
सौड़ो सफेद चद्दर बिछाई ज्ञाती है। उसके बीचमें ए+ 
पित्तल या फूलकी थालीमें जवका आरा, कुछ अश्न, 
मारियलका गुदा, चीनी, बकरेका यकृत, गज्ञा, सबज्ञो 
साग, थेड़ा गुड़, मफ्लतन, एक्र रोटी और एक प्याला 
शराब, सफेद कपड़ा दान कर रखा जाता है। मुकादम- 
के अनुराधसे हाज्ञान प्राय १५ मिनट तक हिल्र, भाषामें 
रुतव पाठ कर उपस्थित मण्डलोको यह प्रसाद बांट 
देता है। इसको बाद महांभाज समाप्त होने पर कन्या 
पक्षवाल घर पक्षकी आमन्लित करत है। यहाँ भो मार- 
वाड़ियोंकी तरह सज़नगोटका आमन्द किया जाता है। 
इसक ब्राद नाई बरका चूड़ाकरण संरुकार करता है। 
फिर वरणपक्षसे 'बरी' आदि उपढोकन कब्याक घंर 
जैजा ज्ञाता है। यह उपदोकन कम्यांक पिताक॑ मन- 
मुताबिक दाना चाहिये। नहीं तो विवांद उपस्थित 
हे।नेकी आशा उठ खड्डा द्वोतो है। ऐसा समय उप- 
रिथित होने पर वरका पिता कन्पाक पिताकों नगव कुछ 
मेज कर उसे ठण्डा करता है। उपढ़ोकन स्वीकार कर 
ले में पर बर पक्षका कोई आत्मोय कश्याके पिताफे मु ह- 
में चीनी गुड डाल देत हैं भोर इसके बाद सभी वहांसे 
चल आते हैं। कन्याकों खुसज्जित करने के लिये जिन 
जिन आभरणों और जीजोंको जरूरत होती है, वह सभी 
चीजे उपढोकनसरूप भाती हैं । कन्या उन्ही' सब 
बल्तुओंकी पहन ओढ़ कर विवादहके लिये तैयार द्वोती 
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हैं वह घूल्यवान रेशमी पोशाकसे खुसजित दता है। 
शिरमें पगड़ो, कांधेमें. दुपट्टा और कमरमें तल- 
वार लटकती रहती है। पगड़ी पर शेहरा 
बांधा जाता है ओर करठ, बाहु और उ गलीमें 
सोनेके गहने पदनाये जाते हैं । इसके बाद शिरसे पैर 
तक फूलको मालासे विभूषित किया जाता है । फिर 
हाथमें नारियल ले बढ़ समारोहके साथ भजनालयकों 
जाता है। यात्राके समय आत्मं|यगण मन्ल पढ़ते हैं 
भोर वरको एक सुसज्ञलित घोड़े पर बैठा कर घोड़ फे 
सामने दाहने पैर पर एक मुरगोका अण्डा तोड़ते हैं. या 
भूमिमें नारियलको हो पटकते हैं। भजनालयमें बर- 
कन्याको ला कर 'गेंठज्लुड़ाव” कर हाजान पक चौकी पर 
उन्र दोनोंकी सम्मुछ बेठा कर आमम्लित ध्यक्तियोंकी 
अनुमतिसे विवाहका हित्र मन्‍त्र पढ़ता है । द्ाज्ञानके 
निर्देशानुसार चर और अभ्यागतगण इस तरह मग्ल पाठ 
करते हैं-- 

वर--(पक अ ग़ुठी ओर द्राक्षा या अदुरकका रस एक 
चांदीके प्यालेमें ले कर ) 'गुरुजनोंके आज्ञासे में कार्य्यमें 
प्रशत्त होऊ', हमलोगों पर ज्ञिककी असीम दया है, उन्ही" 
प्रभुका गुणयान करू । अभ्यागत--'भगवान्‌ मद्ुल 
करें ।' घवर--'इसरायल सम्तानोंक्री शाब्ति-वृद्धि हो । 
अभ्यागत-- 'जेखसलेमकी भो शान्ति हो ।! 

वर--'फिर पुण्यमन्द्रि बने | एलिसा और घूसा फिर 
आयें और इसरायल सन्तानोंके हृदयमें सुखशान्तिका 
विधान करें । स्वर्त हे प्रभु जगन्नाथ | जिन्होंने द्राक्षा- 
फलकी सृष्ठि की है, जिग्होंने भनूढ़ागमननिषेध किया है, 
जिन्होंने बाग्दानका शासन रखा है। उन्दोंने दमें थन्दरा- 
तपके नीले पवित्र विवाहसूलमें बंध ज्ञानेकी आश्ञा दे 
रखी है। मूसा ओर इसरायलके धर्मानुसार इस उपस्थित 
साक्षो और गुरुजनोंके सामने यह प्याला और शराब- 
के प्यालामें डाली हुई चांदीकोी भगुठीकोी और जो कुछ 
हमारे क्षमताधोन हैं, उसके लिये हुम साघुछकी कन्या 
रिवका थे और में दाउदपुत्र बेआमिन हं--मेरे साथ 
सम्बन्ध ओर परिणति हुई । जिन्होंने नरगाशीकों परि- 
णयसूलमें बंध आनेकी भाज्ञा दो है, उन भमुदा ख्युति- 
गान करें! ( इसके बाद धर कल्थाकी ओर देश कर 
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उसका नाम ले कर कहेंगा ) इस प्यालेके लिये तुम मेरे 
साथ सम्बन्धसूत्रमें आवद्ध और परिणति हुई हो । अत- 
एव इसका यह प्याला पीओ । इस प्यालेक्की अगुठोी और 
मेरे पास जो कुछ है, उसे दे कर उपश्थित साक्षो और 
दाजञानके समक्ष मेंने मूसा और इसरायलके धर्मानुसार 
लुमले विवाह क्रिया ।' यह कह चर आधो शराबकों पी 
आता है। फिर आधो शराबकों उस नवपरिणोता बधूके 
मुहमें डाल देता है। अ'गुठी उससे निकाल कर कन्याके 


दाहने दाथके पहली उगलोपें पहना कर कहता है--“सूसा 


और इसरायलके धर्मानुसार इस अ'गुठो द्वारा मेरी तुम 
विवाहिता हुईं । इसी तरह तीन बार कह कर हाथमे' 
पक ग्लास मद्य दूसरे पक हाथमें काले पत्थर अड्डे हुए 
पक चम्दरह्ाार ले कर वधूके गलेमें पदना देता है। कन्या- 


के मु हसे ग्लास छुआ कर उसे जमीन पर पटक देते हैं। 


इसके बाद्‌ दाजान 'केतुवा' या लिखित अज्भीकारपत्र 
पढ़ते हैं। अद्भीकारपत्रकों भावाथ इस तरद है,-- 

अमुक् शुभदिन और शुभ मुहं्में भगवानका नाम 
ले कर अमुक्र ख्थानमे' अमुकका खुन्द्र लड़का खुन्द्रो- 
की शिरोभूषा अमुक कफन्याकों सूसा और इसरायलके 
धर्मानुसार विदाह करनेकी सम्मति जता कर प्रार्थना को 
थी। जैसे इसरायलसंतान सभी अस्तवसत्र और धनसे 
अपनों खोका भरणपोषण किया करते हैं, में भी भगवान 
की कृपासे अन्नवसत्र ओर धन द्वारा तुमको ष्यार करू'गा 
और तुम्दारा साथो वन जीवन अतिधाहित करूगा 
तुम्दारे कोमायधर्म मूल्यखरूप तुमको मैंने इतना रुपया 
दिया ओर तुम मेरो पञ्नी हुई। में तुमको उपदोकनस्वरूप 
इतनी सम्पत्ति तुन्हे प्रदान करता हुं। इस भड्ीकारकों 
पालन करनेके लिये में और मेरे लड़के बाध्य हैं। मेरे 
घनसम्पशिसे तुम्हारा भरणपोषण होगा । इत्यादि 
इतस्यादि। यह अद्भीकारपत्र पढ़ कर खुनानेके बाद 
साक्षी उस पर अपने अपने हस्ताक्षर (करते हैं। एस 
समय हाजान कहता हैः--'भगवानक्री भाक्षा' ज्ञो धियाह 
करेंगे, वह अपनी पत्नोकोा भच्छी खीजं॑ खिला पिला 
कर सुन्दर वख पहना कर उसे सम्तुष्ट करंगे। तब यर 
कहदेगा, 'में भों सब प्रकारसे भद्भीकारकों पाऊन करू गा | 
यह कह कर धमसाक्षी दे कर उसके नोये अपना भांम 
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सही करेगा । सबके अन्तमें हाज्ञानका हस्ताक्षर होगा । 
इसके बाद 'हाजान'! चरकों कत्तव्य पालन करनेके 
लिये तीन बार अड्भीकार वद्ध कर भगवानके रुतोत्र पाठ 
करनेके उपरान्त यरका मख्तक रुपश कर पहले उसको 
पीछे कन्याकी आशीवाद देगा। बादाम, सुपारी और 
अन्यान्य द्रव्य हाआनकी दक्षिणास्सरुप देते है'। इसके 
बाद कन्याकी माता हाजानकों सोनेक्ती एक अ'गुठी देतो 
है । पोछे घरकन्याका परस्पर 'गेठज्लड़ाव' कर ये बड़ 
समारोहसे घर लाये ज्ञाते हैं। इस समय भोजनोट्सव 
हुआ करता है। भोजनामोद्के बाद करन्याक्ली सखियां 
बरकन्याको रात बोतानेके लिये एक स्वतन्लधघर या 'कोह 
बर'में ले जातो हैं । तीसरे दिन दी पान श्वानेका 
आमोद होता है। बर और कन्या समीप ही यैठ कर 
चाभे हुए पानको लेते देते हैं । इस समय खुड़ढे बुड्धिदयां 
भी इस आमोदम सहायता देती हैं । इसके बाद कई 
रित्रायां कन्याकोी पझ्ाताका बाल ग्रू'थने लगती हैं। इस 
समय भी खूब हंसी मज़ाक होता है । इस दिन 
पांच सधवाधे वर कन्याको खड्डा कर मुट्ठी भराने 
का रकम अदा करती है । फिर बर सभीको शिर 
भुका कर नमस्कार करता है। इस पर उसे पक रूमाल 
मिलता है। इसके बाद वरकन्‍्या सिनागग या भज्ञनालय- 
में लाये जाते हैं। यहां 'सफर तोलाय' कुछ सलामी 
देनो पड़तो है। दांजान यरकम्याके शिर पर हाथ दे क्र 
आशोर्वाद देता दे । ४थे दिन रुनान करनेके बाद पररुपर 
मुखमें ज़लका छोंटा मारनेका आमोद करते हैं। उनका 
विश्वास है, कि [ऐसा करनेसे उन पर कुम्रहकी कुद्टष्टि न 
पड़ गो । ५वें दिन वरान्वेषणका कौतुक होता है। धर 
किसी आत्मीयके यहां जाता है और वहां एक बालकको 
साड़ी और कुसों पहना 'कर दोनों नोंदका बहामा कर 
सो रहते हैं। कन्या सखियोंके साथ अपने बरको & ढ़ने- 
फे लिये बाहर निकलती है। अस्तमें क्षोजते खोजते वरके 
पास जाती है और उसकी अगातोी तथा पकड़ कर हिलाने 
लगती है। किन्तु वर आंखें बन्द कर सोथे रहता है। 
पीछे कन्या [अपना गहना खोजमे लगतो है। गहना भ 
मिलने पर उस खीवेशधारों बालकको लोंचने लगती है। 
उसके पाससे गदना बाहर करतो है और उसे खोर कह 
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कर पकडतो है। इस पर वह लड़का बोल उठता है, कि 


'मैं जोर नहों हूं । में इस आदमीफी रक्षितां या रखनी ख्री 


हूँ । इसने मुझे यद गहना दिया है। इसका मूल्य चुकाने 
पर में हसे रे सकती हूं।” कन्या रुपया देनेकी रुवीकार 
फरतो है। इसी पर वह आमेद खतम हो ज्ञाता है। इस- 
के बाद वहां भाजन आदि कर सभी चले आते हैं। घर 
पहुंचने पर कन्याक्री बहन दरवाजे पर खड़ी रहतो है और 
वरकेा पकड़ कर रोक लेतो है। यह कहती है, कि तुम्हें 
यदि ईश्वर पुली देगे, ता मेरे पुत्रके साथ ध्याह कर देना 
होगा | यद्द बात तुम रुवोकार करे, तो में छे।ड़ दूगी। 
पदले वर रांज्ञोी नहों हाता, पोछे रुवीकार करने पर वह 
उसे छोड़ देती है । 

छठे दिन कनन्‍्याके। जल लाना और बरा तैयार करना 
द्वाता है। सधवाय वरका शेहरा उतारतों और उसे जलमें 
बहा देती हैं | ७वं दिन कन्याकी माता वरके घरके सभी 
लेगॉका आमनन्‍न्त्रित कर आती है। वर कन्या सभी वहां 
जा कर भेाजन करते हैं। इस दिन वरके कन्याको माता 
सानेकी अंगुठी ओर रेशमो रूमांल उपहार देती हे। 
उसके दूसरे दिन वरकन्याकेा ले कर घर आता है। 
आठपे' दिन जे कुटुम्ब विवाहके दिन किसी कारणवश 
उपस्थित नहीं हुए हैं, उनके घर जा कर वर-कन्यांका 
दर्शन देना होता है। श्सके बाद एक महीनेके भोतर 
खुविधाके अनुसार वरकर्ता “सामज्ञीवन” और कन्या- 
कर्सा 'व्यादिज्ञोवन' थे दे भेजेट्सव करते हैं। ये ही 
बिव।हका अन्तिम उत्सव होता है । 

बेन-इसरायलोके लिये पत्नी द्वी धर्मसंगत है। फिर 
पहली पत्नी वन्ध्या हा, या सुतबत्सा हो, या केवल 
कम्याप्रसचविनी, चाहे पतिको अधप्रियकारिणी है, या 
कन्याके पिता अपनी पुत्रीका पतिक घर भेजने आना- 
कानी करे या पत्नो पतिका त्याग कर चलो ज्ञाय, ते 
पति दूसरा वियादहद कर सकता है। 

नववस्त्र-परिधांन--यदि व्वालिकाका विवाह बारह 
वर्णसे पहले हो हो गया हो, तो जब वारहवां वर्ण डप- 
रिथित हो, तो उसको नयां शुभवर्त्र पहनानेकी प्रथा है। 
इस उत्सवमें भो वरकन्याकों पक चौकी पर बैठा कर 
रुतान कर सघवाये कम्याके अश्चवलमें सुपोरी, बादाम, 
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खजुर और चावल देते हैं। मूलोंसे उसको बेणी बांधती 
है| पांच सघवाये' उसकी घू'घट काट कर दम्पतिके 
मुखमें चीनी दे दे कर नाना कौतुक किया करती है । 
पतिके चले जाने पर कन्याके साथ थे एक घण्टे भर 
बांजा बज्ञा कर कई तरहके मराठी ओर हिन्दुस्तानो गाने 
गाती हैं | अतपव पान और खुपारों ले ले कर अपने अपने 
घर विदा लेती है' | अवस्थाके अनुसार भोजको व्यवस्था 
होती है। दो एक दिन पतिके घर रख कब्याकों फिर 
उसके पिता अपने घर ल आते है । 

रजखला-उत्सव--कन्या के पहली वार ऋतुमती होने 
पर उसकी माता 'बेहान'कों खबर देती है । वरकी मां भा 
कर पुष्पोस्सवका आयोजन करती है । कन्याके मां बाप- 
की अवस्था अच्छो न होनेले यह उत्सव प्रायः ही वरके 
घर हुआ करता है। ऋतुके आठवें दिन वरको मां 
कन्याकी मांके संग डफ ले कर अन्योन्य आत्मीयोंकी 
निमनन्‍्लण देने जाती है। दोपहरको सभी आ कर सश्मि 
लित होती है'। सभी मिल कर कन्याकों गम अलसे 
रुनान करातो हैं| इसके बाद मूल्यवान कपड़ा पदना कर 
पूर्व मुख हो कर कन्याको बेठात हैं। इसी समय बर भी 
सुन्दर कपड़ा पहन कर पल्चोके सामने आ कर बैठ ज्ञाता 
है । इसके बाद पांच सघवाये' उन्हें घेर लेतो हैं और 
कोई कन्याकों बेणी बांधने लगती है, कोई बेणीमें फूलों- 
का अएड्रार करने लगतो या कोई वरके गल में फूलको 
माला पहनाने तथा बरके हाथमें इत्र देती हैं। पक सथवा 
वरकन्याके अश्चलमें बादाम तथा सोपारी देती है। पांच 
सधवाये दोनों दाथोंमें चावल छल कर कन्याका मस्तक, 
रुकसध और घरनेसे छुआती हैं। इसे हमारे यहां घुर्वन- 
की प्रथा कहते हैं। इस समय दम्पतिको घरका परस्पर 
नाम पुकारना पड़ता है। इ्सफे बाद यहांसे चला जाता 
हैं। इसके बाद आामन्त्रित ध्यक्तियोंको चीनी देनी पड़ती 
है। वे प्रायः दो घण्टे तक गाती बज्ञाती हैं । पीछे प्रत्येक 
पक गुच्छा पान और खुपारो लू कर विदा हो जाती 
हैं। सोतें समय वरको मां बधूकों घरफे पास घरमें 
पहुंचा देतो है । 

साधभक्षण--ख्त्रीक प्रथम बार गर्भवती होनेसे साट 
मासक बाद एक दिन शुभ दिनिको (मित्र और भारप्ीय- 
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गण आमन्ल्तित किये जाते हैं। दोपदरको गशिणीकों 
रुनान करा कर वेणीवन्धन और वयरण आदि शेष होने 
पर थीनो देनी पड़ती है। भआाम॑न्लित लोग समयोपयोगी 
गान गाते हैं। अस्तमें णान खुपारो ले कर विदा हो जाते 
/हैं। साधभक्षणके बाद गभिणीको डखको माताके यहां 
उसे भेज्ञ विया जाता है। यहां भो गर्भवती अच्छा कपड़ा 
और अच्छा भोजन पाती हैं। 
जआतकम--प्रसवका समय उपस्थित होने पर गर्म- 
घरमें लू ज्ञाना पड़ता है। दो पक बुढिया हो उसके 
समीप रहने पाती है। पुत्र होते ही थाली बजञाई ज्ञाती 
है | ठण्ढा जलका शिशुक्री देह पर छोरा मारां जाता 
है। प्रसूतिक रनान तथा शय्याशयन तक शिकशुका 
“कुला" था किसो चीज पर सोलात हैं। दाई गर्म 
अलरूसे शिशुका स्नान कराती और उसका नाल काट 
देतो है। इसके बाद दाई शिशुके नाक कान 
शिर आदिको मल-मल करकोे शलीधा करतो है । 
प्रसूतिकी सनन्‍तान यदि जन्मते ही मर ज्ञातो दे, तो शिशु- 
फे दोते ही दाई उसका नाक छेद देती है । पुत्र हो, तो 
दाहना और कन्या हो, तो बांयां नाक छेदनेको प्रथा है। 
इसके बाद्‌ गर्म कपड़ा ओढ़ा कर प्रसूतीके दादनी तरफ 
सोला देती है। फिर कुप्रह और कुदेव क्री दृष्टिसे बचाने - 
फे लिये तकियाके नीचे पक्र लोहेके चाकू रख दिया ज्ञाता 
है। कई चांदीके पात्रमें आदम्‌ और हवाका नाम खुदा 
कर शिशुके गलेमें डाल दिया ज्ञाता है। पीछे शिशुके 
पिताको खबर दी जाती है | दाई नगद एक रुपया, आध 
सेर चांवल ओर एक नारियल बिद्ई पाती है। शिशुके 
मुखके सामने एक दीया जला विया जाता है । 
प्रसूति कई खजूर, कुछ नारियछका गुदा और अल्प 
शराब पी कर घरित्रीके लिये उपवास ऋरती है। तीन 
दिनों तक वह गुड़ रोटी क्वानेकों पाती है। ४थे दिन 
उसको जूस और सामान्य भात खानेको दिया आता है। 
चालोस दिनों तक गमे जल ही पोया करती है । शिशुको 
माताके स्तन दां तोन दिन तक पिलाये नही' ज्ञात । 
पहले दिन शिशुक्रो एक कपड़े में घनियांका फ्याथ और 
मधु लपेट कर उसे खूसनेके लिये दिया जाता है। दूसरे 
दिन बकरोका वृध और तोसरे दिनसे माताका दूध पाता 
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है। चोथे दिन चरोबरो नामक भूतक्नी तुश्कि लिये 
तिखोएडी और पांचवें दिन पांचयों क्रिया होती है। 
पांचवे दिन शेन्न भरणी या प्रसूतिकों धान दे कर आंशी- - 
बाद और वरण तथा अति भरणी या चावल दे कर 
प्रस्तिकी गोद भरा जाता है। इस समय भो गाना 
बजाना तथा कई तरह कौतुक हुआ करते हैं। €ठें दिन 
शिशुके पिता आत्मोय स्वजनके आमन्त्रित करता है| 
रातका ६ बजेके भोतर ही सभी आ जाते हैं, भा जने।प- 
राग्त सभी ढोल पीट कर रात सर जागते हैं। बोच- 
बीचमें खुरापान भी होता ज्ञाता है | ७वें दिन प्रसूति उस 
घरका छोड़ कर शिशुका बाहर ले भातो है । आत्प्रीय 
कुटुम्ब जा कर शिशुक्ों आशोवांद देते हैं ओर मराठी 
भाषामें सभी कहते हैं--"हे चन्द्र, हे सूथ्य ! हमारो 
लड़का बाहर आया है, उसे देखे। |” आठवें दिन लड़के- 
के भजनालयमें ले जा कर खुन्नत करा देते हैं । भज- 
नालय समोप न हेनेसे शिशुके वासस्थानमें ही यह 
कांम किया जाता है। भमजनालयमें इस क्रियाके लिये 
सुन्नत करनेक्ती जगह दे। कुसियां रखो रहती हैं। एक 
पैगम्बर पलिज्ञा और दूसरों खुन्नत करनेवालेके लिये । 
आत्मोय स्वज्ञन आ कर सम्मिलित होने पर शिशुका 
मामा शिशुके गादमें ले कर “सलाम वालेकम्‌” अर्थात्‌ 
'सगवानके नामकी जय हे! बेठे हुए सभो लेगोंके सामने 
उपस्थित द्वोता है । वे भो वालेकम्‌ सलाम! कष्ट कर 
जवाब देते हैं। जे बुडढा एलिजाकोी कुर्सों पर बैठते हैं, 
उन्हांकी गे!दमें शिशुका दिणा ज्ञाता है। खुन्‍नत करने- 
वाला भी.दूसरोी कुर्सी पर बेठ कर इस कार्यका समा- 
थान किया करता है। उस समय समागत व्यक्ति द्िन्न 
गान गाया करते हैं । शिशुके पिता ए+ कपड़ा ओढ़ 
कर भगवानका नाम लेने लगते हैं। इस समय भजनालूय- 
के बाहर एक मुरगी जवबद को जाती है। शिशुकों ठण्ढो 
करने लिये तीन बार मुझ्तमें कई बूद शराब चुवाई आंती 
और थेड़ा सा दूध दिया जाता है। इस कर्मके बाद 
शिशुकरां नामकरण संस्कार हाता । द्वाजान हिन्न मम्ल 
पांठ कर शिशुके शिर “पर दाथ) रख नामकरण संस्कार 
करत हैं। इसके लिये वह कुछ दृक्षिणा और एक 
मुर्गों पाता है। भामस्तित लेागोंक्ी चोनी और नारियल 
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सानेकी दिया जाता है। नामकरण शातकों घरमें हुआ 
करता है। यह रात भी गानेबजञानेमें ही व्यतीत 
द्वोतो है । 

बारहथें दिन सबेरे स्नान परनेके बाद शिशुका 
भूलोत्सव हाता है। कई आत्मीय 'वसिसआदेनिया' 
इस दहिन्र नामको उच्चारण बर शिशुकों भूले पर खुला 
कर भूलान ,गाना गात हैं। प्रथम पुल होने पर १शेवे 
दिन शिशुका पिता भज्ञनालयमें आ कर कहता या अनु- 
छानिक आचार्य्यक्ो सम्बेधन वर बहता है, कि में अपने 
इस प्रथम पुत्रकों ले कर उत्सग करने आया हुं, 
प्रहण करे । 'कोहेन! शिशुकोी गादमें ले कर उसका 
मुह देखत हैं और २॥£ ले कर शिशुकों आशोर्वाद दे 
मुक्तिदान देत हैं। 

पुत्र होने पर ४० दिन और कन्या होने पर ८० दन 
पर सूतिकाकी शुद्धि होती है। इस अवसर पर हाजान 
आता है। वह एक गुच्छा सबजो लेकर जलपात्रमें डुबाता 
है और मन्लपूत कर पिता, माता और शिशुके शरीरमें 
पवित्र ज़लका छोटा देते हैं। प्रसूति और शिशुकों गर्ग 
अलमें स्नान करा कर शुद्ध होते हैं। शुद्धिके बाद शिशु- 
का शिर मुण्डन होता है । तीन या चार मासके होने पर 
शिशु माताके साथ अपने पिताके घर लाया जाता है। 
इस समय कुप्रहकी शान्तिके लिये कुछ अनुष्ठान किया 
ज्ञाता है। तीन मासके बाद शिशुका कर्णवेध रंस्कार 


होता है । शिशुके टीका ओर चेच्रकफे समय 
बिलकुल छिपे तौर पर शोीतलादेवीका पूजन क्रिया 
ज्ञाता है। हि 


म्ुतानुष्ठान--पुरुषको स्त्यु होनेके कुछ देर पहले 
नाई आ कर उसका शिर मुण्डन कर जाता है। इसके बाद 
कोई आत्मीय उसके सारे बदनकों कम्ता देता है। इसके 
बाद उसे समान करा, नया यख््र पहना, नई शब्या 
पर खुला देते ₹ै। अब तक शान रहता है, तब तक द्वाजान 
घमंशाखत्र पढ़ कर खुनाता रहता है। सुत्युके समय 
मुमुष्‌ के मु हमें चोनीका रस और अगूरका शरबत 
डाल देते हैं भौर उसके आत्मोयोंसे इस तरहका सान्तना- 
वाक्य कहते हैं; जिससे उन्हें उसके वियोगमें कष्ट न हो। 


६ यहूदी 


तथा खतपुरुषकी ख्री अपनी चूड़ो ओर विवाहके समय- 
का करठद्वार तोड़ देती है। सफेद कपड़ से म्छुतदेद ढांक 
दी ज्ञातो है। म्ुतपुरुषके दोनों क्षुद्ांगुष्ठ या अ'यूठे बांध 
दिये ज्ञाते हैं। सभी उनके चारों भोर यैठ कर रोत 

चिलत ते हैं। इसके बाद उसके अन्दाजसे एक क्र खोदी 
जाती है, शयको कत्रके निकट ले आनेके पहले नारियल - 
के जल ओर साबुनसे धोते हैं। इसके बाद हाज्ञान आ 
कर शवके पास खड़ा होता है। उसकी आशासे सात 
घड़ जल मत देह पर ढाला ज्ञाता है। इसके वाद घड़ 

फोड़ दिये ज्ञात है। इसके बाद शव स्थानानतरित कर 
उसके #*गे हुए कपड़े को वदलवा देत हैं। फिर चटाई- 
के ऊपर सफेद कपड़ा बिछा कर उस पर शबको खुला 
देत हैं। इस समय नया बर्य ओर इजार टोपी पहनाई 
ज्ञाती है। शिरक नीचे तकिया दे कर उसे सजा दिया 
जाता है। दाहिने द्ांथमें एक गुच्छा सब्जा और एक 
रुमाल धर दिया ज्ञाता है । इसके बाद उसक आत्मांयों- 
को अन्तिम मुख देखनेफ लिये सतकका फेवल मुख खोल 
दिया जाता है और सारी देहमें कपड़ा लपेट दिया ज्ञाता 
है। इस समय हाजान आ कर उपस्थित होता है भौर 
कहता है, कि सुतफने कुछ तुम लोगोंसे अपराध किया 
हो, तो माफ करना । इस पर सभी कहत हैं, कि मेंने 
माफ किया । इसके बाद शयकी आंखों पर रुई लपेट कर 
आंखे रुमालसे बांध दी ज्ञाती हैं। अनन्तर चद्दर भोढ़ा। 
कर शचको तोप दियां ज्ञाता है। एस समय भजनालय- 
से एक्र भादमी 'दोलारे! या कफन ले आत हैं। हाजान 
कोई पन्‍द्गरह मिनट तक हित्र मन्‍त्र उच्चारण करत हैं। 
अनन्तर शवकों बाहर निकाल कफन पर रखत हैं। तद- 
नन्‍्तर उसे फ्रेमसे दवा कर उस पर फूछ भोर हरे 
पतक्तियोंसे तोप देते हैं। इसक बाद पहले आचाये फिर 
अआंत्मीयस्वजन उसे कन्चे पर उठा कर हिल्न मन्त्र पाठ 
करत करत कत्रस्थानकी यात्रा करत हैं। बीच-बी चमें 
अपने कन्घे बदलत जात हैं। कश्ररुथानक निकट भा 
कर सभी जरा ठहरत हैं। इस समय हाज्ञान बढ़ 
ओरसे हिम्र मन्त्र पढ़ता है। पीछे शववादक शवाधार 
ला कर कन्नके निकट रखत हैं। दो आभआावृमी कन्रके 


प्राण निकलने पर शीघ्र ही पुत्र अपना पहना हुआ वस्त्र | भीतर जात हैं और बाकी तीन भादमियोंम्तें पक आादप्ती 


यहूदी 


शव का शिर और पएक्र आदमो पेर पकड़त हैं! तीसरा 
ब्यक्ति कमर पकड़ कर कपडे लपेट देत ओर इस तरह 
उसे रखत हैं, जिससे उसका शिर पूवेक़ो ओर हो। 
शब को कन्रमें डाल देने पर उपस्थित सभी आदमी खुत- 
शरीरक शिरक नीचे पक प% मुद्दो मद्दी रख देत हैं। 
इसो समय कोई मन्त्र पढ़त हैं। तथा कोई मद्दी डांलते < 
फिर उसकी ओर न देख जल्दी जल्दी घर भात हैं। 
इसक बाद कब्र खोदनेवाले उसे भर देत है'। सुतक 
आत्मीय कन्रफी बगलमें जा पश्चिममें मुल्त कर मन्त्रपाठ 
करत रहते है' | आते समय प्रत्येक घास उख्ताड़ कर 
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पीछे फेंक कर चले आते है'। कफिन ला कर भजना- : 
लयमें रक्ष दिया जाता है | म्रुतपुरुषफ घर आ कर सभो , 
हाथ मुख धोत है', तम्बाकू या कुछ कुछ खुरापान कर 
: अपने अपने घर चले जाते हैं । जहां मु॒त्यु दोतो है, वहां द 
पक चटाई विछा कर उसके पास एक जलता हुआ चिराग 


और पक पात्रमें शीतल जल रख देते हैं। वहां सात विनों 
तक ग्रहस्थके निकट आत्मीय उस बविछाई हुई चटाई 


पर सोत , बैठते और भोजन करत हैं । इसका विशेष 


रूश्य रखा जाता है, कि चिराग बुभने न पाये । 

ये सात दिन हो उनके लिये शोकका समय है। थे 
कई दिन उस घरके लोग कुसी पर नहीं बैठत, रुनान 
नही' करत , कोई अच्छी खाच्रवस्तु नदी' जाते, मध्- 
पान नहीं करत ओर घरसे बाहर नहीं जा सकत । 
पुरुष शिरमें टोपी भो नहीं पहनत ओर किसीको सलाम 
नहीं करत | प्रति दिन सघेरे दूश सश्चरित्र आदमी आा 
कर धर्भप्रन्थ पढ़ते हैं । इन सातो दविनोमें तीसरे और 
€ठें दिन हाजान आ कर मन्त्र पाठ करत हैं। सातवें 
दिन आत्मीय ओर कुटुम्बिनो नारियल हाथमें ले सुतक- 
की खीको नारियलकफे तेल लगया कर रुनान करातो 
और अपने रूनान कर सभी अपने अपने घर जाती 
हैं । इसके बाद्‌ हाआन द्श आदमियोंके साथ वहां आत 
हैं। सुतके घरमें मरनेको अगद ठंढे ज्कका जो पाल रखा 
गया था, उसको ले कर हाज्ञान और शोकाकुछ भात्मीय- 
सखज्न कश्रफे पास भात हैं। क्र पर छ। श्खका एक 
गड़ढा छोदा ज्ञांता है। सुतके शिरको ओर पक बड़ां 
' पह्थर पैरके निकट एक छोटा पत्थर तथा बाई बगलमें 


6६०७ 


पांच और दाहनी बगलमें छः पत्थर रखत हैं। गड़ढेमें 
प्रष्टी डाल दी जाती है। इसके बाद प्रधान शोकाकुल 
प्यक्ति उस ठण्डे जलकी शिरसे आरम्भ कर चारों ओर 
जल गिरा देत हैं। जल गिरात गिरात जब जल पैरके 
निकट आ जाता हैं, तब उस पालकोी पटक कर तोड़ 
फोड़ डालत हैं | पीछे कुछ घास उखाड़-उश्लाड कर 
शिरहानेके पत्थरके पास रोप देत हैं। कितने हो नारि- 
यलूका गुदा कन्र पर छोटत हैं। इसके बाद शोकसन्तप्त 
परिवारके लोग कन्रके पोछे खड़ हा कर मनन्‍्ल पाठ 
करते, नारियलका गुदा मु हमें देते, सबजी फो सूघते और 
धूमपान ऋर घर लोट आत हैं। यहां 'जञारत' पाठ द्वोता 
है ओर सन्ध्याकोी आत्मीय कुटुम्ब बब्चुबान्धवोंको 
आमन्लित कर बुलात और मांस तथा मिष्ठान्नका भोज 
देत हैं। | 
इसके बाद शोकाकुल व्यक्ति सिनांगग्मे हाजानका 
शान्तिमन्ल पाठ खुन आत हैं। सुतके लिये सिनांगग १ 
या शासेर त ल भेज देना है।ता है। इसके बाद सभी आ 
कर बरामदेमें बेठत हैं। प्रधान शोकार्त व्यक्तिका छोड़ 
ओर सभोके पैसेले शराब आती है। यहां मद्यपान हो 
जाने पर प्रधान शाकात व्यक्ति उन्हे .पना घर ले जाते 
और उनन्‍्हें' शराब ओर तम्बाकू पिछात है'। प्रधान 
शाकार्रा ब्यक्तिको आति कुटुम्बका एक महीने, पर और 
तीन महीने पर भोज देना दाता है। षाणमासिक और 
वाषिकके समय भेड़ोंका मांस छा कर दुक बड़ा भेाजका 
आयेजन किया जाता है। उसमें 'जारत' और 'जिशिर' 
मन्त्र पाठ द्वाता तथा इसमें बहुत रे व्यक्ति एकल होते 
हैं। इस दिन भजनालयमें शराबका दाम भेजना होता 
है। यदि भज्ञनालय निकट नहीं होता, तो उसी दामकी 
शराब मंगा कर आत्मीय कुटुम्व पी डालत हैं। 
धमं (--बेने इसरायल पकेश्वरवादो है' । उनके 
भजनालयथमें दसत्तलिल्षित हिश्रू बाइबिल (०0 7९8६४- 
76॥+ ) रहती है और यह भगवानक्ी भाजश्ा है--यह 
सब किसीके विश्वास दे #। ख्यजातिमें द्वी वे धर्मका 


# यह पोथी पुरानी हो जाने पर जढूमें डाक्ष दी जाठी है । 
इस कारण मनुष्य मृत्युकी तरह शोक किया करते हैं। 


है ०५९ 


प्रचार करते हैं । उनके हिन्रंधमका धुलमग्ल यही 
है, कि “ये प्रभु हमारे ईश्वर हैं, वे ६ा हमारे पह- 
मात्र प्रभु दे ।” उनके मु हमे सदा यदो मूलमरत्र रहता 
है । इस मन्लके। उच्चारण करत समय दाहिने दाथके 
अ'गूठेसे दाहिनो आंख छूनो पड़ती है । पऐेकेश्वरवाद- 
के छोड़ उनमें १३६ विषय रुवीकाय हैं । १, ईश्वर 
सूश्टिकर्सा और जगसका शासक है ।! २, थे हो उनके 
एकमात्र ईश्वर है' ओर रहेगे। ३; वे निराकाॉर, अब्यय 
और अक्षय हैं। ४, वे दो सब पदार्थोंके भादि ओर 
अन्त हैं। ५ बे द्वी उनके पक्रमाल पूज्य हैं! ६, वाई- 
बिलका पहला भांग ह्दी ( (06 4ए5४६8॥7९॥६ ) ही धर्म- 
शाख है। ७, मूसा ही सब भविष्यवक्ताओंम श्रेष्ठ और 
उनके कोनून ही शिरोधारय्य है। ८, ईैश्वरने मूसाको जो 
उपदेश दिया है, वे हो नियम उन लोगोंको मिला है। ६, 
ये नियम कभो बदले न ज्ञायंगे । १०, रेंश्वर सभी मलुष्यों- 
को हो आनते हैं ओर उनके काय्योंकोी समभत है । ११, 
ईश्वर स्यायवानको पारितो षिक और अन्यांयकारोकोी दरड 
दिया करत है'। १५ अब भो मेसाया या भगवदथ- 
तार नहीं हुआ, समय आने पर होगा। १३, फिर कबत्रसे 
उठ कर मुर्दे ईश्वरका गुणगान करेंगे | 
बेने हसरायलोॉमें दो तरहके वर्ष प्रचलित हैं। एक 
गाहस्थ्य वर्ष और दूसरा धर्मचर्ष । गाहँख्थ्य या साधा- 
रण वर्ष 'तोसरी' आश्विनसे शुरू होता है। इसी 'तोसरो' 
मांसकी १लीसे हो थे अगस॒को सृष्टि मानत है । निशान 
( जैल ) मास धर्मवष आश्म्म होता है। इसरायलोंकफ 
छोड़ देनेके बाद्ले इस वर्षकी गणना चलतो है। 'योम' 
था विनिका नाम--रिशोन ( रवि ), शनि (सोम), शलिथी 
( मजुल ), रेवियि ( बुध ), दमिषी ( दृहरुपति ), शिशि 
( शुक्र ) और शवियि-शव्वर्थ ( शनिवार )। वे चान्दू- 
मांस गिनते हैं । वर्णमे १२ मास होते है'। २६ या ३० 
द्मिका मांस गिना जाता है। बारह मासोंके नाम इस 
तरद है ;:---तोसरी ( आश्विन ), देशवान ( काशिह ), 
किसलेव ( अगहण ), व वेत ( पौष ), शेवाथ ( माघ ), 
भादार ( फाल्गुन ), निशान ( जैल ), इयांर ( बैशासत्र ), 
सियान ( अपषेष्ठ ), तम्पूज़ ( आषाढ़ ), आध ( श्रावण ), 
भोर एल्डूल . (भाव्र )। प्रति तीसरे वर्ष भधिमास 
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या मलमास लगता है। इस मलमासका नाम बे- 
आदर है। 
उनके उपवास या पव दिन । 

तीसरो मासकी पहलो तारीख, १, रोषहोसाना या 
नव वर्षारम्भ, २ सोमगदल्य या नवयर्षका उपवास, उकि- 
प्युर या क्षम्राप्रार्थनाका दिन। 8४, खुकोथ या पविश्न- 
भोज । रोषद्दोजाना या नवरोज उत्सव ही सर्वप्रधान है। 
इसी उत्सवके प्रायः एक सप्ताह पूथ प्रत्येकके घरमें चुण- 
काम करना होता है। अवस्थाके अनुसार सभो नया- 
बख्र धारण करत हैं। इस समय सभी प्रसन्न दिखाई 
देत है'। इस दिन सभो सुन्दर च्म पहन कर सिना- 
गग या भजनालयमें जात हैं। 'उपासनाके अस्त होने पर 
उपस्थित सभो दो दलोंमें विभक्त हो आत हैं। एक 
दूल खड़ा हो अपराध-भञज्जन-ख्तोत्र पाठ करता है| दूसरा 
दल खड़ा हो उसके उत्तरमें कहत हैं, कि हमने जैसे तुम 
लोगोंकों क्षमा को, परमेश्वर भी वेले ही तुमको क्षमा 
करें। इसी तरह पकके बाद दूसरा दल अपने-अपने 
वाक्योंकी अद्लाबदलो किया करते हैं। इसके बाद 
सभी आपसमें हाथ चूमत और अपने घर भाकर ख्रियों- 
का कर घूमन किया करत है'। प्रत्येक घरमें उसतम 
भोजकोी व्यवस्था दोतो है। किसलेव या मागगंशीष २५ थें 
दिवस हुल्ुुकाका उत्सव होता है। इस दिन प्रतिधरमें 
भोर भजनालयमें दीपावली होतो है । देबेत या पौष 
मासकी १०वों तारीखका उपधास, आद्ारमासकी ११वीं 
को उपवास ओर १४वो' महाभोजकों ( इस दिन सजना- 
लयमें ज्ञा कर सभी 'मेगीला' या भाग्यकद्दानी खुनते 
है' )। निसानमासके १४ से यात्रोत्सव आरम्भ, प्रथम 
दो दिन रोटो और शाकान्न, पिछले ६ दिनों तक केवल 
भात रोटी चलती है। पदले दिन भजनके समय सभी 
सूब शराब पीत हैं। इस मासकी ३०वी' तारोख “जिंबग” 
या आमेादका दिन है। सिधान मासमें ६ठी तारीख ही 
सूसाका स्मरण दिन है। बेने-इसरायछका विभ्यास है, 
कि इस दिन मूसा भगवानके निकट धर्मशासत्र छाभ किया 
था । तम्बूजमासके उपासनाका विन है, १७पथी के इस दिन 
सूसाने प्रथलित विधिका परिवर्शन किया था, डसीफे 
रुमरणके लिये उपयास किया जांता है। भायष॑ मासको 
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'श्वी' तारीखका जेरुसलेमके पवित्र मन्दिर ध्वंसके 
र्मरणके लिये उपवास। इस दिन सभी लेग शेक ' 
खिह्न धारण करत है'। भजनालयके भूमि पर बैठना 
'और घर्राशाखके ऊपर काछा वख्र ओढ़ाना और सामान्य 
खना चंबा कर हो रहत है । पएलूल मासारम्भके ब्राह्म 
मुहरोमें उठ कर सभी भजनालयमें जा कर भजन 
करत है । 
बेने-इसरायल साधारणतः परिश्रमी, मितव्ययी, और 
.सभोकी अथवरूथा अच्छी है, फिर भी वे कुछ कलहप्रिय 
और प्रतिददिसाशील होते हैं | 
सुननत हुए बिना . यह किसीके अपने समाजमें 
'नहीं' लेते । जब र्रोपुरथ एक बार समाजसे निकल 
'जोयंगे तब बिना बेंत खाये पुनः न लिये जायेंगे। शीतल 
:अलसे भरे एक बडे बरतनमें अपराधोको बेठा कर २६ 
हार बेंस मारा जाता है। हाज्ञानक! आदमी हो बेंत 
“मारा करता है। इस घटनाकों इनकी भाषामें 'तोबांत! 
“कहा आता है। 
खाथके सम्यन्धमें यहूदियोंका विधिनिषेध दिखाई 
'देता है। इनमें उत्सवके सिया साधारण तरह भक्षण 
' करनेके लिये प्राणिहत्या करना निषेध है। खुरयुक्त 
तथा रोमन्थनकारो पशुके सिवा अन्य पशुका मांस भक्षण 
करनेकी विधि नहों | खरगोश ओर शूकर 
आदिका मांस निषेध है | जिस मछली पर छलका नही' 
होता उसका मांस वे लोग नही' खाते है | शिकोरो पक्षी 
'तथा सरोखप आादिकरा मांख सर्वथा बजित है। पैगस्वर 
- कोशियल ओर यांकूबके विरोधक समय याकूबकी छाती 
'फट गई थी । इसीका रूमरण कर यहूदी किसी पशुकी 
छातीका मांस सक्षण नही करते । (जेनेसिस १२५।२५।१२) 
इटली ओर जर्मनोके किसी किसी ख्थानमें यहूदी 
झांज भी पीठके मांसमें छातीका मांस संयोजित रहनेसे 
इसे नही. खाते। बहुतेरे इसे बाद दे कर खाते हैं। 
'छेमिटिकासके १७वें परिच्छेद्में सरक्त मांसमक्षण भी 
ु निषेध है। ६ द 
खोनदेशाय यहदी टियायू किन-फियान नामसे परि- 
, खित हैं। थे भी उरुपेशो बाद दे कर मांस भक्षण करते 
:-हैं। यहां एक छाखसे अधिक यहूदी रहते हैं। इनकी 
४०, जे पा, 453 
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उपासनाके लिये यहां गिज्ञा ( 5ए7872०20४८ ) प्रतिष्ठित 
हैं। वे यहांके अन्यान्य अधिवासियोंसे सम्पूर्णरूपसे पृथक 
रहते हैं। चीन-विवरणीसे मालूम होता है, कि ८७७ 
ई०में एक अरबदेशीय यहूदी बणिक्‌ यहां बाणिज्यके लिये 
आये थे। १श्वी' शताब्दीमें तोलेदोीवासी रववी बेनज्ञा- 
मिनने पूवदेशमें आ कर चीन, तिब्बत और पारस्यराज्यमें 
इसरायलके वंशधरोंको देखा था । 

फ्रॉन्स, सुपेन, पुत्तंगाल, जरम्मंनी, रूस आदि यूरो 
पीय राज्यमें किस तरह यट्टदियोंका प्रवेश हुआ था, 
उसका संक्षिप्त इतिहास नीचे देते हैं-- 

पाश्चात्य शाखा । 

यूरोपीय यहूदियोंकेा पाश्यात्य शाखा नामसे पुका- 
रते है! । दुर्भाग्यक्रमसे यद्द पाश्यात्य शाखा बचुत दिनों- 
से घृणित, निग्ृहीत और द्रिडत हुई है | वेनेस-को मन्लो- 
सभा ( 476 (०0प्राला 0 शघ्न77८5 )नमें सन्‌ ४६५७ हे ०में 
यह स्थिर हुआ, कि केाई भी ईसाई यहृदियोंके साथ 
बैठ कर भाजन न कर सकेगा। इसके कुछ हो समय वबाद्‌ 
विवाहसम्बन्ध भी निषिद्ध ठदराया गया। ओर तो 
क्या, सन्‌ १२४६ ६०में पजियासकी मन्लि-सभामें यह 
भी निश्चय हुआ, कि यहूदो डाक्रका भी केई अपने 
घर न बुला सकेगा। फ्रान्समें प्रायः एक शताब्द काल 
तक “यहूदी रक्षक! नामसे फ्रान्सोसोी एक सम्श्नाग्त व्यक्ति 
चुने जात थे। रक्षक चुने जा कर यह कभी कभी रक्षक- 
का काम भो कर देते थे। दक्षिण फ्रान्समें बहुतेरे यहूदी 
व्यवसाय याणिज्य किया करते थे, किन्तु समाजसे यबहि- 
रत ही माने जाते थे। वेजियासेके एक खष्टान विशप 
प्रतिवर्ष एक निद्धिष्ट रविवारकेा ( 7?४॥77-$प70859 ) 
ईसा मसीहका परिशाध लेनेके लिये अनताका उस जित 
करता था। इस दिन कितने ही यहूदी मार डाले आते यां 
निकाल दिये आत थे। सन्‌ १२६० ६०में यह दारुण 
प्रथा उठा दी गई। इसके बदले यहूदी बहुत रुपये देने 


पर वाध्य किये गये। इसी तरद युरापके सभी खष्टान 


राज्योंमें यहूद्ियोंके कछ फेलना पड़ा था | 

रुपेनदेशसे सन्‌ १५६२ ६०में तथा पुशेगालसे सन्‌ 
१७६७ ई०में जे सब यहूंदी निर्यासित किये गये थे, ये 
खेफदिम नामसे परिचित हैं। जगतके किसी भी देशके 
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यहूद्ियोंके साथ उनका कोई सम्यग्ध नहों । वे अपनेके 
स्वश्रष्ठ हिम्रु मानते है'। थे अभी उस दिन तक भो 
रुपेनिस ओर हिन्र भाषासे काम लेते थे। रूपेलमे जब 
अरबका अधिकार था, सेफद्मिंके पूर्वजने बहुत अर्थ 
सश्जयय किया था। इस खुन्दर समयमभे' कर्दोभा, तोलेदो, 
बार्सलोना ओर भ्राण!डामे' वहुसंख्यक यहूुदियोंने नाना 
वेशञानिक विषयोंमे' उन्‍नततिका विस्तार किया था। सारे 
जगसमे' उनको गतिविधि होनेको वजहसे बहुत 
श्रमणबृत्तान्त संप्रद और बहु प्राच्य औषधियोंका प्रधलन 
कर भावी प्रजा-साधारणक लिये यथेष्ट मडुलूसाधन 
कर गये हैं । और तो क्या, चिकित्सा-ध्यवसाय 
एक तरहसे इआरा हो गया था । वत्तमान 
यहदियोंके इतिहासमें वह समय उनके लिये सौभाग्यका 
समय गिना जांता है । 
सन्‌ ६४८ इ०में पृम्बोदियाके चार इसरायल 
सनन्‍्तान परिवारके साथ जहाजसे कहों जा रहे थे। 
स्पेनके कई सूर-डाकुओंने उस जद्दाज पर आक्रमण 
किया। उन चारोॉमें-से रदो मूसा अपनी प्रिय पल्नीको 
समुद्रगर्भमें आश्रय लेते हुए देख सपुत्र डाकुओंके हाथ 
कैद हो कर्दोमा लाये गये । यहांके यहद्ियोंने रुपया दे 
कर इन्हे छुड़ाया | एक दिन अपनी धर्मसभामें रबी सूसा- 
की बुद्धिका परिचय पा कर थे लोग चकित सरुतम्मित 
हुए थे। पोछे सभीने इनका अपने भजनालय 'सिनागग! 
का प्रधान नियुक्त किया। थोड़ ही दिनमें थे अपनो 
जातिके परम रक्षकरुपमें विर्यात हुए | इनके असाधारण 
गुणोंको देख कर पेलियागके शक्तिशाली राज़ाने रबी 
मूसाके पुतलके साथ अपनी कन्याका विवाह कर वि्या। 
इस तरह धनी ओर ज्ञानो सूसाने केवल अपने वंशधरों- 
को ही नहों ; बरं रुपेनके सारे यहृवियोंकी शक्तिवद्धि को 
थी। श्श्यों शताब्दो में पारखयके गेडनिमके यहूदी-सम्प्र: 
दायके अवसम्न द्वोने पर उसकी जगह बिय्या और अर्थ- 
शालितामें स्पेनका रब्बानिम-धमंसंघ हो प्रधान और यहू- 
दियोंका धममकेर्द्र कहलाता था । उसीके प्रभावसे थोड़े 
दो दिनोंमें तोलिदेश सेमिल, सारागोसा और लिसबन 
नयरमें हिम्र्‌ घमे-विद्यालयोंकी प्रतिष्ठा हुई थो। भौर तो 
क्या, एकमाल तोलेदोके धमंमन्द्रिमें बारह. हार 


यहूदी 


छात्र हिम्र, घ्॑की शिक्षा पाते थे। ईस समय दिन्न - 
साहित्याचार्य काश्टिलकी प्राचीय राजधानोमें लाये गये 
थे। वहांके धर्मोपदेशकोंमें सन्‌ १०२७ ६०में रण्बी समु- 
यल हल्लेवीसे ही यहूदीघमका अभ्युद्य माना जाता है। 
इसके बाद ( १५वों शताब्दी तक ) नौ पीढ़ी तक यहांके 
सर्वश्रेष्ठ और विख्यात धर्मशाखविदो' द्वारा ही सिना- 
गग अल कृत हुआ करता था। सेफादिम यां रप्पेगके 
यहूदियोंमें केवल धर्म निवन्‍्धके रचयिताओंका आविर्भाव 
हुआ था, उनमें भी एकसे ५6 चुरस्थर परिडत विद्वान 
हुए । साहित्य और विज्ञानक्षेत्रमें उश्चक्यान लाभ करने 
पर भो वे अन्य धर्मों राजपुरुषोंके हाथ किस तरद्द रांक्षित 
ओर अपमानित होते थे, यह लिख कर प्रकट किया नहीं 
जा सकता। ओर तो क्या सन्‌ १४६२ ६०में यहांके 
अम्तिम मुसलमान राज्यके नष्ट होनेके साथ ही राज- 
घोषणा हुई थी, कि चार मद्दीनेके भीतर सभी यहूदी यहां- 
से घर द्वार छोड़ कर भाग ज्ञायें | यहदों बहुत रपये देने 
पर तैयार थे , किन्तु किसीने उनकी बातों पर कर्णपात 
नहीं किया | अधिकांश यहूदी अफ्रिकाके किमारे निर्धा- 
सित किये गये । बहुतेरे इतने उत्पोड़ित हुए थे, कि ये 
अपने पूर्णजोंके धर्म परित्याग करने पर वाध्य हुए। अनेकों- 
ने तो पुर्शगालके राजाको बहुत रुपया नजराना दे कर 
प्रतिवर्ण प्रति व्यक्तिके लिये अत्यधिक कर दे अपने घम्म- 
कर्मकी रक्षा को थी। उनके यह्तसे वहां हिन्र साहित्य 
तथा विज्ञानका केन्द्र स्थापित हुआ था । उस समयके 
सपप्रधान घर्मनिवनन्‍्धकारकों 'आवर बनेल' कहता हैं। 
सन्‌ १७६७ ई०में यद्ांके सब यहूवियोंको पोक्त गालसे 'देश- 
निकाला! या निर्वासित करनेके लिये पोस गालराजकी 
आज्ञा प्रयारित हुईे। इस समय यहूवियोंके कष्ठफों सोमा 
न रहो | उसी समयसे सेफाईिभ यहूदीगण जगत्‌के सभी 
देशोंमें फेल गये थे । इसी समय अमैरिकामें यहुदी- 
उपनिषेश स्थापित हुआ ।  १६वी' शताब्दीमें यूरोपके 
प्रोटेशरट प्रजालन्तने इन सबोको विशेषरूपसे आध्रय दिया 
था। इस श्रेणीकी दूसरी शाखाके लोग अब भो अपने 
विशेषत्थको रक्षा कर रहे हैं। सन्‌ १५६४ ई०में भामश्ट- 
डइम नगरमें यहूदियोंने प्रथम उपनियेश कायम किया। 
क्रमशः यहां बहुत यहूदी बस मये। सन्‌ १६१८ ई६०में यहां 


तोन भजनालय स्थापित हुए। सन्‌ १६७५ ई०में रुपेन 
। ओऔर फेस गीज यहूदी एकल हुए । इन्होंने यहां एक 
'छुष्द्र और समुश्च मज्ञनाछ॒य या गिजे की रुथापना को 
थो। दालेण्डवाशी यहवियोंमें भो बदुत रे प्रन्थ<रों 
और सुपरिडतोंका जस्म हुआ था ! उनमें रब्यी मेनासे 
बेन-इरारायछक।! नाम विशेषरुपसे उल्लं खनोय हे । इसने 
! हिल्ल॒ उपारूना या अलुष्ठानक रुाम्वन्धमें श्रथ भो लिखा 
है। इस्मां रामय उरियल-दा-कोष्टा नामक स्वाधीनचेता 
यहूदी परिडतने प्रचार किया था, कि आवि्धिमेपुर्तक 
( (90 [6४*०॥४९८॥६ ) और रब्बीनोंकी प्रयारित प्रवाद- 
माला कभी भी दैवशक्तिराम्पस्न या प्रामाणिक नहीं 
पानी जा सकती | वह स्ृतके पुनरुत्शान और पुनज़ न्‍्म- 
को नहीं मानता था। इसके लिये उराने दरड भेागत 
हुए ३०० फ्लोरिनका जु्म्माना दिया था। इस पर भी 


डसने अपने मतका परिवर्तन नहीं किया । फल यह हुआ, 


कि यह समाजचयुत कर दिया गया | और तो क्‍या, उस- 
मे नाना अपमानोंकों सहते हुए अपनी ज्ञोवमी लिख कर 
इहलोला संवरण की । सिवा इसके बेनीडिक्‌ रिपनोजञञा 
मामक पक ब्यक्तिने जड़ और चैतन्यकी अनित्यता तथा 
पुकमात ईश्वरका नित्यत्व स्वोकार कर एक वार अदब्व त- 
बादका प्रचार किया । वहद्द हिन्र्‌ धमेमतके विरुद्ध होनेसे 
क्रमशः उसके आत्मोयरुवज्ञन भो उसके विरुद्ध हो गये | 
अन्तमें यह अप्एर्डंम भाग गया; किन्तु उसने अपना मत 
पंरियशन नहीं किया । 

अमइडइं भके बाद ही देगके यहूंदो बहुत कुछ समर द्धि- 
शालो हो उठे । शहरकी अधिकांश छझुन्द्र अद्टालिकारये 
ही यहंदियोंको हो खुकी थी'। यहांका गिर्जा एक द्शैनीय 
वस्तु थी। अमन और पोस्त मीजोंके धर्मगुद सदा 
ही यहांके गिजोंके परामर्शसे कार्य करते थे । 

१८थों शताब्दीमें सारे युरोपमें दिन्न धमंका अधःपतन 
हुआ । फ़रान्सके निकले घर विरोधी सांहित्य और दरशनों- 
ने यहूँदियों मौर जेश्टाइलोंका ध्योन आकर्णण किया 
था। दाशंनिक बोलता और उसके शिष्य -सम्प्रदाय- 
मे यहूंदियोंकी अपने-अपने प्रन्थोंमें घोर निन्‍या 
की है। ' 
: - विश्र-दीओं टके राजस्थमें यहुंदी रुसराज्यमें घुसे । 
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किस्तु वे सन्‌ १७४५ ई०में निर्वासित कर दिये गये ; 
कारण-वे साहबेरियाके निर्वासित व्यक्तियोंके साथ 
लिखा पढ़ी किया करते थे। फिर भी वे रूसके अधोनरुथ 
पोलणड और उकाहन प्रदेशमें ही वास करते थे। पोलंड- 
के हिब्ब॒ जगत्‌के अन्याग्य हिब्र ओऑसे उत्तम कहे ज्ञात 
थे। यहां दिन्र -समांजसे 'सव्यथे! और १७४० ई०में 
जसिदिम! सम्प्रदायोंकी उत्पसि हुएबं। सन्‌ १७६० ई०में 
वहांसे ही तालमूदके विरुद्धधादी एक सम्प्रदायका अभ्यु- 
दय डुआ | जेकब फ्राडुः ( [०००० एपथ्यार) इस सम्प्रदाय- 
के प्रवत्तक थे। वे तालमूदकी प्रामाणिकता. अश्वोकार 
कर जोद्ाारके काव्वालमतके पक्षपातो हुए थे और उन्हों- 
ने खुष्टानोंको तरद्द लित्व (7707:9) खोकार कर लो थी। 
इस पर सिनागगने 'खुष्टान' कद्द कर इस सम्प्रदायका 
अपमान किया था| इसो सड्ुटके समय वे आश्रय लाभ * 
की आशासे तुकोंराज्यमें भाग गये । किन्तु यहां भी 
जअनसाधारण उनके विरुद्ध हो गया ओर उन्हें नाना तरह- 
से अपमानित करने छगा। खुष्टान-घमके प्रति फ्राडुकी 
कुछ आखरूथा थो | उन्होंने समझ लिया था, कि समो धर्म 
ओर सभी सम्प्रदायके समीकरण करनेके लिये ही वे 
भगवान्‌ द्वारा भेजे गये हैं । उनके शिष्य-सम्प्रदायके 
लोग आजञञ भी पोलणडमें बास करत हैं। ये इस समय 
रोमन कैथलिफक समाअमें हैं। फिर भी उनमें अब भी 
प्राचीन युदा-धर् का निद्शेन विधमान है और सिनागग- 
के घममें उनका टृढ़ विश्वास है। सन १८३० ई०में पोलंड 
में एकाएक विद्रोहद्दानल प्रज्वलित हुआ था, उसमें इसो 
सम्प्रदायका विशेष हाथ था । इसी कफारणसे थे 
फ्रान्स जा कर आत्मरक्षा करनेको बाध्य हुए थे | 

सन्‌ १५८६ ई०में वत्तमान हिल्रू समाजमें गये युगका 
प्रारम्भ हुआ | फ्रान्सोसी विछ्ववसे सारा यूरोप विचलित 
हुआ था। इस समय यहेदों भी अपनो प्राच्ोन प्रथाको 
परित्यांग कर खष्टानोंके पड़ोसीरूपसे वास करनेमें यल्न- 
बान्‌ हुए थे। फ्रान्सके दारुण राजनीतिक रूंडु्ष अब- 
लोकन कर उन्होंने शाम्य, मेत्री और स्वाधीनताको रक्षामें 
अरुद गम्मीरखरसे राभ्यशमाजसे आवेदन किया था। 
रान्‌ १७६१ ई०में उनका आवधेदन प्राह्म हुआं। उन्होंने 
फ्रान्शक नागरिकॉोंका अधिकार लाभ किया । मद्ाविकम - 
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शाली नेपोलियन बोनापाटने भो यहूदियेोंकों प्रेप्तकी 
दृष्टिसे देखा था और फ्रान्शोस्ती विध्नुवक रूमय उन्होंने 
जो अधिकार पाया था, उराका झाम्पूर्णरूपले अनुमोदन 
किया । फ्रान्खराज प्रथम नेपोलिनने यहेदियेंक हित- 
कामी वन कर रान्‌ १८०६ ई०में एक मदारूुभा बेठाई। 
इस राभामें फ्रान्शीशी रुप्नांशने नाना स्थानोंसे 
हिन्न ओंके प्रधानोंकों बुला कर पक प्रश्न पूछा था। इस्तक 
उत्तरमें उन्होंने कद्या था, कि उनके धर्शशारत्रो'में बहु 
पत्नी भप्रदण करनेकी प्रथा रहने भी पर रान्‌ १०३० ईण्क 
- रांघक मतानुसखार वे एक पत्नीत्रतका पालन करनेको 
बाध्य हैं। ख्रो या पति त्याग एक रुमयमे' ही निर्षिद्ध 
. हुआ था। उनके धममत भिन्‍न होने पर भो दूरूरे राव 
देशो लोगांको भो एक जातोय रामभते हैं। उनको 
शास्रमे' ऋण दे कर सूद लेना पाप हे | केवल वाणिज््य- 
व्यवसायमे' न्‍्यायतः सूद लेना दोष नहों । इरू राभांका 
मत अनुमोदन करनेके लिये उन्होंने रून्‌ १८०७ ई०- 
में एक सभाका आयोजन छिया। इस सभामें हालेण्डसे 
भी बहुतेरे धर्मशुरू उपस्थित हुए थे। इस सभामें सभीने 
पूर्व प्रस्तोषका अनुमोदन किया ; किन्तु द्वालेण्ड 
और जर्नीके यहूदियोंके मनमें न बेठा । जो हो, राजाका 
प्रश्रय पा कर यहां द्वो बहुतेरे सम्भ्रान्प्र यहूदो आ कर 
रहने लगे | थोड़ दिनोंमें ही यहां अरुसी हआर यहूदियों- 
का बस्ती हो गई थी । गत शताब्दोमें यहूदी वेदेशिक 
साम्यनीतिके गुणसे नाना ख्थानोंमें तितर बितर हो गये| 
इसके साथ साथ रव्यो मतका प्रचार हुआ। दो एक 
रुथानोंमें 'कराइत' नामक एक छोटा सम्प्रदाय दिखाई 
देता है । 
वर्शमान यहूदियोंमें आचाय॑ नहीं है; यज्ञोय वेदो नहीं 
उनके यज्ञ सभी विलुप्तप्राय हो गये हैं। उनका कहना है, 
कि मूसाकी विधिके अनुसार चल कर सरल चित्तसे 
अनुताप करनेसे हो प्रायश्चित्त होगा । उनका विश्वास 
है, कि वाषिक अपराधभञ्जनके लिये जो अनुष्ठान होता 
है, उसके पिछले व््गंका पाप दूर हो जाता है। वे 
ज्ञीवात्नाका देहान्तर श्रहण स्वीकार करते हैं, सिंचा इसके 
सभीका विश्वास है, कि पुण्यशील व्यक्ति सुन्दर लोकमें 
जाते ओर पापात्मा व्यक्ति कब्रमें सदा सड़त रहते हैं 


यहदी--याकलर 


यट्टयट्ट ( सं० पु०) कबृतरकी एक जाति । 
यह ( सं० पु० ) यज़ञतीति यजञ-(शेवाषहवजिह्नाग्रीवाप्वामीवाः. 
उय ११५४४ ) इति बन प्रत्यपेन निपातितः। ९ यज्ञ- 
मान। २ महत्‌, बड़ा । 
यहत ( सं० लि० ) मद्त्‌, इड़ा 
यांचना ( हिं० खरी० ) याचना देखो। 
या (फा० अव्य० ) १ ,विकरपसूचक शब्द, अथवा। 
( सब० वि० ) 'यह' का वह रूप जो उसे ब्रञमाषामें 
कारक थिह्न लगानेके पहले प्राप्त होता हैं। 
या ( सं० ख्री० ) १ योनि । २गति, चाल । ३ रघ्, 
गाड़ो । ४ अवरोध, रोक । ५ ध्यान । ६ प्राप्ति, छाम। 
याक ( हिं० पु०) हिमालय पर द्वोनेवाला जंगली बैल 
जिसकी पू'छका चंचर बनता है । 
याकलूर--बीजापुरमें रहनेवालो एक नीच जाति। इनमें 
कोई खास कर श्रेणीघ्रिभाग तो नहीं है पर वैरमलार, 
जलारवरु, मलारवरु और पोतगुलियावरु आदि नामक 
कितने वंशोंका उल्लेख मिलता है । हजुमनन्‍्तदेव या 
मारुति तथा कोटेगिरिकी कांखिनवाई इनके प्रधान 
उपाख्य हैं | कुलदेवताकी पूजामें ये छोग ब्राह्मण नियुक्त 
नहीं करते । नये वर्ष, दीवाली और नागपंचमीके दिन 
. थे उपवास करते तथा कही' कही' थोड़ा गुड़ और रोटो 
खां कर रहते है ॥। 
तीर्थक्षेत्रके पुजारियोंके सिवा दूसरे सभो मदश्च, 
गांजा, भांग आदि मादक द्रव्य तथा मांस खाते हैं। हिंदूके 
निदर्शनखरूप सभी चोटी रखते है । प्रति सोम्बार 
और जेठी पूर्णिमामें ये कोई काम नही' करते । 
विवाह आदि काममें ब्राह्मण दी इनकी पुरोद्िताई 
करते हैं। दूसरे दूसरे कार्मोपें धर्मगुद ही सब काम 
कराते है'। इनमें वाल्य-वियाह, बहु घिवाह भौर 
विधवा विवाह प्रचलित है। 5 
जन्म होंनेके त रहवें दिन बाह्कका नामकरण भौर 
सातवें महीनेमें अन्तप्रासन होता है । की 
विधाहके निर्दारित शुभ दिनमें कन्याकां घर गेबरसे 
लोपा पाता ज्ञाता है। तद्नर्तर कम्यापक्षीय खत्रिपां कन्या 
को वरक घर लेजातो हैं वहां वर और कम्याको एक साथ 
, दृल्दी लगा कर रतान कराया जाता है। इस प्रकार तोन दिन 


याकुददाबुली--याचक 


&रे३ 


। तक एक चौकोन गड़ढा खाद कर उसोमें देनों स्नान  याकूत ( अ० पु० ) एक प्रकारका लाछ रंगका बचुघूत्य 


करते हैं। पीछे वर और कन्याके माधेमें फलका हार और 

नया वस्त्र पहना कर एक साथ देनोंकोी बिठोया जाता 

है। . इसी समय ब्राह्मण पुरोहित आ कर वर-कन्याको 

हा्थीमें मन्त्र पढ़ कर खूता बांध जात है'। विवाह 
; डपलक्षमें ये मिठाई भी बांदत है । 

_ तद॒नन्तर बर और कन्याकों वैल पर चढ़ा मारुति 
मन्विरमें ले जात और वहां नवदम्पतीकी मंगल कामना- 
की पूजा देत है'। देवालयसे लौटने पर कन्याक पिता 

और माता आ कर वरकी माताक दाथ कन्याकों सौंप 


देती है । 


ये सतककी देह पहले पक खू'टेमें बांधत ।पोछे " 


उसे कपड़ा पहनात है! । कोई कोई शवको जलात॑ 


( और कोई गाड़ भी देते है। विवाहित व्यक्तिके झत्यु 


होनेसे पांचवें या ग्यारहवें दिनमें श्राद्ध होता है। इनका 
सामाजिक बन्धन बड़ा दृढ़ है। समाजमें किसी प्रकारका 
धाद्‌ विबाद दोनेसे मेलिगिरिके बालकन्न उनकी मीमांसा 
कर देत है'। थे व्यक्ति इनफे साधारण धर्मगुरु है । 
याकुतदाबुली--एक मुसलमान साधु | दाक्षिणात्यके 
, बीज्ञापुर शहरके अक॑ केंला के उत्तरपूर्वामें इनका समराधि- 
मन्दिर और मसजिद मौजूद है। . 
यांकुब-विन-लेइ्स-सफ्फर--एक_ मुसलमान अमोर । 
. इन्होंने अव्वास-वंशके विरुद्ध खड़ हे। कर अपने नाम पर 
: सफ्फारी वंशकी प्रतिष्ठा की । ये सामान्य पक कसेरेसे 
अपने अध्यवसाय द्वारा सिख्तानके अधिपति हो गये थे । 
इन्होंने श्य ताहिरक पुत्र महम्मदको पराजित और बन्दो 
कर खुरासान ओर ताबिरिख्तान द्खल किया । खलोफा 
मोतामिद्‌ ऐसे अत्याचारसे बड़े बिगड़ और राजद्रोही ज्ञान 
इन्हें दण्ड देनेक लिये बागदादकों ओर बढ़, किन्तु 
रास्ते हीमें ८७४ ई०में उनको खत्यु है गई जिससे 
; याकुबने छुटकारा पाया । याकुवक मरने पर उनका 
भाई अमरु-विन-लेइस गद्दो पर बैठा | 
प्राकृब . खाँ--कन्दृद्वारक शांसनकर्सा शेर्अलो खाक 
पुल |. इन्होंने १८७५६ ६०में गण्डमाक-शिविरमें आ कर 
अकुरेज्ञोंक साथ सन्धि कर ली थी । 
70: 0 _.. काबुज्न और कन्दह्वार देखो । 
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पत्थर, लाल | 
याहृत्क ( लं० लि० ) यहृत्‌ (इ्सुसुक्तान्तात्‌ कः। पा ७३५१) 
इति क, दोघश्च । यकृत्सम्बन्धोय । 
याकलोम ( सं० लि० ) यह॒लछो म़्नपद सम्बन्धीय। 
याग ( सं० पु० ) पूज्यते इति यज़-घञ्‌ । यज्ष | श्रौतसूल- 
में यज्ञका नामोल ख इस प्रकार लिखा है,-- 
ध्रोताग्निकृत्य हवियोश्न सात है, यथा--अग्न्याधान 
या अग्निद्दोत, दर्शपोणमास, पिणडपितृयश, आमश्रयण, 
चातु्माख्य, निरढ़पशुवन्ध और सौत्रांमणि | ये सात 
श्रत्युक्त है । 
स्मार्ताग्निकत्य पाकयश भी सात है, यथा--आऔपा- 
सन, वेश्यदेव, रुथालोपाक, आप्रयण, सर्पवलि, ईशान- 
वलि, अष्टकान्यष्का । ये सात रुूप्ृतिसम्मत हैं | 
श्रोताग्नियाग भो साठ है; यथा--सोमयाग, इसका 
नामान्तर अग्निष्टो म, अत्यग्निष्टीम, उकथ्य, षोड़ शी, बाज: 
पेय, यह दो तरदहका हैं--संस्था भोर कुरु, अतिरात्र तथा 
अप्तोयाम । 
उत्तर याग अनेक प्रकारका है, यथा--मद्दांब्रत, सर्दतों- 
मुख, राज़सूय, पीएडरोक, अभिजित्‌, विश्वज्ञित्‌, अश्य- 
_मेथ, बृदरूपतिसव, आड्रिरस, तथा अठारद हायन इत्यादि 
बहुत तरहका उत्तर याग है। ( भ्रोतसु० ) थे सब याग 
वेदिक हैं । यश शब्द देखो। 
यागकर्मण ( सं० क्ी० ) यागरुय कर्म | 
काये | ह 
यागकाल ( सं० पु० ) यशका उपयुक्त समय। 
यागपुरी--वर्समान थाजपुरका दूसरा नाम | 
( इृ० नीक्ष० २३ ) 
यांगमण्डप ( स॒ ० पु० ) यशमण्डप, यशशाला | . 
यांगसन्तान ( स ० पु० ) इन्द्रके पुत्र जयन्तका एक नाम | 
यागसिक्त ( स'० लि० ) यांगेन सिद्धः। यज्ञ द्वारा सिद्धि- 
प्राप्त । | 
यागसलत्र (स० ह्लो० ) यागेन घूतं सूलं । यशसूत, यशो- 
पवीत । 
यागेश्वर--दिमालयके शिव । 
याचक (स ० लि०) याचत इति याच-ण्युल। १ याचआ- 


यज्ञकरं, यज्ञका 


६ १४ 


कर्सा, मांगनेवाला । २ भोखमंगा । पर्याय--पनो- 
यक, याचनक, मारगण, अथीं, भिक्षक, भिक्षाकर । 
( शब्दरत्ना० ) 
नोतिशाखमें याचक्र बड़ा लघु समझा गया है। 
गरुड़वुराणमें लिखा है, कि जगत्‌पति विष्णुने ज्ाचनेफरे 
लिये हो वामनरूप धारण किया थां। सैकड़ों कष्ट भुग- 
तना अच्छा है, पर मांगना अच्छा नही । 
( गरुडपु० नीतिसार ११५ अ० ) 
याचत्‌ ( सं० त्ि० ) याचतोति याच-शत्‌ । यात्रक, मांग- 
मेयाला । 
“मुखभंग; स्वरो दीनो गात्रस्वेदों महद्भयम्‌ । 


मरणे यानि चिह्वानि तानि चिह्ानि याचतः ॥” # 


( गरुडपु७ ११५ अ० ) 
याचन ( सं० क्लौ० ) याच-भावे त्युय । याचश।, प्राथना । 
याचनक ( स० लि० ) याचन ख्वार्थे कन्‌ । १ याचक, 
भिक्षक । २ विवाहके लिये कन्याकी प्रार्थना करने- 
याला | 

याचना ( सं० ख्रो०) याच-खार्थे णिच, युच-टाप । 
यात्षजञ्ञा, प्रार्थना । 

याखना ( हि० क्रि० ) प्राम करनेके लिये विनतो करना, 
मांगना ॥ 

याचनोय ( सं० जि? ) याच-अनोयर्‌। परार्थनीय, मांयने 
योग्य । 

याचमान ( सं० लि० ) याचते इति याच-शानच _। याचक, 
मांगनेबाला | 

यायित ( सं० कछी० ) याच-क्त । १ याखनवृत्ति, मांगनेकी 
क्रिया। पर्याय--खत । यह खझततुल्य दुःखजञनक है 
इसलिये इसका नाम झुत तथा अयाचितकर नाम अखझत 
है। ( लि०)२ प्रा्थित वस्तु, मांगी हुई चीज । 

याखितक ( सं० छ्लि० ) याखितेन मिवृस' याखचित ( अप- 
भित्ययाचिताम्यां ककनो | पा ४४४२१ ) इति कन । याच_ 
आप्राप्त, मांगी हुई वस्तु । जो वस्तु मांगो जातो है तथा 
काम शेष होने पर फिर लौटा दी जाती है उसीको याचति- 
तक कहते हैं । 

याखितव्य ( सं० ति० ) याच-तव्य । याच आके योग्य, 
मांगने लायक | 


यायत्‌--याण पुर 


याखित्‌ ( सं० लि० ) याच-तुच । याचक, मांगनेवाला | 
यांचिन्‌ ( सं० लि० ) याचञकारो, भिक्षक । 
याचिष्णु ( सं० लि० ) याचक, मांगनेवाला | 
याचञा ( सं० स्रो० ) याच्‌ ( चजयाच्‌थतविस्छपन्छ॒रको 
नडः पा ३३३/६० ) याचन, विनतो करना | पर्याय-- 
अभिशक्ति, याचना, अथना, भिक्षा, अर्दना, छालसा | 
येद्क पर्याय--ईमहै, यामि, मन्म्रहे, दृद्धि, शद्धि, पूछि, 
मिमद्ढि, मिमोहि, रिरिक्ढि, रिरोहि, पीपरत्‌ , पस्तार, 
यन्धि, इचुध्यति, मदेभमदि, मनामहे, मांयते । 
( वेदनि० ३ अ० ) 
याच्य ( सं० लि० ) याच.यत्‌ | याचनोय, यायना करने 
योग्य | 
याज़ ( सं० पु० ) यशक्लारो, यश करानेवाला । 
( भाग० ६।२३॥३३ ) 
याज्ञ ( सं० पु० ) १ अस्त, अनाज । २ महाभारतके अलु- 
सार पक प्राचीन ऋषिका नाम । 
याजक ( सं० पु०) यज्ञतोति यज्ञ -ण्वुल। १ याशिक, 
यश्च करनेवाला । २ राजाका हाथो । ३ मत्तहस्तो, 
मस्त हाथो । ४ ऋत्विक । 
जो यज्ञन कार्य करते हैं, ये याजक कहलाते हैं । 
बहुत याज्ञन ओर प्रामयाज़न करनेसे भारी दोष छूगता 
है। जो ब्राह्मण बहुत यञन करते हैं वे अश्राह्मणमें गिने 
जात है । जो ब्राह्मण सात शूद्से अधिक शूद्र याजन 
या यश करातस है उन्हें श्रामयाजी कद्दत दे और शो 
प्रामयाओ है थे मद्ापातको हैं । इन्हे कुम्मीपाक भरक 
होता है । ( त्क्षवेववत्तपु० प्रकृतिखं० २७ भ० ) 
याजन ( सं० क्लो०) याज्यत इति यज _णिच्‌ द्युट्‌ | याग- 
क्रियांकरण, यशकी क्रिया | 
याजनोय ( सं० ज़ि०) यज-णिच्‌ अनीयर। याशनाहं, 
यज्ञ करनेयोग्य | 
याजपुर--१ उड़ोसाके ऋटक जिलान्तर्गत एक उपधिभाग | 
यह अक्षा० २० ३६से २१५ १० ३० तथा देशा० ८५४२ 
से ८६ ३७ पू०के मध्य भवस्थित है । भूपरिप्ताण 
११०५ यगमील और जनसंख्या ६ छाजके करोध हैं। 
याजपुर और घधमंशाला थाना इसके अन्तर्गत है। 
२ उक उपबविभाधका एक प्राथीम नगर । यह अक्षा० 


यांभिपुर 


२० ५१ 3० तथा देशा० ८६२० पू०के मध्य बैतरणीके , 


दाहिने किनारे अवस्थित है। जनसंख्या १५ हजारसे 
ऊपर है। हिस्दुका पतचित्र तीर्थ कह कर यह बहुत दिनाँसे 
पवित्र है । भाज भी यहां महकूमेका वियवार सदर 
रहनेके कारण पूर्वप्रसिद्धि विलुप्त नहीं हुई । बेतरणी- 
नदीके दाहिने किनारे अवस्थित रहनेसे नगरका सौन्‍्दये 
भो दूना बढ़ गया है | 

उड़ोसाके सोमयंशीय राज्ञा महाशिवगुप्त ययातिने 
इस नगरमें उड्ीसाक्री राजधानो बसाई थो | इ्स कारण 
'वयातिनगर' नामसे भो प्राचीन शिलालिपि और ताप्- 
शासनमें इसका उल खर देखा ज्ञाता है| 

बहुतोंका अनुमान है, कि राजा ययाति जब हिन्दू- 
घर्म रुथापन करनेके लिये विहांरसे दक्षिण आये तब 
उन्होंने यहां ययातिपुर नगर बसाया था, पीछे उसीके 
अपस्र शसे याजपुर हुआ होगा । किन्तु याग वा यशसे 
याअपुर नामकरा होना बहुत कुछ स'भव है। किंबदन्तो 
है, कि बेतरणीफे बाए' किनारे ब्रह्माने अभ्वमेघ यश किया 
था। तभीसे यह स्थान यज्ञपुर कहलाने लगा है, इसी 
कारण वाराणसीधामकी तरह वृशाभ्यमेघघादकी भी 
अवतारणा हुई है। यशकालमें होमाग्निसे दुर्गा विरज्ञा 
मूत्ििमें आविभूत हुई थीं, इससे यह रुथान विरजाक्षेतर 
कह कर प्रसिद्ध हुआ ! भगवान विष्णुने यहाँ अपनी 
गदा रखों थो, इस कारण थेष्णव समाज़में यह रुूधान 
एक पुण्य तोथ और गदाक्षेत्र कह कर परिचित 
है। दूसरे पुराणमें लिखा है, कि गयासुरने जब विष्णुके 
चरणतलमें अपना शरोर फेलाया था, उस समय उसका 
मस्तक गयाक्षेत्रमें, नाभि याजपुरमे' और दोनो" पैर 
गोदाचरी के अन्तर्गत पोठपुरमें चले गये थे । तभीसें 
यद स्थान नाभिगया और पीठपुर पाद्गया कहलाता 
है। भभी जिस प्रस्ललनणके किनारे तोर्थायातिगण 
भ्रास्का पिएडदान करत हे, वही गयासुरकी नाभि कह 
कर प्रसिद्ध है। पिरमञांतापनोमें इस प्रकार लिखा है,-- 

ब्रह्मके यशकुणडरे येशवराह और विरज्ञादैधो उत्पन्न 

'हुई थी'.। बौतरणीके किनारे वराहदेव अवस्थित हैं, 
किस्तु विरआ वहांसे करोब कोस भर दुर है। उनके 
सामने सौ थेजुके फासले पर खर्गक्षार है । अद्दां 
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विरजादेवो विद्यमान हैं, उसक समोप गयासुरका 
नाभिकएड तथा कुछ उत्तर ब्रह्माका शुभस्तम्भ है । 
देवो और देवस्थानके मध्य ह'सरेखा, पद्दारेखा और 
चिल्रेखा नामक तोम स्रोत तथा गुप्तगड़गा, मन्दाकिनी 
और बेतरणी नामक तीन तीथ विराजमान है | बेतरणी 
तट पर अष्टमोत॒कादेवो हैं, जहां मुक्तीश्वर महाशमस्धूु 
विराजित हैं, उनके पश्चिमभागमें अम्तवेंदो हे। इस 
अ'तर्वेदीपें ब्रह्माके यश्षके समय देवताओंकी सभा बेटी 
थी। वहांसे पक्र कोस पूरब उत्तरवाहिनी तोथमें सिद्ध- 
लिड्रः अवस्थित हैं। अशोकाश्टमीमें यहां कुछ दिन तक 
यात्रा होतो है। यह सिद्धलिडु दरिदरसूर्ति है। कुरु- 
वंशीय प्रद्यू म्नने इस तोशोमें तपस्या की थी । घिरञ्ञाके 
वक्षिण सोमतोथो है । यहां सोमेश्वर नामक प्रसिद्ध लिड्ु 
विराजित है। उसके पूर्वभागमें तिकोण नामक प्रसिद्ध 
लिड़ू तथा उससे और भी कुछ पूरबमें गोकर्णतार्थ हैं। 
वबराह ओर विरजाके मध्यभागमें अखण्डेश्वर अवस्थित 
है । वराहके पूर्ठाभागमें गुप्तगड़ातीर्थामें गड्ढू श्वर है, उसो 
गड़ श्वरके समीप पातालगड्रा और उसके उत्तर बारुणो 
तीथों है। विरज्ञाके चारों ओर अष्टश भु, दाद्शभेरव और 
द्वादश माधवमूर्शि रुथापित है! । बिरजाक्षेत्रका आयतन 
दो योजन बिरुतृत और शकटको आकृतिका है। उसके 
तीन कोनेमें विल्येश्वर, खिलाटेश्वर और बरटेश्वरशंभु है। 
इस क्षेत्रके दूसरे रुथानमें अनन्तकोटिलिडु विद्यमान दे। 
जिसे अभो हरमुकुन्दपुर कहते हैं, वहां ब्रद्माका यश्वस्थल 
था। इस तीथ्थमें प्रायः १० दजार बेद्पारण षटकर्शनिरत 
विप्र वास करत हैं। 

विरजातापनोीमें याजपुरकी शकटको आहृतिक्रा बत- 
लाया है। तोन कोनेमें जा तोन शिवमन्विर हैं, यही एक 
तरह मानों सोमावन्दी कर रहे हैं। जैसे, म'गुलोमें 
रुथानेश्वर, उसरबाहिनी तट पर सिद्ध श्वर और धिरजा- 
देवी के मस्द्रिके समोप अग्नीश्वर। मधुशुक्का श्मीमें सिद्ध - 
श्वरका मेला लगता है। नगरके भोतर आखरणडलेश्वरका 
मन्दिर है। कहत हैं, कि इन्द्र यहां तपरु्या करके गोतम- 
शॉपजनित सहस्मयोनिस्वसे मुक्त हुए थे । पक दूसरे 
मन्द्रिमें हाटकेश्थर नामक प्रसिद्ध लिकु विराजमान है। 

विरजादेवीके मन्द्िरलि आध मोलकी दूरों पर 
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- मणिकर्णिका नामक घाट है, जहां महाविषुव-संक्रांतिमें 
यात्रा होतो है । 
यह रुथान पावंतोका पवित्र विरजाक्षेत्र कह कर 
प्राचीन पुराणादिमिं कीसिित है। मुवनेभ्वरका एकाप्नक्षेत् 
शैबरसंप्रदायके निकट जैसा पुण्यस्थान है तथा पुरुषो- 
समक्षेत्र जैसा वेष्णवोंके निकट मोक्षमभूमि रामभा जाता 
है, यह विरज्ञाक्षेत्र भो बेरा ही परम पुण्यप्रद्‌ तीर्थ मोना 
" ज्ञाता है। शेव ब्राह्मण (पुरोहद्धित ) रूंप्रदायका यहां 
अधिष्ठान दोनेके कारण ख्थानोय माहात्स्य दूना बढ़ गया 
: है। उनके कोर्शिखरूप आज भी यहां नाना शिवमन्व्र 
और प्रर्तरत्रतिमूरि देखी जाती है। अभी उनका अधि- 
: कांश प्रायः भग्नावस्थामें पड़ा हे। मुरूलमान आक्र- 
: मणका रियोंके बार बार आक्रमणसे वे रब तहरू नहर 
, तथा बिलुप्त हो गये हैं । 
पाठान लोग यहां अपना आधिपल्य फं ला कर धीरे 
धघोरे हिन्दुक्ीशिका लोप करने अग्रहार हुए। राजा 
: ययातिदेव बड़ यल ओर अथंव्यय करके जो रामुद्धशाली 
: महानगरी स्थापन कर गये थे,--शेव ब्राह्मणोंने देव- 
दैवीकी प्रतिमूसि र्थापन कर जिस तीर्थेंकी शोभावद्धि 
को थी, हिन्दुधर्म की श्रीबृद्धि और मडुलाकांक्षो उदार- 
'शज़गण जिसको रक्षामें हमेशा लगे रहत थे, दुबृ त्त 
' पठानांके अस्यायारसे उनको बुनियाद भी रहने न पाई । 
'डस धर्मद्व षो दे मुसलमान-सम्प्रदायने हिन्दुकी लाखों 


देवप्रतिमाकी नाक, हाथ, पैर छेनोसे काट डाले थे । | 
कितने देवमन्द्रि तो मुसलमानेांक समाधिमन्द्रिमें परिणत | 


हुए थे | प्राचोन राजप्रासादमे मुखल मान शासनकर्त्ताओं- 
को अभ्वशाला खोली गई थो। प्रधान प्रधान मन्द् रो 
'माल मसालेसे मुसलमान उमरायो'क वासभवन बनाये 
गये थे । 

उड़ोसाको देवकी कीशि मुसलभानोंकी द्वृष्टि पर चढ़ 
गई थोी। थे लोग इस हिन्दूतीर्थंका लोप करनेकी इच्छा- 
से वद्धपरिकर दो वहांक्री कोत्तियोंकों ध्यंस करनेके 
इच्छासे कई बांर अग्नसर हुए थे । विख्यात हिन्दूविद्ध थो 


पठानसेनापति कालापहाडका सहयोगी अफगानसेनापति 


'अलीवक्षर अपनी वासभूमि मध्यपशियाका परित्यांग 
'कश भारतवर्ष आया ।, यहां वह इसलाम धर्मका प्रचार 


। 
| 


| 
| 
| 
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करनेकी इच्छासे हिन्दुको बड़ी बंड़ी देवमूसियोंको नई 
करनेके लिये तय्यार हुआ। उसके बाद भो प्रायः तीन 
सदो तक मुसलमांन-सम्प्रदाय दिग्दुकोशिका विलोप 
करता रहां था। अरूंख्य देवालय मसजिद बनाये गये 
थे। १६८१ ई०में नवाव जआायू नाशिरने हिन्दू-मन्विरके 
प्रस्तरादिको तोड़ फोड़ कर पक खुन्दर मसजिद बन- 
वाई थी। बचा खुचा मन्द्रि भी अगरेज्ञोंके पवलिक 
वर्कसके अज् कर्म चारियों द्वारा मलियामेट कर दिया गया 
उन्होंने याजपुरके राजप्रासाद और देवमन्दिरके बाको 
प्रस्तरादि द्रांकरोडके पुल बनानेमें लगे थे । 

इस प्रकार वेदेशिकका कठोर अत्याचार रहते हुए 
भो उड़ीसाके हिन्दूराजवंशको कीसि बिलकुल विल्धुप्त न 
हुईब। उनको शिव्पसमद्धिके अत्युत्कष्ट निएशेन आज 
भो याजपुरमें जगह जगह देखी जातो है। वद्दांके अड्भुलमें 
जो पक्र सुगठित चण्डेश्वरस्तम्म मख्तक उठाये खंड है, 
उसे देखनेसे मालूम होता है, कि उस समय मुसलमान- 
सेनादलका हिन्दूविद्व घभाव शिथिल द्वो गया था । अफ- 
गानोंने उस स्तम्भको लोहेको जंज्ोरमें बांध कर दाथोसे 
लिचवानेको चेष्ठा की, किन्तु सोभाग्यक्रमसे वह टससे 
मस नहीं हुआ। १०वों शताब्दीमें प्रतिष्ठित दिखूकों 
यद्द गौरवकीत्ति १६॑वी' सदीके मुसलमान-विजेता द्वारा 
नष्ट भ्रष्ट नहों हुए । उन्होंने फेवल इसके ऊपर जो गरुड़ 
मूत्ति थी, उसे तोड़ डाली थी । 

इस समय इसलाम धर्मावडम्बियांका हिन्दूविद्व ष 
आपे आप घटता आ रहा था। याजपुरका सर्वप्रधान 
स्प्रतिसमह उनके कठोर हाथेंसे छुटकारा पा कर अचल 
अटलभावमें खड़ा रहा । 

१८६६ ६०में भो जो तीन देधीकी पूक्तियाँ बेतरणीके 
किनारे स्थापित थों, ये अभो महकूमेकी कलहरीके सामने 
ला कर रखती गई हैं। ि 

यें सभी मुसलमानके अत्यायार तथा उनके ख्पशौ- 
दोषसे पतित द्वो कर नदामें फेक दी गई थीं। एक वाराहद्दी 
मूत्ति है जिसको गांदमें एक वश्चा है, समूचे शरीरमें 
भाभरण है और वद पक नोले पत्थर पर खोदित है.। 
दाथमें कंड्रण है, गलेमें हार है, कानेंमें कर्णफूल है, पैरमें 


कड़ा है तथा बाए' दाथमें भगूठी भांदि सभी. प्रफारके 
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भूषण हैं। दूसरो सूरि चामुण्डाकी#/ जो शव पर चढो ; 
है ओर जिसके एक हाथमें नरकपालमें अस्त और दूसरेमें 
जड़ग शोभता है। नरमुए्ड डसके गलेमें लटक रहा ' 
है। तीनो' मूर्चियांको ऊंचाई ८ फुट और मोटाई ४ 
फुट होगो । इन सब प्रतिसूरिये|का पत्थर गाढ़ा नोला 
और मजबूत है | इन्द्राणी हा थीकी पोठ पर बैठी है, उनक 
- चार हाथ हैं तथा सब प्रकारके अलड्जार हैं । 

वाराही मूर्ति ८ फुट ऊ'चो है, पुल्कों गोदर्म लिये 
महिष पर बेठो है। सर्जरुंद्वारकारिणी सर्पाभरण- 
भूषिता चाम्ुण्डा वा कालीकी कृशोदरीसूर्रि शवके : 
ऊपर बैठो है, शिव पद्मके ऊपर सोये है'। ऐसी कड्ढाल- 
सार विलोलितचर्मा देवोकी मूर्ति भारतमें ओर कहों 
भो देखनेमें नही. आती , इसको गढन देखनेसे माल्म 
दोता है, कि उस समय इस देशके भास्कर शिव्पविद्या- 
के साथ साथ शारीरविद्यासे भो अच्छी तरह ज्ञान- ' 
कार थे । 


इसक बाद यहां और भी एक सूर्चि लाई गई है। वह . 


चौथी मूर्ति शान्तमाधवकी है । इसे तोड़ फोड़ कर तोन 
खण्ड किया गया था, पर के वल दो ही खण्ड आज्ञ तक | 
मिले हैं | इस मूर्सिक दो पैर नही' हैं । पहले यह याज्ञ- । 
पुरसे १ मील पश्चिम पड़ी हुई थो । पोछे बहांसे उठा . 
कर लाई गई | थे चारों मूर्ति देखने योग्य हैं । द 


सूखी नदीकी एक वगलमें एक प्रस्तरफलक है जिस 


पर इन्द्राणी, वाराहो, वेष्णवी, कुमारी, यममातृका, कालो . 
और रुद्राणी इन सप्तमातृकाओंका चित्र लोदित है। 

मन्द्रिमें जो सब भास्करलोद्त प्रख्तरफलक हैं, , 
सभी तरद् तरहके चिल्रोंसे चितद्षित हैं । उन्हें देख़नेसे । 
मात्दूम होता है, कि विभिन्‍न समयमें यहां विभिन्‍न धर्म- , 
की प्रतिष्ठा हुई थी । बेतरणो तीरसएथ दशाशभ्वमेघघाटसे , 
सीढ़ी द्वारा राह मन्दिर जाने पर वेद्कियुगके अभ्वमेध- 
यक्षका चित्र भद्ट्ति देखा ज्ञाता है । 

ब्रह्माफे यशरुथलमें आये हुए देवताओंके मध्य गड़ा- 
देवोकी भो सूचि लोढित है । रुथानोय लोगोंका विश्वास 
है, कि यह्षके समय गड्भामाताके शुभागमनसे गड्डधका 
-पब्ित्र जल भूगर्भमें सश्चालित हो वेतरणीक जलमें मिल 
गया है । इस कारण बेतरणीमें रतान करनेसे सभी 
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पाप नष्ट होते हैं। इसके बाद्‌ शेवराजाओंके प्रादुर्भावसे 
यहां शाक्त और शेवकीर्तिकी प्रधानता सूचित हुई । 
शेवराजाओंके वेभवसे यह रुथान नाना अद्वालिकाये' 
ओर देवमन्द्रिंसे खुशोमित हो (गया था। 

पीउमालाक मतसे,--दक्षयज्ञषमें सतीने जब देडत्याग 
किया, तब देवांदिदेव महादेव उस देंहकी कंधे पर लिये 


.. प्रथिवी पर परिश्नमण करने लगे | दं बताओंने शिवजी- 


की वह अवस्था दे ख कर विष्णुकी शरण ली । विष्णुक 
खुद्शंनचक्रलं सतोकी दृह ५२ खरडोंमें विभक्त दो 
भारतयंके नाना रुथानों पर जा गिरो। ये सब रथान 
द्‌ वोके पीठरुथान कहलाते हैं । श्रीक्षेत्रमें जहां सतीका 
अड्ज गिरा था, वहां विमलादेवी ओर याज्ञपुरमें विरजा- 
देवो विराजित हुई' । तभोसे देवीका यह पवित्र खु्थान 
उनके पिरजा नामानुसार ही विरजाक्षेत्र नामसे प्रसिद्ध 
हुआ | 

प्रायः १००२ शकाब्दमें सोमराजवंशका अधः्पतन 
हुआ | पीछे इस शाक्तपुरमें वेष्णबोंकी तूती बोलने छूगी । 
इस वेष्णव गड़वंशने कई सदी तक यहाँ शासन किया 
था । बेष्णव प्रधानताके समय यहां असंख्य विष्णुमूर्शि 
और विष्णुदास गरुड़की सूक्ति आदि खोदी गई थी। 
ऊपरमें गरुड़ल्तम्भकी गरुड़मूत्िका विषय लिखा जा 
चुका है। यहां तक, कि सप्तमातृका चित्रर्तवकफे समीप 
जगन्‍नाथद्‌ वका मन्द्रि भी स्थापित हुआ था। कद्दनेका 
तात्पर्य यह, कि वेष्णवधर्मके सभी विषयोंका खिल 
संप्रह करनेमें वैष्णययराजने कोई भो कसर उठान 
रखो थी | 

निकटकरत्तों एक उपवनके मध्य सूर्योपासनाका भी 
निद््शन द्‌ खनेमें आता है । यहां कितने सूर्योपासक 
पवित्र अग्निके रक्षाक्रारयामें हमेशा छगे रहत हैं | मन्दिर 
के प्राकुणमें जगद्द जगद्द सात घोड़ों पर बेठे सूद वकी 
मूत्ति भी अद्धित नजर आती है। कोणाकंका विख्यात 
सूर्य मन्दिर इस खतन्‍लत्र उपासक-सम्प्रदायकी विगत 
कीशिका निदर्शन हे । वद अभो भग्नावस्थामें पड़ा है । 

कोणाक देखो | 

जिस समय सूर्योपासना उड़ीसामें प्रबल हो उठा, 

ठोक उसी समय गद्भुबंशीय राजाओंका अभ्युव्य हुआ | 


६्र्ष् 


ये गड़च शीय राजे धीरे धीरे वैष्णवधर्गका ही प्रयार 
करनेमें वद्धपरिकर हुए । गड्जवंश देखो | 

सूर्यंच'शीय विख्यात राजा प्रतापरुद्रद वके शासन- 
कालमें भ्रोचैतन्य महाप्रभुने याजपुर पदा्णण किया। 
श्रीचैतन्यक आगमनसे यहां वैष्णवधरमंप्रचारकी जड़ और 
भी मजबूत द्वो गई । प्रतापरुद्रने श्रीचेतन्यद बकरा 
शिष्यट्व खीकार किया था। ये ही थाजपुरका विख्यात 
वबराहुमन्दिर रुथापन कर गये हैं। 

प्रतापरुद्र और चेंतन्य देखो | 

बराहमन्द्रि प्रतापरुद्रद व द्वारा (१७५०४-१५३२ इ०में) 

बनाया गया। मन्द्रिको गठन उड़ीसा प्रद शक्ी अन्यान्य 
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मन्द्रिसी है । गर्भगहमें वराहद वकी मूर्सि प्रतिष्ठित : 


है। उसके सामने जगन्‍्मोहन मए्डप तथा उसके 
सम्मुझ पत्थरका बना चबूतरा है। 
जो इस चबूतरे पर बेठ कर बराहदं वर्क सामने गो- 


प्रवाद है, कि. 


दान करता, वह गो-पुच्छ पकड़ कर यमद्वारस्थ 


ततप्ता वैतरणी आसानीसे पार कर जाता हैं। 
इस काममें गोके सूल्यखरूप कमसे कम पांच रुपये भो देने 


| 
4 
। 


पड़ते हैं | ब्राद्यगचरणके वस्त्रके लिये ॥) आना, गो-पूजाके 


वस्त्र ओर नेवे्यके लिये १) रु०, गोदानकोी दक्षिणाके लिये 
१) रु० ओर गोदानकोी साक्षीकी दक्षिणाके लिये।) आना 
देना आवश्यक है। वहांके पएडा लोग ही ब्राह्मणत्वमें 
बरण होते हैं। पण्डाका काम है, वेतरणीकृत्य गोदान 
सूल्यादि लेना, वृशाभ्वपेघघधाद पर रुनानदक्षिणाों लेना 
ओर नाभिगयामें पिण्डदानकी दक्षिणो लेना । इस 
मन्दिरके प्राड़णमें ज्ञो छोटे छोटे मन्दिर हैं उनमें क्रान्ति- 
देवी, काशीविश्वनाथ, बेकुण्ठ आदि अनेक प्रकारकी देव- 
मूत्ति प्रतिष्ठित हैं। प्राड्रणके एक किनारे एक वटबृक्ष 
है ज्ञो घमंवट कहलाता है। उक्त मन्द्रिसे वेतरणामें 
आनेके लिये पत्थरकी सोढ़ी बनो है। वहां नवप्रहमूत्ति 
भी अछ्धित देखो जाती हैं। इस घाटके सामने वेतरणी: 
में चर पड़ गया है. वर्षाऋतु छोड़ कर और कभी भी 
उसमें जल नहीं रहता। वबेतरणीमें बहुत दूर जा कर 
झनान करना पड़ता हे | 

वराहदेवके सामने वेतरणीके दूसरे किनारे एक 
प्रशस्त घरमें भष्टभातृकाकी सूत्ति विराजित है । अछ- 


याजपुर 


मातृका-मन्द्रिवो पश्चार्षागर्में जगज्ञाथरेवका मन्दिर है । 
मन्द्रिका प्राड्रण २५० फुट लंबा और १५० फुट चौड़ा 
होगा) प्राडुणके चारों ओर पत्थरकी दोवार खड़ो है। 
वराह ओर जगन्नाथदेवके मध्यवत्तों शुष्क वैतरणीगर्भमें 
शतभिषानक्षत्रयुक्त चेत्र रृष्णत्रयोदशोमे वारुणोयोग 
लगता हैं, उस उपलक्षमें यात्रा भारम्भ होती दै। वह 
यात्रा अमावरुया तक रहती है। उस समय १०१२ 
हज़ार यात्री इकट्ट होते हैं। वैतरणी-सख्नान तथा यरांह- 
अष्टमातृका और जगनन्‍नाथदेवके द्शेन तथा पूजा 
होती है। शनिवारको वारुणी द्वोनेसे 'महांवदणी” योग 
होता है । 

१६वों सदोमें यहां हिन्दु-मुसलमानोंके बीच विधाद्‌ 
हो गया था। उस विवादक फलसे यहांकी प्राचीन 
कोत्तियां तदस नहस हो गई'। मुसलमानोंके अत्या- 
चार ओर युद्ध विप्नहसे उत्साद्वितप्राय होने पर भो यहांके 
७ प्राचीन ब्राह्मणवंगके कुलश्रन्थसे मालूम होता है, कि 
उनके पूर्वपुरषगण छठो सदोमें यहां आ कर बस गये। 
उस पुरांदितवंशने चन्द्रवंशीय प्रथमराजसे बहुत ब्रह्मी- 
त्तर पाया था। उस सम्पत्तका आज भी उनके वंशधर- 
गण भोग करते है । 

वारुणी रुनानके उपलक्षमें यहां जो मेला लगता है 
उसमें हजारों यात्री समागम द्वोते हैं। वेतरणो-रूनानके 
बाद यहां श्राद्ध करनेको विधि है। श्राद्ध करनेवाले जिस- 
से उनके पितृपुरुषगण बेतरणी पार कर खगग जायें उसी 
कामनासे गोदान करने हैं। 

पूर्वोक्त प्रसड़ाानुसार बोधगयासे याज्ञपुर तक गया- 
सुरका शरीर फैला था, अतः बोद्धधर्म की यदि वहां तक 
विख्तार माना जाय, तो कोई अत्युक्ति न होगो। क्योंकि 
जब याजपुरके अति निकटवत्तों दन्तपुरमें बौद्धधमेको 
प्रधानता प्रतिष्ठित हुई थो, तब याजपुर तक उसको 
बिख्तुति न हुई होगी, यद्द कहां तक सम्भव है । बुद्धके 
प्रधान भक्त लपुषमलिक उत्कलवासोी थे । आज भी 
बौद्ध-कोर्त्तिके कितने निद्शन याअपुरमें विधमान है। 
बोधगयासे ले कर याअपुर तक बोद्धप्रभावका हास हो 
कर जब धीरे धोरे हिन्दूधमकी प्रधानता स्थापित हुई, 
तब याजपुर भी हिन्दुकी निगाद णएर बोधगयाकी तरह 


याजपुर 


€ १ 


एक हिन्दूतीर्थ दो गया। उस समयले लगायत श्द्वीं | सोमबंशीय राजञाओंक समय बनाया गया है । भीतर- 


सदी तक यह नगर उड़ोसाकी दूसरी राजधानीरुपमें गिना 
जाने लगा। 
हिन्दुओंने बोौद्धोंकी भगा कर जिस प्रकार उनके पवित्र 
देवस्थानो में हिन्दूका देंवमन्द्रि र्थापित किया था। 
उधर मुसलमानों ने भी उसी प्रकार हिन्दूके मन्दिरादिमें 
मसज़िद आदिको प्रतिष्ठा की । १५७८ ई०में इतिहास- 
प्रसिद्ध कालापहाड़ने याजपुर पर आक्रमण किया । 
मुसलमान-सेनापति कालापहा ने राजा मुकुन्द्देव- 
को समरमें मार कर याजपुरकी हिन्दू ठेंवदेवीकों नष्ट 
करते समय उन खस्तम्भो'कों नष्ट करनेके लिये बहुत 
कोरिश की थी | किन्तु जब उसमें कामयाब न दो सका, 
तब उसके ऊपरकी गरुउमूर्त्तकों ही नष्ठ कर डाला। 
पुराधिदो' ने स्थिर किया है, कि १०वा सदोमें सोम- 
वंशीय राजाआ'ने इसे विजयसरूतम्भरूपमें रुथापत किया 
था। ऐसा बड़ा और भारा पत्थर किस प्रकार सेकड़ों 
मील दूरसे यहां लाया गया था, वह हमारो समभहमें 
नहीं आता | 
याजपुरसे २ कोस उत्तर-पूर्य गहर-तिकरी नामक 
रुथान है जहां हिन्दू मुसलमानोंके बीच युद्ध हुआ था। 
इस युद्धमें उड़ीसावासीने केवल अपनी स्वाधीनता ही 
नहीं खो दी थी, वरन्‌ उसके साथ साथ हिन्दुके हृदयरल 
देवमन्विर और देवसूत्तियां अपहृत, ध्वरूत और चूर चूर 
भी हुई थी। पूर्ंकथित सख्तस्भोंकोी छोड़ कर याजपुरकी 
पृवेंसस॒द्धि और पू्ंकीत्तिका और कोई चिह्न नहीं हे । 
बंतरणी तीरवक्ती दृशाभ्वमेघघाट वहांकी प्राची- 
नताका एक निव्शन हैं । थह्ाांसे नगरके दृक्षिण जो 
राख्ता गया है, बही सीधे बिरजादेवीके मन्दिरमें पहुंचा 
है। उस मन्विरके प्राड्ुणमें नाभिगयाके निव्शनसख्वरूप 
पक कूप है । 
दशाभ्यमेघघाटसे «ढाई मीलकी दूरो पर बिरजादेवो- 
का मन्दिर है, उसके पश्चाद्धागमें १०० फुट लस्बी, ७० 
फुट चौड़ी चारों ओर पत्थरकी सोढ़ीसे खुशोभित एक 
पुरानी पुष्करिणी है। यह पुष्करिणी ब्रह्मकुए॒ड वा 
विरञ्ञांकुए्ड नामसे प्रसिद्ध है। िरज़ादेवीका मन्दिर- 
'आ्राड्रण लम्बाई और ,चौड़ाईमें ४०० सो फुट है। मन्दिर 


में अष्भुजा अठारह उंगली ऊ'ची भीषण आकृतिकी 
विरज्ादेवी-सूत्ति विराजमान है। सम्मुखसख्यथ जगन्मोहन 
मण्डपमें एक्र होपकुएड है । उसक वाहरमें पत्थरको 
चबूतरेमें गड़ा हुआ एक यूपकराए है। उस यूपकाष्ठमें प्रति 
दिन पशुवलि होती है | याजपुरनिवासी ब्राह्मण पशञ्चदेवों- 
पासक हैं। अतः पशवलिमें उन्हे कोई बाधा नही' है। 
महाएमीके दिन देवीकी यात्रा होती है। विरजादेवी- 
मन्द्िरिक उत्तरी भागमें ५ फुट ध्यासका पक्के का पक 
कूप है। वही कूप नाभिगया कहलाता है। वहां पिता- 
माता आदिक उद्दं शसे पिएडदान कर उसे नाभिकुरण्ड- 
में फंकना होता है । विरजादेवीक मन्दिरक पास ही 
दानेदार पत्थरक चबूतरेक्र ऊपर एक कोराइट पत्थर- 
का ध्वजख्तम्भ द्‌र्डायमान है। कोई कोई उसे ब्रह्माक 
अध्वमेघयशका और कोई सोमराजवंशका कीत्तिख्तम्म 
बतलाते है । वह रुतम्म प्रायः ३७ फुट ऊचा है। रुतस्म- 
के ऊपर पहले एक गरुड़मूत्ति रहतो थी । 

याजपुरके अलीबुखारोका समाधिमन्दिर देखने लायक 
है । एक हिन्दूमन्द्रिके नीव पर मुसलमानोंक्रा यह 
समाधिस्तस्भ खड़ा फिया गया है। इस रुथानकी गठन 
देखनेसे वह किसी मन्द्रिका मुक्तिःमण्डप-सा प्रतीत 
दोता है। किन्तु वह मन्द्रि किस देंवताक उद्द श्से 
बनाया गया था उसका कोई पता नहीं चलता । 

आल बुखारीक समाधिख्तम्भमें बाराहो,! इन्द्राणी 

और चामुण्डाकी मूर्ति खोदित थो | ऐतिहासिक शालि' 
उस प्रस्तरखण्डको वद्दांसे उठा लाये थे। मुसलमानों- 
ने उस पत्थरकों तोड़ कर वैतरिणी जलमें फेक दिया 
था| उस पत्थरक आधेमें अन्य पश्च मांतृकाकी प्रति- 
कृति खनोदित थी, ऐसी बहुतो की घारणा है। 


द्शाभ्वमेंघघाटक दूसरे किना९ पुरीके जगन्नाथदेंव- 
मन्द्रिक अनुकरण पर.,पएक छोटा मन्दिर अवस्थित है | 
पक सदी पहले किसी वर्रव्यवसायोन उसे बनवाया 
था। नंगरसे १ मीलक अन्दर गौराडुद वरी नामक 
गोविन्द्ओका एक मन्दिर हे । 
याजपरसे १ मीलकी दूरी पर चण्ड श्वर नॉमका पक 
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प्राम है, जहां चण्डेश्वरख्तम्भ खड़ा है । वह चारों ओर 
अभी जड़ुलसे ढका है, यात्रिदछ उस ख्थानमें जाते हैं, 
इस कारण उसक बगल ही एक छोटी कुटी बना दी गई 
है । स्थानीय छेाग उसे सभास्तम्भ कहते हैं । वह सभा- 
स्तम्भ ३६ फुट १० इश्च लम्बा है । 

इस सुतम्भक ऊपरका शिव्पक।य बौद्धसम्नाट अशोक 
द्वारा प्रतिष्ठित छाटक जैसा है। सम्भवतः बोौद्धयुगमें 
वह बनाया गया होगा। उसके ऊपर जे गरुडसूर्सि 
प्रतिष्ठित हुई थी वह शायद्‌ परवरक्तिकांलमें वैष्णवराज- 
व'शक द्वारा ही बनाई गई होगो। वह गरुड़मूर्सि अभो 
स्तम्भसे प्रायः १॥ प्रीछ दूर एक ठांकुरवाड़ीमें रखी हुई 
है। ख्तम्भक सूलद शर्में छिद्र देख कर बहुतेरे अनुमान 
करते हैं, कि पठानो ने रस्सी बांध कर खी चनेक लिये 
उस स्तम्भमें छेद किया था। 

याजपुरसे १॥ माल एक मेदानमें पत्थरकी गड़ो हुई 
प्रतिमूर्ति पाई गई है । अभी वह तोन खरडो' में विभक्त 
हे गई है । चूड़ासे ले कर नाभि पर्यन्त ६ फुट १॥ 
इश्च तथा उरुसन्धिसे पादसन्धि तक ७ फुट ११ इश्च 
लम्बा है। स्थानीय लोग उसे शान्तमाधव ( कृष्णकी 
पक मूर्चि ) कहते हैं। किन्तु उस मूक्तिके बांप' हाथमें 
पद्म और चूड़ा पर बुद्धका मूर्सि अड्डित रहनेसे बहुतेरे 
उसे पद्मपाणि वोधिसच्चकी मूत्ति बतलाते हैं। अभी 
वह महकूमेकी कचहरोमें रली हुई है । 

याजपुर निकटसूथ नरपड़ाः श्राममें प्राचीन कीत्तिके 
निदर्शनखरूप एक समाधिस्तूप ([ध77प!४७) रखा हुआ 
है। खर्थानोय लोग उसे राज्ञा ययातिदेवके प्रासादका 
अशविशेष कहते हैं। यहांके तितुलामाल प्रामका ११ 
गुम्बनबालां पुल बहुत पुरानां है। उसकी गठन पुरोके 
भाठारनांल।-पुलकी जैसी है। 

प्राचीन तीथप्रसज्ध । 

'याजपुर एक बहुत प्राचीन तीर्थ है। मद्दाभारत 
पढनेसे मालूम दोगा, कि पश्चपाण्डव यहां तोर्थ करने 
आये थे | बनपव॑ ( ११४ अ० )-में लिखा है-- 

'ये सब देश कलिड्ः कहलाते हैं। इस प्रदेशमें 
बेतरणी नदी बद्दती हैं। यहीं पर धर्मने देवताओंके 
शरणागत हो यज्ञ किया था । पहाड़ोंसे खुशोभित 


याजउुर 


तन 


सेकडों ऋषिसे युक्त और डिज्ञोंसे वेशित यह यह्षभांमे 
बेतरणी नदोके उत्तरो किनारे अवस्थित है। यह खर्ग- 
गांमी ध्यक्तिके लिये देवयान-पथस्यरूप है । पूर्यकालमें 
प्रषि ओर अन्यान्य महात्माओंने इस रुथान पर यज्ञ किया 
था। इसी स्थांन पर रुद्रने देवयज्ञमें पशु प्रहण क्रिया 
ओर कहा था, कि यद भाग मेरा है। रुद्रदेवके पशुद्ररण 
करने पर देवताओंने उनसे कहा, 'आप परस्वद्रोह न करे. 
समस्त यज्ञोय भाग लेनेको इच्छा न रखें !! पीछे उन्होंने 
कल्याणरूप वाक्यमें उनका स्तव ओर इशष्टि द्वारा सन्तुष्ट 
कर सम्मान किया । इसके बाद वे पशुत्याग कर देव- 
यान पर चढ़ चले गये । इस सम्बन्धमें रुदकी जो गांथा 
है उससे मालूम दोता है, कि देवताओंने रुद्रके भयसे 
उन्हें सभी भागोंसे उत्कए् सच्योज्ञात भाग देनेके लिये 
सडुरूप किया।' ज्ञों मनुष्य इस स्थानमें इस गाथाका 
गान कर झुूनान करते हैं उन्हें ढेंचयांन पथ दिखाई देता 
है। इसके बाद महाभाग पारडवॉने द्रोपदीके साथ-चेत- 
रणीमें अवतीर्ण हो पितुलोकका तपंण किया | 
( महाभारत वन० ११४ अ० ४-१३ ) 

मदाभारतके उक्त विवरणसे माल्म होता है, कि 
धर्मने यहां पर यश किया था, इसी कारण परवश्ोंकालमें 
यह स्थान यश्पुर ओर उसोके अपम्रृंशसे याजपुर कह- 
लाने लगा है । 

ब्रह्मपुराणमें रूवय्ं ब्रह्माने कद्दा है, “पिरजादेशमें 
ब्रह्माणी द्वारा प्रतिष्ठित विरज्ञामाता वरामान है। उनके 
दर्शन करनेसे सात कुल पवित्र द्वोते हैं। जो भक्तिपूर्धक 
उन्हे प्रणाम और पूजन करते हैं, वे वंशसहित मेरे लोक- 
में आते हैं। इस विरजादेशमें उक्त ठेंवीमूशिके अलावा 
और भी भनेक भक्तवत्सला सर्वपांपनाशिनी वरवदांयिनी 
ठेंबोमूर्रि तथा सर्वपापह्रा बेतरणीनदी बविराज़ित हैं। 
इस बेतरणीमें रूान कर लोग सभी पापोंसे मुक्त द्वोते 
हैं। फिर यहां स्वयं विष्णुके नाभिपकज्ञ पर जो सखवयम्भू- 
मूर्रि विराजित हैं उनके दृश्शन कर भक्तिपूर्णक प्रणाम 
करनेसे विष्णुलोकको प्राप्ति होती हे । फापिल, सोग्रह, 
सोम, अलाबू , सत्युञ्जय, को इतीर्था, वासुक, सिर्य अर 
और विरज्ञ, इन सब तोथों में जा कर यदि संयतेन्द्रिय 
हो विधिवत्‌ रूनान और वहांके देवद्शंन, प्रणाम भौरे 


याजइर 


विधानानुसार पूजन किया जाय, तो वह सब पांवोंसे 
पघिमुक्त हो द्व्यरथ पर आरोहण कर गन्धर्वोके साथ 
नाथ गान करते हुए ब्रह्मलो ककी जाता है। इस विरज- 
क्षेत्रमें ओ व्यक्ति पिण्डदान करता उसके पितर हमेशा 
तृप्त रहते हैं । इसलोकमें जिसका देहान्त होता 
है, वह निश्यय ही मोक्ष पाता है ।' 
( ब्रह्मपु० ४२ अ० १-१० #ठाक ) 

कपिलसंहितामे इस विरज्ञाश्षेत्रका परिचय इस प्रकार 
दिया गया है-- 

'विप्रगण | विरजाख्य: क्षेत्रमें विर्जःप्रद विरजादेसोके 
दृशन करनेसे रज्ञोगुणका क्षालन होता है । दस स्लेत्रकी 
भक्तिमुक्तिप्रदायिनो विरजादेंवी साधकोंके दितके लिये 
ही उत्कलम प्रतिष्ठित हैं। दृश हज्ञार वर्ष काशोमें 
पूजा करनेसे जो फल द्वोता है, हन विरज्ञाके दर्शन करने- 


से मानव दही फल पाते हैं। इस क्षेत्रमें मुक्तिदायक . 


वराहरूपी भगवान अवस्थित है। उनके दर्शन करनेसे 
बिष्णुलोककी प्राप्ति होती है। यहां आखण्डल नामक 
अगदुगुरु पार्णतीश हैं ज्ञिनकां दर्शन करनेसे यमद्रडका 
भय नहा' रहता | क्रोड़तीथं और आखरण्डलके मध्य 
देधताओंका दुलोभ रुथान है। यहां जब कीटादि पर्णान्‍्त 
मुक्ति पाते हैं, तो मानवकी बात हो क्‍या ? यहां मुक्ति- 
दायक पापनाशन मुक्त श्वरलिड्र/विद्यमान है। इस लिडू- 
के द््शनमात्रसे पुराकालमें विप्रोंने मुक्तिताभ किया था । 
विरजादेवीके ईशानकोणमें पितरोके मुक्तिप्रद नाभिगयां 
मामक पुण्यधाम है [। यहां पिण्डदान करनेसे सभो 
पाप नष्ट होते है! तथा वद्द पितरोंकोी नरकसे उद्धार कर 
उनके साथ विष्णुपदमें लीन द्वोते हैं । यहां मुक्ति- 
प्रदायिनी वेतरणीद्‌ वी विद्यमान हैं जिन्हें गड््ादेवी 
कहनेमें, जरा भी अत्युक्ति नहीं । ओ बैतरणोमें 
रुतान कर वराहरूुपी हरिका दशंन करता वह अपने 
करोड़पुरुषोंके साथ विष्णपुरमें जाता है । यहां 
भवपाशविमोचन लिलोचन नामक शिवलिकु है। उनका 
द्शेन करनेसे भी शिवत्व लाभ होता है । इस तीर्थमें 
कपिल नामक श्रेष्ठ तीर्थ है । यहां रृष्ण-चतुद शीमें 
स्नान करनेसे उनके प्रति शिवजी प्रसन्न होते हैं। इसके 
'आद मुनोग्द्रसेषित गोगरुदतोर्थ हैं, यहां रुगान करनेसे 
ए०, 27777, 456 


>> अमनयणक 


न ५ अ०न---कत-3 के जमन्‍ममक- «ता 2 लज»-लम नमन, 


६२२ 


गोलोकधामको प्राप्ति होती है। चन्द्रप्रतिष्ठित सोम- 
तोर्थ भो यहां विद्यमान हे। यहां रुनान करनेसे अम्द- 
जोक प्राप्त होता है। इस विरजात्षेत्रमें अब्पाम्बुतोर्थ 
है। यहांका थोड़ा भी पुण्यमेरुके समान हे, इसमें संदेह 
नहीं । देवताओंसे वन्दित स्॒त्युज्यतोीर्थ है। यहां 
माकणए्ड य ऋषि रुतान कर अमर हो गये हैं। फिर यहां 
परम पवित्र क्रोड़तोथ हे । यहां क्रोडुरूपी जगग्नाथ तीर्था 
रूपमें अवर्थान करते हैं । यदांके विष्णुपद्परदायक श्रो- 
वासुदेवतीर्थमें स्नान करनेसे भी दिध्यलोकक्ी गति द्ोती 
है। सिद्धोंने ज्िसका आश्रय कर सिद्धत्व लाभ किया 
है, वह सिद्ध श्वर नामक सिद्धिप्रद्‌ तीर्थ यद्वां अवस्थित 
है। इसके अलावा यहां ओर भो कितने तीर्थ तथा 
देवदेवियां हैं। चैत्र, वेशाखर और आश्विन मासम्रें जो 
इस विगरजाक्षेत्रका दशन करने थाते हैं उनको निश्चय 
सिद्धि द्वोतो हे । 
इतिहास | 

मद्ाभारत ओर पुराणादिमें याजपुरका क्षेत्रमाहात्यय 
कददने पर भो इसका प्राखीन इतिहास नितानन्‍्त अरूपषट 
है । बुद्धज़न्मके पहले यह रुथान किस वंशके अधिकारमें 
था, वह माल्दूम नद्दी । उस समय याज्ञपुर उत्तर-कलिड्ु, 
उत्कलिडु वा उत्कल कहलाता था तथा दन्‍्तपुरमें उत्तर- 
कलिड्ुकी राजधानों थो। मौर्य चन्द्रगुत्के समय यह 
रूुथान मगध साप्नाज्यभुक्त दुआ था | यहां मौर्यराजओं- 
के अधोन कोई सामन्‍त वा कोई राजपुल्र आ कर शासन- 
कांयों करते थे। खण्डगिरिस्थ हाथिणुम्फाकी १६५ 
मौर्याव्दमें उत्कोर्ण सुनूदल शिल्ालिपिसे मालूम होता है, 
कि ईसा जनन्‍्मसे प्रायः दो सी. वर्ण पदले चेतवंशीय क्षेम - 
राज ओर पीछे उनके लड़के बुधराज़ कलिडूका शासन 
करते थे । बुधराजफे बाद उनके लड़के प्रवलपराक्रान्त 
खारबेल या भिखुराज हुए । जैनधर्मावलस्त्री होने पर 
भी थे सभो सम्प्रदायका पएकर-सा सम्मान करते थे। 
अपने (राज्याधिकारके ररे वर्षमें उन्होंने अन्प्रराज 
शातकर्णि और कुसुम्ब क्षत्ियोंकों पराख्त किया था। 
८वें वर्षमें वे राजगह॒पतिके विरुद्ध खड़ं हुए । राजगुह- 
पति मथुरा भाग चले । शरवं वर्षमें गड्डाके किनारे 
उपध्थित हो उन्होंने मगधपतिकोीं पराजय कर अपनो. 


& २ 


अधीनता खीकार कराई थी। और तो फ्या, इस जैन- 
राजके समय कलिड् उन्‍नततिको चरम सोमा तक पहुंच 


याजपुर 


गया था तथा मगधसे शाकद्दीपो सौर ब्राह्मण उत्कलमें ' 


जा कर रहने लगे थे । समुद॒के किनारे उनके यलसे 
कोणाक नामक मित्रमूत्ति प्रतिष्ठित हुई । तभीसे यहां- 
के ब्राह्मण 'कोणाक' शाखा कहलाने लगे । खण्ड र्गिरि 
आदि नाना स्थानोंमें जैन और सौर प्रभावका निद््शन 
दिखाई द्‌ ता है । 
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४थी शताब्दीम॑ उत्कक मगधक गुप्तसप्राटोंक ' 
अधिकारभुक्त हुआ था; उनक अधोन सामन्तराजे , 


उत्कलकां शासन करते थे | इस समय तमाम वष्णवों- 


की तूती बोलने लगो । महाभारतोक्त समुद्रगर्भसंलग्न 
महावेैदीरुथ विराट्पुरुषरूपी ( दारुब्रह्म ) विष्णसूर्चिका 
इसी समय उद्धार हुआ । दठों सदो तक यह स्थान 
गुप्तसाँम्नाज्यमुक्त रहा । इस समय बहुत-सो देवद वी 
मूत्तियां भो प्रतिष्ठित हुई थी'। इस समम मध्य प्रद शरमे 
शबर लोग प्रवल है| उठे थे । 'ठों सदोमे गुप्तसाप्नाज्य 
अब विमुक्त हुआ, तब शबरोंने उत्कलक नाना स्थानों- 
को अधिकार कर लिया । पहले जे ज्ञाति फलमूल 
खा कर पोत और बनमें रहतो थी, धोरे धोरे हिन्दू- 
संसत्रवर्में आ कर सभ्य हो उसने उत्कल ओर मध्यप्रदेश- 
के कितने रुथानों पर अधिकार जमा लिया था। जगन्नाथ 
देखो । शिरपुरसे आविष्कृत शिलक्लालिपिमें उदयन और 
उनके लड़के इन्द्रवलकों शवरवंशीय बतलाया गया है। 
इज्द््बलके पुत्र नन्नदेव थे। नन्नदेवने चन्द्रगुप् ओर 
मदहाशिवगुप्त (तीवरराज)-को गोद्‌ लिया था। ये दत्तक- 
पुत्र शायद्‌ उच्चज्ञातिके थे। क्योंकि, परवत्तों शिलालिपि 
ओर ताप्नशा सनमें इस वंशके राजगण 'पाण्डुवंशोय' वा 
'सोमवंशोय' कह कर परिचित हैं। गुप्तसप्रारोको इस 
बंशके सभी राजे अपने नामके साथ 'गुप्त' उपाधियुक्त 
पक सखतन्‍्ल नामका ध्यवहार करते थे। इस वंशके दो 
राज्ञाओंकी 'केशरी' उपाधि थी जिससे प्रादल्ापञ्ञी और 
उद्धीसाके इतिहासमें इस वंशके राजगण “फेशरो' नामसे 
बर्णित हुए है' | किन्तु मादलापञ्ञोके अनुसार उड़ीसाके 
इतिदासमें फेशरोवंशकी जैसी व'शतालिका और राज्य- 
काल दिया गया हे घद अधिकांश हो अनेतिदासिक और 


कालपनिक हैँ। सोमब'श शब्दमें विस्तृत विवरण देखो | 
सोमव शीय राजाओंकी शरभपुर ( वत्तेमान शम्बल- 
पुर ) में राजधानी थी। इस वंशके 'महाभवशगुप्त' उपाधि- 
घारो महाराजाधिराज्ञ लिकलिड्राधिपति जनमेजय देवने 
कटकमें आ कर राजधोनी बसाइई। जनमेजयके पुल 
'मदहाशिवगुप्त' उपाधिधारी ययातिराज़ ( १०वों सदोमें ) 
पहले विनोतपुरमें और पीछे अपने नामाचुसार प्रतिष्ठित 


' ययातिनगरमें राज्य करते थे। भुवनेश्वरका प्रसिद्ध 


लिड्राजके मन्दिरका मूलग्रद इन्हींका बनाया हुआ है। 
उनके पुत्र 'मद्दाभवगुप्त उपाधिधारी भोमरथदेव भो इसी 
ययातिनगरमें राज्य करते थे | ताम्नशासनसे उसका पता 
चलता है। इस ययातिनगरमं बहुत दिनों तक उत्कल- 
राह्यकी राजधानी रही । इस ययातिनगरसे हो समस्त 
उत्कल प्राचोन मुसलमान इतिहांसोंमे' 'ज्जनगर' या 
'जाजनगर' नामसे प्रसिद्ध है। वर्रामान याजपुरकों ही 
बहुतोंने 'पबयातिनगर! बतलाया है । याजपुर बहुत पद्वलेसे 
एक प्रधान हिन्दुतोथें समरके जाने पर भो ययातिराजके 
समयसे द्वी उत्कलकी राजधानी कह कर प्रसिद्ध हुआ । 
सोधव' शके अन्तिम राजा उद्योतकेशरों थे । इनके बांद्‌ 
गड़च शोय चोड़गड़ने उत्कलराज्य पर आक्रमण किया। 
चोड़गड़के पितृपुरुषणण गजञ्जञामके अन्तर्गत कलिड्भनगरमें 
राज्य करत थे । गज्जञाम और गोदावरीके उत्तरवत्तों 
नाना स्थानोंसे चो डुगड़के पूर्णपुरुषोंकी बहुत-सी शिला 
लिपियाँ ओर ताप्नरशासन आविष्कृत हुए है' ।% 

गड़ श्वर चोड़गड़ः ६६६ शक (१०७६-७७)-में राज्या- 
भिषिक्त हुप। उसके बाद दी उन्होंने उत्कलकविजयकी 
चड़ाई कर दो । उत्तरमे' गड्ासे ले कर दक्षिणमें गोदा- 
वरो तक विरुतीर्ण जनयद्‌ उनके अधिकारभुक्त हुआ 
था। चोड़गड़ने मन्दार ( आईन-इ-अकबरीका सरकार 





# गाज य शब्दमें विस्तृत विवरण लिखा हे । गाज्ल य शब्द 
ल्षिखे जानेके बाद गश्लव'शीय राजाओंकी[बहुत-सी शिक्षालिपियां 
ओर ताम्रशासन आविष्कृत हुए जिससे अभी गल्ञव शियोंका 
इतिहांस बहुत कुछ परिष्कार हो गया दे | अतः आज तककी 
आविष्कृत शिलाक्षिपि ओर ताम्नरशासनकी सहा।यतासे जो इतिहास 
निर्णीत हुआ है, वही संछोपमें झ्लिस्ता गया । 


याजपुर 


मन्दारनत' ) पतिकों गड़ाके किनारे पराख्त किया था। 
इस समय गौड़ाधिपष विजयसेनके साथ उनकी मित्रता 
हो गई। पुरीका सुप्रसिद्ध जगन्नाथमन्दिर इन्ही चोड़- 
गड़की कीत्ति हैं। इसके सिवा उन्दोंने श्रोकूम, भुवने- 
भ्वर और याजपुरके नाना देवमन्दिरोंकी प्रतिष्ठा की थी । 
उनमे भुवनेश्वरके केदारगोरी मन्द्रिके द्रवाजे पर 
उत्कीर्ण शिलालिपि और याज्पुरकां 'गड़ूं श्वर' नामक 
बेवमन्दिर आज भी उनके नामकी रक्षा करता है । इन्हों- 
ने ७० वर्ष तक प्रबल प्रतापसे राज्य किया था। केवल 
उड़ीसा ही नहों, सारे भारतवषमे' किसी राजाने इस 
प्रकार दीघकाल तक राज्य किया था वा नहीं, संदेह है । 
इन गडढू श्वर चोड़गड़के शासनकालमे' वहुतसे कनोज- 
ब्राह्मण याजपुरमे' आ क* बस गधे। इसके पहले यहां 
सौरब्राह्मणोंका प्रभाव था । त्रह्मपुराणमे' जहां कोण।- 
दित्य-माहात्म्यप्रसड़ आया है वहां इस सौरतब्राह्मणकी 
प्रशंसा देखो जोती है। चोड्गडुक अभ्युद्य पर उत्कल 
महासस द्िशोली और विद्ज्ननममणएडलीपरिशोशभित दो 
गया था। विख्यात ज्योतित्रिद्‌ भास्वतीकार शतानन्दने 
उन्दींके समथ पुरुषोत्तम रह कर इस €थानकों केन्द्र 
बना अपना ज्योतिषिक फलाफल प्रकाश किया है। 
प्रसिद्ध आलड्रगरिक महिमभद्ट उनके लड़के उमा- 
बललभका नाम दे फर 'व्यक्तिववेक' नामसे अलड्भरप्रन्थ 
लिख गये हैं । 

चोड़गड़का पुज कश्तूरिकामोदिनीके गर्भज्ञात 
कांमार्णव यद्यपि १०६७ शकमें अभिषिक्त हुए, पर 
यथार्थमें उन्होंने पिताके मरनेके बाद हो १०६६४ शकमें 
राज्यलाभ फिया । पिता चोड़गड़को तरह इनकी भी 
'अनन्तवर्मा मधुकामार्णव” उपाधि थी। इन्होंने निरा- 
पद्से राज्य किया था, ऐसा प्रतीत नहीं होता। मुल- 
लिडुके १०७० शकमे उत्कोर्ण शिलालिपिपें 'अटेश्वरदेव' 
नामक एक व्यक्तिका शेय वर्ष राज्याडु देखा जाता है। 
अधिक सम्भव है, कि चोड़गड़के एकदम बुढ़ापेमें उस 


+' आरामबागसे ८ मीज्ञ पश्चचिम प्राचीन गद भन्दा- 
रन्‌ ( वत्त मान भीतरगढ़ ) नामक स्थानमें उक्त सरकारका 
सदर था । 
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नामसे उनके किसी आत्सीय या पुत्रने दक्षिणकलिड्रका 
कुछ दिनके लिये बलपू्वेंक शासन किया हो। कामा- 
ण॑बके सोथ उनका विरोध होना भी असम्भव नहों ! 
मुखलिडूसे आविष्कृत कामार्णवकी उक्त शकको लिपिसे 
ऐसा मोलूम होता है, कि जटेभ्वरका अधिकार रुथायी न 
रहा । १०७८ शक ( ११५६ ) पयन्त राज्यभोग करके 
कामार्णव इस लाॉकसे चल बसे। पीछे उनके वेमात्रिय 
भाई राघवने १०६२ शक ( ११७० ६० ) तक अर्थात्‌ १५ 
वृष राज्य किया। 

इसके बाद चोड़्गड़के राजराज नामक एक दूसरे 
पुत्र जो रानो चन्द्रलेखास उत्पन्न हुए थे, राजसिद्दासन 
पर बैठे । उन्होंने १११२ शक तक राज्यभोग किया था। 
उन्होंने ही एकाप्नक्षेत्रके अन्तगंत खुप्रसिद्ध मेघेश्वरमंदिरि- 
के प्रतिष्ठाता खप्नेश्वरदेवकी बहन सुरमाको व्याहा था। 
वृद्धायस्थामें वे अपने कनिष्ठ अनियद्युभोमको राज्य सॉप 
गये । १११२ शकमे आनियद्युभीम वा अनड्रभीम सिदासन 
पर बेठे। उनके ब्राह्मणम त्रीका नाम गोविन्द था। 
इन्हा। आनियद्ुभीभके समय (६०१ हिजरोमे) जाज्षनगर 
( उत्कल )-के ऊपर मुसलमानोंका प्रथम द्वृष्टि पड़ी|। 
किन्तु मुसलमान लोग कुछ कर न सके । अनियकु- 
के राज्यकालमें ११५१५से ११५० शकके मध्य प्रसिद्ध मेघे- 
श्वरमन्द्रि बनाया गया | पोछे उनके लड़के बाघलदेवीके 
गोज्ञात देय राजराज्ञ वा राजेन्द्रन ११२५०से ११४३ 
शक पर्योन्‍त राज्य किया । चालुफ्यकुलसंभूता सदु- 
गुण वा मकुणदेवीके साथ उनका घिवाद्द हुआ था। 
उन्ददी के गर्भासे प्रबल पराक्रान्त अनड्रभीमदेथ उत्पन्म 
हुए । ११४३ शकसे ले कर ११६० शक पर्शान्त इनका 
राज्यकाल माना जाता है। इनके शासनकालमें गोडाधिप 
गयासुद्दीन इवाजने आज्नगर पर आक्रमण किया तथा 
कर उगाहनेको चेष्ठा की ।ग अनदुभीमके ब्राह्मण-मम्त्री 
ने उस मुसलमान राजके साथ युद्धमें बड़ी बोरता दिखाई 
थो । महावीर चोड्गड़ः ज्िस चेद्राज रलदेवसे परास्त 
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: हुए थे, विष्णुने उसी चेदिवंशोय तुम्माण#के राजाकों 
परास्त किया था । 

अनड्भमीमके बाद उनके लड़के नृसिहठेंव ( श्म 
सिंहासन पर बैठे | इनका राज्यकाल ११६०से ११८६ शक 
है। इन्होंने अपने वाहुबलसे रांढ़ ओर वरैन्द्र तक ज्ोता 
था। तुब्रिल ह तुधान खाँ इनके हाथसे कई बार परासख्त 
हुए थे । गाह्ज य देखो | गाड़ य शब्दमें अनड्रभी मके समय 


-युद्धघटनाकी बात लिशो है। किन्तु अभो नाना कारणोंसे | 
जाना ज्ञाता है, कि नृसिदर्देवबके शासनकालमें ही उक्त ; 
' युद्धघटना घटो थी । यह महावीर कोणाकंका अपूर्डा | 


सूर्गमन्द्रि वना कर चिरस्थायी कीत्ति छोड़ गये हैं । 
. एकावलीके रचयिता प्रसिद्ध आलड्भगरिक विद्याधरने इस 
नृसिहदेवकोी सभाकों उज्ज्वल किया था। 


विधाधर नुसिहराजके प्रशस्तिस्वरूप अपने प्रन्थमें | 
- ३१४ श्लोक लिपिवद्ध कर गये हैं। साहित्यद्पणकार | 
: विश्वनाथके पिता कविवर चन्द्रशेतर भो इस समय विद्य' 
मान थे। नुसिददेवके उनके बाद लड़के भानुदेव (शय) | 


 राजसिहासन पर बेठे। ११८६से १५००.शक पर्यन्त उन्हों- 


ने शासन किया | कवि चन्द्रशेजर इनके मन्त्रो थे। पुष्प: 
माला नामक संस्कृतकावप्र और भाषाणंव नामक प्राकृत | 
प्रत्थ चन्द्रशेघरके बनाये हैं। चन्द्रशेजरके रचित भानुदेवके 
प्रशस्तिसूचक श्लोक उनके लड़के विश्वनाथके साहित्य- , 
दर्णणमें उद्धृत हुए हैं । भाचुदं व भ्रोलिय ब्राह्मणोंको . 
ताश्नशासन द्वारां उद्योन और भवनशोभित पएक-सौ ' 


प्राम दान कर गये हैं । 


पीछे उनके लड़के चालुक्यकुलसम्भूता जाकलद वी- 


' के गर्भजात नुसिहदेवने राजसिदासन खुशोभित किया | 
, उनका राज्यकाल १५०१ से १५२७ शक माना जाता है। 
' उनके मन्तों दोसादित्यके पुत्र गरड़नारावणके पुत्र थे । 
सुप्सिद्ध द्वोतमतप्रवसेक आनन्दृतीर्थके शिष्य नरदरि- 
तीथा नृसिहद वके अधोन कलिडुके शासनकर्सा 


# गाज य शब्द में इस तुम्माणाकों तुमिल्षन्ह - तुधनखा कहा गया | 


है। किन्तु उस समय तुघान खौका अस्तित्व न रहने तथा चेदि- 
राजाओंकी शिलाक्षिपिमें तुम्माण जनपदका भूरि भूरि उल्लेख 
देखे जानेसे यहां पर संशोधन कर लिया गया | 





यार्थिपुर 


थे। इन्दोंने दी श्रोकूमेंश्वरमन्दिरके सामने 'योगानस्-द 
नुसिहद' नामक पक मन्द्रि बनवाया है। साहित्य- 
दर्णणकार विश्वनाथने रय नुसिहकी सभाको उज्ज्वल 
किया था । 

श्य न सिंदके बाद उनके लड़के चोराद वीके गरभ- 
ज्ञात श्य भानुद व सिंहासन पर बैठे । इन्होंने १२२७ 
से १२५० हं० तक राज्य किया था। इन भाजुद वके 
साथ गयाखुद्दोनू तुगलकका विपुल संग्राम छिड़ा था। 
जियाउद्दोन्‌ वरणोके इतिहासमें लिखा है, कि गयासुद्दीन- 
का लड़का उलुघ खाँ जाज़नगरकी ओर रवाना हुआ। 
वहां ४० हाथो ले कर तिलड़ुक़ी ओर प्रस्थान किया। थे 
सब द्वाथी उसके पिताके निकट भेजे गये। इबन बतूताके 
मतसे उल्लुघलाँको विज्यक बाद याजनगर वहुराज्यभरुक्त 
हुआ था| कि तु तारीख-इ-फिरोजशादह्वीकार जियाउद्दीन 
बरणो इसे स्वोकार नहीं करते । 

पूर्णचचालुक्य. वंशसम्भूत जगननाथद्‌ व भाजुद बक 
अधोन सामन्‍त तथा नाना जनपद्विजेता घरडमजञी 
राम-सेनापति भाजुदं वर्क मन्‍त्री थे। इसके बाद लक्ष्मी- 
देवीके गर्भजात भालुके प्रियपुत्र श्य नुसिहद्‌ व राज- 
सिहासन पर आरुढ़ हुए! इनका शासमकाल १५४६ 
शक तक था । पीछे कमलादं वीक गर्भाज्ञात श्य नसिह- 
देवक पुत्र श्य भाजुदेवने २२७४ ५से १३००-१ शक तक 
राज्य किया । इन्दोंने कूर्मखामोके मन्द्रिमें पौष शुक्ल 
प्रतिषदकों आलोकहरूत वीर न॒सिददेव और गड्जास्बिका- 
की सूत्ति स्थापित को। इससे गड्जाम्बिकाकों ही कोई 
कोई भानुद्‌ वकी माता मानते हैं । 

१५७३ ई०में वड़माधिप हाज्ञी इलथासने राजाकी 
सुत्युका संवाद पा कर हाथी छोन लानेके लिये 
जाज़नगर पर चढ़ाई कर दो । इसके कुछ समय 
बाद ही विजयनगराधिप श्म बुक्कके भतीजे सद्भुमने 
उत्कलाधिपतिको परारुत किया । तारीख -इ-फिरोज- 
शाहीमें लिखा है, कि भानुद वके शासनकालमें द्ल्लोभ्वर 
फिरोजशाद जाज्ञनगगर पर चढ़ आया। भानुदं व पहले 
तेलडु भाग गये । आइजिर उन्होंने कुछ द्वाथो भेज कर 
मेल कर लिया | 

इसक वाद चालुफ्थराजकन्या हीराद बीक गर्भज्ञात 


याजपुर 


श्ेय भाचुद वक प्रियपुत्र ४थ नरसिहददं व सिंहासन पर 
बैठे । इनका राज्यकाल १३००-१ से १३४६ शक माना 
जाता है। ताश्रशासन और शिलालिपिक अनुसार थे हो 
गड़ुबंशीय अन्तिम राजा हैं। इन्होंके समय जोनपुराधिप 
शकीवंशोय झ्वाजा-इ-जहानने लच्मणावती और ज्ञाज- 
नगरकों कर द्‌ ना कबूल किया था। आईन इ अकबरोमें 
लिखा है, कि मालवाधिप ह्ुसन उद्दीन दोसड्भ ( ४२५ 
हिजरीमें) वणिक्वेशमें ज्ञाजनगर आ कर उत्कलपतिकों 
कैद कर ले गया । आखिर गजपतिने बहुतसे हांथो द॑ 
कर छुटकारा पाया । इन चतुर्थ नरसिहक बाद १३४६ 
से १३५३ शक पयन्त उत्कलराज्य एक्र तरह अराजक हो 
गया था। इस अराज़्कक समय नरखिंदक मल्रो श्रमर- 
बर कपिलेन्द्रदू व अपना शिर उठा रहा था। उनके भय 


से बहुसंख्यक लोग उत्कलका परित्याग कर दूसरे द्‌ शर्में 


ज्ञा कर बस गये। गोपोनाथपुरकी शिलालिपिसे मालूम ' 


होता है, कि उनकी दौद एडप्रतापसे कर्णांट, ऋुछूबरग, 
मालव, गौड़ ऐसा कि दिलीभ्वर पयन्त पराख्त हुए थे । 


कनििजनन न 


गोपीनाथपुर देखो । इस प्रकार शत्र॒का दूमन कर कपिलेन्द्र . 


वा कपिलेश्वर श्रभरवरराय १३५८६ शक ( १४३४ ६० )में 


>. अयमानन-- 


गड़ु सिद्दासन पर बैठे । उन्हींसे उत्कलमें सूर्यधंशीय ' 


राज्ञाओंकी प्रतिष्ठा हुई । | 
श्रभरवर कपिलेंद्रद वने उत्तरमें गड़ासे ले कर 


' दृक्षिणमे' कृष्णा पर्यांत अपना आशधिपत्य फेलाया था । 


इनका अधिकांश समय विजयनगरके हिन्दूराजवंश 
बाहनीराज्ञाओंके साथ युद्धमें बोता था । 


' प्रुर, भुवनेश्वर , जगन्नाथ और श्रोकूमेक्ी देवसेवाके लिये 


ज्ड्ड 


अनेक प्राम दान कर दिये थे। .१७६६ १०में कपिलेन्द्रका 
देशान्त हुआ। लकच्मण महापात्र और उनके लड़के 
नारायण तथा गोपीनाथ मदहापात्र कपिलेन्द्रके म॑त्रो थे | 
गोपीनाथपुरके सुप्सिद्ध गोपीनाथजीका मन्दिर गोपो- 
नाथ मंहापालकी कोत्ति है। अभी उस मंदिरिका ध्यंस्ता- 


' धशेषमात्र रह गया है । गोपीनाथपुर देखो । 


कपिलेन्द्रदेवकी सुत्युके बाद उनके लड़कोंगें सिहा- 
सन ले कर विवाद्‌ खड़ा हुआ। आखिर पुरुषोशमदेवने 


' बाह्ममीराज रय महस्मद्शाहकी सहायतासे पितसिद्दा- 
. खने काम किया इस प्रत्युपकारमें उन्होंने साजमदे द्री 


४39], ४, 457 


उन्‍होंने याज- . 


हरे 


और कोण्डप्लीका दक्षिणांश बाह्मनोराजकों दे [दया। 
उनका राज्यकाल १७६६-७०से १४६६-६७ १० है। जग* 
न्नाथ-मन्द्रिके ऊपर जा चक्र है उसमें इन्दीं पुरुषोत्तम 
देवका नाम उत्कोर्ण है। वे जगन्नाथ और अ्रोकूममें 
बहुत-सी कीत्तियां छोड़ गये हैं'। चैतन्यचरितास्तमें 
लिखा है, कि पुरुषोत्तमदेव विद्यानगरकों ज्ञोत कर वहां- 
के रलसिहांसनकी उठा लाये ओर जगन्नाथद्वकोी उप- 
दार दे दिया । 

पुरुषोत्तमके बाद उनके ऊड़के प्रतापरुद्रदेवने १७६६- 
६७से १५३६-४० ई० तक राज्य क्रिया । इनके शासन- 
कालमें उत्तरमें गोडाधिप होसेनशादहने उत्कल ज्ञीतना 
चाहा और उधर वृक्षिणमें विजयनगराधिप नरसिंह और 
गोलकुण्डाके सथापयिता कुतुवशाहका अभ्युव्‌य हुआ । 
विज्यनगराधिप नरसने गज़पतिको कई बार युद्धमें 
परास्त किया । गोड़के सुलूतानकां सेनापति इख्मा- 
इलगांजी ( १५०६ इ०में ) उत्कलराज्यक्री तदहस नहस 
कर पुरी तक चढ़ आया ओर कितने देवमन्दिरोंकों नष्ट 
कर डॉला । किन्तु आजिर दक्षिणागत प्रतापरुद्रके प्रबल 
आक्रमणसे मुसलूपमान-सेनापतिको पीठ दिखानी पड़ी 
थी। राजा प्रतापरुद्रने गड़ाके किनारे मुसलमानसेना- 
पतिको परासख्त किया । सुसझमानसेनापतिने गढ़मदा - 
रणमें भांग कर जान बचाई ! इस समय प्रतापरुदके एक 
प्रधान कमंचारो गोविंदविद्याधरने शत्रुका पक्ष लिया, इस 
कारण गजञपति घेरा उठा कर उत्कल लोट जानेको वाध्य 
हुए। प्रतापरुद्रंके शासनकालमें महाप्रभु॒ चैतन्यदेव 
(१५१० ई०मे') उत्कल पथ्चारे । चैतन्यमड्रलके रचयिता 
जयानन्दने लिखा दे, कि याजपुरमें चैतन्यदेवके पूर्यपुरुष 
रहते थे। राज्ञा श्रमरके भयसे शभ्रोहद्र्म वे भ्राग गये । 
चैतन्यदेव याजपुरमें आ कर कमललोचन नामक अपने 
पक शातिके घर ठहरे थे । उनके अभ्युद्यसे उटकऋलमें 
क्ृष्णप्रं मतरड्ग उमडुने छगी थो | रथयात्राके समय राजा 
प्रतापरद्रने महाप्रभुके द्शन किये। तभाीसे थे मह्दा +भुके 
अनुरक्त भक्त हो गये। उत्कल-राजके जितने प्रधान 
कर्मचारी थे, सभी चैतन्यके भक्त हो गये थे । 

च॑ तन्यदेब देखो । 
प्रतापर्द्रकी शेषावरूुथांमें अधिकांश समय उन्हें 
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दाक्षिणात्यमें रहना पड़ा था। विद्यानगरपति कृष्णरायने 
१५१४-१० ६०में गज़पतिराज्य पर आक्रमण किया और 
गोदावरीके दक्षिगस्थ सभी भूभागों पर अधिकार 
जमाया । प्रतापरुद्गके पुत्र वीरभद्र उस युद्धमें पराख्त 
हुए ओर उनके चला तिरुमलू केद किये गये । आखिर 
. प्रतापरुद्रने विज्यनगरके साथ मेल कर विजेता कृष्ण- 
रायके हाथ अपनी कन्या सौंप दी । 

प्रतापरुद्रको छुत्युंके बाद कलुआदेव और कखा- 
रुआदेव नामक उनके दो पुत्रोंने १५४२ ६० तक राज्य 
किया । ये दोनों नाममालके राजा थे, राज चलानेमे' 


याजवुर--पाणाण्‌ 


मार कर सिंहासन पर बैठे । रघुरामने १ वर्ष ७ मास 
१४ दिन राज्य किया । ्त 
मुकुन्द्रेव दरिचंदन दो उत्कलके अन्तिम स्वाधोन 
हिंदू राजा थे । बे तैलड्र ज्ञातिके थे। उन्होंने १५५६से 
१५६८ ६० तक शासन किया था। सुकुन्द्रेवके शासन- 
कालमें सनश्नार्‌ अकबरने उनकी सभामें दूत भेजा था | 
पठांन-खुलतान करराणाने उन्हे छेड़छाड़ की थो, इसी 
उद्द शसे डत्कल सभामें मुगल-दूतका आगमन हुआ । 
मुगलके साथ उत्क्रकपतिकरा मेल हो ज्ञानेको खबर पा 
कर खुलतान करराणोने उत्कलर।ज्यकों ध्वंल कफरनेफे 


लिये कालापहाड़क! भेजा । कालापद्वाड़ उत्कलको देव- 
देवियोंकी तोड़ता, मन्द्रिंको ढाहता ओर प्राम नगरोंकों 
लूटता हुआ अग्रसर हुआ । मुकुन्द्दैषका सेनापति काला- 
पहाड़के द्ाथ पराख्त हुआ | इस समय वृक्षिणांशमें फिर 
एक दूसरा सामन्‍त विद्रोह हुआ | मुकुन्द पदले ग्रुदशलु- 
का विनाश करने निकले । घम्सान युद्धके बांद बिद्रोही- 
के हाथसे उत्कलके अन्तिम स्वाधीन राजा यमपुरकों 
सिधारे। इधर कालापद्दाड़ भी आ धमका । विद्रोही 


उतनी क्षमता न थी। इस समय भोई (कायरूथ) ज्ञाति- 
के गोविन्द्विधाधर सवमय कर्ता थे। प्रतापरुद्रके 
समयसे थे एक प्रधान कमंचारोका काम करते आ रहे | 
थे। धीरे धीरे प्रतापरुद्रके पुत्रोंकी पक एक कर यम- 
पुर भेज दुब्॒ त्त गोविन्द्विद्याधरने उत्कलराज्य पर अधि- : 
कार जमाया । प्रायः १७४१ ई०में उनका अभिषेक | 
हुआ। १५४५ ई६०मे' उन्होंने गोलकुण्डाके मुसलमान ' 
राजाके साथ घमासान युद्ध किया थां। उस समय | 


उनका भांजा रघुभज छोटयराय उत्कलमे विद्रोददी हो 
गया था । बड़ालके मुसऊलभान उसके पक्षमें थे । 
ज्ञो कुछ हो, गोविन्द्विद्याधरने दक्षिणले आ कर रघ- 


| 
। 


| 


भञजजको परास्त किया और दरूबलके साथ उसे गडहूगके | 


दूसरे किनारे मार भगाया | 
गोविन्दके बाद चक्रप्रताप उत्कलराज्यमें अभिषिक्त 


सामन्‍्त मुसलमानोंकों रोकनेमे' निहत हुए । रघुभञ्ज 
छोटाराय कैद्में था। उसने बड़ी दोशियारीसे छुटकारा 
पा कर सिद्दासन दखल करनेको फोशिश को | कितु 
उसके विशेष परिखित मुसलमानोंने उसे लेन नहों 
दिया। आणस्णोर मुसलमानों क हाथसे वह मारा गया। 
इस प्रकार १५६८ हई०मे' उड़ीसाकी दिन्दु-खाधोनता 


हुए । किसीके मतसे इन्होंने ८ और किसीके मतसे 
१२९ वर्ष राज्य किया था। यह राजा अत्यन्त अत्यां- 
चारो थे | चक्रप्रतापके बाद नरसिहराय-जेना राजसिदा- 
सनपर बेठे। इन्हें १ मास १६ दिनसे अधिक राज्- 
सिद्दासन पर बेठना नहीं पड़ा था । दरिचन्दनने धागो हो 
कर उनका काम तमाम किया । नरसिहके भाई रघुनाथ- 
जेना राजा हुए सही, पर उनके भी भाग्यप्रें राज्यसुक्ष 
बदान था | मुकुन्द हरिचन्दनका विद्रोहानल दिन पर 
दिन धधकने लगा!। प्रधान मन्त्रो दुनाईविद्याधर पराजित 
ओर बन्दी हुए | रघुभञ्ञ छोटारायने मौका देक् कर उतकल 
पर चढ़ाई कर दो । वद्द भी मुकुन्दके साथ युद्धमें पराख्त 
ओर बन्दी हुआ । आखिर मुकुन्द उस्कलपति रघुरामको 


जाती रद्दी । पुरी देखो | 

याजमान ( सं० क्लो० ) यक्षमें यज्ममानका किया हुआ 
काम | 

याजमानिक (सं० लि०) यजञमानसस्थन्धीय, यजमानंका | 

याजयित्‌ृ (सं० लि० ) यज्षपरिचालनकारो, यश्ष कराने- 
बाला या पुरोहित । 

याजाजू--आगरानिवासी एक मुसलमान कबि। इब्होंने 
बहुत सी अच्छी कवथिताओंकोी लिश्न कर याज्ञाजकी 
उपाधि पाई थी । श्नका पूरा नाम- था शेख मुदहम्मद्‌ 
सेयद । थे १६६१ ई०में सन्नादू भालमगीरके समयमें 
जीवित. थे। मुलतानके नवाब नाजिमू मकरव के 
द्वारा प्रतिपालित दो ये कबिता लिए कर प्रतिष्ठित हुए 


याजि--यांज्वरक्यस हिता €२७ 


थे। कवि सरणासकृत कलामत्‌ उस-खुआरा भ्रस्थमें एस 
कविकी जीवनो दी गई है । 

याजि ( सं० खो० ) यज्ञ-( वसिषपियजिराजिब्रजीति। उथा 
४)।१२४ ) इति इम््‌। यहा, यज्ञ करनेवांला । 

याजिका ( सं० खरी० ) १ यश्। २ वह उपहार जो पूजा- 
के समय दियां गया हो । 

याजिन ( सं6 लि० ) यज्ञणिनि। यशकांरो, यश करने- 
वाला । 

याजुक ( सं० लि० ) पुनः पुनः यश्षकारो, वार बार यज्ञ 
करनवाला । 

याजुर्वेदिक ( सं० ति० ) यजुर्थेद सम्वन्धीय | 

याजुष (सं० त्ि०) यज्भुष इद्मिति यज्ञुप-अण। १ यज्ञुव द्‌ 
सम्बन्धी । २ यज्जुव दाभिश् यशपरिदशेक | 

याज्लषो अनुष्टुप्‌ ( सं० पु० ) एक बौदिक छनन्‍्द्‌ जिसमें 
सब मिला कर आठ वण होते हैं । 

याजुधी उष्िणिक्‌ ( सं० पु० ) पक वैदिक छनन्‍्द्‌ | इसमें 
सात वर्ण होते दें । 

याझ्ुषी गायली ( सं० खत्री० ) एक बेविक छन्द जिसमें छः 
बर्ण होत हैं। 

याजुधी जगती ( सं० ख्रो० ) एक घैदिक छनन्‍्द्‌। इसमें 
बारह वर्ण होते हैं । 

याज्जुषो लिष्टुप्‌ (सं० पु०) एक वैदिक छम्द | इसमें ग्यारह 
वर्ण होते हैं। 

याज़ुषीपंक्ति ( सं० ख्री०) पक यैविक छनन्‍्द्‌ जिसमें दश 
वर्ण होत हैं । 

याजुषीबृद्दती ( सं० स्री०) पक वैदिक छनन्‍्द्‌ जिसमें नौ 
यर्ण होते हैं। 

याजुष्मत ( सं० लि०) पक प्रकारकी ई'ट जिससे यज्चवेदी 
बनाई जआातो है । 

याजय ( सं० लि० ) १ यज्ञ कराने योग्य । २जो यश्षमें 
दिया या चढ़ाया आनेवाला हो । ३४ जो यक्ष करानेसे 
प्राप्त हो, दृक्षिणा । 

याजश्ष ( सं“ लि० ) यक्षसम्वेस्थीय, यक्षका | 

याश्षतुर (स ० पु० ) १ ऋषभके गोलमें उल्पन्न एक पुरुष । 
घ एक प्रकांरका साम | 

याक्षद्सशक ( स'० लि० ) यशद्शसस्बन्धीय, यक्षदशका ; 


याहृद्त्ति ( स'० पु० ) यशदत्तका गोवापत्य, कुचेर । 

याक्षरेव ( स० पु० ) पक प्राचोन प्र थकार । 

याशपत ( स'० लि० ) यशपतिका भाव | 

याशवदक ( स'० लि० ) याशवठक्य -संकलित | 

याशवतकीय ( स ० पु०) याशवल्क्य-सम्बन्धीय, याश- 
वल्क्यका । 


याक्षवतक्‍्य ( स'० पु० ) वतकयतीति वतक-अज यशरुय 


बढको वक्ता, तख्य गोलापत्यं ( यश्वल्कगर्गादिभ्यों यज। पा 
४।२।१०४ ) इति यड। १ धमशास््र-प्रयोज्क पक प्रसिद्ध 
ऋषि | वे वे शम्पायनके शिष्प थे। कहते हैं, कि एक 
बार वैशम्पायनने किसी कारणसे अप्रसनन्‍्न हो कर इनसे 
कहा, कि “तुम मेरे शिष्य होनेके योग्य नहीं दो; अतः 
जो कुछ तुमने मुझसे पढ़ा दे वह लौटा दो ।” इस पर 
याशवल्क्यने अपनी सारी पढ़ो हुई विद्या उगल दी जिसे 
वैशम्पायनके दूसरे शिष्योंने तीतर बन कर चुग लिया । 
इसीलिये उनकी शाखाओंकां नाप्र तैत्तिरीय हुआ। 
याशवल्क्यने अपने गुरुका स्थान छोड़ कर सूर्यकी उपा- 
सना को और सूर्ाके बरसे वे शुक्ल यज्जुवंद्‌ या बाज- 
सनेयीस'हितांके आचार्य हुए। इनका दूसरा नाम 
वाजसनेय भो था। २ पक ऋषि जो राजा जनकके द्र- 
बारमें रहते थे और जो योगीध्वर याक्षवल्कयके नामसे 
प्रसिद्ध हैं। मेलरेयी और गाभों इन्होंको पत्नियां थीं। 
ह योगोश्वर याशवल्कयके व शधर पक ख्घुतिकार। मनु- 
स्मृतिके उपराम्त इन्हींको स्खतिका महत्व हे और 
उसका वायभाग आज तक कानून माना जाता है। ४ 
उपनिषद्ध द, एक उपनिषदुका नाम । 
याक्षवव्क्यसंहिता--इस संहिताके प्रवसेेक योगीश्वर 
याक्षवल्यय है' | उन्होंने सामश्रवा आदि मुनियोंसे वर्णा- 
श्रमधर्ग, ध्यवहारशासत्र तथा प्रायश्चिस आदिकां उपदेश 
दिया है। शराअर्षि जअनक॒की राजसभामें भी एक याश- 
व्क्‍्यका परिचय पाया जाता है। याशयल्कय-संहिता- 
कार तथा अनकके सभासदु दोनों यागवल्क्य एक हैं या 
दो हैं इस विषयपरें मतभेद है। कोई कहते हैं, कि जनकके 
समासद्‌ याशवल्क्य ही इस घर्मसंहिताके प्रवर्शक हैं । 
किसीका कहना है--उनके वंशघर दूसरे याज्षयल्क्यने 
इस संदिताकोी बनाया था । परन्तु इस संहिताके 


च्श्प 


प्रारम्भके दो श्लोकोंसे विदित होता है, कि इस संहिता- | 
के कर्त्ता मिथिलाके रहनेबाले योगीश्वर याश्ववफ्य थे। 
अतपव अनकराज-सभाके याशवत्षय ही इस संहिताके 
कर्ता माने जा सकते हैं | इस संहितामें राजधम, व्यवहार -| 
विधि, दायभाग आदि विषयोभिं जो तत्व छिखे गये हैं : 
उनको देखनेसे यह बांत रुपष्ट ही मालूम होती है, कि यह 
संहिता किसी आदश राजाके शासन समयमें दनायो । 
गई होगी, इस्स संहितामें तोन अध्याय हैं और पक | 
हज्जोर बारह ज्छोक हैं । 
विवाह, यज्ञ, श्रार्ू ओर वर्णसडुरक्ती उत्पत्ति लिखों है 
ओर भक्ष्याभश््य प्रकरण, शुद्धिप्रकरण तथा अनेक प्रकार- 
, की पूजाका विधान भी वर्णित है। द्वितीय अध्यायमें 
व्यवहारशास्त्रका विषय अर्थात्‌ ऋण लेना, ऋण देना, । 
प्रतिभू ( जामिन ) प्रकरण, साक्षिप्रकरण, लेख्यप्रकरण, 
दिव्यप्रकरण, दायभागप्रकरण, दण्डपारुष्यप्रकरण, साहस 
प्रकरण, सम्भूयसमुत्थानप्रकरण, स््रीसंग्रहप्रकरण आदि 
अनेक विषय लिखे है'। तीसरे अध्यायमे' अशौच- 
प्रकरण, आपद्धमंप्रकरण, यतिप्रकरण, अध्यात्मप्रकरण 
प्रायश्चित्तप्रझरण आदि बातोंका उल्लेख किया गया 
है । याशवव्ययसंहिताका दायभागप्रकरण आंज् भो 
कांनूनके रूपमे' माना जाता है। दायभागक वनों 
को ले कर विज्ञानेश्वर भट्दटारकने "प्रिताक्षरा” ओर 
जआीमूतवाहनने “दायभाग"” नामक ग्रन्थ संकलन किया 
है। आज भी भारतवष्मे पितृपितामह आदि स्वज़न 
परित्यक्त घन मिताक्षरों और दायभागके अनुसार ही 
बांदा ज्ञाता है। इधर मिताक्षरा प्रचलित है ओर बड़ 
देशमे' दायभागका आदर है। मनुसंहितामे' उच्चवर्ण 
को निम्न वर्णकी कन्यासे विवाह करनेकी आज्ञा है 
परन्तु याशवल्फ्यने उसे निषेध किया है। 
याशसेनी ( स० ख्रो० ) यश्सेनरूय स्लयपत्यं, यज्षसेन- 
अण-डीबष । द्वोपदी | द्रोपदी देखो। 
याशायनि ( रू ० पु०) यशका गोलावत्य । 
याशिक ( स'० पु० ) यश्षमद् ति यश्ायहितों वा यज्ञ-ढक। . 
१ दम भेद, कुश। यज्ञ यकज्षविद्यामघोते चेद वा ढक। 
२ याज़क, वहज्ञो मांगता हो। ३ यज्ञकर्ता, यज्ञ करने 
या करानेवाला ; ४ गुजराती आदि ब्राह्मणोंकी एक | 


पहले अध्यायमें गर्भाधान, 


याहसेनी--पास्या 


जाति । ५ रक्त खद्रि, छाल खैर .। 
७ अभ्वत्थ, पीपल । (राजनि०) - 


६ पलाश । 


याशिकदेव ( स'० पु०) एक विख्यात भाष्यकार। ये 


महादेव ( प्रजापति )-के पुत्र गंगाधरके पौत्र और 
कहदेवके प्रपोत्त थे । इनके बड़ भाईका नाम लकद्धमो- 
धर ओर पुत्रका माम महर्णि और उदयन था । इनके 
बनाये. इछकापूरणभाष्य, . कात्यायन श्रौतसूलभाष्य, 
कात्यायन-भ्रौतसूलपद्धति ( याशिकवल्‍्लभा या श्रौत- 
स्मारणकर्मपद्धति ), कात्यायनकृत चाजसनेयिसंहितानु- 
क्रमणिका टोका, रुनानविधिपद्धति और रुस्तिसार 
आदि प्रथ मिलते है'। ये देवयाशिक, भ्रोदंव और द्‌ व. 
नामसे परिचित थे । । 
याशिकानन्त ( स० पु० ) व्यवहारदर्पण और शुद्धिदर्षण 
ताम# श्रन्थके प्रणेता । इनका पूरा नाम अनन्तदेंव 
याजशिक था । 
याशिकनाथ--जातकचंद्रिका और ताजिक्रनन्द्रिका नामक: 
ज्योतिश्रथक रचयिता | 
याशिफ्य (स'० क्ली० ) याशिकानां धर्मः आस्नायों था 
छुन्दोगोक्थिकयाशिकवहबचनटाअ्ज्च्यः । पा ४३।१२६) इति 
उच्य । याजशिकका धर्मों, यज्ञ | 


याशिय ( स'० लि० ) १ यज्षसम्बन्धीय, यशका | २ यशका 
उपयोगी । ( पु० ) ३ यशवेत्ता, वह जो यशोंसे आन- 
कार हो | 
याज्षीय--यज्ली : शब्दका प्रामादिक पाठ । 
याज्य ( स० क्ली० ) इज्यते इति यज -ण्यत्‌। ( यजयांच- 
रुचप्रवच्च श्व । पा ७३६६ ) इति कु निषेधः । 
यागलब्ध धनादि, वह घन जो यज्ञमें प्राप्त हुए हों। 
(लि०) २ यजनीय, यज्ञ करनेयोग्य । द 
“अन्नादेश्न याहा मार्षि पत्यो भायपिचारिणी | 
गुरो शिष्यश्न याज्यश्व स्तेनो राजनि किल्विषात्‌ ॥”! 
( मनु छा३१७ ) 
३ शिष्य, शासमाह । ४ याजनयोग्य । ५ यश्स्थान 
यशशाला । ६ देवता, प्रतिमा । 


' याज्या (खं० ख्रो०) यजन्त्यनया यज ण्यतू-राप। १ ऋक | 


२ गड़ा। 


याब्यता-यारिनक €ए<ई 


याज्यता (सं० ख्री०) याजप्रस्य भावः घर्मो वा! तलू-टापू। याति ( सं० स््री० ) या-यडुन्‍तात्‌ क्तिन्‌। (पा १११४८) 


याजप्रकां भाव या धम, याजप्रत्व । पुनः पुमः गमनशील, बार बार जाना । 
याज्यबत्‌ ( सं० ति० ) यांजप्रां वां पवित्र मन्लयुक्त । : यातिक (सं० पु०) यातं गमन प्राशस्त्येमास्त्यस्थेति यात- 
याज्यन ( सं० पु० ) यज्वनका पुत्र । । ठन्‌। पाम्थ, पथिक। 


| 


' यात्रु (सं० लि० ) यातीति या ( कमिमनीति | उण्‌ १॥७३ ) 
इति कु। १ गन्‍्ता, आनेवाला | २ राख्ता चलनेवाला, 
पथिक । ( पु० ) ३ राक्षत। ४ काछ। ५ वायु, हवा 
६ अख्र | ( स्रो० ) ७ यातना, कष्ट । ८ हिंसा । (अध्य०) 
६ कभी । 


यात्‌ ( सं० अव्य० ) आख्यात प्रत्ययविशेष | 
यात (से० क्लो०) या-क्त । १ निषादियोंका पादकर्म । (लि०) 
२ गत, अतीत। 
“येनास्य पितरों याता येन याता। पितामहाः | 
तेन यायात्‌ सता मार्ग तेन गच्छन न रिष्यते ॥?” 
( मनु ४१७८ ) 
! 


4 
| 


| 
। 


यातुध्न ( सं० पु०) यातु हन्तोति दन्‌ ( अमनुष्यकत्त के 
३ लब्ध, पाया हुआ | ४ ज्ञात, जाना हुआ | ५ गमसन, | च। पा ३३२५३ ) इति ठक | गुग्गुल्ल, गुग्गुल । 
यातन ( सं० क्लो० ) १ प्रतिशोध, बदला । २ पारितोषिक, | मार भगानेवाला | 


! 
| 
आना | ६ प्रापण, प्राप्ति। ७ ज्ञान । यातुचातन ( सं० लि० ) राक्षसबविताड़नकारी, राक्षसकों 
। 
| 


इनाम | यातुज्ञम्भन ( सं० लि७ ) राक्षसथध्यंसकारी, राक्षसकों 
यातना ( सं० ख्री० ) यत-णिच (न्‍्याससभ्रन्थो युच_। था| मारनेवाला | 

३।३१०७ ) इति युच््‌-टापू। १ गाढ़ बेदना, बहुत अधिक | यातुजू ( सं० पु० ) यातुधान, राक्षस । क्‍ 

कष्ट । पर्याय--गाढ़वेदना, कारणा, तीववेदना, अति- | यातुधान ( सं० पु० ) यातूनि रक्षांसि द्धाति पुष्णातोति 

व्यथा । २ नरकरुजा, दु'डकी वह पीड़ा जो यमलोकमें | था वहुलमन्यत्रापि युच, खज्ञांतिपोषकत्थात्‌ तथात्व॑ । 


भोगनो पड़ती है। | राक्षस | 
यातनारथीय ( सं० लि० ) यातनाप्रहणशाली, कष्ट भोगने- | यातुमत्‌ ( सं० लि० ) यातु अरूत्यथं मतुप्‌ । १ दिसायुक्त, 
बाला | | हिसाविशिष्ठट । २ यातनादायक आयुधविशिष्ट या 
यातयजञ्ञन ( सं० लि० ) अपने अपने ध्यापारमें नियोज्ञित | राक्षसयुक्त । 
लोकसमूह । यांतुमावत्‌ ( सं० लि० ) यातुधान, राक्षस | 


यातयाम ( सं० त्रि०) यातों गतों याम उपभोगकालो | यातुविदु (सं० स्थरी०) १ पेन्द्रआालिक विधाभिश, आदूगर | 
वीय वा यख्य । १ जीर्ण, पुराना । २ परिभ्रुक्त, जिसका | २ राक्षसोय ध्यापारह्ष । 
भोग किया जा चुका हो। ३ उजमित। ४ प्राप्त- | यातुदन्‌ (स'० लि०) इन्द्रआल विछिन्नकारो | 
शैत्यायरुथा । ५ गतरस | ६ हासप्राप्त । ७ उच्छिष्स |  यातु ( स० र्री० ) यतते<न्योन्यभेदोयेति यत्‌ (भूण। 
८ परित्यक्त । ६ शीर्ण, खंड खंड । १० पुनः पुनः प्रयु- | उय्य्‌ र€८ ) इति ऋण। १ पतिके भाईको स्त्री, जेठानी 


ज्यमान | वा देवरानी । ( लि० ) या तूच्‌। २ गमनकर्सा, जाने- 
यातब्य ( सं० लि० ) या-तब्य । अभिगन्‍तब्य, आक्रमणीय | | वांला। ३ रथ चलानेबाला, सारथोी । ४ दग्ता, -मार 
यातस्र च ( सं० क्ली० ) सामभेद । डालनेवाला । 
याता ( सं० ख्री० ) यातृ देखो । य/तृक ( सं० पु०) यातैवेति यातु खायें कब। प 
यातानप्रस्थ ( सं० की? ) जनपदभेद । पथिक | | 
याताचुयात ( सं० क्लो० ) आदो यातः पश्चात्‌ अनुयातः | यातोपयात ( सं० क्लो० ) १ गमनागमन, आना जाना | २ 
शकपाथिवादित्वातू समासः) | गसनागमन, यातायात । | कथांवार्सा, बातचीत । 
"यातायात ( सं० क्लोौ० ) गमनागमन, आना आना ।. ( यात्िक ( खं० पु० ) बौद्धोंका एक सम्प्रदाय ; 
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यांस्य ( सं० लि० ) यत कर्मणि इन। यतनोय, कोशिश 
करने लायक | 
यात्रा (स० ख््री०) या (हुयामाश्रभसिभ्यस्त्रन्‌। उय ४॥१६७) 
इति ऋन-टाप। १ विज्ञयकों इच्छासे कही जाना, 
चढ़ाई । पर्याय--ब्रज्या, अभिनियाण, प्रस्थान, गमन, 
गम, प्रस्थिति, यान, प्रापण। २ प्रमाण, प्रस्थान । ३ 
दश नार्थ देवस्थानोंकोी जाना, तीर्थाटन। 8४ उत्सव । 
५ व्यवहार । ६ एक रुथानसे दूसरे स्थान पर जानेको 
क्रिया। सफर। कहो' जानेमें ज्योतिषोक्त शुभदिन 
देख कर यात्रा फरनो होतो है। क्योंकि, शुभ दिनमें और 
शुभ क्षणमें यात्रा नही' करनेसे पद्‌ पद्‌ विध्नकी सम्भा- 
बना है। उ्योतिषमें यालिक दिनका विषय इस प्रकार 
लिखा है--भाद्र, पौष ओर चेत्र मास दूरकी यात्रा 
मही' करनी चाहिये । इन तीन मासोंको छोड़ कर और 
सभी मासोमें यात्रा कर सकते हैं । 

इस द्‌ शर्में ऐेसा भो दंखा जाता है, कि यदि कोई 
इन तीन महीनोंमें कद्दी' जाय, तो वह फिर उसो भासमें 
लौट आता है । 

पहले यात्राप्रकरणमें दिक शूल द खना होता है। 
क्योंकि एक एक दिक का अधिपति एक पक प्रह है। 
उसे अधिपति भ्रद्को ओर यात्रा करनेसे अशुभ होता है । 

रवि और शुक्रवारकों पश्चिममें दिक शल है, इस- 
लिये इन दो पारोंमें पश्चिमकी यात्रा नहीं करनो 
चाहिये। इसी प्रकार उत्तरकों ओर बुध और मड़ल- 
चारमें, दृक्षिण ओर वृहरुपतिवारम॑ तथा किसी किसीके 
मतसे बुधवार भी निषिद्ध बताया गया है । उत्तरकी ओर 
बुध और मडुलवारमें तथा पूथंकोी ओर सोम और शनि- 
बारमें नहीं जाना चाहिये। यदि काई इस दिक शलका 
लड्न कर यात्रा करे, तो वह इन्द्रके समान भो क्यों न 
हो, उसका काय सिद्ध नहों' होगा । 

पूव दिशा जानेमें रथि और शुक्रवार, दक्षिणमें मडुल- 

बार, पश्चिममें सोम ओर शनिवार तथा उत्तरमें बृद्द- 
रुपति प्रशस्त है अर्थात्‌ इन सत्र वारोमे यात्रा करने- 
से शुभ होता है। 

इस प्रकार धार स्थिर कर पीछे तिथि, नक्षत्र, योग, 


करण और छग्न स्थिर करना होता है । द्वितीया, तृतोया, | 


सप्तमी, पश्चमो, दशमी, एकादशी ओर लयांद्शों इन सब 
तिथियोंमें यात्रा करनेसे शुभ होता है। इसके सिया 
तिथिका यदि किसी बारके साथ योग रहे, ठो सिद्धि 
आदि योग होता है। ये सब योग यात्रिक हैं. निषिद्ध 
तिथि रहते हुए भी यात्रा शुभ है। 

यात्रामें उत्तम, मध्यम और अधम थे तीन प्रकारके 
नक्षत्र हैं। भश्विनी, अनुराधा, रेवती, सुगशिरा, घूला, 
पुनर्यख, पुष्या, हस्ता और ज्येष्ठा ये सब नक्षत्र यात्रामें 
उत्तम हैं । इसीसे इन्हे' यात्रिक उत्तम नक्षत्र कहते 
हैं । रोहिणी, पूर्वाषाढ़ा, पूव भाद्रपद, पूर्णफब्शुनो, 
चित्रा, खाती, शतभिषा, श्रवणा और धरनिष्ठा ये सब 
मध्यम हैं, इसीसे इनका नाम मध्यम नक्षत्र है। उत्तरा- 
बाढ़ा, उत्तरभाद॒पद, उत्तरफल्गुनी, विशाखा, मधां, 
आद्रा, भरणी; कृत्तिका और अइलेषा ये सब नक्षत्र अधम 
हैं, इस कारण इन सब नक्षत्रोंमें फदापि यात्रा नहीं 
करनी चाहिये । 

नक्षत्रशल--स्वरातो और उप्ेष्ठा नक्षत्रमें पूर्णदिक - 
शल है, इस कारण पूष को ओर इन दो नक्षत्रों यात्रा 
न करे । दसी प्रकार पूछाभावपद््‌ और अश्विनीमे' 
दक्षिणकी ओर, पुष्या और रोहिणीमें पश्चिमकी ओर, 
तथा उत्तरफल्गुनो ओर हस्तामें उत्तरको ओर जाना 
निधिद्ध है । 

गर, वणिज्ञ और विश्टि ये तीन करण यात्रामें 
निषिद्ध बताये गये हैं. किसी किसोका मत है, कि यदि 
गर करणमें यात्रा को जोय, तो फोई दोष नही । सिद्द, 
वृष, कुम्भ, कन्या ओर मिथुन लग्न यात्रामें प्रशख्त है। 
इसके सिवा और सभी लग्नोंमें यात्रा निषिद्ध बताई 
गई है । 

यात्रामें योगिनीका अच्छी तरह विचार करना होता! 
हैं। योगिनोको सम्मुख वां दृक्षिण करके कभी भो यात्रा 
न करे । जिस ओर जाना होता है, उसके बाएं अथवा 
पीठ पर योगिनी रहनेसे शुभ द्ोता है। निम्न प्रकारसे 
योगिनी स्थिर करनी होतो है। प्रतिपत्ु और नवप्री 
तिथिमें पूृर्णधकों ओर योगिनी रहती है, इसी प्रकार तुृतीया 
और एकादशो को नैऋ तकोणमें, पष्ठो और चतुर्देशीकों 
पश्चिम .द्शामें, सप्तरमों भौर पूणिमाकों वायुकोणमें 
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, द्वितीया और दशमोको उत्तर दिशामें, अष्टमी और अमा- 


बख्याको ईशानकाणमे थेगिनो रहतो हो । जिस ओर 


. यात्रा करनी होगो, उसके किसी दिशामें योगिना अवस्थित 


है यह पदले स्थिर कर ले, पोछे उसे बाम ओर पृष्ठदेशमें 
रख कर यात्रा करे। 


विनको यात्रा करनेसे बारबेला और रातको यात्रा 


करनेसे कालरालि देख कर यात्रा करनो होतो है। इस 
बारबेला वा कालरालिमें यात्रा करनेसे अशुभ हांता है । 
बारबेला और कालरालति इस प्रकार रुथर करना हांगा। | 


द्निमानकोीं आठ भाग करनेले उसे यामाद्ध कहते हैं। 
_ गबिवारमें चतुर्थ और पश्चम यामाद्ध, सोमवारेमें सप्तम 


और द्वितीय यामाद्ध , मड्भुलवा रमें षष्ठ भोर द्वितीय, बुध- 
बारमें पश्चमणम और तृतीय, गृहरुपतिवारमें सप्तम और 


.. अष्टम, शुक्रवारमें तृतीय और चतुर्थ यामाद्ध , शनिवारमें | 


प्रथम, शेष और पष्ठ याम्राद्ध बारबेला है। इस वारबेला- ' 
के समय कभो भी यात्रा न करे । 


कालरालि--रविवारमें षछ्ठ यामाद्, सोमवारसें ' 
चतुर्थ, मडुलवारमें द्वितीय, बुधवारमें सप्तम, वृहरुपति- , 


_ बारमें पश्चम, शुक्रवारमें तृतीय, शनिवारमें आदि और 
' अन्त यामाद्ध कालराति है। दस कालरातिमें भी यात्रा 


बना 


करना मना है । 

'पात्रायां मरणं काले! इस बचनके अनुसार वारबेला 
वा कालरालिमें यात्रा करनेसे मुत्यु हाती है। इसको 
छोड़ कर सिद्धियोग, अम्तुतयेाग, नक्षत्राम्ृतपेग और 


 लम्तयेग देनेले यात्रामं शुभ होता दे । इन सब येरगों- 


का विषय स्थेतिषमें इस प्रकार लिखा है। 
सिद्धिपाग--शुक्रवा रमें प्रतिपद, एक्तादृशी वा षष्ठी 
तिथि होने, बुधवारमें द्वितीया, ढद्शी और सप्तमी, शनि 
धारमें चतुर्थी, नवमी और चतुद शो, मड़ूलवा रमें तये।- ' 
इृशो, अध्वमी ओर तृतीया तथा शृहरुपतिबारमें पश्चमो, 
दृशमी, अमादस्या वा पूर्णिमा तिथि होनेले सिद्धियाग 


हैा।ता है । इस सिद्धियागमें यात्रा करनेसे कार्णयकी सिद्धि ! 
होती है। इ्सीसे इस येगकामका नाम सिद्धियोग हुआ है । 


अमृतयेग--रवि ओर स्लोमवारमें पश्चमी, व्शमोी, 


_अमावख्या ओर पूर्णिमा, महुलवारमें द्वितोया, द्वादशी 


और सप्तमी ; वृहरुपतिवारमें त्रयोद्शी, अध्ठमी ओर 


' शुतोया ; शुक्रवारमें चतुर्थी, नवमो और द्शमो, बुध ओर 
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शनिवारमे' प्रतिपदु, एकादशी और षष्ठी तिथि होनेसखे 
अम्तुतयाग द्वोता है। यात्रा यह येग अमुतके समान 
काम करता है, इसीसे इसका नाम अम्तयेग पड़ा है। 
वारके साथ तिथिका येगविशेष जिस प्रकार शुभाशुभ- 
जनक होता है, उसो प्रकार नक्षत्रके साथ भो वारविशेष- 
के येगमे' शुभाशुभ होता है। 
नक्षत्राम्ुतपेग--रविवारमे यदि उत्तरफब्गुनी, 

उत्तराषाढ़ा, उत्तरभाद्वपद, रोदिणी, हस्ता, सूलां और 
रेवतो ; सोमवारमे' भ्रवणा, धनिष्ठा, रोहिणो, दृस्ता, 
सूला भोर रेवता ; सोमवारमें भ्रवणा, 'निष्ठा, रोहिणी, 
सुगांशरा, पूर्ञफह्गुनी, पूरनमाद्रपदु, उत्तरफठगुनी, उत्तर- 
भाद्पद्‌, हरुता और अश्विनों ; मड़ुलवारमे पुष्या, 
अश्लेषा, कृत्तिका, खातो, उत्तरभांद्रपद भीर रेवतो; 
बुधवारमे' कृत्तिका, रोहिणी, शतभिषा और अनुराधा; 
जृहरुपतिवा रमे' स्वातो, पुनर्वाछु, पुष्या और अनुराधा | 
शुक्रवारमें पूथ फद्गुनी, उत्तरफव्गुनी, पूर्गभाद्रपदु, उत्तर- 
भाद्रपद्‌; अश्विनो, श्रवणा और अनुराधा ; तथा शनि- 
वारमे' खाती और रोहिणी नक्षत्र होनेसे नक्षत्राम्मुतपेाग 
होता है। यह योग यात्राके लिये बहुत शुभ है। इस 
येगमें यदि सारा दिन विश्टि ध्यतीपातांदि दोष रहे, तो 
जिस प्रकार सूर्यंके उदय होनेसे अम्धकार दूर होता है, 
उसो प्रकार वह दोष नष्ट होता है ।# 
. # “शुक्र नन्‍्दा बुधे भद्रा शनो रिक्ता कुजे जया । 

गुरो पूर्णा च संयुक्ता सिद्धियोगः प्रकीकितः ॥ 

चन्द्राकयोभ॑वेत्‌ पूर्णा कुजे भद्रा जया गुरो । 

बुधमन्दौ च नन्दायां शुक्र रिक्ताउम्रता तिथि; ॥ 

भू वगुरुकरमूलापौष्णाभान्यकंवारे 

हरियुगविधियुग्मे फल्गुनी भाद्रयुग्में । 

दिवसकरतुरज्गो शव रीनाथवारे 

गुरुयुगनक्षवातोपान्त्यपोष्णानिकौजे ॥ 

दइनविधिशताख्यामेशत्रम॑ सौम्यबारे 

मदस्ददितिभपुष्या मैत्रभं॑ जीववारे ॥ 

भगयुगजयुगश्वो विष्युमेत्रे सिताहे 

श्वंसनकमक्षयोनी सोरिवारेउम्ृतानि ॥ 

यदि विष्व्यतीपातो दिन' वाध्य शुभं भवेत्‌ | 

हन्यतेउम्रतयोगेन भास्करेणा तमो यथा ॥”? 
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बार, तिथि और नक्षत्रयोगमें त्राद्भतयोग दुआ करता 
है। रवि ओर मड्ुलवारमें प्रतिपद्‌, एकादशी ओर पषष्ठी 
तथा खातो, शतभिषा, आदर, रेवतो, चित्रा, अश्लेषा, 
मूला भोर कृत्तिका नक्षत्र; शुक्र और सोमवारमें, द्वितीया, 
द्राद्शों ओर सप्तमों तिथि तथा पूबफब्गुनो, उत्तर 
फर्गुनो, पूर्ण धादपदु ओर उत्तरभाद्रपदु्‌ नक्षत्र ; खुधवार- 
में ब्रबोदशी, भष्टयों ओर तुतोया तिथि तथा सुगशिरा, 
श्रवणा, पुष्या, ज्य छा, भरणो, अभिज्ित्‌ और अशभ्विनो, 
बुदरपतिव'रमे' चतुर्थी, नवमी और चतुदं शी तिथि, 


उत्तराषाढ़ा, विशाझता, अनुराधा, मधघा, पुनर्यछु और पूर्वा | 


बाढ़ा ; शनिवारमे पश्चमी, द्शभी, अमावरुय। ओर 
पूर्णिमा तिथि तथा रोहिणो, हरुता ओर धनिष्ठा नक्षत्र 
होनेसे त्रासुतयोग होता है । इस योगमें यात्रा करनेसे 
अति शीघ्र अभिलाष पूर्ण होता है । वार, तिथि और 
नक्षत्र इन तोनों के योगमे जो यात्रा को जाती है, वह 
असतृतबत्‌ है। इसोसे इसका नाम त्रास्ुतयोग हुआ है। 

पक पुक मासकी एक एक तिथिविशेष निन्दित है | 
उस तिथिमें यात्रा नहीं करनी चाहिये । उन सब 
तिथियोंकी मासद्ग्धा कहते हैं । 

वेशाखमासके शुक्षपक्षक्री षष्ठो, आषाढ़की शुक्काष्ट मी, 
_ भाद्की शुक्रादशमो, कात्तिककी शुक्लाद्वादशी, पौषकी 
शुक्दाद्वितोया, फाब्गुनक्री शुक्षा चतुर्थों, श्रावणको कृष्णा- 


पट्टी, आश्विनकी कृष्णाएमी, अग्रहायणको कृष्णाद्शमी, क्‍ 
माघको कृष्णाद्वादशो, चेत्रकी रृष्णाद्वितोया, ज्यैष्धकी 
कृष्णा चतुर्थी, इन सब तिथियोंमे' कदापि यात्रा न करे, 


करनेसे इन्द्र तुल्य व्यक्ति भो झुत्युको प्राप्त द्वोता है | 


यात्रामें केवल तिथिका फल इस प्रकांर क॒द्दा गया है। ' 
कृष्णा प्रतिपदमे यात्रा करनेसे कार्येसिद्धि, शुक्का प्रति- 
पदमें अशुभ, द्वितीयामें यात्रा शुभ, तृतीयामें विजय, 
खतुथोंमें बच, बन्धन और फ्लेश, पश्चमीमें अभीषटकाम, ' 


पष्ठोमे' ब्याधि, सप्तमोमे' अर्थछांस, अष्टमोमे' अख्रपीड़ा, 
मवमीमे भूमिलाभ, पएकादशीमें अरोगिता, द्वादृशीमे' 
अशुभ, बयोद्शीमे' सर्वार्थसिद्धि, चतुद शी, अमावस्या 
और पूरणिमामे' यात्रा करनेसे अशुभ है। 

यमह्वितीया अर्थात्‌ भाईदूज़को यात्रा नहों करनी 
चाहिये, करनेसे स्नत्श होतो है। याज्ाकालमे' शुभ द्वोनेके 
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लिये द्धिप्ड़लादि मडुलद्॒ब्यका कीर्शन, श्रवण, दृ्शन 
और स्पर्शनसे क्रमशः अधिक फल होता है; अथांत्‌ 
कीर्रानसे श्रवणमे' अधिक फल, भ्रदणसे दशेनमें अधिक 
और द्शनसे स्पशंमे' और अधिक फल होगा। 

दृधि, घृत, दूर्बा, आातपतरड ल, पूर्णकुम्म, सिद्ध 
अन्न, श्वेतसषंप, चन्दन, द्पेण, शरु, मांस, मत्रुय, 
सुत्तिका, गोरोचना, गोमय, गोधूलि, देवसूत्ति, वीणा, 
फल, भद्वासन, पुष्प, अज्जन, अलड्ुगर, अख्र, ताम्बूल, 
यान, आसन, शराब, ध्वज, छत्र, ध्यज्ञन, वस्र, पदुभ, 
भड्रार, प्रज्वलित भग्नि, हरुती, छाग, कुशा, चामर, रत्न, 
खुवर्ण, रोप्य, ताप्न, रड्र, मेष, औषध, मद्य ओर नुृतन 
पल ये सब द्व॒व्य (यात्राकालमें दृक्षिणगकी ओर देखनेले 
शुभ द्वोता है । 

यात्राकालमें नुत्थगोत और चेद्ध्वनि बहुत शुभ दे। 
यात्राकालमें यद्‌ कोई ध्यक्ति खालो घड़ा ले कर यदि 
पथिकर्क साथ जाय ओर घड़ को भर कर छोटे, ता 
पथिक भी छृतकार्य दो निबिध्न घर लोयता है । 

अड्भर, भरुम, कांष्ठ, रक्त, कद म, कपास; तुष, अख्थि, 

विष्ठा, मलिन ध्यक्ति, लोह, आवजेंनाराशि, रृष्णधान्य, 
प्रस्तर, केश, सप, तेल, गुड़, चमे, वसा, शून्यभारड, 
लवण, तृण, तक्र, श्यडुल, दृष्टि ओर बायु ये सब यात्रा- 
कालमें शुभ नहीं हैं। यात्राकालमें थे सब द्र॒ष्य देखनेसे 
अशुभ द्वोता है। यदि यात्रा फरके सवारी पर चढ़ते 
समय पैर फिसलरू जाय अथवा घरसे बाहर द्वोते समय 
द्रवाजे पर चोट लगे, तो उसे यात्रारमें घिघ्न द्वोगा, ऐसा 
ज्ञानना चाहिये । 

मार्जारयुद्ध, मांजोरशब्द, कुदुम्बका परस्पर विवाद, 
यह सब यात्राकालमें देखने वा सुननेसे उस यात्ामें 
मनःकष्ट होता दे । ऐसी अवस्थामें जाना उखित नहीं | 
यात्राकालमें यदि रोदनका शब्द्‌ न सुन कर केवल शब- 
की द्शन दो जाय, तो कायको सिद्धि द्वोतो है। किन्तु 
ग्रहप्रवेशकालमें शव दर्शन होनेसे सुत्यु अथवा कठिन 
रोग द्वोता है | यात्राकालमें कुछो करते समय यदि कुछ 
भो अल दृडात्‌ गलेमें उतर जाय भर्थात्‌ पेटमें चला जाय, 
तो अभीष्टकार्यक्नी सिद्धि होतो है । 

गमनकाछमें यदि सुन्दर, शुह्लवख और शुह्कमाला- 
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घधारी तथा मधुरभाषी पुरुष अथवा खीसे भेंट हो . आय, 
तो का सिद्ध होता है। यात्रांकालमें ह्षयुक्त ब्राह्मण, 
वेश्या, कुमारी, यंघु, सुकेश मनुष्य, अभ्वारूढ़ वा वृषा- 
कूढ़ इन सबका दर्शन करनेसे भो शुभ होता है। छलत्र- 
धारी, शक्तवस्रपरिधारो, पुष्ष और चन्दनादि द्वारा ख्चि- 
ताड़ू, भाजनकायोमें नियुक्त ओर पाठनिरत श्राह्मण यात्रा 
काछमें इम्हे' रेखनेसे सर्वा्थंसिद्ध होता है। गमनकालमें 
. पुरुष अथवा स््रो हाथमें फल लिये सामने मिले, तो 
, अभिलषित कार्य अति शीघ्र सिद्ध होगा । 

हतगर्ख, अपमानित, अड्भगहीन, नग्न, अम्त्यज, तैल- 
, प्रल््ति, रजखला ख्री, गर्भावती, रोदनकारिणो, मलिन- 
घेशधारी, उन्मत्त, विधवा, दीन, पंगु; मुक्तफेश, उद्यस्थित, 
, गद भरुथ, महिषरूथ, स'न्‍्यासी और क्लोव यात्राकालम 
'थे सब देखनेसे कार्ययी सिद्धि नहों होती और उसे 
,कक्‍्लेश होता है । 

जिसके गमनकालमे' पीछे या सामने खड़े कोई 
- भावमी यदि 'जावबोी! ऐसा कहे, तो उस सब प्रकारके 
मड़ुल भौर सनन्‍्तोषलाभ होता है। यात्राकालमें लाभ, 
जय, मंगल और अम'गल इत्यादि सूचक वाक्य द्वारा 
उन सब फलॉका शुभाशुभ स्थिर करना है।गा। 

यात्राके समय अप्रभागमें रोदनध्वनि खुनाई देनेसे 
“उपद्व, अग्निकाणमे' भय, नेक तकेणमे' खुनाई देनेसे 
युद्धमे' पराजय और वायुकेाणमे' सम्गद्धिकाभ तथा पृष्ठ: 
देशमे' खुननेसे समन्‍्तानकी हानि होती है। किन्तु यात्रा- 
काटमे' कनदन५ध्वनिनिवृत्ति सुननेसे लाभ तथा सम्मुश्त 
'भागमे' रोदन खुननेले एव शलुका क्रन्‍दन खुननेसे भी 
कार्यकी सिद्धि होती है। यात्राकालमे' गाय और शब्द- 
हीन »रगाल देखनेसे उसी समय कोई न काई अमगल 
होगा । बाई ओर श्टगांलकेा जाते देखनेसे यात्रामें' 
शुभ तथा रातिकालमे यदि बहुतसे श्टंगाल इकट्ठ ही कर 
बाई' ओर शब्द्‌ करे, तो भो शुभ द्वोता है। यात्राकाछमें 
आई भोर श्रमरकेा देखनेसे भी शुभ होता है। गमन- 
कांलमे' यदि अनुग्नत मस्तक सर्ण अथबा वामभागमें 
पश्चेनखशी दिखाई दे ते शुभ होगा। किन्तु आधे रास्तेमे' 
यदि उम्नतमस्तक सप दिलाई दे, ते कभी भी आगे 
नहों बढ़ना चादिये । यहां तक राज्यडाभका सम्भावना 
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रहने पर भी लौट आना चाहिये। ( शाकुनदीपिका ) 
समयप्रदीपमें लिखा है; कि यात्राकालमें निम्नलिखित 
मन्ल पढ़ कर गमन करे, इससे कार्यकी सिद्धि होगी। 
“वेनुव त्सप्रयुक्ता व्ृषगजतुरगा दक्षिणावत्त वहिन- 
दिव्यस्त्री पूण कम्मा द्विजपगणिकाः पुष्पम्मान्लापताका । 
सद्योमांस' घृत' वा दधिमधुरजत' काश्चन शुक्श्नघान्य' 
हृष्टवा भ्रुत्वा पंठित्वा फक्षमिह लमते मानवो गन्तुकामः ॥” 
( समयप्रदीप ) 
सबत्साधेजु, वृष, गज, तुरग, दक्षिणावरांयहि, दिव्य 
खो, पू० कुम्भ, दिज, नृप, थेश्या, पुष्पमाल्य, पताका; 
सद्चोमांस, घृत, दृधि, मचु, रजत, काश्वन ओर शुक्लधान्य 
ये सब वस्तु देख कर वा इनका नाम सुन कर या साथ 
ले कर यात्रा करनेसे मनोरथ सिद्ध होता है । 
यात्राकालमें यदि सामने रअजक और पीछे नापित 
तथा आंगे तेलका डइब्बा दिखाई दे, तो यात्रा न करे | 
यदि बकरा जम्तोन पर लेटता हो, गाय डकरतो हो, 
मनुष्य छोंकता हो अथवा सामने हक्लीव दिखाई दे, 
तो यात्रा रोक देनी चाहिये। 
सुग, सर्ण, बानर, थिड़ाल, कुषकुर, शाकर, पक्षी, 
नकुल और सूषिक यात्राकालमें दादिनी ओर दिलाई देने- 
से शुभ होता है। 
कपास, ओऔषध, तेल, पड, अड्भार, भुजड़म, मुक्तकश- 
व्यक्ति, रक्तमाल्य और नग्नादि ये सब देख कर यात्रा 
करनेसे अशुभ होता है। 
यात्राकालमें राइुफे श्रमणके प्रति लक्ष्य करमा भी 
उचित है। निम्नोक्त प्रकारसे राहुका श्रमण स्थिर किया 
जाता है। दिनमानके आठथे' भागका नाम यामाद है। 
वामावरामें भश्वगतिक्रमसे राहु प्रति याममें श्रमण करता 
है। रविवारकों आद्रयाममें पश्चिम, सोमवारकोी आश्य- 
याममें अग्निकोणमें, इसी प्रकार मडुलबारकों बायुकोण- 
में, बुधवारका उ्तरमें, वृहदरुपतिवारके दक्षिणमें, शुक्र- 
बारकेा नेफ़ तमें और शनिवारका ईशानकेणमें शहता 
है। यात्राके समय सम्मुलस्थित राहु स्थिर करके उसका 
परित्याग कर यात्रा करे | सम्मुलख्थ राहुमें यात्रा करने- 
से बहुत अम गल होता है। 
जद्दां विशुदध दिन न मिले और जबल्दो जाना दो वहां 
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शिवशानके अनुसार यात्रा करनेसे शुभ होता है। यात्रा- 
में शिवज्ञान यथा-- 

“माहेन्द्रे विजयो नित्य' अमृते काय शोभनम्‌ । 

वक्र कार्यविज्वम्बः स्थाच छून्ये च मरण' प्र बम ॥ 

व शाखादि श्रावशान्त' एकभावेन संवहेत्‌ | 

अमृतादि दिवारात्री चतुर्मास यथा कऋ्रमम्‌॥ 

याममान' दिवामाने शे य॑ सब श्र मासके | 

तत्‌ प्रमाणन ज्ञातव्य' दग्डमान' विचच्षण : । 

रात्रिमानप्रमाणेन शेयो दण्डप्रमाणकः ॥ 

न वारतिथिनक्ञषत्रर न योगकरण' तथा। 

शिवशान॑ समासाद्य सर्व मुनिविचारयेत्‌ ॥” (ज्योति।सारस०' 

माहेन्द्र, अखुत, वक्र ओर शून्य यह चार येग प्रति- 
दिन सौबीसों घटे रहते हैं। उनमेंसे माहेन्द्रयेगमें यात्रा 
करनेसे विज्यय, अम्मृतयोगमे' कार्यसिद्धि, वक्योगमे' 
कार्यनाश भौर शून्ययोगमे' यात्रा करनेसे सश्यु होती है। 
देव-देवीकी यात्रा | 
मास मासमे' भगवान विष्णुके उद शसे ज्ञो उर्सव 

किया जाता है, उसे भी यात्रा कहते हैं। बारह मासमें 
भगवान विष्णुकी बारह प्रकारकोी यात्रा ऊही गई है । 
अैसे,--बेशाखमासमें चन्दनोयात्रा, ड्येष्टमेँ रुनापनी 
( सनानयाता ), आषाढहमें रथयात्रा, श्रावणमें शयनी, 


भादमें दक्षिणपाश्वीया, आशिवनमें वामपाश्विका, काक्तिक 


में उत्थानी, अग्रहायणमें छांदनो, पौषमें पुष्याभिषेक, 
माघमें शाल्योदनी, फाव्गुनमें दोलयाला ओर चैत्रमासमें 
मदनभज्िका यात्रा । विष्णुक्ी प्रीतिकांमना करके इन 
सब यात्राविधिका अनुष्ठान करनेसे भुक्तिताम होता है। 

वामकेश्वरतन्ल्में देवी भगवतीकों प्रसन्‍न करनेके 
लिये वारद मद्दीनेमें सोलह प्रकारकी यात्राका विषय 
लिखा है। जैले,-वैशाखमासमें मश्जयात्रा और चन्दना- 
गुरुयात्रा, ज्ये छप्तासमें महास्नानयात्रा, आबषाढ़में दश 
दिन तक रथयात्रा, श्रावणमें वञ्रभूषण और चामरादि 
द्वारा जलयात्रा, भादमें तीन दिन तक भूलनयात्रा, 
आश्विनमें मधहापूजा, कार्रिकर्में दोलयात्रा, अग्रहायणमें 
नवान्न, पौषमें बस्र, अलड्भार भौर भूषणादि द्वारा भडु- 
रागयात्रा, माघमें रणखन्‍तो चतुदरशों, फाल्युनमें दोलकेलि 
और चैलमें दूतीयात्रा, रासयात्रा, वासन्‍्ती और नलि- 


यात्रा 


यात्रा। थे सब यांत्रां फरनेसे मुक्तिलाभ द्वोता है । 


यात्रा--वहुत प्राचीनकाऊूसे भारतवर्षके नाना स्थानोमें 


ही प्रकाश्य रड्भुमिमें वेषबभूषासे भूषित और नाना 
साजोंसे सुसज्ित नरनारियोंके साथ गाजेबाजेसे कृष्ण - 
प्रसछ या रासलीला करनेकी प्रथा चली आतो है। 
पुराण आदि धरर्मप्रस्थोंमें वणित भगवानके अवतारकी 
लीला और चरित्रकी ध्याख्या करना हो इस अभिनयकां 
उचं श्य है। धर्मप्राण हिन्दू उस वेवचरिल्रकी अलोकिक 
घटनाओंका रूमरण रखनेके लिये एक एक उत्सवका 
अनुष्ठान किया करते हैं। गीतवाधके साथ लोलोत्सव 
प्रसड़में जे अभिनय होता है, उसे बड़ालमें यात्रा 
कहते हैं । 

देश अयतारोंमें श्रीकृष्णचम्द्रको लीला ही सबकी 
अपेक्षा बहुत आद्रकी यीज है । इसो लिये हिन्दुमात्र 
दी कृष्णलीलाकी घटनाकों हृदयमें धारण करनेके लिये 
लोलामय भरावानकी लीलाके एक अशका प्रदर्शन कर 
एक उत्सव करते आते हैं। सुतरां बड़ालमें यात्रा कहने- 
से उत्सवकालीन अभिनयका बोध होता है । 

श्रीकृष्णके रासचक्रको घटना रास-यात्राके नामसे भो 

प्रसिद्ध है । देलयात्रा, रथयात्रा, गोष्टयात्रा आदि देव- 
लोलाकी घटनाओोंकों स्मरण करनेके लिये कितने ही लोग 
स्वतःप्रणोदित हो एक जगह एकत्र दो कर साधारणके 
सामने उन घटनाओंको दिखानेके लिये एक धारावाहिक 
चरित्र चित्र उपस्थित करते हैं। यह घटना ही उत्सव 
या यात्राके नामसे पुकारो जांती है। दं बचरित्रका ज्ञो 
अ'श अति गभोर पूजा आडम्बर और भक्तिके साथ 
आनन्दृतरड्में पड़ कर समाञ्ञमें प्रकटित होता है; वही 
प्यात्रा'फे नामसे प्रसिद्ध है । 

इस द वचरित्रके व्याख्यान या अभिनयरूपी घट: 
नाओसे किस तरद्द सड्रीताभिनयके आकारको यात्रा 
उत्पक्ति हुई थी, उसके ठोक ठीक तरवकी खोज करना 
बहुत कठिन है। फिर केवल इतना दी कहा जा सकता 
है, कि प्राचोन यात्राप्रथाका अनुकरण कर ही वर्राम्रान 
क्ृष्णयाला, रासलीला, रामयात्रा या रामलीला आदि 
लीलायें गठित हुई होगो, क्योंकि जगननाथवैवकी या पुरी- 
की रथयात्रा और बौद्धोंकी बुद्धऔ-यात्रा आदि यात्राओंका 


यात्रा 


देखनेसे मात्यूम होता है, कि दो विभिन्‍न दूर देशोय लोगोंने 


किस तरह इस घटनाका अनुकरण कियां था। दोलिको- 
टसवमे' कृष्णको एक मश्ज पर बैठा कर जैसे युक्तप्रांतोय 
लोग मांथेमें अबीर लगा कर गाते बजाते और घूमते हैं। 
उड़ीसेमें भी अगन्नाथवेवकों ले कर इसी तरहसे घूमनेकी 
रीति है। देवताको यह यात्रा ही यथाथमे' यात्रा है। 
कृष्णकी नायक बना सभी अपनेको उनका सखा समभ्त 
उनकी लीलाके अशका भागी होनेक लिये उत्सवमे' 
योगद्ांन करते हैं । इसी घटनाकों यात्रा ( 0०णाए् ॥ 
[770८८४४४०॥ ) कद्दत हैं। क्रमशः इस देवलीलामें ज्ञाना 
और योगदान करनेकी घटना इतनी सोमावद्ध हो गई थी, 
कि लोग साधारणकी यह लोला द्खिलाने क्री अभिलाषा 
न कर पक ही स्थानमे' बैठ कर लोला करने लगे। 


प्राचीन मदोत्सवकी विषयीभूत प्रररणावलीने धोरे 


धीरे सड्डीर्ण हो कर वर्तमान लीला या यात्रा ( अर्थात्‌ 
एक जगह बैठ कर नृत्यगोतादि द्वारा द बलोला अभि- 
नय ) का रूप धारण किया है। इसका प्रकृष्ठ उदाहरण 
भवभूतिक उत्तर-रामचरितादि नांटकमे दिखाई दृ ता 
है। भवभूतिने लिखा है, कि कालप्रियनाथके उत्सपमें 
उत्तररामचरित, मालतीमाधव आदि नाटक अभिनीत 
हुये थे । इस पवित्र उत्सव या लोलामें किस तरह भांड- 
का नाच ओर रडूुतमाशा आ कर घुस पड़ा था, उसका 
प्रकष्ट निदर्शन हम नंपालकी द्‌ बलोला प्रकरणों पलक्षमे' 
द खते हैं। इस समय नेंपालमे' मत्स्येन्द्रनाथ, भैरव 
आदिकी .यात्राओंमे' जो अभिनय दिखाया जाता था, 
उसकी आलोचना करनेसे बगालकी यात्रारूपो संगीता- 
भिनयका पूर्वादर्श कुछ मालूम दो जाता है । 

नेपालकी नंवार ज्ञातिमे' अब भी यात्राभिषेय जो 
सब उत्सव प्रचलित हैं, उनमे मैरवयांत्रा, गाश्यात्रा, 
वांढायात्रा ( नंपालमे' बौद्धशुरुभोंकों बांढा कद्दते हैं ) । 
इम्प्रयाला, बडु ओर छोटे मत्स्येन्द्रगाथकी यात्रा ओर 


। 
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लिक्र॒ुयात्रा होतो है। भेसे आदिको वलि दे कर पूजा को 
जाती है। भैरवीके उद्द श्यले नेतादेवीको यात्रा और देवी 
यात्राके नामसे जो दो उत्सव चेशाखो शुझ्काचतुदंशीको 
होते है, उनमें खय॑ नेपालनरेश ओर कई सरदार उपस्थित 
होते हैं। श्स उत्सवमें रातकों ज्ञों अभिनय होता है, 
वह बड़ालमें होनेवाली यात्राके समान ही है । 


रातकों वहां बारह नचनिये' छोकडोंको नकाबपोश 
डाल कर धामिक साज्ञोंसे सुसज्जित करते हैं। इसी 
तरह दूसरे चार आदमी भैरव, भैरवी या कालो, धाराही 
और कुमारोका साज पहन कर मन्दिरफे सामने आ कर 
अभिनय करते हैं। ये सभी वहुघूल्य साओंसे सज्जित 
और अलादुरोंसे अलंकृत द्वो कर यहां आते हैं । रातिको 
हो ये नायते गाते हैं और सबेरा होते ही यह अभिनय 
भड्ढ दो ज्ञाता है। 


नयाकोटकी देवीयाला अति प्रसिद्ध है। इस समय 
लिशूलाके तीरके देवीघाट पर भेरवीदेवीकी मूत्ति 
स्थापित करते हैं। पांच दिनों तक दिनमें पूजा और 
रातको नुत्यगीत सम्पन्न होता है। इस समय दो धर्मी- 
को मैरव और भैरथी बना कर रहुन्भूमिमें लाते हैं। 
साधारण हिन्दू और बोदडगण उनको देवता समभ कर 
पूजा और भक्ति करते हैं। पूजाके समय जो भे'सेकी 
बलि दो जाती है, उसका ताज्ञा रक्त थे पाते हैं । 


सिवा इसके यहां रथयात्राके नामसे ज्ञी उत्सव 
प्रचलित है, वह बहुत दिनोंका पुराना नहों है। सन 
१७४०-५० ई०के बीच राजा जयप्रकाशमलफे आदेशसे 
यह यात्रा या उत्सव प्रचलित हुआ । प्रवाद है, कि सप्तम- 
वर्षोंय कोई वांढा कुमारोने अपनेको 'कुमारी' कह कर परि 
चित करनेकी चेष्टा को। राज्ञाने इस बालिकाको राज्य- 
से निकाल दिया । इस दिन रातको रानी वायुरोगसे 
बकने लगीं । उनके मु हसे निर्वासित बालिकाके देवोत्व- 


नेताद घीकी यात्रा ही प्रधान है। 
यहांकी मैरवयात्रामें'पहले मैरव और मैरवीमूत्ति पथक्‌ 


को बात खुन राजाने उस बालिकांकों सेन्‍्य भेज कुमारी 
सम कर अपने राज़्यमें बुला लिया। उसो समयसे 
पृथक्‌ रुपमें रूथापित कर नगरका परिशप्रमण कराया ज्ञाता, उस कम्याकोी घटनाका रूमरण रखनेके लिये एक रथ- 
है। यद्द उत्सव रथयात्रासे मिलता ज्ुलता है। इसके बाद यालाका उत्सव होने लगा। इस उत्सयके लिये एक 
द्रबारकेसामनेके भेरव-मन्दिरमें एकक्त छकड़ी खड़ी कर| जआगीर दी गई है। इसो जागीरकी आयसे प्रतिवर्षइस 
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उत्सवका ख् चलता है। यह कुमारी नेपालमें 'भष्ट- 
मात॒का'के रुपमें पूजी आती है। 
इस समय यह रथयात्रा उत्सव यथार्थमें यात्रामें 
रूपाग्तरित दुआ है। राजाने अग्यांग्य देवीप्रतिमाके 
द्वारपाल या मैरवको तरह इस कन्याके भी द्वारपाल- 
स्वरूप दो बांढा वालककोी सजा कर 'गणेश ओर महा- 
काल” निकाला था । उसी समयसे यह उत्सव उसी 
भांतिसे मनाया जाता है। इस समय वांढावंशके 
दो) बालक और एक बालिका हर तीसरे वब इस 
उत्सवके लिये चुने ज्ञाते हैं। इनका भरणपोषण उसी 
जागीरकी आयसे होता है, जो राजाने दे रखा है। 
बांलकोंकोीं डेढ दजारके हिसावसे और बालिकाकों तीन 
हजारके हिसावसे वाषिक मिलता है। कितु उत्सवका 
ख् भी इन लोगोंकों इसो रकमसे ही देनी पड़ती हे । 
इस तरह ये तीन या चार वर्षोंके बाद नये-नये चुने ज्ञाते 
हैं। उस समय पुराने तीनों बालक बालिका अपने 
सम्राजमें मिल जाते हैं और नये निवोचित तोन बालक 
बालिका निद्ष्टकाल तक व्रवारके सामनेके देवताकफे 
मकांनमें आवद्ध रहते हैं । यह उत्सव पश्चिम प्रास्तोय 
रामलीलासे बहुत कुछ मिलता झ्ुलता है । उसमें भो 
ऐसे हो राम, लक्ष्मण और सीताफके लिये तीन बालिका 
और बालकोंका प्रयोजन होता है । 
प्राचीन देवलीला-यात्राकी छोयासे किस तरह 
बर्त्तमान यात्रा गठित हुई थी, उसका कुछ आभास 
नेपालकी यात्रापद्तिके अनुसरण करनेसे मिलता है। 
नेपालका यात्राभिनय अति प्राचीन प्रथाका हो नमूना 
है, वह पुराविदुमात्र ही खीकार करते हैं। इसी तरह 
विछले समय उत्तर-पश्चिमप्रदेशमे' श्रीक्षणका लोला- 
मिनय कई अ'शॉमे' विकृत द्वोता आ रहा था, वर्शमान 
समयमें जे। बालक कृष्णहीलाका अभिनय करते हैं उन- 
को रासघारी कहते हैं। बड़ालमें जिस तरहसे अभिनय 
करनेवाले नेपथ्यसे रदड्ुभूमिमे' आते और अपने कर्त्तव्य- 
को पूरा कर चले जाते है, थुक्तप्रदेशमे' ये ऐसा नहीं 
करते । उनमे कोई नन्‍द्‌, कोई यशोदा, कोई कृष्ण, 
कोई श्रोमती राधाका रूप बना फर पक हो समय आते 
ओर अपने अपने कर्ाव्योंक्रा पालन करते खते हैं | रास- 


धारी रामके सिया अन्यान्य कृप्णलोलाओंकों भी करत 
रहत हैं। 

भ्रोचैतन्यवेवके समयमें जो सब यात्रा या वैधलीलाभीं- 
का अभिनय होता था, वे कुछ अशॉमें उसीफे अनुरूप 
है, इसमें सन्देह्द नहों | वेष्णव अधिकारियोंकी रासयारू, 
कृष्णयात्र, चएडीलीला ( यात्रा) आदि इस प्राचीन 
यात्राके आदश पर गठित होने पर भी इसमें यथेष्ट विशे- 
षत्व और विभिशन्नता दिखाई देती थो। आज कल इन 
देवलोलाओंके ज्ञिस तरह चरित्रासिनय होते हैं, वे एक 
सम्पूर्ण नये सांचेमें ढाले मालूम होते हैं । कितने दिनोंसे 
ओर किसके द्वारा यह नवयात्रापद्धति प्रचलित हुई है, 
उसका जानना सहज बात नहों। 

चैतन्य महाप्रभुके बाद इस समय तक वेष्णव अधि- 

कारियों द्वारा कृष्णलीला सम्बन्धीय जा अभिनय काये 
दोता था, वह कालीय-द्मनके नामसे बड्भालमें प्रसिद्ध 
था। कालीय भोलमें कॉलीयनागकों श्रीकृष्णने नाथा 
था, उसी घटनाके आधार पर पहले एक यात्रा अभिनीत 
हुई होगी, उसोका नाम 'कालोयद्मन' हुआ होगा । इसो 
समयसे कृष्णलोला-सम्बन्धोय यांताने ही कालीयद्मन- 
की ख्याति प्राप्त कर ली हैं । 


ऐसी काई बात नहीं, कि केवल कृष्णलीला ही बड्ढालमें 
यात्राका प्रधान विषय बन गई थी । बड़ाली राम आदि 
अवतारोंको लीला और चरित्रका अभिनय भी करते 
आतेहें। 

प्राचोन यात्रा 

दक्षिणके महिसुर और लिवांकुड़ राज्यमें बहुत यष 
पहलेसे यात्राका प्रथा प्रचलित है | नममुत्तिरो (नम्‌पुत्रीय 
ब्राह्मणोंमं' सामाजिक धर्मनाव्याभिनय करनेके लिये 
अट्टारह संघ या सम्प्रदाय हैं| यह अभिनय 'यात्राकलो' 
ओर 'कथाकली' नामसे दो तरहका है । 


यात्राकको उत्सवके दिन सन्ध्या समय इसी श्रेणी- 
के आ्राप्षण एकल हो कर भगवतीके लिये पवित्र दोप 
जलानेके बोए ये किसो दालान या बड़ कमरैेमें गण- 
पति और शिवक्ीी रुतुति गोन करते हैं। इसीके साश 
भूत पिशाचोंका नाथ और भगवतीका गान भो होता 


यात्रा 


' है। इसके बाद 'यात्राकली'-के नम मुशिरि नामक ब्राह्मण 
तरह तरहका कोतुक किया करते हैं। 
मलवारके रहनेवाले नमसुत्तियोंके अत्यन्त प्रिय 
कथाकलिका अभिनय प्रायः ३०० बर्ष पहले कात्तरकर- 
बंशोय एक राजाने चलाया था। राम-नाट्यका अभिनय 
दो इनका प्रधान कायये हे। रातका ८।१० घंटे तक यह 
अभिनय होता है। पक पक्र आदमो राम, सीता, नारद 
मुनि, सूर्णनला, भांड या धिदुषक, क्षत्रिय, अखुर, राक्षस, 
बानर, पक्षों, किरात, राक्षसी भोर क्षत्रिय-रमणोको 
भूमिका किया करते दें। उनकभ्नी घेशभूषा और दांवभाव 
देखनेसे वे किस अशका अभिनय करते हैं, यह रुपए्ट ही 
समभमें जाता है। रड्ररुथलमें आ कर वे अपने अपने अश 
की आधृत्ति कर जाते हैं | संगीतके लिये 'भागवतर' नाम 
का एक अलग आदमी रहता है। जहां गानेका काम पड़ता 
है, यहां यही ध्यक्ति गाता है। कहीं कहीं ज़नताका धयान 
आहकृष्ट करने तथा उसके मनोरञ्चनके लिये पुतलीफे 
नायकी तरह र'गर्भूमिमे' निर्वाक्‌ अभिनय ( पा 
9॥0७ ) भो द्वोता है। इस तरहको यात्राका अभिनय 
अनेकांशमे' आज़ कलके थियेटरोंकी तरह हो कद्दा जा 
सकता है। सिवा इसके 'यात्राकली'-को तरह यहां 
'इृकामसूकली' नामक एक और यात्रागानकी प्रथा दिखाई 
देती है। इसमे एक एक आदमी रगर्भूमिमे' आ कर 
अपने वार्ट किया करते हैं| 
अयोध्यापति भगवान रामचन्द्रकी तरह अथवा 
भगवान श्रीकृष्णफी तरह अलोकिक क्षप्रताशाली राजा 
और महापुरुष प्रधानतः नाटकके नायक हुआ करत हैं। 
अतपव राभलोला या हृष्णलीला, गोत, नाट्य दिखाना 
हो यात्राका प्रधान विषय हो गयां था। कान्यकुब्ज या 
कनोजञके राजा दृर्षवर्द न ओर शाकम्भरोके चाहमान- 
बंशोय राजा घिप्रदपाल जिस तरह सबके सामने अपने 
अपने पार्टोका अभिनय कर साधारणकी तृप्ति किया 
करते थे, पेसे ही उत्तर पश्चिमप्रदेशके कोई संप्राग्त- 
वंशमें और तो क्या: मणिपुर राजधंशमें भो अपने 
अपने परियारमें अभिनेता और अभिनेत्रो निर्वाचन ऋर 
ऋष्णछो छाकी रासयात्राका अभिनय करनेकोी चिरफपदति 


अ्रयलित है.। 
ए०, "27777, 460 


६३७ 


हिन्द-राजाओंके समयसे भारतयष में सर्वत्र यात्रा 
या लोलाओंका समादर होता है। बड़ालमें भी रास- 
यात्राकी सृष्टि कुछ कम दिनकी नहीं | कुछ लोग सम- 
भते हैं, कि रामलीला या यात्राके बहुत दिन बाद रृप्ण- 
लीला या यात्राको प्रीचैतन्यदेयके समयसे सृष्टि हुई है । 
सदलबल श्रोचैतन्य महाप्रभु रकष्णलीलाका अभिनय 
करते थे। उनका राधाभाव देख कर आपामर साधा- 
रण विमोहित हो जाते थे। अनताके सामने जब उनका 
बह प्र मय अभिनय द्वोता था, उस लोगोंकोी विश्वास 
हो ज्ञाता था, कि उनको भाषा बंगला हैं। इसी समय- 
से वड़भाषाकी उन्‍नति तथा बवड्भभाषामें प्रक्त्त नाटक- 
रचनाका समय आरस्म हुआ। 


लोचनदासके श्रीचैतन्यमड्रलमें लिखा है, कि चैतन्य- 
देवने गोपिकारूप धारण कर श्रोचन्द्रशेखराचार्यके घर 
नाच किया था। यहां श्रोवासने नारदके आवेशसे प्रभुके 
सरणमें/प्रणाम कर अपनेको दास कह कर परिचय दिया 
था। गदाघर, श्रोनिवास, दरिदास, अद्दे ताचार्य आदि 
इस अभिनयमें योगदान किया था। लोचनदासने वेष्णव- 
के उस समयके भाव और वेशभूषा आदिकां भी बेसी 
ही उल्लेख किया है। 


कृष्णदास कविराज् नामक पक बंगालीक रखे 
श्रीचेतन्यचरितासुतमे' लिखा है-फपक दिन श्रोवासको 
ग्रदमे' महाप्रभुनं आवेशमे' विभोर हो वंशोको प्रार्थना 
की | श्रोवासने कहा, कि गोपियोंने वंशों हर ले गई 
हैं। इसी सम्बन्धमें श्रीवासाचार्य महाप्रभुकी बृन्दावन- 
लीला, वनविद्दार, रासोत्सव आदि कृष्णलीला गान 
खुनाने पर वाध्य हुए थे। यह खुन कर महाप्रभु निमाई- 
पक बिन रासलीला की थी । 

इसी रासलोला या यात्रा तथा नौकाविहार 
यात्राका अनुकरण कर वर्तमान यांत्राको सृष्टि हुई है। 


युक्तप्रदेश तथा त्रिहारमें जिस तरद्द रामलोला द्वोतो 
है, पहले रासलीला भी वेसे दही होती थी अर्थात्‌ एक 
अकुका अभिनय एक ही जगह पूर्ण कर दूसरी अगद 
दूसरे अकुकों पूरा किया जाता था। दशकमरणडलो भी 
यात्राकारियोंके पीछे पीछे उनका अनुकरण करती था। 


६ इधर 


इस तरहको प्राचीन प्रथाके अनुसार अब भो रासलीला 
दोतो है ; रासमश, यमुनाविदार, कालीयद्मन, मानभड़ 
आदि दिखलानेके लिये विभिन्‍न रुथानका मनिरूषण किया 
जाता है। इसी नियमके अनुसार सन्‌ १८३१ ईश्में 
कलकत्तेमें नवीनचन्द्र वसुके घर विद्यासुन्द्र नाटकका 
अभिनय हुआ था । उस समय मांलिनका घर, राज- 
प्रासाद, सुन्दरका खुरड्र, विद्याका मन्द्रि आदि स्थान 
स्वतन्लरूपसे बने थे। बहुतेरे उसे ब'गलाका रड्डमश्ोय 
आदि अभिनय ( मिड वाटतएंट्पतों 9000798706 ) 
कहा करते हैं । किन्तु यह सब तरहसे प्राचीन रासयातरा- 
के अनुसार ही अभिनीत हुआ था । 

यदथांप हम चैतन्यके समसामयिक या तद्भिनीत 
किसी नाटकका नमूना नहीं पाते हैं, तथापि दम कह 
सकते हैं, कि भ्रोचैतन्यके प्राणोन्मादूकर कृप्णलोला- 
गोतिका अभिनय सन्द्शन कर था उसके विवरणसे 
अवगत हो कर तत्परवत्तीं वेष्णवन्नन्थकार नाटकक्ी 
रचना करने लगे। उनमें वेष्णवकवि लोचनवदासके 
( १५२३-१५८६ ) जगन्‍नाथवल्लम, यदुननन्‍्द्नदासके 
( १६०७ ६० ) रूप गोखामोकृत विद्ग्धमाधवका पदड्ा- 
जुवाद ( राधाकृष्ण-लोलाकदम्ब ) और प्र मदासके सन्‌ 
१७१२ ई०में लौकिक भाषामें अचुद्ति चेतन्यचन्द्रोद्य- 


कौमुदो उब्लेखयोग्य है। ये सब प्रन्थ मूलप्रन्थके पया- | 


रादि छम्दोंका अजुवादमात्र है । 
यह अभिनयके लिये कितना उपयोगी हुआ था, कहा 
ज्ञा नहीं सकता । 
१८थों शताब्दीसे बड़ालमें यात्राका आदर बढ़ने 
लगा । इस समय विष्णुपुर, वद्ध मान, वीरभूमि, यशों- 
हर (जसोर ) और नवद्वोप या नदिया जिलोंमें एक दो 
यात्राकारियोंका आविर्भाव हुआ था। इन्होंने नाटकफे 
पक एक अशको ले कर छोटे छोटे नाटकोंकी रचना को 
थोी। इनका वकतृतांश पद्यमें लिखा जाता था। फिर 
भी ये बहुत छोटे छोटे पथ होते थे। ऐसे नाटकों के 
अधिक भांग पद्चसे परिपूर्ण होते थे । यथार्थमें इन्हे 
नाटक न कद नाटकको छाया कद सकते हैं । उस 
समय महासमारोहसे ये सब अदभुत नाटक किसी घनी 
' व्यक्तिके घर किये आते थे। ल्‍ 


हमें जिसने प्रायोगम यात्राके अधिकारियोंके माम 
मिले हैं, वे सब प्रायः वेष्णय थे। इसमें जरा भो 
सन्देह नहीं कि उस समय उनका कृष्णप्र मलीलाका 
गान करना अभिप्रत हों गया था। कुछ वेष्णव 
अधिकारी कृष्णलीलाका भावात्मक “निमाई-लंन्यास' 
गा कर भी सबको विभोहदित करते थे । प्रारम्ममें ही 
हमने कहा है, कि भ्रोकृष्णययात्राका नाम कालीयदमम 
था । हां; यद श्वोकायय है, कि इस यात्राफे शद्ध नामोंके 
अर्थकी सीमाबद्ध न थी। मानभऱ, नौकाविहार, कंसवध, 
प्रभास आदि भ्रीकृष्णमकी सब तरहकी लोला हो इस 
'कालीयद्मन' यात्रांके नामसे अभिनीत द्ोते थे। प्रत्येक 
यात्राभिनयके सबसे पहले 'गौरचन्द्रिका' पांठ होता 
था । वेष्णअधिकारी अपने इृएदेव गौराष्ड्बर्द्रके 
माहात्म्य गानेके लिये ही पदले गौरचन्द्रिका गात थे । 
इससे यह अनुमान किया जा सकता है, कि महदाप्रभु 
भ्रोगोराजुचन्द्रके परकोकगमन करनेके बाद लीलाओंका 
धत्तेमान रूप हुभा है । 

' पहलेके यात्रा-दलमें रामलीला ( यात्रा )के समय 
उस रुथानके पक कोनेमें 'अशोकवनमें सीताको बैठा कर 
रामका अभिनय! अथवा कृष्णछीलाके 'प्रानभड्ढ”-में 
माननीय राधाकों एक सुथानमें बेठा कर रछ्ुः्भूमिमें ही 
हकृष्णबुन्दा-संवाद होता था या पक बगलमें हो यद संयाद्‌ 
पूर्ण होता था। ऐसे रुशलमें सीता ओर राधाके बैठनेके 
रुथानमें फूल और लता-पत्ता दे कर एक खतन्‍्ल मज्य 
बनाया जाता था। किसी किसी यात्राके आसरे 
पर ही ख्वतन्त्र भावसे दुर्गा पूजा परिचालित हुई थी। 

आधुनिक यात्रा | 
पहले नाट्यमन्विरमें ही यात्रा अभिनीत होती थी। 
इस समय घरके आंगनमें नाट्यमन्दिर, चरडीमरडपमें 


' अथवा बगोचोंमें घेर कर मध्यरुथलमें मेज पर यात्रा 


होती है। थे रुथान उस सम्रयके .37|2॥/६९०:९४-के 
अनुरुप हो दिखाई देते ५ । विशेषता यहो है, कि इसमें 
दृश्य पद्‌ आदिको अबतारणा नहों की ज्ञाती। 
रज्ञाकय शब्दमें विशेष विषरण देखो | 
पहलेके कीसेन, कवि और पांचाली गानका ढ'ग, 
रग और गीतभावने वर्समान यात्ामें प्रवेश किया है। 


या 


पहलेफे यात्रा-सम्प्रदायके गीतोंमें ज्िन सब खुरोंकी 
संयोजना होती थी, वह सम्पूर्णरूपसे कविगानके ही 
टूटा हुआ सुर रहता था । कविका सखो संवाद्गान 
बहुत कुछ अप्रेज़ी 'अपेरा'को तरह है। फिर, उसमें 
मिन्न-भिश्षे व्यक्तिका गाग भिन्‍न-भिन्‍न अभिनेत द्वारा 
गीत न गाया ज्ञा कर बहुत लोग एक साथ गीत गाया 
करते हैं । साथ ही उत्कृष्ट ढोलढाकके वाजेसे कान बहरा 
बन जाता है। फिनतु इस समयको यात्रामे' कविका 
टूटा खुर रहने पर भी ढोल मंज्ञीरेका वेसा घोर आड़ 
म्वर नहीं दिखाई देता । यात्रांका ढोलक अलग है 
फेवल युद्धके समय ढोलककी भीषण आवाज 
होती थी । 

श्रोकृष्णकी यात्रामें प्राचीन और प्रधान अधि -. रियोंमें 
परमानन्द्‌ अधिकारीकां नोम सबसे प्रसिद्ध है। वीरभूम- 


। 


में इनका वास था । इनके समकालीन किसी और अधि- 
कारोका नाम नहीं मिलता | ये १८वीं शताब्दीमें बद्भाल- ' 


में विधमान थे । इसके बाद श्रीवामखुबरू अधिकारका 
नाम मिलता है । ये भी रष्णलीलायिषय यात्रामें बहुत 
नाम कमा गये हैं। इन कविके समसामयिक लोचन 
अधिकारीने 'अक्र रसंबाद' और 'निमाई संम्यास' गा गा 
कर श्रोताओंकी विमोद्ित किया था । कहा गया है, 
कि इन्होंने कलकतेंके विख्यात वनमाली सरकार और 
महाराज नवकृष्ण बहादुरफे घरमे गा कर बहुत धन 
पारियोषिक पाया था। इस सम्रय जिरेट प्रामके अधि- 
व'सी वदन अधिकारोके यात्रादलने प्रतिष्ठालाभ की 
थी । कलकतेके दूसरे पार गड़ाके किनारे शालिखाप्राम- 
में ये रहत थे । सुप्रसिद्ध गायक परमांनन्द्से इन्होंने 
गोत सीखा था और कुछ दिनों तक उनके दलके 
बालकोमे' नोकर थे | कुछ लोग कहत हैं, कि ये श्रीदाम 
खुबलके दुलमें नोकर थे । बदन भावविभोर और क्षष्णके 
प्र मरसके खादी थे। देवलीलाके गाने गाते गाते इनके 
दोनों नेत्रोंसे भधिरल 'अभ्रुधारा प्रयोहित होने लगती 
थी। खुप्रसिद्ध कृष्णलीला-यातावलके गायक गोविन्द 
अधिकारी इनके दलके एक्र मायक थे। 

सिवा इनके कांटरेयाबासो पोताम्बर अधिकारी 
और विक्रमपुरनिवांसी कालायान्द्‌ पाल श्रीकृष्णयात्रा- 
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दश्र 


की अयनतिके समय अपने रचे हुए गानका सर बड़ों 
ख्याति प्राप्त कर चुके हैं ! पताइहार या पाइतादह्वाटके 
प्र म्यांद भधिकारी महीरावणबधकी यात्रा करते थे 
और इस कारयमें आप अपने समयके अध्वितोय ऋहे जाते 
थे। थरकाटा प्र मांद्‌ नामसे और पक सुप्रसिद्ध यात्रा 
गायकका नाम मिलाता है । ये दोनों आदमी ही भिन्न 
व्यक्ति हैं; लोगोंकी ऐसी ही धारणा दै । बांकुड़ाके 
अन्तर्गत रामजीवनपुर-निवासोी आनन्द अधिकारों और 
अयचन्द्र अधिकारी यात्रागमन गा कर लब्धप्रतिष्ठ चुप 
थे। न्‍न सब लरब्ध नाम यात्रादलफे सिवा उस समय 
ओर भी अनेक खुदल गठित हुए थे उनके नाम लिखने- 
की कोई आवश्यकता नहीं। फरासडाकुके गुरुप्रसाद 
वल्लभ अति उज्ज्वल दरडीयाला गान करते थे। इनकी 
सत्युके बाद इनके पुत्र अजवल्भ अधिकारोने इस दलको 
रखा था, किन्तु ये विशेष ख्यातिलाभ नहीं कर सके[। 
इस समय इनके समकालीन पश्चिम वरद्ध मांनके रहने- 
वाले लाउसेन बड़ाल, मनसाका भासान' गाना गाते थे। 
बड़ाल अधिकारी दरिश्चन्द्रकी अपेक्षा मनसाकी यात्रामें 
ही विशेषरूपसे लब्धप्रतिष्ठित हुए थे। छृष्णयात्रामें भी 
अधिकारी ही दूृतीका साज साक्षते थे। 

इस समय यात्रा या लीलाकारियों तथा नाटक खेलने- 
वालोंकी जैसो पोशाक हुई है, थेसी पोशाक पहलेके 
लीलाकारियोंकी न थी । उस समय जब जअटाकी 
नकल करनी होतो थो, तब पटुएकी रख्सीसे ही काम 
चलता था। मुनि गोसाई' आदिकी दाढ़ी और मृ छ 
भो पहुफ्से हो बनतो थी। खियोंके केशकी नकल इस 
पटुफएसे ही की जाती थी। कृष्णलीला अभिनयके समय 
वषतृताके अ शर्में खुर रहता था| कितने ही द्ास्योद्दीपक 
खिल सामने उपस्थित रहने पर भी उस समय केबल 
एक गानेके जोरले ही जनताका खित्ताकषित होता था, 
धमरस, काव्यरस, सड्रोतरस और नाट्यरसका अनुभव 
करा कर अभिमयकाये सम्पादन करनेसे यथार्थ ही 
दशक और श्रोताओंका मन आकृष्ट हुआ करता है। 
यात्राके सड्डोत और वाजा आदि काय प्रकृतरूप ताल, 
ऊकय और तान मानके साथ सम्पग्न हमे पर बाख्तय ही 
श्रोताओंका चिस आकर्णित हुआ करता था | 


४० 


बड़ालके आदि 'कालायद्मन! लीलामें दान, मान, 
माथुर, अक्र रसंवाद, उद्वसंयाद, खुबलसंधाद आदि 
पाटे अभिनोत होते थे। इसमें खोल, करताल ओर बेहला 
तथा कई सामान्य साज्ञ ही उनके उपकरण रहते थे। 
साओंमें कृणकों पोशाक और चूड़ा तथा यशोमती, 
'वून्दासली ओर गोपवालकोंके पहनने लायक एक रंगीन 
कपड़े का घेरदार बनाया जाता था। उसमें पेशवाजकी 
तरह किनारे पर जरीका काम किया जाता था। उस 
'समयकी कृप्णयात्रामें गोरचन्द्री पाठके बाद कृष्णका 
नाख और उसके बांद मुनि गो साईका आगमन 
होता था । 

पश्चिम-बड़ालकी तरद पूर्ण बडा लमें भो कृष्णयात्रा- 
का अभिनयक्षेत्र हो गया था | ढिन्‍्तु पूवे-बड़ालके 
यात्रावांले कवियोंके घिवरण संग्रहीत न होनेसे उनके 
साम यहां सब्चिवेशित किये न जा सके | प्रिछले समयमें 
जिन्होंने यात्रा सम्प्रदायका नेतृटव किया थां, उनका नाम 
है ;--कृष्णकमलगेास्वामो । यशथार्थमें कृष्फमल पूथ - 
बडुलके अधियासी नहीं थे । कोर्यंवश ढाके जा कर 
अपने गुणोंसे उन्होंने वहां अपनी रूयाति कर लो थी । 
सन्‌ १८१० ई०में कृष्णक्मलका अम्म हुआ था। सात 


वर्षको अवख्थामें पिताके साथ इन्दावन ,जआा कर उन्होंने | 


व्याकरणकी शिक्षा पाई। वहां छः वर्ण तक रहे, फिर 
अपनी जन्मभूमि भाजनघाट जो नदिया जिलेमें है भा कर 
नश्॒द्वी पके सस्कृत टोलमें पढ़ने लगे। सन्‌ १८३० ई०के 
छगभग उन्होंने '(निर्माईस न्‍्यास' नामक यात्राकी पुरुतक 
बनाई और उसके अभिनयसे नव्याके अधिवासियोंको 
विमोदित किया | राज्ञा राममोहनरायके द्वारा सम्पादित 
संवादकौमुदी पढ़नेले मालूम होता हे, कि इनका प्रायः 
१० यर्ण पहले सन्‌ १८२१ ६०में कलकरेमें 'कलिराजा- 
की यात्रा' नामक गाटक अभिनोत हो युका था। 

इसके बाद सुकवि कृष्णकमलने ढ।के जा कर 'स्वप्त- 
विलास', 'राइउम्पादिनो', (विचित्रविकास', 'भरतमिलन', 
'खुबलसंवाद', 'नन्‍्द्धिदाय' आदि गोताभिनय प्रकाशित 
कर धहांकी जनताकां चिसापद्रण किया था । 

छृष्णकमल गांखामी जिस समय पूर्थयद्भको अपने 
अभिनयोंसे छोगोंकां बिमादित कर रहे थे, ठोक उसी 


यात्रा 


समकालीन कलकत्ते महांगगरीमें बदन अधिकारों, 
गोयिन्द्अधिकारी आदि मनुष्योंने यात्राका व्यवसाय 
खलाया था। बदन वृद्ध द्ोने पर भी अपने हाथमें 


बेहला ले कृष्णप्र मके गानोंकों गा कर दशेक्रोका चित्त 


आकर्षित किया था । गोबिन्दके गानोंने . बड्धालमें 
एक विमोद्िनो शक्तिका विस्तार कर दिया था। 

काहछीयबद्मन-यात्राके समयमें ही कलकसे और इस- 
के उत्तर और दक्षिण उपकरठद्य शौखियान विद्याखुस्वर - 
के गानका प्रादुर्भांव दिलाई देता है। सन १८२२ ६०में 
बराहनगरके रामज़य मुलोपाध्यायके पुत्र ठाकुरदास 
मुलोपाध्यायने विद्यासुन्द्रके दलको प्रतिष्ठा की थो। 
ठाकुरदास वाबूके इस दलगठनके प्रायः २० वर्ष पदले 
कलकत्ता-वहुबाजारके रहनेवाले धनो ओर सम्श्रान्त 
बंशांदि भद्रमएडलो द्वारा शोखके विद्यासुन्द्रको यात्रा 
अभिनीत हुई । यह दल वराहनगरको तरद्द प्रतिष्ठालाभ 
कर न सका । 

जब बडुलमें शोबिया और पेशेदार यात्रांका- 
रियोंका पिशेष प्रादुभांव हुआ, तव चन्दननगर या 
फरासडड्रा ही इसका केन्द्र बन गया था। खुना जाया 
है, कि चन्‍्दूननगर या चु चुड़ातिवासो एक सद्भीवश व्यक्ति 
इस समय नुत्यगोतादिकी आलोचनामें नियुक्त हो कर 
खेमटां ढड़ुका नाच उद्धावन किया था । मदन माप्टर 
आदि ग्रुणी लोगोंने भी चन्द्ननगरके सड्भोतालोचना 
की सहयोगिता कर यात्राका गाना, सुर, लय, तांग 
आदि विषयोंमें बहुत उटऋषंसाथन किया था। इसके 
याद पानोद्दाटो निवासी मोहन मुलोपाध्याय न॒त्य-शक्षा 
कर कलकशेंकी नाचवालो मदहलमें शिक्षा देते थे । खेमदा 
नाचखमें मोहनवाबू अद्वितीय थे। सुरका रूय, विपर्याय- 
के साथ नये ढड़ुका 'खेमटानुत्य'में मोहनवाबूने विशेष 
कृतित्व व्क्षाया था। .इसके बाद केशेने इस नाचका 
अभ्यास कर गोपाल उड़ियाकी बविद्यासुन्द्र यात्रामे यह 
नाय दिखलाया । केशे गोपालद्लमें मालिनका पाट 
करता था । केशेकी तरह नुत्यगानमें पदु उस दलमें 
कोई मालिनका पार करनेबाला नहीं था । 

किसी किसी आदमीके मु दसे खुना ज्ञाता है, कि 
छुपसिद विद्यासुम्द्रका नाटक गानेबाला भोपालदास 


उड्िया कलकलानिंधवासी वोरनुसिद मलिकका नौकर 
था। उक्त वीरनसिह महांशयमे बहुत धन लख कर इस 


दलका संगठन किया था। सिगुड़निवासी मैरवचन्द्र हाल- 


दारने इस अशके गाने आदिकी रखना फो थी। दाबूकों 
अपने मकाव (इस समयका 50९००८ 0०५८) बेच देनेले 


पक लाक्षले अधिक रुपया मिला । इसो धनसे यात्राका | 


सत्य चलता था। केवल तीन आसर गाने हुए थे । 
सद्नन्‍तर टीकाके खुप्रसिद्ध जमोंदार मुन्सो थेकुरट 

नाथराय चोधरो महाशयके अनुभहसे वहां एक सखका 

दूल कायम हुआ । टाकी दलूके समय हवड़ा जिलेके 


अन्तर्गत कीणाके जमोंदार दीननाथ चौधरी द्वारा प्रतिष्ठित 


पक शोकीनीद्छका नाम बहुत फैल गया ) उस द्लका 
अभिनीत' हरिश्चर्गधक्वा पाल्ा' कवि ठाकुरदास द्वारा 
रचा गया है। जब तक वह दल रहा, तब तक दरिचन्द्र- 
का हो पाला किया करता था । 

दुगो घड़ लू ( दुर्गांचरण घड़ियाल ) की यात्राका 
दूल नीलकमलके कुछ बाद ही प्रसिद्ध हुआ। यह वृत्त- 
बंशीय कायरुथ-सन्तान थे। नलद्मयन्ती, फलड्ुभजञन 
ओर शभ्रोमन्‍्तका मशान नामक तीन पाला ही यह गा 
गये हैं। दुर्गाचरणके दलमें वयोवृद्ध दोयारके बदले खु. 
मचुरकरठ बालक दोयारकी प्रसिद्धि देखो जातो है । दो 
दो करके चारों ओर जब आठ लड़के खड़े होते ओर गोन 
शुरू करते थे, तव श्रोताके आनम्दकों सोमा न रहती थो | 

दुगो घड़ लेक्ी झत्युके बाद लोकनाथदास उफ 
लोकाधोपा ( यह चासाधोपा जातिका ओर कलकत्त के 
वेणेपुकुरका रहनेवाला था )ने अपना जोवनयालामें हो 
व्यतीत किया । ४०४२ चर्ष यात्रा गा कर वे लछाखपति 
हो गये हैं। लोकनाथके गोतकी ऐसो प्रसिद्धि थी, कि 
७.६ फोस दूरले लोग उनका गीत छुनने आते थे । 

नोलकमर् सिंहका गाना ठीक यांत्राके जैसा होता 
था। उस समय बेशभूषाकी उतनी परिपादों न थी । 
शजाका परिच्छद कमरवंद, ढीला पराज्ञामा, चपकन, 
कमरबंद न्रा फमरपेदी और सिरकी पगढ़ी, होता 
था। कभी कभी सिर पर सफेद कपड़े की पगड़ो बांध 
कर भी राजा रखुभूमिमें उतरते थे। राजपुत्र सी ढीला 
: फाजामा, खपकन और सिर पर जड़ीकी दोपी. पहन 
४०), उचउ७३॥]।॥, 467 
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कर बाहर मिंफकलते थे। खोली वा रकाई साड़ी रानी 
अथवा राजकन्याओंकी पोशांक थी । ये सब कपड़े या 
अलऊ्ुूरादि प्रायः यात्रा करानेवालॉसे ही ले लिया करते 
थे, यात्राभमडुके बाद लोटा देते थे। इस समय जिन 
सब दलोंकी यात्रा हुई थी, वे प्रायः अपने अपने अध्यक्ष 
अथवा पृष्ठपोषऊ अथवा ग्ुहरुथसे बहुमूल्य सोनेका अल- 
डर, मोतोकी माला और परिच्छदादि ले कर यात्रा 
करते थे । 

पूवपद्धतिके अनुसार ओ सब कालियद्मन यात्रा 
उस समय प्रचलित थो उसमें नत्तंक द्वारा जैसा नृत्य 
होता था, वह व्तेमान ,बंगालको नृत्यप्रणालीसे बिल- 
कुल स्वतग्त्र था । 

पुरानो पद्धतिकों छोड़ कर नई पद्धतिका अनुसरण 
करनेसे ही यांत्रा-सम्प्रदायमें एक संस्कार-युग ( ४8८ ० 
7८०ाएा० ५07 )के प्रवशैनका सूलपात हुआ है, ऐसा 
कह सकते हैं। इस संसरूकारमें सुर, नाथ, गान, भाषा, 
भाव ओर वेशभूषादिका बिलकुल परिवरंत हो गया 
तथा वाद्य संगोतर्में भी बहुत कुछ हेरफेर किया गया। 
कहनेका तात्पर्य यद है, कि इस समय देशी लोगोंकी 
रुविके अनुसार सभी भोर सम्यताकी कृपाहुृष्टि पड़ गई 
थी। पूर्वकालकी भाषा ओर भावके परिवरानसे अमि- 
नेताओंकी बातरीत बदुत कुछ परिमार्डित और परि- 
शोधित तो हुई थो, परम्तु आदिरसघटित अग्छोलता- 
खूचक संगोत रचनाका प्रभाव विछकुल न झका । वरन्‌ 
वह दिनों दिन बढ़ता ही गया। कैलास वादईकी खभाव- 
संगोत रचना उसका प्रहृष्ट प्रमाण है । 

यात्राके इस नेतिक-संस्कार-युगमम संस्कारके प्रवर्शक 
रूपमें मदन मास्टरक यात्रादका अभ्युवय हुआ। 
मदनवाबू पहले हुगछो कालेजमें शिक्षकका काम करते 
थे। पोछे कर्मघूलक कुलक्रमें पड़ कर उन्होंने शौकीनी 
यात्रावलका सगठन किया । उन्होंने बड़ी पारद््शिता 
ओर खसुकोीशलसे इस दलकी चलाया | अब इस दलका 
खरञांबर्डा वे जुटा न सके, तब उन्होंने उसे पेशादारी दल 
बना लिया। ये माख्टरी करते थे। इस कांरण उन्हें 
मदन मास्टर नामसे ही पुकारते थे। भोर भी विशेषता 
यह थी, कि थे ही यात्रा-दरूके अधिकारी थे, अतपव उनके 


६ भरे 


अभिनय कार्थमें शिक्षकता और दक्षता देख कर लोगो - 
ने उनके मास्टरी किताबक बचा रखा था। यात्रावाले 
तथा अन्यान्य मनुष्य उनकी बड़ो खातिर करते थे | इस 
कारण मदन मास्यरके दुलका तमाम आद्र था। गाने 
ओर बजानेकी परिपाटी भी इतकी निराली थी । 

परमानन्द्से मद्नमास्टरके पू्वत्तों यात्रावाले जिस 
जिसका गाना होता था, उसके उसक मुखसे गवा लेते 
थे। यात्राकी सुरतरंगको अव्याहत रखनेक लिये 
दोयारकी व्यवस्था थी। बालकों का मंधुरगान दर्शाको'- 
के चिकत्तको चुरा लेता था | 

मदनमास्यरक पदले यात्रामें पेला लेनेकी रीति थी । 

भद्र सन्‍्तानके पक्षमें इस प्रकार पेला लेना घृणाका विषय 
तथा असमर्थ दर्शकके पक्षमें लज्लाका विषय समझ कर 
उन्होंने इस प्रथाकी उठा विया। 

मदनमास्यरके बाद महेश चक्रवर्सीं और तारक- 
नाथ चट्टोपाध्यायने दक्ष-यश् पाला आरम्भ क्रिया! 
उनके गानमें भक्तिप्रवणता ही दिखाई देती थी । 
माण्यरकी पत्नोकी अन्चुकरण पर नवद्वीपके विख्यात 
यात्रादुऊके अधिकारी नोलमणि कण्डकी पत्नीनेभी 
यात्राद्ल संगठन किया | वह दल भाज भी 'वहुकुरडकी! 
यात्रा नामसे कलकत्त मे प्रसिद्ध है। 

मदनमास्यरके बहुत पीछे रामचाँद मुखोपाध्यायफरी 

शोकीनी यात्राका उल्लुछा पाया ज्ञांतां है। उनका 
"नत्दविदाय” शोकीनो यात्रा उस समय प्रचलित थी । 
वे 'सगीतमनेरजञ्षन' नामसे एक संगीत प्रन्थ भी लिख 
गये हैं । कलकत्त के जाड़ांसांकोमं उनका घर 
था। वे विख्यात धनी छातुबाबू ( आशुतोषरेव )-क 
दीवान थे । 

वद्ध मांन जिलेके अन्तगंत भातशाला भ्राममें मोती- 
लाल रायका आदि वास था। पीछे थे नवह्वोपमें आ 
भर बस गये | वे एक देशविख्यात योत्राकार थे। उन- 
के बनाये हुए भरतागमन, निर्माईसंन्थास, सीताहरण, 
विजयवसन्त, द्रोपदोका वस्रहरण, रामबवनवास ओर 
ब्रजलीला पालाके गान बहुत प्रशंसनीय हैं। 

इसके बाद हमलोग उलुबेडियाके निकटयवत्ती फूले- 
भ्यरनिधासी आशुतोष चकवत्ताके यात्राइलकों प्रसिद्धि 


यात्रा 


देखते हैं। उनका 'लक्ष्मणवर्ज न! पाला कवि ठाऊकुर- 
दासका रचा है। यह पाला गा कर वे बहुत प्रसिद्ध दो 
गधे हैं । 

आशुवाबूके समसामयिक बोकों मुसलमांन यात्र"- 
दलका उल्लेख पाते हैं। बोको ओर साधु दोनों ही 
सदोदर तथा मुसलमान जातिके थे। इस समय ये 
लोग एक प्रसिद्ध यात्रादकके अधिकारी थे। कथषि 
ठाकरदासने इस दलके लिये 'लवक॒शका पाला! तथा 
भगवान गांगुलीने 'रावणवच्र!' की रचना को | इस पघमय 
बाघबाजारके निवासो झाई दास अधिकारोका 'अक्रर 
आगमन! ओर 'रावणबध” पालाका अच्छा नाम था। 
इस दलको लोग 'कोड़ो-दल' कहा करते थे। कोड़ोके 
जैसा नुत्यविशारद उस समयके किसी भी यात्रा द्लमें 
नथा। 

वद्ध मांन जिलानतगत धवनीग्राममें भगवक्नक्त नोल 
कर्टठ मुक्ोपाध्याय रदते थे । वे यात्रादूलकोी स्थापना 
कर चिशेष प्रतिष्ठालठाभ कर गये हैं। उनके रचित पद 
'कठके पद्‌! कह कर प्रसिद्ध हैं। वद्ध मान और वीरभूम 
जिलेमें उसका विशेष प्रचार है । 

इसके बाद सुप्रसिद्ध 'वालक-सड्भोत' यात्राके अधि- 


' कारो रसिकलाल चक्रवत्तोंका अभ्युद्ध हुआ। यशोहर 


ज्िलेके कालोगज़् कनाके अधीन राषयप्राममें रसिकका 
घर था। १२५६४ सालके चेल्रमासमें जब उनको माता- 
का देहान्त हुआ, तब थे सांसारिक विषयों पर लात 
मार कुछ बालकोंकीं साथ ले बाहर निकले ओर खर्‌चित 
हरिशुणगोतका यान करना आरम्म कर दिया । वही 
पीछे बालक-संगीताभिधेय यात्रामें परिणत हो गया । 
उस समय बंगाल भरमें इस बालक सड्भोतका भादूर और 
सम्मान बढ़े गया था | 

यात्रावालॉमें थोचे पगला नाम बहुत प्रशंसनीय हैं । 
यात्रा के अधिका रियोंमें इसी व्यक्तिने सबसे पहले ऐति- 
हासिक नाटक ख ला । वह प्रन्थ विख्यात हिन्दूद्व थो 
मुसलमान-सेनापति कालापहाड़का चरित्र ले कर सु: 
लित हुआ था। 

इस समय कलकरसोके दो प्रसद शौकिनो यात्रा 
दृठके अधिकारियोंका नाम उल्लेखनोय है । .बांग- 


यात्राकार-यादवराणव श 
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वाआरके तिनकौड़ी मुलोपाध्यायके 'अमिमन्युवध' याथातेथ्य ( सं० पु० ) यथातथ्य होनेका भाव, यथाथता । 


पालाने सड़ीत और वकक्‍्तृतामे' अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त 
की थो 
दूघरा दल राजा राममोहन रायके पौत्र और जज्ञ 
रमाप्रसाद रायके पुत्र हरिमेदन राय द्वारा ख्थापित 
हुआं। दरिमाहन बाबू कभो शौकिनी और कभी पेशा- 
दारी लऔैयसायरूपमें यात्रा कर गये हैं । 

बड़ालके सुपसिद्ध अम्ृतबाजार-पलिकाके संपादक 
भगवद्धक शिशिरकुमार घोष मद्दाशयने कृष्णप्र म्रप्रणोद्त 
दो श्ध्वों सदीके आखिरमे' ये अपने भात्मोय खज़नोंकोी 
ले कर एक कृष्णयात्राका अनुष्ठान किया । वह सम्पूर्ण 


प्राचीन प्रथासे अभिनोत हुआ था। ऐसा बड़ा भक्ति- 
युक्त संगीत और फिर कभी खुननेमे नहों आया । 
रामलील्ला देखो | 


यात्राकार ( सं० पु०) यात्रो-क-अण। १ यात्राके शुभा- 
शुभका निर्णय करनेवाले मुनिगण। २ यात्राकारक, यात्री 
करनेवाला । 

यात्रामहोत्सव ( सं० पु० ) योत्रा पव मद्दोत्सवः । यात्रो- 
त्सव, यात्रा जैसा महोत्सव | 

यात्रावाल ( हिं० पु० ) वह ब्राह्मण या पंडो जो तोर्थारन 
करनेवालोंकों देव-द्शंन कराता हो । 

यांत्रिक ( सं० लि० ) १ यात्रासम्बन्धी, यात्राका । २ जो 
बहुत द्नोले चला आता हो, रोतिके अनुसार। ३ 
प्राणयात्राके उपयुक्त, वह जे जीवन धारण करनेके लिये 
उपयुक्त हो । (पु० ) ४ यात्राका प्रयोजन, कदों जाने- 
का अभिप्रोय यो उद्द श्य । ५ यात्रो, पथिक | ६ यात्राको 
सामग्री, सफरकोी सामान । 

यात्रिन ( सं० लि० ) यात्री देखो । 

यात्रो (सं० त्रि०) १ यात्रा करनेवाला, एक स्थानसे दूसरे 
रुथानकों आनेबाला | २ देव-द्शन या तीर्थाटनके लिये 
जआनेवांली | 

यात्रोत्सव ( सं० पु० ) यात्राफे समान उत्सव । 

याट्संत्र / सं० क्लो० ) बहुत दिन तक यज्ष, सांरण्यत 
याग | 

याथाकथाच (सं० अध्य०) घटनांक्रमसे उपश्थित | 

याथाकामी ( सं० ख्री० ) इच्छांनुसार काम करनेवाला | 

याथांकाम्य (सं० क्ो०) कामनानुरुप, इृस्छाके मुताबिक । 


याथाल्म्य ( सं० छी० ) आत्मानुरूुपता । 

याथाथिक (सं० लि० ) यथाथ । 

याथाथ्य ( सं० क्वी० ) यथाथ होनेका भाव, यथार्थता । 

याथासंख्तरिक ( सं० लि० ) आरुतरणान्वित, बिछोनेसे 
युक्त । 

याद्‌ ( फा० ख्रो० ) १ एमरण शक्षित, रुछाति । २ रूमरण 
करनेकी क्रिपा। ( पु० ) ३ मछली, मगर आदि जल- 
ज्ञन्तु । 

यारईश ( सं० पु० ) याद्सामीशः ६-तत्‌। १ समुद्र । 
२ वरुण | 

यादःपति ( सं० पु० ) याद्सां पतिः ६-तत्‌। १ समुद्र । 
४५ वर्ण ! 

यादगार ( फा० सत्री० ) वह पदार्थ जो किसीके रूउतिके 
रुपमें हो, स्मारक | 

याददाश्त (फा० स्री०) १ रुमरणशक्ति, ख्मृति। २ किसी 
घटनाफिे स्मरणार्थ लिखा हुआ लेख । 

यांदव ( सं० पु०) यदोरपत्यं यदु-अण। १ श्रीकृष्ण । 
२ यद॒के वंशन्न । यदु देलो। (ल्ि०) ३ यदुसम्बन्धी 
यदुकां । 

याद्वक ( स॑ं० पु० ) यदुवंशोन्ञव, यदुके वंशज | 

याद्वगिरि ( सं० पु०) एक पर्वतका नाम। यादव- 
गिरिमाद्दात्म्यमें यहांके देवलिड़ु तथा तीथोंका विधरण 
दिया हुआ है। 

याद्वराजवंश--दाक्षिणात्यके एक पराक्रास्त हिन्दूराज्ञ- 
वंश। देवगिरिमें राजधानी रहनेलसे यह व'श 'दिवगिरि.- 
का यादव” नामसे भी प्रसिद्ध है। फिर इस राजव शकरी 
भी दो धारा देखी ज्ञातो है। पुराविदोंने एक्रको प्राद्यीन 
और दूसरेको परवत्तों वश कद्द कर उदलेख किया है। 

प्राचीन थारा। 
हेमादिके चतुर्चर्गचिन्तामणिके अन्तगंत बतसरड 
और इस यंशके राजाओंके कितने ताप्नशासन तथा 
शिलालिपिसे जो परिचय मिला है; वद्द संक्षेपमें नाले 
लिखा जाता दै। 
देमाद्िके वतलरणडमें पौराणिक याद्वष शका पुत्र 

पौतांदि क्रमसे इस प्रकार परिचय है--- 


६९७. 


श्म चन्द्र ( क्षोरोद्समुद्से उत्पस्न ) उनके लड़के 
२ बुध, ३ पुरुरया, ४ नहुब, ५ ययाति, ६ यदु; ७ क्रोष्टा, 
८ बृजिनोबान, ६ खाहित; १० नृश कु, ११ चित्ररथ, १२ 
शशविन्दु, १३ पृथुश्रवा, १४ वीर, १५ खुयश, १६ उशना, 
१७ सितेयु, १८ मरुस्त, १६ कम्बलवहि, २० रफ्मकफवच, 
२१ पराज्ित्‌, २२ मेघ, २३ विद्भ, २४ क्रथ, २५ कुस्मि, 
२६ वृष्णि, २७ निवृत्ति, २८ दशाह , २६ वयोभा, ३० देव- 
रात, ३१ विकृति, ३९ भीमरथ, ३३ नवरथ, ३७ दशरथ, 
ई५ शकुनि, ३६ करम्मि, ३७ वेवराज, ३८ देवक्षेत्र, ३६ 
मधु, ४० कुरुवल , ४१ पुरुदीत, ४२ आयु, ४३ सात्वत, 
४४ अन्धक, ४५ भज्ञमान, ४६ विद्रथ, ४७ प्रतिक्षत्र, ४८ 
भोज, ४६ हृद्क, ५० देवमीहूष, ५१ बखुदेव, ५२ मुरारि 
श्रीकृष्ण, ५३ प्रधु मन, ५४ अनिरुद्ध, ५५ चज्ञ, ५६ प्रति- 
याहु, उनके पुत्र ५७ खुधाहु। खुबाहने सपम्तार हो कर 
थपने चारों पुत्रोंके बीच राज्य बांद दिया था। उनमेंसे 
मध्यम पुत्र दृढ़प्रहार दृक्षिणदिशाके राजा हुए थे। यादव- 
वंश पहले मथुराका शासन करते थे | रूष्णसे ही घे झोग 
दारबतीके अधीश्वर हुए थे। आखिर खुवाहुके पुत्र 
दृढ्प्रहारले ही उन्होंने दाक्षिणात्यकां राज्य पाया | 
हेमादिने पुराणोक्त सुधाचीन यांदृवव 'शके साथ पर- 
वकों यादधराआभोंका सम्बन्ध ठीक करनेके लिये जो 
बशतालिका दा उसमेंसे सभोकोीों ऐतिहासिक नहीं 
मान सकते | प्रभासक्षेत्रमं यदुब शध्य सके बाद पएक- 
माल वजद्ध वच गये थे सही, किन्तु वज्ञके पौत्र खुबाहु 
और दृढ़ प्रहार एक समयके व्यक्ति थे, ऐसा प्रतीत नहीं' 
होता | याववराजाओोंके दिये हुए ताश्नरशासनकी आलो- 
चना करनेसे ८वी सदोौमें हृढ़प्रहारका अभ्युद्य खीकार 
- करनों पड़ता है। किन्तु वज्ञ उनके कितने दृजार पहले 
ही गये हैं। इस प्रकार वजञ्ष अथवा खुवाहु तथा इढ़- 
प्रहारके मध्य सौ-पोढ़ीसे अधिक बोत गई थी, इसमें 
सम्देद नही' । इसो कारण हम दृढ॒प्रहारके पू्वेव्तों विय- 
रणको पौराणिक मानते हैं। दइृढ़प्रहारले हो इस व शममें 
पेतिहासिकयुग आरस्म हुआ है। 
हेमादिके मतसे इृढ़प्रहारने भ्रीनगरमें राजधानी 
बसाई | किन्तु ताप्नशासनमें उनकी राजधानीका नाम 


सह्द्रादित्यपुर [लिखा है। नासिक जिलेफे वर्राम्रात | 


अवेरजिकल 


धवान्दोर' प्रामको बहुतेरे वही चरद्रादित्यपुर मानते हैं । 
दृदपहारके बाद उनके लड़के सेडणचरद्र राश्सिदासन 
पर बैठे। वे जिस देशमें राज्य करते थे वह उन्ही-क 
नामानचुसार 'सेडणईदैश' नामसे प्रसिद्ध हुआ । यह देश 
व्रडकारण्यके अन्तर्गत नासिकसे देवगिरि तक चिख्त्त 
था। इसीका उत्तरांश ले कर मुसलभांनो भमलमें 
खान्देश संगठित हुआ । 

सेउणचन्द्रके बाद उनके लड़के धाड़ियप्प वा धाड़ि 
यश राज्ञा हुप। वह एक महायेद्धा थे। उनके पुलका 
नाम भिलम था। जे। मद्यासउद्धिशाली राजा थे | भिल्लम- 
के पुल श्रोराज़ दूसर। नाम राजुगी शोर राज़ुगोफे बाद 
बादुगो वा बदिंग हुए । यह राष्ट्रकूटपति कृष्णराजके 
सहचर थे | धोरप्प नाम्रक राज़ोंकी कन्या बोहियद्बाके 
साथ उनका विवाद हुआ था | यथासमय उनके एक पुत्र 
हुआ जिसका नाम धाड़ियस रखा गया। धाड़ियसके 
बाद बादुगोफे दूसरे लड़के भमिल्लमम राजसिदासन १२ 
बैठे। उन्होंने कञ्जकी कन्या लक्ष्मी वा लच्छियब्बांको 
प्याहा था। बहुतेरे कज्ञकी थानाक शिलाहारराज् मानते 
हैं| लक्ष्मीदेवोकी माता भो राष्ट्रकूटराज़की कन्या थी । 

६२२ शकमें उत्कीर्ण इस भिलमराजका ताप्नशासन 
पाया गया है। इस ताप्नशासनमें लिखा है, कि उन्होंने 
मुज़राजकी शक्तिको युरं कर डाला तथा रणरडुभीम 
( तैलप ) राजाकी शक्तिको दृढ़ कर दिया । अर्थात्‌ मुञ- 
के साथ युद्धकालमें इन्दोंने तैलपको सद्दायता की थी । 
ताक्नशासनकी इस उक्तिसे जाना जाता है, कि यादव- 
वे शने पूर्वाधो श्वरकी अधीनताका त्यांग कर नये अधो- 
श्वरका पक्ष लिया था। 

भिलमके पुत्र वेछुमिने चालुफ्यान्वय माएडलिक गोगी- 

की कन्या नायमदेवोका पाणिप्रहण किया । अतखरणडके 
मतसे इन्होंने बड़ी वीरतासे अज्भञु नसद्वश दो भीष्मसद्वश 
वीरकी दृत्या को थी । उनके पुत्र भिल्मम ( श्य )-का 
चालुक्य सन्नाट जयसिंदकी कन्या हस्माके साथ विवाद 
हुआ । उन्होंने अपने साले सम्नाद्‌ आहवमलसे विज्ञय- 
पताका ले कर अनेक युद्ध किये थे | उनको म्॒त्युके बाद 
उनका राज्य दूसरेके हाथ छऊगा। पीछे याद्वव शीय 


सेडणने शलुके कवलसे याद्वराज्यका उद्धार किया। 


यादवरानवं श 


'अनके ६६१ शकमें उटकोर्ण ताप्नशासनमें लिखा है, कि 
' उन्‍्हींने चालुफ्यराज परमददि देव (शय विक्रमादित्य)-को 
'शत्रसंघ्ले बचा कर कव्याणके सिहासन पर 
बिठाया था । 
सेडणचंन्द्रके वाद॒परस्मदेव और पोछे उनके भाई 
, खिंहदराज ( यादव सिंघण )-ने राज्य किया। सिंघणन 
-लड्जीपुरसे 'कर्प् रतिलक' नामक हाथी ला कर चालुफ्य- 
राज परमहदि देवका प्रियकाये किया था । पीछे उनके पुत्र 
मल्खुगी शाजा हुए । वे पर्णखेट नामक शलुपुरोको जीत 
कर उत्कलपतिके सभी हाथियोंकोी भगा लाये। उनके 
मरने पर उनके लड़के अमरगाहुय राजसिंहासन पर 
आरुढ़ हुए । अमरगाडु यर्क बाद यथाक्रम गाविन्दरांत्ञ, 
मलगिपुल अमर मल्लुगि भौर कालियावलमभने राज्य 
किया। वल्लालके पुत्र वैसे शक्तिशाली नथे । इस 
कारण राजलद्मी बह्लालके चचा महावोर मिल्‍लम 
( ४थे )-फे हाथ लगी। ताप्रशासनमें दिखा है, कि 
भिलममे अपने दे बड़ भाईयों तथा उनक पुलोंक राज्य 
करनेक बाद राज्य किया था। इससे मालम होता है, 
कि ये अधिक उमरमें सिंहासन पर बेठे थे। उनका 
शासनकाल ११०६ शकसे १११३ शक तक माना ज्ञाता 
है। उन्होंके प्रताप और बुद्धिबलसे चालुक्य साप्नाज्य 
याद्वराजयं शर्के अधिकारभुक्त हुआ था । 
पूर्थ नासिकफे समीप अज्जनेरि नामक पक प्राम है। 

यहांके मन्द्रिसे पएक्तर भिलमक्की शिलालिपि आवधिष्कृत हुई 
है। यह शिलालिपि पढ़नेसे शात होता है, कि १०६३ 
शकमें याद्वव 'शोय सेडणदेव नामक एक राज़ाने जैन- 
मन्द्रिकी प्रतिष्ठा की थो। इन्होंने 'मदहांसामन्त' कह कर 
अपना परिचय दिया है । पूर्वोक्त यावृववंशसे यह वश 
मिश्र है। । 
.. मीचे प्रायोन यादवराअवंशकी धंशावली उद्ध त हुई-- 

टृढ्प्रहार 

सेडणचम्द श्म 

थाड़ियप्प श्म 

आओ श्म 
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दर 


| ह 
राज्ुगी वा भ्रोराज 


बादुगा वा बहिग 
। 


| 
भिलम श्य (शः ६२२ ) 
'बड़गी 


भिलम घेय ( शक ६४८ ) 


| 
घाड़ियप्प श्य 


बादुगी श्य 
बेखुगी श्य 
भिलम ध४्थ 
सेडणचन्द्र 


। 
कक रय ( शक ६६१ ) 
विके, 2 डिक अल ज आओ तीज जज > जनम बल लक ज 


| 
परम्मरेव सिघि 
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| 
परमार य अमरमलगी भिल्लम ५म 
| (१११३ शकरमें स्॒त्यु) 

गोविन्द्राज लाल 
परवर्त्ती यादववंश ।? 

महिसुरके अन्तर्गत हलेविडमें होयसल यादव रहते 
थे। लिभुवनमल विक्रमाद्त्यके समय थे छोग बहुत 
कुछ प्रबछ हो उठे । यहां तक, कि इत घंशके विष्णु- 
यद्ध न राज्यलोलुप दो कृष्णबेण्वाके किनारे चालुक्य- 
सन्नादके सामने हुए थे । इतने पर भी चालुफ्यराअकी 
शक्ति चूर नहीं हुई । उस समय भी समस्त दाक्षिणात्य 
चालुक्यराज़ के नामसे कांपता था, सभी सामन्तवग 
चालुफ्पराजके अनुगत थे। इस कारण यादवर्षीरकी उच्च 
आकांक्षा पूरो न हुईं। कुछ दिन बाद कालचक़ने पलटा 
खाया। चालुफ्पधंशका वह प्रभाव, वद शक्ति हांस हो 
चली । उनके सामन्‍्त कलसयूरियोंने मस्तक उठाया। 
फिर लिंगायत-सम्प्रदायके अभ्युद्यले उनकी शाअशक्ति 

भग्न दो गई । छिज्लायत देखो | इस समय यादव विष्णु. 


६४६ 


वद्धा नके पौत वीरवलाल हे।ायसल सिंहासन पर बेठा। 


उन्होंने अन्तिम चालुफ्याधिप ४थ से|मेश्वरके सेनापतिको 


परारुत किया तथा उनके करतलगत विज्ञणके सामनन्‍्त 
राज्यके। छोन लिया। इधर उत्तरके यांदववंशने भी यह 
मौका हाथसे जाने नहीं दिया। मद्लूगि विज्ञणके सांथ 
युद्धमें लिप्त हुए । दादा नामधारी उनके सेनापतिने रण- 
क्षेत्र कलचूरिरांजके सामने उतर याद्वराजऊका मुख 
उउ्ज्चल किया था। जञाहणकी सूक्तिमुक्तावलिमें लिखा 
है, कि मब्लूगिके चार पुत्र था, महोधर, जह, साम्व ओर 
गक़रुधघर । उनमेंसे महीधर पितृर्सिदहासन पर बैठे। इन्हों- 
ने विज्ञण-राज़की सेनाक्ो विध्वरूुत किया था । 


मल्लूगिके वोरपुत्र भिल्लममके हो प्रतापसे सारा 
चालुफ्प-साप्नाज्य यादव्रोंके अधिकारभुक्त हुआ था। 
उन्होंने कुन्तलराजाकी पराख्त कर भ्रीवद्ध ननगर ज्ञीता, 
रणक्षेत्रमें प्रत्यन्तकराजकों विध्वर्त किया, मड्रलवेएकके 
अधिपति विहणकी हत्या की तथा होसल ( सम्भवतः 
वीर बदलालके पिता हे।यसल यादव नरसिंह ) राज्ञाकों 


यप्रपुर भेज्ञ कर कल्याणराज्य अपनाया था । इन सब 
मद्दा-युद्धोंमे महीघरके भाई जह उनका सेनापति और 


दाहिना हाथ था । 

उन्होंने गुज़रसेन्यके मध्य मतवालां हाथी चला कर 
मल॒को डरा दिया तथा मुझ और अन्नका यम॒वुर भेज 
दिया था। इस प्रकार भिल्लम रूष्णके उत्तरवत्तों 
विरुतोर्ण ज्ञनपदका अधिकार कर देवगिरि नगर बसांया 
और ११०६ शकमें सिदासनकोी सुशोमित किया । अभी 
से देवगिरिमें यादववंशक राजधानी हुई । 

भिल्लम दृक्षिणांशमें अपना राज्य फेलानेके लिये 
अप्रसर हुए । किन्तु दिायसल थाद्ववंशीय वल्लाल उस 
समय दक्षिणके अधिपति थे । देनोंमें घमासान लड़ाई 
छिड़ी, देनों दी साम्नाज्यलाभके अभिलाषी थे, अतएव 
बह घमसान युद्ध सहजमें बंद हुआं। आखिर धारवाड़ 
जिलेके लेकिगुरिड (वत्तेमान लफ्कुरिड) नामक रु्थान 
में' जे भीषण संप्राम छिड़ा उसमें मिब्लमका दाहिना 
हाथ जैतसिंद मारा गया तथा वोरबढलाल कुन्तलका 


अधिपति बन बैठा | १११४ शकमे' यह घटना घटी । इस 
प्रकार उत्तर-याद्ववंशके हृद्यसे कुछ बव्निके लिये 
कुम्तर् शोतनेकोी भाशा जाती रही | 


यादवराभपष थ 


१११३ शकमें सिल्लमके पुत्र जैज्पाल वा जैतुगि पित्‌ 
सिहासन पर अभिषिक्त हुए। उन्होंने अपने पिताके 
साथ कितने युद्धोंमिं अपनी वीरताका परिचय दिया था, 
तथा तैलड्राधिपति ( काकतेय ) रुद्रका मेघ ले कर नर- 
मेघयज्ञ सम्पन्न किया था। पैठनके ताप्नशासनमें भी 
लिखा है, कि जैतुगिने लिकलिड्राधिपतिकों युद्धमें मारा; 
गणपतिको काराम़ुक्त कर सिंहासन पर बैंडाया ओर 
आन्धोंकोी खामिसुखसे वश्चित किया। यह गणपति 
ओर कोई भी नहीं थे; काऋतेय रदके भतीजे थे | शायद 
चचाने ही इन्हे' केर किया था। विख्यात ज्योतिवषिद्‌ 
भास्कराचार्यके पुत्र वैदादि सबवंशास्रधित्‌ लक्ष्मोधरने 
अैतुगिकी समाक्रो उज्ज्वल किया था। याद्वपतिने उन्हें 
परिडतराजपद्‌ पर अभिषिक्त किया। 

अलपालके पुत्र लिघण थे। उनके शासनकोलमें 
याद्वराज्यक्री सीमा बहुत दूर तक फेल गई थी। उनका 
अभिषेकाब्द ११३२ शक माना जाता है । जाहणकी 
सूक्तिमुक्तावलिमें लिखा है, कि ज्ञाहणके भाई 
सुविख्यात गड्भाधरके पुत्र जनादेनके निकट सिंघणने 
गज़्शिक्षा पाई था । उसोीके प्रभावसे वे मारलूव- 
पति अज्ञु नका ध्वंस करनेमें सम हुए थे। हेमाद्विने 
लिखा है, कि उन्होंने अज्जनलराजकी पराख्त कर उनके 
हाथियोंक्री अपनाया, कफ्कूलराजकों सिंहासनसे उतारा, 
अज्ञु नकी मारा और भोज़कों कैद किया था। फिर 
उन्होंने अवहेलामें रस्मागिरिके वीरकेशरी लक्ष्मीधरकों 
हराया, अभ्वसादी के कोशलसे धघारापति पर आक्रमण 
किया और बल्लालके सभो राज्यों पर अधिकार 
जमाया था । 

हेमाद्विवरणित जज्जल पूव-चेद्वंशीय विख्यात अज्ञल- 
देव थे। छ्तीसगढ़प्ररेश उनके अधिकारमें था। कफ्कूल 
पश्चिम चेद्रिजवंशोय खुविख्यात कोक्लदेव थे। लिपुर 
वा तेवारमें उनको राज़धानो थो । 

इसके अतिरिक्त सिंदणने महासमरमें मथुरा और 
काशीपतिको पराख्त किया था। उनके पक बालक- 
सेनापतिके निकट दृस्मीरने अपनी पराञ्यय स्वीकार की 
थी। गइदकसे आविष्कृत ११३५ शकमें उत्कीर्ण शिला- 
लिपिसे यह सावित होता है, कि इसके पहले ही वीर 


यादवराजव #॑ है४ं७ 


बल्छाल अपने अधिकारका दक्षिणांश खो बैठे थे । पन- 
हालके भोत नासक प्रसिद्ध शिलाहारपति जब सिघणसे 
पराख्त हुए, तब कोल्हापुर तक यादवोंके अधिकारमें आ 
गया था। उक्त जिलेके खेद्रापुर प्राममें ज्ञो कोप्पेश्वर- 
मन्दिर है उसमें ११३६ शककों उत्क्रीर्ण सिद्ध.णराज्ञको 
शिलालिपि देश्ली ज्ञाती है। उन्होंने कई वार गुजरात 
पर आक्रमण किया था। वहां आश्वेप्त प्राप्रमें उत्कोर्ण 
पक शिलालिपिसे जान ' जाता है, कि यादव-सेनांपति 
ब्राह्मणपप्रवर खोलेश्वरने रुज्ञ रपतिका दप चूर्ण कर 
मालव ओर आभीर रोज़वंशकी धवंस कर डाला था। 
ओर तो क्या, उन्होंने अपने माछिक सिंघणक्रोी सभी 
आशा पूरो की थो । खोलेश्वरके बाद उसका लड़का सेना- 
पति हुआ । उसने भी नमद्ाके किनारे गुज्जर-सेनाका 
मुकाबला किया था । बहुतसें गुजर उसके हाथसे मारे 
जाने पर भी आखिर वह शत्रुके दाथसे यमपुरका मेहमान 
बना । कीक्तिकौमुदोीके रचयिता सोमेभ्वरने लिखा है, कि 
चोलुफ्पराज लूवणप्रसांद और डसके लड़के वीरधवलके 
शासनकालमे' यादवपति सिंघणने गुजर पर आक्रमण | 
किया । उनके भयसे प्रज्ञा सशड्धित ओर व्याकुल हो 
भागनेकी तेयारो कर रही थो। सेकड़ों प्राम छारखार 
ही गये थे। इस समय मारवाइके चार राजोने लवण- 
प्रछाद ओर वीरधवलके विरुद्ध अस्रधारण फिया था। 
उनके अधोन गोधरा ओर लाटके सामन्तगण रणक्षेत्रमे' 
उनका पक्ष छोड़ कर मारवाइके पक्षमे मिल गये थे। 
अतपव लवणप्रसादकों यादवसेन्यके विरुद्ध नज्ञा कर 
मारबाड़के राज़ाओंका दमन करनेके लिये ज्ञाना पड़ा 
था। अब यादवसेना आगे न बढ़ कर फिर छोटी । 
कीत्तिकौमुदीके इस वर्णबछ्ले भी सिंघण कक्तु क गुज- 
रात-आक्रमणका हाल जाना जाता है । शायद्‌ गुज़ र- 
पतिने याद्वराज्षकी अधोनता स्वीकार कर लो देगी, 
नहीं, तो कब सम्भव है,कि आक्रमणकारी सहजमे छोट | 
आता | “लेलपशञ्चाशिका” नामक पक संरूछृत प्रस्थ गुज- ' 
रातसे पाया गया है | उसमें सिदण ओर लवणप्रसादकी 
समन्धिका द्वाल इस प्रकार लिखा है-- 

“संबत्‌ १२५८८ वर्ष वैशाख-खुदि १५ सोमेध्य 6 
ओोमद्विजयकरके मदाराजाधिराज् श्रीमत्‌सिहदणदेवस्य 


| 
! 


महामरणडलेशभ्वरराणक श्रीलादण्यप्रसादरुय थे । साप्नाज्य- 
कुलश्ी श्रीमतूसिंहणदेवने मदामण्डलेभ्वर शाणश्री- 
ऊावण्यप्रसादेन पूर्व रुढ्यान्मोयदेशेषु रदणीयं । केनापि 
करूपापि भूमीना क्रमणीया ।” 


अर्थात-- १२८८ संवत्‌ (१२५३१ ६०) वेशाखकोी १५घवों 
खुदि (शुक्रपक्षवें) आज इस सोमवारकों जयस्कन्धवारमें 
महाराजाधिराज श्रीमत्‌सिंदणदेव और महामणडलेश्वर 
राणक श्रोलावण्थप्रसावको सन्धि हुई । साध्नाज्यभोगी 
श्रोमत्सि'.हणदेव और महामण्डलेश्वर श्रीलावण्यप्रसाद्‌ 
कत्तु क अपने अपने राज्यक्री पूर्ठसीमा्के अचुसार रहा, 
कोई भी किसीकी भूमि पर आक्रमण नही कर सकता । 
ल्वयाप्रसाद देखो | 


सेनापति खोलेश्वरने उत्तरमें जिस प्रकार अपने प्रभु 
के शत्रुके साथ समरानल प्रज्ज्वलित किया था, वृक्षिण- 
में उनके प्रतिनिधि वीचन वो बीजने उसी प्रकार विपक्ष 
समुद्रकों मथ डाला था। वीचन मल्के छोटे भाई थे । 
उन्दोंने दक्षिणमहाराष्ट्रके रइसामन्तोंकी, कोड्डुणके कद्स्यों- 
को, प्राचोन गुप्तवंशसम्भूत द्क्षिणके गुप्तराजआओंकी तथा 
पाण्डय, दी यशल, दृक्षिणप्रदेशके सामन्तोंकी पराख्त कर 
कावेरी के किनारे ज्ञयस्तम्म गाड़ दिया था । तापक्नशासन- 
से जाना ज्ञाता है, कि ११६० शक ( १२५३८के पहले )- 
में उक्त घटना घटो थी । 

यथाथमें यद्दोा समय याद्व-इतिहासका समुज्ज्वल 
काल है। यादवसाप्नाज्य बहु विस्तीणं ओर प्रभूत 
सम्द्धिशाली हों गया था । याद्वपति सिंहणने 'महा- 
राजाधिराज' और 'पृथ्वोचल्ल॒भ'-की उपाधि पाई थी। 
कृष्ण द्वारकामें राज्य करते थे । इसका कारण उस वंशके 
सिंहण और उनके वंशधरगण “द्वारवतोपुराधीश्वर” 
उपाधिसे भी भूषित थे । उनके ओर उनके परवत्तों दो 
याववराज़कें समय कश्मोर कायरुथ सोढ़ल 'श्रोकरण।- 
धथिप! वा लेख्य विभागके अध्यक्ष ( ०॥70( 5८८०८८७४४ ) 
थे। उनके बाद प्रसिद्ध पण्डित हेमाद्वि उस पद्‌ पर 
नियुक्त हुप। भ्रोकरण सोढ़लके पुत्र शाड़र घर एक 
विख्यात सड्रीतशाह्अविद्‌ थे। उन्होंने 'सद्भीतरल्लाकर' 
की रचना को । सजन्नाद सिद्ुण इसके टीकाकार थे 
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भारुकराचा् के पौल और लच्मोधरके पुत्र याकुद्व तथा | 


भास्कराचार्यके भाई श्रोपतिक पौल अनस्तदेंधष राज- 
ज्योतिषिवु थे | चाडुदेयने खान्देश-जिलेके पाटना नामक 
रुथानमें अपने पितामहरचित सिद्धान्त-शिरोमणिका पांठ 
करनेक लिये पएक्र मठ खोला था | उस पायनाक निकट- 
वो पक प्राममें अनन्तदेवने ११४४ शकाब्दकी श्ली 
बैद्को एक भधानो मन्दिरिको प्रतिष्ठा को । 
सिर्कुणक पुत्र जैतुज़गी वा जैत्रपाल थे । उनके 
सम्बन्धर्म देमाद्िने लिखा है, कि वे सभी कलाभोंक 
आलय भौर विद षी राजाओंक फालखरूप थे। इनके 
भाग्यमें साम्राज्यभोग बद! न था, ऐसा मालूम द्वोता है। 
उन्होंने केवल पिताकों 'युवराज' पद्‌ पाया था। फ्पोंकि, 
सिड्ूूणने ११६६ शक पर्थान्त राज्य किया। उनके पोल 
हृष्णका ११७६ शकक प्रवादोीसंवत्सरमें उत्कोर्ण ताश्न- 
शासन पाया जाता है । उसमें उनका राज्याडु है, इस 
हिसाबसे सिंहणफक बाद हो जैलपालक पुत्र कृष्ण ११६६ 
शकमें अभिषिक्त हुए थे, ऐसा मालूम होता है। 
कृष्णका प्रदृत नाम कनहार, कनदर वा फन्धार था । 
थे मालव, गुजरात और फोड्डणक राजाओंक आतझ्ु- 
खरूप, तेलडराज प्रतिष्ठापफ और चोलाधिपति भी थे । 
हेमाद्वििक वर्णनसे शात होता है, कि उन्होंने गुज़रपति 
बोसलकी घिपुल वादिनीका मार भगाया था। जनाद॑न- 
के पुल लच्मीदेंव उनके विश मन्त्रो थे। उन्होंके अखबल- 
से वे शत्र्‌ विजयी हुए थे। नाना यशका अनुष्ठाम करके 
भी उन्होंने विल्भप्त वेविक मार्ग प्रवर्शनकों चेष्ठा की थी। 
बेलगामलसे भाविष्कत ११५७१ शऋ्रके तान्नशासनमें लिखा 
है, कि सिंदणके प्रतिनिधि बोचनके बड़ भाई मल कृष्ण- 
के भधीन कुदुण्डीप्रदेशक शासनकर्त्ता थे। उन्होंने 
कृष्णराज़को सलाहसे बसोस विभिन्न गोलीय प्रांह्मणों को 


बांगेवांडी प्राममें शासन दान किया था, इन सब ब्राक्षणों 


मैं परवद्ध न, घेसारू, घलिदास, घलिस, पाठक, खित्र- 
पाड़ी आदि उपाधि देखी ज्ञाती हैं। लक्ष्मीदेषक पुत्र 
ज्ञहलन अपने छोटे भाईक साथ कृष्णराजकों हमेशा 
शलांद दिया करते थे। इसक सिवा थे निषाद्समूह- 
के अधिनायक भी थे। बे 'सूक्तिमुक्तांचलि” नामक 
पक संस्कृत कवितासंभद सदुछम कर गये हैं। शारीरक- 


यादवराजव है 


भाष्यके ऊपर याश्रस्पति मिश्रकां भामतों नामक आ 
टीका है अमरानब्दनने 'येदास्तकलव्पतर' नामसे उसको 
टीका लिखी हे। यह अमलानम्द हृष्णराजके ही पक 
सभापरिडत थे। 

११८२ शक्र ( १२६० ६० )-में कृष्णके बाद उनके भाई 
महादेधने राज्यलाभ क्रिया। उन्होंने तैलडू, गुजर, 
कोडुण, कर्णाट और लॉटराजका द्‌*॑चूणे क्रिया था| 
हेमादिने लिखा है, कि महारेव ख्री, वालक ओर शरणा: 
गत पर कभी भी असम नहीं छोड़ते थे । इस कारण 
अन्ध्रोंने एक रमणोकों और मालयोंने एक बालकको 
सिंहासन पर बैठाया था। उन्होंने तैलड्राधिपके दोथियों 
और पश्चसड्रीतयन्त्रकों छीन लिया था तथा रुद्रमाको 
ख्री कद्द कर छोड़ दिया था। हम लोग देखते हैं, .कि 
याद्वपति जैतुगिके वाहुबलसे जिस काकतीय गणपतिने 
मुक्तिताभ किया था, विद्यानाथके प्रतापरद्भीय नाटकमें 
यह गणपति अपना राज्य कन्याको दे रहा हे। कन्या 
होने पर उन्होंने अपनेको 'राज़ा' कह कर धोषित कर 
दिया था, उन्होंने अपने दौहितलकी उत्तराधिकारी बनाया 
था । वह गणपति-कन्या 'रुद्रमा' के सिवा ओर कोई भी 
नहीं है। महादेवने बहुसंखयक निषादी ले कर कोडुण- 
पति सोमेभ्वर पर हमला कर दिया । रुथलयुद्धमें परासख्त 
हो कर कोकुणपति नावसे भाग गये थे। किन्तु मदावेव- 
रूपी बड़वानलसे घे आंत्मरक्षा करनेमें समर्थ न शुए 
उनकी पराजयसे कोकुणराज्य भी यादव साघ्राज्यश्ुक्त 
हो गया था। परषढरपुरख्थ ११६२ शकमें उल्कीण शिला 
लिपिमें महा रेवकी “प्रोढप्रताप-चक्रवत्तीं” उपाधि देश्ती 
आती है। उस शिलालिपिमें काश्यपगोत्रीय केशव नामक 
पक ब्राह्मण कत्तुक अप्तोयांम यज्ञानुष्ठानका उलेख है। 

महादेवके पुत्र आमण थे । किम्तु हम लोग महादेव 
के बाद रृष्णके पुल प्रकृत उत्तराधिकारी .रामचन्द्रको 
११६३ शक ( १२७१ ६० ) में अभिषिक्त होते देखते हैं । 
ठानासे आविष्कृत उक्त रामराजके ताश्रशासनसे मालूम 
दोता है, कि उन्होंने मालय और तैलकाधिपके साथ 
समरनल प्रश्वलित किया था। यही तैलड्भाधिप प्रताप- 
रुद्र हैं। उनके समरकी बात “प्रतापरद्ठीय” नाटंकमें 
लिसी देखी आतो दे । मदहिसुरसे भी शा्रथनन्द्रको 


यादवरामभव श 


शिलालिपि आविष्कृत हुई है। उससे देखा जाता है, कि 
महिसुरके बहुत दक्षिण तक रामचन्द्रका अधिकार घिरुतृत 


था। प्रसिद्ध धमेशाखवबित चतुर्घग॑चिन्तामणिके रच- क्‍ 
यिता हेमादि पहले महादेवके करणबिभागके अधिपति | 
((एांल-52०ल८८वा४) और पीछे प्रधान मन्त्री हुए थे। 


उन्होंने स्वरचित चतुर्धंगेचिन्तामणिके अन्तर्गत ब्रनखणड- 
में 'राजप्रशर्ति' अभिधेय दो अध्यायमें यादवराजवंशका 
संक्षित इतिहास लिखा है । 

थें खय' परिडत थे और परिडतोंके आशभ्रयस्वरूप थे । 
वे घामिक, पुण्यचरित्र और पहावोर थे। उनकी चतु- 
वर्गचिन्तामणि सभी धर्मों और पुराणशास्त्रोंका सार- 
संग्रह है। यह पक्र बड़ा प्रन्थ है, आकारमें महाभारतके 
साथ इसकी तुलना की जा सकती है। 

“आयुर्वे द्रसायन” नामक वाभटकी टोका और वोप- 
देव-रथित “मुक्ताकल” नामक वेष्णवग्रनथ हेमाद्रिक 
बनाये हुए हैं, ऐसा बहुतोंका अनुमान है। मुग्धवोध्के 
रचयिता परिडतवर वोपदेवने देमाद्विको प्रसन्‍न करनेके 
लिये ही श्रीमद्भागवतका सारसंप्रह कर 'हरिलीला'-की 
रचना की । महाराष्रमें हेमाड़पन्त नामसे हेमाद्विका नाम 
प्रसिद्ध है।  समख्त महाराषुमें विद्यमान एक विशेष 
आकार प्रकारका मन्दिर इन्हीं हेमाड़पन्‍तकी कीत्ति है। 
वे जब यादवराजक लेखनाधिप थे, उस समय लेखन 
कार्यकी खुबिधाफे लिये उन्हों ने सिंदलसे 'मोड़ी' नामक 
पक प्रदकारकी लिपि ला कर उसका प्रचार किया। 

हेमाद्वि देखो । 

प्रसिद्ध मराठो साधु शानेश्वर याद्वपति रामचन्द्रके 
समयमें ही प्रादुभूत हुए थे। शानेभ्वर देखो । उनकी 
मराठी भगवद्गीता १५१२ शकमें सम्पूण हुई । रामचन्द्र 
दी यथार्थमें दाक्षिणात्यके अन्तिम स्वाधोन हिन्दूराजा 
थे। उनसे एक सदी पहले मुसलमानोंने आर्यावर्त्तमे 
अपना आधिपत्य फेलाया था। बे दाक्षिणात्य जीतनेके 
लिये बिछुकुल निश्चेष्ठ थे, ऐसा हो नही' सकता । १५१६ 
शक ( १२६४ ६० )-में केराढ़फे शासनकर्त्ताका भतीज्ञा 
अलाउद्दीन खिलजी आठ हजार सेना ले कर इलिचपुर 
पर चढ़ आया। उस समय राभचन्द्र राजधानोमें नही 
ये। इस प्रकार अतर्कित आक्रमणसे <दिन्दू लोग कि- 
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करांव्यविम॒ढ दो गये। राजा रामचन्द्र यह संवाद पा कर 
बड़ो तेजोीसे चार हजार सेना ले कर शत्र॒की गति रोकने- 
के लिये चल दिये । किन्तु सुविधा न देख कर उन्होने 
दुगमें आश्रथ लिया । इधर अलाउद्दोनने यह प्रचार कर 
दिया, कि दिज्लीश्वर बहुत-सी सेना ले कर पीछे आ रहे 
हैं। रामयन्द्र इस संवाद पर डर गये और स'घधिका 
प्रस्ताव करके उन्होंने पक दूत भेजा । अलाउद्दीनने कई 
मन सोना मांगा । इस समय रामचन्द्रके पुत्र शड्भुर बहुत - 
सी सेना ले कर उपस्थित हुए । विपुल हिन्दूसेनासे 
मुसलमान सेना बिलकुछ द्वार जातो, पर उन्होंने देखा 
कि दिल्‍लीसे बहुत सेना आतो होगी, तब' वे सबके सब 
निरुत्साह हो गये । श्स आशड्राका फल यह हुआ कि, 
दिन्दूसेना बुरी तरहसे पराख्त हुई । 

रामचन्द्रके मित्र सभी हिन्दूराज़े अपनी अपनी सेना 
भेज कर उन्हें मदद पहुंचाने पर तेयार थे। परन्तु राम- 
चन्दने डरके मारे बहुत जल्द अलाउद्दोनके निकट संघि- 
का प्रस्ताव लिख भेज्ञा। अलाउद्दीनने ६०० मुक्ता; २ 
मन जवाहरात, १००० मन चांदी, ४००० खण्ड रेशमी 
वस्त्र तथा और भी कितनो मूल्यवान्‌ बस्तु्वें मांग भेजी । 
जो कुछ हो, रामचन्द्रने एलिचपुर तथा उसके अध्ोन 
देश छोड़ दिये । अलाउद्दीनने मु हमांगा रख पा कर देव- 
गिरिका परित्याग किया । 

कुछ वर्ष बाद अलाउद्दीनने अपने चाचाका काम 
तमाम कर दिल्लोके सिंदासन पर बैठा । यादवराजके 
कर भेजनेकी बात थो, पर उन्होंने आज तक नहों भेजा | 
उनका दमन करनेके लिये अलाउद्दोनने मालिक काफूरके 
अधोन तोस हजार सेना भेजी । मालिक काफुर १५२८ 
शक (१३०७ ६०) में देवगिरि आ घमका | हिन्दू-मुसल- 
मानमें घमासान युद्ध छिड़ा। रामचन्द्र पराज्ञित और 
बन्दीभावमें दिल्‍ली लाये गये। यहां ये छः मास रहे, 
पीछे सम्मानपूथंक छोड़ विये गये। तभीसे रामचन्द्र 
दिल्लोद्रबारमें कर भेजने ओर मुसलमानरांजके साथ 
सद्भाव रख कर चलने लगे । १२३१ शक (१३०६ ६०)-में 
मालिक काफुर तैलड्रगधिपकों शासन करनेके लिये भेजा 
गया। देवगिरिमें वह कई दिन ठहरा । रामखंद्रने उसका 
अच्छी तरह स्वागत किया था 


६२० 
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रामचन्द्रकी स॒त्युके बाद उनके लड़बो शबुर राजा याद्ववंशोी--राजपूतज्ञातिकी एक शाखा । ये लोग ययाति 


हुए | उन्होंने दिल्‍ली द्रवारमें कर भेजना बंद कर दिया | 
१२३७ शक ( १३१२ ६० )-में मालिक काफुर फिरसे चढ़ 
आया। इस बार भी हिन्दू-मुसलमानोंमें युद्ध हुआ | 
शूदुर शत्रके हाथ मारे गये, उसके साथ साथ याद्व- 
राज्य तहस नदस ओर अच्छो तरह लूटा गया । काफुर- 
ने देवगिरिमें हो अड़ा जमाया । 


मालिक कफाफुरके ऊपर दिवलीशभ्वरका विशेष अजु- 
प्रद देख अलाउद्दीनके सभो अमीर उमराव जलने लगे। 
कहीं वे लोग बागी न हो ज्ाांय, इस भयसे मालिक 
काफुरको फोरन द्लल्‍ली जाना पड़ा। जो कुछ हो, इस 
समय अलाउद्दीनका देहान्त हो गया। उसका लड़का 
मुवारक उत्तराधिकारी बना। जिस समय दिल्‍लीमें यद्द 
सब घटना घटी उस समय मौका देख कर रामचन्द्रके 


अमाई हरपालने अखधारण किया । वे मुसलमान शासन- 


कर्ताओंकोी भगां कर कुछ द्निके लिये याद्वसिंहासन 
पर बैठे। १२४० शक ( १३१८ ६० )-में दिल्‍्लीभ्वर 
मुबारक विद्रोह-दमन करनेके लिये दुलबलके साथ 
दाक्षिणात्यमें चढ़ आया | हरपाल बन्दी हुआ और बड़ी 
बुरी तरहसे मारा गया। इस प्रकार दाक्षिणात्यके हिन्दू- 
शवाधोनता सूर्य डूब गये । 


नीचे देवगिरिके यादवंशकी तालिका दो ज्ञाती 
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है १११-११३२) 
सिंघण ( शक ११३२-११६६ ) 


अलपाल 
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कृष्ण (शक ११६६-११८२) महादेव ( शक 
|, ११८२-११३२ ) 
रामचंद्र (शक ११६३-१२३१) आमण 


कम ( शक १५३१-१५३७४ ) 
दरपाल ( १२४० शकमें मनिहत ) 


के पुत्र यदुसे अपनो उत्पत्ति बतलाते हैं। इन यांद्योंने 
एक समय अपने बाहुबलसे भारतचषमें विशेष घोरताका 
परिचय दिया था। चम्बल नदोके पश्चिम करौलो- 
राज्यमें तथा उसके पूर्वतीरसुथ ग्वालियरके अन्तर्गत 
सबलगढ़ नामक स्थानमें अभो यदुवंश हिन्दूराजपूतोंका 
बास देखा ज्ञाता है । मुसलमानी अप्तलमें राजपूतानेक 
पूर्वाशवासी अधिकांश यादव इसलाम्रधर्ममें दीक्षिंत 
हुए । वे लोग अभी खामजादा और मेत्त कहलाते हैं । 
पेतिहांसिक प्रमाणमें ध्रमेषाल नामक पक यदुषंशी 
राज्ञाका नाम पाया जाता है। वे प्रायः ८०० ई०्में 
विद्यमान थे। उन्होंसे करोलो राजवंशमें 'पाल'-को 
उपाधि प्रचलित हुई । राजा धर्मपाल यादवणति श्रोकुष्ण- 
से ७७ पीढ़ी नीचे थे | ये लोग भ्रोकृष्णकी ही भाविषुरुष 
मानते हैं। 
बयाना नगरमें इस व शके राजाओंको राजधानी थी | 

११६६ ई०में महस्मद्‌ घोरी भौर कुतुबउद्दोन आइयक द्वारा 
तंद्दानगढ़ अधिकृत होने पर राजच शधरगण बयाना छोड़ 
करोलीमें भाग आये तथा वहसे यमुना पार कर सवल- 
गढ़ गले गये । पीछे उन्होंने फिरसे करोलीमें भा कर 
राजपाय बसाया था । 

इटावा जिलेके आबा-राजव'श तथा वहांके अन्यान्य 
यावृवगण किस वंशके हैं, सो मालूम नहीं | बुलन्द्शहर- 
के छोकरजादागण दासीकन्याके व'शोदुभूत हैं। इस 
सु्थानके निम्न श्रेणीके यादव बागड़ी कहला।टे हैं। 
आप्राचासी वीरैश्वर याद्वगण बयानाराज़ तिन्वृपालसे 
अपने व शवीजकी कट्पना करते हैं । उनका कहना है, 
कि सेना बन कर जब वे लोग चित्तोरमें घेरा डाल युद्ध 
करते थे, तव मुगल-सप्नाद अकबरशाहने उन्हे' सम्मोन- 
सूचक वीरेश्वरकी उपाधि दी थो। आग-में यशावत्‌ 
नामक एक ओर याद्वशाखाका वास देखा जाता है। पे 
लोग जयशलमीर भर जयपुरसे यहां आ कर बस गये 
हैं। मथुरामें यादवोंके मध्य विधया-विवाद प्रयलित 
देखा जाता है। इस कारण उनका सामाजिक-सम्मान 
घर गया है। 

बांदा और भरतपुरके बागड़ी तथा नारायादृबगंण 


यादवब्यास--यांदवाड़ 


नाइनके गर्भले तथा आहर, सिनसिनवाल भोर कुछ 

जाटबंश या दोनोंके संस्रवसे उत्पन्न हुए हैं। 
व्तेमान सामाजिक अवश्थानुसार यादोन और 

यादोनव शियोंमें कुछ प्रभेद देखा ज्ञाता है। यादोनवंशी- 
का राजपूर्तोके साथ आदान प्रदान चलता है, पर यादोन 
अपनेमें ही वियाहादि करते हैं। 

याद्वधष्यास--रामकृष्ण परिडतके शिष्य और नृसिहके 
पुत्र। इन्होंने न्‍्यायसिद्धान्तमज्ञरोासार और अनुमान- 
मञजरीसार, शिवतस्वावत्रोध तथा सिद्धान्तस'प्रह बहुत- 
से प्रन्य बनाथे । न्यायसिद्धान्तमशञ्जरोसारमें इन्होंने 
शोड़ल उपाध्यायका नामोहलेक्ष किया है । ये यादव 
परिडत नामसे भो ज़नसाधारणमें परिचित थे। 

यावृबपुर --१ बड्रालक चन्द्रदोपफ अम्तगंत एक पुराना 
गांव। २ यशोर और चौबोस परगनेफे अन्तगंत एक 


एक गांव | 
याद्वप्रकाश--बेजयन्ती नोमक अभिधान तथा विष्णु 
स्मुतिको विश्तृत टोकाक रचयिता। ये यादव नामसे 


जनसाधारणमें परिचित थे । 

याद्वप्रकाश--यतिधमेसमुश्चयके रचयिता । प्रपण्णाम्ृतके 
मतसे स'न्‍्यासधम ग्रहण करनेके बाद इनका रामानुजने 
गोविन्द्दास नाम रखा । 

याद्वप्रकाशखामो--एक विख्यात कवि | 

याद्वसूरि--ताजिककौस्तुभ मोर ताजिकयोगसुधानिधि 
नामक दो प्र थक रचयिता। 

याद्वाबाये--कांचीवासी पक द्एडी संन्यासो । ये रामा- 
चुजके गुरु थे। इनका दूसरा नाम याद्वप्रकाश था। 

यादवों ( स'० सत्री० ) १ यदुकुलकी सखी | २ दुगां। 

यादवेन्द्र-द्क्षिणाकालीपूजापद्धतिके रचयिता। 

याद्वेन्द्र ( स॑० पु० ) याद्यानामिन्द्रः | श्रीकृष्ण । 

याद्वेद्धरपुरी--पद्यावल्ली घ्रत एक कवि । 

याद्वेग्व्रभइ--ख्मघुतिसारके प्रणेता । ये यादव विधाभूषण 
नामसे भी परिचित थे । 

याद्वेन्द्र सरखती--शडुरमतावलस्वो १३वें गुरु । 

याद्स ( स० कृ्ली० ) यान्ति बेगेनेति या अखुन बाहुल- 
कांहांगंमश्य । १ अल, पानो । २ जअलजन्तु, जलमें रहने- 
बार प्राणो | 
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यादु ( स'० पु० ) १ जल, पानो। २ कोई तरल पदार्थ । 
यादुविद्या (स'० खो०) १ भोजवाजी । २ भौतिकविद्या । 
भीतिकविद्या देखो | 

यादुर (स'० लि० ) बह रेतोयुक्त, वीयंबान । 

यादक्ष ( स'० लि० ) य इव द्वश्यते यमिव पश्चति वा द्वश 
( इशे! कषश्च वक्तव्य; । पा ३३२६० ) इति वात्तिकोफ्त्यो 
कस, ( आसव नाम्नः। पा ६३६१) इत्यत्र 'इक्षे चेति 
वक्तव्यः' इत्यात्व' । जैसा, साद्वश । 

याद्रश्‌ (स० लि० ) य इव दृश्यते द्ृश्‌ ( त्यदादिपु हशोइना- 
क्षोचनेकश्च_। पा ३३२।३० ) इति चकारात्‌ क्वन, 'आसच- 
नाम्न;' इत्याकारादेशः । जैसा, जिस प्रकारका । 

याद्रश (स'० लि० ) य इत द्वश्यते इति द्ृश ( त्यदादि- 
यदहश इति | पा ३३२।६० ) इति कञ्न्‌ू आकारादेश:। जिस 
प्रकारका, जैसा । 

याद्शी ( स'० वि० ख्रो० ) जैसी, जिस प्रकारकी । 

याद्गार महस्मद्‌ ( मिज्ञा )--भअपमीर तैमूरके प्रपोज मीर्जा 
महस्मदके पुल । ये १४३४ १०में अपने पितामद्द मीर्जा 
वाइसनगढ़के मरने पर खुरासानके शासनकर्सा नियुक्त 
हुए । जब खुलतान हुसेन वेनाड़ा हिरटने दखल किया 
तब यादगरने उनके विरुद्ध युद्धयात्रा कर दो। कई 
लड़ाईयोंके बाद १४७७० ई०में एक दिन नेशयुद्धमें थे मारे . 
गये । कविता बनानेमें थे बड़े मशहूर थे। 

यादुगर नाशिर ( मो्जा )--बावबर शाहके भाई। सन्नाद्‌ 
हुमायू जब १५४६ ई०में दलबलके साथ पारससे लौटे 
उस सम्रय यांदगरने सेनादुलको राज्जद्रो हिताचरणमें प्रवृत्त 
दोनेके लिये प्ररोचित किया । सप्नाश्के खुल्लतात होने 
पर भी विचारमें उनको प्राण दण्ड हुआ था । 

यादुबाड-वश्यईप्रदेशके बेलगाम्‌ जिलान्तगंत पक नगर | 
यह गोकाकसे २५ मील पूर्वमें अवस्थित है । बहुत 
प्राचीनकालसे इस रुथानकी सम्दृद्धिका परिचय पाया 
जाता है। १६६५ ६० में इरली-बासो प्रमणकारी अनेली 
कथेरी इस स्थानको देखने आंये थे। १७४६ ई६ई०में सब- 
नूरके नवाव माजिद खाँ महद्दाराष्ट्र-दूलसे द्वार कर इस 
स्थानकों छोड़ देनेके लिये वाध्य हुए । १७६४ ई०ें 
पेशवाने सामरिकसरञ्ञम अथांत्‌ सेनादुूफे शजंबर्"ाके 
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लिये यह स्थान मिराजके पटवद्ध नके हाथ सौंप दिया! 
१८४६ ई०में निःसन्तान परशुराम भाऊक झत्युक बाद 
यह रुथान अड्डरेज गवर्मेरटक हाथ लगा। यहां कपास 
ओर रेशमी कपडे बुननेका विस्तृत कारवार है। 
यान्‍्दयू ( यन्दबू )--उत्तरत्रहाक अन्तगंत एक नगर । 
यह अक्षा० २१" ३८ उ० तथा देशा० ६५' ४ पू०क 
इरावती नदीक दाहिने किनारे अवस्थित हैं। यहां 
१८२६ ई०में अड्भरेज और ब्रह्मरजक साथ सन्धि हुई । 
इस सन्धिक अनुसार ब्रह्मराजने अगरेजरांज़को तेना- 
सेरिम प्रदेश प्रदान किया तथा आसाम, कछाड, जयन्ती 
ओर मणिपुर आदि भारतका अधिकार छोड़ दिया। 
१८३० इ०में राजवंशधरक अभावसे कछाडराज्य, १८३५ 
६०में नरवलिके अपराधमें जयन्तीराज्य तथा अड्डरेज 
प्रतिनिधिको हत्या करनेके अपराधमें १८६१ ६०की मणि 
पुर अड्रेज्ञॉक शांसनाधीन हुआ | 
याद्राध्य ( सं० लि० ) यातां राध्यं । जानेवाले व्यक्तियोंका 
आराधनीय | 
याद्र (सं० ति० ) १ यदुवंशोद्भव, यदुवंशी । २ यदु- 
सम्बन्धी । ३ मनुष्योंमें प्रसिद्ध । 
यान (सं० कली ०) या-व्युय्‌ अद्ध चांदित्वात्‌ पुलिड्रमप । १ 
राजाओोंकी सस्धि आदि छः गुणोंमेंसे एक गुण । हाथी, 
घोड़, रथ और दोलादि जिस पर चढ़ कर जाया ज्ञाता हे 
उसीको यान कहते हैं । यद् यान द्विपद ओर चतुष्पदादि 
भेदसे बहुत प्रकारका है | 
“पानुष पत्तिमि्वापि तथान्यैद्विपदेरपि । 
यान॑ स्याद्विपदं नाम तस्थय भेदो ह्यनेकथा । 
सामान्यश्व विशेषश्च तस्य भेदो द्विधा भवेत्‌ ॥” 
( युक्तिकल्पतरू ) 
मनुष्य, पक्षी या अन्य किसी द्विपद्‌ जन्तु द्वारा जो 
गमन किया जाता है उसको द्विपद्यान ऋहते हैं । यह 
द्विपद्‌ यान बहुत प्रकारका है । उनमें सामान्य और 
चिशेष इन्ही दो भागोंमें विभक्त हैं । २ गति | ( लि० ) 
३ फलप्राशिहेतु । 
यांनक ( स० क्लो० ) यान-खाथथं कन | यान देखो | 
यानकर (स० लि०) करोतीति रू-अच करः यानख्य करः | 
यांननिर्माणकारक, रथ आदि बनानेवाला । 


यान्दबू-याप्य 


यांनपात्र ( स'० क्ौ० ) यानसाथनं पात्रम, शाकपाथिय- 
बत्‌ समासः । निष्पद यानविशेष, जहाज | पर्याय-- 
वहिअक, वोहितू, बहन, पोत, समुद्रयान । 

यानपाल्रिका ( स'० सत्री० ) छोटा जहाज । 

यानभड़ ( स ० पु० ) यांनश्च भड्ः | यांनका भड़, अदहाज 
नष्ट होना । | 

यानमुख ( स'० को० ) यानस्य सुखं, पुरोभाग: । रथादि- 
का पुरोभाग, घुर | 

यानवाह ( स ० पु० ) यान॑ वहति वह-अण । यानवाहक, 
वह जे। रथ आदि चलाता हो । 

यानशाला ( सं० स्री० ) यानध्य शाला ६-तत्‌। यानगृह, 
वह घर जिसमे रथ आदि रखा जाता है। 

यानी ( अ० अध्य० ) तात्पय यह कि, अथांत्‌ । 

याने ( अ० अव्य० ) यानी देखो । 

यान्त्रिक ( सं० लि० ) १ आयुर्वेदीय यन्‍लसमस्बन्धोय | २ 
यन्त्र परिशोमित शकरादि । 

यापक ( सं० ति० ) यापयतीति यापि ण्वुल । प्रापक, प्राप्त 
'होनेवाला । 

यापन ( सं० क्लीौ० ) यां-णिच द्युट। १ वत्तन, चलाना । 
२ फालक्षेपण; समय बिताना। ३ निरसन, निरफ्ना। 
४ अपसारण, छोड़ना । ५ मिटाना । ( लि० ) 
यापयतीति या-णिच्‌ लय ट। ६ प्रापक, प्राप्त होनेवाला । 

“अयातयामास्तस्यांसन यामा; स्थान्तरयापना। ।”” 
( भाग ० ३॥२२॥३१) 

यापना ( सं० स्री० ) ? चलाना, हाॉकना। २ कालक्षेप, 
दिन काटना। ३ व्यवहार, वत्ताव । ४ घह धन ओ 
किसीको जीविका निवांहके लिये दिया जाय । 

यापनोय ( सं० लि० ) या णिचू अनीयर्‌ | १ प्रापणीय, 
पाने योग्य । २ यण्पन करनेके योग्य, याप्य । 

याप्ता ( सं० ख्रो० ) जटा । 


याप्य (सं० ति०) यापि-पत्‌ । १ निन्‍दनीय, निन्‍्दा करनेके 
योग्य । २ यापनीय, यापन करनेके योग्य । ३' गोपनीय, 
छिपानेके योग्य । ४ रक्षणीय, रक्षा करनेके योग्य । (१०) 
५ वह रोग ज्ञो साध्य न हो, पर चिकित्सासे प्राण- 
घातक न होने पावे | साथ्य, याप्य और असाउथके भेद्‌- 


याप्ययान-पामह 


से सभी बव्याथि तीन भागोंमें विभक्त हैं। उनमेंसे साध्य , 


व्याधिके फिर दो भेद हैं, सुलसाध्य और कष्टसाथय । 

जो रोग चिकित्सा द्वारा रूथगित रहे तथा विधिक 
अनुसार चिकित्सा नहों करनेसे प्राण-नाश करे उसे 
याप्यरोग कहते हैं। यल्रक साथ गाढ़ा हुआ खंभा 
जिस प्रकार गिरते हुए घरकी रक्षा करता है; उसी प्रकार 
उपयुक्त औषधादि द्वारा चिकित्सा करनेसे याप्यरोगी 
भी आरोग्य हो जाता है । बिना चिकित्साके मनुष्यका 
साध्यरोग याप्य और याप्यरोग असाध्य हो जाता है। 
बुद्धिमान ध्यक्ति कभी भी रोगकों याप्य सम कर उस- 
की उपेक्षा न करे, वरन्‌ विधिक अनुसार उसकी 
चिकित्सा करे, यही वेच्यकशास्त्रका उपदेश है। 

ध्याप्याः केचित्‌ प्रकृत्येव केचिद्‌ याप्या उपेक्षया ॥” 


कोई कोई रोग स्वभावतः ही याप्य हैं और कोई कोई 
उपेक्षा द्वारा याप्य होता है अर्थात्‌ अच्छी तरह चिकित्सा 
नहीं करनेले याप्य होता है । 


याप्ययान ( सं० क्लो० ) याप्यं अधरमं यान । शिविका, 
पालफ्री । 

याबू ( फा० पु० ) वद घोड़ा ज्ञो डील डोलमें बहुत बड़ा 
नही, टरट | 


याभ ( स॑ं० पु० ) यभ्यते इति यभ-घत्र | मेथुन, जम्मण । 
याभवत्‌ ( सं० लि० ) याभ-मतुप मस्य व । मैथुन- 
विशिष्ट, रतियुक्त । 


याम ( सं० पु० ) याति यायते वा या ( अत्तिस्तुसुहुप्ृध्चक्ति 

_ झुभा या वापदि यक्षिण्यीम्यो मन । उण्‌ ११४० ) इति मन्‌ 
यजञ घन्न वा। १ तोन घंटेका समय, प्रहर | २ संयप्ष । 
३ गमन, आना । ४ गमनसाधन, यानादि। ५ एक 
प्रकारके देवगण । इनका जन्म माकण्डेयपुरांणके अनु. 
सार खयम्भुव मनुके समय यश ओर दक्षिणासे हुआ 
था। ये संख्यामें बारह है। ६ काल, समय | (लि० ) ६ 
यम्रसम्बन्धीय । 

याम ( हिं० ख्री० ) रात । 

ग्रामक ( सं० पु० ) पुनर्व॑सु नक्षत्र । 

यामकिनो ( सं० ख्रो० ) १ कुलखो, कुछबधू । २ पुत्रवधू , 

'छडफेंकी ख्रो। ३ भगिनो, वहन | 

०0. ७ए९ए॥4], 6%$ 


६ हरे. 


धामकीश ( सं० लि० ) मागप्रतिवन्‍्धक राक्षस, पथरोधक 
राक्षस । 

यामधघोष (सं० १०) यामे प्रतियामे घोषः रवो६रूय । 
कुककुर, मुर्गा । 

यामधोषा ( स'० स्री० ) यामे यामे घोषों एरूवाः, याम्रान्‌ 
प्रहरान घोषति शब्दायतें इति वा घुष-अच टाप्‌। यब्ल- 
विशेष, वह घण्टा जो बोच वोचमें समयकी सूचना देनेके 
लिये बजता हो, घटिकायन्ल । पर्योय--नालो, घटो, यांम- 
नाली, यमेरुका, दण्डउक्का । 

यामतूर्य ( स'० छी० ) यामशापक' तूय मध्यपदलोपि 
कर्मंधा०। यामज्ञापकतूर्यध्चनि, वह तुरहीकी ध्वनि जो 
समय जताठी है । 

यामदुन्दुसि ( स'० पु० ) वाद्ययन्तविशेष, नगारा। 

याप्दूत ( स'० पु० ) व'श या कुलभेद । 

यामन्‌ ( स'० क्लो० ) गमन, गति ! 

यामन ( स'० लि० ) गति, गमन। 

यामनाली ( स' ० स्रो०) यामरुय नालोब। यामधोषा, 
समय बतानेवाली घड़ी । 

यामनेमि ( स० पु० ) इन्द्र | 

यामयम ( स'० पु० ) उस समयके खेलका नियम । 

यामरथ ( स० क्लीौ० ) यमव्रत। 

यामल (स'० क्लो०) १ युगल, वे दो लड़के जो एक साथ 
उत्पन्न हुए हों। २ एक प्रकारका तन्‍्तलग्रन्थ । इसमें 
सृष्टि, ज्योतिषाख्यान, नित्यकमेकथन, क्रमसूत,, वर्णमेद, 
जातिभेद, युगधर्म ओर संख्या ये आठ बिषय हैं। 
(वाराहीतन्त्र)) यह यामऊ छः प्रकारका है, यथा--आदि- 
यामल, ब्रह्मयामल, विष्णुयामल, रुद्रयामल, गणेशयामलू 
ओर आदित्ययामल। 

थामलायन ( स'० पु० ) यमल-( चतुष्ब थेंष पत्चादिभ्यः फक | 
पा ४॥२८० ) इति फक्‌। यम्लूके गोलमें उत्पस्न पुरुष । 

यामवतोी (स'० ख्री०) यामः प्रहरः प्रस्त्यर्यामिति याप्र- 
मतुप्‌ मख्य च व. डीष। रालि, निशा ।| 

यामवृत्ति ( स' ० सत्री० ) प्रहरी । 

यामश्र्‌त ( स० लि० ) जो जल्दी खुना गया हो । 

यामह ( स'० लि? ) १ जानेके लिये ज्ञिसले कहां आय | 
२ जिसे नियत समय पर बुलाया गया हो | 


६२४ यापहुधि-यामित्रवेध 


यामहति ( स० खत्री० ) यश | यश्में देवगण बुलाये जाते 
हैं इसलिये याभट्टति शब्दसे यज्ञ समभा जाता है । 
यामात्‌ (स ० १०) जामाता पृषोदराद्त्वात्‌ जखस्य यः । 
जञामाता, कन्यांका पति, ज्ञमाई | जामाता किुतुल्य है । 
इसलिये उस पर फ्रोध नहीं करना चाहिप। जब तक 
नांती न जन्म लेघे, तब तक जमाईके यहां खाना मना है। 

यामातुक ( स'० पु० ) जामाता, जमाई। 

यामाद ( स'० क्लो० ) यामरूय अद्ू । यामका अर, 
पदरका आधा | दिवा और रात्रिमान जितने दण्डका 
होता है उसे ८से भाग देनेसे उसके एक पक भागका 
नाम यामादड है। इन सब यामाद्धोंका एक्र एक अधिपति 
है। उन सब अधिपतियोंका विषय ज्योतिषमें लिखा है। 
जात बालककी कोष्ठी बनाते समय यामाद्ध -अधिपति 
द्वारा पताकी गणना करनो होती हे । 

द्निमानकों ८से भाग देनेसे उसके एक भागका नाम 
याभाद है । जिस वारमें जन्म होगा, वह प्रह प्रथम 
यामाद्ध का और उसके बाद छः छःके बाद द्वितोयांदि 
यामादध का अधिपति होगा। इसी प्रकार रालिमानको ८ 
से भाग देनेले जो दोगा, वह रातिका यामाद है। राति- 
कालमें जिस वारमें जन्म होगा, वह ग्रह प्रथम यामाद्ध पति 
पोछे पांच पांचके बाद ज्ञो प्रह होगा उसीको परवत्तों- 
यामाद्ध का अधिपति जानना होगा। जैसे, रविवारमें 
प्रथम याप्ताद्ध पति रवि, द्वितीय यामाद्ध पति शुक्र, तृतीय 
यामांद् पति बुध और चतुर्थ यामाद्ध पति चन्द्र, इसो 
प्रकार ओर सब स्थिर करना होगा । 
गरातिकालमें रविवारको प्रथम यामाद्ध पति रवि 

द्वितीय यामाद्ध पति बृदरुपति, तृतोय चन्द्र, चतुर्थ शुक्र 
इत्यादि क्रमसे स्थिर करना होगा । राहु और केतुकों 
मान कर गणना नहीं करनी चाहिये । 

यामायन ( स० पु० ) १ वेदरनन्‍्तद्ड्ठा। कई ऋषियोंके 
गोलमें उत्पन्न पुरुष । २ ऊदुध्वं कशन, ,कुमार, दमन, 
देवश्रवसू, मथित, शहुः भोर सडुखुक आदिके 
गोला पत्य | 

याम्रि (सं० ख्री०) याति कुलात्‌ कुलान्तरमिति या बाहुल- 
कातू मिं। १ खसा, बहिन । २ कुलखो, कुल-बधू। ३ 
यामिनी, रात । 8४ अम्निपुराणके अनुसार धमकी एक 


पल्चोका नाम । इससे नागवीथी नामक कन्या उत्पन्न 
हुई थी। ५ पुत्री, कन्या । ६ पुलबधू, पतोह | ७ दक्षिण 
द्शि। 


यामिक ( स० लि० ) यामे नियुक्ताः यम-ठ+ | प्रदरिक, 


जो पहर पहरमें नियुक्त होता है उसको यामिक या चौकी- 
दार कहते हें । 


यामिकभट ( स'० पु० ) यामिकश्चासों भटश्वेति । प्रद- 


रिक, चोकीदार | 


यामिका ( स'० सओ० ) रज्ञनी, रात । 
यामित्र ( स'० क्ली० ) लग्नसे सप्तम राशि । 


याम्रित्रवेध (सं० पु०) यामित्रे सप्तमस्थाने वेधः । ज्योतिष- 


का एक योग । इसमें विवाह आदि शुभ कम दूषित 
होते हैं। कमका जो काल हो उसके नक्षत्रकी रांशिसे 
सातवीं राशि पर यदि सूर्य शनि वा मड़ल हो तब 
यामिलवेध होता है.। विवाद्यादि कार्यमें दिन देखनेके समय 
यामिल्रवेध हुआ है वा नहीं, यह देख लेनां आवश्यक है । 
यदि यामित्रवेध हो, तो उस दिन विवाह्यादि संरुकार 
नहीं करना चाहिये। यामिलवेध इस प्रकार र्िथिर करना 
होता है-- | 

पापप्रहसे यदि सातवों रुथानमें चन्द्र रहे अथवां वह 
चन्द्र यदि पापयुक्त हो, तो यामित्रवेध होता है। यह 
यामिलवेध सभो शुभ कार्योमें बज नोय है । क्योंकि 
इसमें याःला करनेसे विपदु, ग्रुहप्रवेशमें पुत्रनाश, क्षोर- 
कार्यमें रोग, विवाहमें विधवा, व्रतमें मरण इत्यादि 
अशुभ द्वोते हैं । 

चन्द्रमासे सातवी' राशिमें यदि रवि, मुझ और 
शनि रहे, तो भो यामित्रवेध होता है। जिस दिन बिधा- 
दादि शुभकायोंका दिन देखना होगा, पहले चन्द्रमा किस 
राशिमें हैं उसे स्थिर करे । पीछे उस चन्द्रमाफे सातवें 
स्थानमें कोई पापमप्रह हैं. वा नद्दी' तथा चन्द्रमा भी तो 
कोई पापक्रान्त नहों' है, यह देखे। यदि है, तो समकना 
चाहिये, कि यामित्रवेध हुआ है। ( ज्योतिस्तत्त्व ) 

यामिलवेधमें शुभकर्म निषिद्ध है। यदि यामिलबेधमें 


शुभकर्म करना निद्यायत जदूरो हो, तो इसका प्रतिप्रसव 
देख कर शुभकर्म करनेमें कोई दोष नहीं । प्रतिप्रसवमें 


यांपिब--याम्यज्वर 


नही रहमेसे इसका परित्याग करना हो उचित है। 
प्रतिप्रसव इस प्रकार स्थिर करना होता है-- 
“धून्नलत्रिकोणनिजमन्दिरगो5थ पूर्णों 
मित्रक्लसौम्ययहगो5थतदीक्षी तो वा | 
यामित्रवेधविष्टितासपद्दत्य दोषान 
दोधाकर; सुखमनेकविध' बिधत्ते ॥” ( ज्योतिस्तत्त्व ) 
चन्द्र यदि घूलत्रिकोणमें अर्थात्‌ वृषराशिमें हों 
अथवा निजगृहमें ककटमें रहे अथवा चन्द्र पूर्ण हों, 
अथवा मित्र वा शुभप्रहके गृहमें अवस्थित वा उससे देखे 
जाते हों, तो यामित्रवेधजनित दोष नहो' होता, बरन 
शुभ द्वोता है । 
यामिन्‌ ( स“० ल्षि० ) गति। 
यामिनो ( स० स््री० ) यामाः सन्त्यर्यां याम-इनि डेप । 
' १ रालि, रात | २ हरिद्रा, हलदो। :३ कश्यपक्ी पक स्रो- 
का नाम | 8 प्रह्मदकी दूसरो लड़की | 
(( कथासरित्सा० ४६।२२ ) 
यामिनीचर ( स'० लि० ) याभिन्यां चरतोति चर-ट। १ 
निशाचर, राक्षस ! (पु० ) २ गुग्गुलु, गुन्गुल । ३ पेचक, 
उल्लू पक्षी । 
याप्रिनीपति ( स'० (ु० ) यामिन्या: पतिः। 
चन्द्रमा । २ कपू र, कपूर । 
यामी ( स' ० स्रो०) यमस्येयं यमो देवतारूया इति वा यम- 
अण ड्ीप्‌ । १ दक्षिणद्क, दक्षिण दिशा। २ कुलर, 
कुलबधू | ३ धघर्मकी पत्नी । ( विष्णुपु० १११४॥१०५ ) 
यामीर ( स'० पु० ) चन्द्र, चन्द्रमा । 
यामीरा (स० ख्री०) रात्तिि, रात । 
यामुन ( स ० क्लो० ) यम्ुनायां भव यमुनां-अण, यमुनाया 
इद्मित्यण वा। १ शभ्रोतो5ञ्चन, खुरमा । (पु०) २ बृदस- 
संहिताके अनुसार एक जनपदका नाम। यह जनपद्‌ 
कत्तिका, रोहिणी और मगशीर्के अधिकारमें माना 
ज्ञाता है। ३ एक पर्कातका नाम । (रामायण ४॥४०।२१) 
४ महाभारतके अजुसार पक तोर्थका नाम । ५ पक 
पेष्णय भाचायंका नाम, याधुन मुनि । थे दृक्षिणके रंग- 
सैबके रहनेवाले थे और रामानुजाचायेके पू्थ हुए थे। 
ये संस्कृतके भच्छे विद्वान थे। इनके रचे हुए आगम- 
प्रामाण्य, सिद्धिजय, भगवद्गीताकी टीका, भगषह्गीता- 


१ चन्द्र, 


६५ 


संग्रह ओर आत्ममन्दिरस्तोत्र भादि प्रन्थ अब तक मिलते 
हैं। कुछ लोग इन्हे रामानुजाचार्यकां गुरु बतलाते हैं । 
( लि० ) ६ यमुनासस्वन्धी, यमुनाका। ७ यमुनाके 
किनारे बसनेवाला । 

यामुनेष्टक ( सं० कह्लो० ) यापुनमिवे-एकम्‌ । सीसक, 
सोसा। 

यामुन्दार्यान ( सं० पु०) यमुन्दरूय गोलापत्यं यमुन्द 
( तिकादिभ्यः फिजू । पा ४११५४ ) इति फिल्न । यामुन्द 
ऋषिके गोत्रमें उत्पन्न अपत्य । 

यामुन्दायनिक ( स'० पु०) यमुन्द्रुष गोलापत्यं युवा 
( केशछु च । पा ४॥१।१४।३ ) इति ठक। यमुन्द॒का युवा 
गोलापत्य । 

यामेय ( स० पु० ) यामिः खस्कुल स्रियोरित्यनुशा सनात्‌ 
यामेरपत्यमित्यर्थं ठक_। १ भागिनेय, बहनका लड़का । 
२ धमकी पत्नी यामीके पुलका नाम । (भागवत० ६।६।॥६) 

यामोत्तर ( स॑० क्लो० ) सामभेद्‌ । 

याम्य ( स० पु० ) यामी निवासोइह€य, यामो-यत्‌। १ 
अगर्त्यमुनि | २ चन्दन वक्ष । ३ यमदूत । ४ शिव । 
५ विष्णु । ( लि० ) ६ यमसम्बन्धोय, यमका । ७ दक्षि- 
णांप, दक्षिणका । 

याम्यज्वर (स'० पु० ) प्रवृद्धदोन म्रध्यवाताद जनित 
सन्निपात ह्वरमभेद्‌ । भावप्रकाशके मतसे इसका लक्षण--- 
द्वीन वायु, पित्ताधिक्य तथा मध्य कफ द्वारा जो सन्नि- 
पात ज्वर उत्पन्न द्वोता है वद वायु, पित्त और कफके 
लिये सभी रोगोंका बलाबल ओर दोषका आधिफ्य तथा 
न्यूनताके अनुसार होता है। इसका तात्पर्य यद है, कि 
इस रोगमें वायु बहुत थोड़ी रददतो है इसांलये बेदना और 
कम्प आदि वायुजात सभी लक्षण थोड़े परिमाणमें प्रकाश 
होते हैं । दाह, उष्णता और पिपासा आदि होना पिश्चका 
काम दे इसलिये पित्ताधिक्य रहनेसे ये सब लक्षण अधिक 
होते हैं । गुरुत्व, अग्निमान्ध ओर प्रसेकादि कफसे होता 
है । अतएव ये सब लक्षण मध्यमरुपसे होते हैं। इस 
उधरके होनेसे हृंदयमें दाह, यकृत्‌, छलोद्दा, अन्त और फुस- 
फुस पक्र जाता, अत्यन्त मूच्छां, मलद्वारसे पूथ और रक्त 
निकलता, सभो दाँत शीर्ण तथा अन्‍्तमें स्त्यु तक दो 
जातो है । न्‍्यर देखो । | 
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याम्यतीर्थ ( स'० को ० ) तोथमभेद, यम्रसम्बन्धी तीर्थ । 
याम्यदिगभवा ( स ० खो? ) तमालपत्नी । 

याग्यद्र म ( स० पु० ) शाव्मलि वक्ष, सेमलका पेड़ । 

याम्या ( स'० स्त्री० ) यम्रख्येयं यम्रो देवताख्या इति वा 
( यमाच ति वक्तत्यै। पा ४१८५ ) इति वाक्तिकोक्तस्या ण्य 
टांपू। १ दक्षिण दिक, दक्षिण दिशा । २ भरणी 
नक्षत्र। (तलि० ) ३ यमसम्बन्धी, यपका | 

यास्यायन ( स'० क्ली० ) याम्यानामपयनं यात्यं अयनमिति 
या दक्षिणायन । 

याय्योत्तरदिगंश ( स० पु० ) लम्बांग, दिगंश | 

याम्योत्तररेखा ( स० सत्री० ) वह कठिपत रेखा जो किसी 
रु्थानसे आरन्भ हो कर सुमेरु ओर कुमेरुसे होती हुई 
भूगोलके चारों ओर मानी गई हो। पहले भारतीय 
ज्येतिषों यह रेखा उल्लयिनी या लंकासे गई हुई मानते 
थे, पर अब लेग युराप और अमेरिका आदिके भिन्‍न 
भिमन नगरोंसे गई हुई मानते हैं । आजकल बहुधा 
इस रेखाका फेन्द्र इडूलेए्डका श्रीनिय नगर माना 
जाता है । 

याम्योदुभूत ( स० पु० ) यागम्यायामुद्भूतः | श्रोतालवृक्ष । 

यांयजुक ( स*० पु० ) पुनः पुनयज्ञति यज्‌ यडः ( यजजय- 
द्शां यडः | पा ३३२।१६६ ) इति ऊक, पुनः पुनः यागकर्त्ता, 
बह जो वारम्वार यज्ञ करता हो इसे इज्याशील भी 
कहते हैं । 

यायावर ( स'० पु० ) पुनः पुनरतिशयेन वा याति देशा- 
देशान्तरं गच्छतीति या-यड़ः ( यश्च यड;। था ३२१७६ ) 
इंति वरच । १ अभ्वमेधीयाश्व, अश्वमेधका घोड़ा | २ 
अरत्कार मुनि | ३ मुनियोंके एक गणका नाम। जर- 
टकारुज़ी इसी गणमें थे। ४ एक रूथान पर न रहनेवाला 
साथु, सदा इधर उधर घूमता रहनेवाला संन्यासो। ५ 
यह श्रोह्मण जिसके यहां गाहेपत्य अग्नि बराबर रहती 
हो, साम्निक ब्रालंण । ६८ यांडचा, याचना । 

यायिन ( स० लि० ) या-निनि युकागमश्य । गमनशील, 
आनेवाला | 

यार ( फा० पु० ) १ मिल, देख्त। २ उपपति, किसी 
खोसे अनुचित सम्बन्ध रखनेवाला पुरुष । 


यारक द्‌ ( हिं० पु० ) एक प्रकारका बेल-बूटा जे कालछोीमें 


बनाया जाता है। 


यार महम्पदू--सिन्धुप्रदेशके कल्हारावंशीय बलुची-राज- 


वंशके प्रतिष्ठाता । इन्होंने पहले राजा लद्मी और इृत्तास 
खाँ ब्राहइपएरकी सहायतासे शिवके शासनकर्त्ता मीजा 
वखतवार खाँकेा १७०१ ई६०में पराजित कर शिकार.- 
पुर अधिकार कर वहां राजपाट ख्थापन कियां। 
दिल्‍ली सप्राणने उन्हें देराजात दानके साथ साथ 
खुदा चार साँ"को भो राजोपाधि दो थो। इसके बाद 
इन्होंने परमारोंकी सामतानोसे भगा कर धीरे धीरे एक 
सामन्तराज्य विस्तार किया। पीछे इन्होंने १७११ ई६०में 
रख्तवारके भाई मालिक अलो बक्सको हरा कर कन्दि- 
यारो और लखाँनां दखल किया। मोजों यार महस्मद्‌- 
को अत्याचार-काहिनी और अपने सौभाग्यविपययक्ती 
कथा इन्होंने शाहजआदा मईज्‌ उद्दोनकों ( पोछे जहान्द्र 
शाहको ) कह खुनाई। मईज़ उद्दोन्‌ उस समय मुलतान- 
में थे। जब उन्होंने यद स वाद सुन पाया, तो तुरत वे 


'सिन्धुप्रदेशमें आ उपस्थित हुए । मीजाने सप्तनाट पुत्रले 


प्राथना की जिससे वे राज्यमें सेन्यचालना न करे । 
शाहज्ञादाने उनकी एक भो न खुनी, वे आगे बढ़ । यह 
देख उन्होंने ससेन्य सामनेवालो मुगलसेना पर धावा 
बोल दिया। लड़ाईमें मीजा निहत हुए; किन्तु शाह- 
जा; यार महम्मद्‌कों बिनां सजा दिये ही भकरकी ओर 
चल चले | राज़ाको कृपा देख यार खाँने उललासित हो 
सक्कर अपने कब्जेमें किया । १७१६ ई०में उनको कऊ- 
दोरामें स्॒त्यु हुई । 


यार लतीफ खाँ--बड़ालके नवाब घछिरांजुद्दोलाके एक 


सेनापति। इन्होंने ही बड़ालका राजसिंहासन पानेके 
लिये अड्गरेज्र-कर्म चारी मि० ओयाट्सनके साथ नवाब 
सिराजुद्दोलाकों राज्यच्युत करनेका षड़यस्ल्र किया था। 
इनक बाद सेनापति मोरजाफर खांने यह आवेदन अड्डू- 
रेज-सभामें भेजा था । 


याराना ( फा० पु०) १ यार होनेंका भाव, मित्रता। २ 


स्त्री और पुरुषका अनुचित सम्बन्ध या प्र म। (बि०) ३ 
मित्रका-सा, मिलताका | 


योशी ( फा० ख्रो० ) १ मैत्रो, मिलता । २ स्त्री और पुरुष 
का अनुखित प्र म या सम्बन्ध । 
यारी--पांच यार या बचु-बांधव मिल कर उपदेश या 
'तस्थश्ञानमूलक सड़ीतालापको 'यारो' कहते हैं। अथवा 
घर्मतश्व 'जारी' वा घोषणा करनेका नाम भो “जारो! 
है। यह बडुदेशका एक श्राम्य सड़गोतामोद है। उत्तर- 
बहुमें इस गानका प्रचार नहीं देखा जाता। यशोर. 
खुलना, पावना, फरोदपुर ओर नदिया जिलेमें कही" 
कही' मेला वां वारोयारी उपलक्षमं यह जारोगान दोते 
देखा ज्ञाता है। निम्न श्रेणोके हिन्दू-मुसलमान द्वारा ही 
यह गान होता है। कवसे इस प्रास्य सड्रीतका प्रचार 
है, मालूम नही'। प्रवाद है, कि दिल्लीश्वर सिकनन्‍द॒र 
लोदोके पुत्र गाजी संसारकी असारता जान कर फकफीर 
हो गया था । कृष्णगञ्ज रेलवे स्टेशनके निकटवत्तों एक 
छोटे गांवका रहनंवाला प्र फकीर 'हज' करके मककासे 
 छौट रहा था। द्लोके समोप पुलिवां नामक रूथानमें 
रात हो गई ओर वह ठहर गया। उसके पास ही एक 
मुसलमान-मकबरा था। फकीरने स्प्नमें देखा, कि 
कोई उसे गांजोकी भहिमा गानेका उपदेश दे रहा हैे। 
सबेरे वह वहांसे रवाना हुआ और गाजीका गीत प्रचार 
करने में लग गया। फोई कोई कहते हैं, कि उस फकोर- 
'का नाम वाज्ञित फकीर था | 

उस गीतसे मालूम होता है, कि आसरफ फकीर हो 
गाजी-गीतके प्रवत्तेक हैं। उस गाजी-गोतका एक संमय 
'निर्न बड़की निम्न श्रेणोमें विशेष आदर था। बहुतोंका 
अनुमान है, कि यद्दी गाजी गोत परिवक्तित हो कर भिन्न 
'ढ'गमें, भिन्‍न खुरमें, भिन्न आदश पर यारी वा जारी 
कहलाने लगा था। दोनों दी गोतोंका उद्द श्य भगवान: 
के-नाममाहात्म्यका प्रचार और निम्न श्रेणीके हिन्दू- 


मुसलमानोंके बीच विशुद्ध आमोदर्क साथ सद्भधाव- 
'स्थापन है । 


गाज़ी-गीतका जब बहुल प्रचार था, उससे दो सौ 
'यर्ण पहले ज्ञारी-गीतकी सृष्टि हुई, यह बात किसी किसी 
उल्तादके मुखसे सुनी जाती है। सचमुच हृष्णनगरक 
,शअंभमव्रनके आमोद्‌ प्रमोदकी तालिकामें सो वर्षासे भी 


पहले वहट्दां इस ज्ञोरी.गीतका आदर .था। 
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यारी 


है 


वत्तमानकालमें अधिकांश समय पक छोटा चंदोष॑ 
डांल कर उनकी नोचे यारो गीत गाया जाता है। पहले 
जारोचाला खजरोके साथ घूम घूम कर भूमर 
गाता है। जारीके दलमें दो एक्र बालक, मधुर गान 
करनेवाले दो प्र गायक, दो वादक ओर 'वरयांति'- या 
सूलगायक रहता है। इस दलके लोगोंक्ी वेशभूषामें 
उतनो परियारयोी नहीं है। पर हां, दो एक जगह वरामान 
रुचिके अनुसार किसीके शिर पर ताज, छोंट वा साटन- 
का कोट और किसीके शिर पर पंख दी हुई टोपी देखी 
जाती है। साधारण गीतमें जिस प्रकार आभोग, अन्तरा, 
चखितेन आदि रोति है, इस जारी-गीतमें भी उसी प्रकार 
घूआ, आवेज, करता, मुखरा, वाहिर चितेन आदि अंश 
रहते हैं| प्रत्येक गीतके पहले या अन्तमें एक वा दो धूथआा 
रहता है । 

पहले कद्द आये है, कि सूलगायकका नाम बयाति 
है #" जारि-गीतका रचयिता यही वयाति है| पारसी 'वयात्‌ 
शब्दकः अर्थ है श्लोक, अध्याय वा कांव्यांश । जो वयात्‌ 
बनाता है उसको वयाति कहते हैं । ओर तो फयां, आरी- 
गीतके आदि ययातिगण निरक्षर होते। कृषककुलमें 
उनका जन्म होता, थे कभी भी छिखना पढ़ना नहीं' 
सीखते, फिर भी खभावतः थे वयांतकी पेसी रचना 
करते हैं, कि उसे देख कर चमत्कृत और सख्तम्भित होना 
पड़ता है। पे लोग बातकी बातमें गान रख कर सबोको 
प्रसन्‍न कर सकते ये | मालूम होता है, कि उन्होंने मानों 
इश्वरदस कवित्वशक्ति ले कर श्रमजीवी-कृषककुछ में 
शान्तिप्रदान करनेके लिये दीन कृषकोंके घर जम्प लिया 
है। यहां तक कि, ऐसे निरक्षर वयातिकी गीतरथना 
खुन कर कितने परिडित भी विमुग्ध हो गये हैं। ऐसी 
अनन्य साधारणशक्ति रहते हुए भी उन्होंने कमी उच्च 
हिन्दू वा मुसलमान-समाजमें उपयुक्त आदर पाया है वा 
नहीं, सन्देह हैं । यही कारण है, कि ऐसे सेकड़ों खमाव 
कविको अपूर्ध गोतिकविता उद्धार करनेका कोई उपाय 
नहीं । यहां तक, कि बहुतोंका नाम तक भी विलुप्त हो 
गया हैं। केवल दो एक नाम हम लोग पाते हैं, वद्द भी 
बड़ी मुश्कि लसे । 

यबरोमानकालमें जो सब 'वयाति' वा जारोबालोका 
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नाप्त छुना जाता है उनमें पगला-कानाई श्रेष्ठ है। यशोर 
जिलेमें उसकी वासभूमि थी ।उसके पिप्ताका नाम कुड़ल 
शेर ओर छोटे भाईक्ा नाम उज़ल था। बचपनसे ही 
कानाई कोई विषय ले कर रात दिन चिन्ता करता था। 
इसी कारण उसका पिता उसे 'पगला-कानाई! कह कर 
पुकारता था। उसे रूप, शिक्षा वा वशगौरव कुछ भी 
नथा। बहुत दरिद्र कृषककुलमें जन्म हुआ था। खेती- 
बारो ही उसकी पैतृक उपजोविका थो । योवनके प्रारम्भ- 
में कानाई मागुराके निकटवत्तों बांसकोटाका चक्रवोंके 
बेड़वाड़ी श्रामकोी नोलकोठोमें २) रु० महीना पर खलासी- 
का काम करता था। जब वह बड़ मैदानमें नोलको 
देखभाल करता था, उस समय प्रकृतिदेवी उसे अपनी 
गोदमें मानो पुत्रतो तरद्द ले कर अपूर्व शक्ति प्रदान 
करती थी । शस्यश्यामला प्रकृतिके लोलाक्षेत्रमें खड़ा 
रह कर काॉनाई अपने रखित गीतका गान करता था। 
इसो समयसे वह गीतकी रचना करने लगा । थोड़े ही 
दिनोंके बाद काना नौकरोको लात मार घर चला 
आया। पहले ता वह भपने साथियोंकेा खरखचित गान 
खुनाया करता था। पीछे उसको यह अपूर्श गोतरचना- 
शक्तिकी बात चारों ओर फेल गई। दूर दूरसे लोग 
कानाइका गान खुनने आने लगे। कुछ दिन बाद एक 
प्रधान जारो-गायकने कानाईका अपने दलमें नियुक्त 
किया । उसके दलमें कुछ दिन रह कर कानाईने अपने 
भाई उजलको ले कर एक नया दल खड़ा किया । उजल- 
का वह प्राणके समान चाहता था। इसी कारण उसके 
गीतमें उत्ललका भी नाम देखा ज्ञाता है। किन्तु उज्जल 
उसे उतना प्यार नही करता । उजञ्जऊ आड्स्‍्वर-प्रिय था, 
किन्तु कानाई सीधी चालसे चलता था। पगला कानाई- 
के जारी-गोत बहुतसे हैं, पर स्थानाभावसे उनका उदलेश्ल 
न किया गया । सरखती-बन्दूना, गणेश-बन्दूना, भग- 
बतो-बन्दना, अल्लाकी बन्दूना आदि मकुलायरण गीतके 
बाद जारोका माला आरम्म होता है। जारोमें नाना 
विषयक पाला रहने पर भी दृनीफा और ज्ञयनालकां 
पाला दो प्रधानतः गाया जाता है। इस पालेकी कहानी 
इस प्रकार है :--- 

दजरत महस्मद्‌ मुख्ताफाके जञमाई हजरत अलोने दो 


-यारी 


शादी को । इन दोनों बीबोका नाम था बीबी फतिमा . 
और वोबी हनुफा । फतिमाके गर्भसे इमाम दृसन और 
दोसेन तथा बोबी हनुफाके गर्भसे महम्मद दनिफाका 
जनम हुआ। दमास्कके दुद न्‍त राजा अजिवृफे कोषमें 
पड़ कर जब इमाम दसन भोर हुसेन मारे गये तब दसन- 
के पुत्र अयनाल आधेद्निने सारी घटना अपने याथा 
हनीफाके पास लिख भेजी । उस समय हनोफा वानो- 
याओ नामक वेशमें राज्य करता था। शोचनीय परि- 
णाम्र आन कर हनीफा दुलबलके साथ मक्नाकों ओर 
रवाना हुआ | मदिनामें आ कर उसने आजिद्को एक 
पत्र लिखा । अवावमें आजिदने युद्धके लिये छलकारा 
बस फिर कया था दोनोंमें युद छिड़ गया। दुर्मति 
आजिद्‌ पराजित ओर निदत हुआं। इसके बाद सबोंने 
जयनालको बुला ऋर पितृपद्‌ पर अभिषिक्त कियां और 
हमामरूपमें उसकी पूजों की । पगला कानाई जबे यद 
पाला गाता थां, तब सभी आत्मविरुतृत हो यद शोकाव € 
घमकाहिनी खुनते थे। और तो कथा, रड्रमश पर मानो 
करुण रसको धारा बद्दती थी । 

आज भो यशोर, खुलना, और फरीद्पुर जिलेमें ज्ञो 
जारो प्रचलित है, वह उसी पगला कानाईके आदशे पर 
रचा गया है। यहां तक, कि हमेशा धर्मंघूलक गान 
करते करते कानाईका हृदय घमप्राणतामें तन्मम्र हो गया 
था। वह निरक्षर था, कभो भी कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, 
फिर भो महोद्य आध्यात्मिक भाव इस प्रकार प्रकाशित 
करता था, कि कोई भी उसे मूल नद्दी' कह सकता था,। 
भक्तके सरल प्राणमें अनेक समय ज्ो उच्च तश्यथ खभावतः 
दी प्रकाशित द्ोता है, चद साधु व्यक्ति द्वी जानते हैं। 
पगला कानाईने सथेदा तस्वज्ञान गाते गाते हंद्यकों 
ऐसा टूढ़ कर लिया था; कि यद खुत्युसे कभी भो नही 
डइ्रता । 

पगला कानाईके जैसे और भी कितने निरक्षर कवि 
छंषिपल्ली दोनद्रिद्रोंके घरमें आधिभूंत हो इस प्रकार 
अपूर्श कृतित्व दिला गये हैं। किस्तु दुःखका विषय है, 
कि बद़ुसाहित्यमें उन्हें' रुथान नहीं दिया गया । एक 
समय बड्भालका प्रत्येक प्राम इसो प्रकार खभावकविके 
गानसे धन्य होता तथा विशुद्ध आमोदका असुभव करता 


बार्कोयण--यावद भी दन 


. था; किन्तु बद विमलखुल धोरे धोरे बड़ालसे ज्ञाता 

रहा। 
पगला कानाईके जैसे अनेक गुणी आरो गायक, कवि- 

बांका और यात्रावाला पक समय विद्यमान थे | उनको 

, ल्याति बड़रालके दूर दूर प्राममें भो फेल गई थी । उनमेंसे 

. मेहरचाँद, जादेर, पगला तादहेर, आज्ञान, मुल्ला, अमानत 
उल्ला, सोना खाँ; तरिव उदला, कुर्मानमुब्ला, रोसन माँ, 
नियामुद्दी मुन्शों भौर खुलतान मुल्ला ये सब यारी गान 
गा कर अच्छा नाम कप्ता गये हैं। इसके सिया पगरा 
कानाईके गुरु यशोर जिलेके केशवपुरके निकटवस्ों 

, रखूलपुरवासो नयांन फकोर, आतस बानु, इछुल, सना- 
तन बयाति, कामचाँद्‌ बयाति आदि प्राजोन यारो गायक 

.. तथा यरशंमान कालके दृदुविश्वास, दाकिमचांद, कमल 

, विश्वास, लाछिम विश्वास, अअगर शेख, घिनोद वयाति 

. शादिके ताम उल्लेखानोय हैं । 

यार्कायण ( स॒ ० पु०) यक ऋषिके गोलमें उत्पम्न पुरुष- 
का अपत्य | 

याल ( फा० खतत्री०) घोड़ की गदनके ऊपरके लंबे बाल, 
अयाल । 

याव (स० पु०) यौति यूयते था, यु,अच्‌ भप्‌ था 
ततः प्रक्नाद्ाण। १ अलक्त, मद्रावर । २ लाख । ३ जौका 
सत्त्‌। ( लि० )४ यवसे बनांया हुआ, ज्ञोका । ५ 
यवसब्बन्धी, यवका । 

यावक ( स० पु०) यव पव यावः स इ्वेति रुवार्थे कन। 

' थद्वधा याज पथ, याव ( याबादिभ्थ; कन | पा ५॥४।२६ ) इति 

' रु्यार्थ कन्‌। १ कुदमास, बोरो जान | २ कुलत्थ, कुलथी। 
३ यवागयू, जोको कांजी । ४ माष, उड़द। ५औ। ६ 
जौका सश्त । ७ वद वस्तु जो जौोसे बमाई गई हो। ८ 
साठी घान। ६ लाख। १० अलक्त, मदहाबर। ११ 
माषाका पश्ला । कश्मीरमें इसे तुलसो कहते हैं। 

यावक्रीसिक ( स० पु०) वद जो यवक्रीतका दाल जानता 
रु 

यांवच्छक्‍्य ( स'७ अध्य० ) यथाशक्ति, सामर्थ्यादुसार । 

याबच्छल्‌ (स' ० अध्य०) याघषत्‌ वाराथे शस्‌ । बारंबार, 
हमेशा |! 

याबच्छकख्ा ( सं० अध्य० ) यहां तक शख जाय । 


दर 


यावच्छेष ( सं० अव्य० ) ज्ञो बचा बचाया है । 

याबच्छे छ ( सं० लि० ) अति उत्कृष्ट, बहुत बढ़िया । 

यावच्छलोक ( सं० अध्य० ) श्लोकको खंख्याके अनुसार । 

यावज्ञन्प ( सं० अव्य० ) आज्ञीवन, ज़ब तक जिन्दगी है, 
तब तक | 

यावज्ञोवम्‌ ( सं० अध्य० ) यावत्‌ जीवतीति जोब ( यावति 

विन्दजीवोः | पा ३४।३० ) इति णमुल | यावदायुश, जीवन 

पर्यन्त । 

यावद्लोयिक ( सं० लि० ) आजोवन, जिन्दृगो भर। 

यावत्‌ ( सं० अध्य० ) यदु-डावतु । १ साकट्य, सब कुल । 


२ अवधि, मयांदा । ३ मान, प्रमाण। 8४ अवधारणा, 
तायदाद | ५ प्रशंसा, बड़ाई । ६ सीमा । ७ अधिकार । 
८ सब्भ्रम । ६ परिमाण | १० पक्षान्तर। 


यत्परिमाणरूय इत्यथें यत्‌ ( यत्तदेभ्य; परिमाणे वतुप्‌ । 

पा ५॥२।१६ ) इति बतुप्‌ ( आसव ताम्नः। पा ६॥१:६१ ) 
इस्यात्व' । ( लि० ) ११ यत्वरिमित, जहां तक । १५ जब 
तक । 

याबतिथ ( सं० लि० ) यावर्ता पूरणः, याबत्‌ ( तस्य पूरणो 
डट्‌ | पा ४॥९४८ ) इति डड। (वातोरिुक। पा ४२४३) 
इति इ्थुगागमश्च। यावत्परिमाण, जहां तक | 
यावतीय ( स्र॑० लि० ) समुदाय, कुछ । 

यावत्कपाल ( सं० अच्य० ) पालके मुताबिक । 

यावत्काम (सं० अव्य०) जेसो इच्छा, इच्छाके मुताबिक। 

यांवस्क॒त्यल ( स॒ ० अव्य० ) जितनों बार इच्छा उतनी 
बार। | 

यावत्सरम्‌ ( सं० अण्य० ) यथाशक्ति, शक्तिके मुताबिक । 

यावसत्सूत ( सं० अब्य० ) जितना चरबोसे खिकांया गया 
हो उतना । ह 

यावत्सस्थ ( स० अध्य० ) यथावल, जितनी शक्ति । 

यावस्प्रमाण. ( स० अध्य० ) १ जितना बड़ा। २ जहां 
तक | | 

यावत्सवन्घु ( सं० भव्य० ) १ जहां तक सम्बन्ध हो | 

यावटएव ( सं० अधच्य० ) जितना धन | 

यावदड़ीन ( स० ति० ) जिस तरद्द दृरूफो मजवूती दो। 

यायद्ग्त ( सं० अब्य७ ) शंष तक | 

यावश्भीए्म ( सं० अध्य० ) सुंहर्रके लिये । 


ईद ० यावदमध्ध--वावस 


यावद्मल (सं० अष्य०) यावन्ति अमत्राणि सन्ति तावतू।_ रुचिकर, शीतल, पिश्षघ्न, तृष्णानाशक तथा पशुओंका 


जितना पाल हो । दुर्बल करनेवोलछा माना गया है। ( व द्यकनि० ) 
यावदर्थ (सं० त्रि०) आवश्यकतानुसार, जरूरतके | यावनालशर ( स० पु० ) यावनाल इव शरः। शरभेद | 
मुताबिक । .पर्याय--नदवीज्ष, इृढ़त्वक, वारिसस्मच, यावनालनिशभ्त, 
यावद्द (सं० अव्य०) जेसा दिन । .खरपत्र । इसका मूल गुण-ईपन्मचुर; रुलिकर, शीतल, 
यावदाभूतसंछुब ( सं० अव्य० ) प्रलयकाल तक । . पित्त, तृष्णा तथा पशुओंका बलनाशक | ( राजनि० ) 
यावदायुस_( स० अव्य० ) आज्ञावन, जब तक जिन्दगी . यावनाली ( स'० स्री० ) यवनारूरुय विकार यवनाल- 
है तब तक | . अण, ततो डीपू। मक्क से बनाई हुई चीनो, ज्यारको 
यावव्त्यथमू ( स'० अव्य० ) ज्ञितनी आवश्यकता हो . शक्कर। पर्याय--द्विमोत्पन्ना, हिमानो, हिमशकरा, क्षद्र, 
उतनो । शक रिका, क्षद्रा, गड़भा, जलविन्दुज्ा । इसका गुण-- 
यावदीप्सित ( स'० अव्य० ) झितनो इच्छा हो । उष्ण, तिक्त, अतिपिच्छिल, वातनाशक, सांरक, रखिकर, 
यांचदुक्त ( स'० लि० ) कहे मुताबिक, असा कहा गया हो. दाह और पिपासावद्ध क माना गया है। ( राजनि० ) 
ठोक बेसा । यावनो ( सं० ख्री० ) यावन -डगेष्‌ । १ करडुशालि नामकी 
यांवदुत्तम ( स० अव्य० ) शेष सीमा तक । इख, रसाल । ( राजनि० ) ( लि० ) २ यवन सम्बन्धी । 
यावद्रम ( स'० अव्य० ) जितना शीघ्र जानेका सम्भव हो , यावन्मात्र (स० लि०) १ मात्रानुरूप, मात्राफे मुताबिक | 
उतना । । २ थोड़ा छोटा । 


ले (सं ५  यावयद्ध पस ( स० लि० ) * 
यावद्वल (स'० अव्य०) जितनों शक्ति, शक्तिके मुताबिक । | बिग | वा8 लिए । जिया व जाकत। 
यावर ( फा० वि० ) सहायक, मद्द्गार । 


यावद्धाषित ( स'० लि० ) जितना कहा गया है, कहे | 
मुताबिक । यावरों ( स० स्री० ) यावरका भाव या धर्म, मित्रता । 
यावद्राज्य ( स'० अध्य० ) समस्त राज्य । यावरू--बस्बई प्र सिडेन्सो खानदेश गिकीक भनन्‍्तर्गत पक 
यावह् द्‌ ( स'० अव्य० ) जितना लाभ हुआ है या ज्ञहां | नगर। यद॒ अक्षा० २० १० ४५ उ० तथा देशा० 
तक जाना गया है। . ३७० ४५ पू०के मध्य अवस्थित है। यह नगर पहले 

यावद्राधि ( स ० भरष्य० ) शेष तक । सिन्द्‌ राज़ाके अधिकारमें था। वे १७८८ हु ० में निम्बल- 
यावन ( स'० पु० ) यवने यवनदेशे भवः यवन-अण । १ कर सेनानायकको दान द्या | १८११ ई०में निम्वलकरके 
शिहाख्य, शिलारस। ( लि० ) २ यवनसम्पस्थी, वंशधरोंने इसे अड्डूरेजोंको द्या । १८१७ ३०में अजुरेजने 

यवनका । ह | पुनः उसे सिन्द राजकी अपण किया। किन्तु १८४१ 

यावनक ( स ० पु० ) रक्त पुरणड, लाल अडो। ३०में पुनः उसके हाथसे छीन लिया । निम्बलकर-घबंश- 
के अधिकारकालमें इस जगह एक समय देशो कागज 


| 
। 
यावनकल्क ( स० पु० ) शिलारस। |. 
यावनांल ( स'० पु०) यवनाल इवेति यवनांलू-स्वार्थे ओर नीलका घिस्तुत कारबार था : इस समय वहां कुछ 

| भो नहीं है । 

| 

। 


अण्‌। खूवनामख्यात शिम्बीधान्य, जुआर। पर्याय-- यावशूक ( स*० पु० ) यवशूक् एव खार्थें अण, यहा याब्य 
यवनाल, शिखरी, इृत्ततण्डुल, दोधेनाल, दोघेशर, क्षेत्रेकु, | पचरुय शूक्रः कारणत्वेनास्त्यस्येति भशे भाधच,। यंव- 
इकषपत्रक। गुण--बलकर, लिदोषनाशक, रुचिकर, अशोे क्षार, जवाखार । का 
यक्ष्मा, युदम ओर ब्रणनाशक। (राजनि०) | यावस ( स*० पु० ) चूयते इति यु-( बहियुम्यां खित्‌। उयय' 
यावनालनिभ ( स॒ ० पु० ) यावनाल, ज्ञुआर । । ३११६ ) इति असच, तस्य णिसल्वश्व; पद्धा धबसारना 
यावनाल-रसजगुड़ ( सं० पु०) यावनालस्य रसजातः . समूहः ( तस्य समूह! । पा ४२३७ ) इति अण |'येवस- 
गुड़ । ह्लुआरका गुड़ | इसका गुण क्षार, कटु, खुमघुर, | समूह; घास, अंडल भादिका पूछा। . . .., .. शो 


| 
/ 


यावास--पुक्त 


शायास- (स० लि० ) यवासरूय विक्वारः अवयधो वा 

- ( पश्षाशादिभ्यो वा। पा ४३१४१ ) इति अण्‌। यवाससे 
बनाया हुआ मय, जवासेको शराब । 

यावि ( स' ० रत्री० ) याबी देखो | 

याविक ( स'० पु० ) यवनाल, मक्का नामक अन्न । 


यावी (स० ख्रो०) १ शद्बुनो। २ यवतिक्ता नाम्को 
लता | 


याब्य ( स० लि० ) यूयते इति ( आसुयुवपिरपिक्षपित्रपिच- 
मश्न । पा ३६१२६ ) इति ण्यत्‌। १ मिश्रणीय, मिलानेके 
योग्य । ( पु० ) २ यवक्षार, जवाखार | 

याशु ( स ० क्लीो० ) सम्भोग । 

यांशोधरेय ( स॒० पु० ) यशोधराया अपत्यं पुमान, यशो- 
घरा वा यशोधर ठक्‌ । शाक्यमुनिका पुत्र राहुल | 
( देम ) 

याशोभद्र ( स'० पु०) कर्ममासका चौथा दिन । 

याष्टीक ( स्० पु० ) यशष्टिः प्रहरणमस्य यश्टि ( शक्तियष्टया- 
रीकक | पा ४।४।५६ ) इति ईकक्‌। यश्टिधारो योद्धा, छाठो 
बांचघनेवाला योद्धा, लठबध। 

थास ( स० पु० ) यस-घञ्‌। दुरालूभा, छाल धमासा। 
गुण--मधुर, तिक्त, शीतल, पित्तदाहहर, वलकर, तृष्णा, 
कफ और छदट्दिघ्त । ( राजनि० ) 

यासशक रा ( स॑० स्रो०) यवासशकरा, जवासेकी 
शाकर | 

यासा ( स० स्थो० ) मद्नशालाका पक्षों, कोयल । 

यास्‍क (सं० पु०) यस्कस्य गांजापत्यं यल्‍्क (शिवादिभ्योधण । 
पा ४१११२ ) इति अणू | १ यछक ऋषिके गोलमे उत्पन्न 


पुदझष । २ बेदिक निरुक्तके रजायता पक प्रसिद्ध ऋषि- 
का नाम | 
मदहामुनि यास्क निरुक्तके कर्ता हैं। इनका 


, बनाया निरक्त इस समय भी प्रचलित है। इस समय 
इन्द्रोंका बनाया निरुक्त हो बेदोंके अर्थ करनेका बिद्धानों- 
के किये प्रधान साथन दै। पाश्चात्य परिडतोंका अनु- 
मान दे, कि खष्ट ज़न्मक पूर्ण पांचवों शताब्दीमें मद्दामुनि 
यासक विद्यमान जे। निरुक्तके देखनेसे पता चलता दे 
कि महामुनि यास्कके पहले भी अनेक निदक्तकार दो 
"चुके थे। उनमें शाकपूर्णि, उर्णनाभ, स्थूलोष्ठिवां भादि 
:तिपस मिदुक्तकारोंका उल्ध क्ष महामुनि यास्कने [किया दे 
४०00.. <४777, 466 
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यासकायनि ( सं० पु० ) यास्कके गोलप्रें उत्पस्न पुरष | 
यारुकायनीय ( सं० पु० ) यास्कायनिका ,शिष्य्सम्परदाय | 
याख्कीय ( सं० पु०) यार्कका मतावलम्धी, याख्कका 
शिष्यसम्प्रदाय । | 
यियक्ष ( सं० लि० ) यष्टुमिच्छु, यज-सन्‌, सनन्‍तात्‌ उ। 
यज्ञ करनेमें इच्छुक, यशामिलाषी । द 
यियविषु (सं० लि०) युसन:उ । मिश्रित करनेमें 
च्छुक । 
यियासु ( सं० लि० ) यातुमिच्छु, या-सन, सनमन्‍्तात्‌ उ। 
गमनेच्छु, जानेकी इच्छा करनेबाला । 
योशुखुछ--ईसा देखा । है 
युक (सं० अध्य०) युज छिप प्रत्ययेन निपातनात्‌ खाथु!; 
निन्दां, शिकायत । 
युक्त ( सं० लि० ) युज्यते रूम इति युज-क्त। १ न्याथ्य, 
उचित, ठोक । २ मिलित, सम्मिलित। ३ पक झ्ाथ 
किया हुआ, जुड़ा दुआ । ४ नियुक्त, मुकरर । ५ भासक्त । 
६ संयुक्त, सहित। ७ सम्पन्न, पूणे। ८ अवशिष्ट, 
बाकी । ६ व्यापृत, फैला हुआ । 
( पु० ) युज्यते रूम योगेनेति क । १० अभ्यस्तयोग, 
बह थोगो जिसने योगका अभ्यास कर लिया हो । 
युक्त और युञ्ञानके भेदसे योगो दो प्रकारका है। 
ज्ञिन सब योगियोंने योगोभ्यास द्वारा विसको बशोभूत 
कर लिया है तथा समाधि द्वारा सभी प्रकारकी सिद्धियां 
प्राप्त की हैं, उन्हे युक्त कहते हैं | जो युक्त योगी दें उन्हे” 
बिना चिन्ताके सभो विषय प्रत्यक्ष होते हैं। यह युक्त 
योगो भूत, भविष्य और वर्रंमान सभी विषयको प्रत्यक्ष- 
.बत्‌ देखते हैं ; उन्हें किसी विषयको लिस्ता नहों करनो 
दोतो । युश्ञान योगी चिन्ता अथांत्‌ समाधिका अब- 
लग्पन कर सभी विषय जानते हैं। 
गीतापें भी इसका लक्षण इस प्रकार लिक्षा है,-- 
«ज्ञानपिशानतृप्तात्मा कूठरसु्थो विजितेन्द्रियः | 
युक्त इत्युच्यते यागी समलोष्टाश्मकाश्चनः ॥” क्‍ 
५ गीता है।८ ). 
जो शान और विज्ञान द्वारा परितृत, जितेन्द्रिय और 
कूटरूथ अर्थात्‌ निविकार हैं, तथा जिमके चिकद मड्ढी, 
पत्थर और सोना सभी सम्रात हैं, तथा जो पेभारंहु ईं 
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अर्थात्‌ अष्टाकु येगादिका अनुष्ठान करते हैं, वही 
: युक्त हैं। 
११ रेचत मनुके एक पुलका नाम। (हरिब'श ७२८) 

१२ हस्तचतुणछय, चार दाथका मान | 

युक्तकारिन्‌ (सं० लि०) युक्त उचित' करोतीति कूणिनि। 
उपयुक्त कार्यकारो, ठोक काम करनेवांला । 

युक्तहुत्‌ ( सं० लि० ) युक्त करोतोति क-क्वप्‌ तुकच | 
उपयुक्त कार्यकारी, ठोक काम करनेवाला । 

युक्तप्रावन्‌ (सं० लि० ) उद्गत प्रस्तर, निकाला हुआ 
पत्थर । 

युक्तत्व ( सं० की० ) युक्तस्य भाव, 'त्वतलौ भाषे! इति 
ट्यू। उपयुक्तता, युक्त हॉनेका भाव या धर्म । 

युक्तद्रड ( स० लि० ) उपयुक्त दण्ड, मुनासिब सजा। 

युक्तमनस्‌ ( सं० लि० ) युक्त' मनो यरुय । येगी, जिसका 
मन येगयुक्त हुआ है। 

युक्तरथ (सं० पु०) एक ओषध-पेग जिसका प्रयेग वस्ति- 

 क्रणमें होता है। भावप्रकाशमें रेड्कोी जड़के फ्वाथ, 
मधु, तेल, सेंघा नमक्र, बच और पिप्पलीके योगकों 
यक्तरथ फद्दा दे । 

युक्ततसा (स ० ख्रो०) युक्तः रसो5रुया;। १ गन्धरारुना, 

, गे धना कुलो । २ राख्ना, रासन । 

युक्तकूप ( स० लि० ) उपयुक्त, ठीक । 

घुक्ृश्न यसो ( स' ० ख्री० ) गन्धराख्ना, नाकुलो कन्द्‌ । 

युक्तसेन ( स० लि० ) युक्ता सेना यरुय । ज्ञिसको सेना 

. युद्धमें ज्ञानेके योग्य दो । 

युक्ता (स ० ख्री० ) युक्त याप्‌। ९२ एलापणों । २ एक 

.बक्षका नाम जिसमें दो नगण ओर एक मगण द्वोता है। 

युक्तायल ( स० क्लो० ) लोदांखभेद, प्रादीनकालके एक 
भर्रका नाभ्ज्ञों लोहेंका होता था। 

युक्तार्थ ( सं० लि० ) १ उपयुक्तार्थ । २ शानो । 

युक्ताश्य (स० लि० ) अश्वसहित । 

युक्ति (स०ख््री० ) युज्यते इति युज्-क्तिन। १ न्याय, 
नोीति। २ मिलन, योग। ३ रीति, प्रथा । ४ उचित, 

» बियार, ठोक तके | ५ अनुमान, अदांजी। ६ कारण, 
हेतु। ७ नाटयालडगरविशेष । इसका लक्षण--“युक्ति- 
'र्थावधारणं ।” ( साहित्यद० ५४०१ ) 


युक्तकारिन्‌ - 


युग 


जहां भर्थयुक्त बाक्‍्यकां निश्चय होता है उसको 
युक्ति कहते हैं। नाटकमें यद युक्ति दिखाना आवश्यक 
है-.. 
“यदि समरमपास्य नास्ति ध्ृत्यो- 
भयमिति युक्तिमितोइन्यत; प्रयातु । 
अथमरयामवश्यमेव जन्तो$ 
किमिति मुघा मरक्ौिनं यश कुरुष्व' ॥” ( साहित्यद० ) 
यदि युद्धक्षेत्रले भाग कर खसुत्युके दहाथले बच सको 
तो यद्द भागना उचित ; किन्तु जोवको सुत्यु जब अब- 
श्यम्मावी है तब वृथा क्‍यों यश मलछिन करते हो । 
“सम्प्रधारणमर्थानां युक्ति ।” ( साहित्यद० ६।३४३ ) 
अर्थका सम्प्रधारण अर्थात्‌ निश्चयका नाम युक्ति 
है। ८ उपाय, ढ'ग। ६ भोग । १० कौशल, चातुरी । 
११ तक, ऊद्दा। १२ केशवर्के अनुसार उक्तिका पक 
भेद जिसे खभाषोक्ति भो कहते हैं । 
युक्तिकर (स० लि० ) युक्तियुक, जो तक के अनुसार 
ठोक दो । ः 


.युक्तिश ( स'० लि० ) युक्ति आनाति ज्ञा-क । युक्तिकुशल, 


ठोक तक करनेवाला | 

युक्तिमत्‌ ( स० ति० ) युक्तिः विद्यतेषरूय, युक्ति-मतुप्‌ | 
१ युक्तिबिशिष्ट। २ युक्तियुक्त । 

युक्तियुक्त (स० लि० ) युफ्त्या युक्तः। 
उपयक्त तक के अनुकूल । 

यक्तिशाख ( स० क्ली० ) <क्तिप्रधानं शास' मध्यपद 
लोपि कर्मचा० । य॒क्तिप्रधान. शांख, प्रमाणशास्त्र । 

युग ( सं० क्लो० ) यज्यते इति यज़-घञ्न, कुत्यं न गुणः । 
'यजेघंञन्तस्य निपातनादगुणट्थं॑ विशिश्टविषये ला 
निपातनभिद्मिष्यते, कालविशेषे रथाद् पकरणे थ युग- 
शब्दस्य प्रयोगोषन्यत़् योग एवं भवति' (काशिका ११११०) 
१ यरम, ओड़ा। २ जुआ, जुभआाठा। ३ ऋछि और 
बुद्धि नामक दो ओषधियां | ४ पुरुष, पोढ़ी । ५ पासेके 
लसेलकी वे दी गोटियां ओ किसी प्रकार पक घर- 
में साथ बेठतों हैं। ६ पांच वषका यह काल जिसमें 
बूहरूपति एक राशिमें रिथित रहता है। ७ समय, काल-। 
८ हर्तयहुष्क, चार हाथका माम | ६ पुराणानुखार 
कालका एक दोधे परिमाण, ये संख्यामें थार माने गये हैं, 


न 


यक्तिविशिष्, 


युग 


जिनके नाम ये हैं--सत्य, लेता; द्वोपर और कलि- 
युग । 

. अब पापकी बुद्धि और धर्मका हास होता है, तब 
: भगवान्‌ स्वयं अवतीर्ण हो कर धर्म संख्यथापन करते हैं। 
इस विषयमें सभी शाख्रोंका एक मत है। 

ऋग्वेद ( १॥१५४।६ )-में दोधेतमाका 'द्शम यगमें” 
.कराप्रहुत होना लिखा है । इस 'यूग' शब्दके अथों सम्बन्ध- 
में परिडतोंका एक मत नहीं है। कोई कोई 'यूग'का अर्थ 
५ वर्ष बतलाते हैं। 'वेदाड़ ज्योतिष'में यगसंज्ञाको 
,पञ्मवर्भ परित्तित कालबोधक शब्द कहा है। पिटा्स- 
बर्गमें प्रकाशित अभिधानके मतसे ऋग्घेदमें व्यवड्ठत 'य॒ग' 
शब्दका अर्था कालबांचक नहीं है,--बह चश वा पुरुष- 
बाचक है, श्रासमान साहदने यह मत समर्थन किया दै | 
इन लोगोंके मतसे 'दशमयग' का अर्था है दक्षम पुरुष वा 
वा दश पोढ़ो | 

'यग! शब्द ऋग्वेदके समय भी कालवाचक थो, 
इसमें संदेह नहीं। अधिक नहीं तो इस शब्दका एक 
अर्था कालधाचक था, यह मानना ही पड़गा। पिटार्स- 
बर्गके अभिधानमें भी अथर्४बेद्‌ ( ८।२।२१ )-में उलि- 
ख्ित यग शब्दका काॉंलवाचक अर्था निदिष्ट हुआ दै। 
केवल ऋग्वेदके हो प्रयोगमें यग 'घंश वा पुरुषानुक्रमिक' 
अर्थामें व्यवद्वत हुआ है--उफ्त अभिधानका यह 
सिद्धान्न है ऋणश्वेदमें 'मानुषा युगा' वा 'मनुष्या 
युगानि' शब्द्‌ जहां जहां ध्यवष्गत हुआ है, पिटसंवर्गके 
अभिषानने वहां इसका अथों किया है, 'मनुष्यवंश' | इस 
'अर्थका सभो पाश्चात्य परिडत समर्थान करते हैं | कितु 
सायण और महद्दोधरने इस स्थानमें भी युगकां अर्था काल 
बताया है। उनके मतसे मनुष्यका अर्थ है मजुध्यसस्ब- 
#घीयकाल | फिर कही कहीं ( ११२४२, ११४४।४, ) 
सायण 'युग'का अर्था “दन्द्” वा “यगल” बतानेसे भो 
बाज नहीं आये हैं। इस हिसावबसे मलुष्ययुग- 
का अर्थ “मलुष्यद्षय” था “मजुष्यसडु” होता है। सायण 
कृत उस भाष्यस ही सम्भवतः पाश्याट्य परिडतोंने 
अपना अथ निकाला है। - युग शब्दका घात्वर्थ निम्न 
प्रकारसे प्रहण कियां जा सकता है,--१ राति और दिन-- 
. बह युप्म है। २, मास युर्म--ऋतु, ३, दो पक्ष था सूर्य 


है 


ओर चन्द्रका योग अर्थात्‌ पक मांस | कलियुगके आरम्भ- 
में सूगो ओर प्रहदणका योग होना कल्पित है, इसोसे इस 
कालका युग नाम रखा गया है। अतवव 'युग'-का अर्थ 
योग! 'हन्द्र! भथवा 'पुकपुरुष! इनमें कोई एक लिया ज्ञा 
सकता है। पाश्चाट्य परिडत ऋग्वेदमें व्यवद्वत 'युग' 
शब्दका अर्थ कालवायक नहीं मानते ) क्योंकि ऐसा 
करनेसे सत्य लेता आदि युगकढपनाका आभास ऋग्घेदमें 
था, यद्द मानना पड़गा। इस प्रकारकी युगऋझल्पना 
परवत्तों समयक्नली है, उसे उन्होंने सांबित . कर 
दिखाया है। 

ऋग्वेदमें 'युगे युगे! शब्द कमसे कम छः बार आया 
है, ( ३६।३, ६।१५।८, १०।६४।१२ इत्यादि )। प्रत्येक 
जगह सायणने इसका अर्थ कालवाखक लगाया है। 
ऋग्वेदके ३।३३।८, १०।१०॥१० और ७०।७२।१ इम सब 
स्थानोंमें 'उत्तर-युगानि' ओर 'उत्तरयुगे' ये दो प्रयोग 
मिलते हैं जिनका अर्थ है 'परवत्तोंकाल' परवक्तींकालके 
सिवा और कुछ भी नहों दो सकता | अतएय पाश्चात्य 
परिडतोंका सिद्धान्त रूिथिर नही' रहता है। १०॥७२॥२ 
और १०।७२॥३ इन दो स्थानोंमें हम लोग पुनः 'देवानां 
पूव्ये युगे! ओर 'देवानां प्रथमे युगे' ये दो प्रयोग देखते 
हैं। 'देवानां' शब्द्‌ वहुबयनाग्त ओर युग शब्द एकवल- 
नान्‍त है। यहां केवल युग शब्दका 'पुरुष' अर्था नद्दी 
मान सकते | विशेषतः सभी अगदका अथों भच्छी तरह 
लगानेसे देखा आता है, कि खुष्टि तथा देवताओोंके जब्म- 
को कथा हो उस जगद्द प्रतिपाद्य है। अतएव उक्त स्थानों- 
में युग शब्दका कालबाचक अथ् छोड़ कर ओर कुछ भो 
नही दो सकता । अब 'देवानां युगम' इसका अर्था यवि 
'देवताओंका काल' समक्ता ज्ञाय, तो 'मनुष्ययुगांनि! वा 
मनुष्ययुगका अर्थ मनुष्य-सम्बन्धीय काल कहनेमें कुछ 
भी आपक्ति नदी । फिर ऋग्येद्में कह्दो कही 'मानुष 
थग! शबदका व्यवद्दार है--यदहां पर युग शब्दका अर्थो 
'पुरुष' हो ही नह्दी सकता। दृष्टान्‍्त रुथलमें ऋग्थंद्के 
७५२४४ ऋकका “मानुषे युगे”! शब्द पुरुषवोघक नहीं 
है, इसे सब कोई स्वीकार कर सकते | इस ऋष”के सम्बन्ध 
में मोक्षमूलरने जो युग शब्दका 'पुरष वा बंश' अर्थ 
लगाया है, सो भारी भूल फी है। प्रिफिथ पसाइब 


है| 


 उमकी भूल व्लिलाते हुए 'रग' शब्दका अर्थ कालवाचक 
हो लगाया है। १०१४०४६ ऋकमे भी “मानुषयगे” शब्द 
- कालवायकके सिवा ओर कुछ भी नहों हो सकता । 
अभो “माजुषयग” यदि कालवाचक किया जाय, तो 
पक यगकां परिमाण कितना है, यह जान लेना आवश्यक 
है। अथर्वबेदके ( ८२२१ ) पक रुतोलमें इस भावक्नी 
प्रार्थना है--"हम लोग तुम्हारे १०००००० वर्ण, २।३ 
अथवा ७ यग परिमित जीवनकी कामना करते है। 
: यहां यग शब्दका अर्था कमसे कम दश हज़ार वर्ण मानना 
होगा। किन्तु ऋग्वेद्में युग शब्दका अथ अति अल्प 
कालब्यञ्गलक था. उसके अनेक प्रमाण भी मिलते हैं । 
महामति वालगड़पधरतिलकने खक्कत “]]6 47000 | 0९ 
॥ धध८ ४८१४७”. नाप्तक पुख्तकमें ऋग्वेदके १।११३।८, 
११२५३॥३, ८।७६॥६, १०।३५।४, ऋक्‌ उद्ध त कर यह प्रति- 
पन्‍न किया है, कि ऋग्वेदर्क व्यवह्वत यग शब्द॒का अर्थ 
एक क्यंसे भी कम समय था। कहो' कद्दी “युग” शब्द्‌- 
से पक मासका आधा अथांत्‌ पंद्रह दिन समभा जाता 
था | धोरे घोरे यद शब्द दीघेकालबाचक दो गया है । 
पुराणबक्ता सोतिसे जब ऋषियोंने रुवायम्भुव मनन्‍्च 
न्तरीय खार यर्गोंका द्वाल पूछा, तब उन्होंने युग, ययभेद, 
य गधर्ग, यू मसरिधि, य्‌गांश ओर य्‌ गसन्धान, य्‌ग- 
सम्बध्धोय ये छः प्रकारके विवरण ब्रह्माए्डपुराणमें 


.. यगनिरूपया । 

ब्रह्माण्डपुराणके अनुषडूपाद ६१वें अध्यायमें लिखा 
है,---निमेष, काष्ठा, कला और मुहर्रा आदि समयवाचक 
शब्दोंके मध्य एक लघु अक्षर उच्चारण फरनेमें जितना 
समय लगता है उसका नाम निर्ेष है। पन्द्रह निमेषकी 
इक काष्ठा, तीस कापष्ठाक्ो एक कला, तीस कलाका पएुक 
मुहसे ओर तोस मुहरांका पक अहोराल होता है। 
मानवीय अद्दोरालके बनानेवाले सू्ो हैं। इनमेंसे दिया 
कर्म चेझा के लिये ओर राति निद्राके लिये कब्पित है। 
मानवीय परिमाणमें एक मासका पितरोंका एक अहो - 
रात होता है | उनमेंसे कृष्णपक्ष उनका विधा और शुह्ल- 
वक्ष उनको राति है | मानुषमानके तीस मासका पितरों- 
का पक. मास ओर उनके ३६० मासका पितरोंका पक 


युग 


वर्ण होता है। मानुषमानके सौ बर्षका उनका तीम 
वर्ण चार मास होता है। कौकिकमानके ओ अब्द्‌ निर्दिष्ट 
है, शाखमें उसे द्ध्यमहोरातल कहा है। इस -दिव्य 
रालिदिनका विभाग इस प्रकार है,--उस्तरायण.: दिया 
ओर द्क्षिणायन रालि | ह 
मानधोय तीस वर्णषका एक मास- और एक सौ वर्ष- 
का विध्य तीन मास द्श दिन होता हैं। दैव वटसरावि 
गणनाका नियम इसी प्रकार जानना होगा 
मानवीय तीन सौ साठ वर्णका दिध्य प|क॑ वर्ष और 
तोन हजार तोस वर्षका सप्तषियोंका पक वर्ष होता है। 
मानवीय नौ हज़ार नब्बे वर्णका क्रौद्ध एक वर्ण और 
छत्तीस हजार वर्षका द्ध्य पक सौ वर्ष द्ोता है। 
मनुष्यमानका नियुक्त साठ हज्ञार वर्णका दिध्य एक 
दज्ञार वर्ष द्वोता है। द्विय प्रमाण द्वारा इसी प्रकार युग- 
की संख्या निरूपित हुई है। युगसंख्याकी कल्पना सभी 
जगह दविध्य प्रमाणसे स्थिर होती हें । 


भिन्न भिन्‍न युग और यगसमष्टिका मोन। 

ब्रह्माएडपुराणके मतसे इस भारतवर्षमें जार युग निरू- 
दित हुए हैं, पहला कृत वा सत्य, दूसरा त्रेता, तोसरा 
हदापर ओर चौथा कलि ; इन चार थ्‌ गंमेंसे सत्यय ग 
का परिमाण चार दज्ञार वर्ण है। इसकी संध्या और 
सन्ध्यांश दोनों दो चार सो वर्षके होते हैं। शत्रेता- 
य्‌ गका परिभाण तोन हजार वर्ष, सन्धथ्या तीन सौ और 
सन्ध्यांश तोन सो वर्ण है। द्वापरय गका परिमांण दो 
हजार तथा संध्या दो सो ओर संन्ध्यांश दो सौ बच है। 
कलिय गका परिमाण दा दज्ञार वर्ण तथा संध्या 
और संध्यांश दो सो वर्ष हे। सत्य, त्रेता, द्वापर ओर 
कलि, इन चारों यगॉंका कुल दिव्य परिमाण बारद 
दज्ञार वर्ष है। 

मनुष्यमानमें सत्यय गका परिमाण १७४०००० वर्ण 

है। अन्यान्य य्‌ गोंका भी माहुषमान उसी अजुपातसे 
छिथिर करना होगा। मनुष्यमानके चार यगोंका कुल 
परिमाण ४३२०००० वर्ष है। 

 विष्णुपुराणमें लिखा है, कि पर्द्रद . निमेघषकी एक 
काष्ठा, ठोस काकझ्कको पक कला, तोस कलाको एक 


पुन 


घटिका, दो घटिकाका एक मुहर, तीस मुद्ृरका एक 
अदहदोरातर, तोस अहोर!|त्का एक मास, छः मासका पक 
अयभ और दो अयनका एक वर्ण होता है। दक्षिणायन 
:देवताओंकी रालि और उत्तराथण दिन है। अतपव 
मनुष्यमानका एक वर्ण देवताओंकी एक द्निरशात होती 
है। इस प्रकार देवमानके बारह हजार वर्षका सत्य, 
श्रेता, द्वापर और कलि यह चार य्‌ म॒ होता है। इसलिये 
सीन दजार वर्णका एक एक यू ग॒होता है। प्रति य गके 
पूर्ध सन्‍्डयाका परिमाण यथाक्रम चार, तीन, दो और 
पक सौ वर्ण तथा संध्यांश भी उतना ही है। इस प्रकार 


सत्य, त्रेता, ठ्वापर और कलि इसके चार हजार यू गका | 


अह्याका पक दिन होता है | ( विष्णुपु० १३ अ० ) 
इन चार यगोंमेंसे सश्टिके आरम्भमें सत्ययग, 
डसके बाद त्रेता और द्वापर तथा अन्तमें कलिय्‌ग होता 
है। प्रथम सत्यय गयें ब्रह्मा सब भूतोंकी भौर अन्तिम 
'कलिय गमें समस्त सृष्टिका उपसंहार कहते हैं। सत्य- 
'यू.गमें घर्म चतुष्पद, त्ेलामें लिपाद, द्वापरमें छिपांद और 
कडिमें पादमात्र रहेगा । 
.. मैत्रेयने पराशरसे ज़ब कलिय गके माहात्म्यका विषय 
पूछा, तब उन्होंने इस प्रकार कहा था,-- 
कलियू गमें मनुष्योंका वर्ण योर आश्रमघर्म विलुप्त 
होमा | . इस य्‌ गर्म जिसके मनमें जो आयेगा, उसीको 
बह शाख कहेंगा तथा अपने अपने अभिप्रायानुसार 
'सभी सभी देवताओंकी उपासना करेंगे तथा सभी सभी 
-श्राक्रमोंमें अक्षणणभावसे घुसेगे। मलुष्यगण धर्मके 
-विषयमें कुछ भी ख्च न करके ग्रददनिर्माण तथा भोग- 
खुखमें अपनी सारी सम्पस्ति नष्ट करेंगे। ख्थ्रियां अनेक 
प्रकारके सौन्दर्य पर मोहित हो स्वेच्छाचवारिणी होंगी । 
जीवका ध्यान अपने ख्वार्थक्री ओर अधिक रहेग।। 
स्वार्थमें जुकसान पहुंचा कर वे मित्रकों भी प्राथनांकों न 
'छुनेंगे। शाद्रगण 'ब्राह्मणों और हममें कोई फक नहीं हैं! 
'पैसा सम कर सुपद्धित होंगे। सभो मनुष्य दुभिक्ष, 
शैजकर और द्याएथरि द्वारा नितान्त पीड़ित रहेंगे, वेद्क 
-क्रियाकलापका होगा तथा वे पाषण्ड और अल्पायु होंगे। 
चूस युगमें आठ, नो ओर दश वर्षके लड़कोंके सहवाससे 
ग्रांच, छः था. सात प्रषको कन्या सम्तान प्रसव करेगी । 
ए०. #>ए॥॥, 67 


दर 


इस समय १२ यर्में दृद्ध और २० यर्में श्ुत्युमुलमें 
वतित होगा । इस युगमें जीबकी प्रश्ा थोड़ी, इन्द्रिय- 
प्रदुशि अति कुटिसत और अन्तः/करण बहुत अपयिल 
होगा । सखुर और सास तथा साला यही तोन पूज्य 
होंगे तथा उन्होंके अनुगत हो कर यह पितामाताका 
अनाद्र करेगा। जिसकी रहो खुम्द्र हे, वद सुहृदु होगा । 
बृष्टिके नही' होनेसे हमेशा दुभिक्ष पहुंगा। जो कुछ 
दोषशब्द्धाउ्य तथा साधुविगदित है वही इस युगमें धम 
होगा। किन्तु कलिय गर्म ये सब दोष रहने पर भी एक 
बड़ा गुण यह होगा, कि सत्यकालमें कठोर तपरू्या द्वारा 
ओ पुण्य अजित होता था, कलिय्‌ गम बहुत थोड़े परि- 
श्रमसे ही मनुष्य यह पुण्य अजेन कर सकेगा। 
(विष्णु « ६-१-२ भ०) 

देवीभागवतमें लिखा है, कि कलिय्‌ गके प्रभांबसे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और येश्य अपने अपने आयार, संध्या- 
बख्दून और यशसूलका पालन न करेंगे। घारों बर्ण अपने 
शास्त्रका परित्याग कर म्लेय्छशास पढ़ें गे भोर म्लेच्छा- 
चारी बनेंगे। श्राह्मणादि तीनों वर्ण शूद॒के दास होंगे। 
तथा ये पाचयक, पल्रवयाहक आदि निहकूृछ कर करश्ंगे। 
पृथिवी शब्यहीना, वृक्ष फलहदीन, स्री पुलहीम भोर गाय 
दुर्धशुन्य होगो । द्म्पतिके बीच प्रीति न रहेगी । गुहरुथ 
सत्यदीन, राज्ञा प्रतापशून्‍्य, प्रजा करमारपोड़ित ; नद्‌, 
नदो, दीघैकादि जलशून्य, चारों द्ण घर्म और पुण्यद्दोन 
होंगे। पुरुष, खो और बालक कुत्सितयरिलके ओर 
कुत्सिताकारसम्पन्न होंगे तथा थे हमेशा लोगोंके मुलखसे 
कुवार्सा ओर कुरिसत शब्दादि सुनेंगे। कोई कोई प्राम 
ओर नगर जनशून्य होगा। कलिके प्रभावले यद्दी सब 
अनिष्ट होंगे | 

देवभक्तगण नाख्तिक, पुरधासिगण हिसक, द्याहीन 
ओर नरघातक होंगे। पुरुष और ख्री सभी व्याधियुक्त 
और खर्वाकृतिके दोंगे। मानव १६ वर्षमें जराय कर होगा 
और २० वर्षमें प्राणस्यांग करैगा। खिरयां ८ वधमें ही 
ऋ्रतुमती और १६ वर्षमें वृद्धा तथा अधिकांश खियां 
वन्ध्या होंगी । चारों घर्ण कन्यादि विक्रय करेंगे। मनुष्य 
प्रायः माता, पत्नी, पुलबधू , भगिनी ओर कन्या इन्हीं के 
व्यभिचारलरब्ध धनसे जोविका निर्वाद करेगा। हरिनाम- 


६६६ युग 


की बेच कर लोंग घन जमा करेगा। कन्या, पुलवधू, भगिन: 


आबिके सांथ अगम्यागप्तन फरेगा। केवल मांतुयोनि 
छोड़ कर सभी स्रियॉके साथ वह विहार करेगा तथा 
पतिपल्ोका निर्णय नहीं रहेगा। वेश्यां, रजखला, वृद्धा 
और कुट्टिनी स्री ब्राह्मणोंकी स्थनशालामें पाचिका 
होंगी। आहारादिका निर्णय और योनिविचार कुछ भो 
ने रहेगा । सभी मनुष्य क्लीके वशीभूत होंगे तथा प्रत्येक 
घरमें स्त्रियां वेश्यावृत्तिका अवलम्बन करेंगो। गृहिणी 
हो घरकी ईश्वरो होगी। खत्री कन्यादिकों छोड़ कर और 
किसोके साथ सम्बन्ध न रहेगा । सदपाठियोंके साथ 
बोलचाल भा न होगो ) परिचय मात्र ही लोगोंकी 
बन्घुता होगा, दूसरे किसी भी उपकारादिका संसर्रव 
आपसमें न रहेगा । बिना ख्त्रोकी अनुमतिके पुरुष कोई 
भी काय न कर सकेगा। इस य्‌ गके प्रभावसे जब जन- 
समाजमें किसी प्रकारका विभेद न रहनेके कारण सभी 
मनुष्य स्लेच्छ हो जाय गे, तब भगवान विष्णु कलिक 
अवतार धारण कर इनका ध्वंस करके पुनः सत्यय ग 
प्रवत्तित करेंगे ! 

यद सत्यय्‌ ग प्रवत्तित दोनेसे धर्म पूर्णमावमें घिराज- 
मान रहेंगे। जगतमें ब्राह्मण तपरुषी और घामिक हो कर 
बवेदाड़ भादि अच्छो तरद्द जानेंगे। प्रत्येक घरमें खियां 
पतिबता और धममिष्ठा होंगी। विप्रभक्त क्षत्रियगण राजा 
होंगे तथा वे अत्यन्त प्रतापशाली, धामिक और सचंदा 
पुण्यकायमें रत रहेंगे। वेश्य और शूद्र अपने अपने 
घंर्मका पालन फरेंगे। सभी अपने अपने धर्ममें नियक्त 
रहेंगे तथा सबोंकी बुद्धि अति निमेल होगी। अधमेका 
लेशमात्र भी न रहेगा। धर्म त्रेतामें ल्रिपाद द्वोगा, 
इसलिये छोग बहुत थोड़ा अधर्म करेंगे। द्वापरमें धर्म 
द्विपाद होगा, इसलिये वहांके लोगोंका पापपुण्प मिला 
रहेगा। 

इस प्रकार सत्य, त्रेता, द्वापर और कलियुगका ३६० 
युग बीत ज्छुने पर देधताओंका एक युग होता है। 

( देवोभागवत &८ अ० ) 

वृह्दतूपरांशरसंधहितामें चारों यगका धर्म इस प्रकार 
निरूषित हुआ है, - सत्यय गमें तपस्या, लेतामें शान, 
द्वापरमें यश ओर कलिय गे दान ही एकमात्र परमधर्म 
दे । 


“तपः पर॑ इतयुगे श्रेतायां शोनमुत्तमम्‌ । 
द्वापरे यशमेवबाहुर्दानमेकं को युगे ॥” 
( बृदतूपराशर १ आ० ) 
चार यू गोंका विषय संद्ितानिर्णयविषयमें[हस प्रकार 
लिखा है,--- | 
“'कूते (तु मानवो धम सत्र तायां गौतम स्मृत३ । 
द्वापेर शब्युक्षिखितों कन्नो| फराशरः स्मृत। ॥!! 
( पराशरस ० श्भ० ) 
सट्यय्‌ गर्मे मन्ुसंहिता ध्रमंशाख्र, त्रेतामें गौतम- 
संहिता, द्वापरमें शड्ु ओर लिखित संहिता तथा कलि- 
यू गमें पराशरसंदिता ही धम शास्त्र है । 
सत्यय गमें पतित व्यक्तिके सोथ बातचीत करनेसे, 
त्रेतामें पतितका स्पर्श करनेसे, द्वापरमें पतितका अज्ञ 
खानेसे तथा कलिय ग्में कर द्वारा ही पतित द्ोना पड़ता 
है। सत्यय गमें जिसे दान करना होगा, उसके पास 
जां कर लेतामें बुला कर, द्वापरमें प्राथंना करने पर और 
कलिकालमें सेवा करने पर दांन किया जाता है। इन 
सब दानोंमें जो दान किसोके यहां जा कर किया जाता 
है, वदद उत्तम, आहूत दोन मध्यम, याध्यमान दान अथम 
और सेवादान निष्फल है। सत्यय्‌ गमें ज्ञीवका प्राण 
अख्थिगत, त्रतामें मांसगत, द्वापरमें रुधिरशत और 
कलिकालमें अनश्नगत कहां गया है। सत्यय्‌ गमें शांप 
ततक्षणात्‌ फलवान, त्रतामें द्श द्निमें, द्वापरमें एक 
महीनेमें भोर कलिमें एक वर्षमें शाप फलयान होता है। 
कलिय्‌ गमें धर्म सत्य भौर आय ये सब चतुर्था'श कदे 
गये हैं | प्रतिब गे दी वत्तेमान ब्राह्मण पूज्य भर मान- 
नीय है। ( इशृतपराशरस० श्अ० ) 
मजुर्में लिखा है, कि सत्यय्‌ गर्में जार खो वर्ण पर- 
माय, त्रेतासें तीन सौ, द्वापरमें दो सो और कलिमें सौ 
वर्ण परमाय, है। सत्यय्‌ गमें सभी मनुष्य अरोगी तथा 
सभो विषय सिद्धिलाभ करते हैं। शत्रेतादि यू गर्में इन 
सबको पादपाद्‌ हीन जानना होगा । ध्रुतिमें 'पुरुष शताय्‌॥' 
ऐसा लिखा है, किन्तु सत्यय्‌गर्में चार स््नौ और त्रेतामें 
तीन सौ वर्ण परमाय होगा। ऐसा द्ोनेसे श्रुतियाक्य- 
के साथ विरोध होता है। परन्तु सौ शब्दका अर्थ है 
कलि पर अर्थात्‌ कलियू गमें जोबकफी परमाश्र सौ वर्भ 


होगी, पर वहुत्वपर ऐसी ध्याख्या करनेसे फिर कोई 
चिरोध नहों करता । 
४धअरोगा; स्व सिद्धार्थाश्चतुर्व षैशतायुष; । 
कृते त्रंतादिषु हां धामायुहँसति पादश; ॥” (मनु० १८३) 
* शताय बेंपुरुष इस्यादि श्र्‌ तो तु शतशब्दों बहुत्व- 
परः कलिपरो था! ( कुल्लूक ) 
यह जो आय प्काल निविष्ट हुआ है, खुकूुति या 
बुष्कृतिके कारण इसका भी हास और वृद्धि होती है। 
पुण्यकर्गसे आयूकी बृद्धि और पापकर्मले आय का 
हास द्वोता है । 
#तप।पर कृतयुगे भ्रतायां शानमुन्यते । 
द्वापरे यशमेवाहुर्दानमेक कल्लो युगे ॥? ( मनु० १॥८६ ) 
सत्यय गमें तपस्या, त्रेतामें शान, द्वापरमें यश् और 
कलिय गमें दान ही एकमात्र परम धर्म है। 
“उ्यान' पर॑कृतयुगे श्र तायां शानमष्यरः । 
द्वापरे यशमेवाहुर्दानमेक॑ कश्नौ युगे॥” (कृमपु० र८ अ०) 


सत्यय गे धयानयश, त्रेतामें शानयज्ञ, द्वापरमें कर्म - 
यज्ञ और कलिय गमें एक्रमात्र दानयश्ञ ही प्रधान धर्म है। 
विष्णुपुराणमें लिखा हैं, कि भगवान विष्णुने जगत्‌की 
रक्षा करनेके लिये चार य गॉमें इस प्रकार व्यवस्था कर 
दी है। थे सत्यय्‌ गे सर्वभूतहिताथ मदर्षि कपिला- 
विरूप अवलम्बन कर सभी प्राणीकोी उत्कृष्ट सत्यकशान 
प्रदान करते हैं। त्रेताय गमें चक्रवत्तों खरूप बुष्टोंका 
निम्नद करके जगत्‌की रक्षा करते हैं। द्वापरमें वेद्ध्यास 
रूप धारण कर पक थेदकों चार भागोंमें, पीछे सौ 
शासाओंमें ओर फिर उसे अनेक अशोमें विभक्त कर 
देते ५ । कलियुगके शेषमें कठिकरिरूप प्रहण कर दुशुत्तोंकी 
सतृपथ पर लाते हैं। ( विष्गुपु० ३३२ अ० ) 

बुहत्संदितामें युगका विषय इस प्रकार लिख! है,-- 
प्रभवादि साठ सम्वस्सरोंका १२९ यूग होता हे। ६० 
यर्णका १२ यू ग होनेसे प्रति पांच वर्ण करके एक एक यू ग 
हुआ करता है। इन बारद य्‌ गोंके बारह भधिपति हैं। 
जिनके भाम थे हैं,-विष्णु, सुरेज्य, बलभितु, अग्नि, 
स्यष्टा; उत्तर प्रोष्ठदद;, पिठगण, विश्व, सोम, शक्रामिल, 
अश्वि और भग । इन यू गाधिपतियोंके नामाजुसार सभो 


युग ६६७४ 


यूगोंका नाम होता है। जैसे, नारायणय ग, ग6रुपति- 
युग, इन्द्रयूग इत्यादि । 
पांच पांच वषका एक एक युग होता है, यह पहले 
ही लिख आधे हैं। इस यगके अन्तर्वत्तों पांच पांच वर्ष- 
की फिर पांच पांच करके संज्ञा है, जैसे--१ संबत्सर, 
२ परिवत्सर, ३ इृदावत्सर, ४ अनुवत्सर, ५ इद्धत्सर ; 
अधिपति, जैसे--भग्नि, सूर्य, चन्द्र, प्रजापति औश महा- 


देख । 


पहले ज्ञिन १२ यूगोंक्री बात लिखो जा चुकी है, 
उनमें प्रथम चार य्‌ ग है, जिनके अधिपति हैं विष्णु, इन्द्र, 
प्रजापति और अनल | यही चार यूग सबसे 
भ्र्ठ है। ततपरवत्तों थार यूग मध्यम तथा 
अन्तके चार यूग सबसे निकृष्ट हैं। प्रथम विष्णु- 
यूग है। वृहरुपति जिस समय धनिष्ठा नक्षत्रका प्रथ- 
मांश प्राप्त कर माघ मासमें उदय होते हैं, उसी समय 
प्रभा नामक वष आरम्म होता है। यह वर्ष प्राणियोंका 
हितकारक है। द्वितोय वर्णका नाम विभव, तुतोय 
शुक्क, चतुर्थ प्रमोद और पश्चम वर्षका नाम प्रज्ञापति है। 
थे वर्ण उत्तरोत्तर शुभप्रद हैं। ये सब वर्ण राजगण 
पृथिवों पर इस प्रकार शासन करते हैं, कि पृथिषी 
शख्यशालिनो ओर मनुष्य भयशून्य तथा शत्रताविद्योन 
होते हैं। 


द्वितीय युग अर्थात्‌ वृदस्पति यू गमें जो पालव्त हैं 
उनके नाम हैं अड्जिरा, श्रीमुल, भाव, यू वां और धाता। 
इनमेंसे प्रथम तीन वर्ष बाकीसे अच्छे हैं। शेष दो 
खभावापन्न हैं। अड्डिरों आदि तोन वर्षों देवगण 
सुदृष्टि करते है तथा मनुष्य निरातडुः और निर्भेय होते 
हैं। शेष दो वर्षों सुबृष्ठि तो दोती है, पर रोग और 
यूद्ध हुआ करता है। 

वहस्पतिके विचरणसे पऐेन्द्र नामक जो तृतोय यूग 
प्रबूश होता है, उसके प्रथम वर्णकरा नाम ईश्वर है, द्वितीय 
बहुधान्प, तृतीय प्रमाथी, चतुर्थ विक्रम ओर पश्चम वृष 
है | इनमेंसे प्रथम भर द्वितीय वर्ष शुभप्रद है। यहां तक 
कि वह प्रज्ञाओंके सम्बन्धमें सत्ययू गका काम करता 
है। प्रमाथी वर्ण अश्यन्त पापदायक है। विक्रम और शुष 
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नामक वर्ष सुभिक्षप्रद्‌ दोने पर भी इस वर्णमें रोग भौर 
भयादि होते हैं । 

खतुर्थ दृताश नामक य्‌ गके प्रथम यशेका नाम खिल- 
भांतु है। यह वर्ण उत्कृष्ट फल देनेवाला है। द्वितीय 
बर्णका नाम सुभाचु है, यद मध्यम फलविशिष्ट है । तृतोय 
वर्णका नाम तारण है। इसमें वृष्टि बहुत दोतो है । चतुर्थ 
वर्णका नाम पाथिव हैं। इस वर्षमें पृथिवी शस्यशालिनी 
होती है। पश्चम वर्ष का माम व्यय है। इस वर्षमें 
प्राणिगण कामोद्दीप्त और उत्सवाकुल हो कर शोभा 
पाते हैं । 

स्वाप्र नामक पश्चम य्‌ गके प्रथम धर्णका नाम सर्व- 
जित्‌, छ्वितीयका सर्धारी, तुतीयका विरोधो, चतुर्थका 
विकृत और पश्चम वर्षका नाम खर है। इन पांचोंमें 
द्वितोय वर्ण मडुलकारक तथा बाकी चार भयका 
कारण है। 

प्रोष्ठोदद नामक छठे य्‌ गके प्रथम वर्णका नाम ननन्‍्दन, 
ह्वितीयका विजय, तुतीयका जय, खतुथंका मस्मथ और 
पश्चमम वर्णका नाम दुमु ल है। इन पांच य्‌ गमेंसे प्रथम 
तीन उत्कृष्ट, मस्मथ वर्ण समकाली और पश्चम अत्यन्त 
हेय है । 


सप्तम पितृय गके प्रथम वर्णका नाम देमलस्व, 


द्वितीयका विलम्बी, तृतीयका विकारो,यतुर्थका शर्चरो और 


पश्चम वर्षका नाम छव है। इसके प्रथम वर्षमें ईतिभय 
और भंभोविशिषट वारिवर्णण, द्वितीय वर्षमें शस्यबृष्टि 
अदप, तृतीय वर्णमं अतिशय उद्द ग और अत्यन्त उत्पात, 
चतुर्थ वर्षमें दु्शिक्ष और भय तथा पञ्नम वर्षमें सुदृष्टि 
और शुभ द्वोता है । 
अएम थेश्यय्‌ गके प्रथम वर्णका नाम शोभकूत , 
' द्वितीय शुभकृत्‌ , तृतोष क्रोधी, चतुर्थ विभ्वावखु और 
पथ्यम पराभवत है। इसका प्रथम और द्वितीय वर्ण 
घञजञाओंका प्रीतिकारक, तठतुसीव यहुदोषप्रद तथा 
बाकी दो वर्ण समफली हैं। किम्तु पराभव वर्षामें 
अग्नि, शख्र, रोग, पीड़ा तथा आरह्मण भौर गौकफको भय 
होता है । 
नथम सौम्यय्‌ गे प्रथम वर्णका नाम प्लबड़, द्वितीय 
कीलक, तृतीय सौम्य, चतुर्ण साधारण भौर पश्चम यर्ष- 


पुग--शुगन्धर 


का भाम रोधकृत है। इनमेंसे कीलक और सोस्‍्य ब्रषे 
अत्यन्त शुभप्रद है। छ्बडु वर्षमें प्रभाओंकीं बहुल बलेंश 
होता | साधारण वर्षमें सामान्य वृष्टि होती तथां ईतिका 
भय होता है। रोधकृत्‌ वषमें सुत॒ष्टि और पृथिवी शस्य- 
शालिनी ह्वोती है । 

दशम शक्रार्नि दैवतयुगके प्रथम वशका नाम परि- 
घारी, श्य प्रमादी, श्य आनन्द, चतुर्थ राक्षत ओर ५म 
वबर्णका नाम अनल है। इनमेंसे परिधारों नामक वर्षमें 
मध्यदेश नाश, राजाकरी हानि, सामान्य वृष्टि ओर भरित- 
मय द्वोता है। प्रमादो वर्षमं मनुष्य आलसी तथां नाना 
प्रकारके विष्ठुव होते हैं। आनन्द्वर्ण आनन्दृदायक तथा 
राक्षत और अनलवर्ण क्षयज्ञनक होता है। - 

पकाद्श अभ्वि नामक युगके प्रथम वर्णका नाम 
पिडुल, श्य कालय्‌ क्त, ये सिद्धार्थ, ४थ और ५म वर्णका 
नाम दुमति है। इनमेंसे प्रथम वर्ण अत्यन्त बृंष्टि, 
चोरका भय, श्वास और कास होता है। करालयुक्त वर्ष 
अत्यन्त दोषकारी, सिद्धार्थ वर्ण शुभफलप्रद, रौद्रवर्ष 


' अशुभफलप्रद्‌ ओर दुमंति वर्ण मध्यफली द्वोता है। 


द्ादश भगाधिदेवत युगके प्रथम वर्षका नाम दुन्दुभि, 

श्य उद्बगारी, श्य रज्जाक्ष, ४र्थ क्रोध और ५म वर्षका न्लम 
क्षय है। इनमे से प्रथम वर्ण शुभफलप्रद, द्विवीय वर्णमें 
राजाका क्षय और असमान वृष्टि, तृतीय वर्शमे' . द्‌ षिट्र- 
जम्य भय और रोग, चतुर्थ वर्ष यद्धादि द्वारा सक्य- 
नाश, पश्चम क्षय नाप्रक वर्षमे' क्षय दोता है। यह यर्चे 
प्राह्यणोंका भीतिप्रद्‌ और कृषोबलका वद्ध नकारी हैं । 
इस वर्णमे' परधन अपहांरो वेश्य ओर शूद्रकी ड्धि होढो 
है। ( बृहत्संधिता ८ अ० ) 

युगकीठढक ( स॒ ० पु०) युगरुय फोरककः। युगकाइका 
कोलक, वह लकड़ी या खूटा जी बम, ओर. ज़ुणके 
मिले छेदोंमें हाठा जाता हे। 

युगक्षय ( सं० पु० ) यू गण्य क्षयः | 
नांश | 

य गच्छद ( स' ० पु० ) वृक्षविशेष । । 

युगन्घर (स० पु० ) यूगं घारयतीति धारि ( खंज्ञायां 
भृतद्जिधारिसदितपिदम।॥। पा ३।२४६ ) इति खाल 
वतोीं मुम। ९ कूबर, .हरस | २गाड़ोका बत |. ३ 


यू गका क्षय, यू गका 


पुगप--घुगान्तर 


एक पर्वतका नाम । ४ हरिवंशके अनुसार तूणिके पुत्र 
, झौर सात्यकिफे पौतका ताम। 
युगप ( स०पु० ) गन्धव । 
युगपत्र (स० पु० ) यूगं पत्रमर्य । १ कोविवार, कच- 
मभारं। २य्‌ ग्मपण वृक्षमात्र, वह वृक्ष जिसमें दो दो 
पश्िियां आमने सामने निकलती हैं । ३ पहाड़ी आब- 
' नूस । 
युगपतिका ( स॑० ख्री०) यूग' पलमस्याः, 
अकारस्थेत्वं। शिशपावृक्ष, शोशमका पेड़ । 
युधपतु ( स० अव्य० ) यू गमिव पद्मते पदु-क्विप्‌। एक- 
- कालीन, एक ही समयमें । 


कप-टाप्‌, 


युगपाश्धंग, (स'० पु०) य्‌गरय पाश्व' गच्छतीति गम- 


४। अभ्यासार्थ लांड्रलपाश्व॑वद्ध गो। 
घुगवादहु ( स'० लि० ) जिसके हाथ बहुत लब्बे हों, दीघे- 
बाहु । 
युगमालत्र (स ० #छ।०) य ग॑ मात्रा यरुय । 


य्‌ गपरिमाण, 
चार हाथ परिमाण । 


युगल ( स'० क्ली० ) यू ज्यते पररुपरं संगच्छत इति यू ज्‌ 


'वृषा विभ्यः कलच! न्यडक्तावित्वात्‌ कुत्वं । थ्ग्म, जोड़ा । 
युगल--भाषाके एक कवि । इनका जन्‍म स वत्‌ १७५५ 


में हुआ था । इनके बनाये हुए पद्‌ अति अनूठे और 
ललित हैं । 


युगलक (स'० क्लो०) यू ग्मक, वह कुलक या गद्य जिसमें 
दो श्लोकों वा पद्योका एक साथ मिल कर अन्वय हो । 

युगलकिशोरभट्ट-मद्दाराज़ कैथलके रहनेवाले और भाषा- 
केकवि। इनका जन्म सं० १७६५ में हुआ था। ये 
महस्मद्शाद षादशाहके बड़ मुसाहिबोमें थे। सम्बत्‌ 
१८०३ मे इन्होंने अलंकारका प्रन्थ बनाया था । इसमें 
६६ अलंकारोंके लक्षण तथा उनके उदाहरण बतलाये 
गये हैं। 

युगराज--एक भाषा-कवि । इनकी कविता बहुत ही सरस 
तथा मणोहर होती है ! 

युगलप्रसाद चौबे--भाषाके एक्र कबि | इन्होंने दोहा 
वबली लामक सरस और सुन्दर पुस्तक बनाई है। 

युगलमन्ल ( स'० पु०) यू गलाक्यां मन्त्रः शाकपाथिब- 


बत्‌ समासः। लूच्मीनारायणमन्त्र । 
| 
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हर 


युगलाख्य ( स'० पु० ) यूगलमिय आकयया यख्य | १ 
बच्‌ रवृक्ष, बबूलका पेड़। ( लि० ) २ य्‌ ग्मनायथक, युगा- 
नामका । 

थुगांशक ( सं ० पु०) यू.गरूय भशकः क्षरदश इति। १ 
वत्सर, वर्ष । ( लि०) २य गका विभाजक । 

युगाक्षिगन्धा ( स० ख्री०) वृद्धदारकलता, विधारा। 

युगादि (स० पु०) १ खश्टिका प्रारम्भ। (ल्ि०)२ 
यू गे आरम्मका, पुराना । 

युगादिकृत्‌ ( स'० पु० ) शिव । 

युगादिजिन ( स० पु० ) थ्‌ गके पहले ज्ञिस जिनने जक्म- 
प्रहण किया दे, ऋषभ । 

युगादिजिन श्री--ऋषभ रेवका एक नाम । 

युगादीश ( स ० पु० ) ऋषभद्व । 

युगाद्या ( स० स्त्रो० ) यू गस्य आयद्या आदिभृता।। ब्र या- 
रम्भतिथि, जिस तिथिमें प्रथम य गारम्म हुआ था, डल्को- 
को य्‌ गाद्या कहते हैं । 

वेशाखमासकी शुक्का तृतीयामें सत्यय्‌ ग प्रबवश्ित 
हुआ था, अतएव वह तिथि य्‌ गाद्या है। इसो प्रकार 
कात्तिकमासकी शुक्ला नवमांमें त॑ तायू ग, भाद्रमात्तको 
कृष्णा त्रयोदशामें द्वापरयूग ओर पौषमासको पूणिभा 
तिथिमें कलियूग प्रवत्तित हुआ। इस लिये पे ख़ब 
यू _गप्रवर्शिका तिथि यगाद्या है। इस तिथिको तिधिहस्य 
विषयमें तिथियुग्मता नद्दी हेै। जिस दिन इस सिम 
रवि उदय द्वोंगे, वही दिन तिथिकृत्य होगा । यह किथ 
अनन्त पुण्यज़नक दे। इसमें रुनान, दाग और भाद्धाए- 
का अनुष्ठान करनेसे अनन्तफल प्राप्त होता हे। प्रापादि- 
का अनुष्ठान भी इस तिथिमें फलदायक है । 

युगाध्यक्ष ( सं० पु० ) यगस्य अध्यक्ष: । १ प्रजाबशि, 
यगाधिपति । २ शिव । 

युगान्त ( सं० यु० ) यगानामन्तो यत्र, यभानांमन्तों था 3 
१ प्रलय। प्रलयमें युगका धत्रंस होता है इसकिये उसे 
युगान्त कद्दते दें। २ यगशेष, यगका अन्तिम समय | 

युगान्तक ( स० १० ) यू गान्त एवं खाथ कन्‌ | १ अरूण 
काल । २ प्रलय । 


चमकता, 


युगान्तर (सं० क्लो०) अन्यत्‌ यर्ग यू गाग्तर | १ दुसरा चुन | 


(पाश्मोत्तखं७ २५ भ० )| | २ दूसरा सभ्य, ओर ज्ञमाना | 


- ६७० पुगिनू--युग्य 


युगिन्‌ ( सं० तलि० ) दो। 


युग्मन्‌ ( सं० लि० ) युग्म, जोड़ा । 


युगेश ( सं० पु० ) यू गरुय ईशः। बृहस्पतिके साठ वष- युग्मपत्र (सं० पु० ) यग्म पत्रमर्य । १ रक्तकांचनबृश्ष, 


के राशिचक्रमे गतिके अजुसार पांच पांच वर्षके यू गोंके 
अधिपति।  यद चक्र उस समयसे प्रारम्भ ;होता है जब 
वृह्रुपति माघ माससे धनिष्ठा नक्षत्रके प्रथमांशभे उदय 
होता है। वृदस्पतिके साठ वर्षके कालमें पांच. वर्षफे 
बारह यग होते हैं ज्ञिनके अधिपति विष्णु, खुरेज्य, बल- 
भित्‌, अग्नि, त्वष्टा, उत्तर प्रोष्ठ पद, पितृगण, विश्व, सोम, 
शक्रानिल, अभ्वि और भग हैं। प्रत्येक युगके पांच वर्षों: 
के यग क्रमशः संवत्सर, परिवत्सर, इृदावत्सर, अजु- 
बत्सर और इद्वत्सर कद्दलाते हैं । 
युगोरख्य ( सं० पु० ) सेनाके सनह्निविशका एक भेद्‌ । 
युग्म (सं० क्लो० ) य॒ज्यते इति युज्ञ_( युजिरुचितिजांकुश्न । 
उय ११४५ ) इति मक्‌। १६८य, जोड़ा। पर्याय-- 
हग्द्, युगल, युग । २ मिलन । दो दो तिथियोंके मिलन- 
को तिथियृग्म कहते हैं। तिथिके व्यवरूथा-विषयमें पदले 
यग्माद्र देख तिथिकी व्यवस्था करनो होगो। किस 
तिथिके साथ किस तिथिका युग्मत्थ है, इसका विषय 
. तिथितस्वमें इस प्रकार लिक्षा है-- 
ड्वितोया तिथिके साथ तृतीयाका इसो, प्रकार चतुर्थी- 
के साथ पशञ्चमीका, पष्ठीके साथ सप्तमोका, भ्ष्टमोके 
. साथ नवम्तोका, पुकादशीके साथ द्वांद्शीका, चतुदंशीके 
साथ पूर्णिमाका तथा प्रतिपदके साथ अमावस्याका जो 
मिलन है उसीको यग्म कद्दते हैं। इस तरद् तिथियग् 
झिथर कर पीछे उसके कायय आदि विषय निर्णय करने 
दोते हें । 
३ मिथुनराशि। 8४ अन्योन्याश्रित दो वस्तुए' या 
. बातें, हन्ठ । ५ कुछका एक. भेद जिसे यू गलक भी 
कहते हैं । 
युम्क ( सं? लि० ) यगलक, जोड़ा । 
युग््रकर॒टक ( सं० स््री० ) बद्रोबृक्ष, बेरका पेड़ | 
युग्मज ( सं० पु० ) युग्मं जायते जन-ड । यग्मज्ञाति, एक 
साथ उत्पन्न दो बच्चे । 
युग्मत्‌ ( सं० लि० ) समान, बरावर। 
युग्मधर्मन (से० लि०) १ मिलनशील, जो खभावतः मिलता 
दो । २ मेथुनधर्म । 


लाल कचनारका पेड़। २ भूज़ वृक्ष, भोजपतलका पेड़ । 
३ सप्तपर्णवृक्ष, छतिबनका पेड़ । ( क्लो० ) ४ यगलपर्ण, 
वह पेड़ जिसको शाखामें दो दो पत्ते पक साथ 
होते हों | 


युम्मपत्रिका (स० खो० ) यग्म॑ पत्रमसुया; ( शेषाद्विभाषा ! 


पा ५।४।१५४ ) इति कप्‌, टापि अत इत्वं। शिशपांवृक्ष, 
शोशमका पेड़ । 


युग्मपर्ण (सं० पु० ) यग्म॑ पर्णमख्य । १ कोविदारबृक्ष, 


कफचनारका पेड़ । २ सप्तपर्णवृक्ष, छतिवनका पेड़। 
हे यगलपत्र, वद्द पेड़ जिसकी शाखामें दो दो पते एक 
साथ होते हों । 


युग्मपर्णा (लं० ख्रो०) वृश्चिकाली, विच्छू नामकी लता । 
युग्मफला (सं० ख्रो०) युग्मं फलमस्याः । १ इश्द्रचिभिटी । 


२ वृश्चिकाली लता, विच्छू नामकी लता | ३ गंघिकरा | 
(रत्नमाला ) 


युग्मफलिनी ( सं० ख््री० ) दुग्धिका, दुधिया। 
युग्मफछोत्तम ( सं० पु० ) एक प्रकारका फल | 
युग्मविपुला ( सं० स््री० ) छन्‍्दो भेद । 

युग्माजञन ( सं० क्ो० ) यग्मं अज्जनं क्मंधा०। स्लोतोरअन 


और सौवीराज्ञन इन दोनोंका समूद । 


युग्माद्र ( सं० पु० ) यग्मख्य आद्रः। तिथियोग द्वारा 


तिथिख्लए्डका आदर | 

तिथिको व्यवस्था करनेमें यग्माद्र द्वारा ही तिथिको 
व्यवस्था रिथिर को जातो है । जिस तरद् द्वितीया तिथिके 
साथ तृतोीया तिथिका युग्मत्व है, किन्तु प्रतिपदुके साथ 
द्वितीयाका युग्मस्व नहीं । इसलिये प्रतिपदुयक्ता द्वितोया 
आव्रके योग्य नहीं है, लेकिन द्वितीयाके साथ तुतीया 
आंद्रणोया है । इसो प्रकह्नार ज्ञिस तिथिके साथ 
जिस तिथिकी य्‌ ग्मता है वही प्रहण करनेके थोग्य हैं। 
इस लिये उसे 'युग्माद्र' कद्दते हैं । युग्म देखो | 


युग्माद्रण (सं० क्ली०) यग्मस्य आद्रणं। यू ग्मतिथिको 


पूजा या आंद्र करना । 


युग्मिन. ( सं० लि० ) य ग्मसम्बस्धीय । 
युग्य ( सं० क्लो० ) य गाय दित॑ यू ग ( उगवादिभ्यो बतू। 


ख़््नछ 


पुग्यवाइ--यद्ध 


पा ५॥१२ ) इति यत्‌, यूग महंतोति था 'द्रडादित्वात्‌ 
यत्‌, यद्वा यू ज्यत इति यू ज्ञ (युग्यश्न पले। पा ३।१।१२१) 
इति क्‍्यवस्तों निधातित;। १ बाहन, वह गाड़ी जिसमें 
दो घोड़े या बैल जोते जाते हों । ( पु० ) यू गं बहतीति 
यू ग ( तद्बइृति रथय गप्रासज्ञ | पा ४४७६ ) इति यत्‌ । २ 
यू गवाही पशु, वे दो पशु ज्ञी एक साथ याड़ीमें जोते जाते 
हों। (लि०) ३ जो जोता जानेके योग्य हो। 8जो 
जोता जानेवाला हो । 

युग्यवाद (सं० पु०) १ अभ्वचालक, गाड़ीवान । २ ज्ञोड़ो 
हांकनेबाला । 

युड्विन (सं० पु०) एक वर्णसंकर जाति, गंगांपुलकी कन्या 
ओर बेशधारीके ओरससे इस ज्ञातिकी उर्त्पत्ति हुई है। 

( ब्रह्मव वत्त पु० ब्रह्मख० ) 

युज्‌ (सं० लि०) यू ज-योगे फ्विन। १ योगकर्त्ता, भिलाने- 
बाला। २ य्‌ गम, जोड़ो । ३े सम । (पु०) ४ दो अभ्विनी- 
कुमार । 

युज्य ( सं० ज़ि० ) १ खंय्‌क्त, मिला हुआ। २ मिलाने 
योग्य । ३ (पु० ) संयोग, मिलाप। ४ एक प्रकारका 
सान | 

युअक ( सं० लि० ) य्‌ क्त, कार्यनिरत । 

युअन्द्‌ ( सं० को० ) पक रुथानका नाम | 

युअवत्‌ ( सं० पु० ) पुराणानुसार एक पवतका नाम । 
इसका दूसरा नाम मुझवान्‌ भी है। 

युआ्आतक ( सं० पु० ) एक वृक्षका नोम। इसका गुण-- 
बलकर, शीतल, गुरु, स्निग्ध, तर्पण, बहण, वातपिक्त' 
नाशक, स्वादु ओर दबृष्य । ( चरकसू० २७ अ० ) 

युज्ञान ( सं० पु० ) यू जुशानच | १ सांरथी। २ विप्र। 
३ योगिविशेष । भाषापरिच्छेदर्मे लिखा है, कि युक्त ओर 
युज्ञान भेदसे योगी दो प्रकारका है| ऐसा योगी समाधि 
लगा कर सब बातें ज्ञान लेता हे । 

युआनक ( स' ० लि० ) यू जान नामक योगो । 

य क्लान देखो । 

युत्‌ ( सं० छो० ) यूत्‌-किप्‌ | निन्‍दां, शिकायत | 

युंत (सं० पु०) यू-क्त । १ चार हाथक्ी एक नाप | (लि०) 
२ यू क्त, सहित ,३ मिलित, जो अलग न हो ४ हाथीसे 
कुअलवाना | 


६७१ 


युतक ( सं० क्‍लो० ) यू त-क । १ संशय, संदेह । २य ग, 
ज्ोड़ा। ३ अयल, दामन। ४ प्राचीनकालका धक 
प्रकारका वस्त्र जो पहननेके काममें आत' था। ५ शुर्पांप्र, 
सूपके दोनों ओरके किनारे जो ऊपर उठे हुए होते हैं 
ओर पोछेके उठे हुए भागसे जोड़ कर बांधे रहते हैं। 
६ मेत्रीकरण । ७ संश्रय | < यौतुक । 

युतद्व षघस्‌ ( सं० त्रि० ) पृथकभूतशत्र क । 

( कक १॥५३।॥३ ) 
युतबेधघ ( सं० पु०) एक योगकां नाम। यह योग उस 
समय होता है ज्ञब चन्द्रमा पापप्रहसे सातवें रुथानमें 
होता दे या पापग्रहके साथ होता है। ऐसे योगके समय 
विवादहादि शुभ कर््ोंका फलितज्योतिषमें निषेध है। 
यामिश्र शब्द देखो । 
युति ( सं० स्रा० ) यू -क्ति। योंगमिलन । 

युत्कार ( सं० ति० ) यू दकारी, लड़ाई करनेबाला | 

युद्ध (सं० की० ) युध्यते इति यूथ भावे क्त। योधन, 
लड़ाई । पर्याय--आयोधन; जनन्‍्य, प्रधन, प्रविदारण, 
सथध, आसरूकन्दन, खंझ्य, समीक, साम्परांयिक, समर, 
अनीक, रण, कलह, विप्नद, संप्रदार, अभिसम्पात, कलि, 
संश्फोट, संयुग, अभ्यामदं; समाघात, संप्राम, अभ्यागम, 
आहब, समुदाय, संयत्‌, समिति, आज्ि, समित्‌; युध, 
संराव, आनाह, सम्परायक, विदार, दारण, संवित, 
सम्पराय, तीक्ष्ण, अम्बरोष, पलजञ़, आनत्त॑, अभिमर, 
समुद्य । ( जठाधर ) 


वेद्क पर्याय--रण, विवाक , विखाद, नवनु, भर- 
आक्रन्द, आदहृय, आज़ि, पृतनाज्य, अभोक, समीक, मम- 
सत्य, नेमधिता, सड्ड, समिति, समन, यीड्वाह, पृतना, 
रुूउध, सूध, पृत्स, समत्खु, समये, समरण, समोह, 
समिथ, सह, सडू, संयुग, सड्रथ, सड्रम, इचतूरो, दक्ष, 
आणि, शरसाति, समनीक, क्षक, खज़, पौरुय, महांधन, 
बाज, अज्म, सझ, संयत्‌, संडत। (वें०नि० २।१७) 
कविकट्पलतामें लिखा है, कि यू द्वमें निम्नोक्त विषय 
का वणन करना होता है। जैसे--चमे, वर्म, बल, चर, 
धूलि; वृगोरुषन, सिदनाद, शवमण्डल, रक्तनदी, छिंच्न - 
छल्र, रथ, चामर, हदख्तो, अभ्य, केतु, विदोर्णकुम्मक-. 


' हस्तिकुम्ममुक्ता, ध्यूदरथनावस्थितसेना और ख़ुरपुष्प- 
'शृष्टि। ( फविकल्पछता ) 
“अग्िनिष्टोमादिभियज्षरिष्टवा विपुल्तदक्षिणों: । 
नतत्फलछमवाप्नोति संग्रामे यदवाप्नुथात्‌ ॥ 
. इति यशवि<३ प्राहुयेशकर्मविशारदाः । 
तस्मात्तात्त प्रवक््यामि यत्फन्न॑ं शब्रजीविनाम ॥”'! 
( अग्निपु० युद्धपु० ) 
-प्रयुर दक्षिणाय क्त अग्निष्टोमादि यश करनेसे जो 
फल नहीं मिलता, एकमात्र न्यायासुसार यद्ध करनेसे 
'बद फल मिलता है। दूसरेकी सेनाकों भेद्‌ कर यवि्‌ 
य द्धमें सत्य, हो जाय; तो अर्थ, धम, और यश लाभ होता 
है भौर अन्तमें उसे विष्णुलोकको प्राप्ति होती है। केवल 
यही नहीं, उसे चोर अध्वमेव यशक्रा फल भी प्राप्त 
होता हैं । 
“घर्मक्ष।भो5रथछाभश्च यशोक्षाभस्तथेव च । 
यः शूरो वध्यते युद्ध विमृदन परवाहिनीम्‌॥ 
विष्णोः स्थानमवाप्नोति एवं युध्यन्‌ रणाजिरे | 
: अभ्यमेघानवाप्नोति (चतुरस्तेन कमंणा ॥” 
( अग्निपु० य्‌ द्धमर० ) 
यू क्तिकल्पतरुमें लिखा है, कि समतल स्थानमें रथ- 
. यू द, विषमक्षेत्रमें हस्तिय द्ध, मरुभूमिमें अध्वय द्ध, दुर्गम- 
सथानमें पत्तिय द्भ, जलमें नोकाय द्ध तथा विपत्तिकालमें 
सभी प्रकारका यू द्ध करना चाहिये। यू द्धकालमें सेना- 
चतिको चाहिये, कि वह अपनी सेनाकोी सूचोमुख करके 
रखे। क्‍योंकि इससे थांडी सेना भारी सेनाके साथ 
यूद कर सकेगी । 
. “श्थय द्ध समे देशे विषमे हस्तिसज्धरः । 
अत्यये सब यू 5* स्थान्नौकाय्‌ द्ध' जल्प्लुते । 
संहत्य योधयेदन्यान्‌ काम॑ विस्तारयेद्नहन ॥ 
सुंचीमुखमंनीक ल्योदलपं हि वद्वभि; सह ॥” 
९७ ( यू क्तिकस्पतरु ) 
..._ शाज्ञाओंका बन्द ही एकमाल प्रधोन बल है। यदि 
थे बंलहीन हों, पर य द्धधिया ज्ञानत हों तो वही बलिष्ठ 
है। कक धनुर्दारी योद्धा दीवार पर चढ़ कर सेकड़ों 
“पोदभोंके साथ युद्ध कर सकता है। दुर्ग दश लाक्ष 
'बोक्ाओंकों मुकाबला कर सकता है, इसलिये दुर्ग सब- 
| 


४राशो वन्न॑ नहि बल्ल॑ इन्द्रमेव बन्ल बल्षम्‌ | 
अप्यक्पवक्षवान्‌ राजा स्थिरोदन्द्रबछादू भवेत्‌ ॥ 
एकः शत योधपति प्राकारस्थों धनुद्ध र+। 
शतं दशसहस्ताणि तस्मांत्‌ दुग' विशिष्बते ॥” 
( यू क्तिकल्पतरु ) 


दुग क्रतिम और अकृत्रिमके भेदसे दो प्रकारका है । 
नद्यादि तट प< जो दुर्ग अवस्थित है वद मकृत्रिम है । 
शत्रु ऐसे दुग पर चढ़ाई नहीं कर सकता। ओ दुर्ग 
चदारदीवारी, खाई और अरण्यके भोतर निर्मित है वह 
कृत्रिम है। ऐसे दुर्ग पर शत्र चढ़ाई भी सकता है 
और नही' भी कर सकता है । | 


“अक्नत्रिम' कृत्रिमश्च तत्पुन द्विविध भवेत्‌ । 
यदं वमुचित॑ दन्द्व' गिरिनद्यादि संश्रियम्‌ ॥ 
अकृत्रिमम्रिद शेयं दुल्लेड-घ्यमरिभृूभुजाम्‌ ॥ 
प्राकारपरिख्यारण्यसं श्रय' यद्धवेदिह | 
कृत्रिमं नाम विशेय' छज्डप्रालढ घ्यन्तु व रिणाम्‌ ॥” 
( य क्तिकल्पतरु ) 


महाभारतके राजधर्भानुसार-पर्वाध्यायमें. लिखा 
हे, सत्य, जीवित, निरपेक्षता, शिष्टाचार और कौशल 
द्वारा ही यू द्धधर्म प्रतिपालित होता है। खबोंकों सरल 
और वक्र दोनों प्रकारकी बुद्धि रखनी चाहिये। यक्र- 
बुद्धिसे लोगोंका अनिष्ट न करके आई हुई विधाहसे अपनी 
रक्षा करे | शत्रु राज्ञाओमि' फूट पैदा करके उनका सर्ज- 
नाश करनेकी चेष्टा करता है। किन्तु राजा यदि वक्र- 
बुद्धि-सम्पन्न हो, तो वह कभी भी अपना मतलब नही" 
निकाल सकता । 


यद्धार्थों राजाओंकी उचित है, कि थे गज़, चर्म, यूष, 
अजगरकी अस्थि ओर कण्टक, खामर, तंज अछा, पीस 
लोहितवर्ण, नानां वर्णोमि' रख्चित ध्वज और पताका, 
ऋष्टि, तोमर, निशित खड़ ग, परशु, फलक, चर्म और 
कृतनिश्चय येद्धाओंकेा स'प्रह कर रखे' । चैत धा 
अगद्दनके महीनेमे यूके लिये सैन्यस 'प्रह करना. ही 
उचित है। जयाथों राजा सेनाभोंकेा उत्तम पथसे ले 
जञाय' । सतकुलसम्भूत मद्दावलिष्ठ पराक्रास्त घीरोकेः ही 


सेमाका अगुआ बनाना चाहिये। अपना दुर्ग यदि एक 
दारयुक्त और सलिलसम्पन्न हो, तो शत्र॒ुको उस पर 
चढ़ाई करनेका साहस नहीं होगा । शान्यप्रदेशकी 
अपेक्षा वनको निकटरुथ भूमि सेन्य संख्यापनका उपयुक्त 
सुथांग है । 
सप्तषिगणको पश्चारक्लवागर्मं रख कर यदि रूथिर 
चितसे युद्ध किया जाय, तो दुजय शत्र को भो पराजय 
किया ज्ञा सकता है। युद्धजयमें शुक्रको अपेक्षा सूर्य 


और खुयकी अपेक्षा वायुकी अनुकूलता श्रेष्ठ मानी 


गई है । 

संप्रामनिषपुण घीर जल कोचड़से रहित फंकर पत्थर- 
से शून्य प्रदेश घुड्सवारोंके जलहीन काशयुक्त प्रदेश 
रथियोंके छोटे छोटे पोधोंसे युक्त प्रदेश गजारोहियोंके 
तथा पर्वत, उपवन और वेणुबेत्रसमाकुल बहुदुगे सम- 
न्यवित प्रदेश पदातिकोंबे संग्रामोपयोंगी बतलाते हैं । 
सेनाओंमें पदातिकी संख्या अधिक होनेसे वह सुदृढ़ 
समभा जाता है। निर्मल दिनमें काफी फौज ले कर 
युद्ध करना उच्चित है। वर्षाकालमें यदि युद्ध फरनेकी 
इच्छा हो, तो सेनाओंमें हदरूती ओर पदाति सेनाको संख्या 
अधिक रखना आवश्यक है। जो व्यक्ति देशकालका 
विचार कर इन सब नियमोंके अनुसार सुचारुझुपसे 
सैन्यलंयोजन करके उत्कृष्ट तिथिनक्षत्रमें युद्धधाला करता 
है उसकी हमेशा जोत होती है। युद्धकालमें प्रसु्त, 
तृषित, परिश्रान्त, प्रचलित, खाने पीनेमें आसक्त, निहत, 
घुरो तरह घायल, नियवारित, विश्वस्त, कार्यान्तरव्यापृत, 
तापित, वहिगंत, तृणादिका आहरणकर्सा, शिविरमें 
पलोयमान और राज्ञा वा अमात्यक्री परिचर्यामें निरत 
अध्यक्षों पर आघात करना उचित नहीं । 

राजांको उचित है, कि वे युद्ध शुरू होनेके पहले 
प्रधानानुसार एक पक कर सभी योद्धाओंकों बुलाबे और 
उनसे कहद्दे' कि, “अभी अयलूभार्थ संप्रामरुथालूमें जाओ 
और शपथ करो, कि वहां कोई भी एक दूसरेसे जुदा न 
दोथें। हमलोगोमें जो कायर हैं अथवाजों निष्दुर 
कार्यका अनुष्ठान कर आत्मपक्षीय प्रधान व्यक्तिका बध 
करे, उन्हें भमी उचित है, कि ये युद्धमें सम्मिलित न 


होथे | यवि थे सम्मिलित दोये , तो उन्हें उचित है, कि 
०. रजछा।, 469 


युद्ध आई 


वे समराजुणमें जा कर आत्मीयका विनाश न करें और 
न युद्ध छोड़ कर भाग जाये । जो घोरपुरुष हैं, थे आत्म- 
पक्षीय सेनाओंकी रक्षा कर अस्तमें विपक्षियोंका विनाश 
करते हैं। रणमें भाग जानेसे अर्थनाश, रसूृत्यु ओर 
भारी अपयश होता है। अतपव हम लोगोंको डथित है, 
कि निरपेछभायमें युद्धब्थल जा कर चाहे जयलाभ कर 
चाहे विपक्षियोंके हाथ प्राण पारस्याग कर सद्गति लाम 
करे |! 

रोजा वा सेनापति इस प्रकार सेनांभोंको उत्साह 
प्रदान कर युद्धमें प्रवृश होवें । युद्धकालमें लड़गचर्म घारी 
पदाति सेनाओंकोी आगे, शकटारोही सेनाओोंकों पीछे 
और बोीचमें अन्यांन्य बीरोंको सन्चधेशित करना कक्तथ्य 
है। इस समय जो आगे रहेंगे, उन्हें शल्रुविनाशके लिये 
पदातिकोंकोी रक्षा करनी होगो । मनस्विगण सबसे पहले 
यदि युद्धमें प्रवृश द्ोचें तो अन्यान्य सैन्योंकी पीछे पीछे 
जा कर उनको रक्षा करनी चाहिये। भोरोंको उत्साह 
देनेके लिये उनके समीप रहना घोरोंका कशेंव्य है। 
सेनापति समरप्रवृत्त अद्पसंब्यक सेनाओंकों थारों ओर 
फैला कर युद्ध करे । अधिक सेनाके साथ अल्पसैन्यका 
युद्ध उपस्थित होने पर सूच्ीमुखष्यूह बनाना आवश्यक 
है। घोर संप्रामके समय सेनापति योद्धाओंका उत्साह 
देनेके लिये कहें, 'शत्र -पक्षके लोग भाग रहे हैं और हम 
लेगोका मित्र-दल पहुंच गया। तुमलाग निर्भोक हो कर 
उन पर टूट पड़ो ।' सेनाओंको उत्साह देनेके लिये शद्भु, 
बेणु, श्र, भेरी, खदड़ ओर पनव आदि वाद्यध्यनिके 
साथ सिंहनाद्‌ करना चाहिये। युद्धल्‍्थलमें कुल और 
देशाचार-प्रचलित शख ओर वबाहनका व्यधद्वार कश्मां 
उचित है। वीर पुरुषोंकों साहिये, कि इसी नियमके अनु 
सार युद्धमें प्रचुश दोधे । 

वर्मभधारी न दा फर क्षल्िियके साथ युद्धमें प्रवुश 
हाना और एकल दे कर अनेक क्षत्रियोंके साथ युद्ध 
करना राज़ाकेा उचित नहों है। प्रतिद॒ण्दी धर्म पहन 
कर यदि युद्धसथ लमें आधे ता राजाके भो थर्म पहनना 
होगा और यदि यह सेनाओंके साथ आवे; तो राआके 
भी सेनाको सद्दायता छे कर उसके साथ. युद्ध करना 
हैागा। शल यदि कपटताका आअय कर युद्ध करे, ते 


६€६3४ 


राजाकों भी कपर युद्ध करना याहिये। अश्यारोहो हो 
कर कभी भी रथीकों ओर कदम न बढ़ाये । रथ पर 
चढ़ कर रथीकी ओर जाना उचित है। विपन्न, भीत 
यां पराजित घ्यक्तिके प्रति कभी भी दथियार न उठाघे। 
घिषलिप्त वा कुटिल वाण ले कर युद्ध करना नितानन्‍्त 
अनुचित है.। दुबबेल, अपत्यहीन, शख्ररहित, विपन्‍्न, 
छिन्‍न कामूंक ओर हतवाहन क्षक्षियोंका बच करना 
असंगत है । 


युद्ध 


है। जो योद्धा रणमें पीठ दिखा कर शत्र के शरसे मारा 
जाता वह निःसन्द ह नरक जाता है। 
( भारत शान्तिप७ &४-१०२ अ०) 
मनुसंदिता, नीतिमयूछ, कामन्दकीय नीतिसार, वृद्ध 
शाडु घर, नोतिप्रकोशिका और शुक्रनीति आदि भ्रन्थोमें 
युद्धका धर्माधम विषय विश्तारपूर्वक लिखा है, यहां पर 
संक्षेपमें दिया जाता हैं। 
“न च हन्यात्‌ स्थक्षारूढ़ं न कल्लीव' न कृताक्षल्म्‌ | 


ने मुक्तकेशमासीन॑ न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ 
नसुप्त न विसन्नाहं न नग्न॑ न निराय घम्‌ 
नाय छ्वम्ानं पश्यन्तं न परेणा समागतम्‌ | 

न भीतं न परावृत्त' सतां धर्म मनुष्मरन ॥” 


स्वायम्भुव मलुने धमयुद्ध करना हो श्रेय बतलाया है । | 
साधुओंको स्वंदा धर्मका आश्रय लेना कर्तव्य है। धर्म 
विनष्ट करना उचित नहीं । जो शठताका आचरण कर , 
अधर्शयुद्धमें जय लाभ करते हैं, वे मानो अपने ही पैरमें 


कुल्हाड़ी मारते हैं। अधम युद्धमें जयकहाभ करनेकी 
अपेक्षा धमयुद्धमें प्राणत्याग करना ही श्रेय है। क्षत्रियों- 
का युद्ध परमधर्म है। इसीसे युद्धओो यश कहा गया 
है। क्षत्रियगगण कवचधारण कर सेन्यसागरमें अवतीर्ण 
होनेसे ही 'युद्धपश्षके अधिकारी होते हैं। कुअ्ऋरगण इस 
युद्धयशके ऋत्विक,, अभ्वगण अध्ययु , अराति (शत्र )- 
का. मांस हृषि, शोणित आज्य तथा श्टगाल, गृत्न ओर 
काकगण उसके सदस्य हैं। वे सदश्यगण उस 
यज्ञका आज्यरीफप पान और दथि भक्षण करते हैं। 
शाणित प्रास, तोमर, खड़्ग, शक्ति और परशु ये यश्षके 
स्रक हैं तथा शत्र शरीरभेदी निशित सायक उसके सत्र व 
हैं।. शाणित खड़ ग उसका रिफिक; पाश, शक्ति, ऋष्टि 
ओर परशुका आधात उसको घनसम्पत्ति है। वीरोंके 
पररुपर आक्रमण और प्रद्ारसे जो रुचिर धारा बहती है, 
वही उस यह्षक्नी सर्वकामप्रद पूर्णाहृति है। सेनाओंके 
परध्य 'मारकाट' आदि ज्ञो सब शब्द खुनाई देते हैं, वह 
सामगान है। शत्र -पक्षका सेनामुख उसकी आज्य- 
स्थाली तथा हदृस्तो, अभध्व और चर्मधारी मनुष्य भी 
इंयेनचिह वह्ि हैं। सहस्न सेनाके मारे ज्ञाने पर जो 
कवन्थ उठता हे वह उस यज्ञका अष्टकोणविशिष्ट यूप 
है। दुन्दुभि उसकी उदगाथा है । जो मद्दावोर भया- 
वह घोर शोणित नदो प्रवाहित कर सकते हैं; थे ही युद्ध 
यक्षके अवभ्त रुमानके उपयुक्त पात्र हैं। जो निर्भांक हो 
कर न्यायामुसार युद्ध करते हैं, उन्हें सदृर्गा- प्राप्त द्वोती 
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( नीतिमयूखघृत मनुअचन ) 

युद्धक्षेत्रमे रथ. परसे उतरे हैं, उन्हें मारना उचित 
नहीं । हीव, अजलिवद्ध, मुक्तकेश तथा जो 'मैंने आप- 
की शरण लो' ऐसा कहते हैं उन्हें भो मारना उचित 
नदही' | निद्रवित, युद्धयोग्य, परिच्छद्विहोन, नग्न ओर 
निरसख व्यक्ति पर भी आघात न फरे। जो युद्ध नहों 
करते, केवल युद्ध देखते हैं तथा जो दूसरेके साथ युद्ध 
कर रहे है, जो विहल और पलायनपरायण हैं, उन्हे भी 
दनन करना मना है। इसके सिवा वृद्ध, बालक, स््री, 
ख्रोवेशधारो, ब्राह्मण, आयुध-व्यसनप्राप्त अर्थात्‌ जिसके 
पास पक भी अस्न न रद्द गया है, उनकी भो हत्या नहीं 
फरनी चाहिये | कूट आयुध, विषलिप्त अ(त्र ओर विविध 
यन्लाख द्वारा युद्ध करना उचित नहीं । 

“न कूटेण्युवेहन्यात्‌ युध्यमानों रणे रिपुन्‌। 
दिग्धेरत्युल्वण रस्लेबन्क्ेस्चेव प्रथकविषः ॥” 
( नीतिप्रकाशिका ) 

धर्मयुद्धमें कूट अख्रादिका व्यवहार बिलकुल निषिद्ध 
है। वर्तप्रानकालमें तोप आदि द्वारा ज्ञों युद्ध द्ोता है, 
बह कूटाखमें गिना जाता है। अतएब तो१ आविसे युद्ध 
करना धर्मविगदिित है। 

धर्मय द्धके विषयमें मचुने कहा है, कि प्रजापालन- 
कारी राजा यद्‌ समान, मध्यम और उत्तम ब्यक्तिसे 
युद्धमें बुलाये जांय, तो उन्हें युदसे लोट नहीं. जाना 
खाहिये। राजगण पक दूसरेका बध करनेकी इच्छासे 


वृद्ध 


समधिक शक्तिका अवलम्बन कर युद्ध करें। इस यृद्धमें 
ओ पराडमुण्त नहीं होते, थे खर्ग जाते हैं | 
“समोत्तमाधमे राजा त्याहुतः पाक्षयन प्रजा; । 
न निवस त संग्राभात॒ त्त्रधम मनुष्मरन ॥ 
आहइवेषु मिथोउन्योन्य' जिधांतन्तोी भद्दीक्षितः । 
य घ्यमानाः पर शकत्या खवरग यान्ट्यपराइमुखः ॥”! (मनु) 
राजा अपनो सेनाओंकी अच्छी तरद्द शिक्षित कर | 
' विधिपूर्वक अख्रादिको जो शिक्षा दो जञातो दे उसे श्रम 
विधि कहते हैं। जब तक अख-शिक्षा समाप्त न हो, तव 
' तक श्रमविधिका अनुष्ठान करना आवश्यक है। श्रम- 
क्रिया खुसिद्ध नही' होनेसे और अभ्यख्तासख्र पीछे कही' 
मूल न जाय, इसलिये वर्षमें दो मास करके शिक्षितास््र 
परिचालन करना उचित है। आश्विन और काकत्तिक 


यही दो मास उसके लिये अच्छे बताये गये हैं, दूसरे 
दूसरे मास नहों । 


. “एवं भ्रमविधि कुर्यात्‌ याबत सिद्धि; प्रजायते | 
श्रमे सिद्ध च वर्षासु नैव ग्राह्म धनु) करे ॥ 
पूर्वाभ्यासस्य शख्त्राणामविस्मरयाहेतवे | 
मासद्वय' श्रम' कुर्यात्‌ प्रतिवष' शरहतो |” ( शाज्जञ घर ) 
सभी सेनापक्ति, सेनामुख, ग़ुल्म, गण, वाहिनो, 
. पृतना; चम्‌, अनोकिनी और अक्षोहिणो आदिमें विभक्त 


. हैं। इनको संख्यादिका विषय नोतिप्रकाशिकामें इस 
प्रकार लिखा है-- 


पत्ति--१ रथ, १ हाथी, ५ फ्दाति, ३ अभ्वारोही इन- 
समुदायको पत्ति कहते हैं । 
* सेनामुख--३० रथो, ३० गज्ञारोही, ३००००० पदाति 


और ३००० अभ्वारोही, एकत्र मिले रहनेसे उसे सेनाप्तुल 
. कहते हैं। 


गुल्म-- ६ रथी, ६० गजारोही, ६००० अध्यारोही और 
६००००० पषदाति सैन्य रहनेसे गुल्म दोता है। 


गण--२७ रथी, २७० हाथी, २७००० घाड़ और 
290000०० पदाति इनकी समशष्टिका नाम गण है। 
वाहिनी--८१ रथ, ८१० हाथो, ८१००० घोड़ और 
८१००००० पदाति, ये सब जब एक साथ रहते है, तब 
उसे वादिनो कदते हैं । 
पृतना--२४३ रथ, २४३० हाथी, २४३००० घांड और 
. ५४३००००० पदातिका नाम पृतना है। 


हैछपू 


चसमू--७२६ रथ, ७२६० दाथी, ७२६००० घोड़े 

और ७२६००००० सैन्य रहनेसे उसे चम्‌ कहते हैं । 

अनोकिनी--२१८७ रथ, २१८७० हाथो; २१८७००० 
घाड़ और इक्कोीस करोड सतासी लाख पदाति रहनेसे 
उसे अनीकिनी कहते हैं । 

अक्षौद्िणी--उक्त अनोकिनीसे दृश गुणा अधिक 
सैन्य रहनेसे उसे अक्षौद्िणी कहते हैं । 

शाड धरक्वत धनु दसंप्रहमें अक्षोौद्दिणोका परिमाण 
इस प्रकार बताया दै--इस अक्षोहिणी सेनामें २१८००० 
रथ, ७० सामनन्‍्तराज, ३७० हाथो, १०६३५० पदाति ओर 
६५११० घोड़े रहेंगे । 

राजा इन सब सेनाओंके मध्य भिन्‍न भिन्‍न प्रकारको 
पताकांदि स्थापन करे। क्योंकि इससे थे अपना वा 
शलुका पक्ष स्थिर कर सकेंगे। यह जो सैन्यका उल्लेख 
किया गया, राज़ा उनके ऊपर पक सेनापति नियुक्त 
कर | यह सेनापति सत्कुलोन्भव, जितेन्द्रिय, नाना घिद्या 
ओर युद्धकार्यमें पारदू्शों तथा खुनिपुण, झुन्द्राकृति, 
इज्लितयोद्धा, सैन्यनीतिमें अभिनक्च, दुद्ध ष, युदधक्षेत्रमें 
सेनाओंको सान्त्वना करनेमें समर्थ, इत्यादि गुणोंसे युक्त 
होये । 

जो सभी मस्ेनाके ऊपर आधिपल्य करता उसे सेना- 
पति कहते हैं। सेनापतिके अलावा अक्षौहिणीपति, 
पक्तिपति, सेनामुखनेता, गुल्मनायक, गणनायक, अनी- 
किनीपति, चमपति आदि भी रहेगे। ये सब अधिपति 
अपने अपने अधीनरुथ सेनोको परिचालना करे गे, किन्तु 
इल सवबोको प्रधान सेनांपतिके अधोन रहना होगा। 
राजा सेनापतिके जैसे उपयुरू व्यक्तिकों पश्ि, गुल्म 
आदिका अधिपति बनाथेगे। जो सेनाओंको अच्छ! 
तरह शिक्षा दे सकते हैं, घेसे ही व्यक्ति सातों प्रकारके 


- सेनापतिके लायक हैं। कार्योविशेषमें दो दो वा. सीन 


तीन सेनाके ऊपर एक था एकसे भी अधिक अधिपति 
नियुक्त करना कसब्य है। 

ओ जिस सेना पर आधिपत्य करेंगे, उसी सखेंभाके 
ऊपर उनकी स्वाधीनता रहेगी। किम्तु कोई वड़े होने- 
से अर्थात्‌ उससे यदि कोई प्रधान सेनापति रहे, उसे भी 
उस प्रधान सेनापतिके अधीन रहना होगा | 


६७६ युद्ध 


. पत्ति आदि आठ अड्भपति अपने अपने उ्येष्ठके अनु- 
गत रहेंगे। ज्यंष्ठाउसारों रह कर वे अपनी अपनी 
सेनाओंकी देखभाल करेंगे। जो सर्वंसेनापति हैं वे 
सबोकी अल्ुगामो करके अथ्छ नियमोंसे अनुशासन 
और परिचालनादि करे गे । पत्ति आदि प्रत्येक्त सेन्य- 
विभागमें फिर तीन तीन अधिपति नियुक्त करेंगें' यह 
अधिपति उत्तम, मध्यम और अधम इन तीन भागे 
विभक्त है। ये सभो अपने अपने प्रधानके अधीन रहे'गे। 

सेमापतिगण अपनो अपनी सेनाके मध्य घिभाग- 
कऋमसे प्रति दिन एक एक करके सु तका प्रचार करेंगे । 
सेनापति अपनो अपनो सेनाकों एक जगह न रखे, प्रति 
दिन उन्हें परिवर्शन कर कार्यमें नियुक्त करे। क्योंकि 
सेनाओंके पक्त जगह और अपरिवत्तित रहनेसे शड्भाका 
कारण हो आता है| 


सेनापति युदुधके समय सेनाओंको ब्यूहाकारमें रच 
कर यदुध करे । व्यूहका विषय इस प्रकार कद्दा गया 
है। नीतिमयूखकारने छः प्रकारके व्यूहोंका उलंख 
किया है, यद्यपि गरडपुराण आादिमें अनेक प्रकारके 
व्यूहका उलल सन है, तो भो उनके मतसे इन्हों छः प्रकार- 
में सभी ब्यूह आये हैं। 


"यधप्यन्ये च गरुड़ादयों ध्यूहभेदेनोक्तास्तथाप्येतेषा- 


मस्तर्भावात्‌ षोढ़ेव व्यूहमेशशयाः। व्यूहस्तु मकर- 
श्येनसूस्रोशकटवजञ्ञसवतो भद्रभेदात्‌ षेढ़ा ॥? ( नीतिम० ) 
छः प्रकारके व्यूह ये हैं, १ मकर, २ श्पेन, ३ सूची, ४ 
शकट, ५ वज्धञ और ६ सवंतोभद्र । कहां पर कैसा व्यूह 
बनाना साहिये, उसका विषय महाभारतमें इस प्रकार 
लिखा है। जहां पर सामनेमें भय रहे, वहां मकरव्यूह, 
, क्रथवा श्येन या सूचोब्यूह करना होता है। पश्चादु- 
भागमें भय रहनेसे शकटवूपद, दोनों पाश्यमें भय रहनेसे 
वद्धव्यूह तथा जहां सभी ओर भयकी सम्भावना हो, 
वहां सर्वतोभद्र॒ष्यूह बनाना होगा । अग्निपुराणमें दश 
प्रकारके व्यूहकों प्रधान बताया है। इसके अलावा 
युद्धकाछमें प्राणोके भड्डूका साहश्य ले कर तथा भिम्न 
भिम्न द्रध्यका गठन प्रकार देख कर तरह सरह व्यूह रचे 
जाते हैं । 


गदड़ी मकरब्यूहश्चक; श्येनस्तथ+4र च | 
अद्ध चन्द्रश्च वज़भ्च शकटब्यूह एव च ॥ 
मगढक्ष; सर्व तोभद्र: सुचीव्यूइस्तथ ब च । 
व्यूहा; प्राय्यब्नरूपाश्च द्रव्यरूपाश्चनेकथा ॥” 
( अग्निपुरणदीक्ञाप्रकरणाध्या« ) 
दश प्रकारके ब्यूद ये हैं:--- गझड, मकर, चक्र, श्येन, 
अद्ध चन्द्र, वजञ्ञ, शकट, मण्डल, सर्वतोभद्र और सूची । 
सेनापति युद्धच्थानका अवलम्बन कर शत्तर के बिना जाने 
अपनी सेन्यकी रचना करें। नोतिसार और नीतिमयूख 
प्रग्थमें लिखा है, कि सेनापति व्यूहको रचना करके सबसे 
आगे आप खड़ रहे । अन्यान्य वीरपुरुष उसे वेएन कर 
युदुध करे'। किन्तु इन सब सेनाको पहले सेनापतिकी 
रक्षा १रनो होगो । खी, अथं, राजा, खाद्य द्रव्य और उसके 
रक्षक, इन सबको ब्यूहके म्रध्यरूथलमें रजना होगा । 
गज़ारोही, अश्वारोही, रथारोहो और पदाति 
यही चार प्रकारकी सेना व्यूहमें रहेगी । उन्हे निम्नोक्त 
प्रणालीके अनुसार सज्ञाना होगा। जितने प्रकारके 


व्यूद हैं, सभीमें एक साधारण नियमानुसार द्वाथो घोड़े 


रखने होंगे | 

पहले व्यूहकी रचना कर उसके दोनों पाश्य में अश्वा- 
रोही, अश्वारोहीके पाश्व में रथारोही रथके पाश्व में 
दस्त्पारोही और हस्तिके पाश्व में पदाति सैन्य 
रहेगो । 

नीतिमयूखकारके मतसे प्रत्येक व्यूहमें दो दो करके 
सेनापतिका रहना उचित है। क्‍योंकि एक सम्मुख भाग- 
की और दूसरा पश्चादुभागकी रक्षा करेगा। युवकुशल 
सेनापति चतुरड्रबहूकों अप्रगामी करके आप युद्धोप- 
करणयुक्त सेनाओंके पश्चादुभागमें खड़े रहे' और 
दुःखित, पलायमान तथा भक्गलोद्यत सेनाओंकी आश्यास 
प्रदान करे | 

अग्निपुराणके रणदाक्षा अध्यायमें लिखा है, कि 
राआ पक हो वारमें सभी सेनाओंको ध्य हमें न रखे । 
सभी सेनाओंफो पांच भागोंमें विभाग करना होगा । इन" 
मेंसे दो भाग पक्षमें ओर दो अनुपक्षमें तथा एक भाग 
छिप कर रहेगा। विधेवन'नुसार पक या दो भाग द्वारा 
युदृध करें। बाकी तीन भागोंकों इनको रक्षामें नियुक्त 


रखे | राजा युदुधक्षेत्रमें उसी हालतमें रह सकते हैं, जब 
थे सेनापति हो । यदि सेनापति न हों, तो उन्हे एक 


कोस दूर रहना तथा खुट्ढ़ रक्षिवर्गले परिवृत्त हा सेनाओ- 
के उत्साह देना चाहिये | युदुधकालमें यदि प्रधान सेना- 


पति-भाग जाय, तो किसीको युद्धक्षेत्रमें ददरनां उचित 
नहीं । सभीके आत्मरक्षार्थ भांग ज्ञाना चाहिये । 

व्यूहके मध्य सैन्यसंचालनका नियम इस प्रकार 
छिख्ला है;--सेनापति योद्धाओंकी एक साथ न कर और 
न उन्हें अकेला ही रखे | सेनाओंको इस प्रकार सन्नावे 
जिससे अख्र चलानेमें कोई रुकावट न हो, और अख्म 
असरासे टक्कर न खाये । जब शत्र सैन्य वा व्यूद भेद 
करनेकी इच्छा होगी, तव इकट॒ठे और स्लोतकी तरह हो 
कर भेद्‌ करना द्ोगा। तथा शत्र सैन्य जब आक्रमण 
करनेकी चेष्टा फरेगो, उस समय एकत्र हो कर रक्षा 
करनी होगी | 

ऐसे नियमसे व्यूह बनाना चाहिये, कि इच्छा करते 
ही उस व्यूहको उसो समय तोड़ फोड़ कर फिर छोटे 
छोटे भनेक ब्यूह बनाये जा सके। हृस्तिसेन्यके चार 
पाद्रक्षक रथके लिये चार अभ्वसैन्य तथा चार चर्म घारो 
और इनको रक्षाके लिये चार धनुर्धारी नियुक्त करनोां 
आवश्यक है । 

रणमुखमें चर्मों अरथांत्‌ ढालधारो सेना रखनो होगो। 
इनके पश्चाद्धागर्म धनुर्धारो, धनुधोरोके पृष्ठदेशमें भश्वा- 
रोही, अभ्वारोहीके पृष्ठमें रथारोही और राथारोहदीकफे 
पश्चाद्धागर्में हस्तिसैन्य रदेगी । 
* इन सब सेनाओंको बड़ी होशियारीसें अपने अपने 
करसंष्यकों पालन करना चाहिये। जो शूर, उत्साद्दी और 
निर्भीक हैं उन्ही को सम्मुखभागमें रखना उचित है। 
अनेक भीरके एकत्र होनेसे व्यूह टूट जादा दे, इसलिये 
उन्हे' कमी भो सामने न रखे । युदुधरुथलमें यदि कोई 
व्यक्ति हदत वा आहत हो आय, तो उसे फौरन वहांसे 
हटा देना होगा । चरंधारी योद्धाका काम है शत्र्‌ सैन्‍्य- 
को भेव्‌ करना ;, अपनो सेनाको बचाना तथा एक साथ 
मिली हुई सेनाको अलग अलग करना । धनुधारी योद्धा 
शल्र्‌ ऑको घिमुख तयां जिससे थे भागे न बढ़ सके, 
वेसा दो उपाय करें | रथी शत्र भोंको हमेशा भय दिखाते 
४3), ४44!, 70 
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रहे' | गजके द्वारा संहतका मेद्‌, तथा प्रायोर, तोरण और 
अट्टालिकादि, भेद करेंगे। गसमतल भूमिमें पदाति 
सेन्‍्य द्वारा, समतल भूमिमें रथिलेन्य द्वारा और जल- 
कीचड़से युक्त स्थानमें गजसैन्य द्वारा युदुध करना 
कसंवप्र है । 

पूर्वोक्तरूपसे ब्यूहरचना करके सूथदेवको पश्चाद्धाग- 
में रक्त कर युदुधारस्म करना द्वोता हैं । इस समय भ्रदगण 
तथा वायुके अजुकूल होनेसे युदुधर्म प्रायः अय हुआ 
करतो है। युदुधके समय प्रधान प्रधान सैनिकोंके नाम 
और गोलका उदलेख कर उन्हें उत्साहित और उत्तेजित 
करना आवश्यक है। ( अभग्निपु० रणादीक्षाप्र७ ) 

युदुधसेत्रमें व्यदरुथ सेना और सेन/पतियोंकी किस 
प्रकार सश्चयरण वा किस प्रकार युदुध करना चाहिये, शुक्र- 
नोतिमें उसका विषय यों लिखा है -लेनाओंके समघेत 
होनेसे ध्य हरचनाके लिये वाद्य वा सऊु तथ्यन्ति करनो 
होतो है। वह ध्वनि खुन कर सेनाको पूर्ष शिक्षानुसार 
व्यू ह्वाकारमें हो जाना चाहिये। यह वाद्य था सह्डृत 
ध्यनि खुन कर कोई यह पतो न छगा सके, कि किसी 
प्रकारका व्यू ह रचा गया है। यह रहरूय केवल अपनी दो 
सेनाको मात्यूम रहेगा । 

राजा वा सेनापति अनेक प्रकारकोी ध्य ह-रचना 
करेगे। जहां जैसी जरूरत देखे', यहां हाथी, घोड़े 
और पव्ाति सेनाओंका बेसा ही ध्यूद्द बनावे। राजा 
वा राजप्रतिनिधिको उचित है, कि वह ष्यू हसऊडू त ओर- 
से खुनावे । ब्यूहके बाम्त वा वृक्षिणभागमें तथा कभो 
कभो मध्यर्थलमें रह कर ऐसे जोरसे साझु: तिक शब्द 
करे' जिससे ब्यू हरुथ सभी सेनिक छुन आंय । 

सैनिक यह सऊु तथध्वनि खुन कर शिक्षाके समय 
उन्होंने जैसा उपदेश पाया था, तदचुसार कार्य करे । 
सम्मोलन, प्रसरण, प्रश्ननण, आकुश्चन, यान, प्रयाण, अप- 
यान, पर्यायक्रमसे सान्मुख्य, समुत्थान, लुए्ठन, अष्ट- 
दृलाकारमें अवस्थान वा चक्राकारमें बेशव, सूचीतुल्य, 
शकटाकार, अद्ध उन्‍्द्राकार, पृथकमवन, थोड़े थोड़ 
पर्यायक्रमसे पंक्तिप्रवेश भिन्न प्रकारम॑ अखशखादिका 
धारण, संघान, लक्ष्यमेद, अखक्षेप, शखनिपात, शीघर- 
समधान, शीघ्र अद्ादि प्रहण, शोध्न आत्मरक्षा, अथवा 


€७प 


अपनेको छिपा रक्षना, पराई सेना वा प्रहरोका प्रतिघात 
करना, दो दो तोन तीन वा चार चार पएक्र साथ हो कर 
दंक्तिक्रममें जाना, पोछे हटना, सामने या पीछेक्रो ओर 
भागना अथवा शलत्रुकी ओर दौड़ना,इत्यादि अनेक प्रकारके 
कार्यो पृथशिक्षाके अनुसार हो करेंगे, कभी भी इसका 
अल्यथाचरण न करे | 

ध्यूहस्थित सेनिक अध्यर्थवाके लिये पहले कुछ 
आगे दोड़ कर बादमें कुछ पीछे दृटे ओर अस्जलत्याग 


करे । असल फेक कर सेनिक वहां खड़ा न रहे, वरन्‌ 
पीछे. हृ॒ट. जाय । शत्रुकी जब बैठा देखे', उसी समय उस- 


के नजदोक जा .कर अस्त छोड़े | 


शुक्रनोतिमें घ्यूहरचनाका विवय इस प्रकार लिखा : 


दै--राआ वा सेनापति जैसा सु त करे गे, सेनिक तद्‌- 
नुसार चाहे एक पक, दो दो या चार चार करके शिक्षा 
नुरूप आगे बढ़ । बालू जिस प्रकार आकाशमें पंक्तिक्रम 


से भ्रमण करता यानि उड़ता है, युदुधरुथांन और सेन्‍्य- 


बलकी विवेचनां कर उसो प्रकार क्रोश्चब्युद्द करना 
दोगा | वग़ुला जिस प्रकार दल बांध कर उड़ता है, उसी 


प्रकार यद्द कई दलोंमें समांया जाता है, इसोसे इस ब्यू ह- | 


को क्रोश्वग्य,ह कद्दते है । 


देश मध्यम, दोनों पक्ष रुथूल करना आवश्यक है। श्येन- 
ब्यूहका पक्ष विस्तृत गला ओर पुछ्छ मध्यम तथा मुख 
इयेनपक्षो की तरद देता है। 
मकरष्य, ह--चतुष्पदाकार, वक्‍त्रदेश रुथुल और दीघ 
तथा आठ दिगुण दोते हे'। सूचीष्य हका मुख सूच्म, 
दीघें और समद्रड्डाकार तथा रन्भयुक्त होता है । 
चक्रव्यूहका मार्ग अर्थात्‌ प्रवेशयोग्य पथ पक है। वह 
८ कुम्तलाकृति पंक्ति द्वारा घिरा रहता है। 
सवतोभद्र॒फे खारों ओर ८ परिधि रहती है। इसमें 
प्रवेशद्वार नहों रहता । यह वलयाकृति ८ पंकि द्वारा 
निमित और गोल है। सभी ओर इसका मुंह रहता 
है। शकटब्यूद शकराकार और व्यालब्यू ह सर्पा- 
कार हाता है। इस प्रकार अन्यान्य ब्य,६ भी अन्यान्य 
'अन्तुओंके आकारविशिष्ट होत है। 
: * शल हौन्‍्य कम है या ज्यादा तथा रणभूमि सम है वा 


इंद्ध 


'असम ; यह रूथिर कर एक वा एकसे अधिक ब्यह- 


रचना करनी देगी | युवुधक्षेत्रक्री अधरुथा देख सुन फर 
सेनापति मिश्रब्य,हकोी रचना कर सकता है। 

राजाओंके अनेक शत, हात है तथा दूसरे दूसरे 
राजाओंके साथ उनका हमेशा युद्ध हुआ करता है। 
इसलिय उन्हें! एक पक दुर्गम्य रुथांन प्रस्तुत रखना 
आवश्यक है। यही सब दुर्गम्य दुर्भेद्य स्थान दुग 
कहलाते हैं। यह राजाओंकी पक प्रधान . सम्पद॒ है । 
राजा दुर्गमें रह कर बड़ी सेनांके साथ युद्ध कर सकते 
हैं। दुगंका विवरण दुगे शब्दमें देखो। 

यद्धकालमें राजा वा सेनापति बारं बार उत्साह- 
वद्धक वाफ्य द्वारा योद्धाओंकों उत्तेजित करते रहे । 
वोरगण उस वाक्यसे उत्तंजित दो हथेलो पर प्राण रख 
कर युद्ध करे । 

रणमें ज्ञयलाभ होनेसे राजा योद्धाओंकी पारितो- 
बिक दें, इसका विषय यों लिखा है,--रणक्षेत्रमें योद्धा 
यदि सेनापतिके आज्ञाजुसार काय करे, तो राजा उसका 
आदर सबके सामने उसकी प्रशंसा तथा पारितोबषिक 
प्रदान करे' । जो शूर शत्र राज़ाका बध करता है, राजा 


.  प्रसन्‍न हो कर निय त खर्ब॑( खुवर्णंमुद्रा ) प्रदान करे। 
श्येनध्य ह--पंक्तिकमसे इसको प्रोवादेश सूछ्म, पुच्छ- 


युवराज वा प्रधान सेनापतिका बच करनेसे उसका 
आंधा, अक्षोस्‍हिणी पतिका बंध करनेसे उसका आधा, 
मन्‍्ती वा प्रधान अमात्यका बध करनेसे उसका भी 
आधा पुरस्कार देना उचित है । अनीकिनी, चमू, 
पृतना, वाहिनी, गण, गुल्म, सेनामुल और पत्ति इन 
सब अधिवतियोंका वध कर सकनेसे अद्ध क्रमसे पारि- 
तोषिक देना चाहिये। 

जितनो वार रणयाता होगी, प्रत्येक यांत्रामें राजा 
सेना ओर नौकरको भोजन भर वर अपने कोषसे देव । 
किम्तु जब रणादि नहीं होंगे, तब उन्हें केवल थेतेन 
मिलेगा । 
दूसरेके राज्यका ओत कर जे सब माल हाथ लगेगा 
राजा उसका आधो खयं ले और आधा खेैनिकोंको 
बांद दे | 

किसो से निकके रणक्षेत्र॒में प्राण ल्याग करनेसे राजा 
इसके परिवारको मासिकवृश्ि दें। किसीके. धंयिल 


होनेसे उसकी अच्छी तरह चिकिट्सा करायें। यदि 
कोई लेनिक रणमें आहत हो कर अकर्मण्य हो जाय तो 
भी उसकी जीविकाके लिये कुछ देना उचित है ! 
“यद्ध खाथ मता ये च शत्र्‌ मिस्तत्स्ववन्धुप | 
“ सेवया जीविता ये च देये तेषां हि जीवनम्‌॥ ” 
( नीतिप्रका० ) 

युद्धक्षेत्रमें साधा रणतः धनुष, इषु, भिन्द्पाल, शक्ति 
दर घण, तोमर, नलिका, लगुड़, पाश, चक्र, दन्तक़ण्टक, 
भुसूएडी, परशु, गोशोीषे, असि, कुन्त, लभित्र, ख्तूण, 
प्रास, पिणाक, गदा मुद्वर, सीर, सूधल, पद्टिश, परिघ, 


मयूखो, शतघ्नी, द्रड, दरडचक्र, पेन्द्रचक्क, शूल, ब्रह्म- 


शिर, मोदकी, वरुणपाश, धायुअख्र, क्रौद्धाख, दृयशिर, 


विद्या, अविद्या, गन्धवे, ननन्‍्दून, वर्षण, शोषण, प्रस्वापन; 


प्रशमन, सनन्‍्तापन, घिलापन, नागासत्र, गारड़ास्र, नाराच 
और जुम्भण आदि सेकड़ों अख् व्यवह्नत होते थे । 
महाभारतादियें देखा जाता है, कि युद्धारम्भके 
पहले पररुपर घर्मनियमका प्रचार किया जाता था। 
दोनों पक्ष प्रतिशासूल्रमें इस प्रकार आवद्ध होते थे, हम 
लोग अधर्ग वा अन्यायपूर्गक युद्ध न करेगे, आरम्भ 
किया हुआ युद्ध जब शेष हो ज्ञाय, तब फिरसे आपस- 
में प्रीति संस्थापित होगी। दिनमें युद्ध करके रात्िमें 
सब कोई फिर आपसमें मिलेंगे और शत्र,ताभाष दूर 
कफरेंग। तुल्ययेग अतिक्रम, अन्यायाचरण और केई 
किसीकी प्रतारणा न करेगा । वाकयुद्धके समय 
वाकयदुध और अख्ययुद्धफे समय अख्युद्ध ही होगा। 
पलायित था व्यूहच्युत व्यक्ति पर कोई प्रहार नहों कर 
सकता | रथी रथीके साथ, गज्ञारोंही गज़ारोहीके 
साथ, जभ्वारोही आवाराोहीफे साथ, पदाति पदाति- 
के साथ योग्यता, उत्साह, बल ओर अभिलाषानुसार 
युदुध करेगा, इसमें कोई प्रतिकूल या प्रतिब घक नहीं 
हा सकता। पहले सतर्षा करके पीछे प्रद्दार करे | 
विश्वरु्त और जयबिंहल व्यक्तिके! प्रहार न करे, निरख 
और धर्मरहित व्यक्षित पर भो प्रहार करना अनुचित है । 
सारथि, भारवाही, शाखनेता, दास ओर वाद्यकूर आवि- 
का बध्ध करना निषिदुध है । 
. पदके ज्ञिन सब अस्मोंके नाम लिखे जा सुके हैं, 
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उनके अलावा देवाख अथांत्‌ मम्लात्मक अनेक प्रकारके 
अखोंका भी उललख देखनेमें आता है। चेशम्पायन- 
प्रोक्त धनुर्वदमें लिखा है, कि कलिकालमें थे सब अखा 
विकृत दा गये हैं। उसका कारण यह है, कि 
कालके परिवरानसे  मक्तुष्यंके देह, शक्षि और 
बुद्धिका परिवरान हुआ करता है । देह, 
शक्ति ओर बुद्धिके विरारवशतः लोहेकी गोलो, सीसे- 
को गोली, लोहेके बने मन्त्र तथा . अब्यान्य प्राणि- 
संहारक यन्‍्त्रों द्वारा कलिकालके मजुष्प कूटयुद्ध करते 
हैं। ये सब कूटयुद्ध धमंविरद्ध हैं तथा इसमें कुछ भो 
पोदषता नहों है । 
“ए.तानि विकृ्ति यान्ति युगपर्यायतो हृप। 
देइदार्द्यानुसारेण तथा बुद्धघनुसारतः ॥ . 
मन्त्राण कह्लोहसीसानां गुल्षिकाक्षेपनानि च | 
तथा चोपलयन्त्रानि कृत्रिमाययपराणयपि | 
.कूटय्‌ द्धसह्यायानि भविष्यन्ति कछो यू गे॥”! 
क्‍ (व शम्पायनप्रोक्त धनुब द) 
इतिहासकी आलोचना करनेसे प्राचीन रणप्रथाके 
अनेक तरव माल्दूम होते हैं। पुराकालका शुम्मनिशुम्म 
ओर रामराबणका रण, कुरु-पाण्डवका भारतयद्ध, पुराण, 
रामायण और मद्वाभारतादिमें वर्णित है। भारतका , 
वह विख्यात और सवजन-परिचित महदायुद जिस समय 
छिड़ा था, उस समय प्राचीन समृद्ध आसोरीया, बाबि- 
लोनिया आदि राज्योंमें ईसाजन्मसे प्रायः ३ दृजार वर्ष 
पहले रथ पर चढ़ कर युद्ध करनेको प्रथां जारो थी। 
अभो निनिभे, खोशांराद, निमझव्‌ आदि स्थानोंको प्र।लीन 
ध्वस्त फोत्तियोंके मध्य प्रस्तरफलक पर अद्भुत ओ सब 
रणचित्र प्रतिफलित हैं, उन्हें देखनेसे मालूम होता है, रि 
आसीरोय ओर बाबिलेनीय प्राजोन मनुष्प घनुर्याण 
हाथमें लिये रथ पर चढ़ कर युद्ध करते थे, अपेक्षाकृत 
आधुनिक कालमें यूरोपमें भी तोर्धनुष ले कर युद्ध 
करनेके अनेकों प्रमाण पाये जाते है। प्राचोन भाश्तमें 
भी कमान बन्‍्दुक आदि आग्नेय अख ले कर यद्ध करने- 
को रीति थो। यूरोपमें भी पहले काराधिन ((४:४०४7८) 
नामक वम्दूकका यप्रवद्दार था। उसके बाद बन्दूक और 
कमानकी विशेष उन्नति दो गई है । 


६८.० 


ईसाजस्मके पहलेसे रामक, वर्थर, हूंण और कार्थे- 
जियोंके युद्धमें अक्षय ख्यातिका इतिहांस लिपिवदध है। 
कार्थेओोय हानिवल एक अद्वितीय वीर थे। भप्रीककथषि 
दमरके प्रस्थमें यलिसिस आदि मद्राबोरोंका उब्लेज 
देखनेमें आता है। जरक्षेश ओर दरायुस आदि पारसर्य- 
राज़ माकिदनपति अलेकसन्द्रको युद्धकद्ानो जगलूमें 
अतुलनोय है। मुगलपति चेढ्निरा खाँके देशविध्व॑ंसो 
पराकप्रको बात किसीसे छिपो नहों है । 

१८वथाँ सदोमें जब ॒मारतवर्षमें अगरेज, फरासो, 
मुसलमान भादि छेटो छेटो लड्डाइपोमें लि. रद्द कर 
अपनो अपनो गे।टोा जमानेमें तुले हुए थे, उसी समय 
यूरोपके विख्यात बीर नेपोलियन ( बोनापार्ट )-का प्रदु- 
भाव हुआ। नेपोलियन युद्धविद्याके अनेक संस्कार फर 
गये हैं। उन सब युद्धोंमें कमान, बन्दुक, तलवार और 
बे आादिक। वावद्वार दाता था। . १६वों सदोके द्रांस- 
भाल युद्धमे' 'लड़्टम”' नामक विय्यांत ऋम!न तैयार 
हुईै। इसके पहले जमंनोके प्रसिदृध धाधुविदु सामु- 
पुल मेक्सिम ''४४४८॥7४५०' नामक मशहूर कम्रानको 
सृष्टि की थो। इस कमानकी सद्दायतासे घंटेमे २ या 
इसी गाले दागे जाते थे। अ'गरेजराजने टोरा तथा 
ठिव्बतको चढ़ाईमें इस 'मेक्सिम गन'को धोरे घोरे काम 
में लाया था । 

१६०७ ई०के रूस जापान युदुधमे' वेशानिक अर्ा 
शख्रादिका वगन्‍वद्ार देता था, ऐसा भयावह युद्ध 
संसारमें और कहों नदों हुआ दे । नेपेलिक्तका अट्डा- 
लिखज समर और अगरेज नोलनापति नेलसनका द्राफ- 
लगार रण वरमान इतिदासमे' उद्लेक्षयोय घटना है। 
भारतमे' गजनोपति महवूद, मदृस्मद-घे।रो, बाबरशाह, 
नाव्रिशाद आदि्कि आक्रमणकालम कितनो बार लड़ा- 
इयाँ हुई थो' पर उनमे देनों पक्षका वर्लंबल समान न 
था। उस समय भारतोय राजांओमे भो राज्यकेा ले 
कर बेशुमार रणक्रोड़ा दे गई हैं। उन सब रणोमेसे 
अ'गरैजी जमानेमे' मारतोयके खाधीनताप्रयास उपलक्षम 
मद्दारापुसमर ओर सिपादोविद्रोह भी सामान्य रण- 
कौशलछका परिचायक नदो था। १शानिक यू द देखो। 

३ प्रहोंके परस्पर मिलूमकेा युद्ध »दते हैं। इसमे 


बुद्ध 


विशेषता यह है, कि इन मडुलादि पशञ्चभ्रहोंका परस्पर 
मिलन युदृध नामसे, चन्द्रमाके साथ मिलन समागम 
नामसे और सूर्यके साथ मिलून अख्त नामसे प्रसिदृध 
है। वृहत्संहितामे' इस प्रहयदुधका विषय इस प्रकार 
लिखा है। 

“वियति चरतां ग्रह्मणामुप्येपर्यात्माग संख्िनां । 

अतिदूराद्‌हग विषये समताम्बि सम्प्रयातानाम्‌ ॥ 

आसन्न क्रमयोगांद्मेदोल्लेखां शुमद नासवब्यः | 

युद्ध' चतुष्प्रकार॑ पराशराद्य मुनिमिस्कत ॥! 

( इहत्सं० १७२-३ ) 

उपयु परि भावमें आत्मवार्गसंस्थित प्रहोंके बहुत 
दूरसे दशनविषयमें जो समता है, उसे प्रदयुद्ध कहते हैं । 
पराशरादि मुनियोने इस प्रदय दुधकी भेद, उल्लेख, 
अंशुपदन और अपसबप्र इन चार भागोंमें विभफत 
किया है। 


प्रहोंके भेरमें युदूध ऐोनेसे अनावृष्टि, खुहृद और 
कुलोनोंका मतमेद होता है। उब्लेखमें शाख्रभय, मंत्रि- 
विरोध और दुभिक्ष, अ शुमदंनमें राजाओंके युद्ध और 
रोग तथा अपसब्यमें राज्ञाओंके समर उपस्थित 
होता है; 


सूर्य मध्याहमें आक्रन्‍्द, पूर्वाहमं पौर और अपराहमें 
यामी है। ( आक्रन्द, पौर ओर यामी यह प्रद्दोंदी एक 
प्रकारकी गति हैं । ) बुध, गुर और शनि थे सघदा पौर 
हैं, चम्द्रपा नित्य आक्रन्द है, फेतु, कुज, राहु ओर 
शुक्र ये यायो हैं अर्थात्‌ प्रदगण इसी प्रकार गतिविशिष्ट 
हैं । 


जो भ्रह दृक्षिणद्क्रिथ रुक्ष, कस्पित और अप्राप्त 

हो सम्पक्रूपसे निवृत अर्थात्‌ बक्रो छोटे छोटे अन्य 

प्रहोंसे आच्छादित, निष्प्रभ और विवर्ण दिखाई देते हैं थे 

पराजित होते हैं। इसका विपरोत लक्षण दिखाई देनेसे 

प्रह जयी कहलाता है। किन्तु विपुलमएडल स्निग्ध और 

धू तिमान्‌ हो कर दक्षिणद्िगवत्तोीं होनेसे भो उसे अयी 
कद्दते हैं। ये सब लक्षण केबल शुक्रके पक्षमें जानने होंगे । 
क्योंकि शुक्रों छोड़ कर ओर कोई भी प्रद्द जयो दो कर 
दृक्षिणद्किव्शों नहीं होता । फिर यह भो जानना उचित 


युद्धक-युधाणित्‌ 


है, कि शुक्र चाहे दक्षिणमें रहे चाहे उत्तरमें प्रायः 
जञयी होता है । 
“उदकस्थो :दत्तियस्थो वा भार्ग व३ प्राथशों जयी ।” 
( सुर्य सि० ) 
: प्रहयुद्धकालमें दो ग्रह यदि रश्मिय क्त, विपुलमण्डल 
ओर स्निग्ध हों, तो उसे अन्यान्यप्रीति कहते हैं। ऐसा 
होनेसे पृथिवी पर राजाओंक य्‌दुधकालपें समता 
होती है । 
प्रहोंके इस प्रकार नक्षतादिके साथ भी समर हुआ 
करता है। प्रह और नक्षत्रण जिन सब देशों और 
द्रवप्रादिके अधिपति शासत्रोंमें कहे गये हैं, जो जो ग्रह वा 
नक्षत्र ज़ब परांज्ञित होते हैं, तब उन सब द्ववप्रों वा उन 
सब देशोंका अनिए्ठ हुआ करता है। जो श्रद्द ज्यी द्वोते 
हैं, उसके अधीन द्रव्य और देशका शुभ होता है । 
(बृहतूसं० १७ अ०) 
युद्धध (सं० फ्लो०) यदुधमेव स्वार्थेक । यू दूध, 
सप्राम | 
युद्धकांरिन्‌ ( सं० लि० ) यू.दूधं करोति-कृजिनि | य दुध- 
कर्ता, लड़ाई करनेबाला । 
युद्धकीक्ति ( सं० पु० ) शंक्षराखायांके एक शिष्यका नाम | 
युद्धपुरी ( सं० स््री० ) एक नगरका नाम | 
युद्धप्राप्त ( सं० पु० ) वह पुरुष जो संप्राममें पकड़ा गा 
हो। यह दासके बारह भेदोंमेंसे एक है ओर ४धचजञाहत 
भी कहलाता है | 
यूद्थू ( सं० ख्री० ) य द्धरुथ भूः वा य दुधोपय्‌ क्ता भूः। 
यू द्की भूमि, वद जगह जी लड़ाईके उपय क्त हो । 
युद्धभय ( सं० ति० ) यू खरूपे मयर्‌। १ यूद्धस्वरूप । 
२ रण-सम्बन्धो । ३ रणप्रिय । 
युद्धमुष्टि ( खंं० पु० ) उप्रसेनके एक पुलका नाम । 
युद्धमेदिनो ( रां० ख्री० ) य द्धोपय्‌ क्ता मेदिनी, रणभूमि । 
( रामायण ६।१६९।१६ ) 
युद्धरड्डू (रुं० पु०) यूदुधे रड्ढी रागे यह्य । १ कात्तिकेय, 
स्कत्द्‌ । २ य दुधलथल, लड़ाईका मैदान । 
युद्धवत्‌ ( शां० लि० ) यूदुर्ध विद्यतेइसू्य यू दूध (व्नादिभ्यो 


य्‌ दुधमें 


६प्३ 


युद्धवस्तु (रूं० फ्ली०) यू दूधार्थ वस्तु। य्‌ दुधोपषकरण, 
यू दुधकी वस्तु । 

युदुधविद्या ( स० लि० ) यू दुधरुय विद्या । लड़ाईकी 
विद्या । 

युद्धवधोर (स'० पु०) यदृधे बवीरः। 
कुशल | 

युद्धशालिन (सू० लि०) युदुध-शाल-णिनि । १ योधपुरुष, 
योद्धा । २ साहसी । 

युद्धसार (रूं० पु०) यू दुधरूय सार: | घोटक, घोड़ा । 

युद्धस्थऊ ( सं० क्ली० ) यू दस्य रूथलं | य्‌ द्धभूमि, लड़ाई- 
का मेदान । 

युद्धाचाय ( सं० पु० ) यू दरूय आचार्य | रणशिक्षादाता, 
वह ज्ो दूसरोंकों य्‌ द्ध-विद्याकी शिक्षा देता हो । ब्राह्मण 
य्‌ द्वाचायों हानेसे निन्द्ित समभ जाते हैं । 


युद्धाजि ( सं० पु०) अ गिराके गोलमें उत्पन्न एक ऋषिका 
नाम । 


रणनिपुण, रण- 


युद्धाध्वन (रूं० पु०) यद्धस्य अध्वा । १ लड़ाईमें 
जाना । २ यू द्धभपथ, लड़ाईका रांख्ता । 
गुद्धावसान ( रुां० की० ) यदुधरूय अवसानं। य द्धका 


शेष । 

युद्धिन्‌ ( सं० लि० ) युद्धमस्याख्तोति ( वल्षादिभ्यो मतु- 
वन्यतरस्यां । पा ५॥२।१३४६ ) इति पक्षे इनि | यू द्ध- 
विशिष्ट, योदुधा । 

युद्धोन्मत्त ( सं० लि० ) युदुधे उन्मत्तः। १ युदुधमें लीन, 
लड़ोका । २जो य दुधके लिये उतावला हो रहा हो | 
( पु० ) ३ रामायणके अनुसार पक राक्षसका नाम। 
इसका दूसरा नाम महोद्र था। यह रावणका भाई 
था ओर इसे नोल नामक बानरने मारा था । 

युद्धोपफरण ( सं० को० ) यूदृधरुय उपकरणं। यू दुध- 
का उपकरण, अखशख्रादि जिससे य्‌ दुध किया ज्ञोय। 

यू दम ( सं० ख्री० ) रणभूमि, लड़ाईका मेदान । 

युध (सं० स्त्री०) योधनमिति यू ध-क्विप्‌। युद्ध, संग्राम । 

यधांक्रौष्टि ( सं० पु० ) एक ऋषि। ( ऐतरेयब्रा० 5२१ ) 

यधाजि ( स'० पु०) अगिराका घंशधर । 


मतुबन्यतरस्यां। था ५२१३६ ) र्दत मतुप मस्य व | रण- यधाजित्‌ ( स० पु० ) £ केकयराजके पुत्रका नाम | यह 


विशिष्ठ, योदृधा । 
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!' भरतका मामा था। २ क्रोष्छु नामक राजाके पुलका 


६पर युधान-- 


नाम । ३ कृष्णके एक पुलका नाम ! ४ उज्लयिनीराजभेद । 

यधांन ( सं० पु० ) यू ध्यतेज्सो युध ( यूमि बुमि हशः 
किच्च । उया २६०) इति आनख, स च किल्‌। १ 
क्षत्रिय । २ रिपु, शत्र । 

यधामन्य ( स ० पु० ) महाभारतके अनुसार पक राज्ञाका 
नाम जो महाभारत यू द्धमें पाण्डवोंकोी ओरसे लड़ा था । 
इनका ठीक नाम क्या था इसका पता नहीं है। ये 
य.द्धक्षेत्रमें शत्रुओंके प्रति कोधातुर हो कर युद्ध करते थे, 
इस कारण युधामन्यु नाप्रसे इनकी प्रसिद्ध हो गई थी । 
इनके दूसरे भाईका नाम उत्तमोौज़ा था। ये दोनों भाई 
बड़ वीर और साहसी थे | 

यधासुर ( स ० पु०) नन्‍द राजाका पक नाम | 

यधिक (स० लि०) यूधघ-ष्णिक! योद्धा, लड़ाई 
करनेवाला | 

यधिद्षुम ( स' ० पु० ) यद्धमैँ ज्ञाना। 

युधिष्ठिर ( स० पु० ) यूधि संप्रामे रिथिरः ( गवियुधिभ्यां 
स्थिर। पा 5।३६५ ) इति षत्वं। ( इल्ददणडात सप्तम्यां 
संशायां। पा ६।३।६) इति अल्ुक चन्द्रवंशी सुप्रसिदुध राजा 
पाण्डुके ज्यष्ठ पुल। पर्याय--अज्ञातशत्र्‌, शब्यादि, 
धमंपुल्न, अजमीढ़ । ( देम ) 

पाणडवोमें ये सबसे बड़ थे। महाभारतमें लिखा 
है. कि दुर्वांसाप्रदत्त मन्‍लका यथाविधान जप करफ़े 
कुन्तीने धमराजके औरससे य्‌ घिष्ठिरकों उत्पन्न किया 
था। कात्तिक मासकी पूर्णातिथि अर्थात्‌ शुक्लापश्चवो 
भन्‍्द्रय रत ज्यष्ठा नक्षत्रमें, अभिजित्‌ नामक अष्ठम मुहत्त- 
में दो पहरके समय इनका जन्म हुआ था। महाराज 
पाण्डुकी ज्येष्ठ महारानी कुन्तीके ग्मसे यू घिष्ठिर, भीम 
और अज्जु न तथा दूसरी स्त्री माद्रीके ग्भेसे सहदेव और 
मकुल उत्पन्न हुए। अनन्तर मैथुनधर्मके अन्ञुगामी 
हो राजा पाण्डु हतचेतन हो गये । पाणड देखो। 

प धिष्ठिरके ज़न्मके समय देववाणी हुई थी, कि यह 
पाप्डुका प्रधम पुत्र भार्िकोंमें सवश्रेष्ठ, विक्रमी, सत्य- 
वादी, प्ृथ्वीका चक्रवत्तों, त्रिलोकविश्र त, यशस्वी, तेजस्वी 
और ब्रतपरायण तथा यधिष्टिर नाम्का होगा ।” अनन्तर 
मुनिके शांपसे राजा पाण्डुकी झुत्यु हुई । पिताकी 
सत्य, होने पर पांचो पाण्डुपुत्न हस्तिनापुर आये और 
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भीष्म पितामहकी देख रेखमें रह कर धृतराष्ट्र-पुलोंफे 
साथ लाडित पालित और शिक्षित होने लगे। वे 
पाचों भाई बचपनसे ही कृत्रिम य्‌दुधादि किया करते 
थे। पितामद भीष्मदेवने पौलोंको विशिष्ठरूप विद्या और 
विनयशिक्षाके लिये वाणप्रयोगनिपुण, अख्मविद्याविशा- 
रद, वोर्णशालो द्रोणाचायेको निय क्त फिया। मद्दाभाग 
द्ोणाचार्णने एधिष्ठिरकों धनुर्वेदे सिख्ाया। थोड़े 
दो दिनोंमें पाए्डब और कौरवगण अखबिद्याविशारद 
दो गये | यू घिष्टिर महासारधो हुए । वछा चलानेमें वे 
बडे सिदुधदरुत थे । परन्तु शप्सन आदि कार्योममे 
उनको जैसी अभिज्ञता था, वेसी यदुधविधामें नहीं । 
महांभारतके आंदिपव १३४वे' अध्यायमें श्येननिश्रह 
प्रसड़में अज्ञु नके छोड़ कर पाए्डव कौरबोंकी तोक्ष्ण 
दृष्टि, लक्षा शान और य्‌ दुधशाख्त्रमें अभिशताका यथेष्ट 
परिचय दिया गया है। द्राणाचार्य देखो । 

शिक्षा समाप्त होने पर धूतराष्ट्रने यधिष्ठटिरकों युवराज 
बनाया। पिताके इस व्यवहारसे असन्‍्तुष्ठ ही कर 
दुर्योधन पाण्डबवोॉंका सौभाग्य नष्ट करनेको 
चेष्ठा करने लगा। दुःशासन कर्ण ओर शकुनिके 
स'थ सलाह कर उसने कुन्तीके सोथ पाण्डवों 
को वारणावत नगरमें मस्म करा देनेका प्रयलल किया 
था। वहां पहले हीसे एक लछाहका घर बनाया गया 
था। परन्तु इसकां समाचार पा कर पाण्डव सजग हो 
गये और विदुरकी सलाहसे नाव पर चढ़ वहांसे भागे | 
एक निषादी जो अपने पांच पुलोंके साथ उस रातको 
वहीं ठहरी थो, जल कर खाक हो गई । 

इसके बाद पाण्डवॉको मरा जान ऋर दुर्वोधनादि 
फूले न समाये और बढ़ चैनसे दिन बिताने लगे। उधर 
पाण्डव मांता हऋुन्तीके साथ एक्र सघन बनमें गये । वहां 
रहते समय भोगने हिडिस्ब नामक राक्षसकों मार कर 
उसको वहन हिडिस्बाकों वग्राहा था। हिडिम्बाके 
ग्भसे घटोत्कव नामक पक बड़ा पराक्रमी पुल उत्पन्न 
हुआ था। | 

हुपदर्खुता द्रोपदीके खयम्वरमें पांचों भाई दरिद्र 
ब्राह्मणका वेष बना कर द्र पद्राज्यमें उपस्थित हुए । 
अज्ञु नने लक्ष्यमेद करके द्रौपदीको पाया और माताकी 


आज्ञाके अनुसार पांचों भाशयोंने द्ोपदोकेा वाद लिया । 
पक भाई दो दिन द्रौपदीसे घरमें रहते थे। परन्तु 
अज्ञातवास या वनवासके समय द्रीपदोके घरमें कोई 
नहों रहे । 

घृतराष्र आदि फौरवोंने खुना कि पाण्डवॉका विवाह 
द्रौपदीके साथ दुआ है। उस समय विदुरने घुतराप्रूसे 
कदा, 'पाण्डब बड़ प्रतापो हैं, श्रीकृष्ण उनके मनी हैं 
और उस पर भी इस समय पाश्चालराज द्र पदके साथ 
उनका घनिष्ठ सम्बन्ध दो गया है। यदि इस समय उन- 
को राज्य नहीं दिया जायगा, तो निःसन्देह युदुध होगा 
और शोघ्र हो कौरववंशका नाश हो ज्ञायगा । द्रोण और 
भोप्मने भी विदुरकों बातोका समर्थन किया था। यद्यपि 
कर्ण ओर दुर्योधनने विदुरको बातों पर आपत्ति को, 
तथापि परिणामदशीं घुतराष्ट्रने उन लोगोंकी बातों पर 
ध्यान दे कर विदुरकी सलाह मान ली। घधुतराष्ट्रको 
भाशासे विदुर रल, धन, सम्पत्ति ले कर द्व पद्‌ 
और पाणएडवोॉंके निकट गये और कुशल प्रश्न पूंछ 
कर उन्होंने रत्न, धन आदि उपहारमें दिये। विदुर 
ने दर पदसे कद्दा, 'धुतराष्टद्र और कौर इस विवाह- 
संवादको सुन कर वड़ प्रसन्‍न हुए हैं । कोरव 
पाण्डवोंको देखनेके लिये अत्यन्त उत्सुक हुए है। उनकी 
इच्छा है, कि पाएडव हस्तिनापुर आवबे। द्र्‌ पदको आज्ञा 
तथा श्रीकृष्णके परामशेसे द्रोपदी और कुन्तीकों साथ ले 
कर पाणडवर्गण श्रीकृष्ण ओर बिदुरके साथ हृस्तिनांपुर- 
में उपस्थित हुए । वहां पहुंच कर पाण्डवॉने पितामह 
मीष्म घुतराष्ट्र आदि बड़ोंकों नमस्कार किया। धुत- 
राष्ट्रने पाए्डवोंसे कद्दा, 'तुम लोग आधा राज्य ले कर 
साणडयप्रस्थमें जा करके रहो । ऐसा दोनेसे दुर्योधनके 
साथ पुनः तुम लोगोंका विवाद होनेकी सम्भावना न 
रहेगो। धुतराष्ट्रकी आज्ञा सिर पर रख कर पाणडव 
खाएडवर्भर्थकोी चल दिये। यहां जा कर पाण्डवोंने 
इन्द्रभरूथ नामक प+% सुन्दर नगर बसाया। 


पक दिन नारेद मुनि इन्द्प्रस्थ आये ओर उन्होंने 
खुन्द, उपसुन्दकी कथा खुना कर द्रोपदोफे लिये भाइयोंमें 
परस्पर विरोधी न हो इसलिये एक नियम बना लेनेके 
लिये उपदेश दिया । 


हप्परे 


नारदके सामने ही पागडवोंने प्रतिज्ञा की, कि पांचों 
भाइयोंमेंसे एक जब द्रोपदीके पास रहेगा, तब दूसरा 
कोई वहां नद्दीं ज्ञा सकेगा । जो कोई इस नियमका भड़ु 
करेगा उसे ब्रह्मचारी गह कर बारह वर्ष तक वनमें रहना 
पड़ेगा । अकस्मात्‌ एक्क दिन वहां दुष्घटना हो गई। 
युधिष्टिरके घरमें अस्रशख्र रखे रहते थे । भअज्ु न शम्त्र 
लेनेके लिये युधिष्ठिरके घरमें सहसा चले गये। वहां 
द्रौपदीके साथ यू घिछ्टिर बेठे थे। नियमभड् करनेके 
कारण अज्ञु नको बारह वर्णके लिये बन जाना पढ़ा। युधि- 
छिर अज्ञु नकों वनमें नहीं जाने देना चाहते थे। उन्होंने 
क्रहा, पिताके न रहने पर वड़ा भाई छोटे भाईके लिये 
पिताके तुल्य है। ऐसी र्थितिमें अज्भु नका शहप्रवेश 
किसी प्रकार निन्दित नहीं समा जा सकता। परन्तु 
अज्जुन विनीत भावसे यथिप्ठटिरकी आज्ञा पालनमें 
अपनो असमथथता बतलो कर पाप दूर करनेके लिये जंगल 
चल दिये । 

युधिष्टिर राजसिंहासन पर बैठ कर प्रज्ञाका पालन 
करने रूंगे। उनकी तरह कोई भी न्‍्यायपरता और 
सुविचारसे राज्यशासन नहीं कर सकते । धम्मके वलसे 
प्रजा भी धामिक हो गई थी तथा वसुन्धरा धनधान्यसे 
पूर्ण हुई थी। आसंपासके राजाओंने जब देखा, कि 
इनसे शत्रुता करना अच्छा नहों, तब उन्होंने इनसे 
मिलता रुथापन को | धन ऐश्वय से पाण्डु राज़कोष भर 
गया था । 

वचनसे अज्ु नके लौट थाने पर श्ुधिप्चिरने राजसूय 
यशका आयोजन किया था । इस यशके करनेके पहले 
व्ग्विज्ञय फरनेक्की आवश्यकता होतो थो । दिग्विजयके 
समय मगधराज जरासंधने पाण्डवोंकी अधोनता स्वोकार 
नहीं की । भतएव वह कृष्णको चतुरतासे भीमके हाथों 
मारे गये | राजसुय देखो | 

राजसूययज्षमें युधिष्ठिरका ऐश्वण और दबदबा देख 
कर दुर्योधनको बड़ी ईषा हुई | वह किस प्रकार पाण्डबों- 
का नाश करेगा, इसके लिये वह शकुनि और कर्णके 
साथ विचार करने लगा। अन्‍्तमें जुपमें युधिष्ठिरको 
हरा कर उनको अपमान करना, यही निश्चित हुआ | 
घुतराष्ट्रकी आज्ञा ले कर दुर्योधनने ह्लुभा खेलनेके लिये 


जद 


युधिष्ठरकों बुलाया । विदुरने युधिश्टिरको जुआ खेलने - 
से मना किया थां, परन्तु यधिष्टिरने उनकी बातों पर 
कान नहीं! दिया। यघधिष्ठिर और शकुनिका जुआ 
खेलना निश्चित हुआ | इस प्रकार दुर्योधनकी ओरसे 
शकुनि ज्ञुआ खेलने छगा। यधिष्ठिर बाजी हार कर 
शकुनिके ठास हुए। वाज़ोमें यथिष्ठिर द्रोव ।को भो 
हार गये थे, अतः वह भा शकुनिको दासी हुईें। केश 
पकड़ कर दुःणासन द्रोपदोकों राजसभामें खी'च 
लाया । द्रीपदीके अपमानसे धरूतराष्ट्रके अन्तःपुरमें 
खलबली मच गयी | ध्रतराष्ट्रके कानों तक इसको खबर 
पहुंच गई। द्रोपदी सभामें छाई जा कर अपमानितकी 
गई। दुर्योधनने द्रोपदोका लक्षप्र कर अपने जहूंका 
कपड़ा हटाया ओर सह्ितसे बैठनेके लिये कहा | भीम- 
से यह नहीं सहा गया, थे उठना चाहते ही थे, परन्तु 
यथिष्टिरके कहनेसे शान्त हो कर बेठ गये । 

वृद्ध महाराज ध्रतराष्ट्रने द्ौषदीकों अपने समीप 
बुला कर बहुत समककांया बुकाया। द्रोपदीके स्वामी 
तथा वह सख्वथ' महाराज़को आज्ञासे दासस्वसे मुक्त हुई । 
महाराज प!णडवोंके सामने अपने पुलोंके दुष्य वहारके 
लिये दुःखत हुए ओर उन्हीं ने इन सब बातो को भूल 
जानेके लिये पाण्डवौसे अनुरोध किया। पाण्डव भी 
द्रीपदीके साथ इन्द्रपस्थ चले गये । 

इसके वाद दुर्योधन पाण्डवोंकी शक्ति, उनको भावी 
उन्नत ओर उससे कोरवोंफो भावी बविषक्तिको बातें 
समभा कर धुतराष्ट्रकों युधिष्टिके विरुद्ध उमाइमे 
लगा। अबकी वांर युधिष्टिरके राज्य छीननेको भी 
वह चेष्टा फरेगा, यह भी उसने धरुतराष्ट्रकी समकाया । 
घ॒तराष्ट्र उसकी बातोंमें आ गया। पुनः ज्ञुभा खेलनेके 
ल्यि यचिप्ठटिर आमन्त्रित किये गये। इस बार यधि- 
ष्टिर गाज्य, धन, रत्न आदि सभी हार गये। 
अन्तकी बाजीमें हार कर पराण्डव स्लरीके साथ बारह वर्ष 
वनमें रहनेके लिये और एक वर्ष अजशतवासके लिये 
वाध्य हुए ।' 

पांची पाए्डव द्रिटके दशर्म हस्तिनांपुरसे चले । बन- 
वासके समय दुर्योधनके बहनोई जयद्रथने द्रौपदोके 
हर लिया था, परन्तु भामने उसे मार्गमें ज्ञाकर पकड़ा 


पृषिष्ठिर 


और युद्धमें परार्त कर अत्यन्त अपमानित कियां। 
अज्ञात बासका समय पाण्डवॉने मत्सख्यराजके राजा 
बविराटके यहां गुप्तरूपसे रह कर विताया था । विराट 
के यहां युधिष्ठिर अक्षक्रोड़ानिपुण ब्राह्मणके घैशमें, 
भीम रसोश्याके रुपमें, अज्भु न नपु'सकके रुपमें; नकुल 
अभ्वचिकित्सकर्के रूपमें, सहदेव ग्वालाके रूपमें 
ओर द्रौपदी सेरिन्ध्रोके रूपमें रहती थो। सैरिन्ध्रो- 
रूपिणी द्रौपदी विराटके साछे तथा उसके 
प्रधान सेनापति कीचकऊऋसे अपमानित हुई थो। अतएव 
भोमने कीचककी नाट्यशालामें मार डाला। कीचकके 
मारे जानेको खबर पांते द्वो दुर्योधनने विराटके गोशगृह 
पर आक्रमण करनेके लिये त्रिगत्त राज खुशर्माको दूल- 
बलके साथ भेजा | सुशमां विराटके दक्षिण गोगृह पर 
चढ़ाई करके गौओ को ले जा रहा है, गोपाध्यक्षस यह 
सम्वाद पा ऋर पिरारने स्वय' सुशर्मा पर आक्रमण कर 
दिया । खुशर्माने विराटकों हरा कर अपने रथ पर 
बेठा लियो ओर अपने नगरकी ओर चला । यह दैग् 
कर यूध्रिप्टिर-ने भीमको विराटके उद्धारके लिये भेज्ञा | 
भोमने विराटकों छुड़ा कर खुशर्माकों कैद कर लिया । 
इस उपकारके बदले राजा विराट गधिप्ठिर और भीमको 
मत्स्यराज्य रेना चाहते थे। परन्तु यचिष्टिरने नहीं लिया 
इधर दुर्योधन कर्ण, भोष्म आदि वीरोंके साथ विराटके उत्तर 
गोगरृह पर चढ़ाई करके ६० हजार गौ छेज़ा रहा था| 
यह संवाद पा कर विराटने अपने पुत्र उत्तरकों फौरव 
सेनाका मुकाबला करनेके लिये भेज्ञा । परन्तु विराटका 
सारथि खुशमांके साथ युद्धमें मारा गया था अतपव 
सैरिन्धी और विराटकन्या उत्तराके कहनेसे उत्तरने धृह- 
न्नलारूपी अज्भञु नको अपना सारथी वनाया | कौरवसेना- 
को देखते द्वी उसरका हृदय कांप उठा, उस समय अपना 
परिचय दे कर अज्भु न खय' रथो हुए और उत्तरको 
सारथि बना कर उन्होंने कौरवसेनामें रथ ले खलनेका 
आज्ञा दी। अज्ञु नने कुरुषोरोंकरों हरा कर विराटकी 
गौभोंका उद्धार किया। दुर्योधन आदि सभोने अज़ु न- 
को पहचान लिया। अब प्रश्न यह उठा, कि अज्ञु नके 
अज्ञातवासकी अवधि पूरो हुई है या नही । परंतु भीष्म- 
ने हिसाब लगा कर बता दिया कि अज्ञातवासकी अवधि 
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पूरे हुए पांच महीने छः दिन हो गये । अज्ञु नके कहनेसे 
उत्तरने तमाम घोषित्र कर दिया, कि हम हीने य्‌ दुधमें 
अयलछाभ किया है। इसके बधद्‌ पाण्डवॉके साथ विराट- 
का परिचय हुआ | राजा विराटक्की कन्या उत्तरा 
अज्ञु नपुल अभिनय को व्याही गई । इस प्रक्रार 
पाश्चालर।जके समान राजा विराट भो पाण्डवॉके पक 
बड़ सहायक हो गये । 

अज्ञातवास पूरा होने पर युधिष्टिरने कष्णको बुलाया 
और राज्य लोटा देनेके लिये दुर्योधनके निऊूट दूत रूपमें 
भेजा । जब कोई फल न निकला, तब ध्राठतगण और कृष्ण 
की प्ररोचनासे वे युद्धके लिये तैयार हुए, डिनन्‍्तु य्‌ द्ध 
करनेकी य धिपष्ठटिरको बिलकुल इच्छा न थी । 


यधिष्टिरके पहले हस्तिनापुर राज्य और पीछे सिर्फ पांच 


ग्राम मांगने पर दास्मिक दुर्योधनने साफ कह दिया था, 
“बिना य्‌ दुधके सूईके नोकके बराबर भो भूमि में नहीं' 
दूगा ।” बस फिर कया था, दोनों ओरसे रणभेरो बजने 
लगी, कुरुप्षेत्रमं महायदुधका आरम्भ ही गया। इस 
समय पाण्डवकी ओरसे ध्रुएद्य मन, सात्यक्रि, विराट. 
दर पद, धश्केतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित्‌, छुन्ती: 
भोज, शेव्य, यू धामन्य , उत्तमौजा आदि तथा कौरचको 


ओरसे भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृप, विकर्ण, भूरि- 


श्रवा, जयद्रथ, भगदत्त, शल्य, शादव आदि प्रसिद्ध योद्ध 
रणक्षेत्रमें उतरे थे । इस समय अज्ञु नको प्रबुद्ध करने के 
लिये भगवान कृष्णने जो उपदेश द्यि! थां, चहो भग- 
वद्रीता नामसे प्रसिदूध है | भजु न, कृष्ण ओर गीता देखो | 
_ भारत-महासमरमें शल्यराजको पराख्त करने- 
के सित्रा य घिष्टिरने वारताका और कोई काम नहों' 
किया। भोम और अज्ञ नने हो भारतय दुधमें विशेष 
प्रतिष्ठाछाभ की थी। कुष्णके परामर्शाहुसार यू धि- 
छिरने ज्ञो 'अभ्चत्थामा हत इति गज़' यह वाक्य ऋह कर 
द्रोणाचायोका प्राण लछिया था, वह उनकी कावुरुषता थी । 
इस पापके लिये उन्हें' नरक भी. जाना पड़ा था। 
कर्णके साथ य॑ दुधमें परारु्त हो कर अपमान तथा 
विपक्षकी लाह्छनासे मर्माहत हो य्‌ घिष्ठिरने गाण्डीव- 
घन्वा अज्जु नका तिरसकार किया था। फ्योंकि थे रणमें 


स्येष्ठ ओर मध्यमकों कुछ सद्दायता नही' पहुंचाते थे । 
ए०. 37777, 472 


६ पा 


अज्भु न॒पूर्वप्रतिक्षानुसार गाण्डीब-निन्दाकारोी बड़े भाई- 
का बध करने तैयार हो गये थे। पोछे भ्रोकषणने बोच- 
में पड़ कर अज्ञु नको इस दुष्कर्मसे रोका था। 
महाभारत देखो | 

भारत-मद्दासमरके बाद यू थिष्टिर शोकसे विहल 
हो गधे । कर्णके लिये उन्हे भारी दुःख था। अनन्तर 
उन्होंने घुतराष्ट्र, गान्धारी तथा दूसरे दूसरे शोकसंतप्त 
परिवारवर्गका सान्त्वना दो । वृद्ध धुतराष्ट्रकौ 
अच्छी तरह सेबां करते हुए उन्दोंने कुछ समय 
राज्यशासन किया । इत्तके बाद उन्दोंने ससागरा 
पृथिवोी पर पाण्डवीय प्रतापका अक्षणण रखनेक लिये 
अध्वमेध यशक्ा आयोजन किया था । महाभारत 
के आशध्वमेधिक पव॑में इस यजश्का विवरण दिया 
गया है। 

इसके बाद धघ्रृतराषप्र, गान्धारी और कुन्तीदेवो ग्रह- 
घर्मका परित्याग कर जंगल चढी गई। इससे भी 
युधिष्ठटिरादि पांचों भाई शोकसे संतप्त हो गये। दो 
वर्ष बाद महर्षि नारद धर्मराज़ युधिष्टिरके पास आये 
ओर उन्होंने यज्ञालयमें धघृतराष्ट्रादिकि प्राणत्यागका 
व॒त्तान्‍्त कह दिया । इसके लिये शोकाभिभूत पांचों 
भाधयोंने गड़ाके किनारे तर्पण ओर ब्राह्मणोको घन दान 
किया था | 

मुसल प्रभावसे वृष्टि और अन्धक्ंशका क्षय तथा 
महात्मा वासुद वका खर्गगमनदत्तान्त ज्ञान कर युधिष्ठिर- 
ने परोक्षितकोी राजसहासन पर अभिषिक्त किया और 
आप चारों भाइयों तथा द्रोपदीकोी साथ ले हिमालय 
प्रदेशमें चल दिये । कर्शके फलसे भोम, भज्ञु न, नकुछ, 
सहदेव ओर द्वोपदी ये पांचो हिमालय पर मनुष्य-शरोर- 
फा परित्याग कर खगको सिधारे। इसके बाद यधिष्ठिर 
देवराज्ञ इन्द्रके आदेशानुसार खशरोर खर्गकों चले गये 
थे। 

देविका नामक पल्ञोके गर्भले युधिष्ठिरके यौथेय 
नामका एक पुल था । बविष्णुपुराणमें उनके पुत्रका नाम 
देवक ओर खोका नाम योघधेयी कद्दा है। ब्रह्मपुराण २१२ 
अ०, भ्रोमक्टागवत श्रू्क ०६, १४,९१५ अ०, १० रूक० ७४, ७५ 
अ०, वेवीमगिवत २ रुूक० ७ अ०, मार्फण्डेयपु० ५ भ०, 
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'हकन्दके नागरखराड हाटकेश्चरमाहाट्म्य १४५, २१५, २१६ 
अध्याय में युधिष्टिरका प्रसड़ु लिखा है । 
प्राचोन राजवंशकी तालिका तथा किसी किसी 
शिलालिपिमें युधिष्ठिरादिका उल्लख देखनेमें आता है। 
राजतरक्िणीके मतसे कलिके ६७३ वर्ण बीतने पर कुरु- 
पाएडव अवतीर्ण हुए थे। चालुफ्यराज् पुलिकेशिकी 
शिलालिपिमें अभो जो कव्पाबद चलता है, वही भारत- 
युद्धावद है। युधि्रिब्दका विवरण संवत्‌ शब्दमें देखो । 
युधिष्टिर--काश्मोरके एक्र राजा। इनके पिताका नाम 
नरेन्द्रादित्य था। पिताकी म्त्युंके बाद युधिष्ठिर 
काश्मीरके सिंहासन पर बेठे । "ुछ दिनों तक तो 
इन्होंने पूर्ण प्रचलित रोतिके अनुसार राज्यशासन किया 
परन्तु पोछेस ये पेश्वणोंके मदसे मत्त हो कर मनमाने 
काम करने छगे। उनकी सभो बातॉमें विपरीत भाव पाई 
जाने लगी। बुद्धिमानोंका आदर करना वे भूल गये । 
अनुचरोंकी सेवा समभनेको बुद्धि उनकी ज्ञाती रही ! 
सभासदु॒परिडतोंने जब अपने समान मूर्खोंकों भो 
सम्मानित होते देखा, तब राजसभा छोड़ कर चले 
गये । मौका पा कर राजसभामें धूर्रा घुस गये और 
राज्की उलटा सीधा समझ; कर अपना मतलब 
मिकालने लगे। राजाके इन व्यवद्दारोंसे अनुज्ीबोगण 
अप्रसन्‍न हो गये। थोड़े ही दिनो'में राज्यमें उच्छ- 
डुलूता देख कर मग्लिगण राजासे विरोधाचरण करने 
लगे । मन्लियों ने मिल कर राज्ञाकों पदच्युत करनेके 
लिये षड़यन्त्र रचा । आसपासके राजा भी राजधज्यलोभसे 
मन्लियों के पड़यन्लरमं शामिल हुए। इन सब बातो को 
जान कर राज्ञा युघधिष्ठिर बहुत हो डर गये। पीछे 
उन्होने शान्तिस्थापनक लिये बहुत प्रयल किया, किन्तु 
घे सफल न हो सके । इस समय यदवि मन्‍्त्रो चाहते 
तो अवश्य हो शान्ति व्थापित हो जांती, पर मब्ल्रियो'- 
को इस बातका बड़ा भय था, कि युधिष्ठिरके अधि- 
कारारुढ़ रह जानेसे हम लोगों पर बुरी हालत बीतेगी, 
क्योंकि हम लेगोंक पड़यन्त्रकी बात उन्हे मालूम हो 
गई है। अनन्तर सेनासंप्रह करके मन्लियोंने राजभवन 
के घेर लिया और राजासे कहला भेजा कि आप शीघ्र 
दी राज्य छोड़ मर यहांसे सले आय', तभी कल्याण है । 


पुधिष्ठिर-युयुधान 


राजाने शीघ्र दी राज्य छोड़ कर प्रस्थान किया। काश्मोर 
छाड़ कर थे पहाड़ी मागंसे चले । मार्गमें उनको बढ़े 
बड़ कष्ट भागने पड़ । रानियोंके कष्ट देख कर पक्षो 
भो रोने लगे । अनन्तर युघिष्ठिरने अपने पूर्द मित्र एक 
राजाका आश्रय लिया। युधिप्टिरने ३४ वर्ण तक राज्य 
किया था । 


| युधिष्टिरराज़ ( सं० पु० ) १ यधिष्ठिर | २ कंकपक्षी । 


युधीय (स०त्रि०) योद्धा। 

युधेन्‍्य ( सं० पु० ) पेधनाह, युद्धके येग्य | 

युध्म (स' ० पु० ) युध्यते वा युध्यते येन इति यू घ ( इधि 
य॒ थि घीन्धिदसिश्याधुसुभ्थो मक। उण_ ११४४ ) इति मक । 
१ संग्राम, युद्ध । २धनुष। ३वाण। ४ योद्धा। 
५ अख शस्त्र । ६शरभ। 

युध्य ( सं० लि० ) जिसके साथ य द्ध किया ज्ञा सके । 

युध्यामधि ( सं० पु० ) युध्यामधि नामक सपल । 

युध्चन्‌ ( सं० लि० ) युद्धकारो, योद्धा । 

युनिवर्सिटो ( अ० ख्ो० ) यूनिवर्सिटी देखो । 


युयु ( सं० पु० ) अश्व, घोड़ा । 


थुयुकखुर (सं० पु०) युनिन्द्तिः युक्‌ योजना5खुय, तादृशः 
खुरो यरुय । एक प्रकारका छोटा वाद्य | 

युयुक्षमान (सं० जि०) १ मिलन या संयोग चाहनेवाला। 
२ ईश्वरमें लीन होनेकी कामना रखनेवाला | 

युयुजानसप्ति ( स'० लि० ) य ज्यमान घोड़ा । 

युयुट्सा ( स० लि० ) योद्धुमिच्छा य्‌ ध-सन्‌, आप | १ 
यूद्ध करनेको इच्छा, लड़नेकी इच्छा । २ श्र ता, 
विरोध । ह 

युयुत्सु (सं० सत्री० ) योदुधुमिच्छु य,ध-सन्‌ सनस्‍्तादुः । 
१ लड़नेको इच्छा रखनेवाला, जो लड़ना चाहता हो। 

-(पु०)२ धुतराष्ट्रके एक पुलका नाम । 

युयुधन ( स'० १० ) मिथिलाराजभेद । 

( भागवत &।१३॥२४ ) 

युयुधान (सं० पु०) पुध्यतेड्सों यूथ (मुचि यधिम्यां सन्‍्वच्च | 
उय्‌ २६१ ) इति आनच, किट्काय सब्वतूकाय श्थ। १ 
सात्यक्रीका एक नाम जो कुरुक्षेत्रके यू दमें पाएडवॉकी 
ओरसे लड़ थे। २६सत्र। दे क्षत्रि। (लि०) ४ 
धोदुधा । 


युयुधि--युवराई 


युयुधि (स'० लि०) योद्धा, शत्र ओंसे लड़ाई करनेवाला । 
युरेशियन ( आ० पु० ) यूरेशियन देखो । 
युरोप ( अ० पु० ) यूरोप देखो । 
युरोपियन ( अ० वि० ) युरोपियन देखो । 
युवक ( सं० पु० ) यू वन-कन | युवा । सोलद्द वर्षसे ले 
कर पै'तीस वर्ष तककी अवस्थावाला मनुष्य, जवान । 
“आशोड़शाद्भवेद्वान्नः पश्मत्रिशत युवा नरः |” 
( हारीत १(४ अ० ) 
युवश्लछति ( स'० लि० ) युवा खलति ( यू वा खक्षतिपल्नित- 
बल्निनजरतीमि; । पा २।१।६७ ) इति समासः | इन्द्रलुप्त- 
रोगविशिष्ट यू घक । 
युवगण्ड (स० पु०) यूनां गएड आश्रयत्वेनास्त्यसूय, 
युवगरड अश आद्वच्‌ | १ मुहाँसा | 
“य बगयडो यवगयड स्यात्‌ वयस्कोठाहये दृ॒यम्‌ ।” 
( शब्दरत्ना० ) 
यूनां गएड;। २ य वर्कोंका गएडरूथल । 
युवजरती ( स'० ख््री० ) य्‌ वतिज्ञ रति ( यूवाखलतिपक्षित- 
बलिनजरतीमि! । पा २।१।६७ ) इति समासः। य,बती 
'होने पर जरातुरा, अथच जरती | 
युवजानो (स'० पु०) य वती ज्ञाया यर्थेति ( जायया निडः। 
पा ५॥६।१३४ ) इति निडः। य्‌ वतीपति। जिसकी पत्नी 
यू वती हो उसको य्‌ वज़ानि कहते हैं | 
युवति ( स'० ख्रो० ) यू वन ( यूनस्ति । था ४॥१॥७७ ) इति 
ति। प्राघ्यौवना, जवान स्त्री । 
युवती (स'० ख्री०) यु शतु-डीष । १ प्रातयोवना, जवान 
'खी । पर्याय--य्‌ बती, यूनी, तरुणी, तछुनी, दिक्करो, 
धनिका, मध्यमा, द्ृष्टरजाः, मध्यमिका, ईश्वरी, वर्या, 
वयरूुथा । ( राजनि० ) 
स्त्रियां सोलह वर्षसे ले कर बत्तोस वर्ष तक यू बतो 
कहलाती हैं। इस य्‌ वतीके साथ प्रस'ग॒ करनेसे बल- 
'क्षय होता है | 
“बान्ला तु प्राणदा प्रोक्ता य वती प्राणहारिणी । 
प्रौद्ा करोति बृद्धत्व' बृद्धा मरणसादिशेत्‌ ॥” 
...._ ( राजव० ) 
राजवल्लभके मतसे योग्या ख््री मांत्र ही यू वो हैं। 
'अमरटीकामें भश्तने लिक्षा है, भागुरीके मतानुसार खी- 
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साधारणकों य्‌ वती कहते हैं। वात्स्यायनके मतसे प्राक- 
योवना रमणी ही यू.बती है। २ प्रियंगु । ३ खर्णयूथिका, 
सोनजुही । ४ हरिद्रा, हलदो । 
युवतीष्ठा ( रूं० खत्री० ) यूवतीनामिष्ठा। स्वर्णय थिका, 
सोनजुही । ( राजनि० ) 
युवद्विक्‌ ( सं० लि० ) तुम दोनोंके प्रति अभिलक्षित | 
युवधित ( सं० लि० ) तुम दोनोंका उपयोगी | 
युवन्‌ ( सं० त्रि० ) यौतीति यु ( कनिन्‌ य्‌ बृषितक्षि राजिध- 
न्विदूय प्रतिदिव! | उया १११५६ ) इति कनिन । १ तरुण । 
( पु० ) २ यौवनावस्थाविशिष्ट । किसी किसोके 
मतसे सोलह वबसे ले कर तीस वर्ष तक और 
किसीके मतसे सोलह वर्षस सशर वष तक य्‌ वा कह- 
लाता है | 
“आषोड़शाद्धवेद्वान्स्तरुणस्तत उच्यते | 
वृद्ध! स्यात्‌ सप्ततेरूद्ध वर्षीयान नवतेः परम्‌ ॥” 
( भरतध्चत रूपृति ) 
हारोतके मतानुसार सोलह वर्ष से पेंतीस वर्ष तक 
यवा कद्दलाता;है । 
“आषोड़शाद्भधवेद्ान्नः पश्चत्रिशत्‌ युवा नरः |? 
( दारीत १|५ अ० ) 
पर्याय--वयरूथ, वयःरूथ, तल्बुन, गर्भरूप, बेशक । 
ु ( जठाधर ) 
युवनाभ्व (सं० पु०) १ सूर्यवंशीय एक राजा । प्रसेनजित्‌- 
के औरस गौरीके गर्भसे इनका जन्म हुआ था । प्रसिद्ध 
मान्धाता इन्होंका पुतरथधा। २ रामायणके अनुसार 
चुन्चुमारके एक पुलरका नाम। द 
युवनाधश्वज (सं० पु०) य वनाभ्वात्‌ जातः अजन-$। 
मान्धात्राज्ञ । 
युवन्यु ( सं० लि० ) योवनविशिष्ट, अवांन | 
युवपलित (सं० तरि०) य,वा पलितः । जवानोमें ही जिसके 
बाल पक गये हों। 
युवमारिन्‌ (सं० लि०) य वावस्थामें ही जिसकी सत्य, हो 
गई हो | । 
युवयु ( सं० लि० ) यू वा कामग्रमान, जवान दहोनेकी इच्छा 
करनेवाला । 
य बराई (हिं० ख्री०) .१ ये बराजका पद्‌ । २ यू वराज़ देखो ॥ 
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युवराज ( सं० पु० ) ३ भाषा बुद्धविशेष | पर्याय -मैल्रेय, 
अजित | युवा वालो राज्ञा पुनां वा राजा, टच समा- 
साम्त।। २ राजाका वह राजकुमार ज्ञो उसके .ज्यका 
उत्तराधिकारों हो, राजाका वह सबसे बड़ा लड़का जिसे 
आगे चल कर रोौज्य मिलनेवाला हो | 
युवराजसरव ( स' ० कली० ) यवराजस्य भावः त्व। युतः 
राजका भाव या धर्म, यौवराज्य । 
युवरोजी ( दिं० ख्री० ) युवराजका पद, योवराज्य । 
खुवराज्य ( रां० क्लोौ०.) यू चराजका पद । 
युववलिन ( स'० लि० ) यू.वा बलिनः । योवनावश्थामें 
बलवान । 
युवश ( स० लि० ) युवा, जवान । 
युवा (स० स्री०) १ यू वन्‌ देखो । २ अग्निको वबाणभेद । 
युवाकु ( सं० त्रि० ) तुम दोनोंके अधिकृत । 
युवादत्त ( सं० लि० ) तुम दोनोंको जो दिया गया हो । 
युवानपिड़का ( सं० ख्रो० ) मु्दाँसा । 
युवानीत ( खं० लि० ) तुम दोनोंसे लाया हुआ । 
युवाम ( स० को० ) नगरमभेद । 
युवायु ( लं० लि० ) तुम दोनोंकी इच्छा करनेवाला । 
युवायुज ( स'० लि० ) तुम दोनो के लिये युज्यपमान 
अभ्वादि। 
युवावत्‌ (० लि० ) तुम दोनेंके लिये । 
युष्तप्राम (स० १०) एक प्रादोन नगरका नाम । 
( राजतर० ३८ ) 
युष्मदु ( स॑० सथे० लि० ) योषति भ्जतीति यूष 
( यष्यसिभ्यां मदिक्‌। उण्‌ १।३८ ) इति मद्क्‌ | तुम, 
मध्यम पुरुष । 
युप्मदोय ( स ० लि०) य प्मद्इेय । तुमलोगेकिा सम्ब- 
न्थीय तुम लोगोंका । 
युष्मढ्धिध ( स'० लि० ) यू ष्माक विधाइव विधा यख्य । 
तुमलोगोंके समान | 
युष्मादत्त ( स'० लि० ) तुम लोगोंसे दिया हुआ । 
युष्मादश्‌ (स'० द्वि० ) तुम छोगांके समान । 
युष्माद्रश ( स' ० लि० ) तुम लोगोके समान । 
युक्मानीत ( सं० लि० ) तुम लोग द्वारा परिचालित । 
युष्मावत्‌ ( सं० लि० ) तुम्दारे समान । 
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युष्मेषित ( सं० त्रि० ) तुम लोगों द्वारा प्र रित | 
र ष्मोत ( सं० लि० ) तुम लोगाका प्रिय या अजुगत । 
यू ( सं० स्त्री० ) १ वृष, साँड़। २ पको हुई दालका पानो, 
जूस । 
यूक ( सं० पु० ) यौतोति य ( अजिय धूनीम्योदीर्श्ष ॥ उण_ 
३।४७ ) इति कन, दीघश्य | मत्कुन, जूँ नामक कीड़े जो 
बाल या कपड़ो'में पड़ ज्ञाते हैं, ढील । 
यूकद्वी ( स' ० खरो० ) राजकन्यभेद ! 
यूका (सं० ख्री० ) युक-ख्त्रियां दापू। १ मत्कुन, जूं 
नामक कोड़ा जो सिरके वालोमें होता है। पर्याय-- 
केशकीट, स्वेदज, पर॒पद, पाली, बालकृमि । २ कमि 
विशेष । वाह्य और आशभ्यन्तर भेदसे रूमि दो तरहका 
होता है। वाह्ममल अर्थात्‌ घतं, कफ, रक्त और बिष्ठा- 
से यह उत्पन्न होता है। यह कृमि बीस तरहका है। 
यकारूय कृमि शारीरिक स्वेदज्ञात है। इसकी आकृति 
और वण तिलकी तरह होता है। ये सब छोटे कीड़े 
बाल और कपड़ु में रहते हे। इनमें भेद केवल इतना 
हो दे, कि जिनके बहुत -पैर होते हैं उन्हें यूक या ढील 
तथा जो छोटे होते हैं उन्हे' लिख्य या चोलर कहते हैं । 
पूकाख्य ( ढोल ) वा लमें और लिख्य ( चीलर ) कपड़ - 
में रहते है। इन कीड़ोंस क्रमशः पिड़का, कण्डु और 
रसुफोटकादि उत्पन्न होते हैं । 
धतूरे या पानके रसके साथ पारा लगानेसे ढील 
अतिशोघ्र नष्ट हो जाते हैं। धतूरे पत्तका रस या चूणे 
द्वारा तेल पका कर रगड़नेसे यूक मर जाते हैं। , 
( भावप्र० $मिरोगाधि० ) 
“म्ामतो विशतिविधा वाह्मास्तत्र मलोद्धवाः | 
तिह्लप्रमाणसंस्थानवर्णा: केशाम्वराश्रया। ॥ 
वहुपादाश्च सूच्रमाश्च यूका ल्लिख्याश्च नामतः | 
द्विषा ते कोठपिड़काः कणड्गयडान प्रकवेते ॥” 
( माधव निदान क्रिम्यधि० ) 
हारीतके चिकित्सित स्थानमें लिखा हैे--कृमि बाह्य 
और आश्यन्तर भेदसे दे प्रकारका हें। इनमें वाह्यकमि 
यूका और आशभ्यन्तर कृमि किचुलुक कहलांता है। यह 
थूका या ढील फिर अतिविकटा, सर्मासा, चर्मय,किका, 
वन्दुकी, वर लो, मूलसम्भवा ओर मट्कुणों भेद्से सात 
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प्रकारका है। ये सभी रक्ष, बहुत छोटे और काले 
हात हैं तथा सिरके वालोंमें रहते हैं । 
चिकित्सा - विडंग और गंघेत्पल चूण मिला गेमूत्र 
सिद्ध कडुवा तेल पका कर सिरमें देनेसे ढोल जल्द मर 
जले हैं। षालमें गेोमूलके साथ अतिवलाका प्रलेप 
देनेसे भी यह विनष्ट होता हैं। ( कामरत्न० ) ३ पक 
प्रकारका परिमाण जे पक यवक्रा अधे भाग और 
पक लिक्षाका अठगुना होता है। ४ कृष्णाडुम्बर, काला- 
गूलर | ५ यमानोी, अज़वायन । 
यूकाएड ( स'० पु० ) लिख्पा, चीलर । 
यूकारों ( स० ख्री० ) लाड्ुलिका, कलियारी नामका जह- 
रोला पौधा ! 
यूकावास ( सं० पु० ) शाखाट वृक्ष, सिहारका पेड़ | 
यूगन्धर ( सं० पु० ) पंजाबके एक प्राच्चोन नगरका नाप्त | 
इसका वर्णन महाभारतमें आया हैं । 
घुरन्धर कहते हैं। 
यूत ( स'० पु० ) मिश्रण, मिलावट । 
यूति ( स'० स््रोौ० ) यु.( उतिय ति जति सातिहेतिकीत्त यश्च । 
पा ३३३/६७ ) इति क्तिन्‌ निपातनादीधघेत्वह्च | मिश्रण, 
मिलानेकी क्रिया । 
यूथ ( स० क्री० ) यु-मिश्रण ( तिथप्रष्टथयुयप्रोथा: । उण_ 
२१२) इति थक  प्रत्ययेन निपातितं । १ पक हो ज्ञाति 
या वर्गके अनेक जीवोंका समूह, कुणड। २दल, सेना । 
यूथक ( सं० लि० ) यूथ-कन्‌ । समूहयुक्त | 
यूथग ( सं० पु० ) चाक्षष मन्वन्तरके एक प्रकारके देवता। 
यूथनाथ (स ० पु०) य,थस्य नाथ । १ यू,थर्पात, सरदार | 
२ सेनापति, सेनाध्यक्ष | 
यूथप ( स० पु० ) यूथ पातोीति पा-क। १ सरदार । 
२ सेनापति। ३ जंगलो हाथियोंका सरदार । 
यूथपति (स ० पु०) य,थल्य पतिः | यू थप; सेनानायक । 
यूथपरिश्र॒ष्ट (स'० पु० ) यूथात्‌ परिश्रष्टश्चलछितः। १ 
बह द्वाथो जे भुण्ढले भाग गया हा । ( लि० ) २ य, थ- 
श्रएमात्र, दुलच्युत | 
यूथपशु ( स'० पु० ) सम्पूर्ण राजकरका दृशवां दिस्‍्ला । 
यूथपाल ( स'० पु० ) यूथं पालयतोति अणू । यूथप, 
सेनापति । 
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यूथश्रष्ट ( स'० पु० ) यूथार्देश्रष्शवललितः । १ यू थपरिश्रध्ठ, 
| वह हाथी जे। भुण्डले भाग गया हा । ( ति० ) य थम्रष्ट- 
मात्र, दुलच्युत | 
यूथमुख्य ( स ० पु० ) सेनापति। 
यूथर ( स'० लि०) युथ-चतुर्ष अर्थेषु ( अभ्यादिभ्यो रः। 
पा ४॥१॥८० ) इति २। १ जिस वेशमें सेना है। । २ 
यूथसे नियृत्त । ३ सेनाका निवासरुथान | ४ सेना- 
का पतन । 
यूथशस्‌ ( सं० अध्य० ) यूथ वारार्थे शस। यूथसमूह । 
यूथहत (खसं० लि० ) यूथांत्‌ हृतः परिश्रष्टः। युथश्रष्ट, 


दरुच्युत । 


यूथाश्रणी (सं० पु०) अप्र' नीयते नो-क्यि५, यू थख्य 


अग्रणो;। दुलपति, सेनाध्यक्ष । 


यूथिका ( सं० स्री० ) यूथ पुष्पवृन्द्मस्या अस्तोति यूथ- 


ठन-टाप | १ पाठा, पाढ़ । ( राजनि० ) २ अस्कानक । ३ 
पुष्पविशेष, जूही नांमकां फूल । पोला होनेसे इसे दहेमष्पिका 
कहते हैं । संरुछृत पर्याय--गणिका, अस्बष्ठा, मागधी, 
य,थो, प्रहसन्‍्तो, शिखण्डिनो, वासन्तो, वालपुष्पिका, 
यहुगन्धा, भूडनम्दा । इसका गुण--खादु, शीतल, 
शकरारोग, पित्त, दाह, तृष्णा तथा नांना प्रकार स्थक्‌- 
वोषनाशक । सभी प्रकारकी य,थिका रस और वोीय-तुल्य 
है; किन्तु खर्णय थिका सबोंसे देखनेमें सुन्दर ओर गन्घ- 
युक्त होती है। भाषप्रकाशके मतसे य,थिका और खर्ण- 
य,थिका शीतवीय , तिक्त, मघुर, कषाय और कदुरस, 
ऋटुविपाक, लघु, हृद्यप्राही, पिचतनाशक, कफ और 
वाय -बद्ध क तथा वण, रक्तदोष, मुल्लरोग द्स्तरोग, 
नेतरोग, शिरारोग ओर विषनाशक माना गया है। 

( भावप्रकाश ) 


यूथिकांपत्र ( सं० पु० ) तालोशपतर | 
यू थी (सं० ख्रो०) यू,थ-अशे आद्यच, ततो कोष । यू, थिका, 


जुद्दो । 


यूथोन (सं० पु०) यूथं पातीति यूथ-ख। यूथप, 


सेनापति । 


यूथ्य ( सं० लि० ) यूथे भवः यू थ ( दिगादिभ्यो यत्‌ू । पा 


४)३।५४ ) इति यत्‌ । युथभव | 


यून ( सं० क्लोौ० ) १ बम्धनो । २ रज्जु, ढोरो । 
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यू,नक ( सं० पु० ) अरीकी खली | 

यु नाइटेड ( अ० वि० ) मिला हुआं, संयुक्त । 

यू नान--पशियाके सबसे अधिक पास पड़नेवाला य्‌ रोप- 
का प्रदेश । यह प्राचीनकालमें अपनी सभ्यता, शिव्प- 
कला, साहित्य, द्शेन इत्याविके लिये जगतमें प्रसिद्ध 
था। आयोनिया द्वोप इसो देशके अन्तगंत था जिसके 
निवासियोंका आना जाना पशियाके शाम, पारस आदि 
देशो्में बहुत था । इसोीसे सारे देशको ही युनान कहने 
लगे। भारतोयोंका यवन शब्द यू,नान देशवांसियोंका 
हो सूचक है । सिफन्द्र इसो देशका बादशाह था । 

यूनानी ( हिं० वि० ) १ युनान देश सम्बन्धी, यूनानका । 
(स्त्री०) २ युनानदेशकी भाषा। ई युनान देशका 
निवासी | ४ यु नानदेशकी चिकरित्सा-प्रणाली, हकीमी । 
पारख्यके प्राचीन बादशाह अपने यहां यूनानके चिक्रि: 
त्सक रखते थे जिससे वहांकी चिकित्सा-प्रणाडोका 
प्रचार पएशियाके पश्चिमी भागमें हुआ । इस प्रणालोमें 
क्रमशः देशो चिकित्सा भी मिलती गई। आजकल जिसे 
य,नानों चिकित्सा कहते हैं वह मिली जुली है। खलीफा 
लोगोंके समयमें भारतवषसे भी अनेक बेच बगदाद गये 
थे जिससे बहुतसे भारतीय प्रयोग भो वहांकी चिकित्सा- 
ओषधमें शामिल हुए । 

युनी ( सं० स्लरी० ) १! योग। २ मिश्रण, मिलावट । 

य,निवर्सिटो ( अ० स्त्री० ) वह संस्था जो लोगोंको सब 
प्रकारकी उच्च कोटिको शिक्षाएं देती, उनकी परीक्षाएं 
लेतो और उन्हें उपाधियां प्रदान करती हैं । ऐसी संख्था 
या तो राजकीय हुआ करती है अथवा राज्यक्री आज्ञासे 
रुथापित होती है; ओर उसकी परीक्षाओं तथा उपाधियों : 
आदि्का सव जगह सामानरूपसे मान द्वोता है, विश्व- 
विद्यालय | 

युनो ( सं० ख्रो० ) युवन्‌ डीष्‌ ( श्रयुवमघोनामतद्धिते । पा 
8।४।१३३ ) इति वस्य उत्बं । युवती । 

युप ( सं० पु० क्ली० ) यौति मिश्र-यतोति यू,यते युज्यते- 
इस्मिज्नति वा (कुयू भ्यां च। उण_ ३।२७) इति प, दीर्॑- 
त्वश्वञ। १ यज्ञमें वह खम्भा जिसमें बलिका पशु बांधा 
ज्ञाता है। यह य,प चार हाथ लम्बा गूलरके पेड़का 
बनाना चाहिए। इसे गोल, मोटा और खुन्दर बनाना 
उचित है। इसके सिरे पर एक साँड अ'कित करे | 


| 
। 
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यूनक--पूपातुति 


कलिकालमें विलय और बकुल वृक्षका यूप प्रशस्त 
है-- 
“बिल्वस्य वकुल्लस्य व कन्नौ यू प£ प्रशस्यते ।”? 
( सामवेदि-वृधोत्सर्गतत्व ) 
२ जयर्तस्म, वह स्तम्भ जो किसो विजय अथवा 
कीसि आदिकी ख्घुृतिमें बनाया गया दो । 
य पक ( सं० पु० ) प्रक्षद्कक्ष, पाकर नामका पेड़ । 
यू पकरटक ( सं० पु० ) यू परुष कटक इव । लोहे या लकड़ी 
का कड़ा या छल्ला ज्ञों यू पके सिरे पर अथवा नोचे 
होता था | 
यूपकर्ण (स'० पु०) युपर्य कर्ण इवं। यपैकदेश, 
यू पका वह भाग जो घृतसे अभिषिक्त किया जाता था। 
य,पकेतु ( स'० पु० ) भूरिश्रवाकरा एक नाम ; 


यू, पदारु ( सं० क्लो० ) युपनिर्माणार्थ बेल या गूलरको 
लकड़ी | 

युपद्रु (स' ० पु०) य,पाय दर :। खदिर वृक्ष, खैरकां 
पेड़ । 

य्‌ पद्म (सं० पु०) यूपांय द्रुमः । खद्रि वृक्ष, छाल खैरका 
पेड । 

य,पथ्चञ्ञ ( स॑० पु० ) यश । 

यूपलक्ष्य ( स्र॑० पु० ) यूपो लक्ष्य उपयेशनार्थमस्य | 
पक्षो । 

यपवत्‌ ( सं० त्रि० ) यप-अस्त्यर्थ मतुप्‌ मस्य ब। यू, प- 
विशिष्ट, ख्तम्भयुक्त । 

यू पयाह ( स० लि० ) य,पवहनकारो, यशोय यप ढोने- 
धाला | 

यू पवस्क ( सं० ति० ) यपाह बृश्षछेदनकारी, यशोय य, पके 
लिये पेड़ कायरनेवाला । 

युपा ( हिं० पु० ) जूआ | 

यपाक्ष ( स० पु० ) रावणको सेनाका प% मुख्य नायक 
जिसको हनुमानने प्रमदा वन उज्ाइनेके समय मारा था। 

यूपाप्र (स ० क्‍ली० ) यू पस्याभ । यू पक्का अप्रभाग या 
सिरा। 

यूपातुति (सं० स्त्री०) वद्द छृत्य जो यश्षमें यूप गांडनेके समय 
किथा जाता है। 


यूप्प-- यूरोप 


यूप्य (स॑० लि०) यूपमहति यूप (छन्दसिच | पा 
५॥१।६७ ) इति यत। पलाशपृक्ष, पलासका पेड़ । 

यूयवि ( सं० लि० ) सबोंको अलग करनेवाला | 

यूरप 'अ० पु०) यरोप देखो | 

यूराल ( अ० पु० ) १ बहुत बड़ा पहाड़ जो एशिया भौर 
य,रोपके बोचमें है। २ इस पचतसे निकलनेवाली एक 
नदीका नाम । 

य्रेशियन ( अ० पु० ) वद्द जिसके माला पितामेंसे कोई 
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आदरियातिक सागर इटली, अखियां और तुरुष्कके मध्य; 
आकि पिलेगो वा इजियन सागर प्रीस और पसियाटिक 


तुरुष्कके मध्य । कृष्णसांगर रूसियाके दक्षिण, भाजब- 
सागर रृष्णसागरके उत्तर | 


पश्चिममें--उत्तरसागर वा जमनमहासागर, इस 
सांगरके एक ओर श्र टब्रिटेन भोर दूसरो ओर बेलजियम, 


: हालणड, रुसिया, डेन्मार्क, नोरवे, काटोगाट डेन्मार्क और 
. स्वीडनके मध्य; विसुकेउडपसागर फ्रान्सके पश्चिम । 


एक यूरोपका और दूसरा पशियाका विशेषतः भारतवध- : 


का निवासी हो । 
यूरोप--एक महादेश, यद्द प्रायीन महाद्वीपके उत्तर-पश्चिम 
में अवस्थित है। इसके उत्तरमें उत्तरमहांसागर, पू् में 
उरल पर्बत। उरल नदी, कास्पियनसागर; दृक्षिणमें 
कोकेशस पर्य॑त, कृष्णसागर, भूमथध्यसागर और पश्चिम- 
में अटलाणिटक महासागर है। भूपरिमाण ३८ लाख 
वगेमीोल होगा । सेण्टमिनसेए्ट अन्तरीपसे कारा- 
नदीके मुद्दाना तक लस्बाई ३४०० मोल और लापलैण्ड- 
के अन्तर्गत नर्डफकिन अन्तरीपलसे मटापन अन्तरीप तक 
चौड़ाई २४०० मील है | इसमें कुल मिला कर २१ देश 
लगते हैं, जेसे--- 
उत्तरमें--रूसिया, डेन्मार्क, हालरड ( नेदरलैरड ); 
बेलजियम, उत्तर-पश्चिममें--प्र टक्टेन (इडुलेएड, रूकाट- 
लैण्ड ओर बेद्स ) आयरलेणड, नौरवे और स्वीडन 
( स्कान्दिनेभिया ) | 
, मध्यमें--फ्रास्स, स्वीजलेएड, जमेनी, अखिया- 
हकुरो । 
वक्षिणमें पुत्त गाल, रुपेन, इटली, भ्रीस, तुरूष्क, बुल- 
गेरिया, सांभिया, रमाणिया और मस्तेनिग्रो । 
समुदतोरसंलग्न देशभागमें कुछ छोटे छोटे सागर 
और उपसागर देखे जाते हैं। इन सबके नाम और 
रु्थानसब्षिधेश नोचे दिये गये है । 
उ्तरमें-श्व तसागर  रुसियाके उत्तर; बल्टिक- 
खागर दरुसिया, स्वीडन और प्रसियाके मध्यमें, इस 
सागरके उत्तरांशमें षोथनिया उपसांगर तथा पूर्वा शमें 
फिनढेए्ड और दीगा उपसागर है । 
दृक्षिणमें--भूमध्यसागर युरोप और अफ्रिकाके मध्य 


यू रोपके दक्षिण, पश्चिम और उत्तर-सीमामें तथा 
मध्यस्थित सांगरोंमें बहुतसे द्वीप हैं । ये सभी द्वीप 
प्रायः यूरोपीय राजाओंके दखलमें हैं। नीचे उनके नाम 
दिये जात हैं, 
उत्तर-महासागरमें--फ्रान्स, जोसेफलैएड, नवजेम्बला, 
स्पिट्सवर्गंन और लोकोद्वोपपुओ् । 
अटलाणिटक महासागरमें--आइसलैणड, फारोह्ीप 


पुञ, शेटलैएड और अकेनी, हेन्नाइडिस, प्र टत्िटेन और 
आयलेण्ड, मान, आजोसे और पएड़लसी । 


बाल्टिकसागर में --जोलैएड, फ्युनेन, रिडंगेन, वरण- 
हम, लालणड, युसेल, डागो, ओलरड, गेटलैएड और 
आलरड द्वीपपुञ्ध । 

भूमध्यसागरमें--देलियारिक द्वीपपुञ्ध॒( मैजर्को, 
मिनका, इभोका, ( करमेन्तारा ) क्सिका, साडिनिया, 
सिसिली, एलवा, लिपारीन्‌ द्वीपपुञ्न, माल्टा, योनिया, 
द्वीपपुज्ञ (करफू), पैक्सो, सेए्टमयरा, इथाका, सिफालो- 
निया, जान्ति और सेरिगो। प्रोकके पश्चिम उपकूलमें 
प्रट ( कारिडया )। 

इजियनसागरमें--निपश्रोपेष्ट, साइक्काडिज । प्रायो- 
द्वीपके मध्य उशरपश्चिममें--रूकान्द्निेभिया ( नौरवे 
और खोडन ) और जाटलैएड (डेन्मा्का उत्तरांश) तथा 
दृक्षिणमें--आइविरियन उपद्वीप ( पुस गाल और स्पेन ), 
इटली, मोरियाभ्रीसकफे दक्षिण, क्रिमिया ( झूसियाके 
दक्षिण ) । 

यहां केबल दो योजक हैं। करिरथ नामक योजक 
मोरियाको उत्तर भश्रीसक साथ ओर परिकप क्रिम्रियाकों 
रूसियाक साथ योग करता है। 

अन्तरीप--नाइकिन ओर उत्तर अग्तरीप (नगर्थ केय) 
नौरवेक उत्तर, नेज नौरवेक दक्षिण | 
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माटापन प्रोसक दक्षिण, स्पाशिविन्तो इटलोक 
दृक्षिण। पासारों सिसिलीके दक्षिण । 

य,रोपा और टेरिफा स्पेनके दक्षिण; द्राफलगार 
रुपेनके दृक्षिण-पश्चिम ; सेण्ट भिनसेण्ट पुर्ंगालक 
दक्षिण-पश्चिम; रोका पुरागालके पश्चिम, अर्शिगाल 
ओर फिनिश्र रुपेनके उत्तर पश्चिम ; लाहोग फ्रान्सके 
उस्तर-परिचिम , केणछ्ियर आयलेंण्डके वृक्षिण, लिज़ार्ड 
पायेरट और लाण्डसएरड इडढुलैण्डके दक्षिण पश्चिम । 

प्रणाली--साउए्ड, जिलैएड और स्वीडनफे 
मध्य, भ्रें८ बेल्ट जिलएड और फ्य नेनके मध्य । 
लिखल बेल्ट फ्युनेन ओर डेन्माकेके मध्य । इग्लिस 
प्रणाली ( चैनल ) इड्रलेए्ड और फ्रान्सके मध्य ; डोवर, 
इक़ुलिश प्रणालीके साथ उत्तर-सागरकों योग करतो है ; 
सेण्ट जाज़ प्रणाली ( चेनल ) बेदस और आयरलेण्डके 
मध्य ; जिम्नाव्टर भ्रूमध्यसागरकी अटलारिटिक महा: 
' सागरसे योग करती है ; वेनीफासियो, कर्सिका और 
साडिनिया द्वीपके मध्य , मेसीना, इटलो और सिसिली 
हीपके मध्य ; दादनेलिज इज्ञियन और मर्मरा सागरके 
मध्य , कुरुतुनतुनिया वा बासफोरस प्रणाली ममरा- 
सागर और कृष्णसागरके मध्य ; येनिकाले आज्ञव और 
कष्णसागरके मध्य । 

पर्वत और पबष तमाक्षाके नाम | 

उरल पर्वत यूरोप और एशियाके मध्य ; कायोलेन, 
नौरधे और स्विडेनके मध्य ; डोभरेफिल्ड नौरबे देशमें ; 
प्राम्पियंन स्‍्काटलेएडके मध्य ; चिभियट इडुलेएड और 
स्काटलेए्डके मध्य ; पिरेनिज्न ( पिरैनिज पर्वत पश्चिममें 
फिनिष्टर अन्तरीप तक कान्ताबियन नामसे फैला हुआ 
है) फ्रोन्स ओर रुपेनके मध्य ; कष्टाइल, सिरामोरिना, 
ओर सियानिभेडा स्पेनदेशमें; आपिनाइन इटली देशमें 
आल्पूस श्रेणी इटलोके उत्तर और फ्रान्स, खीजलेंएड 
जअमंनो और अखियाके मध्य विख्तृत; यू रोपके 
मध्य यह सबसे ऊँया पव॑त है। सबसे ऊ'ची 
खोटो माण्ट ब्लड १५८०० फुट ऊचो है । जुरा फ्रान्स 
और स्वोजरलेंग्डके मध्य | कार्पेथियन प्यत असख्रियाके 
उत्तरपूवमें; बल्कान वा हेमस और पिन्दाज्ञ तुख्षकरमे। 


आग्नेयप्धंत - हेकला आइसलेणड द्वोपमें ; एतना | 


सिसली द्वीपमें ; ्ट्वम्बली ( लिपारी द्वीप पुञ्ञमें 
एक द्वीपमें ) भिखुभियस इटली देशमें ( नेप्लसक्रे 
पास ) " 
हदसमूह--ओनेगा।, लाडोगा, सेमा और पेइपुस्स 
रूषियामें ; बेनर, बेटर, मेलर जर दियेमलर स्वीडनमें ;. 
जेनेवा-नुशारेंल, कनरूतान्स वा वोरेन-सो, ज्लुर्क्ति और 
लुसरण स्विजलेण्डमें ; मादजोरे ऋमो, गर्दा उत्तर इटली 
में ; बालादन वा छाटेन-सो हड्डढ रोमें ; न्‍य साइडालर सी 
असख्ियामें , विनडरमिरि ओर डरवेण्ट वाटर वा केज्न- 
इक इड्ूलेण्डमें ; छोमएड और केटरिन रुकाटलेण्डमें । 
हदकां छोड़ कर युरापमें और भी अनेक न॒द नदों 
प्रवाहित हैं जिनमें दानियुव प्रधान हैं। जिस जिस देश- 
में जो ज्ञो नदो बहती हैं वे ये सब है,--- 
रूसियामें,-पेशारा, उरल पवतसे निकल कर उत्तर 
मद्दांसागरमें गिरतो है; उत्तरडुहना श्वेतशागर में, उनेगा 
उनेगा-उपसागरमें, निरभों लांडोगां हर॒से निकल कर फिन- 
लैए्ड उपसागरमें; दक्षिण डुइना रीगा उपसागरमें ; निछर 
कार्थोपियन पर्वत और निपर मध्य-रूसियाले निकल कर 
कृष्णसागरमें ; डन आज्ञव सांगरमें ; भोलगा (यूरोपके 
मध्य बड़ी नदी ) भलड़ाई पर्वत और उरल उरलपबंतसे 
निकल कर कास्पियन सागरमें गिरती है। 
स्कान्दिनेभियमें,--लोमन ( नोरवेमें ) डोभरेकिल्ड 
पर्व॑ंतसे निकल कर काटिगाट उपसागरमें गिरती है। 
इडलैएडमें,--हम्बर ओर टेमूस नदी उत्तरसागरमें 
तथां सेभरन बृष्टलप्रणालीमें गिरती है । 
रुकाटलैण्डमें,--टै प्रापियन पवतसे निकल कर 
उसरसागरमें ; आयलेंणडमें,--श्यानेन अटलाएिटिक महा- 
सागरमें गिरी हैं। 
फ्रान्समें,--सिन इृड्डुलिस प्रणालोमें और लायर 
विरुके उपसागरमें, गारोन पिरिनिज्ञ पवतसे निकल कर 
विरुके उपसागरमें तथा रोण स्वीमलेंग्डके आल्पसपर्व॑त- 
से निकल कर लिय उपसागरमें गिरती है । 
रूपेन और पुरत्तंगालमें,--दुरो, टेगल और गोजादि- 
यांना अटलाणिटक मद्दासागरमें ; गोआदेल-कुबचर और 
इब्रो स्पेनमें प्रवाहित हो कर श्लो अटलाणिटक महा; 
सागरमें ओर २री भ्रूमध्यसागरमें गिरतो है ।. 


यूरोप . 


जमनीदेशमें,--राइन आल्पस पर्वेतसे निकल कर 
स्वीअलेएड, अखिया होती हुई उत्तरसांगरमें ; ओडर 
जम॑नी होतो हुई बाल्टिकसागरए ; भिष्दुला कार्पेथियन 
परयंतसे निकल कर पोलैए्ड और प्रसिया होतो शुई 
बाल्टिक सागरमें ; दानियुव आल्पसर पवतसे निकल 
कर जम्नी और अखियाके मध्य वहती है तथा समिया 
और बुलगेरियाके उत्तर-प्रान्त होती हुई कृष्ण सागर में 
गिरती है । 

इरलीदेशमें,-पो आपस परवचेतसे निकल कर आद्रि- 


यातिक-सागर और टाइवर आपिनाइन परवेत्से निकल : 


कर भूमध्यसागरमें गिरती हे । 
यूरोपीय राज्य और नगरादिका संक्षिप्त परिचय | 

बुटिश द्वोपपुञ्ञ यूरोपके पश्चिममें है, इसे प्र॑ टब्रिटेन 
और भआयलेंएड कहते हैं | पहले वृरिश द्वोप कुछ स्वाधीन 
राज्योंमें विभक्त था जिनमें इड़लैए्ड, वेढ्स, रूकाटलैएड 
और आयलेंएड प्रधान है। यूरोपमें श्र टत्रिटेन दो बड़ा 
द्वीप है। यह तीन भागोंम विभक्त है, इड्रलेए्ड और 
घेदस ( दक्षिणमें ) तथा रुकयलैएड ( उत्तरमें ) अभो 
ये सब राज्य एक राजाके शासनाधोन हैं। इड्डलैण्ड 
४०. बेदस १५ और रुकाटलैण्ड ३३ काउरटो (सायर) में 
विभक्त दे । 


इड्ले एड-- राजधांनो लण्डन ( टेम्स नदोके किनारे, | 


पृथिवीके मध्य सम्दद्धिशाली नगर और संप्रधान 
वाणिज्यरुथान ) ; लीभरपुल ( मास नदीके मुहाने पर ; 
वाणिज्य और ज्ञनसंख्यामें रथ नगर ); वृष्टल (यहां कांच 
पीतल और साबनका काम द्वोता है ) ; दाल ( बन्द्र ) ; 
न्युकासल ( कोयलेके लिये मशहूर ) डोभर ( बन्दर ) 
साउदामटन ( डाकका वाष्पीय अण॑ंबयानका प्रधान 
अड्डा ) ; मैन्लेएर ( कपड़े के लिये प्रसिद्ध ) आफ्सफो्ड 
ओर केस्न्रिज़ (विश्वविद्यालयके लिये प्रसिद्ध); कांण्टरवरी 
( यहां सुन्दर भजनालय है ) ; विण्डसर ( टेश्स नदोके 
किनारे, यहां राजप्रासाद है)। लण्डन, लिवरपुल, 
साण्डरलैएड, 'पोर्टसमाउथ और छ्लाइमाउथ, ये सब 
अद्दाज़ बनानेके स्थान हैं ; भिनवोच्‌ ( .मांनमन्द्रिके लिये 
प्रसिद्ध । 

._ इडुलैएडके भधिवासियोंकों अगरेज़ कहते हैं। ये 
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लोग बलवान, साहसी, तेजस्वी, परिश्रमो, बुद्धिमान , 
स्वाधोनताप्रिय और रणनिपुण होते हैं। इन लोगोंको 
भाषाकों क्ष'गरेजो भाषा कहते हैं। इडुलैण्डमें पालिया- 
मेण्ट नामक प्रज्ाओंकी प्रतिनिधि-सभा है। इस सभाके 
आज्ञासुसार शासनकारय चलता हैं| स्काटलैण्डके अधि- 
वासियोंकों रकाच और आयलेंए्डके अधिवासियोंको 
आहरिस रुहने हैं। इड्लैण्डके ५प जार्ज पक प्रतिनिष्नि 
हैं और इस देशका शासनकर्त्ता हैं, इन्हे' लाड लेफ्टनाष्ट 
कदते हैं | बूटिश साप्नाज्यमें सूबथ कभो भो अरूत नहीं 
होते; क्योंकि पृथित्रीके सभी भागोंपें इनका अधिकार दे | 
वेलब्स--काडिफ और सोयानसि ( दक्षिणवेब्सका 
बन्द्र ), माण्टगोमरो | 
स्काटलेयड--पडिनवरा ( इस नगरका दृश्य बड़ा 
खुन्दर है, यहां एक विश्वविद्यालय है ) ग्लासगो ( बड़ा 
नगर वाणिज्यके लिये विख्यात ); ग्रीनकन, डरणडो, वाल 
मोरलछ ( यहां इडुलेण्डेश्वरका प्रीष्मनिकेतत है ) । 
आयरलेय्ड--डबलिन (विश्वविद्याल्यके लिये प्रसिद्ध) 
बेलफाष्ट ( उत्तर-पूवमें ), काक ( दृक्षिण+ ), लणडनडरी 
( उत्तरमें ) वायरफोर्ड ( दक्षिणमें, बन्दर )। 
वृटिश साप्राउयका अधिकार और उपनिवेश । 
यूरोपमें--जिब्राल्टर, मालता और गांजों । 
पशियामें--भोरतवष और ब्रह्मदेश, सिंहलद्ेप, ष्हेट 
सेद्रलमेण्ट, होडुः, साइप्रस,-मलय उपद्वोप और अरबके 
मध्यस्थित आश्रित राज्य | 
अफ्रिकामें-केप -)लोनी, नेटाल, वाखुतोलैणए्ड, 
गास्विया, सिराब्युन, गोल्डकोष्ट, लागोस, मोरिशस, 
सरोर, देलेना, आसंनसनढह्वीप, ब्ृटिश दक्षिण और पूर्ण 
अफ्रिका, निग।रराइ्य, मिस्लोयसूदन ओर आश्वित राज्य 
तथा नवाधिकृत द्वान्समऊझ ओर ओरेञ्ञ-फ्रिश्टेट 
इत्पांदि । ले 
अमेरिका में -कनाडाराज्य, न्युफाउण्डलेण्ड, लाब्रावर 
बमोदस, वृटिश हन्दुरश, वृटिश गायना, फाकलैण्डद्वोप 
और पश्चिम भारतीय द्वोपपुञ्ञोंके जामेका प्रभृति। , . 
ओसेनियामें--अप्ठू छिया, तासमानिया, न्युजिलैण्ड, 
न्‍य गिनि, फोजोद्वोपपुञ्ध ओर बोरनियोका कुछ अश | 
फ्रान्स--पेरिस ( सिननदोके किनारे ); लिये ( रोन 
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नदीके किनारे, रेशमो कारबारके लिये प्रसिद्ध ); मास 
लस ( भूमध्यसागरके किनारे, प्रधान बन्दर ) वर्दो 
(गेरोन नदी के किनारे, यहांसे ब्राएडीमच, तेल और नाना 
प्रकारके फलॉकी रफ्तनी होती है ) ; नांतस ( लायर- 
नदीके किमारे वाणिज्यरुथान ); हेवर ( सिन नदोके 
मुहाने पर ); काले ( डोभर प्रणालो पर, यह नगर बहुत 
दिनों तक अड्डरेजोंके दखलमें था ) | 

फ्राग्सके अधिवासियोंको फरारी कहते हैं। ये लोग 
शिष्टाचारी. प्रफुलचित्त, सरल और युद्धत्रिय होते हैं । 
कषिकर्म सामान्य लोगोंका प्रधान अवलम्बन है | शिव्प: 
कममें इडलैएडके बाद ही इसकी गिनतो होतो है। ये 
लोग शिव्पकार्यामें बड़ दक्ष होते हैं । मरदिरा यहां- 
का सूल्यवान्‌ वाणिज्य द्वव्य है। यहांसे रेशम, पशम, 
चम्म और ब्राएडोको रफतनोी होती है । इस देशमें 
साधारणतन्त-शासनप्रणाली प्रचलित है | 

फ्रान्सका विदेशीय अधिकार | 

फ्रान्सके अधिकरारमें कसिका द्वोप--प्रधान नगर 
आइयायो है। 

पुशियामें--चन्दननगर,  पुंदिचेरो और माही 
( भारतवर्णमें ), निम्नकोछिन, टड्डून, फरासी-श्याम, 
आनम ओर कम्बोडिया ( आश्वितराज्य ), अफ्रिक्रामें 
आलजीरिया, टथ निस, सेनिगल, फरासो सूदन, फरासी 
गिनि, फरासो कड़ो । इत्यादि । 

दक्षिण अमेरिकारमें--फरासो गायने। । ओसेनियामें-- 

ल्‍्यु-कालिडोनिया, सोसाइटो दोपपुञ्ञ इत्यादि । 

मोनाकेा--(भूमध्यसागरके किनारे छेटाराज्प ', एक 
गवर्नर जेनरलके शासनाधोीन | नगर--मेनाके, करडा- 
माइन, मतकरेले । 

बेलजियम--ब्र सेल्स ( सेन नदोके किनारे, कार्पेट 
ओर जरोके कामके लिये प्रसिद्ध ), अन्तोयाप॑ ( वाणिज्य 
प्रधान नगर ); गेण्ट ( यहां विश्वविद्यालय है ); लियेज 
( लोहेके फारबारके लिये प्रसिद्ध ); आष्ट णड ( बन्द्र, 
उचरो महासागरके किनारे ) | 

बेलजियमके अधिवासियोंकों वेलजोभान कहते हैं। 
ये लोग हृषिकर्ममें पारद्शों हैं। स्वाधोन कड़ोराज्यमें 
इन्होंने उपनिबेश वाया है । 


यूरोप 


हान्लगड ( नेद्रलैएड--अमष्टाडम ( अमएटले नदीके 
मुद्ांने पर ), हेग ( उपकूल पर ), लेडेन ( राइन नदके 
किनारे ), रटर्डाम (बन्द्र)। 
यहांके अधिवासियोंकोी ओलन्‍न्दाज कहते हैं। ये 
परिश्रमों होते और समुद्रके किनारे एक बड़ा वांध खड़ा 
कर देशको रक्षा करते हैं। यह देश उडरा हैं । 


ओलन्दाजोंका विदेशीय अधिकार | 


पशियामें--यवद्वोप, बोनिंयो, खुमाजा, बाडु॥ और 
आम्ययना, सिलिविसका कुछ अंश, न्यू गोनी, मलक्कस 
इत्यादि ( भारत महासागरीय द्वोपपुञ्ज )। 

उत्तर और दक्षिण अमेरिका में--कुराका भौर अरुबा 
आदि द्वोप तथा डच गांयेना वा सुरिनम्‌ | 

जम न.राज्य-प्रध्य यूरोपका २६ राज्य ले कर यह 
साप्नराज्य संगठित है। इसमेंसे प्रुसिया, वभेरिया, 
ओटेम्बुग और शकसेनो प्रधान हैं । 


१६१४ ई०के महासमरके बाद जमनीका प्रजञातन्त 
लोप तथा सांधारणतन्त्र प्रचलित हुआ । वालिन 
नगर उसको प्रधान नगरी है। 

प्रुसिया--बालिन ( विश्वविद्यालयके लिये प्रसिद्ध ); 
पोष्टडम ( बार्टिनिक पश्चिम, यहां बहुतसे दाजप्रासाद्‌ 
हैं), फ्राडुफे।्ट ( सेन नदोके किनारे ); डानजिग्‌ 
( भिष्दुला नदीके मुहाने परका बन्द्र ) ; छ टान ( पाडर 
नदीक मुद्दाने पर ); मेमेल ( उत्तरपूतां सीमा परका 
वन्द्र )) कलेन ( राइन नदोके किनारे, ओडिकालन 
नावक गन्धद्रब्यफे लिये प्रसिद्ध ), एक्सलांशापेल वा 
आकेन ( पश्चिम सोमा पर--उष्ण प्र्नवणक लिये 
विख्यात ) ; 

बभेरिया--प्रधान ननर॒ म्युनिक ( यहां तरह तरदके 
खिल और भारुकरकाये हैं ); छुरेनवर्ग ( मध्यभागमें )। 


जम॑नीका विदेशीय अधिकार | 


विगत महायुद्यमें अमेनआातिका पराजयके साथ 
साथ वेदेशिक अधिकार भी घिलुप हुभा । 

स्वीजलेएड--बार्ण ( आर नदीके किनारे, यहां एक 
विश्वविद्यालय दे ) ; जेमेभां (रोण नदीके किनारे, घड़ीके 


यूरोप 


लिये विख्यात ), ज्ञुरिक ( ज्ञुरिक हृतके किनारे); 
नुशाटेल (नुशाटेल हृदके किनारे) | यहांके अधिवासियों- 
को खुश्स कहते हैं। यहां बहादुरी काष्ठ, घड़ी, पनीर 
आदिका बविख्तुत कारबारे है। 

अखो हुड्डू रो--( 40&६८70-स प्राहवा४ ) 

अखिया--भियेना ( दानियुव नदके किनारे, प्रधान 
वाणिज्य ख्थान ) ; प्रंग ( बोहिमियाका प्रधान नगर ; 
ब्ियस्ते (आद्रियातिकसागरके किनारे) ; क्राको (भिष्टुला 
नदीके किनारे ) | 

हुकः री--बुदा वा ओफेन और पेश्त ( दानियुव 
नदोके देानों किनारे )। 

१८७८ ई०में बेसनिया और हारजेगे।विना ( तुरुष्क- 
के प्रदेश ) अखियाके शासनमें आ गये हैं ; 

बसेानिया--सिराजिभा । दारजेगे।बिना- मुष्टर । 

रूसिया--सेण्टपिट्स (पेट्रोश्राड राजधानी, नीभानदोके 

किनारे); आ्केजल ( उत्तर-डुइना नदीके मुद्दानेके पास ); 


वासां (भिष्दुला नदोके किनारे, पहले पोलेए्डकी राजधानी 


थो) ; रोगा (रोगा उपसागरमें, रफ्तनो द्वव्यकोी आढ़त) ; 
हेलसिफोर्स (फिनलेण्डका प्रधान नगर) ; मरुकौ (मध्य 
भागमें, रसियाकी प्राचीन राज़धानी ) ; निजनी-नवगरद 
( भलगा नदोके किनारे ); ओंडेसा ओर खारशन (कृष्ण- 
सागर तीरख्थ बन्दर ) ; शिवासख्तोपल ( क्रिमियामें दुर्ग 
के लिये विख्यात ); अप्लाकान ( भोलगा नदीके मुहाने- 
के पास, मछलोीके धष्यवसायके लिये प्रसिद्ध )। 

"अभी यह देश सोभिपेट शासनमें पेलिएड और फिन- 


लैण्डके साथ ६८ गवर्मेण्टमें विभक्त है। यद देश बहुत लम्बा 


चौड़ा है, इसी कारण स्थांनभेद्में यहां शीत और भ्रोष्मादि 
ऋतुका तारतम्य होता दे | उस्तर-महासागरके निकटवत्तों 
भूमि तुषोरसे हमेशा ढको रहतो है | यूरोपके दूसरे दूसरे 
राज्योंकी अपेक्षा यहांकी जनसंख्या अधिक है तथा अधि 
धासी अपेक्षाकत असम्य है। रूृषियाके सप्ताटके “जार” 
( सीजर शब्दका अपन्रश ) कहते हैं । अब रुसदेशमें 
साधारणतन्त्र प्रचलित है । रुसियाकां मध्य भाग ओर 
दृक्षिण-पश्चिम भाग उर्बारा है। १८७८ ई६०में बालिन 
मगरके सन्धिके (अनुसार बासाराबिया प्रदेश रूसियाके 
अधिक्रारमें भाया है। प्रधान नगर किशिनेफ है। 


द्स्प 


स्कान्दनेमिया--नोरैंवे और स्वोइनका मिला हुआ 
नाम | यह राज्य पर्शत और हृदसे भरा है । 
नौरधे--क्रिष्टियाना ( दक्षिण पूर्ठामें यहां विश्वविशा- 
लय है ; वार्शन और द्रश्मम ( पश्चिममें ) ये दो 
बन्द्र हैं । 
नोरव पहांडी देश है। १८१४ ६०में यह खोडनके साथ 
मिला दिया गया और यही राजधानी कायम की गई। 
किन्तु इन दोनों देशकी शासनप्रणाली भिन्न भिन्न है। 
नौरवेंके अधिवासियोंकेा नरथिज्ियन कहते हैं। थे लेाग 
परिश्रमी और साहसी हैं । 
स्वीडेन--प्टराकहालम ( मेला हृदके समीप, समुद्र - 
बन्द्र ) ; गोथेनवर्ग (दक्षिण पश्चिममें बाणिज्यरुथान) ; 
कारल्सक्रोना ( दृक्षिण-पूर्णमें, खीडनके अड्भी जद्ाजका 
प्रधान अड्डी)) अपशाला ( यहां विश्वविद्यालय है ) । 
सख्वीडेनके अधिवासी 'स्वोडिस” कहलाते हैं। ये 
लेग सुशिक्षित और परिश्रमो होते हैं। लापलेण्ड (बाध- 
निया उपसागरके उत्तर ) का कुछ अ'श नौरथें-स्वीडन 
और कुछ अ'श रुसियाके दखलमें है । 
डेन्माक--( सकाटलैए्डफे साथ )- केपेन-हेगेन 
( जिलेण्डके पूथ ); एछशिनर । यहांके अधिवासियोंके। 
दिनेमार कहते हैं। 
आइसलेण्ड ( प्रधान नगर रिकियासिक ); प्रीन- 
लेएड और पश्चिम भारतीय द्वीपपुञ्जके सेण्ट-टमास 
इत्यादि दोप डेन्माकके अधिकारमें हैं 
स्पेन--माद्रिद्‌, बारिलिना (उत्तर पूर्व उपकूलमें) ; 
सलामनका ( यहां विश्वविद्यालय है ); सेबिल (गोभआा- 
देलकुशबार नदीके किनारे ) ; करुणा (अटलाएणिटक महा- 
सागरका बन्द्र) ; जिन्राब्टर (दक्षिणमें अद्भरैजञाधिकृत) । 
यहांके अधिवासियोंकी रुूपानियर्ड कहते हैं । भूमध्य- 
सागरके माज़कों, मिनका, इमिका आदि द्वीप स्थपेनके 
अधिकारमें हैं । 
विदेशीय अधिकार | 
प्रशान्त-मद्ा स'गरमें--कारोलाइन, खुलु इ्ल्यादि | 
अफ्रिकार्में--केनारो-द्वो पपुआ, फर्णन्दापे, आनांबन, साम- 
जुआन इत्यादि | अमेरिकामें पलोरिका | 
पिरेनिज पर्यवतको आगन्दारा नामक छेटा प्रदेश स्पेष- 


दर 


' देशरूथ आर्ेलनगरके प्रधान घधर्मयाजक ओर फ्रान्सके 
अधिकार में है| यहां साधारण तम्त्र प्रचलित है | 
पुत्र गाक्ष--लिसवन ( टेगस नदोके किनारे ) ; अपत्तों 
( हाइरो नदोके मुद्ानेके समीप, पोर्ट नामक खुराके 
लिये विख्यात )। 
पुर्रगाल ६ प्रदेशोंमें विभक्त हैं| यहांके अधिवासियों 
' को पुर्रंगोज कहते हैं। यहांकी जमीन उर्बारा तो है, पर 
रूषिकार्यकी चेसो उन्नति नहों देखो ज्ञाती । 
विदेशीय अधिकार--पशियामें गोआ', दमन, डिड 
( भारतवर्षमें ) ; ताइमुर (भारत-महासागरमें ); माकेा 
( चीन-देशमें )। अफ्रिकामें--पुर्चागीज पूच और पश्चिम 
अफ्रिका, केप भाद द्वोपपुअज इत्यादि । 
१७७५ ई०के भूमिकम्पले लिसवनके ६०००० आदमी 
मरे थे । 
इटल्ती--रोम ( टाइबर नदोके किनारे, यहांका सेणट- 
पीटर गीजा बड़ा ही खुन्दर है ); नेपलस ( पश्चिम 
उपकूलमें, इटली के मध्य बड़ा नगर ) ; मिलान (जेलाणड) 
. उत्तर-पूर्व उपकूलका प्रधान बन्दर ; भिनिस ( आद्रि- 
यातिक सागरके उत्तर ) ; फ्लारेन्स, ब्रिन्दिसी ( आद्वि- 
यातिक-सागरके किनारे अवस्थित )। यूरोपसे एशिया 
आने जानेके समय यहां डाक ष्टोमर ठहरता है। यहांसे 
कैले पर्यान्‍्त रेलपथ दौड़ गया है । 
सम्प्रति सानसेरिनों प्रदेशकेा छोड़ कर समस्त 
इटको ( सोडिनिया ओर सिसिलो द्वीपके साथ ) पक 
राजाके शासनाधोन हैं और इटलीका राज्य समका 
ज्ञाता है | यहांके अधिवासियोंकीं इ्दालियन कहते है । 
.. विदेशीय अधिकार--अफ्रिकामें इरीतलिया (लोहितसागर- 
के किनारे ), सोमालिलेर्ड और गाला प्रभृति । 
सिसिली -द्ोप--पालारमो । 
सांडिंनिया-- कागलियारो | 
माल्या--भालिता ( अड्गगरेजोंके भ्रूमध्यसागररुथ 
जड़ी जहाजका प्रधान भड्डा )। 
गाजा, कमिना ( सिसिलोके दक्षिण ) अड्जरेजोंके 
अधिकारमें है । | 
... औस़--आशेन्‍्स (इजिना-डपसांगरके उत्तर). पांप 


प्रीप 


(करिन्थ-उपसागरमें प्रयेशपथके निकट, बन्द्र) ; रूपा्ों 
( दक्षिणमें ) । 

अधिवासियोंको भ्रीक कहते हैं | थे लोग नाविकके 
कार्यमें बड़े पु हैं । 

यू रोपीय तुर्ष्क--कुस्तुनतुनिया या ख्ताम्वुल (बास- 
फोरस प्रणाली पर ); गालोपे।ली ( दादनिलिज्ञ प्रणाली- 
के समीप ) ; आद्रियानोीपल ; आले निका | 


इसलामधर्म ही यहांका साधारणधर्म है। वर्रमान 
समयम्रें यहां साधारणतन्त्र प्रचलित है | 

कारिडया (क्रीत)--कारिडया | 

करद राज्य--बुलगेरिया और पूर्वः रुमानिया-- 
सोफिया ; फिलिपाोलो ( पूर्व रुमानियाका प्रधान 
नगर ) | 

पू्व-रमानिया बुलगेरियाके साथ मिल कर वृक्षिण- 
बुलगेरिया कहलाता है। 

सामसद्वीप ( एशिया माइनरके पश्चिम )। 


निम्नलिखित राज्य रुसतुरुष्कके युद्धके बाद १८७८ 
६०मं बालिन नगरकी सन्धिके अनुसार स्वाधोन राज्य 
समभ जाते हैं । 

रूमानिया--बुखारेष्गट, जासे ( मब्डेमियाका प्रधान 
नगर )। सर्विया-बेलग्र ड | मेण्टेनिगरो--सतिने | 

मलडेभिय।, वालासिया और दोश्रुज्ा प्रदेश ले कर 
रुमानिया राज्य बना है | 


प्रकृति ओर अधिवासी । ५ 


यूरोप परिमाणमें एशियाके चोथाईले भी कम है। 
भोगो लिक विवरणके अनुसार यद एशिया महादेशके 
उत्तर-पश्चिममें सम्बद्ध है । यरोपका सारा देश भाग 
कक टक्कान्तिके उत्तरमें अवस्थित है, इसोसे यहां गरमी 
कम पड़तो है। फिर उश्तरका अधिकांश स्थान सुमेस- 
केन्द्र ( 470(0 207० )-के प्रध्यगत अर्थात्‌ ५५' अक्षरेलखा- 
के उत्तरवर्सों देशोंमं रहनेले ठरढ़ बहुत पड़ती है, जिससे 
धान गेहूं कुछ भो नहीं उपञ्ञता | इसो कारण उस देशमें 
दिन प्रतिदिन अनसंख्या घटती आ रही है। पर्वतमय 
रुक टलेए्डबे. उसर, नौोरबें और रुूपीडेनर्म तथा 
रुसियाक्रे 'उसरी भांगमे बहुत बर्फ पड़ती हे 


यूरोप 


जिससे कोई भी अनाअ उपजने नहों पाता। इश्सलिये 
देशके दक्षिण जिस भागमें गेहूँ उपजता है, उसी भागमें 
आबादी देखो आती है। यूरोपसे पश्चिमको अपेक्षा 
पूर्थ द्शामें हो ज्यादा ठंढ पड़ती है। एक अक्षरेला पर 
अवस्थित पड्िनवरा नगरीकोी अपेक्षा मख्को नगरमें 
अधिक शीतका प्रकोप देखा आता है। 

यूरोप और एशियाकों प्राकृतिक गठन ले कर यदि 
तुलना की जाय, तो दोनों महादेशकों करोब करोब एक 
ही कह सकते हैं। यूरोपके दक्षिण रुपेन, इटली और 
तुरुषक रांज्य जिस प्रकार प्रायोपद्वीपाकारमें खड़ा है, 
पशियाके दक्षिण भी उसी|प्रकार अरब, भारत और गड्ढा- 
बहिभू त उपद्वीप ( 7%5-0 ध78८घं८ एट्मांप्रध्प्रां० ) 
विद्यमान है। स्पेनके उत्तरले पिरिनिज, आल्पस ओर 


कार्वेधियन पर्शतश्रेणी जिस प्रकार समसूलमें पूृ्ंपश्चिम- 


की ओर विस्तुत है, मध्यपशियाकी ऊंची भूमि पर भी 
इसी प्रकार एक समरेलामें गिरिश्रेणी विख्तत देखी जाती 
है। उत्तर-यूरोप इडुलैण्डके पूर्शसे य,रल पर्णत तक जैसे 
समतलक्षेत्र पर विराज्ित है, एशियाका साइविरिया 
राज्य भी वेसी दो सुदीर्शण समतल प्रान्तसे घिरा 
हुआ है। 

रूपेन, इटली ओर तुरुष्क-राज्य, ये तीमों दृंश 
यू रोपके मध्य प्रीष्मप्रधान हैं। इस कारण यहां कुछ कुछ 
घान भो उपजता है। फ्रान्स, वैलजियम, प्र,सिया और 
पोलैर्डके समतलक्षेत्रमं काफो गेहूं उपञजता है । बाब्टिक- 
से ले कर कृष्णसागर तक विख्तुत पोलणए्ड और मध्य- 
रूसियाका विस्तोर्ण प्रान्तर भिसयूला, वाइर, निपर 
ओर निछर नदी द्वारा जलछ्लावित हुआ करता है जिससे 
यह रुथान बहुत उठांरा दो गया है। यद्द भाग यू रोपका 
शल्यभाणए्डार कहलाता है। यहांसे इफजुलेए्ड आदि 
यूरोपीय शख्यहीन दंशो'में गेहकी यथेष्ट रफ्तनो 
 द्वोतो है। 

प्रीप्पाभांवके कारण यहां अगली ओव जग्तु तथा 
बुक्षछतादिका बिलकुल अभाष है । रूसियाके उत्तर तथा 
' अखियांके पार्गतीय जगलमें खूं लार भेड़िये ( ४४०॥ )- 
को छोड़ कर और कोई अन्तु नहीं मिलता । यहां 
' शक कि लीता,. विडाल भादि भी दिशाई नहों देते । 
ए०., खाया, 45 
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सेक्सपीयर के भप्रन्थमें जिस '0९274८९० 797५४ नामक 
जीवका उडठ्लेख है यद रुपेनदेशीय 72४४0॥98८ ए75 सम्रभा 
जाता। यूरोप यद्यपि सम्यताके ऊंचे सोपान पर चढ़ा 
हुआ है, तो भी यहां अगलो अम्तुओंकोी संक्या दिन पर 
दिन घटतो ज्ञा रही है। क्‍योंकि, भुतस्वकोी आलोचनासे 
हमें मालूम होता है, कि प्रायोनकालमें यूरोपमें हाथी, 
गेंडे , बाघ, बैल और हरिण आदि जन्‍्तु बहुतायतसे 
मिलते थे। शिकारप्रिय यूरोपवासोके दाथले अथवा बफ 
पड़नेसे शायद उस जीवसहूा क्षय दो गया है । समस्त 
यू रोप मद्ादेशका असुसंधान करनेसे सोसे अधिक 
विभिन्न जातिके वृक्ष देखनेमें नहों भांते । 
प्रकृति द्वारा इस प्रकार दीज्ञमायमें रक्षित द्ोने पर 
भो यू रोपवासी ज्ञागतिक उन्नतिकी ऊ'ली चोटी पर 
चढ़ गये हैं। क्‍या विशान, क्या शिल्प, क्या साहित्य, 
क्या !सामरिकः कौशल, सभी विषयोंमें यूरोपोयगण 
अन्यान्य देशवासीकी अपेक्षा उन्नतिकी उच्च सीमा पर 
पहुंच गये हैं । 
यू, रोपचासी अपनेकों प्राचीन आश्येचंशसंभूत बत- 

लाते हैं। धीरे घीरे केलिटक-इटाली या रोमक हेले- 
नीय ट्यू टन, लेटिश ओर शलाभनीयोंने पारख्य वा मध्य- 
एशियासे यूरोपमें भा कर उपनिवेश बसाया । रूकाटलेए्ड 
आयरलेणड, बेदस, काररोवाल, पश्चिम-फरान्स ओर रुपेन- 
में केल्टिकोंका बास देखां जाता है। इटली, फ्रांस, रुपेन, 
पुरांगाल, उलासिया और मलडाभिया नामक सरुथानमें 
रोमकगण तथा भ्रीस ओोर भ्रीसोयद्वोपोमें देलेनोंका बास 
है। अंगरेज, ओलंदाअ, जन ओर स्का द्निवीयगण ट्यू टन 
शाखा कद कर परिचित हैं। ट्य टनोंकों प्राचीन मिसो- 
गेथिक ( (०८४०-४८८४४८ ) भाषाके साथ सामझख्य 
करके अध्यापक बपने ( (५070[09978(ए८ 279077787 ) 
लिखा है, कि बडुलाको अपेक्षा यह भाषा अधिक- 
तर संरुक्ृतकी अजुगामी है । तुरुष्क, हुड्डू री, बोदेमिया 
और पोलैण्ड प्राग्तर भागमें शेष औपनिषेशिक आयोके 
घंशधर बास करते हैं। एतम्धिस्न यूरोपके मामा स्थानोंमें 
प्रायः तीन छाख "“जिपसी* ( 595ए )-का वास है। 
उनकी भाषा और आकृति प्रकृति प्रायः हिन्दू-सो है। 
भारतोय डोमोंके साथ ये बहुत कुछ मिछते झुलते है। 


€ हट 


समागत आर्योको छोड़ कर पिरिनिज़् और लैपलैण्ड ., 
भूभागमें कुछ प्राचीन अनाय जाति रहतो है। -मोडूलोय | 
वा तुर्कगण तुरुष्कमें, तातारगण पूषच और दृक्षिण 
'रूसियामें तथा मगयारगण;हुड्ड रोमें भा कर बस गये थे । 
सुक्रॉंकी छोड़ कर वत्त मान यूरोपके सभी अधिबोसी 
प्रायः ईसा-धर्मावलम्बी हैं। इन ईसाइयोंके मध्य फिर 
साम्प्रदायिक प्रभेद है। प्रीकसमाज ( "॥९लप-लाप्ाणा ) 
के नेता रूस प्र सिडेण्ट, रोमन कैथलिक समाजके नेता 
रोमके पोव हैं । प्रोशेशण्ट समाजके कोई विशिष्ट 
नहीं हैं। धर्मके अनुसार छाटिन वा रोमकगण रोमन- 
कैथलिक, ट्युटनगण प्रोटेश्टाएट और रुस-साज्नाज्यवासी 
प्रीकचर्जाके अधीन हैं। प्रोक और क्रीतबासियोंके मध्य 
भी रोमन कैथलिक अधिक दे। 
यहांकी जनसंख्या ३००० लाख है। इनमेंसे इटालीय, 
'फरासी, स्पेनीय और पुत्तेगीजोंकोी भाषा बहुत कुछ 
लाटिन मिश्रित है। जर्मन, फ्लेमिस, ओलनन्‍्दाज, 
खवीडिस, दिनेमार और अड्भरेजोंकी भाषामें ट्युटनोंको 
भाषाका प्रभाव देखा जाता है । पोलेण्ड, रूसिया,. 
'बैदहेमिया और यूरोपीय तुरुष्कमें रुक्कोमेतिक भाषाकी 
छाया देखो ज्ञाती है । बेदस, स्काटलैण्ड, आयलेण्छड, 
उत्तरपश्चिम फ्रान्स ओर लापलेण्डमें केल्टिक भाषाका 
उ्यवहार है। वर्तमान प्रीक ओर अन्यान्य कई एक भाषा 
अभी यूरोपमें प्रचलित है । प्राचीन प्रोक भाषाके साथ 
 बर्रामान प्रीक भाषाका बहुत प्रभेद देखा जाता है । 
वसमान कालमें यूरोप प्रहादेश नियमतन्ल, प्रजातन्‍्ल 
और साधारणतग्ल नामक शासनप्रणालीसे परिचालित 
होता है। राजकीय विभागका लक्ष्य करनेले जाना जाता 
ः है, कि यूरोप-मद्दादेश रूसिया, अष्लिया, हड्ड री, जरंन भर 
/ लुरुष्क नामक चार साप्नाज्योंमें विभक्त है | प्रसिया, 
बम्ेरिया, बुट्ेग्बम भौर साकलेनो राज्य, बदेन, मेक्ल नवग, 
- हकफेरिन, देसी, ओव्डेनवर्ग, सेफ्लवीभार, मेक्ल नवर्ग और 
, शान्सवीक, रूंफ्समेनिज्ञ न, पनद्वाद्ट, लेक्सकोवर्ग-गोथां 
, और सेफ्स-अंबड्टोवगं नामक इस तथा बलबेक, 
। लिपे, रुकाजंवर्ग, यडोलष्टड, रुकार्जचर्ग-सोण्डरशुजेम, 
। रुकोडम्बर्ग-लिपे ओर रयुस क्लीज नामक सामस्तराज्य 
( ४7० ७०॥६५ ) तथा पठुससलोरेन्‌ प्रदेश और हृस्षर्ग 


यूरोप 


लुबेक, श्रेमेन जादि क्रि-टाउन के कर जर्मन साप्तलाजुय 
संगठित की है | द ्ः 

तुरुष्क साज्राजप तुरुषक, सभिया, मण्टिनिप्रो और 
रुमानियां ले कर बना है । इसके सिया बेलजियां, 
डेन्माक, प्र टबत्रेटेग और आयलेंण्ड, प्रीस, होलैण्ड, 
इटली, सरुपेन, पुरंगाल, सु्वोडेन और नारघे तथा जर्भनी- 
के अन्तभ्ुक्त चार राज्य ले कर कुल १३ राश्य हैं । 
आंदारे, फ्रोग्स सानमारिणोी और स्वीअलेंण्ड न|मक 
चार राज्य साधारणतब्त्र माने जाते हैं । 

पौराणिक और ऐतिहासिक । 

पौराणिक प्रीक काब्य पढ़नेमें मालूम दाता है, कि 
ज्ुपिररने यहां यूरोपा ( 0700४ )-केा छा कर रखा 
था, इसीसे यद्द रुथान यूराप कहलाता है । बोकाट 
( छ०णा॥ )-ने फिनिकीय पा०)70० शब्दसे यूरो प- 
शब्द्‌की व्युत्पक्त स्थिर की है। फिनिकीय धरातए9 
और प्रीक ।९॥क्‍।:४ 07050]05 शब्द्‌ एक पर्यायवांसक है 
जिसका अर्था श्वेत था खुन्द्रवर्ण है। शायद यूरोपवासी- 
का श्व त शरीर देख कर हो इस मद्दादेशका मांम यूरोप- 
रखा गया होगा । सूसोंगेघेलिन (!४. 2८०७०॥॥) फिनिकोीय 
'५४:००' शब्द्से नामोल्पत्ति फरते हैं। उनके मतसे फिनि- 
किया अधथात्‌ एशियाके पश्चिप अवस्थित दोनेके कारण 
इस ख्थानका माम यूरोप हुआ 4 । ५४7७0 शब्दुका 
अर्था है पश्चिम | क्‍योंकि फिनिकीय वणिक्‌ बहुत पहले- 
से बाणिड्यप्रधान भूमध्यसागरके यूरोपोय उपकूलमें आ 
कर बस गये थे । थे लेाग पश्चिम आये थे, इसीसे इस 
स्थानका नाम ४४:०० यानी पश्चिम रखा होगा । 

यूरोपीय पुराविदु एकवाक्‍्यसे स्वीकार करते हैं, कि 
यूरोपके अधिवासी एशियासे यहां आये हुए हैं। जिस 
समय पशिया महादेशमें बड़ा और महासम्युद्धिशाली 
साप्नाउजन विधमान रह कर जातीय उन्नति कर 
रहा था, उस समय यूरोप वबरतामें . निमओित 
था। यूरोपीय राज़्योमें सबसे पहले प्रीकराजुय बर्धरता- 
से उठा ओर थोड़ हो समयमें उच्यशिक्षा और सम्यता- 
की चरम सीमा पर पहुंच गया। प्रीक लोगोंने आतीय 
उन्‍नतिके साथ साथ दक्षिण-इटलली तथा गछू ओर, ख्पेल- 


' राज्यके समुद्के किनारे ज्ञा कर उपनिषेश बसाया । इसी 


यरोप 


खसमयसे रोम गगरकी ससृद्धिका परिचय पाया जाता है । 
इसाजन्मसे ८ .शताबदोी पहले रोमराज्यकी प्रतिष्ठा 
हुई थी। ु 
अभ्युत्थित रोमके वीरचेता अधिवासियोंके बाहुबल- 
से धीरे धोरे समप्र इटली और आहक्षिर यूरोपमें एक 
 साप्राज्य स्थापित हुआ | 
रोम-सांध्नाज्यका अधःपतन द्वोने पर यरोपमें ब्बेर- 
ज्ञाति (88779 पंधा5)की प्रतिपक्ति विश्तृत हुई | ब्ंरोंने 
. एशियाके नाना स्थानोंसे दलके दुलूमें आ कर यरोपको 
लूटा और वहांके अधिवासी पर अत्याचोर करना 
आरम्म कर दिया। वर्बरजातिके समागमके बाद कई 
सदो तक यरोप महावेशमें भयावह अराजकताश्लोत बहता 
रहा था। पीछे भिसिगथने ( ५+४2०५ )-ने रुपेन- 
राज्यमें, फाड्रोंने ( 779' | ) गलराज्यमें, लम्बड़ोंने 
(0777) 870 ) इटलोमें, साक्ष्सनोंने ( 525०7 ) उत्तर- 
जमनोमें, अभेरोने ( 72 3९०।१ ) वृक्षिण जर्गनीमें और 
आखिर पकुलोसेक्सनोंने ब्रिटेनराज्यमें सवतम्त्र भावसे 
सजपाद बसाया । पहले थरोपमें प्रीकसाप्नाज्य हो 
कुरुतुनतुनिया में विगत रोमराज्यका परिचायक था। 
प्रायः ८०० सद्में विख्यात योद्धा और द्णड- 
विधाता सालिमेन ( 0॥४०४९०७७॥८ )-ने पश्चिम 
यूरोपका अधिकांश रुूथान जीत कर एक बिस्तीर्ण 
साम्नाउय बसाया थां। उन बीरवरके वंशधरोंकी कम- 
जोरीके कारण शासनश्टडूलामें शिथिलतता पड़ गई । पीछे 
_मुहृवियवादके कारण वह साम्राज्य चौपट लग गया जिस- 
से फाश्स, जर्मनी, इटली, लोरेन, प्रोमेन्स, बर्गएडी आदि 
छोटे छोटे राश्योंक्री उत्पशि हुईं। १०वों शताब्दीमें 
. उत्तर यूरोपका मदासम्यद्धिसस्पश्न झूसिया, स्वोड़ेन, 
नारे, देनमार्षा आदि राज्य बलिप्ठ हो कर यूरोपीय 
दूसरी दूसरो शक्तिका मुकाबला करने लगा । ८यों सदी- 
में मूरगण स्पेनीय प्रायोद्वीण पर आक्रमण कर राश्य- 


&88 


पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत कर वहीं राजपा< 
बसाया। इसो समयसे यूरोपके सम्दद्धिशाली अपरा- 
पर राज़्रोंके प्रतिष्ठा-कालकी कल्पना की जाती हे । 
मूर देखो। 

श्द्वों सदोमें युनाइटेड नेद्रलैण्ड प्रदेशोने रुपेनीय- 
शासनःश्टडुलाकोी उच्छेद कर स्वाधीन-मुकुट धारण 
किया तथा १८वीं सदीमें प्र सिया भी रूवतन्ल हो गया। 
६११ ई०में संगठित जर्गन-साप्राजय १८०४ ई०में सम्यक- 
रूपसे विच्छिन्म हो गया। ६६२ इ०में पोलेण्ड एक 
सुवतन्ल राजप्ररुपमें गिना जाने लगा था ) किन्तु १८३२ 
ई०के रूस. राजादेशानुसार यह रुस-साप्नांजप्रभुक्त हुआ। 
प्र सिया और अप्ठलिया पहले ही कुछ प्रदेशकोी ज्ञीत कर 
स्वतन्ल दो गया था । | ' 

१७८६ ई०के फरासी-विकवसे यूरोपमें जो खून: 
खराबी हुई थी, उससे यूरोपके अनेक ऐतिहासिक परि- 
यरान हुए थे। फरासी-सप्नादू श्म नेपोलियनने इस 
सभ्य यूरोपमें समी जगह बिजय बैजयन्ती उड़ाई थी । 
फर।सी:साप्नाजप्रके अधः्पतनके बाद पूर्शतन राज़प्र- 
शासनको प्रथा बहुत कुछ बदल गई थी । १८२७ ई०में 
प्रोकगण तुरुष्क सामप्नाजप्का अधोनता-पाश तोड़ क्र 
स्वाधीनभावमें राजप्रशासन करने प्रवृत्त हुए। १८३१ ६०- 
में नेद्रकैण्ड, हालेण्ड ओर बेलजियम नामक दो स्थतन्त 
राजप्रोंसे विभक्त हो गया। रेय नेपोलियनके साथ अब 
इटलीराज़का मेल हो गया, तब अभध्विया-सन्नाट्‌ लम्बडि- 
राज्य फरासी-सन्नार॒फे हाथ स्समर्णण किया। नेपोलियन- 
ने पोछे उसे साडिनिया राजमें मिला लिया था। १८६१ 
है०में रूमानियाका साम्रन्तराज्य संगठित हुआ । १८७५१ 
ई०में अष्टियाको छोड़ कर जर्गन-सामन्तने सभी राज्य 
मिला कर पक सामप्नाज्यकी प्रतिष्ठा को । १८७४ ईश०में 
वालिन नगरके सन्धि-पत्रके अनुसार तुझूक सुलतानका 
कुछ अधिकृत प्रदेश स्वाघधीन राज्यरुपमें गिना आने 


शासन करने लगे । उनके समृद्ध राज्यशासनका परि- 
अ जय यथाल्थाभ दिया गया है। करड़ोमाकी मूरकीशि 
; जगतूमें 'भतुछूमोय है। लियों, कष्टाइल, आगों और 
, पुर्शंगाछके खुदान राज्ाओंके अल्युदयसे उस्होंने रुपेन- 
साज्नाअउका परित्याग कर १४५३ हई०में . कुल्तुनतु निया 


लगा था । ह 2 
१६१४ ई०के महायुद्धके फलसे यूरोपकी सट्रीय 

_ अयस्थामें बहुत देरफेर हो गया है। युद्धके समय जर्म॑नी, 
सष्टिया, तुरष्क और बुलगेरिया ये चार यूसेप्रोय - राज्य 


, पक पक्षमें तथा दूसरे पक्षमें युक्तराज्य ( 7० ए४६९० 


९९३०७ 


[07207 ), फ्राग्स, छकशिया, सर्विया (5०:99), इटली 
आदि राज्य थे। युद्धके फलसे रुशिया, अमंनी और 
अप्ठलिया ये तीन राज्य चौपट लग गये तथा उनके स्थान 
पर कितने साधारणतन्ञर-राष्ट्र लडं हो गये । इनमेंसे 
पोछ्छैएड तथा येको-स्लभेकिया ((४९८९०॥०-४०एवांधंत)-का 


अस्तित्व युद्धके पहले न थां । फ्राग्स भोर रुशियाके राज 


तनन्‍लका उच्छेद हो कर साधारणतन्त्र रुथापित हुआ है। 
जमेन साधारणतन्तराष्ट्र पहलेकी तरह मिल फर शासन 
काया चलाते हैं। वालिन आज भी जमेन-साधारणतम्त- 
युक्तराष्ट्र ( 0ल्याजशा रि*्यूपीओल्या €णा -वेशाद्वरंगा )- 
की राजधानी है | वहुतसे छोटे बड़े राज्य ) कर जम न- 
साप्नाज्य संगठित हुआ था । प्रशिया राजा ( 7॥८ 
(७४5८7 ) सप्ताटकी उपाधि घारण कर _+भो भुभागो- 


का शासन करते थे। य द्में पराजित हो कर १६१८ | 


ई६०क नवम्बर मासमें वे हालैए्ड भाग गये हैं | जम नीके 
अन्योन्य राजे भी सिद्यासनच्य त हुए हैं । 
वर्गपोल उपनिवेश जर्मनीक हाथसे निकल गये हैं तथा 
उसे मह॒ती क्षति उठानी पड़ी है । 


श११३४२४० 


१८७० ई०के यद्ध . 


! 
(एफक्ा20०-727प्रडडांधा एव्वा)-मैं प्राप्त॒ १।४३९९ [/णाववाए6 , 


प्रदेश फ्रोन्सकोी छोटा दिया गया | 

उक्त यू दधूक पहले अधष्द्रिया और ६ड् री पर सपन्नाट 
के अधोन था, अभी वे दोनों नष्टप्रय राज्य दो पृथक 
साधांरणतन्लराष्में परिणत हुए हैं | युद्धके पहले अष््रि 
याका आयतन १३४६०० वर्गमील था; अभी ४०००० 


| 


यूरोप--श्रृष 


अभी उसके बद्लेमें यक्तराज्य, अमेरिकाका युक्तराष्ट्र 
( 7॥6 ए7*९१ 8/8(९४ ० 477८77८8 ), फ्राभ्स, इटली 
ओर जापान “पृथिवोकी पांच महाशक्ति” ( 77९ ए८ 
७72४८ ए/०7त /?6ए/८०5 ) कहलाते हैं। 

युद्धके बाद पृथिवोका अधिकांश राष्ट्र सद्भचद्ध हुआ 
है। इस सडुका नाम है ज्ञाति-सडूः ( ,८४९2५९० 
१४८०॥५ )। सडुके उद्दे श्य चार हैं :--(१) भविष्यमें 
जिससे प्थिवों पर अधम यद्ध होने न पाथे, उसका उपाय 
अवलस्बन करना; (२) जहां तक सम्भव दो सके, 
पृथिवीके सभो राष्ट्रोंकी सेना और नौविभागका खरे 
घटाना ; (३) पृथिवाके राष्ट्रोंकी अपना अन्तज्ञांतिक 
दायित्व पालन करनेके लिये वाध्य करना ; (४) पृथिवी- 
की अन्ुुस्नत जातियोंके सुशासन और उनन्‍नतिलाभका 
प्रथक्ल करना । सरूका प्रधान केन्द्र ( ॥९००-(प४०(६८९४७ ) 
खीजलेंएडका जेनेभा नगर है। अमेरिकाके युक्तराष्ट्रके 
भूतपूव [टडंत९70 ॥07. ए००१०70ए ए४]।५०१-फे विशेष 
उद्योगसे यद्द सड्ु प्रतिष्ठित हुआ है। इन्द्रींके परामर्शा- 
नुसार युक्तराष्ट्र, युक्तराज्य इत्यादि मित्रशक्तिके पक्ष लेने- 
के कारण महासमर शीघ्र शेष हुआ था। दुःखका विषय 
है, कि युक्तराष्ट्रकी गबमे एट इस सद्भुमें शामिल न हुई । 
युक्तराज्य ओर अन्पान्य मिलशक्ति, जापान, भारतवर्श 
इत्यादि पहले द्वी सडूमें मिले हुए हैं। अष्द्रिया, बुल- 
गेरिया इत्यादिको १६२० ई०के दिसम्बर मासमें मिला 
लिया गया है। 


मील हो गया है अर्थात्‌ पोदु गालके आयतनसे कुछ यूरोपियन (अ० धि०) १ यूरोपका, यूरोप-सम्बन्धो । 


. बड़ा है। यडके पहले हु रोका आयतन १२५४०० वर्ग- 


( पु० ) २ यूरोप महादेशके किसी देशका निवासी । 


- मीछू था, अभी उसका आधा रह गया है। पहले यूरोप- यूरोपीय ( अ'० बि० ) यूरोप सम्बन्धी, यूरोपका । 
में तुरषकका राज्य बहुत थोड़ा था; १८७८ भौर १६१३ यूष ( स० पु० की० ) यूष-क । मुद्गावि क्वांथरस, सू'ग 


ई०के मध्य तुरुष््त अपने विशाल साप्राज्यका अधिकांश 
लो बैठा था। यद्धके बाद यूरोपीय तुरुष्कका कोई कोई 
अ'श भी भी सके अधिकारथुक्त हो गया है। अभी तुदुष्क- 
ने प्रीसको यद्धमें पराख्त कर पूव-थू स और पड़ियानो पल 
शहर पुनः दखल फर लिया है। 

युद्धके पदले युक्तराइ्प, रूशिया, जर्मनी, अध्द्रियां, 
फ्रान्स और इटलो ये छः राज्य "यूरोपको छः मद्राशक्कि” 
( 4॥6 छा5 (70९०६ ?०ए८७ ० 4धा०79८ ) कद्दलाते थे ॥ 


आदिका जूस | 

“बेदक्षाव वितुषान्‌ अ्ष्टान्‌ चतुर्भागाम्बुसाधितान्‌ । 

निष्पीक्ष्य तोयमेतेषां संस्कृत' यूष उद्चते ॥” 

( पर्यायमू ० ) 
दालकेा भून कर उसकी भूसो अलग कर दे । पीछे 

उसे यार भाग जरमें सिद्ध कर लवणादि मिछाबे | 
अनल्तर उसे अच्छी तरह छान ले, इसोका नाम यूष है। 
यह यूष %ई प्रकारका होता है । हे 


यूष--यंसुफ भगीरी ( पौलाना ) 


इस यथका विषय उसुश्नतमें इस प्रकार लिखा है,-- 
सू गका जूस कफनाशक भर अग्निकर है। यह बहुत 
उम्दा पथ्य है। म्‌ गका जूस अनार और दस्षके साथ 
बनानेसे उसे रागषांड्व कहते हैं। लवण मिला हुआ 
मसूर, सू ग और कुलथीका जूस रुचिकर, लघुपाक ओर 
देषका अवरोधो दाता है। यह कफ और पित्तका अधि- 
रोधी, वांतव्याधिके लिये उपकारी तथा वायुरागीके लिये 
खुपथ्य, रुचिकर, अग्निकर, मुलप्रिय और लघ्‌ पाक 
द्ोता है । 

पटाल और नोमका जूस कफध्न, मेदशाधक, पित्त- 
नाशक, अग्निकर, मुलप्रिय तथा कृमि, कुष्ठ भोर उज्वर- 
नाशक माना गया है।  मूलकका जूस श्वास, कास, | 
प्रतिश्याथ, भ्सेक, अरुचि और ज्वरनाशक तथा कफ, 
मेद णौर गलराभमें विशेष उपकारी है। कुलधीका जूस : 
वायुनाशक, श्वास, पोनस, कास, अर्श, गुढ्म और उद' 
वर रागमें हितकर होता है। अनार और आंवलेसे , 
ज्ञो जूस तैयार किया जाता है. वह मुखप्रिय, दोषका 
' संशमनकारोी और लूघुपाक होता है। सूग और आंबले 
का जुस बलकर, पित्तजनक, सूच्छां ओर मेदोनाशक, 
पिक्त और बाय दमनकारो, संप्राही तथा कफ और पित्त 
- का द्वितकर है। जो, बेर भर कुलथीका जूस करठशोधन- 
कर और वाय नाशक माना गया है। सभो प्रकारफे 
सू'गादि कौर शमीधान्यका यूष उक्त गुणसम्पन्न बृद्दण 
ओर बलबद्ध क होता हे । 

« यूषमात्र ही इहथ तथा वायु और कफका द्वितकर | 
है। जिस जूुसमें तैल, नमक, घी और भाल नहीं रहता 
उसे अकृत यूब और जिसमें रहता है उसे कृतयब कहते 
है। दही, कांजी भौर फलाम्लरसके साथ जो यूब 
बनाया जाता है वह लघु ओर दितकर है। संरुकृतकी 
अपेक्षा असंस्कत यूष रूघु और हितकारों है । दद्दी, दद्दो- 
के पानी और अप्ठ द्वारा तैयार किये गग्ने रसको काम्व- 
''छिक यूष कहते हैं । 

, भांसका जुसे तप्तिकर ; श्वास, कास और क्षयरोग- 
नाशक, वातघ्न, त॒प्तिकारक, संघातकर तथा शुक्र, भोजः 
भौर बलूवद्ध क होता हैं। ( सुभ्नत सूजस्था6 ४५ अ० ) 
. भावध्रकाशमें लिखा है।--शमीधान्य ( सूग सेंसर 
ए0०.. <&<५४44, 476 
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आदि )-को अठारद गुने जलमें सिद्ध करे। जब कुछ 
गाढ़ा हो जाय, तब उसे उतार कर छान ले, इसोका 
नाम यूब है। यह रुलिकारक होता है। यूब बनानेका 
दूसरा उपाय -म्‌ ग, मसूर आदिको दाल एक परे, सोंट 
आधा तोलां और पीपल आध तोला, इन्हे! एकत्र यार 
सेर जलमें पाक करे। जब चतुर्थाश बच जाय, तब उसे 
नीचे उतार ले। यह यूष बलकारक, लघुपाक, रुचि: 
कारक, करठशोधक तथा कफनाशक होता है | 
म्‌ गजूसविधि-दो पछ ओर सूग चांर सेर इसे 
जलमें सिद्ध करे। जब पक सेर बच ज्ञाय, तब उसे 
नीचे उतार कर द्वाथसे मथे, ऐसा करनेले दाल और जल 
एकदम मिल जायगा। अब उसे छान कर पक पल 
अनारका रस ऊपरखे डाल दे। पीछे उसमें सैन्धव, 
सोंठ और घनिया, इनका मिला हुआ चूर्ण चार तोला 
तथा जोरा ओर पोपल पक्र तोला मिलाना होगा | यह 
मुद॒ग यूष अति उत्कृष्ट, अग्निदीध्तिकारक, शीतबोीय, लघु, 
त्रण, दाह, कफ, पित्त, .ज्वर और रफक्तदोषनाशक है। 
मिलित सूंग ओर आवलेका जूस भेद्क, शीतथीय, पित्त, 
वायु, विपासा, दाह, मृच्छा, श्रम और मद्रोशनाशक 
माना गया है । ह 
मस्तरका जूस धारक, पुश्कारक, मचुररस और 
प्रमेहरोगनाशक है। (भावध्र०) ज्वरादि रोगमें इस प्रकार 
तैयार किये हुए यूषका पथ्य देना चाहिये । 
द्वारोतके प्रथम रुथानके नवम अध्यायमें इस यूषकी 
विधि और गुणका विषय लिखा है। सारकौमुदोके 
मतसे रन्धनद॒ष्यकों हो यूथ कहते हैं। “रन्धनद्रवों यूष।?” 
( सारको० ) 
( पु० ) यूषतोति यूष-क । २ ब्रह्मदांख्वृक्ष । 
( शब्दरत्ना० ) 
यूसुफ--आ।काएद यूखुफ नामक देवतश्वसम्बन्धीय एक 
अरबी प्रन्थके रचयिता। अह्यवृनगरमें इनका बास- 
रुथान था । 
यूसुफ अमीरी ( मौलाना )--एक मुसलमान कवि। ये 
: शाहरूक मिर्जाके आश्रयमें प्रतिपालित हो उनके पुत्र 
वाहसनघढ़ मीर्जाकी शुणबर्णना कर पक काव्य बना 
गये हैं। 
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यूसुफ अबुल दाजो--स्पेन देशके अन्तर्गत प्रानाडाराज्य- 
के मुर राजा । थे १३३३ ई०में राजसिंहासन पर बेठे थे। 


इनके दरा अलहम्प्राके विख्यात फांरुकायसे पूर्ण प्रासाद: 


का निर्माणकार्य समाप्त हुआ | १३४८ ई०में इन्होंने बहां- 
के दुगंका विचार नामक प्रवेश-द्वार निर्माण कराया था, 
जिसका शिव्पनैपुण्य देखनेसे चमत्कत होना पड़ता है। 
१३५४ ई०में अलहास्त्राको मसजिदमें शुप्त शत्रुसे भारे 
गये । 
यूखछुफ अलो खां-रामपुरके एक नवाब। १८५७ ईं०फे 
गदरमें इस्होंने अगरेजोंकों खांसी मदद पहुंचाई थी जिस- 
के पुरस्कारखरूप लार्ड कैनिंगने इन्दे' वाषिक लाख रुपये 
आमदनोफी एक भूसम्पक्ति और महारानी भारतेश्वरी 
विकोरियाने 'स्टार आव इडिया'-की उपाधि दी थी। 
यूखसुफ आदिल शाह- बीज्ञापुरके भादिलशाही बंशके 
प्रतिष्ठाता । इनका आदि नाम यूसुफ आदिल था। थे 
दाक्षिणात्यके वाह्यनी-राज्रबंशधर सुलतान रेय महस्मद्‌ 
शाहके एक सभासद थे। उक्त खुलतानके मरने पर 
खुलतान श्य महमूद राजा हुए। जब यूखुफ आदिलने. 
देखा, कि उनकी मन्लिमएडलो उन्हें ध्वंस करनेके लिये 
पड़यग्ल कर रही तव वे अह्दाबाद छोड़ कर अपनो 
राजधानी बीजापुर चले गये । पहले द्वोसे वे बोजापुरके 
शासनकर्शा थे । 

यूसुफ जब अहादनगर छोड़ कर आ रहे थे उस 
समय बाह्मणोराजके वेदेशिक सेनापति ओर प्रधान 
प्रधान कर्मचारियोंने उनका अनुगमन किया था। इस 
तरह अपने दुलके साथ लौोटकर उनन्‍्दोंने वहां एक्र खतन्ल 
राज्य रुथापन करना चाहा। उन्होंने भास पासके 
सभी वरुथानोंकों युद्धमें जीत कर अपने राज्यकोी सोमा 
बढ़ाई | 

इस प्रकार जब थे अर्थाघल और सेन्यबलसे राज- 
शक्तिसम्परन द्वो गये; तब उन्होंने १४८६ ई०में मालिक 
अहाद वहरीके अनुमोद्नरसे शाहको उपाधि प्रहण कर 
. अपनेको राजा कद कर घोषणा कर दिया। दोद एड 
. प्रतापसे २१ वर्ण राज्य कर १५१० हई०में बोआपुर नगरमें 
उनका देहाम्त हुआ । 

सबोकी धारण है, कि ये यूसुफ अनाटोलियाबासो 


यूसुफ भ्रबुल हणी-यूसुफने 


श्य मुरादके पुत्र थे। राजरक्षो सेनादलमें नियुक्त 
करनेके लिये पक्र वणिक से खरीद कर वे अहमदाबाद 
लाये गये थे। भादिज्षशाही वश देखो | 


यूखुफ खाँ ( मोजों )--एक मुगल सेनांपति । वे अकबर 


शाहके अधोन ढाई हजारो मनसवदार थे। पोछे उक्त 
सप्र।ट्के राजत्यके ३० वर्णमें काश्मीरके शासनकर्सों 
नियुक्त हुए । दृक्षिणात्यमें अबुल फजलके अधोन 
उन्होंने बड़ी वीरता दिलाई थी । १०१० हिजरोमें उनकी 
सुत्यु हुई । ये सेयद्वंशीय ओर मसदवांसी थे । 


यूसुफ खाँ--सिन्धुप्रदेशमें एक मुसलमान शासनकर्सा । 


वे सपन्नार शाहजद्ानके समय विद्यमान थे। उनका 
बनाया ठट्ठका इदगा शिल्यनैपुण्यका परिचय देत। हैं । 
उसके शिलाफलकसे माल्मूम द्ोता है,कि १६३३ ई०में 
उसका गठन-कार्यो समाप्त हुआ था । 


यूसुफजै--उत्तर-पश्चिम-भारत सोमाम्तवासो अफगान 


जाति। ये लोग ख्वाधीन हैं । कुछ अद्गरेजीराज्यमें 
और कुछ अड्रेजो सीमाके बाहर रहते हैं । दृजारनो 
ओर महावन परत श्रेणीके उत्तर ख्याधीन स्वात और 
बुनेर जिलेमें तथा उक्त दोनों पर्वतके दृक्षिण रुवात और 
सिन्धु नदोके मध्यवत्तों समतलऊू भूभागमें इनकां बास 
है। थे लोग जिस विस्तोर्ण भूभागक्नी अधिकार किये 
हुए हैं उसके उत्तर चित्रल ओर यसोन, पश्चिम वज्ञावर 
ओर स्वातनदो, दक्षिण काबुल नदी और पूर्में सिन्घु- 
नद्‌ है । 

हजारनों और महावन पर्यातके दक्षिण जो सब 
यूखुफज रदते हैं वे अडूरेजराजके शांसनाधोन हैं ।. वहां 
प्राचीन पुष्कलावती प्रदेश विद्यमान था, ऐसो प्रत्नतरव- 
विदोंकी धारण है । युसुफजै जातिकी सारो वासभूमि 
प्राथीन गास्धार राज्यके अन्तभु क्त देखो जातो है। . 

यूखुफजैने गशनी और कन्धारके मध्यवत्तों अपना 
प्रायीन वासभूमिका परित्याग कर काबुलमें बसनेको 
चेष्ठा को । इसी उद्द श्यसे इन्होंने मिर्जा उल्धवेंग फाबुलो- 
के शासनकालमे कई बार काबुल पर आक्रमण कर दिया 
था। किन्तु कृतकार्यो न होमेसे थे उसको छोड़ कर 
स्वात ओर वबजावर प्रदेश चले आये। उस समय यहां 
घुलतानी धघंशके राजे राज्य करते थे । चुललतानोगण 


यूसुफणे--बूस फ शेख 


'अपनेको अलेकसन्द्रफ धंशधर बतलाते थे । 
'छोग यवन-राजबंशकी कोई शाखा होंगे । 

इन्होंने पहले रुवात भौर वजावर, पीछे काबुछ और 
सिन्घुनदर्फ मध्यव्सों प्ररेको जीता था। अभी लौदे 
सिल्धघु था काबुल नदाके पूर्णवत्तों सभी भूभागों पर 
इनका अधिकार है। सप्नाद्‌ बावर शाहके समय यद्यपि 
इनक आये थीड़े ही दिन हुआ था, तोभी उसो थोड़े 
समयक अन्द्र इन्होंने अपने वीयावलले पक विख्तीर्ण 
उपनियेश बसा लिया था । १८५२ ई०में सानोी-रानीजे 
शाखाके यूसुफजैगण अड्रेजो सीमाकों लांघ कर उपद्रव 
मचाने लगे । इस समय सर कोलिन काम्बेल एक दल 
सेना ले कर उन लोगोंके विरुद्ध रवाना हुए ! रानीजेने 
अपनी हार कबूल को ओर फिर थे कभी भी अड्भगरेजोंफे 
विरुद्ध खड़ न हुए । रानोजै अकुरेजी अधिकारके बाहर 
सानी और खात प्रवाहित जिलेमें वास करते हैं । 

यूखुफजै प्राश्तरमें जो विख्तोर्ण ध्यंसांवशेष पड़ है' 
उनमेंसे अधिकांश आंज भी उछ्ाड़ा नहीं गया है। 
वहां एक समय बोौद्धचिहारादि विद्यमान थे। सावलधर, 
शादरोी वहूलोल और जमालगुड़ीकी विविध प्राचोन 
कोश और प्रस्तर-प्रतिमूत्तिसे जांन पड़तां है, कि यहां 
प्राचीन कालमें भारतीय भाष्करोने यवनराजांओंके 
अधीन रह कर ये सब बोद्धघूरिं बनाई थीं। आज भी 
, रुघात, बजावर, बुनेर, नवाप्राम, खड़की पाजा आदि 
रुथानोंमे|ं अतीत कीशिको असंख्य निमल्लित स्मृति 
फेली हुई दै'। इन सब कोशियोंकों देखनेसे प्राचोन 
सम्ुद्धिक्रा पूरा परिचय पाया ज्ञाता है। वुर्भाग्यका 
विषय है, कि इसलाम धर्मका अभ्युद्य होनेसे वे सब 
तदस नदस दो गये । गजनोपति महमसूदके दाथसे ही 
इसका अन्तिम ध्यंस हुआ था। 

युसुफजै अपनेको ही प्रकत अफगान और वबनि-इस 
'शयलके धंशधर बतलाते हैं। इनके नामका अर्थ यूछुफ 
([०४८०॥)-का षंशचर था यूखुफजात हैं तथा इनके देश- 
'के कितने रुथानव।जक ओर जातिवाचक नाम बाइविल 
' ग्रम्थके मामालुसार ही कल्पित देखे आते हैं। 

ये छोग प्रतिहिसा-प्रिय, परक्षोकातर, अथंलोलुप, 
बुद्ध थे, खाधीनतामिलाषी और रणकुशल द्वोते हैं । बंचु- 


शायद थे 
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के प्रति विश्वास और आंधश्रितके प्रति दूया इनका पक 
मदत्‌ गुण है। केवल खाटक आदि अन्यान्य अफगान 
जातियों हीके साथ नहीं, वरन १८४६ ई०के विजयी 
सिद्त जातिके विरुद्ध युद्ध करके इन्होंने अपने युदधकौशल 
ओर दुद्ध षेताका यथेष्ट परिचय दिया था। 

यूसुफ महस्मद खाँ--सन्नलाट्‌ अकबर शाहका घेमातज भाई 
ओर पांच हजारी मनसबदार | ६७३ हि०में अधिक शराब 
पी लेनेसे उसकी मृत्यु हुई थी । 

यूसुफ महम्मद खाँ--तारीख महस्मद-शाहों नामक इति- 
वृसके प्रणेता | इन्होंने दिल्लोश्वर महस्मद्शादके राजट्य- 
कालकी घटनाका वर्णन इस प्रम्थमे' लिखा है। 

यूखुफ बिन महम्मद- काएदांसू उलू अखबर नामक 
हको मी भ्रन्थके रचयिता । 

यूसुफ शाह पूरवी--बंगालके एक पाठान शासनकर्तता और 
बर्याक शाहके पुत्र। १४७४ ई०में पिताके भरने पर ये 
राजगदी पर बैठे। १५८२ ह०में उनको सुत्यु हुई । 

यूसुफ शेक्ष-मुलतानके प्रथम मुसलछमांन राजा। मह- 
स्मद्‌ घोरीके आक्रमणसे ले कर १४४० ६० तक मुलछतान 
दिल्ली-सरकारके शासनाधोन रहा । यूसुफ इस समय 
मुलतानके शासनकर्ता थे। सामरिक राष्रुविष्वयमें उन्होंने 
भो दूसरे दूसरे शासनकशाओंको तरह स्वाधोनता पानेके 
लिये अपनेको मुलतानका राजा फट्द कर घोषित किया । 
मुलतान तथा उद्चवासी मनुष्योंने यखुफके शान, विद्या 
ओर महानुभवता देख उन्हें अपना राजा मान लिया। 
यसुफ फोरेशजञातीय अरब थे | 

सिंदासन पर बैठनेके दो वर्ष बोतते म बीतते यूछुक 

अपने लंगाजातीय सखुर राय सेहरा द्वारा पकड़ गये 
ओर बन्‍्दी हो कर दिल्ली भेज दिये गधे। उसके बाद्‌ 
राय सेहरा जामाताके स्थान पर कुतवउद्दीन महमूद 
लंगा नामसे राजसिंदासन पर बैठे थे। आईन-इ-भक 
बरो नामक मुसलमान इतिहासमें यश्चुफके सात वर्ष 
राज्ञत्वकी कहानी लिखी है । 

यूखुफ शेक्ष--गुजरातवासी पक मुसलमान-प्रसम्थकार । 
इन्होंने तञ्‌ किरातू उल आसूकिरा मामक भ्रन्थ लिखा | 

ये ( सं० सवं० ) १ यद्द देलो। २ यहका वबहुबयन,. यह 
सब | 
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येजदु--खुरासानके अन्तर्गत एक विभाग भर उसका 
प्रधान नगर | यहांके अधिवासी बहुत पहलेसे भारतमें 
आ कर रेशमका वाणिज्य करते हैं। यह नगर पारस्य- 
के मरुरेशके बीच 'ओयेसिस' कहलाता है। यहांके 
अधिवासी प्रधानतः मुसलमान, सूर्थोयासक ओर 
यहूदी हैं । 

येजदेगद श्य--पारसुयके अन्तिम राजा । ये खलोफा 
ओमरके पुत्र अबदुल्ला द्वारा पराजित हुए थे। उनके 
सेनापति रुख्तमने ६३६ ई०में फदेशियाका युद्धमें अरबी 
सेनाको खड़ा था। अन्‍्तमें रुख्तमके मरने पर अर- 
वियॉने शसनियोंका छत्र और युद्धमें जयो हो कर असि- 

: रीयराज्य और टेसिफोन द्खल कर लिया । यद्भुना और 
नह॒यन्द लड़ाईमें हार खा येजदेगद ६४१ ई०में भाग गये | 
इस समय पारसिक राजशक्ति क्षीण हो गईं। नहबन्द- 
नगर मिदियकी राजधानी हकवतान नगर पर स्थापित 
हुई । 

उद्धत अरबगण रुस्तमके भाई इसफान्वियरकी सहा- 

यतासे पारख्यराज़का पीछा कर अक्ष नदीतोर तक चले 
गये । राजा चोन सम्राट और खाकन तुर्कोंकी सद्दायता 
पा कई वर्षों तक लड़ता रहा । अन्‍न्तपें तुक लोग उन्हें" 
छोड़ चले गये । ६५२ इ०में अरबियोंके भयले पलायमान 
राजा एक कुटोमें कठोरतासे मारे गये । उस समय 
खलीफा ओपमान आठ वर्ण तक राज्य करते रहे । 

येजितु श्म--ओस्‍्मय-वंशीय द्वितीय राजा | उन्होंने अलोी - 
के पुत्र हुसेनको कर्वांला-रणक्षेत्रमें मारा था। इसलिये 
पारसिक लोग उसकी बड़ी निह्दां करते थे । उनके अधि- 
कारमें मुसलमानोंने समग्र खुरासान ओर ख्ूवारजम- 
प्रदेशमें आधिपट्य विस्तार क्ियाथा। ये एक खुबक्ता और 
कथि थे | हाफिज समय समय पर उनकी फथिता उद्ध त 
कर गये हैं। ये ६८० ह०में राजसिहासन पर बैठे और 
सीन ही व्दे बाद्‌ ६८३ ई०में परलोक सिधारे। 

येजितु स्थ और श्य--ओम्मयवंशके नवे' और दशवे' 
खलीफा । 

थेजिद्-यूफ्र टिस नदीके किनारे रहनेवांली एक मुसल 
मान जाति । 


पेदुर--कृष्णानदीतो रवर्सी एक प्राचीन नगर। _यहांका 


येजद--येमेन 


वीरभद्र मन्द्रि बहुत पुराना हैं। १८३० ६०में मन्व्रिकी 
मरमस्मतके समय उसकी गठनमें बहुत कुछ. परियशन 
हुआ है। महाशिवरात्रि त्योहारके दिन यहां एक मास 
तक एक मेलां लगता है। १७५४ ई०में पेशवा बालाजी 
बांजोरावने यहा दलबलके साथ आ कर छावनी डाली 
धो। १७६० ई०में परशुराम भाउ-परिचालित कप्तान 
लिटलके अधीनस्थ अ गरेजी सेना टोपू खुलतान पर 
चढ़ाई करनेफे लिये इसी स्थान हो कर गई थी । 

पेदेतोर--१ महिछुर राज्यके अन्तर्गत एक तालुक । भरूपरि- 
माण १६८ वर्गमील है | 

२ उक्त उपविभागके अन्तग त एक नगर । यह 
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पू०के मध्य कावेरी नदीके किनारे अवस्थित है। यहांका 
अर्के श्वर मन्दिर देखने योग्य है। 

पेदतुर-महिखुर राज्यके अन्तर्गत एक नगर । यह काथेरो 
नद्ोके किनारे अवस्थित है। यहां नदीतर पर एक खुन्द्र 

मन्दिर है ; 

येनूर--मद्रासप्रदेशके दक्षिण कनाड़ा जिलान्तर्गत एक 
नगर | यह अक्षा० १३११३० उ० तथा देशा० ७५११५ 
पू०के बीच पड़ता है। यहां ३८ फुट ऊ'ची एक जैनकी 
प्रतिधूत्ति है । 

येश्न--सातारा जिलेके अन्तर्गत एक नदीप्रपात । 

येफद्रे--बम्बईप्रदेशफे अह्मदनगर जिलान्तर्गत पुक नगर। 
पाश्व वत्तों परातमें महाकालीके उच्च श्यसे बनी दो 
गुफा हे । 

पेमेन--अरबदे शके दृक्षिण-पश्चिम कोणमें अवरिथित एक 
प्रदेश । इसके पश्चिम लोहितसागर और दक्षिणपें भारत- 
महासागर है। भूषरिमाण ७० हजार वर्गमील है। 

इस स्थानका उत्तरी अ'श पहाड़ी है तथा दक्षिण 

समतल भूमि तेहामा कहलाता है। दृक्षिणविभाग मद 
स्थान होने पर भो समुद्रके किनारे बहुतसे बाणिड्य- 
प्रधान नगर हैं। उन नगरॉमेंसे तरसेन, लोहार, बैत- 
पल-फकी, मोचा, जेधिद, आजिया, नेजराम, .हामदाम 
ओर सान आदि नगर उल्लेअनीयथ हैं। इनमेंसे ऋछ शो 
उपकूलवशों प्रवालद्रोपम॑ मौर कुछ पक पक उपविभाग- 
के सद्रकपम गिने जाते हैं। . 


येमतुर--येछुसबिरा 


इस विभागके पश्चिम कोणमें अ'गरेजाधिकृत 
आंदेन नगरो विद्यमान है। बहु प्राचीनकांलसे भारतके 
साथ मिस्र और यूरोपका वाणिज्य इसोी नगर हो कर 
परिचालित होता था। श्छी सदीमें रोमकोंने भारतीय 


जाणिज्य अपने हाथ लेनेकी कामनासे इस नगरकों तहस 


नहस कर डाला। ११वीं सदीमे आदेन फिरसे समृद्ध 
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ये छोटे कदके, काले ओर मजबूत होसे हैं। इनको 
नाक छोटो और आटवें तथा फपांझः चिपटा होता है। 
ये कौपोनके सिवा और कुछ नहीं पहनतें। विवाहमें 
इनका बहुत कम खर्च होता है । 


पेरकुद--मद्रासप्रदेशके सालेम जिलेके अन्तर्गत एक पार्डात्य 
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घूम कर भारतवर्णमें आनेका राख्ता निकाला, तब इस 
सुथानको समृद्धि जाती रही । पीछे तुकॉने इस नगरमें 
अधिकार जमाया। १८७६ ई०में अड्डरेज़ोंने जब इस 
रुथानकों जीता, उस समय यहांकी जनस ख्या हजारके 


करोब थी । किन्तु १८४२ ई०में नाना ज्ञातिके वणिकोंके 
आनेसे इसकी जनसंख्या २० ग़ुनी वढ़ गई । आदेन देखो । 


ग्ेमनुर--बम्वई प्रशशके धारवाड़ जिलान्तगंत एक गरण्ड- 
ग्राम । कुलदगांक मुललमान-साधु राजा वाभेश्वरके 
उद्द शसे यहां प्रदि्रष चैत महीनेमें एक मेला लगता है । 


जिसमें प्रायः एक लाजसे अधिक मनुष्य जुटते हैं | प्रवाद 


है, कि वोजापुरके आदि्ल-शाहीवंशके अधथः्पतन 
( १४८६-१६८७ )-के बाद १६६० इई०पमें बोजापुरमें 


साजावन्द नवाज ओर कुलवगोपे शाहमीर अबदुल कादरी 


नामक दो प्रसिद्ध मुसलमान साधुओंका आविर्भाव 
हुआ। कफकादिरी वाघ पर चढ़ कर घूमते थे इसलिये 
अनतामें वे 'राजा बाघेश्वर' नामसे पूज्ञित हुए । 
पेरद्‌ू--वस्वईप्रदेशके सातारा जिलान्त्गंत पक बड़ा गांव । 
यह पाटनसे डेढ़ कफोस दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है। 
यहां एक येदोवा नामक शिवलिडु प्रतिष्ठित हैं। चैत 
पूर्णिमामें यहां एक मेला लगता है । 
यपेरकलवडु--दक्षिणमें रहनेवाली एक आदिम ज्ञाति। 
मेल्लूर आदि स्थानोंमें इनका बांस हैं। गोमांस छोड़ 
दूसरे जीवजन्तुका मांस खानेमें ये ज़रा |भी नहीं सकु- 
चते। 
कर लिया है । इस जातिके लोग शवदाह करते हैं | 
नेल्लूरवासी सम्य पेकल डालो बुनते और पक्षो, 
खूअर, गद्द्दा और कु्ता आदि पालते हैं। दण्युवृत्ति 
ओर कन्या हरण कर उसे वेश्यावृत्तिमें र्थापित करना 
इनका अम्यतम पेशा है । 
४, ज९॥॥, 77 


फिलहाल बदुतोंने बेष्णय और प्राह्मण्ययम भ्रहण 


| 
| 


अवस्थित है। यह रुधान समुद्रपीठले ४८२८ फुट ऊ'चा 
है। यहांका जलवायु प्रीतिप्रद है । 


ग्रेरावर--दाक्षिणात्यके कुर्गराज्यके अन्तर्गत कोड़गेके सर- 


दारोंके अधीन भादिम पक ज्ञाति। इस ज्ञातिका मन्नुष्य 
पहले क्रोतदासकी तरह बेचा जाता था और कभी कभी 
घन ले कर अपने मालिकके पास आत्मसमर्पण करता 
था। १८३३ ई०में जब कुर्ग अड्ररेज्ञोंके अधीन हुआ तथ 
कमिश्नर यूछ साहवने नियम कर दिया, कि इसे कोई 
नहीं बेच सकता है | 

ये मकोले कदके, वलिष्ठ और काले होते है' और 
भूतकी पूजा करते हैं। इनका विश्वास है, कि मलवोर- 
उपकूलमे इनका आदि वास था। इनकी भाषा बहुत 
कुछ मलवालमोंकी भाषाले मिलतो ज्ञुछती है। 


येलगिरि--मद्रास प्रदेशके सालेम जिलान्तर्गत एक पार्व॑त्य 


अधित्पका प्रदेश । यह समुद्रपीठसे ३५०० फुट ऊंचा 
है। इसका सबसे ऊ'चा स्थान ४४३७ फुट है। 


पेलान्दुर--१ महिसुर राज्यके अन्तर्गत एक तालुक। 


१८०७ ई०में दोवान पूर्णाइयाको अ'गरेज़-राजने यह भू- 
सम्पत्ति दी । भू-परिमाण ७३॥ वर्गमोल है। 

२ महिसुर जिलान्तगंत एक नगर । यह अक्षा० १२' 
४ 3० तथा देशा० ७७ ५ पू०फे मध्य होन्नुद्दोले नदीके 
किनारे अवस्थित हे। विजयनगर-राजवंशके अधिकार- 
कालमें यह रुथान पक सामन्त-राज्यरुपमें परिगणित 
था। यहाँके गोरेश्वर मन्द्रिमं १५६८ ई६०की शिलालिपि 
खोदित है। 


पेलुसविरा--द्क्षिण-भारतके कुग-राजयके अन्तर्गत एक 


उपविभाग । भू-परिमाण ६१ वर्गमोरू है। १७वों 
शताब्दीम राजा दोइ वीरप्पने महिखुर-राजसे यद्द प्रदेश 
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छोन लिया।  पहां काफी धान आदिकी खेती होती है । 
स्थानीय मलम्बी-पवेत ४४८८ फुट ऊ'चा है| 

पेलम्म--बम्बई प्रदेशके बेलगांव जिलान्तर्गत प्र गएड- 
शेल । यहां सरस्ती नदोके गर्भमें बेलगांव दुर्गके 
समोप एक प्राचीन जैन मन्दिर है। यहां १४७३६ शकमें 
उतकी्ण पक शिलाफलक मिलता है । १५७०८-१७२६ 
इ०के बीच श्रीकृष्णने यहां महामायाका मन्दिर बनवाया । 
पास हीमे' गणपतिका मन्दिर विराजित है। हर साल 
अगहन ओर चैतकी पूर्णिप्रा्में यहां देवीके उद्दे शसे दो 
मेले लगते हैं। 

येलप्रल--मद्रास प्रदेशके अन्तगंत एक गिरिश्रेणी । यह 
कनू छल और कड़ापा जिले तक विस्तृत है। यह अक्षा० 
१४ ३१ से ले कर १४ ५७ ४० डउ० तथा देशा० 
७८ १० से ले कर 9८" ३२ ३० पू०के बीच अवख्थित 
है। समग्र पर्वत जंगलोंस घिरः है । उन जंगलोंमे कंच- 
वार ओर कोवारा नॉमकी पहाड़ी असभ्य जा रहतो 
है । 

येलापुर--१ तम्बई प्रशशके उत्तर-कनाड़ा जिलान्तर्गत एक्क 
उपचिभाग । 

२ उक्त उपविभागका प्रधान नगर और विचार- , 
सदर। यह अक्षा० १५ ५८ डउ० तथा देशा ६४ ४५ ' 
पू०के बीच पड़ता है । 

येटह्रगढ--बम्बई प्रदेशसे साढ॑ तीन कास दक्षिण- | 
पश्चिममें अवस्थित प्र भाचान दुग | अभी यह टूटे फ़ूटे द 
खंडहरोंमें पड़ा है । यह गिरिदुर्ग समुद्रपृष्ठ से प्रायः ३३६७ 
फुट ऊचा हैं। 

येयाष ( सं5 पु० ) यवाष, जवासा नामक कांदेदार क्षप | 

येष्ठच ( सं० लि० ) अतिशय गमनकारो, खूब जञानेंवालछा । 

यों ( हि० अध्य० ) इस तरद पर, इस प्रकारसे । क्‍ 

योही ( दहि० अव्थ० ) १ इसी प्रकारस, ऐसे ही। २ बिना | 
काम, ध्यर्थ हो । ३ विना विशेष प्रयोजन या उद्दे श्यके, 
केवल मनको प्रवृत्तिस । 

योक्‍त ( सं> लि० ) युज-तृण | योगऊर्त्तां । 

धोफत्र ( सं० को ०) यज्यतेधनेनेति थुज् ( दाननीसशयुयुजस्तुतु- 
देति । पा ३२।१८२ ) इति प्रनू। हलवन्धनरज्जू , ज्ञोती । 
पर्याय--भआंवन्ध, योत्र | 


योक्‍फ्त्क ( सं० क्ली० ) योक्‍त्र, ओती । 


योग ( सं० पु० ) यज्ञ समाधों भावादों यथायथं घन्म्‌। १ 


संयोग, मेल । २ उपाय, तरक्रीव । ३ वर्मपरिधान, कवच 
पहनना । 8४ ध्यान । ५सड्डति। द युक्ति।७प्रम। 
८ छल, घधोगवा । ६ औषध, दवा । १० घन, दोलत। 
११ नैयायिक । १५ छाभम, फायदा । १३ यह जो किसी- 

के साथ विश्वासघात करे, दगाबाज। १४ कोई शुभ 
काल, अच्छा समय या अवसर | १५ चर. दुृत +। १६ 
छक्रडा, बैलगाड़ी । १७ नाम। १८ कौशल, चतुराई । 

१६ नाध आदि सवारो । २० परिणाम, नतोज्ञा। २१ 

निगम, फायदा। २२ उपयक्तता। २३ साम, दाम, 

दण्ड और भेद ये चारों उपाय । २४ वह उपाय जिसके 

हारा किसोको अपने वरगाओें किया जाय, वशीकरण | २५ 
सूत्र । २६ सम्बन्ध। २७ सद्भाव | २८ धन ओर सम्पत्ति 
प्राप्त करना तथा बढ़ाना । २६ मेलमिलाप। ३० तप 
और ध्यान, वेराग्य । ३१ गणितमें दो या अधिक राशियों- 
का जोड़। ३२५ पक प्रकारका छनन्‍्द। इसके प्रत्येक 

चरणमें १९, ८के विश्रामसे २० मात्राएं' और अन्‍्तमें 
भगण होता है । ३३ खुभीता, ज्ञुगाढ़। ३४ वद्द उपाय 
जिसके द्वारा जीव)त्मा जा कर परमात्मामें मिल ज्ञांता 
है, मुक्ति या मोक्षका उपाय । 

“संये।गं योगमित्याहुरजीवात्म परमात्मनो; ।”! 

३५ सभो शब्दोंका अवयवाथे सम्बन्ध । ३६ कमे- 
विषयमें कौशल | 'योगः कर्मसु कोशल्लं! एकमाल कर्म 
ही बंधचनका फारण है, कमंवशसे हो जोच सुल्ल-दुःख- 
भोगादि नाना प्रकारक बन्धनको श्राप्त होते हैं । किन्तु 
जो कर्म संसारका बन्धनहेतु नहों होता फिर भी बह 
मोक्षका कारण होता दे, वेसा हो कमंयोंग है। “योग३ 
कमसु कोशल्ल' कर्म में जो कुशलता है अर्थात्‌ जिस कमसे 
संसार बन्धन नहीं द्वोता, वही योग है । 

३७ फरलित जग्रेतिषमें कुछ विशिष्ट काल या अवसर 
जो सूथे ओर चन्द्रमाफे कुछ विशिष्ट खस्थानोंमें आनेके 
कारण होते हैं भोर जिनको संख्या २७ हे। इसके नाम 
इस प्रकार हैं,--१ विष्कस्भ, २ प्रीति, ३ आयुष्मान, ४ 
सौभाग्य, ५ शोभन, ६ अतिगण्ड, ७ सुकर्मा; ८ ध्रृति, 
६ भूल, १० गणड, ११ बृद्धि, १२ ध्रुव. १३ ध्याधात, १४ 


हृषण, १० वज्ध, १६ असक, १७ व्यातीपात, १८ वरीयान, 
१६ परिघ, २० शिव, २१ सिद्ध, २९ साध्य, २३ शुभ, २४ 
शुक्र, २५ ब्रह्म, २६ इन्द्र, २७ वेधति। जप्रोतिषमें इन 
सब योगोके शुभाशुभका विषय इस प्रकार लिखा है,-- 
/परिघस्य त्यजेदद्ध शुभकर्म ततः परम्‌ | 
त्यजादो पश्च विष्कुम्मे ससशूले च नाड़िका ॥ 
गंगडव्याघातयो। घटू च॑ नव हृर्षणावज्रयो: । 
वेधृतिब्यतिपाती च॑ समस्ती परिवजैयेत्‌ । 
शेवा यथायनाभानों योगे; कार्यषु शामना। ॥" 
( ज्यातस्तत्त्व ) 
इनमें ले कुछ योग ऐसे हैं ज्ञो शुभ कार्योौके बर्जित 
हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें शुभकां्ों करनेका विधान 
है। वज्ञित योग ये सब हैं,---परिघयोगका प्रथप्ताहू, 
विष्कम्भयोगका आदि ५ इण्ड, शुलयोगका प्रथम ६ दण्ड, 
गणएड और व्याधातयोंगर्मे ६ दरणड, हुए और वज्ञयोगका 
६ दण्ड तथा वेध्चति और समस्त व्यतीपातयोग । 

३८ फलितज्योतिषके अनुसार कुछ विशिए तिथियों, 
वारों और नक्षत्रों आदिका पक स।थ यां किसी निश्चित 
नियमके अनुसार पड़ना । जैसे, -अम्हतथेग, सिद्धिये।ग, 
अद्धोद्यये।|ग इत्यादि । ३६ दर्शनकार पतञ्जलिके अनु- 
सार चित्तकी वृत्तियोंको चश्चल होनेसे रोकना, मनको 
इधर उधर भटकने न देना, केवल एक ही वस्तुमें स्थिर 
रखना । ४० छः दशशनोमेंसे एक्क जिसमें च्ित्तकों पकाश्र 
करके इश्वरमें लोन करनेका विधान दे । 

येग-दर्शनकार पतञ्जलिने येगका विषय इस प्रकार 
लिखा है,--यागश्चित्तवृत्तिनिरोधः' चित्तकी वृक्तिके निराध: 
का ताम येग हैं। यह चित्तवृत्ति निरोधरूप योग दों 
प्रकारका है, राजपेग ओर हठथाग |  पठ5जञ्जलिने पात- 
अलद्शनमें राजपेग ओऔर तनन्‍त्रशाखादिमें हठयेगका 
वर्णन किया है। इन दोनों येगका विषय पीछे लिखा 
ज्ञायगा । 

भागवत (११.२०।६-८) में जोचके कल्याणप्रद तीन 
प्रकारके पेग कहे हैं--ह्ानये।ग, कर्रंपोेणग और भक्ति: 
येग। इन तोन प्रकारके येगोंका अवलम्बन करनेसे जीव 
सहजमें संसारवन्धनसे मुक्त हे सकता है। अधिकारि- 

नियमसे इस येगका अधयलम्बन करना उचित है। जो 


योग 
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कर्मनिविण्ण अर्थात्‌ कर्मफलमें अनासक्त हैं, थे क्ानयोंग- 
के, जो कर्मांसक्त वा कामी हैं. जिनकी क्रामनाबुद्धि तिरे- 
हित नहीं हुई है, थे कर्मंथाग और जो निर्विण्ण वा नाति- 
सक्त नहों हैं तथा भगवत्‌कथा सुननेकी जिन्हें रुलि 
है. ते ही भक्तियेगके अधिकारी हैं | 

भगवानने गीतामें निष्काम येगका उपदेश दिया है, 
दूसीसे गोताको 'येगशास्त्र' कहते हैं। इसी कारण हम 
लेग गीताके २रे अध्यायमें सांख्यपेग, इहरेपरें कर्मथेग, 
४8थमे शोनकर्रये।ग, "वे में कर्शसंन्यासयेग, ६ठेमें ध्यान- 
थे।ग, ८वे में तारकब्रह्ययेग, ध्वे में राजगुह्मथेषण, १०वे- 
में विभूतियोंग, ११वे' विश्वरूपद्शनयोग, १२वैम भक्ति- 
येग, १३वे में क्षेत्रक्षेत्रक्षयेग, १४व में गुणतययाग, १५वे' 
में पुरुषोत्तमयोग और १८वें अध्यायमं संन्यासथेगफा 
विचरण देखते हैं। इनमेंसे सांख्ययेग हो साधारणतः 
"बोग” कहलाता है। 

महषि पतञ्जलिने योगसूत्रमे' सांख्ययेगका हो परि- 
चय दिया है। पातआअलद॒शनका एक नाम सांख्यप्रवचन 
भी है। उस+. फारण यह है, कि पतश्नलिने सांख्यदर्शन- 
के प्रबर्सचक महर्षि कपिलके दाशनिक सिद्धान्तोंकों प्रहण 
ओर समर्थन किया है । पत्चीस तत्व अर्थात्‌ पुरुष, प्रकृति, 
मद्तत्तर्व, अहड्भडार, पश्चतन्मात्र, पक्रादश इन्द्रिय और 
पश्चमदाभूत थे पीस सांख्यद््शनके प्रतिपाद्य विषय 
हैं। पातअलद॒शनमे' भो यद्दी २५ तत्व अवलग्वित हुए 
हैं। विशेषता इतनो ही है, कि सांख्याचांय कपिल ईश्वर- 
की अद्भोकार नहीं करते, परन्तु पतञ्जनलि पच्चीस तच्वके 
अछावा एक और तत्व स्वोकार वरते हैं, वही तच्त्व 
इेश्वर है। पांतअ्जअलके प्यासभाष्यक मतसे यह ईश्वर 
प्रकति और पुरुषसे खवतन्‍्त्र हें,--वे युरुषविशेष हैं । इसी 
कारण निरीभ्वर सांख्यद्शनसे पातञजलद्र्शनकोी अलग 
करनेक लिये इस 'सेश्वरसांख्य' कहते हैं। और ते 
कया, पातअज्जललदशंनसे ईभ्वरतरव ओर चिक्तवृत्षिनिरोध- 
का उपायप्रसडू उठा लेनेसे सांख्यदर्शनले पातअलकों 
पृथक करनेका और कोई विशेषत्व नहीं रह ज्ञाता। 

सांख्यदशन देखो । 

पातअञ्जलद्शन चार पादोंभे विभक्त है। इन चार 

पादोंक नाम हैं. समाधिपोद, साधनपांद, विभूतिपाद 
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और कैवल्यपोॉद । पहले पादमे' येगक उद्दश भोर 
लक्षण, पेगके उपाय और प्रकारभेद्‌ ; दूसरे पादमें' 
क्रियायेग, कु श, कर्मंविपाक अर्थात्‌ क्ंफल और कर्म- 
फलके दुःखत्व, हेय, हेयहेतु, ज्ञान और ज्ञानोपाय; 
तीसरेमे' येगके अन्तर डर, अड़, परिणाम, येगसिद्धिसे 
अणिमादि ऐश्वर्यप्राप्ति और चौथे पादमे' कैवब्यमुक्तिका 
विषय निदि पर है ( योगवाक्तिकमें वाचस्पतिमिश्र ) 

इन चार पादोमे' कुल १६ सूल हैं। इंश्वरतत्त्वनिरू- 


पण हो ग्रेगशारत्रका प्रधान उद्द श्य है। वह ईश्वर्तत्व 
क्या हे ? महर्णि पतजल्िनि ऐसा कहण है ,-- 
'कलेशकर्म विपाकाशयेरपरामृष्ट: पुरेपविशेष ईश्वर; ।” 
( यागसू७ १॥२४ ) 
अर्थात्‌ कु श, कर्म, विषाक और आशयका सम्पर्क - 
शान्य पुरुपविशेष हो ईश्वर है । 
“तत्र निरतिशय' सब ज्यीज |” ( योगसू० १२६ ) 
अर्थात्‌ उनमें ज्ञानका मगम उत्कर्ष है। थे सर्वाज्ञ हैं। 
“स एव पूर्वेपामपि गुरु! कालेनानवन्छेदात्‌ ।” ५ १२६ ) 
थे ( ब्रह्मादि ) पूचे आयायोके भी गुरु हैं ; क्योंकि 
कालके अतीत हैं । 
क्लेण पांच प्रकार है, -अविद्या ( परिथ्याज्षान ), 


अस्मिता ( विभिन्न वस्तुमं अभेद प्रतोति ), राग, दंष 


ओर अभिनिवेश ( मरणभय )। #रमा खुकत और दुष्कृत 
(पाप और पुण्य) है; विपषाक अथात्‌ कर्मफछ है। कर्मका 
फल तीन प्रक्नारका हैं. जन्म, आयु और भोग । आशय 
अर्थात्‌ विपाकके अनुरूप-संस्कार है। साधारण पुरुष 
इन सबका संस्त्रव रोक नहों सकता। मुक्त पुरुषमें 
क्लेशादिका कोई सम्पर्क नहीं रहता; किन्तु मुक्तिके 


पहले वे भी फ्लेशादिके अधीन थे । किन्तु पुरुषविशेष ' 


ईभवरमें कभी भो फ्लेशांदिका संख्पर्श न था। कारण, 


वे नित्यमुक्त हैं । पुरुष (जीव) जैसे अनेक हैं, 
ईश्वर ) वेसे अनेक नहीं हैं । 
वे एक ओर अद्वितीय हैं | ईश्वर कालके द्वारा अविच्छन 
नही हैं। भूत, भविष्य और वर्चधान, तीनों ही ऋालके 
थे परे हैं। ब्रह्मा, मत, सप्तर्वि आदिने कत्पमन्वन्तरके 


पुरुषविशेष 


प्रारम्समें ज्ञिस शारत्रादिका उपदेश था प्रयार किया, 
उन्हेंने चह शास्प्रज्ञान कहांस पाया ? इृश्वचरसे | 
क्रारण उन्हें पूठों गुरुओंके भी गुरू कद्दा है | 


योग 
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इसी _ 


छोटे जलाशयकी अपेक्षा नदोका परिमाण बड़ है, 
फिर नदीकों अपेक्षा समुद्रका परिमाण बड़ा है। इंस 
प्रकार शांनकी भी क्मीयेशी है। जिनमें ज्ञानकी 
मात्रा चरमसामां पर पहुंच गई है, जो सर्ाश हैं, वे हो 
इश्चर हैं | 
इसी कारण पातअलद॒शनके मतसे तरबर २५ नहीं 
२६ हैं। किन्तु उन सब तरवोंकी आलोचना इस द्शेन- 
का मुख्य विषय नही' है | वाचस्पतिमिश्रने कहा है, 
कि प्रधानादिका प्रतिपाइन योगशास्त्रका मुख्य विषय 
नही, किन्तु योगके स्वरूए, स/धत, गोण फल विभूति 
और उसका परम फल कैवल्यका निरू५ण हो योगशास्त्र- 
का प्रतियाद्य है। अतएव योग ही पातञ्रद्शनका सुख्य 
विषय है ; इसीसे इसका दूसरा नाम योगदर्शन है । 
योगशास्त्रके चार पव है,-हेय, हेयहेतु, हान और 
हानोपाय । अन्यान्य शंनकी तरह पातञ्जलद्शनके भा 
मतसे- 
“सर्व दुःखमेव जिवेकिनः हेय॑ दुःखमनागतम्‌ |”! 
(योगसू० २।१५०१६) 
संसार दुःखमय हैं; अतएब हेय ६ । 
इस हेय संसारका निदान या हेतु क्‍या है ? 
पुरुषका संयोग है । 
“द्रृष्ट दृश्ययो; संयोगो हेयहेतु; |” (यागसु० २१७) 


प्रकृति 


किन्तु इस स साोरका अत्यन्त उच्छेद सम्मवपर 
हैं, इस हेयकी निवृक्ति हो सकती है ; इसका नाम 
हान हे । 

इस हानका उपाय क्‍या ? प्रकृति पुरुषका निश्चऊ 
भेदशान । 

“विवेकख्याति; अविष्छलवा हानोपायः |! 
( योगसु० २।१६ ) 

इस सम्बन्धमें व्यासने कहा है, जिस प्रकार च्िकि- 
त्साशाख रोग, निदान, आरोग्य और भैषजय, इन चार 
भागोंमें विभक्त है, उसी प्रकार योगशाख्त्र भी ४ ब्यूदों- 
में विभक्त है; जैसे, संसार, संसारका हेतु, मुक्ति भौर 
मुक्तिका उपाय । दुः्खबहुल संसार हेय, प्रकृति पुरुषका 
संयोग संसार हेतु, संयोगकी अत्ण्न्तनियुक्ति ज्ञान और 
शानका उपाय सम्यगद्शेन है। (२।१५ सत्रका व्यासभाष्य) 


यह भी प्रकृति पुरुषका निश्चल भेदशान है, वह 
पातअलके मतसे मोक्ष ठाभका अद्वितोय पन्‍था है। उस 
क्ानकों अर्जोन करनेका उपाय क्या ? सांख्योंका कहना 
है, कि उनके आविष्कृत पचीस तर्व ज्ञान सकनेसे ही 
वह सम्यगशांन लाभ किया जाता है । उसी कारण 
योगशासत्रकी भवतारणा की हुई है। क्योंकि पतञ्जलि 
के मतसे प्रकृति-पुरुष निश्चल भेदश्ान लाभक्ा पक्मात्र 
डपाय योग है। यह योग कया है ? 


योगका ज्लक्षण---“योगश्रित्तवृत्तिनिरोध) ।! 
( प्रोगसूत्र १॥२ ) 
योगके लक्षणमें सबब शब्द प्रवेश है अर्थात्‌ सभो 
चित्त-बृतिका निरोध योग है, यदि ऐसा कहा ज्ञाय, तो 
संप्रश्नात समाधि योगका ल&ण नही' ज्ञाता, अतएय 
अध्यांप्तिदोष होता है । फ्योंकि संप्रशात अवस्थामें चित्त 


के ध्येय आकार मी साक्षिक चुक्षि रहता है, सभी बृत्ति | 


निरोध नही होती । पहले ही कद्द भाये हैं, कि संप्रज्ञात 
अवस्थामें कुछ न कुछ रद द्वी ज्ञाता है, कुछ निरोध्र नहीं 
दीता, इस लिये किस प्रकार संप्रश्ञात योग हो सकता 
है ? (व्यासभाष्य ) 


योग 
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योगके लक्षणमें चित्तकी सभो ध्षत्तियोंके निरोधको योग, 


कद्दते हैं, ऐेसा लक्षण यदि न दिया जाय, तो व्युत्थान 
( क्षिप्त, मूढ़, विक्षित ) अवख्थामें योग हो सकता है | 
क्योंकि, उसमें किसो न किसी बृत्तिका निरोध होता ही 
है। कारण, चिक्तवृत्तिका स्वभाव ऐसा है, कि पएकके 
“आविभावकालम दूसरेका तिरोभाव होता हैं । अब 
देखा जाता है, कि स्ंशब्द-प्रवेश वा अप्रवेश अर्थात्‌ 
चिक्तका वृत्ति-निरोध वा चित्तका सांवृक्ति निरोध, ये 
दोनों ही लक्षण देखे जाते हैं। सब्येशवदका प्रवेश करने- 
से लक्ष्य ( संप्रशातसमाधि )-में लक्षण नहीं होता तथा 
सर्वशब्द्प्रवेश नहों करनेसे अलक्ष4 ( क्षिप्ट्यावि 
अवरुथा )-में लक्षण ज्ञाता है जिससे अतिब्याप्तिदोष 
देखा आता है। 


भाष्यका रने इसको मोमांसा इस भ्रकारक्ी है, 
“८तदा द्रष्ठु) शरूपेधबस्थान” इस सूलके साथ एक वाक्‍यता 
करके, 'इष्दु: ख्वरूपावस्थितिहेत॒ुश्चित्तनिरोधे योग; अर्थात्‌ 
४00, & &'.0], 47४ 
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जी चिलतृक्षि-निरोध व्रष्टा ( आत्मा )-के ख्वरुपमे' 
अवस्थानका कारण होता है उसे योग कहते है । जिस 
उपायका अवलम्बन करनेसे पुरुष द्रष्टर रुधरूपमें अवरुथान 
कर सके, वहो उपाय योग है । 

क्षितादि अवस्थामें चित्तनिरोध बेसा नहीं है, उसमें 
आत्माके रुवरूपमें अधरु्थान नहों होता । सम्प्रश्नात 
अवख्यामें सासल्विकवृक्ति रहतो है इसीसे आत्माफे 
स्वरूपमे अवख्थान नहीं होने पर भी असम्प्रशात अवरूथा- 
में होता है । सम्प्रशातसे ही असम्प्रशातक्रो उत्पत्ति 
हातो 2 । अतएव सम्प्रशात समाधि आत्माके स्वदूपा - 
वस्थाका हेतु है। 

भाष्यकार के मतसे योगका अछो समाधि है वा चित्त- 
बुसिनिरोध है | क्षिप्त, मृढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध और 
पएकाभ्रके भेदसे खित्तही वृत्ति पांच प्रक्रारकों है। इसको 
चित्तमू म कहे हैं । क्षिप्त, सूढ़ और विक्षिप्त चित्त 
भूमिम बोग नहों हा सकता, केवल पकाश्र और निरुद्धा- 
अवस्थाम ही दाता है। ( यागभाष्य ११) 

सर्त्व, रझ्आ; और तमः थे तानां गुण चिक्तके उपादान 
हैं, अभतएव उसके सभी धर्म चित्तमें निदिित है। जिस 
समय रजोभागकी अधिकताके क्रारण चित्त चालित हो 
कर ताड़ितप्रवाहक्ी तरह दूसरे विषयमें दोड़ता है 
उसे क्षिप्त कहते हैं। इस अवख्थाभं चित्त ज़रा भी 
दिथर नही' रह सकता, हमेशा चश्चल रहता है । अतः 
जखित्तकी ऐसो अवस्थामे कदापि योग नहों हो सकता । 
बिक्तकी जल्षिप्तावरुथा रहते योगावलम्बन विड़स्वनामात्र 
हैं। भालख्य, तन्द्रा और मोह आदि वृत्तिको मूढ़ कहते 
हैं । इस अवस्थामे भी याग नहों होता । हमेशा चञ्चल 
रह कर कमी रिथर भाव अवलमस्धन करनेको विक्षिप्त 
भूमि कहते हैं। इस अवरुर्थीमें यद्यपि चिश् कभी फकभो 
रिथर रहता भी है, तो भो इसमें योग नहीं हों सकता | 
क्यों वह विक्षेपका उपसर्जन अर्थात्‌ विक्षेप द्वारा सर्वतो- 
भावमें परिष्याप्त है। विक्षिप्त चिशमें यद्यपि कभो कभी 
सात्विकभाव आविभूत हो कर चिशकी स्थिरता द्ोती 
दे, तथापि यह चिक्षेप द्वारा विछकुल परिद्वित'है । 

पत्र विषयमें शानधाराका नाम पकाभप्र हे। संखार 
माल शेष रह कर सभी दृक्षियोंके विरोधकोीं निरश्ञभूमि 
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कदते हैं । एुकांग्र और निरुद्ध इन्हीं दो चित्तभूमिमें योग 
हो सकता है। चित्त जव क्षिप्त, सूढ़ ओर विक्षिप्ता 
वस्थाको पार कर पक्रागप्र अवस्थामें पहुंचता हैं, तभी 
योगावलम्थन उचित है । 

चित्तके एकाश्र और निरुद्धभूमिमें सम्प्रशात और 
असम्प्रशात यही दो प्रकारके योग हुआ करते हैं। इनमेंसे 
पकाग्रमें 'मछुमतो', 'मचुप्रतिका' और 'विशोका! थे तीन 
अवख्था तथा निरुद्ध भूमिमे' केवल संस्कारशेष अवस्था 
हुआ करती है | 

संप्रशायते ध्येयश्वरूपमत्र' अर्थात्‌ जिस अन्रस्थामें ध्येय 

का यथाथरूप प्रत्यक्ष होता है उसे सम्प्रशात कहने हैं । 
साधक ज्ञव योगावलम्बन करके योगकी सिद्धिसे अभीष्ठ 
वेवताको प्राप्त कर सके, तब उसे सम्प्रशातयोग कहते 
हैं। यह सम्प्रशातयोग अविद्या, अस्मिता, राग, ढ ष 
और अभिनिधेश इन पांच प्रकारके कु शोंको क्षीण करता 
है, इसलिये धर्माधर्मरूप ऋगण॑वनन्‍्धन शिथिल हो जाता 
है। उक्त पांच प्रकारके कु शोके आश्रयमें रह कर ही 
धर्माधमंरूप कर्म फलप्रदान करता हैं। विषयभेदमें यह 
स'प्रशातयोग वितकानुगत आदि चार भागमि' विभक्त 
है। विराट पुरुष चतुभुज आदि रूथूल मूत्ति विषय- 
में वृत्तिधांराकी वितर्कानुगत, ख्थूलके कारण सूक्म 
विषयमें सम्राध्ि करनेको सव्विचार, इन्द्रिय विषयमें 
समांधिक्रों सानन्‍द, अख्मिता अथांत्‌ प्रहीत॒ ( आत्मा ) 
विषय-समाधिको अस्मितानुगत कहते हैं । 

'वितकेः चित्तरूय आलस्बने रुथूछ। आभोगः, सूच्मः 
विचारः आनन्दः हादः, पएक्रात्मिका सम्बिदु अख्मिता, 
तत्र प्रधमः चतुश्यानुगतः समाधि: सविता; | द्वितोयः 
वितबवा॑ विकलः सविचारः तृतोयः विचारविकलः 
साननन्‍्द्‌ः चतुर्थेः तद्दिकलः अख्मितामात्र इति सर्च पते 
सालम्वनां; समाधचयः ।! ( भाष्य ) 

किसी भो पक्त सुथूल वस्तुका अवलब्बन कर केवल 
उसके आकारमें चिसकी वृत्तिधाराकोी सवितर्णका समाधि 
कहते हैं । उस वस्तुका सूद्मभाव अवलम्बन कर उसी 
आकांरमे चित्तवृक्तिधाराका नाम सपिचारसमाधि । 
(यहां पर स्थूल शब्दसे परिद्वश्यमान इन्द्रियगोचर पदार्था 
मात्र ही समा ज्ञायगा तथा उसका कफारणभूत सूद्म 


पश्चतन्मात्र आदि सूच्म शब्दवाच्य है ), भानन्द शब्दमें 
आहाद, स्थूल-इन्द्रिय ( चाक्षः प्रभृति ) विषयमें जिक- 
वृत्तिधाराका नाम सानन्द समाधि तथा अहड्भरतरघ 
विषयमे चित्तवृतिधाराका नाम अख्मिता समाशि है। 
हसमें विशेषता यह है, कि अहड्गरतत््वके साथ अभिन्न 
हो समाधिमे' आत्मततर्व भी बहता है। 

इन चार प्रकारके स  प्रशातयोगोंमेल पहले ( सवि- 
तथा )के मध्य उक्त चारों प्रकरारकी समाधि सन्निविष्ठ 
गहती है। दूसरे ( सबिचार )में' वितके नहीं रद्दता, 
बाकी तीन रहता है । तोसरे ( सानन्‍्व्‌)-मे' वितक 
और विचार नही' रहता, अन्य दो रहता है। चौथे 
( अस्मिता )मे' वितक , विचार और आनन्द ये तोन 
नही' रहते, केवल अस्मिता रहता है । यह चतुविध 
स'प्रश्ातयोग सालमग्बन है अर्थात्‌ इसमे कोई न कोई 
अवलगण्बन रहता ही है । 


उलिखित चार प्रकारके संप्रशातयोगको दूसरे तरह- 
से तीन प्रकारके कष्ट सकते हैं, जैसे--प्राद्मविषयक, 
प्रहणविषयक्र ओर ग्रुद्दीतविषयक । इन तीन गुणोंके 
तामस भागपे पहव्भूत और साच्विक भागसे इन्द्रियां 
उत्पन्न होती हैं। प्राह्मविषय स्थूल और सूच्मके भेदसे 
दो प्रकौोरका है। ख्थुल्पह्ूचमहाभूत-विषयमे' समाधिका 
नाम सबवितक ओर सूक्ष्मपश्चमुतविषयमे समाधिका 
नाम सबिचार है। प्रहण विषय भो ख्थूल सूक्ष्मके 
भेदसे दो है । 

पूजा संध्या आदि जो कुछ की जातो है, उसे स प्र 
शातयोंग कह सकते हैं । 

जिस अवस्थामे' पक भी बृक्तिका उदय नही होता, 
केवल संस्कारमात्र अवशिष्ट रहता है उसे अस'प्रश्ञात- 
योग कहते हैं । स'प्रज्ञांतयोग सिद्ध होने हीसे अस'- 
प्रशातयोग होता है । 

“विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व कः स स्कारशेषोइन्यः |! 
( योगसु० ११८ ) 

चिक्तकी सभी वृत्तियोंके तिरोहित होनेसे स'रुकार- 
मात्र रह जाता है, ऐसे निरोधकी अस प्रशातयोग कहते 
हैं। अस प्रशातयोंगका कारण परवेराग्य है। इसमे" 


योग 


चिस्तनोय कोई भो वस्तु नहीं रहतो, फैवल स'रुकार- 
मात्र अवशिष्ट रहता है। 

किसी भी विषयका अवलम्बन किये बिना चित्त 
अवख्थान कर सके, यह हो नही' सकता । चित्तभूमिमे' 
प्रतिक्षण हजारों विषय आ वर उपस्थित होदे हैं, ऐसो 
अवशस्थांमे सभी विषयोंसे नित्तवृत्तिकी बिलकुल रोक 
दैना किस प्रकार सम्भव हो सकता है १ इस पर थोड़ा 
गौर कर सोचनेले मालूम होगा, कि स'प्रश्ञातयोगभे' 
यदि चित्त हज्ञारों विषयका परित्याग कर सिफ एक 


+त.. -- “अण न पफकमननकथ विनानगिनायानं अजननन जनम, 


विषयका अवलम्बन कर रह राक, तो फिर कुछ उन्नति क्‍ 
लाभ करनेमें बिलकुल निरव्रलम्ब रहना पड़ेगा इसमें ' 


आशएचये ही क्या ! 
असंप्रज्ञात योग हो योगकी चरमभूमि है। असम्प्र- 


शात योगके सिद्ध दोनेसे निर्वाण मुक्तिकाभ होता है। 
जिस किसी प्रकार चित्तको यृक्ति हो कर उसके प्रसवमें 


प्रतिविम्बित दोनेको ही बनन्‍्धन कहने हैं । 


चित्त वृत्तिके पुरुष पतित नहों' होनेसे ही मुक्ति 


होती है । चित्तके होनेसे ही पुरुषमे पतित होत! हैं, किन्तु 


संप्रशातसनाधिमें चित्तकी कोई भो वृत्ति नहीं रद्दती, 


के - न हि] | 
योग द्वारा सभी वृत्ति निरुद्ध होती ६ | यही योगका | 


चरम लक्ष्य है । 


"क्षियोति च कलेशान” इस सूलभाष्यके अभिप्नायानुसार | 


'क्लेशकर्मादिपरिपन्थी चित्तदृत्तिनिरोधा योग:” अर्थात्‌ चित्त- 
घुक्तिका निरोध फ्लेशकमादिका विनाशक द्वांता है, इसी- 
से उसको योग कहते हैं। जिस उपायका अवलम्बन 


करनेस फ्लेश, कर्म, विपाक और आशयसे अतीत हो | 


सके; वही योग हे ! 

-चित्त प्रस्या-प्रवत्ति ओर सिथितिरुपकों यथाक्रम 
सश्य, रज्ञ और तमः स्वभाव कहद्दा हैं। चित्त तिगुणा- 
त्मक नहीं होनेसे उनमें प्रस्यादि धर्मको सम्भावना 
नही' रहती, कारणका गुण दो कायमें संक्रामित होता 
है। प्रस्या शब्देले प्रसादृलाघव, प्रीति आदि सभा 
साह्विक धर्म, प्रवुत्तिशब्दते परिताप; शोक आदि 
सभो राजसधम और सिथिति शब्द्से गौरव आचरण 
आदि सभी तामस ध्मं जानने होंगे। चिस तोनों 
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गुणोंका काये होनेके कारण उठ्लिखित सभी धर्म 
उसमें है । 

क्षिप्तादि पांच चित्तमूमिकी बात कहो गई जिसमें 
रज्ञोगुणके सम्पूर्ण आविभावशा नाम क्षिप्त अवस्था है । 
इसमें उन्मत्तकी तरह चित्त जागतिक विषय-प्यापारमें 
सवंदा घ्यापृत रहता है, क्षणकाल भी परमाथ पथ पर 
सप्थिररूपसे नहीं रह सकता। मूढ़ अवस्था इससे भी 
निरृष्ठ है, उस समय तमोगुणका बिलकुल आविर्भाव 
होनेके कारण चित्त मोहजालमे सम्पूर्ण आच्छन्न हो भले 
बुरेका विचांर नहोी' कर सकता | उस समय मनुष्य ओर 
पशु आदिसमें भेद नही रहता, ऐसा कहनेमें काई अत्युक्ति 
न होगी। विक्षिप्त अवस्था पूर्वोक्त क्षिपत अवस्थासे कुछ 
उत्हृष्ट है । 

चिक्तका जय फरनेमें पहले उसके विषय अर्थात्‌ 
योगके आलब्बन स्थूल पद्दार्थंकी ही श्रहण करना कर्तेज्य 
है। पोछे सझ्ंच करनेकी जितनो शक्ति लगा सके, 
उतने द्वी सूच्म, सूच्मतर, सूच्मतम विषयमें' अवगाहन 
कर पाछे थहां तक कि विषयका परित्याग करके भी 
चित्त रिथिर रह सकता है । चित्तको जय कर सकनेसे 
फिर योगक्ी आवश्यकतो नही रहती । 

एकाप्रावस्थामे' सास्विक वुक्तिका उदय ( चित्त और 
पुरुषका भेद्रुफूरण ) दाता हैं। उस समय रजोगुणका 
अ'श अल्प मात्रामे' ससवकी सहायता करता है। एकाप्र 
अवस्था ओर निरुद्ध अवस्था ही योगभूमि है। इनमे से 
पकाम्रायर्थामे' सम्प्रशात योग ओर निरद्ध अवस्थामे' 
असम्प्ज्ञात याग होता हैं । 

“पु प्रकृतयावियागो5पि योग इत्यमिधीयते ।! (योगवात्तिक) 

जिस उपाय द्वारा पुरषप्रकृतिसे वियुक्त दह्ोता है, 
वही योग है । इसका तात्पय यद्द, कि सष्टिके आदिमे' 
प्रत्येक पुदधका पक एक सूद्म शरोर उपाधिरुपमे सृष्ठ 
दोता है। वह प्रलय तक रहता हैं। जैले रुफटिककी 
उपाधि ज्ञदाकुसुम, मुखकी उपाधि दर्पण, सूथ और 
चन्द्रमाकी उपाधि जलाशय है, वेसे ही इस लिडडशरीर 
वा सूृच्मशरोर पुरुषकी उपाधि है। जिस प्रकार जवा- 
कुसुमरूप उपाधिका धम रक्तिमाशगुणसम्निहित स्वच्छ 
रुफटिक पर प्रतिविश्वित होता है, उसो प्रकार दोनों 
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देदरूप डगाधिका धर्म ख्थूलता, कृशता, खुख-दुःलज्ञान 
आदि पुरुषमे' आरोपित होता है। इसीसे खुखी, दुःप्तो 
आदि रूपमे पुरुष आवद्ध होते हैं। जवाकुसुमकी फेंक 
देनेसे रफटिकमे फिर उसकी रक्तिमा रहने नहीं पाती, 
रुफरिक अपने स्वच्छश्रवलभावमे दिखाई देता है। उसी 
प्रकार उक्त दोनों शरीरसे पुरुषका सम्बन्ध नाश कर 
सकनेसे पुरुषमे' कोई संसार बंधन न रह जाता, वह 
अपने स्वच्छ-निर्मलरूपमं अवरूथान करके मुक्त हो सकता 
है। केवल चित्त पुरुषकां विषय नही' है, विषयाकारमे' 
परिणामरूप चुत्तियुक्त चित्त ही पुरुषका विषय है अर्थात्‌ 
चुत्तिविशिष्ट चित्तकों ही छाया पुरुष पर पडतो है। 


योग 


| 
| 


॥| 
॥ 
| 


कभी भो व॒त्ति न होओो' चित्तकों इस प्रकार कर सकने- 
से ही पुरुषकी मुक्ति होतो है। यही उपाय असम्प्रशात : 


योग हे । 

धागे दिशा उजी कफ डया 
शिया, 5 मर टु विययनर पुल गा शू हो ४ 5" -लनम्त 
श्यक है। 3 सका बिना ज्ञाने उसे निरेोध नहीं किया 
ज्ञा सकता। चिक्तकाी वुत्ति असंख्य है, उसका विषय 
हआरों जन्मे नहीं ज्ञानाजा सकता। ईस कारण 
पतञ्जलिने चित्तका व॒क्तिका पांच भागमि विभक्त किया 


जा 


जन न 


है। पक पक करके सभी चुत्तियां ता मात्यूम नही हो 
सकती , पर पाच प्रकारमें श्रेणोवद्ध करनेसे वह सहजमें 
माल्दूम है। सकती है। उन पांच वृत्तिके नाम ये हैं, . 


प्रमाण, विपर्याय, विकल्‍प, निद्रा और रुमुति । 
इन्द्रियरूप प्रणालो द्वारा वाह्त्रस्तुके साथ चित्तका 
उपराग ( सम्बन्ध ) दोनेसे उस वाह्यविषयमें सामान्य 


और विशेषखरूय अथंका विशेष निश्चय ज़िसमें प्रधान 


रहता है, ऐेसी चित्तवृत्तिको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं । 


'डुन्द्रियप्रणाक्षिकया चित्तस्य वाह्मयवस्तूपरागात्‌ तद्विषया सामान्य- 
विशेषात्मनो5थैस्य, विशेषावधारण प्रधानाबूति; प्रत्यक्ष प्रमाण” 
( ब्यासभाष्य ) अर्थात्‌ इन्द्रियोके वाह्यविषयमें आसक्त 
होनेसे उसी वरुतु्में चित्तका अनुराग उत्पन्न होता है। 
पीछे सामान्य वरुतु अवस्थित द्वोनेसि उस उस विषयका 
विशेष रूप अर्थबोध होता है। इसका नाम प्रत्यक्ष प्रमाण 
है । इस मतसे प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम यही तोन 
प्रमाण हैं। प्रमाण देखो । 


एक वस्तुकों अन्य झुपमें जाननेका नाम विपर्याय 
वा श्रमशान है ; जेसे रज्जुमें सर्पश्ञान, शुक्तिमं रज्मतशान 
आदि। पहले शुक्ति रजत आदि श्रमज्नान होता है, पीछे 
यह रजत नहीं' हे, शुक्ति है, सर्प नही' है, रज्जु है, इस 
प्रकार यथार्थ ज्ञान हो जानेसे पूर्वशान तिरोहित 
होता है | 
'यह वह है कि नद्वी” इत्यादि संशयज्ञान भी विपर्याय- 
के अन्तर्गत है | विपर्यय और संशयमे' भेद यहो है, कि 
विपयंयरूथलपें विचार करके पदार्थोक्रा अन्यथाभाव प्रतीत 
होता है, शानकालगों वह नहीं होता । संशयरुथलके 
ज्ञानकालमे हो पदार्थक्री असख्थिरता प्रतीत होती है 
अर्थात्‌ संशयरस्थलमे' सभी पदार्थ 'यह यहां रूप' है ऐसा 
निश्चय नही' होता | उत्तरकालमे' ज्ञान होनेसे 'वह वह 
रूप नहो' है! ऐसा बाधित होता है । 
7पव नह! रहने पर भो | नरण्णा प्रश्नति) शब्द 
प्रटण उहश सबकी पक्क तदारद, ज्ञात दस हैं, 
विऋव्पबृत्ति ऋहते हैं। शब्दमे' एक ऐसा अनिर्शचनीय 
प्रभाव है, कि अथ चाहे रहे चाहे न रहे, उच्चारित होने - 
से ही एक अथ बतलछोा देता है। मीमांसकने कहा है, 
“अत्यन्तमपि असत्यभें. शब्दों शञान' करोति हि” अर्थात्‌ 
पदार्थ असत्‌ होने पर भी शब्दकशान उत्पन्न करता है , 
नरश्टड्र, आकाशकुसुम आदि पदाथे नहों' हैं, फिर वे 
सब शब्द खुननेसे एइक्र अथ समभा जाता है, इसीको 
विकल्पवुत्ति कहते हैं । सत्यरथलमे' शब्द, अर्थ और 
ज्ञान थे तोनों वररामान रहते हैं । विकल्परुथलमे' अर्थ 
नही रहता, केवल शब्द और ज्ञान रहता है। घिक ह्प 
वुक्ति द्वारा कहो' तो अभेदमे' भेद और कही' भेदमे' 
अभेद प्रतीत होता है । 
“अभावप्रत्ययालूम्बना बृत्ति निद्रा ।” ( योगसत्र १११ ) 
अर्थात्‌ जिस चुत्तिका अभाव प्रत्यय ही आलस्वन 
है, वद्दी निद्रा है। अतफव निद्रा एक प्रत्यय वा अनुभव- 
विशेष है। क्योंकि, जाप्रत्‌ अवश्थामे' उसका रूप्ररण 
होता है । मैं खुखसे सो रहा था, मेरा मन निर्मल हो 
कर स्वच्छवुक्ति उत्पन्न कर रहा है, यद सास्थिक रूमरण 
है। में दुःखसे सो रहा था, मेरा मन अकर्मण्य दो कर 
आंस्थरभायमें भ्रमण कर रहा है, यह राजसिक रुूमरण 


| सरय 


योग 


है। में अतिशय मूढ़भावमे' निद्धित था, मेरा शरीर भारी 
मात्दूम पड़ता है, चित्त थक्र गया जिसे खुरूती आ गई 
है, चित्त विलकुल है ही नही', ऐसा जान पड़ता है, यह 
ताम्रसिक स्मरण है। निद्राकालके तमोविषयमे चित्त 

व॒त्ति नही होनेसे प्रबुद्ध ध्यक्तिको उक्त प्रकारका स्मरण 
नही' हो सकता, चित्तमे' आश्रित वुत्तिविषयमे' स्म््ति 
भी नही हो सकृती थी । अतएव यह स्वोकार करना 
पएड़गा कि निद्राकालमे तमोविषयमे चित्तकी वुत्ति 
हुई थी, अतः निद्रा एक प्रत्ययविशेष अर्थात्‌ अनुभव है। 

अनभूत विषयका जो असम्प्रमोष ( अचोय ) ह 

उसे रुमृति कहते हैं। चित्त, प्रमाण, विपयय आदि 
द्वारा अधिगत फ्दा्थ से अतिरिक्त पदाथ का विषय नहीं' 


करता, ऐसी चित्तवत्तिका नाम स्मृति ह । संस्कारको 
द्वार बना कर अनुभव हो रुूछखतिका जनक होता है । 


यह स्मति दो प्रकारकी है ,--भावितस्मत्त ध्य और 
अभावितस्मत्तध्य हे । जिसका स्मत्तंव्य ( स्मरणका 
विषय ) भावित अर्थात्‌ कठिपत हो उसे भावितश्मत्तेव्य 
और जिसके स्मरणका विषय पहलेकी तरह फकफल्पित 
नही' उसमे अभायितस्मत्तध्य कहते है । 

उक्त पांचों वृत्तियां फिर दो भाभोमे' बिभक्त हैँ - 
छ्लिप्ठ और अछिए्ट | अविद्यादि क्रश जिसका कारण हैं, 
जिससे स'सारबन्धन होता हे, वही छिश्चुत्ति है। 
अछक्िश्रयक्ति इसके विपरीत है, इसमे ससारवन्धन 
धीरे धीरे क्षीण होता । 

अविद्यादि कृुश ज्ञिन सब वरक्तियोंका कारण है, 
जिससे खुख दुःख हुआ करता है, जो कर्मांचुसार फल 
देनेमें क्षेत्ररवरूप है उसे छिंष्ट वा सांसारिक चित्तवृत्ति 
कहते हैं । ख्याति अथात्‌ चित्त और पुरुषका भेवज्ञान 
जिसका विषय है. जो सत्य, रज ओर तमोरूप तीनों 
शुणोंका अविकार है वा कार्यारम्भकां बिरोधी है, उसे 
अछिष्टवृत्ति कहते हैं। अक्िष्ट्यूत्तिका दिषय ख्याति 


अर्थात्‌ चित्त और पुरुषका विवेकल्लान है, ऐसा द्वोनेसे 
किर चित्तका काये नहीं रह पाता । 


विवेकख्याति पर्योन्‍्त ही प्रकृतिका चेष्टा है, उस 
समय चित्त आत्माकी तरह निगुण भावमें कुछ देर 
ठददर कर आखिर विनष्ट दो जाता है। 

सचराचर छक्लिए्टयुत्ति किस प्रकार उत्पस्त होगी १ 
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और किस प्रकार विधेकरुयातिस्वरूप कार्य करनेमें समर्थ 
हो होगी ? इस आशडुगकों दूर करनेके लिये भाष्यकारने 
कहा है, कि छ्लिष्टप्रचाह पतित होने पर भी अछिएवबृत्ति- 
को अक्लिएता नष्ट नहों होती, जो जहां है, वह वही रहता 
है, अक्किएयृत्ति क्लिष्की अन्तःपाती होने पर छ्लिष्ट नहीं" 
होती | छिष्टके छिद्रमें अक्लिष्रयूसि हो सकती । 
छिछ्तवृक्तिको प्रयृत्ति और अकछिश्वृत्तिको निव्रक्ति- 
मार्ग कहा जा सकता है। विषयलोलुप घोर संसारोके 
चित्तमें भी वैराग्य देखा जाता है, श्मशानक्षेत्रमें बहुतेरे 


ऐसा अनुभव करते हैं, यह छ्लिष्टका छिद्र है, इस छिद्धमें 
अकछ्िष्ट वृत्ति हो सकतो है । 


फिर उमद्रतपपा ऋषियोंका भी योगश्र॒शण सुना जाता 
है, यह अक्लिष्टका छिद्र है, इस छिद्र॒में क्लिष्शत्ति प्रबल - 
वेगमें उत्पन्न होती है। छि और अकछ्लिष्ट इन दोनों 


पक्षके बोच संसारक्षत्रमें घमसान युद्ध चलता है। दोनों- 
का ही विचरणरूथल जित्तभूमि है । 


पहले अकिणएब्क्तिको आश्रय कर छिण्वृत्तिका 
निरोध करना होगा । पीछे वेराग्य द्वारा अक्लिएयूत्तिको 
भी निरोध कर सकनेसे असम्प्रशातयोग होता | संस्कार 


दी संस्कारका नाशक दोता है । अछिष्ट संख्कार द्वारा 
छ्लिष्ट संस्कार नष्ट होता है 


उक्त पांच प्रकारके अलाबा ओर फोई चित्तर्वुत्ति नहीं 
है। इन चित्तवृत्तियोंका निरोध करना होगा। क्योंकि, 
चित्तके साथ पुरुषका संयोग होनेसे जित्तको सभी 
वृत्तियां पुरुफ्मी' उपचरित दोतो हैं । पुरुष खच्छ और 
केवल निगुण है। जिस प्रकार र्वच्छ रूफटिफके समोप 
लाल जवाकुसुम लानेसे रुफटिक लाल और नीला 
अपराजिता लानेसे रूफरिक भी नोला है जाता है, 
परन्तु सच पूछिये तो रूफटिकके कोई भो वर्ण नहीं, 
उपाधिका वर्ण उसमें प्रतिफलित द्वोता है, उसी प्रकार 
केवल निमेल पुरुषमें खुखदुःख मोह आदि चिक्तवृत्तिके 
प्रतिविस्थित दानेसे पुरुष उनके साथ स्वारुप्य छाभ कर 
अपनेके खझुख्री दुःखी समम्तता है । यथार्थामें पुरषके सुख 
दुःख कुछ भी नहीं है। यद्द कंवल बृश्िका उपरागमात्र है । 

थे सभी पृक्तियां सुख, दुःख और मेहद्ात्मक हैं | इन 
सब वुत्तियोंका निराध %र सकनेसे जे सब छिष्टवृत्ति 
उत्तरोत्तर विषयासक्तिका बढ़ातों है, पहले उसोका 


8 ।] 


निरोध करना होगा। अक्लिश्युक्ति अर्थात्‌ निवुत्तिमार्गमे 
पहले धर्म वृक्तियोंका निरोध नही' करना पड़े गा। पहले 
नियुत्तिमार्गका अचलस्बन क प्रयु त्तिमाग में बाधा देनी 
होगो। यह अक्लिश्युलि दृढ़ होनेसे अन्तमें उसका 
परित्याग कर देनेसे नुकसान नहीं हैाता। 

येगके द्वारा चित्तरक्ति निरुद्ध होनेसे पुरुष पर वृक्षि- 
की छाया नहीं पड़ती । उस समय पुरुष अपने रुवरूप- 
में अवरुथान करता है | 

इस चित्तवृत्तिनिरोधकी प्रणाली क्‍या है ? पतञलिने 
मिन्‍न भिन्‍न आठ प्रकारको प्रणालीका उल्लेख किया है। 
इनमेंसे जिस किसीका अनुसरण करनेसे चित्तवृत्तिका 
निरोध किया जा सकता है| 
श्म । “अभ्यासव राग्याभ्याम्‌ तन्निरोधः !” ( योगस्‌० ११२ ) 

अभ्यास और बेराग्य द्वारा चित्ततुक्तिका निरोध हो 
सकता है | हु 

२। “ईश्वर एणिधानादू वा ।” ( योगसू० १२३ ) 

अथवा, ईश्वरके प्रणिधानसे चिशषयुत्तिका निरोध 
होता है। इस सम्बनस्धमें भाष्यकारने ऐसा कहा हे-- 
क्या इसो अभ्यास वेराग्यसे समाधि अति शीघ्र लाभ 
होती है या और काई उपाय है ? इसके उत्तरमें यही 
कहना है, कि विशेष भक्तिपूर्दलक आराधित होनेसे ईश्वर 
प्रसन्‍न है। कर 'इसका अभीष्ठ सिद्ध होवे” इस प्रकार 
अनुप्रद करते हैं । एक प्रकार सडुहप द्वारा थेगी का 
समाधिलाभ सुलभ हो जाता है। ( १२३ व्यासभाष्य ) 

३। “पूज्छद नविधारयाम्यां वा पूयास्य ।” (योगसू० १३४) 

अथवा, प्राणके निःसरण ओर विधारण द्वारा भी 
जिक्तवृशसिका निरोध हो सकता है, अर्थात्‌ प्राणायाप्र भी 
समाधिलाभका एक दूसरा उपाय है । 
४। 'विध्यवरतों वा पूद्ृत्तिदतपन्ना सनत; स्थितिनिवन्धनी "(१ ३४: 

अथवा, इनम्द्रियविशेषमें घारणा द्वारा गनन्‍्चादि 
विषयका साक्षातकार होनेसे भो चित ख्थिर होता है । 
अर्थात्‌ नासाग्न, जिह्ासूल भादिमें घारणा करनेसे योगी 
अलौकिक गन्ध रूप रस रुपशे शब्द आदिका अनुभव 


करते हैं । इससे उनका .चस निविष्ट हो जाता है। 
अतएणव चिस स्थैयेका यह भी पक्र उपाय है। 


५। “विशोका वा ज्योतिष्मती |" ( १३६ ) 
अथवा, इतप्ममें धारणा करनेसे ज्ञिस शाकरदित 


थोग 


ज्येतिका प्रकाश हाता है उसके द्वारा भी चिक्तकी 


ख्थिरता है| सकती है | ज्येतिका साक्षातकार भी चिक- 
स्थेरयंका एक उपाय है। 


है। “बीतरोग-विधय' वा चित्तम |” (१॥३७ ) 
अथवा, जे। घीतराग (विषयबिरक्त) हैं, उनके विषयमें 
ध्यान करनेसे भी चित्त ख्थिर होता है; अर्थात्‌ निष्काम 
महात्माका ध्यान भी चित्तस्थेरयका एक उपाय है। 
७। "“खप्ननिद्राशानावक्षम्बन' वा।” ( १॥३८ ) 
अथवा; स्वप्नज्ञान या निद्राशानका अवलम्बन करनेसे 
भी चित्तस्थिर होता है । गर्थात्‌ खप्नमें सूक्ति-विशेष 


या साशस्विक यूृखिका आश्रय करके भी चिशस्थेयें लाभ 
किया जञा सकता है। 


८। “यथामिमतध्यानात्‌ वा ।! ( १॥३६ ) 
अपने इच्छानुसार ज्ञिस किसी विषयका ध्यान 


करनेसे भी चिस स्थिर होता है। अर्थात्‌ अभिमतध्यान 
भी चित्तस्थेययंका एक उपाय है । 


साधनावस्थामें योगाभ्यासके फलसे योगीकी बहुत- 
सो अलौकिक शक्तियोंका संचार होता है, इम्हे विभूति 
या सिद्धि कहते हैं। पातञजअलद्शनके तृतीय पादमें इन 


सब सिदश्धियोंका सविख्तार उद्लेक्ष है। ये सब प्ररृत 
योगसाधनाके पक्षमें नहीं, पर अन्तराय है। 


“ते समाधाबुपसर्गा ब्युत्थाने सिद्धय;”--( ३॥३२ ) 

अथांत्‌ समाधिरदहितके पक्षमें ये सब विभूति समभी 
जाती हैं किन्तु समाधियुक्त रोगोीके पक्षमें यद्द उपसर्ग- 
मात्र हैं, यह उपसग् फ्या है ! 

जिससे चिशका विक्षेप होता है अर्थात्‌ प्रकाप्नता 
विनष्ट होतो है, उसे अन्तराय कद्दते हैं | व्याधथि, 
स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलख्य, अधिरति, श्रान्तिव्शेन, 
अल्ब्धभूमिकत्य और अनवस्थितरव ये ६ अन्तराय हैं। 

धातु, वायु, पिश और कफके धेषस्यफे लिये व्याधि, 
चिक्षकी कार्यकारिता शक्किका अभाव ही स्त्यान ; यह 
बस्तु इस प्रकार है वा नदी, इस प्रकारका ज्ञान संशय ; 
समाधिके उपांयका अनुष्ठान प्रमाद्‌ ; तमोगुणकी अधि- 
कतासे चिश्॒के ओर फफादिकी अधिकताले शरोरके 
गुरता प्रयुक्त प्रयभ्के अभायका नाम आलूख्य, सर्बादा 
विषयसंयोगरुप त्ृष्णाविशेषका नाम अविरति; पक 
पस्तुकों दूसरो बल्तु आननेका माम श्रास्तिद्शांन और 


योग 


मचुमति आदि समाधिभूमिके लाभ नहीं होनेका नाम . 
अलब्धभूमिकट्व है | 
घरोरके सुरूथ नहीं रहनेलसे कोई भी कार्य नहीं' 
होता, इस कारण सूलकारने पहले ध्याधिकों ही यिध्न 
बताया है। संशय और विपयेय थे दोनों ही शित्तकी 
बृक्तिविशेष है, अतएव येगव त्तिक। विरोधो है। क्‍योंकि 
युगपदु चिसकी वृक्ति नही हे।तो, 'शानद्यस्यायोगपद्मात्‌ ।! 
ब्योधि आदि चिक्तव॒त्ति नहीं हानेसे भी यह ये।गके 
विरुद्ध विक्षेण वृक्ति उत्पादन करके थेगका प्रतिपक्ष 
है।ता है । | 
अन्वय और ब्यतिरेक द्वारा ही कर्मकारणभाव 

गुृहीत होता है। अतए्व अन्तराय रहनेसे चित्तका 
विक्षेप दाता है और नहीं' रहनेसे नहीं हेता । इस- 
लिये व्याधि आदि अन्तरायकेा चिसका विक्षेपक्त जानना 
चाहिये । 

सभो पिषयोंमें अब तक परिपक्व न हो ज्ञाता, तब तक 
बड़ी सावधानो रखनी होती । ध्येय ज़ब तक साक्षात्‌- 
कार न दाता, तब तक पद्‌ पदमें येागश्रश है| सकता 
है। अतपव येगका अनुष्ठान बहुत सोच विचार कर 
करना होता है । 

चित्तके विक्षिप्त देनेसे दुःख, दौम नरूय, शरोरकंपन, 
श्वास ओर प्रश्वांस दाता है। 

ये सब विक्षेप राोकनेके लिये ईश्वर अथवा किसो अन्य 
विषयमें चित्तका निवेश करना हे।गा । येगानुष्ठान करने- 
मे' चित्तका हमेशा प्रसग्न रखना दाता है। चित्तके अप्र- 
'सम्न रहनेसे केाई भो कार्य नहीं' होता, येगको बात ते 
दूर रहे, अभतएव जिसके चिश प्रसग्न दो, पहले थे।गोके 
यही करना उचित हे। चिक्तका प्रसग्न करनेका उपाय 
क्‍या ? 

खुलीके प्रति प्र म, दुःख्ीक प्रति दया, धार्मिकके प्रति 
दहथ और पापियोंक प्रति उदासीनता द्लिलानेसे खित्त 
प्रसन्‍न होता है। भाष्यकारने इसका ताटपये यों बतलहाया 
है,--वित्तशुद्धिका फारणस्वरूप ओर फल हो कया है ! 
इसके उत्तरमें कहा गया है, कि अगत्‌के सभी छुल्ी लेगों. 
के प्रति मित्रता करे। ऐसा करनेसे खिमे' ओे ईर्षानल 
है वद दूर दो आयगा। जिस प्रकार अपना वुः्ख दूर 
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करनेके लिये हमेशा प्रयल्ल किया जाता है, उसी प्रकार 
दूसरे प्राणीका दुःख दूर करनेका प्रयल करना चाहिये। 
इससे परोपकाररूप चित्तमल बिनष्ट होता है, धामिक 
मन्ुष्यका देख कर सन्‍्तुष्ट दावे; इससे देषषाराप अर्थात्‌ 
असूया निवत्ति दाती है, अधामिक लेगोंके प्रति उदा: 
सीन रहे, अर्थात्‌ उनका साथ बिलकुल छोड़ दे, इससे 
क्रोधरूप चिशमल विनष्ट होता है। इस प्रकार पुनः पुनः 
अनुशोलन करनेसे चिश्षमें शुक्लधम अर्थात्‌ राजस- 
तामसव्॒ति दूर हो कर साहिवक चुशिका उदय होता है। 
तब चित्त प्रश्न हो कर सुस्थिर होता है, पहलेकी तरह 
तडिदुयेगमें विषयकी ओर नही दौड़ता । 
( योगस्‌ ० १३३ ) 
योगका भज्ज । 

“यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयो 5ष्टा - 
वज्ञानि ।7 ( योगसु० २।२६ ) 

यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि ये आठ योगके अड़ हैं । बिना 
साधनके सिद्धि नही द्वोतो, इसीलिये येमाडुगनुष्ठान 
उचित है । थयेगाड़ुफ अनुष्ठानसे अविद्या, अस्मिता, 
राग, दष और अभिनिशेश, इन पांच प्रकारके विपयांय 
( मिथ्या ) शानका क्षय देता है। विपय यजश्ञानका 
क्षय होनेसे सम्यकज्ञानकी अभिव्यक्ति होतो है। थेगा- 
डनुषप्ठानक तारतम्पानुसार अशुद्धिका भी तिरोधान 
होता < तथा अशुद्धिके विनाश होनेसे तदसुसार श्ञान- 


की भी दोप्ति बढ़ती है। पोछे उस वृद्धिसे विधेकल्याति 
द्वोतो हैं। 


उक्त आठ अड्गोंके मध्य यम, नियम, आसन, प्राणा- 


याम और प्रत्याद्वर ये सब बहिरड तथा धारणा, ध्यान 
और समाधि ये तीन अन्तरड हैं। 


“अर्िसासत्यास्तेयब्रद्मचर्यापरिग्रहा यमा;” (योगसू० २।३०) 


अहिंसा, सत्य, अख्तेय, ब्रह्मानय और अपरिग्रह इन 
पांचोंकोी यम कहते हैं । 


किसी भी तरह कभी किसी प्राणोका प्राणवियोग 
हो, ऐसी जेष्टा नहीं करनेकी भदिसा कहते हैं। पर. 
पर्तों सत्यादि यम और शौचादि नियम सभी अभहिसा- 


मूलक है अर्थात्‌ अहदिसाको रक्षा न करके सत्यादिका 
अनुष्ठान करना निष्फल है। 
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इस अहिसा वृत्तिकी सच्छताके लिये सत्यादिका 
अनुष्ठान करना होता है, नहीं करनेसे असत्य आदि 
दोषोंसे अददिसा मलिन हो जांती है । 
ओर मनको सत्य कहते हैं । अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रत्यक्ष, 
अनुमिनि और शब्दके लिये वाक्य ओर मनका ज्ञान 
हुआ है, उसी प्रकार श्रोताके जिससे ज्ञान उत्पन्न हो, 
ऐसा कहनेसे सत्य कद्ठा जाता है । 

प्रतिग्रह छोड़ कर दूसरेके द्रव्य लेनेको घ्तेय (चौय॑) 
कहते हैं। उसके अभावका नाम अखूतेय है। केवल 
चूरीका वज न ही नही', दूसरेके द्रव्य पर अपनी इच्छा 
भी नही दौड़ानो चाहिये। अ्रष्टाड़ मैथुन-निवुक्तिका नाम 
ब्रह्मचय हैं | विषयके साथ उपभोग वस्तुका उपाज न, 
रक्षा, क्षय, सड़ा और हिसा दोषका अनुभव कर उससे 
चिरत गहनेका नाम अपरिप्रह है | विषय-वेराग्यका दूसरा 
नाम अपरिश्रह भी हैं । “शोच सनन्‍्तोषतपःष्याध्यायेश्वर- 
प्रयाधानानि नियमा; ।” ( योगसृ० २।३२ ) शौच, सन्‍्तोष, 
तपस्या, खाध्याय ओर ईश्वर प्रणिधान ये पांच प्रकारके 
नियम हैं | सत्तिका और जलांदिकी माज ना और मेथ्य 
पवित्र वस्तु खानेका नाम वाह्य शौच; चित्तके मल 
( ईर्षासूयादि ) दूर करनेका नाम अन्तःशोच ; क्षधा, 
तष्णा, शीत, उष्ण आदि इ्रन्द्रसहिष्णुताका नाम 
तपस्या ; उपनिषद्‌, गीता आदि मोक्षशारत्र पढ़नेसे अथवा 
ओड्भार ज़पनेका नाम स्वाध्याथ और परमगुरु परमेश्वर- 
में समस्त कम अप ण फरनेकका नाम ईश्वरप्रणिधान है । 
इन्हे' नियम कहते हैं। विशेष विवरण नियभ शब्दमें देखो । 

यम और नियम ये दो जब सिद्ध हो ज्ञाय, तब 
तोसरा योग करना चाहिये। तीसरा येगाड़ आसन है। 

“स्थरसुखशासन' ।!” ( येगस्‌ू० २।४६ ) 

स्थिरभावमें अधिक देर तक बिना कष्ट से मालूम 
किये रहनेके। आसन कहते हैं। यही आसन येगका 
अ्ु है। य्रेगभाष्य पद्मासन, वीरासन, भद्रांसन, 
स्वस्तिक, दर्डासन, सोपाश्रय, पय हू, क्रौज्वनिसूदन, 
हेस्तिनिसूदन, उप्रनिसूद्न, समस रूुथान, स्थिरखुल और 


ञ५ ३2.. 
यथासुख्र आदि आसन+क्ा उल्ल ख है। लेटर जानेसे नी द : 
आतो है, अन्य भावमें रहनेसे शरोर धारणमें ही व्यस्त | 

४ हा | 
रहना पड़ता है तथा अधिक देर तक नहों रहा जाता, | 


यथाथ वाक_ 


| 
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इसके लिये आसनका उपदेश है, कि जिस भावषमें देर तक 
रहनेसे भी किसी प्रकारका फष्ट न हा, वही स्थिरसुख 
भ्रासन है । स्थिरसुष आसनमें कुछ भी नियम नहीं 
है। विना गुरुके उपहेशके आसन-शिक्षा नही' होती, 
इसमें विपरोत फल होता है तथा अति उत्कट व्याधि- 
प्रस्त होना पड़ता है। आसन सीखनेके समय बहुत 
कष्ठ मालूम होता है। एक बार अच्छी तरह अभ्यस्त 
हो जानेसे फिर कए्ट नही' होता । जब तक बिना फ्लेश- 
के भासन पर न बैठ सझे, तब तक अभ्यास करना 
होगा। वस्त्र, अजिन 
और कुश आदि वाह्य आंसनका नाम पद्म ओर स्वरित- 
कादि शरीर आसन है । येांगप्रदीपम येगसाधन आसन - 
का विस्तृत विवरण लिखा हैं । 

आसनसिद्धिके बाद प्राणायाम करना होता है। 
श्वासप्रश्वासके गतिविच्छेद अर्थात्‌ प्राणवायुके संयम 
के प्राणायाम कहते हैं । रेचक, पूरक और कुम्मक यही 
तीन प्रकारके प्राणायाम हैं। बाहरकी बायुकों भोतर 
करनेका ताम श्वास ओर भीतरको वायुक्री बाहर करने- 


का नाम प्रश्वास है। इन दोनों प्रकारकी क्रियाका निरोध 
प्राणायांम्र हैं। प्राणायाम देखो | 


यम, नियम ओर आसन जयके बांद प्रत्याहार योग- 
का अनुष्ठान करना होता है। प्रत्यादार--“श्वविषया- 
सम्प्रमोपे चित्तल्य ख्वरूपानुकार इवेन्द्रिययाणां प्रत्याहारः”” 
( योगसू० २४५४ ) चित्त शब्दादि विषयसे ज्ञव निवुत्त 
होता, तब इन्द्रियां भी निश्चछ हो कर चित्तका अनु- 
करण करती है । इसोके प्रत्याहार कहते है | इन्द्रियोंकता 
अपना अपना विषय शब्दादिके साथ नहीं मिलनेसे चिश्षके 


स्वरूपको माना अनुकरण होता है। इ्रिपनिशेधका 
नाम ही प्रत्याहार है। प्रत्याह्वार देखो । 


यक्षादि पांच वहिरड्र-साधनके बाद अन्‍्तरड्-साधन 
आवश्यक है । 

दूसरे विषयसे हटा कर नाभिचक्र आदि अन्तविषय 
तथा देखसूक्ति आदि वहिविषयमें चित्तका स्थिर करनेका 
नाम घारणा है। नाभिख्थान, हृद्पझ्म, मरुतकज्योतिः, 


नासिकाके अग्रभाग, जिह्ााके अप्रभाग आदि आध्या- 
त्मिक देशमें अथवा देवमूत्ति भादि वाह्योहदेशमें चित्त 
को शिथर कर सकतनेले ही धारणा होती है। 


यह आसन दे प्रकारका है । 


योग 


धारणा सिद्ध होनेके बाद ध्यान करना उचित है। 

दूसरे विषयसे हटा कर पूर्वोक्त जिस विषयमें चित्त 
स्थिर किया जाता है, उस विषयाकारमें वार बार चित्त- 
वुत्तिके परिणत दोनेका ध्यान कद्दते हैं अथास्‌ पुर्बोक्त जिस 
किसी भी विषयम्रें चित्तकी घारणा हुई है उस थिषयमें बार 
बार सद्ृशरुपमें घृत्ति देना दो ध्यान है। विना ध्येय आलं- 
बनके अन्य विषयमें किसी प्रकारकी चित्तव॒त्ति न होगी, 
किन्त ध्येयाकारमे' चित्तवुत्तिका सद्दश प्रवाह होगा। 
पेसा हानेसे धवान सिद्ध हुआ है, ऐसा जानना चाहिये । 
उयानके बाद समाधि हाोतो है। यही येगका चरमफल 
है। समाधि होनेसे फिर येगानुष्ठामको आवश्यकता 
नहीं रहती । 

उपान परिपक्व है| कर जब ध्येयाकारमें भासमान 
होता है, चित्तवुत्ति रहते हुए भो नद्दी रहनेके समान 
मालूम पड़ता है, उस अवरुथाका नाम समाधि हैं। 

जिस प्रकार जवाकुसुमके समोप परिशुद्ध स्फटिक- 
का अपना शुक्लगुण भासमान नही होता, उसी प्रकार 
विषयाकारमे' सब था लीन है। कर चित्तबृत्ति पृथक्‌ 
भावषमें अनुभूत नही दोती, यही अवरूया समाधि है। 

यह समाधि दो प्रकारकी है, सवीज् और निवॉज। 
सवीज समाधिमें चित्तका आलमस्बन रहता है; उस 
अवख्धामें चित्तको सूक्म सारिवक चुत्ति तिरोहित नही' 
होतो । इसीसे सवबोज् समाधिकां पक दूसरा नाम 
सम्प्रशात-समाधि भो है । निवोज्ञ सम्राधिमें चित्तको 
सभी चुत्तियां तिराहित होती है, फेवल संस्कारमात्र 
रह जाता है। इसोीसे इस समाधिक्रों असम्प्रश्ञात समाधि 
कहते हैं | 

व्यासभाष्यमें समाधिक्रा ऐसा लक्षण किया गया 
है, 

“उयानमेव छ्येयाकारनिर्भासं प्रत्ययात्मकेन ल्वरूपेण शून्य- 
मिव यदा भवति ध्येयर्व भावावेशात्‌ तदा समाधिरित्युच्यते ।” 

डस समय ध्येव वस्त अच्छी तरह प्रशात होती है । 
क्योंकि, उस समये ध्येयविषयक्र व स्ति भी नियद्ध होती 
है, इस कारण कुछ भी प्रज्ञात नद्दी होती । उषफत 
दोनों प्रकारके येगोंका साधारण नाम समाधियोग है। 

.. सम्प्रशातसमाधि सार प्रकारकी है--स्वितर्क, 
४०, <:&४॥॥], 480 
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निवितक, सबिचार और निर्विचार ; इन्हे' सबीज 
कहते हैं । 

उसके भी निरोधसे जब सभी निरुद्ध होते हैं, तब 
निर्वीत्त समाधि हाती हे । यह निर्वोज्ञ समाधि ही पात 
अ्लका अनुमेादितयेग है। 

यह निर्षोज़् समाधि या येग आयत्त हे।नेसे पुरुषके 
ख्वरूपमें अवसूथान है।ता है । तब पुरुषके शुद्ध मुक्त कहते 
हैं । इसीका नाम कफैवल्यसिद्धि है| यही पातञ्जलदशेनका 
चरमलक्ष्य दे । 

ज्ञान उत्पन्त हेनेसे अदशेन ( अविधा ) की निवृक्ति 
है।ती है ; अदर्शनकी निवृत्ति हानेसे पञश्चक्त शक्री नियुक्ति 
हैाती है; कल शकी नि त्ति होनेसे करा परिपक्व हो कर 
फिर फल उत्पन्न नही कर सकता | इस अवष्थामें 
प्रधाज्ञनके चरिताथ हेनेसे प्रकृति फिर पुरुषकी दृश्य 
नही' हा।तो । पुरुष उस समय केवल ( खतन्‍्त्र ) दे।ते हैं 
तथा निर्मल ज्येतिःस्वरूपमें अवरुथान करते हैं । 

उस समाधियोंगकी अवश्थामें अविद्यादि समख्त 
क्लेश और कर्मरूप आवरणसे चिक्त-सत्त्व मुक्त होनेसे 
उसका प्रसार होता है। उस समय उसकी ज्योति सभी 
स्थानोंमें फेल ज्ञाती है। उस अवस्थामें योगीसे कोई 
भी विषय छिपा नहीं रहता। जिस योगसिद्धके ऐसा 
तरवशान हो गया है, उनके लिये प्रकृति फिर परिणत हो 
कर भोग या अपवर्ग उत्पन्न नहीं' करती | यही 
कैवल्य तथा पातञजलद्शनोक्त मुक्ति है | इस 
अवस्थामें चितिशक्ति ( पुरुष )-की स्वरूपमे' प्रतिष्ठा 
होती है । 


ये सब योगाड़ सिद्ध होनेसे नांना प्रकारके संतोष 
और क्षमता, अणिमादि पेश्वर्यलाभ तथा अन्तमें कैचल्य- 
मुक्ति प्राप्त होती है। उसी समय योगका चरमफल हुआ 
है, ऐसा स्थिर करना होगा । 

गीता ओर पातल्लक्ष । 

पहले ही कहां जो चुका है, कि गीता भो एक योग- 
शाख है । अब देखना चाहिये, कि गीता भौर पातञलमें 
किसो प्रकारकी पृथकता है कि नहीं ! गौताने बोग- 
प्रणालोका अनुमोदन किया है। गोताके मतस्े-- 


७्श्ष 


“5तपर्विभ्योधिकी योगी शानिभ्योषषि मतो६घिकः । 
कम्मिभ्यश्राधिको योगी तस्मादू योगी भवाजुन॥” 
( भीता ६४६ ) 
येगो तपस्वीसे श्रेष्ठ है, शानोसे श्रेष्ठ है और कमोसे भी 
श्रेष्ठ है, अतप॒य है अज्जु न [ तुम योगो बनो । 
गीताने पातञ्ञल-प्रद्शित भष्टाड़ योगका साधारणतः 
अनुमोदन किया है,-- 
“योगी युक्ञति सततमात्मानं रहसि स्थित३। 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिमदः ॥!! 
( गीता० ६।१० ) 
योगीको निञज्ञन रुथानमें रह कर आशा और परि- 


प्रहका परित्याग करते हुए संयत चित्तसे स्वेदा आत्मा- 
का योगसाधन करना चाहिये। 


वे पवित्रेशपें न उतने ऊँचे और न उतने नाचे स्थानमें, 


कुश, अज्ञिन और वर््र विछा कर अपना रिथिर आसन 
संख्यापन करे। वहां वे मनको पक्राश्न कर तथों चित्त 
और इन्द्रियको क्रियाको संगत कर आत्मशुद्धिके लिये 
आसन पर बैठ योगका अभ्यास करे | 

शरीर, मस्तक और प्रीवाकी सीधा तान कर तथा 
दृष्टिको सभो दिशाओंसे खोंच कर नासिकाके अप्रभाग 
पर रखते हुए स्थिरभावसे बेठे। 

“प्रशान्तात्मा विगतभोीत्र झचाख्िते स्थित: । 
मन; संयम्य मश्विसों युक्त आसोत मत्पर; ॥” ( ६।१४ ) 

योगी प्रशांग्त, निभय, ब्रह्म चारि-ब्रतधारो और संयत- 
खिल हो भगवानमें बित्त लगावे । 

संकरपन सभी करामनाओंका परित्याग कर मन 
हारा इद्रियोंकी सभी विषयोंसे खी च करके योगांभ्यास 
करें। धारणा द्वारा बुद्धिकों वशीभूत करके धीरे धीरे 
उपरत दोवे। मनको आत्मामें रुथापित कर कुछ भी 
चिम्ता न करे। चश्ठ अख्थिर मन जहां तहां दौड़ गा, 
यहांसे उसकी स्री'च कर आत्मामें निविष्ट करे। 

( गीता० ३६।४-६ ) 

जा मेक्षपरायण मुनि वाह्यविषयका संसुपर्श परि- 
ट्याग कर देनों सूके बीच चक्षका संख्थापित करके 
तथा नासिकाके अभ्पन्तर प्राण और अपनेकेा समीक्षत 
कर इल्द्रिय, मन और बुद्धिका संयत करते है, थे ही 
फीवम्मुर हैं।' 


योग 


“पत्रित्र स्थानमें आसन संख्यापन कर” यह आसन- 
का उपदेश है। 'नासिकाके अभ्यन्तर प्राण और अपने- 
के समोक्ृत करे, यह ध्राणायामका उपदेश है। 'वाह्य 
विषयका संस्पर्श परित्याग करे! यह प्रत्याद्यारका उपदेश 
है | '्रह्मचारि प्रतप्रहण, परिग्रह् परित्याग” इत्यादि 
यमका उपदेश है। 'इन्द्रियका वशीकरण, सझ्ल मनका 
संयम, आशांका परित्थाग! इत्यादि नियमका उपदेश 
है। 'नासिकाप्न पर दृष्टिधारण, मणके आत्मामें संख्था- 
पन' इस्थादि धारणका उपदेश है। 'भगवानमें चित्त- 
रू्यांपन, मनका पकाप्रतासाधन! इत्यादि ध्यानका उप- 
देश है। 'कुछ भी चिन्ता न करे, मनके आत्मामें 
रुथापित रखे', इत्यादि समाधिका उपदेश है। 

पातअञलके मतसे येगक्री चरम अयश्थामें पुरुष 
स्वरूपावरुथान करता हैं । पुरुष चिसस्वरुप है, इस 
मतसे थे आनन्द्धन नहों' है, अतपव पातञ्ञलेक्त मुक्ति- 
खुलख-दुःखके अतीत कैवल्य अवस्था है। इसमें दुःखकी 
निवृत्ति तो होती है पर अनन्त सुख नहों मिलता । 
गोतामें भगवानने योगके फलको अत्यन्त सुस्त 
बताया है । 

जिस अधवरुथामें बुद्धिप्राह्य अतीरि्रिय निरतिशय 
सुश्षको उपलब्धि होतो है, जिस अवस्थामें रहनेसे तस्व- 
से विष्युति नहीं होती, जिस अपस्थामें उपस्थित होने- 
से गुरुतर दुःख भो विचलित नहों' %र सकता, दुःककी 
स्पशैशून्य इसी अवख्थाका नाम योग है। निर्वेदशुन्य 
चि्तषमें उस योगका निश्चयके साथ अभ्यास करे | अत- 
एवं गीताके मतसे योगको अवस्थामें निरतिशय छुख- 
लाभ द्वोता है। योगसिद्ध दोनेसे वह खुख और भी घनी- 
भूत हो कर ब्रह्मानन्द्‌में परिणत दो जाता हैं| 

प्रशान्तचित्त, रजोविहीन, निष्पाप, श्रह्ममृत योगी 
उत्तम सुखका अनुभव करते हैं। निष्पाप योगी इस 
प्रकार आत्माकों योगयुक्त करके आासानोसे. ब्रह्म-संस्पशो- 
रूप अत्यन्त सुखको प्राप्त द्वोते हैं । 

जिसफा चिश याह्ाविषयमेें अनासक्त है, थे आर्मामें 
शो सुक्त है वही सुख अनुभव करते हैं तथा ब्रहामें 
समाधि करके अक्षय खुख पाते हैं । 

प्रालअछके मतसे जीव झोर ईशघर भिन्न है, योगकी 


योग 


जो यरम अवरूथा निर्योज समाधि है, उससे केवल 
आसत्म-साक्षाटकार होता है ; ईश्वरप्राप्ति होतो है वा नहीं, 
इसका स्पष्ट उदलेख नही है। किन्तु गीताके मतसे 
योग द्वारा भगवानका सड़ वा साक्षात्‌लाभ होता है । 
संयतथिश् योगी इस प्रकार आंत्माफी समाहित 
करके भगवानमें स्थितिरुषप मोक्षप्रधान शान्ति लाभ 
करते हैं। 
सब पर समान दृष्टि रखनेघाले योगी सभी भूर्तोंमे 
आत्माकों और सभी भूतोंकोी आत्मामें अचलोकन करते 
हैं। समस्त भूतोंमें जो आत्मा विराज़ित है, वे परमात्मा 
के सिधा और कौन हो सकते ? पातञ्जलदशन-प्रसड़में 
पहले लिखा जा चुका है, कि प्रकृति-पुरुषका जो 
वियोग वा विवेक ( पाथ फ्यज्ञान ) हे, उसोको योग 
कहते हैं । 
किंन्तु पुराणादि शाखत्-प्रन्थोंमें योग शब्दका संयेग 
अर्थ ही अनुमोदित हुआ है। याशवरक्यने कहा है; कि 
जीवात्मा और परमात्माका जे! संयोग है, उसीका नाम 
येग है। यह संयेग, प्रयत्न वा उद्योगके बिना सिद्ध 
दाता है । 
“आत्मप्रयत्नसापेज्ञा विशिष्टा या मनोगतिः 
तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग इत्यमिधीयते ॥! 
( विष्णुपु० ६॥७३१ ) 
अर्थात्‌ आत्माका यलसापेक्ष जे असाधारण मनेवृत्ति 
है, उसके भगवानमें संयेगके द्वी येाग कद्दते है । 

_ गोतामें भगवानने पेगका जैसा परिचय दिया हं,, 
उससे मातल्यूम दाता है, कि यही मत गीताका अनुमादित 
है। कारण, गोताने येगोकेा मन संयम फरके चित्त 
ईश्वरमें छऊगानेका उपदेश दिया है | 

फिर गीतामें यह भी लिखा है, कि योगके फलूसे 
ओ निर्वाण-परमा शान्ति लाभ को जाती है, वह मुक्मे 
( भगवानमें ) रहनेका फल है । 

पहले लिखा जा चुका है, कि योग सिद्धिके लिये पत- 


अलिने जिन उपायोका उपदेश दिया है, ईश्वर प्रणिधान” 


उनमेंसे एक है। यही उपाय जो अद्वितीय उपाय है, पत 
झलि उसे स्वीकार नहीं करते । योंगा चिस्तयुत्ति 
निरोधके लिये.जिस प्रकार भनन्‍यान्य उपायका अदुसरण 


० 
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कर सकते हैं, उसी प्रकार इच्छा हेनेसे ईेश्वर-प्रणिधान 
कर सकते हैं । 
विक्षिप्त चित्तका एकागप्र करनेके लिये पतझजलिने 
साधकके 'क्रियायाग'-का अजुष्ठान करनेका उपदेश 
दिया है। क्रियायाग आयत्त होनेसे समाधिका अनु- 
कूल होता हैं । 
“तप; ट्थाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः ।” 
( योगस्‌ ० २॥१ ) 
तपस्या, स्वाध्याय और हेश्वर-प्रणिधानका नाम 
क्रियायेग है। समाहित चित्तवाले ध्यक्ति समाधियेग- 
के अधिकारी हैं। विक्षित्त चित्तवाले ध्यक्ति समाधि- 
येगके अधिकारी नही' हैं, किन्तु क्रियायेगके अधिकारी 
हैं। प्रथमाधिकारी पहले क्रियायेगका अनुष्ठान करे, उस- 
से आगे चल कर उसके सभो फ्लेश दूर होंगे तथा 
समाध्रियेगका अधिकार उत्पन्न द्ोगा। 
तपस्याविहीन ध्यक्तिका येग सिद्ध नहीं होता। 
आदि रहित चिरकाल प्रवाहमान धर्माघमे, कम और 
अविद्या आदि फ्लेश संस्कार द्वारा चित्रीक्त होता है। 
अतपब॒ चित्तमें रजः और तमोगुणका उद्रक बिना 
तपख्याके अपनीत नहीं होता । इसलिये चिश्षप्रसादन 
तपरूया इस प्रकार ऋरनी होगी, कि धातु्ेषम्य न 
होने पावे । सुख्थ व्यक्तिका ही तपश्चयों सम्भव है। 
प्रणय आदि पथित्र मनत्रके जप अथवा उपनिषद्‌ आदि 
मेक्षप्रतिपादक शाखके अध्ययनको ख्वाध्याय कहते हैं । 
परम गुर ईध्वरमें सभी क्रियाओंके अपण या क्रियाके 
फलस्यागका नाम ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वरप्रणिधांन 
शब्दसे ऐसा समभाा आयगा | 
“कामतोइकामतो बापि यत्‌ करोषि शुभाशुभ । 
स्वतूसबं त्वयि संन्‍्यस्त' त्वत्‌ प्रयुक्तः करोम्यहम्‌ ॥” 
इच्छा वा अभनिच्छासे मैंने अच्छा बुरा जे! कुछ किया 
है इसे आपका अप ण किया । मै जो फुछ करता हूं, पद 
आपसे हो प्र श्ति है कर फरता हू | यही क्रियांका अप॑ण 
वा ईश्वरप्रणिधान है। प्रणवरूप और प्रणवार्थाभावभाका 
भी दूसरा नाम इेश्वरप्रणिधान दहै।  चित्तको पकाश्रता 
और रुथेयासम्पादनके अमेक उपाय कहे गये हैं उममेंसे 
ईश्वरप्रणिधाय उत्छछ भौर खुलभ उपाय है। 
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पतञलिके मतसे ईश्वरप्रणिधान अष्टाडुयेगके वहि- 
रह पांच प्रकारके नियमोंमेंसे एक है । अतपएव पातञलछ- 
तृर्शनमें ईश्वरका रुथान गौण है | क्योंकि, दृश्वरप्रणिधान 
येगसिद्धिके नाना उपायोिंसे एक उपाय है। 
“शौचसन्तोषतपःश्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमा; ।" 
( योगसूत्र २३२ ) 
ईश्वरप्रणिधानका उपदेश दे कर पतञज्ञरि योगीको 
भगधानका ध्यान करने नही' कहते, उनमें कर्मसंन्यास 
करने कहते हैं। यही गीतोक्त कमेयोग है।  भगवानने 
अज्ञु नसे कहा है,-- 
“कर्मययेवाधिकारस्ते मा फल्लेषु कदाचन ।” (गीता २।४७) 
कर्ममें ही तुम्हारा अधिकार है, फलमें नही । 
“यत्‌करोधि यदश्नासि यज्जूहोषि ददासि यत्‌ | 


यतपस्यसि कौन्तेय तत्‌ कुरुष्ब मदर्पणाम्‌ ॥” (गीता &। २७) 


ओ कुछ करी, जो खाओ, जे मांग कर लाचें, जे 
हों, वह सभी मुभूमें अपंण करे | 

पातञ्जलेक्त ईश्वरप्रणिधान इसी ढ'गका हो। ध्यान- 
दाग इससे रूघतनत्र है। पतञ्जलिके मतसे किसी भी 
घिषयमें चित्तका एकतानप्रवाह ही ध्यान है। भगवान 
ही ध्येय ( ध्यानके विषय ) हैं, उन्ही'का धयान करना 
हागा पेसोी केाई बात नही । 

पतञजलिके मतसे यदि येगी ईश्वरत्रणिधान करे 
अर्थात्‌ मक्तिपूच क ईश्वरमें समरूत कम संन्यास करे, ते। 
ईश्वर प्रसन्‍न दे कर प्ररृति-पुरुषका विवेक-श्लान उनके 
लिये सुलभ कर देते रैं। उसके फलसे येगोकी आत्मा 
भगवानमें लंयुक्त नही होती, केवल विवेकशान निश्चल 
है। जाता है। ईश्वरप्रणिधानके फलस व्याधि आदि 
बिघ्न होते हैं तथा आत्मसाक्षात्कार लाभ होता है। 
ईश्वर साक्षात्कार नही होते । 

सव द्श नसंभ्रदकार पातअलद्श नके परिचयरुथल: 
में ईश्वरपणिधान शब्दका अथ इस प्रकार किया गया 
हे-.'हृश्वर-प्रणिधान॑ नामासिहितानामनभिद्दिितानाओञ 
सर्वासां त्रियाणां परमेश्वरे परमगुरो फलानपेक्षया समर्प- 
णम्‌।” किन्तु ईश्वरप्णिधानाद्‌ व।” इस सूतके वाखिक- 
में विशान भिक्षने ऐसा लिखा है,--"प्रणिधानमत्र न 


द्वितीयपादयश्यमाणं, किस्तु असम्पक्ातकारिणोभूत- ' 


योग 


समाधिभांवनाविशेष एवं | त्ज्ञपस्तव॒थ भावनम्‌ इत्या- 
गामिसूत्रेणेव आत्मप्रणिधानस्य अल लक्षणीयत्तात्‌ | 
प्रह्मात्मना चिन्तनरूपतया प्र मलश्षणभक्तिरुपाद्रष्ष्य - 
माणात्‌ प्रणिधानादावज्ितो$भिमुखीकृत  दैश्वरख्त' 
ध्यायिनमशिध्यानप्रात्रेण अख्य समाधिमेक्षी आंसमस्न- 
तमो भवेतामितीच्छांमात्रेण रोगाशफ्त्यादिभिरुपायानु- 
छानमान्धो5प्यनुग्हनाति आनुकल्य भजते अतसख्तस्मा- 
दृमिध्यानादपि प्रणिधांननिष्पस्याद्द्वारा योगिनामा 
सन्‍नतमो समाधिमाक्षी भवतः”--( ११२३ सूत्रका योग- 
बारिक )। अतपव विज्ञानभिक्ष के मतसे इस सूतमें 
ईश्वरप्रणिधानका अथ कर्माप ण नही'--ईश्वरमें चिक्ता- 
पण या भावनांविशेष है भक्तिसहकृत ब्रह्मचिन्तन है। 
किन्तु गीताके मतसे इंश्वरमें च्विक्तसंयोग ही योग 
है । ईश्वरको छेड देनेसे योग हाना बिलकुल असम्भव 
है । इसीसे गीतामें जहां योगका प्रसड़ु हूँ. वह्दी ईश्घर 
का उल्लेख देखनेमें आता है । 
इसो कारण भगवानने कहा दो .-- 
“योगिनामपि सर्वंधां मद्गातेनान्तरात्मना | 
भ्रद्धावान भजते यो मां स में युक्ततमो मत ॥! 
( गोता ६॥४७ ) 
थे ही भ्रेछ्ठयोगा हैं जो भ्रद्धावान हो मुझमें ( भग- 
वानमें ) चित्त संयुक्त कर मेरा भजन करते हैं। 
“ये। मां पश्यति सर्वत्र सब च मयि पश्यति | 
तस्याह' न प्रण॒श्यामि स च मे न प्रणभ्यति ॥ 
सर्व भृतस्थित' यो मां भजत्येकत्वमास्थित: | 
सब था वर्त्तमानोइपि स योगी भयि वर््तते ॥”? 
( गीता ६॥३०-३१ ) 
जो मुझको ( इश्वरको ) सभीमें तथा सभोकों मुकत- 


में देखते हैं, में कमी भी उससे अद्वश्य नही' होता और 
न वह मुभूसे ही अद्वश्य होता । 


ओ योगी पएक्त्वका अवलम्बन कर सब भूतस्थ हमको 


भजते हैं, वह चाहे किसी भावमें क्‍यों न रहे, मुभूमें हो 
अवस्थित करता है । 


गोताने और भी कहा है, कि योगी यदि वेहत्याग- 
कालमें ओड्भाररुप ब्रह्ममण्ल उच्चारण कर भगवानका 


रुपरण करते हुए देहत्याग करे', तभी वह परमगतिकों 
प्राप्त होते हैं । हृठयोग देखो 


योगकर्डा--योगदिन 


योगकक्षां ( खं० खी० ) योगपटु । 

योगकन्या ( खसं० खरी० ) यशोदाके गर्भेसे उत्पन्न कन्या | 
वखुदेव इसे ले जो कर देवकोके पास रख आये थे | 
ओर कंसने इसे मार डाला था। कंस देखो। 

योगकरटक ( खं० पु० ) राजा ब्रह्मदसके मन्लो । 

योगकरणिडका ( सं० खरो० ) एक वांद्ध-परिब्राजिका | 

योगकुण्डलिनी ( सं० ख्रो० ) एक उपनिषदुका नाम । 

योगक्षेमर ( सं० क्लो० ) योगश्च क्षेमश्च तयो; समाहारः | १ 
जो वस्तु अपने पास न हो उसे प्राप्त करना और जो 
मिल चुकी हो उसकी रक्षा करना भिन्‍न भिन्‍न आचायॉने 
इस शब्द्से भिन्‍न भिन्‍न अभिधाय लिये हैं, जेले--गोता- 
भाष्यमें शंकराचायने योग शब्द्से अप्राप्तकी प्राप्ति तथा 
क्षेम अर्थले उसकी रक्षा ऐसा अर्थ किया है। श्रीधर- 
स्वामीने येग शब्द्से धनादि लाभ तथा क्षेम शब्द्से 
उसकी रक्षा या मोक्ष अथ लगाया है। भट्टियीकामें 
भरतने इसका अर्थ इस प्रकार किया है,--अलब्ध फल- 
पुष्पादिकां साधन योग तथा लब्ध शरोरादिकां पालन 
क्षम। २ जीवननिर्वाह, गुजरा । ३ कुशल-मंगल, 
खैरियत । ४ लाभ, मुनाफा। ५ राषुकी खुष्यवस्था, 
मुल्कका अच्छा इन्तज्ञाम। ६८६ ऐसी बख्तु जिसका 
उत्तराधिकारियोंमें विभाग मं हो। दूसरेके धन या 
जायदादकोी रक्षा | 

योगगति ( सं० ख्ो० ) १ अग्नित्व । २ याग द्वारा गमन | 
३ यागकी गति । ४ आदिम अवखू्था | 

येागर्धर (स० पु० ) १ प्राचीनकालका एक मन 
जे अख्-शस््र आविके शेधनके लिये पढ़ा ज्ञाता था । 
२ पित्तल, पीतल । 

योगचक्षुस्‌ ( सं० पु० ) येग एवं चक्ष यंख्य । ब्राह्मण । 

योगचन्द्रसमुनि--पेगसारके प्रणेता । 

योगचर (सं० पु०) थेगेषु चरतीति घर ( चरेष्ट; | पा 
२३।२।१६ ) इति ८ । हनुमान । 

योगचयां ( सं० ख्रो० ) पेगानुष्ठान । 

योगचूए"ं ( सं० क्ली० ) मश्लपूत चूणेकविशेष । 

योगज (सं० पु०) योगेम्यो जायते जन-ड । १ येगसाधन- 
की वह अवरुथा जिसमें येगीके अलौकिक वस्तुओंकी 


प्रत्यत कर द्खिलानेको शक्ति आ ज्ञाती है। नैयायिकों- 
3, जुएध, 384 
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ने अलौकिक सन्निकषकेा तीन भागोंमें विभक्त किया 
है, सामान्य लक्षण, शानलक्षण ओर ये।गज़ | इस येगज 
अलौकिक सबन्निकर्णके फिर युक्त और युञ्ञान दो भेद्‌ 
है | यह अवस्था योग द्वारा प्राप्त होती हे इसलिये इसका 
नाम येगज हुआ हैं। जे येग अवलम्बन कर सिद्धि 
पा सकते हैं उन्हें अलोकिक क्षमता उत्पन्न दवोतो है। 
इसी क्षरताके तोरतम्यासुसार युक्त ओर युज्ञान यह दे 
भाग हुआ है । जे सव येगो चिन्ता नहीं करने पर 
भी अतात, अनागत और वर्गमान विषय हस्तस्थित 
आमलकको तरह ज्ञान सकते हैं वे युक्त तथा जे। चिन्ता 
कर अर्थात्‌ समाधि या ध्यानस्थ हा वह ज्ञान सकते हैं 
उन्हे युञज्ञान कहते हैं। दमेशा येगके साथ मिले रहनेके 
कारण या पेगसे मिल सकते हैं इसलिये युञ्ञान नाम 
पड़ा है। ( भाषापरिन्छेद ६५-६६ ) 
२ अगुरु, अगर लकड़ी । 

योगजफल ( सं० पु०) वह अंक या फल जो दो अ कोकेा 
ज्ञाडनेस प्राप्त हो, जाड़ । 

योगतरव ( सं० कक्‍ली० ) यागरुूय तत्वं । १, यागका 
तस्थ, योगका चवुत्ताम्त + २एक उपनिषदुकां नाम जे 
प्रायोन देश उपनिषदोंमें नही' है । 

योगतल्प ( सं० पु० ) येगनिद्रा । 

योगतल्‌ ( सं० अध्य० ) एकल, पक साथ, येन्गायुसार । 
योगतारका ( स'० स्री० ) योगतारा, योगनक्षत्र । 
योगतारा ( सं० खी० ) १ फिसी नक्षत्रमेंका प्रधान ताश 
२ पक दूसरेसे मिले हुए तारे। 
योगतोर्थ--योगिनोतन्त्रके अनुसार एक तीथांका नाम । 
योगट्य ( स॑० क्‍्ला० ) योगका भाव या अवस्था। 
योगद्शन ( स ० पु०) मदृषि पतंजलिकृत योगसूत्र । 

योग देखो । 

योगदा--आसामके अन्तर्गत एक नदीका नाम | 

योगदांन (सं ० कली० ) योगेन दाने । १ योग द्वारा दान, 
कपर दान | २ येागको दोक्षा । ३ किसी काममें साथ 
देना, दाथ बंराना | 

योगदाला--रघुनाथपुरके निकटवशों पश्चकूट शेलके अन्त- 
गत एक पव॑त । 

योगदिन ( स' ० पंली० ) अब्द्पिण्डका ८३३से पूरा कर 
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३५३०० योग कर २००००से भाग करने पर जे लब्ध 
होगा उसे नक्षत्रदिन और योगद्नि कहते हैं । 

योगदेव ( सं० पु० ) पक जेन-प्रस्थकारका नाम । 

योगधर्मिन्‌ ( स'० लि० ) योगधम अश्याख्तीति इनि। 
योगावलस्बी, योगी । 

योगधारणा ( स'० छो० ) योगाभिनिधेश । 

योगधघांरा--ब्रह्मपुत्रके एक सहायक नदोका नाम । 

(हिमवत्ख० ३३।३३) 

योगनन्द ( स'० १०) मगधके राजा नो नन्‍वोंमेंसे एक 
नन्‍्दका नाम। नन्‍द देखो। 

योगनाड़ी (सं० खरो०) अष्टाकु योगसाधनके समय नाड़ी- 
की एक अवस्था | 

योगनाथ ( सं० पु० ) शिव । 

योगनाविक ( सं० पु० ) मत्स्यविशेष, एक श्रकारको 
मछली । 

योगनिद्रा (सं> ख््रीो०) योगश्चिसवृत्तिनिरोधलक्षणः 
समाधिस्तद्रुपा निद्रा । १ युग अवसानमें विष्णुको निद्रा, 
यही निद्रारूपा दुर्गा। (मार्कणडेयपु० ८१४६) २ बीरों- 
की निद्रा । ३ योगरुप निद्रा। चिक्षवृक्तिनिरोधका नाम 
योग है। चवित्तकों पूशि निरुद्ध होनेसे तब ओर वाह्य- 
शान नहों रहने पाता इसलिये यही अवस्था निद्रा नामसे 
अभिहित हुई हे। ४ प्रलयकालमें ब्रह्मा या परमेभ्वरकी 
सर्वजीब संसारेच्छाके कारण योग । 

योगनिद्रालु ( सं० पु० ) विष्णु। भगवान विष्णु प्रलूय- 
कालमें योगनिद्रामें मग्न रहते हैं इस कारण वे योग- 
निदालु कद्दलाते हैं । 

योगनिलय ( सं० पु० ) शिव, महादेव । 

योगग्घर ( सं० पु० ) १ अख-शख्र आदि साफ करनेका 
एक मनग्ल | २ शतोनोकर्के एक मन्‍्त्रीकां नाम । ३ पोतल:- 
का पक नाम | 

योगपट्ट ( सं० क्लो० ) योगएय पट्ट! बसनविशेषः योगार्थ 
पद्ठमिति बा। १ बसनविशेप, प्राच्चीनकालका एक पह- 
नावा जो पीठ परसे जा कर कमरमें वांधा ज्ञाता था ओर 
जिससे घुटनों तकका अंग ढका रहता था। शाखंका 
विधान है, कि जिसके बड़ भाई और पिता जोवित हों 


योगदेव--योससमयश्ञान 


योगपति ( सं० पु० ) योगरूय पतिः | १ विष्णु । २ शिव, 
महादेव । 

योगपल्ञी ( सं० ख्रो० ) पोवरी, योगमांता । 

योगपथ ( सं* पु०) योगरूय पन्‍थाः ६-तत्‌, समासान्ता- 
दन्‍्तलोप; | योगका पथ, योगमा्ग । 

योगपद्‌ ( सं० क्लो० ) योगावरुथा । 

योगपद्क ( सं० क्लो० ) योगरुय पदक । पूजन आदिके 
समय पद्ननेका चार अ गुर चौड़ा | एक प्रकारका उत्त- 
रोय वह्न । यह बाघके चमड़े, दिरनके चमर्ड अथवा 
सूतका बना हुआ होता था ओर यश्नसूलकी तरद पहना 
जाता था । ( बीरमित्रोदयधृत सिद्धान्तशेखर ) 

योगपातञ्जल ( सं० पु० ) पातंजलिका शिष्य-सम्प्रदाय । 
पे सब योगधर्ंके आचाये थे इस कारण ये इस नामसे 
परिचित हैं । 

योगपाद ( सं० पु० ) जैनियोंके अनुसार वह कृत्य जिससे 
अभिमतकी प्राप्ति हा । 

योगपारडुः ( खं० ५१० ) १ शिव, मद्दादेव । २ योगाभ्यस्त, 
पूर्ण योगी । 

योगपीठ ( स० फ्ली० ) योगरुय योगार्थ वा पीठमासन । 
देवताओंका योगासन | ( काक्षिकापु० है अ० ) 

योगप्राप्त ( सं० लि० ) योग द्वारा रब्ध, योगसे पाया 
हुआ । 

योगफल ( सं० पु० ) दे! या अधिक संख्या्ोंका जाड़नेसे 
प्राप्त संख्या । 

योगबल ( सं० पु० ) वद शक्ति जा योगक्री साधनासे 
प्राप्त दा, तपोबल । 

योगभावना ( सं० खी० ) योगरुय भावना । १ योगविष- 
यक भावना, योगकी चिम्ता। २ बोजगणितके अनुसार 
अदुप्र ररणभेद्‌ । 

योगभवपुर--एक नगरका नाम । 

योगश्रष्ट ( सं० लि० ) योगमार्गका विच्युत, जिसकी योग- 
की साधना चित्त-विक्षेप आदिके कारण पूरी न हुई दे । 

योगमय ( सं० लि० ) खरूपार्थ मयद्‌ । १ योगस्वरूप. 
योगके समान । (पु०) २ विष्णु । 


डसे ऐसा बस नहीं' पहनना चाहिए। २ योगपद्क, शोगमयज्ञान (सं० फ्ली० ) यद क्ञान या बुद्धि जो योगबल- 


पूजाआदिमं धाये उत्तरोय-विशेष । 


से प्रिलोी हुई हो । 


योगप्रहिपन--योगराजगुग्गुलु 


योगमहिमन्‌ (सं० पु०) योगरूथ महिमा । योगकी 
समता, योगका प्रभाव । 
योगमात्‌ ( सं० खो० ) १ दुर्गा । २ पीवरी । 
योगमाया ( सं० ख्री० ) योग एव माया। 
विष्णुमाया । ( भागवत १०|३ अ७ ) २ वह कन्या जो 
यशोदाके गर्भसे उत्पन्न हुई थी और जिसे कंसने मार 
डाला था। कहते हैं, कि यह खयं भगवतो थी । 
योगमालो--सद्याद्विवरणित एक रोजा । 
( सह्या० २७५१ ) 


१ भगवती, ' 
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योगसूलिधर ( स'० पु० ) १ शिव, महादेव । २ पितृगण- 


भेद । 


योगयाल्रा (सं० स्री०)) फलित _ज्योतिषके अनुसार वह योग 


जो यात्राके लिये उपयुक्त हो। 

योगयुक्त ( स॑० लि० ) योगेन युक्तः। योगी, योगसे 
युक्त । 

योगयोगिन ( सं० जि० ) योगनिमरज्ञित, वह योगी जो 
योगांसन पर बैठा हो । 

योगरडुः ( सं० पु० ) योगेन रड्डो रागो यरुय। नारडु, 
नारंगी | 

योगरल ( सं० फ्ली० ) वह रत्न जो जादूगरीसे तैयार 
किया गया हो । 

योगरलाकर ( सं० पु० ) चिकित्सा भ्रन्थविशेष । 

योगरथ ( खं० पु० ) योग पव रथः वा योगरूय रथः । 
योगप्राप्ति साधन, वह साधन जिससे योगक्री प्राप्ति हो। 

योगरहस्य (सं० क्ली०) योगरूय रहरूयं | योगका रहरुूय या 
गुहा विषय | 

योगराज़ ( सं० पु० ) १ मंखके समसामयिक पक न्यायी- 
यांये । २ तिरू्कन्‍्धभूषण ओर योगरत्नावली नामक 
ज्योतिप्न न्थके प्रणता। ३ स्तुतिकुसुमाजलि प्रनग्थमें 
रत्नकर॒ठ द्वारा उलिखित एक कवि । 

योगराअगुग्गुलु ( सं० पु० ) योगराज्ञाख्यः गुग्गुल्ः । उरू- 
रुतमभ और वातरक्‍तरोगाधिकारमें कद्दी हुईं एक भओोषध । 
इसकी प्रस्तुत प्रणाली इस प्रकार है-- 

चीता, पीपलमूल, अजवायन, काला जोरा, विड़ड्ड, 


जीरा, देवदारु, चई, इलायची, सैन्धव, कुड़, राजा, गोलरू | 


घथ निया, हर, बहेड़ा, भाँवला, सूथा, सोंठ, पीपल, काली 
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मिर्च, दारखीनो, बेणाको जड़, यवक्षार, तालीशपतल और 
तेजपत्र, इन सबको बराबर बरावर ले कर अच्छी तरहसे 
कूट पीस कर चूर्ण बनाना चाहिए ; फिर उसमें समान 
तौलसे गुग्गुल मिलाना चाहिए । इ्सके बाद उसे घीसे 
अच्छी तरह घोंट कर ख्निग्ध पात्रमें रख देना चाहिए। 
इस ओषधका उपयुक्त मात्रामें सेवन करके फिर यथेच्छ 
आहार करना चाहिये। इस ओषधके सेवन करते समय 
भोजनका कोई नियम पालन नहीं करना पड़ता | इससे 
मन्दाग्नि, आमवात, कृमि, दुष्टधण, छ्ोहा, गु॒ुल्म, उद्र, 
आनाह,  अश, सन्धि और मज्जागत वातरोग नष्ठ हो 
जाता है. तथा अग्नि-दीघ्ति, तेज और बलकी वृद्धि होती 
है। ( भावप्र> भामबात ० ) 

इसके सिवा यातध्याधि-रोगाधिकारमें महायोगराज- 
गुग्गुलका भी उल्लेख पाया जाता है। उसके बनानेको 
विधि इस प्रकार है-- 

मद्दायोगराजशुग्गुलु--सोंठ, पिष्पलीमूल, चई, गोल- 
मिच, चीता, श्रुनो हुई होंग, अजवायन, सरसों, जीरा, 
काला जीरा, रेणुका, इन्द्रयव, आकनादि, विहड्भ, गज 
पिप्पली, कुटकी, आतइय, बच, सूथीसुली, तेशपत्र, देव- 
दारु, पिप्पली, कुड़, राख्ना, मुश्तक, सैेम्घव, इलायचो, 
गोखरू, हर, धनिया, बहेड़ा, आाँवला, दारुचीनो, पेणाकी 
जड़ और यवक्षार इन सबको समान भागसे प्रिला कर 
न्यूणों बना लो; फिर सबके बरावर गुग्गुल मिला कर घी- 
से घोंट लेना चाहिए । तैयार हो जाने पर धीके भाँड़में 
रख दो । पहले आधा तोला सेवन करना चाहिए; फिर 
घोरे धीरे मात्रा बढ़ाते हुए दो तोला तक कर देना 
चाहिए। यह परम रसायन है। इसके सेवन करनेसे 
रुतीप्रसड़, आंह्ार और पान यथेच्छरुपसे किया आ 
सकता है। इसके लिये कोई बन्धन नहों दे । 

इस ओऔषधके सेयनसे भशो, भ्रहदणी, गुल्म, प्लोद्दा, 
उद्र, आनाह, मम्दाग्नि, श्वास, कास, अरुलि, मेह, नासि- 
शूल, हृमि, क्षय, सवप्रकार वातरोग, कुष्ठ, दुष्घघण, शुक्र- 
दोष भोर रजेदाष आदि शीघ्र दी नष्ट हो जाते हैं। यद 
अनुपानके अनुसार भिन्‍नम-भिगन रोगोपें शोष्म फलप्रद 
होता है। इस औषधको रास्नावदि क्‍्वाथमें मिला कर 
सेथन करनेसे सथप्रकार वातरोग, काकोल्यादि गणके 


“२४ 


कवाथके साथ सेवन करनेसे पित्तज रोग, आरगवधादि- 


गणके फ्वाथके साथ सेवन करनेसे कफजरीग, द/रुहरिद्रा 


के फ्वाथके साथ सेवन करनेसे प्रमेह, गोमूलके साथ 
सेदन फरनेसे पाण्ड,, मधुके साथ सेवन करनेसे मेदो- 
वृद्धि, नीमझे काढे के साथ सेवन छरनेसे कुष्ठ, गुलश्के 


क्वाथके साथ सेवन फरनेसे वातरक्त, शुष्क मूलाके काथके 
साथ सेवन करनेसे शोथ, पारुलके क्वाथक साथ सेवन 


करनेसे सूषिकथ्िष, लिफलाके क्‍्वाथके सांथ सेवन 
करनेसे दारुण नेत्न-वेदना ओर पुनर्णवाके क्राथके साथ 
सेवन करनेसे सचप्रकार उदररोग शीघ्र द्वी प्रशमित 
होता है। ( भावप्र० वातव्याधि० ) 
योगराजोपनिषद्‌ (सं० स्त्री०) एक उपनिषद्‌का नाम । 
योगरूढ़ ( स' ० पु० ) ग्रोगाथ प्रतिपादका रूढः | थेगाथ 


प्रतिपादनके वाद रूढप्रथ बाधक शब्द अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय- 


के येगसे उत्पन्न शब्दोंका परस्पर ( प्रकृति और प्रत्यय- 
का ) अथ सड़ुत रखने हुए जिन पदार्थोंक्षी उपलब्धि 
हातो है, उनकी सम्पूर्ण बख्तुओंके न समझ कर उनमेंसे 
यदि काई सिफे पक टोका बोध करावे, ते उसे येगरुढ़ 
शब्द कहते हैं। शब्द तोन प्रकारके होते हैं--योगरूढ़, 
रूढ़ भोर यौगिक । अलड्भारकीलस्तुभममे लिखा है,--शब्द 
तोन प्रकारोंमें पिभकत हैं। पडुज आदि शब्द योगरूढ़ 
शब्दके अन्तर्गत हैं। पड़ु-गनि-ड प्रत्ययमें पडुरूप जरनि 
कर्ताके अभिधायक किसी एक योग द्वारा पदाथकोी ही 
उपलब्धि होतो है। किन्तु कुमुदांदि अर्थंक्रो उपलब्धि 
नहीं दोगो । योगाथ प्रतोति हानेके बाद जे! रूढ़ि अर्थ 
समनमें आता है, उसोको नाम येगरूप है। इस प्रकार 
ईश्वरेच्छा-सऊकुं त होनेके कारण सहसा पद्चका ही रुमरण 
हा आता है। 
“हवान्तनिविध्टशब्दा थखाथ योबी[ घकृन्मिय: | 
. योगरुद न यल्नेक॑ विनान्यल्यास्ति शाब्दधीः ॥” 

यन्नाम खावयवर्वात्तलभ्यार्थेन सम स्वार्थेस्पास्वय- 
बोधहत्‌ तन्‍नाम येगरूढ़' यथा पडुज्ञकृष्णसर्पाधम्मांदि । 
तद्धि खास्तनिविष्ठानां पड्भांदिशव्दानां व त्तिलम्पेन पहु- 
जनिकत्तादिना सम स्वक्यस्य पहद्मादेस्‍्थयानुभावक पकु- 
अमित्यादितः पडुजनि ऋतस पद्ममित्यनुभवस्य सब्धे- 
सिद्धत्वातू। इयॉस्तु विशेषों यव्रुृढमपि मण्डपरथ- 


योगराजोपनिषद्‌--योगधत 


कारादिपद योगार्थविनाहृतर्य रुढप्रथ ए्येष रुढ्गरथविना- 
क्ृतस्यापि योगार्थरुय बोधक मरण्डपे शेते इत्यादों योगा- 
थख्य मएडपानकदिरिय मट्डपं॑ भोजयेत्‌ दत्यादी समु- 
विताथसुय गृहांवेरयोग्यत्वेन अन्वयावोधात्‌ । योगरुढ़न्तु 
पडुज्ञादिपद्मवयवषृत्या रुब्यथमेव समुदायशफ्त्या चाव- 
यवलभ्याथमेवानुभावयति नस्वन्यं॑ व्युतपत्तियेंचित्रशात्‌ 
तथेव साकाडश्षत्वात्‌ू। अतएव पडुज कुमुदमित्यत 
पडुजनिकत्त त्वेन भूमी पड्ुजमुत्‌पतश्नमित्यादी च पद्मत्वेन 
पडुजपदरुय लक्षणयेव कुमुद्रुथलपदयोबोधः ।' 
( वात्तिक ) 

वाकत्तिकके मतसे--अपनी अवयवधृत्ति ( प्रकृति 
प्रत्यय द्वारा ) लम्य अर्थके साथ जो अपने (रुढ़) अर्थका 
अन्वय समभा देती है, उसीका नाम योगरुढ़ है। जैसे-- 
पदुज, कृष्णसप, अधम आदि | 

इसका मम इस प्रकार है--जैसे, पड्ुज शब्दके अन्त- 
नि विष्ट पड्डू ( कदम ) ज्ञनि (उत्पत्ति) ड (कत्त बाच्यमें) 
इनमेंसे प्रत्येकका अथ सड्भत रखदे हुए अथ प्रकट करना 
हो तो पडुजात वस्तु मात्रको उपलब्धि होगी, किन्तु 


इस स्थानमें ऐसा न हो कर पडुज शब्दकी अपनो शक्ति 


द्वारा पहुं ज्ञात एक पदुमका ही बॉध होता है। अन्य 
रुढ़ शब्दोंफके साथ इसकी विशेषता यह है, कि रुढ़ 
( मणडपरथकारांदि ) शब्द योगाथ ( प्रकृति प्रत्ययाथ )- 
बोधक किसी पदाथकों न समभ| कर केबल अपनों 
शक्ति द्वारा जो अथ प्रकर करता है, उसोक्ी डपलब्धि 
होती है। जैले--मरडप शब्द्से मणड पीनेवालेका 
बोध न हो कर शब्दके शक्ति-बलसे ग्रृहदका ही बोध होता 
है, किन्तु योगकर शब्द प्रकृति प्रत्ययके अर्थंको छोड़ 
कर रुढ़प्रथ प्रकट करता है, पृथक्‌ कोई वस्तुका बोध 
नहीं कराता । हां, यदि किसी रूथल पर “पडुज कुमुद” 
ओर जिस भूमिमें उत्पन्न पछुज ऐसा प्रयोग हो, तो उस 


सु्थानमें लक्षणाशक्तिसे पड्ुंज शब्द यथाक्रमसे कुमुद 
ओर रुथलपदुमका बोध भी हो सकता है। 


योगरोचना (सं० ख्री०) ऐन्द्रजालिक प्रल़ेपविशेष, जादुगरों- 


के एक प्रकारका लेप कहते हैं, कि शरोरमे यह लेप लगा 
लेनेसे आदमी अदृश्य हो जाता हैं। 


योगवत्‌ (सं० लि०) योग-अस्थ्यथ -मतुप-मर्य व। योग- 


युक्त, योगी । 


योगवर्शिका---मो गशारत्र 


योगवर्तिका ( सं० ख्री० ) भेजविद्याविषयक आलेकमभेद । 
( ७०९४९ क्ांटशता ) 

योगवह ( सं० त्रि० ) मिलावरसे तैयार किया हुआ । 

योगवाणी ( सं० पु०) हिवालयके एक तोथका नाम | 

योगवाशिष्ठ ( सं०:पु० ) आंध्योत्मिक तश्वसम्बन्धीय एक 
प्रन्थ । देवषि वशिष्ठने रामचन्द्रको वेदान्ततरव ओर 
आत्मोके जिरशास्तिविषयक योगको उपदेश किया था। 
वही इस प्रन्‍्थमें लिखा है। इसे लोग वांत्मीकि रामा- 
यणकां उत्तरकांर्ड मांनते हैं ओर दशिष्ठ रामोयण भी 
कहते हैं| इसमें वेराग्य, मुमुक्ष व्यवहार, उत्पत्ति, स्थिति, 
उपशम और निर्बाण ये छः प्रकरण हैं। इसको भाषा 
और भावशस्‍्य साधारणके लिये कठिन है। अन्च- 
यारण्य, आटम्सुल, आनस्वधोधेन्द्रसररुषतो, गंगाधरन्द्र- 
सरश्यती, माधवसरख्यती, सदानन्द आदि इसकी टीका 
कर गये हैं । 

योगवादह ( स० पु० ) योगस्य वाहः योग वहयतोति वह- 
णिच-अण | अनुखार विसर्ग। 

योगवाहिन ( स'० लि०) योग' वहति वह-णिनि। योग 
ह्वारा वददनशोल । 

योगवाही ( स'० ख्री० ) १ भिन्‍न गुणोंकी दे या कई 
ओषधियोंका एकमें मिलाने योग्य करनेवाली ओषधि या 
वृब्य, योगका मध्यम | २ क्षीरविशेष, सज्जीखार । ३ पारद, 
पारा । 

योगविक्रय ( स'० पु० ) घेले या बेईमानीके सांथ विक्रो, 
घालमेलका सौदा । 

योगवित्‌ ( सं० लि० ) योगं वेत्ति विदु-क्धिप | १ योगज्ञ, 
योगशांखरकां शाता | ( पु० ) २ महादेव । ३ बांजी- 
गर। ४ ओषशियोंको मिला कर ओऔषध बनानेवाला 
( (०9०प्रात८7 0 प्र८्वाला।९8 ) । 

योगविभाग (खं० घु०) एक मिली वरुतुका देश भाग । 

योगवुसि ( सं० ख्वी० ) चिसकी वद शुभ दृक्षि जो योगके 
बारा प्राप्त हातो है | 

योगशक्ति (स'० ख्रो०) योगके द्वारा प्राप्त होनिबाली शक्ति, 
तपाबल । 

योगशब्द्‌ ( सं० पु० ) वह योगिक शब्द जे योगरुढ़ि न 
दे। वल्कि धातुफे अथ ( सामान्य अर्थ )-का बीध॑क दो । 
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योगशरोरिन (सं० लि०) १ योगार्थ शरोरधारी । २ योगो । 

योगशायिन्‌ ( सं० लि० ) आधा सोया हुआ और आधा 
धमकी चिन्ता या योगमें मग्न । 

योगशासत्र (सं० क्लो० ) योगप्रतिपादक शास्त्र । वह 
शास्त्र जिसमें योग अर्थात्‌ चित्तवक्तिका रोकनेके उपाय 
बतलाये गये हैं, पातजलादि शासत्र। यह छः दशनोंमेंसे 
पक दर्शन है। संरुक्ृृत भाषामें बहुत-से योगविषयक 
प्रन्थ प्रचलित हैं। नीचे अकारादिकरमसे ये सब प्रन्थ 
और प्रन्थकारोंके नाम दिये गये हैं;--योगशासत्रकी उल्पत्ति- 
का संक्षिस इतिहास पातल्कन्ल शब्दमें देखा । 


ग्रन्थ ग्रन्थकार 
अजपांगायलोपुरश्चरणपद्धति शऊभुरायाय । 
अद्धू तयोग 

अध्यात्मयोग 

अमनरूक सुन्द्रदेव 
अमनरूककल्प 

अमनस्कयोग अलम प्रभुदेव 


(खाल्माराम द्वारा हठग्रदोी पिकामें उद्ध त) 
अष्टाडुहद्यलंहिता 


अष्टांडुयोग शदरायाय॑ 
आचारपद्धति बाखुवदेवेन्द्र 
आसनाध्याय 
श्श्वर-वामदेव संवाद काकसण्डीश्यर 
(स्वाट्मांरामा हारा उच्च त) 
कपिलगीता कपिल 
केवारकट्प 
कुम्मक पद्धति सनन्‍्द्रदेध 
क्रियायोग (१) बिट्ुुल ओचाये 
(२) थेड्डुट योगिन 
स्ेचरोविद्या 
(मद्दाकाले योगशास्त्रीफत) आदिनाथ 
गोरक्षशतक या 
शानशतक गोरक्षनाथ 
(मीननाथशिष्य) 
गोरक्षशतकरिप्पण मथुरानाथ शुक्त 
गोरक्षशतकटीका शदकुर 


७५८६ योगश्ञास्त्र 
ग्रन्थ ग्रन्थकार प्रन्थ पअन्थकार 
गोरक्षसंहिता गोरक्षनाथ भवानीसहदांय (पेगलिन्तांमणि टिप्पण- 
घेरण्डसंहिता कार ) 
चतुरशोत्यासन गोरक्ष भालुकी ( दृठप्रदीपषिकाधृत ) 
छायापुरुषा वधो धन भ्रुवन ( शक्तिरत्नाकरघ्ृत ) 
जपगायल्रोयोगशार्त्र (अष्टाड्ुयोगशास््रोफ्त) । मत्स्थेन्द्र 
शानाम््त गोरक्षनाथ |; मस्थानभैरव ( हठप्रदीपिकाध्ृत ) 
झानामसतरिप्पण सदानन्द्‌ महादेव ( थेगसूलटोका और हठप्रदी- 
शानप्रदोप या योगसारसंप्रह पिकाटीका 
तस्वपञ्चशोीष॑योगचिन्ता । मदहेशसंहिता महेश 
तरवघिन्दु रामचन्द्र परमहस ! मानानन्द ( शक्तिरलाकरधुत ) 
तस्वशारदोी वाचएपति मिश्र मोन था मीननाथ (गारक्षनाथके गुरू) 
तसथारणव मूलदेव ( शक्तिरल्लाकरधत ) 
तस्वाण॑वटीका रामानन्द तोथ्थ मुद्राप्रकांश कृपाराम 
तक्थावबोध हे |. याशवव्क्यगीता 
तिलक ( योगी याशवद्कयय और गीता ) 
(योगसूलभाष्यटी का) 'याचरुपति मिश्र॒ |. योगकल्पद _म कुलमणि शुक्र 
दशाऊुयोग *. योगकल्पलछता मधुरानांथ शुक्त 
दृष्टान्तर |. योगप्रन्थ १ दत्तात्रेय, २ चेडुटाचार्य 
देहरूथ-खरोदय बागवोध योगप्रन्थटोका गुणांकर मिश्र 
(क्षेमराज और स्वात्माराम उद्ध,त) | _योगचन्द्रटोका रामानन्द्‌ तोथ 
नाडोशानदोपिका | योगचन्द्रिका १ गोवद्ध न 
न्यायरत्नाकर या येगीन्द्र ओर 
नवयोगकल्लोल क्षेम्राननन्‍्द दीक्षित नारायणतीथ 
पवनविज्ञप शिव येगचन्द्रिका या 
पातञ॒ल या पातअलसूल योगसूत्र देखो । येगसूलटीका अनम्त 
पातञ्जलरहरूप ध्रोधरानन्द पति) पेगचर्यां, 
प्रभुदेव ( दृठप्रदीपिकाध्त ) पेगखजिन्तामणि १ गारक्ष मिश्र 
बिलेशय ह २ बालशाखिन गोर्दे 
ग्रह्यसिद्धान्तपद्धति ३ शियानन्द्‌ सरस्वतो, 
भगवतोगीता भषदेधमिश्र ( १६४६ ६० ) ४ गदाधर मिश्र । 
( पातअलीयाभिनवभाष्य, येगचिन्तामणिटोका भवानो सहाय 
ये।गदपणटीका, ये।गविन्दुको येगसूडामणि । 
टोका, येगसंप्रह, ये|गसूल- येगयूडामणि-उपनिषद्‌ 
:सिखिप्पण आदिके रच- घेगक्कान आनन्द सिद्ध 
यिता ) पेागतस्व 


योगल्रास्त 


ग्रन्थ ग्रन्थकार 

यागतस्वप्रकाश 

यागतरवबेध या येगतस्खे पनिषदु 

येगतरडु १ रमाशडुर, २ विश्वेश्वर 
दत्त, ( देवतोथ स्वाम ) 

येगतारावली १ शदुराचार्य, २ शुक्र । 

येगद्धण (हेमाद्रि द्वारा 

उद्घुत ) ( कृष्णनाथ ओर भवदेव 


द्वारा उसकी टीका ) 
चेगदोपिका ( सुन्द्रदेव दरा उदुधुत ) 
येगन्यास ु 
पेगपद्धति धरणोधर 
यागप्रकाश 
यागप्रकाशटीका कष्णनाथ 
येगप्रदीष देवो सिहदेव 
ये।गप्रदी पिका 
ऐैेगप्रवेशविधि 
येगविन्दुटिप्पण भवदेव 
योगवीज (सुन्द्रदेव द्वारा उद्ध त) 
योगभार्कर 

(सन्द्रदेव द्वारा उद्ध त) कवीन्दा चाये 

योगमजञजरी 
योगम्रणिप्रदी पिका 
योगमणिप्रभा या 
' थोगसूलबर्त्ति रामानन्द सरस्यतो 
योगमहिमा गोरक्षन।थ 
योग या योगियाशवल्कय 
योगरलसमुश्चय 
योगरलाकर बीरेश्वरानन्द 
थोगरसायन (शिवभाषित) 
योगरदरूप (सुम्द्रदेव द्वारा उद्ध त) 
थोगवर्णन . , मथुरानाथ शुक्र 
योग-वाचण्पत्य (व्यासकृत योग- 


सूत्रभाष्यटीका) वाचसू्पतिमिश्र 


योगवात्तिक विज्ञानभिक्ष 
योगवाशिष्ट वशिष्वप्रोष्त 


७३ ५ 
ग्रन्थ ग्रन्थकार 
योगविन्दुरिप्पण भवदेव 
योगविवरण वशिष्ठ 
योगविवेक १ हरिशकुर, 
२ ब्ृन्दावन शुक्ल 
योगविवेकरिप्पण रामानन्द तीथ 
योगविषय माक ण्डेय 
थोगवीज शिव 
योगवत्ति भोजअराज 
योगदत्तिसंप्रह उदयझुर 
योगशतक 
योगशतकण्याख्यानम्‌ सनातन गोख्वामी 
योगशाख्त्र १ दसाल य, 
२ पतञ्जलि, 
३ बशिष्ठ 
योगशिक्षा हरिहर 
योगसंप्रद भधदेवभट, 
श्रीकृष्ण शुक्ध 
योगसंभ्रहटी का पूर्णानम्द 
योगसाधन 
योगसार ( मलिनाथ और 
सुन्द्रदेव हारा उद्ध त ) 
योगसारसं प्रह हृष्णशुक्क 
ु विज्ञानभिक्ष 
योगसारसमुश्च य हेरिसेवक 
येगस।रावलि 
येगसिद्धान्तचन्द्रिका 
येगसिद्धाग्तपद्धति गारक्षनाथ 


पेागसिद्धिप्रक्रियां (पह्मनाभ द्वारा उद्ध त) 

येगसुधाकर 

येगसूल (येगानुशासनसूल या 
सांख्यप्रवधन या पातञ्जल ) 


टीका यथा--१ अनम्तकृंत योगसूलत्रार्थ चन्द्रिका या पद- 


चरिद्रका, २ आनन्द शिष्यकृत योगसुधाकर, ३ उद्यडुर- 
कृत योगबृशिस 'प्रह, ४ उमापति लिपाठीकृत, ५ क्षैप्रा- 


७शप्र योगप्नास्त 


नन्‍द्‌ दोक्षितकूत नवयोगकठललि और ६£# विज्ञान- 

मिक्ष शिष्य भावगणेशकृत, ७ शानानन्द्कृत वह टीका, 

८ नारायणमिक्ष -रखित योगसूल्राथ द्योतनिका या योग- 

सिद्धान्तचन्द्रिका, ६ नारायणतोथ या नारायणेन्द्र सर- 

स्वतीकृत वह टोका, १० भवरदेवकृत पातञ्जलोयाभिनव- 

भाष्य, ११५ भमवदेवकुत योगसूलबशिटिप्पण, १२ भोजदेव- 

कृत राजमास एड, १३ महादेवकृत, १४ रामानन्द्कृत 

योगप्रणिप्रभा, १५ रामानन्द्तोथ सरसख्यतीकृत, १६ | 
घुस्दावन शुक्र, १७ शड्डुर और १८ सदाशिवकृत वह 
टीका, १६ रामानुजकूत योगसूलभाष्य, २० व्यासकृत | 
योगबूलभाष्य, २१ नागेशकृत पातञ्जऊखूलदृक्तिभाष्य 
व्यायया; २२ वाचस्पतिमिश्रकृत तिलक या पातज्जलसूल- 
भाष्यव्याख्या, २३ राघवानन्द्‌ यतिकृत पातञजलरहस्य, 

२४ भ्रीज्ञयानन्द्यतिकृत, २५ घिज्ञानभिक्ष कृत पातञ्जल- 

भाष्ववाशिक या योगवात्तिक । 


ग्रन्थ ग्रन्थकार 
योगसूल्ररिप्पण वृम्दावन शुक्र 
योगसूलवृत्ति १ भिक्षानन्द्‌ य 
क्षेमानन्द्‌ अं 
२ नारायणतोथ , 
३ सदाशिव 
योगहृद्य ( खुन्द्रदेव द्वारा उद्ध,त ) 
योगाख्यान याशवल्कय 


पोगायार ( मलिनाथ द्वारा 
कुमारसम्भव-टीकामें उद्धूत ) 
योगानुसाशन आधारेश्वर 
योगाम्यासक्रम 
योगाभ्यासप्रकरण 
योगाबलि राभानन्द तोथ 
योगासनलक्षण 
योगशार्णव 
योगोपदैश पराशर रब्तिदेव 
( शक्तिरत्लाकरोद्ध त--योगाखाये ) 
रांजमात्तरड ( योगसूल- 


वृत्ति ) ..._भोजदेष रणरंगमल 


योगाक्षरनिघण्दु 


प्रन्थं अन्थकार 
राजयोग रामचयन्द्र परमहस 
राजयोगविधि 
रांजयोगोत्सव क्‍ ईश्वर 
लघुचन्द्रिका नारायण भट्ट 
लययथोग 
वर्णप्रवोध दत्तात्रेय 
वशिषप्ठसार तीर्थशिव 
विरुपाक्ष ( हृठदीपिकाधुत ) 
विवेकमात्तएड गोरक्षनाथ 
विवेकमात्तेरड ( खुलतान घियास- 
उद्दोनकी सभामे ) रामेश्वर भट्ट 
शब्दांनु विद्धसमाधिपश्चक 
शारदानन्द ( हठप्रदीषिकाधुत ) 
शिवयोग 
शिवयोगदी पिका 
शिवरामगीता 
शिवसंदहिता शिवप्रोक्त 
शिवसंदहिताटीका सद्ानन्द्‌ 
पट्चक्रक्रम या षट्यक्रनिरुषण 
या बटचक्रभेद पूर्णानन्व्‌ 
बटचकमभेद्टी का रमानाथ सिद्धास्त 
पट चक्रसजनरजिन रामवलभ 
बट चक्रदी पिका प्रह्मा नम्य्‌ 
पर चक्रदी पिकावसि पूर्णानग्द्‌ 
परयक्रध्यानपद्धति ब्रह्मवेतन्य यति 
पदलक्रनिलय 
षरुचक्रभेद्रिप्पणी शद्भुर 
पटचक्रविधुतियीका विश्वनाथ रामदेव 
पथ चक्रस्त रूप 
बटुचक्रा द्सिंभ्रद मथुरानाथ शुक्क 
पदलक्रोपनिषद्दोपिका 
षोड्शमुद्रालक्षण .. शुक्र योगी 
_सदाचारप्रकरण शडरुराच थे 
. समरसारश्खरोदय राम 


सप्तभूमिकाधिचार 


योगशिक्षा--योगाड् 


ग्रन्थ ग्रन्थकार 

समाधिप्रकरण 

सांख्याप्रवचन या पातआ्ञल-पे गसूल 

सांख्यये।गदीपिका 

सारगीता 

सिद्धखखण्ड रामचन्द सिद्ध 
सिद्धपाद ( दृसप्रदोषिकाधुत ) 
सिद्बुद्ध ( दृठदीपिकाधुत ) 

सिससिदधाग्त निमानन्द सिद्ध 

सिद्धान्तपद्धति गोरक्षनांथ 
सुरानन्द ( हठप्रदीपिकाधृत ) 

रुपशेयोगशास्त्र ( खुन्दरदेवधुत ) 


स्वात्माराम या आत्माराम योगीर्द 
( हृठदीपिकाकार ) 


व्वरोादय ध्यास 
दृटठतर्वकोौमुदी खुन्द्रदेव 
हृठप्रदी पिका या हठ- 
बोपिका १ खात्मारांम, २ खिंतामणि 
हस्प्रदी पिका ज्येट्हनाटो का १ ब्रह्मानम्द 
२ उम्रांपति, ३ रापमानन्द्तोथ, 
४ त्रजभूषण ओर ५ महादेव 
हठये।ग १ आदिनाथ ओर २ गेारक्षनाथ 
हटठये।गवियेक यामदेव 
दृर्योगसंप्रह मथुरानाथ शुक्क 
हठयोगाधिराज शिव 
हठयोगाधिराजटीका रामानन्द तीथ 
हठयोगाधिराज़संप्रह रामानन्द तीर्थ 
हठरत्नावलोी ( खुन्द्रदेवधत ) 
हृटठलंकेत चन्द्रिका १ शंकरवास ओर 
(विश्वनाथके लड़के) 
२ खुन्द्रदेष 
देरिहरयोग 
योगशिक्षां (सं० खी०) योगरुप शिक्षा । १ योगाभ्यास । 


२ एक उपनिषदुकां नाम | इसे योगशिला भी कहते हैं | 
योगस्‌ (खं० क्ली०) पुज्‌ ( अज्ब्यश्जियुजिश्नजिभ्यः कुश्च | उस 
४२१५ ) इति अखुन्‌ , कयर्गश्यान्तादेश! । १ समाधि। 
२ काल । 
ए0, 277, 483 
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योगसमांधि ( सं० पु० ) योगेन समाधिः, धह समाधि थो 
योगसे हो । योग अब सिद्ध हो ज्ञाता है तब सम्प्रशात 
ओर पीछे असम्पज्ञात समाधि प्राप्त होती है । 

योगसत्य ( सं० पु० ) किसोका वह नाम जे उसे किसी 
प्रकारके योगके कारण प्राप्त हो । 

योगसार_( खं० पु० ) योगस्योषधप्रयोगरुय सारः | 
सर्व रोगदरणोपाय, वह उपाय या सांघन जिससे मनुष्य 
सदाके लिये रोगसे मुक्त दा ज्ञीय । वैद्कमें ऋतुचर्याफे 
अन्तगत पेसे उपायोका वर्णन है। भिन्न भिन्न ऋतुओमें 
भिन्न भिन्न निषिद्ध पदार्थोंका त्याग और संयम आदि 
इसके अन्तर्गत है । 

योगसिद्ध ( सं० पु० ) योगेन सिद्ध:। वह जिसने योग- 
की सिद्धि प्राप्त कर लो है, योगो । 

योगसिद्धा ( स'० स््रो० ) पुराणानुसार वायस्पतिकी पक 
वहनका नाम । 

योगसिद्धिप्रक्रिया ( सं० ख्री० ) योगरुय सिद्ध; प्रक्रिया। 
योगसिद्धिका उपांय, यह प्रक्रिया जिसके अवलम्धन 
करनेसे योगसिद्धि द्वोती हैं । 

योगसिद्धिमत्‌ ( सं० लि० ) योगसिद्धि-विंधलेषरूय मतुप । 
योगसिद्धियुक्त, वह जिसने योग द्वारा विविध सिद्धि 
प्राप्त की दै। 

योगसूल ( सं० क्ली० ) योगप्रतिपाद्क सूले । मदृिं पत- 
अलिके बनाथे हुए योगसम्बन्धो.सूलोंका संप्रह। पतञजलि- 
ने इन सब सूलोंमे योग विधिके नियम आदि बतलाय 
हैं इसलिये उसे योगसूल कहते हैं। योगशासत्र देखो । 

योगलेवा ( स*० ख्री० ) योगसाधन, योगचर्या । 

योगरुथ ( स'० लि० ) जे योगायलम्बन करते है । 

योगा ( स० खी० ) सोताकी एक सखोका नाम | 

योगाकर्षण ( स'० क्‍ली० ) योग और आकषण। यह 
आकर्षण शक्ति जिसके कारण परमाणु मिले रहते है 
ओर अलग नही' होते । 

योगागम ( सं० पु० ) योगशास््तर । 

योगाग्निमय ( सं० लि० ) योगरूप बहि या शक्तिसमन्धित 
योग द्वारा सिद्ध । 

योगाडु ( सं० क्लोौ० ) योगरुूयथ अड्भ[ । पतशलिके अलु- 
सार योगके आंठ अंग । ये इस प्रकार हैं,---यम, नियम, 
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आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और 
समाधि | विशेष विवरण योग शब्दमें देखो । 

योगाचार ( स'० पु० ) १ योगका आचरण । ४२ बौद्धोंका 
पक्र सम्प्रदाय । सयद्शनसंग्रहमें चार श्रेणोके बौद्धोंका 
उल्लेख देखनेमें आता है। यथा,--प्राध्यमिक, योगाचार, 
श्रौत्ञाम्तिक और वेभ्राबिक | योगाचारके मतसे वांहावस्तु 
कुछ नही' है केवल क्षणिक विज्ञानरूप आत्मा हो सत्य 
है। यद् क्षणिक विज्ञान फिर दो प्रकारका है प्रकतियिज्नान 


और आलयबिश्ञान । ज्ञाप्रत और खुघुप्ति अवश्थामें जो शान 


उत्पन्न होता है उसका नाम प्रकृतिविज्ञान और सुषुप्ति 
अवश्थामें जो शांन उत्पन्न होता है उसका नाम आलय- 
विज्ञान है। सिफे आत्माकों ही अवलूम्बन कर यह शान 
रहता है। ( सर्वेद्शनत० ) २ बौद्ध परिडत विशेष | 

योगाचाय॑ ( स'० पु० ) १ योगोपदेा । २ इन्द्रजाल- 
शिक्षक । 

योगाडुन ( स'० क्लोौ० ) १ आंखोंका एक प्रकारकां अजन 
या प्रलेप जिसके लगानेसे आंखोंका रोग दूर होता है। 
वह अज़न जिसके लगानेसे पृथ्वोके अन्द्रकी छिपी हुई 
वपस्तुए' भी दिखाई पड़, सिद्धाजुन | 

योगात्मन्‌ (स० लि०) योगः आत्मा ख्यरूपः यखूय | 
योगी । 

योगाधमन ( स'० ह्लो० ) योगेन आधमनं। छल दारा 
बन्धक | 

“योगाधमनविक्रीत॑ योगदानप्रतिग्रह । 
: यश्न पाप्युपधि पश्येत्‌ तत्सव” विनिवरत्तयेत्‌ ॥” ( मनु० ) 

योग।ननन्‍्द (सं ० पु०) योगे आननन्‍्दां यर्य। योगा- 
बलसम्वनमें जिसे आनन्द हो । 

योगानन्द्‌ू--१ सांख्यकारिका व्याख्या और सांख्यसूल 
'विवरणके प्रणेता । २ क्रीकायलीकाध्यके रचयिता | 
इसके पिताके नाम कालिदास था | 

योगानुयोग ( स ० क्ली० ) योग और अनुयोग | 

योगानुशासन ( स'० क्ली० ) अनुशिष्यतेडनेन अनुशासन 
योगल्य भनुशासन । योगशास्त्र 

योगाग्त ( स० पु०) मंगल प्रदकी कक्षाके सातवें भाग- 
का पक अश। 

सोगान्तर ( स' ० कक्‍्छी० ) भिन्‍न मिसन बरुतुका संयोग । 


योगाचार--योगारूद 


योगान्तराय ( सें० क्ली०) योगमें विध्न हालनेवाली 
आलब्य आदि दस वातें, लिडरपुराणके ध्वे' अध्यायमें 
यह बिख्तारपूर्वक लिखा है। 
योगान्ता (स० पु० ) मूला, पृर्वांषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा 
नक्षत्रोंसे होतो हुई बुधकी गति जे। आठ दिन तक रहती 
हे । 
योगांपक्ति ( स'० पु० ) वह संस्कार जे प्रचलित प्रथाओं 
अथवा आचार व्यवहार आदिके कारण उत्पन्न हो । 
( आश्व७० भ्रो० ११११ ) 
योगाभ्यास (स० पु०) योगशास्त्रके अनुसार योगके 
आठ अगोंका भनुष्ठान, योगका साधन | 
योगाभ्यासो ( स'० पु०) योंगकी साधना करनेवाला, 
योगी | 
योगाम्बर ( स'० पु० ) बौंद्धोंके पक्र देवताका नाम । 
योगारड् ( स ० पु०) योगेन ऋतुयोगेन आरडु+ | नारडु, 
नारंगी । 
योगाराधन ( स'० पु० ) योगका अभ्यास करना, योग- 
साधन | 
योगारूढ़ ( सं० लि० ) योग विषयनिवत्तियमादिक वा 
आंरूढ़ः । इन्द्रिय-भोग्य शब्दांदि और उसके साधन ऋम- 
अनासक्त | ( गीता० ६।३-४ ) 
ओजो मुनि योगोरुढ़ होना चाहते हैं, योग-साधनके 
लिये कर्म ही उनका कारण स्वरूप है और ज्ो योगारुढ़ 
हुए हैं, उनके लिये कमेसंन्यास ही परम साधन है। 
अन्तःकरणकी शुद्धि-जनित तीघ वेराग्यकां नाम योग 
है। जो ऐसे योगमें भारूढ दोना चाहते हैं, वे आरु- 
रुक्ष कहलाते हैं। वेद-विदित कमंका अनुष्ठान करनेसे 
चित्तशुद्धि धोने पर योगारूढ़ हुआ जाता है। योगारुढ़ 
हो कर शाननिष्ठामें परिपक्क होने १र उसे फिर कर्म नहीं 
करना पड़ता ; किन्तु जिनके बेराग्यका उदय नहीं होता, 
उन्हें यावज्ञोवन ही कर्मानुष्ठोन करना पड़ता है । 
जब मानव शब्दादिके विषयमें अनासक्त, कर्मानुष्ठान- 
से सम्पूर्ण बिनिश्ततः और सर्व प्रकार स'कदपों- 
से वजित होते हैं, तमी उन्हें' योगारुढ़ कहा 
जाता. है। अब मानवके साधन-गुणसे , जगत्‌ 


मिथ्याशान दोनेका मनोब्रेग इसम्द्रियविषयोकी ओर 


योगासन 


धावित होता है, तब नित्य, नेमित्तिक, काम्य भौर निषिद्ध 
किसी भी प्रकार कर््में चित्तवुत्ति प्रधुत्त नहीं द्वोती ; 
अथांतू अपने किसो भी प्रथेजनकी सिद्धिकी आवश्य- 
कता नहों रहतो, और अम्ुुक कार्य करना होगा, अमुक 
कार्य करनेसे अमुक फल देगा, भनेवृत्तिकी अन्तमु खता- 
घशतः अन्तःकरणमें ऐसे सड्डुल्पोंकी तरडु नहीं उठती । 
पेस पुरुष दी येगारुढ़ हैं । 

मनेवुत्तिकेा रोकनेकी सामथ्य हो येगोका प्रधान 
लक्षण है। महृषि पतञ्जलिने येगसूलमें पहले ही कह 
दिया है, कि “योगश्चित्तवु त्तिनिरोध:” मनकी समख्त 
घृक्तियोंके निरोधका नाम ही योग है। चित्तकी चुत्ति 
पांच प्रकार हैं ;--प्रमोण, विपयेय, विकल्प, निद्रा और 
रुस्ति । इन्द्रियादि द्वारा उपलब्धि करके मनके अनु- 
भवविशेषका नाम प्रमाण है। अविद्या, अस्मिता, राग, 
हं ष,. अभिनिवेशादि वत्तियोंफे भसेद्से मिथ्याशानका 
होना विपयय है। शब्द खुन कर विशेष अथंवाद-शुन्य 
चिन्ता विशेषका नाम विकल्प है; जैसे--बन्ध्यापुत्र, 
आकाशकुसुम इत्यादि शब्द खुन कर तसावतके प्रकृ- 
ताथके अभावबमें कोई यथाथ अनुमति न होनेसे एक 
अलोक चिन्तामात्र उद्ति होती है, उस प्रकारकी चित्त- 
घुकिका नाम विकल्‍प है। प्रमाण, विपयेय और सुछति 
ये वक्तियां तमेोशुणके गंभीर आधेशसे रुफूरित नहीं 
होती । ऐसी चिशवृत्षिका नाम निद्रा है। पूर्वानुभूत 
संस्कारसे ज्ञिस शानका उदय होता है, उसे ख्घछति कहते 
हैं। ऐसी सम्पूर्ण चिशबृत्तियोंको जो निरोध करनेमें 
समथ हैं, ये ही योगारुढ़ है। योग शब्द देखो । 
योगासन ( सं० क्लो० ) येगसरूयासनं, पेगसाधनमासन- 
म्िति वा | ब्रह्मासन, ध्यानासन, प्मासन आदि | 

( भट्टिटीका ७७७ जयम० ) 

जिस आसन पर बेठ कर योगाभ्यास किया जाता 
है, उसे योगासन कहते हैं। भासनके बिना योगाभ्यांस 
नही हे सकता, इसलिये योगावलम्बोके लिये आंसन 
सबसे अधिक प्रयोजनोय है। | 

इस आसनके विषयमें घेरण्डसंद्िितामें हस प्रकार 
लिखा है-- 
:. ' जीव-अन्तुओंकी संक्याके समान आसनको संख्या 
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भी अनन्त है, उनमें महादेवने चौरासी लाक्ष आसनोंका 
उदलेख क्रिया है। उन आसनोंमें चौरासी प्रकारके आसन 
हो प्रधान हैं और उनम्ेंसे मर्स्यलेाकके लिए ३२ प्रकारके 
आसन ही शुभदायक है । मरयलोकमें वे इन ३२ प्रकारके 
आसनों पर बैठ कर योगाभ्यास करना द्वो विधेय है । 
बत्तीस प्रकारके आसन--१ सिद्ध, २ पद्म, ह भद्र, 

४ मुक्त, ५ वज्ध, ६ स्वख्तिक, ७ सिंह, ८ गोमुख, ६ वीर, 
१० धनु, ११ सख्त, १२ गुप्त, १३ मत्स्य, १४ मत्स्यन्द्र, 
१५ गोरक्ष, १६ पश्चिमोसान, १७ उत्कट, १८ स कट, 
१६ मयूर, २०, कुषकुट, २१ कूम, २२ उत्तानकूमक, २३ 
उत्तानमण्डूक, २४ वुक्ष, २५ मण्डूक, २६ गरुड़, २७ वुध, 
२८ शलभ, २६ मकर, ३० उच्चू, ३१ भुजड़, ३२ योग 
( योगासन ) ये बत्तोस प्रकारके आसन सिद्धिप्रद हैं। 

“आसनानि समस्तानि यावन्तो जीवजन्तव३। 

चतुरशीतिक्षज्ञाणि शिवेन कथितं पुरा ॥ 

तेषां मण्ये विशिष्टानि पोड़शोनं शत कृतम्‌ | 

तेषां मध्ये मरत्त्यन्नोके द्वात्रिशदासनं शुभम्‌ ॥ 

सिद्ध' पच्म/ तथा भद्ठ मुक्त वज्रश्च खस्तिकम | 

विश्व गोमुखं वीर॑ धनुरासनमेव च ॥ 

मृतं गुप्त तथा मात्स्यं मत्स्थेन्द्रासनमेष च | 

गोरत्त॑ पश्चिमोत्तान॑ उत्कर्ट सह्ूू्ट तथा ॥ 

मयूर॑ कुक्कुट कूम्म तथा चोत्तानकूम्मंकम्‌ । 

उत्तानमणढ्ूक॑ वृक्ष मयछूक गरुड़े वृष॑ || 

शक्षभं॑ मकर उष्ट' भुगड्ञश्न योगासनम्‌ | 

द्वातिशदासनानि भर्त्यकोंके व सिद्विदम ॥” 

( घेरणडसंहिता ) 
इन सब आंसनोंके लक्षण घेरण्डलंदितामें इस प्रकार 

कहे गय हैं;-- 

१ सिदासन--जितेन्द्रिय ओर योगी व्यक्ति एक 
गुर्फ द्वारा योनिख्थान ( गुह्देशमें ऊद्ध्यभागसे ले कर 
कोपसूलके निम्नमाग तक ख्थानकों योनि कहद्दते हैं )-फो 
पोड़ित करके तथा दूसरे गुल्फकी उपरुथके ऊपर रक्ष 
कर हृदयके ऊपर खिबुक रफ्खे, फिर र्िथिर और अवक्र- 
शरोर हो कर अस्थिर टूष्टिसे दोनों सूओोके मध्यभागकों 
देखे, इस प्रकारके आसनको सिद्यासन कहते है। इस 
सिद्धासनके द्वारा मोक्षकी प्राप्ति द्वोती है | 
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प्रकारान्‍्तर--योगश साधकको चाहिए कि यलपूर्वक 
पक पावदसूल द्वारा यो निदेशकों पीड़ित करके दूसरा पाद- 
मूल लिड्रके ऊपर स्थापित करे और ऊदवृध्वेदृष्टि द्वारा 
दोनों श्र,ओंके मध्यमागको निरीक्षण करे। इसे भो 
सिद्धासन कहते है। यह आसन निजेन स्थानमें निरु- 
ह्विग्न, स्थिरचित्त, अवक्रशरोर ओर इन्द्रियोंको संयत कर- 
के अनुषछित किया ज्ञाता है। इस सिद्धासनके अभ्यास 
द्वारा शीघ्र थोगसिद्धि हुआ करतो है। प्राणायाम परा- 
यण योगीके लिए यह आसन नित्य सेचनोय है। इस 
आसनसे साधक अनायास ही परम गति प्राप्त कर 
सकता है। सिद्धासन सब आसनोंमें भ्रष्ठ है। 

२ प्मासन-पद्मासन दो प्रकारका है, बद्धपह्मासन 
और मुक्त पद्मासन | बाम ऊरुके ऊपर दक्षिण चरण 
और दक्षिण ऊरुके ऊपर वाम चरण सरुथापित कर के दोनों 
दाथोंसे पृष्ठभागसे दोनों परोंकी वृद्धांगुलियोंको दृढ़रूप- 
से घारण कर, ओर वक्षस्थलरू पर चिबरुक रम्त कर नासा- 
का अग्रभाग अवलोकन करता रहे। इस तरह अवब- 
रुथान करनेकेा बद्धपदुमासन कहते हैं। इस आसनके 
अभ्याससे समस्त व्याधियाँ नए दो जातो हैं ओर जठ- 
राग्निको वुद्धि होती है। फेवल वाम ऊरु पर वृक्षिण 
चरण ओर दक्षिण ऊरू पर वाम चरण रख कर उस पर 
देनों द्वार्थोके! विन्‍यास करनेसे मुक्तपदुमासन देता है। 

अन्य प्रकार--ब्राम ऊरु पर दक्षिणपाद ओर वाम 
हस्त तथा दक्षिण ऊरु पर वामपद्‌ ओभोर वृक्षिण हस्त 
चित करके रखे।, ओर नासाके अग्रमभाग पर दृष्टि रख कर 
दन्‍्तमूलमें जिहा रखे तथा चिबुक ओर वक्षःस्थल ऊंचा 
कर क्रमशः वायु यथाशक्ति आकर्षण करके उद्रमें पूरण 
ओर धारण करे ओर पीछे यथासाध्य अविरोधमें रेचन 
करना होगा। यद आसन सर्वध्याधिनाशक है। केवल 
खुद्धिमान योगी हो इस आसनका अभ्यास करनेमें समथ 
हैं। इसके अनुष्ठानमें उसो समय प्राणवायु समानरूप- 
से नाड़ी चलती है। इसलिये प्राणायामके समय वायु- 
की गति सरल है। जाती है। जे येागो पदुमासनरख्थ 
है। यथावरिधानसे प्राण ओर अपानवायुका पूरण रेखन 
आदि करते हैं थे समस्त वन्धनसे विमुक्त दे जाते हैं । 

३ भद्रांसन--अणएडकाबके नोचे देनों गुदफोंकोा 
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दूसरे भागमें रख दोनों पैरोंकी घुद् अ'गुलो दे।नों हाथों- 
से पीठ हा कर ले जाय और उसे पकड़ कर ज्ञालन्धर- 
बग्ध कर नासाका अप्रभाग देखे। इसके भद्रासन 
कहते हैं। इसके करनेसे समख्त ध्याधि विनष्ट दाता है । 

४ मुक्तासन--गुद्‌ां पर बायां पैर और उसके ऊपर 
दादिना पैर रस्ते' तथा मख्तक और प्रीवा समान करके 
अवक़ शरीरमें ओर ठीक सीधा हो कर बेठे। इसका 
नाम मुफ्तासन है। यद्द आसन सवंसिद्धिप्रद है ! 

५ वज्ञासन--दानों जअघा यज्ञाकृति कर वोनों 
पांव गुदाफे देनों पाश्वों पर स रुथापित करे | इसे वज्ञा- 
सन कहते है । 

६ खस्तिकासन--दानों जानु और ऊरुके बोच दोनों 
वैर रख लिकेणाहुति आसन बांध करके सीधा हो कर 
बैठे, इसे स्वख्तिकासन कहते हैं । इस आसनका 
अभ्यास करनेसे किसी तरहकी व्यात्रि आक्रमण नहीं 
कर सकतो तथा सब दुःख दूर होता और शरोर खुरूथ 
होता है। इस आंसनंका दूसरा नाम खुलखासन है। 

७3 सिहासन--दोनों गुल्फ अण्डकोषके नोचें पर- 
रुपर उल्टा कर पीछेको ओर ऊवुध्चभागमें बहिष्कृत करे 
तथा दोनों जानु भूमि पर रख इस दो जानुके ऊपर मुह 
उठा कर सखरुथापनपू्वंक जालन्धरवन्ध अवलबम्बन कर 
नांसाका अगला भांग देखे। इसका नाम म्पिह्ासन 
है। इस आसनका अभ्यास करनेसे सभो रोग आता 
रहता है । 

८ गोम्ृसा सन--दोनों पांध प्ृथ्वों पर रखपीठके 
दोनों पाश्वॉमें निवेशित कर स्थिर शरोरमें गोमुखकी 
तरह ऊद्ष्यंकी ओर मुह करके येठे। इसका नाम 
गोमुक्षासन है। 

६ बीरासन--एक पैर एक रान पर ओर दूसरा 
दैर पोछेकी ओर रखना होगा । इसे वीरासन कहते हैं। 

१० धनुरासन--भूमि पर द़ोमों पांच द्रड़की तरह 
समान कर फेलाये भौर दोनों हाथसे पोठ हो कर यह 
दे।नों पैर पकड़ कर समस्त शरीरके! घनुषकी तरह टेढ़ा 
करना देगा | इस तरह धनुरांसन होता दे। 

११ झत वा शवासन--शवकी तरह खित है। कर सोने 
से शवासन दोता है। इस आंसन द्वारा श्रम्त दूर और 
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चिसका विश्राम होता है। इसलिये इसका नाम खुता- 
सन है । 

१२ गुप्तासन--दैनों रानोंके बोच देनों पैर छिपा 
रखे तथा देनों पैरोंके ऊपर गुदा रखे । इसका नाम 
गुप्तासन है । 

१३ मत्ख्यासन--मुक्त प्मासन करके दे क्ृपर 
( कणुई ) द्वारा मख्तक उठा कर लित हो सेाधे | इसके 
मत्ध्यासन कहते हैं । 

१४ गेरक्षासन--देनों रानों ओर ऊठुके बीच देनों 
पैर उत्तान अर्थात्‌ खित कर अभप्रकाशितरुपसे संख्थापन 
पूर्वक दोनों हाथ चित कर दोनों गुल्फ आच्छादित करे 
तथा कंठ सिकुडा कर नासाका अप्रभाग अवलेाकन करे | 
इस प्रकार यह आसन होता है | 

१५ मत्थ्येन्द्रासन--उद्रका पीठको भांति सीधा 
कर रहे तथा बायां पांव नया कर दाहिनोी जांधके ऊपर 
रख कर उसके ऊपर दादिनोी कणुई ओर दाहिने हाथका 
मुलविन्यास कर दोनों भौंदोंका मध्यभाग देखे । इसके 
मत्स्पेन्द्रासन कहते हैं | 

१६ पश्चिमेत्तानासन--भूमि पर दे!नों पैर दए्डवत्‌ 
बराबर कर फैलावे और दोनों हाथों द्वारा यत्नपूव क 
इस दे।नों पैरोंका पकड़ कर देानों रानोंके बीच मख्तक 
रखना देगा । इस प्रकार पश्चविमेत्तानासन देता है । 

उग्रासन--दोनों पैरोंके। असंलग्नरूपसे फेला कर 
दोनों हाथोंसे मजबूतीसे पकड़ ओर दोनों जंघोंके ऊपर 
मस्तक रखे। इसका नाम उम्रासन है। कोई कोई 
इसके भो पश्चिमोशानासन कहत हैं। इस आसन- 
के साधनमें योगाभ्यास करनेसे शीघ्र योग सिद्ध 
देता है । 

१७ उतकटासन--दोनों पैरोंको दृद्ध अगुलोसे भूमि 
छू कर दो गुल्फ छ,.नेके सिधा शून्यमें रख इन दो 
गुल्फोंके ऊपर गुदा रखें। इसके डत्कटासन कहते हैं । 

१८ सकुटासन--बायां पैर ओर बाई जांघ भूमि पर 
रल कर बायां पैर दाहिने पैरसे वेषनपूथक दोनों जांघोंमें 
दोनों दाथ रखें। इसका नाम सक्ुुटासन है। 

१६ मयूरासन--दोनों करतलसे पृथ्वी अवलग्बन कर 
दोनों कूर्पशोंके ऊपर नाभिका. दोनों पराश्यंभाग ख्थापन 
ए०0), &९॥7], 484 
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कर मुफ्तपदुमांसनकी तरह दोनों पद ऊदुध्व में उसोलित 
कर शून्यमें दर्डकी भांति समान भावमें खड़ा द्वोगा। 
इसके मयूरासन कहते हैं । 

२० कुषकुटासन--किसो मंचके ऊपर मुफ्तपदुमासन 
कर दोनों जांघों ओर ऊरुओंके बीच दोनों हाथ रख 
कर दो कूपर द्वारा बैठे। इसका नाम कुक टासन है । 

२१ कूर्मासन--अरडकोषक नीचे दो गरुलफ पररुपर 
विपरीतक्रमसे रख कर श्रीवा, मस्तक ओर शरोर सीधा 
कर बैठे । इसको कूर्मांसन कहते हैं । 

२३ उत्तानकूर्मासन--कुक्क टासन है| कर दोनों हाथों 
द्वारा कंधा पकड़ कूमंकोी तरह उत्तान होनेकी उत्तान- 
कूर्मांसन * हँसते दे | 

२३ मण्ड्कासन--दोनों पैर पीठ पर पकड़ इन दो 
चरणोंको वुद्धांगुलियां पररूपर संस्पृष्ठ करे ओर दोनों 
रानोंके सामने रखे । इसके मण्डूकांसन कद्दते हैं। 

२४ उत्तानमण्ड,कासन--मण्ड, कासन पर बैठ करके 
दोनों कूपरों द्वारा मस्तक पकड़े और मेढ़ककोी तरह 
उत्तान हां कर अविख्यत रहनेकों उत्तान-मण्ड,कासन 
कहते हें । 

२५ वृक्षासन--बाह' ज्ांघ पर दांहिना पांव रखे 
आर पृथ्वी पर वृक्षकों तरहद्द सोधा खड़ा रहे । इसका 
नाम वृक्षासन है । क्‍ 

२६ गरुड़ोसन--दोनों जघा ओर ऊरु द्वारा भूमि 
पीड़ित ओर दोनों आंनु द्वारा स्थिरशरोर होगा। पीछे 
दोनों आंधोक ऊपर दोनों हाथ रखे। इसको गरुड़ासन 
कद्दते हैं । 

२७ घषासन--दा हिने गुल्फके ऊपर पायूमूल अर्थात्‌ 
गुदा संस्थापन करके उसके वाये' भागमें यायां 
पांव उल्टा कर रख भूमि रुपशे करे। इसका नांम बुषा- 
सन है । क्‍ 

२८ शलमासन--आधे मुख सो दोनों हाथ छाती 
पर रखे ओर दोनों करतलों द्वारा भूमि अवलम्बन करे 
और दोनों चरण शून्यमें अद्ध दस्तप्रमाण ऊदुध्व॑में रखे । 
इसको शलभासन कद्दत हैं । 

२६ मकरासन--आँधे मुक्त सो कर भूमि पर छाती 
रख कर हाथ फेलाने और दोनों हाथोंसे मख्तक पकड़े । 
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इसको मकरासन कहते हैं। इस आंसनकों अभ्यास 
करनेसे देहकी अ्निवद्धि होती है। 

३० उप्रासन--अधोमुल शयन कर दोनों पद्‌ उद्टा 
करके पीठ पर आनयनपूचक दोनों हाथोंसे पक्रड़ तथा 
उदर और मुख आकुश्चित करे। इसोका नाम उष्द्रा- 
सन है । 

३१ भुजड़ासन-पैरकी अंगुष्ठ अंगुली अवधि नाभि 
पयनन्‍त समख्त अधोभाग भूमि पर विन्यख्त कर दोनों 
हथेलियोंसे भूमि छवे और सांपक्री तरद ऊदुध्व॑में मछ्तक 
उठावे। इसका नाम भुजड़ासन है। इस आसनका 
अभ्यास करनेसे देहको अग्नि बढ़ती तथा सब प्रकारका 
रोग विदूरित होता भोर कुए्डलिनी शक्षित जागरित 
द्वोतो है । 

औ३२ योगासन--दोनों पांव चित करके ठेहुनेके ऊपर 
रक्ष दोनों हाथ चित कर इस आसन पर रखे तथा पूरक 
ह्वारा वायु आकषंण कर कुम्मक द्वारा नासाका अप्रभाग 
देखे । इसका नाम येगासन है। यह येगासन येग- 
साधनके लिये बड़ा प्रशस्त है। (घेरणडसंहिता) 

यद ले। पेगसाधन आसनका विषय लिखा गया 
वह सभी आसन ही गुरुगर्य | उपयुक्त सदुगुरुके उप' 
देशानुसार सभी आसन अभ्यास करना उचित है। 
नहीं ते पद्‌ पदमें विध्न होनेकी सम्भावना है। 

योग शब्द देखो । 

योगित ( स० लि० ) १ योगयुक्त, योगी । २ मन्लमुग्ध, 
जिस पर इन्द्रआल या मन्त्र यादिका प्रयोग किया गया 
होी। ३जो इन्द्रजाल या मन्त्र आदिकी सहायतासे 
अपने अधीन कर लिया गया हो अथवा पागल बना विया 
गया हो । 

योगिता ( स' ० ख्री० ) १ योगोक्रा भाव था धघमं । यागिन 
देखे । २ अन्य विषयके साथ संयोगसूलमें आवद्ध 
या सम्बन्धयुक्त । 

योगित्व ( स'० पु० ) १ योगीका भावया धर्म । २ योगो- 
भावापन्‍नत्व । 

योगिद्रड ( स० 4ु० ) योगिनां द्‌र्डः अवलम्बनयह्टिः | 
बेल, बेत | द 

योगिन्‌ ( सं० लि० ) योगोा६स्स्यस्य येग-इनि यहा युज 


योगित--योगिन 


समाधों युजिर येगे वां ( संपचानुस्चेति। पा ३२१४२ ) 
इति घिचुण। १ योगयुक्‍्त, पेगावलस्वो । 
“लय ह्ोष्ट यहेउरण्ये सुस्निग्धवन्दने तथा। : 
समता भावना यस्य स योगी परिकीकतितः ॥! 
(ब्रह्मव ० गणापति० ३५ अ०) 
खर्ण वा लछोष्ठच, गृह वा अरण्य अथवा सुश्निग्ध- 
चन्दनमें जिसकी समान भावना हो अर्थात्‌ जो भले- 
बुरे और खुख-दुःख आदि सबके समान समभते हैं 
उन्होंकेा ये।गी कहते हैं। गीतामें कहा है,-- 
“आत्मोपम्येन सर्व त्र सम॑ पश्यति योउज्जु न | 
सुखं वा यदि दुःखं वा स योगी परमो मतः ॥”” 
( गीता ७ अ७ ) 
है अज्ञुन | जो अपने समान सवबोकेा देखत हैं एवं 
जिनके खुख या दुःख देनों ही समान हैं वही ये।गी हैं । 
ओर भी जे येगावलब्बन करते हैं उन्हों का येगी कहते 
हैं । विशेष विवरणा यंग शब्दमें देखो । 

२ शिव, महादेव । ३ पे!गसिद्ध व्यक्ति, वह ध्यक्षत 
ज्ञिसने येगाभ्यास करके सिद्धि प्राप्त कर लो हा । स्य॑ 
भगवानने येगिसम्बन्धमें गोतामें कहा है, कि तपस्वीकी 
अपेक्षा, यहां तक, कि सभो कमियोंकी अपेक्षा येगो श्रेष्ठ 
हैं। योगी देखो | 

पेगदशेनमें अवरूथाके भेद्से येगो यार प्रकारके 
कहे गये हैं,--(१) प्रथमकल्पिक जिन्होंने अभो फेपवल 
येगाभ्यासका आरम्भ किया हा और जिनका ज्ञान अभी 
तक दृढ़ न हुआ है ; (२) मधुभूमिक--जे भूतों और 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हों ; (३) प्रज्ञा- 
ज्योति--जिन्‍्होंने इन्द्रियोंका भली भांति अपने वशमें 
कर लिया है। और (४) अतिक्रान्तमावनीय--जिन्‍्दोंने 
सब सिद्धियां प्राप्त कर ली हों और जिनका केवल चिस 
लय बाकी रह गई हो। 

योगके आरम्मसे ले कर कैबल्य पर्येश्त. चार अब- 
रुथाओंको प्रथमायस्यामें अथांत्‌ प्रथमकल्पिक योगोके 
लिये देवगणके साक्षात्कारको सम्भावना नहों है। 
तृतीय और चतुर्थ अवरुथामें योगिगण दवेवगणकी 
अपेक्षा उन्नत हैं। झुतरां देवगण उनकों प्रो मन 
विक्का नहों सकते सिफ द्वितीय अवश्था ही 


योगिन्‌ 


प्रलोभनकाल है। इस अवस्यामें प्रन रूिथर नहीं रहतो, 
केवल सिद्धिका अंकर दिलाई पड़ता है। इस समय 
इम्द्रादि देधगण योगीकी चित्तशुद्धि ज्ञान कर ख्वर्गांदि- 
रुथानकों विविध उपभोग्य चिषय द्वारा उनको प्रलोभन 
दिखाते हैं । पीछे योगसिद्धिके प्रभावले येगिगण 
देवताओंकी अधिकारच्युति घटाते हैं, इस भयसे देदगण 
उनके पास आ कर कहते हैं, --“भआाप इस जगह अवश्थित 
और धिह्दार करे'। यह भाग कमनोय है। यह कन्या 
चिशहांरिणो है। यह ओऔषध जन्मस्ृत्युका विनाशक 
है। यह रथ गगनचारी है। यह कव्पबुक्ष आपका 
सब मनोरथ पूरण करेगा इत्यादि नाना प्रकारके प्रलो- 
भनसे मुग्ध करनेक्ो चेष्टामें रहते हैं ।"% 
योगी यदि इस पर लुभा जाते हैं, तो योगश्रष्ट हो 

कर अन्तमें निरयगामी हो जाते हैं। ज्ञव तक असंप्रशात 
समाधि लाभ नही हो, तब तक योगीकेा चाहिये, कि ये 
'योगपथ परित्याग न करें। जितनी ही विभीषिका या 
सम्पदुलाभ क्‍यों न हो, किसी हालतसे भौँह न चढ़ा कर 
धीरे धीरे गुरुके उपदेशासुसांर योग करते रहे. किसो 
कारणवश योगत्याग न करे | 

वत्तमानकालमें योगिगण शेबसम्प्रदायके अन्तभ्ुक्त 
दो गये हैं । .आधुनिक कणफट आदि योगि-सम्प्रदाय की 
उत्पक्ति बहुत प्राचोन न होने पर भो प्राचोनतम कोलसे 
'भारतवषमें योगियोंका प्रभाव विस्तृत हुओ था | दृत्ता- 
जय, नारद, यहां तक कि देवादिदेव मद्ादेघ भी परमयोगो 
कह कर उक्त हुए हैं। 

दृठप्रदी पिका, दक्तात्रेयसंहिता, गोरक्षसंहिता आदि 
प्रग्थोंमे. योगिसम्प्रदायका अनुष्ठेय आसन-प्राणा- 


#% “तन्न भधुभती भूमि सात्षात्कुव्व॑ तो ब्राह्मयणास्य स्थायिनो 
'देवाः सत्त्वशुद्धिमनुपश्यन्तः स्थानेब्पनिमन्त्रयन्ते, भो इह्ाल्यातां, 
इहरम्यतों कमनीयो5रं॑ भोग), कमनीयेये कन्या, रसायनमिदं 
जरामृत्यु' बाघते, व हायसमिद यानं, अमी कल्पद्र॒माः, पुणया 
मन्दाकिनी, सिद्धा प्तइर्षयः, उत्तमां अनुकूक्षा अपसरसः, दिव्ये 
भोतचक्ुषी, वज़ोपम! कायः स्वगुण / सब मिदमुपाजितमायुष्मता, 
प्रतिषदधतामिदमछ॒यमजयमक्षरख्थान॑ देवानां प्रियमिति”” 

8 है 5 ( योगभाष्य ३४१ ) 
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यामादि योगाहु समुदायकी यथायथ प्रणाली निवद्ध 
हुई है। सहजानन्द चिन्तामणि स्वात्माराम योगोीन्द्रको 
हठप्रदो पिकामें योगिय्रोंके चार उपदेश दिये गये हैं | प्रथम 
उपदेशमें प्रधान प्रधान हठयोगियोंके जाम ; योगसाधनके 
अनुकूछ और प्रतिकूल क्रियासमूहका विवरण ; यप्र, 
नियम, आसन, प्राणायामादि योगाडुः ; योगाधिकारके 
लक्षण ओर योगियोंका भोजन नियम ; द्वितीयमें धोौति, 
वरुती आदि षटकर्म और कई प्रकारके कुम्भकके लक्षण ; 
तृतोयमें दश प्रकारका मुद्रासाधन-विवरण तथा चतुथ- 
उपदेशमें सपमाधिका विषय ओर नानारूप खिद्धावस्थाका 
व॒त्तास्त लिपिवद्ध है। 
अलि और अनुसूयाके पुत्र दत्तात्रेव ऋषि भगवानक 
षष्ठ अवतार और परमयोगी कह कर वर्णित हुए हैं। 
उन्होंने योगधम प्रकाश करके भगवदुभक्‍त प्रह्मद 
आदि साधकोंको उपदेश दिया था। (भागवत १।३) 
मार्कण्डेयपुराणमें लिखा है, कि वे इच्छापूथंक लोक 
संसरग परित्याग कर बहुत दिनों तक सरोबर में निमग्न 
थे। उनको प्रतिवादित संहितामे मनन्‍त्रयोगका निहृएस्य 
सूचित हुआ है तथा लययोगके खूचनाप्रसडूमें नासाभ्र- 
भागमें दृष्टि, भूतलमें शयन, सुत्युज्रयधयान आदिका अद्भु 
और प्रणालोकरमसे अष्टाकु हठयोगका सबिस्तार विव- 
रण वर्णित हुआ है । महषि दत्तात्रेयके मतसे,-- 
“यमश्न नियमश्चेब आसनशञ्न ततः परम्‌ । 
प्राणायामश्रतुर्थः स्यात्‌ प्रत्याहारश्च पश्चमः ॥ 
पष्ठी तु धारया प्रोक्ता ध्यानं सप्तममुच्यते | 
समाधिरष्टमः प्रोक्तः सब पुययफक्षप्रदः ॥” 
गोरक्षसंदिताक्रार गुरू गोरक्षनाथ अपने प्रग्थमें 
हठप्रदीपिका और वशात्रेयस हिताकी योगप्रकरण- 
पद्धतिका अनुसरण करने पर भी यम ओर नियमके 
अलावा षड़ योगाडुका निर्देश कर गये हैं। इसके 
अलावा उस प्रन्थमें षटचक्र साधनका विशेष विवरण 
उलिपित है । 
अहिंसा आदि इस प्रकारके यमनियम# का 
पालन करनेफे सिवा योगियोंका भोजन विषयमें और 


# ' अश्सासत्यमस्तेयं ब्रह्मचय कृपांज बम्‌ 
चमाभृतिमिंताहार; शौच चेति यमा दश ॥ 


देह 


भी नाना प्रकारके कठोर नियमोंका पालन करना होता 
है। केवल परिमिताहार ही योगियोंके लिये प्रशख्त 
नहीं है। अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, उष्णद्॒ष्य, हरीतशाक, 
बद्रोफल, तेल, तिल, सर्षप, मत्ख्य, मद्य, बकरेकां मांस, 
दृधि, तक, कुलत्थ कलाय, वराहमांस, पिन्याक, हियगु 
और लशुन आदि द्र॒ष्य योगियोंके अभक्षाहै' 
गेहे, शालिधान्य, जी, यश्टिकधान्यरूप सखुदारुअन्न, क्षीर, 
' अखरणाड नवनीत, चीनो, मधु, शुठो, कपोलफल, पंच- 
शाक, मूंग आदि और उत्तम जल आदि सांम्रप्नों संय- 
मियोंक्री सुपथ्य कही गई है । 

विन्दुधारण करनेसे योगियोंकी योगाड्ुसिद्धि 
हो जातो है। अतएव विन्दुक्षयजनित आयुका नाश और 
बलको दानि प्रतिविधानके लिये यो गियों को सब प्रकारसे 
सलीसंसर्ग परित्याग करना उचित है| 


। 
। 
| 
| 


इसफ अलावा ' 


और भी विधान है, कि हृठबोगो लोग उपद्रवशुन्प निजजेन 
रुथानमें अवस्थित रह कर योगमठ्मे प्रवेश कर योगा- ' 


भ्यास करें । किस जगह कैसा मठ बनाना होता है। 
हठप्रदीपिकामें उसका वचिचरण यों लिखा है,-- 
“श्ल्पद्वारमरन्भ्रगर्सपिटक॑नात्त्यु्चनीचायतम्‌ | 
सम्यग गोमयसान्द्रल्षिप्तममल्ल॑ निःशेषवाधोजूमितम्‌ ॥ 
बाह्य. मणडपकूपवेदिरचितं प्राकारसंवेष्टितम्‌ । 
प्रोक्तः योगमठस्य ल्दमयामिदं सिद्ध हैठाभ्यासिभि३ ॥” 
( हठप्रदीपिका ) 
अर्थात्‌ योगमठ क्षद्रद्दारविशिष्ट, रन्भहीन, गर्तंयुक्त, 
नउचश्य वान निम्न, गोमय द्वारा सम्यगरूपसे लिप्त, 
परिष्कृत और योगका विध्नदायक द्रव्यपरिशून्य होना 
खाहिये। उसके बाहर मण्डप कूष और वेद्रिचित होगा 
तथा समग्र स्थान प्राचोर परिवेशित होगा । आलख्य 
छोड़ कर प्रतिदिन सम्माज्ज नोके द्वारा मठ परिष्कृत तथा 
धूप, धूना, गुगुल और अन्यान्य खुगन्धि द्वारा मठ छुवा 
सित रखना योगियोंका पएकाम्त कसेंव्य हे। थे श्स 


तप; सन्‍्तोष भास्तिक्यं दान॑ देवस्य पूजनम्‌ । 
सिद्धान्तश्रव याश्च व हीमतिश्च जपो हुतम । 
दशेते नियमाः प्राक्ता योगशास्त्रविशारदे। ।" 

( इठप्रदीपिका १ उप७ ) 


योगिन्‌ 


| प्रकार खुबासित घरमें बेठ थोगाम्यासमें निरत रहे गे। 
योगासन पर वैठनेका जे संव कौशल है योगी उसे 
आसन कहते हैं। कूल मिला कर प्रायः ८४ भ्रकारके 
आसनका उल्ल ख देखा जाता है । संहिताके मतसे योग - 
साधनके लिये जे सब आसन घिद्दित हुए है उसमेंसे 
पश्मासन सर्वश्रष्ठ है; किन्तु दृठप्रदी पिकामें सिद्धासनको 
ही प्रधानता कीक्तित देखी जाती है । 
गारक्षसंहितामें पद्मासनका अलनुष्ठान-विषय इस 
प्रकार लिखा है,-- 
“वामोरूपरि दक्षिया' हि चरणा' संस्थाप्य वाम॑ तथा- 
प्यन्योरूपरि तस्य वन्धनविधो धुत्वा कराम्यां दृढ़म्‌ । 
अंगुष्ठं हृदये निधाय चिदुक॑ नासा ग्रमान्षोकये- 
देतदृब्याघिविनाशकारि यमिनिः पद्मासनं प्रोच्यते ॥” 
( गोरक्षसंहिता ) 
इस प्रकार आसनवद्ध दा कर प्राणायाम करना 
दाता है अर्थात्‌ नासिका द्वारा शरीरके बोच वायु पूरण 
और धारण करके पोछे रेचन ओर पूरण अभ्यास करे । 
प्रथम अभ्यासके समय जल ओर दूध पीना हो प्रशश्त है; 
किन्तु उत्तमरूपसे अभ्यस्त देोनेके बाद और इस नियम- 
का पालन करना नहों होता | 
शरोरके मध्य धायके ख्तम्भन अर्थांस्‌ निश्वास अब- 
रोध करनेका कुम्भक कहते हैं। कुम्भकके समय इ्न्द्रिय 
सबकी अपनी अपनी पृत्तिसे निरिाधका नाम प्रत्याहार 
है। शीत्कार, भ्रमरी आदि नाना प्रकारके कुम्मकोंका 
उदलेख देखा जाता है । हठप्रदीपषिकाके रचयिताने लिखा 
हे, कि थेगी लोग अभ्यासके बलसे रेखचन और पूरण न 
करने पर भो कुम्मकसाधन फरनेप्ें समर्थ होते हैं। क्रमा- 
गत अभ्यासके बलसे विशिष्ट . शक्तिसम्पस्न हे! कर थे 
पक्मासन पर बैठ क्रमशः भूमि परित्यागपूथंक शून्यमें 
अवख्थान कर सकते हैं। इस समय उनकी विखशित्र 
शक्ति लाभ होती है। थाड़ा या बहुत भेाजन करनेसे 
भो थे पीड़ित नहों हाते। प्राणायाम सिद्ध दाने पर शरीर- 
को लघुता ओर दीप्ति तथा जठराग्निकी श्रृद्धि और वेह- 
को कृशता समुपल्थित होती है। 
यदि इस तरह शरीर शुद्ध न हो कर श्लेप्मादि घढित 
पीड़ा दौती है, ते येगो घौति, नेती आंदि बहुत कार बाई 


योगिन 


करते हैं। दृख्यदीपिकामें लिखा है, कि १५ हाथ लंबा 
और ४ अंगुली लौड़ा पक खण्ड अलूसिक्त 
यर्ल गुरुपदिष्ट पथ द्वारा क्रमशः प्रास कर पीछे उसे 
निगल जावे । इसके वस्तिकम या घोतीकम कहते हैं। 

इससे कास, श्वास, छ्लोहा, कुछ, कक्षरोग आंदि बीस 
तरहकी ध्याधि शान्‍्त द्वोतो हैं। इस प्रकार नासारन्ध्रमें 
खूता दिलदा कर मुख द्वारा निर्गेत करणका नाम नेती- 
कर्म है। दोनों ने स्थिर कर अब तक आंखू न चले 
तब तक किसी सूदम लक्ष्यके प्रति दृष्टि रखनेका नाम 
लाटककर्म है। शरोरके भीतर जलपूरण, वायुपूरण 
तथा दोनोंका वहिनिगमन आदि शोधक व्यापार अजु- 
छामका भी आदेश है। इन सब कम्मोके अजुष्ठानके 
सियां योगी लोग कई प्रकारका अगर्भंगो अभ्यास करते 
है । यह मुद्रा कहलाता है । कपालविवरके भीतर जिह्ना- 
को घिपरोतभावमें प्रथिष्ट और वद्ध कर भौंहोंके बीच 
दृष्टि स त्यस्त करनेका नाम खेचरोमुद्रा है। यह योग- 
साधनकालमें वायुरोधका बड़ा ही उपयोगी है । 

मुद्रा देखो । 

कभी कभी योगी लोग दोनों पेर ऊदुष्धंको ओर तथा 
मस्तक अधोभागमें रख कर व्यायामकुशलीकी तरह अव' 
स्थान करते हैं। इस प्रकार अगर्भंगीका थोड़ समय- 
से बहुत समय तक अभ्यांस करना होता है। दस 
तरह (अनुष्ठान करनेसे केशकी शुक्कषता और मांसकुञ्च- 
नादिरूप सभो वाद्ध फ्यचिह छः महीनेके भीतर अपहृत 
हो जाते हैं। प्रतिदिन एक भस्‍हर तक अभ्यास करनेसे 
सुस्‍्यजयी होता है । 

पट्थक्रमेद योगियोंका एक प्रधान साधन तथा हस 
मभ्लअप अत्यन्त महत्‌ व्यापार है। निश्चांस प्रश्वासके 
समय 'हं' शब्दसे वाय बाहर निकलती तथा 'स'” से 
शरीरमें पुनः प्रयेश करतो है। दिन ओर रातमें जीव 
२१६०० बार यह मग्ल अपते हैं | यद्द अजपा नाम गायत्री 
.योगियोंकी प्रधांनग भोक्षद्रायिका है | 
शरोरके भीतर खसु्थानबिशेषमें बायुधारणका नाम 

धारणा है। पृथ्वी, आम्मसी, आग्नेयी, वायवो .और 
-ममोधारणाके भेद्से यद पांच प्रकार है। पांयुदेशके 
उल्भुच्चमें तथां नामिके अधोभागमें पांच द्रड तक वायु- 
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घारणका नाम पृथिवी-धारणा है। नाभिस्थलमें रक्षित 
दहोनेसे आमस्मसो, नाभिके ऊद्ध्च॑मण्डलमें आग्नेयी, 
हृदयमें वायवी तथा भौंहोंके मध्यसे ब्रह्मरम्थ परयम्स 
मस्तकके सभी स्थानोंमें वायुधारणकोी नभोचारणा 
कहते हैं। योगियोंक्रा विश्वास है, कि पृथ्वीको घारणा 
करनेसे पृथ्वी पर मुत्यु नहीं होती । आंम्मसी की धारणा 
करनेसे जलमें म्त्यु नहों होती, आग्नेयीकी धारणा 
करनेसे अग्निर्में शरीर दग्ध नहीं होता, वायवीकी घारणा 
करनेसे किसी तरहका भय नहीं रहता तथा नभोधारणा 
करनेसे मृत्यु होती ही नहीं हे । इस कारण गोरक्षनाथने 
वायूस्थिर रखनेके लिये योगियोंकी पुनः पुनः सावधान 
होनेके लिये आदेश दिया है। 
योगशास्त्रमें सगुण अथांत्‌ साकार देवताका तथा 
निर्गशुण अर्थात्‌ निराकार ब्रह्मका ध्यान करनेको विधि 
है। योगिगण सगुण उपासना द्वारा अणिमादि पेश्वय 
लाभ करते तथा निर्गुण ध्यान द्वारा समाधियक्त हो 
कर इच्छानुरूप शक्ति प्राप्त करते हैं। इनका विश्यास है, 
कि समाधि सिद्ध होनेके बाद मानव इच्छांनुसार वेहत्याग 
या देहको रक्षा कर खुखका सम्भोग करते हैं। वदात्रेय- 
संहितामें लिखा है,-- 
“सब ह्लोकेषु विचरेदणिमादिगुणान्वित३ । 
कदाचित्‌ स्वेच्छुया देवों भूत्वा स्वर्गेइपि सद्बरेत्‌ ॥ 
मनुष्यो वाषि यक्षो वा स्वेच्छ॒यापि द्णाद्धवेत्‌ | 
सिशव्याप्रगजो वापि स्वादिच्छातोइन्यजन्मतः ॥! 
अर्थात्‌ सांघक योगी यद्यपि देहत्याग करनेको वाहझछा 
करत है, तो वे अवलोलाक्रमसे परबत्रह्ममें लोन हो सकते 
हैं। नही तो अणिमादि ऐश्वयवलसे देवादि विभिश्व 
मस्यांख्य धारण कर स्वलोकमें अशेषधिषध खुलखसम्भोग 
फर विचरण करनेमें समथ दोते हैं । 
योगशब्द्म योगीका क्तव्याकत्तव्य अवधारित होनेसे 
तथा यमनियमादि अष्टाड़ू, मुद्रा, घट्यक्रमेद आदि भांजु- 
छिक कार्यविधरण यथाश्थानमें धिद्ृत रहनेसे यहां 
विशद्रूप लिखा नही गया । 
वरशैमान समयमें हम लोग कई थोगी पुरुषोंके योग- 
बलकी कथा अ गरेज-राजपुरुषोंके मुखसे भी खुनते हैं । 
मद्रास-चासी शिशाल नामक पक दक्षिणदेशोथ योगी 
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कुम्भक द्वारा शून्यमें उठ कर जप करते थे#। पञाब- 
फेशरी राजा रणजित्सिहक दरवारमें जेनरल भेधश्युरा 
ओर कप्तान ओयेडरके सम्रक्षमं हरिदास साथुको योग- 
समाधि और दश महोने तक भूगभंक बीच रहनेकी कथा 
सब कोई जानते हैं ।। कुछ समय पहले अथांत्‌ १७५४ 
शकमें कलकत्तासे दक्षिण खिद्रिपुरके भूकैलास नामक 
स्थानमें एक योगिपुरुष लियाये गये थे। भूकैलासराज 
सत्यचरण घोषाल उस समय जोवित थे। डा० ग्रहम 
उनके नासारन्ध्रमें परमोनिया छाल कर भी योगभंग नहों 
कर सके । योगभड़ होनेके बाद इस योगीने दुललानवाब 
कह कर अपना परिचय दिया । वे अधिक नहों बोलते थे । 
१७५५ शकमें उदरभडु रोगसे उनकी जीवन-लीला शेष 


हुइ । 
आंजकलके योगियोंके दीच्ा नाना म्तास्प्रदायिक 


विभाग देखा जाता है। उनमेंसे कणफट्योगो, ओघड़ 


योगो, मच्छेन्द्री, शारद्रीहार ड्रोहार, भक्त हरि, काणिपा 
और अधघोरपंथी आदि साम्प्रदायिकोंके नाम उस्लेखनोय 


बन नजन 


हैं। स्रियोंके योगधर्म ग्रहण ऋरनेसे वे योगिनी या नाथिमो : 
बा | 
कहलाती हे । ये गेरुवा वस्त्र, लिशुलादि शिवचिह् और 


कानमें मुठा भी व्यवहार करते हैं। बहुतिरे अलंकार भी 
पहनते हैं। खो-पुत्रादि ले ऋर शुहस्थयोगी “संश्रोगो' 
कहलाते हैं । 

उत्तर-पश्चिम भारतमें बोगिसस्प्रदायोी बहुत छोगोंका 
बास है। उनमेंले औघड़ और गोरखप॑थोकी हो संख्या 
ज्यादे है। योगिश्रेष्ठ गारक्षनाथ ही इस सम्प्रदायके प्रवत्तक 
हैं। उनके वारह शिष्योंसि हो परश्चिमाश्चलीय योगी 
सम्प्रदायकी वद्धि ओर पुष्टि हुई है। भिन्न भिन्न साम्प्र- 
दायिकोके मुखर्स इन बारहों मनुष्योके भिन्‍न मिन्‍न नाम 
मिलने हैं । 

१ सत्यनाथ, धमनाथ, कायनाथ, आदिनाथ, मत्स्य - 
नाथ, अभयपन्थोनाथ, कालेप ( कणिपा ), ध्वजपन्थो, 
हण्डीविरड्र, रामजी, लक्ष्मणजो, दरियानाथ | 


* ऊतावावधिर केतिट्मशातए, ४०, 4. 9, 28. 
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योगिन्‌ 


२ आईपन्थी, रामजो, भक्त हरि, सतूनामी, काणि- 
बाकि ( आलन्धरनाथके शिष्य ), कपिलमुनि, लक्ष्मण, 
नटेश्वर, रतननाथ, सम्तोषनाथ, धव्ज़पन्‍्थी ( हनुमानके 
शिष्य ), मीननाथ | 

३ शान्तनाथ, रामनाथ, अभड़नाथ, भरडुनाथ, धर- 
नाथ, गड्जाईनाथ, ध्वज्ञनाय, जालन्धरनाथ, दपनाथ,; 
कनकनाथ, नीमनाथ और नागनाथ । 

काबुल और पेशावर जिलेपें जो सब योगी देखे जाते 
हैं, उनका आचार-ध्यवहार अहिन्दूज़नोचित है। बोद्ध- 
प्रधान प्राचीन जनपवमें दहिसांदे बपूण इस प्रक्रार योगि- 
सम्प्रदायका अभ्युत्थान देख कर वैदेशिक जातितर्व 
विदृगण अनुमान करते हैं, कि सम्भवतः ये भोटरैशोय 
होंगे । 

अन्धान्य योगियोंके बीच भत्त हरि और नम्दिया 
योगियोंकी हिन्दू कहा जा सकता है तथा भड्गरोगण प्रायः 
ही मुसलमान हैं। भड्भरोगण दाढ़ी रखते, गुदड़ी पह- 
नते, माथेमें पगड़ी वांधते और क'घेमें कोर ले कर 
फिरते हैं । भक्त हरि योगी शारगी बजा कर घूमने हैं। 
गलेमें रुद्राज्षमाला और हाथमें बेरागी-घडी छे कर चलते 
हैं। ये खामुद्रिकविद्या और भोतिकविद्या द्वारा अपनो 
ज्ीविका निवांह करने हैं । 

नन्दिया योगो इस तरह गेरुवा वस्त्र ओर माला आदि 
पहनते हैं सहो पर वे शारंगी वजा कर गान नहों करते । 
वे प्रायः ही पांच एद्युक्त अथवा कोई विकृत गो-पालन 
कर देवरुथान या मेला आदिमें अथ उपाज न करते हैं । 
महादेवका अनुचर ननन्‍्दी कह कऋर अपना परिचय दे इस 
श्र णोके योगी छोग नन्दिया नामसे साधारणमें विख्यात 
हें। ये भिक्षाके लिये घूमसे फिरते हैं। बालकगण 
दीक्षा लेनेके समय मुण्डन करते ओर गुरुसे मुदढी 
लेते हैं । 

भरत द्वारे योगो भक्त हरि, राज्ञा गोपीचांद और 
मदादेवका गान करते फिरते हैं। भड्री और नन्‍दी 
योगी कभी भी गान नहीं करते । जो गीत गाले हैं वे 
सिफ महादेवकी हो मदिमा स'कोत्तेन करत हैं । पश्चि- 


मांखिलके योगी आहिर पीर, हीरा ओर रख्ाकी प्र प्र- 


गीति तथा अमरखसिधद दराठोरकी वोरकाहिनो ग्रात हैं। 


योगनिद्रा--योगिनी 


इममेंसे कोई कोई दर्शीका काम भी करते और कोई 
रेशम कातते हैं। 

“ मार्कापोलेने छुगी ( (॥7४ ) शब्द्मं थोगियोंका 
उल्लेख किया है। उनके मतसे ये ब्राह्मण (५ ]॥0॥79) 
और घमसम्प्रदाय हैं । देघोपासक खतन्‍त्र ये प्रायः दी 
१७०से ले कर २०० वर्ष तक जीवित रहते हैं ।# 

योगनिद्रा ( स ० स्त्री० ) थोहो-सी नोंद. रूपको । 
योगिनो ( सं० सख्ो० ) योग-इनि. योगिन्‌, डीप । 
युक्ता नारी, योगाभ्यासिनो । 
“ते उभे ब्रह्मवादिन्यों योगिन्यो चाप्युमे ट्विज 
( मार्कयडेयपु० ५२॥३१ ) 
२ रणपिशाचिनी | ३ एक लछोंकका नाम । ४ आषाढ 
कृषणा पकरादशी । ५ देवी, योगमायो | ६ कालोकी एक 
सहचरोीका नाम । ७ तिथिविशेषमें दिग्विशेषाबष्थित 
योगिनी । ८ तत्काल योगिनी | ६ आवरण देवता । यह 
योगिनी अस ख्य हैं जिनमेंसे च्रॉसठ मुख्य है । दुर्गा- 
पूजाके समय इन सब योगिनियोंकी पूजी करनी होती 
है। प्रधाना चॉसठ योगिनियोंके नाम इस प्रकार देखे 
जाते है, 

' १ नारायणी, २ गौरो, ३ शाकम्भरो, ४ भोमा, ५ रक्त- 
दल्तिका, ६ भ्रामरो, ७ पावेती, ८ दुर्गा, ६ कात्यायनो, 
१० महादेवी, ११ चएडघरटा, १२ महाविद्या, १३ महा- 
तपा. १४ सावित्री, १५ ब्रह्मवादिनी, १६ भद॒काली, १७ 
विशालाक्षो, १८ रढ़ाणो, १६ कृष्णपिकुछा, २० अग्नि- 
जुबाला, २१ रोदमुखो, २२ कालरातलि, २३ तपस्िनी, २४ 
मेघखना, २५ सहस्माक्षो, २६ विष्णुमाया, २७ जलोदरो, 
२८ मद्दोदरो, २६ मुक्तकेशो, ३० धोररूपा, ३१ महावला, 
३२ भ्रति, ३३ स्म्ति, ३४ घृति, ३५ तुष्टि, ३६ पुष्टि, ३७ 
प्रेघा, ३८ विद्या, ३६ लक्ष्मी, ४० सरस्वती, ४१ अपर्णा, 
७० अग्विका, ४३ योगिनी, ४४ डाकिनी, ७५ शाकिनी, 
७६ हारिणो, ४७ हाकिनी, ४८ लाकिनी, ४६ लिद्शेश्वरो, 
५० महाषष्ठी, ५१ सर्वमडुला, ५२ लज्जा, ५३ फकौशिकी, 
७७ श्रह्माणी, ५५ माहेश्वरी, ५६ फोमारी, ५७ वेष्णवी, 
७८ पेल्द्री, ५६ नारखसिंही, ६० बाराही, ६१ यामुरणडा, ६२ 


योग- 
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७३४ 


थे चॉसटठ 
( बृहन्नन्दिकेश्वर-पुरायाक्त दुर्गापूजाप० ) 


शिवदूती, ६३ विष्णुत्रिया, ६४ मात॒का। 
योगिनी हैं । 

कालिकापुराणमें चॉसट योगनियोंका नाम अन्यरूप 
लिखे हें,--ब्रह्माणो, चरणिडिका, रौद्री, इन्द्राणी, कौमारो, 
वेष्णयी, दुर्गा, मारसिंही, कालिका, चामुण्डा, शिवदूतो, 
वाराहो, कोशिकी, माहेश्वरी, शाहुरो, जयनती, 
सर्वेमड्रला, कालो, कपालिनी, मेघा, शिवा, शॉकम्भरी, 
भीमा, शान्ता, श्रामरी, रुद्राणा, अस्बिका, (क्षमा, 
घाल्रो साहा, सवा, अपर्णा, मरहोदरो, घोररूपा, 
महाकाली, भद्धकालो, भयड्ुरो, श्वेमडुरो, उमग्नचण्डा, 
चरड़ोग्र', चणएडनायिका, चएडा, चण्डवती;, चण्डी, महा- 
मोहा, धियद्धुरी, वलविकारिणी, वलप्रमथिनी, मनेन्म्र- 
थिनो सर्वंभूतदायिनी, उपम्ता, तारा, महानिद्रा, विजया, 
जया, शेलडपुत्री, चण्डघण्टा, सस्‍्कन्दशाता, कालरालि, 
चण्डिका, कुष्माण्डो, कात्यायनी और महागौरी । 

( कालिकापु० ५४५२, ५३ अ० ) 

इन सब येगिनियोंक्रो भो पूजा करनी डेतो है। 
तिथिविशेषसे येगिनी एक एक ओर रहेतो हैं। इसका 
विषय इस प्रकार निदिष्ट हुआ है-- 

प्रतिपदु ओर नवारी तिथिमें योगिनो पूच ओर रहतो 
है। उसका नाम ब्रह्माणी है । द्वितीयां ओर दशम्रो 
तिथिमें उत्तरमें रहनेवाल्ी येशनीका नाम माहेश्वरो है। 
तृतीया और प्कादशोम उत्तरमें, उसका नाम्न कोमारी; 
चतुथथों ओर द्वादरोमें नेक तकोणमें, उसका नाम नारा- 
यणी, पश्चमी ओर त्रयोदशोमें दक्षिणमें, नाम वाराही; 
षष्ठी ओर चतुदंशीमें पश्चिममें, नाम इन्द्राणो; सप्तमी 
और पूणिमाकों वायुकोणमें, नाम चमुण्डा; अष्टमो और 
अमावच्यामें इशानकोणमें रहती है ओर उनका नाम 
महालद्मो है। योगिनो सम्मुख कर यात्रा नहीं करनो 
चाहिये । 

योगिनी प्रतिपर और नवमीमें पूर्वमें, ठृतीया और 
पएकादशोमें अग्निकी णमें, पश्रमी ओर त्रयोद्शोमें दक्षिणमें, 
चतुर्थी और द्वादशीमें नैक्र त कोणमें, बछ्ठो और चतुढशी- 
में पश्चिममें, सप्तमो ओर पूर्णिमामें बायुकोणमें, द्वितोया 
और दशमोमें उत्तरमें, अष्टमो ओर अनावरूयामें ईशानमें 
अवस्थान करती हैं । यात्रादि शुभकार्यमें योगिनोका 


(७४० योगिनी 


शेष ६ दण्ड परिवड्डानोय है। दक्षिण ओर सम्मुखख्यथ 
येगिनीमें यात्रा करनेसे वधवन्धनादि होता हैं तथा 
वाम और पृष्ठरु्थ येगिनीमें गमन करनेसे सर्वांधसिद्धि 
देती है । 

किसी शुभकार्यमें गमन करनेसे येगिनोका शुभाशुभ 
देख कर यात्रा करना अवश्य कत्तव्य है। 

भूतडामरमें प्रेगिनो-साधनको विधि है। यथाविधि 
येगिनीसाधन करनेसे अनेक प्रकारका ऐश्वय लाभ होता 
है। यह येगिनोसाधन सववांर्थ सिद्धिप्रद है ओर अति 
गेपनीय तथा देवताओके भी दुलंभ है। यक्षाधिषति 
यह येगिती साधन कर घधनाधिप हुए हैं । 

निम्नाक्त प्रणालीफे अनुसार येगिनीसाधन करना 
होता है। प्रातःकाल उठ कर प्रातःछृत्योदि सप्राप्त 
करके 'होँ' इस मन्‍त्से आचमन करे। पोछे 'ओं सहस्वारं 
हुँ फट! इस मन्तसे दिगवन्धन कर मूल मन्लसे प्राणा- 
याम करना होगा। तदनन्‍्तर 'हों' इस मन्तसे षड़डुन्यास 
कर अष्टदल पद्म लिखे, इस पद्मके वीच योगिनोको प्राण- 
प्रतिष्ठा करके पीठपूजापूर्व क देवीका ध्यान करे | ध्यान 
यथा-- 

“पूर्गाचन्द्रनिभां देवीं विचित्राम्वरधारियीं । 
पीणोत्त ज्ञकचां वामां सब शानभपप्रदाम्‌ ॥" 

उपरोक्त भन्तसे ध्यान कर मूल मन्त्रमें पाथादि द्वारा 
पूजा करनी होगी । यथाविधान पूजा करके 'ओं हों था 
आगच्छ खुरखुन्दरी रुवाहा' यह मूलमन्‍त्र सहस्म वार जप 
करना होगां ! प्रतिदित ही सायं, सनन्‍्धया और मध्याह 
कालमें पूर्षोक्त रूपसे ध्यान कर जप करना होता है । 
इस तरह पक्र मास तक जप कर मासके अन्त विनमें 
बृहती पूजा ओर वलि देनी द्ोतो है। उसके बाद एकाप्र 
बिक्तसे देवीका ज़प करना होगा । 

बादमें देैवो साधकको दृढ़ भक्ति ज्ञान निशीयथ समयमें 

उसके पास आ कर उपस्थित होंगी । तब साधक देवीको 
उपस्थित देल्ल पाद्यादि दान करके पुष्पाअलिहब्तसे 
अपना अभिलांष प्रकट करे । साधक देवीका 
माता, भगिनो या भायाभावमें सम्बोधन करे । 
देवोकी मात्सम्बीधन करने पर देवी वित्त, उत्तम द्रव्य, 
राजत्ध तथा सांधक जो प्राथना करे वही प्रदान कर 


उसका पुलयत्‌ पालन करती हैंएि, सत्‌नामी, को 
करनेसे अनेक प्रकारके ठृब्य और व्व्यंठ्सुनि, 'ततते & 
दिव्यकन्या छा देतो हैं। साधक इसी सी ( 5५ .लसे 
भूत-भविष्यत्‌ कह सकता है तथा जो प्रा, (रता है 
देवी यही प्रतिदिन प्रदान करती रहती हैं। पन' 

यदि देवी साधककी भांयां हो' तो सा: जद से - 
राजप्रधान तथा खगोमें यो पातालमें सभो जग ,ह गन 
कर सकता है। इस साधनसे देवी'जो सब द्रब्यते ". ब्रदाम 
करती हैं दह अवर्णनीय है। साधक इस तरद स्तो* घना 
कर कभी भो दूसरी ख्लीसे सम्भोग न करे सिफ देरेगि- हा] 
साथ ही रमण करे । चें 

यह योगिनीसाधन पहले ब्रह्माने ठीक किया था। 
यद साधन करने पर नदोके किनारे ज्ञा कर समान 
और सम्ध्यादि सम्पन्न करे। पोछे पूवंबत्‌ सब काम 
कर चन्दन द्वारा मरडल देखना होगा। इस मरडइलके 
बीच अपना मन्त्र लिंख कर आवाहन करके मनोदराका 
ध्यान करे | ध्यान यथा,-- 


“क्रजनेत्रां शरदिन्दुवकत्रां विम्बाघरां चन्दनगन्धन्षिततां । 
चीनांशुकां पीनकचां मनोशां श्याभां सदाकामददां विचित्रां ॥! 
इस प्रकार धयान कर यथांविधानसे देवोकी पूजा 

करनो होगो | पूजञांके बाद 'ओं हों मनोहरे खाहा' यद 
मूलमग्ल दश हजार वार ज़प करना होगा | 

॥इस तरह एक मास तक अप करके मासके शेष दिन 
में निशीथ समय तक जप करना होगा । इस प्रकार अप 
करते रहनेसे मनोदरा देवी साधककों नितान्त अनुरक्त 
समभू उसे यबर देनेके लिये उसके समीप उपस्थित होती 
हैं। उस समय साधक भक्तिपूषक पाथादि द्वारा उन- 
की अ्ेना तथा 'हीं' इस मस्तसे प्राणायाम और पड़जू- 
न्यास कर मांसबलि दे पूजा करे। सब मनोहरा साधक 
पर प्रसन्‍न हो कर उसको प्राथित बर प्रदान करतों तथा 
प्रतिदिन सौ खुबर्ण दान करतो है। प्रत्येक विन 
साधक इन सब खुवर्णांकों सच कर डांछे, नही' तो देवी 
फिर उसे नही' देंगी। इस साधनामें अन्य खी-सदषास 
छांड देना होता है। इस साधनांके बलसे साधथकको 
गति सर्वत्र अव्यादत रहती दै। 


योगिनो 


अन्य तरहका योगिनी-साधन-- 
साधकको चाहिये, कि वह वटयूक्षके नीचे जञा 
कर प्रात;कझत्यादि करके देवीका ध्यांन करे। ध्यान 
यथा,--- 
“प्रचणडवदनां गोरी पक्‍वबिम्बधरां प्रियाम्‌ | 
रफक्ताम्बरधरां वामां सर्व कामप्रदां शुभां ॥” 


इस प्रकार ध्यान फर हों! इस मन्त्से प्राणायाम 
और षड़डुन्यास कर मांसोपहारले देवोकी पूजा करे। 
“ओं हो हू रक्षक्माणि आगच्छ साहा” देवीका इस 
सूलमम्लसे प्रतिदिन दश हजार जप करना दोगा। 
प्रतिदिन इसे उच्छिष्ट रक्त द्वारा अध्य देना उचित है। 
पेसा करनेसे देवी उसे अनुरक्त समभ उसके निकट 
उपस्थित होती हैं। पोछे साधकके अचना करनेसे 
देवी सपरिवार उसकी भारया बन ज्ञांतो है। इसके सिद्ध 
होने पर अपनो पत्नी छोड़ देना होता है । 

कामेशभ्वघरो योगिनो-साधन,-- 

इससे साधक पूथ वत्‌ सब काम कर भोजपत्में गोरो- 

चना द्वारा ठेंवीकी प्रतिमूत्ति अकित कर यथाविधानसे 
देवीकी पूजा करे | 

देधीका ध्यान-- 

“कामेभ्बरीं शशाह्वास्यां चल्षतखक्नक्षोचनां । 
सदा क्षोकृगति कान्तां कुसुमास््रशिक्षीमु्खी ॥” 

इस तरद ध्यांन कर पूजा तथा “भों हीं आगच्छ 
कृमेभ्वरि स्वाहा! यह मूलप्रन्‍्ल शय्या पर बैठ कर पक 
सदर्ष अप करना होगा ) प्रतिदिन ही इस प्रकार सहसर्त 
जप करना होता है | इस तरह एक मास तक ज़पकर मास- 


के शेष दिन घृत और मधु द्वारा दीया जला कर पूर्वोक्त | 


रूपसे देवीकी पूजा करके जप करता रहे | देवी निशीथ- 
कांलमें साधकर्के समीप उपस्थित हो उसे अमिलषित 
घर देंतो हैं। देवी उसको पतिकी भांति सेवा और 
विविध द्रव्य प्रदान करती हैं। इस प्रकार सारी रांत 
उसके निकट रेइ कर भोरमें चली आतोी हैं | 
रतिसुन्य्री-पो गिनीसाधन--- 
साथक पूर्वोक्त रुपसे प्रातःहत्यादि कर भोजपल 


पर ठेंवीकी प्रतिमूलशि अद्भुत करके उसका ध्यान करे। ; 


00), <४५॥३)।, 86 
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ध्यान यथा-- 
“सुबया वर्णों गोराज्डी सर्वाक्नक्लारभुषितां । 
नूपुरा्धदद्वाराक्यां रम्याञअच पुष्करेत्तयाम्‌ |” 
इस तरह ध्यान कर 'ओं हों आगच्छ शतिसुन्द्रि स्वाद 
इस सूलमन्लसे पूजा कर सहसर्न बार मन्त्र जपना होता 
है। इस पूजामें जाती पुष्प बड़ा प्रशख्त है | बादमें प्रति- 
दिन इस प्रकार एक हजार करके यह मनन्‍ल जपना होता! 
है। एक मास इस प्रकार ज़प करके शेष दिनमें देवी- 
की पूजा कर जप करे । उस समय सुन्दरो साधकको 
दृढ़पतिश जान निशीथ समयमें उसके समीप आगमन 
करती हैं । साधकको चाहिये, कि बह उस समय उनको 
अच ना करे । इससे ठेबी सन्‍्तुष्ट द्वो कर प्रीतिप्रद 
भोजनादि द्वारा साधकको सनन्‍्तुष्ट करतों और सबेरे 
साधकरकी आज्ञानुसार चली जाती हैं। साथक निर्जेन 
रुथानमें या प्रान्तरमें इस प्रकार सिद्ध हो कर अपनी 
भायांकों छोड़ वहां जाय । इसके विरुद्ध अलनेसे साधक 
बविनष्ट हो जाता है। 
पश्चिनी योगिनीसाधन-- 
साधकको अपने घरमें या शिवके समीप पूथको भांति 
सब काम कर रक्तचन्दन द्वारा ”ओं हों भागच्छ पश्मिनी 
स्वाह्य! यह सूलमन्त्र भोजपत्र पर लिखना होगा । बाद- 
में उसका ध्यान कर यथाविधानसे पूजा करे | 
ध्यान यथा-- 
“पद्माननां श्यामवर्यां पीनोत्त ज्ञपयोधरां । 
कोभकाज्लीं स्मेरमुर्खी रक्तोत्पन्षदलेद्षणां ॥” 
इस ध्यानसे पूजों कर एक सहस्त्र सूल मब्त अपे। 
इस तरद हर रोज़ कर मासास्त पूणिमा तिथिमें यथा- 
विधानसे पूजआ करके भक्तिके साथ मन्त्र जपे। 
निशोथ समयमें साथकके निकट जा कर उसको भायां 
होती हैं तथा उसे भूषणादि द्वारा सन्तुष्ट करतो हैं। 
पद्चिनी इस तरह हर रोज उसके प्रति पतियत्‌ व्यधद्दार 
कर उसे खर्ग ले जाती हैं। साधक अपनी भार्या छोड़ 
कर केवल पश्मिनोकी ही भजना करे | 
नटिनी-योगिनोसाधन-- 
विश्वामित्ने यद योगिनो साथन किया था । 
साधक अशोक वृक्षके पास आ कर सूलमम्खलसे विधि- 


उढर 


पुवेक्त सब काम करे। बादमे इस विद्याका ध्यान करना 
होगा। ध्यान यथा-- 


“ल्लकोक्यमोहिनी गोरी विचित्राम्बरधारिणी | 
विचित्राल्नझ तां रम्यां नत्त कीवेशधारिणीम्‌ ॥"! 


इस तरह ध्यान कर मूलमन्त्से पूजा करनी होगो। 
'ओं हों नटरिनि स्वाहा! देवोका यह सूलमन्त्र प्रतिदिन 
दजार बार अप करना होता है। इस भांति पक्र मास | 
तक पूजो और जप कर शेष दिनमें वड़ो पूजा ऋरना आव- 
श्यक है| इस प्रकार जपका पूजा करते रहने पर आधो रात-| 
को देवी साधकको पहले थोड़ा भय दिखाती हैं । इससे | 
साधक भीत न हो कर विधिमत जप करता रहे । पीछे | 
देवी उसके पास आ कर उसे वरश्रहण करनेका हुक्म ' 
देती हैं। साधक देवीके इस बचनको खुन कर उन्हें माता 
भगिनो या भार्या कह कर सम्बोधन करे ! साधक देवाका | 
ज्ञिस तरह सम्बोधन करेगा, देवी भी उसी तरह काम द 
कर साधकको सन्‍्तुष्ठ करती हैं। मातृसम्वोधन करनेसे 
देवी उसे पुलवत्‌ पालन कफरतों तथा प्रतिदिन सौ खुबर्ण 
और अनेक प्रकारक॑ अभिलषित द्र॒ब्य प्रदान करतो है'। 
भगिनो सम्बोधन करने पर देवकन्या, नागकन्या, या राज- 
कन्या ला देतो हैं। इससे साधक भूत, भविष्यत्‌ ओर वत्तें- 
मान सभी विषय जान सकता है । भाया सम्बोधन 
करनेस विपुल घन ओर सब अभिलाष पृरण करतो हैं । 

मैथुनप्रिया योगिनीसोधन-- 


भोजपलत्र पर कु कुम द्वारा देवोकी प्रतिसूत्ति अंकित कर| 


अष्टदरूपदुम अ'कित करे। उसके बाद न्यासादि करके 
इस प्रतिमूत्तिकी प्राणप्रतिष्ठा कर ध्यान करे | 
ध्यान यथा-- 
“शुद्धल्फटिकसछुशां नानारत्नविभूषितां । 
मल्नरिद्दारक्रेयुररत्नकु यडलमगिडताम्‌ ॥! 
इस प्रकार ध्यान तथा प्रतिदिन पक्र सहस्न करके घूल 

मग्ल जञप करना होगा। मूलमन्त्र “ओं ही गज्ञानुरा- 
गिनि मेथुनप्रिये खाहा” यह साधना छृष्णा प्रतिपद्से 
शुरू करनो दहांती है। इससे प्रतिदिन तोन सन्ध्यामें 
पूजा करनी चाहिये। पोछे पूणिमा तिथिमें -गन्धादि 


योगिनो--योगिया 


दिन और रात सूलमन_.प करना होगा । देशी भोरमें 
साधकके पांस जाती' और अभिलषित वर देती' हैं.! देव, 
दानव, गन्धवं, विद्याधघर, यक्ष या राक्षसकन्या ये सब 
साधककों चवचोष्यादि नाना प्रकार द्रव्य ला देती हैं। 
देवी साधकको प्रतिदिन सौ सुबर्ण दान करती हैं । देधी 
इस प्रकार वर दें कर अपने घर चली जातो हैं। इस 
सिरिक बलसे साधक चिरजोवी, निरोग, सर्वज्ष, 
खुन्दर तथा सर्वोके अधिपति होता हैं | (भूतडामर) 
जो सब व्यक्ति सिद्ध हुए हैं उनके उपदेशसे यह सब 
साधन करने होते हैं। कारण गुरुके उपदेशके सिवा 
कोई काय ही सिद्ध नहोी' होता । साधकके खुद यद्द सब 
काम करनेसे वह सिद्ध नहीं होता। 
बृहदुभूतडापरमें इसके अछांवा चॉसठ योगिनोी- 
साधनका विषय उलिखित है । विरुतार हो ज्ञानेके भय- 
से उसका विषय वर्णित नही छुआ। चौसठ योगिनोी 
सात करोड़ योगिनियोंके मध्य मुख्य है । 
इन सब योगिनियोंका यथाविधरान चक्रधारण कर 
साधना करनो होती हैं। इस चक्रधारणके सिवा सिद्ध 
नही होता । 
“इृदानीं श्रोतुमिच्छामि योगिनीचक्रमुत्तमम्‌ | 
येन बिना न सिध्यन्त कल्लो भतेन्द्रनायिका ॥” 
( डेहदूभमूतडा० ) 
यागिनोतन्लमें भो इसके साधन आंदिका विषय 
बर्णित है । 
योगिनोचक्र ( सं० क्ली० ) १ तान्लिकोंका वह चक्क 
जिससे वे योगिनियोंका साधन करते हैं| ( प्रमासख० ) 
२ ज्योतिषीका वद चक्र जिससे वह इ्स बातका पता 
लगाता है, कि योगिनो किस दिशामें हे । 
योगिनोपुर ( सं० क्ली० ) विशालके अन्तर्गत एक नगर | 
यब्लराजके मतसे २८।३६ अक्षांशमें यह अवस्थित है | 
योगिपस्तों ( सं० स्मोौ० ) योगीकी खो । 
योगिपुर--गयाफे अन्तगंत फल्गु नदोके तट पर अवस्थित 
पक नगर । ( भण० ब्रह्मल० ३६।४ ) 
योगिभइ---पश्चांगतरव नामक ज्योति/शाखके प्रणेता । 
योशिमातु ( स'० खो० ) योगोको माता । 


द्वारा यथा विधानसे पूजा करे । इस तरह पुज्ञा कर ससूचा योगिया ( हि०पु०) १ संपूर्ण जातिका एक राग । जिसमें 
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. गाधारके अतिरिक्त सब कोमल खर लगते हैं। इसके 
गानेका समय प्रातःकाल १ दंडसे ५ दंड तक है। यह 
करुण रसका राग है। कुछ लोग इसे भेरवरागकोी 

_ शागिणी भो मानते हैं। २ यागिन देखो । 

योगिराज (स० पु०) योगियों में श्रेष्ठ, बहुत बड़ा 
योगी । 

योगिवीर ( सं० त्रि० ) महासिद्ध, सिद्ध योगी । 

योगी ( स'० पु० ) येगिन देखे। ! 

योगो--बड्भालमें रहनेवालो हिन्दूजातिकी पक श्रेणी । 

' कुछ समय पहले खूती कपड़ा बुनना ही इनका प्रधान 


व्यवसाय था। आज भो हीनावस्थापन्न बहुतेरे उक्त 


'वृत्ति द्वारा अपनो जोीदिका चला रहे हैं। अड्ढरेजी शिक्षा- 


के प्रभावसे समधिक समुन्नत हो ऋर अभो बहुतोंने सूत 
बनाना छोड कर विभिन्‍न ध्यवसाय अवलम्वन किया है। 
शिक्षाके तारतम्यानुसार अथवा अबस्थाके भेदर्स बहुतोंने 
, ही अकुरेज गवनंमेंटके अधोनमे सबजज़से किरानो तथा 


'खतोका काम तक ले लिया है । 
प्राच्ोीनतम पुराण ओर छूप्लति आदि शास्त्रोंप इस 


जातिका उत्प्तविषयक्र कोई उतलेख न रहते प्र भी : 


'बर्समान शिक्षित योगिसम्प्रदाय ब्रह्मवेबत्तपुराणके ८वें 


ओर धरवें अध्यायमें नणित रुद्र ओर रुठ्के पुत्रोंका उत्पत्ति- 
प्रसड़ ले कर तथा उद्धशातातप ओर आगमसंहितोक्व , 


ईअबरोद्भूत योगपरायण ग्यारह रुद्रसे महायोंगो ओर 
विन्दुनाथादिका जन्म स्वीकार कर नाथवंशीय योगियों- 


से ही बंगालके योगियोंकी उत्पस्ति खूवीकार करते हैं। 
इन सब प्रन्थोंमें लिखित विवरणोंका ख्थूल मम नीचे , 


उद्धृत हुआ-+ 
ईंश्वरकी क्रोधाग्निमे उनके कपालसे महान, महात्मा, 
'मतिमान्‌, भीषण, भयडुर, ऋतुध्वज, ऊद्ध्व केश, रुचि, 
'शुत्ि, पिडुलाक्ष, ओर कालाब्नि नाभके ग्यारह रुद्र 
आविर्भ त हुए | इन योगपरायण रुठ्रोंकी कला, कलावतो, 
काछा, कालिका, कलहृप्रिया, कम्द्लो, भीषणा, राख्नां, 
प्रम्लोचा, भूषणो ओर शुकी नाभकी ग्यारह पत्नियां थी । 
: रुद्र और उनकी पल्चियोंसे बहुसंख्यक पुत्र उत्पन्न हुए । 
ये सब योगधर्मपरायण और शिवपाषेद थे । इनमेंसे 
'मद्दायोगी और कलासे बिरदुनाथका जग्म हुआ। यहो 


विन्दुनाथ नाथवंशोय योगियोंके आदिपुरुष हैं। कश्यप- 
दुद्दिता कृष्णाके साथ विन्दुनाथका विवाह हुआ था। 
उनके पुल रुद्रकुलप्रकाशक आदिनाथसे यथांक्रम मीन- 
नाथ, गोरक्षनाथ, छायानाथ, सत्यनाथ आदि महात्मा 
आविभूत हुए थे । 

विन्दुनाथ ग्रृहस्थाश्रमों दोने पर भी योगधर्मपरायण 
थे। इस कारण उनके वंशधरगण तिद्ण्डो ओर योग- 
पह्डघारण, भस्मानुकेपन, लछलाटमें अद्ध चन्द्र धारण 
ओर रक्तवख पहन कर नाथ गुरुफे उपदेशानुसारसे 
परमगुरुकी चिन्ता करते हैं। आगमसंदधितामं एक जगह 
लिखा है "विन्दुनाथो मम कायर्रस्मात्‌ योगी निरञ्धनः ।” 
पव॑ “अनादिगोत्रश्च यांगो उत्पक्ति रुद्रकुलफेः तत्रेय 
शिवगात्रस्य काश्यपर्गांल विवाहितम्‌ ।7 इससे रुद्र- 
कुलसम्भूत दोगोकी पवित्रता तथा शिवगोत्रीयके साथ 
काश्यपगा लियोंका विवाहसस्वन्धर्प।पन ख्वोकृत होता 
हे । 

योगोसम्पदाय चन्द्रादित्य परम|गम नामक एक 
आगमसंहिताऊा बचन दुहाई दे ऋर कद्दता है, कि सूर्य 
चवंशीय खुधन्यराजकन्या सूयबताने महादेवकों पतिरुपमें 
पा कर उनके ओरससे पुल्ोत्यादनक्लो आशासे कठोर 
तपरुया को थो। पक दिन व्यास लगने पर वह नमेंदा- 
के किनारे जल पाने गई। जिस पद्मपत्रकों फाड़ 
उन्होंने जल पोया था, तपरु्यासे तप्त महादेवने उनकी 
कामना पूरो करनेसे पहले ही उस पत्रमें वीये ढाल रखा 
था। जलके साथ वीर्य पीनेसे खूर्यवतो गर्भवती हो 
गई । यथासमय पक खुपुल्र उत्पन्न हुआ और उस 
पुलका नाम योगनाथ रखा गया | स्वयं महादेवने गुर 
और आच्रायरुपमें उपनयन आदि संस्कार कर उसे योग 
ओर आगमनिगमादि विविध शाख्रोंकी शिक्षा दी। योग - 
नांथ ( विन्दुनाथ )ने तपर्यामें सिद्धितास कर महांदेव- 
के आदेशानुसार ग्ृहस्थांत्रम अवलम्बन किया और 
कश्यपकन्या खुरतिस विवाह किया। योगनाथ और 
सुरतिसे आदिनाथ, मोननाथ, सत्यनाथ, सच्चेतननाथ, 
कपिलनाथ ओर नानकनाथ नामक छः पुत्र गृहबासी तथा 
गिरि, पुरी, भारतो, शेल, नाग, सरख्यतो, रामानन्द, 
श्यामानन्द, छुकुमार और अच्युत नाम द्श पुत्र गुहरुयात्रम 
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छोड़ कर दिग्‌ दिगनतरमें श्रमण करते हैं। ये सब 
योगनाथके पुत्र थे इस लिये ये 'ये।गो' भाख्यासे प्रसिद्ध 
हुए। इनमेंसे कोई लिशुल, कोई डमरू, कोई कमण्डलु, 
केाई ते! रक्तजेली ओर कोई ते नागयजशोपवोत धारण 
करते थे। ये सभी योगशाख्त्र, आगम, बेद और पुरा 
णादिमें पारदर्शों थे। उन योगोपुल्रोंमेंले किसी किसीने 
पीछे गृहरुथाश्रम अवलग्बन किया | ये विप्रकी तरह 
आगम आदि शाखोंमें सुपरिडत थे तथा सवबदा वेवकाय- 
में रत रहते थे । इन पुल्ोमेसे महादेवप्रिय सदनन्द्‌ 
योगो पूर्वंग्रद परित्याग 5%र श्रोपुरमें जा कर रहने लगे । 
ये लोग पट्ट धारण करते थे । 

दृशाशाच्च योगी लोग अपनी अपनो उत्पशिके बारेमें 
बृद्ध शातातपीय नामक प्रन्थकी दुहाई देते हैं। उससे 
पता चलता है, कि वाराणसीधामके समीप ब्राह्मण और 
वे श्य-कन्याप' सूत कातती थी। अबधूत नामक नोथ 
योगीके शिष्यसम्पदायके ओरससे उक्त ब्राह्मण-कन्याओं - 
के गर्भसे बहुस'ख्यक पुल और कन्याए उत्पन्न डुई' | 
ब्रह्माके आदेशसे नारद ऋषिने काशीधाममें आ कर अयब- 
धूतांसे उक्त सनन्‍्तानसन्ततिओोका जातिनिर्णय प्रश्न 
पूछा । अनन्‍्तमें स्थिर हुआ, कि अवधूत और ब्राह्मण- 
कन्याकी सम्तान शिवगोल्रोय तथा वे श्यक्याओंके गभे- 
से उत्पन्न सन्‍्तान नाथ नामक खतन्‍त्र श्रेणीदद्ध होगी । 
प्रथमोक्त सन्‍्तान ब्राह्मणों की तरह दृश विन अशौच 
मानेगी तथा शेषोक्त वश्यकी भांति अशीच ग्रहण 
करेंगी। एन दोनों श्रेणीकों ही वेदमे अधिकार रहेगा। 
विवाहके समय वे माठत्गणकी पूजा और पितृपुरुषोंका 
नाम्देश्राद् करेंगे। बे पवित्र योगप्ट ओर यशसूतर 
घारण करे गे । अवधूतने और भी कह्दा है, मुखाग्निदान- 
के बाद शवदेहकी समाधि कर सके गे | 

पूथ -बड़ु/लमें दृशाशौच योगिगण अपनेकों ब्राह्मणी- 
के गर्भका मानते हैं और दश दिन तक अशौथ मानने 
पर भी थे कभी भी ब्राह्मणोंकी तरह अनेऊ नहीं पहनते । 

माख्य ( मासाशौ ) शालखाके योगी बृहतयोगिनी- 
सम्लके वखचनप्रमाणमें महादेवले आठ सिरद्धोंकी उल्पर्ति 
ख्यीकार करते हैं। ये सिद्धगण ब्रहमचर्य अवछम्घन कर 


योग करते हैं। योगबलसे शक्तिसम्पन्न दो कर वे वेबादि- 


योभी 


देवका अप्रियभमाजन हो गये हैं। शिव मायाबरूसे आठ 
योगिनीकी सृष्टि कर सिद्धगणके प्रलोभनार्थ भेजते हैं। 
रमणोके कमनोयरूपमें मुग्ध हो कर सिद्धगण योगमार्ग- 
से रुखलित होते हैं| उनके सहवाससे योगिनियेंके गभ 
से जो सम्तानसन्तति उल्पन्न होती है वह माख्ययोगीकी 
आवदिपुदुष है । | 

एक और उपाख्यानसे आना जाता है, कि काशी- 
यासी एक अवधूत सन्‍्नन्‍यासीके दो पुल थे। उनकी 
ब्राह्मणपत्नी के गर्भसे उत्पक्ष अ्येष्ठ पुल्से दूशाशीख्व योगी 
तथा वेश्यपल्लोगभजात कनिष्ठ पुलसे मास्योंकी उत्पक्ति 
हुईं। सम्मवतः इन दो रुवतस्ल थोकोंकी छताशौल- 
पद्धतिका पार्थक्य निरीक्षण कर इस प्रकार पक किंब- 
दन्‍ती रखो राई है। 

इस देशमें प्रचलित किंवदनन्‍ती ओर योगीजातोय 
सामाजिक स'स्थानकोी आलोचना कर हा० बुकानन 
अनुमान कर तै हैं, कि जिस वंशमें राजा गोपीचन्द्र 
( गोविन्द्चन्द्र )ने जरम प्रहण किया था उस व शीके 
बड़ ध्वरोंके राजरवकालमें यह योगिसम्प्रदाय सम्भवतः 
उनके धुरोहित थे। ये पालव शोय बौद्ध राजांभॉके साथ 
पश्चिम-भारतवषसे बडुदेशमें आ कर रहते हैं। योगी 
लोग पालय'शीय रोजाओंको पांछ ..उपाधिधारी नाथ 
राजा कह कर उल्लेख करते हैं। सम्भंधतः उसी बोख- 
प्रादुर्भावके समय वडुढलमें योगिगुरुओंका प्राधान्य 
प्रतिष्ठित हुआ था| रडूपुरके योगी राजा माणिकशन्‍्द्र 
ओर गोपीचन्द्रका गीत गात हैं। ु 

पौराणिक प्रसद्र॒ु ओर उपाख्यानसूलक किंवद्म्तो 
छोड़ देने पर, वर्शमान ऐेतिहासिककी आलोखनासे हम 
लोग जान सकते हैं, कि पूथतन सिद्धयोगी माथव शोय- 
से बद्भालके योगी समुदुभुत होने पर भी किसी विशेष 
कारणसे अथया राजविद बवशसे इस धर्माअमाचारी 
आतिविशेषका अधः्पतन हुआ था। 

बौद्धप्रभाषके समयमें भी योगि-सम्प्रदायकी प्रधा- 
नता विलुप्त नहों हुई.। बोदमतानुसार मस्ल्येल्द्रगाथावि 
बौद्ध तथा हिम्दूमतानुसार थे शेथ नामसे हो प्रसिद हैं । 

ओ कुछ हो, बड्ालमें पालय शीय बौद्ध राजाओंके 
सम्रय योगियोंकी प्रतिपक्षि विश्युत होने पर भी उन्होंने 


योगी 


बौद्ध-राआओंक्रा था । राजा गोपीचन्द, माणिक- 
घन्त्र आदि राजाओंके प्रसडुमें योगि-गुदसे ही 
दीक्षाप्राप्तिका प्रमाण पाया जाता है। बौर्धप्रधानताके 
समय शायद वद्भूबांसी योगियोंक्री आचारद्दीनताका 
सूलपांत हुआ: अथवा बौद्धप्रधानताकां हास और हिन्दु- 
घर्मका पुनरभ्युदय होनेले बौद्धविद्व षो हिन्दुओं द्वारा 
ब्रह्मण्य्धमंकी प्रतिष्ठाक़े लिये ब्राह्मण पुरोहितका सम्मान 
बढ़ा तथा नाथग्ुरुओंका सम्भ्रम विनष्टठ हुआ। इस 
सम्बन्धमें गोपालभट विरचित 'बल्लालयरितम! नामक 
आधुनिक प्रन्थमें एक राजधिरोधकी कथा इस प्रकार 
लिणी है बाय द 

“सेनव शीय राजा बलाहसेनने जिस समय 
बलभानन्वृप्रमुख खुवण बणिक जातिकी अख्पृश्यत' प्रति 
पादून को, उस समय बढुीय ब्राह्मण ओर योगियेंके 
म्रध्य विवाद खड्डा हां गया । एक विन शिवचतुर्देशो 
की रातको राजपुरोहित बलदेवभट राजांकी काम्यपूजा 
दैनेके लिये अटेभ्वर महांदेवके मन्दिरपें गये । मन्दिरके 
योगियेनि राजपूजोपहारसे लुष्ध हो बलदेवले वे सब 
इपभोग्य द्रव्य लेनेकी कीशिश की । इसी खूलसे दोनोंमें 
अनवन हो गई । पीछे पुरोदितके मुखसे ल्जेभकी बात 
खुन कर राजा बलालने तमाम ढिढोरा पिटवा दिया कि 
“आजसे जो योगोके साथ पक आसन पर बेठे गे, उनके 
दानादि भ्रहण, यज्ञन-याजनादि करे गे अथवा केवल 
सद्दायता ही पहु'चाय गे, थे भी पतित होंगे, अतएय 
इनका योगपट्ट और यशसूलादि धारण व्यथ होगा। 


इसके बाद उन्होंने योगियेंकी वृत्ति (शिवोत्तर) आदि छोन 


लो” इत्यादि । यह आदेश प्रचारित द्वोनेके बाद बड़ु- 
बासी थोगियेंमेंसे कुछ बड्ाल छोड़ कर भाग गया और 
कुछ योगपट्टादि तथा जातीय घमबुसिका परित्याग कर 
छिपके तरद्द तरहदका व्यवसाय करने लगा। राज़ाके 
आंदेशसे दिन्दूसमाजमें दीन समझे जानेके बाद अधि- 
कांश योगी कपड़ा बुनने लगे | 
। (बल्न्नाक्षचरितउ ०«ज० ११-३२१ “छो०) 
इंसी समयसे तपः*प्रमव नाथबंशीय योगी जो पहले 
_वालराजधंशके समय पड्ढजालमें विशेष प्रतिष्ठाभाजन थे 


सथा समाजमें योगि-ग़ुरु कद कर जिनका आदर होता 
प्‌) उ3णछाा 487. 


डरे 


था, अम्नके अभावसे नाना वृश्षिका अवलमस्बन कर भोथ 
सम जाने लगे । 

राजा बललालसेनके समयसे बजालूका योगि-सम्पर- 
दाय समाजमें हीन समभा ज्ञाने लगा, फिर भी थे लोग 
ग्रह्मणपरिडतोंके टोलमें थे-रोकटोक पढ़ने जाया करते 
थे। किन्तु शइस पर भो वे लाोंग सामाजिक अवस्थामें 
कोई विशेष परिवत्तन न कर. सके । अ'गरेजी अमलमें 
अ'गरेजी शिक्षागुणसे इन्होंने बहुत कुछ उन्नति की है। 

पूवे-घड़में योगिज्ञातिमात्र ही नोआखाली जिलेफे 
दुलालबाजारके राजयंशका बड़ा आव्र करती है तथा 
उन्होंको खजातिका मुखपात्र समझती है । १८वों सदोके 
मध्यभागमें योगियंशीय वजबल्लभरांय मेघना नदीतांर- 
चच्तों अगरेज बणिकोंके दलाल तथा उनके छोटे भाई 
राधावल्लभराय वहांके याचनदार थे। वजबलभके पुल- 
ने बाफता कपड़े का कारवार चला कर १७६५ इ०में 
कम्पनी बहादुरसे 'राजा'को उपाधि तथा निरकर (लाख- 
राज / भूसम्पसि पाई। आज भी उनके वंशधर डस 


सम्पक्तिका भोग करते हैं । 


आजसे पचास बष हुए, भ्रे सिडेन्सो विभागके अन्तर्गत 
सभी जिलोंके योगियोंने यश्ोपचोत धारण कर लिया। 
इस खूलसे ब्राह्मणोंके साथ उनका वियाद खड़ा हुआ | 
यहां तक कि, फौजदारों अदालतमें भी कई बार यह 
मामला चला। 

 बशेमान योगियोंके मध्य प्रधामतः नांथ, देवभाथ, 
अधिकारी, विश्वास, दलाल, गोस्वामी, याजन्दर, महस्त, 
मज्जञुमदार, नाथजी, परिडत, राय, सरकार, झौधरो, 
भोमिक, शर्मा, देवशर्मा, भद्टाचार्य, महात्मा, मण्डल, 
मलिक, बक्सी, चक्रवतों, रुथानपति आदि उपाधि प्रच- 
लित देखी जातो है। अलावा इनके मध्य श्रेणी 
और थाक भो हैं। राढ़ी, बारेन्द्र, बेदिक, वड्भज, स्लेलेम्द, 
बोलघरे भादि नामोंसे इनके मध्य घिभिम्न थाक संग- 
ठित हुआ है । अवलगिबित व्यवसायी गुद्दी योगियोंके मध्य 
दलुआ, कम्बले, मणिद्दारो; रहुरेश, ग्रुदरुथ ( इनके मध्य 
फिर धनाई, मरडल, क्ञानवार, भगनभाजन और पाथन 
नामक चार विभाग हैं ); धर्माभमाजार्सिंके मध्य 
ब्राह्मण, संन्यासी ( कनफट ), दृएडी, धर्मचरे, आर, 
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कणिपा, डूरीहार, अधोरपन्थी, भक्त हरि और शाह दर 
नामक कुछ श्रेणीविभाग हैं। किसी किसी जिलेमें 
कुलीन; मध्यरुथ और बड़ाल नामक तीन खतन्‍त्र सामा- 
जिक मर्यादागत श्रेणीविभाग देखे जाते हैं। किसो किसी 
प्राग्समें रघु, माधव, निमाई ओर यागमल ये चार कुलीन 
समभे आते है। इनके मध्य काश्यप, शिव, आदिनाथ, 
आलऋषि ( आंलूम्यान! ). अनादि, वदुक, घोरमैरव, 
गोरक्ष, मटस्पेन्द्र, मीन और सत्य गोत्र प्रचलित है। ये 
लोग योगी, यूगी, वा नाथ कहलाते हैं | 
वत्तमान समयमें कोई यूगी और युद्भोको एक जञाति- 
के मानते हैं। उनके मतानुसार यूगी ओर युद्धो एक 
पर्यायवाचक हैं । अवस्थाके तारतस्थानुसार तथा 
आतोय निरृष्ट ध्यवसायके कारण युड्रीगण यूगो हो कर 
भो समाजमें नोच हो गये हैं। किन्तु दम इसे स्वोकार 
नहीं करते । यूगो वा योगो दोनों एक हैं, किन्तु 
युद्भरोगण एक निश्ष्ट वर्णसडुर आतिमाल है। ब्रह्म 
वेबर्संपुराणमें युड्री आतिकी उत्पक्तिके विषयमें इस प्रकार 
लिखा है,-- का 
शाज्भापुत्रत्थ कन्याया वीर्येणा वेशधारिणा; | 
बभूव वेशधारी च पुत्री युद्धी प्रकीत्तितः ॥” 
( ब्रहद्मव वर्ततपुराण ) | 
अर्थात्‌ वेशधारीके औरससे गड्भापुलकी कन्याके 
गर्भसे ओ पुत्र उत्पन्न हुआ वहीं युड्री कहलाया। ये 
युड्रीगण अत्यन्त नीच जातिके हैं। इनके मध्य विधवा 
विवाह चलता है, कितने तो दल चलाते, पांलकी ढोते 
और चूनेका काम करते हैं। 
बगालके विभिन्‍न जिलायासो योगियो्के मध्य 
आजार ध्यवहारादिमें अनेक पृथकता देखी आती है। 
दक्षिण विक्रमवुर, लिपुरा और नोआखाली जिलेमें 
प्रधानतः माख्य ( मासाशौ ) श्रेणीका तथा उत्तर 
विक्रमपुर, प्र सिड्ेग्सो और वद्ध मान विभागमें दशा- 
शीय योगियोंका वास है। ये लोग आपसमें मादान 
प्रदान करते और एक दूसरेके साथ खाते पीते हैं । 
अबसे ये लोग कपड़ा बिनना छोड़ कर स्रेती बारी 
करने लगे हैं, तबसे समाअमें नोच समझे जाते हैं। इसी 
प्रकार लिपुराके चूनां अलानेबाले, मुशिद्बादके लेती- 


बारी करनेयाले योगी, खूत र गानेवांले रंगरेज योगी, 
कम्वल बनानेत्राले कम्बुलेयोगी भौर गलेका अलझ्भार 
तथां खिलौना बनानेवाले मणिदारों योगी समाजमें नोले 
गिने आते हैं। 

बड़गलके पश्चिम सीमाम्तवासी धमंधरे योगी धर्म 
राज़, शीतलादेवो और मनसादेधीकी पूजा करते हैं तथा 
कभी कभी देवीमूशिको हाथमें लिये द्रबाजे द्रबाजे गीत 
गाते हुए भीख मांगते हैं, इसो कारण अन्यान्य योगियोंके 
मध्य तांबेकी अगरूठी था कंकन पहननेके सिधा और 
किसी प्रकारका संस्कार नहीं था; किन्तु अभो बहुतेरे 
उद्य शिक्षा पा कर पूथतन योगियोंकी प्रथाके अनुसार 
सामवेदीय संस्कारतन्लके पक्षपातो हो भववेवभट थिर- 
चलित सामधेदीय संख्कारपद्धतिका अनुसरण करते हैं । 
ये लोग होलमें जा कर पढ़ सकते पर ब्राह्मणोंके साथ 
पक आसन पर नही' वैठ सकते | 

इन लोगोंके मध्य पएकमाल अनादि था शिवगोलर 
तथा शिव, शब्यु, सरोज, भूधर, शडडुर और आप्नुयत्‌ 
आदि भ्रवर हैं। सगात्रमें जा विवाह दोता है, 


सो ये लोग कहते हैं, कि इस समय वर शिव- 
' गोत्रोय हो रहता है, केक्‍्ल कन्या काश्यपगोलकी हो 


जाती है। सभी जगदद यह नियम लागू नही' है। 
कही कही' अन्यान्य गोत्रोंके साथ आदान प्रदान होता 
है | मस्ख्येन्द्र. गोरक्ष, वीरमैरव आदि गोत्र तथा कुलीन, 
मध्यल्य भोर बड़ाल अथवा ब्राह्मण-योगो, द्राडी थोगी 
आदि जो सब श्रेणीविभाग देखे जाते हैं, उनके मध्य 
गोत्र वा वंशमर्यादानुसार विवाह करनेकी पद्धसि प्रथ- 
लित है। उच्च श्रेणीके योगी जब नीच घरमें विषाह 
करते तब थे हीन समझे जाते हैं । 
योगी छोग सामबेदीय पद्धतिका अनुसरण कर 
विवादादि करते हैं। वियाहके सम्रय उसोका कोई 
आत्मीय पुरोदिताई करता है । किम्तु नोआशाली, 
लिपुरा और चट्प्राप जिलेमें स्थतस्त्र ब्राह्मण पुरोद्दित हैं । 
दूसरा अगंद इनके स्वतन्ल वुरोहित नहीं होते | ये लोग 
जरूरत पड़ने पर द्वितीय विवाह कर सकते हैं; पर 
विधवा विवाह नहीं कंरते ! 
विंवादादि संसुकार और देवपूजांदि सभी धमंकर्म इन्‍्हों 


योगी--योगीनाथ न न] 


पुरोदितोंसे होता है। विक्रम्रपुर प्रान्तमें इन पुरोद्ितोंके 
ऊपर पएक्र एक अधिकारी हैं । वे सभी कार्मों मैं पुरो- 
दितोंके ऊपर क्त त्व करते हैं। यहां तक कि, ब्राह्मण 
योगी और संन्यासो योगियोंको भी थे धर्मगुरुरूपमें 
मम्लदान करत हैं। दुःलका विषय है, कि उक्त दोनों 
श्रेणीकी योगो किसी हालतसे अधिक्रारोके निकट अपनो 
अधीनता रुवोकार नहों करत, क्योंकि अधिकारी पक 
निर्वाचित ध्यक्तिमात्र है। पहले इस अधिकारीका कार्ण 
वंशपरम्परानुगत था, पीछे उपयुक्त वंशधरके अभाषमें 
आज्ञा कल निर्वाचनप्रथा आरो हो गई है। भविकारियों- 
के भी रुवतन्त्र पुरोहित रद्दत हैं। 
लिपुरा और नोआश्तालीके योगोन्राह्मण यशोपवीत 

पहनते हैं। ढाका जिलावासी बहुतसे योगियोंके भाअ 
भी उपधीत नहीं है'। कलकसा और उसके आसपांस 
रुथानोंमें उपवोीतो ओर निरुफयोतो दोनों प्रकारके योगो 
देखे जाते हैं। १२८४-८५ बद्धाब्दमें बद्भांलके येोगियोंने 
यशोपवीत पदनना आरम्भ क्रिया । यह ले कर श्राह्म णों- 
के साथ इनका मुकदमा चला। पोछे भान्‍्दूल, हविवपुर 
भादि व्थानोमें सभा करके यही निश्यय हुआ, कि कल- 
कशा और उसके आसपासके योगी उपनयन प्रद्ण कर 
सकते है । 

येगियोंके मष्य शिवरात्रि दी प्रधान पर्व है। किम्तु 
अस्माएमी आंदि प्रधांन प्रधान पूजापव का भी थे लेोग 
पालन करते हैं। इसके सिया भ्राम्यदेवता सिद्ध श्वरीकी 
पूजा भी ये लोग बड़ो धूमघामसे करत हैं। दृभ्दावन, 
मथुरा, गेाकुल, काशी, गया, सीताकुणड, चइग्लम, नेपाल 
भादि तीर्थ स्थानोंमें पे लोग जाते भाते हैं। यशदूमर, 
तुलसी, बट, पोपछ भौर तम्रालब॒क्ष पर इनको विशेष 
भक्ति है । 

मैमनसि हके योगियोंके मध्य जो स्वश्रेणीगत ब्राह्मण 
हैं. थे “ब्रह्मशर्मा” कहलाते हैं। अनसाधारण उन्हे" 
'मद्दात्मा' कह कर पुकारत है| थे ब्राह्मण अपनेको 
ध्रोलिय ब्राह्मणक भऔौरससे योगी कन्याके गर्भजात बत- 
रांत है । 

अधिकांश योगी शिवके उपासक है'। कछुष्णक्ी 

उपासना करनेवाले वेष्णव योगियोंकी संख्या भो थोड़ो 


योगीन्द्र ( स'० पु० ) योगिनामिन्द्रः | 


नहीं है| कोई फोई शक्तिकी भी उपासना करता है। 
नित्यांनन्‍्द्‌ और अद्वेतव'शीय गोसाई योगियोंकों 
वेष्णवधर्म में दीक्षा देते है । येगी ब्राह्मणोमिले कितने 
अडुरेजी नही पढ़त । जे संस्कृत लिखत पड़त हैं, ये 
पाठकका काय करत है'। इनमेंसे कुछ येगी खुम्द्रबन- 
के कपिलमुनि-तोथके महत्त है' । फाल्गुनमासके वारुणो 
उत्सवक समय ये लेग जगह जगह पर पुरोहिताई किया 
करत है । 
शवदेहकी समाधिके समय प्रायः सभो योगो पक ही 
प्रथाका अनुसरण करते हैं। सात करहूसी अलसे शव- 
देहको सस्‍नान करा कर नयां वस्त्र पहनाते हैं। वेष्णव होनेसे 
गलेमें तुलसोमाला और हाथमें जपमाला तथा शेव द्वोनेसे 
रुद्राक्षमाला दी जाती है। कही' कद्दी' उसके बाएं कथे 
पर कौड़ीसे भरो हुई थेलो रख कर येगीकोी समाधिकी 
तरद बना कर ८ फुट गदरो अमोनमें गाड़ देत है । 
मिट्टोमें गाड़नेके पहले शवके मु हमें आग दी जाती दे । 
समाधिकाय शोष होनेके बाद सुतके निकट उसके आत्मीय 
तिल, मधु, तुलसी, कदली, चोनो, घृत आदिको पक्व 
अप्नमें मिला कर पिण्ड बनाते और प्र तके उच् शर्से दान 
करते है' । स्थ्ियोंको भी समाधिप्रथा पुरष-सो है। मांज 
कलके योगी शवक्नी जलाते है'। वे लोग दूसरे दूसरे 
हिन्दुकी तरद शवक्रों नहवा कर पिणड़दांन करत हैं । 
उस पिण्डका तणडुल अग्नि द्वारा पाक किया जाता है। 
पिण्डदानफे बाद यथारोति सुख्लाम्नि दे कर शवदादह करत 
हैं'। दशये' दिनमें क्षौर-कम करके दश पिरड़ देते 
है। ग्यारये' दिन भ्राइक्रिया सम्पस्न होतो है | 
योगिन शब्दमें अपरापर विवरण देखो । 
उस्तर पश्चिम भारतके नाना श्थानोंमें कुरुक्षेत्र 
के अन्तगंत एक बहर विभागमें, नेपाल शाज्यमें 
तथा उड़ीसा देशमें नागा अ्रंणोके योगियोंका वांद्स 
है। उनका आधार-व्यवद्दार बज़वोसी योगियोंसे क्रद्दी 
अच्छा है । 
योगीश्वर, बहुत 
बड़ा योगी | 


योगीकुएड--दिमालयके एक “तीर्थकां गाम । 
योगीनाथ ( स ० पु० ) महादेव, शंकर । 


७३८ योगीश--योग्यता 
योगीश ( स ० पु० ) योगिनामीशः। १ थोगीशष्घर। २ योगेश्वरी (सं ० खो० ) योगिमामीश्वरी । १ दुर्गा । २ 


बहुत बड़ा योगी ! ३ याशवव्क्यका एक नाम। इन्हे" 
योगो याशवल्क्य भी कद्दते हैं। ४ ललिताक्रमदीपिकाके 
रखयिता | 

योगीश्वर ( स० पु०) योगिनामीश्वरः। १ योगियोंमें 
श्रेष्ठ. २ याशवस्कयमुनि। ३ दानवाक्यसमुश्चयके 
प्रणेता | !४ महादेव | 

योगीश्वरी ( स'० खत्री० ) योगिनामीश्वरो । दुर्गा । 

योगेन्द्र ( स'० पु० ) योगियोंमें श्र छ, महायोगी | 

योगेन्द्ररस--रसीफ्धविशेष । - इसके बनानेका तरीका-- 
विशुद्ध रससिदुर एक तोला तथा सोना, कांती लोहा, 
'अश्रक, मोती ओर वग प्रत्येक्ष आध तोला ; इन सब 
द्रब्योंकी घृतकुमारोके रसमें भिगो कर तीन दिन तक 
धानकी ढेरमें रख छीड़ । पीछे २ रक्तीकी गोली बना 
लिफलाके पानी अथवा चोनोके साथ अवस्थानुसार 
सेवन करावे | यह योगधवाहिरस वातपित्तसे उत्पन्न सब 

_प्रकारके रोगोर्में उपयोगी है। इससे प्रमेदद, बहुघूत्र 


मूलाघात, अपस्मार, भगन्द्र आदि गुदामय, उन्म्राद, . 
. रथ, गाड़ी । १७ चन्दन । 


मूच्छां, यद्मा; पक्षाघात आदि सदाके लिये जाता रहता 
है। दु्धल रोगोको रातमें गायका दूध खाना चाहिये | 
थोगेश ( स' ० पु० ) योगरुय इशः। १ बहुत बड़ा योगी। 
२ याशवत्क्य मुनि | ( हेम ) 
योगेश्वर ( स० पु०) योगोनामोश्वरः। १ श्रीकृष्ण । 
( भाग० ११ अ० ) २शिव। ३ देवदीलके एक पुल्रका 
नाम | ४ बहुत बड़ा योगो, योगोश्वर । पुराणोंमें नो बहुत 


अनबन + 


बड़ योगो अथवा योगेश्वर माने गये हैं जिनके नाम इस , 


प्रकार हैं,--क्ि ( शुक्राचाय ), हरि ( नारायण ऋषि ), 


अन्तरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आंविद्योत्र, द्गुमिल ( दुर- 
मिल ), अमस भीर करभाजन | ५ एक तोर्थका नाम | 
योगेश्वर--१ एक कि; २ खेचरचन्द्रिका और थोगेश्वर- 
पद्धतिके रचयिता । ६ प्रह्मवोधिनोके प्रणेता । 
योगेश्वधर--हिमालयके एक शिव । 
योगेश्वरचक्र ( स० कृ्ली० ) चक्रनेद् | ( प्राणतोष्णी ) 
योगेश्वरतीरथ ( स'० क्लछो० ) एक तीथका नाम | 
योगेश्बरत्घ ( स॑ ० क्ली० ) योभ्वरस्य भाव: त्य । योगेश्वर 
का भाव या धरम, योगैश्वय । 


| 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
| 


वन्ध्याककॉटकी, बांख ककोड़ा । ३ नागव्मनी, नाग- 
दौना । ४ शक्तिप्तूरिभेद्‌ । ( सह्याद्रिख० ३३१२७ ) 

योगेष्ठ (स० क्लो० ) थोगे सन्धिब्छिद्रादिपूरणे दृष्ट । 
सीसक, सीसा | 

योगैश्वरय ( स'० क्ो० ) योगरूय ऐश्वय। योगका पेश्वय । 
योग सिद्ध होने पर जो पेश्वय प्राप्त होता है उसका नाम 
थोगैश्वर, अणिमादि ऐश्वर्य है। 

योगोपनिषदु ( स'० स््ी० ) एक उपनिषदुका नाम । 

योग्य ( स'० लि० ) योज्यते इति युज्ञ णिच -ण्यत्‌, वा 
योगाय प्रभवति योग -( येगाद्यश्थ । पा ५॥१।१०३ ) इति 
यत्‌। १ प्रवीण, चालाक, होशियार । २ योगाह , किसी 
काममें लगाये जानेके उपयुक्त । ३ शोछ, गुण, शक्ति, 
विद्या भादिसे युक्त, श्रष्ठ ४ युक्ति भिड़ानेयाला, 
उपाय लगानेबाला । ५ उचित, मुनासिव । ६ ओतमे 
लायक । ७ जोड़ने लायक ।|- ८ दश नीय, सुब्यर | ६ 
आद्रणीय, माननीय । ( १० ) १० पुष्या नक्षत्र | ११ 
फ्रद्धि नामंक आषधि। १५ वृद्धि नामक ओषधि। १३ 


योग्यता ( स॑० ख्री० ) योगरुय भावः योग्य-तलू टाप | १ 
क्षमता, लायकी | २ सामथ्य । ३ बड़ाई। ४ बुद्धिमानो 
लियाफकत । ५ अनुकूलता, मुनासिबत। ६ गुण | ७ 
इज्जत । ८ औकात । ६ खाभाविक चुनाव । १० उप 
युक्तता। ११ शाब्द्वोधकारणविशेष | योग्यता रहने पर 
शाब्द्वीघ होता है ; योग्यता, भाकांक्षा और भासकि- 
युक्त पद्‌ वाक्य कदलाता है। जहां पदार्थके परसुपर 
सम्बन्धमें किसी तरहका रू भट नहों रहता वहां योग्यता 
होतो है। 'बहिमना सिश्ञति' आागसे सेक करता है यहां 
पदरर्थका परस्पर स'बध नहीं होता इसलिये यह याक्‍य 
योग्पताके भभावसे ठीक वाक्य न हुआ। 

( साहित्यदपंण १६ ) 
नैयायिकॉक मतसे किसो पदार्थमें उसी पदार्थकों बत्ता- 
का नाम योग्यता है अर्थात्‌ पक्र पदार्थके साथ दूसरे 
पदार्थका ज्ञो सम्बन्ध है पद्दी योग्यता कहलाता है | पुराने 
नैयायिक योग्यताकों शाध्द्बोथका कारण बतलति हैं, पर 


नये नैयायिक इसको नहीं मानते | 


योग्यल--योटक 


यीग्यरध ( सं॑० क्ली० ) योगरूय भावः त्वय। १ योगका 
भाव या घमं, योग्यता। २ लायक या काबिल होनेका 
भाव, प्रधीणता | 
योग्या ( सं० ख्री० ) योग्य-टापू। १ कोई काम करनेका 
अभ्यास, मशक । २ खुश्न॒तके अचुसार शख्त्र-क्रिया या 
चोर-फाड करनेका अभ्पास । 
खुश्नुतमें लिखा है, कि शख्रक्रियादि या चीर-फाडमें 
पारद्शिता पानेके लिये जो उपाय किया जञाता है उसकी 
योग्या कहते दैं। जो काम किया ज्ञायगा उसमें उपयुक्त 
होनेका नाम ही योग्या है। ३ अकयोषित्‌ । ४ युत्रती, 
जवान र्त्रो। 
योग्यानुपलब्धि ( सं० ख््री० )) योग्यरुय अनुपलब्धि। | 
अभाव-रुथानसाधनबिशेष । 
योज्षक ( सं० लि० ) योजयतोति युज-णिच-ण्बुल। १ 
संयोगकारक, प्रिलानेवांला । ( पु० खत्री० ) २ पृथ्यीका 
बह पतला भाग ज्ञो दो बड़ विभागोंकों मिलाता हो, भू- 
इमरूमध्य । 
योजन ( सं० क्ली० ) युज्यते मनो यस्मिन्षिति युज्‌ व्युट्‌। 
१ परमात्मा। २योगं। ३ एकलकरण, पएकमें मिलाने- 
की क्रिया या भाव । ४ चतुःक्रोशी, चार .कोस या १६ 
हुआंर हाथका एक योजन | लीलावतीके मतानुसार ३२ 
हज्ञार हाथका एक योजन होता है। - 
“यवादरै रंगुक्नमष्टसंख्यदख्तोउज्ञ क्षे: षड़गुणितेश्रतुमिः । 
हस्तेथ्रतुर्मिभबतीह दयडः क्रोशः सहसतद्वितयेन तेषां ॥ 
स्थास्याजन क्रोशचतुश्येन तथा कराणां दशकेन वंश। ॥"! 
( ल्लीक्षाबती ) 
' जैनियोंके मतसे एक योजन १० दज्ञार फेासका 
होता है । | 
योजनगन्धा ( सं० खी० ) येजनं भशयेउरूयाः येवनात्‌ 
गन्जै।5र्या इति वा | १ कस्यूरो । २ सीता । ३ ध्यासकी 
मांता और शान्तनुकों भायां सत्यवतीका एक नाम । 
| ( देवीभाग ० २२।१६ ) मत्स्यगन्धा देखे । 
योअनगन्धिका ( सं० खी० ) येअनगन्‍्भा स्वार्थ क, टाप 
इस्वऋआ । येजनगन्धा | 
योअनवर्णी (सं० क्यो०) पेजनायथ सम्धिरुथांगादैर्मे लनार्थ 
पण बख्या।। मजिष्ठा, मजीठ ।  : 
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ढंदे 


योअनवलिका ( सं० खी० ) पेअनवल्ी, व्वार्थ कन-टाप | 
मजिष्ठा, मज्ञीठ । 

योजनवली ( सं० र््री० ) येजनगामिनी अतिदोधा बल्लो 
यख्या। । मज़िष्ठा, पीठ । क्‍ 

योजना (सं० खत्री०) युज-णिच्र-अण-टाप्‌ | १ येगकाश्णा, 
किसो काममें छगानेकी क्रिया या भाष | २ जेाड़, 
मिलान | १ प्रपेग, इस्तेमाल । ४ एसिथिति, श्थिरता । 
५ घटना । ६ बनावट, रचना । ७ ध्यबस्था, आयेजन | 
योजनीय ( सं० लि० ) युअ अनीयर। १ येाजशनपेग्य, 
जे मिलाने अथवा येजना करनेकेके लायक हा। २ 
जिसे मिलाना या जे।डइना दी | ढ 

योजन्य ( सं० लि० ) १ ये।जनोय, येअन-सम्बन्धी | २ 
येाजन व्यवधान | 

योजयितव्य ( सं० लि० ) युञ-णिय-तब्य । येजनके 
उपयुक्त । 

योजित ( सं० ति० ) युशणिच-क्त । १ जिसकी येजना 
की गई ही । २ मेलित, मिलाया हुआ। ३ नियक्ति, 
नियमसे बद्ध किया हुआ । ४ रखलित, रचा हुआ, बनाया 
हुआ | 

योजितू ( सं० ति० ) युज़ णिच-तुच । बोशक, मिलाने- 
वाला । 

योज्य ( सं० लि० ) १ संयेागय्रेग्य, जेाड़नेके लायक | 
२ व्यवहार करनेके योग्य । (पु०) ३ ये संख्याप' जो 
ओड़ी जाती हैं, जोड़ी आनेवाली संख्याए' । 

योटक ( सं० पु० ) योटन, मेलन | विधादके समथ वर 
ओर कन्याकी कोष्ठी देख कर विवादमें शुभाशुभ स्थिर 
करनेका नाम योटक है। वियाहके पहले वर ओर कब्पा- 
की अन्मराशि, अग्ा-नक्षत्र और राशि-अधिपति प्रहसे 


. जो शुभाशुभ विचार किया जाता है उसोकों ग्रोटक 


कहते है । 

यह थोटक आठ भागोंमें दिभक्त है, यथा--कर्णकूट, 
बश्यकूट, ताराकूट, थोनिकूट, भ्रदमैलीकूट, गणमैलोकूर 
राशिकूट ओर लिनाड़ोकूट । ( मुहूर्रण्तिम्ता० ) 

यर और कन्यामँ बर्णकी एकता था मिलता होनेले 
पक गुणफल, उसके साथ वश्यतायोगमें द्ियुण करू, 
ताराशुडियोगम लिगुण फऊ, -इस सराद साठों प्रकारते 
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शुभ दोनेसे दम्पतोका पूण शुभफल होता है। . दोषके 


संबंधमें भी इसी प्रकार जानना चाहिये। 


वर्णकूट--पहले मेषादि बारह राशिकां वर्ण ख्थिर करना| 


होगा। पीछे वरकी राशिकी अपेक्षा यदि कन्या भ्रष्ठ 
वर्णा हो, तो उस कन्याका कभी भी विधाह नहीं करना 
जाहिये, करनेसे स्वामीका अशुभ होता है। शूद्॒वर्णकी 


अपेक्षा वैश्य, चैश्यको अपेक्षा क्षत्रिय और क्षत्रियकी ' 


अपेक्षा ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ है । (दीपिका) 

वश्यकूट--यदि वरकी राशि मिथुन, कब्या, तुला, 
कुम्स और धनु इनमेंसे किसी पएकका पूर्वा्द' हो 
तथा मेष, वृष, ककट, विछा, मकर, मीन 
और धनु इनमेंसे जिस किसीका शेषांद्ध कब्या- 
को राशि हो, तो वह कन्या वरकी वशीभूत होती 
है और यदि घरको सिंहराशि तथा फन्याकी मेष, चुष, 
मिथुन, कन्या, तुला, धनु, कुम्स और मकरकी पूर्वाद् 
इसकी अन्य राशि हो, तो वह कन्या उक्त वरकी वशीभूत 
होती है। किन्तु कन्याकी राशि क्कंट, विछा, मीन और 
मकरकी शोेषाद 
क्या सिदराशि बरको वशीभूता नहीं होती । मिथुन, 
तुला और कुश्म इनमेंले कोई एक यदि कन्याकी राशि 
तथा मेष, वुष, ककटमेंसे कोई एक बरकी राशि हो, तो 
वह पति पत्नोकी वशीभुत नहीं कर सकता, वलिक 
खय॑ं ही पत्नोके वशीभूत हो जाता है। कन्याकी 
सिदराशि होनेसे वह करया पतिक्रो बशीभूत करती है। 

वश्यावश्य इस प्रकार र्थिर करना होता हैे,-- सिद- 
राशिका छोड़ कर चतुष्पाद्राशिक्ी वशीभूत अलज- 
राशि दिपाद्राशिकी भकष्य तथा सरीखप ओर कीट- 
संक्षक राशि द्विपाद्‌ राशिको वशीभूत होती है । 

विवाहमें वरकी राशिके साथ कम्याको चश्यताका 
बियार करना होता है। वरकी राशि कन्यांकी राशि- 
की. वश्य होनेसे वह पुरुष सत्रीपरायण तथा कन्या- 
की राशि यरक्करी राशिकी यश्य होनेसे वह कब्या 
पतिकी सम्पूण धश्या भर पतिपरायणा द्ोती है। कश्या- 
की राशि वरकी राशिकी वशोभूत नहीं दहोनेसे उस 
वियाहमें नाना प्रकारके अशुभ और कलद्दादि होते हैं । 

ताराकूट--वश्के अन्मनक्षत्लसे कम्याका अन्मनक्षल 


इसकी अन्य राशि होनेसे यह 


योटक 


यदि गणनामें १, २, ४, ६, ८, था ६ इनमेंसे कोई एक हो 
तो बरका ताराशुद होता है। ध्से अधिक होने पर 
६ घटा करके उक्त नियमसे ताराशुद्धि देखनी होती है । 
वर और कन्या इन दोनोंक्री ताराशुद्धि देखना आवश्यक 
है। वरके नक्षत्रसे कन्याका नक्षत्र और कम्याके नक्षत्रसे 
बरका नक्षत्र ततीय, पश्चम और सप्तम, इनमेंसे फोर एक 
होनेसे दोनों होके तारे अशुद्ध होते हैं। बर और कब्या 
दोनोंके ही तारे शुद्ध हों, ऐसा कम देखनेमें आता है । 
इस कारण केवल वरका ताराशुद देख कर वियाह 
दिया जा सकता है | 

योनिकूृट--शतभिषा और अश्विनो नक्षत्रकी योटक- 
योनि, स्वाति और हख्ताकी महिषथोनि, पूवभाद्रपद 
और धनिष्ठाकी सिहयोनि, भरणी और रेघतीकी दृस्ति- 
योनि, कृक्तिका और पुष्याकी मेषयोनि, पूर्वाषाढाा और 
श्रवणाकी वानरयोनि, अभिजित्‌ भोर उत्तराषाढ़ाकी 
नकुछयोनि, रोहिणी और मसगशिराको सपयोनि, ज्ये छठी 
और अनुराधाकी दरिणयोनि, आदा और घूलाको कुक्कुर- 
योनि, उत्तरफल्गुनी और उत्तरभाद्रपदकी गोयोनि, 
चित्रा और विशाखाको वध्याप्रयोनि, अश्लेषा और पुन- 
बखुकी विड़ालयोनि तथा मघा और पूर्णफब्शुनोकी 
इन्दुरयोनि है । 

गो और ब्याप्रयेनि, दूती ओर सिदयोनि, भभ्य 
और मदिषयोनि, कुककुर और हरिण, नकुल ओर सप 
बानर और मेष, विड़ंल और दृ॒स्दुर परस्पर विय्द्ध हैं। 

यदि बर और कन्याको पक योनि हो, तो उस 
वियाहमें शुभ होता है। भिन्‍न योनि होनेसे मध्यम 
तथा वेरयोनि होनेसे अशुभ फल आगनमा होगा। 
इस पर गगंमुनि कहते <, कि प्रीतियोनिके अभावमें 
अर्थात्‌ वेरधोनिमें कभी भी वियादह न करे, करनेले 
सुटयुकी सम्भावना है, किस्तु यदि कल्याकी राशि बरकोी 
वश्य हो, ते वेरयेनिमें विवाद फरनेसे दे नहीं 
दाता । 

प्रहमेभकूट--प्रहोंके रुघांभाविक जे। शत्र मिल आंवि 
निदिष्टि हैं, तद्सुसार उसका निरूषण करके देखना देगा, 
कि बर और कन्पाके राश्यधिप प्रहदका यदि परल्पर 
मिलता रहे, ते! उस विवाहमें दस्पतीका मंगछ, सप्र 


योट्क 


दानैसे मध्यम प्रीत और बेरता होनेसे पररुपर शल ता 
तथा कलहादि होते दें । बर भोर कन्याके राशि- 
अधिपतिमें मित्रता होनेसे जिस प्रकार शुभ दोता रैं, 
देनों एक दाने पर भी उसी प्रकार फल हुआ करता है। 
इसका प्रतिप्रसव वृदहस्नारद्संहितामें इस प्रकार लिखा 
है--वर और कम्याकी राशि यदि पररूपर तृतीय ओर 
पकादश, चतुर्थ और द्शम तथा समसप्तक हो, ते राशि- 
अधिपतिमें शत्र ता रहने पर भी विवाहमें शुभ द्वोता है । 
गयाकूट--धर और कन्याके जन्मनशक्षत्ले गणकूटका 
विचार करना होता है । जन्म्रनक्षत्रानुसार वर ओर 
कन्याकां गणनिरुपण करके यदि दोनोंका ही एक गण हो, 
तो दृम्पतीका शुभ, देवगण और नरगणमें मध्यम शुभ, देव- 
गण और राक्षसगणमें शत्र ता तथा नरगण और राक्षस 
गणमें दोनोंमेंसे एककी मुत्यु होती है। ज्योतिस्तस्थमें 
लिखा है, कि यदि वरके नरगण तथा कन्याके राक्षसगण 
हो, तो भी वरकी सुत्यु वा निधनता होती है । 
इस गणमेलकका प्रतिप्रसव भो देखनेमें आता है । 
इस पर गगमुनि कहते है, कि यदि वरके राक्षसगण 
तथा कन्याके नरगण ही कर सदुभकूट अर्थात्‌ राजयोटक 
मेलक हो तथा पररूपरके राश्यधिपतिम मित्रता, राशि- 
वबश्य और मित्रयोनि. हो, तो. उस विधाहमें कोई दोष न 
हो कर शुभ होता है। वशिष्ठ झुनिके मतसे यदि 
कश्याके राक्षसगण तथा वरके नरगण हों, ओर पूर्वोक्त 
राजयोटक मेठक रहे, ते उस विवाहमें दोष नहीं 
| होता । 
भकूट -चर और कन्याकी यदि पक्र राशि हो अथवा 
परव्पर समसप्तम, चतुथद्शम वा तृतीय एकादश दो, तो 
राजयोटक मेलक होता है। यह राजयोटक मेलक सव्वे- 
श्रेष्ठ है; वर और कन्याका योटक मेलक हो कर यदि 
उसके साथ प्रदगण, बर्ण और ताराशुद्धि हो, तो दम्पती- 
के नाना प्रकारके सुख पेश्वयांदि दोते हैं । 
राअमाशरणडमें लिखा है, कि वर और कन्याका राज 
योरक मेलके हो कर यदि दोनोंके राशि-अधिपतिमें 
शलुता रहे वा बरके नक्षत्ले कम्योकी नक्षत्रगणनामें 
विपहु, प्रत्यरि था वधतारा हो थां दोनोंके बीच पकके 
राह्षसगण और दूसरेके नरणशण, नाड़ीनक्षत्रमें बेध अथवा 


3.२ 


कन्या वर्णश्रेष्ठा हो, तो इस राजयोटकके शुभशक्षितप्रभाव- 
से थे सब दोष नष्ट हो जाते हैं 

विषमसप्तम -वर ओर कन्याका यदि पररुपर मेष और 
तुला, मिथुन ओर धन्१चु तथा सिह और कुम्भ इस्यादि 
रूप विषम और सप्तम शशि हो, तो उसे विषसत्तम 
कहते है। इसमें कभो भो वियाह नहों करना चाहिये, 
करनेसे अशुभ तथा #त्यु तक भी हो जातो है । 

पड़ष्कादिदोष--घर और कश्याकी राशि यदि पररुपर 
पष्ठ ओर अष्टम हो, तो उस विवाहमें कन्‍्याको सत्यु 
होती है, द्विदावश दहोनेसे घनका नाश तथा नवपश्चक 
होनेसे सम्तानकी हानि देती है। 

मित्रपडष्टक- -बड़छक निनन्‍्दनोय होने पर भी मित्रषड़- 
षक विशेष दोषावह नहीं है, किन्तु अरिषड॒कर्में क्रभी 
भो घिवाह न करे। बर और कन्याकी राशि यदि मकर 
और मिथुन, कन्या और कुम्भ, सिंध और मीन, बुष और 
तुला, विछा और मेष तथा ककट और धनु दो, तो उक्‍्त 
वी दो राशिके अधिपतिकी पररुपर मित्रताफके कारण 
मिल्रषड॒ण्क हुआ करता है। मिलके ख्थानमें भी यदि 
कन्याकी राशिसे वरकी राशि अष्टम हों, तो कभो भी 
विवाह न दे । मित्रपड़ष्टकके रुथानमें ताराशुद्धिका विशेष 
प्रयोजन है | वरके नक्षत्रसे गणनामें कन्याका नक्षत्र यदि 
विपदु, प्रत्यरि था वध इनमेंसे कोई एक हो, ते विवाद 
नहीं करना चाहिये ; किन्तु यदि जम्मतारा सम्पदु, क्षेम, 
साधक, मित्र बा परममित्र हो, तो थिवाह करनेमें दोष 
नहीं ' 

अरिषड्ष्टक--धबर और कन्याकी राशि यदि मकर और 
सिंह, कन्या ओर मेष, मोन और तुला, कर्कट और 
कुम्भ, खुष और धन्रु तथा बिछा और मिथुन हो, तो इन 
सब राश्यधिपतिके साथ परसूुपर शलुता रहनेका अरि- 
पड़छक द्वीता है। अरिषड॒षकर्में विधादहद होनेसे द्श्पती में 
हमेशा कलद्द हुआ करता है। 

पड़णक और नवपश्चमादिमें इसी प्रकार प्रतिप्रसव 
देखा जाता है। वरकी राशिसे कन्याकी राशि पश्चम 
होनेसे धह कन्या सुतवत्सा किम्तु नवम होनेसे पुलबतो 
और पतिवलभा द्ोती है। वरकी राशिसे कन्याकी राशि- 
द्वितीय दोनेसे कन्या धनहीना तथा हादश दोनेले जन- 


योटक--पो धपुर 


बसो होती है। धर और कन्याके राश्यधिष वे।नों प्रद्दों- 
में यदि मित्रता रहे, वा दानोंफके राश्यधिप प्रद्द एक दे। 
तथा वरके नक्षत्रसे कन्याको नक्षलगणनामें ताराशुद्ध है| 
और कन्याकी शाशि वरकी राशिके अधीन है, ते बड़- 
एक, नवपशञ्चम ओर दिद्वादृशयेगमें भो विवाह हे सकता 
है। इसमें दस्पतोका शुभ होता है। 

यदि वर और कन्याका एक नक्षत्र हा कर यदि एक 
राशि हा, ते उस विवाहमें कन्या धनवती और पुल्वतो 
देती है। फिर यदि घर और कन्याका पक नक्षत्र हे 
कर राशि भिन्‍न है, ते भी दग्पतीकां शुभ होता है और 
यदि घर और कन्याका भिन्‍न नक्षत्र हे कर एक राशि 


है।, ते उसमें विधाह दाने पर भो विशेष शुभ होता है। 


( राजमार्त यड ) 
नाड़ीकूट--सर्पाकार लिनाड़ो अक्रमें अश्विनी आदि 
सत्ताईस नक्षत्रोंको 
करके वेधके अनुसार शुभाशुभ विचार करना होता है। 


अश्विनो; आर्दा, पुन्थंसु, उत्तरफल्गुनी, हस्ता; ज्येष्ठा, 


मूला, शतभिषा भौर पूवभाद्गरपद्‌ थे £ आद्यनाड़ी वा 
क्रोड़नाड़ी नक्षल हैं । भरणी, स्तुगशिरा, पुष्या, पूर्वफव्गुनी 
खिला, अनुराधा, पूर्वाषाढ़ा, धनिष्ठा, उत्तरभाद्पद ये ६ 
मध्यमाड़ो नक्षत्र हैं। कृशिका, रोहिणी अश्लेषा, मघा, 
स्वाति, पिशाला, उत्तराषाढ़ा, भ्रैक्‍्णा ओर रेवती ये ६ 
पृष्ठ-नाड़ो नक्षत्र हैं। वर ओर कन्या दोनोंके जन्मनक्षत 
यदि एक नाड़ोस्थ हों, तो नाड़ीवैध दुआ करता है | इस 
नाडीवधमें विवाह धजनीय दे । 

_नाडीवेधका फक्ष--वर और कन्या दोनोंके जन्मनक्षत्र 
आध्य नाड़ीरुथ होनेसे वरको, पृष्ठनाड़ीरुथ कभ्याकी और 
मध्यनाडीरुथ दोनेसे दोनोंकी म्ह॒त्यु दोतो है। अतणव 
नाड़ीवेधमें कमी विवाह न करे। किम्तु यदि वर और 
कभ्याकी एक राशि वा राजयोटकादि शुभ मेलक ही, तो 
नाड़ीपेधमें विवाद दो सकता है। इस पर श्रीपति कहते 
हैं, कि वर और कश्याकी यदि मित्रता रहे अथवा दोनों- 
के राश्यधिप पक हों तथा वरकी ताराशुद्धि और वश्य- 


राशि दे, तो नाडोयेधमें विवाद दिया जा सकता है। 
(भीपतिस ७ ) 


इसी मियमसे योटक मिलते कश्फे विवाह पेना 
द्वोता हैं। 


निम्नलिखित नियमोंसे विन्यास क्‍ 


योतु ( स'० पु० ) यूयते झ्ञायते भनेनेति यु बाइुलकात तु 
परिमाण । क्‍ 

योत्र ( स'० क्‍्ली० ) यूयतलेइननेति यु ( दाम्नीशसयुयुजस्तुतु 
दसिसिचभिहपतदंशनत्र करणे । पा ३२१८) इति घन, जात । 
वह बंधन जो ज्ञुपको बेलांकी गरदनमें जोड़ता है, जोल । 

योद्ध, (स० पु० ) युध्यशोति | युध-तृथ | युद्कर्ता, 
लड़ाई करनेवाला । प्रयोय--भर, योध । 

योद्धव्य ( स'० क्‍लो० ) यूघ तब्य । युद्धाई, जिससे युद्ध 
करना हो । 

योद्धा ( स'० पु० ) योद्ध देखो | 

योधर (स ० पु०) युध्यतोति युध-अच_। योद्धा, सिपाही । 

योधक ( स० पु० ) युध्यतीति युध ण्युल । थोद्धा, 
सिपाही । 


_ बोधन ( स*० क्ली० ) युध्यतेषनेन करणे द्युयट । १ युद्धकी 


सामप्री। २ युद्ध, रण, छड़ाई । 
योधनपुरतीर्थ ( स'० क्ली० ) एक तोर्थाका नाम । 
योधनीपुर ( स' ० क्लो० ) पक नगरका नाम । 


योधपुर--राजपूतानेके अन्तगेंत एक वेशीय सामन्‍्ताःतज्य | 
मारवाड़ देखो 


पोधवुर--योघपुर वा मारवाड़ सामन्तराज्यकी रांजधांनी | 
यद अक्षा० २६ १७ उ० तथा देशा० ७३ ४ पू०के मध्य 
विख्तृत हैं । १४५६ ६०में योक्षरावने इसे बसाया | संभी- 
राठोरवंशोय राजे यहोंसे राजकाय चलाते हैं. पूर्य 
पश्चिममें विस्तुत गण्डशेलमालाके दृक्षिण ढाल्देशके 
ऊपर यह नगर अवस्थित है। इसके पाश्व देशमें ८०० 
फुट ऊंचे एक स्वतन्ल पर्वतशिखर पर योधवुरका पहाड़ो 
दुर्ग है। इसके मध्यरुथलमें महाराजका प्रासाद विधमान 
है। दुर्गसे सैकड़ों फुट नीचे यह नगर अयर्थित है। 
नगर राअप्रासाद्‌ देवमन्दिर आदिसे खुसल्लित हैं। 
बततेमान थोघपुर नगरसे तोन मोल उश्तर मारबाडुके 
परिदार-राअवंशक्री प्रायीन राजधानो मन्दोर मगरका 
ध्यंसावशेष दसनेमें आता है। मन्दारमें आज मी प्राश्ीन 
बंशके अनेक सूछुति-निद्शेन इधर उधर पड़े हैं । 
मन्दोर देखो । 
योधपुर राजबंशका संक्षिप्त इतिहास और प्रायीन 


कीसिका उल्लेक्ष मारधाड़ शब्द किया आ खुका है । 
.आंरबाड़ देखो | 


बोपसप--योनि 
योघराव--योधपुराथिपति राजा रणमंदठके पुल्र। ये योधिन (स'० लि० ) 


कम्मेजाधिति राठार-कुललिसक  अयखशन्दुके पुल 
शिवाजाफके बंशधर थे। १४५६ ई०में ( किसी किसीके 
मतसे १४३२ ६० ) में थे योधवुर मगरको प्रतिष्ठा कर 
मन्दोरसे वहां राजपाद उठा लाये। नगर रु्थापन करनेके 
प्रायः ३० वष तक राज्य कर इनका रुथर्गवास हुआ! 
इनक चोद्हवयोें पुलोंने पिताके जोते हीमें अपने अपने 
सुजवबलसे मरराज्य बविख्तार किया था | 

योघसंराब ( स ० पु०) य्ोधानां सराबः। सिपादियों- 
का युद्धमें जञानेके लिये एक दूसरेको बुलाना । 

योधसिह--पचञजावके एक शिक्ल सरदार । 

योधा (स॒ ० पु० ) योद्ध देखे । 

योधागार ( स'० पु० ) योधरुयथ आगारः। योधोंका 
आगार, सिपाहियोंके रहनेका घर | 

योधाबाई--ओघधपुर के राजा मालदेवकी पुत्री ओर उदय 
सिंहकी बहिन । उदयसिंहने अकवबरका प्रसाद पानेके 
लिये अपनी बहन योधाबाईका ध्याह अक्बरसे किया 
था। यह ध्याह १५६६ ६०में हुआ था। इन्हींके गर्भसे 
सलीमका जन्म हुआ । यह अकबरको हिन्दुओंके साथ 
अच्छा ध्यवहार करनेके लिये उपदेश दिया करतो थीं । 

जोधाबाई देखो | 

योधावबाई--जो धपुर राज उद्यसिंहकी पु ओर राजा 
मालवेयकी पौली । उदयसिहने अकवरका प्रसाद पाने- 
के लिये फिरस अपनी पुत्रो योधावाईका ध्याह १५८५ ई० 
में मिर्जा सलीम (जहांगीर) से किया था। इस कन्याका 
नाम जगत्गाँसायिनी और बालमती था | जोधपुरराज- 
कन्या होनेके कारण मुगल-सरकारमें थे भो अपनी 
फूफोकी तरह योधाबाई नामसे प्रसिद्ध हुए । इनके 
गर्भसे सन्नादू शाहअद्दानका जम्म हुआ (१५६२ ई०में) । 
१६१६ ६०में आगरा नगरमें इनको सुत्यु हुईं भौर अपनी 
इच्छासे निर्मित सोहागपुरके प्रासादपाश्वंर्थ समाधि- 
मन्द्रिमें इस्हे' दफनाया गया था। आज्ञ भी वहां उस 
राजभा साद ओर समाधिमन्दिरका ध्यंसावशेष देखनेमें 
आता दै । 

योधाबाई--मुगल-सक्चाद अहांगोरकी राजपूतपक्षी । थे 
थयीकामेरराज रायसिंदहको कन्या थी भोर बेगममदलमे' 
योधाबाई नामले परिखित थों । 

१४०, <077, 489 


3४६ 


युध-इन्‌ । युद्धकारी, लड़ाई 


करनेवाला । 


योधिवन ( स० पु० ) पक प्राचीन जडुलका नाम | 
योधिया--वस्वई प्रदेशके काठियावाड विभागके नवशगर 


राज्यके अध्तगंत एक नगर और प्रधान बन्द्र | यह अक्षा० 
२२५" ४० उ० तथा देशा० ७० २६ ३० पू०फे मध्य 
कच्छोपसागरके दक्षिण-पूर्व किनारे अवश्थित है । पहले 
यहां मत्स्यज्ञीवीका बासख्थान एक बड़ा प्राम था। अभी 
यहां सूती भौर पशमीनेका जोरों वाणिज्य चलता है। 
यहां पक दुग, राजप्रासाद, दरबारगृह और वियार अदा- 
लत हैं जो समुद्रके किनारेसे थोड़ी दी दूर पड़ते हैं । 
परधारी, बलम्बा, दरियाना और यनसरूथली नामक यार 
उपधिभाग ले कर योधियमहल-राजख-विभाग संगठित 
हुआ है । 


योघधीयस _( स'० लि० ) अयमेषामतिशयेन “योधः योध- 


ईयछुन । योद्ध तभ, बड़ा भारी योद्धा । 


योघेय ( स'० पु० ) युध-भावे घञ्र, योध' युद्ध करोतोति 


ख । योद्धा, सिपाही । 


योध्य ( स'० लि० ) युध-ण्यतू। योधनोय, युद्ध करनेके 


योग्य | 


योनल ( स० पु० ) यवरुय नल इथध नलः काण्डो<ख्य, 


पृथषोद्राव्त्वात्‌ साधु: | शख्यविशेष, मक्का या जोन्दरी । 
पर्याय--यबनाल, जूर्णाहय, देवधान्य, जेण्डोला, बीज- 
पुष्पिकां । ( हेम ) 


योनि (सं० पु० खो०) यौति संयोजयती,त यु (वहि शिशु युहु- 


उ्ताहात्वरिम्यो नित्‌ू4 उण ४५१ ) इति नि। १ आकर, 
खान । (मेदिनी) २ उत्पादक कारण, बह जिससे कोई 
धस्तु उत्पन्न हो । ३ अल, पानो । ४ कुशद्वीपस्थित 
नदीविशेष, कुशद्वीपको एक नदीका नाम | ( मार्क०पु० 
१२१७१ ) ५ तनन्‍्लसारविशेष, योनियस्ल । ६ प्राणियोंका 
उत्पशिक््यथान । पुराणांचुसार श्यकी संख्या प्योरासो 
लाख है। अण्डअ, स्थेदआ, उद्धिज् और ज़ैरा- 
युअके भेद्से यद चार प्रकारका है। इनमेंसे २१ लाख 
अण्डञ्ष, ११ लाल स्वेदज, २१५ लाख उमञ्रिज् और २१ 
लाख भरायुज हैं। जीव इन थौरासी छाल योनिमें 
अपने कमफलानुसार परिभ्रमण करते हैं। इनमेंखे 


७५९ 


मनुष्ययोनि श्रेष्ठ और दुलंभ है। क्योंकि, जीवके 
मानवयोनि प्राप्त होनेसे वह मुक्तिके लिये यटन कर 
सकता है तथा साधनवलसे मुक्त हो सकता है | 
( गरुड़पु० २ अ० ) 
निवन्धघृत वृहद्विष्णुपुराणमें चोरासी लाख योनिका 
इस प्रकार उल्लेख है--जलयोनि ६ लाख, रु्थावरपोनि २० 
लाख, कृमियोनि ११ लाख, पक्षियोनि १० लाख, पशुयोगि 
३० लाख, मनुष्ययोनि ४ लाख, इन चौरासी लाख योजनियों 
में परिभ्रमण कर जीव पीछे ब्राह्मणयोनिको प्राप्त होता. 
है अर्थात्‌ ब्राह्मण हो कर जन्म लेता । क्‍ 
कर्मचिपाकके मतसे रुथावरयोनि ३० लाख, जल- 
येनि ६ लाख, कृमियेनि १० लाख, पक्षियपेनि ११५ लाख, 
पशुयेनि २० लाख और मानवयेनि ४ लाख है। जीव इन ' 
सब येनियोमें श्रमण कर द्विजल्व लाभ करता है।..' 
प्राणियोंके साधारणतः चार प्रकारको योनि अर्थात्‌ 
उत्पत्तिस्थान हैं, जैसे-- जरायु, अएड, स्व द और उद्धिद्‌ |. 
इन चार प्रकारके योनिसे ही वे सब भेद हुए हैं, जञानन 
होगा । जीव बार बार नाना योनिमें प्रमण कर अनेक 
प्रंकारका कुश पाता है। बिना मलुष्ययोनिके ओब 
श्रवण मननादि नहीं कर सकता, इसोसे मरानवयोनि 
श्रेष्ठ है । के 
पुराणादि धमंशार्में लिखा है, कि पापकर्मानुष्ठान 
द्वारा ही कुयोनिकी प्राप्ति होती है। विष्णुपुराणके मत- 
से पापी लोग नरक्भोगके बाद यथाक्रम रुथावर, कृमि, 
जलज, भूचरपक्षो, पशु और नरयोनि पानेके बाद धामिक 
मसुष्य ओर तब मुमुक्ष हो कर जन्‍म लेता है । द 


लि. जज अमन दीज म ] अ ब की 


( विष्णुषु० २६ अ० ) 
कुयो निप्रांप्तिका कारण पप्मपुराणके उत्तरखण्डमें इस . 


प्रकार लिखा है, ज्ञो ध्यक्ति होमांनुष्ठान, विष्णुपूजा, आटम' 
व्रिद्यालाभ तथा सुतोर्थगमन नहीं करता, यह कुयोंमि- 
को प्राप्त होता है। जे आत्त का खुबण, बर्र, तास्बूल, 
रल, अन्न, फल, जल आदि दान नहीं करता, जे ब्रह्मसरथ 
और खीधनकेा छल वा बलसे इरण करता है; जा धूर्ते, 
परवश्धक, नाख्तिक, चौर, बकधामिक, मिथ्यायादी, 
बालक, बृद्ध और आतुरके प्रति निर्द॑य, सत्यवर्जित, 
अग्नि ओर विषदांता, मिथ्यासाध्यप्रदानकारो; अगस्या- 


'योभि 


ग़ामी, प्रामयाजी, व्याधवृशिपरायण, वर्णाअ्रमधमरदित, 
सर्वदः मादकद्ध्यपानरत भौर.वेवहे थी है; जो'पिता, माता, 
स्वसा, अपत्य और धमपलीके स्याग कर देता है; तथा 
जे धमंदृषक इत्यादि पाप करता है, यह कुपेनिकेा 
प्राप्त होता है। (पद्मपु० उत्तरख० श्ण थ० ) 

शाखमें जिसे पापकाय बताया है, उसके करने. 
बालोंकी निन्दित यानिमें गति दोतोी है । 

जे सबंदा पुण्यायुष्ठान करते हैं, कायमनेायाफ्यसे 
कभी भी पापाजुष्ठान नहीं करते तथा श्रवण, मनन और 
निविध्यासनादि करते हैं उन्हें प्रतियानिपें प्रमण नही 
करना होता | 

७ स्लियोंको जननेन्द्रिय, भग। पर्याय--वराड्ढ, 
उपस्थ, रुमरम न्व्रि, रतिगृह, अन्मयटम, अधर, अवा्य- 
देश, प्रकति, अपथ, स्मश्कूपक, अप्रदेश, पुष्पी, संखार- 
मार्गक, संसारमार्ग, गुहा, स्मरागार, स्मरध्यज्ञ, रट्यड, 
रतिकूदर, कलल, भध, रतिमन्दिर, €्मरगृह, कन्दर्पकूप, 
कन्द्पंसम्धाध; कन्दपेसन्धि, रलीखिह । ( जटांघर ) 

येनिकी आकृति शह्लुनांभमिकी आकृति जैसो तीम 
थावर्त विशिष्ट होती है, इसोसे इसब. नाम शप्रावश् भी 
है । इस तत्रावरशधानिके तृतीय आवर्त्तमें गर्भाशय 
अवस्थित है । 

सामुद्रिकमें इसके शुभाशुभकां विषय इस प्रकार 
लिखा है,--+च्छपकोी पीठ सो पविख्तत और हाथोके 
कंधे-सी उन्‍नत यानि ही मडुलदायक है। येनिका 
धाम भाग उन्नत देनेसे कन्या और दक्षिण भांग उनम्मत 
देनेसे पुल जन्म लेता है। जे यानि हृढ़, चौड़ी, बड़ी 
ओर ऊंची होती, जिसके ऊपरी भाग पर मूसेके शरीरक 
जैसे थाड़ राए' होते हैं तथा जिसका मध्यभाग अप्रका- 
शित द्ोता, जे गठन भऔर वर्णमें कमलद्ल-सी होती, 
जिसका बिचला भाग पतला भोर छुम्द्र दाता तथा 
जे! आकतिमें पोपलके पररसेकी तश्द लिकेाण दोशी 
यही पेनि सुप्रशख्त और मड्ुलदायक है। जो यानि 
हरिणके खुरकी तरह अल्पायत, चूल्देके भीतरी भागको 
तरद गहरी और रोभोंसे ढकी देती तथा जिसका मध्य- 


भाग प्रकाशित और अनादवृत दाता यह पेनि मिन्द्त 


और अमडुलप्रद्‌ है। योनिरोग शब्द देखो । 


योगिकन्द--यो निमुद्रा 


यांगिकन्य ( स' ० पु० ) योनी करद्‌ इध। योगिका एक 
रोग। इसमें उसके अन्द्र पक प्रकारकी गांठ हो जाती 
है भौर उसमेंले रक्त या पोप निकलता है। 

योगिगुण ( स० पु० ) गर्भका गुण । 

योनिभपर्थ ( स' ० पु० ) छम्दोशाख्र । 

योनिश्छेद ( ( सं० को० ) मिस्र, लामाली आदि अकफ्रिका- 
यासी बालिकाओंकी वस्ति और जरायुपथके परिष्कार 
रण कर अवशिष्ट दोनों येनिकपाटमें सह भेदना । 
अफ्रिक्षावासों अपनो अपनी फनन्‍्याओंके भगाकुरके 
छेद कर उरू देनों मार्ग छोड समस्त येनिकपाटके 
देनों पाश्यंका छिल देते और सूईसे जोड़ देते हैं। 
उनका विश्वास है, कि इस प्रकार येनिका संकीर्ण कर 
देनेसे गुप्तप्रणयमें आसक्त हा कन्या सड़ाम खुखका भाग 
नहीं कर सकतो । आठ वर्ष तककी कन्याओंकी सतोत्य 
रक्षाके लिये ऐसी व्यवस्था की गई है। किन्तु सेामाली 
युवतियोंका साधारणतः १५।१६ वर्षमें विवाह होता है 
जिसले थे विवाहके पहले भो कुकर्म कर सकतो हैं | 
यहां तक कि कबन्याका पिता भावी ज्ञमाईसे 
भी कभो कभी रात भरके लिये १२ डालर ले कर दोनों 
को सहवास छुक्षसे रात बिताने देते हैं । ऐसे सहवास- 
से यदि गर्भोका लक्षण दिलाई हो तो विशेष कलक्ुकी 
बात है। इस समय दोनोंकी द्ाम्पल्यखूलमें आवद्ध 
करनेके सिवा कौलिक मर्यादारक्षाका दूसरा उपाय नहीं 
है। इसी कारण वालिकाबर्थाकी संबद्ध योनि विवाह 
के बाद खूयं वर भ्रथवा किसी नीच जातिको ख्रो 
हथियारसे खोल देती है। इस समय अब कम्याकों 
बरके साथ पएक घधरमें बंद रखा जाता है, तब बाहरमें 
दूसरे दूसरे लोग बाजा बजाते हैं जिससे बाहरका कोई 
भी आदमी योनि फाडनेले होनेवाला कबम्याका चोत्कार 
न सुन सके | 

योगिज ( स'० लि० ) योनेर्शायते इति जन-ड ! योगि- 
निःसृत शरीरादि, जिसकी उत्पक्ति योनिसे. हुई हो, 
अरायुअ भोर अण्डज प्राणिसमूह | 

“सा ज त्रिघा भवेहं ह इन्द्रिय' विषयस्तथा। 
ग्रोनिजादिर्भवेद्द ह इन्द्रिय' भाणकक्षणम्‌ ॥” 
( भाषापरियह्ेद ) 
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यो निले जीव भादिकी उर्त्पक्ति होती है इसलिये 

ज्ीय आदिकी योनिज कहते हैं। ऐसे जीव दो प्रकारके 
होते हें“-जरायुअ और अएडज | जो जीव गर्भमें पूरा 
शरीर घारण करके योनिफे बाहर निकलते हैं वे जरा- 
यूज और जो अण्डेसे उत्पन्न होति हैं थे अण्डज 
कहलाते है | 

योनित्व ( स'० छी० ) येनेर्भायः त्व । कारणत्व, ये।निका 
भाव या धर्म । 

योनिदेवता ( स'० ख्री० ) येनिर्देवता यरूय । पूष फढशुनो 
नक्षत्र । 

योनिदेश ( स० पु० ) १ जरायुकुसुम । २ येानिख्थान, 
भग | 

योनिदोष ( स6 पु० ) १ उपद्‌ श राग, गरमी। २ ख्रो- 
रोग । 

योनिद्वार ( स'० क्ली० ) येनेद्वांर' | १ भगद्दार। २ गया- 
धामके एक तीथेंका नाम। इस तीथ्थमें रुनान करनेसे 
बड़ा पुण्य दोता है । 

योत्रिन ( स'० लि० ) येनिविशिष्ट, भगयुकत | 

योक्‍शभासा ( स० खत्रो० ) पेनिके दोनों कवार्टोंके अन्द्र 
नासिकाहुृति रुथान, कोट । 

योनिपूजआ ( सर ० सत्रो०) येनियन्त्र लिख कर ताग्लिक 
मतसे देववाफी आराधना । ( प्र्णतोषिणी ) 

योनिफूल ( हिं० पु० ) ये।निके अन्द्रको यह गांठ जिसके 
ऊपर एक छेद होता है। इसी छेद्मेंसे हे। कर बोय 
गर्भाशयमें प्रवेश करता है। 

योनिश्नश ( स ० पु० ) थानेश्नशः। येानिका एक रोग 
जिसमें गर्भाशय अपने र्थानसे कुछ हट जाता है। 

योनिमत्‌ (स ० लि०) गभ सम्बन्धीय या मातुसश्यन्धीय | 

योनिमुक्त ( स० लि० ) मोक्षप्रात्त,, ओ बार बार जन्म 
लेनेसे मुफ्त दवा गया हो। 


योनिमुद्रा ( सं० सजी ० ) योग्याकृति मुद्रा दसश्तभड्डी। 


मुद्राविशेष । देवतादिकी पूज्ञामें मुद्रा-प्रदर्शन करना 
होता है । 

कालिकापुराणमें योनिमुद्राका नियम इ्स प्रकार 
लिखा है,--दोनों दाथकी उगलियोंकों संयोजित कर 
दोनों दाथको करतिष्ठाको बजञ्जतुल्य बद्ध और संयुक्त करे, 


जद 


पोछे वाए' दाथक्नो अनाप्रिकाके मूलमें उसका अग्रभाग 
लगा दे तथा दाहिने हाथक्की मध्यमाके सूलमें वाए'का 
अप्रभाग जोड़ दे । इस प्रकार जोडनेके बाद उ गलियों- 
को आवशित करनेसे मध्यमें जो योनिका आकार बन 
ज्ञाता है, उसोका नाम योनिमुद्रा है। यह योनि-समुद्रा 
भगवती दुर्गादेबोका अत्यन्त प्रीतिकर है । 

दूसरा तरीकोा--ड गलियोंकोी खित करके दोनों 
अ गूठेको दोनों कनिष्ठाके मूलमें निक्षेप ऋरे । पीछे दोनों 
हाथको पररुपर संयुक्त करनेसे ज्ञों मुद्रा बनतो है उसका 
नाम योनिमुद्रां है। यह मुद्रा सभी देबताओंके प्रोति- 
दायिनी है। ( काक्षिकापु० ६६ अ० ) 

तब्लसारमें भो इस मुद्राकी प्रणाली लिखो है । 

( मुद्रा शब्द देखी । 
योनियन्त्र ( स० पु० ) कामाक्षा, गया आदि कुछ विशिष्ट 
तोथ ख्थानोंमें बना हुआ पक प्रकारका बहुत दी स'कोर्ण 
माग । इसके विषयमें यह प्रसिद्ध है, कि जे। इस मार्ग - 
से ही कर निकल जाता दै उसका मोक्ष हा आता है। 
योनिरड्डन ( सं० पु० ) थे निदे।षभेद्‌ । 
योनिरोग ( सं० पु०) थेनेः रोग: । उदावर्सादि सली- 
रोग | वेद्यकप्रन्थमें इस रोगके निदान भौर लिकि 
त्सादिका विषय इस प्रकार लिखा है,-- 

अनियमित आहार खाने और विहार करनेसे वातादि 
दुष्ट हा कर शुक्र ओर शाणितके दूषित कर देता है। 
उस दूषित शुक्रशाणितसे अथवा देववशतः थेनिमें 
अनेक प्रकारके राग उत्पन्न देते हैं। 

ये।निरोगकां नाम-वायु दूषित हो कर उदावर्सा, 
बन्धया, विप्लुता, परिप्लुता आर बातला ये पांच प्रकार- 
के येानिरोग उत्पन्न होते हैं। पित्तदाषसे लेहितक्षरा, 
प्रत्न सिनो, वामिनो, पुजध्नो ओर पिशला थे पांच प्रकार; 
कफदेषसे अत्यानन्दी, कर्णिनी, आनग्द्चयरण अतिचरण 


और इलेष्स्ला ये पांच प्रकार तथा जिदोष दुष्ट होनेसे षणडो, 


अणि्डिनी, महती, सूचीबफ्तशों ओर लिदोषिणों नामक 
पेनिरोेंग उपस्थित दोते है। इस प्रकार येानिरोग 
फुल मिला क्रर बीस प्रकारका है । 

जिस येनिरोगमें बहुत कष्टसे फेनयुक्त आशंब 
निकछता है उसका नाम उदायशां है। आरायके नह 


कल मी 


हेनेसे उसे बध्यां, यानिमें. सब्ंदा बेदना देनेसे 
उसे बिप्लुता; येनि ककश, ख्तव्य तथा शूल और सूई 
चुभने-सी बेदनायुक्त दोनेसे उसे बातला कहते हैं। 
पूर्थोक्त खारों प्रकारके येनिरेगमें बात बेदना देातोी 
है; किन्तु वातलारेगमें यह अविक परिमाणमें दिलाई 
देता है। येानिसे यदि जलन दे कर रक्तत्नाव हे, तो 
उसे लेहितक्षरा कद्दतें है। प्रसंसिनो योनिरोगमें येनि 
अपने रुथानसे नोखेकी ओर लूम्बित भर वायूज़न्य 
उपद्रवयकक्‍त होती है। इस रोगमे' संतान प्रसवके समय 
बहुत तकलीफ द्वोती हैं. | पुजध्नी येनिरेगम कभी 
कभी गर्भेसंचार होता है , किन्तु वायुके प्रकेपस रक्त- 
क्षत होनेके कारण वह गरशों नष्ट हो ज्ञाता है। इन चार 
पिसञ्ञ यानिरोगमं अतिशय दाह, पाक, ज्घर आभादि 
पिसजन्य सभी उपद्रव होत हैं । 

अत्यानन्दा नामक योनिरोगमें अतिरिक्त मेथुन करने- 
से तृप्ति नहों होती। योनिके मध्य कफ ओर रक्त द्वारा 
मांसकन्द्की तरह ग्रन्थविशेष उत्पन्न होनेसे उसको 
कर्णिनीरोग कहते हैं। मेथुनकालमें पुरुषके रेतःपात 
होनेके पहले ही खीका रेतःपात हो जाता है जिससे 
खाके बीअप्रदणमें असम होने वा अतिरिक्त मेथुनक 
लिये ख्रीको बीजअभ्रददणशाक्त नष्ट हानेले अतिचरण 
नामक येनिरोग उत्पस्न होता है। शलेष्मछा येनि- 
रोगमें ये।नि पिच्छिल, कण्डूयुकत भोर शीतल माल्दूमै 
होतो है । |॒ 
आत्तबशुस्य अट्पस्तन ख्रोके मैथुनकालमें खरसूपशो 
मालूम होनेले उसके ख्तरड़ो नामक येनिराग कहते हैं | 
अव्पवयरूका भोर खूद्मद्धारविशिश रमणोीके ल्थूललिज्ल 
पुरुषके साथ सहवास करनेले उसको योगि अण्ड केाय- 
को तरह लटकने लगतो है। इसके अगणिडनो योगिरोग 
कहते है । ये।निके अतिशय छिद्र॒युक्ता होनेसे विश्वता 
तथा सूध्म छिद्रषिशिष्ां होनेले सूथीवक्‍्ला रोग कहते. 
हैं। षण्डी आदि यार योगिरोग लिदोषसे उत्पन्न 
दोते है'। अतपव इन थार योगिरोयोंमें लिदोषके सभी 
लक्षण दियाई देते है । ये बार येपनिरोश मसाध्य हैं । 
सिया इसके अन्यान्य थोनिशेग साध्य दें अर्थात्‌ चिकिट्सा 
करनेसे आरफेय होत है । 


योनिरोग 


' धोनिकन्दके छक्षण--दिवानिद्रा, अतिरिक्त क्रोध, 
अधिक व्यायाम, अतिशय मैथुन तथा किसो भी फारण 
से योनिदेश घायल हो जाय, तो बातादि तोनों दोष 
कुपित ही कर योनिमें पीप-रफ्तकी तरह वर्णविशिष्ट 
और मस्दार फलकी तरह आकृतियक्त एक प्रकारका 
मांसकन्द उत्पन्न होता है। इसे योनिकम्द कहत है । 
वायकी अधिकता रहनेले यह कन्द्‌ रुक्ष, विवर्ण 
और फटा फटा दागयुक्त हो आता है। पित्तक्री अधि- 
कता होनेसे कन्द्‌ लाल हो आता और उसमें जलन देतो 
है, साथ साथ उथर भी आता है। इलेष्मांकी अधिकतामें 
बह नीला और कण्ड्युक्त होता है तथा लिदोषकी अधि- 
कतामें उक्त सभी लक्षण दिखाई देते हैं । 

योनिरोगकी चिकित्सा । 

जिस ख्लीका आसंव नए हो गया है, वह प्रतिदिन 
मछली, कांज्ञी, तिल, उड़द, मद्ठा और दहीका सेवन 
करे। तित॒लौकीका बोया, दृन्‍्ती, पिप्पली, गुड़, मेन- 
फल, सुराबोीज ओर यवक्षार, ध्नका बरावर वरावर भाग 
हे कर थूहरके दूधमें पोसे, पोछे उसकी बत्ती बना कर 
योनिमें देनेले आत्तव निकलने लगता है। लता-फटकी 
पा, स्वज्िकाक्षार, वच और शाल इन्हें ठंढे दूधसे 


पीस कर पिलानेसे तीन द्निके अन्दर निश्चय रज़- | 


निकलने लगेगा | 
बन्ध्याचिकित्सा--सफेद ओर लाल बविजयंद, मुलेठो, 
कर्फककएड्रो भर नागकेशर इन्हें मधु. दूध ओर धोके 
साथ पीमेसे बंड्यानारीके गर्भ होता है। असगंधके 
_काढ़े के साथ दूधकों पका कर दूध रहते उसे उतार ले, 
ऋतुस्तानके बाद प्रतिदिग सबेरे उस काढ को घोके साथ 
पीये, तो बंध्यारोग बविनष्ट होता है । पुष्यानक्षत्रमें लक्षणा- 
मूलकी उखाड़ कर ऋतुस्नानके बाद घृतकुमारोके रस- 
से पीस कर दूधके साथ पीनेसे निश्चय गर्भ रहेगा। 
प्रीतक्िण्टोका खूल, धाइफल, घटका अ कुर ओर नोलो- 
शपल इन्हें दूधके साथ तथा गजपीपल, जीरा, श्वेतपुष्पा 
और शरपुदधा इन्हें समान भागमें पीस कर जलके साथ 
पीमेसे गभ अरूर रहता हैं। पक पलाशपत्रकों दूधमें 
पीस कर पान करनेसे वीयवांग्‌ पुल असम लेता है। 


शुकशिम्बीका सूल, कपिस्थमज्ञा और रिड्टिनो बीज इस- 
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के चुरकों दूधके साथ तथां पुलञ्जव वृक्षका घूल, विष्णु- 
क्राग्ता और लिड्िनो इन्हें एक साथ पीस कर आठ दिन 
पान करनेसे गो होता है। 
योनिरोगमें पहले स्नेहादि प्रयोग, उद्रबस्ति, अभ्यक्ु, 
परिषेक, प्रलेष ओर पिचुधारण कर्सष्य है। 
तगरपादुका, कण्टकारो, कुट, सैन्थव और देवदारू 
इनके चूरसे तिलतेलकी पका कर उसमे रुई भिगोये। 
बाद उस रुईकों योनिमें रखनेले विप्लुता योनिक्री बेदना 
ज्ञातो रहती है। 
बातला, ककफंशा, ख्तब्धा और अत्परुपशा योनिमें 
भी इस। प्रकार पिचुधारण कक्षध्ष्य है। संबृतायोनि- 
रोगाक्रान्‍-्त रुलीकी निर्यात गृहमें रख कर योनिमे 
कुस्मोस्वेद प्रदान तथा पूर्वोक्त तेल ढ्वारा पिचुका 
प्रयोग करे । 
पित्तला योनिरोगमें परिषेक, अभ्यड्र और पिच्चु तथा 
पिन्षप्न शीतलक्रिया ओर स्मेहार्थ छुतका प्रयोग करना 
होता है। प्र +सिनी योनिरोगमम घृतप्लक्षण और क्षीर 
द्रोरा स्‍्वेदका प्रयोग करके येशवार द्वारा आच्छादित 
(फर बन्धन करना होगा ( सॉठ .मिर्छ, पीपल, धनिया, 
मंगरेला, अनार ओर पिपरामसूल इनके मेलके वेशवार 
कदते दें |) पेनिदराहकालमें चीनो मिला हुआ आँवले- 
के रस वा सूर्यावर्त पृक्षके सूलके। जावलके थे।प अलके 
साथ पान करे । येनिस यदि पीप निकलती है, ते 
सैम्धव और गेमूलके साथ पोसे हुए नोमके पक्तोंसे 
येनि भर दे। यानि पिच्छिल और दुर्गन्धयुक्त द्वोनेसे 
वच, अड़्‌,स, परवल, प्रियंगु और निम्बायू्ण अथवा 
शभयेनाकादिका काढ़ा करके उससे येनिका भर दे । 
पीपल, मरिच, उड़द्‌, सेयाँ, कुट और सैभ्चय इनसे 
प्रदेशिनो अगुलिके समान लम्यी ओर मेटो बसो बना 
कर येनिमें प्रयाग करनेसे येनिका इलेष्पविकार नष्ट 
दाता है। कणिनी प्रेनिरोगमें निम्बपत्रादि शेधनद्रध्य- 
को बनी हुई बच देनो देातो है। गुलश, लिफला और 
दृन्तोका काढ़ा वना कर घारापातमें प्रक्षाऊन करनेसे 
येनिगत कण्डू्‌ जांता रहता है। खैरकी लकड़ी, €रें, 
आयफल, नीम ओर खझुपारी इनके चूरके मू गके जूसके 
साथ. मला कर कपडे ले छामग के, पीछे उल जुसके 


७फ्ष् 


येनिमें डालनेसे थेनि सड्ढीर्ण हा! जातो है, और 


उससे अछखाव नहीं होता । शाक्शिम्बीके मूलका 
काढ़ा बना कर प्रक्षालन करनेसे यानि सह्भृर्ण हो 
आती है । 

जोरा, मंगरेला, पीपल, फरेला, तुलसी, वच, अड़, स, 
सैम्थव, यवक्षार और यमानों इनके चूरके घोमें थे।ड़ा 


.._ रखे | 
, तथा घृवाक्त पिचुकों योनिमें प्रथेश कराना आवश्यक है । 
' श्लेष्प्रभ्रधान योनिरोगमें रक्ष और उच्णवीरय औषधका 


आुन कर चोनोके साथ मेादक बनावे | अग्विके वलानुसार क्‍ 
,  सेन्धव इन्हे' पीस कर तर्जनी उगलोके समान वो बनो 


उपयुक्त मालत्रामें उसका सेवन करनेसे योनिरोग नष्ट 


दोता है, चूदेक मांसके काढ़ के साथ तिलतैलकों पका ' 


कर उसमें रझई भसिगो कर योनिर्मे घारण करनेसे योनि- 
रोग निश्चय ही विनए्ट होता है। 
घी ४ सेर, चूरके लिये त्रिफला, नोलश्िणए्टो, पीत- 


को ४: जन कक; जे किन 


भिरटो, गुलओआ, पुनर्मवा, हरिद्वा, दारुदरिद्रा, रास्ता 
मेद भर शतमूली कुल मिला कर पक सेर, दूध १६ सेर, ' 


यथाविधान इन सब द्रव्थों द्वारा चृत पाक करके अग्नि 


बलानुसार उपयक्त मात्रामें सेवन करनेसे योनिरोग बहुत 


अल्द दूर होता है । 
जीववबत्सा और पकवर्णा गायके दूधका घो चाश 


सेर, यूरफे लिये मंज्ञोठ, मुलेठी, कुट, त्रिफला; चीनी” 


बिजथंद, मेद्‌, मदहामेद्‌, क्षोरकंफोली, कंकेाली, असगंध 
का मूल, यमानी, दरिद्रा, दृःरहरिद्रा, प्रियंगु, कटको, 
नोलेत्पल, कुमुद, द्राक्षा, श्वेत भोर रक्‍्तचन्दन तथा 
लक्षणामूल, प्रत्येक वस्तु भाच छटांक, शतमूलोका रस 


१६ सेर, और दूध १६ सेर । इस घृतकेा यथाविधान बन- 


गॉइठेकी आगमें पक्रा कर पान करनेसे शरीर पुष्ट होता 
दे। इससे सभी प्रकारके रजेदाष और ये।निदेष आदि 
विनष्ट देते हैं। 

योनिकन्दकी चिकित्सा--गेदमिट्टो, आज्लबीज, बिड़ड, 
हरिद्रा; रसाज्नन और कट्फल इनके चूरके मधुके साथ 
येनिमं भर देनेले तथा लिफलाके काढ़ में इन सब 
सूर्ण और मघुका मिला कर प्रक्षाऊन करनेसे 
येनिकन्द नष्ट दोता हैं। 

( भावप्रकाश योनिरोगाधिकार ) 

सुश्र॒तमें इसको शिकिट्साका विषय इस प्रकार 
लिखा है,--वातप्रधान योनिरोगमें वाथुनाशक घृतादि- 
का सेवन कराये; गुलख, लिफला भर दन्‍्ती श्मके 


योबिरोग 


काढ़ से योनिसेक करना होगा। तगरपादुका, धार्साक, 
कट, लेन्चव और वेवदांद इंतके यूरके साथ यथाविधि 
तैलपाक करे, पीछे उस तेलमें रूई भिगो कर थोनिमें 
पिशप्रध्रान योनिरोगमें पिशनाशक थिकिट्सा 


प्रयोग करे। पोपल, मिर्च, उड़द, सोयां, फुट और 


योनिमें घारण करे। कणणिका नाम्रक योनिरोगमें कुट, 
पीपल, अकवनका पक्ता और सेन्धव इन्हे बकरोके मूत- 
में पीस कर वत्तो बनाथे। पीछे उस बसोको योनिमें 
प्रयेश करनेसे रोग अवश्य भारोग्य होगा । सोधां और 
बेरकी पत्तीकों पीस कर विल तैलके साथ मिला प्रलेप 
देनेसे विदोर्ण योनि प्रशमित होती हैे। कफरेलेके घूलको 
पीस कर प्रलेप देनेले अन्तःप्रविष्ठ योनि वहिगत होती 
है। प्रत्नंसिनो नामक योनिरोगमें चूहेको चबों लगाने- 
से वद पुनः अपने स्थान पर चली आतो है। योनिकी 
शिथिलता चूर करनेके लिये बच, नोलोट्पल, कट, 
मिचे, असगंध और हल्दी इन्हे एक सांथ मिलता कर 
प्रलेप दे तथा कश्तूरी, जायफल और कपूर अथवा मदन 
फल और कपू रको मधुके साथ मिला कर ये।निर्मे भर 
दे । ये।निकी दुर्गन्‍्ध बंद्‌ फरनेके लिये आम, जामुन; कैथ, 
सट्टा नीबू ओर बेल श्नके क्या पत्त , मुलेठी, भोर 
मालतीफूल, इनका सूर्णके साथ यथावरधि घृतपाक 
करके वह घृताक्त रुइ येनिमें घारण करे। वन्ध्यारोग 
दूर करनेके लिये असग'धके काढ़में दृधका पका कर 
उसमें घृतका प्रढेप दै। पीछे ऋतुरुनानके बाद उसे 
सेवन करे । पीतक्चिएटीको सूल, धवफूल, बटका अकुूर 
और नोलेट्पल, इन्हें दूधके साथ पोस कर सेवन करने- 
से अथवा श्व॑ंत घिजवंद, सीमो, मुलेठी, रक्त विजयंद; 
वटका अंकुर ओर नांगकेशर इन्हे' मचुमें पीस कर दूध 
और घीके साथ सेवन करनेसे वन्ध्यारोग दूर होता है। 
कन्द्रोग गष्ट करनेके लिये लरिफ़काके काढ़ में मधु डाल 
कर उससे येत्रि साफ करे ।. गेरुमिंही, भाज़जकेशी, 
बरिड़कू, दरिद्रा, रसाअन और कटफल इनके जणको 
मधुके साथ मिला कर कन्दम प्रलेप दे। चुदेके मांस- 


योनिलिक्ष-पोषिन्पय 


के टुकडु ठुकड करके तिलतेलमें पाक करे। मांस 
अब अच्छो तरह सिद्ध हा जञाय तब उसे नीचे उतार ले । 
पीछे उस लेलमें कप भिगे कर येनिमें घारण करने- 
से कम्वराग नष्ट होता है। फलचघृत, फलकल्याणचृत 
और कुमारकल्पद्र मघृत आदि इस रोगमें बहुत उप- 
कारी है। 

इस रोगका पथ्यापथ्य--द्निमें पुराना चावल, मूंग, 
मधूर और चनेकी दाल, कश्याकेला, करेला, हमर, परवल 
और पुरानी केाहड़ु को तरकारोी तथों सहा देने पर बकरे 
मांस तथा छोटी मछलीका थाड़ा जुस भो दे सकते हैं । 
रातके भूखके अन्नुसार रोटो आदि खानेका देना आवब- 
श्यक है। तीन या चार दिनके अन्तर पर रूनान कराना 


हितकर है। ज्वरादि उपसर्ग रहनेसे रुनान न करे तथां 
हलका भेाजन खानेको दे । 
गुरुपाक और कफजनक द्र॒ष्य, मत्ख्य, मिछठद्रव्य, 


लाल मिर्च, अधिक लबघण, दुग्धसेषन, अग्निसन्ताप, 


रोद्रसेवन, ठंड लगाना, मद्यपान, ऊ'ले स्थान पर चढ़ना 


और वहांसे उतरना, मेथुन, मम्ूत्राविका बेगधारण, 
सड्भोत ओर उचद्चशव्रेश्वारण इस रोगमें विशेष निषिद्ध 
है. रज बद द्वो जानेसे स्निग्ध क्रिया आवश्यक है। 


उड़द, तिल, दृधि, कांगी, मछली ओर मांस भाजन 
इस अवस्थोमें बहुत उपकारी है। (सुभू त ) 
योनिलिडः ( स'० क्ली० ) रोगभेद । 


धाचोन नाम, जिसमें क्षलियोंका निवास था। 


योनिशल (स' ० क्लो० ) येनिरोगविशेष, येनिका एक 
' शैग जिसमें बहुत पीड़ा होती है। 


योनिशूलघ्नी ( स'० स्नो० ) यानिशल' हम्ति हन:क्विप्‌ 
| थोषा ( स'० खो० ) यौति मिश्रो-भवर्ति यु मिश्रणे बाहुल- 


रझ्ल्रियां कोष । शतपुष्पा । 

योनिसंचरण ( स'० फ्ली० ) गर्भवती स्लियोंका एक 
प्रकारकां रोग । इसमें येनिका मागे सिकुड जाता है, 
गर्भाशयका द्वार रुक जाता है, गर्भाशयका द्वार रुक 
आता और गर्भका मुह बंद हो जानेसे सांस रुक कर 
बच्चा मर जाता है। इस रोगमें गभिणीके भी मर आनेकी 
आशंका रहते है । 

योमिसकुर ( सं० पु० ) यान्या सदुरः। वर्णसंकर, वह 
के पिता ओर माता दोनों सिम्त सिभ्त आतियों 

ः क्‍ 
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योमिसक्लोचन ( सं० पु० ) १ येनिका फैलाने और सिके- 
डनेकी क्रिया। २ योनिके मुखकेा सिकेाड़ने या तंग 


करनेकी औषध | यह क्रिया अथवा इसका प्रयाग प्रायः 
संभोग खुखके लिये किया जाता है। 


योनिसस्यसक्ति (सं० स््रौ०) योनिका एक रोग जिसमें उस 
का प्रार्ग सिकुड़ जाता है। 


योनिसम्भव ( सं० पु० ) योन्‍्याः सम्भवति योनि सम्‌ भू 
अपू। वह जो योनिसे उत्पर्न हुआ हो, योनिज । 
यान्यशंस ( सं० हक्लो० ) योनिज्ञातमशेः। योनिका एक 
रोग जिसमें उसके अन्द्र गांठ-सी हो आतो है। 
योनिराग और कन्द देखे।। 
योपन ( सं० क्ली० ) १ खिहलोपकरण, चिह्न मिटाना । २ 
पीड़न, पीड़ा । ३ उत्यक्तकरण, अत्याचारसे पकड़ना । 
योम ( अ० पु० ) १ दिन, रोज । २ तिथि, तारीख । 
योमा--पूर्व सीमान्तव क्तों एक पर्यतमाला | यह कछाड़के 
पूवेंसे आराकानके बोच हो कर नेभपिसवन्द्र तक प्रायः 
७५० मील विश्तृत है लेकिन अक्षा० २९' ३७ 3० तथा 


.. देशा८ ६३" ११ पू० नील पर्वतसे विछिम्न हो करके 


८इक्षिणको ओर ७०० मील आ कर पेगु तक चली गई है। 


, यह सम्लुद्रपीठ्से चार हजारसे ले कर पांच हार तक 


ऊ'ची है। नेप्रिस अस्तरीपके निकटवशों पद्ाड़की चोटी 


क्‍ पर एक सुन्दर पागोदा ( मन्दिर ) है | 


योगिवेश ( स ० पु० ) महाभारतके अनुसार एक देशका योरोप ( स० पु० ) यूरोप देखो । 


रोपियन ( आ० पु० ) यूरोपियन देखे । 
योषणा (स'० खत्रो०) असतो स्त्री, बह खो जो सती भर 


. पतित्रता न हो । 


योषन्‌ ( स' ० खी० ) गतभशु का खो, विधवा ख्रो । 


कातू स ( उण्‌ ३६२ ) स्त्रियां दाप्‌। नारी, ख्री । 
योषित्‌ ( स' ० ख्री० ) येाषति पुमांस', युध्यते पुमिरिति 
यां युब्‌ ई। ( इसदहिपुणिभ्य इति। उण १।६६ ) नारी, 
स्ञ्री। 
योबिता ( स'० स्त्री० ) येषित्‌-टाप्‌। खो, औरत । 
योषित्प्रिया (स' ० ख्वी० ) योषिता प्रिया । 
हलदी । 
योषिस्मय (स' ० लि०) योषित्‌ खरूपे मयट | योषित्खरुप 
स्रीखकप | 


दरिद्रा, 
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योस ( खं० पु० ) रोग या भयके हटाना या दूर करना | 

यौ--आराकानके पूव में रहनेबालो पक्र पहाड़ी ज्ञाति। 
पगानके पश्चिमस्थ ख्येन्द्वन नदोतटसे ले कर आराकान 
परबंतमाला पय्न्‍्त रुथानोंमें इस जातिका वास है। इनकी 
भाषा बहुत कुछ ब्रह्मदेशकी भाषासे मिलतो ज्ञुलती है। 

यौकरीय ( स० लि० ) यूकर ( हइृ्थधादिभ्यश्कूण । पा 
४२८० ) इति चतु षु अर्थेषु छण। १ यूकरसे निवृत्त । 
२ शूकरका अवूरभव। रे यूकरदेशका रहनेवाला। ४ 
यूकर देश युक्त । 

यौक्तन्न खच ( स ० कली ० ) सामभेद । 

यौक्ताध्व ( स ० क्लो० ) सामभेद । 

यौक्तिक ( सं० पु० ) युक्ति करेतीति युक्त-घन्च्‌। १ नमे- 
सचिव, विनाद या क्रोड़ाका साथी । ( लि० ) २ युक्ति 
यू कत, जे युक्तिके अनुसार ठीक है । 

यौग ( स'० पु०) योगद्शन-मतावरम्बी, वह जे योग- 
दशेनफे मतके अनुसार चलता है। 

यौगक (स'० लि०) योगस्यायमिति योग अण, खार्थे कन्‌ । 
योगसम्बन्धो, येगका । 5 

यौगरुघर ( स'० पु० ) युगन्धर ( विभार्भा कुय्युगन्धराभ्यां”। 
पा ४॥२।१३० ) धुत | युगन्धरवंशोय | 

योगन्धरक ( स'० पु० ) योगन्धर देखे। 

यौगस्घरायण ( स'० पु० ) युगन्धरण्य गोबापत्यं, युग- 
स्‍्थर ( नड़ादिभ्यः फक। पा ४॥१।६६ )इति फक। २ 
यह जे युगन्थरके गोलमें उत्पन्न हुआ हा। २ राज्ञा 
उद्दयनफे एक मब्लोका नाम । 

यौगन्धरायणीय ( स० लि० ) यौगग्धरायण-सम्बन्धी । 

यौगन्घथरि (स'० पु०) युगन्धर (साल्वावयवेति | पा 
४।१।१७३ ) इति अपत्यार्थ इभ। १ युगन्धरक गालमें 
उत्पन्न पुरुष । २ युगन्घरोंके राजा । 

यौगपद्‌ (स'० कली ०) युगपद भावमें, समकालीन | 

यौगपथ ( स'० को० ) युजपदुभाव, समकालोन | 

योगवरत्र ( स'० क्लो० ) युगवरत्रांणां समूह! (खग्रिडकांदि- 
भ्यश्च | पा ४२१४५) इति समूदार्थ अञ्न | युगवरलसमूद । 

यौगिक ( सं० लि०) येगाय प्रभवतोति थेग (योगाद्‌ यत् । 
पा। ५११०२ ) इति ठन्न प्रकृति प्रत्यपादि निष्पश्न अर्थ - 
वबाचक शब्द, पोग अथांत्‌ प्रत्यय द्वारा निष्पन्न अर्थावाथक 


योछ«*पोजनिक 


शब्दका यौगिक कहते हैं । यह यौसिक तोल प्रकार का 
हे--पेगरूढ़, झूढ़ और योगिक | (भश्नकह्वारको० २ किरण) 
आदि्तियादि शब्द यौगिक है। 'अद्तिरपत्यं पुरान! 
अदिति शब्दके उसर ढक प्रत्यय करवे; यह शब्द्‌ बना दे 
यहां पर प्रकृति अदिति और प्रत्य अपलर्यार्थमें ढका हैं, 
योगजका अर्था अद्तिका अपट्य यानी पुल होता है । 
यहां पर केवल ये।मार्थ मालूम देनेसे यह शब्द यौगिक 
हुआ है। 
अह्ां पर योगलम्पर्थ मालका बोधक द्वोता है अर्थात्‌ 
प्रकतिके साथ प्रत्यय योग करके जदां योगलभूय अथेका 
बोध होता है, उसीकों यौगिक कहते हैं। यह तीन 
प्रकारका है, समास, कृत और तद्धितान्त । समासाम्त 
दो पदको मिला कर जहां योगाथ लाभ द्वोता हैं उसे 
समासयोगिक ; जहां प्रकतिके साथ छत्‌ प्रस्यय करके 
योगार्थ बोच होता है वहां कृदुयौगिक और तद्धित प्रत्यय 
द्वारा इस प्रकार अर्थवीध होनेसे उसे तद्धित-योगिक 
कहते हैं । 
नैयायिकोंके मतसे अथवोधक शक्तिविशिष्ट होनेसे 
उसे पद कहते हैं । यह चार प्रकारका है--पोगिक, झुढ़, 
योगरुढ़ और यौगिकरुढ़ । 
जअद्दां अवयवाथ बोध द्वोतां है, वहां उसे यौगिक ऋददते 
हैं, जेसे, पायकादि। जो अवयवशक्ति निरपेक्ष हो कर 
सभी शक्तिमात्र द्वारा बोध द्वोता है, वदद रुढ़ है, जैसे-- 
गोघटादि जहां अवयवशक्तिविषयक सभी शक्ति विध्य- 
मान रह कर अथका बोध हो वहां योगरुढ़ द्वोता हे जैसे, 
पड्ुजादि। जहां अवयवाथ भौर रुढयथ थे दोनों दी 
स्वतस्त्भावमें मालूम हों, वहां योगिकरुढ़ द्वोता है, जैसे, 
उद्धिदादि । ( भाषापरि० सिद्धान्तमुक्ता० ८० ) 
२ अगुरु, अगर | 
यौजनशतिक ( स'० लि० ) योजन-शर्तं गच्छतीति योजन- 
शत (क्रोश-शतयेजनशतयोरूपसंज्यान' | पा ५।१॥७४) इल्यरुय 
वात्तिकोक्तया ठम्त। योअनशत-गप्ननकर्सा, सात येजन 
आनेवाला । 
यौजनिक ( स'० लि० ) येजनं गच्छतीति येजन (येजमं 
गय्छति। था ७५१॥७४ ) इति ठच्। एक पेन गमस- 
करा, एक येजन तक आनेवाला । 
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धोतक (स'० खी०) युतकयोरिएं युतक-अण_ युतकमेघेति 
खाध्धथे अण बा। यौतुक, वदेश । 

योतकि ( स० पु० ) युतके गोलमें उत्पन्न पुरुष । 

(पा ४॥१॥5० ) 

यौगव ( स० क्ली० ) परिमाण | 

यौतुक ( खं० क्ली० ) युतक॑ योनि-सम्बन्धः तत्र भवमिति 
5ण, युतयोर् धूबरयोरिदमिति वा । विवाहकालमें दृम्पती- 
का लष्घ धन, दहेज । अकन्न-प्राशनादि संस्कारकालमें 
जो धन मिलता है उसे भी योतुक कद्दते हैं। परिणयके 
समय था पुलकन्याफे संख्कारादि कार्यमें ज्ञो धन प्राप्त 
दोता है यही योतुक है। इसमें खोका अधिकार है, 


इसीसे इसको खोधन कहते हैं। ख्रीधन यौतुक और 
अयोतुकके भेदसे दो प्रकारका है । इस यौतुक धनकी पहले 


अदृशा कन्या अधिकारिणी है, पोछे वागदृत्ता और वाग 
दरसाके बाद दशा कनन्‍्या। इन दत्ता कन्याओंमें पुलबती 
वा सम्मावितपुत्रा दोनोंका दी समान अधिकार है। 
पुल्बती वा सम्मावितपुला दोमेंसे कोई नहीं रहने पर 


वन्ध्या वा विघवाका समान अधिकार आनना होगा। 


इसके बाद पुत्र, दोहिल, पोल, प्रपोत्, सपत्षीपुल, सपली- 


पौल और सपत्नोप्रपोल इनका यथाक्रम अधिकार द्वोता 
है। अयोतक खीधनमें कसया अधिकारिणी नहीं होगी, 
पुत्र अधिकारी दोगा । 
“मातुस्तु योतुकं यत्‌ स्थात्‌ कुमारीभाग एवं सः | 
दोहित्री एवं च हरेदपुश्र॒स्याखित्तं धन॑ं॥” 
( मनु० ६१११) 
माताका योौतकलब्धधन कुमारीका भर अपुल 
का घन दौोदित्रकेा मिलना याहिये। 
दायभाग शब्द देखो | 
योथिक ( स'० लि० ) यूथस घाती । “मांमेष मातापितरो 
सातुशानीन यौोथिकान” ( भाग० ५॥८६ ) 'योथिकान्‌ 
यूथस घातिनः । (ख्ामी) 
यौथ्य ( सं० लि० ) थूथ (संकाशादिभयो गया | पा ४॥२८०) 
इसि भतुषु अर्थेधु ण्यः। १ यूथसे निश््त । २ यूथ 
विशिष्ट, भुण्ड बांध कर रहनेवाला। ३ यूथका अभवूर- 
सब | 
यौध ( स० लि० ) युद्धभ्रिय, योद्धा । 
ए०णी. <90४77, 3294. 


योधाजय ( सं० ह्ली० ) सामभेद । 

यौघधिक सं० लि० ) युद्धप्रकरणभेद । 

यौधिष्ठटिरि (स'० लि०) युधिष्ठटिररूप इदमिति युधिष्ठिर- 
अण | १ युधिष्ठतिर-सम्बस्धी । (१०) २ थुधिष्ठिरका 
अपट्य ॥ 

योधिष्ठिरे ( स'० खी० ) वासुदेयको पश्चो विशेष । 

यौधेय ( स'०पु०) योधमद तोति योध दत् यद्वा ( पार्शवा- 
दि योधेयादिभ्यामणओ। पा ५३११७ ) इति खार्थे अन्न । 
१ योदा। २ युघचिष्टिरका पुत्र। यह शेध्यराजका 
दौहित्र था। राजा युधिष्ठिरने शेव्यदेविकां नामंकी 
कन्याकों रुवयम्बरमें पायां था । इसी कन्याके गर्भसे 
योधेयका जन्म छुआ । ( भारत» १॥६५।३६ ) ३ नृगराज- 
पुल । ( हरिवंश ३१।२५ ) 

योधेय--यक्तप्रदेशवासी युद्धप्रिय जातिविशेष । माक- 
ण्डेयपुरांणके ५८वें अध्यायके ४६वें इलेकमें तथा विभिन्न 
शिलालिपिमें इस जातिका उल्लेख देखनेमें भाता है । 
पाणिनिमें इस वोयेशालो जातिका उल्लेख देख कर प्रत्ष- 

इतस्थविदु लेग अनुमान करते हैं, कि पञ्ञावके शतद्र तीर- 


' बासो इस ज्ञातिने अलेकसन्द्रको भारत-चढ़ाईके बहुत 


पहले येादुध्समाजमें विशेष प्रतिष्ठा लाभ की थी। यौधेय- 
राजांभोंकी प्रचलित मुद्रा दिल्ली, लुधियाना, ध्यस्तप्राय 
बेहात नगर और पूथसीमामें यमुना तोर तक विस्तृत 
स्थानोंमें पाई गई है। इससे मांलूम देता है, कि पक 
समय उन लोगोंका राज्य विख्तुत था। खछुराघुके क्षतप 
रद्रदांमाकी शिलालिपिसे जामा जाता है, कि थे लोग 
इक्षिणको ओर भी बढ़ थे। राज्ञां राद्ृदामाने ७२ संबतमें 
उनके विरुद्ध हथियार उठाया था । 

गुप्तसक़्ार्‌ समुद्गुप्तकी शिह्ालिपिमें मालव और 
आज़ु नायनके बाद तथा मद्र और आभोरोंके पहले यौधेयों- 
का स्थान निणोत रहनेके कारण बहुतेरे उन्हें बत्तेमान 
येाहिय जातिके बतलाते हैं। वराहमिदिरने देमताल, 
गास्धार आदि देशोंके समीष इस देशका उद्लेक्ष 
किया है । 

ये यौघधेयगण यथिष्ठटिरतनय दौधेयके वंशधर हैं। 
शैक्यधंशीय राजा गोवसनको कन्या देविका इनको माता 
थीं। पुराणादिमें देषिका यौधेयी, पौराणी आदि नामोंसे 
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प्रसिद्ध हैं। ब्रह्मपुराण और दरिचंशमें उशोनरफे पुत्र 
नृगके ही योधेयोंका आवि्युरुष बताया है। राजा नृग 
शिविके छोटे भाएं थे । 
बशमानकालमें योधेयोंकी जे! मुद्रा पाई गई हे उनमें - 
से छोटी १ली सदीमें ओर उनसे बड़ी ३रो सदीमें हाली 
गई है। बड़ी मुद्रामें “जय योधेयगणसूय” लिपि अद्धिःत 
है । योधेयराज ब्रह्मणदेवकोी रौप्यमुद्राके विषयकी 
अआलेाजना करनेसे उन्हे रुपष्ट ब्रह्मण्यमंसेवी कह 
सकते हैं । 
यौधेयक ( स' ० पु० ) यौज्ेय जाति। 
यौन ( सं० क्ली० ) योनेरिदं योनि.अण । १ योनिसम्बन्धा- 
घीन पाप । इस पापसे हमेशा पतित होना पड़ता है । 
“संवत्सरेण पतति पतितेन सद्दाचरन । 
याजनाध्यापनाद्‌ यीौनात्‌ सद्यो हि शयनाशनात्‌ ॥” 
( वोधायन ) 
इसका प्रायश्चित्त द्वाइशवाबिक व्रत है। २ उत्पत्ति: 
कारण । (लि० ) ३ योनिसम्बन्धी, योनिका । (पु०) ४ 
उत्तरापथकी पक प्राचीन जातिका नाम । इसका उललेःतज 
मदाभारतमें है। कदाचित्‌ ये लोग यवन जातिके थे। 
“उत्तरापथजन्मानः कीत्त यिष्यामि तानपि। 
यौनकाम्बोजगान्धारा। किराता वरब्वरेः सह ॥”? 
( भारत १।२०७४३ ) 
यौप ( स'० लि० ) यूपकाष्ठ सम्बन्धी । 
यौप्य ( स'० लि० ) यूप (संकाशादिभयों ययः | पा ४२८०) 
इति एय । यूपके निकट । 
यौयुधानि ( स० पु० ) युयुधानके गोलमें उत्पन्न पुरुष । | 
यौवत ( स'० क्ली० ) युवतोनां समूहः युवति ( युवतीमिक्षा 
दिभयोष्ण । पा ४२३८ ) इति अण्‌ पुवद्धावश्च | १ 
युवतिसमूह, सख्रियोंका दल । २ लाख्य नृत्यका दूसरा 
भेद, घह बृत्य जिसमें बहुत-सो नटियां मिल्क कर नाचती 
हों। ३ परिमाण। 
योवतेय ( स'० पु० ) थुवतीक! पुल । 
यौवन , स'० क्ली० ) युवन्‌ ( हायनान्तयवादिभयोइण || पा 
६।१११३० ) इति अण। १ थुवा द्वोनेका भाव, जवानी । 
पर्याय--तारुण्य, वयस। २ अवस्थाका घह मध्य भाग 
जो वाल्यांवरुथाके उपरान्त आरस्म होता है ओर जिसकी 


| 
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समाप्ति पर वृद्धावस्था आतो है। इस अवरूथाके अच्छो 
तरह आ चुकने पर 'शयः शारीरिक बांढ रुक जाती है 
ओर शरीर बलवान तथा इृष्ट-पुष्ठ हो आता है। साधा- 
रणतः यह अवस्था १६ वर्षसे ले कर ६० बर्ष तक मानी 
जातो है | 
“आषोड़शाद्धवेद्वालस्तरुणस्तत उच्यते । 
बुद्ध! स्थात्‌ सप्ततेरूद्ध वर्षीयान नवते! परम्‌ ॥” (रुमृति) 
नवयोवन लक्षण-- 
“दरोद्धिन्स्तन' किश्वित्‌ चलाक्ष॑ं मेदुरस्मितं । 
मनागभिस्फूरद्धाव॑ नव्यं यौवनमुख्यते ॥ (उज्ज लनील्षम गि 
३ जोबन देखो । ४ युवतियोंका दलूू। 
थोचनक ( स' ० क्ली० ) यौवन, जवानो । 
योवनकरण्टक ( स'० पु० क्ो० ) यौवने कण्टकमिव दुशल- 
दृत्वातू। युवगरण्ड, मुंहासा। 
योवनपिड़का ( स'० स्त्रो०) योवने पिड़गा । मुहांसा 
जो युवांवसथामें होता है! 
योवनप्राप्त ( स'० पु० छी० ) योवनका शेष समय । 
योवनमत्त ( स० ति० ) यौवनगवित, ज्ञवानीका धमंड़ 
करनेवाला । 
योवनमत्ता ( स'० ख्रीं० ) एक प्रकारका छन्‍्द्‌ | यद चार 
चरणका होता है ओर प्रत्येक चरणमें १६ अक्षर 
होते हैं । उसके १, ४, ५, ६, ७, ८, ६, १०, ११, १२, 
१५, १६, वर्ण लघु और चार वर्ण गुरु द्वोत हैं । 
योवनलक्षण ( स०ऊझ्ली०) योवनण्य लक्षणं चिह्न । १ 
लावण्य, नमक । २ तारण्यचिह, जवानी । ३ ख्तन, 
खस्त्रियोंकी छातो । 
योवनवत्‌ (स ० लि०) यौवन विद्वतेषरुष मतुप्‌ मर्य व । 
योवनविशिष्ट, अवान । 
योवनाधिरुढ़ा ( स'० लि०) युवतो, जवान | 
योचनाभ्व ( स० पु० ) युवनाभ्वश्यापत्यमिति युबनाशभ्व- 
अण्‌। मान्धाता राज्ञाफका एक नाम । -मान्धाता देखो । 
“यौवनाश्वोइथ मान्धाता चक्रवत््य॑वनीमभु! । 
सप्तद्वोपवतीमेकः रशाशासाच्युततेजता ॥” (भाग० ६।६ भ«) 
यौवनाभ्वक् ( स'० १० ) योवनाश्व रुवार्थ कन्‌ | मान्धांतु- 
राज्ञ | 
योवनाध्वि ( स०पु०) युबता/श्व वंशज देोनेका कारण 
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राजा माग्धाताके पुत्र अर्थामें यद शब्द कदा जोता है ।. यौवराज्याभिषेक ( सं० पु० ) वद अभिषेक और उसके 
यौवनिक ( स'० लि० ) यौवनसम्बस्धी, यौवनका | सम्बन्धका कृत्य तथा उत्सव आदि जो किसीके युवराज 
. बनाथे जानेका समय हो, युवराजके अभिषेकरृत्य । 
बनोन्ले हे योविण्य ( सं० क्ली० ) स्रोत्व, औरत होनेका भाव | 
या द्‌ (स' ० पु०0) यौवनरूय उक्ध दः । १ योधनेद्रम, प्ौष्पाक (सं० लि०) युष्मदु अण्‌ । ( तस्मिन्नि च युष्माका- 


पहली जवानो। २ कामदेव । स्माको। पा ४॥३२) इति प्रकृतेयु प्मकादेश! । थुष्मत्‌. 
योवराजिक ( स'० ति० ) युवराज ( काश्यादिभ्यछज्ठो ।. सम्बन्धी, तुम्दारा । 

पा ४॥२।११६ ) इृति ठप । युवराज सम्बन्धो, युवराजका | यौष्माकोन (सं० ल्ि०) युष्मद (युष्मादस्मदोरन्यतरल्यां जश्न | 
योवराज्य ( सं० क्लो० ) युवराज्ञ दानेका भाव । २ युव- पा ४३१) इति खन्नू। ( तत्मिन्नणि चेति। पा ४३२ ) 
राजकां पद। इति युय्माकादेशः। युष्मत्‌सम्वन्धी, तुम्हारा । 


योवरनिन्‌ ( स० लि० ) योवनविशिष्ट, जवान । 
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